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निवेदन 


बीसवीं सदी के चौथे दशक में अनेक भाषा विद्‌ श्री मुहम्मद मुस्तफा खाँ 'मदूदाह' ने एक बड़ा श्लाघनीय 
कार्य आरम्भ किया था। सन्‌ १९५० के पहले ही उन्होंने पाली उर्दू, हिन्दी - उर्दू, संस्कृत उर्दू, अरबी, फारसी तथा 
तुर्की- उर्दू के पृथक शब्द कोश तैयार कर प्रकाशित करा दिये थे। एक ओर उनका विशद अध्ययन चल रहा था, 
दूसरी ओर वे स्वराज्य आन्दोलन में भी सक्रिय भाग ले रहे थे तथा जेल यात्रा भी कर रहे थे। १९५० में उन्होंने 
केवल हिन्दी जानने वालों के लिये उर्दू-हिन्दी कोश रचने र निर्णय किया और अथक परिश्रम करके हिन्दी के 
अकरादि क्रम से इस शब्द कोश की रचना की। पाठकों की सुविधा तथा ज्ञान वृद्धि के लिये हर शब्द को उर्दू लिपि 
में दे दिया गया तथा उसकी उत्पत्ति फारसी, अरबी आदि जिस भाषा से हुई हो तथा व्याकरण में उसका लिंग क्या 
है यह सब भी दे दिया था। ऐसा विशदू सर्वांगपूर्ण तथा विशाल उर्दू साहित्य के लगभग २५,००० शब्दों का हिन्दी 
रूपान्तर तैयार हो गया। भारत में लगभग तीन करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो हिन्दू हों या मुसलिम या ईसाई भी, हिन्दी 
भाषी होते हुए भी उर्दू लिपि का प्रयोग करते हैं। बोलचाल की भाषा में अरबी-फारसी शब्दों का उपयोग करते हुए 
भी उनका रूप, उदूगम, शुद्ध उच्चारण से भी परिचित नहीं हैं। उदाहरण के लिये नवी का अर्थ सूचना देने वाला 


तथा “इस्लाम” का अर्थ “ईश्वर का आज्ञाकारी'' कितने लोग जानते हैं। आज जब हिन्दी राजभाषा, राष्ट्रभाषा 


तथा देश की अधिकांश जनता की मातृभाषा है तो अपनी उसी भाषा की गोद में पनपती हुई उर्दू तथा उसके धनी 
और विशाल साहित्य से परिचित होना और उसके शब्दों को भी अपना लेने से हिन्दी का बड़ा कल्याण होगा। 
प्रत्येक हिन्दी भाषी जानता है कि उर्दू भी हिन्दी भाषा को एक समुन्नत अंग है। उसको समुचित आदर मिलना 
चाहिये। उसकी जानकारी होनी चाहिये। इसलिये यह कोश राष्ट्रीय ऐतिहासिक तथा, साहित्यिक दृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है । 


ऐसे कोश की बड़ी माँग है, यह तो इसी से स्पष्ट है कि सनू १९५९ में प्रकाशित इसके संस्करण का यहू 
सातवाँ संस्करण है। प्रकट है कि इस प्रकाशन ने हिन्दी-उर्दू दोनों साहित्य की अति आवश्यक सेवा की है तथा उर्दू. - 
के विशदू साहित्य से परिचय प्राप्त करने का हमें अवसर प्रदान किया है। यह ध्यान रहे कि उ०प्र० हिन्दी संस्थान 
अपने देश की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा तथा 'आमफहम” स्थानीय भाषा का समुचित आदर करता है। हमारे पास 
साधन हो तो हम.हर प्रादेशिक भाषा का ऐसा ही शब्द कोश प्रकाशित कंर हिन्दी पाठकों की सेवा करें। 


उर्दू हिन्दी कोश का सातवाँ संस्करण पाठकों की सेवा में अर्पित करते हुए हमें बड़ा सन्तोष तथा हर्ष का 
अनुभव हो रहा है। आशा है इसका पूर्ववत्‌ आदर तथा स्वागत होगा। a 


-परिपूर्णानन्द वर्म्मा 
कार्यकारी उपाध्यक्ष . 
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प्रकाशकीय 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के प्रकाशनों में उर्दू हिन्दी शब्द कोश अत्यन्त लोकप्रिय है। 
इसकी लोकप्रियता के ही परिणामस्वरूप इसके छः संस्करण हो चुके हैं और सप्तम संस्करण 
आपके समक्ष प्रस्तुत है। 


इस पुस्तक का पाठकों ने जो स्वागत तथा सम्मान: किया है उससे हमारा उत्साहवर्द्धन 
हुआ है। यह बड़े सन्तोष की बात है कि हम हिन्दी भाषी पाठकों को उर्दू शब्दों के निकट 
लाने में सफल हुए हैं तथा उर्दू भाषी पाठकों को हिन्दी के शब्दों से परिचित करा सके हैं। 
आगामी संस्करण में अनेक छूटे हुए शब्दों को सम्मिलित करते हुए इसे अधिक उपयोगी और 
बृहदू बनाने का प्रयास किया जायेगा। 


विश्वास है कि पूर्व की भाँति उर्दू हिन्दी शब्द कोश के इस संस्करण का भी सर्वत्र स्वागत 
होगा। ह 


दिनांक १ जनवरी, १९९२ 


हे विनोद चन्द्र पाण्डेय 
निदेशक 
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ब्राक्लथन्त . न 


कोश लिखने का शौक मुझे पागलपन की हद तक शुरू से ही है । अब से १५-१६ वर्ष पहले इसका 
श्रीगणेश पाली-उर्दू शब्दकोश से हुआ। इसके परचात्‌ हिन्दी-उर्दू, फिर संस्कृत-उर्दू, फिर अरबी, फ़ारसी, 
घु्की-उदूं के बड़े-बड़े कोश लिखे। सन्‌ १९५० में मेरे जेल के साथी आदरणीय श्री नारायणप्रसादजी 
अरोड़ा ने कहा कि उर्दू साहित्य बड़ी तेजी से हिन्दी में लिप्यन्तरित हो रहा है, तुम एक उर्दू-हिन्दी-कोश 
केवळ हिन्दी जाननेवालों के लिए हिन्दी लिपि में लिख दो ।' बात अच्छी थी, बहुत पसन्द आयी और मेने 
लिखना प्रारम्भ कर दिया | जब में उसे काफ़ी लिख चुका तो अचानक ध्यान आया कि यदि किसी समय ' 
भारतं से उर्दू लिपि खत्म हो गयी तो क्या होगा ? भारत का सारा प्राचीन इतिहास फ़ारसी लिपि में हैं 
और एक समय उसका अनुवाद होना अनिवाय हैँ । ऐसी दशा में एक ऐसे कोश की आवश्यकता महसूस 
होगी, जो इस कठिनाई का समाधान कर सके और हमें प्राचीन फ़ारसी ग्रन्थों का अनुवाद करने में कोई 
विशेष परिश्रम न करना पड़े, इसलिए मेंने फिर से अपना काम शुरू किया। अब दृष्टिकोण दूसरा था, 
इसलिए काम बहुत क्लिष्ट हो गया और एक वर्ष के बजाय उसमें साढ़े तीन साल लग गये । 

अब यह पूर्ण रूप से मुकम्मल हैं और आशा है कि भविष्य में इस पर कुछ विशेष बढ़ाया न जा ` 
सकेगा । 

अंग्रेजी में संसार की सारी भाषाओं के कोश मिलते हैं, यहाँ तक कि उन भाषाओं के शब्दकोश भी 
हें, जो बहुत कम प्रचलित हैं या बहुत थोड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं। 

भारत को भी यह सब करना है। यद्यपि अभी उसे स्वतन्त्र हुए बहुत कम समय बीता हैं, फिर भी 
उसे यह करना होगा । यदि मेरे जीवन ने कुछ और साथ दिया तो एक तुर्की-हिन्दी, एक आधुनिक अरबी- 
हिन्दी, एक आधुनिक फ़ारसी-हिन्दी कोश और लिखूँगा । इस समय तो में सारा जोर एक हिन्दी-हिन्दी 
कोश पर दे रहा हूँ, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, और वह हैं प्राचीन हन्दी-शब्दों का संग्रह और 
उनका अर्थ जो चन्दवरदाई, सूर, जायसी, . तुलसीदास, बिहारी और अन्य प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं 
में प्रयक्त किये हैं और जिनका कोई मुकम्मल ग्रन्थ नहीं हैं, यहाँ तक कि 'नागरी प्रचारिणी सभा के शब्द- | 
सागर में भी उनमें से बहुत-से शब्द नहीं हैं । को - 

में अपना यह साहित्यिक परिश्रम माननीय श्री डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी को सेवा में उपस्थित 
, करते हुए गवे महसूस करता हूँ, क्योंकि वह हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ही नहीं हैं, का म 
विद्वान्‌ और सहृदय व्यक्ति हेँ। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वह्‌ ऐसे महत्त न 
एक रक़म हर साल बजट में सुरक्षित कर दिया ला म प * ३. 

ममकिन है, इन कामों को अभी लोग महत्त्व न दें लेकिन समय आयगा जब लोग इसकी कद्र करेगे । 
मेने यह काम उसीं समय के लिए किया हैं। 
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उच्चारण की शुद्धता 
किसी भाषा का सारा महत्त्व उसके शब्दों के शुद्ध उच्चारण में हैं। यदि उच्चारण अशुद्ध है तो 
बोलनेवाला कितना ही विद्वान्‌ हो लोग उसे जाहिल समझेंगे। शुद्ध उच्चारण तभी होगा, जब हम शब्द 
को शद्ध रूप से लिखेंगे । यदि हम संस्कृत के शब्द सम्बद्ध को समबदघ' लिख दें, तो यह शब्द मज़ाक 
बन जायगा। इसी प्रकार यदि हम उर्दू के शब्द 'फुज्लः' (विष्ठा) को 'फुजला' (विद्वान्‌ लोग) लिख दें 
तो कितना बड़ा अन्तर हो जायगा । इस कोश में इस बात पर यथेष्ट ध्यान दिया गया हे । 
हिन्दी में जो उर्दू के कोश लिखे गये हें या हिन्दी शब्दकोशों में जो उर्दू के शब्द दिये गये हें, उन 
सबका उच्चारण प्राय: अशुद्ध है क्योंकि उनके लेखकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है । 
शब्द-ऋम 
कोल को आधुनिक ढंग से लिखा गया है और पहले अनुस्वारवाला अक्षर लिया गया है । जैसे-- 
हिन्दी में पहला शब्द अंक' है। परन्तु इस कोश में इस सम्बन्ध में शायद कुछ लोग भ्रम में पड़ जायें कि 
अंकाइत:' तो अनुस्वार से है, परन्तु इन्कार' अनुस्वार से नहीं हैं। बात यह है कि फारसी में 'ड” की ध्वनि 
हैँ, परन्तु अरबी में नहीं हैं । 'इछ्ार' लिखने से इंकार' होता और अरबी के उच्चारण के अनुसार अशुद्ध 
होता, क्योंकि अरबी में यह शब्द 'इन्‌कार' है । 
शब्दों की उर्दू लिपि 
कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि हिन्दी में लिखने के पश्चात्‌ शब्द को उदू अक्षरों में लिखने की आव- 
इयकता क्‍या थी ? इसके विषय में प्रार्थना हैं कि यह विवशतः किया गया है । उर्दू में एक उच्चारण के 
कई-कई अक्षर हैं जैसे-स' के लिए तीन (,/-,५-८>), ज के लिए छ: (७-५-5 -;-४८), और 
अ, क, ग, त, ह के लिए दो-दो हें। ऐसी दशा में शब्द के साथ उर्दू हिज्जे लिखना अनिवार्य हो गया । 
'असीर' शब्द उर्दू में पाँच प्रकार से लिखा जाता हूँ और सबका अर्थ अलग-अलग है। )#| 
बन्दी, कदी ; ४! निष्केवल, खालिस; ,&.«» दुष्कर, मुर्किल ; )४५०० अंगूर का शीरा ; ७४ धूलि, गर्द । यदि 
हर शब्द के साथ उर्दू लिपि न हो तो बड़ी कठिनता हो । 
[ , उच्चारण-भेद 
एक दूसरी बहुत ही आवश्यक और ध्यान में रखनेवाली बात यह है कि संस्कृत में जहाँ एक अक्षर 
में दूसरा भिन्न अक्षर मिलता हैं वहाँ प्राय: उस अक्षर का जिसमें दूसरा अक्षर मिला हैँ द्वित्व हो जाता है, 
मगर फ़ारसी या अरबी के शब्दों में ऐसा कभी नहीं होता । जैसे-'भद्र' का उच्चारण 'भद्द् होगा, 
परन्तु अरबी शब्द 'बद्र' का उच्चारण 'बद्र' होगा । 'अन्याय' का उच्चारण अनून्याय होगा, परन्तु दुन्या 
का उच्चारण 'दुन्‌या' होगा इसी तरह 'पत्री' का उच्चारण 'पतूत्री' होगा, परन्तु फ़िब्री' का उच्चारण 
फ़ितूरी' होगा । इन्हीं उदाहरणों पर सारे कोश का अनुमान लगा लीजिए । 
एक शब्द के कई उच्चारण 
अरबी, फारसी कोश में बहुत-से शब्द ऐसे हैं जिनके कई-कई उच्चारण हें । इस कोश में उन 
सबको दे दिया गया हें । साथ ही जो शब्द अशुद्ध बोले जाते हैं, वह अशुद्ध शब्द भी दे दिये गये हैं और 


कै 
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वहीं उनके शुद्ध शब्द का हवाला दे दिया गया हूँ । जो शब्द अशुद्ध हें, परन्तु उर्दू या फ़ारसी में शुद्ध मान - 
लिये गये हें उनकी व्याख्या भी कर दी गयी हू । " 


एक विवशता 


हिन्दी में 'ज' के नीचे बिन्दी देकर ज़' बना लिया गया है और उससे जे, जाल, स्वाद, जो का काम 
ले लिया गया है, परन्तु 'फ़ारसी जे ( के लिए कोई ऐसा चिह्न ) न मिल सका जो इसके उच्चारण की पूर्ति 
कर देता । 'फ़ारसी जे का उच्चारण अंग्रेजी शब्द “६:९३३०:)” के 'ज' की तरह है, पाठकगण उर्दू शब्द 
देखकर, इसका उच्चारण करें। 

अलबत्ता 'ऐन' और 'अलिफ़' का फ़रक करने के लिए जहाँ ऐन' शब्द के बीच में आया है वहाँ 
(--) चिह्नं लगाकर उसे प्रकट कर दिया हैँ । जेसे-आ'ला (०५), मेयार, (५७० ) मा'कू ल 
( ४०० ) इत्यादि । ४ 


स्व० मुहम्मद मुस्तफा खाँ 'मद्दाह” 
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अ० फा०-अरबी फारसी 
अव्य ०-अव्यय 
इ०-इब्रानी 

उ०-उर्दू 
उदा०-उदाहरण, जैसे 
क्रि०-क्रिया 

ती० शु० हें-तीनों शुद्ध हैँ 
तु०-तुर्की 

तु० फा०-तुर्की फारसी 
दे० -देखिए हि 
दो० शु० हें-दोनों शुद्ध हें 


सङ्त-तालिका 
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पुं०-पुंल्लिग 

प्रत्य ०-प्रत्यय 
फा०-फारसी 

फा० अ०-फारसी अरबी 
फा० तु०-फारसी तुर्की 
बहु ०-बहुवचन 
व्या०-व्याकरण 

लघु ०-लघु रूप 

बा ०--वाक्य 

वि ०-विशेषण 
स्त्री०-स्त्रीलिङ् 
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अंकाइतः (८४३) फा. वि.-दे. 'अंगाइतः' जो अधिक 
शुद्ध है। ` 

अंकिइत (८८2८५) फा. पुं.-कोयला, जली हुई लकड़ी । 

अंकुज्ञ (८) फा. पुं--हाथीवान का आँकुस, अंकुश । 

अंकुस (८) फा. पुं.-आँकुस, अंकुश । 

अंगल्यून (..)%७८०|) फा. स्त्री-इंजील, बाइविल, ईसाइयों 
का धार्मिक ग्रंथ । 

अंगारः (४)७५|) फा. पुं.-रेखाचित्र, खाका; अधूरा चित्र; 
हिसाब-किताव का रजिस्टर; उपन्यास, कहानी; लेख, 
निगारिश; हर अधूरी वस्तु । 

अंगार ()५|) फा. प्रत्य.-सोचनेवाला, चाहनेवाला, जैसे 
'सहूल अंगार' सुगमता चाहनेवाला । 

अंगाइतः («5.८४४| ) फा. वि.-जाना हुआ, समझा हुआ, ज्ञात । 

अंगाइतनी (, ,/#\]) फा. वि.-जानने योग्य, समझने 
योग्य । 

अंगिइत (>>...) फा. पुं--दे. 'अंकिसत' दो. शु. हें । 
अंगुज्ञः (४:|) फा. स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध गोंद । 

अंगुज्ञ (५%) फा. पुं.-दे. अंकुस' । 

अंगुलः (४८5) फा. पुं.-कुरते आदि का तुक्मः, जिसमें घुंडी 
डाली जाती है । 

अंगुश्त (-.४८॥) फा. स्त्री.-उंगली, अंगुलि । 
अंगुश्तनुमा (५०४--६/०॥ ) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर; कुख्यात, 
बदनाम । उर्दू में दूसरे अथं ही न्त्ये जाते हू । 
अंगुइतनुमाई (४७४०-४०) फा. स्त्री.-कुख्याति, 
बदनामी, अपयश, निदा । 


अंगुइतपेच (७-३२ ०-४४८॥) फा पुं--वचन, प्रतिज्ञा, अह.दः 


दस्तावेज । | 
अंगुरत बदंदाँ (०००२ |) फा वि.-जो अचंमे के 
कारण दाँतों में उंगली दाबकर रह गया हो, निस्तब्ध, 
चकित । | 
अंगुश्तरो (_५)2|) फा. स्त्री--मुद्रिका, अॅगूटी। = 


अंगशतानः (३० =2५5।) फा. पुं.-डिंशेली की” सलाप्ये/ लिएर हंद dangotr, Del oo मल 


पर पहना जानेवाला धातु आदि का खोल, अंगुलित्राण। 

अंगुइ्ते जिनुहार (१५६४3 ५-०२%५]) फा. वि.-पराजित, 
वशीभूत, मगूलूब । 

अंगुइते नर (५ |) फा. पुं--अँगूठा, अंगुष्ठ । 

अंगुइतो (7८८|) फा. पुं--घी और शक्कर डालकर चूर'की 
हुई रोटी, मलीदा, चूरमा । 

अंगूर ())£-) फा. पुं.-एक सुप्रसिद्ध फल, द्राक्षा; भरते हुए 
जरम के लाल दाने । 

अंगूरी (, 47) फा. वि--अंगूर के रंग की (वस्तु) ; अंगूर 
से बनी हुई; अंगूर से संबंध रखनेवाली (वस्तु) । लाक्षणिक 
अर्थ में अंगूर-निभित (मदिरा) भी। 

अंगेखत: (०.४%) फा. वि.-उठाया हुआ, उत्वापित; 
उभारा हुआ, उत्तेजित । a 

अंगरुतनी (५ 7०४२४) फा. वि.-उठाने योग्य; उभार 
योग्य। 

अंगेजः (४;४५|) फा. पुं.-कारण, सबब । e 

अंगेज (32%|) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, उभारनेवाला, जेसे 
'द्द-अंगेज' दर्द उठाने अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला, पीडा- 
जनक ।* 

अंगेखिदः (३७०३३४) फा. वि.-उठानेवाला; उभारने- 
वाला; उत्तेजित करनेवाला । 

अंगेजीदः (५२३४०) फा. वि.-उठाया हुआ; उभारा 
हुआ; तेज किया हुआ । 

अंगेज्ञीदनी (_.७2१%०|) फा- वि-उठाने योग्य; उभारने 
योग्य; तेज करने योग्य। 

अंगोजः (४)४-॥) फाः स्व्री--दे. 'अंगुज'; शुद्ध उच्चारण 
वही है, परन्तु यह भी बोलते हे। 

अंगबों (9३३%) फा- पृ--मधु, शहद । 

अंज्ञ (५) अ. स्त्री.-बकरी, अजा; हरिणी। 

अंजब (<-->) अ. वि--बहुत अधिक शुद्ध रक्तवाला, _ 
कुलीनतम; दासीपुत्र, लौडो-बच्चा । 

अंजल (,}>५|) अ. वि.-बड़ी आँखोंवाला, विशालनेत्र। 

अंजस (.५5०]) अ-,वि--बहुत अधिक अपवित्र, 


° 


ह (£$) अ. वि.-जिसके माथे के दोनों ओर के बाल 
झड़ गये हों । 

अंजाम (5) फा. पुं.-परिणाम, फल, नतीजा; अन्त, 
अखीर; पूति, तक्मील.! 

अंजामिदः (४७०-०५३०|) फा. वि.-अंजाम पानवाला, पूण 
होनेवाला; समाप्त होनेवाला, खत्म होनेवाला | 
अंजासीदः (३७४०।ॐ|) फा. वि.-अंजाम पाया हुआ, 
पूरित; समाप्त, खत्मशुदः। 

अंज़ार (५।४०|) अ. स्त्री--नजर' का बहु., दृष्टियाँ, नजरें । 
अंजास (,+“\5-|) अ. स्त्री.-'नजिस' का बहु., अपवित्रताएं 
गंदगियाँ । 

अंजीदः (४७७६४) फा. वि.-क्षत, आहत, जख्मी, घायल; 
अभिभूत । 

अंजोर ()५5>|) अ. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'इंजीर'। 
अंजुदान (../७८-०|) अ. पुं.-हींग का पेड़; हींग की लकड़ी 
जो दवा के काम आती है। 

अंजुम (/<-०|) अः पृं.-नज्म' का बहु., उड्गण, तारे। 
अंजुमन (,+~>०|) फा. स्त्री-सभा, संस्था, इदारः; गोष्ठी 
महफ़िल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसिएशन । 
अंजुमनआरा (|) ..2>_ |) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ाने- 
वाला (वाली), सभा मे अपनी-उपस्थिति से श्रीवृद्धिकर्त्ता, 
सभा में उपस्थित, जेसे-“वह अंजुमनआरा हैं महफिल में 
रक्रीबों की”, सभा में सुशोभित । 

अंजुमन आराई (, „| >>|) फा. स्त्री.-सभा की शोभा 
बढ़ाना, सभा में उपस्थिति। 

अंतर (५०५-८) अ. पुं.-एक प्रकार को बड़ी मक्खी, खरमगस। 
अंद (०) फा. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; कतिपय, चंद। 
अंदक (._४७०]) फा. वि.-अल्प, न्यून, कम, थोड़ा। 
अंदर (७|) फा. वि.-भीतर, अंतर्गत । 
अंदर (, ,१७|) फा. पुं.-'अंदरून' का लघु. दे. 'अंदरून' । 
अंदरून (,.,११०]) फा. पुं.-भीतर, अंदर; जठर, पेट। 
अंदरूनी (, ५१५०!) फा. वि.-आंतरिक, भीतरी; मानसिक, 
रूही ।' 

अंदर्त़ (3:७४) फा. स्त्री.-हितोपदेश, नसीहत । 
अंदर्वा_(।१,०/|) फा. वि.-लटका हुआ; अधोमुख, औंधा; 
उद्विग्न, परेशान; चकित, ट्वैरान, क्षुब्ध । 
अंदल (७४०) अ. वि.-बड़े डीलडौल का ऊंट; सर्व का 
लबा पेड़ । 

-अंदलीब (५८०४०५८) अ. स्ती.-एक प्रसिद्ध गानेवाली 
चिड़िया, वुळवुल, कल्विकक, गोवत्सक । 


23 पू.-यराप का एक्र राष्ट्र 
अदलस (ue ol ) BoE 


अ. 


Ep) 


_ अंदाइश (८%५।७५|) अ. स्त्री.-दीवार पर किया जानेवाला 


अंदेशीदनी 


लेस, लेपन, कहगिल ।« 

अंबास्तः (०2ॐ|७०|) फा. वि.-फेंका हुआ; डाला हुआ। 

अंदाइतनी (, /25|०५|) फा. वि.-फेंकने योग्य; डालने 
योग्य । 

अंदाज्ञ: (४७४) फा. पुं--अनुमान, अनुमिति, तर्मीना; 
अटकळ, क़ियास; विचार, खयाल; शक्ति, ताक़त; साहस, 
जुरंत; नमूना, बानगी; चिह्न, निशान; निश्चय, इरादा । 

अंदाज (3७०|) फा. पुं.-अनुमान, अंदाज; अटकल, क्रियास; 
शेली, पद्धति, तज; हावभाव, नाजो अंदाज़ा, (प्रत्य.) फकन- 
वाला, जैसे 'तीर अंदाज़' तीर चलानेवाला । “तीरंदाज़ 
भी प्रयुक्त, जेसे--“तिरछी नजरों से न देखो आशिक़ दिलगीर 
को, कंसे 'तीरंदाज' हो, सीधा तो कर लो तीर को”। 

अंदाजन ([}/|) फा. वि.-अनुमानतः, अंदाजे से; अटकल 
से, क्रियासन; लगभग, क़रीब-क़रीब। 

अंदाम (/७४।) फा. पुं.-शरीर, देह, जिस्म । 

अंदामी (, ५०४) फा. पुं.-वह सुन्दर वस्त्र जो शरीर पर 

बिलकुल ठीक हो । 

अंदामे निहानो (_ ,।५०/।७०|) फा. स्त्री--स्त्री की गृह्यन्द्रिय, 

योनि, भग, फुर्ज, वराङ्ग, स्त्री का गुप्तांग । 

अंदायः (८2||) फा. पुं.-दीवारों पर लेस करने की करनी, 

गिल मालः । 

अंदार ()|७४|) फा. पुं.-कहानी, आख्यायिका, क्रिस्सा। 

अंदोक (.(०७४|) फा. अव्य.-आशा है, उम्मेद है। 

अंदीदः (३७५७०|) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, हैरान । 

अंदोदनी (_ /८) फा. वि.-अचंभे के योग्य । 

अंदु (३,५| ) फा. स्त्री.-दे: अंदर्ज' दो. शुः हं । 

अंदुहाँ (2७०) फा. वि.-दुःखित, खेदग्रर॑त, गमगीन । 

अंदूदः (४०१००|) फा. वि.-लेपा हुआ, पोता हुआ; मढ़ा हुआ, 
चढ़ाया हुआ । 

अंदेशः (५५५७०) फा. पुं.-शंका, शुब्‌हा; 
चिता, फिक्र । 

अंदेदाःनाक (९७८.८५७०) फा. वि.-चिन्ताजनक तशवीश- 
नाक; भयानक, खतरनाक । 

अदेश (7७) फा. परत्य.-सोचनेवा छा जैसे 'बदअंदेश' बुराई 
सोचनेवाळा । अभिलापी, 'खेर-अंदेश'= शुभाभिलाषीं । 

अंदेशिदः (००५३५७३) फा. वि.-सोचनेवाला, विचारने- 
बाला । ; 
संदेशीद: (४७३८2७४|) फा. वि.-सोचा हुआ, विचारा हुआ । 
अंदेशोदनी (, 2५४५७२) फा. वि-सोचने योग्य, 


भय, खतरा; 


Sarayu [oda गालु beangotr Delhi 
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अंवोस्त: 


छ द् अक़द 


अंबाज्ञ (३८३/।) फा. वि.-भागीदार, साझेदार, शरीक, 


अंबानः (०५५५) फा. पुं.-मस्क जैसा एक चमड़े का पात्र 


अंदोहतः (२१७०|) फा. वि.-कमाया हुआ, उपाजित; 
जमा किया हुआ, संचित; धन, संफत्ति । 

अंदोरुतनी (_ ००१०४|) फा. वि.-कमाने योग्य; जमा 
करने योग्य । 

अंदोह (४१५-|) फा. पृं.-क्लेश, दुःख, कष्ट, रज । 

अंदोहगों (,५१४०१५५|) फा. वि.-दुःखित, शोकान्वित, 
रंजीदा । 

अंदोहुनाक ((_४०४१७४|) फा. वि.-शोकपूर्ण, रंज में डूबी 
हुई बात, शोकान्वित, विषादपूर्ण । 

अंद्जान (,.)>५-।) फा. पुं--तूरान का एक नगर। 

अंबः (|) फा. पुं-~एक प्रसिद्ध फल, आम्र, आम, रसाल । 

अंबज (|) अ. पुं.-दे. 'अंबः' । 

अंबर (५५५०) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य सुगं धित पदार्थ, जो 
मछली के मुख से द्रवित होता एवं दवा में काम आता है। 

अंबरचः (5१८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'अंबरीनः' । 

अंबरबारीस (, »«)५२)०-) अ. स्त्री-एक खट्टा फल जो 
दवा में चलता है, जिरिइक । 

अंबरबेज्ञ (4५५१०) अ. फा. वि.-अंबर जैसी सुगंध फेलाने- 
वाला; अंबर छिड़कनेवाला । 

अंबरबेज्ञी (, ;४2)१०) अ. फा. स्त्री.-अंबर छिड़कना, 
अंबर की सुगंध फैलाना । 

अंबरागों (,+&5)५५८) अ. फा.-वि. दे. 'अंबरीं । 

अंबरीं (, +2५५८) अ. फा. वि.-जिसमें अंबर जेसी सुगंध हो; 
जो अंबर की सुगंध में बसा हो; जिसमें अंबर मिला हो। 

अंबरीनः (५,४५८) अ. फा. स्त्री.-स्त्रियों की गले में 
पहनने की धुकधुकी । 

अंबरेसारा (|)८०*५-८) अ. फा. पुं.-वह्‌ अंबर जो बिलकुल 
बेमेल हो, विशुद्ध अम्बर। हृदयशक्तिवर्धक औषध-द्रव्य । 

अंबह (|) अ. वि.-बहुत अधिक सूचना देनेवाला; बहुत 
अधिक चेतावनी देनेवाला । 

अंबाग़ (३०) अ. स्त्री.-सौत, एक पुरुष की दो स्त्रियों में से 
कोई एक जो दूसरी की सौत होती है । 


पार्टनर । 
अंबा (३\%]) अ. पुं--नबज़' का 
अल्क़राब । 


बहु. उपाधियाँ, 


जिसमें नाज भरा जाता है। 
अंबान (,)\५|) फा. पुं--कमाया हुआ चमड़ा, कूम; फ़क्ीर 
की चमड़े की झोली; छोटी मइक, महकीज़:। 


अंबानेनिफ्त (८४०७३7) फा. अपू चडे के कुवि” एससी अज्ञङड्भाणश।। 


जिसमें बारूद अथवा मिट्टी का तेल भरकर शत्रु की सेना « 
पर फेंकते थे । नि 
अंबानेबाद (०. ,.,।५५|) फा. पुं.-लोहार की चमड़े की 
धौंकनी । 
अंबार (५५५०) अ. पृं.-ढेर, राशि, टाल । : 
अंबारखानः (“०५>)५०|) अ. फा. पृं.-वह गोदाम जहाँ 
माल का स्टाक रहता है, मालगोदाम । 
अंबुरः (४)#०|) तु. पृं.-सड़सी, जिससे लोहार गमं लोहा 
पकड़ते हू । “ 
अंबुर (+|) तु. पुं.-दे. अंवुरः' । 
अंबुह (५५-|) फा. पुं.-'अंबोह्‌' का लघु. दे. 'अंबोह'। 
अंबूबः (८,५४) अ. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'उबूबः' । 
अंबोह (३५-|) फा. पृं.-समुदाय, समूह, भीड़, जमाव, हुजूम । 
अंसफ़ (८.८) फा. वि.-बहुत अधिक न्याय करनेवाला । 
अंसब (|) अ. वि.-बहुत मुनासिब, अत्युचित। | 
अंसाव (८०\८०|) अ. पुं.-नसब' का बहु., वंशावलियाँ, 
नसबनामे । 
अंसाव (५\-०/|) अ. पुं.-नसब' का बहु. आए... ,*, 
समूह, मुसीबतें; मूर्तियां जो पूजी जाती हें। 
अंसार ()५८०|) अ. पुं.-नस्न' का बहु , सहायता करनेवाले, 
सहायकगण; मदीने के वह लोग जिन्होंने हजरत मुहम्मद 
साहब को और उनके साथियों को अपने घरों में ठहराया 
था और उनकी सहायता की थी। 
अंसारी (, ५१\-०|) अ. वि.-अरब की अंसार जमाअत का 
व्यक्ति; अंसार का वंशज; आधुनिक समय में जुलाहों 
की उपाधि । 
अआज़िम (/»५८|)अ. पुं.-'आ'ज़म' का बहु., बड़े-बड़े छ़ोग । 
अआजिम (३५) अ. पुं--'आ'जम' का बहु., गूंगे लोग । 
अआदी (५१४) अ.पुं.-'अदू'का वहु. शत्रुगण, दुश्मन लोग। 
अआली (,»/४|) अ. पुं.-आ'ला' का बहु., ऊँचे और 
प्रतिष्ठित लोग । 
अइज्ञः (८|) अ. पुं.-'अजीज' का बहुः, वंशवाले, नातेदार । 
अइन्नः (०|) अ. पुं.-'इवान' का बहुः, घोड़ों की लगामें। 
अंइपफ़ः (५४०) अ. पुं.-अफ़ीफ का बहु., इन्द्रियतिग्रही छोग, 
वे लोग जो पराई स्त्री की ओर आँख न उठाएँ। , 
अइम्मः (८८) अ. पुं.-|इमाम' का बहुः, किसी कळाविशेष के 
आचार्ये लोग । 
अइम्मः (००-८|) अ. पुं.-अम' का बहुः, चचा लोग । 
अकक (८४६2) अ. पुं-उमस, तौंस; गर्मी, ग्रीष्म । 
अक्कद (५८) अ. पुं-द्त करने में जवान का लड़खड़ाना; | 


दुःख- 


हक (७८) अ. पुं.-मोटा होना, स्थूल होना, चरबी 
चढ़ना । 
अक्बः (५५८) अ. पुं.-कड़ा रास्ता; कठिनता से पहुंचने 
वाला स्थान; जटिल समस्या । 
अक़ब (५-५८८) अ. पुं.-परोक्ष, पीठ पीछे; पश्चात्‌, बाद। 
अकब (८८) अ. पुं.-होंठ या चिबुक का मोटापा। 
अकर ()£“) अ. पुं--तेल की गाद; शराव की तलछट; हौज 
के पानी की गाद। 

अकल [ल्ल] (,3|) अ. वि.-बहुत थोड़ा, अत्यल्प । 

अक़्ल्लोयत (८--५५३|) अ. स्त्री.-किसी देश की वह्‌ जनता 
जो दूसरी जनता की अपेक्षा कम हो, अल्पसंख्यक । 

अकस (, ५०८८) अ. पुं.-कृपण होना; दुःशील होना। 

अकस (।५०८८) अ. पुं.-पशु का चंचल, शरीर और बुरे 
स्वभाव का (जसे कटखना) होना । | 
अक्राइद (७७८४) अ. पुं-'अक्कीदः' का बहु , अङ्गदे, धर्म 
विश्वास । 
अक्रा (८३७८०) अ. पुं-पेट का बोझ, गर्भ; पीठ का बोझ, 
गट्ठर । 
अक्राक्रोर (१४३८०) अ. स्त्री.-अक्क़ार' का बहु., जंगली 
जड़ी-बूटियाँ, वनस्पतियाँ। 

अकाडोब (-~23४।) अ. पुं--'किउब' का बहु, झूठी और 
सारहीन वाते । 

अक्रानीम (४ॐ३।) अ. पुं--'उक्नूम' का बहु., ईसाई 
घमंग्रंय । 

अक्कानोमे सलासः (४५४१.।) अ. पुं.-ईसाई घमंग्रंय की 
तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तकं । 

अकाबिर ()2४|) अ. पुं.-अकबर' का बहु., प्रतिष्ठित जन, 
वड़े लोग । 

अक्रारिब्र (५०)५३।) अ. पृं.- अक्रब' का वहु., समीपवाले; 
रिइतेदार, स्वजन । 

अक्रारिब (८)७८८ ) अ. पुं.-अ'क्रव' का बहु., बहुत-से बिच्छू । 
अकारिम (/)४) अ. पुं--'अक्रम' का वहु., पूज्य व्यक्ति, 
श्रेष्ठ जन । 

अफ़ालीम (/-४१५३।) अ. पु.-इक्लीम का वहु., बहुत से देश, 
बहुत से महाद्वीप । 

अकासिरः (४).४|) अ. पुं.-किस्रा/ का बहु., 'किख्ना’ 
उपाधि रखनेवाले सम्राट्‌ । 

अक्रासी ( ,25|) अ. वि.-'अक्सा' का बहु, दूरवाले । 
अक्रिब (८०५८) अ. पुं.-एड़ी ; बेटा, पुत्र; पोता, बेटे का बेटा । 
अकिलः (८।४|) अ. पुं.-एक बहुत ही ख़राब फोड़ा, जिसे 
'आकिल:ः' भी कहते हूं । 


अक्लीक्रः- (८८७८८) अ. पुं.-मुसलमान बच्चों का मुंडन और 
नामकरण संस्कार जिसमें बकरी की कुर्बानी होती है। 

अङ्गीक (,३१.०) अ. पुं.-एक बहुमूल्य पत्थर जो कई रंग का 
होता है। नजर बचाने के लिए माताएं इसे बच्चों के गे में 
पहनाती हें। दिल धड़कने की बीमारी में पहनने से छाभ 
होता है ।--“अक्रोके-सुखं की तख्ती है रूख्ते-दिल मेरा, 
गले में डाल लो इसको नंज़र-गुज़र के लिए।” 

अङ्गोदः (४५४०) अ. पुं.-धर्म, मत, मश्व; श्रद्धा, ऐतिक्काद; 
विश्वास, यक्कोन। 

अकीद (७४४|) अ. वि.-दृढ़, मज़बूत, पुर्तः। 

अक्नोइत (८०७७६८) अ. स्त्री.-श्रद्धा, आस्था, एतिकाद; 
भरोसा, एतबार, निष्ठा । 

अक्नोइत केश (, ४5 ८८७७६८) अ. फा. वि.-श्रद्धाबान्‌, 
श्रद्धालु, मो तक्रिद । 

अक्रीदतमंद (८५००८८५५४२० ) अ. फा. वि.-दे. 'अक्रींदत केश'। 

अक्नोदल झिआर ()७+ ८८,७४८) अ. वि.-दे. “अफ़ीदत 
केश'। 

अक्नोदत संज (९५८० ८८०४३०) अ. फा. वि. दे.-'अक्कोदत 
केश' । 

अक्रीब (५.४८८) अ. वि.-पीछे आनेवाला, पीछे चळने- 
वाला, अनुगामी, अनुकर्ता, पेरो, अनुयायी । 

अक़ोमः (4८४८८) अ. स्त्री.-बाँझ, बंध्या, जिस स्त्री के 
सन्तान न होती हो। 

अक्रोम (४४०) अ. पुं.-बाँझ पुरुष, जिस पुरुष के वीयं में 
संतान उत्पन्न करने के कीटाणु न हों, बळीव, नपुंसक । 

अक्कोर (५४2८) अ. वि.-निराश, नाउम्मेद; बाँझ, बंच्या। 

अकोलः (५।४5|) अ. स्त्री.-ख़ाने की चीज़, खाद्य पदाथ। 

अक़ीलः (८४६८) अ. वि.--अपनी जाति का नेता; हर अच्छी 
चीज़; श्रेष्ठतम, बरगृज्ोदः, (स्त्री.) पर्दानशीन स्त्री; 
बुद्धिमती, आक्किलः । 

अक्कोल (, ४८) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; ऊट के पांव 
बाधने की रस्सी । 

अकोल (|) अ. वि.-साथ खानेवाला, हमकासः, 
सहभोजी । 

अक्क्बत (2१5८) अ. स्त्री.-यातना, पीड़ा, तकलीफ़; पाप, 
यातना, अज्ाब। 

अक्क्र (५५८) अ. वि.-जिमे कृत्ते ने काट लिया हो, इवान- 
दंशित । 

कूल (,|5|) अ. वि.-अहुत खानेवाला, बहुभक्षी । 

अक्क्अक्न (,३^५८) अ. पुं.-एक प्रकार का कोआ, जो बहुत तेज़ 
उड़ता है। _ 
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न 


अक्कः 


डड (4६८) अ. पूं.-दे. 'अक्कअक्क' । 
अक्षक्कार (१५६०) अ. पुं -वनस्प्रति, जंगली जड़ी-बूटी । 
अक्कार ()४|) अ. पुं.-कृषक, किसान; कूपकार, कुआँ 
खोदनेवाला । 


अबकालः (५.७।) अ. वि.-बहुत ही अधिक खानेवाला, 
बहुत बड़ा पेटू, अतिभोजी, अमिताहारी । 

अक्काल (,|६|) अ. वि.-बहुत खानेवाला, बहुभक्षी । 

अक्कास (| »४») अ. वि.-छापाकार, फोटोग्राफर; चित्रकार, 
अक्स उतारनेवाला । 

अवकासी ( „~८८) अ. स्त्री.-छापाकर्म, फोटोग्राफी; 
चित्रकारी, अक्स उतारना; प्रतिलिपि, नकल, नक़ल। 

अकचः (ङ|) तु. पृं -सोने-चाँदी का छोटा टुकड़ा। ` 

अक्खब (८०}5|) अ. वि.-बहुत बड़ा झूठा; बहुत बड़ा पापी । 

अबद्धा (,५.३।) अ. वि.-बहुत बड़ा हुक्म देनेवाला; बहुत 
बड़ा काम करनेवाला । 

अक्जियः («५55|) अ. पुं.-क़ज़ा' का बहु , आज्ञाएं, हुकम्र। 

अक्ता' (४०5) अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। 

अक़ताअ (&\८३|) अ. पृं.-'कत्‌अ' का बहु, जागीरें, परगने; 
प्रदेश, इलाके । 


अकताब (->\८८३|) कृत्ब' का बहु , बड़े-बड़े महात्मा 


और बली । 
अकतार (\५७5|) अ. पृं.-क़श्रः' का बहु., बूँदे; 'कुत्र' का 
बहु , किनारे । 


अकतार ()७.३|) अ. पूं.-क़॒त्र” अथवा 'कृतुर' का बहु., 
किनारे; शिकारियों की ठाहें । 

अक्द (०८८) अ. पुं.-विवाह, पाणिग्रहण, ब्याह; ग्रंथि, गांठ; 
वचन, प्रतिज्ञा, अहृद, निकाह । 

अकदर ()५5|) अ. वि.-बहुत गॅदला, बहुत मेला। 

अक्दस (, ०७३|) अ. वि.-बहुत पवित्र, बहुत पाक; बहुत 
प्रतिष्ठित, बहुत बुजुर्ग; बहुत कल्याणकारी । 

अंक्दह (7५) अ. वि.-बहुत खराब, निकृष्टतम; बहुत 
अधिक व्यंग और कटाक्ष करनेवाला; बहुत दूषित । 

अक्दाम (/७३|) अ. पुं.-क़्दम कः बहु , बहुत से पाँव, चरण- 
समूह्‌ । , 

अक््दाह (>|) अ. पुं-क़दह का बहु. पियाले । 

अक्दे अनाभिल (, “| ५८) अ. पुं.-उंगलियों पर हिसाब 
लगाने की एक -विधि। 

अक्दे नभर्की (, #८०7 ७८८) अ. फा. पुं.-'मुताअ' शीयों 
की वह बिवाह-पद्धति, जो थोड़े समय के लिए होती है। 

अक्दे रवां (( ॥9) ७४०) अ. फा. पुं-दे. 'अक्दे नमकीं' । 
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= 


| अक्रो (, ५११८८) अ. वि.-बिच्छू से संबंध रखैनेवाला, 


अक्नान (,.)५5|) अ. पुं.-'किन' का बहु. पदें, आड़ें। « 

अवनाफ़ (५१\,5|) अ. पुं.-बकन्फ़' का बहु., किनारे, छोर; 
दिशाएँ, सिम्तें; त्राण-स्थान, पनाहगाहें । 

अब्नूं (_४|) फा. अव्य०-दृढ़; इस समय । 

अक्फ़र ()45|) अ. वि.-बहुत बड़ा काफ़िर, बहुत बड़ाः 
नास्तिक, बहुत बड़ा विघर्मी। 

अक्का (\६5|) अ. पृं.-'कुफव' का बहु., बहुत से गोत्र, बहुत 
से खानदान । 

अवफ़ा (,५३5|) अ. वि.-बहुत काफ़ी, बहुत पर्याप्त । 
अवफ़ालछ (, ||) अ. पुं.-क्रफल' का बहु., ताले । 

अकथ (५-५८) अ. वि.-किसी के पीछे आना; अनुगमन, 
अनुसरण । 

अक्बर (+५5) अ. वि.-महान्‌, अजीम; सबसे बड़ा, (पुः) 
एक सुप्रसिद्ध मुगल सम्राट्‌। 

अक्बल (,|5|) अ. वि.-बहुत काबिल, बड़ा विद्वान्‌; भेंगा, 
जिसे एक की दो चीजें दिखाई देती हों । 

अक्बह्‌ (/5|) अ. वि.-निक्ृष्टतम, बहुत खराब । 
अक्बाद (०+5|) अ. पृं.~'कविद' का बहु., जिगर । 

अक्मल (,|>४|) अ. वि -अहुत कामिल, पूर्णेतम, सर्वाङ्ग- 
पूर्ण । 

अफ्मास (५-४) अ. पुं.-आस्तीनें; बीजों के ऊपर के 
गिलाफ़। 

अक्मिज्ञः (०-.३|) अ. पुं.- कुमाश' का बहु., कपड़े, वस्त्र 
समह। | 

अक््याल (, |!45|) अ. प्‌ं.-प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग; पूज्य 
व्यवित, बुजुगे लोग | 

अक्याल (;]।55|) अ. पुं.-'कंल' का बहु., नाज आदि नापने 
के पमाने। 

अक्र- (१४) अ. पुं.-बाँझपन, अनपत्य दोष । 

अक्कम (£)3) अ वि.-गंजा, खल्वाट। 

अक्रब (८०)7।) अ. वि.-वहुत करीब, समीपतम, अति 
निकट । 

अक्रब्र (८०)५८) अ. पुं.-बिच्छू, वृरिचिक, अलि; वृश्चिक 

राशि, बुज अक्रब । 


(प्‌ं.) पद्मराग अर्थात्‌ लाल का एक प्रकार, मर्णि विशेष, 


बदुखशां के लाल सुप्रसिद्ध है । - द 
अक्रम (/१|) अ. वि -अति दानी, वदान्य, बहुत बड़ा सखी; 
अति प्रतिष्ठित, बड़ा बुजुग। 
अक्लाद (ञ।,7।) अः पुं.- क्िरदः का बहु बंदरों 


RE 


अङ्कान 


अक्रान (१) ः पुर्ने? का बहु., युग-समूह, लंबे 


ज्ञसाने । 


अकाम (/|)४ै|) अ. पुं.- करम' का बहु., कृपाएँ, दयाएँ; दान, 


बख्झिों । 


अक्रास (, ५०,३) अ. प्‌ं-'ङुः ` का बहु. रोटियां; टिकियां, 


> 


चपटी आकार की बटी, टेबलेट । 

अक्रिबा {'2)5|) अ. प्‌ 
अङ्धीजो अक़ारिव । 

अक्ल (,|]) अ. पुं.-खाना, भोजन करना । 

अक्ल (, |) अ. पुं.-बृद्धि, धी, प्रज्ञा, मेधा, सूझ-बूझ; 
चतुरता, होशयारी; विवेक, तमीज़ । 


अक्लमंद (७५०,५८) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, 


तेज अक्ल वाला। 

अर्लमंदो (, „५५० (६) अ. फा. स्त्री--वुद्धिमत्ता, अक्ल 
वाला होना । 

मङ्ले कूल (, |$ , |) अ. पुं.-जिब्रील फिरिशतः (व्यंग) 
घामड़, मूं, लाल बुझक्कड़ । 

अक्ले सलीम (#५८० , |=) अ. स्त्रो.-एसी बुद्धि जिसका 
निश्चय सदा ही ठीक और झांत रहता हो, सत्यनिरचयी 
बुद्धि, सद्बुद्धि, संतुलित बुद्धि। _ 

जक्बः (४५२८) अ. पृं.-मंदान, खुला हुआ क्षेत्र; आँगन, 
अजिरं । 

अक्वा (॥०)3)) य- वि.-सबसे बलवान्‌, पराक्रमी, महाबली, 
बड़ा जोरावर । 

अक्वात (८०५३) ) अ. पुं.-्ूत' का बहु., खुराके । 

अववाब (.55|) अ. पुं.-बिना टोंटी और पेदे के लोटे, 
लुटियाँ, गड़ वे, (व्यंगायं-चंचल प्रकृति वाला, अस्थिर 
बुद्धि) । । | 

मक्वाम (८।5|) अ. पुं.-'क़ौम' का बहु., क्ीमें, विरादरियाँ; 
राष्ट्रसमूह, सल्तनतें; जातियाँ, जातें । 

अङ़बाल (, ||१३|) अ. पूं .-क़ौल' का बहु., किसी बड़े व्यक्ति 
या घर्माचायं के कहे हुए प्रवचन । 

अक्वास (, +५३।) अ. पुं--क्रोस' का बहु., धनुषे, कमाने । 

अक्वियः (०-३) अ. पुं.-क़वी' का बहु., जोरदार लोग, 
मळीजन, वलवान्‌ ब्यक्ति । - 
अक्स (, ५५८८) अ. पुं.-प्रतिबिव, साया; चित्र, तसवीर; 
प्रत्यृत, विपरीत, बरअक्स । 

अबसर (५5) अ. वि.-बहुधा, प्रायः, उमूमन। 

अक्सर (>-०5|) अ. वि.-बहुत छोटा, ह्वस्वतम, अल्पतम, 
लघुतम । 

` अवसरीयत (.-.2५५|) अ. स्त्री.किसी देश की वह जनता 


ˆ जो दूसरी जनता की अपेक्षा अधिक हो, बहुसंख्यक ! 


-'करीब' का बहु., स्वजनगण, 


अकचः 


अक्सरेज्ञ (52५५०५०) अ. फा. पुं.-एक्सरे । 


अक्सा (॥923|) अ. वि.-बहुत दूर; दूरवर्ती; अंत को पहुँचा 


हुआ। 

अक्सा (।-०३|) अ. पूं -कतारें, छोर; दूरियाँ। 

अक्साम (/०»3|) अ. पुं.-'क्रिस्म' का बहु., क्रिस्में, प्रकार; 
'क़सम' का बहु. शपथे, सौगंधें । 


अक्सिसः («>«5]) अ. पुं.-क्रिस्म' का बहुः, क्िस्में, 


प्रकार । 


अक्सियः (2५०३) अ. पुं.-'क्रियास' का बहुः, अटकलें, 


अंदाजे । 

अक्सोतर्द (०,०१, ५-८) अ. पुं.-एक काव्यालंकार जिसमें 
आधे मिस्ने में जो शब्द लाये जाते हें, बाक़ी आधे मिस्र में 
उन्हीं को उलट दिया जाता है। 

अकूहल (,|5४|) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसकी पलक 
निकलने का स्थान काला हो; जिसकी आँखें अंजनसार हों । 

अख (८) अ. पुं--ञ्राता, भाई । 

अखअख (ह| ह|) फा. अव्य.-वाह वाह, खूब खूब; उफ़ उफ़, 
हा हा। 

अल्रफ़ [फर] (८.८%) अ. वि.-बहुत हलका, लघुतम । 
अखवात (८-|५%|) अ. स्त्री.- उख्त' का बहु. बहिनें। 
अखस [स्स] (, +०२) वि.-बहुत ही खास, मुख्यतम । 

मलस [स्स] (,+०३|) वि.-बहुत ही खसीस, अति कृपण, 
मकखीचूस । 

अखस्सुल खसीस (, ०५०५ ५, +=ॐ|) अ. वि.-सारे इपणों 
में सबसे अधिक कृपण, धनपिशाच । 

अखस्सुल खास (, /\८.।,५०५|) अ. ।व.-सबसे अधिक 
मख्य, जो मुख्य हें उन सब में मुख्य, मुख्यतम । 

अखिल्ला (१>|) अ. पुं.-'खलील' का बहु., मित्रगण, दोस्त 
लोग, यार, सुहृद्जन । 

अखिस्सा (५००>|) अ. पु.-खसीस' का बहु., कृपणगण, 
कंजूस लोग । 

अखी ( ५>|) अ. अव्य.-मेरा भाई; हे भाई। 

अखीर (#३) अ. पुं.-अंत, इस्तिताम; छोर, किनारा; 
मरण-काल, मौत का समय। (वि.) समाप्त, खत्म । 

अखुंद (५-१) फा.-शिक्षक, उस्ताद | 

अझ्गर (5८5) फा. पृं .-स्फूलिग, अग्निकण, पतंगा, 
चिनगारी-“सुन अय ! जुनूने-इइक़् ! तुझे इसमें कया 
मिला ? 'अछ्ग्रर' सा तहे-खाक जलाया किया मुझे ।' 


५ अल्चः («ङ |) तु. पुं--सोने या चाँदी का कण या टुकड़ा, दे. 
* `'अक्चः' । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


sing 


अलस 


Libraries हुसूल, 


असज्ञ (>|) अ. पुं.-ग्रहण, आदान, लेना; 
लब्धि । EF 
अहज्ञम (०३२) अ. पुं-नर साँप । 
अहङ्ञर (५-4 ]) अ. वि.-गहरे हरे रंग का, हरा रंगा हुआ। 
अहज्ञरीयत (--.८),|) अ. स्त्री.-हरापन । 
अरतःखानः (=\३४५5।|) फा. पृ.-तबेला, अश्वशाला । 
अख्तब (--८८।) अ. वि -बहुत बड़ा वकता, भाषण-पटु । 
अख्तर (=|) फा. पृ -तारा, सितारा, उडु; भाग्य, 
प्रारब्ध, किस्मत । 
अर्तरशनास ( &'.<,->.|) फा. वि.-ज्योतिषी, नजूमी । 
अहतरशुमारी (, ५)८~८)२३।) फा. स्त्री.-तारे गिनना, 
तारे गिन-गिनकर रात काटना, बेचेनी मे रात काटना, 
जेसे-“अल्ला रे ! शबे-हिज्र की अख्तर-शुमारियाँ ! ! ” 
अछतरे जौज्ञा (!;>+2>।) फा. अ. पृं.-बुध ग्रह, उतारिद। 
अख्तान (..5७|) अ. पृं.-'खतन" का बहु., दामाद लोग । 
अदान (../७७|) अ. पु.-'खिद्न' का बहु., मित्र लोग, 
प्रेमपात्र लोग । 
अछफ़श (,_#५ॐ|) अ. वि.-जिसकी आँखें निर्बेल हो: जो 
चुंधा हो। 
अख्बस (५०५% |) अ. वि.-बहुत ही खबीस, अत्यंत दुष्ट, 
बहुत बड़ा पापी । 
अह्बार ()८ॐ|). अ. पुं- खबर' का बहु., खबरे, समाचार- 
पत्र । 
अख्थार मबीस (, »०:५० )\५%]) अ. फा.. वि.-पत्रकार, 
अख्बार का एडीटर । 
अह्बारी (, ,)।>३।) अ. वि.-अख्बार से सम्बन्धित; 
अख्बार का । 
अहमः (<«»>|) अ. पृं.-झुर्री, शिकन, बल । 
अलम (#>।) अ. पुं.-माथे की शिकन, ललाट बल; भौं 
की शिकन, अब्रू का बल । 
अछमस (, ००5) अ. पुं.-तलवे का वह भाग जो भूमि से 
नहीं लगता । 
अछिमरः (३५--ॐ।) अ. पुं.-खिमार” का बहु., ओढ़नियां 
चादरे। 
अखयाफ़ी (४४३) अ. वि.-वह भाई बहन, जिनके बाप 
अलग-अलग और माँ एक हो । 
अखबार (८५!) अ. प्‌.-खर' का वहु., पुण्य-समू ह, यश- 
समह, भलाइयाँ, नेकियाँ । 
अखब (५)5।|) अ. वि.-निर्जन, वीरान छदशास्त्र मे 
मफ़ाईलन्‌' मे से 'म' और 'न' गिराकर 'फ़ाईलू' करके 
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अखुम (/,३|) अ. वि.-जिसकी नाक कटी हो; उर्दू छंद- 
शास्त्र में 'मफ़ाइलून्‌' मे से «म' गिराकर 'फ़ाईलुन्‌' करके 
'मफूऊलुन्‌' बनाना । 


अलस ((»)5|) अ. वि.-गूंगा, जो न बोल सके न 
सुन सके । 
अल्लकंद ( ७४ ||) फा. पुं-झुनझुना, बच्चों को ` 


खिलाने का झुनझुना । 

अलराकक (_३५५|) अ. पुं.- खुल्क़् का बहु., परन्तु उर्दू में एक- 
वचन के अर्थ मे प्रयुक्त है, शिष्टाचार, खुशखुल्की । 

अहलाक्नो (_५7॥>|) अ. वि.-अल्लाक़ सम्बन्धी, झिष्टाचार- 
सम्बन्धी । 

अहलाक़ आलियः (4३! = (3१5) अ. पृं.-सत्तव गुण, अच्छे 
अछलाक़, उच्च कोटि का शिष्टाचार । 

अर्लाके जमीमः (५-४-०५ ८३5) अ. पुं--दे. 'अर्लाके 
रदीयः।' 

अहलाक्क रदीयः (८०) ,3१5|) अ. पृं.-तमोगुण, बुरे 
अरुलाक । 

अहलात (४७१५) अ. पुं -खिल्त का बहु., धातुएँ, वात, 
पित्त, कफ और रक्त । 

अहलाफ़ (.४१७५।) अ. पुं.-'खलफ़' का बहु., लड़के, लड़के 
पोते आदि । 
अलबाल (||) अ. पुं.-'खाल' का बहु., खालू, बहनोई, 
मौसा; झडे, घ्वजाएँ। 

अहम (/७|) अ. वि.-जिसे सुगंध और दुर्गंध का 
अनुभव न हो । 

अल्सम, (९-०५) अ. वि.-लंबी नाकवाला । 

अगर (,5|) फा. भव्य.-यदि, जो । 

अगरचे (८>)४|) फा. अव्य.-यद्यपि, गोकि। 

अग्राइद (७१६४) अ. पुं.-'अग्रीद' का बहु., अत्यंत कोमल और 
मुदुल अंगों वाली स्त्रियां, तन्वङ्गी, कृशाङ्गी, कोमलाङ्ी। 
अग्रानिम (/“५४) अ. पुं.- ग़नम का बहु भेड-बकरियां । 
अग्रानी (_».४) अ. पुं.-'उरिनियः' का बहुः, वह बाजे जो 
फूककर न बजाये जायं, जैसे सितार, गृदंग आदि । 
अगिज्जयः (८८५८) अ. स्त्री.-'गिजा' का बहु., गिजाएँ, खाद्य 
पदार्थ । 

अग्नाम (#५) अ. पुं.- गनम' का बहु भेड़-बकरियाँ । 
अरिनिया (१४०५४) अ. पुं.-ग़नी का बहु., धनाढ्य लोग । 

अरफ़र (:2४|) अ. वि.-बड़ा छिपानवाला । 

अग्र (++) अ. वि.-धूसर, मटीला, खाकी रगबाला । 
अगयार (१५७४) अ. पुं.-गेर' का बहु., अस्वजन, गर र), 
प्रतिदंद्ी जन, रक़ीब लोग । 
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रूएब (--)+|) स वि.-आश्‍्चर्यजनक, बहुत अजीब, 
अद्भुत, विलक्षण । ना 
मग्राङ ((2|)2|) अ. पुं>ग़रज' का बहु., इच्छाएँ, ; 
अभिप्राय, मक्रासिद, स्वार्थ -समूह, खुदगरजियां । 
अरलत (902) अ. वि.-बहुत “शुद्ध, बहुत गलत; अत्यंत 
झूठ, बिलकुल मिथ्या । 
अरलब (2) अ. वि.--निश्चय, यक्रीनी । 
अरलबन (+!) अ. वि.-यक्रीनी तौर पर, करीब-करोब, 
अवश्य ही । र 
आलाज ऐमान (..)-२।४६८|) अ. पुं--बुरी-बुरी क्समं । 
अरलात (१४) अ. पुं.-'ग्रलत' का बहु., अशुद्धियो, गलतियाँ; 
श्रुटियाँ, भूले । इ 
अगलाल (, ४४) अ. पुं.-गिल' का बहु., अपराधियों के गले 
में डाले जाने वाले तोक़; बहते हुए पानी । 
अससान (..)-०४|) अ. पुं.-गुस्न' का बहु., छोटी फेली 
शाखाएं, डालियाँ । 
अचार ()५३|) फा. प्‌.-प्रसिद्ध खटास, खटाई । 
शख्ची (>|) तु. पूं-बड़ा भाई, अग्रज । 
अंग (.£०5|) फा. पुं-झुर्री, बल, शिकन, खाल की झुर्री । 
अख [सग] (५६८) अ. पृं.-दाँतों से काटना। 
अज [सम] ( ५४) अ. पृं.-डमीन से चिपकना । 
आख (3) फा. मच्य.-से । 
भजर [श्छ] (८) अ. पूं.-प्रभुत्त स्थापित करना, गूलबः 
करना; जोर कौ बर्षा, तेज बारिरा। 
अ अम्बल ता आखिर (५5 | , || 3) फा. वि.-आदि से 
अंत तक, शुरू से अखीर तक, जाद्योपांत; नितांत, बिलकुल । 
अङकार रफ्तः (८५5) |) फा. वि.-काम से गया बीता, 
अपाहंज; नपुंसक, क्लीव, नामदं; बेकार, व्यथं, निकम्मा। 
अज खुद (०५5. ;|) फा. मब्य.-स्बयम्‌, आप से; भाप ही 
आप, स्वतः, खुद ब खुद । 
अमलद रफ़्तः (८) ०५ $|) फा. वि.-संज्ञाहीन, निश्चेष्ट, 
बेसुध, बेखबर, बेखुद । 
अजफ़ (५६२००) अ. स्त्री.-दुबंछता, कमजोरी; दुबलापन, 
छाग्ररी, कृशता, तनृता । 
अजर्ब (~>) अ. वि.-विचित्र, अद्भुत, अनोखा; जाइचर्य, 
अर्यभा । 
अजब (८-52) अ. पृं.-वह्‌ पुरुष जो स्त्री न रखता हो। 


अजनतर (> ५-३८८) अ. वि.-बहुत ही बिचित्र, णिहाबत 


अजीन। 
अजत्रर (५१ $|) फा. वि.-वह चीज जो जबानो याद हो, 
कंठ, मठस्य, मुखाग्र, वरजबाँ। ˆ द 
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अज्जबस (६५८१ |) फा. अव्य.-अत्यंत, अधिक; बहुत, चूंकि । 

अजस (#>|) अ. पुं.-अज़्मः का बहु., जंगलात, बीहड़; एक 
प्रकार का खाना खाने से घबरा जाना, शाम का एक स्थान। 

अजम (८) अ. पुं.-'अरब' के अतिरिक्त बाक़ी संसार, 
ईरान और तूरान; दाना; धान्य, (वि.) मूक, गूँगा, जो 
बोल न सके । [ 

अख़नत (८-०*।८) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बुजुर्गी, बड़ाई; आदर, 
सम्मान, इज्जत, यह शब्द उर्दू में अज़्मत' है, दे. 'अज्मत'। 

अजमी ( ५5) अ. वि.-जो अरबी न हो; ईरानी, ईरान- 
निवासी । 

अञ्ज इए इंसाफ़ (५.०० <3)3|) फा. अव्य.-न्यायतः, न्याय 
के अनुसार, इंसाफ़ से । 

अजल (, >|) अ. स्त्री--मृत्यु, मरण, मौत; समय, काल, 
वक्त । 

अजरू [ल्ल] (,|>|) अ. वि.-श्रेष्ठतम, बहुत ही मुअज्जज़। 

अखल [ल्ल] (,!५|) अ. वि.-अति नीच, अधमतर, बहुत 
ही कमीना । 

अञ्चल ( ०) अ. पृं.-'अज्लः' का बहु., पठ्ठे, स्नायु-सभूह । 

अजल [ल्ल] (, |) अ. प्‌.-जिसकी जंघाएं और नित्तंब 
दुबले-पतले हों। 

अञ्जल (, ||) अ. वि.-वह समय जिसकी शुरूआत न हो, 
अनादि काल, वह्‌ समय जब सृष्टि की रचना हुई--“दिल, 
अजल से है, कोई आज से शदाई है? ” 

अशल गिरिक्तः (८5,5 , +|) अ. फा. वि.-जो मौत के 
मुंह मे हो, मरणासश्न। 

बसल रसीद: (४5७०) , (>|) अ. फा. वि.-जिसकी मौत 
आ गयी हो, मृतप्राय । 

मडलो (,५;|) अ. वि.-अनादि काल से संबद्ध; अनादि 
कालवाला; सृष्टि की रचना के समय का। 

अज्ध सर ता पा (२५ >~.) फा. वि.-सिर से पाँव तक, 
आपादमस्तक; सवंथा, नितांत, बिलकुल, नख से शिख तक, 
पूर्णतः 

अख सरे बस्त (.-....० )«„ |) फा. वि.-शी घ, तुरंत, जल्द; 
सहसा, निःसंकोच, बेतअम्मुल; चुस्त, स्फूतियुक्त, फुर्तीला । 
अल सरे नो (+ ,... ;|) फा. वि.-बये सिरे से, फिर से, पुनः । 
अजहद (५3) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद; अत्यधिक, 
बहुत ज्बादा। 

नसां (, |) फा. मब्य.-उससे। 

अजाँ (( ७) ब. स्त्री-अजान' का सु, दे. 'अझान'। 

“अजांनुम्लः (५८> (|) अ. फा. अब्य.-उन सबसें से, 

उनमें से। 
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अज़ाँपेश (१३,3) फा. वि.-उससे पहले, तत्पूर्वं । र 

अज्ञाँबाज (१०, ||) फा. वि.-उस. समय से, उस वक्त से। 

अज्ञाबाद (७०2५ ॥॥) अ. फा:- वि.-उसके बाद, उसके 
पश्चात्‌, तत्पश्चात्‌ । 

अजाँसू (५. , |; ) फा. वि.-उस ओर से, उधर से। 

अज्ञा (५3) अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, अजीयत, यातना । 

अज्ञा (|) अ. प्‌.-मृत्युशोक, मातम, देवी आपत्ति पर 
धेयं और उस पर दृढ़ता । 

अजाइज (;५।३.८) अ. पुं.-अजूज' का बहु., बूढ़ी स्त्रियाँ । 

अजाइफ़ (..४.०|) अ. पूं.--जिफ़' का बहु., मेहमान लो, 
अतिथिगण । 

अजाइब (८५) अ. पुं.-'अजीब' का बहु., विचित्रता ¦, 
अजीब बातें । 

अजाइब खानः (०5 ००) अ. फा. प्‌ं.-कौतुकाल ग, 
विचित्रालय, अद्‌भुतालय, अजायबघर। 

अजाइबात (५०\५५६३-०) अ. पृं.-'अजाइब' का बहु., चूँकि 
'अजाइब' स्वयं बहुवचन है इसलिए इसका बहु. अशुद्ध है, 
परन्तु उर्दू में प्रचलित हे । 

अज्ञाइम (/४|)+) अ. पुं.-'अजीमत' का बहु., वे मंत्र और 
पाठ जो भूत, प्रेत आदि को वश में करने या रोकने के छिए 
पढ़े जाते हें; बीमार के अच्छा होने के लिए पढ़ी जाने 
वाली दुआएँ। 

भज्ञाजान: (८-०) अ. फा. पुं.-शोकगृह, मातमख़ाना, 
जहाँ कोई मर गया हो और उसका शोक मनाया जा रहा हो । 

अजाज (5८) अ. पुं.-धूल-मिट्टी, गर्द-गुबार । 

अज्ञाजील (25०) अ. पृं.-शेतान का नाम, जब वह 
फ़िरिइता था । 

अज्ावार (१/२/५५) अ. फा. वि.-जो किसी के मरने का शोक 
कर रहा हो, मातमदार; मुहर्रम में इमाम हुसैन का गातम 
मनानेवाला । 

अज्ञादारी (, ५१/०) ) अ. फा. स्त्री.-मृत्यु-शोक-काल; इमाम 
हुसेन का मातम मनाना; ता'ज़ियादारी। 

अज्ञान (,|५|) अ. स्त्री.-नमाज़ का बुलावा; नमज़ की 
सूचना के शब्द जो जोर से पुकारे जाते हें। 

अजानिब (-०।>{) अ. पुं.-'अजूनबी' का वहु., अगरिचित 
लोग, बेगाने; अस्वजन, गर । 

मजाब (|५०) अ. प्‌.-पापों का वह दंड जो यउलोक में 
मिळता है; पापकष्ट; यातना, पीड़ा, दुःख, तकरगेफ़ । 
अजाबुल कब ()+2/|८०|) अ. पुं.-क़ब्र के भीतर का अज़ाब, 


जो मुसलमानों के मतानुसार “मुन्कर नकीर' दं। फ़िरिस्तों अजीम 


द्वारा होता है। 
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° 8 अज्ीम 


अज्ञाबुलहुन (५१४०।५२।३८) अ. पुं.-तिरस्कृत और अपमानित 
करने की यातना । ° 

अज्ञाहीफ़ (५-५५) अ. पुं.-अजूहाफ़' का बहुः, जो 
'जिहाफ़' का बहु. है, उर्दू छंदों के गणों के परिवर्तन । 

अज्जाहीर (५) अ. पुं.-'अजूहार' का बहु., जो 'जहरः', 
जुहर: और जुह: का बहु. है, कलियाँ, बिन खिले 
फूल, झागृफ़े । 

अजिज्ञ (५5) अ. स्त्री.-श्रोण, नितंब, चृतड़, दे. ‘अजज 
दोनों शुद्ध हें । 

अजिन्नः (५5) अ. पुं.-जनीन' का बहु, वे बच्चे जो 
माँ के पेट में हों, श्रूणसमूह । 

अजिफ़ (८.६5.९) अ. वि.-दुबला, लाग़र, कमजोर, कृशकाय। 

अज्जिमः (५८;।) अ. पृं.-दुभिक्ष का कष्ट, क़हत की सख्ती 
और तकलीफ़ । 

अज़िम्मः (०८5) अ. पृं.-जिमाम' का बहु., लगामें । 


< 


अजिल्लः (८,5) अ. पुं.-'जलील' का बहु., बड़े लोग, , 


प्रतिष्ठित जन । 


अजिल्लः («/७|) अ. पुं.-ज़लील' का बहु. अधम लोग, , 


निकृष्ट लोग, कमीने लोग, नीच जन। 

अज्ञीं (,+;;) फा. अव्य.-इससे । 

अज्ञोंममर (~ , ५:5) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
सवब से । 

अजीज (५5.८) अ. वि.-नामदं, नपुंसक, क्लोब । 


अजीज (;:.८) अ. वि.-स्वजन, रिञ्तेदार, प्रिय, प्यारा; | 


रुचिकर, मर्गूब; अप्राप्य, कामयाब; मिस्र के प्राचीन बादशाहों | 


की उपाम्नि |--मिलने से भी अजीज है मिलने की आर्ज 


है वस्ल से जियाद: मज़ा इंतज़ार में ॥-- (प्रिय के अर्थ में) ' 


अज्ञोज्ञ तरीन (...2)० 3५८) अ. फा. वि.-बहुत ही प्यारा, 
अजीज; बहुत अधिक. पसंद, प्रियतम । 

अजीन (..)४ॐ-) अ. वि.-गुंधा हुआ, सना हुआ; खमीर। 

अजीब (५-५5८) अ. वि.-विचित्र, आशचयंजनक; अनुपम, 
अद्वितीय, बेमिस्ल; अनोखा, निराला। 

अजीब तर (7 ८-~#5-८) अ. फा. वि.-बहुत ही विचित्र 
बहुत ही अनुपम; बहुत ही निराला, अति अद्भुत ।„ 

अजोबलखिल्क्त (NIE) अ. वि.-जिसकी 
आकृति और बनावट विचित्र हो, विकटमूति; जो प्राकृतिक 
रूप से विरुद्ध हो, अप्राकृतिक । 

अजीबो ग्ररोब (८-८)०१८-०ॐॐ०) अः वि.-जिसमें बहुत-सी 
बाते ऐसी हों जो दूसरों मं न हों, बहुत ही विचित्र। 

(५७०) अः विः-महान्‌, बहुत बड़ा; विशाल; 


अखोमत - २१० अञ्नासत 


अज्ञीमत (८-2३८) अ- ER निश्चय, इरादा; | अज्खर (५>५|) अ. वि.-बहुत ही तीव्र गंधवाला, तेजबू । 
तंत्र-मंत्र, अभिचार, जादू-रोना, भूतों को बुलाने और उन्हे | अज्यास (५) अ. पूं--घास के मुट्ठे जिसमें सूखी गीली 


बंद करने आदि के लिए मंत्र आदि का उच्चारण । घास मिली हो, अस्त-व्यस्त वस्तु! 
अज्ञोमत हवां (( १८ ८८००४८) अ. फा. विवह व्यक्ति | अज्ग्ासे अहलाम (| ८०५८०) अ. पू.-एस स्वप्न जिनका 
जो अभिचार और जादू से भूत-प्रेतों को बुलाये । स्वप्न-फल ठीक न बताया जा सके, परीशान-स्वाब । 


अज्जोमलजस्सः (८5-।(५८) अ. वि.-बहुत बड़े डील-डौल | अज्ञ्ञः ($८) अ. पु.-प्रभुत्व, लवा : 
का, निराडोल, महाकाय । अऱ््ञः वजल्लः (.\>१) अ. वि.-जो गालिब और महान 
अजीमुश्शान (८ |#४2+) अ. वि.-बहुत बड़ा, महान्‌, | हो, ईश्वर के नाम के साथ बोलते हे । 
विशाल; महामान्य, बड़े मतंबेवाला। अज्म (#5) अ. वि.-जिमके हाथ कटे हों। 
अज्ञोयत (८८-2५|) अ. स्त्री.-कष्ट, यातना, तकलीफ । अजूज्ञाए तर्कीबी (, +5१7 “|)क।) अ पुं--वे मूल धातुएँ 
अज्ञीयत देह (22> ८८-२३।) अ. फा. वि.-कष्टदायी, दुःखदायी, | जिनसे मिलकर कोई पदार्थ बना हो, संयोजक पदार्थ, 
तकलीफ़ देनेवाला । उपादान तत्त्व । 
अजीयत रसां (,)--) --2७) अ. फा. वि.-दे. 'अजीयत देह। | अजज़ा (|=) अः पूं.-'जुज' का बहु., टुकड़े, खंड, किसी 
अजोर (५३) अ. वि.-श्रमिक, मजदूर। पदार्थ की मूल धातुएँ अथवा वस्तुएँ, किसी नुस्खे की 
अजोर (५४57) अ. वि.-कलीव, नपुंसक, नामदे । दवाएँ । 
अजील (, 25-८) अ. वि.-फूर्तीला, चुस्त, जल्दवाज, आतुर । | अड्दः (३७ॐ।) फा. पुं.-असमानता, नाहमवारी, रेती का 
अजुज्ञ (५5) अ. पुं.-्रोण, नितंब, कटिदेश, सुर्रान। खुरदरापन। 
अज्ुद (५८) अ. पुं.-भुजा; बाहु, बाजू । अड्द (७०३) अ. पुं.-एक राजा की दूसरे राजा की सहायता; 


SSS ESS 


अजूज्ञः (४३५३८) अ. स्त्री.-दे. 'अजूज' । सहायता, मदद । 
अजूज (३५२) अ. स्त्री-वृढ़ी स्त्री, वृद्धा; वह वृद्धा नारी | अज्दअ (६५क।) अ. वि.-जिसकी नाक या जिसके कान 
जिसमें काम-बासना का आधिक्य हो । कटे हों । (नकटा, बूचा) 
अजूबः (६१५5५) अः वि.-अनोखी चीज़, दे. 'उजूवः' शुद्ध | अज्दर (59॥) 'झा. प्‌.-अजगर, अजूदहा, बहुत बड़ा साँप । 
वही है, परंतु उर्दृवाले दोनों प्रकार से बोलते हें । अज्वरदहाँ (,)८००)०।) फा. वि.-जिसका मुँह अजगर जैसा 
अज्बत (८८८११३) अ. स्त्रो-मधुरता, मिठास, रसीलापन; | हो, जिसके मुंह में जाकर कोई जिदा न बचे, जो आग 
पानी का स्वादिष्ठ होना । बरसाता हो । . pe 
अजूल (,।५5=) अ. वि.-वहुत यी घता करनेवाला; स्तब्ध, | अज्दरहा (५०;०)|) फा.-अज्दहा, अजगर, यह शब्द एकः 
चकित, हैरान; वह्‌ ऊंटनी जिसका बच्चा खो गया हो। वचन है। 
अज्रा (।:३।) फा. अव्य.-जेरा' का बृहत्‌ रूप, इसलिए, | अजेदल ((|७७|) अ. प्‌ं.-एक शिकारी चिड़िया, चग । 
इस कारण; क्रिमलिए, क्यों । अज्दहा ( L205 ) फा. पुं.-अउदर, अजगर । 
अज्ञअफ़ (५६) अ. वि.-बहुत जईफ़, बहुत कमजोर, | अज्दाद (७।५ॐ|) अ. पृं.-'जद' का बहु. पूर्वज, बाप-दादे, 
अति निर्वल । पुराने लोग, पुरखे । 
अज्ञआफ़ (+५८2) अ. पुं-जेफ़' का वहु, दूने, दोगुने। | अड्दाद (-|७-) अ. पुं.-'जिंद' का वहु., परस्पर विरोधी 4 
अस्का (५५७) अ. वि.-बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही | चीजें । | 
जहीन, कुझाग्रवृद्धि, मेधावी । अज्न (३०) अ. पुं.-गूँधना; खमीर करना । | 


अज्का (55) अ. वि.-बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक। | अज्नब (५.०५३) अ. वि.-दे. 'अज्नवी' । 
El] :Y ५ 
अज्कार (|) अ. पुं--जिक्र का बहु., चर्चाएँ, तज़्किरे; | अज्नबी ( ५००७) अ. बि.-अपरिचित, अनजान; अस्वजन, 


जप-तप, वजीफ़े आदि । गैर । | 
अज्किया (\५5५|) अ. पुं.-ज़की का बहुवचन, कुशाग्र बुद्धि- | अज्नाद (५3) अ. पूं.-'जुंद्र' का बहु., सेनाएँ, फ़ौजें । । 
वाले, प्रतिभाज्ञाली लोग । अड्नाब (>|) अ. प्‌ं.-'जनव' का वहु., पूंछे, दुमे । 


| 
अदिकया (253) अ: पुं.-जकी' का बँहु., अति पवित्र लोग; | अंज्नास (,/“\५>।) अ. स्त्री.-“जिस' का बहु., जिसे, गल्ले, | 
पुण्यात्मा लोग, वुजुग छाग । र अनाज; किस्म, प्रकार; चीज, असवाब, सामान । | 
| 
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अज्निहः 


Ee (<|) भ. पुं.-जनाह' का बहुः, पक्ष, पर । ० 
अज्क़ (५२००) अ. पुं.-स्वयं भूखा रहकर अपना खाना दूसरे 
भूखे को खिलाना; विपत्ति में धेयं रखना । 
अझ्क़र (५) अ. वि.-तीब्र सुगंध वाला, तेज़ बू वाला । 
अज्फ़र ()४७|) अ. वि.-बड़े-वड़े नखोंवाला । 
अज्फ़ान (,.)७.>|) अ. पुं.-जफ़्न' का बहु., पपोटे; पलक । 
अजब (५०५८) अ. पुं.-मधुर, मीठा; स्वादिप्ठ, मजेदार, 
मीठा पानी । 

अजब (५५०) अ. पृं.-काटना, विच्छेदन; खङ्ग, तलवार । 
अउबीयत (५-८१.३८) अ. स्त्री--ज़बान की तेज़ी, बोलने की 
शक्ति, भाषण-पटुता । | 
अज्बुल लिसान (..««/|००)०) अ. वि.-जिसको बातों में 
रसीलापन हो, मधुरभाषी । 

अख्बुल बयान (५८०५-८ ) अ. वि.-दे. 'अउबुल लिसान'। 
अज्म (#०) अ. पु.-संकल्प, निश्चय, इरादा; दृढ़ निश्चय, 
तहीदः; इच्छा, ख्वाहिश । 

अज्म (#5८) अ. पुं.-अक्षर पर बिंदी रखना । 
अश्म (।.०) अ. पुं.-हड्डी, अस्थि; श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी । 
अज्मईन (..)१--|) अ. वि.-सब, सारे, तमाम, संपूर्ण । 
अजमत («४») अ. स्त्री.-माहात्म्य, महिमा, वुजुर्गी; 
महत्त्व, अहमीयत; सम्मान, आदर, इज्जत । 
अज्मबिल जज्म (५२०२३०) अ. पुं-दृढ़ संकल्प, दृढ़ 
निश्‍चय, पक्का इरादा । 

अज्मल (, ~|) अ. वि.-बहुत अधिक रूपवान्‌, सुंदरतम । 
अज्मा (५-४) अ. पुं.-गूंगा, मूक । 
अज्मात (८००३०) अ. पुं.-'अजम' का फारसी बहु., इरादे, 
निश्चय । | 

अज्मान (../»५|) अ. पूं.-ज़मन' का बहु., जमाने, युग । 
अज़्मिनः (%०.०;|) अ. पुं.-जमानः' का बहु., काल-समूह, 
जमाने । 

अज्यक (,3४०|) अ. वि.-बहुत अधिक संकुचित और तंग। 
अजयद (५%।) अ. वि.-बहुत ही उत्तम, बहुत ही उम्दा । 
अज्या' (८%) अ. वि.-बहुत अधिक नष्ट करनेवाला, 
बहुत 'जाये' करनेवाला, हिन्दी में 'जाया' (नष्ट, बर्बाद) 
बहुत प्रचलित है। 

अज्याफ् (८३५४) अ. पूं-जेफ़' का बहु., मेहमान लोग, 
आगंतुक जन । 

अच्याल. ((|५८७॥) अ. पुं--जेल' का बहुः, दामन, बहुत 
से दामन। 
अन्त्र (>) 
फल, सवाब । 


अ. प्‌ं.-प्रत्युपकार, भलाई का बदला, सत्कम- 
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असदा 

अञ्तरक्क ((9;|) अ. वि.-नीला, नीले रंग का। 

अज्यब (८०>) अ. वि.-जिसे खाज का रोग हो। 

अस्त्रा (|)४) अ. स्त्री.-अविवाहिता, कुमारी; सुंदर गालों 
वाली; प्रकट, व्यक्त, कन्या राशि, बुर्ज संबुल:; अरब की 
एक सुंदरी जो 'वामिक़्' की प्रेमिका थी। 

अज्त्राब (|) अ. पुं.-जर्व' का बहु., क्रिस्में, प्रकार; 
सदृश, समान, अम्साल । 

अच्त्राम (/)>|) अ. पृ.- जिमं' का बहु., पिण्डसमृह्‌, यह शब्द 
आकाशीय पदार्थो अथवा बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रयुक्त है । 

अज्त्रार (|) अ. पुं - जरर' का बहु., हानियाँ, नुक्सानात। 

अङ्लः (४५.८८) अ. पृं.-पुट्‌ठा, स्नायु, नस । 

अङ्ल (, |.) अ. पुं.-विधवा को दूसरा विवाह करने से 
रोकना । = 

अङ्ल (,]८) अ. पूं.-पदष्च्युत करना, मा जूल करना; पद- 
च्युतिं, मा'जूली; बेकारी, निठल्लापन, मुअत्तली। | 

अज्ल (, >|) अ. पृं.-उत्तेजित होना, उभरना । 

अज्ला (!>|) अ. वि.-बहुत ही चमकदार, बहुत ही साफ़ । 

अच्छाअ (८।०|) अ. पूं.-ज़िलअ' वा बहु., जिले, मंडल; 
पसलियाँ; भुजाएँ, रेखाएँ। 

अज्ला़ (.5/>|) अ. पुं.-जिल्फ़' का बहु., कमीने लोग, 
नीच लोग । 

अज्लाम (,!८|) अ. पुं.-“जुल्मत' का बहु., अँधेरे, अंधकार- 
समूह्‌ । 

अञ्लोनस्ब (८.~-०१,/१=) अ. पृं.-किसी को पद से हटाना 
और किसी को उसके स्थान पर नियुक्त करना । 

अउव (१५८) अ. पुं.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सम्बन्धित 
करना; विपत्ति में धेय॑ रखना । 

अज्दू (५%३|) अ. वि.-जो बीच से खाली हो, सुषिर, 
खोखला; वह अरबी शब्द जिसके बीच का अक्षर 'अलिफ़', 
'वाव' या ये हो । 

अउवाज (द|१;|) अः स्त्री.-ज़ौज का बहु., पत्नियाँ, स्त्रियाँ, 
भार्याएँ । 

अज्विबः (4५१३|) अ. पृं.-'जवाब' का बहु., जवाबात, उत्तर। 

अज्साद (०«०/) अः पुं.-जसद' का बहुः, देहें, शरीर। 

अज्साम (५५८-३) अ. पुं.-'जिस्म' का बहुः, देहे, शरीर। 

अज्सुर (~|) अः पुं--'जख्र' का बहु-, बहुत से पुछ। 

अज्हर ()४]) अः वि.-जिसे दिन में न दिखाई देता हो, 
दिनांध, रोजकोर । 

अजहर (|) अः वि.-य॒श और कीति से मुख की उज्ज्वलता; 
बहुत अधिक प्रकाशमान्‌,- रोशनतर; मित्र का प्राचीन 


डबल हिद्याहुज, पिए अजहर । 


अजहर 


ड (५%) अ. वि.-बहुत अधिक स्पष्ट, बहुत ही साफ़ । 
अजहर मिनइशम्स (, )~-~',.५^ +६) अ. वि.-सू्यं से 
अधिक स्पप्ट और उज्ज्वल, सर्वविदित, सबको ज्ञाहिर। 
अज्‌हल (||) अ. वि.-बहुत अधिक जाहिल, मूखंतम । 
अजहा (५) स. स्त्री.-क्र्बानो, बलि । 
अज्ञहान (,.)२५।) अ. पु - जेहन' का बहु., प्रतिभाएँ, जेहन । 
अतगः (२) तु. पुं.-दाय: का "ति, दूध पिलानेवाली धाय 
का पति । 

अतन (..)८#) अ. पुं.-ऊटों के पानी पीने का स्थान! 
: (4५५) अ. पुं.-चोखट, देहलीज़; देहलीज़ की लकड़ी 
या पत्थर; कष्ट, सख्ती; रमल की एक आकृति। 
अतब (८८) अ. पुं.-तर्जनी और मध्यमा या मध्यमा और 
अनामिका उंगलियों के बीच का अंतर । 
अतब (~=) अ. पुं.-मरण, हलाकत, वध । 
अतम [म्म] (०) अ. वि.-बिलकुल पूरा, मुकम्मल, सर्वाग- 
पूर्ण, संपूर्ण । 

अतल (, |!=) अ. स्त्री.-बिना श्ंगार की हुई स्त्री; बिना 
बिदीवाला अक्षर । 

अतश ( _#£») अ. स्त्री.-प्यास, पिपासा, तइनगी। 
अता (\7|) तु. पुं-पित्‌, पिता, जनक, बाप । 
अता (५७०) अ. स्त्री.-दान, प्रदान, वस्शिश; पुरस्कार, 
अतोय; दिया हुआ, दत्त। 

बताई (_ ५८) अ. वि.-जिसने कोई कला या गुण नियम- 
पूवक गरु से न सीखा हो, वरन्‌ यों ही सुन-सुनाकर या 
देख-भालकर या किसी अनाडी के पास रहकर थोड़ा-बहुत 
उलटा-सीधा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो । 
अताक़ (5७-८०) अ. पुं.-दास का अपने स्वामी के बंधनों 
से मवत होना । 

अतान (../7]) अ. स्त्री.-गधी, गर्दभी, गधे की मादा। 
अताबक (५ £2\|) तु. पृं.-गरु, उस्ताद, सरदार । 
अताया (६८८८) अ. पुं.-'अतीयः' का बहु., बस्शिशे । 
अतालियः (५५१\८|) अ. पुं.-इटली, यूरोप का एक प्रसिद्ध 
राष्ट्र । 

अतालीक़ (3५०) तु. पुं.-शिक्षक, उस्ताद; शिक्षा के साथ 
साथ शिष्टता, सम्यता और व्यत्रद्मार-निष्ठता आदि सिखाने- 
वाला और चाल-चलन की देख-रेख करनेवाला गुरु। 
अतिन्बा (५५०) अ. पृं--तवीब' का बहु., चिकित्सकगण, 
हकीम लोग । 

अतोक्र ( ) अ. वि.-पुरातन, क़दीम; वंधनमुक्त, 
आज़ाद; श्रेष्ठ, गिरामी । 

अतीद (५४४८) अ. वि.-विद्यमान, मौजूद; उपस्थित 
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हाजिर; तत्पर, आमादा। 

अलीफ़ (८३७८) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जिसमे नम्रता, 
पातिब्रत्य और आज्ञाकारिता हो । 

अतोथः (५५.८) अ. पुं.-अनृदान, बस्दिश; प्रदान, अता; 
पुरस्कार, -इन्‌आम, उपहार, तोहफ़ा । 

अतीयात (००५००) अ. पृ.-अतीयः' का बहु., बरिशिशे; 
अताएँ; इन्‌आमात; तोहफे । 

अतोल (, ५०) अ. वि.-प्यासा, तृपित। 

अतूफ़्ः (८५१५८) अ. स्त्री.-सुशील और विनम्र स्त्री । 

अफ (८५५८.८) अ. वि.-दयालु, मेहरबान; वह्‌ ऊँटनी जो 

अपने बच्चे से बहुत स्नेह करे, वत्सला; चिड़ीमार का जाल । 

अलूफ़्त (८८०८७८) अ. स्त्री.-अनुकंपा, अनुग्रह्‌, शफ़क़त । 

अलूहमः (५८५५) अ. पुं.-तआम' का बहु., खाने, भोजन। 

अत्क्रिया (।४६२]) अ. प्‌.-तक़ी' का बहु., ऋषि और मुनि 

लोग; सदाचारी और धर्मनिष्ठ लोग । 

अत्गह («£|) तु. पुं.-शाही महू में दूध पिलानेवाली 
धाय का पति। 

अस्तार ()\८००) अ. वि.-सुगंधकार, इत्र बनाने बेचनेवाला; 
ओषधियाँ बेचनेवाला; एक मुसलमान महात्मा । 

अत्तार (८८) अ. वि.-साहसी, शूर, दिलेर बलिष्ठ घोड़ा; 

वह स्थान जिसमें जी न लगे । 

अत्फ़ (५८७८) अ. पृं.-क्कपा, दया; मिलाना, जोड़ना; 
फिराना; लपेटना; दो शब्दों के बीच मं 'वाव' या कोई 
दूसरा अक्षर या शाब्द लाकर उन्हें आपस में मिलाना । 

अत्फ़ाल (,|८४|) अ. पृं.-तिफ्ल' का बहु., बालकगण, 
बच्चे, लड़के । 

अत्ब (५८) अ. पृं.-निदा करना, क्रोध करना । 

अत्बाज (£७5०|) अ.पुं.-तबा' का बहु. अनुकारी वर्ग, पेरवी 
करनेवाले । 

अत्मक (९.८.३|) तु. स्त्री.-रोटी, नान। 

अतूयब (५८) अ. वि.-वहुत अच्छी सुगंधवाला । 

अत्राक (. £|,|) तु. प्‌ं.-'तु्क' का बहु., तुकं लोग । 

अत्राफ़ (_॥)४/) अ. पुं.-तरफ़' का बहु., दिशाएँ, सिमतें । 

अश्रा (>|)7।) अ. स्त्री.-'तिबं' का बहु., समवयस्क पुरुष 
या स्त्रियाँ । 

अत्रियः (*०)४|) अ, स्त्री.-सिवेयाँ । 

अत्लस (,_,०।७।) अ. स्त्री.-एक बहुमूल्य रेशमी वस्त्र (पुं.) 
स्वच्छ आकाश, साफ़ आसमान । 

अत्लाल (, |!|) अं. पुं.-पुराने और घ्वस्त मकान आदि 
के चिह्न । 

अत्वार ()|+//) अ. पुं.-तौर' का बहु., आचरण, आ'माल । 
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Ei Fe (4५३७४) अ. वि.-प्यासा, तृषित । 

अत्सः (5४००) अ. स्त्री.-्ञींक । 

अतहर ()४८।) अ. वि.-बहुत ही पवित्र, अत्यन्त पाक। 

अद [इ] (७५) अ. पुं.-गिनना, गणना करना, शुमार 

करना । 

अदक़ [वक्र] (|) अ. वि.-बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही गूढ़, 

रहस्यमय, बहुत ही सूक्ष्म, निहायत दक़ीक़ । हु 

अवक़चः (०ङ5०|) तु. पुं.-पलंग पर बिछाने की कामदार 

चादर। 

अदद (०७०) अ. पृं.-संख्या, अंक; तादाद, मात्रा । 

अदन (,.५५८) अ. पुं--यमन का एक द्वीप जहाँ का मोती 

प्रसिद्ध है। 

अदब (८००) अ. पुं.-हर चीज़ का अंदाज़ा और हृद को 

दृष्टि में रखना; शिष्टता, सभ्यता, तमौज; आदर, सत्कार, 

ताजीम; साहित्य , कला, लिट्रेचर; बुद्धि, विवेक । 

अदब आमोज (3११ >|) अ. फा. वि.-अदब सिखानेवाला, 

अदव सीखनेवाला । 

अदब नवाज (३)? ५८?) अ. फा. पृं.-जो साहित्य का 

कृद्रदान और साहित्यकारों का गुणग्राही हो । 

अदनी (32०) अः वि--साहित्यिक, साहित्य सम्बन्धी, अदब 

'से मुतअल्लिक़ । 

अदबीयत (४२०) अ. स्त्री.--साहित्यिक प्रवाद, साहि- 

त्यिकता । , 

अदबीयात (००७2०) अ. स्त्री.-साहित्य सम्वन्धी पुस्तके 

आदि। 

अदम (५) अ. पुं,-यमलोक, परलोक, जहाँ मनुष्य मरकर 

जाता है; हीन, बिना; अभाव, फ़िक्दान । 

अदम आबाद (०2 /७८) अ. फा: पुं.-यमलोक, परलोक, 

अदम की बस्ती। 

अदरनः (|) तुः पृं.-एडिरयानोपिल । 

अदल [ब्ल] (८०]) अ. वि.-बहुत ही मुदल्लल, तर्कयुकत, 

संगतियुकत । 

अदवात (८>।१०।) अ. पुं.-अदात का बहु., आले, आलात, 

आजार, उपकरण-समूह्‌ । 

अदा (|०|) फ़ा. स्त्री.-हाव-भाव, अंगभंगी, नाजअंदाज; 

पद्धति, तर्ज, प्रणाली । 

अदा (||) अ. पुं--वेंबाक़ करना, देना, चुकाना; वेबाक़, 

परिशुद्ध । 

अदाइगो (,,]०|) अ. फा. स्त्री.-बेबाक़ी, परिशुद्धि । 
ऋण-शद्धि, कजं “की 


बेबाक़ी ।. 


| 


> 


अवाझनास 


अदाए खास (, (> <°) फ़ा. अ. स्त्री-मद्धति-विशेष, 

खास तजं। 

अदाकार ()४|०|) फ़ा. वि.-अभिनेता, नट, ऐक्टर (पुरुष); 
अभिनेत्री, तारिका, रष्वा, ऐक्ट्रेस । 

अदात (८०||) अ. पुं.-औज्ार, आला, उपकरण । 

अदानो (, 5।०|) अ. पृं.-'अदना' का बहु., बहुत पासवाले; 
बहुत कमीने । 

र ८८७) अ. स्त्री.-च्यायालय, कचहरी; न्याय, 
अदालत पज्ञोह्‌ (3१२ ८~।७.) अ. फ़ा. वि.-न्यायनिष्ठ, 
मंसिफ़मिजाज। 

अदालते आलियः (०४-७८ ८८,५।०.८) अ. स्त्री.-उच्च 
न्यायालय, हाईकोर्ट । न 

अदालते खफ़ीफ़ः (५४४० ५|००) अ. स्त्री.-अल्पवाद 
न्यायालय, स्माल काज़ कोर्ट । 

अदालते दीवानी (५7४0 ८-८७८) अ. फ़ा. स्त्री.-व्यव- 
हारालय, लेन-देन और रुपथे-पेसेवाली कचहरी, व्यवहार- 
न्यायालय । 

अदालते फ़ौजदारी (, ;१।५59५ ८--|५७-+) अ. फा. स्त्री.-दंड- 
न्यायालय, वह कचहरी जहाँ अपराधों के इस्तिगासे 
होते हं। 

अदालते मातहत (७5०५० ००॥००) अ. स्त्री.-अधीन 
न्यायालय । 

अदालते माल (५७० ८~/|५=) अ. स्त्री.-राजस्व न्याया- 
लय, मालगुजारी, छगान और खेती सम्बन्धी कचहरी । 

अदालते ,मुजाज (3% ७~।७९) अ. स्त्री.-अधिकृत 
न्यायालय, जिसे किसी मुंआमले के सुनने और निर्णय करने 
का अधिकार हो । ; 

अदाखते मुराफ़अः (१५) ४०४) अः सत्री.-पुन- 
विचारालय, अदालते अपील । 

अदावत (<०,।७०) अः स्त्री--शत्रुता, वेर, दुश्मनी । 
अदावतन (८१/००) अ. वि.-अदावत से, शत्रुता से । 

अदावत पेशः (०२४३ ७०१०८) अः फा. वि.-जिसका काम 
हरेक से शत्रुता रखना हो, वेरवृत्त । 

अदावते क़्ल्बी (_५+५5 ५०/७९) अ 
दिली दुश्मनी, बहुत अधिक शत्रुता । 

अदावते फ़ित्री (८५7८5 ८०१।>) अः स्त्री.--पेदाइशी दुर्मनी, 
प्राकृतिक वैर, जैसी साँप और न्योले में। 

अदाशनास ((»४-४०|) फा- वि--यह्‌ समझनेवाला कि इस 


स्त्री. -हादिक वेर, 


अदाए कर (८,०८२) अः पु समय उसका स्वामी वया चाहता है, और क्‍या करना _ 3 
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अदिल्लः १४ 


अदिल्लः («००|) अ ह 'दलील' का बहु., दलीले । 
अदोद (७४७०) अ. स्त्री.-अधिक, बहुत; गणना, शुमार 
सद्शता, नज्जीर। 
अदीब (२.४०) अ. वि.-साहित्यकार, कलाकार । 
अदीम (#२७८) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब । 
अदीम (#2०|) अ. पुं.-कच्चा और बूदार चमड़ा; धरातल, 
ज़मीन की सतह; खाना, भोजन। 
अदीमल्बुहा (॥०5-5-|/2०|) अ. पुं.-सूर्योदय के पश्चात्‌ का 
समय, चाइत का शुरू, प्रत्यृष-आतप । 
अदोमुन्नज्ञीर (+३७५.|५५०.८) अ. वि.-जिस जसा दूसरा 
न हो, अनुपम, अद्वितीय, बेमिसाल, अनपमेय । 
अदोमुलअजं ((४))/2०|) अ. पुं.-धरातल, ज़मीन कौ 
सतह्‌। 
अदोमुलफ़्सेत ((-..०)»॥/४००) अ. वि.-जिसके पास 
समय न हो, अवकाश-विहीन। 
अदोनुलमिसाल ( (४०)/००० ) 
अदीमन्नजीर' । 
अदोल (,|<७०) अ. वि.-समान, तुल्य, हमसर; दो व्यक्ति 
जो एक कजावे पर दोनों ओर बेठें। 
अदूल (9७2) अ. पुं.-सत्यनिष्ठ व्यवित, सच्चा पुरुष; 
। सच्चा गवाह । 
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अ. वि.-देखिए 


अदूले हुक्म (£>, |$७०) अ. पुं.-अवज्ञाकारी, नाफर्मान । 
अद्इयः (०००) अ. स्त्री.-'दुआ' का बहु., दुआएं । 
अद्कन ( 5०|) अ. पृं.-खाकी रंग, ऐसा रंग जो कालिमा 
लिये हो । 

अद्खिनः (८५२०।) अ. पुं.-दुखान' का बहुः, घुएं । 

अद्न (,.५५०) अ. पृं.-निवास, क्यास; किसी जगह हमेशा 
रहना; स्वगं के बाग्र । 

बदूना (5/4) अ. वि.-तुच्छ, अघम, कमीना; बहुत छोटा 
ज़रा सा (काम आदि); पास, समीप | 

अद्नान (,)५७०) अ. पृं.-हज्जरत मुहम्मद साहब के एक 
पूवज जो बड़े अच्छे वक्ता थें। 

अद्नास (, +०५५) अ. पृं.-'दनस' का बहु., मॅल-कुचेल । 

अद्मान (५००) अ. पुं.-/अदम' का बहु., गंदुमी रंग के 


मनुष्य । 

अद्याने (५२०) अ. पुं.-दीन' का बहु., बहुत से धर्म और 
मज़हव । 

अद्ल (|) अ. पुं.-न्याय, इंसाफ; न्यायकर्ता, मंसिफ 


वह सच्चा व्यक्ति जो गवाही के लिए ठीक हो; सदृश, 
मिस्ल; एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर करना । 
'अद्लपर्वर (१2,७८) अ. फा. वि.-्यायनिष्ठ, न्यायप्रिय, 


अनारदानः 


हैर बात में न्याय का ख्याल रखनेवाला । 

अद्लेन (,)४५८) अ. पुं.-दो सच्चे व्यक्ति जो गवाही 
के लिए उचित हों । 

अद्वन (..)०|) अ. वि.-अधमतर, कमीनःतर; समीपतर, 
क़रीबतर । 

अद्वात (<>।१०/) अ. पुं.-'अदात' का बहु., औजार, 
उपकरण-समूह । 

अद्वार (१/१०|) अ. पुं.-'दौर' का बहु., बारियाँ । 

अद्वियः (४२,०]) अ. स्त्री.-दवा' का बहुं., ओषधियाँ, 
दवाएँ । 

अद्हस (»»०|) अ. पुं.-काला; काला घोड़ा; काला साँप 
बेड़ी । 

अन (,.५) अ. अव्य.-से, अज । 

अनक़रोब (२5.८) अ. अव्य.-शी प्र ही, बहुत जल्द । 

अनत ( ) अ. पुं.-पाप, ग॒नाह; दोष, खराबी हत्या 
हलाकी । 

अनफ़ (|) अ. स्त्री.-नाक, नासा, बीनी । 

अनब (~|) अ. पृं.-बेंगन, भाँटा । 

अनलबक्कं ((3)ल्‍/|४|) अ. वा.-में बिजली हूं । 

अनलबह्ल (५5||) अ. वा.-में समुद्र हूं । 

अनललाह (८४||) अ. वा.-मे ईइवर हूं । 

अनलहक़ (००||) अ. वा.-मे सत्य हूं, में सदाक़त हँ 
में ब्रह्म हूं, अहं ब्रह्मास्मि, में खुदा हूं । 

अना (७|) अ. अव्य.-मे । 

अना (४८४) तु. स्त्री -माता, जननी, माँ । 

अना (।4८) अ. स्त्री.-कष्ट, दु:ख, तकलीफ; प्रयास, मशक्कत । 
अनाक़ (3५८) अ. पृं.-बकरी की बच्ची । 

अनाङ्गोद (५४३५.८) अ.पुं.-'उन्क्रद' का बहु., अंगूर के गुच्छे । 
अनाजील (,|+>४|) अ. स्त्री.-'इंजील' का बहु., इंजी लें 
बाइबिळं । 

अनात (>|) अ. स्त्री.-देर, विलंब, दिरंग। 

अनातूलियः (०५५५०७) तु. पृं.-तुकिस्तान का एक नगर । 


| अनादिल (,]०।५८) अ.उभ.-'अंदलीब' का बहु., बुलबुले । 


अनानीयत (-.४\०|) अ. स्त्री.-अहंवाद, खुदी यह भावना 
कि जो कृछ हूं, बस में हूं। 

अनाम (/\|) अ. पुं.-जनता, सर्वसाधारण, अवाम । 

अनामिल (, |) अ. स्त्री.-'अन्मिलः' का बहु., उंगलियों 
के सिरे । 

अनार ()८|) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, दाडिम । 

अनारदानः (4०५५) फा. पुं.-अनार के सूखे हुए बीज जो 
दवा मं काम आते हं, अनारदाना। 
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EE (५-९५-६) अ. पुं.-'उंसुर' का बहु., पंचभूत-आग, 
पानी, हवा, मिट्टी और आकाश । 
अनीक़ (5) अ. वि.-अद्भुत, आश्चर्यजनक, अजीवो- 
गरीब; सुन्दर, मनोरम, हसीन । 
अनीद (४५८) अ. वि.-लड़ाकू, झगड़ालू; उदंड, सरकश | 
अनीन (,.)#|) अ. पुं.-चीखना, चिल्लाना । 
अनीफ़ (५८-६५५८) अ. वि.-तीब्र, तेज; खुरदरा, दुरुस्त; 
झगड़ालू, लड़ाकू । 

अनीस (.५८५०।) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 
अनीसून ((.)-५४|) अ. स्त्री.--एक प्रकार की सौंफ जो 
दवा में काम आती है। 

अन्कबूत (८०५+) अ. स्त्री.-लूता, मकड़ी । 
अन्कबूतोयः (०४५१८५८) अ. स्त्री.-आँख का चौथा पर्दा 
या पटल । | 
अन्क्रस (, ५०) अ. वि.-बहुत ही खराब, अत्यन्त निकृष्ट । 
अन्क्वा (७८५८) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साहित्यिक पक्षी जो केवल 
कल्पित है; वह वस्तु जो अप्राप्य हो; लंबी गर्दनवाली स्त्री। 
अन्क्राब (५०६५०) अ. पुं.-नक्ब' का बहु., छिद्र-समूह, बहुत 
से सूराख । 

अन्क्कास (,५००|) अ. पुं--निक्स' का बहु., लिखंने की 
स्याहियाँ । 

अनकस (, ५ |) अःपुं.-नक्स' का बहुः, कमियाँ; त्रृटियां; 
अशुद्धियाँ; दोष, ऐव । र 
अन्नाब (०७-८) अ. वि.-अंगूर बेचनेवाला । 
अन्फ़ (५-५८) अ. पृं.-खु्दरापन, रूखापन; रुखाई, बेरुखी, 
दे. 'इन्फ़' और “उन्फ़'; तीनों झुद्ध हें । 
अन्फ्रत (०४०) अ. पुं.-घृणा और अवहेलना करना । 
अन्फ़स (, ५०५) अ. वि.-वहुत ही नफ़ीस, बहुत ही उत्तम, 
अत्यधिक सुन्दर । 

अन्कास (,५०\२।) अ. पुं.-नफ़स' का बहु., साँस । 
अन्फ्िखः (१5::०|) अ. पुं--नफ़त्च' का वहु, फूंके । 
अन्फ़िहः (८००४० |) अः पुं.-पनीर मायः, वह जमा इग्व जो 
नवजात शिशु-पद्ु को मारकर उसके मेदे से निकालते हें। 
अन्छुस (४०) अ. पु-नफ़्स' का बहुः, रह आत्माएं; 
व्यतरितयाँ, जातं । 

अन्मलः (२५८२) अ. स्त्री- दे. 'अन्मिलः' । 
अन्मार ()\०।) अ- पं-नम्र: का वहु , चीते। 
अग्मिलः' (%--) अः रत्री--उँगली का सिरा, यह शव्द नौ 
प्रकार भे आता है, परन्तु बोला यही जाता है, अलिफ़' और 
'पीम? पर जबर, जेर, पेश, र आते हें। ° 
अन्मुलः (ॐ ) अ, स्त्रो -दे. आमिल? ers Foundation 


अन्वर ()/|) अ. वि.-बहुत अधिक चमकदार, उज्ज्वलतम । 

अन्वाज (||) अ. पुं.-'नौअ्‌' का बहु., प्रकार, किसमें । 

अनूवार (५१/]) अ.पुं.-“न्‌र' का बहु, प्रकादापुंज, जममगाहटे, 
रोशनियाँ। 

अन्हार (५।४०।) भ. पुं.-नह' का बहु., नहरे, नदियाँ, चइमे । 

अफ़ [क़] (८८८८) अ. पुं.-सतीत्व, पातिव्रत्य, इस्मत । ; 

अफ़न (५) अ. पुं.-मलिन होना, गंदा होना । 

अफ़रना (७८) अ. पुं.--फाड़ खानेवाला शेर, व्याघ्र । 

अफ़ा (७.६) अ: पृं.-मरना, हलाक होना; नापेद होना; 
आँख के पपोटों की कालिमा । 

अफ़ाई (_ ५*७|) अ पुं-अफ़ई' का बहु., काले साँप। 

अफ़ागिनः (५५) अ. पुं.-अप्रगान' का बहु., अफगानी 
लोग, काबुली । न 

अफ़ाजिल (,-»3|) अ. पुं.-अफ्ज़ल' का बहु., विद्वज्जन, 
पंडित लोग; प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग। 

अझ्राक़् (८१०) अ. पुं.-संयम,-पार्साई; सतीत्व, इस्मत । 

अफ़ारीत (=-२)७८९) अ. पुं.-इफ्रीत का बहु., गिशाच-समूह, 
देव लोग। ३ 

अफ़िन (८) अ. वि.-ुर्गधयृक्त, .बदबूदार । 

अफ़िस (, १०५०) अ. वि.-वकठा, कसीला; बकठी चीज़। 

अफ़ीफ़: (०५४०) अ. स्त्री.-सती, साध्वी, ` पतिव्रः 7, 
बाइस्मत । 

अफ़ीफ़ (५-५८८) अ. वि.-पत्नीव्रत, परस्त्रीविमुख, दूसरी 
स्त्री पर आँख न उठानेवाला । 

अफ़ील (,}5]) अ. पुं.-जवान ऊंट । 

अफ़्अफ़, (०-१८) अ. अव्य.-कुत्ते के भूँकने का शब्द । 

अफ़्आल (८]\2|) अः पुं--फ़ेल” का बहुः, कार्य-समूह; 
कृर्तियां, करतूत । 

अफ़इवः (४०५-|) अः पुं.-फ़ुआद' का बहुः, हृदय-समूह । 

अफ़ई (.५१५।) अ. पुं--काला साँप, नाग । 

अफ्क्रर (|) अ. वि.-बहुत ही कंगाल, बहुत ही फ़कीर । 

-अफकार (६) अः पुं.-फ़िक्र' का बहुः, फ़िक्रें, चिताएँ; 
रचनाएँ, तसानीफ़ । 

अफ्गंदः (४७27) फा. वि.-फेंका हुआ, गिराया हुआ। 

अफ्गंदः सुम (०४७%) फा- वि.-लाचार, दुःखित; 
चलने-फिरने में विवश । 

अफ्गंदनी (_०५६5|) फा- वि.-फेकने के योग्य, डालने के 
योग्य, गिराये जाने योग्य । 

अफ्गाँ (, 25) फाः पुं--अप्रगान' कां लघु., दे. 'अफ्ग़ान' । र 

अपगानः (८५८३।) फी- पुं-अूण, अधूरा बच्चा; वह बच्चा | 

-५७ेततान्छआही्े, तेऽव उत्पन्न हो जाय । कर 
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सपगयान 


Fp (८) फा. पृं--अफ़गानिस्तान का निवासी, 
अफगानी, काबुली । 

अफगानिस्तान (,.।२-. 43) फा. पुं.-काबुलियों का देश, 
काबुल का मुल्क, काबुल का राष्ट्र । 
अफ्यानी (|) फा. वि.-काबुली, अफगान । 
अगार (£|) फा. वि.-क्षत, घायल; (प्रत्य.) जख्म खाया 
हुआ जेसे दिल अफ्गार' जस्मी दिलवाला । 
अफ्डल (,.-4५|) अ. वि.-बहुत ही बढ़िया, उत्तमतर; बहुत 
अधिक, बहुत र्‍्यादा। 

अफ़््चलोयत ( ८-^५५.३| ) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बड्प्पन, बड़ाई । 
अझ़्उह (०५) अ. वि.-बहुत ही निदित, बहुत ही 
बदनाम, कुख्यात । 

अफ़्ज्ञा (४) फा. प्रत्य--बढ़ानेवाला जेसे हौसलः 'अफ्जा' 
उत्साह बढ़ानेवाला ! 

अपज्ाइश (४४|:०|) फा. स्त्री.-वद्धि, बढ़ती, ज्यादती । 
अफ्बाइशे नस्ल (, ५/5) फा. स्त्री--संतान-वृद्धि, 
वंशवृद्धि, नस्ल का बढ़ना। 
अप्ञाइश हुस्न (~~, »४)5|) फा. 
वृद्धि, सुन्दरता का बढ़ना । 
अफ्जियः (4५-5४) अ. स्त्री.-फजा' का बहु., खुले स्थान। 
अफ्डू (, १५५) फा. वि.-अत्यधिक, प्रचर, बहत ज्यादा 
कुल जोड़, ग्रांड टोटल । 

अफ्जूनी ( |) फा. स्त्री.-अधिकता, प्रचरता, बहतायत 
ज्यादती । 

अफ्दर ()०४|) अ. पृं.-भतीजा, श्ञातृ-पुत्र; भानजा, भगिनी- 
जुत्र। 

अफ़्याल (,।\५५|) अ. पुं.-'फ़ील' का बह. बहत से हाथी । 
अफ़ाल्त: (८7 5{5|) फा. वि.-उटाया हुआ, ऊँचा किया हुआ। 
अफ़ाह्तनी ( ,२३|५५।) फा. वि.-उठाने योग्य, ऊँचा 
करने योग्य । 

अफ्राज (३।५५।) फा. प्रत्य.-'उठानेवाला' 'ऊंचा करनेवाला 
जसे 'सरअफ्राज' सिर ऊँचा करनेवाला । 
अफ्राजिद: (१.५-३।,| ) फा. वि.-उठानेवाला, ऊँचा करमेत्री ळा । 
अफ्राजीदः (5>2;,/) फा. वि.-उठाया हुआ, बळंद किया 
हुआ। 

अफ्राद (>|,५/) अ. प्‌-फ़द' का बह , व्यक्तियाँ, आदमी ।. 
अफ्राइतः (42८।,।) फा. वि.-उठाया हुआ, ऊंचा किया 
हुआ. वंद किया हुआ । 
अफ्राइतनी (_/2८|;5]) फा. 
करने योग्य । 
अफ्रास (, +-।;+।) 


अ. स्त्री.-सौंदय- 


वि.-उठाने योग्य, ऊँचा 
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अफ़ासियाब (५० ५....४) फा. पुं.-तूरान का एक प्राचीन 
शासक। | 

अफ्नासे आब (५.० »/)४|) फा. प्‌.-वे बुलबुले जो पानी 
बरसते समय उठते हूँ । 

अफ़ोल्तः (८3१५|) फा. वि.-जलाया हुआ, रौशन किया 
हुआ; क्रुद्ध, गुस्से में; उत्तेजित, मह्तइल। 

अफ़ोख्तगी (_,:5))2) फा. स्त्रो.-क्रोध, रोष; उत्तेजना 
उकसाहट; रौशनी । 

अफ़ोह्तनी (_+5१५|) फा. वि.-जलाने योग्य; उत्तेजित 
करने योग्य; क्रृद्ध करने योग्य । 

अफ़ोज्ञ (३१५५|) फा. प्रत्य.-जलानेवाला, रौशन करनेवाला 
उज्ज्वलकारी, वृद्धिकारी, जैसे--दिल-अफ्रोज़, दिल को 
उज्ज्वल करनेवाला, रौनक़-अफ्रोज--शोभाव द्धिकारी । 

अफ्लाक (४४) अ. पं.-'फलक' का बहु., आकाझ- 
समूह, सब आस्मान । 

अफ्लाक्न (5५ ) अ. पुं-फ़लक़' का बहु., प्रात:काल के 
उजाले । 

अफव (५५८) अ. प्‌.-क्षमा, मआफ़ी । 

अफूवाज (ट।,५।) अ. स्त्री.-'फ़ौज' का बहु, फ़ौजें, सेनाएँ। 

अफवाह (४)४|) अ. स्त्री.-वहुवचन है परन्तु एकवचन 
म प्रयुक्त होता है, किवदंती, जनश्रति, लोकोक्ति, उडती 
हुई शोहुरत। 

अफ़वाहन्‌ (६२।,.।) अ. वि.-अफूवाह के तौर पर, उडते 
उड़ते । 

अफ (_/१५;) अ. प.-पथिक का सामान । 

अफ्याँ (5४) फा. स्त्री.-स्त्रियों के बालों अथवा 
गालों पर छिड़कने का सुनहला या रुपहळा चूर्ण, 
(प्रत्य.) झाड़नेवाला, छिड़कनेवाला, जैसे--'दस्त अपशां 
हाथ झाइनेवाला । 

अफ़्शार ()८5) तु. पुं-तुर्कों में 'क़िजिलवाश' जाति 
का एक गोत्र । 

अफ्शुरः (४५.५5) फा. प.-दे. 'अपशर्द:। 

अफ्शुदः (४७7.८:।) फा. वि.-निचोड़ा हआ (पुं.) निचोड़ा 
हुआ अरक आदि। 

अफ्शुदए अंगूर (:)4-|, ५.५) फा. प्‌ -अंगर का निचोडा 
हुआ अरक; अंगर की मदिरा । 

अफ़्स ( ०४८) अ. पुं.-माजू, माजू फल, एक वनौषधि । 

अफ्सर ()-५।) अ. पुं.-मुकुट, ता; पदाधिकारी, ओहद- 
दार; सरदार, अध्यक्ष। 

अफसर} ( ८८५) अ. स्त्री.-पदाधिकार ओहदादारी 
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अन्छर 


Eg (८८) अ. वि.-बहुत फ़सीह, जो बड़ी विद्वत्ता से 


बातचीत करता हो और बहुत अच्छे शब्द बोलता हो 
अफ्साँ (,)८५५|) फा. पुं.-धार तेज़ करने का पत्थर, शाण, 
सान। 
अपसा (\.५|) फा. प्‌ं.-अभिचारक, मायावी, जादूगर । 
अफ्सानः («० (.०४|) फा. पुं.-आख्यायिका, कहानी; उपन्यास, 
नाविल; लम्बा वृत्तान्त; मनगढ़ंत कहानी या हाल। 
अफ्सानःगो (५5५..५|) फा. वि.-कहानियाँ कहनेवाला, 
क्रिस्सःगो । 


अफ्सानः नवीस (०५५० “«७|) फा. वि.-कहानियाँ 
लिखनेवाला; उपन्यास-लेखक । 
अफ्सानः निगार ()४० ०.५५) फा. वि.-दे. 'अफसानः 


नवीस'। ` 

अफ्सार ()»5|) फा. १-घोड़े की बागडोर । 

अफसुर्दः (५०)-०४|) फा. वि.-जाड़े से ठिठरा हुआ; बुझा 
हुआ, ठंडा; खिन्न, उदास। 

अझु्दःदिल (६०5-३) 
खिन्नचित्त, उदास । 

अफ्लु्दःदिली (, ५०४०)-५३।) फा. स्त्री-दिल का बुझा 
होना, उदासी । 

अफ्सुर्दगी (_८5०५-५५।) फा. स्त्री.-मलिनता, खिन्नता, 
उदासीनता; ठिठरापन; वेरौनकी, शोभाहीनता । 

अफ्सुर्दनो (. ५०५-५) फा. वि.-टिठरने योग्य; मलिन 
होने योग्य। 

अफ्सूं (_)-५|) फा. पुं.-अभिचार, मायाकमं, इन्द्रजाल, 
जादू । 

अफ्सूंगर (75५-~५|) फा. 
जादूर्‌। 

अफ्सूंतराज (;।)५११-८५।) फा. वि.-दे. 'अफ्सूंगर । 

अफ्सून (,.)१५।) फा. पुं.-दे. 'असूं'। 

अक्सूने सामिरो (,_,१८८. ८-~५।) फा. अ. पुं -सामिरी' 
का जादू, बहुत सख्त जादू। 

अफसोस (, »-+~५|) फा. पुं-शोक, रज; 
खेद, पशेमानी । 

अफ्सोसनाक (_४४...)०४|) फा. वि.-शोकजनक, रंजदेह; 
अद्यभ, मनहूस; दयनीय, क़ाविले रहूम। 

अब [ब] (~) अ. पुं.-बार-वार पानी पीना; 
भर के खाना । 

अबदः (५.५४८) अ. पृं.-'आबिद' का बहु तपस्वी लोग। 
अबद (५२) अ. पुं--वह समय जिसका अत .न, जात 


फा. वि.-त्रझे दिलवाला, 


वि.-अभिचारक, मायावी, 


पश्चात्ताप, 


मुंह भर- 


अबदन (||) अ. वि.-कदापि, हरगिज; नित्य, हमेश्ञा। 

अबदी (,_५०५|) अ. वि.-नित्य की, हमेशा की; सार्व- 
कालिक, दायमी । 

अबदीयत (:,२०५|)} अ. 
अनश्वरता, लाज़वालीयत । 

अबबुल आबाद (०, ||७५।) अ. पुं.-नित्यता, हमेशगी । 

अबवी ( ,५२|) अ. वि.-वाप का; बाप संबंधी । 

अबस (८४५५८) अ. वि.-व्यर्थ, निरथंक, फजल, बेकार । 


अबस (~+) अ. पुं.-रूखापन, वदमिज़ाजी; सूखा पेशाव- 
पाखाना । 


अबा (८) अ. पुं.-लंबा चुगा; वस्त्र, लिबास । 
अबाबील (, #2२) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध काली और 
छोटी चिड़िया, जो उजाइ मकानों में रहती है, भांडकी । 
अबिक़ (५४८) अ. वि.-सुगंधित, खुशबूदार । 

अबोद (०५००) अ. पुं.-'अब्द' का बहु., ईश्वर के दास। 
अबीर (५८) अ. पुं.-एक प्रकार की सुगंधित गुलाबी 
बुकनी जो कपड़ों पर छिड़की जाती है , गुलाल। 

अब्र (५४८) अ. पृं.-नई वकरी या भेड़; वह्‌ मनुष्य 
जिसका खत्ना न हुआ हो। 

अबस (, +०५५८) . अ. वि.-बदमिज़ाज और खुर्रा व्यक्ति, 
सखे स्वभाववाला । 

अबअद (५२|) अ. वि.-बहुत अधिक दूर। 

अबुआद (७।२|) अ. पुं.-बो'द' का वहु., दूरियाँ, फ़ासिले । 
अबुआदे सलासः (८50 २(2। ) अ. पुं.-तीन फ़ासिले, लंबाई, 
चौड़ाई और मोटाई या ऊँचाई या गहराई। 

अबुइरः.(४)८।) अ. पुं.-'बईर' का वहु., उष्ट्र-समूह, बहुत 
से ऊट । ड 

अम्क्रै (६१८) अ. पुं-शोरा, एक क्षार जिससे बारूद 
बनती है । 

अन्क्रर (२) अ. पृं.-भूत-प्रेत और जिनों आदि का एक 
कल्पित नगर । 

अब्क़रो (. ५,८९) अ. वि.-बहुत बढ़िया और अद्भुत 
वस्नु जिसे मनुष्य न वना सके, बल्कि जिसे जिनों या भूतों 
ने बनाया हो; उम्दा और नफ़ीस कपड़ा; हर उत्तम और 
अद्भत वस्तु । 

अब्का (७८2) अ. वि--बहुत रोनेवाला। 

अब्कार (:\२।) अ. पुं-व्रिक' का बहु., कुआरियाँ; वुक्र: 
का बहु., सवेरे, प्रात.काळ के समय। 

अन्खरः (5,5०2) अ. पृं.-वुखार' का बहुः, धुएं; भापें। 

अब्खर (+६२।) अ. वि.-वह्‌ व्यतित जिसके मुंह मे दुर्गे 


स्त्री-नित्यता, हमेशगी; 


हो नित्यता हमेशगा | Digitized by Sarayu Foundation त।५७अरवेर् बाठा 


~ 


अब्खल ( &.2|) अ. वि.-बहुत अधिक कंजूस, कृपणतम। | अब्नाए । 
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अब्नाए वतन (८) <५) अ. पुं.-वतनवाले, देशवाले । 


अब्जद (७२००|) अ. स्त्री-वणेमाला, अलिफ़, बे; अरबी | अंब्नियः (८५५५|) अ. स्त्री.-'बिना' का बहु., बुनियादें,नींव । 


अक्षरों का वह क्रम जिसमें हर अक्षर का मूल्य एक से | 


हज्जार तक, क्रमशः दिया गया है, और वह इस प्रकार 
03009. ४१० 
है, अबजद (०८ > |) हृव्वज (; 9७) हुत्तो 
।= १ Derefers 
(४४ ८) कलिमन (. £ (| 5) सअफ़स 
१० 8» ५० १७ (४०००० fee |+*०» 
(०5६८०) फ़रशत (< ,# ) ५3) सख्खज़ 
४७० १०% ००० [+०० १०० ॥«» 
_ (७ हं =) जज्ज (£ » (४) -इन 
` अक्षरों की सहायता से लोगों के मरने और पदा होने 
का साल निकाला जाता है, और कुछ लोग अपने बच्चों 
के नाम भी इसी हिसाव से रखते हें जिसमे उनके जन्म 
का वषं मालूम हो जाता है। 
अब्जदस्यां (, +~ ०००2|) अ. फा. वि.-अलिफ़, बे, पढ़ने 
वाला; नौसिखिया । 
अ द्वार ()/५>|) अ. पुं.-'बज्त्र' का बहु., अनाजों के बीज । 
अब्श्ञार (||) अ. पुं.-बज्त्र' का बहु., तरकारियों के 
बीज । 
अब्तर (+7५!) अ. वि.-अस्तव्यस्त, तितर-बितर; दुर्दशा- 
ग्रस्त, बदहाल । 
अब्तरी (, «)५।)-अ. स्त्री.-अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; कुब्म- 
वस्था, बदनउमी; राज्य-परिवर्तन, इन्किलाब । 
अब्द (०५.८) अ. पुं.-दास, सेवक, बंद:, भवत, फ़िदाई । 
मब्दान (,.|५।) अ. पूं-बदन' का बहु., बहुत से शरीर । 
अम्दीयत (८८५०५८) अ. स्त्री.-दासता, सेवाभाव, बर्दगी; 
ईइवर का दास होना , भक्ति। 
अन्बुद्राहिम (,2|,८.।५.३८) अ. पृं.-रुपये का दास, जिसका 
घमं ईमान केवलं रुपया हो । 
अब्दुल जिन्न: (८५5८!।५५,८) अ. पृं.-कादूस रोग, जिसमे 
रोगी अनुभव करता है कि किसी ने उसका गला 
घोंट दिया । i. 
अन्बुलबत्न (_)७>-।५८) अ, पुं.-पेट का बंदा, उदर- 
सर्वस्व, पेटू । 
अब्बा (\५५।) अ. पुं.-'इव्न' का बहु., बेटे, पुत्रगण । 
अब्नाए अमान: (०००; ८\५१।) अ. पृ.-संसारवाले, 
__दुनियावाळे; अवसरवादी लोग, दुनिथासाज लोग । 
अष्याए जिल (,_५८५> ८७.२।) अ. पुं-एक जातिवाछे; 
एक आईुवाले, समवयस्क! . न 


अब्बादान (,.|०।५८) अ.पृ.-फ़ारस की खाड़ी का एक द्वीप। 
अब्बास (, +०५८) अ. पृं.-रूखें स्वभाव वाला; व्याघ्र, शेर; 
हजरत मुहम्मद साहब के चचा, अत््बासी खलीफ़ा इन्हीं 
से सम्बन्धित हे । 
अब्बासियाँ (,)५५...५८) अ. पृं.-हजरत अब्बास की संतान- 
वाले । 
अब्बासी (५५०) अ. वि.-हजरत अब्बास का वंशज, 
हजरत अव्वास से सम्बन्धित; एक फूल, गुलाबाँस । 
अबूयज्ञ (५२५२।) अ. वि -बहुत सफेद, धवलंतम । 
अब्यस (, ५५४५|) अ. वि.-बहुत खुरुक, बहुत खुश्की पैदा 
करनेवाला । 
अब्यात (८-८५५|) अ. स्त्री.-'वेत' का वहु., शेर । 
अब्रः (४)२।) अ. पृं.-दोहरे कपड़े में ऊपर वाला कपड़ा, 
अस्तर का उलटा । 
अब्र (+|) फा. पृ.-मेघ, बलाहक, बादल । 
अब्र (=) अ. पृं.-स्वप्न का फल बताना, ता'बीर कहना । 
अब्र आळूद (२/।,५।) फा. वि.-वादल से घिरा हुआ, 
मेघाच्छादित । 
अब्रक (. ४,२) फा. पुं.-अश्रक, एक प्रसिद्ध और बहुत ही 
उपयोगी पारदर्शी धातु । 
अब्नक्र (,)५।) अ. पुं.-दे. 'अब्रक' । 
अब्रत (, »)५।) अ. वि.-जिसे सफ़ेद कोढ़ का रोग हो, 
सिघ्म। , 
अब्रार (5५२।) अ. पुं.-'बार' का बहु., ऋषि, मुनि लोग । 
अब्र (५१2) फा. स्त्री.-अब्र से सम्बन्धित; एक चित्रित 
और रंगीन कागज, जो प्राय: जिल्दों पर चढ़ाया जाता है। 
अब्रू (१५२।) फा. स्त्री.-श्रू, भृकुटी, भौं । 
अब्रूकमां (>5),2) फा. वि.-जिसकी भौंह्‌ धनुप-जैसी 
मेहराबदार हों; सुंदर भौंहोंवाली हसीना । 
अब्रू कशीदः (४५५५5१५५|) फा. वि.-जिसकी भौंहें तनी हां, 
संकुचित श्र्‌। 
अब्रेग्रलोज़ (५.८2) फा. अ. पुं.-काली घटा, घनघोर घटा । 
अब्रेतीरः (४,५०,2|) फा. पृं.-दे. 'अब्रेगलीज' । 
अब्रेनेसाँ (,)-५४०५२।) फा. पृ.-चंत के महीने का बादल, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसकी हर बूँद मोती बन 
जाती है। 
अब्रे्हार ()४५५२।) फा. पुं.-वसंत ऋतु का मेघ । 
अग्नेकाराँ (. ५५५५) ) अ. पुं--बरसता हुआ बादल, द्रोण 
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अन्रेबारां 


अब्लक़ १ 


अब्लक़ (52) अ. वि.-चितकत् रा, काला और सफेद; 


चितकबरा घोड़ा, काला और सफ़ेद घोड़ा । 

अब्लह (९।५|) अ. वि.-भोला भाला; मूर्ख, बेवकूफ । 

अब्लहाँ (५७2) अ. पूं.-अब्ल:' का फारमी बहु., भोले- 
भाले लोग; मूर्खं लोग । 

अब्लही (,5६।२]) अ. स्त्री.-भोलापन; मूर्खता, नादानी । 

अब्लूज (८042) फा. स्त्री.-सफेद शत्रकर, शर्करा; मिस्री, 
खंड शर्करा । 

अब्स (५०८) अ. पृ.-ष्खापन, तुरुशरूई; एक पैरा, 
सीसंबर । 

अबहर (+४०) अ. स्त्री.-वह्‌ नगिस का फूल जिसके भीतर 
पीलापन हो; वह व्यक्ति जिसके शरीर में मांस खूब हो । 


अब्‌हा (।5८२।) अ. वि.-मुंदरतम, जेबतर, मनोरम, 
खुशनुमा । 

अबहार (;७८|) अ. पुं-वह्' का-बहु., बहुत से समुद्र । 
अम [म्म] (#८) अ. पृं.-चचा, पितृश्राता । 


अमलः (८.८) अ. प्‌.-कर्मचारीवगं, किसी संस्था या 


Kl 


कार्यालय के काम करनेवाले लोग । 
अमल (,}-~=) अ. पूं--कार्य , कर्म काम; लोकाचार, तजे 


अमल; संसार में अच्छा या बुरा किया हुआ काम, कृत्य; _ 


कोई जप या वजीफ़ा; मिस्मरेंजम का अमल । 
अमल (,}/।) अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मोद । 
अमलखानः (८5 |~) अ. पुं.-दीवानखानः । 
अमलदारी (५० |>+) अ. फा. स्त्री.-शासन, सत्ता, 
राज्याधिकार, हुकूमत । 
अमलन (६,८८) अ. वि.-अमल के तौर पर, कार्यान्वित 
करके । 
अमली (५५-८८) अ. वि.-का्ं सम्बन्धी; काम का; कर्म- 
निष्ठ, कर्मठ, बाअमल । _ 
गमलीयात (<५।-८) अ. प्‌.-जंत्र-मंत्र जो भूत-प्रेत आदि 
के लिए प्रयुक्त होते हैं । 
'मञ् (५१८) अ. पृ.-दृष्टि की निबंलता;: आँख से आंसू 
बहूना । 
एमा (६८८) अ. स्त्री.-अंधता, नाबीनाई: कुमाग, गुमराही; 
हलका बादल: गहरा बादल । 
्रमाइद (५५५०८) अ पु-अमीद का बहु. 
प्रतिष्ठित लोग; उच्च पदाधिकारी लोग। 
अमाइम (१४६८-८) अ.पृं.-'इमामः' का बहुः, पगड़ियाँ, साफ़े । 
अमाकिन (..)४५) अ. पुं--मकान' का बहुः, बहुत से घर, 
बहुत से मकान । 
अमाजिव (५>७०।) अ. पुं.- अम्जद का बहु प्रतिष्ठितं जन, 
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बड़े लोग, 


~ 


अमीरे कारवां - 


पूज्य व्यक्ति, बुजुर्ग लोग । 

अमान (..).४ ) अ. स्त्री.-सुरक्षा, हिफाजत, पनाह; निर्भयता, 
बेखौफ़ी; शांति, सुकून । 

अमानत (~|) अ. स्त्री.-नयास, थाती, धरोहर; किसी 
को कोई वस्तु सिपुर्द करना । 

अमानतदार (५।०८-~।.०|) अ. फा. वि.-जिसके पास कोई 
धरोहर रखी हो, न्यासधारी; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 

अमानी (. ५१(०।) अ. पुं.-'उम्नीयत' का बहु., आशाएँ, 
आकांक्नाएँ, आजूएं । 

अमाम (^\८।) अ. ति.-सामने, प्रत्यक्ष । 

अमारत (-:,).८|) अ. स्त्री.-चि्व, निशान; लक्षण, अलामत । 
अमारात (०)७४|) अ. स्त्री.-'अमारत' का बहु., निशानात, 
चिह्न; अळामतं, लक्षण। 

अमारिद (०)“|) अ. पुं.-अञ्रद' का बहु., बे डाढ़ी-मूंछ के 
खूबसूरत लड़के । 

अमारी (, ५१६८.८) अ. स्त्री.-हाथी का हौदा, अम्मारी। 
अमासिल (,/५८|) अ. पुं.-अम्सल' का बहु., उदाहरण, 
मिसालें । 

अमीक़ ( ३४८) अ. वि.-अगाध, गहन, गंभीर, गहरा, 
डवाऊ, सूक्ष्म, गूढ़, दक़ौक़ । 

अमीद (५४-८८) अ. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज़्जज़; नेता, रहवर, 
लीडर । 

अभीन (..)*“*) अ. वि.-न्यासघारी, अमानतदार; सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार । 

अमोन (~=) अ. वि.-व्यापक, आम, जो सबके लिए हो। 

अमीर (+#^।) अ. वि.-धनाढय, दौलतमंद; अध्यक्ष, सरदार; 
लीडर, नेता; शासक, हाकिम। 

अमीरञ्चादः (३०।;५४०।) अ. फा. वि.-अमीर का लड़का, 
धनीपुत्र; आयंपुत्र, शरीफज़ादा । 

अमौरानः (८।)४।) अ. फा. वि.-अमीरों जसा, रईसों 
की तरह । 

अमीरी (_५)#“*) अ. स्त्री--श्रेप्ठता, बुजुर्गी; धनाढ्यता, 
मालदारी; स्वामित्व, सरदारी । 

अमीरुल अस्कर (£| >४-*।) - अ. प्‌ं--सेनापति, सिपह- 

मालार, कमाडर । 

अमीरुल उमरा (।५८०9।,४-*।) अ: पृं.-शाही जमाने की एक 
बड़ी पदवी; अमीरों का अमीर, बहुत बड़ा अमीर । _ 
अमोरुल बहल (+ २।५४|) अ: पुं-नो-सेनापति, 
फ़ौज का कमांडर । 
असोरे कारां (9४ )ॐ=*।) अ. फाः 
अः 
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असोरे नश 


२० अयादी 


अमीरे लह्ल (, |< ,७|) अ. पुं-हजरत अली की | असू (+|) अ. पुं.-आदेश, आज्ञा, हुक्म; कर्म, कार्य, काम; 


उपाधि । , 

अमूद (०,-८.८) अ.पुं.-स्तंभ, खंभा; वस्त्रपट, खैमः; शिरन, 
लिंग; अध्यक्ष, सरदार; तराजू की मूठ; लंब, वह खड़ी 
रेखा जो दूसरी पड़ी रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण 
बनाये । 

अभूषी ( ५-८८) अ. वि.-अमूद से सम्बन्धित; अमूद जंसा। 

अमूम (५-८८) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'उमूम' । 

अमूर ())-०) अ. प्‌.-दातों और मसूढ़ों के बीच का मांस। 

अमूल (, |५-.८) अ. वि.-बहुत अधिक काम करनेवाला । 

अम्‌ (/-£) अ. पृं.-चचा, बाप का भाई। 

अमअक् (५-४) अ. पृं.-अरब का एक शायर। 

अमूआ (\८८।) अ. पूं.-मिआ' का बहु., आंतें । 

अस्किनः (८५८०) अ. पुं.-मकान' का वहु., मकानात । 

अम्जद (५०|) अ. वि.-अत्यंत पवित्र; अत्यंत बुजुर्ग । 
अस्जाद (०००००) अ. पृ.-प्रतिष्ठित जन, बुजुर्ग लोग | 
जमस्डिजः (८>८|) अ. पुं.-मिज्ञाज' का बहु., स्वभाव, 
मिजाज । 

मम्ह (८८|) अ. पूं-ऊँची भूमि; दीवार आदि का 
पुश्ता । 

मम्तार ()५७८|) अ. पुं.-'मतर' का बहु., बरसातें, बरसात के 
पानी । , 

अम्तिजः (५२८) अ. पुं.-'मताअ' का बहु., मालो अस्वाब । 
अब्द (७-८) अ. पृं.-संकल्प, इरादः; इच्छा, ख्वाहिश । 
अम्दन (७) अ. वि.-समझते-बूझते हुए, जान-बूझकर, 
निश्चयपूर्बक, इरादे के साथ। 

अम्न (|) अ. पुं.-शांति, सुकून; सुख-चेन, आराम । ˆ 
अन्त एसंद (०५.८८१ ,,०|) अ. फा. वि.-अम्न का हामी, 
शांतिप्रिय, जो यह चाहता हो कि किसी प्रकार का झगड़ा 
नहो। 

अध्न पशंदी ( ५७०... |) अ. फा. स्त्री.-अम्न की 
हिमायत, शांतिप्रियता, झगड़ा न चाहना। 

अम्भः (८००) अ. स्त्री.-फूफी, बाप की बहन; मनुष्यों का 
समूह्‌ । 

असम (,/८८) अ. पुं.-अम्म' का वहु., फ़ारसी में । 

अम्बान (..०४) अ. पुं-शाम का एक नगर। 

अम्मारः (३)५०।) अ. वि.-पाप की ओर प्रवृत्त करनेवाला, 
गुनाह की तर्ग्रीब देनेवाला; बहुत हुक्म करनेवाला । 

अम्भारः (5१८००) अ. पृं.-जहाजों का बेड़ा । 

अम्बरी ( ५८८) अ. स्त्री.-हाथी का हौदा। 

अनूबा (४-८०) अ. स्त्री.-अंधी स्त्री । 


विषय, मुआमला; समस्या, मसूअल:। 

अज्जद (०,-४|) फा. पुं.-बिना दाढ़ी-मूँछ का सुंदर लड़का । 
अद्यद परत (८५५५ ०)०|) फा. वि.-गुद्भोगी, बच्चः- 
बाज; सुंदर लड़कों से प्रेम करनेवाला । 

अयद परस्सी (_ ०,१ ०,८|) फा. स्त्री'-सुंदर लड़कों से 
प्रेम करना । 

अस्माच (१2||) अ. पुं- मरज़' का बहु., रोग-समूह, बहुत 
से रोग। 

अन्लः (८.५८) अ. स्त्री.-भलाई, उपकार, नेकी । 

अन्लज (८-/-०|) अ. पृं.-आँवला, एक प्रसिद्ध फल । 

अम्लल (, |) अ. वि.-चिकना, मुलायम; समतल, 
हमवार; नमं, साफ़, मृदुल । 

अन्लाक (४४.5) अ. पुं.-मिल्क' का बहु., सम्पत्तियां, 
जायदादें । 

अम्लाह (7‰०।) अ. पुं.-'मिलूह' का बहु., बहुत से नमक । 

अमूबाज ( 7।५०|) अ. स्त्री.-'मौज' का बहु., मौजें, लहरे, 
तरंगे । 

अमूदात (||) अ. स्त्री.-'मौत' का बहु, मौतें, मृत्युएँ । 

अमूवाते अहमर ()-~। «!)-०) अ. स्त्री.-वध होनेवाले ; 
शहीद होनेवाले । 

अनुबाल (( |») अ. पुं.-'माल' का बहु., सम्पत्तियां, धन- 
समूह्‌ । 

अन्षाह (४)-०) अ. पुं.-माअ' का बहु., बहुत पानी । 

अम्् (, ००) अ. पुं.-गत कल, गुजरा हुआ कल। 

अम्तल (, ||) अ. बि.-पुज्य, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

अम्लार ().००|) अ. पुं.-'मिस्र' का बहु., बड़े-बड़े नगर । 

अम्साल ((४०»|) अ. पुं.-'मसल' का बहु., कहावतें, 
लोकोवितियाँ, मसले । 

अम्तिलः (८५.८) अ. पुं.-मिसाल' का बहुः, मिसालें, 
उदाहरण । 

अर (४०) अ. वि.-स्पष्ट, जाहिर, दृष्टिगोचर, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण इयाँ' है। 

अया (७४८ ) अ. पुं.-ऐसी पीड़ा जिसकी चिकित्सा न हो सके । 

अयाक्न (,5५:|) तु. पं.-दे. 'अयाग' । 

अयाग्र (2५) तु. पुं.-प्याला, पानपात्र, चषक | 

अवाज (;५२।) फा. पृं.-महमूद के गुलाम का नाम जिसे 
वह बहुत चाहता था,--“न वो गजनबी में तड़प रही, न॑ 
वो खम है जुल्फ़े-अयाज़ में ।” इक्बाल । 

अवादी (, ५०५४।) भ. पुं.-'यद' का बहु., बहुत-से हाथ; बहुत- 
सीं मलाइयाँ । 
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अधामा २१ 


अवामा (६“४|) अ. वि.-एऐविम' का बहु., बिना पति की 


स्त्रियाँ; विना स्त्रियों के पुएप । | 


अयार ()।२।) फा. पृं.-झूमियों का एक महीना जो जेठ में 
पड़ता है । 

अयार (५८) अः पृं.-तोलना; चाँदी-सोने को कसौटी 
पर कसना; परख, जाँच | 

अयाल (,/८२।) फा. पृं.-घोड़े की गर्दन के लवे बाल, 
शब्द याल' है। 

अयास (»०.४|) फा. पुं.-अयाज़' का असली नाग। 

अय्यार (५५८) अ. वि.-वहृत अविक चालाक, धूतं, 
वंचक, छली, दे. एयार' । 

अय्या (, २५८) अ. वि.-भोग-विलास और अच्छे खाने- 
पीने का ज्ौक़ीन; व्यभिचारी, दे. 'एयाश'। 

अय्यूक़् (५५८) अ. पृं.-एक तारा जो वहुत तेज़ और 
प्रकाशमान्‌ होता है, दे. एयूक्र'। 

अय्यूब (|) अ. पृं.-एक पेगम्बर जो बड़े ही धर्यवान्‌ 
थे, दे. 'एयूब' । 

अरफ़ (५,८) अ. पुं.-जल, दवाओं का खींचा हुआ पानी; 
मदिरा, शराव; पसीना । 

अरक़ [ क्ष ] (३१) अ. वि.-वहुत अविक पतला, बहुत 
रक्रीक्र; बहुत अधिक सूक्ष्म, वारीकतर। 

अरक्र (5) अ. स्त्री.-अनिद्रा, वेख्वाबी, जागरण, बेदारी । 
अरक (, ४)|) तु. पुं.-कोट, दुर्ग, क़िला । 

अरक़्भीर (,#5३,£) अ.फा. पुं.-अरक़ खींचने का भभका। 
अरक़्चीं (,+४.३,.८) अ.फा. पुं.-कुलाह जो पगड़ी के नीचे 
पहनी जाती है; पसीना पोंछने का छोटा रूमाल। 
अरक्ररेज (;५५५,०) अ.फा. वि.-दास, सेवक, नौकर; लज्जा 
देनेवाला, लज्जित करनेवाला । 

अरफ़ीयः (८५,८) अ. पुं.-पसीना पोंछने का छोटा रूमाल । 
अरफ्ेबहार (१.४१ ३८) अ.फा. पुं.-मदिरा, शराब । 
अरचंद (५५) फा. अव्य.-हरचद, अगरच । 

अरञ्ञ (, ५,८) अ. पृं.-वह्‌ चीज जो दूसरी के सहारे क़ायम 
हो, ज॑से-'रंग' जो कपड़े के सहारे क्रायम होता है; वह 
उपरोग जो किसी बड़े रोग के कारण उत्पन्न हो जाय, 
जैसे-बुख़ार में सिर का दर्द । 

भ्रज़ (८,०) अ. पुं.-लॅगड़ापन, लंग। कि है 
अरफ़ः (८५,८) अ. प्‌.-अरबी जिलहिज्जः महीने का नवां 
दिन, जिस रोज़ हज होता है। र 
अरफ़ात (७०७५,८) अ. पुं.-मक्के से नौ कोस पर वह मंदान 
जहाँ हाजी लोग हज के दिन एकत्र होते और दोपहर और 
शाम की नमाज़ पढ़ते हें । 


_ 


° अरिश 


Ss 


अरब का व्ययित । हे 


अरब नज्ाद (3२ -०;+) अ. वि.-अरव की नसूल का, 
| 


अरकिरलान (१५2) अ. फा. पृं.-अरव देश । 

अरी (_5५८) अ. वि.-अरब का निवासी; अरब का व्यक्ति; 
अरब से सम्बन्ध रखनेवाला, (स्त्री.) अरबी भाषा । 

अर (_#)) अ. पूं.-कोहनी से उँगलियों तक का हाथ। 

आदरा (+|) फा. पुं.-आजञ्चरवाईजान का एक नगर और 
उसकी एक नदी । 

अरस्तातालीस (,_)--।५०। ८.१) अ. पुं.-अरस्तू' । 

अरस्तू (१५८.१ ) अ. पृं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो _ 
३८४-३२२ ईमा पूर्व हुआ है । यह अफलातून का शिष्य और 
सिकंदर का गुरु था। 
अरा (।,=) अ. पुं.-चटयल मेदान, जहाँ न घास हो न पेड़; 
दरगाह्‌, आश्रम । 

अराइक (:६५।)।) अ. पुं.-'अरीक:' का बहु., बहुत से तरत, 
सिहारान-समृह्‌ । 

अराइज्ञ (५4५८) अ. पुं.-'अर्जा' का वहु., अजिया, प्रार्थनाएँ। 

अराइञ्ञ नवीस (, ०५१ 7८,८) अ. फा. वि.-अर्जी 
लिखनेवाला । 

अराइव (८५||) अ. पुं.-इवं' का बहु. । 

अराइस (,_,«५|;८) अ. पृं.-अल्स का वहु., दूल्हा; दुल्हनें । 

अराक (८5||) अ. पुं--पीछू का पेड़; जमीन का टुकड़ा । 

अराज्ञिल (५५) अ. प्‌ं.- अर्जेल' का बहु., कमीने लोग। 

अराजिल .(, >|) अ. पुं.-रजुल' का बहु., मनुप्य लोग, 
बहुत से आदमी । : 

अराजी (.5|)) अ. स्त्री.-'अज' का बहुः, जमीने, भूमियां; 
खेतियाँ, खेतों की जमीने । 

अराजीफ़ (८३४३) ) अ. पुं.-'अर्जाफ़' का बहुः, व्यर्थ की 
बातें; बेहूदा लोग । , 

अराबः (4२!) ) फा. पुं.-गाड़ी, शकट, छकड़ा । 

अराबः (०2|,£) अः पुं.-दे. 'अराबः' । 

अरावची (._5ऊ2।१/) फा. पुं.-गाड़ीवान, गाड़ी हाँकनेवाला I 

अरामिलं (,}~।/) अः स्त्री.-'अर्मलः' का बहुः, विधवा 
स्त्रियाँ; विना स्त्रियों के पुरुप; विना पुरुप की स्त्रियाँ । 

अराया (५४५) अः पुं.-लजूर के पेड़ जो किसी गरीव 
व्यक्ति को फळ खाने के लिए दे दिये गये हों। 

अरिज (८)|) अ. वि.-हर वस्तु जो सुगंधित हो। क 

अरिश (, ५) अः वि.-बुद्धिमान्‌, प्रतिभावान्‌, होशियार, 
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ब्लो s « छेदे अर्साक्रोश 
अरी (,)') अ. पु.-भधु, शहद । अर्काने हुकूमत (७०५८० (४) अः पुं.-दे. अर्काने 
अरीकः (८८५) अ. प्‌ं.-सिंहासन, तस्त, राजमंच । दौरत' । 
अरोकः (८५,८) अ. पुं.-अभिमान, गर्व; स्वभाव, | अर्कास (६) अ. पुं--पत्र-समूह, खतूत। 

तबीयत; ऊंट का कौहान । अर्न ( .)5)) अ. पु.-अरगन बाजा । 

अरीज्ञः (८२,८) अ. पृं.-्रार्थंनापत्र, दरख्वास्त; पत्र, | अर्गेनू (६१४) अ. पुं.-अरगन बाजा । 

चिट्ठी । ` | अर्ग (७,5) अ. पुं.-अरगन बाजा । 


अरीज्ञः गुज्ञार ()|;5 ८३०.) अ. फा. वि.-्रार्थना करने 
वाला, प्राथना पत्र देनेवाला, प्रार्थी; पत्र भेजनेवाळा । 

अरीज्ः निगार (£7 ८7,८) अ. फा. वि.-पत्र लिखनेवाला, 
पत्र-लेखक 

अरीजच (,१२५८) अ. वि.-चौड़ा; 
साळ का बकरा । 

अरीफ़ (५५८) अ. वि.-पहचाननेवाला । 

अरोशः (८५,८) अ. पृं.-झोंपड़ा, छप्पर, जहाज का डेक। 

अरीक्ञ (१२५८) अ. पृं.-झोपड़ा, छप्पर; अंगूर की बेळ 
चढ़ाने की टट्टी । 

अरीस (, १-२५) अ. पृं.-दूल्हा, वर । 

मरज्ज (|) अ. पुं.-चावल, तंडुल । 

अरू (,%१५*) अ. पुं.-पिगल, छंदशास्त्र । 

अरूञ्चदाँ (, ० , १५८) अ..फा. वि.-दे. 'अरूजी'। 

अरूज्ञी (. ५८,८) अ. वि.-जो पिगळ शास्त्र का अच्छा 
ज्ञाता हो । ह 

अरूफ़ (५5१५८) अ. वि.-बहुत पहचानने वाला; धेयंवान्‌, 
साबिर। 

अख्ब (५.११५८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपने पति को बहुत 
प्यार करती हो; वह स्त्री जिसे उसका पत्ति बहुत 
चाहता, हो; प्राणप्रिया । , 
अर्स (, +०१८) अ. अव्य.-दूल्हा, वर, नोशः; दुल्हन, वधू । 
अर्सक (:-९..१५८) अ. स्त्री.-गुड़या, बीर बहोटी । 

अरूसी (, ५.१५८) अ. वि.-विवाह, शादी, निकाह; विवाह 
सम्बन्धी । 

मरूसुलविलाद (०१५० १५१५८) अ. प्‌ं.-एऐसा नगर जो सब 
नगरों में दुल्हन के समान हो । हे 

अर (८५८) अ. पुं.-चीड़ का पेड़। 

अक्रम (/5)|) अ. पुं.-काला साँप जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियाँ हाती हें । 

अर्कान (..४)) 
लोग, मेम्बर । 

अर्काने दौलत (५५१०.४) ) अ. पुं.-राज्य के प्रमुख 
पदाधिकारी, बड़े-बड़े ओहदेदार | , 


चौडा चकला; एक 


स्वन का वटु., खभ, सुतून, सदस्य 


असयां (५) ) फा. पृं.-'अर्गवान' का लघु., दे. अग्ेवान'। 

आंवान (../%)) फा. पुं.-एक लाल फूल जानेवाला पेड़; 
एक छाल रग का फर । 
चानी (८5।५ॐ|) फा. वि.-लाळ रंग में रगा हुआ, 
लाल, सुखं, “पिये साक्िया क्या जवानी में पानी-- 
मये अग्रंवानी मये अगवानी ।' जिगर । 

अर्ग (५-१) फा. पृं.-चीन का एक चित्रकार; मानी के 
चित्रों का अल्वम; मानी का नॉम, मानी अर्जग। 

अः (52.5) अ. पृं.-एक वार जाहिर करना, एक बार ` 
सामने रखना । 

अर्जः (८८) अ. पृं.-दीमक, एक कीड़ा। 

| (ॐ) अ. स्त्री.-पृथ्वी, जमीन, भूमि, वसुन्धरा । 
अञं (५५८) अ. स्त्री.-प्रार्थना, गुजारिश; (पुं.) चौड़ाई; 
रेल सामान । 

अजं (;) फा. पुं-मूल्य, दाम, कीमत। | 

अर्ज (द|) फा. पृं.-मूल्य, क्लीमत; पद, मतवा; सुगंध, 
खुशबू; अन्नुमान, अटकल; निदा, हृत्क । 

अर्जञगाह (४६५,५८) अ. फा. स्त्री.-सेना के गिनती करने 
का स्थान । 

अर्त गुज्चार (55,5) अ. फा. वि.-प्राथेनो करनेवाला, 

. प्रार्थी । 

अ्जदाइत (०-८|७.०,०) अ. फा. स्त्री.-प्रार्थना, इल्तिजा; 
प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त । 

अरग (५22,5८) अ. फा. पृं.-वादशाह के सामने 
प्रार्थनाएँ और प्राथियां को पेशा करने वाळा व्यक्ति । 
अर्जमंद (७५>) फा. वि.-प्रतिप्ठित, मान्य, मुअश्ज; 
सफळ, कामयाब; प्रतापी, इक्वालमंद । 

अज्ञेल (,|5,|) अ. वि.-बहुत ही नीच, वहुत ही कमीना । 

अर्जल (,}>,|) अ. वि.-लंबी टाँगोंवाला व्यवित; वह घोड़ा 
जिसका एक पाँव सफ़ेद हो । 

अर्जा (,//3,|) फा. वि.-सस्ता, मंदा, कम दामों का । “शिगृपता 
देख ले नगिस तो मजनू यह लगे कहने--चमन में चश्मे- 
लेला का नजारा कितना अर्जा है।” 

अर्ज़फ़रोश (, £9,5./5;|) फा. वि.-सस्ता बेचनेवाला, जो . 


अर्काने सल्तनत (५८५.८८. ८५+ ) अछ॥॥एटे० मकारो हत॥०५॥००बहृलः। कह ऽऽह, होमा वेचे । 


अर्जाफ़रोशी २३ 


4 अशे आजम 


अर्जाफ़रोशी (5१५5.5) ) फा. स्त्री.-कम लाभ पर सौदी अर्को (६3,5) फा. स्त्री--कम लाभ पर सौदी | अर्थानः (०५५०) अ. पुं.-डफ, दाइर,, वड़ी खंजरी । 
बेचना, सस्ता माल बेचना । 

अज्चार्नी (||) फा. स्त्री.-सस्तापन, मंदा, बाज़ार भाव 
गिर जाना । 

अर्जाल (, |) अ. पुं.-रजील' का बहु., रजीले, नीच 
लोग, कमीने । 

अर्जी (_ 55,८) अ. स्त्री.-प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त। 

अर्जी (५2) अ. वि.-भूमि संवंधी, भौमिक; जमीन का। 
अर्जीदा'वा (५४०० 52;=) अ. पृं.-वादपत्र, नालिश के 
व्यौरे का कागज । 

अर्खीन ( ४) अ. पुं.-'अ्जे' का बहु., जमीनें । 

अर्जीर (+५३) अ. पुं.-राँगा, राँग, एक धातु । 

' अञ उम्र (५-०८) अ. स्त्री.-दे. अर्जे हयात'। 

अज्ञे हयात (५८०५० ,%)=) अ. स्त्री-जीवन के आनंद, 
सांसारिक सुख, सुख-चंन में जीवन व्यतीत करना । 

अर्तग (८-£43,|) फा. पुं.-चित्रकार का तस्ता जिस पर 
कागज रखकर वह चित्र खींचता है, मानी के चित्रों का 
संचय । 

अतंजक (५६००7) फा. पुं.-विजली, विद्युत्‌, वर्क़ । 

अर्ताल ((|५७,|) अ. पृं.~'रत्ल' का बहु., आध सेर के वाँट; 
शराब के ग्लास । 

अर्द (०) फा. (.-क्रोध, रोप, गृस्सा। 

अर्वज्ञेर (५&१) फा. पुं.-बहमन बिन इस्फ़ंद यार की 
उपाधि । 

अर्वुबेल (,)५००,) फा. पुं.-एक मगर । 

अनंब (८८५) अ. पूं.-शहाक, खरहा, खरगोश। 

भर्फ़ (८) भ. पुं.-सुगंध, खुशबू; कभी-कभी दुगग्ध के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। 

अफ़ा' (|) अ. वि.-बहुत ऊंचा, उच्चतम । 

अब्रईन (८५४) अ. वि.-चालीस। 

अर्बजी (, 55२१८) अ. पृं.-गाड़ीवान, दे. अराबजी । 

अर्बदः (४७२८) अ.-ककुस्वभाव, कुप्रकृति, आदतेवद, बुरा. 
स्वभाव; लड़ाकापन, कलहप्रियता । 

अबंदः खू (5४५७५५८) अ. फा. वि--झगड़ाडू, जिसको 
स्वभाव से झगड़ा पसंद हो; मा'शूक़, प्रेमपात्र । 

अर्बदःजू (५३४५१५८) अ. फा. वि.-गड़े के लिए बहाने 
ढूंढ़नेवाला; 'प्रेमपात्र, माशूक़ । 

अर्घा? (&2,|) अ. वि.-चार, चार की संख्या । 

अर्बा (६५,०) अ. पुं.-शुद्ध जाति का अरब, खालिस अरब । 


अर्बाज (2२) अ. वुं.-स्थान-समूह्‌, मक्रामात; गृह-सम्दूह, 
कानात । / Digitized by Sarayu Foundatio| 


अर्दनः (८५ ,=) अ. पृं.-डफ, दाइरः, वड़ी खंजरी । 

अर्वाद (८५५५८) अ. पुं.-वेआनः, अग्रिम धन, बयाना । 

अर्दाब (०५) अ. पुं.-रव' का बहु., वाले, अहळ। 

अर्बाब अकल (, = ८०५५५ ) अ. पुं.-बुद्धिवाले, मेधावीगण, 
अवळमद लोग । 

अर्वाडे इल्म (#८ ८ 2) अ. पुं.-विद्यावाळे, विद्वज्जन, 
पढ़े-लिखे लोग । 

अर्दादे कमाल (०४ ८०५) अ. पुं.-गुणवान्‌ लोग, 
हुनरमंद लोग । 

अर्वाबे क्लम (#5 ८०\२५) अ. पुं--लेसकगण, लिखने- 
पढ़ने का काम करनेवाले; साहित्यकार वर्ग, अदीव लोग। 

अर्वाबे फ़न (..)3 ८०५) अ. पृं.-कलाकार लोग; शिल्पकार 
लोग; साहित्यकार लोग; विद्वज्जन | प्‌ 


| अर्वावे वक्रा (७) ५०५) अ. पूं-प्रेमीजन; आशिक़् लोग; 


भवतगण, फ़िदाई । 

अर्बावे शुऊर (ॐ ८०५२) ) अ. पुं.-शिष्टजन, तमीजदार 
लोग; बुद्धिमान्‌ जन, अकलमंद लोग। 

अर्वाबे हुज्जत (८-५७० ५०५३५) भः पुं.-न्यायशास्त्र जानने- 
वाले लोग, मंतिक़् जाननेवाले, नेयायिक, मंतिक्री, ताकिक। 

अर्बाये हुनर (५५2 ००५०)) अः फा. पुं.-दे. 'भर्वावे कमाल' 
अथवा 'अर्वावे फ़न' । 

अर्म (७५) अ. वि.-जिसकी आँखें आयी हुई हों। 

अर्भन (^) फा. वि.-एक देश, काकेशिया । 

अर्मनी (९5-०) ) फा. वि.-अर्मन का निवासी, काकेशियन। 

अर्मान (८,८०) तुः पुं.-इच्छा, ख्वाहिश; उत्कंठा, इरिति- 
याकर; ,लालसा, लालच । 

अ्मुगाँ ()८०]) फा. पुं.-उपहार, पुरस्कार, तोहफ़ा । 

अर्रावः* (३१/५८) अ. पुं.-एक यंत्र जिससे दुर्ग पर “बड़े-बड़े 
पत्थर फेके जाते हैं । ५ 

अर्वाह (८) ) अ.पुं.-रूह' का वहु., आत्माएं, रूह; फ़रिश्ते, 
मलाइक । 

अञ्चः (८,८) अ. पुं.-घर की छत; जहाज की छत । 

अर्श (#2) अ पुं.-सिह्यासत, तख्त; आकाशः आसमान; 


सव आस्मानों से उपर का स्थान। 
अर्दा (, |) अ. पुं-न्युद्ध, लड़ाई; झगड़ा, फ़साद, फ़ितना । 
अर्शद (०५, ) अ. वि.-सीधा रास्ता पानवाला; वह शिष्य 
जिसपर गरु ने सव से अधिक परिश्रम किया हो। 
अर्शी (si) ) अः वि.-अश से सम्बन्ध रखनेदाला; भशं पर 
रहनेवाला । 
अशें आज़म (०,27) अः पूं 
TAS FEGkngotri, Delhi 


-ईइवर के सिंहासन _ 


अर्श सानो रह अलानियः 


भरें सानो (.=\3 , >.=) अ. प्‌ -तुर्सी, वह रथान जहाँ 
तारे हे। क्र 
असे: (८०,८) अ. पुं.-क्षेत्र, मंदान; समय, वक्त; अंतर, 
फ़ासिका; शतरंज की बिसात ! 
असेः गाह (५६०.०,«) अ. फा. स्त्री.-रणक्षेत्र, मैदाने जंग । 
अर्संए जंग (5५० ६०५८) अ. «7. पं.-रणभूमि, यृढक्षेत्र, 
समरांगण, मेदाने जंग । 
असंए ज्ौस्त (^~; ४०,८) अ. फा. पुं.-जीबनकाऊ, 
जिंदगी का जमाना । 
असंए दराज (:,० ६०,८) अ. फा. पृं.-लंवा समय, दीर्घकाल । 
असेए हयात (८०४० ६०).८) अ. पुं.-दे. 'असं एजीस्त'। 
असंए हृश्र (,.५> ६०,८) अ. पुं.-क़यामत का मदान, जहाँ 
सब मुदे एकत्र हों । 
असलां (८)...|) तु. पं.-च्याघ्र, सिह, शेर; दास, गुलाम । 
अहम (=|) अ. वि.-महादयालु, बहुत अधिक दया 
करनेवाला । 
अलक़ ((३।८) अ. स्त्री.-जोंक, रक्तपा, जलौका; जमा हुआ 
रकत; प्रेम या शत्रुता जो छुटे नहीं; हर वह चीज़ जो 
चिपक जाय। 
अलत्तवाठुर (+2|५5/| ५१०) अ. वि.-निरंतर, लगातार, 
मुसल्सल । 
अलद [इ] (५2) अ. वि.-वहुत ही झगड़ालू, कलहप्रिय । 
अलह्दबाम (#१५. ६८) अ. वि.-नित्य, संदा, सदा, 
हमेशा, सतत । 
अलब्डुलखिसाम (/'-०5|७/|) अ. पुं.-शत्रओं से बहुत 
झगड़ा करनेवाला । 
अलन (,.५१८) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर । 
अलप असँलाँ (7, ५८) तु. पुं-बहादुर शेर, तुर्की 
शासकों की उपाधि । 
अलफ़ (५.६०) अ. स्त्री.-घास, हरी घास, हरा चारा । 
अलफ़ ज्ञार (,!;-%।६) अ. फा. प्‌ .-चरागाह, पशुओं के चरने 
का स्थान, सव्जाज़ार, गोचर | 
अलंम (|) अ. प्‌ं--टृःख, क्लेश, रंज, गम । 
अलम,( #५८) अ. पुं.-ध्वजा, पताका, झंडा; प्रसि 
प्राप्त; पहाइ । 
अलमअंगज (| 
रंज बढ़ानेवाला । 
अलमदार (५-०५८) अ. फा. वि.-मेना के आग झंडा लेकर 
चलनेवाला, ध्वजावाहक, पताकिक । 
अलमनझह (7१ॐ-।) अ. वि,-सवमें जाहिर, सव 


द, स्याति- 


!!) अ. फा. वि.-शोकजनक, दुःखप्रद, 


| 


अलसनाक (९७) अ. फा. वि.-खेदजनक, कष्टप्रद, 
रजदह्‌ । 

अलम बरदार (७२ #८९) अ. फा. वि.-झंडा उठानेवाला, 
सेना के आगे झंडा लेकर चलनेवाला, ध्वजावाहक । 

अलमीयः («««/|) अ. पुं.-कष्टसूचक बात; दुःखांत, ट्रेजिडी, 
वह कहानी जिसका अंत शोकमय हो । 

अलर॑गम '(#-+-। ५।८) अ. वि.-वरखिलाफ़, वरअर्षस । 

अलरू इत्तिसाल (५.००), ५0०) अ. वि.-निरंतर, लगातार, 
पंदर पे । 

अलल इत्लाक़ ((50०॥ ५») अ. वि.-नितांत, क़त्‌ई, 
विलकुल । 

अलल एलान (४०, ५0४) अ. वि.-खुलेखज़ाने, खुल्ळम- 
खल्‍ला, सब प्रकार से । 

अललखसूस (,०१-०००० ५१०) अ. वि.-मुख्यतः, खासकर । 

अललहाल (७० ५८) अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, इसी 
समय, तुरंत, फ़ौरन, सद्यः । 

अलवी (, 5५.८) अ. यूं.-हजरत अली की वह सतात्त जो 
हजरत फ़ातिमा से अतिरिकत है। 

अलस्त (०-««|) अ. स्त्री.-अरस्तु विरव्विकुम क्रालूबला' 
का संक्षेप, मुष्टि की उत्पत्ति के समय ईश्वर ने कहा था “क्या 

तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ”, तों सबने कहा था कि, अवश्य 

तू हमारा ईश्वर है । अलस्त कहकर सृप्टिकाळ भी मुराद- 
लिया जाता है । 

अलस्सबाह ( eellsl) अ. वि.-प्रातःकाल 
तड़के, मुंह अँधेरे, अलस्सुबः' भी प्रचलित है। 

अलस्सवा (०५८५८) अ. वि.-बरावर-बराबर, एक सा, 
जितना एक को उतना ही सव को। 

अला (॥|) अ. अव्य.-सावधान ! खबरदार ! होशियार ! 
अला (१८) अ. स्त्रो-सम्मान, बुजुर्ग; उच्च॑ता, बुलंदी । 
अला (!।) फा. अव्य.-संबोधन-सूचक शब्द, ऐ ! आय ! हे ! 
अला (५८) अ. अव्य.-ऊपर, पर । 

अलाइक़ (५१५८) अ. पुं.-अलाक़्:' का बहु. तअल्लुक़ात, 
सम्बन्ध । 

अलाक्रः (५८) अ. पुं.-सम्बन्ध, छूगाव, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती । | 

अलाचः (८?) तु. प्‌ं.-थारीदार कपड़ा जो दुरंगा हो । 

अलात (४०) अ. पुं.-निहाई, अहरन, जिस पर रखकर 
गमं लोहा कूटा जाता है 

अलानियः (९५.८) अ. वि.-स्पप्ट, साफ़ तौर से; खुल्लम- 
खुल्ला प्रकार से, उद्घोपित रूप से, लाक्षणिक अर्थ में-- 


बहुत 


विदित, सबम फली हुई बात । Digitized by Sarayu Foundation इंके की चोट से | Delhi 
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ह बचाओ, बचाओ, त्राहि, त्राहि । 

अलआन (,.४|) अ. अव्य.-इस, समय; इसी समय, अभी 
अभी तक; अब तक। 

अलक़त (८६५|) अ. वि.-समाप्त, इतिश्री, बस, खत्म । 
अल्कन (५) अ. वि.-तोतला, ठुंतलाकर बोलनेवाला। 
अल्क्राब (-०७|) अ. पुं.-'लक्ब' का बहु., उपाधियाँ, 
खिताबात; खत का अल्क़ाब, प्रशस्ति । 

अल्काहिल (, |»५८/| ) अ. पूं.-सुस्त, प्रशांत । बहरुल्का हिल= 
प्रशांत महासागर, पेस्फ़िक ओशन । 

अलूक्षिस्सः (4५०८|) अ. अव्य.-किवहुना, क्रिस्सा मुख्तसर, 
सारांश यह कि । 

अल्खालक़ (४-७. ) तुः पृं.-एक बिशेष वस्त्र । 
अलग्ररज्ञ ((9,%2|) अ. अव्य.-दे. 'अलूक्ि 
अल्ग्रयास (८.५५) ) अ. अव्य.-दे. अल अमान'। 
अल्चः (ऊ) ) तु. पृं.-युद्ध मे शश्र से प्राप्त माल-अस्वाब 
और धन आदि । 


अलामत (५:००) भ. स्त्री.-चिह्न 
पहचान । 

अलामते इम्तियाज (;.६००७| ७८८०।.८) अ. स्त्री.-बिल्ला, 
सम्मान-सूचक चिह्न, पदक, बंज | 

अलामते बुल्ग (६१५१ ७८००१८) अ. स्त्री.-जवान होने का 
लक्षण या चिह्न । 

अलासते मदुमो (५/०७५० ८-०१») अ. फा. स्त्री.-पुरुष होने 

का चिह्न या लक्षण। 

अलालत (५-५८) अ. स्त्री.-रोग, बीमारी। 

छलाव: (४३१८) अ. अव्य.-दे. 'इलावः' वही शुद्ध है, परंतु 
उर्दू में अलावः भी बोलते हे; सिवा, सिवाय, अतिरिक्त । 

अलाहृवः (४७.८) अ. वि.-पृथक्‌, अलग, जुदा । 

अला हाजल क्रियासं (, ५५|| ५०) अ. अव्य.-इस 
पर क्रियास करके, इस विचार के अनुसार । 

अलिफ़ (५.६/|) अ. पृं.-उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर 
जो अ,इ और उ का काम देता है, चिह्न । 

अलिफ़ क्रामताँ ((/७:०७..४)|) अ. पुं -पलके; निगाह । | अलूजजाइर ()/।५३-॥) अ. पुं--अलूजीरिया, अफ्रीका का 


अलिफ़ फफ़ी ( 95 i.)| ) अ.पुं -टेढी वस्तू । एक दश । 
| 


निज्ञान; लक्षण, 


अलिफ़ ताज़्यानः («०५८३४ ८-४/|) अ. फा. पुं.-शरीर पर | अल्जम (/)-|) अ. वि.-बहुत ही ज़रूरी, अत्यावश्यक, 
कोड़ा छगने का चिह्न | अनिवार्य । ा म ने 
अली (,»/«») अ. वि.-उच्च, ऊँचा; ईइवर का एक नाम; | अल्जूअ (6७%) अः अव्य.-भूख के समय कहते ह 
हजरत मृहम्मद के दामाद और चौथे खलीफ़ा । हाय भूख, हाय भूख, हाय रोदी, हाय रोटी। 
अलीक़: (५८) अ. पुं.-घोड़े को दाना खिलाने का | अल्ता (५६७५) अ. वि.-अत्यंत मृदुल, कोमल और 
मुलायम । 

तोबड़ा। cl 
अलोफ़ (८-५/|) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; एक जेसे अल्तमिश (“| ) तु. स्त्री.-आगे चलनेवाली सेना; छः 
स्वभाववाळे; प्रेमपात्र, महवूब । की संख्या । किम 
अलीम (|) अ. वि.-कष्टजनक, दुःखद, पीड़ा देनेवाला, | अल्ताफ (-5\८:।) अ. पुं-~'लुत्फ' का बहुः, दयाए, पाएं, 
ददनाक । मेहरैवानियाँ । 


अलीम (#४५०) अ. वि.-सब कुछ जाननेवाला, सवज्ञ, | अल्लुन (७११7 ) तु. पुं.-सुवण क 
महाज्ञानी; ईश्वर का एक नाम। अल्प अर्सलाँ (१८८ ५४) -दे. 'अलप असंलाँ', _ 
अलील (, #८८) अ. वि.-रोगी, बीमार, रुग्ण; दूषितं | दौ 


अल्फ़ (६!) अ- वि-हजार, सहल्न। 

अल्फ़ाफ़ (...॥) अ, पृं.-आपस मे लिपट हुए वृक्ष । 
अल्वत्तः (५०२-|) अ. क्षव्य.-अबश्य, जरूर परंतु, लेकिन । 
अल्बान (,...५-) अ. १.-लबन' का वहु., दूध, बहुत से दूध । 
अत्वर्ज (४) अ. पुं.--एक पहाड़ । 


मायूब। 
अलेहा (८८४.८) अ. अव्य.-उस पर (स्त्री-वाचक ) । 
अलंहि (५५.८) अ. अव्य.-उस पर (पुरुपं-वाचक ) । 
अलंहिम (#१४५८) अ. अव्य--उन सव पर (पुरुप-बाचक ) 
अलूअजब (५-~>-।) अ. अव्य.-आइचयं के समय वोलते 

है, कितने आश्चर्य की बात है। अलभई (, ५=--.।) अ. ।वि.-वह व्यक्ति जिसकी राय सदा 
अलूअजल (,]&०-|) अ. वा.-जल्दी करो, शीघता करो। | ही ठीक होती हो, जो बहुत ही प्रवीण और प्रतिभावान्‌ i 
अल्अतञ्ञ (१!) अ. अव्य.-प्यास के समय बोलते | अल्मदद (>~ ) अ. अव्य.-दुःख के समय या भय 

हैं, हाय पानी, हाय पानी, हाय प्यास, हाय प्यास। ° समय कहते हें, सहायता करो, बचाओ। 
अलूअमान (..)०१) अ. अव्यी०ककराहुट>केव,समय//क्पेछते। "ल्तघर्त 8०0४-७४) फी; ` वि-नसे में चूर, 

| 
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हि 


अलमान (,. ~-।) अ. पूं -दे. अल्मानिय:' ¦ 

अल्मानियः (१७०५०-॥) अ. स्त्री.-जर्मनी, यूरोप का एक 
प्रसिद्ध देश । 

अल्मास ((»>/|) फा. पुं-हीरा, एक परम मूल्यवान्‌ 
रत्न। 

अल्‌ मुस्तसर ( --८2ॐ.-~-।) अ. अव्य.-दे. 'अल्‌किस्सः'। 
अलूयः (~|) अ. स्त्री.-नितंव, कटिदेश, सुर्रान। 

अल्यौम (/५४०।) अ. पुं-आज, आज का दिन। 

अल्लाती (_52!-) अ. विवह्‌ भाई-बहन जो दूसरी माँ से 
हों, मगर वाप एक हो। 

अल्ला (52४) अ. वि-घास वेचनेवाला, घसेरा, 

७ वसियारा । 

अल्लासः (4०!) अ. वि.-वहुत वड़ा विद्टान्‌, महापंडित, 
जिसके इलम की थाह न हो । 

अल्लाम (-!=) अ. वि.-वहुत बड़ा विद्वान्‌, वहुविद्य । 
अल्लामी (. ५/१८) अ. वि.-दे. 'अल्लामः' । 

अल्लाह (४४) अ. पुं.-ईदवर, परमात्मा, खुदा ।' 

अलूवंद (५% ) फा. पुं -हमदान मे ईरान का एक पहाड़ । 
बलवान (..५;५।) अ. पृं.-'लीन' का वहु., बहुत से रंग । 
अलूबाह (7।+-|) अ. पु.- छौह' का बहु. तङितियाँ, पट्टिकाएँ । 
अलूवियः (८२५.।) अ. पृं.-'लिवा' का बहु., झंडे, व्वजाएं, 
पताकाएंँ । 

अलूसग (&4.|) अ. वि.-जो अक्षरों का जुद्ध उच्चारण नकर 
सके 'र' के स्थान पर 'ल' और 'श' के स्थान पर 'स' बोळे । 
अलूसिनः (९५८.१) अ. स्त्री.-छिसान' का वहु., जीभे, 
जिह्वाएँ; भाषाएँ, त्रान । 

अलूहक्र (३) अ. वि.-सत्यतः, सचमुच, हक़ीक़त में । 
अलूहान (..)८०-।) अ. पुं--'ठहून' का बहु., आवाज । 
अलूहाल (, |) अ. वि.-ततक्षण, इसी समय, तुरंत, 
फ़ोरन। 

अलहासिल (,/०!००/) अ. अव्य.-सारांश यह कि, खुखासा 
यह कि । 

अवा (।5) थ. पुं.-श्गाल, सियार, गीदड़ 

अवाइक्र (3/५८) अ. पुं.-'आइक़ः' का बहु., घटनाएँ; 
वाधाएँ । 

मवाइद (.५।५८) अ. पुं.-क्षइद: का वहु., लौटनेवाले, 
फिरनेवाले; मुनाफे, लाभ; कृषाए; बदले, सिले। 

मवाइल (,}/|१) अ. पुं.-'अब्वल' का वहु., शुरूआत, 
आरम-काल। 

अवाक्रिब (५-~५।५-८) अ. पृं.-'आक्रिवः' का बहु., नतीजे, फल, 


अव्वान 


है 


वातिफ़ (६७%) अ. पुं -आतिफ़ः' का बहु., कृपाएँ, 
अनुकंपाएँ, मेहरबानियाँ । 

अवान (..।१।) अ. पुं.-समय, काल, ववत । 

अवान (..|)०) अ. स्त्री -वह स्त्री जिसका पति जीवित 
हो, सुहागिन, सधवा। 

अवानो (._5।५|) अ. पुं.-'आनियः' का बहु., वरतन, भांडे । 

अवाम (#५८) अ. पुं.-'आम' का बहु., साधारण जन, सर्व- 
साधारण, आम लोग। | 

अवामिर (|) अ. प्‌ं.-'आमिरः' -का' वहु., आदेश, 
हुक्म, आज्ञा । 

अवामिल (, |=) अ. पुं.-'आमिल:' का बहु., अमल करने 
वाले; अरबी भाषा के कारक । 

अवामुन्नाल ((»००|/|४४) अ. पुं.-सर्वसाधारण, जन- 
साधारण, जनता, अवाम । 

अवारात (८०५८) अ. पुं-अवार: का-वहु., वृराइयाँ, 
दोष, ऐब । 

अवारिजः (5/१) फा. पुं.-हिसाव का रजिस्टर, बही । 
अवारिज्च (|,=) अ. पुं.-'आरिजः' का वहु., बीमारियां, 
रोग-समूह्‌ । 

अवारिफ़ (5,५८) अ. पृं.-'आरिफ़' का बहु., पहचानने- 
वाले; उपकार करनेवाले; सुगंधियाँ; बल्शिश | 
अवाकिम (|,=) अ. पुं.-आलम' का बहु., बहुत से संसार, 
बहुत सी दुनयाएँ या दुनियाएंँ । 

अवाली (, 5|,*) अ. पृ.-'आलियः' का बहु., ऊँची वस्तुएँ । 

अवासिफ़ (४०५०) अ. पृं--'आसिफ़ः' का बहु., तेज हवाएँ, 
आंधियाँ । 

अविर (+=) अ. वि.-दुप्टात्मा, बदवातिन। 

अबील (, ५०) अ. पुं.-रोने के साथ आवाज़ । 

अवीसः (4-५५८) अ. वि.-दुप्कर, कठिन, मुश्किल । 
अवीस (, ५०२१८) अ. वि.-कटिन, मुश्किल । 

अव्वल ((/१) अ. वि.-प्रथम, पहला; प्रमुख, खास; सबसे 
पहले । 

अब्बलन (5) अ. बि.-पहले-पहल, सबसे पहले, सर्वप्रथम । 
अब्बलों (, ५१) अ. फा. वि.-प्रथम, पहला; सबसे पहले 
वाला, प्रमुख, खास। 

अब्वलीयत (५५५) अ. स्त्री.-प्रथमता, पहलापन; 
प्रधानता; फ़ौक्रियत। 

अब्वा (|=) अ. पुं--वहुत भूँकनेवाला कुत्ता; बूढ़ा ऊट; 
तेरहवाँ नक्षत्र । 

अव्वान (८५०) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; क्षमा न 
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अब्यारः (४.३०) अ. वि.-जिसका चित्त हट गया हो, 
बददिल । 
अव्विदा (||) अ. पु.-वदीद' का बहुः, मित्रगण, यार, 


दोस्त । 
मशफ़् [क्क] ((5४|) अ. वि.-बहुत कठिन, बहुत मुश्किल । 


अद्लक़् (3+) अ. पुं--किसी को बहुत चाहना; किसी चीज़ . 


में चिपक जाना, 'इरक़्' बहुप्रचलित । 

अशज [ज्ज] (-ॐ|) अ. वि.-जिसका सर टूट गया हो, 
सर फटा । 

अक्ाद [हू] (५#।) अ. वि.-बहुत सस्त, प्रचंड, अति तीव्र । 

अजस (७०) अ. स्त्री.-सूखी रोटी । - 

आशरः (४८८) अ. पुं.-दस, दस की संख्या । 

अश्र [रं] (५+) अ. वि.-बहुत ही शरीर, बहुत ही धूतं, 
अत्यधिक दुष्ट, बहुत ही पाजी । | 

अंशर (५%) अ. वि.-दस, दस को संख्या । 

अशरात (००५४०) अ. पृं.-दहाइयाँ, दस-दस के थोक । 

अश्ञल [ल्ल] (, ||) अ. वि.-लुंझा, अपाहज, जिसके हाथ- 
पाँव काम न दें, अपंग । 

अक्षाइर (७०) अ. पुं.-अशीरः' का बहु., स्वजनगण, 
अजीजदार; गोत्र या कुटुम्बवाले। 

अशिकः (४.३८) अ. पुं.-इरकपेचाँ, एक प्रसिद्ध बेल। 

अशिहा (|) अ. पुं.-शदीद' का बहुः, सख्ती और 
अनीति करनेवाले । 

अज्ञीक़: (८४८) अ. स्त्री.-प्रेमिका, प्रेयसी, मा शूका । 

अशयत (८-७८) अ. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 

अशीरः (४५४२८) अ. पुं.-अजीज, स्वजन, नातेदार; घर- 
वाळे, घर के लोग, बाल-बच्चे । 

अशीर (,#८) अ. वि.-अजीज, स्वजन; पड़ोसी, प्रतिवेशी; 
बह व्यक्ति जो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ रहन-सहन 
करता हो । 

अशूक़ (३५२०) अ. वि.-बहुत अधिक प्रेम करनेवाला । 

अशूर (०5) अ. पुं--चुंगी का भाड़ा या शुल्क । 

अझ्े'अः (८४) अ. स्त्री.-शुआअ' का बहुः, किरणे, शुआएँ । 

अझुअरीयः (5८,०४४) अ. पुं.-मुसलमानों का एक संप्रदाय 
जिसका मत है कि मनुष्य अच्छा-बुरा खुद करता है, ईश्वर 
का इसमे कोई हाथ नहों होता । 

अदअ (८८) अ. अव्य.-आश्चर्य, हैरत । 

अशुआर ()८५-) अ. पुं--शेर' का वहु., बहुत-से शेर। 

अङक (८५८) फा. पुं.-अश्रु, आँसू । 

अश्क अप्शाँ (, /८३५|-६४|) फा- वि.-दे. ‘अश्क फिशाँ'। 
अइक फ़िशाँ (५८७5 ६) 


. 


०फा१व?-खेसि“वहीनेषाा | अस्वक) पु- शिन्छ' का बहुः, सेर 


अर्थात्‌ रोनेवाला । 

अइकबार (५५५-६८) फा. वि.-आँसू बरसानेवाळा, अर्थात्‌ 
रोनेवाला, “तेरी वफ़ा पे जब से मुझको एतवार आया, 
तेरा ख्याल-अइकवार बार-बार आया।” 

अक्र (+2४) अ. वि.-लाल और सफ़ेद; घोड़ा जिसकी 
अयाल और पूँछ लाल हो; हर लाळ वस्तु जिसमें पीलापन 
और कालापन हो। 

अइफरेज़ (;२,८-६.४|) फा. वि.-दे. अइक फिशाँ', अश्रुवषंक । 

अइ्कल (,|८४|) अ. वि.-वह्‌ डोरी जिससे ऊंट की काठी 
कसते हुँ, पशुओं के पाँव वाँधन की रस्सी। 

अइक्रा (5६४) अ. वि.-बहुत ही निर्दय, बहुत ही शक्री । 

अश्क़िया (५%) अ. पुं--शक़ी' का बहु., निर्देय और 

कठोर हृदयवाले । EEE 

अइकील (, }५८|) अ. पुं--वह्‌ घोड़ा जिसका सीधा हाथ 
और उलटा पाँव सफ़ेद हो । 

अइ्खास (, ०८५) अ. पुं--शख्स' का बहुः, कई व्यक्ति, 
लोग । 

अश्खुस ((८5<|) अ. पुं -शख्स' का बहु., लोग। 
अइगफ़े (८०)४५|) फा. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, महान्‌, 
अजीद, बुजुर्ग । 

अइगल (,}%५|) अ. वि.-बहुत अविक -काम में व्यस्त, 
बहुत अधिक मझ्यूल । 

अझ्गाल (७८६) अ. पुं.-'शुग्ल' का वहु. कामधंघे, मर्ग्रले। 

अइजा' (=|) अ. वि.-वहुत ही वीर, बड़ा ही शूर, 
विक्रमी, बहादुरतरीन । 

अइजार, ()५|) अः पुं शजर' का वहु, वृक्ष-समूहे, पेड़ । 

अइतात (८०७८४) अ. पृं.-शतीत' का बहुः, अस्त-व्यस्त 
और तितर-बितर चीज । ; 

अस्ताद (०७५४) फा. पुं--ईरानी महीने की छब्बीसदीं 
तारीख। 

अइ्दक्र (55) अ. वि.-चौड़े दहानेवाला, जिसके मुंह का 
दहाना चौड़ा हो। 

अइना' (८५८) अ. वि.-निङृष्टवम, बहुत ही बुरा, बहुत 
ही ख़राब्र । रे i 

अङ्फ़ा (५५४) अ. स्त्री-चमड़ा सीने की सुताली । 

अइफा' (&४-४॥) अ. वि.-बहुत अधिक सुफारिश (सिफ़ारिश ) 
करनेवाला। 7 

अवाक (८३७८|) अ पुं.-शफ$त' का बहुः, अनुकपाएं, 
कृपाएँ, शफ़क्रतें । se 

अइबाक (८.5८५५) अ. पुं-- शबकः का बहुः, बहुत से जाळ। 


अध्याह 


अश्वाह्‌ (४५४) अ. पृं.-'शिवहः' का बहु., 
उदाहरण । - 

अश्बाह (५८) अ.प्‌.-शवह' और 'शद्‌ह्‌ _ बहु., 
अनेक व्यक्ति, लोग; बहुत से शरीर, बहुत से जिस्म । 

अश्या (४५-४/|) अ. स्त्री.-शय' का वहु., वस्तुएँ, चीज़ । 

अश्याअ (८७५।) अ. पुं.-शोअः' का बहु., मित्रों के. 
समह, मित्रमंडल, दोस्तों के गिरोह । 

अइ: (४५ॐ=) अ. प्‌ं.-दस, दहाई; मुहरंम के दस दिन 
मुह्रंम की दसवीं तारीख । 

अझफ़ (५5,5) अ. वि.-बहुत ही शरीफ, बहुत ही 
प्रतिष्ठित; बहुत अच्छे कुल का, कुली नतम । 

अझफी (_ 53,5) अ. स्त्री.-स्वण-मुद्रा, मोहर, अशर्फी । 

'अश्नफ़ूल अद्याफ़ (८5५५9 ` 5५ॐ|) अ. वि.-कुलीन जनों में 
सवसे कुलीन, कुळी नतम । 

अझफुलं सुख्लूक्र ((3)75%»-| ` १, ) अ. वि.-सारे प्राणि- 
वर्ग में सबसे श्रेष्ठ; मनुष्य, आदमी | 

अश्यम (/.<|) अ. वि.-नाक फटा हुआ, जिसकी नाक 
फटी हो ! 

अझाफ़ (5,2!) अ. प्‌ं.-शरीफ़' का बहु-, शरीफ़ लोग, 
सज्जन लाग, अच्छे खानदानवाले । 

अझ्ार (=|) अ. पुं-शरीर' का वहु., 
दुप्टात्मा लोग, बुरे लोग । 

अश्निवः (८५५-5) अ. पू.-शराब' का बहु., पीने की चीजे; 
मद्य, मदिराएँ, शरावे । 

अश्वः (४५८.८) अ. पृं.-दे. 'इशव 

अझचक्र (५५४) अ. वि.-बहुत शौक़वाला, बहुत शौकीन । 
अशवाक्र (39) अ. पुं.-शौक़' का बहु. । 

अद्ूहव (=~६ॐ। ) अ. वि.-हर काली चीज़ जिसमे 'सफ़ेदी 
अधिक हो; सब्ज्ञा घोड़ा जिसके सफ़ेद वालों में काळे बाल 
अधिक हां । 

अशूहर (> 


धूत लोग, 


।) अ. वि.-वहुत अधिक प्रसिद्ध, बहुत मशहूर । 


अहल (४४) अ. वि.-काली आँखों वाला पुरुष 
पीलापन छिये हुए काला रंग । 


अजश्हा (।५४~।) अ. वि.-वहुत अधिक उत्कंठा रखने- 
वाळा, उत्सुक; वहुत अधिक रुचिकर, बहुत ही मर्गूव। 

असदः (५७.../) अ. स्त्री.-च्यात्री, सिहिनी, शेरनी। 

असद (८!) अ: प्‌.-सिह, व्याश्र, शेर । 

असदुल्लाह (४५७८८) अ. पृं.-अल्लाह्‌ का शेर, हजरत अली 
की उपाधि । 


असफ़ (५....!) अ. पुं.-वहुत अधिक खेद, सख्त रंज । 
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असाफी 


ˆ स्वजन लोग, अज़ीजदार। 

असब (५-८०) अ. पृं.-स्नायु, पट्ठा । 

असवात (८३५०८०) अ, पुं.-असबः का बहु., लड़के या 
नातेदार (पुंरुष लोग) । 

असबीयत (५५५.८८) अ. स्त्री. -दूसरों की अपेक्षा अपने 
लोगों को लाभ पहुँचाने की भावना; पक्षपात, तरफ़दारी। 

असम[म्म] (/-०|) अ. वि.-निपट वह्रा, वधिर । 

असर [रं] (|) अ. वि.-बहुत ही आनंदित, प्रमुदित, 
बहुत ही मसूर । 

असर (५5) अ.पुं.-प्रभाव; चिह्न, निशान; गुण, तासीर । 

असरअंदाजच ($।५०|,5) अ. फा. वि.-असर डालनेवाला, 
प्रभावित करने वाला । 

असरअंदाजी (, 5;।५-|;5|) अ. फा. स्त्री.-असर डालना, 
प्रभावित करना। 

असर पिज्ञीर (+२५२) ) अ. फा. वि.-जिस पर असर पड़ा 
हो, जो प्रभावित हुआ हो, प्रभावित, मुतअस्सिर। 
असरपिज्ञीरी (, ५२५२५5) अ. फा. स्त्री.-प्रभाव पड़ना, 
मुतअस्सिर होना । 

असल (, |=) अ. पृं.-मधु, शहद । 
असस (, ५.) अ. स्त्री.-नीव, बुनियाद । 
असस (, ५०-५८) अ. पुं.-कोतवाल, शहन 
करनवाला । 

असह [हह] (०) अ. वि.-अत्यविक शुद्ध, बहुत ही ठीक, 
बहुत ही सही । | 

असा (५५८) अ. अत्य.-क़्रीव है कि ऐसा हो; यक़ीन, 
निश्‍चय; शायद । 

असा (५०») अ. पुं.-हाथ में पकड़ने की लकड़ी । 

असाकिर (5.५.८) अ. पुं.-'अस्कर' का बहु., सेनाएं, फ़ौज । 
असागिर (2.०) अ. पुं.-'अस्गर' का बहु., छोटे लोग; बच्चे, 
बालक 

असातिज्ञ: (१३२५८. ) अ. पुं.-'उस्ताज्ञ' कां बहु., गुरुजन, 
दिद्षकगण, पढ़ानेवाले । 

असातीन (._.)#५।.।) अ. पुं.-'उस्तुवानः' का बहु., खंभे, 
सुद्दृत। 

असातीर (५४८०।..। ) अ. पुं.-'उस्तूरः' का बहु., कहानियाँ, 
कथाएं, गाथाएँ, क्रिस्से । 
असादिक़ (5०५०) अ. पृं.-'अस्दक 
लोग, सत्यनिष्ठ । 

असाकफ़िल (,३।८.।) अ. पुं.-'अस्फ़ल' का बहु., नीच लोग, 
अश्वम लोग, लोफ़र छोग। 

ठा सीयः' का वहु., चूल्हे के पाये । 


" 


रात में गइत 


] 


का बहु., बहुत ही सच्चे 


असाफ़ीर 


असाफ़ीर ( 2 .४| ) अ.पं.-- उस्फ़र का बह आ led तत्कार कांप्वक Met ie [ede lun wos घरेल 
चिड़ियाँ, चटकगण । `| 

असाबे' (८2५०) अ. पुं.-'इस्बा' का बहु., उँगलियाँ। 

असामी («०») अ. पुं.-'अस्मां' का बहु., नामावली, नाम; 
किसान; किसी दुकानदार या महाजन से लेन-देन 
रखनेवाला । 

असामी (5०५) अ. पृं.-पापी लोग, गुनाहगार लोग; 
अपराधी लोग, मुप्त्रिम (मुजरिम) लोग। 
अलामोर ()#०।८०८) अ. पुं.-'उस्मूर' का बहु., बहुत से 
रहट; बहुत से डोल 

असार (८८०) अ. स्त्री-दरिद्रता, कंगाली फकीरी 
साधूपन। 

असारून (...१)८०|) अ. स्त्री.-एक इकाई । | 

असालत (~|) 
कुलीनता, शराफ़त । | 

असालतन (८१.०) अ.-स्वयं, खुद, बराहे रास्त । 

असालीब (४०) अ. पुं.- उस्लूब का बहु शंलियाँ 
पद्धतियाँ, तज । 

असाविरः (४१७८) अ. पुं.-अस्विरः का बहु, बाजूबंद 
एक क़ौम। 

असासः («5 ॐ) अः पुं.-सामग्री, सामान; संपत्ति, धनः 
दौलत; पूंजी, सरमाया। 

असास (,)०८.|) अ. स्त्री.-नीव, बुनियाद । 

असास (<५) अ. पुं.-सामान, असबाब। 

असासुल बत (५०७१-८०५) अ. पुं.-घर का सामान, 
गृहस्थी का सामान। 

असिर (८) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, दुशवार । 

असिहृहा (६०००) अ पु सहीह' का बहु., स्वस्य लोग 
तनदुरुस्त लोग । 

असी (, 5८) अ. वि.-दुःखित, खेदित, ।मग्रीन, म्लान । 
असीदः (४७४००८) अ. पुं.-एक प्रकार का हलवा । 

असीफ़ (०) अ. वि.-दुःखित, खेदग्रस्त, मलूल रंजीदा । 
असीब (१००८) अ. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार। स्वजनः 
आत्मीय जन, रिश्तेदार । 

असोम (४४) अ. वि -पापी, गुनाहगार । 

असीर ()४** ) अ. पूं धूलि, गद । 

अस्तोर (३% ) अ. पुं.-उच्च, बलद अंतरिक्ष, फैज्ञाए वसीत 
आकाश, आस्मान; ईयर; निष्केवल खालिसं । 

असीर (४) अ. वि -बंदी, कैदी, कारावासी । 

असीर (४०००) अ. पुं.-निचोड़ा हुआ अरक; जगू की 
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अ. स्त्री.-खरापन, असलियत; 


72% 


‘) ड 


अस्ताद्‌ 


अर (+०८) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, क्लिष्ट, मेडिकिल । 


असील (, 5.) अ. वि.-कुलीन, शरीफ़; खरा, उत्तम; 
अच्छे लोहे का अस्त्र। 

असूफ़ (५५०८) अ. वि.-कुमार्गगामी, बेराह्‌ 
करनेवाला, अत्याचारी, दुराचारी, जालिम। 

असूछ (५5५०८) अ. पुं.-झवकड़, अँधियाव, झंझावात । 
असूम (१-०८) अ. वि.-महुत खानेवाला, बहुभक्षी। 
असूअद {५-.|) अ. वि.-बहुत ही शुभ, बहुत ही मुबारक, 
अत्यधिक मांगलिक । 

अस्क्रफ़ (..&...!) अ. वि.-लंबा और कमर झुका पुरुष । 
अस्कर (7-०८) अ. पुं--सेना, फ़ौज; एक नगर का नाम। 
अस्करी (._ ८०) अ. वि.-सेनिक, सिपाही । 

अस्करीयः (८2८०-००) अ. स्त्री.-फ़ोजी खिदमत, संन्य-सेवा । 
अस्क़ल (,}25) अं. वि.-बहुत ही भारी, अति गरु, गरुतभ । 
अस्क्लान (५2०) अ. पुं.-शाम का एक नगर। 
अस्क्राम (/३..|) अ. पुं.-सुक्म' का बहु., वुराइयां, 
ग्रटियाँ, खराबियाँ; बीमारियाँ, रोग-समूह। 
अस्क्राल (, |ॐ) अ. पुं.-सिक्ल' का बहु., बहुत से बोझ । 
अस्खिया (\४८|) अ पुं.-सखी' का बहु., सखी, दाता 
लोग, देनेबाले लोग । 

अस्र (५८) अ. वि.-बहुत अधिक छोटा, सगीर (छोटा) 
का लघुरूप, लघूतर । 

अस्जद (५५८) अ. पुं--सीना, चाँदी और रत्न। 

अस्जाअ (८३८. ) अ. पु.-सजूअ' का बहुः, मुका बात, 
ऐसी बाते जिनमें तुक हों, सतुकान्त वाक्यावलि । 

अस्त (=|) फा. क्रि.-अस्ति; है । 

अस्तन्ल (, 5०.०) फा. पुं.-तबेला, घुड़साल, अश्वशाला । 
अस्तर (|) फा. पुं.-खच्चर, अश्वतर; अब्र: की उलटा, 
आस्तर। 

अस्ता' (@८८८|) अ. वि.-बहुत ऊंचा; लंबी गरदनवाला। 

अस्तार (४०) अ. पुं.- सत्र' का बहु., पद। 

अस्तुफ्वाँ (95०६०) फा स्त्री.-हड्डी, अस्थि। 

अस्दक़ ((5००|) अ. वि.-बहुत सच्चा, सत्यनिष्ठ । 
अस्दाद (2|७-०/ ) अ. पुं.- सद का बहु., रुकावट, रोक 

अस्वाफ़ (८-।७०|) अ. पुं.-सदफ़ का बहुं, सापियाँ, 
शुक्तियाँ । 


अनीति 


अस्दिक्रा (5७४) अ. पुं--संदीक़ृ” का बहु, मित्र-्समूह, 


सुहूद्‌-जन, दोस्त लोग। 
अस्ना (५५) अ. अव्य--मध्य, बीच, दरमियान। 
अस्ना (।५५००।) अः वि.-बहुत ऊंचा; बहुत उज्ज्वल 
अस्नाब-( >|) अ. पुं.-सनद' का बहुः, सनद, प्रमाणपत्र 
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असलाच 


अस्तान (७५) अ.प्‌ं.- सिन्न' का बहु., दंतावली, दांत। |*अस्मा' (९-५०|) अ. वि.-छोटे कानोंवाला । 


अस्नाफ़ (४५०) अ. प्‌ं.- सिन्' का बहु., किसमें, प्रकार । 

अस्नाम (-\.।) अ. पुं.-सनम' का बहुः, मू्तियाँ । 

अस्नियः ( 3५5} ) अ. स्त्री.-सना' का बहु, स्तुतियाँ । 

अस्प (८~-।) फा. पुं.-अङ्व, वाजि, हय, घोटक, घोड़ा । 

अस्पणोल (५) फा. पृं--ईसवगोल, एक प्रकार के 
दाने जो दवा में चलते हें । 

अस्पदुदानो (, +|१०.०| ) फा. स्त्री.-घुइदौड़ । 

अस्कर (+:०|) अ. वि.-पीला, पीत, जदं । 

अस्फ़ल (, ५०] ) अ. वि.-वहुत नौचा, सवसे नीचा; वहुत 
अधम, कमीना । , 

अस्फेलुस्साफ़िलोन (_.)४५३७.-)५६८.|) अ. स्त्री-नरक का 
सातवाँ तवका ! 

असा (.५१८०|) अ. वि.-अहुत स्वच्छ, बहुत साफ़, निर्मल । 
अस्फ़ाद (>५०|) अ. पु.-सपद' का बहु., केद; जंजीर; 
ब्शिश्ष । 

अस्फ्ार {|} अ. पुं.-सिफ्र' का बहु., बड़े ग्रंथ; 'सफ़ीर' 
का बहु., पथिक लोग; दूत लोग; 'सफ़र' का बहु., दिनों 
के प्रकाश । 

अस्फार ( \५.०) अ. पुं.- सिफ्र' का बहु., वि 
अस्म्रिया (५६००) अ. प्‌ .- सफ़ी' का बहु 
लोग; ऋषि लोग, वलीअल्लाह । 

अस्वः (८.०८) अ. पृं.-स्नायू, पट्ठा । 
अस्बक्क ( 3००४) अ. वि.-सबसे आगे, सबसे अव्वल । 
अस्दक (५£५-]) अ. पुं.-बड़ा तंव, बड़ा खेमा । 

अस्वाक्क (,:\५८८|) अ. पृं. सबक का बहु., पुस्तक के पाठ । 
अस्वा (८\५८|) अ. पुं.-'सब्ग' का बहु., बहुत तै रंग । 
अस्बाल्ल (/०-|) अ.पुं.-सिब्त' का वहु., नाती, परते । 
अस्डाब (०५३०) अ. पुं-~सवव' का बहु., कारण-समूह, 
वजह; उपकरण, सामान । 

अस्वाबे खानः (८5 ८०\८| ) अ. फ़ा. पं -घर का सामान, 
गृह्‌-सामग्री । 

अस्वाह (\१-०।) अ. पुं--सुबह' का बहु., प्रातःकाल- 
समूह, सुबह्‌ । 

अस्मत ( .»«) अ. वि.-बहुत मोटा, बहुत चर्बीला। 

अस्लख (८१८) अ. वि.-गंजा, खल्वाट; बहुत लाल । 
अस्लख (८०) अ. वि.-वघिर, बहरा । 

अस्मर (;--८५|) अ. वि.-गेहुएँ रंगवाला । 

अस्मरां (५-८) भ. पुं.-गहूँ, गंदुम, गोधूम । 

अस्मा (|) अ. पुं.-'इस्म' का बहु., नामावली, नामों 
की सूची । 


ध से 
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अस्माज (८...) अ. पुं-सम्‌अ' का बहु., कान, बहुत 
से कान। 

अस्मा उरिजाल (,)८>५५१-५८|) अ. पुं.-बड़े-बड़े लोगों का 
नाम और उनकी कीतियों का वर्णन । 

अस्मान (,.५०४|) अ. पुं. समन' का वहु., कीमतें, मूल्य । 

अस्मार ()।+5|) अ. पुं.-'समर' का बहु., फल, मेवे । 

असूयाफ़ (5५००) अ. पुं.-संफ' का बहु., तलवारें। 

अस्र (५-८०) अ. प्‌ं.-समय, काल, वक्त; सूर्यास्त से पहले का 
समय; इस समय की नमाज । 
ख (५) अ. पुं.-तरूवार के लोहे 
साहब की हदीस का वणन। 

अस्ना' ( £५८) अ. वि.-बहुत शी घ, बहुत जल्द; बहुत तेज । 

अस्ना (५५५~।) अ. पुं.-असीर' का बहु., क़ंदी लोग, 
कारावासी । 

अल्नानः («०|,.०) अ. फा. पृ.-शाम को दी जानेवाली 
चाय आदि की दावत, एट होम । 

अन्नार (+|) अ. पृं.-सिर' का बहु., मर्म, भेद, राज़ । 

अस्रे अतीक़ (,५८,५०८) अ. पृं.-प्राचीन काल, पुराना 
जमाना। 

अस्रे क़दोम (२०३,०८) अ. पृं.-दे. 'अस्ने अतीक़'। 


अस्रे जदीद (२७२५-०४) अ. पृं.-आधनिक काल, नवीन 
काल, आजकल का मौजूदा जमाना। 

अत्न नौ (०८) अ. फा.प्‌.-दे. 'अस्रे जदीद' । 

अत्न हाजिर (,-' >~ +०८) अ. पृं.-दे. 'अस्रे जदीद । 


असल (,}०|) अ. स्त्री.-मूल, जड़; आधार, बुनियाद; 
सत्य, सच; यथार्थं, वाक़ई। 


असल (()5|) अ. पं -झाऊ का पेड़ । 

अस्लन (£|) अ. वि.-यथार्थतः, वाक़ई, अस्ल में । 
अस्लम (४५८।) अ. वि.-बहुत ही सुरक्षित, बिलकुल 

महफूज; बहुत ही सहिष्णु, मृतहम्मिल। 

अस्लम (/#/») अ. वि.-वूचा, जिसके कान कटे हों, 
कनकटा । 

अस्लह (.०।) अ. वि.-वहुत ही सदाचारी; परम शद्ध; 
बहुत ही उचित। 


अस्ला (£०|) अ. वि.-कदापि, हरगिज़; नितांत बिलकुल, 
ज़रा भी। 


अस्ला' (|) अ. वि. -खल्वाट, गंजा । 


अस्लाफ (५-5५८. ) अ. प्‌.-'सलफ़' का बहु, पूर्वज, एराने 
बुजुर्ग, पुरखा । 


अस्लाब (५>॥.०। ) अ. पुं.-'सुल्व' का बहु., औरस, नुत्फ़े। . 
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अस्लिह: जम ) अ. पुं.-'सिलाह' का बहुः, अरत 
हथियार । 
अस्लिहः खानः (ॐ।ॐ ५००...) अ. फा. पुं--शस्त्रागार, 
अस्तराला, आयुधागार, हथियारघर । 
अस्लो (. 5५-०) अ. वि.-जो नक़छी न हो, अक्त्रिम; सत्य, 
सच्चा; निष्केवल, खालिस; यथार्थ, वाक़ई । 
अस्लीयत (५८०४५८) अ. स्त्रो.--यथार्थता, वाकईयत; 
सत्यता, सच्चाई, बास्तविकता । 
अस्लूलउसूल (१-०) ०) अ. पृं.-संपूर्ण नियमों की जड़, 
सबसे बड़ा नियम! 
अस्लुस्सूस (।५०-।.}०।) अ. स्त्री-एक पेड़ की जड़, 
मुलेठी । 
असूय (५-०) अ. पुं.-छड़ी से मारना । 
असूबद (०५८) अ. वि.-बहुत काला; काला, कुष्ण 
- असूवदोअह्‌सर (+~=।१०३८|) अः पुं--हवश और 'रूम' 
के देदा । 
असबब (-+०) अ. वि.-बहुत ही ठीक, शुद्ध और 
सही । 
अलुवाक्र (39) अ. पुं.-'सूक्र' का बहु., बाज़ार, बहुत से 
बाजार | ॥ 
असूवात (००५०) अ. स्त्री-सौत का वहु., आवाजें, 
ध्वनियाँ, स्वर्‌-समूह्‌। 
असवाब (८०||) अ. पुं सौब' का बहु., वस्त्र-समूह, कपड़े। 
असूवार (५-०) अ. पुं-सवार, अश्वारोही । 
असवार (५55) अ. पुं.-'सौर' का बहु., बहुत से बैल । 
असूविलः (4५५८) अ. पुं.-सवाल' का बहुः, वहुत से प्रश्न, 
प्रदनावळलो, सवालात। 
अस्सार (००) आ. पुं.-तेलकार, तैली, रौग़तगर । 
असूहल (, |६*/) अ. वि.-बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान । 
असूहाब (-०५०५०।) अ. पुं--साहिब का बहुः, साहिवान; 
हजरत मुहम्मद साहिब के सिहाबी; वाले । 
असृहाबुर्राय (८.])/।८०।5२०) अ. पुं--शुद्ध रायवाले, 
जिनकी राय हर विषय मे ठीक होती हो। 
असूहाबुर्शिमाल (६]५ॐ१।५०।०२०| ) अ पुं.-नरकवाले । 
असहाबे कहफ़ (est) अ. पुं.-सात ईइवरभक्त 
जो दक्र्यान्‌स बादशाह के अत्याचार के भय से एक गुहा में 
छिप रहे थे। 
असूडाबे फ़हूम (#५१ =|) 
समझदार लोग । र 
असूहाबे फिक्र (7८5 ०५०५] ) अ. पुं.-गौरो फिक्र कने- 
वा लोग, चिंतनशील लोग १9284 by Sarayu Foundation 


अ. पुं.-ुद्धिमान्‌ लोग, 
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असूहाबे मिन्कल (, ६4०८०७५०) अ. पुं.-वेतकल्लुफ 
दोस्त, लॅगोटिया यार दोस्त, वूजम फ्रेंड । 

असूहार (+०५ ) अ. पृं.-'सहूर' का बहु., सबेरे, प्रातःकाल । 
अहक़ [वक्र] (5>|) अ. वि.-जो बहुत अधिक हक़दार हो । 
आहद (>|) अ. वि.-एक, एक की संख्या, (पुं.) ईइवर, 
खुदा । 

अहम[म्म] (७०) अ. वि-महत्वपूर्ण, जोरदार, वजनी; 
मुख्य, खास । 

अहम्सीयत (००४०४) अ. स्त्री-महत्ता, महिमा, वज़न; 
मुख्यता, खुसूसियत। 

अहाली (, ५५७०) अ. पुं-अहऊ' का बहु., लोग, अनेक 
व्यवित; बड़े. लोग, प्रतिष्ठित जन । 
अहासिन (|) अ. पुं.-अहसन' का बहुः, अच्छे 
लोग, सज्जनगण; अच्छाइयाँ, खूबियाँ । 

अहिब्बा ( +~]) अ. पुं--हबीब' का बहु., मित्रगण, 
यार-दोस्त । 

अहिल्लः (2) अ. पुं.-'हिलाल' का बहु., नये चाँद। 
अहकम (#£>|) अ. वि.-वहुत बड़ा हाकिम, बहुत बड़ा 
शासक; बहुत अधिक दृढ़, बहुत मजबूत । 

अहूकमुल हाकिमीन (६०१००७६०) अ. पुं-सारे 
हाकिमों का हाकिम, सारे शासकों का शासक अर्थात्‌ ईश्वर। 
अहक़ाद (०५७०) अ. पुं-- हिक़्द” का बहु., ढेष, कीने । 

अहकाम (/\५>|) अ. पुं--हुकम' का बहु , आज्ञाएँ, आदेश । 
अहुज्ञम (>|) अ. वि.-बहुत अधिक प्रवीण, बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌, अत्यन्त निपुण । 

अहुज्ञान {८|५>।) अ. पुं.--हुज्न' का बहु., खेद-समूह, बहुत 
से रंज । Se 
अहज़ाब (८०३०) अ. पुं.~ हिजव' का बहुः, दल, पाटियाँ। 
अहूजार ()५३|) . अ. पुं.~ हुजर' का बहुः, पत्थर । 

अहद (७६०) अ. पुं--प्रतिज्ञा, इकरार; वचन, क़ौल; युग, 
काल, जमाना; समय, वक्त । 

अहृदनामः (7०७०७४) अ.फा. पुं.-प्रतिज्ञापत्र, इक़रारनामा । 

अह॒दाक़ (८३/०=|) अ. पुं.- हदकः का बहु. आँखों के ढेले । 

अहदी (५००) अ- वि.-बहुत ही आलसी, बड़ा ही 
काहिल। पे 

अहदेअतीक़ (८3४०७४४) अः पुं.-प्रांचीन काल, पुराना 
जमाना । 

अहदेजदीद (५२५३५१९) अः पुं.-आधुनिक काळ, नया 
जमाना । 
अहदेजर_ (८५२५5४४) अ. फा. पुं--स्वर्ण-युग, बहुत ही 

५अभङ्क्ष «जाए ति समय । 


- अहलकार (,४/४/) अ. फा. पुं.-कर्मचारी, सरकारी दफ्तर 


अहदे संग ३२ आइवः 


जहूदे संग (२८५. ५५) अ. फा. पुं.-प्रस्तर-युग, वह समय | पात्रता इस्तेहकाक़्; निपुणता, होशयारी। 


जब मनष्य पत्थर के अस्त्र प्रयोग करता था । अहले अदस («५ , |2|) अ. पृं.-यमलोक के निवासी, मृत, 
अहदे हाजिर (> ७५०) अ. पुं.-आधुनिक काल मौजूदा | वे लोग जो मर चके हुं। 

जमाना, वर्तमान समय । अहले इल्स (४५८ (|) अ. पुं.-विद्वान्‌ लोग, पंडित जन 
अह्‌दे हुकूमत (५९>) ञ्जः पृं -शासन-काल, राज्य- | आलिम लोग, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग । 

काल, हुकूमत का जमाना । अहले खर ()४% , ४) अ. पृं.-वे लोग जो परोपकार में 
अहनफ़ (=|) अ. वि.-जिसके घुटने एक ओर को झुके | जी खोलकर खर्च करते हें, दानशील लोग। * 

हों और चलने में टकराएँ। .._ | अहे अमो (, +१८१} | ) अ. फा. पृं.-संसारिक लोग, पृथ्वी 
अहफ़ाद (०७> । ) अ. पुं--हफ़्द' का बहु., नाती-पोत; पर बसनेवाले लोग । 

नौकर- चाकर । अहले ज़िम्सः (८०5 |) अ. पुं.-वह गैर मुस्लिम जो 
अहबाद (५०>) अ. पुं.-हबीव' का बहुः, मित्र लोग, | मुस्लिम राज्य में रहते हों । 

दोस्त, अह्वाव । अहले वतन (..)०१ (/»|) अ. पृं.-देशवासी, वतनवाले ! 
अह्दार {,\३>। ) अ. पुं. हिब्र' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग; | अहले हुक़् (5०. |») अ. पृं.-सत्यनिष्ठ लोग, ईमानदार 

वैज्ञानिक लोग । लोग; सच्चे लोग; महात्मा लोग । 
अहमक्क (>|) अ. बि.-बहुत ही मूख, निपट अनाडी;. | अहदज ( 622) अ. वि.-लंवा-तड़ंगा व्यवित; जल्दवाजी 

मखं, बेअक्लू ^ करनेवाला मूर्ख । 

अहमद्ध (.५००>।) अ. वि.-खट्टा, अम्ल । अहूबन (...-०|) अ. वि.-बहुत आसान, बहुत सुगम । 
अहर (>>|) अ. वि.-लाल, सुखं, रकत । अहूबल (|) अ. वि.-भेगा, जिसे एक वस्तु की दो 
अहमाल (।।५~>।) अ. पुं.- हम्ल' का वहु बोझ, बहुत से | वस्तुएँ दिखाई दें । 

बोझ। - अहूबा (|५2|) अ. स्त्री.-हवा' का बहु., इच्छाएँ, ख्वाहिश । 
अहयान (८\४>।) अ. पुं-हीन' का बहु., काल-समूह, | अहूबाल (, |||) अ. पुं-हाल' का वहु., घटनाएं, 


वक़्त । 

अह्यानन (५६३=|) अ. वि.-क्मी-कभी; सहसा, एकाएक 
इत्तिफ़ाक़न । 

अह्रमन (५०१) फा. पुं.-ईरान के आतशपरस्तों के 
मत्तानुसार “बदी का खुदा । 

अहराम (/|५=।) अ. पुं.-हरिम' का बहु-, बहुत बढ़े लोग । 
अहूरार (,|५>।) अ. पुं.-हुर' का बहु., आज़ाद छोग । 

अहरुफ़ (5) अ. पुं- हफ़ का बहु., अक्षर-समूह, हुरुफ़् । 


अहल (2०) अ. वि.-योग्य, पात्र, मुस्तहक़; वाले। 
| 


हालात; समाचार, हाल; समस्याएँ, मुआमले । 

अहवाल (||) अ. पुं.-'हौल' का बहु., भय, डर, खौफ़ । 

अहा (१.४०. ) अ. पुं.-'हुशूव' का बहु., आँतें, अंतड़ियाँ; पेट 
के भीतर की सब चीज़ें, जिगर, तिल्ली, पाकाशय और 
आंतें पीतं सब । 

अहृशाम (=|) अ. पुं.-'हृशाम' का बहु., नौकर-चोकर । 

अहूसंत (-४««>!) अ. वि.-साथृ-साधु, धन्य-धन्य, वाह- 
वाह्‌ । 

अहसन (..-~=|) अ. वि.-अति सुंदर, बहुत हसीन; अत्युचित, 
धहुत मुनामिव; अत्युत्तम, बहुत उम्दा । 

अहृसने तक़्वीम॑ (/१२.१.५५५>|) अ. पुं.-मानव शरीर, जो 
ईश्वर की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, ईश्वरीय 
कृति का सर्वोत्तम कलापूर्ण उदाहरण । 


आ 


आइंदः (४७४) फा. वि.-आने वाला, जो आने को हो; 
भविष्य, मुस्तक्बिल । 


में काम करनेवाला व्यक्ति । 

अहलमद (.५८, ०) अ. पुं.-माळ, दीवानी अथवा फ़ॉजदारी 
न्यायालयों में काम करनेवाला एक कर्मचारी । 

अहल (५५>) अ. वि.-वहुत ही मीठा । 

अहलाम (/४>|) अ. पुं.-हुलूम' या 'हुल्म' का बहु., स्वप्न- 
समह, ख्वाव । 

अहृलियः" (८2८ ) अ. स्त्री.-पत्नी, भार्या, स्त्री, जोरू । 

अहलियत (५%) अ. स्त्री.-दे. 'अहलीयत' दो., शु. हु। | आइवः (5७५८) अ. पृं.-परम्परा, रिवाज; शुल्क, महमूल; 

अहूलो (, ५१2 ) अ. वि.-'वहशी' का उल्टा, पालतू, पाछू । लाथ, नफ़ा; उपकार, एहुमान; प्रतिकार, बदला; 


RN स्त्री.-योग्यता, काबिली यत अनकम्पा; दवा । 
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रा. (७४७) अ. वि.-लौटनेवाला, पलटनेवाला; लाग्‌ 
होनेवाला, लगनेवाला । र 
आइनः («४|) फा. पुं.-आईनः' का लघु. दे. 'आईनः'। 
आइन (,.५१८०) अ. वि.-सहायक, मददगार । 
आइलः (८/८) अ. पुं.-कुल, खानदान, वंश, अभिजन । 
आइल (।}5) अ. वि.-संन्यासी, दरवेश, फक्कीर। 
आइस (४) अ. वि.-निराश, नाउम्मीद । 
आईनः (८५5) फा. पुं--दर्पण, मुकुर, आदश, शीशा; 
(वि०) स्पष्ट, साफ़ । - 
याईनःगर (3०४०) फा. वि.-आईनः (आईना, शीशा) 
बनानेवाला, दर्पणकार । 

आईनःबंदी (, ५७४० 5०४) फा. स्त्री--किसी बड़े व्यक्ति के 
आगमन के समय या किसी बड़े उत्सव पर नगर की 
सड़कों और वाजारों को झाड़-फ़ानूस से सजाना। 
आईनः साथ (३७८. ४४) फा. वि.-'आईनःगर । 
आईन (#7) फ़ा. पुं--विधान, क़ानून; नियम, कायदा, 
परम्परा, रवाज; व्यवहार, चलन; प्रणाली, पद्धति, 
तरीका, तर्ज । 

आईनदाँ (,०,११५]) फा. वि--क्रातून ` जाननेवाला, 
विधानज्ञ, वकील । 

आईनबंदी (_५5५2,३४7) फा. स्त्री-कमरे में झाड़ आदि 
सजाना; फश में पस्थर आदि की जुड़ाई । 
आईनसाश (3०७४४) फा. वि.-विधान बनानेवाला, 
विधायक; विधान बनानेवाली परिषद्‌, विधायिका । 
आईनी (. ४४-६४) फा. वि.-क्रानूनी, बैधानिक, वैध । 
आफ कक] (७८८) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसे उसकी माता 
या पिता ने उद्दंडता के कारण बहिष्कृत कर दिया हो । 
आक (८.5) फा. प्रत्य.-सम्बन्ध का वाकय, जैसे खुराक' 
और 'सोजाक'; (पुं.) दोष, ऐव। 
आक्ररक्रहा (८८५5५३७८) अ. पुं.-एक जंगली जड़ जो दवा 
मं चलती है, अकरकरा । 

आक्रा (६5) तु. पुं.-स्वामी, प्रभु, मालिक; अध्यक्ष, सरदार । 
आका (६।) तुः पुं.-बड़ा भाई, अग्रज ! 
आक्रासी (, ५५।) तुः एं.-दीवानखाने का दारोंगा । 
आक्रिद (७3५०) अ. वि.-ग्रंथि लगानेवाला, गाँठ देनेवाला; 
वचन देनेवाला, प्रतिज्ञा करनेवाला । 
आकिफ़ (५८६5५८) अ. वि.-किसी जगह निवास करने 
वाला; किसी चीज के चारों ओर फिरनेवाला; मस्जिद 


में तपस्या के लिए बैठमेवाला । 
आक्रिब (5७८) अ. वि.-किसी के पीछे आनेवाला; किसी 


की अनुपस्थिति में उसकी जिकीर कैएनियाएम 0undati0n 


आक्विवर्त (८०५३४) अ. स्त्री.-यमलोक, आखिरत; परि- 
णाम, अंजाम; अंत, अखीर। (आकबत ) 

आक्रिबत अदेश (/#४०७०| ८५३८) अ. फा. वि.-हूर 
काम को उसका परिणाम सोचकर करनेवाला, परिणाम- 
शोची, परिणामदर्शी । 

आक्रिबत नाअंदेश (, »»2७४|७४ ०-५७») अ. फा. वि-न्‍्जो 
कार्य के परिणाम से वेख़बर (असावधान) रहकर 
काम करता हो, अपरिणामदर्शी । 

आक्किब्रतवीं (, #२५०५८) अ. फा. वि.-दे. आक्रिवत 
अंदेश'। ` 

आक्रिर (,३।८) अ. वि.-निःसंतान पुरुप; बाँझ स्त्री; रेत 
का टीला जिस पर कोई चीज़ न होती हो । 

आक्रिलः (८३५८) अ. स्त्री.-युद्धिमती स्त्री; वह शक्ति न 
जिससे पदार्थों का ज्ञान किया जा सके। 

आक्विल ((|४») अ. वि.-चुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद; 
पहाड़ों पर भागने-फिरनेवाला हरिन । 

आक्ष्चः (१४७) तु. पृं--रुपया; अश्रफ़ी, स्वर्णमुद्रा, मौहर। 
आख (हृ) फा. अव्य.-वाह वाह, साधु साथु; (पुं) शोर, 
कोलाहल; विलाप, रोना-धोना । 

आखिल्ञ (३) अ- वि--पकड्नेवाला, लेनेवाळा, ग्रहण- 
कर्ता, उद्धरणदाता । 

आखिर (57) -अ. वि.-अंत, अखीर; पिछला, आखिरी; 
अंततः, आखिरकार । 

आखिरत (७०५%) अ. स्त्री-परलोक, यमलोक, उव; अंत, 
अखीर; परिणाम, नतीजा । 

आखिएतबीं (, १३२७०7२) अ- फा. वि.-परिणामदर्शी, 
अंतदर्शी, दुरदर्शी, अंजाम पर दृष्टि रखनेवाला। , 

आंखिरी (०5) अ. विः-अंतिम, पिछला, अखीरी; 
निश्चित, कतई । 


आखिरल अम्र (०)>ॐ) अ. वि--आखिर को, अंततः, 


“आपाततः, आखिरकार । 


आखिरेकार (४५5) अ. फा. वि--दे० 'आखिएल अञ्न ' 
आखुंद (०५>]) तु. पुं--शिक्षक, पढ़ानेवाला । 

आखुर (9४) दुः पुं-अश्वशाला, मन्दुरा, तबेला; 
गोचर, चरागाह । 

आसुरेसंगी (sel) तु. फा. पुं-ऐसा स्थान जहाँ 
घास और हरियाली न हो । 

आखोर (,१ॐ]) तुः पुं.-'आखुर' का विगड़ा हुआ रूप, 
` कवाड, फुजूळ सामान। | 

आहतः (55: फा- वि--खींचा हुआ; खस्सी, बविया, 


गऽ मक्र belni 


आछ्सः बशो है 


ह बेगी (,. 5८2८५२) फा. वि.-बधिया करनेवाला । 
आएशीज (४५३) अ.पृं -दे. 'आख्शंग । 
ज्ञाञ्सेग (६७६२) फा. प्‌ -विरोधी वस्तु; उंसुर, तत्त्व । 
आगंदः {४०५5।) फा. वि.-भरा हुआ, पूण । 
आशगइतः (५०.८८) फा. वि.-सना हुआ, ळथड़ा हुआ । 
आसतः यजं (५५.५ «०४७ ) फा. वि.-खून में लथड़ा हुआ, 
खून में लतपत । 
मआशइतए खूँ (ॐ ८१:७८ ) फा. वि.-दे. 'आगर्तः बसूं । 
आगही (5१5) फा. स्त्री.-'आगाही' का लघु. खूप ज्ञान, 
जानकारी; सूचना, इत्तिलाअ; परिचय, पह्चान। 
बाग (५४) तु. पृं -स्वामी, मालिक; ठा, भाई; काबुली, 
अफ्य्ानी पठान । 
आखाड (७) फा. पृं.-अनुष्ठान, प्रारम्भ, शुरूआत; 
इब्तिदा, आदि। 
आयासः (४०-६५) फा. वि.-शुरू करनेवाला, आर॑भ- 
कर्ता । 
आय्राजोदः (४७५३५।) फा. वि.-शुरू किया हुआ, प्रारब्ध । 
आग्राउकार (;४;) फा. पुं.-काम की शुरूआत 
कार्यारंभ, सूत्रपात। 
आप्रारोदः (३०,५४) फा. वि.-गूँवा हुआ, माड़ा हुआ, साना 
हुआ । 
आश्ाल (४) फा. पुं.-जंगल में भेड़-बकरियों के सोने 
का सुरक्षित स्थान । 
(४०७० ४) का. वि.-शत्रुता और बुद्ध पर 
उत्तेजित किया हुआ। 
आगाह (४6|) फा. वि.-ज्ञाठ, जाना हुआ; सूचित, मुत्तला; 
परिचित, वाक़िफ़ । े0 
आवाहो (५०४) फा. स्त्री.-शान, जानकारी; 
इत्तिलाअ; परिचय, जान-पहचान । 
शआव्नोज्ष ( ४9) फा. उम.-अंक, क्रोड, गोद, बग़ल! 
आय्रो्कुशा (५८४ ५४) फा. वि.-गोद फँलाये हुए, किसी 
को लिपटाने के लिए गोद खोले हुए । 
आसय (...£3|) फा. पुं.-झुर्री, बल, विकन । 
आज (६४) अ. पुं .-हाथीदाँत, हस्तिदंत । 
आख (5) फा. स्त्री.-लोभ, लालच, हिसं । 
आजख (८+) फा. पू.-मस्सा, मोटा और उठा हुआ तिल । 
आ'बख (५>८|) भ. बि.-अत्यन्त विवश, बहुत ही लाचार। 
(०) 'का. बि.-छोभी, लालची, हरीस। 


सूचना, 


आ'उब (/५०|) अ. बि.-बहुत बड़ा, महान्‌; विशाल, 
वल्लीज 


आजम (०५-०) थे. वि.-शूंगा, मूक, 


३४ 


आकरः .( 
मलिन, अफ़्सुर्दा; दुःखित, रंजीदा; रुष्ट, नाराज। 
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अल्ञार 


४०) ) फा. वि-सतावा हुआ, पीडित; खिन्न, 

आजः पुरत (०४१४०); ) फा. 
जिसकी पीठ में कूबड़ हो। 

आदं (५,5।) फा. पुं--बहुत खाना, बहुभक्षण। 

आजर्दंगी (, ५55) फा. स्त्री.-खिन्नता, उदासी; दुःख, 
रंज; रोष, नाराजगी; सताव। 

आर्दन (/०,;) फा. वि.-संताने के काबिल; दुःखित 
करने योग्य; रुष्ट करने योग्य। 

आजमं (०); ) फा. पुं.-शांति, सलाह; कृपा, दया; लज्जा, 
शर्म; सम्मान, इज्जत; प्रतिष्ठा, बुजुर्गी । 

आजा (५५.५|) अ. पुं.-'उजूव' का बहु., शरीर के अंग, हाथ, 
पाँव, सिर आदि। 

आजाए रईस: (*०४४,०-०5०|) अ. पुं.-दारीर के वह 
अवयव जो सर्वश्रेष्ठ हें । जैसे--हृदय, जिगर, मस्तिष्क 
आदि। 

आद्ञादः (४५५) फा. वि.-स्वच्छद; स्व च्छाचारी, निरंकुश, 
आजाद । 

आजादःरवी (, ५१३४०;) फा. स्त्री.-स्वेज्छाचार, मन की 
मौज! 

आखादःरी (१४०)३।) फा. वि.-स्वेज्छाचारी, मनमौजी । 
आज़ाद (०) फा. वि.-स्वतंत्र, स्वाधीन; वंधनमक्त 
गुलुखलास; निरंकुश, खुदराए; एक प्रकार के फक़ीर 
जो धम आदि के बंघनों से मुक्त होते हं; रिहा, कारामक्त । 
आजाद तबुअ (८-८०/३।) फा. अ. वि.-दे. 'आजाद 
मिज्जाज'। 

आयादमनिझञ (१५००/५) फा. वि.-दे. आज़ाद मिज्ाज'। 
आजाद मिजाज (|३-०७/३।) फा.अ. वि.-मनमौजी, स्वेच्छा- 
चारी, वह व्यक्ति जिसके मन में जो आये सो करे। 
आञ्चादानः (८|०।५) फा. वि.-स्वतंत्रतापूर्वकफ, आज़ादी 
के साथ, वें रोक-टोक। 

आज़ादी (५०) फा. स्त्री-स्वतंत्रता, 
निरंकुशता, खुदराई; बंधनमुवित, खलासी । 
आजादीपसंद (७४.०2, ५०३) फा. वि.-जिसे स्यच्छंदता 
पसंद हो, जो निरंकुश रहना चाहता हो; जो स्वतंत्रता 
चाहता हो, जिसे गुलामी पसंद न हो। 

आज़ान (,/४) अ. पुं.-“उजून' या 'उउ्न' का बहु. कान। 
आजाम (८३) अ. पृं.-'अजम' का बहु. वृक्षों के झुंड, पेड़ों 
के समूह्‌ । 

आदार (,/5) फा. पुं.-रोग, बीमारी; आपत्ति, मुसीबत; 

व्यसन, लत। (प्रत्य०) दुःख देनेवाला, 


n 


वि.-नुवड़ा, कुञ्ज, ` 


खुदमुझ्तारी; 


अजार तलब 


सतानेवाला; जसे, 'दिऊ आजार' हृदय को दुःख 
देनेवाला । 

आखार तलब (५-~!०॥३) फा. अ. वि.-जिसे कष्टों में 
रहना अच्छा लगता हो, दुःखप्रिय। 

आजार देह (४०, ) फा. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःखदायी । 

आार्डारिदः (५७०, ) फा. वि.-सतानेवाळा, दुःख देने- 
वाला। 

आजारी (5५5) फा: वि.-रोगी, वीमार, अस्वस्थ । 

आज्चारोदः (४७२); ) फा. वि.-सताया हुआ, दुःख पहुँचाया 
हुआ, पीडित, दुःखित । 

आजाल (,]५>) अ. पुं.-अजल' का बहु. मौत के वक्त; 
मृत्युएँ, मौतें । 

आजिज (५३५०) अ. वि.-निराश्रय, असहाय; वेवस, 
लाचार; ऊवा हुआ, परीशान; विनम्र, खाकसार । 

आजिजी (. ५5>) अ. स्त्री.-असहायता; बेबसी; ऊबना; 
विनञ्जता। 

आजिदः (४५३) फा. स्त्री.--तल की असमानता, सतह 
की नाहमवारी; रेती का खुर्द रापन। 

आजिम (८८८) अ- वि.-इच्छा करनेवाला, इरादा करने- 
वाला। 

आजिर (+३) अ. वि.-भजूरी (उजरत) देनेबाला। 

आजिः (३५८) अ. स्त्री-मत्यंलोक, संसार; जिसमें 
विलंब स हो । 

आजिल (,}>८८) अ. वि.-जल्दी करनेवाला, जल्दबाज; 
जल्दीवाली वस्तु; संसार, दुनिया । 

आजिल (,]>[) अ. वि.-जिसमें विलंब और देर हो; पर- 
लोक, उक्बा । 

आज्ञीनः (८२) फा. पुं.-छेनी, टाकी, पत्थर आदि छीरूने 
का यंत्र । 

आजीश (८१2५) फा. स्त्री.-अग्नि, आग। 

आजुक्कः (०5) फा. पुं.-दे. आजूक़:। 

आखुर (5) फा. पुं.-ईरानियों का नवाँ महीना; स्फुलिग, 
चिनगारी । 

आजुर (५३) फा. स्त्री.-पकी हुई इंट । 

आयुर्दः (३०,३) फा. वि.-दे. 'आजदंः' वही शुद्ध है। 

आसूक्रः (५3); ) फा. पुं.-जीविका, रोजी, मआश; थोड़ी 
सी गिज्ञा जिस से जीवन बना रहे। 

आजूर ( है] का. बि.-लालची, लोभी, हरीस। 

आएदः (४०५) फा. पु--शुर्री, बल, चीन; चिह्न, निशाना 
कोई नोकदार बस्तु चुभाना । [५४२५७४ 


हा 


न 


आज़्मा' भाग्य की परीक्षा करनेवाला । 

आस्माइदः (४७६८०३) फा. वि.-आजमानेवाला, परीक्षा 
करनेवाला । 

आस्माइश्ञ (८7०४५०५) फा. स्त्री-परीक्षा, परख, जाँच । 

आज़्मूदः (४०५-०५) फा. वि.-परख्ा हुआ, जाँचा हुआ, 
परीक्षित । 

आउ्मूरःकार (४४०५०३) फा. वि.-अनुभवी, वार्यसिद्ध, 
बहुदर्शी, ताजिवःकार (तजरबाकार) । 

आउमूवनी (४०५०४) फा. वि.-परीक्षा के योग्य, 
परीक्षणीय, परखे जाने के काबिल । 

आञ्मून (५5) फा. पुं--जांच, परीक्षा, इम्तिहान । 
आत (“श ) तु. पुं.-धोड़ा, अश्व । 

आतश (५7) फा. स्त्री.-अग्नि, अनल, वह्लि, झेशानु, 
आग। 

आतझअंगेडच (५४६ |५५०। ) फा. वि.-आग भड्कानेवाला, 
उत्तेजित करनेवाला; आग जलानेवाला । 

आतश्ञ अफ़्गन (..५८|८/%7] ) फा. वि.-आग फेकनेवाला, 
आग बरसानेबाला । 

आतजक (८-८7) फा. स्त्री.-गरमी का रोग, उपदंश " 
आतशकदः (४७5, 7) फा. पुं.-दे. 'आतशखानः'। 
आतझकार (,४,११०) फा. वि.-आतशबाज; रसोइया, 
बाबरची। 

आतञ्ञखानः (८७,५५०) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ पूजा की 
आग रहती है, अग्निशाला; पारसियों की अग्निशाला जहाँ 
की आग कभी बुझती नहीं है; चूल्हा, भट्ठी; वह स्यान 
जहाँ चूलल्ल या भट्ठी जलती हो। 

आतन्ञख्वपयूर (५5८५००) फा. पुं.-आग खानेवाला; चकोर, . 
कन्क, एक पक्षी जो चाँद का प्रेमी है। 

आतक्षमाह (४5+) फा. सत्री.-दे. 'आतशखानः । 
आतशगीर (४5८५२०) फा. वि.-आग पकड़ लेनेवाला, वह 
वस्तु या माद्दा जो तुरंत आग पकड़ ले, विस्फोटक, ज्वलन- 
शील; जिस चीज़ से आग पकड़ी जाय;. जेसे, चिमटा । 

आतशजबः (३०३८१५०१) फा. वि.-जिसमें आम लग गयी 
हो, आग लगा हुआ; आग से जला हुआ, सोस्ता। 

आतशजवगी (५४४०; ४४) फा. स्त्री-आग लगना, 
अग्निकांड । 

आतञ्ञजनः (३८५५०) फा. पुं--चकमक पत्थर, चुंबक; 
जिस चीज़ से आग फोड़ें। 

आतशख्न (,,८५५/) फा. वि--आग लगानेबाल़ा; 
'कककनस' पक्षी, जिसके गाने से आग लग जाती है। 


आजमा (८०३) फा. प्रत्य.-आज्जमानवाला, जैन! किस्मत | ९३9) फा. स्त्री--दे. आतदजदगी + 


आतश्चजञबां - „ २६ 
ह (,५ॐॐ5) फा. वि.-आग का; आग का बना हुआ, 


आतक्ञजळबां (५२, »०) फा. वि.-धुआँचार भाषण देने- 
वाला, वावदूक, व्याख्यान में आग बरसानेवाला । 

आतञ्ञ जर पा (५३ २; 
नीचे आय हो, बहुत ही वेताव, आतुर । 

आतश तव्‌ (४७०.०) फा. अं. विदे. 'आतश 
मिज्ञाज' । 

आतञताव (०७८7) फा. वि.-आग से तपा हुआ, आग 
जैसी चमक रखनेवाला । 

आतशदस्त (<५०>,^7 ) फा.वि.-फु्तीला, तेज, चालाक। 
आत्चदस्ती (.5८-०८#ग) फा. स्त्री-फूर्ती, तेजी, 
चालाकी; प्रभुत्व, गलवः। 

आतन्ञदान (८०८४) फा. पुं--चूलहा, अँगीठी, भद्डौ । 

" आतझदोदः (३५४०, ) फा. वि.-आग पर सेका हुआ, 
आग पर जला हुआ। 

आतज्नफ़स (५०५%) फा. अ. वि.-जिसकी साँस के 
साथ आग निकले, अर्थात्‌ प्रेमी, दिलजला ! 

आतशनफ़्सी (५०४०, #> } फा. अ. स्त्री-सांस के साथ 
आग निकलना, दिल का दग्ध होना, प्रेमाग्नि से हृदय का 
जलना । 

आतश्ञनाक (४०, »» 7) फा. वि.-आग की तरह तम- 
तमाता हुआ, आय से भरा हुआ। 

आतपरस्त (५०५०५२५५7) फा. वि.-आग की पूजा 
करनेवाला, अग्नि-पूजक; ईरान का पारसी, जरतुश्त का 
अनुयायी । 

आतशपरस्ती (, ५२८५२५५०7) फा. स्त्री--अग्निपूजा, आग 
की परस्तिश । हि 

आतक्षपा (६२.०7) फा. वि.-दे. आतश जेर पा'। 

आतशपारः (5७८%) फा. पुं--अग्निकण, चि्गारी; 
अग्निखंड, अंगारा । 


आदतन 


अग्निमय; आग जेसा लाल । 


33) फा. वि.-जिसके पाँव के | आतशीरुख (छ, १४५) फा. वि.-जिसका मुख आग जेसा 


भभूका हो, बहुत ही सुंदर । 


आतशीं इलसार (८२, १४३5) फा. वि.-जिसके गाल 


आग जेसे लाल हों। 


आतन्ञे अफ़्युदं: (४०)०५५| ६५१०) फा. स्त्री-बुझी हुई आग † 


आतञ्ञे खामोश (, #१०५५५) फा. स्त्री.--बुझी हुई 
आग;. दबी हुई आग । 

आतशे जिगर ()८>,५) फा. स्त्री.-हृदय की आग, 
प्रेमाग्नि । 

आतशेतर (५०८०) फा. स्त्री.-वहती हुई आग, शराव, 
मदिरा । 

आते दें ((.3)० ५५7) फा. स्त्री.-दे. आतशे जिगर' । 

आतके दिहक्ां (८२५,५7) फा. स्त्री-वह आग जो 
कृषक घास-फूस जलाने के लिए खेतों में लगा देते हें। 

आतञ्ञे नुखूद (०५,7) फा. अ. स्त्री--वह आग जो 
हजत इब्राहीम को जलाने के लिए नुम्रूद बादशाह ने जल- 
वादी थी । 

आतञे फ़ारिस (, ५,57 ) फा. स्त्री.-वह आग जो जरतुइत 
के समय से ईरान में जल रही थी, जिसे इस्लाम मे बुझाया। 
आतश्च बेदूद (०१०५. (#7) फा. स्त्री.-(ुख्हीन अग्नि) 
सूयं, आफताब, सूरज । 

आतन्ञे महलूल (, ७००-०, /7।) प. थ. श्व्री--पानी में 
हलकी हुई आग, शराब, मधिरा। 

आतशे संयाछ ((|५७०, ४») फा. ब. स्त्री.-विधली और 
बहती हुई आग, शराब, मदिरा। 

आतल्ञे मुर्दः (४०५०८१) फा. स्त्री--बुी हुई आग। 
आतिक़ (५४०१०) अ. वि.-कृपा करनेवाला, मेहरबान । 


आतशबर्जा (,)\ॐ१८१2 ) फा. वि.-जिसके अंदर आग ही | आतिफ़त (५०५०८) अ. स्त्री.-कृपा, दया, मेहरबानी । 


आग हो, अग्नियर्भ; प्रेमी, आशिक । 
आतशबाज़ (५१८५५१) फा. पु.-आतशवाजी ' बनानेवाला, 
बारूद के खिलौने बनाने और बेचनेवाला । 
आतशुवाची (, 5:८१) फा. स्त्री-वारूद के खिलौने 
बनाने का काम; अग्निक्रीडा, वारूद के खिलोने । 
आतशमिज्ञाज (८१५१7) फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में हद से अधिक रोष हो, कुद्धात्मा, गुस्सेल । 
आतक्षमिजाजी (.५>।5०८१।) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव 
का अधिक रोष । 
आतश्ञरंग (८5५.१2) फा. वि.-आग जैसे रंगवाला, 
दहकता हुआ, खूब लाल । 
®» 
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आतिर (sets) अ. वि.-सुगंधित, सुगंधमय; सुगंध से 
प्रम करनवाला । 

आतिश (.#5]) फा. स्त्री.-अग्नि, आग, आतिश' भी शुद्ध 
है, मगर 'आतश' अधिक बोलते हें । हु 

आतूस ((»9»०५८) अ. पुं.-छींक लानेवाली वस्तु, हुलास; 
वह पशु या पक्षी जिसका देखना अशकुन होता है। 

आदत (५००५०) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, खस्लत; 
व्यसन, लत; अभ्यास, मश्क । 

आदत (५००) अ. पुं--अस्त्र, हथियार । 

आदलन ( ४5८०-७००७०) अ. वि.-स्वभाव से, आदत से, 
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EE (/०।) अ. पुं.-हज्त आदम जो सबसे पहले पुरुष थे 
मूळ पुरुष; मानव, मन्‌ज, पुरुष, आदमी, इंसान । 
आदमक़द (५५,५ ) अ; वि.-दे. क़द्देआदम'। 
आदमलोर (५5/७) अ. फा. वि.-आदमी को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, मानुषाशी । 

आदमगर (५5/०) अ. फा. वि.-दयालू, कृपालू, रहमदिल। 
आदमज्ञाद ( 3/) अ. फा. पु.-मनुष्य का पुत्र, मनुष्य, 
आदमी । 

आदमबज्ञार (,|;४६2/०) अ-फा. वि.-वह व्यक्ति जो मनुष्यों 
की संगत से घबराता हो । 

आदमी (, ५००) अ. पुं.-मनुष्य, मानव, इंसान; सभ्य, 
शिष्ट, मुहज्जब । 

आदभोज्ञादः (४०|; ५००]) अ. फा. पुं.-आदमी की संतान, 
मनुष्य, आदमी । 

आदमौयत (८०५००) अ. स्त्री.-मानवता, इंसानियत; 
सभ्यता, शिष्टता, तमीजदारी; सुशीलता, अख्लाक़ । 
आदमे आबी (५2/०) अ. फा. पुं.-पानी में रहनेवाला 
मनुष्य की आकृति का जानवर, जलमान्‌ष । 
आदे सह्लाई (, 55| 5० #०|) अ. पु.-एक बड़ा बंदर 
वनमानुष; जंगली आदमी, देहाती; उजड्ट, अक्खड़। 
आदभे सानी. (, ५5 /०) अ. पुं.-'हप्त्रत नृह', तूफान के 
पञ्चात्‌ इन्हीं से संतान चली है। 
आ'दल (,|७०|) अ. वि.-वहुत अधिक न्याय करनेवाला । 
आ'दा (|५|) अ. पुं.-'अदू' का वहु. शत्रु लोग, दुश्मन लोग । 
आदात (०!) अ. पूं.-'आदत' का वहु. हथियार । 
आदात (५०|०।८) अ. स्त्री.-'आदत' का बहु. आदते, 
स्वभाव, प्रकृतियाँ । 

आ'दाद (०|७०|) अ. पुं.-अदद' का बहु. संख्याएँ, गिनतियाँ 
हिदसे । 

आदाब (८०||) अ. पुं.-'अदव' का बहु. प्रणाम, नमस्कार, 
तस्लीम; तरीके, ढंग; शिष्टाचार, तहज़ीब; सुशीलता, 
अछ्लाक़ । 

~~ आदाब फ़ाज्िलः (८८.३८३ ५०) अ. पृं.-अच्छे स्वभाव; 
चार गण--शरता, सतीत्व, न्याय और विद्या । 
आदिल ((|७५०) अ. वि.-न्यायनिप्ठ, न्यायवान्‌, मुंसिफ़- 
मिजाज । 

आदी (, ५०») अ. वि.-जिसे कुछ खाने या कुछ करने की 
लत पड़ गयी हो, अम्यस्त, अनुसेवी, व्यसनी । 
आदीनः (८५८०|) फा.-शुक्रवार, जुमा । 
आद्रक (, ५,9 ) फा. पुं.-चमारों की सुताली (सूजा) । 
आनः (८) अ. पृं.-उपस्थ, पेड , जेरेनाफ़ । 


आनः («४ ) फा. प्रत्य.-सम्बन्ध का वाक्य; जेसे, रोजाना, 
सालाना; (पुं०) रुपये का सोळहचाँ भाग, एक आना । 
आन (,.) अ. स्त्री.-क्षण, पळ, लमूहा । 
आन (..) फा. स्त्री--छटा, छवि, शोभा; 
नाक; हाव-भाव, नाजोअदा । 

आननक़ (5-०) अ. वि.-बड़ी गर्दनवाला । 
आनक आनक (५६५ ५६५!) फा. अव्य.-वह वह दूरवर्ती । 
आनन फ़ आनन (८५५५७) अ. वि.-तत्क्षण, तुरंत, फ़ौरन, 
फ़ोरन ही, जरा सी देर में, वात की वात में, आनन फानन। 
आ'नश (_/४-|) अ. वि.-छः उँगलियोंवाला, छंगा । 
आ'नाक़ (३५) अ. स्त्री.-उनुक' का बहु., गदेन, गले । 
आनात (>>) अ. पुं.-'आन' का बहु. बहुत से समय, काल- 
समूह्‌ । न 
आनिद (७०५) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन, वेरी । 

आनिफ़ (५-८८) अ. वि.-वशीभूत, मुतीअ; आज्ञाकारी, 
फ़र्मावरदार । 

आनियः (४०) अ. पुं.-इना' का बहु., बहुत से बरतन। 
आनिसः (८८५) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज:। 

आनिस (५८) अ. वि.-स्नेह करनेवाला, प्रेमी, हिल जाने- 
वाला । 

आनी (, ५०७८८) अ. वि.-क्रंदी, बंदी; बहता हुआ खून। 

आनी (, ५०) अ. वि.- क्षणिक, थोड़ी देर का; सामयिक, 
तात्कालिक, वक्ती । 

आनुक (८-7) फा. पुं.-सीसा, एक धातु। 

आपा (|) तु. स्त्री.-बड़ी बहन, जीजी। 

आफ़ (-5\८) अ. वि.-क्षमा करनेवाला, अपराध क्षमा करने- 
वाला । द 

आफ़त (५५) फा. स्त्री.-आपत्ति. विपदा, मुसीवत; दुःख, 
कष्ट, तकलीफ़; शामत। 

आफ़तज्ञवः (४०३८५) 
का मारा। 

आफ़तनसीब (८~#८००<८५।) फा. अ. वि.-जिसके भाग्य में 
आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ हों । 

आफ़तरसीदः (४००५८५ ) फा. वि.-दे. 'आफ़तजदः 

आफ़ते नागहानी (४७४५ ८५) फा. स्त्री.-अचानक 
पड्नेवाली विपत्ति, देवात्यय, देवी घटना। 

आफ़ाक़ (८३५) अ. पुं.-'उफ़ुक' का बहु. उषाएँ, संसार, 
दुनिया । 

आफ़ाक़ो (, „५ ) अ. वि.-दुनियावाला, सांसारिक। 

आफ़ाक़ माइलः (८८०.३८५] ) अ. पुं.-पृथ्वी का वह भाग 
जो खुश्क है 


टेक, बात, 


वि.-विपद्ग्रस्त, मुसीवत 
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आकात (७) जा. bs 'आफ़त' का बहु. आपत्तियाँ, 
मुसीबते । ह 
आफ़िदी (५७०७) ठु. पूं -औमान्‌, महोदय, जनाब। 
मफ़ियल (८७३७६) अ. स्त्री.-छुझ चेन, आराम; शांति, 
सुकून; नेरुज्य, स्वास्थ्य । 
आफ़ियत केश (११४5 ७४ 7) श. फ. वि.-शांतिप्रिय, 
अम्नपसंद ¦ 
मफ़ियत कोस {, #55 ८८-४८) अ. का. वि.-शांति के 
लिए प्रयत्न करनेवाला । 
आफियतयाह (5४५८-५५८८) अ. फा. स्त्री.-शांति का स्थान, 
जहाँ सुकून और शांति हो, एकांतवास । 
आफ़िल (ॐ) अ. वि.-नीचे जानेवाला, ७४: देनेवाला । 
आफ़िलोन (५४५) अ. पुं.-नीचे जानेवाले; लोप होने- 
वाले, 'आफ़िल' का बहु. । 
आफ्ताबः (८५५५) फा. पुं.-एक प्रकार का लोटा जिसमें 
दस्ता होता है। ह 
आफ्ताब (०५५) फा. पुं--सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज । 
आफताब आसार (,७ ५०७७ ) फा. अ. वि.-जिसमें सूर्य का 
प्रताप हो, जिसमें सूर्य जेसा जलाल हो । 
आफ्ताबगीर ()९-०७७।) फा. पुं.-छज्जा, साइबान; 
छतरी, आतपत्र, छाता; धूप रोकने के लिए ताना हुआ 
कपड़ा आदि। 
आफ्ताबपरस्त (८-०~)२८०७८५।) फा. वि.-सूरज की पूजा 
करनेवाला, सूर्यपूजक; गिरगिट, कृकलास । 
आफ्ताबपरस्तो (. ५7००५२८०७८३) फा. स्त्री-सूरज की 
पूजा, सूर्य-पूजा, रविभक्ति । 
आफताब सवार (,|%« ०७७) फा. वि.-बहुत तड़के उठने- 
बाला। 
आफ्ताबी (, १६३५ ) फा. वि.-धूप में रखकर बनायी हुई 
औषधि आदि; सूरज का; सूरजमुखी का फूल। 
आफ्ताबे लबे बाम (५५५८-०१ ८०७५) फा. पुं.-डूबने के 
करीब सूरज; मरने के क़रीब पुरुष, मरणासन्न । 
आफ्ताबे सरे शाम (८ ) ८०७८५) फा. पुं.-संघ्या समय 
का सूर्य, डूबता हुआ सूरज; वह व्यकित जिसका सम्मान 
उठ जाय। 
आफताब ह्न (५८ ८०।०५।) अ. फा. पुं.-महाप्रलय-कालं 
का सूर्य, जो बहुत निकट होगा । 
आरी (५२) ) फा. अव्य,-घन्यवाद, शावाशञ, साधु साधु । 
आफ़ीबः (५५८) ) फाः वि.-पैदा किया हुआ, उत्पादित । 
आाक्रीइगार (१४५) ) फा. वि.-पैदा करनेवाला, उत्पति- 
कर्ता, स्रष्टा। Digitized by Sarayu 
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आफ़्ोदनी (, 57७२); ) फा. वि.-पेदा करने योग्य । 
आफ्रीनदः (४७०-२)४ ) फा. वि.-स्नष्टा, उत्पत्तिकर्ता, 


, खालिक़, पेदा करनेवाला। 


आफ़ोनिश (५२५४५ ) फा.स्तरी-उत्पत्त, सृष्टि, पेदाइश । 

आब (>|) फा. पुं.-जल, वारि, सलिल, नीर, आप, पानी । 

आबकामः (०७८५) फा. पुं.-खट्टे पदार्थो से बनाया हुआ 
पानी । 

आबकार (८८२) फा. वि.-मदिरा बेचनेवाला, शराब का 
व्यवसाय करनेवाला, मद्य-व्यवसायी । 

आबकारी (.५)८८२।) फा. स्त्री-मदिरा का व्यवसाय, 
मदिरा का विभाग, मद्य-विभाग । 

आबकोर (»८2]) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके: दाने- 
पानी में किसी का भाग न हो, बहुत ही कृपण, मक्खीचूस । 

आबखानः (०६८७०) फा. पृं.-पाखानः , शौचगृह । 

आबलुर (,५% ५) फा. पुं.-दे. 'आबखुदं' । 

आबलुदं (५,५५ ) फा. पुं.-माग्य, प्रारब्ध, किस्मत; भाग, 
हिस्सा; वह तालाब जहाँ मनुष्य और पशु पानी पीयें। 

आबखेज (5४८५।) फा. स्त्री-वह भूमि जिसे जहाँ भी 

खोदें, थोड़ी दूर पर पानी निकल आये; लहर, तरंग, मोज । 

आबंखोरः (३५८५०) फा. पुं.-पानी पीने का मिट्टी का 

पियाला, कुल्हड़, पुरवा । 

(आब गदिश (, #०5 ८) फा. स्त्री--जीविका, रोजी; वह 

रोग जो देश-विदेश में फिरने और पानी बदलने से 

उत्पन्न हो। 

आबगीनः (५४४) फा. पुं--बहुत ही बारीक काँच की 

बड़े पेट की बोतल, जो अब से कुछ पहले शराब और 

गुलाब जल रखने के काम आती थी; बोतल, शीशा; 

बहुत ही नाजुक शीशा । 

आबगीर (५४%) फा. पुं.-छोटा तालाब, तलैया, जूहड़, क्षुद्र 
जलाशय । 

आबज्‌ (५52) फा. स्त्री.-नदी, नहर, चश्मा । 

'आबजोश (,/५%५।) फा. पुं.-शोरबा, रसा, यरूनी, 
गोइत का पानी; सोडा वाटर; सुखं मुनक्का। 

आबदंदां (८/५०७) फा. पुं.-एक प्रकार का हलवा । 
आबदरजू (5,०८०) फा. स्त्री.-सम्पत्ति, दौलत; सत्ता, 
हुकूमत । 

आबदल्त (०-७०) फा. पुं.-शौच कमं के पश्चात्‌ पानी 
लेना, इस्तिंजा करना। 

आबदस्ताँ (०७८) फा. पुं.-आफ्ताबः, हत्येदार लोटा। 

आवदार (१/2) फा. वि.-चमकदार, उज्ज्वल; धारदार, 

गफानीदार)गपाजी, फ़िछानेवाला । 


आबंदार खनः हद 
३९ आबे गोइत 


ड खानः (५ )|५५।) फा. पुं.-वह ठंडा स्थान जहाँ 
पिलाने के लिए पानी के घड़े आदि रखे जाते हों। 
आबदारी (,5/3२]) फा. स्त्री.-चमक, आभा; शोभा, 
छटा, रौनक । 

आबदीदः (४०2७) फा. वि.-जिसकी आँखों में आँसू भरे 
हों, सजलनयन, रुआँसा । 

आब दुरद (०७ >|) फा. पृं.-वह्‌ रास्ता जिसके नीचे पानी 
हो; एक तंग मुंह का वतंन जिसकी तली में छेद होते हैं । 
आबवोज (39७०) फा. वि.-पानी के अंदर का रास्ता; पानी 
के भीतर चलनेवाला पोत आदि। 
आबनाए (८५.५]) फा. पुं.-पृथ्वी का वह तंग भाग जो दो 
समुद्रों को मिलाता हो, जलडमरु मध्य । 

आबपाशी (५४2. )फा. स्त्री.-भूमि और खेती की 
सिचाई, सेचन, सिचन। 

ओबबाज्ञ (३\५५०[) फा. वि.-ते रनेवाला, तेराक, पेराक। 
आबबाज्ी (५2५) फा. स्त्री.-तं रना, पानी में तंरना। 
आबयानः (४०७2) फा. पुं.-सिचाई का महसूल, जलकर | 
आबयारी (, ५,५४४) फा. स्त्री.-सिचाई, आवपाशी । 
आबरुख (२) फा. स्त्री.-दे. 'आवरू' । 

आबरू (११) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; सतीत्व, 
इस्मत; कीति, यश, नेकनामी । 

आबरूदार ()०))2) फा. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, 
बावक़्अत; सती, साध्वी, इस्मत मआव । 

आबरूरेजजी (,५3:१)१।) फा. स्त्री.-मानहानि, इज्जत 
उतरना; सतीत्व-हरण, इस्मतदरी । 

आबलः (</2|) फा. पुं:-छाला, फफोला । 

आबलए फ़िरंग (८.८5 «।५|) अ. पूं.-गर्मी रोग, आतशक, 
उपदंश । 

आबशनास (_ ५.) फा. वि.-माँझी, मल्लाह, कर्णधार; 
यह्‌ जाननेवाला कि समुद्र में कहाँ कितना पानी है। 
आबझार ()\.४१।) फा. पुं.-झरना, निर्झर, प्रपात। 
आबसाल (,|\८५।) फा. पृं.-बाग, वाटिका । 

आबसालाँ (0.४) फा. पुं.-दे. 'आबसाल'। 
आबा (\१।) अ. पु.-'अब' का बहु. पूवंज, वाप दादे, पुरखे । 
आबाए उलूबी (५५५८ “४४ अ. पुं.-नी आकाश; 
सप्तग्रह । 

आबाद (०।५।) फा. वि.-जिसमें आवादी हो, वसित; वह 
जमीन जो बोई-जोती जाती हो; जहाँ चहल-पहल हो, 
गुलज़ार । 

आबाव (०१. ) अ. पुं--'अबद' कां बहु., हमेशगियाँ, नित्यताएँ। 
आवादकार (१४७५।) फा. विः-वहु जो किसी वीरान 


(बंजर) इलाके को आवाद करे; वह किसान जो किसी 
परती भूमि को उपजाऊ बनाये । 

आवादकारी (,५,४०८२।) फा. स्त्री.-किसी वीरान इलाक़े 
या देश को आवाद करना; किसी बंजर भूमि को उपजाऊ 
बनाना । 

आबादान (,.|०।२]) फा. वि.-दे. 'आवाद'। 

आवादानो (,,४|७।५]) फा. स्त्री.-दे. आवादी' । 

आबादी (.५०।५।) फा. स्त्री.-बस्ती, बसा हुआ इलाका; 
चहल-पहल, रौनक़ । 

आबान (,)२।) फा. पं.-ईरानियों का एक महीना जो 
अगहन में पड़ता है। 

आबारः (४)८:।) फा. पुं.-हिसाव, हिसाव-किताब। 

आबार ()।२]) अ. पुं.-जला हुआ सीसा, सीसे का भस्म। 
आबिदः (३५.५८) अ. स्त्री.-तपस्विनी, इवादतगुजार स्त्री। 
आबिद (७2५८) अ. वि.-तपस्वी, इबादत करनेवाला पुरुष । 
आविर (५१८८) अ. वि.-पथिक, बटोही, राहगीर; नदी 
या पुल आदि को पार करनेवाला। 

आबिस्तः (८८५१) फा. स्त्री--गर्भवती, गुविणी, हामिला 
आबिस्तनी (४-52) फा. वि.-गर्भवती, अंतवंत्नी, 
हामिला, पेंट से । 

आबी (.५२]) फा. वि.-एक मेवा, विही; जळ सम्बन्धी; 
जल का; पानी की मोटी रोटी जो पलोथन के बिना 
पकती है । ; 

आ'बुद (७५४) अ. पुं. अब्द” का बहु., सेवकगण, दास 
लोग । 

आबे अंगूर ()%|.) फा. पुं.-अंगूर का अरक़, अंगूर का 
शीरा; अँगूर की मदिरा। 

आबे अन्त्र ()७।५।) फा. पुं--अनार का अरक़, अनीर के 
अरक. जैसी लाल मदिरा। 

आबे आतशरंग (ST) फा. पुं.-आग के रंग का 
पानी, अर्थात्‌ शराब, मदिरा। 

आबे आती (,)#५2५/) फा. पूं.-आग जसा पानी, 
अर्थात्‌ मदिरा, शराब | 

आबे कमां (( ०४२.) फा. पुं.-धनुष का ज्ञोर। 

आबे कौसर ()5५।) अ. फा. पुं.-स्वर्ग के हौज़ का पएनी। 

आबे खंजर (>>) फा. पुं.-खंजर की धार, छुरी 
की धार। 

आबे खिय (५-८) फा. भ. पुं--आबेहयात, अमृतजल। 

आबे खुश्क (८६३२५०). फा. पुं--विल्लूर का पियाला । 

आबे गोइत (८८५५5 ५) फा. पुं.-गोश्त की यख्नी या 
शोरबा। « 
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आब गोहर + Ys 


आबे गोहर (+५४ ८४ ) लल | क पुं.-मोतियाबिद, आँख मे पानी 
उतरने का रोग। 

आदे जारी (.;,\> ८०} अ. फा. प.-बह्ता हुआ पानी, 
प्रवाहित जल । 

आबे जाविदा (5१५5८) फा. पुं.-आवे हयात, अमृत । 

आबे जुलाल (।!५:->।) अ. फा- पं.-निथरा हुआ पानी; 
ठंडा पानी । 

आबे तरब (->,० ->।) फा. पृं.-मदिरा, शराव । 

आये बक़ा (७६2 ४) अ. फा. पुं.-आब ह्यात मदिरा । 
आवे बस्तः (4०-०2 ८) फा. पु -शीशा, काच; जमा 
हुआ पानी । 

आव मर्वारीद (५८५१० ४०) अ- फा. प्‌ म. तियाबिद 
का रोग। 
आबे मुंजसिद (५-५/० ४ ) अ. फा. पु.-जेमा हुआ पानी 
बिल्लूर का पियाला । 
आदे मर्द: {४3५० ८०) फा. पुं --ठहरा हुआ पानी, जो पानी 
बहता न हो, स्थिर जल । 
आबे रवां (, १) ८०) फा. पुं-वहता हुआ पानी, जारा 
पानी; एक बारीक मलमल । 
आदे शोर (5 >) फा. पुं-खारा पानी; काला पानी, 
अंडमान । 
आबे सियाह (४५०० ८” ) फा.पू.-गहरा पानी; मोतियाबिंद । 
आदे हयात (<>\३० >!) फा. अ. पृ.-अमूतजल, मुधा । 
आबे हराम (^> ^) फा. अ-प्‌॑ -मदिरा, शराव । 
हेवा (.५४०८.) फा. अ. पुं.-द. आब हयात । 
आवोगिल (, 5१८०) फा. पुं.-मनुष्य का ढांचा । 
आबोत्ताब (८८०१-०) फा. स्त्री.-चमक-दमक, टाठजबाट, 
शानोशौकत; धूमधाम। 
आबोदानः (८०१८०) फा. पुं.-दाना-पानी, अन्न-जल 
जीविका, रोजी । 
आबोरोग्रन (.५,१-।) फा. अ. पुं.-बातचीत में नमक" 
मिच, चिकनी-चुपड़ी वात । 
आबोहवा (।५2१८०।) फा. अ. स्त्री--स्वासुल्य के दुष्टिकोण 
से-किसी स्थान का पानी और वायु, जळवायु। 
आबनस (८५५2!) फा. पु-एक प्रसिद्ध काली लकड़ी जो 
बहुत भारी होती हैं। 
(4) फा. स्त्री--दवात, मसिपात्र । 

आम (#८) म वि.-सर्वब्यापक, हमःगीर; सर्वसाधारण, 
आम लोग; जो मुख्य न हो गोण । 

आमदः (४७०) फा. वि.-आया हुआ, आगत। 

आमद पं ) हे स्त्री.-आगमन, औमिदे/ अविं, भीम॑देनी 


आमियानः 


वह विचार जो मस्तिष्क में बिना सोचे आया हो। 

आसद आद (3० ५०») फा. स्त्री-किसी के आगमन को 
धमधाम; किसी के आने की ख़बर । 

आमदनी (3०) फा. स्त्री--आय, आमद कमाई; 
उत्मत्ति, पदावार। 

आमदोखचं (6:१७) फा- पृं.-आमदनी और खर्चा, 
आय-व्यय । 

आमदोरफ्त 
यातायात । 

आ'मा (।५०=|) अ. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध । 

आमाक़ (.३५८८|) अ. पुं.-'उमूक़ का बहु. लबाइया 
चौड़ाइयाँ और ऊँचाइयाँ या गहराइयाँ। 

आमाज (८०) फा. पुं.-निशाना, लक्ष्य । 

आसाजगाह (४४८५०) फा. स्त्री.-वह स्थान जिसे ताककर 
उसपर निशान: लगाया जाय, लक्ष्यस्थान, हरफ़, “क्रिस्मत 
मेरे सिवा तुझे कोई मिला नहीं--आमाजगाहे-जौर 
बनाया किया मूझे।” 

आमादः (४०४) फा. वि.-तत्पर, उद्यत, तयार; अनुमत, 
राज़ी । 

आमादगी ( ,5०\०[) फा. स्त्री--तत्परता, मुस्तेंदी ; 
अनुमति, रज़ामंदी । 

आ'माम (/५«»|) अ. पुं.- अम का बहु. चचा लोग 
आ'मार (+८८) अ. स्त्री-उमू' का बहु. उम्र, अ .स्थाए। 
आमाल ( |.“ ) अ. स्त्री.- अमल' का बहु. आशाए, उम्मीद । 


(५७०) फा. स्त्री -आना-जाना, 


| आ'माल (,|८८-|) अ.पृं.-अमल' का बहु. काम, कार्य-समूह ; 


कृतियाँ, कर्म-समूह्‌; 
वजीफा आदि। 
आ'मालनामः (८ ७,)\०८|) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिस पर 
मनष्य के अच्छे बरे कमं लिखे जाते हैं; वह कागज जिसम 
सरकारी नौकरों की कारगुज़ारियाँ या बद आ'मालियाँ 
लिखी जाती हूं । 

आमास (,५-\८।) फा. पुं.-सूजन, शोथ। 

आमास जदः (४०; ०\५१। ) फा. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 

आमासिदः (४७४०७) फा. वि.-सूजनेवाला । 

आमासीदः (३७०१ ) फा. वि.-सूजा हुआ | 

आमिनः (००) अ. स्वी.-निर्भय स्त्री, निडर स्त्री; हजरत 
महम्मद साहव की श्री माताजी का नाम। 

आमिन (०) अ. वि.-निर्भय, निडर, बेखौफ़; सुरक्षित 
महफूज । 

अमियानः (००७००) अ. फा. वि.-आम लोगों जैसा, 


आचार-व्यवहार; जंपन्त्तप, ` विर्द 


"५अकजंगजमि ला एअग्रलील, अशिष्ट, नाशाइस्ता । 
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आमिरः (४०८) अ. पुं.-भरा हुआ, :: 5 आबाद 
करनेवाला, बसानेवाला । 

आमिर ()०'») अ. वि.-बसानेवाला, आवाद करनेवाला; 
आबाद, बसा हुआ; भरा हुआ, परिपूर्ण । 

आमिर ()»|) अ. वि.-हुक्म करनेवाला; शासक, 
हाकिम, डिक्टेटर, अधिनायक । 

आमिरीयत (<^) अ. स्त्री.-शासन, हुकूमत; शख्सी 
हुकूमत, डिक्टेटरी, अधिनायकता । 

आमिलः (५८८) अ. स्त्री.-क़राम करनेवाली स्त्री; कार्य- 
कारिणी, विषय निर्धारिणी, मज्लिसे आमिला । 

आमिल (,|/।८) अ. वि.-शासक, हुक्मराँ; पदाधिकारी, 
हाकिम; जो मिस्मिरेजम आदि का अमल करता हो; जो 
भूतप्रेत या जिन और परी उतारता हो । 

आमिर (,०]) अ. वि.-इच्छुक, स्वाहिशमंद; आशा 
करनेवाला, उम्मेदवार । 

आधी (_५०७८) अ. वि.-मामान्य व्यवित, साधारण जन; 
बाजारी आदमी, लोफ़र, नीच । 

आमीन (_.)#*।) अ. अव्य.-एवमस्तु, तथास्तु । 

आमुख्तः (5८5...) फा. पु.-दे. 'आमोर्तः', यह भी शुद्ध है। 

आमु्धंगार (/6)-०) फा. वि.-बररूशनेवाला, मोक्ष देने- 
वाला अर्थात्‌ ईइवर। 

आमुज्िद: (५५०;१०।) फा. वि.-मोक्ष देनेवाला, बख्झाने- 
वाला । 

आमुज़िश (९/2३) ) फा. स्त्री.-मोक्ष, कल्याण, नजात, 
बरिशिश। डर 

आमुर्जीदः (३०४३१०) फा. वि.-मोक्षप्राप्त, व्शा हुआ, 
नजात पाया हुआ | | 

आमर्जोदनी (_# 323) ) फा. वि.-मोक्ष प्राप्त होने 
के योग्य, नजात पाने के काबिल । 

आमुलः («| ) अ. पु.-आँवला, एक फल, आमलक | 

आमुल (०) फा. पु.-'माजिदरान' का एक नगर । 
आमूदः (४०) ) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण । 

आमदनी (0 ) फा वि.-भरने योग्य । 

आमून (..)०४ ) फा. पु.-ईरान और तूरान के वीच की 
एक नदी । 

आमेरतः (५८४८ ) फा. वि.-मिला हुआ; मिलाया हुआ; 
कृत्रिम, मिलावट किया हुआ । 

आमेस्तनी (५२८५४ ) फी. वि.-मिळाने योग्य; मिलने 
योग्य । 

आमेग (&४“ ) फा. प्रत्य.-दे. 'आमेज । “दे 
आमेज (४८) फा प्रत्यकूमिलनेवाला, मिलानेवाला, 
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जैसे, “रंग आमेड'--रंग मिलानेवाला । 

आमेज्र्‍गार (,६%-४ ) फा. वि.-मुशील, खुश अख्लाक । 

आमेखिदः (५५०३४ ) फा. वि.-मिलनेवाला; मिलानेवाला। 

आमेजिश (, ४5“ ) फा. स्त्री-मिलावट, उपाधि, मिलोनी । 

आमेजीदः (5५२४) फा. वि.-मिलानेवाला । 

आमोस्तः ( 55.39 ) फा. पुं -पढ़े हुए पाठ को : फिर. से 
पढ़ना, उद्धरण; (वि.) पठित, पढ़ा हुआ; सीखा हुआ । 

आमोइतनी (_५५5५~[) फा. वि.-सीखने योग्य; सिखाने 
योग्य; पढ़ने योग्य; पढ़ाने योग्यं । 

आमोजगार (+५४) फा. वि.-शिक्षक, सिखानेवाला; 
झिक्षार्थी, सीखनेवाला । 

आमोजिदः (४७०३३०) फा. स्त्री.-सिखानेवाला; सीखने- 
बाला । 

आमोजिशञ (, #५) फा. स्त्री-शिक्षण, सिखाई, सीख । 

आमोजीदः (५७2५० ) फा. वि.-सीखा हुआ; सिखाया हुआ। 

आमोज्ञीदनी (_/७:29५४) फा. वि.-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य । 

आम्मः (८०८) अ. वि.-सावंजनिक, अवामी, सब जनता 
की, जैसे 'राए आम्मः' अर्थात्‌ सारी जनता का मत। 
आम्मतुन्नास (१५०५।२०।८४) अ. पुं.-सर्वसाधारण, जन- 
साधारण, आम जनता, अवाम। 

आम्मतुलखलाइक़ (.3२।ॐ-।५२००८८) अ. पुं.-सर्घसाधा रण, 
अवाम, आम जनता। | 

आयंदः (४७) फाः वि-आनेवाला, आगामी; भविष्य, 
मुस्तक्विल ; आगे चलकर, भविष्य मे । 

आयंदगानो रविंदगाँ (५3५२9) ५०४७} फाः पु--आने- 
जानेवाले लोग । 

आयत १(<~) अ. स्त्री.-चिह्ण, निशान; कुरान फा एक 
वावय, उस वातय के अंत पर वना हुआ गोल चिह्न । 

आयत (८%) अ. वि -लंबी गर्दनवाला । 

आयद (32!) अ. वि.-दे. 'आइद', 'आयद' अशाद्ध है। 

आ'यन (+४) अ वि.-बड़ी-बड़ो आँखों वाला। 

आया (!डा) फा. अन्य एक प्रश्नवाचक शब्द, कया, किम्‌, 
जैसे 'आया आप वहाँ जायेगे', वया आप वहाँ जायेगे । 

आयात (<>(ड) अ. स्त्री-='आयत' का बहुः, कुरान की 
आयन्ने । 5 

आयान (५२) फा- पु -आनेवाला, आगमनकर्ता । 

आमान (८/४१) अ. पु-ऐन' का वहु, बड़े-बड़े लोग, | 
प्रतिष्ठित जन, महान्‌ व्यक्ति । PES 

आयान (_#५४) फा. स्त्री- सिष्टता, सम्यत, सुझी- 
लता, ्राइस्तगी; सूदरता, उत्तमत्ता, अच्छाई॥ | 


टी 


आ'वानो नी ४२ 


दस (ठप ज हि. एक माप का. आरामोदः (४४७) काः वि.-आराम किया हुआ, जिसने यानो (५५४) अ. वि.-सगा, एक मा-बाप का । 
आंयन (४०) अ. स्त्री-ऐन' का बहुः, आँखें । 
आर (५५८) अ. पुं.-लज्जा, लाज, गरत; घृणा, नफ़रत 
घिन; दोष, एब । 
आ'रज (८)“|) अ. वि.-लंगड़ा, पंगु । 
आरज्म (6) ) फा. स्त्री.--युद्ध, समर, लड़ाई, जग । 
आरश (, £) फा. पृ -ईरान का एक पहलवान जा 
घन्‌विद्या में अत्यंत निपुण था। 
आरा (|) ) फा.प्रत्य.-सँवारनेवाला, सजानवाला जैसे, जहाँ | 
आरा'--संसार को सजाने या सँवारनेवाला अथवा वाली । 
आरा (|;]) अ. स्त्री--'राय' का बहु. राये, मत । 
आराइंदः (४५५|) ) फा. वि.-संवारनेवाला, सजानेवाला । 
आराइश (||) फा. स्त्री.-सजावट, सुसज्जा । 
आराद (५) फा. पुं-हर ईरानी महीने की पच्चीसव 
तारीख । 
आरा (५5||) अ. पुं--स्वर्ग और नरक के बीच का 
स्थान। 
आ'राब (.)»|) अ. पुं--वे अरब लोग जो जंगल में इधर- 
उधर घूम-फिरकर जीवन व्यतीत करते हें, बद्दू लोग। 
(यह्‌ शब्द बहुवचन है, परंतु इसका एकवचन नहीं हूं । ) 
आ'राबी (_;?|५०|) अ. पुं.-अरब जाति का व्यवित, बद्दू । 
आराम ((/) ) अ. पु.-'रीम' का बहु., हिरनों के दञ्चे । 
आराम (५) फा. पुं-सुख, चेन, ऐश; आनंद, हं, 
खुशी; सुगमता, आसानी । 
आरामकुसी ( 5८५5८१) फा. स्त्री--वड़ी कुर्शो जिस पर | 
लेट सकते हें, सुखासंदी । | 
आरामल्वाह (४५</|) ) फा. वि.-सुख चाहनेताला, कामः 
धंधों से जी चुरानेवाला । 
आरामगाह (३४,7) फा. स्त्री.-ठहरने और आराम करन रने 
का स्थान, विश्रामालय; शयनागार, साने का स्थान, 
ख्वावगाह्‌ । 
आरामतलब (५^५४/|५) फा. अ. वि.-आराम चाहन- 
वाला, सुखेच्छु; आलसी, काहि । 
आरामतलबी (. 5#५४९।)) फा. अ. स्त्री-सुख की चाह; 
काहिली, आलस्य; पड़े-पड़े खाना और काम से जी चुराना । 
आरामदेह (४०९) फा. विसुख देनेवाला, आराम पहु 
चानेवाला, सुखदायी; आराम पहुँचानेवाली वस्तु या काम। 
आरामपसंद (५२/१) फा. वि.-दे. आरामतलब । 
आरामरसां (, ६८८,४१.) फा. वि.-दे आरामदेह' । 
आरामिदः (४७५८१) फा. वि.-आराम करनवाला । 
आरामिश (६ #-2)) फा. स्त्री!०'ुन्ल] अस्‌्ह्कd५१५०॥०१ 


आरोग तुरुश 


आरामीदः (३७४०) फा. वि.-आराम किया हुआ, जिसने 
आराम किया हो । 
आरामे जां (, (> (|) ) फा. पुं.-भ्राणों का सुख प्रेमिका ; पुत्र । 

आ' राज (, #|>=|) अ. पुं--अश का बहु., बहुत से अशं। 

आरास (।+|»०|) अ. पुं--उस या उरूस का बहु., बहुत से 
उसं। 

आरास्तः (८.१) फा. वि.-सुसज्जित, सजा हुआ (घर 
आदि); शंगारित, आभूषित, जेवर आदि से सजी हुई 
(स्त्री 

आरास्तः म्‌ (+^ |) ) फा. वि.-बाल सँवारे हुए, चोटी 
आदि गूंथे हुए । 

आरास्तगी (, 52||) फा. स्त्री.-घर आदि की सजावट 
स्त्री आदि का श्रृंगार; क्रम, तर्तीब । 

आरिज्ञः (८८)७८) अ. पुं.-रोग, बीमारी, व्याधि, आमय; 
व्यसन, लत । 

आरिज्ञ (.%)\८) अ. पुं.-कपोल, गाल, रुखसार; बाधक, 
रुकावट डालनेवाला । 

आरिज (ह्‌) अ. वि.-ऊपर की ओर जानवाला। 

आरिजी (, ८००) अ. वि.-अस्थायी, गैर मुस्तक्रिल 

क्षणिक, थोड़ी देर का । 

आरिफ़ः (८५५८) अ. स्त्री.-आरिफ़ स्त्री, ब्रह्मज्ञानी; 
पहचाननेवाली । 

आरिफ़ (८5,८८) अ. वि.-ज्ञाता, जानेवाला; 
वाक्रिफ; ब्रह्मज्ञानी, हक़ आगाह; सूफ़ी। 
आरिफ़ बिल्लाह (#\५-5)।८) अ. वि.- ईश्वर को पहचानन- 
वाला, ब्रह्मज्ञानी, खदा रसीदः, ऋषि, मुनि, वली । 
आरिफ्रानः («०१७)५») अ. फा. वि.-आरिफ़ों जैसा, सूफियों 
जसा, व्रह्मज्ञानियों जसा, ऋषियों जसा। 

आरियत (<२) अ. स्त्री.-अस्थायित्व, नापाइदारी; 
किसी वस्तु का माँगा हुआ होना। 

आरियतन (८५)८) अ. वि.-धोड़ी देर के लिए माँगा हुआ। 
आरियती (.5%८)।८) अ. वि.-अस्यायी, अल्पकालिक, 
आरिजी; माँगी हुई वस्तु। 

आरी (_५)८८) अ. वि.-नंगा, नग्न; वंचित, महरूम 
का एक प्रकार जो सीवा-सादा होता है, और जिसमे 
अलंकार आदि कुछ नहीं होते, रोजमर्रा की नख्। 

आरे (८-5) फा. स्त्री.-हाँ, जी हाँ। 

आरोग्र (६११) फा. स्त्री.-डकार, उद्गार, धूम । 
आरोगिदः (३७५५१)| ) फा. वि.-डकार लेनवाला । 

भारोग्रे तुरुश (, #० ६१ ) फा. स्त्री.-खट्टी डकार, अम्लो- 


परिचित 


"५ऽदूबात्‌+०्रहिलक0७॥। 
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जू) का. लोन लह; उलग त मा 


आजू (99! ) फा. स्त्री.-इच्छा, खाहिश; उत्कंठा, इश्ति- | आ'लम (#५८) अ. वि.-बहुत अधिक सबसे 
याक़; आश्रय, सहारा; मनोकामना, दिली मुराद; | अधिक जाननेवाला। 


आशा, उम्मीद । 

आर्यूए खाम (१५% ८१) फा. स्त्री.-वह इच्छा जो पूरी 
न हो सके। 

आर्जू ए. मुदः (४०)-५ ८१) फा. स्त्री--मरी हुई आस, बुझी 
हुई आस, मृतेच्छा। i 

आर्जूए मुलाक़ात (८०६७६० ८-१) फा. अ. स्त्री.-मिलने की 
इच्छा; प्रेमिका से मिलन की इच्छा। 

आर्जूए बस्ल (।}०१ ८१) फा. अ. स्त्री-प्रेमिका से प्रेमी 
के मिलने की इच्छा । 

आर्जूगाह (3८११) फा. स्त्री-वह स्थान जहाँ से कोई 
मनोकामना सिद्ध होने की आशा हो। 

आर्जूमंद (५५८११) फा. वि.-इच्छुक, 
सूवाहिशमंद । 

आर्जूमंदी ( ५५५०१) फा. स्त्ी--इच्छा, अभिलाषा । 

आर्द (०) ) फा. पुं.-आटा, पिसा हुआ अन्न, चून। 

आर्वी (५११) फा. पुं.-शपतालू, एक फल। 

आलंग (८.९५) तु. पुं--चरागाह, हरियाली का मदान, 
सब्जाजार। 

आलः (2) अ. पुं.-उपकरण, औजार । 

आल (|) अ. स्त्री.-संतान, औलाद, बाल-बच्चे ; वंशज, 
कुलवाल | 

आल (,[) तु. वि.-लाल, सुखं, रक्त । 

आलएकार (४०१) अ. फा. पुं.-काम करने का यंत्र; वह 
व्यक्ति जो किसी कार्य-सिद्धि में माध्यन हो; वह व्यक्त 
जिससे हर काम लिया जा सके। 

आलए कुशावर्जी (, 5१५८5 2) अ. फा. पृं.-खेती के 
भजार । * 

आलए तनासुल (,}-\५? «१० ) अ. पुं--शिश्त, लिंग। 

आलए नकबजनी (3५०४८ ४०) अ. फा. पुं.-चोरों का 
संध लगाने का यंत्र, साबर, सबरी । 

आलए मोहलिक (८६४० ४“) थ. पुंव हथियार 
जिससे हत्या हो सके, प्राणघातक शस्त्र । 

आलए हब (-)> ४.) अ. पुं.-लड़ाई का हथियार, 
युद्धास्त्र । 

आलची (, 5३०) तु. पुं.-छेनेवाला, वसूल करनेवाला । 

-आलत ( =~) अ. पं.-शिइ्न, लिग। 

आल तम्गा (७-2 ८) वुः पुं--किसी को पुरत दर पुश्त के 
लिए कोई जागीर दे देना । 


अभिलाषी, 


४३ 


आलमे खयाल 


आलम (#१५८) अ. पुं.-जगत्‌, सैंसार, दुनिया; दशा, हालत। 

आलम (|) अ. वि.-बहुत अधिक कष्ट देनेवाला । 

आलम अफ्रोज् (9) #२७०) अ. फा. वि-संसार को 
प्रकाशित करनेवाला । 

आलम आरा (|, /१\2) अ. फा. वि.-संसार को सुसज्जित 
और श्रृंगारित करनेवाला । 

आलम आराई (5५ #७) अ. फा. स्त्री.-संसार की 
सजावट और श्ुंगार। 

आलम आइकार (,४< (१८) अ. फा. वि.-विश्व-विदित, 
संसार भर में जाहिर । 

आलम आइकारा (]४< #८) अ. फा. वि--दे- 
आइकार' । 

आलम आइना (४४ (१७८) अ. फा. वि-सारे संसार से 
परिचित, सव का मित्र; जिससे सारा संसार परिचित 
हो, सर्वप्रिय । 

आलम आइनाई ( /#७- //०)अ. फा. ्त्री.-सारे संसार 
का परिचित होना; सारे संसार से परिचित होना । 

आलमगीर (+९१८८) अ. फा. बि.-विइवव्यापी, संसार 
में फैला हुआ; विइवविजयी, संसार को जीतनेवाला। 

आलमताब (५०५२९१५०) अ. फा. वि.-सारे संसार को 
प्रकाशित करनेवाला । 

आलम फ़रेब (-~2)7 ४) अ. फॉ वि.-विइवमोहन, सारे 
संसार को मुग्ध करनेवाला। 

आलमी (४४) अ. वि.-सांसारिक, दुनियावी; संसार 
का निवासी; पूर्ण संसार का। 

आलमे अज्साम (ee ps ) अ. पुं.-मर्त्यलोफ, भूलोक, 
दुनिया । 


'आलत 


आलमे अर्वाह (८१ (५) अ- पुं.-आत्माओं के रहने का 


लोक, परलोक, स्वर्ग । 
आलमे अलवी (5५7 6) अः पु.-परलोक, स्वगे । = 
आलमे अस्बाब (८ ++ #- 5) ज पुं-जहाँ हर काय के 
लिए कोई कारण अवश्य हो, जगत्‌, दुनिया । 
आलमे आब (<०! //+) अ-फा: पूं वह स्वात जहाँ पानी 
ही पानी हो; मद्यपान की अवस्था । 
आलमे कदुस (५5 ७४) से: तृ.-स्वर्ग, सुरलाक। 
आलमे कौरोफ़साद (>\~०*१८१ #७) अ- पु-वह जगत्‌ 
जहां चीज पंदा होती और मिटती रहे, अर्थात्‌ ससार । 
आलमे खयाल (८७> 6 ) अ- पु:-कल्पना-जगल्‌, एसी 


. आ'लन ( wi ) अ. वि.एषहुकः ७७७७७ Truss आईये a तरल नता 


नई 


~ 


आलमे खाक _ लर न उल स ¥¥ आलिसे बाअभ्ल 


आमे खाक (८.5५५ /५०) अ. फा. पुं-भूलोक, मर्त्यलोक,. 
दुनिया । मु 
आलमे ख्वाव (| #)\) अ. फा. पुं.-स्वप्न-जगत्‌, वह | 
स्यान जहाँ मनष्य स्वप्न में पहुँच' जाता हैं; स्वप्न की 
अवस्था, नींद की हालत । 
आमे गब (५-४८ ७>) अ. फा. पुं--परोक्ष लोक, वह्‌ 
जगत्‌ जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य जगत्‌ । 
आलमे जवरूत (<>))^> (५४) अ- पृं-ब्रह्मलोक, आलमे 
क़ुदुस; वह लोक जहाँ ईइवर ही ईश्वर होता है। 
ालमे जावेद (५२१५ ७१०) अः फा. पृं.-नित्यलोक, जहाँ 
हमेशा रहना पड़े, स्वगं । 
_ आलमे जाहिर (०. ¢“ ) अ. पुं.-वह जगत्‌ जो दृष्टिगत 
रहता है, संसार, दुनिया । 
आलमे तसब्बुर (१-० ९१५०) अ. पू-वह संसार जहाँ 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के घ्यान में पहुँच जाता है। 
खालमे तस्वोर (+२१०० #१\८) अ. पृं.-स्तन्धता और 
निइच्रेष्टता की अवस्था । 
आलमे नासूत (<०)~ ¢/\=) अः पुं-मत्यंलोक, | 
लोक, इहलोक, दुनिया । 
आलमे फ़ना (५५५११५८) अ. पुं.-दे- 'आलमे फ़ानी'। 
आलमे फ़ानी (८5०५5 (१८) अ. पुं--नश्वर जगत्‌, वह लोक 
जिसे नाझ होना है, अर्थात्‌ दुनिया । 
आलमे वक्रा (६2 #८) अ. पुं-वह लोक जिसका कभी 
नाश नहीं होता, देवलोक, परलोक, स्वगे । 
आलमे बर्जख ( ८3)2 /+) अ. पुं वह लोक जो स्वर्ग और 
नरक के बीच में है। | 
आमे बाक़ी (. 55\२ (?\=) अः पृं.-दे. “आरमे बक़ा' । 
आमे बाला (92 #१८) अ. पुं-परलोक, देर्वलोक; 
आकाश, आस्मान, यमलोक, अदम । 
आलमे मलकूत (७०)£ #\=) अ. पुं.-देवलोक, जहाँ | जाननेवाळा। 
केवल फ़िरिब्ते रहते हैं। जालिम (#) अ. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःखदायी । 
आलमे माना (.५२०८० #५८) अ. पुं.-वह अवस्था, जिसका आलिमानः (८०.५०) अ. फा. वि.-बिद्वानों जैसा, आलिमों 
अनुभव न किया जा सके। की तरह । 
आलमे मिसाल (,] ० #?\८) अ. पुं--वह जगत्‌ जो परलोक आलिमुलगरब (८.८.४५ | #८८) अ. वि.-अंतर्यामी, परोक्षवेत्ता, 
के अंतर्गत है, और जिसम संसार की हर वस्तु ज्यों की | गब की वात जाननेवाला। 


आलमे वुजूद (५,3१ (१\८) अ. पुं--जीवनावस्था, अस्तित्व । 

आलमे शहद (२५१४ (\=) अ. पुं--वहं. जगत्‌ जिसमे हम 
सब कुछ देख सकें, मर्त्यलोक, दुनिया । 

आलमे सिफली (८5! #५८) अ.पुं.-कुच्छ जगत्‌, अधमः 
लोक अर्थात्‌ संसार, दुनिया । 

आलमे सुग्रा (५५१० (१८) अः पू.-मनुष्य का शरीर, 
जिसमें सूक्ष्म रूप में वह सव कुछ है जो संसार में है। 

आलमे हयूलानी (,»)9%० (०) अः पुं.-जगत्‌ , संसार, 
मर्त्यलोक, दुनिया । 

आ'ला (५६८) अ. बि.-सवसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ; उत्तम, 
श्रेष्ठ, बढ़या । 

आलाइश (४59 फा. स्त्री-पेट के अंदर का मल; 
पाप, गुनाह्‌। 

आलाईदः (५५४५४) फा. वि-लथड़ा हुआ, सना हुआ। 


_ उपकरण; हथियार, अस्त्र-शस्तर । 

आलाते जंग (८3 ८०४) अ. फा.-लड़ाई के हथियार, 
युदधास्त्र, आयुध । 

आलाते हर्ब (<)> ००४) अ. पुं--दे. 'आलाते जंग । 
आलाफ़ (५5) अ. पुं--'अल्फ़' का बहु., हज़ारों । 
आलाफ़ (-ॐ८|) अ. पुं.-अलफ़' का वहु., हरी घासे। 
आलाम (८9) अ. पुं.अलम' का बहुः, कष्ट-सम्‌ है 
हर प्रकार के दुःख;- आपत्तियाँ, मुसीबतें । 

आ'लाम (/!]) अ. पुं.-अलम' का बहु., संज्ञाएँ, नामावाली । 

आलामे रोज़गार (,४)), ५) अ. फा. पुं.-सांसारिक कष्ट, 
दुनिया की आपत्तियाँ। 

आलिफ़ (५%!) अ वि.-स्नेह करनेवाला । 

आलिमः (८१.८) -अ. स्त्री.--विद्वान्‌ सत्री, विदुधी । 
आलिम (८१८) अ. वि.-विद्वान्‌, पंडित, कोविद; ज्ञाता, 


त्यों मौजूद है। आलिमे कुल (,}5 #१७८) अ. वि.-सब कुछ जाननेवाला, 
आलमे रोया (१५१) #८) अ. फुं-दः 'आळमे स्वाव' । सर्वज्ञ, सर्वविद्‌ । 
मलमे लाहुत (८०१२१४८) थ. पु.-त्रह्मढाक, जहाँ ईश्वर | आलिमे गेव (..~३४ ९१८) अं. वि.-दे. आलिमल गेब'। 
के सिवा और कुछ नहीं होता। आलिमे बाअमल (५-०2 (2८) अ. पुं.-ऐसा ` विद्वान्‌ 


आलमे लोहो क्लम (#१5 १ - es) अः पुं.-अर्श, वह | जिसका आचार व्यवहार विद्वानों जैसा हो, उसने जो कुछ 
लोक जहाँ ईइवर का सिंहासन है? 0 २7/0 "0000 एापढमहपे «छ्ीऽक्र्षषुमार उसका आचरण भी हो। 


d 
i 


आलात (<) अ. पुं.-आलः का वहु, औजार, 
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आलिमे बे अमल (52. #* ४ ) अ. फा. पुं.-ऐसा विद्वात्‌ | आलदए मा'सियत (८०७०० ५2) फा. अ. रि 
कि 9 हर. अ. वि.-दे. 


जिसका आचरण विद्वानों से विरुद्ध हो, उसका आचरण 
पढ़े हुए से प्रतिकूल हो । 

आली (,/५८४) अ. वि.-उच्च, बलंद शरेष्ठ, उत्तम, वदया; 
बिशाल, वड़ा; महान्‌, अजीम । 

आलीक्गद्र ( Sst ) अ. वि.-बहुत बड़े मतंबेवाला, महा- 
महिम । 

आली खानदान (,.१७०५ॐ ८5१) अः फा. वि.-बहुत ऊँचे 
बंशवाला, उच्चकुळ, कुलीनतम । 

आली गुहर (१5 ४४) अःफा. वि.-दे. “आली ख़ानदान'। 

आली जनाब (५५> (४४) अ. फा. वि.-अत्रभवान्‌ ! , 
जनावरे आली ! ; महामान्य, आलीजाह। 

आली ज्ञफ़ (-०)० ५१०) अ. बि.-वड़े दिलवाला, जो 
प्रत्येक की बुरी-भली बाते सुनकर सहन करे, उच्चाशय, 
विशाल-हृदय, उदारमना । 

आलीजाह . (५८३८५१) 
महामान्य; वड़े आदमियी का सं्रोधन-वाक्य । 
आलीतबार (५८३०८७२! =) अ. फा बि.-देः 'आली खानदान । 
आली दिमाग (ट५०> ८5१“ ) अ. वि.-बड़ी सूझ-बूजझवाला, 
महाप्रज्ञ, उच्चब्‌डि, उदारधी । 
आलीनञ्ञर ( ॐ , ४४) अः वि.-उच्च दृष्टि, बंद नज़र, 
उदाराशय, फ़राख दिल। 
आली नसब (~~~ ८5 ) 
आली मक्राम (/' ४०, ४१५०) अ. वि.-दे. आलोक़द्र । 
आली मनिश (८2५7 ४2४) अः फा. बि.-दे. आली जर्फ़'। 
आली मर्तबत (८०79४ ७) अ. वि.-दे. आलीक़द्र । 


आली बक्रार ()\१,5\7) अः बि--दे. “आळी म्बत । 


आलीशान (८) ८52” ) अ. वि.-महान्‌, भव्य, अज़ीम्‌- 
इक्ञान; बहुत बड़े मर्तवेवाला, महामात्य । 

आली: हिम्मत (-“» ८5७) अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
दिलावर, उच्चोत्साही, महासाहसी । 

आलीहौसलः (<५) ~) अ. बि.-दे. 'आली हिम्मत' । 

आलूपतः (बम) फा. ब्रि.-निरंकुश, स्वच्छंद, बेबाक । 

आलू (५/]) फा- पुं.-आलूबुलारा । 

आलूचः («37 } फा. पक मीठा मेवा । 

आलूदः (४०५२) फाः वि -लिप्त, सना हुआ । § 

आलूदः दामन (“| ४३३२) फा- बि.-अपराधी, दोपी, 
जिसका किसी जुर्म में हाथ हो। 

आलूद (०५) फा. वि -दे. 'आलूदः । 

अलूदए इसयाँ (५)५- ६०५2) फा. अः बि.-पाप से भरा 
हुआ, पापमय । 


अ. वि.-वहुत बढ़े रुत्वेवाला, 


अ. वि.-दे. 'आली खानदान । 


'आलूदए इसयाँ । 

आलूदगी ( 5507) फा. ्तरी.-अपित्रता, नापाकी; किसी 
जुम में शुमूलियत, पापलिप्तता, अपराध । 

आलू बुखारा (|)(ॐ.२५/) फा. पुं-एक मशहूर मेवा, 
आरूक। 

आले अबा (५५०) अ. पुं.-हजत फातिमा, ह॒त अली 
और इमाम हसन और हुसेत । 

आवंग (८%) फा. पुं.-अलगनी । 

आवंद (2७१) फा. पुं.-वरतन, जर्फ़ । 

आव (3) फा. पुं--पानी, आव। 


आवख (८१) फा. अब्य.-आह, हा, उफ़; वाह, खूब, 


अजीब, अद्भुत । 

आ'वज (१) अ- बवि.-टेढ़ा, वक्र । 

आ'वर (|) अ. वि--सौतेला भाई; काना, यक चश्म; 
एक आँत का नाम; कौआ, काक। 

आर्वारदः (5५५, ) फा. वि.-लानेवाला, आक्रमण करने- 
वाळा, हम्लाआवर। 

आवर्दः (३०,१) फा. वि-लाया हुआ, (प्र.) किसी का 
खाम व्यक्ति; किसी का मिफ़ारिशी; किसी का दलाल; 
एजेंट । 

आवर्द (>))) 
जो कविता में 
में तुरंत न आया हो । 

आवर्दनी (_८>१) फा. वि.-लाने योग्य । 

आवा (|) फा- सत्री.-'आवाज' का लघुः, स्वर, शब्द, नाद, 
आवाज । 
आवाज (ॐ 
नामवरी । ; 
आवाज़ (3१) फा. स्ती--स्वर, शब्द, नाद, ध्वनि, बोली । 

आवाज़े पा (५१ ॐ?) फा- ्त्री.-पाँव की आहट, पगध्वनि। 

आवाज़ बाज्गश्त (००४५०) फा. स्त्री.-प्रतिध्वनि, 
प्रतिशब्द, प्रतिवाद, टकराकर लौटी हुई आवाज । 

'आन' का बहु. बहुत से काल ! 


आवान (८१) अः पुँ 
_'औन' का बहु. सहायकगण, मदद 


आ'वान (,११|) अं: पुं- 
करनेवाले । 

आवारः (3५१) फाः वि.-बदचलन, कदाचारी, दुश्चरित; 
बेकार घूमनेवाला, व्यर्थ अमण करनेवाला; जिसका किसी 
एक स्थान पर ठिकाना न हो, संचारजीवी । 

आवारः गर्द (2)5 5?) फा- 
मारा फिरनेवाला, व्यथं ्रमणशील। 
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का. स्त्री.-'आमद' का उलटा, वह विचार | 
सोच-साच कर लाया गया हो; मस्तिष्क ` 


) का. पुं--यशोध्वनि, कीति की धूम, शुह्त, 


वि.-व्यर्थ में इधर-उधर मार!” | 


- आवारः गर्दो ४६ 


ह गर्दो (_+)5 ४१) फा. स्त्री-च्यरथं में इधर-उधर 
घूमना । 

आवारः मनिश (, ५० ४)|)) फा. वि.-वदचलन, 
कुमार्गी; व्यर्थं श्रमण करनेवाला, आवारा ग्द । 
आवारः मिज्ञाज (7५ ४,।१।) फा. अ. वि.-दे. 'आवारः 
मनिश्ञ, दुष्टप्रकृति, दुश्शील । 

आवारः मिजाजो ( >|; |) फा. स्त्री-वदचलनी; 
व्यर्थ भ्रमण, आवारागर्दी । 

आवारः वतन (..)०१४५१।) फा. अ. वि.-जो अपना घर-बार 
छोइकर परदेश मे मारा फिर रहा हो, प्रवासी, परदेशी । 
आवारगो (.,5,|)।) फा. ` स्त्री.-बेकार इधर-उधर 
फिरना; दुराचार, बदचलनी । 
आविनः (४०१।) अ. पुं.-'अवान' का बहु., समय और काल। 
आवेख्तः (८.२५) फा. वि.-लटका हुआ; लटकाया हुआ। 
आवेख्तनी (. „55१ ) फा.वि.-लटकने योग्य,लटकाने योग्य। 
आवेज्ञ: (5५२) ) फा. पुं.-कान का बुंदा, लोलक, लटकन । 
आवेड (५:१) फा. प्रत्य.-लटकन या लटकानेवाला 
जेम दिलआवेज दिल को लटकानेवाला अर्थात्‌ सुंदर । 
आवेज्ञए गोज्ञ(, 5 ६:29 ) फा. पुं-कान का लटकन, 
वृंदा, लोलक । . 
आर्वेज्िद: (४५०३१) फा. वि.-लिपटनेवाला, छटकनेवाला; 
लिपटानेवाला, लटकानेवाला । 
आवेजिश (, 2; ) फा. स्त्री-लाग-डांट, चढ़ा-ऊपरी; 
गत्थमगुत्था, हाथापाई; युद्ध, लड़ाई । 
आश ( |) फा. पुं-वह पतला खाद्य पदार्थ जो पिया जा 
सके, पेय । 

आदापु ( > ) फा. वि.-रमोइया, बावची । 
आशा (,५८८|) अ. वि.-रतौंधी का रोगी, रात्र्यंथ; शवकोर । 
आज्ञाम (८८४) फा. पृं.-चावल की पीच; भोजन, 
खुराक; खीर, (प्रत्य.) 'पीनेवाला', जेसे 'मय आशाम' 
शराब पीनेवाला, मद्यप। 

आश्ञामिदः (5७५०.८ ) फा. वि.-पीनेवाला । 
आज्ञामीदः (४७२०) फा. वि.-पिया हुआ, जो पिया 
गया हो । 

आज्ञामीवनी (, „०१०८: ) फा. वि.-पीने योग्य, पेय । 
आशिक़ (_५८५८) अ. वि.-प्रेमी, अनुरागी, मुहिब; व्यसनी, 
लती । 

आकिक्र मिजाज (75 3<-) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
मं प्रेम अधिक हो, और जो हर सुंदर व्यतित से प्रेम करने 
के लिए तत्पर रहता हो, प्रेमप्रवण । 


आशिक्रानः ( ) ^ फा, निमय जसा, वेम, 


आशोबोदः 


पूणं, प्रेम के भावों से भरा हुआ। 

आशिक़ी (५४८८) अ. स्त्री.-प्रेम, अनुराग, स्नेह, चाहत, 
इक । कं 

आशिर ()&) अ. वि.-दसर्वाँ, दसवाँ भाग । 

आशुफ्तः (4८५) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
आतुर, व्याकुल, परीशान। 

आशुफ्तः खयाल (, ७५५ ०५८: ) फा. अ. वि.-जिसके 
विचार अस्त-व्यस्त हों, व्यस्तविचारवान्‌; प्रेमी, आशिक । 

आशुफ्तः खातिर (७०५ ८५८ ) फा. अ. वि.-जिसका मन 
एकाग्र न हो, उद्विग्नचित्त; जिसका दिल परेशान हो; 
प्रेमी । 

आशफ्तः तबअ («१४ ०५८) फा. अ. वि.-दे. 'आशपतः 
खातिर' । हु 

आशुफ्तः नवा (|» 2८८) फा. वि.-व्यर्थ की बकवाद 
करनेवाला, अनर्थ भाषी; प्रेमी । 

आशुफ्तः बयाँ (८५५ ८५५.८) फा. अ. वि.-दे. 'आशफ्तः 
नवा'। ड़ 
आशुफ्तः मिजाज (ट|; *८४ ) फा. अ. वि.-जिसका 
चित्त परेशान हो, उद्विग्नचित्त; जिसका मन एकाग्र न हो; 
प्रमी । 

आशुफ्तः म्‌ (१ 5८६८ ) फा. वि.-वाल बिखरे हुए; शोक- 
ग्रस्त, रंजीदा, प्रेमी । 

आशफ्तः रोजगार ( 63, ८.८) फा. वि.-समय जिसके 
प्रतिकूल हो, दुःखी, कालचत्र-ग्रस्त । 

आशुफ्तः सर (~ ५4.८) फा. वि.-जिसका सिर फिर 
गया हो, विक्षिप्त, पागल; प्रेमी । 

आशुफ्तः हाल (, |> 4५.८ ) फा.वि.-कालचत्र-ग्रस्त, ह्त- 
भाग्य, मुसीबत में फंसा हुआ; प्रेमी । 

आशुफ्तगी (_/£:७.४ ) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, व्यग्रता, परे- 
शानी; बोखलाहट, बदहवासी । 

आशूर (,५८\८) अ. प्‌ं.-दे. आशरा'। 

आशूरा (।,१।.८) अ. पु.-मुहरं म की दसवीं तारीख । 

आशोब (५८) फा. पृं.-हुलचल, उथल-पुथल; उपद्रव, 
बलवा; विप्लव, इन्किलाब। 

आशोब कद: (४५5 ८५५: ) फा. पृं.-दे. 'आशोब गाह'। 

आशोबगाह्‌ (४.८) फा. स्त्री.-हलचल और झगड़े- 
फ़साद का स्थान, अर्थात्‌ संसार । 

आशोबिदः (३५५५५) फा. वि.-परेशान होनेवाला; 
मोहित होनवाला । 

आशझोबीर्द: (४५४५५८) फा. 


वि.-उद्विग्न, व्याकुल, 
०ड्िगन 6 मुरघ, विपित, फ़रेफ्त: ॥| 


५ 


ना 


ह आइनाह (४५४४ ) फा. 


आशोबे आगही हे 


आशझोबे आगही (, ५४४ ५.१) फा. पुं.-माया-जाल, मोह- 
बंधन, संसार के झगड़े । 

आशोबे चक्ष्म (+२ ५८१४४ ) फा. पुं.-आँखें दुखने का रोग, 
नेत्राभिष्यंद । 

आशोबेद ह (=> ८५८) फा. अ. पुं-सांसारिक उथल- 
पुथल, इन्क्रिलाबात ज़माना। 

आश्ञोबे रोजगार ()69) ५०१४ ) फा. पुं.-दे. आशोबे दह 
भाग्यचक्र की उथल-पुथल । 

आश्ोरदः (४०,)४) फा. वि.-गूंधा हुआ, मिलाया हुआ; 
खमीर किया हुआ। 

आइकार (ॐ) फा. वि.-दे. 'आइकारा' । 

आइकारा (|)४<) फा. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर; स्पष्ट; 
साफ़ । ॥ 

आइती (, 2.) फा. स्त्री--मित्रता, दोस्ती; शांति, सुकून; 
संधि, सुलह्‌। 

आइतीकोश (ues) फा. वि.-मित्रता के लिए 
कोशिश करनेवाला, शान्ति के लिए यत्नवान्‌ । 

आइती खू (+5 ८5२४) फा. वि.-जो स्वभावतः मित्रता और 
शांति चाहता हो, शांतप्रकृति । 

आएइती पसंद (3०००४ (४2४ ) फा. वि.-जिसे श्ञांति पसंद हो, 
जो अमन चाहता हो; जो मित्रता और संधि पसंद 
करता हो, शांतिप्रिय, संधिप्रेमी । 

आइना (५2.८) फा. पुं--मित्र, सुहृद्‌, दोस्त; जार, उपपति, 
यार; परिचित, जानकार, वाक़िफ़ | 

आइनाई (०-४) फा. स्त्री -मेत्री, दोस्ती; नाजाइज 
सम्बन्ध, जारत्व। 

आइना फ़रोशी (, ६४0) (७.४) फा. स्त्री.-मित्र की उसके 
मुंह पर प्रशंसा करना । 


| आइना रू (१) ७.) फा. वि.-जो सूरत पहचानता हो, 


सूरत आइना, मुखचर्या-निरीक्षक। 
आइना सूरत (००))“ ७.४) फा. अ. वि.-जिसकी शक्ल 
पहचानी हुई हो; जिसे पहले देखा हो, पर उससे परिचय 
न हो, परिचित-मुख । ॥ 
स्त्री.-तरना, पेरना, पेराकी, 
तैराकी ; (विः) तेरनेवाला, तंराक, पेराक। 
आइमाली (#५०४१) फा. सत्री.-चापलूसी, चाटुकारिता, 
खुशामद । 
आशायां (पर) फा- पुं.-घोंसला, नीड, कुळाग | 
आशूयानः (कर्क) फा. पुं--दे. 'आशयाँ । Fo 
आस (+| ) फा. स्त्री, ५३ 


आस (, ५) अ. पुं.-एक पेड़ जिसके फ 


। आसाल (८)५०) अ. पुं.-असील' का बहु., संध्याएँ, शाम 


प्रयुक्त होते हैं । 

आस [स्स] (८१०८८) अ. पुं.-रात में पहरा और गरत देने- 
वाला । 

आसफ़ (८-०) अ. पुं.-हजरत सुलेमान का वज़ीर जो 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ और निपुणः था। 

आसाँ (uu ) फा. वि.-'आसान' का लघु., दे. आसान । 

आसा (\८) फा. अव्य.-समान, तुल्य, वत्‌, संज्ञा के अंत में 
आकर अथं देता है, जसे-हबाव आसा, बुलबुले के सदृश । 

आसाइंदः (४७५१\८ ) फा. वि. -आराम पानेवाला, सुख पाने- 
वाला। 

आसाइश (८/८) फा. स्त्री-सुख, चेन, आराम; 
सुगमता, सुविधा, सुहुलत; समृद्धि, खुशहाली । 

आसाईदः (३७४१।८८] ) फा. वि.-आराम पाया हुआ, जिसे सुख 
मिला हो । 

आसाईदनी (, ७४४) फा. वि.-सुख पाने योग्य। 

आसान (..») फा. वि.-सुगम, सरल, सुकर, सहज, 
सहल। 

आसान पसंद (७३-०२ ८१८) फा. वि.-जो हर काम में (;विघा 
चाहता हो, परिश्रम या झंझट के काम से घबरानेवाला। 

आसानी (ot ) फा. स्त्री.-सुविधा, सुगमता, सरलता, 
सुकरता, सुहूलत । 

आसानी पसंद (००१ ८५८) फा- वि--दे. आसान 
पसंद । 

आ'साब (८०\-०८|) अ. पु.-असब' का बहु., पटूठे, स्नायु- 
समूह्‌ । - 

आसायक् (५2 ८ ) फा. स्त्री--दे. 'आसाइश', वही शुद्ध है। 

आसार (ॐ) अ. पुं-असर' का बहुः, लक्षण, अजामतें; 
चिंह्ृ, निशानात; दीवाल की चौड़ाई; पुरानी इमारतों 
के खंडहर । 

आसारुस्सनादीद (sz) अ. पुं.-पू्व जों की 
निशानियाँ । 

आसारे क़दीमः (~२७३ १५) अः पुं.-पुरानी काबिले 
यादगार इमारतों के अवशेष, भग्नावशेष । 

आसारे क्रियामत (८०५3) ) अः पुं--महाप्रलय के 

लक्षण; कोई बहुत ही भयानक घटना होने के लक्षण । 


के वक्‍त । बल. 
आसास (ed ) अ. पुं.'असस्‌' का बहुः, नीवें, बुनियाद । 
आसिफ़ (०७) अः पृ.-आँधी, झवकड़; कय से हटने- - 
वाला बाण; जिस दिन तेज़ आँधी चले; तेज उड़ने वाला 


« 
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आसिम ट 


“शा 5 उ. ह. फेक माज रखने. | जाहेबे बाद (3५ ५.४०) फा. पुं-चगूछा, बातचक, (७2७5) अ. वि.-अलग रखनेवाला, बाज रखने- 
वाला; पत्नीवर, पाकदामन । 
असिम (i) अ. वि.-पापी, पातको; गुनहगार ६ 
आसिम (5८) अ. वि.-देर लगानेवाळा, विलंब करने- 
वाला, दीर्घसूत्री । 
आसियः (८३८८१) अ. स्त्री.-फ़िरऔन की स्त्री का नाम। 
आसिया (५६) फा. स्त्री-चक्की, पेषणी, “सुन 
अयजुनूने-इश्क् तुझे इसमें क्या मिला-मानिद आसिया 
के घुमाया किया मुझे ।” 
आसियाए आब (<> «२ ) फा. स्त्री--पानी से चलने- 
वालो चक्की, पनत्रक्की, जलूपेषणी । 
आसियाए बाद (०) ०.३) फा. स्त्री.--वायु के वेग से 
चलनेवाली चक्की, पवन चक्की, पवन-पेषणी । 
असिया डनः (४.४८) फा. पृं.-चक्की टाँकने की छेनी। 
आसियाब (०५४८ ) फा. स्त्री.-पानी की चक्की, जलूपेषणी 
आसिल (,}=\८) अ. वि.-शहद जमा करनेवाला, शहद 
निकालनेवाला; (पुं.) जोर से चलाया हुआ नाला । 
आसो (. +|) अ. श -दुःखित, गरमगीन; वह्‌ वेद्य या हकीम 
जो रास्ते में दुकान लगाता है; उर्दू के एक सुविख्यात 
दानिक शायर । 
आसो (५०५) अ. वि.-बहुत ही बूढ़ा, वृद्धतम । 
आसो ( ५००) अ. वि.-पातकी, पापी, पापा्रारी, 
गुनाहमार । 
आसोमः (८-~३-।) फा. वि.-स्तव्य, चकित, शदादर; आतुर, 
उद्विग्न, व्याकुल, परेशान । 
आसूदः (४०५८) फा. वि.-धनवान्‌, सपुद्ध, खुशहाल; 
संतुष्ट, मृत्‌मइन; पेट भरा हुआ, अघाया हुआ | 
आसूदः खातिर ()४।5 ४०५०० ) फा. अ. वि.-जिसका मन 
भर गया हो, परितृप्त। | 
आसदः दिल {|> ४२८१} फा. वि--जिमे पूर्ण संतोष प्राप्त 
हो, जिसका मन अथाया हुआ हो । 
आसूदः हाल (० ४०,-/) फा. अ. वि.-धन-धान्य से 
परिपूर्ण । 
आसुदगी ( ५४०...) फा. स्त्री--संतोप, तृप्ति, इत्मीनान; 
समृद्धि, धन-संपन्नता, खुशहाली; पेट भरा होना । 
आसूदनी ( 2०)» ) फा. वि.-आसूदः होने के क़ाबिल, 
तृप्त होने योग्य । 
आसेब (~~) फा. पृं.-प्रेत-वाथा, भूत-प्रेत, जिन-परी , 
कोई बड़ा अनिष्ट, खत्र: (खतरा) । 
आसेबज्दः ( DE ) फा. वि.-जिस पर जिनया भृत 
का खलल हो, प्रेतत्राधा-ग्रस्त, कूम Sarayu Foundatio 


आहन गर 


आसेबे बाद (०५ ५-५४०) फा. पुं.-बगूला, वातचक्त, 


चक्रवात, वातावत्तं, बवंडर । 


आस्तर (+८) फा पु.-दोहरे कपड़े में नीचे वाला कपड़ा, 


अस्तर । 


आस्ता (,१\५८.) फा. पृं.-चौखट, देहलीज़; ड्योद़ी; 


किसी ऋषि का आश्रम या वली की खानक्राह्‌ । 


आस्तानः (४०१०...) फा. पुं.-दे. 'आस्ताँ', “नसीब हो न 


सकी दौलते क़दमबोसी-अदब से चूम के हउ्प्रत का आस्तानः 
चले \” 


आहस्ताने यार ()\२ (४) फा. प्‌ -प्रेमिका के मकान को 


चौखट, प्रेमिका का निवासस्थान । 

आस्तं (, +5८) फा. स्त्री.-आस्तीन का लघु., दे. 
'आस्तीन' । 

आस्तीन (..)#7.) फा. स्त्री.-कुतें, अँगरखे या कोट का 
वह भाग, जो बांहों को छिपाता है। 

आस्माँ (०८) फा. पुं.-आस्मान' का लघु., दे. 

'आस्मान' । 

आस्माँ कदर (५5 ५०.) फा. अ. वि.-बहुत ऊंची पदवी- 
वाला, बहुत अधिक प्रतिष्ठित, सर्वोच्च प्रतिष्ठित, 

उच्चासनासीन । 

आस्मांजाह (४५७ (०) फा. वि.-दे. 'आस्मां कद्र! । 

आस्माँ रस (, +», ।)' ~~) फा. वि.-आकाश तक पहुँचने- 
वाला, गगनस्पर्शी । 

आस्माँ रिफ़अत (००५, (१-८१) फा. अ. वि.-दे. 'आस्माँ 
रद्र । 

आर्स्मा शिगाफ़ (१४, «० ) फा. वि.-आकाश को फाड़ 
देनेवाला, गगनभेदी । 

आस्माँ सैर (#० (१०८) फा. अ. वि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, गगनश्रमी, गगनचारी, आकाशगामी । 
आस्मानः (५०१०... ) फा. पुं.-छत । 

आस्मान (..>«-) फा. पु.-आकाश, गगन, अंवर, नभ, 
व्योम, फलक, चर्ख । 

आहंग (५६:2) फा. १.-संकल्प, निश्चय, इरादा; गान, 
राग, नगमः; समय, काल, वक्त । 

आहँज (८.4४) अ. पुं.-दे. 'आहंग'। 

आह (5) फा. स्त्री.-हृदय से निकलनेवाला आर्तनाद. 
उच्छ्वास; हाय, अफसोस । 

आहुक (५.४) फा. पृं.-चूना, जळा हुआ पत्थर । 

आहन ( >रर्ण) फा. पुं.-लोह, लौह, अय, लोहा । 

आहून गर (५5 >र्ण) फा. 


वि.-लोहार, लौहकार, 


TroptqandwGpngotri, Delhi 


. "१ 
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| 


ER EE (५२,७) फा. पूं -चुबक पत्थर, मक्नातीस। 

आहनीं (, ५४०) फा. वि.-लोहे का; लोहे का बना हुआ, 
लोहमय; लोहे जेसा । 

आहनीं अर्स (#३ ४५ ) फा. अ. वि.-लोहे की तरह अटूट 
निशचयवाला, वह व्यक्ति जो अपने संकल्प पर अटल रहे 

आहुनीं जिगर ()£+ (७४४) फा. वि.-लोहे. जसे कठोर 
हृदयवाला, निर्दय, दयाशून्य, संगदिल, वीर । 

आही (, ५४) फा. वि.-लोहे का; लोहे का वना हुआ। 

आहर्मन (८५०५2) फा. पुं.-अहरमन' पासियों का वदी का 
ख़ुदा | 

आहा (७५) फा. अव्य.-वाह-वाह, साधु-साथु। 

आहाद (०४) अ. पुं-अहद' का वहु., दवाइयां । 

आहार (+० ) फा. पुं.-लेई, जिससे कागज आदि चिपकाते 
हे; खाना, भोजन । 

आहिरः (४,२८ ) अ. स्त्री--व्यभिचारिणी, कुलटा, जानिय: ! 

आहिर ( ys ) अ. वि.-व्यभिचारी, विषयी, ज्ञानी। 

आहिल (, |) अ. पुं.-जहाँ किसी के वाळ-बच्चे हों । 

आहिल ((|»५८) अ. स्त्री.-वे श्ञौहरवाली स्त्री; सम्राट, 
महाराज, शहंशाह; जिसका कोई स्वामी न हो, जो अपना 
खुद मालिक हो, खुदमुख्तार । 

आहिस्तः (८५०) फा. वि.-मंद, धीमा; शनेः शनेः, धीरे- 
धीरे । 

आहिस्तःकार (४०८० } फा. वि.-वहुत धीरे-धीरे काम 
करनेवाला, दीर्घ सूत्री । 

आहिस्तःखिरास ( «5429 ) फा. वि.-धीरे-धीरे 
चलनेवाला, मंदगामी, मुदुलगति, शनेःगामी। 

आहिस्तःरबी (, ५११९२० ) फा. स्त्री.-धीरे-धीरे चलना । 
आहिस्तःसै (११५५७) फा. वि.-धीरे-धीरे [ 
मंदगति, मंदगामी । | 
आहिस्तमी (_/#/-«र्श ) फा. स्त्री.-मंदता, धीमापन; मुदु- 
ऊता, मुलायमपन; गंभीरता, धेय, मलानत, तहम्मुल। 
आहू (५०) फा. पृं--मुग, हरिण, हिरन; छिद्र, दोष, एव । 
आहूए रम खुर्द: (४०)१ॐ ७ ॐ) फा. पृं.-भागा हुआ 
हिरन। = 

आहूगीर ( $l) फा. वि--हिरन पकड्नेवाला, व्याध, 
(िदरानवेषी, दोष पकड़नेवाला, ऐवचीं । 

आहूचश्म (se) फा. वि.-हिरन-जँसी आँखोंवाली 
सुन्दरी, मृगनयनी, मुगाक्षी; हिरनःजसी आँखोवाला 
मनुष्य, मुगनयन । 


मारने का शौक्र, मृगया-प्रेम । 

आहू बचः (“ङ १०) फा. पृं-हिरन का वच्चा, मृगः 
शाक्क । 

आहू बरः (332 ५2) फा पुं.-दे. 'आहू वचः'। 

आहू शिक्षर (४८ ५०) फा. वि.-हिरत का शिकार करनें- 
वाला, व्याध, बहेलिया; बड़ी-बड़ी आँखोंवाळी सुन्दरी, जो 
हिरनों को मुग्ध कर ले। 

आहेख्तः (००७ ) फा. वि.-लटकाया हुआ; खाँचा हुआ। 

आहेल्तनी (, #५» ) फा. वि.-लटकाने के योग्य; खींचने 
योग्य, आकर्षणीय । 

आहेजीदः (४७2;४-४ ) फा. वि.-लटकाया हुथा; खींचा हुआ। 
आहे तीम कञ्च (८५/४५४) फा. स्त्री-वह आह जो 
बदनामी के भय से खुलकर न,खींची जाय, अर्धोच्छवास t 

आहे नीम अबी (,५+ॐ (#7 ४) फा. स्त्री-वह आह जो. 
आधी रात को जव सब सोते हें खींची जाय, विरह की 
रात में खींची जानेवाली आह । 

आहोद्ारी (५52) फा. स्त्री.-रोना-धोना, रोना-पीटना, 
विलाप। हे 

आहोबुका (४०%) फा. अ. स्त्री-दे. 'आहोजारी'। 


ड 

इंजाज (3८७८) अः पुं.-प्रति्ञ पूरी करना, प्रतिज्ञापूर्ति, 
वादा वफ़ा करना; किसी की जरूरत पूरी करना । 

इंज्ञाज (८७८) अ. पुं.-पकाना; फल को पाल आदि द्वारा 
पकाना; शरीर की दूषित धातुओं को दवाओं द्वारा पकाकर 
इस काबिल करना किदे शरीर से निकाली जा सकें; दवाओं 
द्वारा,गाढ़े मादे को पतला और पतले को गाढ़ा करना । 
इक, (#५» |) अ.पु-सजाना, सँवारना, व्यवस्थित, करना 
क्रम से लगाना, विभूषित कजा। 

इंज्ञार (५७) अ. पुं.-मोहलूत देना, छुट्टी देना । 

इंजार ($|) अः पुं.-डराना, त्रास देना; डरना, खौफ़ 
खाना ) 
इंज्ञाल (८३) अ- पृं.-तीचे उतरता; नीचे उतारना; 
स्त्री-प्रसंग अथवा स्वप्न में वीयंपात होना । ज 
'जास (८५०५२०) अः पु करना, गंदा क 

ह (०) अ. पुं इच्छा पूरी करना, हाजतबरारी 
करना; इच्छा पूरी होता। , ठ 
इंजाहे मराम (#)” ट”) अः पूं.-मनोकामना सिद्ध 
होना, मनोरथपूति, दिली मुराद बर क | म 
इंजिज्ञाब ( |ॐ) अः पुं जड्व होता, आत्मसात होना; 


आहूनिगाह्‌ ( M5) of ) फा, ०४०६ st नकश, किना ॥ 


आहूपरस्ती (47०0९ »श) फा. स्त्री-हिंदुन पकड़ 


इंजिबात ° i uo 


ralginurue SSNPS न्‍ “लि 
इंजिबात (०७०००) अ. प्‌.-दृढता, मजबूती ; नियमवद्धता, 
बाक़ाइदगी । मु 
इंजिमाद (००४) अ. पुं.-जम जाना, जमकर ठोस होना, 
बस्तः होना । 
इंजिमाम (१\-००]) अ. पुं.-जुड्ना, सटना, युक्त होना; 
मिश्रित होना, मिलना। 
इंजियाग्र (६५२४१) अ. पुं.-यथार्थ को छोड़कर अनृत (झूठ, 
मिथ्या) की ओर झुकना । 
इंजिला (१३०) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान होना; घर या 
देश से निकलना; वादल का छेटना; दुःख का दूर होना। 
इंजिलाब (८०!5]) अ. पुं.-आकूष्ट होना, खिचना । 
जिया (।,;।) अ. पुं.-एकान्तवासी होना, गोशःनशीनी 
करना; एकान्त, गोशः, तनहाई। 
इंजिहाक़ (३७०३१) अ. पुं.-तष्ट होता, बरबाद होना; मर 
जाना; हुलाक होना । 
इंजीर ()#ऊ-।) अ. पुंः 
उच्चारण अशुद्ध है ।) 
इंजील (, #5) अ. स्त्री.-ईसाइयों की मुख्य घामिक 
पुस्तक, बाइबिल । 
इंतिआश (,/४०|) अ. पुं.-ऊपर उठना, बलंद होना; 
समृद्ध होना, खुशहाल होना। 
इंतिक्रा (७००|) अ. पुं.-चुनना, बीनना; स्वीकार करना, 
कबूल करना । 


-एक प्रसिद्ध फल, अंजीर। (यह 


_ इतिक्राम (८\८०|) अ. पुं.-मुंह फेर लेना, पराङमुख होना । 


इंतिक्राउ (६५०५८०) अ. पुं.-प्रतिज्ञा आदि भंग करना । 

इंतिक्राद (०७००|) अ. पुं.-नक्द लेना; भुस में से अनाज के 
दाने अलग करना; जाँचना, परखना; आलोचना करना, 
तनक्रीद करना; - आलोचना, तनक़ीद । हे 

इंतिकाफ़ (-४४८|) अ. पुं.-किसी वस्तु का घृणास्पद होना । 

इंतिक्राम (/४००|) अ. पुं--दुइमनी चुकाना, वेरशुद्धि; वदी 
का बदला लेना, प्रत्यपकार । 

इंतिक्रामानः (८ ५०\८०|) अ. फा. वि.-इंतिक्राम से भरा 
हुआ; इंतिक्राम का ध्यान रखते हुए, वत्रृतापूर्ण । 

इंतिक्राल (,]७८२१) अ. पुं.-एक स्थान से दूसरे स्थानं को 
जाना; मरना, मृत्यु; एक से दूसरे को पहुँचना । 

इंतिक़ाले अराजी (, +|, (५७-६०।) अ. पुं--जमीन का एक 
के पास से दूसरे की मिलकियत में चला जाना । 

इतिक्राले जिहनी (, ५५25 ।]५2०|) भ. पुं.-खयाळ का एक 
ओर से दूसरी ओर जाना, कुछ सोचते हुए कुछ सोचने 
लगना । किं कर्तव्य विमूढ़ता 


इतिक्रा् (मण) अ. पुं-छछरउL, ह मऽ 


इंतिबाअ 


निकालना; मोचने से बाल उखेड़ना। 


इंतिकास (५०४६०|) अ. पु.-उलटा होना, औंधा होना; 


उलटा, औंघा, अधोमुख । 

इंतिकास (८०७६५|) अ. पृं. -वादा पूरा न करवा, प्रतिज्ञा 
भंग करना । 

इतिक्रास (, ५५०] अ. पुं-कम करना; कम होना । 

इंतिखाब (८०(ॐ5|) अ. पूं.-बहुतों में से थोड़ा-सा छाँट 
लेना; चुनना, बीनना; चुनाव, निर्वाचन, एलेक्शन, 
खतियौनी के किसी कागज की बाजान्ता नक़ल । 

इंतिखाबे जुदागानः (८४|५ॐ ८०५८ |) अ. फा. प्‌ं.- 
ऐसा चुनाव जो साम्प्रदायिक आधार पर हो, अर्थात्‌ 
जिसमें मुसलमान मुसलमानों को, हिन्दू हिन्दुओं को, ईसाई 
ईसाइयों को वोट दें, पृथक्‌ निर्वाचन । 

इंतखाबे मसलत (५५६३० -०।ॐॐ|) अ. पुं.-वह चुनाव 
जिसमें सव मिलकर वोट दें, संयुक्त निर्वाचन। 

इंतिजा (\७|) अ. पुं.-किसी को अपना भेदी बनाना । 

इंतिज्ञाअ (६]%।) अ. पुं.-उखड़ना, अस्त-व्यस्त होवा; 
इन्क्रिलाब होना, विप्लव होना । 

इंतिज्ाए सल्तनत (<५ £|) अ. पुं.-राज्य का 
उथल-पूथल होना, मुल्क में इन्क्रिलाब आना, राज्यक्रांति । 
इंतिजाब (०% |) अ. पुं.-प्रतिष्ठित होना, सम्मानित 
होना, श्रेष्ठ होना। 

इंतिज्ञाम (#\८०।) अ. पुं.-काम का दुरुस्त होना; काम 
का दुरुस्त करना; प्रबंध करना; बंदोबस्त करना; प्रबंध, 
बंदोवस्त । 

इंतिज्ञार ()८३५|) अ. पुं.-राह देखना, प्रतीक्षा करना; 
आस लगाना, सहारा देखना; प्रतीक्षा । 

इंतिताह (7८ॐ|) अ. प्‌.-गाय-भेंस आदि का किसी को 
सींग मारना । 

इंतिदाब (५०।७ॐ/|) अ. प्‌.-किसी काम के लिए बुलाना; 
अपना प्रतिनिधि बनाना; प्रतिनिधित्व, नियाबत i 

इंतिफ़ा (६५५) अ. पृं.-नष्ट करना; नष्ट होना । 

इंतिफ़ा (७६५५।) अ. पूं.-आग का बुझना; चिराग्र का गुल 
होना । 

इंतिफ़ाअ (2५%) अ. पुं.-लाभ उठाना, नफ़ा हासिल 
करना। 

इंतिफ़ाख (ट\५|) अः पूं>-पेट फूलना, अफार होना; किसी 
चीज में हवा भरना, आनाह, आध्मान। 

इंतिफ़ाश (, #८५ॐ०|) अ. पु.-मवेशियों को रात में चरागाह 
“में छोड़ देना विना रखवाले के। 

हलवा ०६४४6 DA प्‌.-छपना, मुद्रित होना; कोई 


इंतिबाक़ 


ह या लेख दूसरी चीज पर ज्यों का त्यों उतरना, यथावत्‌ 

अवतरण, यथानुरूप चित्रण । 
इंतिबाक़् (३५५५०) अ. प्‌ .-एक दूसरे में मिलना, जुड़ना; 
घटित होना, मृताबिक़ होना । 

इंतिबाश (, #:७५५|) अ. पृं.-नंगा करना, कपड़े उतारना; 
कब्र में से मुर्दे का कफ़न उतार लेना, कफ़न वृराना । 

इंतिबाह (३५|) अ. पुं.-चेतावनी देना, तंबीह करना; 
चेतावनी, तंबीह । 

इंतिमा (५«४-|) अ. पुं.-किसी से सम्बन्धित होना; विकसित 
होना, (प्रत्य.) अधिक या विकसित करनेवाला जसे 'सआदत 
इंतिमा' सआदत बढ़ानेवाला, 'लुत्फ-इंतिमा' आनन्दवर्थक । 

इंतिमास (, +“.५८|) अ. प्‌ं.-ळप्त होना, गायब होना । 

इंतियाअ (८।५०|) अ. पृं.-समस्या का हेल होना; बहूना, 
प्रवाहित होना। 

इंतिलाक़् (,३५७५|) अ. पुं.-जाना, गमन करना । 

इंतिवा (||) अ. प्‌ं.-लिपटा हुआ होना। 

'इंतिशार ()५५|) अ. पुं.-तितर-वितर होना, अस्त-व्यस्त 
होना; अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; घबराहट, परेशानी, बेचेनी; 
हिगेद्रिय का खड़ा होना। 

इंतिसाक़ (.3७५%|) अ. पुं.-व्यवस्था ठीक करना, प्रबंध 
दुरुस्त करना; क्रमबद्ध करना, तर्तीव देना; शेली, ढंग, 
तरीका; प्रबंध, इंतिजाम । 

इंतिसाख ( ट|.) अ पुं.-किसी लेख आदि की नकल लेना। 

'इंतिसाफ़ (प5७०|) अ. पुं.-न्याय पाना, न्याय के अनुसार 
काम होना; आधा-आवा होना; आधा पाना। है 

इंतिसाब (८>८८०|) अ. पुं.-किसी वस्तु को किसी से संबं- 
धित करना; किसी पुस्तक आदि को किसी के नाम समपित 
करना; डेडीकेशन, समपंण । 

इंतिसाब (-०५८०|) अ. पुं.-होना, उठ खड़ा होता, बरपा 
होना । , / 

इंतिसाम (/.»:०|) अ. पुं-सुगंधित पदार्थ सूंघना, सुग 
लेना, खुशबू सूंघना । 

इंतिसाल (ess |) अ. पुं--बंश का आगे चलना, लड़का 
उत्पन्न होना, वंशवृद्धि । 

इंतिसाह (7५८०८५।) अ. ुं--ह्ति की बात पुतना, नसीहत 
मानना । 

इंतिहा (५८००|) अ. स्त्री-पराकाप्ठा, आखिरी हद; छोर, 
सिरा; अत्यधिक, बहुत जियादा; चरम सीमा। कक 

इंतिहाई (.५४०।) अ वि>-अत्यधिक, बहुत; आखि 
हृदवाला, अन्तवाला। 

इंतिहाज (5८८२०|) अ. पुं.-फुसंत पीना, 


५१ 


इंदिरास 


क्रावू पाना, वस में लाना । 

इंतिहाज़ (,)।५३|) अ. पुं--कूच क़रना, प्रस्थान करना; 
कूच, प्रस्थान; उठना, खड़ा होना । 

इंतिहापसंद (५.५१।५०|) अ. फा. वि.-हर काम को उसकी 
अन्तिम सीमा में पसंद करनेवाला; क्रान्ति और हिसा द्वारा 
देश में इन्क्रिलाव लाने का सिद्धान्त माननेवाला । 

इंतिहापसंदी (_,.।५३०|) अ. फा. स्त्री.-क्ान्ति द्वारा 
देश में इन्क्रिलाब लाने का सिद्धान्त मानना; हर काम को 
उसकी अंतिम मीमा में पसंद करना । 

इंतिहाब (<०\८|) अ. पुं.-डाके आदि में लूट जाना; 
वरबाद हो जाना; ग़ारत करना, लूटना । 

इंतिहार ()५%|) अ. पुं.-हाँपना, हाँफना । 

इंतिहाल (,]०८|) अ. पु -किसी दूसरे की कविता या लेख 
को अपना वताना। 

इंदर्बुरूरत (<,१)-६)|५५८) अः वि.-आवश्यकता पड़ने 
पर, जव जरूरत हो तव। 

इंदत्तलब (८८~५|५५८) अ- वि.-माँगने के समय, जब माँगा 
जाय तब; एक प्रकार का ऋणपत्र जिसमें जिस समय 
माँगा जाय उसी समय रुपया देना जरूरी है। 

इंदत्तहक़ीक़ (, 3१००५५|७५.८ ) अ. वि.-जाँच के समय; जाँच 
के अनुसार । 

इंदन्नास ((५०७५।७०-) अ. वि.-आम जनता की राय में, 
सर्वसाधारण के नजदीक । 

इंदल्लाह (2|५५८ ) अ. वि.-ईश्वर के नजदीक, खुदा के यहाँ । 

इंदलूहाजत (७०३७।०) अ. वि--दे. 'इंदज्जुरूरत' । 

इंदार (०४) अ. पुं.-डालना । ` 

इंदिक़ाक ((3७०-| ) अ. पुं.-कूटा जाना, कुटना। , 

इंदिफ़ाअ "(2५० अ. पुं दूर होना, दफ़ा होना, निराकरण 
होना। र 

इंदिबाग़ (2५००|) अ. पुं.-चमड़ा पकाना और रंगना । 

इंदिमाज (ट\०७०।) अ. पुं.-धुसना; निकलना; किसी 
जगह मजबूती से खड़ा होना। 

इदिमाल (८७०००) अ. पूं.-घाव का भरना, क्षतपूर्ति। 

इंदियः (२2७ ) अ. पुं.-अभिप्राय, उद्देश, मकसद; विचार, 
खयाल । 

इंदिराअ (€।,२/।) अ पुं.-सामने आना, घटना का उपस्थित 
होना। - 

इंदिराज (८:७०) अः पुं.-दर्ज होना, लिखा जाना; रजिस्टर 
आदि में लिखा जाना । है 

इंविरास ( »/)०-|) अः पुं.-जीर्ण होना, पुराना होना; 


. Di 2०५३ हना 7 एिरत8,० बुत be होना । 


इंदिलाअ रु . प इआनते भुप्त्रिमानः 


Ee (£४) अ. पुं.-तोंद निकल आना, पेट बढ़ जाना । 
इंदिलाङ्ग (0७०४) अ. पुश-उगल पइना । 
इंदिलास (._-!५५|) अ. पुं.-गिर पड़ना । 
इंदिसास (००७) अ. पुं.-छ्पना, छिपना, गुप्त होना 
मिट्टी में छिपना । 

इंदा (७७।) अ. पुं.-सूचना देता, खबर देना। 
इंबात (८५७!) -अ. पुं.-उगना, जमना; उगाता। 
इंबार (,\०।) अ. पूं -राशि, ढेर; गल्ला (अनाज) जमा 
करने का स्थान (अंबार) । 

इंबाह (३.२।) अ. पुं.-जगाना, बेदार करना, सोते से उठाना । 
इंबिआस (<>«००|) अ. पुं.-उत्यान, उठना; उत्तेजित. 
होना, तेज़ होना । | 
दिया (५८।) अ. पुं -पात्र होना, मुस्तहक़ होना; इच्छित 
हुना, अआनलापत। 

इंबिसात (४ ५-०५०।) अ. पुं.-खुळना, शगफ्तः होना; आनंद, 
हषं, खुशी; गृस्ताखी, धृष्टता । 

इंबिसास (०५.३) अ. पुं-तितर-वितर होना, मुंतशिर 
होना ! 

इंशा (\८|) अ. स्त्री-लेख लिखना; लिखना, तहरीर 
करना; साहित्य, अदद; उत्पन्न करना; आरंभ करना । 
इंशा अल्लाह {| ५०४: ) अ. फा. स्त्री--दे. इन्‌शा अल्लाह । 
इंशाद (>८४|) अ. पुं -कविता सुनाना, शेर पढ़ना । 
इंज्ञा पर्दाच (5२५2 ६८०) अ. फा. वि.-गद-लेखक. निबंध- 
कार, नस्रनिगार; साहित्यकार, अदीब । 
इंशा पर्दाजी (_५।०५2 ८८०] ) अ. फा. स्त्री.-मज्मून निगारी, 
निबंध-रचना । हि 
इंशिक्राक़ (5५5० ) अ. पुं.-फट जाना, तड़कना, घक्त होना, 
दरकना । 

इंशिराह (८|)-०) अ. पुं-हृदय का खुल जाना दिल 
का कुशाद: हो जाना; चित्त की प्रसन्नता, मसरत । 
इंदिराहे कल्ब ( ...-+> 2-४) अ पुं-हृदय का इस प्रकार 
विकसित हो जाना कि सारी परोक्ष वाते ज्ञात हो जायें, 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना, देवी ज्ञान प्राप्त होना। 
से (>>) अ. पुं-लोग, मनृध्यवर्ग यह्‌ शब्द बहुवचन 
के अर्थ में आता है, परन्तु इसका एकवचन नहीं है । 
इंसा (४|)अ. प्‌. “भुला देना। 
इसाक (३८८५) अ. पृ .-नियम और दस्तूर बनाना, किसी 
चीज को क़ायदे के अंदर लाना । 
इंसान (४) [.-मनष्य, आदमी; मानव जाति 


नौए इंसानी; सम्य, शिष्ट, मुहज्जव; सज्जन, भलामानस, 
Digitized by Sarayu Foundation 
शराफ । 


इंसानी (,5१८०५।) अ. वि.-मानवीय, आदमी का; मनुष्य 
जैसा, आदमी की तरह का । 

इंसानीयत (<५ ७५०) अ. स्त्री.-मानवता, आदमियत; 
सभ्यता, शिष्टता, तमीजदारी । 

इंसानेऐन ( .)%०..).-०० ) अ. पुं.-आँख की पुतली, कनीनिका । 

इंसाफ़ (-८७|) अ. पुं-त्याय, नीति, अद्ल। 

इंसान (७.७) अ. वि.-इंसाफ़ से, न्यायतः, न्याय के 
अनुसार । 

इंसाफ पसंद (33.०३ 5.८५] ) अ. फा. वि.-न्याय की बात 
कहनेवाला, न्यायप्रिय, पक्षपात न करनेवाला । 

इंसाफ़ पसंदी (_५७५४-०१५-०५-००|) अ. फा. स्त्री--न्यायप्रियता, 
न्याय की बात पसंद करना, पक्षपात न करना। 

इंसिकाब (८०७४८०|) अ- पुं.-पानी गिरना; बहुत रोना। 

इंसिदाअ ( £|५८०/|) अ. पुं.-फटना, बीच मे दर्ज हो जाना । 

इंसिदाद (3७००) अ. प्‌ं.-बंद होना, रुक जाना; निवारण, 
खातिमा। 

इंसिदादेजु्म (५>०।५००। ) अ. पुं.-जुर्मों का रुक जाना, 
चोरियाँ डकेतियां आदि न होना। 

इंसिबाग (&७-००|) अ. प्‌ं.-रंग चढ़ना, रंगीन होना, रंगा 
जाना । 

इंसिबाब (.+-००|) अ. पृं.-पानी या किसी पतली चीज़ 
का रसना या टपकना। 

इंसियाक़ (3४८०) अ.पृं.-बहना प्रवाहित होना,रवाँ होना । 
इंसिराफ़ (||) अ. पुं.-फिरना, लौट आना । 
इंसिराम (/)-७०|) अ. पृं.-कटना, कटकर अलग होना; 
समाप्त होना, पूरा होना; प्रबंध, व्यवस्था, इंतिजाम । 

इंसिलाक (._५५५५। ) अ. पुं.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश करना, घुसना । 

इंसिलाब (८५-८०|) अ. प.-नष्ट होना, जाए जाना; खो 
जाना, गुम होना । 

इंसिहाक्र ( :७०..|) अ. प्‌ .-घिसा जाना । 

इंसी (५-०) अ. प्‌ं.-मन्‌ष्य, आदमी; सीधी ओर, दाहिनी 
तरफ़; शरीर का भीतरी. अवयव । 

इआदः (४०७८) अ. पुं.-छौटकर आना, वापस आना, कही 

हुई बात को फिर से कहना; पुनरावृत्ति, दुहराना । 

इआदत (८,४८) अ. स्त्री--दे. 'एयादत'। 

इआनत (५८-४५०|) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; सहयोग, 
तआवुन । 

आते मज्मानः (८०५०)००० ८४५०) अ. स्वी.-किसी 

अवैध कार्य में सहायता, किसी काम म ऐसी मदद 


rust.and aGangotri, Delhi 
जौ जम है! 


_ इमआर 


ह (७४८) अ. पुं.-क्सौटी का ऊस, बानगी, चाझनी; 
सोना तौलने का काँटा । ५ 


इक्तकाब (८०६६८) अ. पुं.-यातना, कष्ट, दुख, तकलीफ़; पाप 


कष्ट, अज़ाब। 
इकाफ़ (--४|) अ. पुं.-घोड़े या गधे का पलान, (शिइन) । 


इक्रामत (५५०।३]) अ. स्त्री.-किसी स्थान पर ठहरना, 


रहना, बसना; क़ायम करना; नमाज़ के लिए तकवीर । 


इक्ामत पजर (+५2 “~*।३|) अ. फा. वि.-जो कहीं 


ठहरा हुआ हो, जो कहीं रह रहा हो। 


इफ़ालः (०५५|) अ. प्‌.-बेची हुई चीज़ को आपस की 
रज़ामंदी से वापस ले लेना; किसी काम का विचार 


छोड़ देना । 

इक़ालत (<५७|) अ. स्त्री--दे. 'इक्रालः'। 

इक्रित (८5|) अ. पृं--दे. 'इक्त'। 

इकत (८५) अ. पुं.-पनीर, शुष्क दही जिसमें नमक मिलाया 
गया हो, दे. “इक्रित'। दोनों शुद्ध हें। 

इफ़्आ (\८३|) अ. पृं.-मनुष्य का चूतड़ों के बल बैठना, 
जिसमें दोनौं पिडलियाँ खड़ी रहें। 

इक्तिञ्ञा (\,६.| ) अ. पुं.-इच्छा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश; 
समय की माँग, वक्त की ज़रूरत । 


इबिस्चाच (_2-555|) अ. पुं.-कुंआरी स्त्री के साथ 


संभोग। 

इक्तिज्ाब (८०\.८५|) अ. पुं.-काटना, टुकड़े करना। 

इक्तिताफ़ (-5\८३५|) अ. पुं.-मेवा चुनना; फल बीनना; 
फल पाना, सञ्ज: पाना। 

इक्तिताब (८।25|) अ. पुं.-किताब आदि में लिखना; 
चंदे की फेहरिस्त खोलना । 

इक्तिताम (/८४|) अ. पुं.-छ्पाना, गोपन; गुप्ति, 
पोशीदगी; बालों में खिज़ाब लगाना । 

इक्तिदार ()|७०3|) अ. पृं.-सत्ता, प्रभुत्व, ताक़त; हुकूमत, 
राज, शासन; आतंक, रोबदाब; सम्मान, इज्ज़त। 

इक्तिदारे आला (5८० //०४५|) अ. पुं.-राज्य के सर्वोच्च 
पदाधिकारियों की मंडली, हाई कमांड । 

इक्तिदा (|५८५]) अ. पुं.-अनुकरण करना, पेरवी करना; 
अन्‌करण, तक्ळीद; इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना । 

इक््तिना (\५५5|) अ. पुं.-किसी काम और व्यवसाय के 
लिए पूंजी इकट्ठी करना। 

इक्तिनाअ (£\८५३।) अ. पुं-निर्पृह्‌ रहना, जो कुछ मिल 
जाय उसी पर गज्ञर करना, कनाअत करना। 


इक्तिनाफ़ (८5७.5) अ. प्‌ं.-किसी की शरण लेता, पन्तह 
में आना । Digitized by Sarayu Foundation 


५३ | इक्तिसावे ञुर 


इक्गितनास (,\८५५|) अ. पुं.-शिकार करना; व्यवसाय 
करना, जीविका कमाना। >) 

इक्तिनाह (४०४०४|) अ. पुं.-वात की तह-तक पहुँचना। 
इक्तिफ़ा (५७४|) अ. पृं.-पर्याप्त होना, काफ़ी होना । 
इक्तिफ़ा (७७|) अ. पुं.-अनुकरण; पेरवी। 

इक्तिफ्ाल ((/७०७|) अ. पृ.-क्रपल (ताला) में बंद होना, 
मक्रफफ़ल होना । 

इक्तिवास (, +०८४२५|) अ. पृ.-जल उठना, आग पकड़ 
लेना; रीशन होना, प्रकाशमान होना; किसी पुस्तक, लेख 
या काव्य-संग्रह में से आवश्यकतानुसार इबारत (वाक्य) 
या अशुआर अपनी किताब में देना, उद्धरण । 

इक्तिमान (,.)८५5|) अ. पुं.-छूपना, छिपकर बैठना; , 
छिपकर घात में बेठना; छिपाना । 

इक्तियाब (८०\४5|) अ. पुं.-दुःखी होना, ग्रमगीन होना। 
इक्तियास (, +०४५५) अ. पुं.-अनूकरण करना, परवी 
करना; अनुमान करना, क्रियास करना । 

इक्तिराज़ (||) ` अ. पूं.-उधार लेना, कजं लेता। 
इक्तिरान (,/)५|) अः पुं.-समीप होना, निकट होना, 
पास-पास होना । 

इक्तिराब (.):७|) भ. पुं.-समीप होना, क़रीब होना; 
पास आना; समीपता, नजदीकी । 

इक्तिराह (||) अ. पुं.-ूछना, जिज्ञासा करना; प्रश्न 
करना, सवाल करना; इच्छा करना, चाहना। 

इक्तिवा (|2]) अ.पृं.-वीमारी में किसी अंग को दाग्रना, 
दाग देना । 

इक्तिशाफ़, (5८३५४) अ. पुं.-प्रकट होना, खुळना, जाहिर 
होना। , 

इक्तिसर (४) अ. पृं.-कपड़ं पहूनना । 

इक्तिसाद (०८८८|) अः पुं--वीच की राह चलना; 
किफ़ायतशिआरी करना; अथ, रुपया। 

इक्तिसादी (, ५२८०5] ) अ. वि.-आथिक, माली, रुपये-पसे 
से सम्वन्धित। 

इक्तिसादीयात (<०\८२\.०%|) अ. स्त्री-अथव्यवस्था, 
आथिक समस्याएं, माली मसाइल; अथशास्त, अथ- 
विज्ञान, एकोनोमिक्स । ; 

इक्तिसाब (०>४४|) अ. पुं.-उपाजन, कमाना, स्वय अपन 
प्रयत्न से प्राप्त करना। 

इक्तिसाबे इलम (//« ८०\-०४| ) अ. पूं -विद्योपाजजन, ज्ञान 
प्राप्त करना, इलम हासिल करना। 

इक्तिसाबे जर ()3५ =55|) अ. फा. पुं.-धनोपाजंन. रुपया 
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इस्तिसाबे फ { cy wos] ) अ. शिल्प या 
हुनर प्राप्त करवा, छन्‌ सीखना । 
इस्तिसाबे माल (,]७० ८०७८५७} अ. पुं-दे- 'इक्तिसाबे 
जजर । 
इक्तिसाम (९५०५५|) अ. पुं--वॉटना, हक्सीम करना । 
इक्तिसार (१०००७।) अ. पुं उदरदरी किसी री ठे कोई काम 
लेना; डददस्ती । 
इक्तिसार (2५७5७) अ.पुं.-कम करना, छोटा करना; एक 
चौज़ पर खड़ा होना; एसी इवारत लिखना जिसमें शब्द 
बहुत हों और अर्थ कम हो। 
इक्तिसास (, ०५८८५|) अ. पुं.-खून का वदला लेना, 
प्रतिहिसा करना। 
इक्तिहाम (/८०३|) अ. पृं.-इस्तियार करना, धारण 
करना; किसी चीज में घुसता; अत्याचार करना, अप- 
मातित करना, जलील करना । 
हबितहाल (,।७०५|) अ. पुं.-आँखों को अंजनसार करना, 
सुरमा लगाना । 
इक्दाम (#५5) अ. पुं--किसी काम करने के इरादे से 
आगे बढ़ना, पेशक़्दमी करना; अग्रसरता, पेशक्रदमी । 
इद्दामे क़त्छ (55 /|७]) अ. पुं.-मार डालने के लिए 
आगे बढ़ना, कत्ल के लिए तैयारी करना। 
इक्दाह (८०७) अ. पुं.-ऐब करना, बुराई करना, निन्दा 
करना; निदा, बदगोई। 
इविदश्ञ (,#५5| ) तुः प्‌ं.-प्रिया, प्रेयसी, महवूवः; वह व्यक्ति 
जिसकी माँ हिन्दुस्तानी और वाप तुर्की हो; वह घोड़ा 
जिसकी माँ तुर्की और बाप अरबी हो। 
इक्ना ' (४४७) अ. पृं.-किसी व्यवसाय में पूंजी लगाना; 
व्यवसाय करना, घन कमाना । 
इक्रान (६८११7 ) अ. पुं.-समीप आना, पास पहुँचना; 
पास-पास होना । 
इक्राम (#5) अ. पुं.-सम्मान, सत्कार, आव-भगत; 
प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, वुजर्गी । 
इकफ़ा '&5|) अ. पूं-#ाफ़िए का एक दोष जिसमें दो ऐसे 
अक्षरों का काफिया होता है जो उच्चारण में समीयवर्ती 
होते हें, जैसे 'सवाह' (7७४०) और सिपाह (४५००) 
इनमें एक बड़ी हे है और एक छोटी है । 
इक्फार (9७४) अ. पुं.-किसी आस्तिक को नास्तिक 
' बताना, काफ़िर कहना । 
इक्बाब (<\४5|) अ. पुं.-्ये मुँह गिरना, मुँह के बल 
गिरणा । 
इक्कळ (43) अ. पुं.-प्रताप, तेज, जलाल; सौभाग्य, 


इङ्लीमियाए अहौ 


MONE लक नर पर 
खुशकिस्मती, समृद्धि, रागत; स्वीकृति, इक्रार (इक़रार )। 


< 


इक्वालमंद (५५०।]७5|) भ. फा. वि.-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 


जिसका इक्बाल जोरों पर हो । 


इक्दालमंदो (५०४७४) अ. फा. स्त्री.-इकबाल का 


जोर, तेज की प्रबलता । 


शत 


इक्बाली (, ८?\५]) अ. वि.-इक रार करनेवाला, इक़रारी; 


जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार क्रे। 


इक्चालेजुमं (/)> ५ ) अ. पुं.-अपराध करने और दोषी 


होने का इकरार, स्वीकारोक्ति । 


इक्बाह (८५५४) अ- पृं.-किसी वस्तु को बिगाइकर 


भोंडा कर देना । 


इक्माअ (\८5]} अ. पुं--तोड़ना, खंड-खंड करना । 
इक्माल (,)७८5।) अः पुं.-दूरा करना, समाप्त करना, खत्म 


करना । 


इक्मास (।५०५--5]) अ. प्‌.-ग़ोता लगाना, डुबकी मारना, 


निमज्जन । 


इदमाह (०3) अ. प्‌.-आकाश की ओर इस प्रकार सिर 


उठाना कि आँखें पृथ्वी की ओर रहें। 

इक्राअ (&|)5|) अ. पूं.-लाटरी डालना; पाँसा फेंकना । 

इक्राज़् ((9)5]) अ. पु उधार लेना, कर्ज लेना । 

इक्रार ())5) अ पुं--प्रतिज्ञा, अहद; वचन, वादा; 
स्वीकृति, इकबाल; सं विदा, एग्रीमेंट । 

इक्रारनामः (<*४)| 55) अ. फा. पृं .-प्रतिज्ञापत्र, 
अहृदनामा; संविदा, एग्रीमेंट । 

इकारे सालेह (at १,5) अ. प.-वह्‌ प्रतिज्ञा जो सच्चे 
दिल से की गयी हो, पक्का निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा । 


इक्राश (,#।)5) अ. पुं,-निदा करना, बदगोई करना; 


निदा, बुराई । 

इक्राह (४३४) अ. पुं.-घृणा, नफ़्रत, घिन, कराहत। 
इक्लाज (८) अ पृं.-उखेड़ना, जड़ से उखेड़ना; नष्ट 
करना, वरवाद करना, सफ़ाया करना। 

इद्लोद (3७:.3])अ. स्त्री - क्रिलोद का मुअर्रव (अरवीकृत), 
कुंजी, ताली । 

इक्लीदिस [दस] (८५०७४५5|) अ स्त्री.-ज्यामिति, रेखा- 

` गणितं, ज्यामेट्री । 

इक्लोम (#५|) अ. स्त्री-महाद्वीप, वरेंआ'जम; देश, 
मुल्क; प्रदेश, इलाक़ा। 

इक्लीमिया (५४०२७) अ सत्री--र्पामक्खी, चाँदी का 
मैल; सोनामक्खी, सोने का मेल। 
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'इक्सा (७८८३) अ. प्‌ 


इथलीमियाए फ़िउञी 


इक्लीमियाए फ्िउजी (_ ५-३5 ८४-०४।3|) . अ. स्त्री.-चांदी 


का मेल, रूपामक्खी । 

इक्लील ((|%4४|) अ. पृ.-मुकुट, ताज; टोपी । 

इक्लीलूलमलिक (-६।-८|, |&/४|) अ. पृं.-एक वनस्पति 
पुरंग, अस्परक । 

इक्वा (||) अ. प्‌ -काफ़िए का एक दोष जिसमें से रवी 
हले के अक्षर की मात्रा एक-सी न हो । जेसे-गुल और दिल 
का क्राफिया, इसमें 'ग' पर पेश है और 'द' पर जेर। 

-हृदय का कठोर होना, निर्दय होना । 

इक्सा (\५5|) अ. पु..-अलग करना, हटाना, दूर करना; 
किनारे पहुँचाना । 

इक्साब (० .»5|) अ. पं -काटना, टुकड़े करना । 

इक्साम (५.3) अ. प्‌ -हिस्से करना; शपथ लेना, क्सम 
खाना । ' 

इक्सार (५।५|) अ--वहुत कहना; बहुत करना; बहुत 
खाना; अधिकता, इफ्रात (इफ़रात) । 

इक्सास (_,०\.८०३|) अ. पृं.-खून के बदले में जान लेना, 
हिंसां के बदले हिमा, प्रतिहिसा । 

इक्सोर (५२5) अ. स्त्री-रसायन,कीमिया; (वि.) अमोघ, 
अचूक, जैसे दमे के लिए इक्सीर (अकसीर) । 

इकसीरी ( #८5] ) अ. वि.-क्रीमियागर, 
बनानेवाला । 

इक्सून (५५) फा. स्वी.-एक काला रेशमी कपड़ा । 

इखाज़: (४०५७) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब, जलाशय । 

इखाज्ञ (5।5।) अ. पुं.-लेना, ग्रहण करना; वह तालाव 
जो जंगल में हो; वह ज़मीन जो राजा अपने लिए अलग 
कर ले। 

इखत्तार ()५७३|) अ. पुं.-अपने को जान जोखिम में 
डालना, खतरे में फॅसाना । 

इस्तिज्ञाब (८\-३२|) अ. पुं.-बालों में खिज़ाव लगाना । 
इस्तिताक़ (-।४५.५ॐ|) अ. पुं.-उचक लेना, उड़ा छना । 
इस्तिताम (६५५३) अ. पुं.-समाप्ठ हना, खत्म हीना; 


अन्त, संमाप्ति। 
इस्तिनाक्र (3५८5 |) अ. पुं.-गला बद होना, गला घुटना। 


इस्तिनाक्ररेहिम (+>)/।.३७५ॐ) अ-पुं:-स्थ्रियों का मू 
रोग, हिस्टौरिया । 
इफ्तिक्ना (४८६) अ. पुं.-गोपन, छिपाना, पोशीदा करना । 
इख्तिफ़्ार ()५५२ॐ|) अ. पुं.-प्रतिज्ञा भंग करना । 
इस्तिबार ()४५ॐ|) अ. पुं.-खबर लेना; परीक्षा करना; 
तक्षा, इम्तिहान। ~ ० 


रसायन 


इहा 


आदि को पानी आदि में भिगोकर रखना ताकि स॑ 
उनका खमीर उठ आयें। " 

इह्तियान (७०८5) अ. पृं.-अमानत में खियानत करना ! 

इस्तियार (५५) अ. प्‌ं.-अविकार, हक़; सत्ता, 
हुकूमत; स्वामित्व, मालिकीयत। 

इस्तियारी (, ;)\५५८|) अ. वि.-जो अनिवार्य न हो 
जो लाजिमी न हो। 

इस्तियारे समाअत (५-८ )\५3|) अ. पु.-मुक़दमा 
सुनने का अधिकार । 

इस्तियाल (,!५|) अ. पुं.-अवज्ञा, ताफर्मानो; उद्दंडता, 
सरकशी; ध्यान रखना, खयाल करना। 

इस्तिराअ (5|)25|) अ. पुं.-एऐसो चीज़ बनाना जो पहले 
न हो; आविष्कार, ईजाद। 

इडितराआत (_»«|)४<) अ. पुं.-नयी नयी, ईजादें, गये 
नये आविप्कौर । 

इस्तिराई (. ५=|)५५|) अ. वि.-ईजाद से सम्बन्धित; 
मनगढ़ंत, फर्जी, कल्पित । 

इस्तिराङ्र (,7)ॐ|) अ. पृं.-फटना, विदीर्ण होना; फाड्ना, 
विदीर्ण करना । 

इस्तिलाज (ट|) अ. पुं.-दिल की धड़कन, हौलदिल। 

इस्तिलाजे क़्ल्ब (८-०५५ 7!ॐ|) अ. पु -दिल की धड़कन, 
हृत्कम्प । 

इख्तिलात (७५६) अ. पुं.-मेत्री, दोस्ती; प्रेम-व्यवहार, 
मेल-जोल; चुंबनालिगन, चूमाचाटी। 

इस्तिलाफ़ (-!५ॐ|) अ. पुं.-मतभंद, राय का इस्तिल्ाफ़; 
वेमनस्य, रंजिश; फूट, नाइत्तिफ़ाक़ों, भिन्नता, अळग- 
अलग होना। 5 

इस्तिलाल (,]५८|) अ. पुं.-विघ्न, विकार, खलछ 
कुव्यवस्था, अस्त-व्यस्तता, गड़बड़ी । 

इस्तिलाले दिमाग (६५७० (१55) अः पं 
हवास'। 

इस्त्तिलाले हवास (, +> ५)! ॐ|) जे: पुं.-बुद्धि-विकार, 
मतिश्रम; पागलपन, वुद्धि-विलेप। 

इस्तिलास (/००८|) अ. पुं.-उचक छ जाना। 

इस्तिप्ाम („८०३ ) अ. पुं.-शत्रुता करना, दुश्मन हाना । 

इस्तिसार (५।-०२ॐ|) अ. पुं.-संक्षिप्त करना, कम करना, 
संक्षेप, कमी; बड़े मउमून को काट-छाँटकर छोटा करना। 

इस्तिसास (,/७०ॐ|) अः पुं.-विशेषता, मुख्यता, 
खुसूसियत। 

इसदाम (८|५5|) अ. पुं.-सेवा करना, खिद्मत करना । 


' 'इख्तिलाले 


इस्तिमार (५८८५) अ. पृं ०/उछाचफ ओषषिको ॥०जस्फा ८९३५), ॐ पुं. -छिपाना, मरकंट त करना । 


इच्फ़ाए जमे ५६ 


‘= 


- 


ल __ 


: ५) अ. पुं. 


ey 


इल्झाए जमे (+ 
छिपाना, जुर्म जाहिर 
इस्फ़ाए राज (3|, ८४%) अ झो. प्‌ -भेद छिपता 
इस्फ्राए वारिदात (<।>)१ =>? } मः पं 
जुम । 
इच्फ़ाफ़ (८७७५३) अ. पं-दूसरा की दरिः 
खफ़ीफ़ होना । 
इख्बार (५३८) अ. प. ¬अरबर 
करना, भेद बताना । 
इस्मार (८८३) अ. पुं.-आग बुझाना । 
इस्याज (|ॐ) अ. पुं-खारिज करना, 
बहिष्कार; खर्च, व्यय। 
इस्याजात (-»५+)>|) अ. पुं.-व्यय, खचं । 
इख्याव (->।५ॐ|) अ. पुं-वीरान करना, सुनसान करना, 
निर्जत करेना; नप्ट करना, मिटाना; खराब करना। 
इस्छाफ़ (.३५|) अ. पुं.-पुराना करना; पुराना होना; 
पुरानापन । 
इच्छाल (»१<|) अ. पुं.-निशछलता, निष्कपटता, खुलूस; 
सच्चा और निष्कपट प्रेम । 
इष्ळासमंद (७००, #5!) अ. फा. वि.-सच्चा और 
स्वाथहीन मित्र, खालिस प्रेमी । 
इख्लासमंदी (, ५५५-० »१|) अ. फा. स्त्री-निःस्वार्थ 
मित्रता, सच्चा प्रेम । 
इख्वान (..|५ॐ}) अ. पुं--अख' का बहु., भाई-बंधू , बंधुवर्ग । 
इल्यानुशशयातीन (५५०५-५ ८५।५ॐ]) अ. पुं.-शेतानों 
के भाई-बंघु, खल और घूतं लोग। 
इल्वानुस्सफ्रा (»०..|१5|) अ. पुं.-सज्जन लोग, 
भलेमानस। 
इस्सा (१.०:|) अ. पुं.-अंडकोष निकालना, खस्सी करना 
इग्रारत (<०)\८|) अ. स्त्री.-लूटना, ग्रारत करना; दौड़ना, 
भागना; प्रीछे दोड़ना, तआक़ब करना । 
इग्रासत (८-०\५८|) अ. स्त्री.-किसी दुखी की फ़र्याद सुनना, 
किसी अन्याय का न्याय करना। 
इगब्वा (||) अ. पुं.-किसी को लड़ाई पर उकसाना; 
किसीको बरग्रलाना, बहकाना। 
इया (५5४) अ. पृं.-चइ्मपोशी करना, किसी की ग्रलती 
पर नोटिस न लेना, ध्यान न देना । 
इस्याल (, ||) अ. पुं.-चर्खा कातना, सूत कातना। 
इग्तिजाब (८०८८८) ) अ. पुं.-किसी को गुस्से में लाना, 
ग॒स्सा दिलाना। 
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_अपराध करके उसे | इग्तिफ़ार (१५५ } 
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इस्तिमात (, +००४) अ. 
प्रारना, निमज्जनं । 


इलयाब (ours ) अं. प “पीजल पारेर, ४5 


ठ पीछे 
बुराई करना; पिशनता, चगळखोरी । 
इरितरघ्न (८,7) अ. पुं--परदेसी होना; मुसाफ़िर 


होना; अपने कुछ से अरग स्त्री से ब्याह करमा । 

इस्तिराफ़ {-५|)८|) अ. पं -ओक से पानी आदि पीना; 
चुल्लू बनाना । 

इस्तिशञाद (, ५८३८) अ. पूं “हलचल, आंदोलन । 

इरितसाय (८०८७०४ ) अ. पुं.-किसी का माल गायब करना, 
जबरदस्ती छीन लेना; गस्व, अपहरण, मोषण। 

इग्तिसाल (, ||) अ. पं.-रनान करना, नहाना; शुद्धः 
करना, धोना; स्नान, गुसल । 

इग (०-४) अ. पूं -मालदार बनाना, संगृद्धिशाली करता; 
निःस्पृह करना, वेनियाज' बनाना । 

झनान (,)८.४|) अ. पु.-मक्खी आदि का भिनभिनाना। 
हमा (५-४) अ. पुं-बेहोश करना, अचेत कर देना; 
बेहोशी, संज्ञाहीनता। 

इग्माज (, ८) अ. पुं--किसी का कुसूर देखते हुए टाळ 
जाना, चश्मपोशी करना; दर गुर, चश्मपोशी-। 

इग्माज (3.०४) अ. पुं-निदा, तिरस्कार, बेहु्मती; 


छाना । 

इग्रा (|) अ. पृं.-उत्तेजित करना, भईकाना, 
उभारना; बहकाना, बरग़लाता। 

इग्राक़ (ॐ) अ. पुं.-बात बहुत वढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अतिशयोक्ति, मुबालगा; ऐसी वात जिसका होना 
बुद्धि के अनुसार संभव हो, पर कभी हुई न हो, डुँबाना, 
ग़क़ करना; कमान जोर से खींचना। 

इग्राज् (,५|)५|) अ. पुं.-सताता, दुःखी करना, उत्पीडित 
करना । 

इग्राब (८०||) अ. पुं.-अनोखी चीज़ लाना, नयी बात 
करना; परदेशी होना, मुसाफिर होना; पानी से मशके 
भरना। 

इग्राम (/)४) ठ मार डालना; राळच करना; 
तावान लेना, हज, वसूल करना। 

इला (५८|) अ. पुं--भाव्‌ बढ़ाना, मेंहुगा खरीदना। 

इ्लाक्र (922४) अ. पुं.-दरवाज़ा बंद करना; मुहिकरू 


ha इतना 


सलत (5) अ ती करता, अमृ कलाः | जार (०५) का. स मत, पला ७४०) अ. पं. हे व Fel OG 
इलात (४08) अ. पुं.-लती करना, अशुद्धि करना; | इज्ञारबंद (७००,|॥|) फा. पुं.-कमरबंद, नारा, पाजामा 


अशुद्धि, त्रुटि, गलती । 

इरलाम (/!८|) अ. पृं.-गृदमंथुन करना; गुदमथन, पुं मंथन, 
बालमेथुन, बच्च:बाज़ी । ` 

इगलाल ((|१2|) अ. पुं.-अमानत मे खियानत करना; द्वेप 
रखना; खियानत; ट्रेष, कोना । 

इरया (|)४|) अ. पुं.-ब्रहकाना, वरगलाना; बहकाकर 
भेगा ले जाना, विशषतः स्त्री को । 

इशा (८४) अ. पु.-पर्दा डालना; आड़ करना; अंधा 
करना, आँखे फोड़ना। 

इसा (४) अ. पुं.-रात का नियत अंँधियारा होना । 
इज्जा (||) अ. पृं.-आमना-सामना, मुक़ाबला; समान, 
.बराबर। 

इज्ा (|५|) अ. अव्य.-जब, जिस समय; आकस्मिक, 
अचानक । 

इज्ाअत (०-०४) अ. स्त्री.-नष्ट करना, बरबाद करना; 
नाश, वरबादी । 

इज्ाअत (५६८०) अ. स्त्री.-चमकाना, रौशन करना; 
सुशोभित करना, खुशनुमा करना; खुदानुमाई। ` 

इजाजत (८५>) अ. स्त्री.-अन्‌मति, आज्ञा, परवानगी । 
आदेश, निदेश, हुक्म । 

इजाचतनामः (००७८:,।.>| ) अ.फा. पुं.-आज्ञापत्र, अनुमति- 
पत्र, इस बात की लिखित आज्ञा कि अमुक व्यक्ति को 
अमूक काम करने का हक है। 

इज्ाफ़: (८५८०|) अ. पृं.-वृदधि, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्क़ी । 

इश्चाफत (८-७१.०| ) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, निस्वत; फार्सी शब्दों 
के नीचे जेर की मात्रा; फासीं में छठे कारक का चिह्न । 

इजाबत (<-१।३|) अ. स्त्री--स्वीङृति, कुबुलियत; शौच, 
दस्त, पाखाना । 

इखाबत (--2|७|) अ. स्त्री.-पिषलाना, पिघलाकर नमं 
करना, -धात आदि को पिघलाना । 


इजाबते दुआ (५८० =-2।३।) अः स्त्री-ईश्वर से जो प्रार्थना 


की जाय उसका स्वीकृत होना, दुआ का कव्‌ होना । 
इजाम (१८८८८) अ. स्त्री.-'अज्म' का ., हड्डियाँ, 
(पुं.) बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन। | 
इजारः (४)८३|) अ. पुः-ठेका, एकाधिकार; जोर, हः, 
सत्त्व। 


` इजारःदार ( औ०४)५०]| ) अ.फा- वि.-ठेकंदार, एकाधिकारी ॥ 


इजारःदारी (,५)|०४)०३) अ.फा. स्त्री.-ठेकेदारी । 
इसार (||) फा. स्त्री.-पाजामा । 
इखार (०) अ. पुं.-गाल, जोर) शस Foundation 


बाँधने का फ़ीता आदि। 
जालः (८८ ) अ. पुं.-हर वह्‌ चीज़ जो बहुत जल्द लायी 
गयो हो; शी घता, जल्दी । 
इञ्चालः (८|;।) अ. पुं.-निवारण, निराकरण, दफ़ीआ; 
क्षतिपूति, तलाफ़ी । 
इज्ञालए मरज (, १८ 4८||) अ. पूं.-रोग-निवारण, 
बीमारी का चला जाना। 
इज्ञालए हैसियते उर्फ़ (( „)= ४४ 4४०|;|) अ. पृं. 
मानहानि, हत्के इज्ज़त | 
इज़ालत (५८||) अ. स्त्री.-दे. 'इजालः' । 
इजालत (---४&०) अ. स्त्री.-दे. 'इज़ाल':।' 
इजालत (<।>|) अ. स्त्री.-घुमाना, फिराना, चक्कर 
देना; आग की बनेठी फिराना। 
इज़ाहत (||) अ. स्त्री.-दूर करना, हटाना । 
इज्‌ (ज्ज) (9०) अ. स्त्री-इज्जत, सम्मान, सत्कार। 
इङ्आज (८५८)|) अ. पुं.-हिलाना; निकालना; उठाना; 
लालची बनाना; किसी पर पाप लगाना। 
इज़्आन (,.)८८७!) अ. पुं.-आज्ञा-पालन, हुक्म मानना । 
इज़्आफ़ (.४०-४|) अ. पृं.-दूना करना; निर्वेल करना। 
इज्कार (४5) अ. पुं.-जिक्र करना, चर्चा चलाना, 
किसी के बारे में बातचीत करना । 
इज्खर ()५|) अ. पुं.-एक ओषधि, सिरकडे की जड़। 
इज्ज़ (५ॐ८) अ. पुं--नम्रता, विनीति, आजिजी; अस- 
मर्थंता, बेबसी, कमजोरी, नाताक़ती | 
इज्जत (८-३) अ. स्त्री.-सम्मान, आदर, आवभगत, प्रतिष्ठा, 
मान-मर्यादा, आवरू; सतीत्व, इस्मत; पद, पदवी, द्रर्जा। 
इज््त तलब (-~।४०८०) अ. वि.-जो हर व्यक्ति से 
अपनी इज्जत कराना चाहता हो, मानेच्छूक । 
इल््तवार ()।०८०* ) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज़्जज; 
कुलीन, शरीफ़; सती, बाइस्मत। न , 
इज्जा (|>) अ. पुं.-जिज्या देना; बदला देना ( नेकी का), 
निःस्पृह करना, बेनियाज़ करना। ` 
इज्जास (,७३|) अ. पुं.-आलू वुखारा, एक प्रसिद्ध फल 
जो दवा के काम आता है। 
` इस्तिआाद (०७६2३) अ. पुं.-ऊंट का बहुत जोर से बल- 
बलाना। 
इस्तिजाअ (८८३५-१) अ: प्‌ं.-करवट से सोना । 
इज्तिना (७८८३) अ. पुं.-फल बोनना, मेवा चुनना । 
इज्तिनाब (८५७८८३) अः पुं दूर रहना, घृणा करना; = 


उपेक्षा |] के 
us 0) angdt करत 


की ० ० विनय एप एप 


इज्तिबा (\३३।) अ. पुं-छाँटना, चुनना; पवित्र करना; 
पसंद की चीजों में से सबसे अच्छी चीज़ को अलग करना । 
इज्तिमाअ (\.५५ॐ। ) अ. पुं.-सम्मेलन,कान्रेस; जनसमूहें, 
भीड़; चंद्र और सूर्य का एक राशि में होना, जिसमें चाँद 
दिखाई नहीं पड़ता और यह्‌ समय अशुभ माना जाता हैँ 
इज्तिमाई (८० >४>) अ. वि-्वका मिला-जुला, 
सामूहिक । 
इज्तिमाए विहन ( 2७० £८5३) अः पुं-दो परस्पर 
विरोधी चीज़ों का एक जगह जमा हो जाना, यह असंभव 
है, मिथ्या योग । 
इज्तिमाए नक्रोडेन (५००४०६०२ ) अ-पुं.-दे. इज्तिमाए 
जिइूँन' ! 
इज्तिराब (५८०) अ. पुं.-व्याकुलता, वेचेनी, वेताबी; 
आतुरता, जल्दी, जल्दबाजी, व्यग्रता, “यह्‌ इज्तिराबे- 
शौक तो बुलवु का देखिए-जी चाहता हैँ गोद में ले ले 
वहार को ।” 
इस्तिराम (५५८३) अ. पुं.-लपटे उठना, शोले वलंद होना । 
इज्तिरार (|>!) अ. पुं.-आतुरता, जल्दी, वे इख्तियारी । 
इर्तिरारी (, ५|,८-2] ) अ. वि-वेइख्तियाराना, आतुरता में। 
इज्तिहाद (०५५२+ ) अ. पुं--प्रयत्त करना, कोशिश करना; 
रास्ता ढंढ़ना; जहाँ कुरान और हदीस का आदेश साफ न हो 
वहाँ अपनी राय से उचित रास्ता निकालना। 
इज्दियाद (०५2०)|) अ. पुं.-आधिक्य, वाहुल्य, 
जियादती । 
इस्दिराद (>|)०|) अ. पुं.-निगलना, गले के नीचे उतारना। 
इज्दिवाज (|) अः पुं.-विवाह्‌, निकाह, पाणिग्रहण । 
इञ्दिहाम (#3०3) अ. पुं.-भीइ, जन-समूद्‌, जमाव । 
इज्नाब (५०७५) अ. पुं.-पाप करना, गुनाह करना | 
इज्नाब (>>) अ. पृं.-स्तान न किये होना, मेथुन के 
पश्चात्‌ स्नान न करना । 
इज्फ़ार ()७८४) अ. पुं.-विजय प्राप्त करना, जीतना; 
विजय, फ़तेह । 
इज्बार (८४) अ. पुं.-किसी से जवरदस्ती कोई काम 
लेना । 
इज्माअ (८!-~>|) अ. पुं.-किसी एक बात पर बहुमत होना |, 
इज्माए उम्मत (०“|८(७०४) अः पुं--सारी जनता का 
वहुमत; मुसलमानों का किसी धामिक समस्या में बहुमत । 
` इज्माम (/\८>) अ. पुं-घोड़े को सवारी के लिए सजाना । 
इड्मार (५५८-४) अ. पुं.-किसी वाकय में नाम के स्थान 
प॒र सवनाम का प्रयोग । 
इज्शार क़ब्ल जिक्र (555055 १8१8९ 
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पहले सर्वताम लाना, यह दोष है। 

इज्माल (,]५->|) अ पुं--संक्षेप, इस्तिसार; किसी लंबे 
वृत्तांत में से मुख्य-मुख्य बातें लेकर उसे बहुत कम कर देना; 
बात खोलकर न कहना । 

इज्मालन (१५-३|) अ. वि.-संक्षिप्त रूप में, मुख्तसर 
करके । 

इज्माली {, ५१५८३]) अ. वि.-संक्षेप में, संक्षिप्त, मुर्तसर । 

इड्मील (, #/3|) अ. पूं.-चमड़ा काटने का यंत्र, राँपी । 

इज्मीर (>#।) तु. पुं.-तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर, 
इस्मरना, समरना। 

इज्मेहलाल (६-०४) अ. पुं--शिथिलता, खिन्नता, श्रांति, 
ग्लानि, अफ्सुदंगी । 

इज्यूत (८५२५८) अ. पुं--वह व्यक्त जिसे मेथुन के समय 
पाख़ाना हो जाने का रोग हो। 

इज्या (|»>|) अः पुं.-संचालन, अनुष्ठान, शुरूआत; जारी 
करना, भेजना । 

इज्त्राईल (()४४|);+) अ. पुं-यमराज, धर्मराज, यमदूत, 
प्राणांतक, मौत का फ़िरिश्ता, मलकुलमौत । 

इज्याए कार (५४ ८.|+5|) अ. फा. पुं.-किसी कार्य का 
सूत्रपात (आरम्भ), अनुष्ठान, काम की शुरूआत । 

इच्याब (५५-2) अ. पुं.-अवज्ञा करना, हुक्म न मानना; एक 
स्थान पर ठहरना; सर झुकाना; नर का मादा पर छोड़नः; 
तृप्त करना, अघाना; किसी का सदुश न होना, वेमिस्ल 
होना, अनुपम होना । 

इयाम (/)-2|) अ. पुं.-आग जलाना । 

इद्र (५-१) अ. पुं.-हानि पहुँचाना, नुकसान देना; 
आघात करना, चोट पहुँचाना । 

इज्ल (, १5८) अ. पुं.-गाय का वच्चा, बछड़ा । 

इज्लत (५५%) अ. स्त्री-शी घता, जल्दी; आतुरता, 
जल्दवाजी (उजलत) । द 

इज्लाक़ (.:95|) अ. पुं.-फिसलना; फिसलाना। 

इज्लाफ़ (५5) अ. पुं.-अत्याचार करनेवाला; खाली 
घड़ा; हर बह वस्तु जो भीतर से खाली हो। 

इज्लाम (/!४|) अ. पुं--अंधकारमय होना, तारीक होना । 

इज्लाल (,|५|) अ.पुं--श्रेष्ठता, उत्तमता, वुजुर्गी ; वैभव, 
शानो शौकत । 

इ्लाल (())|) अः पुं.-किसी को डगमगाना। 

इज्लाल ((]५/|) अ. पुं.-किसी को कुंमार्ग पर चलाना, 
गुमराह करना। 

इउ्लाल ((/22| ) अ. पुं.-छाया डालना । 

।०ह्वस्क(,०९५१४५) रुं बिठाना, बैठालना; न्यायालय में 


~ 
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5 के बेठने का स्थान, हिंदी में इजलास प्रचलित, 
कोटं, अदालत । 

इजृहाक ((४८-४|) अ. पुं.-छलकना; घास जमना; 
हेसाना, ऐसी बात कहना जिससे हँसी आये । 
इज़हात (८:2५) अ. पुं.-नपुंसक, क्लीब, नामदे । 
इजूहाफ़ (८5८०३) अ. पुं.-नुकसान करना; कोई वस्तु 
उड़ा लेना; पास आना; किसी के काम में शरीक होना । 
इज्ञहाब (८७०५|) अ. पुं.-ले जाना, तेज़ करना, रवाँ करना, 
ऊपर से सोना चढ़ाना, मुलम्मा करना । 

इजहाम (,५७३|) अ. पुं.-रोकना, मना करना; मरने के 
क़रीब होना, मृतप्राय होना । 

इजहार ()८४४|) अ. पुं.-प्रकट होना या करना; न्यायालय 
में वादी-प्रतिवादी या साक्षी आदि का बयान। 
इजहार ()७०$|) अ. पुं.-दीपक जलाना; चिराग रौशन 
करना । 

इजहार ()।४३।) अ. पुं.-जोर से बोलना; व्यक्त करना, 
ज़ाहिर करना । 

इज्ञृहाल (,]>5।) अ. पुं.-गाफिल होना, सतर्क न होना, 
बेखबर होना । 

इताअत (५^०८०|) अ. स्त्री.-आज्ञा-पाळन, फर्मावरदारी; 
सेवा, खिदमत। न 

इताअत गुज्जार ()|५5 ~| ) अ. फा. बि.-आज्ञोकारी, 
फ़र्माबरदार । 
इताअतमंद (५५-०-~७|) अ.फा. वि.-दे. 'इताअत गुज़ार'। 
इत्ताअत शिआर (५८४ :-“५०|) अ. वि.-दे. 'इताअत 
गुज़ार' । क 
इताद (2-०) अ. पुं.-सामान, उपकरण; तयारी । 
इताब (८०८०) अः पुं.-कोप, क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, ग़ज़ब, 
“जाने क्या लिख गया था उन्हें म॑ इताब में, क़ॉसिद की 
लाश आयी है खत के जवाब में।” 

इताबत (८-०१\८|) अ. स्त्री.-सुगंधित करना; शौच में पानी 
लेना, शरीर को पवित्र करना; खुश करना, प्रसन्न करना । 
इताबनामः (८७८०५८) अ. फा. पू.-वह पत्र जिसमें क्रोध 
प्रकट किया गया हो, कोप-पत्र। 
इतारत (००)५०) अ. स्त्री.-चिड़िया आदि को उड़ाना | 
इतालः (००५७) अ. पुं--दे- 'इतालत'। 

इतालत (-~८७।|) अ. स्त्री.-लंबा करना, तबील कशना । 
इतालत (<५६७८) अ. स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी । . 
इताहत (०-५०) अ. स्त्री-मार डालना, हुलाक करना; 
डालना, भीतर करमा । 
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इत्तिआद (०.०|) अ. पुं--वचन देना, वादा करना। 

इत्तिआंब (..«3|) अ. पुं--दुःख में डालना, मुसीबत में 
फाँसना। 

इत्तिक्रा (७०|) अ. पुं.-संयम, इद्रिय-निग्रह, पारसाई । 

इत्तिका (८८२) अ. पृं.-भरोसा करना, सहारा ढूँढ़ना; 
भरोसा, सहारा । 

इत्तिक्रान (..७०|) अ. पुं.-दुढ़ता करना, मज़बूती करना 

इत्तिकार (,४|) अ. पृं.-घोंसला बनाना। 

इत्तिकाल (, |५८०| ) अ. पुं.-भरोसा करना, सहारा पकड्ना। 

इत्तिखाज्ञ (3५७०|) अ. पृं.-ग्रहण करना, लेना। 

इत्तिजार (५३.२) अ. पुं.-च्यवसाय करना, व्यापार करना, 
तिजारती कारोबार करना । : 

इत्तिजाह ((५5०|) अ. पृं.-प्रकाशित होना, रौशन होना। 

इत्तिफ़ाक़ ((5५४०|) अ. पृं.-संयोग, देवयोगे, अचानकपन; 
मंत्री, दोस्ती; एकता, इत्तिहाद; सहमति, राय का एक 
होना । 

इत्तिफ़ाक़न (७5७८२) अ. वि.-सहसा, अचानक, अकस्मात्‌ 
यदृच्छया, दववशात्‌, अचानक । 

इतिफ़ाक़ात (५०५३६६०) अः पुं.-आकस्मिक होनेवाली 
घटनाएँ । 

इत्तिफ़ाक्रियः (०४३।०|) अ. वि.-दे. इत्तिफ़ाक़न' । 

इत्तिफ़ाक़ी (, ,७६]) अ. वि.-आकस्मिक, नागहानी; संयुवत, 
मिला-जुला, मुत्तहदा । 

इत्तिवाअ (६५4२) अ. पुं.-अनुकरण, परवी, धर्म या पथ 
का अनुसरण, मतानुगमन । 

इतिलाअ (!०|) अ. स्त्री--सूचना, खबर, इत्तिला, इत्तला। 

इत्तिलाअन (८०!८|) अ: वि--इत्तिलाअ के लिए, सूचनाथं। 

इत्तिलौअनामः (८०७६५८०|) अ. फा. पुं-वह्‌ पर्चा जेसमें 
इत्तिलाअ दर्ज हो, सूचनापत्र । 

इत्तिलाई (, +८५८] ) अ. वि.-सूचना से संबद्ध । 

इत्तिसाअ (६५८२|) अ. पु -चौड़ा होना, विस्तृत होना, 
आँख का एक रोग। 

इत्तिसाक़् (८३८०५ ) अ. पुं.-क्रमवद्ध करना, तर्तीव देना; 
इकट्ठा होना, एकत्र होना; ठीक होना । र 

इत्तिसाख (ट५८२| ) अ. पुं.-ेला होना, दूषित होना । 

इत्तिसाफ़ (-४००|) अ. पुं.-प्रशंसा करना, तारीफ़ करना; 
किसी विशेष गुण का अधिकारी समझा जाना। 

इत्तिसाम (५८०२) अ: पुं-चिह्न वनाना, निशान करना; 
अंकित करना, नकश करना । पे : 

इत्तिसाल ()८०२|) अ. पुं.-मिलना, एक जगह होना, वरेःवर्‌ 

डोना,लगातार होना; मेल-मिलाप, निरंतरता; क्रमंशः। ` 
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इत्राब (||) अ. पुं.-मट्टी में मिलाना ; मट्टी में भर जाना; 

मालदार' होना । ; 
इत्रास ( ५०||) अ. पुं.-दृढ़ करना, मजबूत बनाना, बराबर 
करना । 

इत्राह ( 7] ५५) अ. पुं.-नीव रखना, बुनियाद डालना डालना । 

इन्रोफ़ (.६०)००) अ. पुं.-शूर, वीर, बहादुर, महारथी, 
सफ़ शिक! 

इश्नोफ़ल (2०) अ. पुं.-एक यूनानी अवलेह जिसमें हड, 
बहेड़ा, आँवला होता है, 'त्रिफला' का मुअरंब। 

इत्रीयः (८५)५) अ. पुं.-सिवेयाँ । 

इत्रीयत (५८^५)८८) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू, इत्रपन। 

इत्लाक् (|) अ. पुं.-बंघनमुक्त करना; खोलना; 
कहना ; जारी करना; दस्त आना ; चरितार्थं होना, 
मुताबिक होना । 


इत्तिहाद (२७८७४) अ. पुं.-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप; 
मत्री, दोस्तो । c 

इत्तिहादी (४०००) अ. वि.-परस्पर एकता और 
मैत्री रखनेवाले; वह्‌ राज्य जो परस्पर मित्र हों । 

इत्तिहाफ (:\०| ) अ. पुं.-भेंट देना, तोहफ़ा देना; उपहार, 
भेंट, पुरस्कोर, तोहफ़ा । 

इत्तिहाब (2५४7) अः पुं-किसी के नाम हिबा करना, 
दर्शना, बल्शिश स्वीकार करना । 

इत्तिहाम (/५४|) अ. पुं--आरोप लगाना, इल्जाम देना; 
आरोप, लांछन, दोष, तोहमत | 

इतूनाब (५०७|) अ. पुं.-लंबा करना, बढ़ाना ; वात लंबी- 
चौड़ी करना। 

इत्फ़ा (५७५) अ. पुं.-आग बुझाना; चिराग गुळ करना । 
इत्फाल (, ।७८|) अ. पुं.-छोटा बच्चा होना, शिशु होना । 
इत्वाअ (५७०) अ. पुं.-अनुयायी होना, वेरो होना । इत्लाफ़ (.४०|) अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना, हत 
इत्बाक़ ( ९५५५ ) अ पुं.-दरवाजा भेइना, किवाइ बंद करना । होना, मारा जाना । 

इत्वाख (3५४) अ. पूं-खाना पकाना, वावरचीगरी | इत्लाफ़े जाँ ((०+ -5१०|) अ. फा. पु.-प्राणों का नाश, 

| प्राणियों का घात। 

इत्बाल (.!!ॐ।) अ. पुं -शत्र॒ता रखना, दुश्मनी रखना ; द्वेष, | इत्‌वाळ (८॥५५।) अ. पुं.--लंबा करना, बढ़ाना । 

वेर, शत्रता, अदावत : मित्रता भंग करना । इत्‌हार (५।८७।) अ. पुं.-पवित्र करना, पाक करना । 

इत्माअ (£\८७।) अ. पुं--किसो को लालच में डालना, | इदाम (/०|) अ. पुं.-सालन, जिससे रोटी खायौ जाती है, 


कुरचा । 


प्रलोभन देना । व्यंजन । 
इत्माम (८-7) अ. पुं.-समाप्त करना, खत्म करना, इदामत (---“|>|) अ. स्त्री.-नित्यता, शाश्वतता, हमेशगी । 
समाप्ति, पूर्ति । | इदारः (3)|०|) अ. पुं.- संस्था, सभा, अंजुमन; कार्यालय, 


इत्मामे हुज्जत (०३०० #\~२) अ. पुं.-किसी को आखिरी | दतर; विभाग, महकमा । 
तौर पर वुराई-भलाई समझा देना, ताकि फिर अगर वह | इदारए निज्ञामो (5१७० ३०] ) अ. पुं.-सैन्‍्य विभाग, फ़ौजी 


काम करें तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। महकमा । 
इत्मोनान (५८४) अ. पुं-तुष्टि, संतृष्टि, सब्र; | इदारत (<>)।७| ) अ. स्त्री.-संपादन, एडीटरी । 
विदाम, प्रत्यय, यक्रीन; सांत्वना, तसल्ली । इदारियः («०)|०|) अ. पुं.-संपादकीय लेख, एडीटोरियल । 
टुल्मीनानी (_५`3-४-~७।|) अ. बि.-इत्मीनानवाला व्यक्ति, | इंदक़ाक़ (353) अ. पुं.-बारीक करना, कूटकर चूर्ण 
विश्वस्त; इत्मीनानवाली बात। करना । 
इतयान (27) अ. पु--प्रवेश करना, भीतर जाना; प्रश्रे, | इद्खान („१८० ) अ. पुं.-अलग होना, पृथक्‌ होना । 
दाखिला । इद्खाल ((|5०) अ. पुं.-प्रवेश करना, दाखिल करना, 
दत्र (५८) अ प -गुगंथ, सुब , पुष्णसार, फू छो का इत्र ' | अंदर छे जाना; रुपया आदि जमा करना। 
इत्र आगों (_>#5:८८) अ फा वि.-इव मे बसा हुआ । इद्ग्राम (/५5-|) अ. पुं.-किसी चीज को बे चत्राये खाना, 
इत्रत (=) अ रवी ~संतान, औलाद ; स्वजन, अजीज । | घोड़े के मुह मे लगाम देना; किसी अक्षर का दूसरे अक्षर 
इ श्रदान (>> )अ. फा. पु. >इत्र रखने की पिटारी । में मिलकर एक होना, आदेश । 
इत्रबेज् (५22५५००) अ फा वि >इत्र की महक फॅलानेबाला, | इदजान (,१५>) अ पुं “जोर की वर्षा होना, मेह की झड़ी 
मुंगध बरसानेवाला । लगना । 


इचा (।५5॥) अ प्‌ -किसी की प्रशंसा बढ़ा-चड़ाकर करना । | इहूत (<-> ) अ स्त्री.-गणना, गिनती; मुसलमानों में पति 
हाट (392) अ. पु -अंकित कण्ाएस्वक़छ/कठाब 700५० 'गिअहते पर्ष ड्ग वाद का वह समय जिसमे स्त्री 
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EE नहीं कर सकती, वह समय सौ दिन का 
होता है। ॥ 
इदिआ (७०७) अ. पुं.-दावा करना; इच्छा करना; दावात 
इद्विआम (#\८०|) अ. पुं.-तकिया लगाना, सहारा लेना। 
इद्दिकार ()४०|) अ. पृं.-याद करना, नसीहत पकड्ना । 
इद्दिखार ()५७|) अ. पुं.-जमा करना, जखीरा करना । 
इह्लाज (८!) अ. पुं.-रात्रि का पिछला भाग बीतना। 
इहिहान (..४०|) अ. पुं.-तेल चुपड़ना । 
इद्नाफ़ (.७७०|) अ. पुं.-सूरज (सूर्य) का अस्त होने के 
क़रीब होना । 

इद्बाज (ट\५०|) अ. पुं.-किसी वस्तु को लपेटना। 
इद्बार ()।५०]) अ. पुं--दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली; 
तबाही, दुर्दशा 

इद्मान (६५८००) अ. पुं.-छोहुलुहान होना, खून में तर 
होना। 

इद्राक (८५°) अ.पुं.-अगोचर वस्तुओं का अनुभव, गर- 
महसूस चीजों की दर्यात; ज्ञान, बोध, समझ-बूझ । 
इद्राज (ह|) ) अ. पु--परस्पर लिपटना। 
इद्रार (१५१) अः पुं.-जारी होना; तेज वर्षा होना; 
वृत्ति, वजीफ़ा; बार-बार पेशाब करना; बार-बार पुरस्कार 
और बखशिश देना । 

इद्लाज (८१०) अ. पुं--रात में सर करना; रात की सेर; 
रात्रि का पहला भाग बीतना। 
इदृहान (०५४०) अ. पृं.-खियानत करना; खियानत; 
फूट डालना । हे 
इद्हाम (/४००) अ. पुं.-काला होना, सियाह होना । 
इनब (५-०५८) अ. पुं.-अंगूर, द्राक्षा । 
इनबीयः (४१५-०) अ. पृं.-आँख का एक पर्दा । 
इनबुस्सा'लब (५२२०० ). अ. पुं.-मकोय, एक 
प्रसिद्ध वनौषधि । 

इनाँ (४८) फा. स्त्री-'इनान' का छघु,, दे. “इनान', 
लगाम, वागडोर, अश्वपरिचालक सूत्र । 
इनाँ गदिश (८°95 ७० ) फा.. स्त्री.-घोड़े का कावा । 
इनाँगीर (#5 |“ ) फा. वि.-लगाम पकड़कर सवार 
को रोक लेनेवाला, आगे बढ़ने न देनेवाला; चलते हुए 
काम में वाधा डालनेवाला, बाधक, मुजाहिम, निरोधक । 
इनाँ गसिस्तः (ad) फा. वि.-जिस घोड़े की 
लगाम टूट गयी हो और वह इधर-उधर मारा-मारा फिर 
रहा हो; स्वच्छंद, निरकुश, मुत्यु इनाँ। 
इनाँ ताब (८०५०७) फा. वि.-वह सधा हुआ घोड़ा जो 
लगाम के इशारे पर चले Digitized by Sarayu Foundation Tru 
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इना (७|) अ. पुं.-बरतन; जं । 

इनाअत (:-४७०|) अ. स्त्री.-विळंब, देर; ढील, सुस्ती; 
आहिस्तगी, धीमापन । 

इनाद (०७.८) अ. पुं.-शत्रृता, वेर, दुइमनी; द्वेष, कीना । 

इनान (७५) अ. स्त्री.-घोड़ें की लगाम, कविका | 

इनाने हुकूमत (५०००५६० ५८८) अ. स्त्री.-हुकूमत की 
' बागडोर, शासनमूत्र, शासन-तंत्र । 

इनाबत (०2७) अ. स्त्री.-इंशवर की ओर फिरना; 
बुरे कामों से अलग हो जाना; तौबा करना। 

इनायत (५०५७-८) अ. स्त्री.-कृपा, दया, अनुकंपा, 
मेहरबानी; इरादा करना; दुःख उठाना किसी के लिए । 

इनायतनामः (५०५८-०५६५८) अ. फा. पु.-कृपापत्र, किसी 
दोस्त या बड़े आदमी के पत्र के लिए बोलते हे । 

इनारत (८>)७।) अ. स्त्री.-आग जलाना, जलाना, प्रकाशित 
करना। 

इनास (५१५) अ. स्त्री--'उंसा' का बहु., स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
औरतें । 

इन्‌आम (/(«०) अ. पुं.-मुरस्कार, बस्शिश; किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया। 

इन्‌इक़ाद (७७५०|) अ. पु.-आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था; होना, मुन्‌अक्रिद होना, आयोजित होना। 

इन्‌इकास (५५०८५१) अ. पुं--परछाई पड़ना, प्रतिबिबित 
होना; अक्स, प्रतिबिब। 

इन्‌इताफ़ (-5५४०*४| ) अ. पुं.-लोटना, फिरना; प्रवृत्त होना, 
रुज्‌ होना, झुकना । 

इन्‌इदाम («|००५|) अ. प्‌.-नष्ट होना, ध्वस्त होना, मिट 
जाना ।* 

इन्क्रा (७०|) अ. पुं--चुनना, बीनना । ^ 

इन्क्राज्ञ (५५७|) अ. पुं.-छुड़ाना, मुक्त कराना । 

इन्कार (9५८०) अ. पुं.-अस्वीकृति, न मानना, नामंजूरी । 

इनकास (०८२) अ. पुं--औंघा' करना, उल्टा करना; 
खोलना । 

इन्क्रास (, ०४०) अ. पुं.-कम करना, घटाना; नाक़िस 
करना, अपूर्ण कर देना । 

इन्क्िज्ञा (७5४०|) अ. पुं--समय पूरा हो जाना, नियत समय 
का बीत जाना । 

इन्क्रिजाज ((#37०|) अ. पुं-ऊपर गिर पड़ता । 

इन्क्रिताअ (£५७४।) अ.पुंकटना, विच्छिन्न होता, अलग- 
अलग होना । 

इन्क्रिबाज (७३०) अ. पृं.-सिकुड़ना, मिचना; चित्त का 
मलिन-और उदासीन होना; खिन्नता, अफ़्सुदंगी।.' 
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5 (०७८०) अ. पुं.-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप; 
मंत्री, दोस्तो! ® 

इत्तिहादी (. ५२७७०) अ. वि.-परस्पर एकता ओर 
मैत्री रखनेवाले; वह राज्य जो परस्पर मित्र हों । 
इत्तिहाफ़ (-४ ८-० |) अ. पुं--भेंट देना, तोहफ़ा देना; उपहार, 
भेट, पुरस्कोर, तोहफ़ा । 

इत्तिहाब (->\३०।) अ. पुं--किसी के नाम हिबा करना, 
वख्शना, बल्शिश स्वीकार करना । 

इत्तिहाम (०५६०।) अ. पुं.-आरोप लगाना, इल्जाम देना; 
आरोप, लांछन, दोष, तोहमत। 

इतना (८>७५७।) अ. पुं.-लंबा करना, बढ़ाना; वात लंबी- 
. चौड़ी करना | 

इत्फ़ा (७५) अ. पुं-आग बुझाना; चिराग गुल करना। 
इत्फाल (, ।७५७।) अ. पुं-छोटा बच्चा होना, शिशु होना । 
इत्बाअ (2\+7।) अ. पुं.-अन्‌यायी होना, परो होना । 
इत्बाक़ { ५५५५ ) अ पु.-दरवाजा भेड़ना, किवाइ बंद करना । 
इत्वाख (८5५!) अ. प्‌ं.-खाना पकाना, दावरचीगरी 
करना । 


इत्बाल (..!!५> ) अ: पुं.-शतरृता रखना, दुश्मनी रखना; देष, 


इत्माअ (£\८५।) अ. पुं-किसी को लालच में डालना, 
प्रलोभन देना । 

इत्माम (५~>।) अ. पुं.-समाप्त करना, खत्म करना; 
समाप्ति, पूति । 

इत्मामे हुज्जत (<-> #\~।) अ. पुं.-किसी को आखिरी 
तौर पर बुराई-भलाई समझा देना, ताकि फिर अगर वह 
काम करें तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हा। 

इत्पोनान (..,५४०५।) अः पुं-वुष्टि, संतुष्टि, सब्र; 
विव्वास, प्रत्यव, यक्रीन; सांत्वना, तसल्ली । 

दृत्मीनानी (_/`०-१-~७।) अ. वि.-इत्मीनानवाला व्यक्ति, 
दिश्वस्त; इत्मीनानवाली बात। 

इतयान {५2०} अ पं--प्रवेश करना, भीतर जाना; प्रवेश, 
दाखिला । 

दत्र (५४८) अ प -गुगंच, सुब. पृष्पसार, फलों का इत्र ' 

इत्र आगों ( »३४ ३७०) अ फा वि.-दत मे बसा हुआ। 

इत्रत (<५) अ. सत्री -संतान, औलाद , स्वजन, अजीज । 

इत्रदान (८०१५८) अः फा. प, पदत रखने की गिटारी । 

इत्रये् (३22७५०) अ फा वि -इत्र की महक फेलानेवाला, 
सुंगध बरसानेतराला । 

इस (3 ) अ पु “किसी की प्रशंसा बढ़ा-चढ़ाकर करना । 

इृजाड़ (3.2) 
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इच्राब (|) ) अ. पुं.-मट्टी में मिलाना ; मट्टी में भर जाना; 
मालदार' होना। ः 

इत्रास ( ०97) अ. पुं--दृढ़ करना, मजबूत बनाना, बराबर 
करना । 

इच्राह („|| ) अ: पुं.-तीव रखना, बुनियाद डालना; डालना । 

इत्रीक (..६2)००) अ. पुं.-शूर, वीर, बहादुर, महारथी, 
सफ़ शिक! 

इत्रोफ़ल (, |»2)०|) अ. पुं--एक यूनानी अवलेह्‌ जिसमें हड़, 
बहेड़ा, आँवला होता है, 'त्रिफला' का मुअरंब । 

इत्रीयः (*2)४०|)अ. पुं.-सिवयाँ । 

इत्रीयत (०-०2)७००) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू, इत्रपन। 

इत्लाक़ ((53०|) अ. पुं.-बंधनमुक्त करना; खोलना; 
कहना ; जारी करना ; दस्त आना ; चरितार्थ होना, 
मुताबिक होना । 

इत्लाफ़ (-४०|) अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना, हूत 
होना, मारा जाना । 

इत्लाफ़े जाँ (,)५> -४०|) अ. फा. पु.-प्राणों का नाश, 
प्राणियों का घात । 

इत्‌वाल (|||) अ. पुं.--लंबा करना, बढ़ाना। 

इतृहार ()\५८।) अ. पुं--पवित्र करना, पाक करना । 
इदाम (/|०|) अ. पुं.-सालन, जिससे रोटी खायी जाती है, 
व्यंजन । 


| इदामत (~०|२|) अ. स्त्री.-नित्यता, शारवतता, हमेशगी । 


इदारः (४)|०|) अ. पुं.- संस्था, सभा, अंजुमन; कार्यालय, 
दफ्तर; विभाग, महकमा । 
इदारए निज्ञामों (५७ )|०|) अ. पूं.-सेन्य विभाग, फ़ौजी 
महकमा । 
इदारत (<»)०|) अ. स्त्री.-संपादन, एडीटरी । 
इदारियः («०)|०|) अ. पुं.-संपादकीय लेख, एडीटोरियल । 
इद्क़ाक़ (४५5०) अ. पुं.-बारीक करना, क्टकर चूर्ण 
करना । 
| इद्खान (१५०) अ. पुं.-अलग होना, पृथक्‌ होना । 
इद्खाल (5.७) अ. पुं.-प्रवेश करना, दाखिल करना, 
अंदर ले जाना; रुपया आदि जमा करना। 
इद्ग़ाम (#५५०) अ. पूं.-किसी चीज को बे चब्राये खाना, 
घोड़े के मं हू मे लगाम देना; किसी अक्षर का दूसरे अक्षर 
में मिलकर एक होना, आदेश ! 
इदजान (५७>) अ पुं.-जोर की वर्षा होना, मेह की झड़ी 
लगना । 
इद्त (<=) अ म्त्री.-गणना. गिनती; मुसलमानों में पति 
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इद्दिआ (०| ) अ. पुं.-दावा करना; इच्छा करना; दावा^ 


इद्विआम (#८) अ. पुं-तकिया लगाना, सहारा लेना। 
इद्विकार (४०) अ. पुं--याद करना, नसीहत पकड़ना। 
इहिख्ार (५5° ) अ. पुं.-जमा करना, जखीरा करना । 
इलाज (८)०|) अ. पु.~रात्ि का पिछला भाग बीतना। 
इद्विहान (८८2०) अ. पुं.-्तैल चुपड्ना। 


इद्नाफ़ (८-०|) अः पुं.-सूरज (सूर्य) का अस्त होने के 


क़रीब होना । 
इद्बाज (ह\५०|) अ. पुं.-किसी वस्तु को लपेटना । 
इद्बार (9४०) अ. पुं.-दरिद्रता, निर्धेनता, कंगाली; 
तबाही, दुर्दशा । 
इद्मान (८१५०) 
होना । 
इद्राक (८5])०|) अ. 
महसूस चीजों की दर्यात; ज्ञान, बोध, समझ-बूझ । 
इद्राज (८०) अ. पुं.-परस्पर लिपटना । 
इद्रार (॥)०|) अ. पुं.-जारी होना; तेज़ वर्षा होना; 


वृत्ति, वजीफ़ा; बार-बार पेशाब करना; बार-बार पुरस्कार 


और बखश्िश देना । हि 

इद्लाज (८४०) अ. पुं.-रात में सैर करना; रात की सर; 
रात्रि का पहला भाग बीतना। ह 

इद्हान (..५४०|) अ. पृं.-खियानत करना; खियानत; 
फूट डालना । 

इद्हाम (#\००|) अ. पुं.-काला होना, सियाह होना । 

इनब (८०५८) अ. पुं.-अंगूर, द्राक्षा । 

इनबीयः (८४५-८) अ. पुं. -आँख का एक पर्दा । 

इनबुस्सा'लब (०००7-५० ). अ. पुं.~मकोय, एके 
प्रसिद्ध वनौषधि । 

इनाँ (४०) फा. स्त्री.-'इनान' का लघुः, 
लगाम, वागडोर, अश्‍वपरिचालक सूत्र । 

इनाँ गदिश ( NR ) फा..स्त्री--घोड़ें का कावा | 

इनांगीर (#5 ॥५०) फा. वि.-लगाम पकड़कर सवार 
को रोक लेनेवाला, आगे बढ़ने न देनेवाला; चलते हुए 
काम में वाधा डालनेवाला, बाधक, मुजाहिम, निरोधक | 

इनाँ गसिस्तः (2८-५०५ ५-) को: मिलनी घोड़े की 
लगाम टट गयी हो और वहं इधर-उधर मारामारी फिर 
रहा हो; स्वच्छंद, निरंकुश, मुत इनाँ। 

इनाँ ताब (८०८२८१७) फा वि.-वह सधा हुआ घोड़ा, जो 
लगाम के इशारे प्र चले Pigitized by Sarayu Foundation Tr 


दे. 'इनान', 


पुतेविवाह नहीं कर सकती, वह समय सौ दिन का 


अ. पुं.-लोहलूहान होना, खून में तर 


पुं.-अगोचर वस्तुओं का अनुभव, गैर- 
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इना (७]) अ. पुं.-बरतन; जफं। 

इनाअत (--४७|) अ. स्त्री.--विलंब, देर; 
आहिस्तगी, धीमापन । ` 

इनाद (०७.८) अ. पूं.-शत्रुता, वेर, दुरमनी; द्वेष, कीना । 

इनान (८५५०) अ. स्त्री.-घोड़े की लगाम, कविका। 

इनाने हुकूमत (८-५०५ ८७-०) अ. स्तरी-हुकूमत की 

` बागडोर, शासनसूत्र, शासन-तंत्र । 

इनाबत (०2४) अ. स्त्री-ईस्वर की ओर फिरना; 
बुरे कामों से अलग हो जाना; तोबा करना। 

इनायत (०५५-०) अ. स्त्री.-कृपा, दया, अनुकंपा, 
मेहरबानी; इरादा करना; दुःख उठाना किसी के लिए । . 

इनायतनामः (८०७८-०५५०) अ. फा. पुं.-कृपापत्र, किसी 
दोस्त या बड़े आदमी के पत्र के लिए बोलते हें । 

इनारत (८>)७।) अ. सत्री.-आग जलाना, जलाना, प्रकाशित 
करना। 

इनास (८) अ. स्त्री.-उंसा' का बहु., स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
औरतें । 

इन्‌आम (/(«४|) अ. पुं-पुरस्कार, बरिशिश; किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया। 

इन्‌इक्काद (०७५७]) अः पु.-आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था; होना, मुन्‌अक्रिद होना, आयोजित होता। 

इन्‌इकास (( ४] ) अ. पृं.-परछाई पड़ना, प्रतिबिबित 
होना; अक्स, प्रतिबिब। 

इन्‌इताफ़ (-८००|) अः पुं.-लोटना, 
रुजू होना, झुकना । 

इन्‌इदाम (/००४) 
जाता ।" 

इन्क्रा (००) अ. पुं--चुनना, बीनना । 

इन्क्राज्ञ (5००) अ. पुं.-छड़ाना, मुक्त कराना । न 

इन्कार (५८८7) अः पुं.-अस्वीकृति, न मानना, नामंजूरी । 

इनकास (८५०\८५]) अं पुं--औंधा' करना, उलटा करा; 

खोलना । 

इन्क्ास (०७०) अः पू 

करना, अपूण कर देना। 

इन्क्िज्ञा (७) अ. पुं--समय 


का बीत जाना । ठ 
इन्क्रिजाज (|) अ- पुं ऊपर एर पड़ना । 
इन्क्िताअ (६.४४) अ-पूं.-कटना, विच्छिन्न होना, अलग- 


अलग होना । 

इन्किबाज (८७१४) भः 
मलिन,और उदासीन होता; 
t and eGangotri, Delhi 


फिरना; प्रवृत्त होना, 
अ. प्‌ं.-तष्ट होता, ध्वस्त होना, मिट 


~ 


कम करना, घटाना; नाक़िस 


पूरा हो जाना, नियत समय 


पुं--सिकुड़ता, मिचना; चित्त का 
खिन्नता, अफ़्सुदंगी॥। ' 


इन्किबाब _ ६२ इन्‌हा 


इन्किवाद (2५८) अ.पूं -मुंह के बल गिरना; ओपधियों | इन्खिलाल ((१%|) अ. पृं--नष्ट होना, तबाह होना; नाश, 


की घूनी लेता । मै , तबाही । | 
इन्क्रिमाअ (८५००) अ. पुं.-अपमानित और तिरस्कृत | इनगिसाम (^८०६५|) अ. प्‌.-दुःखित होना, खेद में होना, 
भाल १८ ’ ऽ | ६8 ह्‌ ह्‌ 
होना, जलीलो ख्वार होना । गमगीन होना । 4 


इन्क्रियाद (०४) ) अ पुं -वशीभूत होना, अधीन होना, | इन्‌गिसास (०५० | ) अ. पुं.-डुवको मारना, गोता 
ताबे' होना । | लगाना, निमज्जन। 
इन्क्िराज्ञ (६29४) अ. पृं.-कटना, टुकड़े होना; समय का | इन्‌गिरास (,५“)%|) अ. पुं--वृक्ष लगाना, पेड़ लगानः। 
खत्म होना, मुद्दत पूरी होना । | इन्नीन (४) अ. वि.-क्लीब, नपुसक, नामर्द । 
इन्क्िलाअ (|) अ. पूं -उखड़ा हुआ होना, उखड्ना । | इन्फ़हः (८.५|) अ. पृं.-पनीर मायः, दे. 'पनीर मायः'। 
इन्किलाब (..5०|) अ. पुं.-उलट-पलट, परिवर्तन; काल- | इन्फ़ाक़ (5५) अ. पुं.-व्यय करना, खचं करना; जीविका | 
चक्र, समय का उलट-फेर; राज्य-परिवतंन, क्रान्ति, शासन | देना, रोजी देना । { 
की तब्दीली । इन्फ़ाज़ (3५०४|) अ. पुं.-जारी करना; भेजना, प्रेषण; | 
इन्किलाबात (८०२५) अ. पूं -लगातार इन्क़िलाब । रवाना करना; तलवार मारना । | 
इन्क्रिलाडी (, ८१५) अ. वि.-इन्क्रिलाब लानेवाला; वह | इन्फ़ाल (,]७०|) अ. पुं.-लड़ाई में लूट का माल बाँधना । 
व्यक्ति जो किसी बड़े इन्क्र्लाव लाने की साजिश में | इन्‌फ़िआऊ (००) अ. पुं--लज्जित होना, शर्मिंदा होना ; 


शरीक हो । | किसी असर से प्रभावित होना; लज्जा, संकोच, शमं । 
इन्करिशाअ (\८| ) अ. पुं.-वादल खुल जाना, अन्न छट इन्फिकाक (८5५८०|) अ. पृं-मुक्त्‌ होना, अदा होना, 
जाना । छूटना; अलग-अलग होता । 
इन्किशाफ़ (| ) अ. पुं.-प्रकट होना, जाहिर होना; इन्फ़िज्ञार ( esl ) अ. पुं.-रिसना, टपकना; निकलना, 
खळलना, पता चलना; गवेषणा, तहकीक । प्रकट होना; पीप बहना । 
इन्किसाफ़ (३६८५६) अ. पूं--मूरज को ग्रहण लगना, | इन्फ्िताक़् (,३८५५५|) अ. पुं.-बादल छट जाना, फट जाना। 
सूर्यग्रहण होना । इन्फ़ितार ()५८०५.|) अ. पुं.-टुकड़े-टुकड़े होना ; उत्पन्न करना, 
इस्किसाम (९\८-८।|) अ. पुं.-वॅटना, विभक्त होना, पैदा करना । 
तक्सीम होना; तक्सीम, विभाजन, बॅटवारा । इन्फ़िताह (7५२५५|) अ. पुं.-खुलना, विस्तृत होना, कुशादा | 
इन्किसाम (/-०४०|) अ-पुं.-दूटकर टुकड़े-टुकड़े होना । होना । 
इन्किसार (५७०५) अ. पूं.-टूटना, टुकड़े होना; नम्रता, | इन्फिराक़ (८3१% ) अ पुं.-फटना, शिगाफतः होना । 
विनय्र, खाकसारी । | ५ इन्क्रिराद (५५४) अ. पुं.-अकेला होना, तनहा होना । 
इन्खिज्ञाअ (६55०2) अ. पूं.-कटना, विच्छिन्न होना t इन्फ़िरादी ld ) अ. वि.-एक आदमी का, व्यक्तिगत, 
इन्खिदाअ (६०६४) अ. पुं-धोखा खाना, फ़रेब म आ वेयतितक, शख्सी । ल 
जाना । इन्फ्रिरादीयतत ( oly] ) अ. स्त्री.-अकेलापन, बेमिस्ली । 
इन्खिफ़ाज (८%४5/।) अ. पुं--किसी शब्द के नीचे 'जेर' | इन्फ़िलाक़ (5४) अ. पुं.-फटना, फट जाना। 
होना; नीचे गिर पड़ना । इन्फिसाम (‰\-०५५|) अ. पुं .-टूट ग DR 
इन्छिफ्राफ़ (८१५५०) अ. पुं.-संकुचित होना, लज्जित | इन्फ़िसाल dg ) अ. पुं.-वाद का निर्णय होना, फ़ैसला 
होना; लज्जा, संकोच, खिफ़फ़त । होना; नर्णय, फसला । ता 
इन्खिराक़ (८३|)ॐ|) अ. पुं.-फटना, तड़कना । इन्मास (, ४०८० ) अ. पुं-शिकारी का शिकार के लिए आड़ 


इन्खिरात (८,5) अ. पुं-आदमियों में जाना; किसी | में छिपना; छिपना, लुप्त होना। 

चीजःमें घुसना , सुई में डोरा डालना ; डोरे में पिरोया जाना । | इन्मिलाक़ (52०) अः पुं.-मित्रता, दोस्ती; चापळूसी, 
इन्खिराम (//)ॐ०) अ. पुं--छीजना, कम हो जाना । चाटुकारिता; अनुकंपा, दया, मुक्ति पाना, छुटकारा; 
'इन्खिलाअ (£! )-ब. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना; बरावर होना, एक-सा होना । 

बेंधी हुई ह्वा का उखड़ना ८ अप "वक्ष ized नन Sarayu Found A ( ) ~ पुजारी Fn फिराता |; 
इन्खिलाक़ (८5४) अ पुं--बँधना, जाना | इनहाँ (४०) अवैर पहुंचाना, सूचना देना । 


इनूहाब 


इनृहाब (८।.०|) अ. पुं.-लूटना, ग़ारत करना। 

इनहिज़ाज़ (,25.४|) अ. पुं.-टूटना, शिकस्त होना । 

इन्‌हिज्ञाम (७०4५४) अ. पृं.-पचना, हजम होना । 

इन्‌हिज्ञाम (/!5४|) अ. पुं.-पराजय होना, हारना ; पराजय, 
शिकस्त । 

इन्‌हितात (७५७5८) अ. पुं.-ह्लास होना, घटना; कमी, 
ह्लास । 

इन्‌हितात्त (८-५८४। ) अ. पुं.-पतझड़, खिजाँ । 

इन्‌हिताम ((।\।०७५| ) अ. पुं.-दिकस्त होना, ट्टना । 

इन्‌हिदाब. (७४) अ. पुं.-कुवड़ा होना; कुब्ज, कूबड़। 

इन्‌हिदाम (/।७५०।) अ. प्‌.-मकान आदि का ध्वस्त 
होना, गिरना; वरत्राद होना. वीरान होना; ध्वंस, बरबादी । 

इन्हिना (५४»७) अ. पूं.>टेढ़ा होना, झुकना; टेढ़, झुकाव; 
कुतर्जपन, कुबडापन । 

इन्‌हिमाक (४०५०) अ. प्‌ -तन्मयता, संलग्नता, तल्ली- 
नता, तनदिहो, किसी कार्य में दत्तचित्त हाना! | 

इन्‌हिमाम (७-५०) अ. प्‌.-गलना, घुलना, पिघलना । 

इन्‌हिराफ (-,5०|) अः प्‌ -एक आको फिर जाना; 
क्रिमी की- ओर मे फिर जानो.अचज्ञाकारी ही जाना; 
अवहेलना, अनाज्ञा, अवज्ञा, नाफमीनो । 

इन्‌हिलाल ((|१5७४।) अ. प,-विर्तृत हाना; नष्ट होना, 
नापद होना; तुच्छ होना, नाचीज हाना । 

इनहिलाल (६१७४) अ. पुं--बहुत अधिक वर्षा होना, 
मृमलाधार पानी वरसना। 

इन्‌हिसार ()-००।) अ. पु.-निभ र होना, आश्रित होना 

नहसिर होना; निर्भरता, दारोमदार । 

इन्‌हिसार (7\८०>।) अः पुं--वाल झड़ जाना । 

इफ़ाक़ः (०३.३) अ. पुं.-रोग क्य स्वास्थ्य की ओर 
परिवर्तन, आरोग्य-लाभ; फिर मे होश म आना; संभाळ 
लेना; आरोग्योन्मुखता । 

इफ़ाक़त (८०2।3|) अ. स्त्री--दे. इफ़ाक़ 

इफ़ाज़: (८८५) अ. प्‌.-मार डालना, हलाक करना । 

इफ़ाज़: (4-०४) अ. पृं.-यश पहुँचाना, फेज पहुँचाना; बहुत 
अधिक दान करना । 

इफ़ाजत (८८~।।) अ. पुं-दे. 'इफ़ाजः' 

इफ़ादः (५०।५|) अ. पृ--लाभ पहुचाना (विद्या आदि का. 
धन का नहीं) 

इफ़ादत (८००७) अ. स्त्री.-दे. 'इफ़ादः' 

इफ़ादी (, 5२] ) अ.वि.-ऐसी चीज़ जिससे ज्ञान की वृद्धि हो । 


~|) अ. स्त्री--लाभक्रारिता, उपादयता 
इफ़ादीयत ( ) Digitized by Sarayu Foundation 
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ध्रे मु 


इफ्तिरा पर्वाल 


इफ्क (.६5|) अ. प्‌.-झूठ, मृषा, मिथ्या, असत्य; आरोप, 


लांछन, बोहतान, झूठा इल्जाम ।- 
इफ़्कार ()५55|) अ. प्‌.-विना दाना-यानी के होना, फ़ाक़े से 
होना, निर्जल ब्रत रहना । 
इफ्ज्ाअ (£|5}) अ. प्‌ .-डराना,भय-प्रदशन, खौफ़ दिलाना। 
इपजाल (,|५५|) अ. पृं.-कृपा, दया, अनुकंपा, करम; 
बढ़ाना, वृद्धि करना । ँ हु 
इफ्जाह (ट) अ. पुं.-निन्दा करना, बदनाम करना; 
भत्सना करना, फ़जीहत करना । 
इफ्ता (।५5|) अ. पं--'फत्‌वा' देना, यह बताना कि धमं के 
अनुसार अमुक काम कंसा है । 
इफ्तार (५।८५5|) अ. प्‌.-रोजा खोलना, रोजा खोलने के 
लिए कुछ खाना या पीना। 
इफ्तारी ( ५)\८:|) अ. स्त्री.-रोजा खोलने की खाद्य 
सामग्री । 
इफ्तिआल( _|६&:७| ) अ.प्‌.-आरोप, मिथ्या लांछन,बोहतान । 
इफ्तिकाक (. ९५८५. ) अ. प्‌ .-प्‌ थक्‌ होना, अलग होना, जुदा 
होना; पृथक्र्ता; अलाहिदगी । 
इफ्तिक्काइ (७७८३) अ. १--अनुकंपा करना, मेहरबानी 
करना; अनुपस्थित करना, खो देना; खोजना, तलाश 
करना; खोई हुई वस्तु को ढूंढ़ना, अन्वेषण । 
इफ्तिक्रार (१555) अ. प्‌--दरिद्रता, कंगाली; फ़क़ौरी, 
साधुता; विनीति; आजिजी; तिरस्कृति, स्वारी । 
इफ्तिखार (,।ॐ८|) अ. पुं.-गवं, गौरव, मान, फ़स्थ । 
इफ्तिज्ञाह (८५555) अ. प्‌.-फ़्जीहत करना, निन्दा 
१ करता, भत्सना करना; निन्दा, भर्त्सना, रुसूवाई । 
इफ्तितान (|) अ. पू.-झगड़ा खड़ा करना, बवंडर 
बनाना; झगड़े मं डाल देना। 
इफ्तिताज्ञ (, #.:-८3| ) अ. प्‌ .-तप्तीश करना, जांच-पइताल 
करना, खोज लगाना । 
इफ्तिताह (7\०५५।) अ. प्‌.-उद्‌घाटन, अनुष्ठान, शुरूआत; 
खोलना; खुलता, प्रारम्भ करना । 
इफ्तिताहीयः (८४२५५) अ. पू.-संपादकीय लेख, अग्र 
लेख, एडीटोरियल। 
इफ्तिदा (|०5५|) अ. पुं.-प्राणों के बदले माळ देना, किसी 
के प्राण ले लेने पर उसके वारिरों को धन देकर राजी 
कर लेना। 
इफ्तिरा (।५|) अ. पु आरोप, छांछन, तोहमत। 
इपितराक (.3)25|) अ. पुं.-परस्पर एक दूसरे को अळग- 
अलग कर देना; फट डालना; फूट, वमनस्य। 
"पिकषरक्षष५। 9/१25} ) अ.फा.वि.-झूठा आरोप लगाने- 


हू 


इफ्तिशर 


वाला; झूठा आरोप लगाकर खड़ा कर देनेवाला । 
इफ्तिरार (|, ) अ. प्‌ -दात निकालना, दांत चमकाना । 
इफ्तिराश (, |). ) अ. प्‌ं.-निन्दा करना, बदगोई करना; 
खोज क्रेता, टोह लगाना । 
इफ्तिरास (, +५5) अ. प्‌ं.-किसी चिह्न से किसी वस्तु को 
पहचानना; घोड़े पर चढ़ना; गदेन तोड़ना; मार डालना । 
इफ्तिराह ( ट ) अ. पुं.-हषित होना, खुश होना, खुशी 
मनाना । 
इफना (७७|) अ. पुं--नाश करना, नष्ट करना, फना 
करना। 
इफ्नान (८) ) अ. पुं.-योड़ा-योड़ा लाना । 
इफ्फ़त (०-७) अ.स्त्री.-सतीत्व, पातिव्रत्य, इस्मत, अस्मत । 
इफ्फत सआब (५०८० ०-४०) अ.वि.-सती, पतिव्रता, बाइस्मत 
इफज (८०)२]) अ. पूं .-फ़िरंगिस्तान, यूरोप, इंग्लिस्तान । 
इफ़ंजो (, ५5०)5|) अ. बि.-अंग्रेज, यूरोपियन । 
इफ्रात (|) ) अ. स्त्री.-प्राच्‌ ये, बाहुल्य, बहुतात, कस्त । 
इक्रातो तफ़ोत (८२१०१४| ४] ) अ. स्त्री. पथिक्य एवं 
न्यूनता, कमोबेश, थोड़ा-बहुत, तारतम्य, न्यूनाधिक । 
इफ़ाश (, |) अ-प्‌ं "अधिकता और न्यूनता, जियादती 
और कमी । 
इफ्राह (ट|) अ. पूं.-हषित करना, प्रसन्न करना, खुश 
करना । 
इफ़ोत (५८५,४८) अ. प्‌ं.-राक्षस, देव । 
इफ्लाज (८१४|) अ. प्‌ं.-किसो अंग का सुन्न हो जाना; 
फ़ालिज गिरना | - 
इफ्लास (,५!५|) अ. पुं.-वनहीनता, कंगाली, मफ़लिसी । 
इफ्लासज़दः (३०३५०५।) अ. फा. वि-दरिद्र निर्धन, 
मूफ़रतिस, दरिद्रता से पीड़ित, निर्धनता से दुखी । ' 
इफ्लासजदगो (, ५5०5५-2५।) अ. फा. स्त्री.-दरिद्रता, 
निर्घनता, मुफ़लिसी । 
इफ्लाह्‌ (|) अ. पुं.-हित करना, भलाई करना; समृद्धि, 
खुशहाली; मुवित, मोक्ष । 
इफ्शा (५८5) अ. पुं--त्रकट करता, जाहिर करना। 
इफ्शाएराह (3) ८-५८५) अ. फा. 'पुं.-रहस्य का प्रकट दो 
जाना, भेद खुल जाना । 
इफ्साद (>~) अ. पुं.-उपद्रव करना, कसाद करना; नप्ट 
करना, तबाह करना । 
इफ़्हास (८५८५] ) न. पूं.-समझाना, अच्छी च्छी तरह वताना, 
बोध कराना। 


शंब्तदर 


बातचीत । 

इफ़्हाश (, /०४|) अ. पुं.-अश्लील बातें बकना, फुहश 
बकना, अवाच्यवाद । 

इबा (५०| ) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, इन्कार; घृणा, नफ़रत, घिन। 

इबाद (७५५०) अ. पुं.-अब्द' का बहु., सेवकगण, दास लोग, 
गुलाम । 

इबादत (८,७३८) अ. स्त्री.-उपासना, आराधना, दूजा, 
बंदगी, तप, तपस्या । 

इबादतखानः (०८०७४०) अ. फा. पुं.-इवादत करने का 
स्थान, उपासना गृह, मसजिद, मंदिर, गिर्जा आदि । 

इबादतगाह (४६८-५०५८) अः फा. स्त्री.-दे. 'इबादतख़ानः' । 

इबादतगुज्चार (५।५5८५०७५८) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
इबादत करनेवाला, तपस्वी, तपःशील । 

इबारत (८>)७७८) अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, पदावली, 
इबारत; श्रृत लेख, अन्‌लेख, इम्ला; लेख, तहरीर । 
इबारत आराई (. ५|५।८०)८३८) अ. फा. स्त्री.-शन्दाडंबर, 
इवारत में बना-बनाकर शब्द लाना; लेख को अलंकारादि 
से सुसज्जित करना, इबारत को पुरतकरळूफ़ बनाना; 
लेख लिखना । 

इदाहत (<^=\2।) अ. स्त्री-किसी खान-पान अथवा कार्य 
का धर्म के अनुसार विहित होना, मुबाह होना। 

इबिल (,|।) अ. प्‌ं.-ऊंट, उप्ट्र, यह शब्द बहुवचन है, 
इसका एकवचन नहीं है । 

इब्‌आद (०।१|) अ. पूं.-दूर करना, हटाना, दूर फंकना । 
इब्क़ा (७२|) अ. पुं.-वाकी रखना, बचा लेना । 

इब्का (४2|) अ. प्‌ .-रुलाना, रुदित करना | 

इन्कार ()४2|) अ. पुं.-प्रातःकाल, प्रभात, सबरा, सुबह । 
इब्त (७2|) अ. स्त्री.-वगल, कक्ष । 

इब्ता (५०२| ) अ. पुं.-देर करना, बिलम्ब करना, ढील डालना । 
इब्ताल (५७२) अ. पुं --झुठलाना, गलत ठहराना; खंडन 
करना, तर्दीद करना; खंडन, तर्ददि । 

इब्तिआद (>»5:2|) अ. पुं.-दूर होना, पक्ष से हूटना । 

इब्तिकार (+४2।) अ. पु.-नया करना, नवीन करना । 

इब्तिग्रा (४८2|) अ. पुं.-इच्छा करना, चाहना, चाह, 
इच्छा, खाहिश। 

इब्तिज़ाल (, [722] ) अ. पुं--अपव्यय, फुजूळखर्ची; अश्ली- 
लता, फृहूइृपन, फक़्कड़पन । 


#फ़्हाम (००) अ. पुं.-किती को वाद-विवाद में तर्क | इब्तिदा (|०५2|) अ. स्त्री.-प्रारम्भ, आरम्भ, हुष्आात। 


द्वारा चुप कर देना। 


Di ti ®, अब्लिदाए 
igitized by Sarayu Foundation छषदिकाल?बृश्लिंदाए०ज माना ॥ 


~ 


oS 
इफूहामो तफ्हीस (५५१९४५) अ. पृं.-स्वयं सम्रझना 
और दूसरे को समझाना, विचार-विनिमय, समझौते की 


|| 


इन्तिवाअन्‌ र्‌ 


जन (०००८) अ. वि.-आरम् में, पहले-पहल, 
शुरू-शुरू में । 

इब्तिदाई (, ५।५22।) अ. वि.-प्रारम्भिक, प्राथमिक, आदिम, 
शुरू का, पहला । 

इब्तिला (|) अ. पुं.-परीक्षा, आजमाइश; ` दुःख में 
डालना; दुःख, कष्ट, मुसीबत। 

इब्तिलाअ (£!4]) अ. पुं.-निगलना, हलक में उतारना । 
इब्तिलाल (,]2]) अ. पुं.-भीगना, तर होना । 
इञ्तिसाम (/\--२|) अ. प्‌ं.-खिलना, प्रफल्ल होना; हँसना, 
मुस्कराना। 

इब्तिहाज (८५५४2) अ. पृं.-आनन्द, हषं, प्रसन्नता, खुशी । 
इब्तिहाल (( ५५४. ) अ. प .-रोना-धोना, रोना, गिड़गिड़ाना। 
इब्दा (|७०|) अ. पृं.-प्रकट करना, जाहिर करना; उत्पन्न 
करना, पैदा करना । 

इब्दाअ (६७२|) अ. पुं.-ऐसी वस्तु बनाना जो बिलकुल 
नयी और अनोखी हो, आविष्कार करना । 
इब्दाल (|||) अ. पुं--बदलना; एक अक्षर को दूसरे अक्षर 
से बदलना । 

इब्न (2) अ. पूं.-पुत्र, बेटा । 

इब्नः (८%|) अ. स्त्री--पुत्री, बेटी । 

इब्ना (५२|) अ. पुं.-नींव डालना, वनाना। 
इब्नुल अख ()।८५2|) अः पृ.-भतीजा, भाई का लड़का । 
इब्नुल इस (()०)%|५२] ) अ. पुं.-नेवला, एक जंगली जन्तु । 
इब्नुल उख्त (५-9८२) अ. पुं--भानजा, बहन का लड़का । 
इब्नुल गव (४-०२) अ. पु.-वह लड़का जिसके पिता 
का पता नहीं, जारज, दोगला, अज्ञातकुलशील । 
इग्नुङ लबून (,.१।५]८9२|) अ. पुं.-ऊंट का दूध पीता बच्चा । 
इब्नुल यक्त (3/।,५२|) अ. प्‌ -वह व्यक्ति जो अपने को 
- समय के अनुसार ढाल ले, अवसरवादी | 
इब्नुस्सबील (।/४*०+ ८२ ) अ. पुं.-पथिक, मुसाफिर, 
राहगीर । 

इब्ने आवा (,५?८)२|) अ. पुं--श्टगाल, गीदड़, सियार । 
इब्ने सुब्ह्‌ (१-०८५२]) अ. पूं--सूर्य, सूरज । 
इग्र: (४)+८) अ. पुं--नाव या जहाज का महसूल; राहदारी 
का महसूल; नदी पार करना; खिराज। 
इब्र: (४)2|) अ. स्त्री--सुई, सूची । 

इग्रत (<>) अ. स्त्री.-वह्‌ मानसिक खेद जो किसी बड़े 
आदमी को बुरी अबस्था में या किसी अपराधी को कड़ी 
सजा या देवी, कष्ट में देखकर होता है। के 
इरत अंगेज (7२५०८०१०) ० 'करिवर्ववः मरतः! 
करगेवाली बात । 
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इम्रतलेश (५#:८०)१०) अ. फा. वि.-ऐसी बात जिससे इब्रत 
पदा हो । 

इश्रतनाक (. 5७८-५५५८) अ. फा. वि.-इब्रत अंग्रेज; 
भयानक, भयंकर, बहुत सछ्त। 

इब्रा (|)2|) अ. पुं.-वेजारी, उपेक्षा; रोगमुक्ति, शिफा; 
अदा करना, चुकता करना; पवित्र होना, शुद्ध होना, पाक 
होना । 

इब्राक्न (३|)2।) अ. प्‌.-बिजली गिराना; बिजली का शाक 
लगना । 

इब्नाज़ (5|)2।) अ. प्‌ं.-प्रकट करना, जाहिर करना। 

इग्रानो (, ८|)+=) अ. स्त्री.-मुल्क शाम की एक प्राचीन 
भाषा, इब्री । 

इब्राम (/|)2|) अ. पुं.-दृढ़ करना, मज़बूत करना; कष्ट 
देना; दुःखित करना; रस्सी बटंना। 

इस्रार (|)२।) अ. पुं.-भलाई करना; बस्शिश करना; 
यश देना । 

इब्राहीम (/#2|)२।) अ. पुं.-एक पंग्रम्वर जिन्हे नंश्रूद ने 
आग में जलाना चाहा था, परन्तु वह आग का प्रमुद्र 
उनके लिए वाग बन गया। 

इब्री (_५)%) अ. स्त्री.--दे. इब्रानी । 

इब्रीक़ (,२)२।) अ. पुं.-एक प्रकार का चमड़े का टोंटीदार 
लोटा; शराब का जग। 

इब्रीज (;:)2।) अ. प्‌.-खरा सोना ओर चाँदी। 

इब्रीज (€२)४।) अ. स्त्री.-छाछ बिलोने की रई, मथानी। 

इग्रेशम (:२|) अ. पुं.-रेशम, कौशेय; कच्चा रेशम, 

रेशम का कोया । 

इब्ल .(१}2] ) अ. प्‌.-ऊँट, उष्टू, दे. 'इबिल', दोनों शुद्ध हूँ। 

इब्लाग्र (&2|) अ. प्‌.-पहुँचाना, भेजना । 

इब्लीस (,/»»(2|) अ. पुं.-जो ईश्वर की दया से निराश 
हो; शतान, देत्य । 

इम्सार ()\८०२|) अ. प्‌.-देखना, आलोकनः अबलोकन । 

इबृहाम .(/५८२]) -अ. प्‌--चुपके से कहना; चुपके से छोड़ 
देना; द्वार बन्द करना; अँगूठा; निगूढ़ता, बिलष्टता, 
इग्लाक़ । र 

इमा (\८|) अ. स्त्री.-'अमत' का बहु., 
कनीजें । 

इमादः (४०५०० ) अ. पुं.-स्तम्भ, सुतून । ऊ 
इमाद (>~ ) अ. पूं.-इमादः का बहुः, खभ, सुतून । 

इमामः (८०८८०) अ. पू--पगड़ी, उष्णीष, साफ़ा। | 

(इनाम; ५0 peli मु-जताः अहार वारा द 


पढ़ानेवाला, जो नमाज में इमामत करे। 


लौंडियाँ, दासियाँ, 


इमारत 


a Eo (७००८०) अ. स्त्री.-नेतृत्व, नेतापन, पेशवाई; 
नमाज़ पढ़ाना; नमा पढ़ाने की नौकरी । 

इसासतपेशः (4.३४५ ७-५०५८०|) अ. फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो 
किसी मसजिद में नमाज़ पढ़ाकर जीविका चलाता हो। 

इसासियः (८४-०।८|) अ. वि.-शीआ मुसलमान । 

इमामे चातिक़ (,३०७ /५०|) अ. पुं.-हजरत इमाम जा'फ़रे 
सादिक, अभिभाषक-इमाम, उपदेशक-धमंगृर । 

इमारत (५०)५०४) अ. स्त्री.-धनाद्यता, मालदारी; शासन, 
राज्य, हुकूमत, हिन्दी में अमारत प्रचलित 'अमीर' से 
भाववाचक संज्ञा बनी । 

इमारत (०५००) अ. स्त्री.-मकान, बिल्डिंग । 

इमालः (2८०) अ. प्‌.-फ़ासी अथवा अरबी में किसी 
शब्द के 'अलिफ़' को “ये बना देना जेसे 'किताब' को 
“कितेब' कर देता । 

इम्‌आन (..)८८/|) अ.प्‌ं.-गहरी दृष्टि डालना, ग्रौर से 
देखना; खूब गौर करना, गहरा सोचना । 

इमुआने नचर (४9 ,.)५०|) अ. पुं.-गह्री दृष्टि, ग़ाइर 
नज़र, सूक्ष्म दृष्टि । 

इम्कान (१४८१) अ. प्‌ संभावना, मुमकिन होना, हो 
सकने का भांव। 

इम्जा (५5०५) अ. प्‌.-आदेश जारी करना; किसी काराज 
वर मोहर और हस्ताक्षर करना । 

इम्ताअ (५८१) अ. पुं.-लाभ पहुँचाना । 

इम्तार ()\८८|) अ. पुं.-पानी बरसना, वर्षा होना । 
इम्तिक्राअ (६७५८|) अ. पुं.-रंग उतर जाना, रंग फीका 
पड़ जाना । 

इम्तिखाल (-\८.५८|) अ. पुं.-हड्डी से गूदा निकालना । 
इम्तिब्ञाज (८३०४) अ. पुं.-मिलाना, मिश्रित करना; 
मिश्रण, मिलावट । 

इम्तिदाद (०/००८०) अ. पुं.-खिंचा हुआ होना; दीघंता, 
लम्बाई, विस्तार । 

इम्तिदादे मानः (८०१०; ०|७--० ) अ. पृं. -अधिक समय बीत 
जाना, दीघेकालीनता । 

इम्तिनाअ (&४०-०|) अ. पुं.-निषेध, प्रतिबंध, मनाही । 

इम्तिनाएं शराब (५०/)४ ८७.२०) अ. पृं.-मद्य-निषेध, 
शराबबंदी । 

इम्तिनान (,८१५५५८० ) अ. प्‌.-अच्छी-अच्छी नेमतें देना; एह- 
सान रखना, कृतज्ञ करना । 

इम्तियाज (८५००) अ. पृ.-दो एक-सी चीज़ों में भेद 
करना, विवेक, तमीज; मुख्यता, खुसूसियत; एक को दूसरे 
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के फलस्वरूप डिस्टिकशन, विशेष योग्यता । 

इस्तियाजनामः (८०७३४५५१ ) अ. फा. पुं.-लाइसेस । 

इस्तियाज्ी (, ५5५४५०) अ. वि.-मुख्य, खुसूसी, विशेष । 

इस्तिराश (, #०८) अ. पु.-उचक लेना, छीनकर भागना। 

इस्तिळा (१००) अ. पुं.-पेट में अन्न. का अधिक हो 
जाना; बदहजमी, अजीर्ण; भर जाना, आध्मान, अफारा। 

इस्तिशात (०५७४०) अ. पुं.-बालों में कंघी करना । 

इम्तिसाल ((|४०-०|) अ. पुं.-आज्ञा-पालन, फर्माबरदारी । 

इम्तिसाले भ्र (°|, ७५.५ ) अ. पुं.-हुक्म मानता, आज्ञा- 
पालन करना । 

इम्तिसाले हुक्म (> ए) ७५०१] ) अ.पृ .-दे. इम्तिसाले अम्र । 

इम्तिसास (, ,०\८०१८] ) अ. पु.-चूसना, चूषण । 

इम्तिहात (७७८०|) अ. पुं.-नाक साफ़ करना । 

इम्तिहान (..८०-०) अ. पुं--परीक्षा, जाँच, परख; 
विद्यार्थियों की परीक्षा, पढ़ाई की जाँच । 

इम्तिहान (,.)५२८|) अ. पुं.-अपमानित रखना । 

इम्तिहाल (,)५८/।) अ. पुं.-मोहलत देना, छुट्टी देना । 

इम्दाद (०७००) अ. स्त्री.-सहायता, मदद, सहयोग । 

इम्दादे बाहमी (, ०22 ०|७०| ) अ. फा. स्त्री,-मिल-जुलकर 
काम करना, सहकारिता । 

इस्रा (|) ) अ. पुं.-पेट में अन्न का पचना, खाना हजम होना । 

इस्रान (६८०८) अ. पुं.-आवादी, जनसंख्या । 

इस्त्रार (५|)/]) अ. पुं.-गुज़ारना, गुज़रवाना । 

इम्रोज़ः (3१) ) फा. वि.-आज का, आज के दिन का। 

इम्रोज़ (39)-4) फा. पुं.-आज, अद्य, आज का दिन। 

इम्लः (८५.५८) अ. पुं.-काम, मजदूरी । 

इम्ला (५) अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, इबारत; श्रुतलेख, 
अनुलेख, वह्‌ इवारत जो बच्चों को पुस्तक दिखायें बिना 
लिखायी जाती है; भरना। 

इम्लाक़ ((3/०4) अ. पुं.-दरिद्रता, 
साधृता । 

इम्लाक (५_5%०|) अ. पुं.-किसी को किसी वस्तु का स्वामी 
बनाना, मालिक करना । 

इम्लाल (१%) अ. पृं--दुःखितं करना, मुलूल करना । 

इम्लास (, ५५) अ. पुं.-पेट गिराना, श्रूणपात । 

इम्लाह (ट|) अ. पृ .-नमकीन करना, नमक मिळाना । 

इमशब (८०+), फा. स्त्री.-आज की रात, आज रात । 

इम्सा (८७८०) अ. प्‌.-रात कर देना; हाल बदल जाना, - 
अवस्था का परिवर्तित होना । 

इम्साल (( ५००) फा. पूं.-इस साल, मौजूदा साळ । 


कंगाली; फ़कीरी, 


पर तर्जीह; परीक्षा में हए ७407, ७7 की न-ताक काटना । 


इच्ताल 


न 


इम्सास 


इस्सास (५०५८-०) अ. पुं.-स्पर्णं करना, छूना; र 
मसलना । 

इभृहाल (]५४०) अ. प्‌ं.-मोहलूत देना, सभय देना । 

इयां (,,७४०) अ. पुं.-प्रकट, व्यक्त, स्पष्ट, जाहिर (अयाँ)। 

इयाज (५५) अ. स्त्री.-त्राण, रक्षा पनाह्‌। 

इयादत (८०७।४०) अ. स्त्री.--रोगी का हाल पूछने और 
उसे ढारस देने के लिए उसके पास जाना । 

इयाब (५०\४|) अ. पृं.-त्रापस आना, लौटना, प्रत्यागमन । 

इयाबोजहाब (८>।२१८०५२| ) अ. पुं.-आना-जाना, यातायात। 

इयारिज (८)५2|) अ.प्‌ं.-एलुआ, गुआरपाठा (घीकुआर) 
का सुखाया हुआ रस। 

इयाल (५६०) अ. पृ.-वाल-वच्चे (अयाल) । 

इयालत (-६८|) अ. स्त्री.-रखवाली करना, निरीक्षण; 
दंड देना, सजा देना; डाँट-फटकार करना । 

इयालत (००५०) अ. स्त्री.-वाल-बच्चोंवाला होना । 

इस (, »४|) अ. पुं.-निराश होना, नाउम्मीद होता ! 

इरम (/)|) अ. प्‌ं.-आद' नाम की कौम का नगर; आद 
नामक व्यवित का पिता ; वह कृत्रिम स्वर्ग जो शहाद ने 
बनाया था; स्वर्ग, विहित । 

' इराअत (०-४|)|) अ. स्तवी-दिखाना, नुमाइश करना । 

इराक़ः (|) अ. पुं--पाती या कोई दूसरी पतली चीज 
गिराना । 

इराक़् (८3/८) अ. पुं.-पूर्वी अरव का एक देश, जिसकी 
राजधानी 'वग्रदाद' है 

इराक़त (०-४॥|)|) अ. स्त्री--दे. 'इ्राक़्ः'। 

इरागः (०५)|) अ. पुं.-दे- 'इरागत'। 

इरागत (८५४१) अ. प्‌ं.-माँगना, तलव करना । 

इरादः (४०|)|) अः पुं.-संकल्प, क़रूद;। निश्चय, तहैयः; 
इच्छा, ख्वाहिश । 

इरादत (०००|)|) अ. स्त्री--श्रद्धा, आस्था, एतिक़ाद । 

इरादत केश ( #४5८००) ) अ. फा. वि.-्द्धावान्‌, श्रद्धालु, 
मो'तक्रिद; भक्त, नियाजमंद । 

इरादतन (०१) अ. वि.-जान-बूझकर, क्रस्दन । 

इरादतमंद (७०८>२/१|) अ. फा. वि--दे, 'इरादतकेश' । 

इरादी (,5१) अ. वि. ¬ इरादे का; इरादे से सम्बन्धित । 

इराबत (००४|)|) अ. स्त्री.-शक करना, संदेह करना; किसी 
को संदेह में डालना । हि 
इराहत (०-०)|) अः स्त्री.-मरना; किसी चीज़ की बू 
सूँघना; अपवित्र होना; सुख देना; तृष्त होना । 

इर्आक्ष (,/८०)) अ पुं.-दूसरे को कॅपाता। 


श - इतिाल 


oreo 


~काज ((2४)|) अ. पृं.-त्रच्चे का पेट में फिरना। 

इर्क़ाम (#5१) अ. पृं.-लेखन, लिखना । 

इक्ास (,»५७)|) अ. पृ.-उछालना; वच्चे को खेल, में 
लगाना, ऊंट को भगाना । 

इकन्नसा ( ९.४.) +८ ) अ. स्त्री.-वह दर्द जो चूतड़ से एड़ी तक 
उठता है, कुळंग, गृधसी स्नायु-शूल, साइटिका, नवस पेन। 

इर्खा (-)|) अ.पृं.-ढीला करना, शिथिल करना; छोड़ देना । 

इस (| ) अ. प्‌ं.-सस्ता करना, भाव गिराना। 

इर्गाम (/७,|) अ. पुं.-अपमानित करना, जलील करना; 
नाक रगइवाना । 

इर्जा (\5)|) अ. प्‌ं.-आशार्वित करना; फेंकना; रास्ते का 
खत्म के क़रीव आना। 

दर्जा (८) अ. पुं.-मनाना, राजी करना। 

इर्जाअ (८५०) ) अ. पुं.-रजूअ करना, आकृष्ट करना, 
मृतवज्जेह्‌ करना । 

इर्ज़ाअ (६५)|) अ. पु.-स्त्री का बच्चे को दूध पिलाना। 

इलिआद (०५४2) अ. पूं.-कपन, कंपकंपाहट, थरथरी, 
लजिश। ट 

इंतिआश (, ७2) अ. पु--केपकंपी, कंपन, लर्जा; काँपना, 
थरथराना । 

इतिकाज़ (;५०) ) अ. प्‌ .-रगड़ना, मर्दन; भरोसा करना। 

इतिकाज (,9८६2)| ) अ. पुं.-पेट में डोलना, बच्चे .का पेट में 
हरकत करना। 

इतिकाब (८०४२) ) अ. पृं.-पाप करना; किसी बुरे काम की 
शुरुआत करना; किसी चीज पर सवार होना । 

इतिक्राब (-०\१)/) अ. पुं.-आशा रखना, उम्मेद रखना। 

इतिकाबे गुनाह (४७४ <०) ) अ. फा. पु.-पाप करता, 
गुनाह करना । 

इतिकाबे जुर्म ( #)> ८०५८) ) अ. प्‌.-अपराध करना, 
कसूर करना । न 

इतिखास (,\ॐ०)) अः पं.-सस्ता खरीदना, भाव गिराकर 
मोल लेना । 

इतिजा (५३०) ) अ पुं.-आशा रखना, आशान्वित होता। 

इतिज्ञा (८६2) ) अ. पुं.-राजी होना,प्रसत्न होना; पसंद करना। 

इतिजाअ (६५5+) अ. पुं.-लौटाना, फिराता। 

इतिज्ञाअ (६०2) ) अ पुं.-बच्चे का स्त्री का दूध पीना । 

इतिजाज (८५३) अः पुं--हिलना, डोलना; कंप्कपाना, 

थरथराना । 


. इतिजाल (]८७)|) भः पुं.-विना सोचे तुरन्त ही किसी विषय 


पर बोळने लगना; बिना सोचे तुरन्त ही कविता करना; 


“7 ह गे ुरनत ही कर देना। आशुभाषण 
डुक (Gy) अ. स्त्री.-स्नाुछरि ७५ र) Foundation Trust किसी अ | ह ड 


षित 0० 


इतिजालन्‌ हि 


EE (६55) अ. वि.-इतिजार के तौर पर, 
फ़िलबदीह, आशु गति “से । 

इता (/५०5)|) अ. पु.-दलदल में फंसना; गिरफ्तार 
होना; नीचे जाना; कीचड़ में कोई चीज़ फेंकना । 
इतिदा (।५5)|) अ. प्‌ं.-चादर ओढ़ना । 
इतिदाद (>|: >|) अ. प्‌--धमं -परिवर्तन, अपना धर्म छोड़- 
कर दूसरे धमं में चला जाना। 

इति्ा (£७7) ) अ. पुं.-ऊंचा उठना; कहीं से निकलना ; 
गल्ला उठाना; लगान; देश की आय; ऊंचाई। 
इतिफ़ाक़ (3७.5) ) अ. प्‌ .-साथ देना, दोस्ती निवाहना; 
कोहनी का तकिया लगाना, कोहनी पर टेक लगाना । 
, इतिबात (४५७०)|) अ. प्‌.-एक चीज को दूसरी से वाँधना ; 
मेल-मिलाप; मंत्री, दोस्ती । 

इतिबाह (८+7)) अ. पं.-च्यापार मे व्याज लेना । 
इतियाद (5५) अ. पं -माँगना, तलब करना: ढूंढ़ना, 
खोज लगाना। 

इतियाब (->५»5) ) अ. प्‌ -शक में डालना, शंका में डालना । 
इतियाश (_४५»5) ) अ. पु.-अवस्था का अच्छा हुना । 
इतियाह ( ट\४०)।) अ. प्‌.-प्रसन्न होना, हषित होना, खुश 
होना । 

इतिज्ञा (\5५|) अ. प्‌ .-रिश्वत लेना, घूस लेना, उत्कोच 
ग्रहण । 

इतिज्ञाक्क (5५५) अ. प्‌ं.-चसना । 
इतिसाम (/०००)|) अ. प्‌.-चित्रित करना, चित्र बनाना । 
इतिहान (.)८८२)|) अ. प्‌ं.-रेहन की वस्तु अपने पास धरना, 
गिरो रखना । , 
इतिहाल (|-5)|) अ. प्‌.-किसी वस्तु को एक जगह से 
उठाना; कहीं जाना; प्रस्थान करना, कूच करना । 
कदंगिर्द (>)४०)|) फा. वि.-चारों ओर, चहुपास, चारों 
तरफ़, आस-पास । 

इर्दा- ([०)|) अ. प्‌ं.-मार डालना । 
इर्फ़न (..3)०) अ. प्‌.-विवेक, ज्ञान; तमीज; ब्रह्मज्ञान, 
मा'रिफ़त। 

इबं (८०)|) अ. स्त्री.-आवश्यकता, जरूरत । 
इर्मन ( ..)-*)|) अ. प. -एक देश, काकेशिया । 
इमनी (_»-०)|) अ. वि.-इर्मन का निवासी, काकेशियन । 


इ्माग्र (६“)|) अ. प्‌ .-हग मारना, पाखाना निकल जाना । 


इर्माज ((?-;|) अ. पुं.-गमं रेत से जलना । 

इर्बा (||) अ. पुं.-पानी देना, सेराब करना, तृप्त करना । 

इर्शाव (०७४)|) अ. प्‌.-सीधा रास्ता दिखाना; आज्ञा देना, 
हुक्म करना; दीक्षा देना; हिदायत करगा; आज्ञा, 
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हुक्म; दीक्षा, पीर की हिदायत, धर्मगुरु का उपदेश । 


इरशाश (,/#७८)|) अ. प.-फहार पड़ना, धीमी वर्षा होना; 


आँसू गिरना; खून टपकना । 


इसे (७०)|) अ. स्त्री.-किंसी काम का पुरत दर पुरत चलना, 


मीरास; मूल, असल; राख; बाकी बची हुई वस्तु; परम्परा, 
पू्व-प्रचलित मान्यता । 


इर्साद (>५०,|) अ.प्‌.-निरीक्षण, निगरानी करना, देखभाल 


करना !। 


इर्साल ((|..)|) अ. प्‌ .-प्रेषण, भेजना; भूलना; उपहार, 


भेट, तोहफ़ा । 


इलल आन (| ५/|) अ. अव्य.-अब तक, इम समय तक; 


अब भी, अद्यापि । 


इला (9) अ. स्त्री-भलाई, अच्छाई, नेकी; नेमत, दिव्य 


पदार्थ । 


इलाक़: (८८ ) अ.पं.-केत्र, सकिल ; देश, मुल्क ; प्रदेश, खितः । 
इलाज (८१०) अ. प्‌ं.-उपचार, चिकित्सा, दवा-दारू; 


उपाय, प्रयत्न, तेदबीर । 


इलाज पिडीर (+८५२ 7८ ) अ. फा. वि.-जो दवा के काबिल 


हो, साब्द । 


इलावः (४१५८) अ. अव्य.-अतिरिकत, सिवाय । हिन्दी 


में अलावा प्रचलित है । (अलावा) । 

इलाह (<|) अ. पु.-ईश्वर, अल्लाह्‌, खुदा । 

इलाहा (\४५।) अ. अत्र्य.-हे ईश्वर, ए खुदा । 

इलाही (.५४-।) अ. अव्य.-मेरा ईश्वर, मेरा खुदा: 
ईइवर, खुदा । 

इलाहीयात (८::५४६८-|) अ. स्त्री.-ब्रह्मज्ञान से सम्वन्धित 
शास्त्रादि । 

इल्आब (>\«|) अ. प्‌.-खेलना, क्रीड़ा करना । 

इल्क्का (\4/|) अ. प्‌.-पहुँचाना, डालना; देवी शक्ति द्वारा 
अनायास मन में कोई विचार उत्पन्न होना, जिससे अनिष्ट 
से बचाव अथवा इप्ट के ग्रहण की ओर संकेत हो । 

इल्सा (|) अ. प्‌ -डालना, फेंकना; हटाना, निवारण 
करना; झूठळाना । ` 

इल्जा (\५%~|) अ. प्‌ -बुराई और पाप से बचना; अपने 
काम को ईदवरेच्छा पर निर्भर कर देना । 

इल्जाक्र (3।३*|) अ. पूं.-चिपकना; चिपकाना । 

इल्जाम (५३) अ-पू -घोड़े के मूंह मे लगाम देना। 

इल्बाम (/।;२|) अ. प्‌.-दोप, अपराध, जुमं ; कोई बात अपने 
ऊपर या दूसरे पर लाङ्िम कर देना । 

इल्बामात (८०\०|;]) अ. पुं -'इत्जाम' का बहु., दोष-समू ह, 


ते से अपराध, जराइम । 
nd‘eGangotri, Delhi 


इल्ताफ 


ह (७८५) अ. पुं.-कृपा करना, दया करना, कराए 
करना (लुत्फ का बहुवचन अल्ताफ) । 

इल्तिक़ा (|) अ. प्‌ -इकट्ठा होना; एक दूसरे में मना 
एक दूसरे को देखना 

इल्तिक्रात (७(५5.॥|) अ. पूं.-चुनना, बीनना; 
इकट्ठा करना। 

इल्तिक्राभ (#\५|) अ. पृं.-कौर करना, निवाला करना । 
इल्तिजा (\5.;/|) अ. स्त्री.-प्रार्थना करना, दरखास्त 
करना; प्रार्थना, दरखास्त; दुहाई देना । 

इल्तिज़ाक़ (|| ) अ. प्‌ .-चिपकना, सटना । 
इल्तिजाज (¦) अ. प्‌.-लड़ना, य॒द्ध करना। 
इल्तिज्ञाज (5५) अ. पुं.-स्वाद लेना, मज़ा चखना ; आनंद 
लेना, लुत़् उठाना । 

इल्तिज्ञाम (/|५|) अ. पूं.-किसी कार्य को अपने ऊपर 
लाजिम और अनिवार्य कर लेना । 

इल्तिफ़ात (५०५. |) अ. प्‌.-कनखियों से- देखना; कृपा, 
दया; तवज्जुह, प्रवृत्ति, प्रणय-कटाक्ष, कृपाकोर। 
इल्तिबास (,+“\५/|) अ. पृं.-एक-सा होना; सदृश होना 
सदृ शता, मुशाबहत । 

इल्तिमाअ (८\--५|) अ. पृं.-चमकना, प्रकाशमान्‌ होना । 
इल्तिमास (, ५०.१२] ) अ. स्त्री.-प्राथंना करना, सवाल 
करना; प्रार्थना, सवाल। 

इल्तियाअ (८।५|) अ. प्‌ .-प्रेम की अग्नि से हृदय का दाह। 
इल्तियात (।।५4/|) अ. पृ.-चिपकाना, मिल।ना, जोड़ना । 
इल्तियाम (/४]) अ. पृ.-घाव का भरना, जख्म का 
अच्छा होना; परस्पर पेवस्त होना। 

इल्तिवा (|५५/|) अ. पृं.-लिपटना; मुलतवी होना, रुक 
जाना। 

इल्तिसाक़ (30.०० | , 30५.-००|) अ. प्‌.-चिपकना । 
इल्तिसाम (/\५/|) अ. प्‌ .-किसी चीज़ को चूमना। 
इल्तिहा (५७०८ |) अ. प्‌-दाढ़ी निकलना । 

इल्तिहाफ़् (-५००%/|) अ. प्‌.-सिर से कपड़ा ओढ़ना । 
इल्तिहाब (०।४/|) अ. पु.-आग का भड़कना, आग का 
लपट मारना । 

इल्फ़ (|) अ. प्‌.-अम्यस्त होना, आदत पड़ जाना। 
इल्फ़ाफ़ (-०२|) अ. पू.-लपेटना । 

इल्बाब (८०+/|) अ. प्‌.-वसना, ठहरना, मुक़ीम होना । 
इल्बास (, +०५] ) अ. प्‌'.-कपड़े पहनना । 

इलम (#=) अ. पु.-विद्या, विज्ञान; ज्ञान, जानकारी; 
शिल्प, दस्ठकारी; कला, फ़न; बुद्धि, अक्ल; विवेक," 
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शऊर; शिक्षा, तालीम । कर हम 


. 


चुनकर 


5९ इल्मे इलाज 


इल्सर्दा ( ॥०/८) अ. फा. वि. -विद्वान्‌, पंडित, आलिम, 
फ़ाजिल । 

इल्मदोस्त (८८८१००5) अ. फा. वि.-विद्या से प्रेम करने- 
वाला; विद्वज्जनों की कद्र करनेवाला, गुणग्राही । 

इल्मो (. ५०५८) अ. वि.-इल्म से सम्बन्धित; इल्म का 
विदवत्तापुर्ण, क्राबिलाना । 

इल्मीयत (५-५-५८) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, पांडित्य, क़ाबि- 
लीयत, योग्यता । 

इल्मुत्तवारी् (८२)।५५५।।.०) अ 
तारीख का इल्म। 

इल्मुन्निसा (६.५/८) अ. प्‌.-कोकशास्त्र, कामशास्त्र 

इल्मुल अछलाक़ (_३।५४।,.. ) अ. प्‌.-नीविश्चास्तर । 

इल्मुल अरिज्चयः (८२३८१|४।.-) अ. पु.-आहार-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान । 

इल्मुल अज्साम (/८-,>५४८८) अ. प्‌.-शरीर-विज्ञान। 

| इल्मुल अद्वियः (०५५०)|,।८) अ. पृ.-औषधि-विज्ञान, 
वनस्पतिशास्त्र, । 

'इल्मुल अफ्लाक (४5५/०८) अ. पु.-अंतरिक्ष-विज्ञान । 

इल्मुल अब्दान (,.)/०५४।०५८) अ. पृं.-दे. 'इल्मुलअज्साम'। 

इल्मुल अस्राज (१.०/८ ) अ. पुं.-रोग-निदान-शास्त्र। 

इल्मुल अर्वाह (7{१,४।४।.८) अ. पु.-प्रेतविद्या। 

इल्मुल अस्सिनः (५.५/०.८) अ. पुं.-भाषा -विज्ञान। 

इल्मुल अशुजार (,९७४८|/-.०) अ. पुं.-वक्षायुरवेद, वनस्पतिः 
शास्त्र, निघण्टु-विज्ञान । | 
इल्मुल आ'जा (५००)|७०) अ. पु.-शरीर-रचना-शास्त्र। 

इउमुल इक्तिसाद (५.०१५०५८) अ. पु.-अर्थंशास्त्र। 

इल्मुल इत्तिका (५७०,)|/५०) अ. पुं.-विकास-विज्ञान। 

इल्मुल इलाज (६?«-|६०) अ. पुं.-चिकित्सा- शास्त्र । 

इल्मुल क्राबिलः (८५५ ।३५|४।८ ) अ. पुं.-धात्रीविद्या, दायः- 
गरी, रोगीपरिचर्या-विज्ञान। 

इल्मुल जराहत (८>/५३~|७८८) अ. पुं.-शल्यशास्त्र, 
शल्यविद्या । 

इल्मुल मिसाहत (८०-।..-~२|।.८) अ. पृं.-ज्यामिति, 
क्षेत्रगणित, रेखागणित । 

इल्मुल हयात (<०८५०|४।.) अ. पुं.-जीव-विज्ञान। 

इल्मुल हैवान (,.,|)४०.|४५८ ) अ. पु --प्राणिशास्त्र । 

इल्मे अदब (५००|४५) अ. पुं.-साहित्य-शास्त्र । 

इल्मे अरूज् (. ५१५८ ७।८) अ. पुं.-पिगल, छंदःशास्त्र । 

इल्मे इंशा (५४४ #।८) अ. पुं.-गद्य-रचना-शास्त्र | « 

इल्मे इंसाफ़ (.-१.००| #।८) अ. पुं.-व्यवहार-शास्त्र । 


इलव इलीज (ॐ (29) अ. पुं-दे. 'इल्मुलइलाज । 


पुं.-इतिहास विज्ञान, 


| 


षूल्वे १चहताल ० 


इल्से इलाहीयात («३० #८) अ. Lo be हटा \ | इल्मे मुआशरत (५०)४५५८०७ #५८ ) अ. पृ .-समाज-आास्त्र । 
इल्से कलाम (+! «८ ),अ. पुं.-मीमांसा, तकशास्त्र । 


इल्मे क्राफियः (८३३.३ =) अ. पुं.-अन्‌ प्रास-शास्त्र । 

इल्मे क्रियाफ़ः (५२५३ ७४) अ. पुं.-सामुद्रिक-शास्त, 
अंगविद्या । 

इल्मे कीसिया (५४०४६ ' =) अ. प्‌ं.-रसायन-शञास्त्र । 


इल्मे रैब (१४ ८ ०) ४. २ >परोक्ष-विद्या, भविष्य-ज्ञान, 
परोक्ष-ज्ञान ¦ 
इल्मे 


रासीय {३5५२९ ) अ. पुं-कीटविद्या, केटिकी, 
कीटाणृ-विज्ञान । 
इल्मे जिमादात (>|>५०० #।८) अ. पुं-खनिज-विज्ञान, 
, धावु-विद्या । 
इल्मे तब्लीक़ ( ५५१ ७।८) अ. पू--सृष्टि-विज्ञान । 
इल्मे तबक़ातुलूअर्ज (, ५१]८०।३३५ #!= ) अ. प्‌ -भूगर्भ- 
शास्त्र, भौमिकी; भूगभ-विद्या । 
इल्मे तब्‌ईयात (<>५००७/०) अ. पुं.-प्रकृति-विज्ञान, 
विज्ञान-शास्त्र । 
इल्ले तमद्दुन ( .,)०7/..5) अ. पुं--नागरिक-शास्त्र । 
इल्मे तसब्वुफ़ (5५.७१ ५!) अ. पुं.-अध्यात्म, ब्रह्माविद्या । 
इल्मे तस्खीर ( ५...) ७१०) अ. पुं.-वजीकरण-यास्त्र । 
इल्मे तारीख ( »2)५ #८) अ. पृ.-दे. 'इल्मृत्तवारीग्ह् । 
इस्मे तिजारत (>>)? (०) अ. प्‌ -वाणिज्व-शास्त्र । 
इल्मे तिक्तिस्म (०-७ #५८ ) अ. पुं -मोजविद्या, इंद्रजाल । 
इल्मे दस्तबीनी (_५५२००८५> #५८) अ. फा. पुं.-हस्त- 
सामुद्रिक विद्या । 
इल्मे.दीन ( +2० #।८) अ. पुं.-धर्म्यास्त्र । 


& _ | 
इल्मे नफ्सीयात (<० ४.५० ७५८ ) अ. पुं.-मनोविज्ञानशास्त्र, 


मानसशास्त्र । 


इल्मे नबातात (५००७८ #५८) अ पृ .-वनस्पति-शास्त्र, 
उद्भिञ्ज-शास्त । 


इल्मे नुजूम (/५२५ #८८८ ) अ. पुं.-फलित ज्योतिष, ज्योतिष- 


बिज्ञान । 
हल्मे फ़ल्सफ़ः (०५.५३ ४५८) अ. पु.-विज्ञान, साइंस; 
पदार्थ-विज्ञान; दर्शनशास्त्र, वेदान्त, ब्रह्मविद्या । 
इल्मे बयान (...५2 #५८) अ. प्‌ -फ़साहतों वलागत का इलम 
वर्णन-पटुता, भाषण-कौशल । 
इल्मे मंतिक़ ( ३७% #८) थ. पु.-न्यायचास्त्र, तकशास्त, 
तर्कविद्या । 
इल्मे मा कूल (६५2% #८८) अ. पूं -दर्शनगझास्त्र ; तर्कधास्त्र । 
इल्मे मा'दनीपात (<१ #५7) थ प्‌ -खनिज-विज्ञान । 
"ल्मे मारित (४५० pA) एप शत । 


३० 


इल्लते फ़ाइली 


इत्मे मुनाजरः (5,७.५० #।=) अ. प्‌ -शास्त्रार्थ-विज्ञान । 

| इल्मे मूसीकी (_ ५२४-५० #८ ) अ. पृ--संगीतशास्त्र, गान- 

| विद्या, नादणार्त्र । 

। इल्मे मोजू दात (<|७;३१० (०) अ. पं--सृष्टि-विज्ञान 

| इल्मे रियाज्षत (८५०.२) #८) अ. पृ न्योगशास्त्र । 

| इल्मे रियाजी (, ५-८२) (५८) अ. पु-गणितज्ञास्त्र । 

| इल्मे रीमिया (५५८) (५८) अ. पृ.-इद्रजाल, जादूगरा । 
इल्मे लदुन्नी (५०० #५८) अ. पुं.-ईश्वरदत्त ज्ञान । 
इल्मे लिसानीयात (८०५० #५८) अ. पु.-दे. 'इल्गुल 

अन्मिनः' । 

। इल्मे झर (५ #८) अ. पुं.--काव्यशास्त्र । 

इल्मे सनाअत (->!5७० #।#) अ. पुं.-शिल्प-शास्त्र । 

इल्मे सनाए (७५० #८) अ. पुं.-अळंकारादि-थास्त । 

इल्मे सिफ्ली (_५७.. #।८) अ. पुं-~पिशाचविद्या, भूतः 
विद्या । 

इल्मे सियासत (००५० #८) अ. पुं.-राजनीलि-्यास्त्र । 

इल्मे सीमिया (४-५५. #।८) अ. पुं--परकायनभ्रवेश-विद्या । 

इल्मे सेहत (५-०८० #८) अ. पुं.-स्वास्थ्य-विज्ञान। 

इल्मे हिदिसः (८५.७५2 #। ) अ. पुं.-गणितशास्त, अंकझास्त्र । 

इल्मे हैअत (५८-५५% #।.=) अ. पुं --खगोळ-विज्ञान। 

इलूयास (,५०५५|) अ. प्‌ं.-एक पेगम्बर जो सदा जीवित 
रहेंगे, यह समुद्रों के सं रक्षक हें । 

इल्ल (,॥) अ. पुं ,-वचन, प्रतिज्ञा, पमान; शरण, 
अमान; शपथ, सौगंद । 

इल्लत (<~. ) अ. स्त्री.-कारण, हेतु, सबब रोग, बीमारी; 
दुर्व्यसन, बुरीलत; झंझट । 

इल्लतुल इलल (,}५१|८८^।८) अ. स्त्री.-मूल कारण, 
निदान, सारे कारणों का कारण; ईश्वर, खुदा । 

इल्लतुल मशाइख ( €*५\८५-.- |^.) अ. स्त्री.-बु ढे लोगो 
वाळा दृब्यसन, गुदादान व्यसन, बुरा काम कराने की लत; 
भवेसिया । 

इल्लते आफताब (->\45] ८८) अ. स्त्री.-क्रमल रोग, 
यरक्रान । 

इल्लते उवनः( ६42 | ०.१०) अ. स्वी.-द. इल्लतुल मधा इख' । 

इल्लते ग्राई (_५४५४ ८५८) थ. स्त्री.-मूल कारण, निदान, 
अस्छ सवव, जिस कारण के लिए कोई काम किया जाय। 

इल्लते ताम्मः (८००५० ८८०५८ ) अ. स्त्री.-पूरा कारण, कामिल 
सबब । 

इल्लते फ़ाइली (_५५८०।३ ०४४) अ. स्त्री.-किसी कार्य का 
कारण, जैसे--मकान के लिए राज । 
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इल्लते सूरो 


इल्लते सुरी (_५)+० ०-५०) अ. स्त्री.-जाहिरी इल्लत, जैसे 
मकान का आकार । 

इल्ला (५/) अ. अव्य.-मगर, परन्तु; नहीं तो, वरना । 

इल्साक्न (१७...) , १५.७) अ. पुं.-चिपकाना । 

इलहा (५८०॥) अ. प्‌ झगड़े में डालना। 

इलहाक़ (5-०) पुं.-मिलाना, जोड़ना 
में ऊपर से कुछ जोड़ देना, क्षेपक । 

इल्हाद (30००/|) अ. प्‌ .-नास्तिकता, बेदीनी । 
इलूहान ((..००/|) अ. प्‌.-स्वर-माधुर्य, खुशआवाज़ी; गान, 
नगमः; अच्छी आवाज़, कठ-माधूर्य । 

इल्हाव (५०।५.|) अ. प्‌ं.-आग भड़कना, शोले उठना । 

इलहाम (९५.|) अ. पृ.-ईइवर की ओर से हृदय में आयी 
हुई बात; देववाणी, आकाशवाणी । 

इलूहाह्‌ (7\/|) अ. प्‌.-गिड़गिड़ाना, आजिजी करना, 
घिधियाना; खुशामद, विनती; गिड़गिड़ाहट । 

इलहाहोज़ारी (9१८४) अ. फा. स्त्री-रोना ओर 
गिड़गिड़ाना । , 

इवान (,,/१|) फा. पुं.-ईवान, प्रासाद, महूल। 

इशफ (£४) तु. पृ.-गधा, गदहा, खर। 

हशा (६५०) अ. स्त्री.-रात्रि, रात; रात का अंधेरा; रात की 
नमाज़ । 

इशाजत (०४) अ. स्त्री.-प्रचार, प्रसार, मुश्तह्री; 
संस्करण, एडीशन; प्रकटन, जुहू र । 

इशाकत (०-४१७|) अ. स्त्री.-गड़ाना, चुभोना । 

इञ्चादत (०००५४) अ. स्त्री.-ऊंचे स्वर से पढ़ना । 

इशारः (४५८४) अ. पृं.-संकेत, इंगित, ईमा; तात्पर्यं, 
मतलव । 

इज्ञारःबाजी ((०३५०४)०४|) अ.फा. स्त्रो.-आपस में इशारे 
करना, संकेत करना । 

इशारत (००)५४|) अ. स्त्री--दे. 'इञचार्रः'। 

इशारतन्‌ ( [EAE] ) अ.वि.-संकेत से,इशारे मे, संकेत करके । 

इशारात (००|)७८|) अ. पुं.-इशारः का बहु., इशारे । 

इशुआर (५५) अ.पृ.-सचेत करना, सूचना देना, आगाह 
करना । 

इशुआल (, |५४|) अ. पुं.-आग भड़काना। 

इदक़् (५:४८) अ. पुं.-प्रे म, अनुराग, आ।सकिति, मोह, महव्वत 
दुर्व्यसन, ळत । 

इइकनः («४.८४|) अः पृं.-बढ़ई का बर्मा। 

इश्कबाज (3५२,५८) अ.फा. वि.-इश्क करनेवाला, प्रेमी । 

ऊबाजी (८53५५३२९) अ.फा. स्त्री.-प्रेम-व्यवह्ार, इश्क 
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इश्तिराक 


इकाल (,|४-:) अ. पु-कठिनता, दुष्करता, दुशवादी, 
कठिनाई । $ 

इश्कूछा (८१८) अ. पृं.-ठोकर; फिसळन । 
इद्र पेचाँ (Ce ) अ. फा. पुं.-एक बेल, जो पेड़ों 
पर लिपट जाती है। 

इउक्के मजाजी (, ५३८-० , ३5८ ) अ. पुं.-मानव-प्रेम, भौतिक 
प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सांसारिक प्रेम । 

इश्क़ हफ़ोफ़ी (_ +६४० ,३८) अ. पुं.-ईश्वर-प्रेम, ईदवर- 
भक्ति, इइ्क्के इलाही । 

इश्तात (८०\५५|) अ. पृं.-तितर-बितर करना । 

इदितभआळ (,|\५%५) अ. पृं.-उत्तेजना, भड़काना; जोश 
दिलाकर मारकाट पर आमादा करना; लपट मारना, 
भड़कना । 

इझ्तिका (।८६५|) अ. पुं.-उलाहना देना, गिला करना । 

इश्तिक़ाक़ (५५४५४) अ. पूं.-लकड़ी आदि का चीरना; 
एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना । 

इश्तिकार (५७८५) अ. पुं.-शिकायत करना, गिला करना। 

इस्ति्ाल (,/\८|) अ. पृं.-काम में लगना, मरगूळ होना; 
तन्मयता, संलग्नता; मुंह फेरना, बेजार होता। 

इश्तिदाद (०|७-८४|) अ. पुं.-तीव्रता, प्रचंडता, तेजी; 
अत्याचार, जुल्म। 

इद्तिबाक (._४७३०४|) अ. पुं.-दोनों हाथों की उँगलियाँ एक 
दूसरे में पैवस्त करना; पेड़ की डालियों का एक दूसरे में 
गूँथना । 

इश्तिवाह (४५-०४) भ. पृं.-सं देह्‌, शंका, शक। 

इह्तिमाल (८७६४) अ. पुं.-कई चीजों को मिलाकर एक 
करना । 

इस्तिमालीयत (८५५०८) अ. स्त्री.-मिलाकर एक करन 
का सिद्धांत । 

इश्तिमाले आराजी (. 5-१) ८/५८०८) भ. पुं--विभिन्न खेतों 
की भमि को मिलाकर एक कर देना, चकबंदी । 

इदितयाक़् (८३८४५|) अ. पुं.-बहुत अधिक शौक्र, उत्कठा; 
लालसा। 

इश्तियाक़े मालायुताक् (३८८2 १७० ७७५) अ. पुं--ऐसी 
बढ़ी हुई उत्कंठा जो रोकी न जा सके, बहुत ही अधिक 
लालसा, अभिलाषा । 

इश्तियाफ़ (८५७४०ॐ|) अ. पुं.-संमानित करना, सर वळंद 
रखना । 

इश्तिरा (||) अ. पुं.-मोऊ लेना खरीद्वना। 

इझ्तिराक ( ४|):४|) अ. पुं-भागीदारी, साझा; समानता, 
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कि देश के धन मे सत्र दरावर के भागीदार हू, साम्यवादा । 


हितराकीयत (-%5।>+!} ॐ. रत्री.-साम्यवाद, कम्यू- 
निउ्म। 
इश्तिरात (८।,-।) अ. पु -बाजी बदना, शत लगाना । 
इझ्तिहा (\५८।) अ. स्त्री भुन, इच्छा ; ख्वाहिश ; 
रुचि, रमूदठे ¦ 


इश्तिहाए काडिब {3४ ८-४२०} ॐ स्त्री.-अठी सख । 
इश्तिहाए सादिक (30० “\२५। ) अ. स्त्री -सच्ची भूख 
तेज भूख । 
इश्तिहार (,५५८#|) अ. पुं-प्रचार, प्रसार, प्रोपेगंडा; विज्ञा- 
पन, मुश्तहरी का पर्चा; मनादी, घोषणा : 
इश्तिहारो (. ५५८४३५) अ. वि.-इश्तिहार द्वारा प्रसा- 
रित, जैसे-इश्तिहारी दवा; वह्‌ अपराधी जो भागा हुआ 
हो और जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार जारी हो; इहितहार 
से सम्बन्धित । 
इइ्नूसः (८८.५५) फा. स्त्री.-छींक, विक्षाव । 
इइफ़ाक्क (,:\५ॐ।) अ. पुं.-कृपा करना, दया करना; कृपा- 
दृष्टि; त्रास, डराना, 'अइफ़ाक' भी प्रचलित । 
इश्बाअ (£\५+|) अ. पुं--मेट भर खिलाना; जबर' 
जेर? और पिश' को इतना बढ़ाना कि वह अलिफ़, ये और 
वाव हो जाय, जेसे 'खर' में 'ख' के जबर को बढ़ा दे 
तो खार' हो जाय । 
इश्बाल (,।७८]) अ. पु-विधवा का अमने बच्चों के कारण 
पुनविवाह न करना; कृपा करना, मेहरव्रानी करना । 
इइबाह (४५०४|) अ पुं-सदूश होना, तुल्य होना, एक-सा 
होना । 
इश्बेह्तः (५०५५५) फा. वि--छिड्का हुआ, बखेरा हुआ । 
इझ्माअ. ( £\--+।) अ. पृ--चिराग की लौ का बढ़ जाना, 
चिराग का तेज़ जलना । 
इइमाम ( /८-+।) अ. पु सूंघना; सुँधाना । 
इद्त (<५) अ. स्त्री.-मुख, आनंद, चेन, आराम; भोग- 
विलास का सुख, ऐयाशी; हषं, खुशी। 
इद्त अंजाम (०६३५५०५५८) अ.फा. वि.-वह कार्य जिसका 
अंत आनंदमय हो । 
इइप्रतकदः' (४०5५८१५. ) अ. फा. पुं.-रंगभवन, रंगशाला, 
एशमहल । र 
दृ्रतल़ानः (५७५८०) ) अ. फा. पुं.-दे. 'इश्रतकदः' । 
इच्चतगाह (४6८०१५, ) अ. फा. स्त्री--दे. 'इद््रतकदः' 
इञ्चते इम्रोज़ (3१)-*) ८०१८८) अ. फा. स्त्री. -वह्‌ सुख 
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इशते फ़र्दा (()5 ७५३८) अ. फा. स्त्री. -वह सुख जो कल 
मिलेगा, अर्थात्‌ पारलोकिक सुख । 

इझ्यते फ़ानी (_५७ ८०५ॐ८) अ. स्त्री.-वह्‌ सुख जो क्षणिक 
हो, थोड़ दिनों का सुख, अर्थात्‌ सांसारिक सुख । 

इशाक़ (,३।५८|) अ. पुं.-चमकना; 
सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय। 

इश्ाक्नी (_55|)#|) अ. वि.-प्राचीन वेज्ञानिकों का वहं दल 
अथवा व्यक्ति जो आत्मशक्ति द्वारा दूर बेठे हुए पठन- 
पाठनः करता था । ये लोग यूनान देश के 'थे। 

इशाफ़ (-५5|) अ. पुं-ऊंचा होना; ऊँचे पर बंठना; 
किसी चीज़ की चोटी पर बेठना; वाकिफ़ होना; ऊपर से 
देखना । 

इश्रीन (२५४८) अ. पुं.-बीस । 

इवः (५५ॐ९) अ. पुं.-स्‌ंदर स्त्रियों का हाव-भाव । 

इशूवःकार (४४५५. ) अ. फा. वि.-दे. इशूवःगर । 
इशवःकारो (, 5७४५८४) अ. फा. स्व्री--दे. (इशवःगरी' । 

इशबःगर (+१४५२८) अ. फा. वि.-हाव-भाव से दिल मोह 
लेनेवाला (वाली), नाजो अंदाज दिखानेवाला (वाली) 
इद्यवःगरों (_५)58)-४£) अ. फा. स्त्री.-हाव-भाव दिखाने का 
भाव। 

इश्ञवःतराज्ञ (3|)८४५०-८) अ. फा. वि.-दे. 'इश्‌व-गर । 
इशवःतराज्ञी ( „| ७०४५५7) अ. फा. स्त्री.-द. इशूवःगरा । 
इशवःसंज (८-५८.४५. ) अ. फा. वि. इशूवःगर । 
इशबःसंजी (_ ५5५८-४५२८) अ. फा. स्त्री--द. इशूवःगरा । 
इसा (८.|) अ. पुं-अपने साथ बुराई करना । 
इसाअः («०...] ) अ. पुं-नप्ट करना, जाए करना, 
छोड़ना । 

इसाअत (५८५८.१) अ. स्त्री.-वुराई, बदी; पाप, गुनाह्‌। 
इसाखत (~> ।.०}) अ. स्त्री.-सुनने के लिए कान लगाना । 
इसादः (५०८-।) अ. पुं.-तकिया, बालिश, उपधान | 
इसाबः (८\.०|) अ. पु.-हैजे मं मुब्तला होना, हैजा हो 
जाना । 


उज्ज्वल होना; 


त्यागना, 


इसाबः (८\.०८ ) अ. पु.-सर बाँधने की पट्टी । 

इसाब (००.०४) अ पु -पट्टी । 

इसाबत (->2५०|) अ. स्त्री -पहुँच, रसाई; ठीक पाना; 
यथार्थता, हकीकत । 

इसाबते राए (<| ->2५०|) अ. स्त्री.-राय का ठीक और 
बद्ध होना । 

इसाम (८५.०८) अ. पृ.-मुइक उठाने का तस्मा; बेद मुशक । 

इसआद (०७८.।) अ. पृ.-शुभाग्वित करना, मगलकारी 
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ee (-७८८.|) अ. पु.-इच्छा पूरी करना, काम निकाळ 
देना, किसी का काम उसकी मंशा के अनुसार कर देना। 
इस्कंदर ()५५८ |) अ.पुं.-सिकंदर,यूनान का प्राचीन शासक । 
इस्कंदरीयः (८५५५५८. |) अ. स्त्री.-मिस देश का प्रसिद्ध 
बंदरगाह जिसे सिकंदर ने बनाया था। 
इस्कदार (,|७४..) फा. पुं.-डाकिया, हरकारा; डाक की 
चौकी । 

इस्क्रा (५७...) अ. पुं.-पानी या शराव आदि पिलाना। 
इस्क्रात (७५...) अ. पं.-गिरना, डालना; पेट से बच्चा 
गिरना या गिराना। 

इस्कात (८।८..|) अ. पुं.-चुप कर देना, चुप कर देनेवाली 
वात करना । 

इस्क्काते हम्ल (, | ~> ७५७...) अ. पुं.-स्त्री के पेट से बच्चा 
गिरना; गर्भपात, गर्भक्षय, गर्भस्नाव । 
इस्कान (,.}५८|) अ. पुं.-शांति, सुकून; अक्षर को हल्‌ करना। 
इस्काफ़ (८।५८.|) अ. पुं.-जूता बनानेवाला, मोची । 
इस्क़ाल (, ||) अ. पुं.-भारी होना । 
इस्किनः (८५८५८|) अ. पुं.-छेद करने का बरमा। 
इस्कीजः (४३४४,|) अ. पुं. -घोड़े की दुलत्ती । 
इस्क़्ोल (, ८.) अ. पुं--जंगली पियाज़ । 
इस्‌ग्रा ( ..|) अ. पुं.--वात सुनने के लिए कान झुकाना । 
इस्णाब (-\८८|) अ. पुं--भूखा होना। 
इस्जाअ (४।३.|) अ. पुं.-बातों में तुक वाले शब्द बोलना, 
मुक़फ़्फ़ा इबारत बोलना, सतुकान्त भाषण । 
इस्तंबोल (, |५५५-|) तु. पृं.-यूरोपीय तुर्की की राजधानी, 
क्रस्तुंतीनिया । 

इस्त (--«|) अ. पुं.-मलद्वार, गुदाद्वार, मक्रंअद का 
सूराख । 

इस्तल्लर (,ॐ।७-०।-)८.|) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब; ईरान 
का एक दुग । 
इस्तब्रक्त (5)+2--|) अ. पुं-एक बहुमूल्य रेशमी कपड़ा । 
इस्तब्ल (, |+००|) अ. पुं.-अश्वशाला, घुड़साल, तवेला, 
'अस्तबल' भी प्रचलित है । (अस्तब्ल) । 
इस्तम (#--|) अ. पुं.-अत्याचार, सितम। 
इस्ता (५०...) फा. स्त्री--प्रशंसा, तारीफ़ । 
इस्ताज (ह|) अ. पुं--सूत लपेटने का अटेरन। 
इस्तादः (३०।३८८|) फा. वि.-सीधा खड़ा हुआ। 
इस्तादगी (. 55० |) फा. स्त्री.-खड़े होने का भाव, खड़ा- 
पन; लिगेद्रिय का उत्थान । और 
इस्तादनी ((»०५०»|) फा. वि.-खड़े होने योग्य । 


इस्तारः (४)५८०~|) अ. पं 


ed [ र प Foundation Tr\st दझुमश्छिव्कडमा; 


इस्तार ()।६..|) अ. पुं.-छिपाना, गोपन; साढ़े चार 
मिस्क्राल या २०३ माशे का एक मार। 

इस्तिजा (।5५५.८|) अ. पं--मूत या शौच के पश्चात्‌ पानी 
लेना, आबदस्त। 

इस्तिंताक्न ( 30०.५८...]) अ. पुं.-बात् पूछना; प्रश्न करना; 
बोलने की शक्ति चाहना । 

इस्तिंबात (५\३५..|) अ. पुं.-बात में से बात निकालना, 
किसी बात से कोई निष्कर्ष निकालना । 

इस्तिंबाह (४५५५०८८) अ. पुं.-वेतावनी चाहना; सतकंता 
ढूंढ़ना । 

इस्तिंाक ((50४०४-...]) अ. पुं.-नाक से हवा या पानी 
खींचना, नाक से दवा सुड़कना, “नोज-स्पञ्ज”। 

इस्तिंसार (५।५५०८८|) अ. पुं.-नाक छिनकना, ' नाक साफ़ 
करना; तितर-बितर करना। 

इस्तिंसार ()\.८०५५.|) अ. पुं.-सहायता चाहना, मदद 
माँगना । 

इस्तिआज्त (००७००.०|) अ. स्त्री.-त्राण चाहना, पनाह 
ढूँढना; शरणागति.। 

इस्तिआदत (८०७६८५५) ) ` अ. स्त्री.-लौटाने की इच्छा 
करना । 

इस्तिआनत (०-०५...) अ. स्त्री.-सहायता चाहना, मदद 
माँग्रना । 

इस्तिआरः (४).०...|) अ. पुं.-उधार लेना; शाइरी को 
परिभाषा में किसी अगोचर वस्तुको साकार मानकर उस से 
काम लेना जैसे-सरे होश? होश का सिंर और 'पाए फ़िक्र' 
फिक्र के बाव, इसमें होश ओर फ़िक को आदमी मानकर 
उसके सिर और पैर बनाये हें । काव्य में अमूर्तं का मग्नवी- 
करण', रूपक । 

इस्तिकाक (८._४५८८८०|) अ. पुं--दो कड़ी वस्तुओं की रगड़ से 
पैदा होनेवाली आवाज़ । 

इस्तिकानत (०-०८) अ. स्त्री--नम्नता दिखाना, तिर- 

स्कार करना; विनति, नम्रता, आजिजी । 

इस्तिक्कामत (५-००६२८.|) अ. स्त्री.-सीघा होना; दृढ़ 
होना; सिधाई, सरलता; दृढ़ता, मजबूती । 

इस्तिक्ताब (2०८८०...) अ. पुं.-लिखना, लेखन; किसी 
चीज़ के लिखने को कहना ! 

इस्तिवदाम (|०७४०|) अः पुं.-स्वागत करना, पेशवाई 
करना; आगे होना । हू 

इस्तिवफ़ाफ़ (८३८४८) अः पुं--हाथ फलाना । 

इस्तिक्बाइ ()५४०७०|) अः पुं-अपने को महान्‌ जानना; 

एआे होने के'क्ुए कहना। 
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ह्स्हिक्नाल (. १2०८. } अ.पु-आगे बढ़कर लेता, स्वायत 
करना; स्वायत ३ लए आये जाना; चांद-सूरज का आमने- 
सामने होना, दः एणंमाक्षी की रात को होता है; भविष्य, 
मुत 
इस्तिक्का (।)५८-।) अ. पुं.-गवेपणा करना; तलाश करना; 
अनुसरण करना, पैरवी करना, कुछ बातों से कोई 
निष्कर्ष निकालना । 
इस्तिक्राज्‌ ((४|)४.-)) अ. पुं-उधार माँगना, कर्ज 
चाहना, ऋण लेना । 
इस्तिक्कार ()|)४०.०|) अ. पुं-उह्रना, रुकना; शांत होना; 
प्रमाणित होना । 
इस्तिक्रार ()|)४८.०|) अ. पुं--वार-बार माँगना । 
इस्तिकारे हक़ (,$> ५१००७८} ) अ. पुं.-अपना हक़ (स्वत्व, 
अधिकार) माँगना; हक़ साबित्त करना। 
इस्तिक्राह (|) ) अ. पुं.-घृणा करना, नफरत, नापसंद 
करना। 
इस्तिक्लाल (, ||) अ. पुं.-अपने सहारे खड़ा होना; 
थोड़ा जानना; दृढ़ता, मजबूती ; किसी बात पर अटल रहना । 
इस्तिक्सा ( ९.००... | ) अ.पुं -किसी चीज़ के अंत को पहुंचना ; 
बहुत अधिक इच्छा करना; कृपणता, कंजूसी; प्रयत्न, 
आयास, कोशिश । 
इस्तिक्साब (५०\..५५८.|) अ. पुं.-अपनो जाती (निजी) 
कोशिश से कोई चीज़ या गुण प्राप्त करना । 
इस्तिक्साम ( /०६०४०.]) अ. पुं.-भाग करवाना, बटवारे को 
इच्छा करना; शपथ लेना, कसम खिळवाना । 
इस्तिक्सार ()-०४०००]) अ. पु.-कम करने की 
करना, कम करना। 
इस्तिक्सार ()!५८..।) अ. पुं.-अधिकता चाहना । 
इस्तिखारः (४)५७०...])) अ. पु.-किसौ कायं में ददी 
सहायता चाहना; परोक्ष ज्ञान की इच्छा करना; किसी 
धामिक कृति द्वारा यह्‌ जानना कि अमुक काम शुभ है 
या अशुभ | 
इस्तिठदाम (/।००८५८|) अ. पुं.-सेवा करने की इच्छा 
करना; नोकरी चाहना । ` 
इस्तिहफ़ाफ़ (--5.०-ॐ८८|) अ. पु.-छज्जा, शमं ; संकोच, 
` नदामत; तिरस्कार, तहक़ीर। 
इस्तिष्याज (८।)०-७|) अ. पु.-वाहर निकालना, निष्का- 
सन; निकालने की इच्छा करना । 
इस्तिस्लास (, ५४.५०० |) अ. पुं.-बंधनमुक्त करना,छोड़ देना । 
इस्तिग्रास्तः (५०००...) अ. पुं--वाद, नालिश, फ्रौजदारी का 
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इस्तिग्रासत (८५।०|) अ. स्त्री.-दे. इस्तिग्रासः' । 
इस्त्तिना ( ७८५०७८) अ. पुं.-निस्पृह्‌ता, अनिच्छा, बेनियाज्ची। 
इस्तिएछ्ञार (,७६०.०|) अ. पुं.-ईश्वर से पापों की क्षमा 
चाहना; मुक्ति चाहना, मोक्ष-प्राप्ति को इच्छा करना । 
इस्तिप्राफ़ (||) अ. पुं.-अपनो दशा में ऐसा मग्न 
होना कि किसी का पतान चले; तन्मयता, तल्लीनता, 
संलग्नता, इन्‌ हियाक, महवियत । 
इस्तिग्राब (|ॐ) अ. पु.-आश्चयं मे डालना, अनोखी 
वात करना; बहुत अधिक प्रशंसा करना; आश्‍चयं, हैरत। 
इस्तिजा (५5०..]) अ. पुं.-रौशनी पकड़ना, प्रकाशित 
होना । 
इस्तिजञाजञः (४३५०५०) ) अ. पुं.-आज्ञा माँगना, इजाजत 
चाहना । 
इस्तिजाबत (८-५५७०८८८|) अ. स्त्री.-प्रन का उत्तर देना; 
प्राथना स्वीकार करना । 
इस्तिउबार (८५०००५) अ. पुं.-अभिमात करना, अवज्ञा 
और उद्दंडता करना । 
इस्तिज्ला (%&०००|) अ. पुं.-प्रकाशमान करना, रौशन 
करना । 
इस्तिङ्लाफ़् (१9५) अ. पुं.-फिसलाना । 
इस्तिज्छाब (०८३५८) अ. पुं.-अपनी ओर खींचना; कोई 
वस्तु प्राप्त करना । 
इस्तिज्लाल (, |१5..|) अ. पुं.-छाया ढूंढ़ना; छाया में 
आना; किसी की रक्षा में आना । 
इस्तिजहार ()५९५०८८|) अ. पुं--सहायता चाहना; किसी का 
सहायक होना; बलवान्‌ होना; कठ पढ़ना। 
इस्तितामत (--«५००...]) अ. स्त्री.-सामर्थ्य, शक्ति, 
मक्दरत, जोर, बल, क़॒ब्वत । 
इस्तिताबत (--2५००...]) अ. स्त्री.-पाप न करने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा करना, तोबा करना । 
इस्तिताबत (२ ।८०३८८| ) अ. स्त्री.-पवित्र करना; सुगंधित 
करना; आनंद करना । 
इस्तितार (,७८८..]) अ. पुं--परदे मं छिप जाना; ग्रायब हो 
जाना । 
इस्तित्राद (२|)०८८|) अ. पुं.-किसी के बाहर आने की 
इच्छा करना; किसी को भगाने की इच्छा करना; काम की 
तेज़ी । 
इस्तितलाअ (£॥४००.०|) अ. पुं.-सूचना चाहना, आगाही 
पाने की इच्छा करना; सूचना, इत्तिलाअ। 
इस्तितूलाक़ (.५०५५.|) अ. पुं--बंघन-मुक्त करना, फ्रंट घ 
५४छोडृदा;०ढिल्ला, कामा ॥ 
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रे (०-«०|००५०|) अ. स्त्री.-नित्यता चाहना, किसी 
कायं के हमेशा होने की इच्छा करना । 
इस्तिदार॑ंत (<>)|७०...|) अ. स्त्री.-वंधक हीना, गिरो होना । 
इस्तिदुआ (५८००८.|) अ. पुं--प्रार्थना, निवेदन, दरखास्त, 
'इस्तिदुआ' भी प्रचलित । 

इस्तिद्फ़ाअ ( 8००४७ | ) अ.पृ -अपने से अलग करना, एक 
चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना । 
इस्तिद्राक ((४|,०-...]) अ. पृं.-समझने की इच्छा करना । 
इस्तिद्राज ( ह||) अ.पृं.-वह करामात या चमत्कार जो 
किसी नास्तिक द्वारा प्रकट हो । 

इस्तिदलाल (,|४०५.|) अ. पृं-प्रमाण चाहना, सुवूत 
माँगना; गवाह माँगना; दलील देना, तक करना; तक, 
दलील; प्रमाण, सुबूत । 

इस्तिनाअ (८५००|) अ. पुं.-भलाई करना, नेकी करना, 
फिरना, घूमना । 

इस्तिनाद (०७३. |) अ. पुं.-सहारा लगाना; 
(प्रमाणपत्र) चाहना; प्रमाणित होना । 
इस्तिनाबत (८८५६५८८. ) अ. स्त्री.-किसी का प्रतिनिधित्व 
चाहना, नियावत चाहना । 

इस्तिनारत (<>) \५८८|) अः स्त्री--प्रकाशमान होना; दूसरे 
प्रकाशित पदार्थ से प्रकाश ग्रहण करना । 
इस्तिन्क्काअ (£५७०४.४...]) अ. पुं--सूखे मेवों आदि को पानी में 
भिगोकर और हाथ से मलकर, निचोड़कर उनका रस लना, 
नुकूअ ग्रहण करना । 

ड इस्तिन्काफ़ (-5(८५८-।) अ. पुं.-बुरा जानना, घृणा 
करना । 
इस्तिन्फ़ाज़ (,%८६-५८.|) अ. पुं.-किसी कें कपड़ों की 
तलाशी लेना, झाड़ा लेना, जामातलाशी । 
इस्तिन्फ़्ास (५०७५५८) अ. पुं.-जीवन की इच्छा करना; 
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खून निकलना । 
इस्तिफ़ा (५४००) अ. पुं--प्रतिप्ठा, बुजुर्गों; स्वीकार 
न करना, लेना । ; 
इश्तिफ़ाज: (८०५००) अ. पु.-किसी का यश चाहना, 
फ़ेज़ तलब करना । 


इस्तिफ़ाज्ञ) (८८५०७५०) अ स्त्री -दे. 'इस्तिफ़ाजः' । 

इस्तिफ़ादः (3४०००) अः पु -किसी से लाभान्वित होना, 
नफ़ा उठाना । FE 

इस्तिफ़ादत (०००५७८) अः स्त्री -दे. 'इस्तिफ़ादः' । 
इस्तिफ़ाफ़ ) अ. पं.-पंक्तिबद्ध होना, सफ़ 
बांधना । 

इस्तिफ़ाफ़ (-४०७०|) अर 
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इस्तिफ्ता (५५४८...) अ. पु.-मुफ्ती से फ़तूवा माँगना। 

इस्तिफ्रार (||) अ. पुं.-वमन करना, क़ करना, 
उलटी करना; थमन, क्र, उलटी; फुसंत चाहना। 

इस्तिपसार (+।.५५८८|) अ. पुं.-प्रइन, सवाल; जिज्ञासा, 
पूछताछ, दरयाफ्त। 

इस्तिपहाभ (/५७४४«|) अ. पुं.-किसी चीज़ को समझना 
चाहना, समझने की इच्छा करना; पूछना; सवाल 
करना । 

इस्तिफूहामे इन्कारी (. ५)८८२| /८०|) अ. पुं--ऐसा प्रदन 
जिससे किसी वात की अस्वीकृति प्रकट हो। 

इस्तिफूहामे इक्रारी (, ५|)3| (५४०००) अ. पुं.-ऐसा प्रस्न 
जिससे किसी वात की स्वीकृति प्रकट हो। 

इस्तिबास (८\८.०|) अ. पुं.-चमड़ा रंगना; पानी मं ग्रोता 
देना; ईसाई धर्म में बपतिस्मा देना । 

इस्तिबार ()\५८.०|) अ. पृं.-वेयं धरना, सब्र करना । 

इस्तिबाह (.५/००|) अ. पुं.-सबेरे की शराब पीना। 

इस्तिबाहृत (-००-५५०५०|) अ. स्त्रीधर्मं विहित करना, 
उचित करना, हलाल करना, जायज़ करना, मुबाह करना । 

इस्तिदुआद (>।१०५-|) अः पुं.-दुर हटना, अलेग होना; 
दूर जानना। 

इस्तिबूक़ा (६54००) अ. पुं--वाक़ी रखना, वाक़ी बचाना, 
शेप छोड़ देना। 

इस्तिन्ता ((०५४००।) अ. पुं.-देर करना, ढील करना, विलंब 
करना। 

इस्तिब्दाद (०|५५..|) अ. पुं.-अकेले किसी काम म लगना 
और किसी की बात न मानना; अत्याचार, जुल्म। 

इस्तिब्रा (||) अ. पुं.-दोप से अलग रहने हने की इच्छा; 
पवित्रता, शद्धि । 

इस्तिन्शार ()\३०८|) अ. पुं.-अच्छी खबर पूछना; शुम ` 
समाचार सुनने की इच्छा। 

इस्तिन्सार (+८३५०) अ. पृं -दिव्य दृष्टि, बीनाई 
वसारत; बृद्धिमत्ता, दानाई। 

इस्तिमाअ (£५«5«|) अः पुं.-सुनना, श्रवण। 

इस्तिमालत (५८५६८-२८|) अ. स्त्री-अपनी ओर आकृष्ट 
करना; अपने से राज़ी करना | 

इस्तिम््ाज (८४ |). पूं _अनमति लेना, राय पूछना; 
आज्ञा, इजाजत; मर्जी, अन्‌मति। 

इस्तिम्ताअ (gue) अ. पुं -लाभ-प्राप्ति की इच्छा 
करना, नफ़ा चाहना; नफ़े की तलाश। 

इस्तिम्दाद ()|>००००) अः पुं--सहायता चाहना, मदद 
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इस्तिम्ना 


क (४-०...])) अ. पुं-वीयंपात करने की इच्छा, 
मनो खारिज करना। , 
इस्तिम्ना बिलयद (०००५2 ९०-००...) अ. पृं.-हाथ से इ द्विय- 
संचालन करके वीयंपात करना, हस्तमंथून, हयलस । 
इस्तिमार ()।)-~२८.|) अ. पुं--नित्यता, हमेशगी ; निरंतरता, 
लगातारपन, तसल्सुल । 
इस्तिम्पारो (०)|)->४-|) अ. वि.-जो सदा के लिए हो 
स्थायी; माजो अर्थात्‌ भतकाल का एक प्रकार, 'इस्तमरारी 
भी प्रचलित । 
इस्तिम्साक (_४...-४-०) अ. पुं.-रोकने की इच्छा करना, 
रोकना; रोक, निरोध, रुकावट; चंगुल मारना । 
इस्तियाद (०\५८८।) अ. पुं-शिकार मारना, शिकार 
ˆ खेलना; शिकार, आखेट। 
-इस्तिराक (,3।,८-।) अ. पुं.-चोरी से छिपकर किसी की 
बातें सुनना, कनसुए लेना । 
इस्तिरादः (४०|)०--|) अ. पुं.-फिरना, पलटना । 
इस्तिराहत (<>।५५८-।) अ. स्त्री.-सुख चाहना, आराम 
की. इच्छा करना; सुख, चन, विश्राम, आराम । 
इस्तिर्खा (> ४८..।) अ. पृ.-दीला हो जाना; शरीर के किसी 
अंग का दोला और शिथिल हो जाना; ढीलापन । 
इस्तिर्खाए आ'साब (-!-८-| ८-२) अ. पुं.-पट्ठों का 
ढीला पड़ जाना । | 
इस्तिर्खास (_,\=)२--।) अ. पु -जान को आज्ञा लेना, त्रिदा 
लेना; सस्ता मोळ लना । 
इस्तिर्जा (८०५८-।) अ. पुं.-अनुमति लेना. मर्जी पूछना; 
राय, अन्‌मति, मर्जी । 
इस्तिजांअ {\>2८~।) अ. पं.-दी हुई चीज वापस म॑ गना 
इन्ना न्िल्लाह्‌' पढ़ना । ह 
इस्तिर्वाद (०|७५.८८|) अ. पुं -लौटा लेना, वापर म ग छेना । 
इस्तिर्हाब (>! 2५~।) अ पु.-डराना, भयनो करना । 
इस्तिलाम (/१...|) अ. पृं. हाथ या मूँद, से पत्थर चमना । 
इस्तिलाम (/"००) अथ. पु.-जड़ से उखेडून , उन्मूलन । 
इस्तिलाह्‌ ( > 2५८०) अ. स्त्री -पररपरः थि करना; किसी 
शब्द का वह अर्थ जो किसी झास्त्र विशेष नें किसी निदिष्ट 
भाव या उद्देश्य के लिए सकेत मान लिया गया हो, 
परिभाषा । 
इस्तिलाह्दात (<०\>१५५८।) अ. रत्री -परिभाषिक शब्दावली 
इम्तिलाही लप्रजो का मजमआ | 
इस्तिछाही (_>!५००।) अ. वि -पारिभाषिक, परिभाषाः 
वाला शब्द । 
इस्तिल्क्रा ("~~ 
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इस्तिल्ञाज (७|;5--|) अ. प्‌.-स्वाद ग्रहण करना, मञ्चा 
लेना; आनंद लेना, लत्फ़ उठाना । 

इस्तिदा (|०५-|) अ. पुं.-समानता, बरावरी; दोपहर 
का समय, मध्याह्न; विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, खते 
इस्तिवा । 

इस्तिवज्ञार (५।५:८.) अ. पृं.-विज्ञारत चाहना, मंत्री के 
पद की इच्छा करना। 

इस्तिश्ारः (३)।८५५.।) अ. प्‌.-परामशं करना, सलाह- 
मशवरा करना । 

इस्तिशारत (<>) \५६..|) अ. स्त्री.-दें. 'इस्तिशार:' । 

इस्तिशआर ()\-.2.८८.|) अ. पृं.-मन ही मन मे डरना। 

इस्तिशफ़ाअ (\८.|) अ. पृं.-सिफ़ारिश चाहना, अन- 
शंसा-याचना । 

इस्तिश्माम (०५५८. | ) अ. पृं.-सूंघना । 

इस्तिशृहाद (७१५.५८. |) अ. पुं.-गवाही चाहना, गवाह 
मांगना, साक्षी-याचना । 

इस्तिशृहादनामः (०\५७।८.३३८.|) अ. फा. पृं.-प्रमाणपत्र, 
सनद, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट । 

इस्तिसा (\.०८.|) अ. पृं.-स्वास्थ्य चाहना । 

इस्तिसुआद (७-5...) अ. पृं--कल्याण चाहना, भलाई 
चाहना; सहायता चाहनः, मदद चाहना । 

इस्तिस्क्रा (०-५८. |) अ. पुं.-पानो मांगना; तृप्णा, 
पिपासा, प्यास; वर्षा चाहना; जलंधर, जलोदर । 
इस्तिस्काए जिक्क्की (_ ५5; <३... |) अ. पुं.-वह्‌ जलंधर 
जिसमें सारा शरीर सूजकर मर्क जसा हो जाता है । 
इस्तिस्क्राए तन्ली (_ ५।५ < ७... ) अ. पृ.-वह्‌ जलंधर 
जिसमें केवल पेट नकक़ारे की भाँति फूल जाता है। 
इस्तिस्ना (५५५) अ. पुं.-बहुत में से किसी वस्तु को 
अलग कर देना; किसी ब्यापक नियम में से किसी की 
मूक्ति, अपवाद । 

इस्तिस्मार ()।८५८.|) अ. पु.-पेड़ के नीचे से मेवा 
चनना; फल चाहना । 

इस्तिस्लाम (८१००...) अ.पुं-शाति चाहना ; क्षमा चाहना 
गर्दन झुकाना, आज्ञा मानना । 

इस्तिस्लाह (7-.|) अ. पु.-परामर्श लेना, सलाह 
पूछना । 

इस्तिस्वाब (।,-०३८.|) अ. पु.-यथार्थंता की तलाश; 
टीक-ठीक वात जानने की इच्छा; स्वीकृति लेना । 
इस्तिस्वाब राए (<|) |.) अ. पुं-किसी विषय में 
ठीक-ठीक राय जानना चाहना; राय लेना, वोट लेना, 
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रा (*9०००...|) अ. पुं.-मासिक धमं अधिक मात्रा 
में आने का रोग, अति रजस्राव, अत्यार्तव । 
इस्तिहानत (८-०।४३५.|) अ. स्त्री.-अपमानित और 
तिरस्कृत जानना । 

इस्तिहालः (०७७...) अ. पुं.-किसी वस्तु की प्राप्ति 
असंभव होना; एक दशा से दूसरी दशा में जाना; बहाना 
करना । 

इस्तिहालत (<^!५००३८|) अ. स्त्री--दे. 'इस्तिहालः' । 
इस्तीआब (-०\४५८।) अ. पुं.-आदि से अंत तक सब ले 
लेना; किसी पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ना; जड़ से 
उखेड़ना, उन्मूलन । 

इस्तीजाब (->\५८|) अ. पुं.-योग्य होना, पात्र होना, 
अधिकारी होना, मुस्तहक़ होना। 
इस्तीनाफ़् (-.४८८|) अ. पुं.-नये सिरे से आरंभ करना; 
शुरू से लेना; अपील । 

इस्तीनास (, +०५५५-.|) अ. पुं--किसौ से प्रेम-व्यवहार 
करना; प्रेम, मुहब्बत; किसी बात की आदत पड 
जाना। 

इस्तीफा (\५%५-|) अ. पृं-सव ले लेना; अपना पूरा हक़ 
लेना । दे० 'इस्तेफ़ा' । 

इस्तीला (१५४००) अ. पुं.-किमी पर विजय पाना, किसी 
पर ग़ालिब होना । 

इस्तीलाद (०४१८. ) अ. पुं.-संतान होने की इच्छा करना। 
इस्तीलाफ़ (“-॥५६०।) अः पुं.-किसी से प्रेम की इच्छा 
करना । 

इस्तीसाक़ (.३\५५१-.।) अ. पुं.-दृढ़ता चाहना, मज़बूत 
बनाने की इच्छा करना । 

इस्तीसाल (,|५-०४०-०|) अ. पुं.-जड़ से उखेड़ फेंकना, उन्मू- 
लन, समल विनाश । 

इस्ते'जाव (ulmi ) अ. पुं.-आइचर्य प्रकट करना, 
तअज्जव करना; आइचय, तअज्जुब। 
इस्ते'जाल (३७-४०) अः पुं-किसी बात में शीघता 
चाहना; दोइना, भागना, जल्दी करना । 
इस्ते'ताफ़ (७७१३०) अ पुं--दयादृष्टि चाहना, 
महरवानी चाहना; किसी का दिल मुट्ठी में लेना। 
इस्ते'दाब (5७४४० अ. पुंयोग्यता, . पाता, क़ाबि- 
लीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; किसी चीज़ से प्रभावित होन 


की योग्यता । 
इस्ते'फ़ा (७४) 

त्याग; त्यागपत्र, टमिनेशन आफ सविम। : 
नाचा गलामी में लेना । 


` अ. पुं.-क्षमा चाहना; नौकरी का 
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इस्तेहसाल बिलजब्र , 


इस्तेमाल ((|+«|) अ. पृं.-प्रयोग करना, बरतना; 
औषध आदि खाना, सेवन करना, । 

इस्ते'माश (, /'०«5..]) अ. पृं.-दृष्टि कम हो जाना, आँख 
से कम नजर आना । 

इस्ते'ला (२७८३...) अ. पृं.-ऊचा होना, बलद होना; प्रतिष्ठित 
होना, बड़ा होना । 

इस्ते'लाज (ट!) अ. पृं.-चिकित्सा कराना, इलाज 
कराना; खाल का कड़ा हो जाना । 

इस्ते'लाम (०!८५८-|) अ. पृं.-सूचना चाहना, जानने की 
ख्वाहिश । 

इस्तेहक्राक्र (८3८००८०) अ. प्‌ं.-अपना हक़ माँगना, जाइज़ 
हक़ चाहना; हक़ साबित करना; हक़, स्वत्व । 

इस्तेहकाम ((७.०।) अ. पुं-दृढ़ता, मजबूती; स्थिरता, 
पायदारी । 

इस्तेहक्कार (>|) अ. पुं.-अपमान करना, हक़ीर 
जानना; अपमान, हक़ारत; निदा, बुराई। 

इस्तेहज्ञा (||) अ. पुं.-हँसी उड़ाना, ठठोल करना; 
हँसी, मजाक, खिल्ली, मखोल । 
इस्तेहज्ञार (,७८०५८“|) अ.पुं.-याद रखना, स्मरण रखना; 
किसी के सामने रहने की इच्छा; किसी को सामने रखने की 
इच्छा । 

इस्तेहफ़ाजञ (\६००५८|) अ. पुं.-निरीक्षण करना, निगरानी 
करना; निगरानी, निरीक्षण। 

इस्तेहबाब (५।५०५०“|) अ. पु.-अच्छा जानना, पसंद 
करना । 

इस्तेहमाम' (/५००००.०|) अ. पृ--हम्माम में नहाना; किसी 
चीज की भाप लेना । 

इस्सेहलाऽ (.३१5८.०|) अ. पुं--शपथ लेना, कॅसम 
खिलाना । 

इस्तेहलाल ((|१55-०|) अ. पुं.-नया चाँद देखना; बच्चे का 
पैदा होते समय रोना; व्यक्त होना, जाहिर होना । 

इस्तेहसा (८-००७८८|) अ. पृं-गिनना, शुमार करना; 
क्रमबद्ध करना, तर्तीब से लगाना । 

इस्तेहसान (,.)०-०८०|) अ.. पुं.-अच्छा जानना; पसंद 
करना; उपकार, भलाई । 

इस्तेहसार ()-०5००००|) अः पुं--निर्भर करना, मुनृहसिर 
करना; गिनना, हिसाब करना । 

इस्तेहसाल (।)७००५५०|) अः पुं.-प्राप्त करना, लेना, 
हासिल करना । 

इस्तेहसाल विलजन्र ()+२7५ >~) अ. पुं- 

जबरदस्ती छीनना, बलात्‌ अपहरण । 


इस्ते' बाद (SLs si] ) अ. पुळी 529५ Foundation Trust and eGangotri, Delhi 
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EF (3|»०|) अ. पुं.-किसौ की बाद की तस्दीक़ करना । 
इस्ना अशर (५ ७५) अ. वि.-बारह, द्वादश; बारह 
इमाम। 
इस्ना अशरी ( ;५= 
माननेवाला, शीआ । 
इस्नाद (०५...]) अ. पुं-एक चीज को दूसरी चीज़ का 
सहारा देना; एक चीज़ का दूसरी चीज से सम्बन्ध जोड़ना; 
सनद देना । 

इस्नान (,.)\५०) अ. पुं.-बगल से दुर्ग आने का रोग, गंदा 
बगल । 

इस्पंज ( (-५५८।) फा. पृं.-एक मरा हुआ समुद्री कीड़ा 
जो पानी सोखने के काम आता है। 
इस्पंद (०५५८.१) फा. पृं.-एक तरह के दाने जो दवा में चलते 
हें और नजर उतारने के लिए जलाये जाते हें, काला दाना । 
इस्परक (. £)३-~|) फा. पुं.-एक घास जिससे कपड़ा रंगा 
जाता था, स्पृक्का । 

इस्पहबद (७०५५०) फा. पृं.-सेनापति, सिपहसालार । 
इस्पानाख (७५-८. ) फा. पृं.-पालक का साग। 
इस्फ़जः (८३५५.०. ) अ. पुं.-दे. इस्पंज' । 
हस्फ़ज ( ८०५...]) अ. पूं.-दे. इस्यंज'। 
इस्फ़दयार ()५०००....]) फा. पृं.-ईरान का एक बहत 
बहादुर बादशाह जिसे रुस्तम ने अंधा करके मारा था। 
इस्फंदार (०५५८) फा. पुं. -ईरानी वारहवाँ महीना। 
इस्फ्हान (..)६३८। ) फा. पृं.-ईरान का एक प्राचीन और 
प्रसिद्ध नगर। 

इस्फ़ानाख (७५८.|) अ. पुं.-पालक का साग, दे 
“इस्पानाख' । 

हस्फ़्ार' ( )\५८८|} अ. पं.-प्रकाशित होना, रौशन होना । 
इस्फ्रार ()५५०|) भ. पुं.-दरिद्र होना, कंगाल होना । 
इस्फ़ाह (ट८०|) अ. पुं.-याचक के प्रइन को टाल जाना 
माँगनेवाले को कुछ न देना; किसी वस्तु को फंलाना। 
इस्फिरार (॥)४-०|) अ.प्‌ं.-पीला होना; पीलापन । 
इस्फ्रदबाज (८2७५७...) अ. पृं.-मरीजों के लिए बे मसाले 
के गोइत का शोरबा । 

इस्फ्दाज (८|0&४...]) अ. पृं.-सफ्रेदा काइग्ररी । 
इस्बा' («+-०) अ. पुं.-अंगुली, उँगलो । 
इस्बाग्र (८५५५) अ. पुं.-पूरा करना, पूर्ति करना; समाप्त 
करना, खत्म करना । 

इस्बात (८०\-|) अ. पूं.-प्रमाणित करना, साबित करना £ 
इस्बात जर्म (१५> ८०७) म. पुं.-अपराध साबित करना । 


७5) अ. वि.-वारह इमामों को 


इस्बाल {, ||) अ. पु.--कपड़ू उतारता,जाही क्रत 5००५० आजा ड़ MARGIN 


` इतरा (||) अ 


इखाईल 


SE ISN, 
इस्बाह (८८०|) अ. पुं.-सवेरा करना; एक दशा से दूसरी 


दशा में परिवर्तित होना; सबेरे (तड़के) जाना। 
(|) अ. पृं.-पाप, पातक, गुनाह; बदी, बुराई। 

इस्स (|) अ. पूं.-नाम, संज्ञा। 

इस्मत (५५.००) अ. स्त्री.-सतीत्व, पातित्रत्य, पाक, 
दामनी, नामूस, 'अस्मत' भी प्रचलित । 

इस्मतदर (०८८५.०८) अ. फा. वि.-सतीत्व हरण करने- 
वाला, बलात्कारी। 

इस्मतदरी (, ५१०५८०५७०) अ. फा. स्पी.-सतीत्व-हरण, 
बलात्कार, आबरूरेज्ी । 

इस्मत फ़रोश (, 2१)८:०५८०.८ ) अ. फा. वि.-अपना सतीत्व 
बेचनेवाली--पृंहचली, फ़ाहिशा; गणिका, वेद्या, 
वारांगना । 

इस्मत फ़रोशी (, #५७८००५०) अ. फा. स्त्री.-ह्पवा 
लेकर सतीत्व बेचना, वेश्याकमं, पेशा । 

इस्मत मआाब (५१००८०८.००) अ. वि.-अपने सतीत्व की 
रक्षा करनेवाली, सती, साध्वी । 

इस्मत मआबी ( ५2 २००-«०«) अ. स्त्री.-अपने संतीत्व 
को रक्षा, सतीत्व-पालन। 

इस्माअ (&५८८-|) अ. पुं.-सुनाना; गाली बकना; 
गाना । 

इस्मार ()।८५|) अ. पृं.-फल लाना । 

इस्मिइ (५८) अ. प्‌ं.-सुरमा, -एक पत्थर जिसका अंजन 
बनता हू । 

इस्मे आखम (/०।/०] ) अ. पृं.-महामंत्र । 

इस्मे जामिद (०००> /»/) अ. पृं.-वह संज्ञा जो किसी से 
बनी न हो, रूढ़ि। 

इस्मे नकिरः (४)४० |) .अ. पृं.-जातिवाचक संज्ञा। 
इस्मे मा'रिफ़ः (4) | ) अ. पृं.-व्यक्तिवाचक संज्ञा । 
इसा (, ५-००) अ.पृं.-इसयान्‌ का लघ्‌ रूप, दे. 'इसयान' 
पाप, “मेरे इसूयां से जियादह रहमतों में जोश है, में 
नदामत-पेझ हूँ, मौला नदामत-पोझ है।” 

इसूयांकार (६१८-००) अ. फा. वि.-पापजीवी, पाप में 
जीवन व्यतीत करनेवाला, पातकी । 

इसूयां शिआर ()। ४ )` ४-०८) अ.फा. वि.-दे. 'इसू्यांकार' । 

इसूयान (..)४-००) अ. पु.-पाप, अघ, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़र्मानी । 

“रात्रि में यात्रा करना, रात में रस्ता 


गाना 


चलना । 
इख्राईल (/४४|)»|) अ. पुं.-हजरत यूमुफ़ के पूज्य पिता 


ईल्लाएली 


EE (५5||) अ. वि.-हजरत याकूब के मत का 
अनुयायी, यहूदी । 
` इ्राफ़ (5०) अ. पुं.-आवश्यकता से अधिक व्यय, 
अपव्यय, फूजूलखर्ची । 
इल्नाफ़ (५१०) अ. पूं--व्यय करना, खरचं करना; व्यय, 
स्त्र । 
इस्राफ़ील (55०) अ. पु.-वह फ़िरिश्ता जो क्रयामत 
में सूर फूकेगा। 
इस्रार (5।>०|) अ. पुं.-छिपाना, गुप्त करना; भेद बताना; 
भेद, राज । 
इस्नार ()।०।) अ. पुं.-वार-बार कहना; हठ करना, 
ज़िद करना; हठ, जिद। 
इस्लाख ( ट ) अ. पुं.-खाल उतारंना, खाल खींचना । 
इस्लाफ़ (.४०-|) अ. पु.-आगे भेजना । 
इस्लाम (|) अ. पुं--शांति चाहना; ईूदवराज्ञा के आगे. 
सर झुकाना; इसलाम धमं । 
इस्लामी (०“४०|) अ. वि.-इमलाम धमं सम्बन्धी; 
मुसलमानों का । 
इस्लामीयात (-०५४०/५०|) अ. सत्री.-इसलामी' साहित्य । 
इस्लाल ( (|१«| ) अ.पूं -घूँस देना, रिशवत देना; चोरी करना। 
इस्लाह ( ट| ) अ. स्त्री.-बिगड़ी हुई अवस्था का सुधार, 
त्रुटियां दूर करना, शुद्धि संशोधन, तर्मीम; काव्य या 
लेख की त्रुटियों की शुद्धि। 
इस्लाहात (००७०१) अ. स्त्री--'इस्लाह' का बहु., इस्लाहे.। 
इस्लाही (५3८2) अ. वि.-सुधार सम्वन्धी; शुद्ध किया हुआ। 
इसहाक़ (5८०००) अ- पुं.-एक पैग़म्बर, जो हजरत इब्राहीम 
के सुपुत्र थे । 
इसृहाब (-\५० ) अ. पुं.-बहुत बोलना; जंगल में.फिरना । 
इसृहाल (६) ) अः पुं-दस्त, शौच, पतला, पाखाना; 
दस्तों की बीमारी, अतिसार । 
इहातः («०५> ) अ. पुं.-घर, वेष्ठन; चारदीवारी, श्राचीर; 
प्रदेश, इलाका; क्षेत्र, हलका (भहाता )! 
इहानत (on ) अ. स्त्री-अपमान, तिरस्कार, अनादर, 
वेइज्जती; मानहानि, हत्के इञ्जत।. 


न 
इं (५२।) फा. अव्य.-यह, यह वस्तु, यह व्यवित । 
ईंचनी (_~क७2।) फा' अव्य-इल प्रकार, ऐसे । 
इनं (,)७.२|) फा. अव्य-न्यह सव 'ई” का बहु-। 
इह्‌ (७१,५४) 'फा- अव्य-न्यह सव, ई का बहु. । कल 
; [संकेत इशारा करना; आदश 
ईआज़ (5५४7|) अः पूं:संकेत करना, इशा 
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देना, हुक्म करना । 

ईआद (०।५।) अ. पुं.-वचन देना, वादा करना । 

ईक्काम (६७८२।) अ. पुं.-धटित करना, वाक्े' करना; युद्ध 
में घसीटना । 

ईक्वाद्ध (७\५८|) अ. पुं.-नींद से उठाना, जगाना। 

ईक्काद (०।८|) अ. पु.-चिराग्र जलाना, दिया बारना। 

इक्रान (..४८।) अ. पुं.-निशचय, यक्रीन; किसी बात पर 
दृढ़ विश्वास । 

इक्काफ़ (८३७६८|) अ. पृं.-उह्राना, रोकना; पदच्युत करना, 
मुअत्तल करना। 

ईकार ()७८|) अ. पुं.-बोझ लादना; भारी करना । 


_ ईकाल ((|४2|) अ. पुं--खाना खिलाना; आलोचना करना। 


ईक्रास (, ५८२) अ. पुं--जड़ से उखेड़ना । ” 
ईखाश (८८) अ. पुं.-खराब होना, दूषित होना। 
ईग्रार ()७६2|) अ. पुं--गरम करना, खौलाना, ओंटाना । 
ईज़ा (।२।) अ. स्त्री-कष्ट देना, दुःख देना; कष्ट, पीड़ा, 
यातना, तकलीफ । 
ईजाज़ (5६४) अ. पुं--संक्षिप्त करना; संक्षेप, इख्तिसार; 
बड़े लेख को छोटा करना । 
ईजाद (०७२) अ. स्त्री.-नयी बात वृंदा करना; आविष्कार, 
इस्तिराअ। 
ईज़ाब (०|;४|) अ. पुं.-अधिकता, ज़ियादती 
इस अर्थ में अशुद्ध है) । - 
ईजादेबंदः (४७५१०५२२ ) अ..फा. स्त्री--मनगढ़ंत, कपोल- 
कल्पित । 
ईज़ादेही (.५००।५२|) अः फा- स्त्री--कष्ट देना, दुःख 
पहुँचाना । 
इज्ञान (८५२) अ. पुं.-सूचना देना, चेतावनी देना, आगाह 
करना, खबरदार करना। 
ईजाब (८०५३४) अ. पुं. अनिवार्य करना, वाजिब करना । 
ईजाबोक़बूल (८/११7 3 ०७२ ) अ. पुं.-निकाह के समय, 
दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को स्वीकार करना । 
ईजार (१८४०२) अ. पुं--किराए पर उठाना। 
इुजारसां (७७८१/१२) अ- फा- वि.-क्रष्ट देनेवाला, 


दुःखदायी । 
ईज़ारसानी (. 5-१/२] ) 


देना, तकलीफ़ पहुँचाना । 
ईजाल (८)५७2]) अ. पुं--त्रासना, डराना, भयभीत करना । 
ईजास (८१०३२|) अः पुं सन में डरना, भयभीत होना । 
ईजाह (८४४२) अः पुं--प्रकाशित करतत, रौशन करना; 


स्पष्ट्र करना, वाजेह करता । 


(यह्‌ शब्द 


अ. फा. स्त्री--कष्ट देना, दुःख 
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ईता (\५७:|) अ. पुं.-पाँव तले रौदना; क़ाफ़िए का एक 
दोष, जिसमें दो शब्दों को जो सानूप्रास न हों कोई अक्षर 
या शब्द बढ़ाकर क़ाफ़िया बनाना, जसे-'उठ' और 
“गिर से 'उठा' ओर 'गिरा' बनाना । 

ईटाअ (६\:५।) अ. पुं.-फल का वृक्ष में पकना । 

ईताए फ़ी ( ५४:०-४००|) अ. पुं-ईता की वह क्रिस्म 
जिसमें उसका दोष हलका हो, जेसा कि ऊपर के उदाहरण 
में दिये गये 'उठा' और 'गिरा' के क्राफ़िए । 

ईताए- जलो ( -।>८-\८-।) अ. पुं-ईता की वह क्रिंस्म 
जिसमें उसका दोष भारी हो, जसे 'खुशतर' और 'बेहतर' 
के काफ़िए जिनमे 'खुश' और 'बेह' पर जो सानूप्रास नहीं 
हें 'तर' बढ़ाया गया है। 

` इतान (८)७.२।) अ. पृं--आगमन, आना । 

ईतान (..)५७:|) अ. पृं.-किसी दूसरी जगह को अपना वतन 
बनाना, प्रवास। 

ईतिनाफ़ (-5\५५-|) अ. पुं.-नये सिरे से कोई काम 
करना । 

ईतिमान (...०52|) अ. पुं.-अमानतदार बनाना । 

ईतिमार ()५८२|) अ. पुं.-परस्पर परामश करना; आज्ञा- 
पालन करना; काम वनाना। 

ईतिलाक़ (,3२-|) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान होना, 
रोशन होना । | 


ईतिलाफ़ (५२|) अ. पुं.-एकत्र होना, एक जगह होना; | 


मेल-जोल होना; मित्रता, दोस्ती । 
ईद (५४०) अ. स्त्री.-हष, आनंद, खुशी; मुसलमानों का 
एक त्योहार। यह्‌ शब्द ऊद (२५2) से बना है, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष आनेवाला | है 
ईदगाह (३६५५८) अ.फा. स्त्री.-ईद की नमाज़ पढ़ने का 
स्थान। 
ईदर ()५|) फा. अव्य.-इधर; अब; या । 
ईदो (, ५०५८) य. स्त्री.-ईद से सम्बन्धित; पढ़ानेवाले 
मुल्ला को ईद का इनूआम। 
ईडुल अजूहा ( ।५०.०१|५४= ) अ. स्त्री.-दे. 'ईदे कुर्वा' जो मास 
(८5१5) की दस तारीख को होती है। 
ईडुल फ़िन्न ()/०६॥७०५-०) अ. स्त्री--वह ईद जो रोजे पूरे होने 
की खुशी में मनायी जाती हे और जिसमें सिवेयाँ पकती 
हें। यह तारीख पहली शब्बाल को होती है । 
ईदे अजहा (॥25-४ ०५०) अ. स्त्री.-दे. ईदे कूर्बा'। 
ईदे क्रर्बा (५५५) ५४८) अ. स्त्री.-वह ईद जो हज की खुशी 
में मनायी जाती है और जिसमें कुर्बानी होती है, बक्ररीद। 
ईदि रमजाँ (5.०) ५४८) अ. स्त्री.-दे. “ ईदुल फ़ित्र। 
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ईमान बिलग 

ईदेन (..)2०४०) अ. स्त्री.-दोनों ईद, ईद और बक़रीद। 

ईन (५४) अ. स्त्री.-एना' का बहु., काली आँखों वाली 
स्त्रियाँ । 

ईनक (५६4-|) अ. अव्य.-यह्‌, समीपवर्ती । 

ईनत (८-५|) फा. अव्य.-साधु-साधु, वाह्‌-वाह्‌; ओहो, 
बहुत अजीब । 

ईनाँ (ए७.२|) फा. अव्य.-दे. 'इनाँ' । 

ईनास (।०\५|) अ. पुं.-अभ्यस्त होना, आदत पड़ जाना; 
जानना; सुनना; देखना । 

ईफ़ा (५६०) अ. पुं.-वचन पूरा करन्प्र, प्रतिज्ञा-पालन । 

ईफ़ाअ (८५६२|) अ. पुं.-ड़के का बालिग़ होना; ऊँचा 
होना, उठना । 

ईफ़ाए अहूद (५४० ८ ७.२|) अ. पृं.-वचन या प्रतिज्ञा का 
पालन । 

ईफ़ाए क़ौल ( Us <li] ) अ. पुं.-बांत का पाङ5। 

ईफ़ाए बा'दः (३००१८.\३२|) अ. प्‌.-प्रतिज्ञा का पालन, 


बात निबाहना । 


ईफ़ाग्र (£७2|) अ. पू.-दे. 'एफ़ाग'। 

ईफ़ाल (४2) अ. पूं--रोगमुक्त होना; जल्दी जाना। 
ईबा (+|) अ. पृं.-संकेत, इशारा । 

ईबास (, ,५2|) अ. पूं.-सुखाना, खुशक करना । 

ईमाँ (, |) आ. पूं.-ईमान का लघू. दे. 'ईमान' । 

ईमा फ़रोश (, ‰१,५ (४) अ. फा. वि.-बेईमानी 
करनेवाला, ईमान बेचनेवाला । 

ईमाँ फ़रोशी ( 59) )\-५५|) अ. फा. स्त्री.-ईमान बेचना, 
बेईमानी करना । 

ईमा (५-2|) अ. पूं.-संकेत, इं गित, इशारा । 

ईमान (...०४|) अ. पुं.-ध्म पर दृढ़ विश्वास; धर्म,मज़हब; 
विश्वास, यकीन; पथ, पंथ, अक्रीदा । 

ईमानदार ()|२,.)७५२।) अ. फा. वि.-जो घर्म में पक्का हो, 
धर्मनिष्ठ; जो लेन-देन में सच्चा हो, व्यवहारनिष्ठ । 

ईमानदारानः (०४|))|०..००|) अ. फा. वि.-ईमानदारों 
जसा, ईमानदारी का। 

ईमानदारी (, ५)०.)८८२।) अ. फा. स्त्री.-धर्मनिष्ठता; 
व्यवहारनिष्ठता । 

ईमान फ़रोश (_४१)5)७०५|) अ. फा. वि.-जो अपना ईमान 
बेच दे, बेईमान, ग्रद्दार । 

ईमान फ़रोशी (५४9)3..-2|) अ. फा. स्त्री.-ईमान बेच 
देना, बेईमानी करना, बेईमानी, गद्दारी । 

ईमान बिलग्रेब (८.,५१।५,.)७८.-]) अ. पुं.-बिना देखे किसी 
बात पर विशवास; अनदेखे ईश्वर पर निष्ठा । 
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ईमान कामिल ११ 


ईसाने कामिल ( /-%..००२४|) अ. पृं.-पक्का ईमान, पूर्ण 
धमंविश्वास । 
ईयल (,४|) अ. पुं.-बारहसिगा, हरिण की एक जाति। 
ईयास ((»५४|) अ. पुं.-निराश करना, नाउम्मीद करना। 
ईर ()#) अ. पृं.-यात्रीदल, क्राफिला; हर . जानवर 
जिस पर नाज छादा जाय। 
ईराँ (७।>२।) फा. पुं.-ईरान' का ळघु,, दे: 'ईरान'। 
ईरा (।५२|) अ. पुं.-आग जलाना ; चिमटे से आग निकालना । 
ईराक (3)2|) अ-पू.-व॒क्ष में से हरे पत्ते फूटना, कोंपल 
निकलना । 
ईराद (०|)2|) अ. पुं.-लागू करना, वारिद करना; आपत्ति 
उपस्थित करंना, एतराज करना । 
ईरान (..|)२|) फा. पुं.-एशिया का एक प्रसिद्ध देश, फास, 
फ़ारस । 
ईरानी (, ||) फा. वि.-ईरान का निवासी, ईरान से 
सम्बन्धित । 
ईरास (,»/)2|) अ. पूं.-पेड़ के पत्ते पीले होना। 
ईरास (»!|)२|) अ: पुं--अपना उत्तराधिकारी बनाना; दाय 
(रिक्थ) देना, तरिकः पहुँचाना; किसी को शेष वस्तु 
देना । 
ईर्मान (....०)२|) अ. पूं.-जो बे बुलाये किसी दूसरे निमं- 
त्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय, तुफ़ली; लज्जा, 
| शर्म; पश्चात्ताप, अफ़सोस। 
ईर्सा (\८.५४|) अ. स्त्री.-इंद्रधनुप, धनक; सौसन की जड़ 
जो दवा में चलती है। 
| ईल (८2) तु पुं-वर्ष, साल; वशीभूत, ताब दार; मित्र, , 
| दोस्त; अनुकूल, मुआफ़िक़ । 
ईल (,२|) सुः पुं--ईश्वर, खुदा । 
| ईला (५८।) अ. पुं.-दान देना, बख्शना; पास होना; शपथ 
| खाना । 
| ईलाक्रात (८०\३।८|) तु. पुं.-तुर्को के रहने के मकानात 
| और उनकी खेतों की ज़मीन आदि । 
| ईलाज (ट|) भ.पुं.-एक वस्तु कों दूसरी वस्तु के अन्दर 
{ 
| 


बुसेड़ना । 
ईलाव (०१2|) अ. पु.-वच्चा पैदा करना, जनना । 
ईलाफ़ (-४|) अ. पुं.-अम्यस्त होना, आदी होना; रुष्ट 
होना, बेजार होना । 
ईलाम (/४2|) अः पुं.-दुःखित करना, कष्ट देना । 
ईलिया (५४४) सुः पुं.-बहुत सच्चा । 
ईवा (||) अ. पुं--वसाना, आबाद करना; 
जगह देना । Digitized by Sarayu Foundation Tru 


स्थान देना, 


उंबूबः 


ई (७४४) फा. पू.-प्रामाद, भवन, महल; परिषद्‌, 
कौंसिल । है हे 
ईवाने ज्रीं (, )२)२३ १2) फा. पुं.-निम्न सदन, लोअर 
हाउस । 

ईवाने बाला (१\२,।।५२) फा. पुं.-उच्च सदन, अपर हाउस । 
ईवाने शाही (,»०५४.॥)2|) फा. पुं.-राजभवन, राजद्वार, 
शाही महल। 

ईशः (५७५८) अ. पृं.-चंन और सुख का जीवन । 
ईश (८२) अ. पृं.-गृप्तचर, जासूस । 

ईशाअ (६३८) अ. पृं.-पेड़ में कलियाँ निकलना । 
ईस (५०४०) अ. पुं-सफ़ेद ऊंट, जिनकी सकेंदी में 
लालिमा हो । 

ईस (, ५०४०) अ.पू.-पेड़ों का झुंड; भीड़, अंबोह। 
ईसवी (. ५५-८४०) अ. वि.-हजर्त ईमा से सम्बन्धित वस्तु, 
जसे-ईसवी सन्‌ । 

ईसा (\८०२।) अ. पुं.-उत्तराधिकारी वताना, अपने 
बाद अपना वारिस बनाना; उपदेश देना, वसीयत करना । 
ईसा ((५०७०) अ. पुं.-हजरत ईसा, ईसा मसीह, ईसाई 
धर्म के संस्थापक । 

ईसाई (५०४८) अ. वि.-हुजरत ईसा के धमं का अनुयायी, 
स्थिष्टीय, क्रिश्चियन । 

ईसाद (०-०2) अ. १--पर्दा डालना, ढाँकना, छिपाना; 
दरवाज़ा बन्द करना । 

ईसानफ़स (,.००२/५०३०) अ. वि.-जिसकी फूंक से मृतक 
प्राणी जी उठें, मुर्दों को जीवन प्रदान करनेवाला । 
ईसानफ़्सी (, »०४-॥००४४) अ. स्त्री--मृतक प्राणियों को 
जीवित करना, मुर्दे जिलाना । 

ईसार ()५५|) अ. पूं.-इूसरे के हित के लिए अपना 
हित त्याग देना, स्वार्थत्याग । 

ईसार ()«2|) अ. पु.-मालदार होना, धनवान्‌ होना । 
ईसारपेशः (2:१५)।४|) अः फा बि.-जो दूसरों के लिए 
अपना हित सदा ही त्याग देता हो । 

इसाल ((]८०२|) अ. पुं--महुँचाना, भेजना । 

ईसाले सवाब (८०% 0७०२) अ- पुं.-मुर्दों की रूह को 
करान पढ़ने या खाना खिलाने क़ा सवाव पहुंचाना । 
ईहाम (८८२) अः पृं. -अम, आंति, वहम; एक अर्थालंकार 
जिसमें ऐसा शब्द लाते हैं जिसके दो अर्थ होते हें और 


« 


पासवाला अर्थ छोड़कर दूरवाला थ लगाते हें । 


उ 


& 


उंबबः (०१०) अ- पुं -ठोंटी, नली । 
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उब्स ड ८२ 
उंयूद (--५>।} अ प्‌ -उूबः का बहु , टोऽटयां, नालियां । । 
॥) अ प्‌ -स्नेह, ब्रम, मुहब्बत, लगाव, तअल्लुक । । 
उंस (~ ) जपू ह्‌ ट | 
उसा { +|) अ. स्ती.-मादा, स्त्री । | 
उंसीयत (७००) अ. स्त्री--स्नेह, मुहब्बत; लगाव, ¦ 
तअल्लक़ | 
उंसुर (:-०५=) अ. पृं. -आग, पानी, हवा, मिट्टी, जिनसे 
आदमी का शरीर बना है, तत्त्व, भूत। | 
उंसुल (-००-) अ. प्‌ं.-जंगली पियाज | | 
| 
| 


उक्रद (35८) अ. पृ.-'उक्दः' का वहु., ग्रं थियाँ, गाँठे । 
उङ्गला (५८) अ. पु.-आक्रिल' का बहु., वृद्धिमान्‌ जन। 
उक्ाब (०८८) अ. प्‌ं.-गरुइ, एक शिकारी चिड़िया । 
उक्राचोन (+52७८) अ. प्‌ -लोहे के काँटे । 
उक़्ार्वन (६2००) अ. प्‌.-दो लम्बी लकाया जिन पर 
अपराधियों को छटकाते थे। 
उक़ार (५७८) अ. स्त्री-मदिरा, शाराव; एक प्रकार का 
लाल कपड़ा ! 
उकाशः (८४८) अ. स्त्री--मकड़ी, लूता। 
उक (३५० ) अ.पूं माता-पिता की अवहेलना और अवज्ञा । 
डफ (9) अ. स्त्री.- अक्ल' का वहु., बृद्धियाँ, अक्ल । 
उक्काहा ( ८८) अ. पुं-मकड़ी, लूता । 
उक्दः (४०८) अ. पृं.-ग्रंयि, गृत्वी, गाँठ; जटिल समस्या, 
पेचीदा मसला । 
उक्वःकुशा (५४5४०८८) अ. फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; 
समस्या हल करनेवाला; दुःख निवारण करनेवाला । 
उश्शःकुशाई ( १५८5४००८) अ. फा. स्त्री.-गाँठ खोलना, 
समस्या हल करना; दुःख मेटना। E 
उकदए र्ता यनुहूल (5०-४४ ५८) अ. पुं.-एमसी गाँठ जो 
खल न सके; एसी समस्या जो हल-न हो सके । 
उक्न्‌ं (, ५५5|) फा. अव्य.-अब, इम समय । 
उक्र्नूम (५ 5।) अ.प्‌ं.-मूल, जड़; ईसाई धमं को एक किताव 
जो तीन महान्‌ ग्रंयों में से है। 
उकका (५5२८) अ. प्‌ -परलोक, यमलोक, आखिर । 
उकबान (५१५४ ) अ. पुं.-'उक्राव' का वहु , बहुत से उक़ाव, 
गरुड़नसमह । 
उक्र (५४८) अ पुं.-बाँझपन । 
उक्लः (4-६० ) अ पं -बंद, बांध, रोक रमल को एक शकल । 
उक्लोदिस (, ००४-०) अ. स्त्री. -रेखःगणित्, ज्यामिति। 
उक्रहुवान (..५२१।) अ पं एक वनस्पति, वाबून: । 
उह्त (>>) अ. स्त्री -वहन, भगिनी । 
उल्दृद (>;=) अ प्‌ -जमीन की लम्बी 
और वाहू । 


ठम्बी दर्जे 


उस्रा 


उर्वी {, 553 ।) अ. वि.-परलावः सम्बन्धी, आखिरए का; 
आलिर का, अन्त का । 

उफ (।०)>।) अ. स्री -आस्रिरी, अंतिम । 

उञ्जुष्डते {६८)ॐ।) अ. स्त्रो.-भाईनारा, बंध॒त्व । 

उशुछ (,)४3|) तु. प.-लड़का, बालक। 

उालूतः (९५५।४।) अ. प्‌ -कोई वरतु या बात जिसरो दूसरा 
श्रम में पड़ जाव, धोखा । ' 

उचुब (५०+०)|) तु. वि--विस्तृत, कुशादा । 

उजमा (७०७८) अ. पुं.-अज्ञीम का बहु., बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । 

उजाक़ ((5.>)|) तु. प्‌.-चल्हा, अंगीठी । 

उजागा (८५>१|) तु पुं.-दे. 'उजाक़्'। 

उजाज (ह\>।) अ. पुं.-खारा पानी; कड़वा नमक । 

उछाद (०५5५) अ. पं -दरवाज़ में बाजू की लकड़ी । 

उजाय (5८) अ. पुं.-आइ्पर्य, विस्मय, तअज्णुब । 

उयाग (/५४७०) अ.पु.-अजीम' का बहु., बड़े लोग, महान्‌ 
अनेक व्यक्ति । 

उजालः (०८) अ. पुं.-वह्‌ वस्तु जो तुरन्त लायी जा गके। 

उजालत (८४५७०) अ. स्ती.-दे. 'उजालः' । 

उज्चन (,.)5|) अ. पुं--कान, कर्ण । 

उजूबः (५५५३-०) अ. वि.-विलक्षण, विन्तित्र, अद्भुत, 
अजीबो गरीब । 

उज्रः (३१+) अ- पूं.-मजदूरी, पारिश्रमिक । 

उज्जः (८८८) अ. प्‌ं.-अण्डे का खागीनः, आमलेट । 

उज्‌ (५5-८) अ. पुं.-श्रोणि, कटिदेश, चुतड़। 

उस्रा (५८) अ. पुं.-अरब की एक प्राचीन मृति जिसकी 
पूजा होती थी । 

उउज्ञाम (#७५०) अ. पं.-'अज्जीम' का बहु., बड़े लोग ! 

उड्न (७55) अ पं -कान, कर्ण, दे. 'उजुन' द्वोनों शुद्ध हें । 

उज्य (८८5) अ प्‌ --अहकार, अनिमान, गुरूर । 

उज्म (५८) अ. प्‌ -निश्चय, संकल्प, इरादा; दे. अज़्म', 
दोनो शुद्ध हें । 

उस (/5१।) तुः पं.-अंग्र, द्राक्षा । 

अज्ञ (५7८) अ. पुं.-आपत्ति, एतराज; विवशता, मजबूरी । 

उद्यत (१%) अ. सत्री -मजदूरी, भृति, पारिश्रमिक । 

उद्यदार (५२,५८) अ. '. वि -आपत्तिकर्ता, एतराज 
करनेवाला; कानूनी उन्यदारो करनेबाला । 

उदारी ( 55५2) अ. फा स्तो-आपत्ति करना, उज 
छगाना, किसी दूरारे फे मुफाबले में अपने हक़ की सुरक्षा 
के लिए प्रार्थना करना । 
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र (७७३5४) अ. फा. पुं.-मासिक धर्म, हैज़ । 
उस्पूलंग (५८६/५०) भ. फा. पुं.-ऐसा उज्‌ जिसे मानने में 
संदेह हो, झूठा उच्च । 

उश्लल (८-५५०) अ. स्त्री.-वाल-बच्चों से विरक्त होकर 
ईइ्वर-स्मरण में रंगना; एकान्तवास करना; एकान्त 
घनहाई । 

डज्छल (८८०७८) अ. स्त्री.-शी रता, जल्दी, इसका शुद्ध 
उच्चारण इज्लत' है, परन्तु उर्दू में उज्लत' ही वोलते हे। 
उस्लतगुसीं (,+५5८५५०) अ. फा. वि.-एकांतवासी, 
संसार के झगड़ों से विरक्त, गोशानशीन। 
डस्लतमश्ीं (, ५६६०५००५५४) अ. फा. वि.-दे. 'उद्लतगुज़ीं । 
उसूब (५८) अ. प्‌.-अवयव, अंग, शरीर का कोई 
भाग । 

उखः (८६,४|) अ. वि.-वह्‌ जिस पर सव हुंसें, 
हास्यास्पद । 

उसाक़्ः (८५|) तु.-कलगी । 

उसाक्क (5७|) सु.-घर, गृह्‌, मकान; कोठा, कमरा । 
ज्याव (६०) तु.-दे. 'उताक़'। 

उत्यारिय (०).४७४) अ. पुं.-बुध ग्रह। 

उता (, ५७०) अ. स्त्री.-प्यास की बीमारी, वह्‌ रोग 
जिसमें प्यास अधिक लगे । 

उसास ((५०\८७०) अ. स्त्ी.--छींके आने का रोग; छींक। 
उतुल [ल्ल] (०) अ.पुं.-बहुत खानेवाला; कड़ी आवाज- 
वाला; अत्याचारी; कड़ा नेज्ञा, मोटा बल्लम। 
उघुश्व (८८ ) अ. वि.-अभिमान, गुरूर; उद्दंडता, सरकशी; 
हद से गुज्जर जाना; बहुत बूढ़ा हो जाना। 
उत्ती (, ५2८) अ. वि.-दे. 'उलुंब्व'। 

उसू (५2) फा. पुं.-लोहे का ठप्पा जिसे गरम करके कपड़ा 
छापते हें। 

उत्बः (४२.८) अ. पुं.-अरब का एक व्यक्ति । 
उत्बा (५१८) अ. पुं.-आज्ञा, मर्जी । 

उत्रुज (८)7|) अ. पुं.-निम्बु, नींवू । 

उतरूबः (429)४०|) अ. पुं.-वह वस्तु जो आनन्द दे, वाजा-गाजा 
आदि मनोरंजन के सावन । 

उत्रुश (,४१)४|) अ. वि.-बविर, वहरा 
उत्लत (०५८८८) अ. स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी, कास का 
अभाव । 

उदबा (५४०) अ पुं--अदीव का बहुः, साहित्यसेवी लोग 
अदीब लोग। 

उदास (८|%८) अ. पुं.-'आदी' का बहु., शत्रु लोग। 
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उत्ता 

उद्दूलहुबमी (५०८०० |॥७०) अः स्त्ी.-आज्ञा न मानना, 
आज्ञोल्लंघन, नाफ़र्मानी। , 

उद्दत (८०८) अ. स्तरी-तत्परता, तेयारी; बनावट, साख्त। ` 

उद्बः (४१०५) अ. पुं.-दूर का स्थान; नदी का किनारा, 
नदीतट । 

उद्वान (,./|१५-०) अ. पुं.-शत्रुता, दुश्मनी; अत्याचार, 
जुल्म। 

उनसा (४ |) अ. प्‌ं.-'अनोस' का बहु., मित्रगण, दोस्त, 
अहबाब । 

उनास (८७|) अ. स्त्री.-'उंसा' का बहु., मादाएँ, स्त्रियाँ। 

उनास (, +०७) अ. पृं--लोग, जन-समूह्‌ (इस शब्द का एक- 
वचन नहीं है) । 

उनुक़ (5) अ. स्त्री.-गर्देन, ग्रीवा; गला । 

उनुस (७७) अ. स्त्री.-उंसा' का बु., मादाएँ। 

उनूद (०८) अ. पुं.-सत्य के प्रतिकूल कायं करना; युद्ध 
करेना, लड़ना । 

उनूस (, १५५५०) अ. पृं.-लड़की का वालिग्र होकर बिना 
पति के बहुत दिनों घर में वेठना'। 

उन्क (७८) अ. स्त्री.-दे. 'उनुक़'; दोनों शुद्ध हें।, 

उन्नाव (५०७५०) अ. पूं.-झरवेरी की तरह के फळ जो दवा में 

काम आते हूँ । 


| उच्चाबी (, ५१७.४) अ. वि.-उन्नाव जैसे रंगवाला, हलका 


बगनी । 

उन्् (८८) अ. पुं.-खुर्रापन, सुरदरापन; झुखाई, 
बेरुखी । 

उन्छुवान (9४४०) अ. पुं.-प्रारम्भ, शुस्आत; युवावस्था 
का आरम्भ । 

उन्हुवाने बाब (८०७४ ८/१५५ ) अ. फा. पुं.-जवानी की 
उठान, यौवनारम्भ । 

उन्मूजज (८५५०) अः पुं.-तमूना, बानगी । 

उनवान (,.१/ ) अ. प्‌.-शीषंक, सुर्खी ; शेली, पद्धति, तजे 
प्रशस्ति, सरनामा, खत का अल्क्राबो आदाब; प्रस्तावना, 
दीबाचा; प्रयत्न, युवित, तदबीर। 

उफ़ (८) अ. अव्य.-हाय, ओह, आह, हा। 

उफ़्क़ (,३|) अः प्‌.-क्षितिज, वह स्थान जहाँ आकाश 
पृथ्वी से मिला हुआ जान पड़ता है। 

उफ़्नत (८०५४८) अ. स्त्रा.-दुगन्ध, वदबू 
को दुगध। 

उफ़्ल (५5|) अ. पुं.-अस्त होना, डूबना। 

उफ़्सत (५८५०५५०) अ. स्त्री-कसीळापन, वलटापन। 

\७५|) फा. वि.-गिरता-पड़ता । 


सड़ाँध, सड़ने 


उदूल (Us) अ. पू -अवज्ञा/ खिहेह नए, लाफमानी । rust त (१) Delhi 


हू] 


(४०५०७॥) फा-वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ; दुःखित, 
दलित, मुसीवतजदा । ` 

उफ्ताद (७७:५|) फा. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, बला, क़ह (क़्ह्र) । 

उफ्तादगी (, ,०७५|) फा. स्त्री.-गिरना, पड़ना; विपत्ति, 
आपत्ति, दुःख; विनय, आजिज्जी । 

उफ्तादनी (.५०७५|) फा. वि.-गिरने योग्य, जो गिराया 
जा सके, जो गिर सके । 

डबाब (->\५०) अ. पुं.-छुहारे के पेड़ का पत्ता; पानी को 
प्रचंड बाढ़; बहुतायत; भरा होना; उचाई, शुरुआत । 
उबष्यत (८-५४।) अ. स्त्री-वाप होना, पितृत्व । 

उब्दोयत (५2०५) अ. स्त्री--दासता, बंदगी । 


. उब्र ())*०) अ. स्त्री.-तदी आदि को पार करना, उतरना। 


उबूसह (८८०८१४०) अ. स्त्री--तुर्श रुई, मूंह बनाभा, 
विमुखता, उपेक्षा । 

जबहुल (,१५।) अ. प्‌ं.-एक वनौषधि, हाउबेर। 

उम (म्स) (/!) अ. स्त्रो.-माता, माँ । 

उमम (४) अ. स्त्री.-उम्मत' का बहु. उम्मतें, विभिन्न 
घ्मं-समुदाय। 

उमर (५८) अ. पुं.-मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा । 
डमरा (।)०|) अ. पुं.-'अमीर' का बहु-, धनवान्‌ लोग। 
उप्तोद (७०) फा. स्त्री--दे. “उम्मीद । 

उमीशवार ()|१७४-०) फा. वि.-दे. “उम्मीदवार । 
डमुक्र (३००) अ. पूं.-गहराई, गंभीरता । 

डमुद (०-०) अ. पुं.-'अमूद' का बहु., खं में। 

उमूम (/५८=) अ. पुं.-साघारण, आम । 

उमूमन (८०५०८) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर । 

उभूमी (_/%“) अ. वि.-सावंजनिक, अवामी, जनसाधारण 
से सम्वन्ध रखनेवाला। 

उमूमोयः (८५०५८८) अ. स्त्री.-जनता, पब्लिक ।_ 
उमूमीयत (०४०००) अ. स्त्री.-साघारणता (विशेषता 
का उलटा) । 

डमूमीयत (०५० ) अ. स्त्री.-माँ की ममता, वात्सल्य । 
उम्र (^|) अ. पूुं.-अग्य का वहुः, कार्य-समूह्‌, काम; 
समम्याएँ, मराले । 

डमूरेआम्मः (५०८०५१) अ. पृं--जनसावारण के हित 
सम्बन्धी कायं । 

उभ्बः (३७०८) अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, वढ़िया; सुन्दर, 
मनोरम; विश्वासपात्र, मा तमद। 

उम्बगी (, ५५००८) अ. फा. स्त्री.-उत्तमता, वढ़ियापन; 
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मिथ्या; उद्देश, मकसद; पुस्तक का पाठ। 

उम्भः (द|) अ. स्त्री.-माता, जननी, माँ । 

उम्मत (<|) अ. स्त्ी.-किसी विशेष अवतार या पेग़्म्वर 
को माननेवाला समुदाय । 

उम्महृत (८५०) अ. स्त्री.-माता, माँ, (केवल मानव 
जाति की) । 

उम्महात (०५५०४) अ. स्त्री.-'उम्महत' का बहु., माताएं। 
यह्‌ शब्द केवल मानवजाति के लिए प्रयुक्त होता है। 

उम्महातेसिफ्ली ' (५० ००५७८) अ. स्त्री--पंचभूत, 

` अनासिर; पृथ्वी के तल। 

उम्मात (००५००) अ. स्त्री.-'उम्मः' का बहु., मानवजाति के 
अतिरिक्त दूसरी माताएँ। 

उम्मान (..५००) अ. पृं.-अरव के शाम प्रदेश का एक नगर । 


अमला । 

उम्मी (,५०।) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसका पिता 
बाल्यावस्था में मर जाय और जिसके कारण वह्‌ पढ़-लिख न 
सके; वह व्यक्ति जो लिखना-पढ्ना न जानता हो, चाहे अपने 
बाप की छत्रछाया में जवान हुआ हो; मुहम्मद साहब का 
लकब जिन्होंने किसी से पढ़ा न था । 

उम्मोद (७%८।|) फा. स्त्री.-आशा, आस, उमीद; इच्छा, 
ख्वाहिश; उत्कंठा, इश्तियाक़; भरोसा, सहारा, आसरा । 

उम्मीदवार (५।१०४०।) फा. वि.-आझान्वित, आस लगाये 

हुए; नौकरी आदि का उम्मीदवार। 

उम्मुद्दिमाग़ (६.०००॥/|) अ. स्त्री.-सर के भीतर भेजा रहने 
का स्थान। 

उम्मुल उलूम (/१५.|/) अ. स्त्री.-व्याकरण । 

उम्मुल किताब (८०\०.८|४|) अ. स्त्री.-कुरान की पहली 
सूरत, 'फ़ातिहा'। 

उम्मुल खबाइस (५८~१।५/|/)) अ. स्त्री.-सारी बुराइयों 
की माँ अर्थात्‌ शराव । 

उम्मुल जराइम (#*|)ॐ|/|) अ. स्त्री.-सारे अपराधों की 
माँ, दरिद्रता, मुफ़िलसी । 

उम्मुस्सिबयान ((.)++-०/|/|) अ. स्त्री-वच्चों का एक 
रोग, जमोगा। 

उम्मेग्रीळां ((/&5/|) अ. स्त्री.-वबूल का पेड़ | 

उम्मेमिल्दम (/»+००/|) अ. स्त्री.-मौत की माँ, क्षयरोग, 
तपेदिकर । 

उम्मेवलद (५.५) अ. स्त्री--वह दासी जिसने अपने 

गएवामी केव्सहूनासःसे।पुत्र या कन्या को जनम्‌ दिया हो । 


EN Partch 
उम्नीयत (०५४००) अ. स्त्री.-आशा, आर्जू, उम्मीद; झठ, 


उम्माल ((|.»») अ. पुं.-आमिल का बहु., कर्मचारी वर्ग, 


> ; 
FP 


उम्रः 


८५ _ उलस 


उस्रः (;)-८ ) र पु--हज करनेवालों की एक इबादत 


मकके से तीन कोस पर 'तन्‌ईम' नामक स्थान पर नमाज 
पढ़कर वापस आकर, कावे का तवाफ़ करते हैँ । 

उम्र (+८) अ. स्त्री.-आयु, अवस्था, सिन । | 

उयून (८५४९) अ. पुं.-'ऐन' का बहु., चश्मे, सोते; आँखे, 
नेत्र-समृह्‌ । 


उयूब (०५४८) अ. पुं.-'ऐब' का बहु., बहुत से दोष। 


उयूल (४०) अ. स्त्री.-संन्यास, दरवेशी; फ़क़ीरी, 
निर्धनता । 

उरफ़ा (\)८) अ. प्‌.-आरिफ़ का बहु., ब्रह्मज्ञानी लोग, 
महात्मा लोग । 


उराज्ञः (|=) अ. पृं.-वह वस्तु जो यात्री विदेश से लाकर 
उपहार के तौर पर मित्रों को दे। 

उरात (००|)+) अ. पुं.-'आरी' का बहु., नग्न लोग, नंगे । 

उरुज (7१८) अ. पुं.-उन्नति, तरक्की; ऊँचाई, बलंदी; 
उत्कर्ष, उत्थान, उठान । 

उरुज्ज्ञ (})|) अ. पृं.-चावल । 

उरुस (, +०५०) अ. पृं.-दे. 'उसं', दोनों शुद्ध हैं । 

उरूक़ (,५१)#) अ. स्त्री.-इक़्' का बहु., रगें, नसे । 

उरूज्ञ (,१०१)८) अ. पूं.-प्रकट होना, जाहिर होना; लागू 
होना, आरिज्ञ होना । 

उरूफ़ (८5१५) अ. पृं.-किसी चीज से मुँह फेर लेना; दिल 
सदं हो जाना, उत्साह न रहना, लग्नाभाव | 

उरेब (-~2) ) फा, पुं.-तिरछा, टेढ़ा; तिरछापन, टेढ़, वक्रता ।| 
विज्ञोम 

उज्जः (८८,८) अ पृं.-साहस, हिम्मत; मिप, बहाना; बीच 
में डाला हुआ। 

उर्दक (._59)|) तु. स्त्री.-मूर्गाबी, एक प्रसिद्ध जल पक्षी । 

उर्दक परानी (. #|)२५.५०)।) तुः फा. स्त्री.-९टोळ, उपहास, 
मसख़री । 

उदी (, ;०)|) फा. पुं.-ईरानी दूसरा महीना, वहार का महीना । 

उर्दीबिहिरत (०४७०२, ४0)|) फा. पृ--दे. 'उर्दी । 
ू (90)|) तु. पृ.-सेनावास, छावनी, फ़ौजी पड़ाव 
(स्त्री.) उर्दू भापा। 

उर्दृए म॒अल्ला (।५५-०८-१०)/) तु. अ. स्त्री.-वह उद्‌ जो 
दिल्ली के क़िले में बेगमे बोलती थीं, उच्च कोटि की उद्‌ 
भाषा । 

उरदूबाजार (।८१०)/) तु. फाः `पु.-सेनावास, छावनी, | 
सदर बाज़ार | 


उर्बोयः («&2)|) अ. स्त्री.-जाँघ की जड़, चिड॒ढा । 
उमंः («»)) सु. पुं.-उमिया का.लघु., दे. 'उप्तिया'। , 
उमिया (\४*)।) सु. पृ.-खिञ्र का नाम | 
उर्मुज्ञ ()/) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की पहली तारीख । 
उर्या (५२८) अ. वि.-नग्न, नंगा; अइलील, फ़ोहश | 
उर्या नवीस (_,«2)० १६५५८) अ. फा. वि.-अइलील लेख 
लिखनेवाला, फ़ोहश निगार । 
उर्या निगार (५, ६८)०) अ. फा. वि.-दे. 'उर्या नवीस'। 
उर्यानी (, ५२५८) अ. स्त्री.-नग्नता, नंगापन; अइलीलता, 
फवकड्पन । 
उर्यानोपसंद (७०.०2, >2)+) अ. फा. वि.-जिसे अझलीलता 
पसंद हो। 
उर्वः (४१,८) अ. प्‌.-हर चीज का किनारा; लोटे आदि का 
दस्ता, हत्था । 
उवंतुलव॒स्क़ा (५२१-६१) ) अ. पुं .-त्रमाणित, दस्तावेज । 
उस (( »०)+) अ. पृ.-व्याह का खाना; किसी मुसलमान 
ऋषि का वापिक उत्सव। 
उलंग (65) तु. पृ.-चरागाह, गोचर, सब्जाज़ार। 
उलमा (८.५८) अ.प्‌.-आलिम' का बहु., आलिम -छोग, 
विद्वज्जन । 
उला (५८) अ. स्त्री.-उच्चता, बलंदी; श्रेष्ठता, वुजुर्गी; 
उत्तमता, उम्दगी। _ 
उलाक़ (3) तु. १.-गधा, गदहा, खर, रासभ। 
उलाग्र (|) तु. पृ--दे. 'उलाक़्' । 
उलाचुक्र (५%!) तु. प्‌.-जंगली आदमियों की झोपडी 
जो वालों से बनायी जाती है। 
उलग्र (&) तु. पु.-बड़ा; श्रेष्ठ, महान्‌ । 
उल्लअउ्म (,२।५१/) अ. वि.-बड़ी हिम्मतवाला, साहुसी, 
उच्चोत्साही । 
उललअज्निहः (००५३/१. ) अ. पुं.-परोंबाला, फ़िरिश्तः। 
उललअस्र ()*)१-१|) अः वि.-शासक, हुक्मरां, युग का 
महापुरुष । 
उल लअल्बाब (८\-४।१.१|) अः वि--बृद्धिमान्‌, अक्लमंद। 
उलवीयां (, १८५५८) अ. फा. प .-सयद लाग, सादात । 
उलुब्व (५८८) अ. पुं.-उच्चता, ऊँचाई, बलंदी 
उल (, #99)) तु. पुं -अमीरों के आगे का बचा हुआ खाना 
जो नौकरों का हक़ होता है; किसी ऋषि मूनि' के आगे 
का वचा हुआ खाना, जो प्रसाद के तौर पर खाया जाती 
है; तवर्रक; प्रसाद; भोग । 


|| 


उर्फ़ (५-5८) अ. पुं.-मुख्य नाम के अतिरिक्त दूसरा छोटा | उलस ((/»))|) तु: पुं-राष्ट्र, क़ौम; जाति, वरादर 
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उफ़़ोयत (-+-३४)०) अ. स्त्री.-उफ़ होना; उजाला नाम। 


उलूक ८६ 
उलूक (3८) अ. स 200 ; मित्र रखना; गर्भाशय में 
भ्रूण बनने के समय पुरुष के वीयं के साथ स्त्री के रवत का 
जमना । 
उलूफ़ः (८३५८८) अ. पुं-खुराक, भोजन; खाद्य पदार्थ, 
खुर्दनी चीज़ । 
उलूफ़ (८%) ब. प्‌ं.-अल्फ' वः बः 
उलूम (5०) म.प दः 
उलूमेमस्लो (; ४) ८) व. पुन 
सम्बन्ध बुद्धि और तकं से है। ` 
उलूमेनक्ली (, ५५/५८८ ) अ. पृ--वे विद्याएँ जिनका सम्बन्ध 
वृद्धि से नहीं है, बल्कि पुस्तक में लिखे हुए तो मानने से 
है, जेसे--घमं -सम्बन्धी विद्याएँ । 
' उल्कः (८८) तु. प्‌ं.-देश, राष्ट्र । 
उल्फ़त (८८०५०) अ. स्त्री.-ग्रेम, स्नेह, मुहब्बत । 
उल्या (८८८) अ. स्त्री.-आ/ला' का स्त्रीलिंग, जैसे--पुरुप 
के लिए 'आ'ला हज्ञत' स्त्री के लिए 'उल्या हजत'। 
उवेस (20) अ. प्‌ं.-एक मुसलमान ऋषि, जो यमन 
देश के 'क़रन' गोत्र से थे। 
उच्च (इश) (८%) अ. पुं.-नीड, घोंसला । 
उञ्ञक्र ( 5+) अ. पुं. -एक गोंद जो दवा में काम आता है। 


उज्ञाक़ (१३७८) तुः प्‌ं.-बिना दाढ़ी मूंछ का सुन्दर लड़का, 
अम्रद । ह 


| 
{ 
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उच्तुर (|) फा. पुं.-उप्ट्र, ऊंट । ल्‍ 
उद्दतुलम (#। त. पू,-प्रचंडता, तेजी ; अत्याचार, जुल्म; 
प्रभुत्व, लबा । 
उदनान (..)५५८|) फा 
उदः (५७८) अ. 
लिए प्रसिद्ध है। 
उदय (८22) अ. पु.-हरी घास। 
उञ्च (५२८) अ. वि.-दसवाँ भाग, दशम अंश, बढ । 
उ्े अज्षीर (+५०१८) अ. वि.-दसवें का दसवाँ भाग 
अर्थात्‌ सौवाँ भाग, डट्टैड, शतांश । 
उवः (४५५८) भ. पु.-आग जो रात में दूर से दिखायी 
पड़े; छिपाकर काम करना । 
उद्याक (50%) अ. पू.-आशिक़' का बहु,, प्रेमी लोग । 
उस (स्स) (०) अ. पूं-बड़ा पियाला, बादियः । 
उसात (<०-०८ ) अ. पूं.-'आर्सा' का बहु., पापी लोग । 
उसामः (०-०...) अः पूं--व्यात्र, शेर, एक सिहावी । 
उसारः (३५८०८) अ. पूुं.-किसी पेड़ के पत्तों आदि का 
कुचल कर निकाला हुआ रस जो धूप या भाग में जमा | 
छिया जाता है। 


. पूं. -एक घास जिससे खाद बनता है। 
पु.-एक वनौपधि जो रमत शुद्धि के 


| 
| 


उसारा (।५)।८-|) अ. पुं. असीर' का बहु., बंदीजन, क़ेदी लोग। 
उसुर (८) अ. स्त्री--दे. 'उस्, दोनों शुद्ध हें । 
उसूफ़ (5-०८) अ. पुं.-वायु का बहुत वेग से चलना, झक्कडू 


: उस्वुर्लाब (४)४०-०|) अ. पृं-एक यंत्र 


उस्तुवारी 


चलना । 

उसूल (,],०|) अ.पुं.-'अस्ल' का बहु., जड़ें; सिद्धान्त समूह; 
नियम, क्रायदे। | 

उसूलन (५,०|) अ. वि.-उसूल से, नियमानुसार । 

उसूलो ( ०) अ. वि.-मौलिक, आधारभूत, बुनियादी । 

उसैलः (५५८०८) अ. प्‌,-मेयुनानंद, हमविस्तरी की 
लज्जत; वीर्य, मनी । 

उसूउस (, ००) अ. पूं.-चूतड़ों के बीच की हड्डी, 
दुमगजा; सुस्त और आलसी व्यक्ति । 

उस्क्रफ़ (| ) अ. पृं-ईसाइयों का धामिक गुर, पादरी । 

उस्क़फे आजम (| ..&...]) अ. पुं.-सबसे बड़ा पादरी, 
लाट पादरी। 

उस्फुपफ़ः (८.८५ ) अ. पुं -देहलीज, चौखट । 

उस्कुरः (5)£»|) अ. पुं.-छोटा पियाला, सकोरा। 


| उस्कुजें: (०३१५८) अ. प्‌ं.-दे. 'उस्कुरः 


उस्र (५८. ) फा. पुं-सेही, एक प्रसिद्ध जन्तु। 

उस्तः (०५) फा. पूं.-खजूर की गुठली । 

उस्ता (७...)|) फा. पुं.-पासियों का एक धामिक ग्रंथ । 

उस्ताजञ (२५. ) अ. पुं.-दे. “उस्ताद । 

उस्ताद (०।५.|) फा. पुं.-शिक्षक, अध्यापक; कोई शिल्प 
आदि सिखानेवाला; चालाक, होशियार । 

उस्तादानः (०|०।.|) फा. वि.-उस्तादों जेसा; चालाकी का। 

उस्तादी (, ५०५८०) फा. वि.-उस्ताद से सम्बन्धित (स्त्री. ) 
चालाकी, धूतंता । 

उस्तुक़स (,५५०८८| ) अ. पुं.-तत्त्व, पंचभूत, उंसुर । 

उस्तुख्वां ,(,|१ॐ५०|) फा. पूं.-हड्डी, अस्थि। 

उस्तुख्वांदार ()|०।//५%| ) फा- वि.-दृढ्‌, मज़बूत; स्थिर, 
क्रायम। 

उस्तुन (५८) अ. प्‌ं.-स्यूण, सुतून, खंभा । 

उस्तुरः (४१८८) ) फा- प्‌ं.-ह्जामत बनाने का नाई का छुरा। 

उस्तुर्दः (४०,०५०) फा. वि.-मूंडा हुआ, मुंडित । 

जिससे ग्रहों आदि 
की पेमाइश होती है। 

उस्तुवानः (%।१०८|) अ. पृं.-स्थून, सुतून, खंभ । 

उस्तुबार ()|३7«+ ) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; स्थायी, मुस्त- 
क्रिल । 

उस्तुवारी (. 5१|| ) फा. वि.-दृढ़ता, मजबूती ; स्थायित्व, 
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अल ) अ. पुं.-कुसुम का फूल-। 
(5१६-००) .अ. पुं.-चटक, गौरंया, एक प्रसिद्ध घरेलू. 


: (२०४) अ. पुं.-मनुष्यों का समूह जो बीस से चालीस 
तक हो । 

उस्बूआः («०)००|) अ. पूं--सप्ताह, हफ्ता। 

उस्वूअ (८१*८.|) अ. पुं-सप्ताह; हफता, सात वार; 
सात दिन। 

उस्मान (,.)८८५८) अ. पृं.-मुसलमानों के तीसरे खलीफ़ा। 

उस्मूर ()५५०८) अ. पृं.- पानी का रहट; डोल। 

उस्रः (४)५५८) अ. प्‌ं.-दे. “उस्नत'। 

-उस्न ()-५८) अ. पुं. कठिनता, दुशूवारी । 

उत (.)«»») अ. स्त्री.-कठिनता, दुष्करता, असुगमता, 
दुशवारी; दरिद्रता, कंगाली । 

उल्ततजदः (४०)००)०४) अ. फा. वि.-दरिद्र, कंगाल । 

उलुब (->)»|) अ. पुं.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसकी गोली बनती हूँ। 

उस्लूब (८०५५..|) अ. पुं.-पद्धति, शेली, ढंग; आचरण, 
वज्ञा; व्यवहार, तर्जेअमल । 

उसूवः (४५५) अ. प्‌ं.-नेता, पेशवा; ऐसा आचरण 
जिसका अनुकरण कल्याणकर हो; जटिल समस्याओं 
को हुल करनेवाला नेता। 

उसूवएहसनः (4५५०४५०. |) अ. प्‌ं.-सदाचार, अच्छा 
आचरण । 

उहूद (०५४८) अ. पुं.-'अहद' का बहु., प्रतिज्ञाएँ, वचन, 
वादे । 

उहृदूसः (००१०८) अ. पृं.-कहानी, आख्यान, क्रिस्सा। 

उहबत (५-५2|) अ. पृं.-हथियार और सामान। 


ऊ 


ऊ (3|) फा. अव्य.-वह । 

ऊक़् (४) अ. पुं.-'ऊज' का पिता। 

ऊक्रियः (4४5)|) अ. पुं--आधी छटाँक से कुछ अधिक की 
एक तोल। | 

ऊक्कियानूस (,५“५४)|) अ. पूं -अतलांतिक महासागर । 

ऊज (६१7) अ. पुं.-एक बहुत ही लम्बा व्यतित जो हजरत 

` आदम के जमाने में पदा हुआ और हजरत मसा के जमाने 
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ए'ता 
का नाम ऊक़' है। जो लोग ऊजबिन उनूक़' कहते हूं वे 
गलत कहते हँ; 'अजविन ऊर” कहना चाहिए 

ऊद (५९) अ. पु.-एक सुगंधित लकड़ी, अगरु; एक बाजा, 
वर्बत। 

ऊदनवाज (3|»०,») अ. फा. पूं.-वर्बत बजानेवाला। 

ऊदसाज (3५८.०५८) अ. फा. वि.-वबंत बाजा वनानेवाला | 

ऊदसोज (3१-०५०) अ. फा. पुं.-ऊद सुलगाने का पात्र, 
अगरदान । 

ऊर (५८) फा. वि.-नग्न, नंगा, वरहनः। 

ऊरी (, ५,५) फा. वि.-नगनता, नंगापन। 

ऊस (, +८) अ. स्त्री.-बकरी की एक जाति। 


ए 


ए (<|) फा. अव्य.-एऐ, अयि, बुलाने का संबोधन, 'ए'। 

एआदः (४०८८|) अ. पुं.-दोह्राना, पुनरावृत्ति; लौटना, 
वापस आना। 

एआदए शवाब (५०\५# ६०८०|) अ. फा. पृं-युवावस्था की 
पुन:वापसी, बूढ़े का जवान बनना । 

एआनत (८०८०|) अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 

एआनते मुद्धिमानः (ॐ५०)३०० ८०७८) अ. फा. स्त्री.- 
अपराध करने में सहायता, अवध सहायता । 

एजद ( (०;2|) फा. पुं.-ईश्वर, खुदा । 

एजद परस्त (५८५५५२ ०7|) फा. वि.-आस्तिक,. ईइवरवादी, 
खुदा को माननेवाला । 

एजदी (५0४) फा. वि.-ईश्वरीय, ईश्वर का; ईदवर- 
सम्बन्धी। ` 

एजाज (;\३-०|) अ. पुं.-चमत्कार, करामात; -- तिरे एजाज ` 
की है धम ज़माने भर में--में, जो बच जाऊं तो समझूँ कि 
मसीहाई है।” 

ए'जाजे ईसवी (, ५५००४०३८३०] ) अ. पुं.-मृतक प्राणियों को 
जीवित करने का चत्मकार। 

ए'जाब (८०\%|) अ. पुं.-अभिमान करना, घमंड करना; 
मान, हषं, घमंड । 

ए'जाल ((|५-४|) भ. पुं.-शी धता करना, जल्दी करना। 

एजाज (5|:“|) अ. पुं.-सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत; राज्य 
या किसी बड़ी सभा की ओर से कोई महत्वपूर्ण काम 
सपुदं करके सम्मान । 

एज्ञाजी (, ५3||) अ. वि.-कोई काम जो सम्मान के 


लिए हो, अवेतनिक कार्य। 
अ. पं देना, प्रदान करना, अता करना; 


ए कस 


एंताक ८८ एस्तादगी 
सा, ब | तिमा (५९८) भ वाल्क लिए बहुत ए'तिशाश (ए#५२५८|) अ. प्‌.-बाल-बच्चों के लिए बहुत 
थोड़ा खाना लाना। 

ए'तिसाफ़ (-5८५५|) अः पुं--कुमार्ग पर चलना; अनीति 
करना, जुल्म करना । 

| ए'तिसाम (५-०) अ. पं-संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी । 

ए'तिसार (,-०४-|) अ. पुं -निचोइना । 

ए'तिसास (, ५\८-०८|) अ. पुं.-रात को पहरा देना, रात 
गर्त लगाना । 

ए'दाम (/|००|) अ. पुं.-ध्वस्त करना, बरबाद करना । 

ए'फ़ाफ़ (-5५०|) अ. पुं.-किसी को संयम नियम का पाबंद 
बनाना । 

एवक (-६%२|) तु. पुं--दास, गुलाम, एलची, दूत; प्रेमपात्र, 
मा'शूक । 

एमन (.~2|) फा. वि.-आमन' का इमाल:; सुरक्षित, 
महफूज; अभय, निडर। 

एमनो (_»-४|) फा. स्त्री--सुरक्षा, हिफ़ाजत; भयहीनता, 
निडरपन । 

एमिन (.५~2|) फा. वि.-सुरक्षित; अभय, निडर। 

ए'राज (, £|) अ. पुं.-किसी की और से मूँह फेर 
लेना, विमुखता, उपेक्षा प्रकट होना; चौड़ा चकला हाना; 
बकरी के बच्चे का अंडकोष निकालना; भलाई करना। 

ए'राब (->|)>|) अ. प्‌ं.-जबर', 'जेर' और पेश'। 
एलची (, ५ |) तु. पुं--पत्रवाहक, क़ासिंद; राजदूत, 

| सफ़ीर। 

ए'ला (7«|) अ. पुं.-ऊंचा करना, उठाना; प्रसार करना, 

फंलाना। ; 

ए'लान (...१०|) अ. प्‌ं.-घोपणा, ~ ^?न्ापन, मुनादी, 

उद्घोष । 

ए'लाम (/!«|) अ. पूं.-ज्ञान कराना, वताना, जताना। 

ए'लाल ((|१८|) अ. पुं.-ब्रीमार करना, रोगी बनाना । 

ए'यास (_,|५८|) अ. पूं.-शत्रु पर काम मुदिकल कर 
देना, शत्रु को कठिनाई में डाळ देना । 

ए'बिजाज (८५०१“|) अ. पूं.-टेढ़ा होना; टेढ,बत्रता, कजी । 

एञ्ञां (५४२) फा. अव्य.-यह लोग, यह सव। 


इसाक (८५७८०) अ. पुं -दास को मुक्त करना, अपने 
से छोड़ना। 
ए'ताझ (, >| ) अ. पूं -प्यासा करना । 
उका (०७७८) अ. पुं--श्रद्धा, आस्था, अक्रीदः, प्रत्यय, 
छेश्वास, यकीन । 
एलिकाफ़ (४६०) अ. पु एकान्त में ईश्वर की तपस्या; 
एकान्तवास, गोशानशीनी । 
एतिजाज्ष { $2८) अ- प्‌ .-प्रिय होता, प्यारा होना, अजीज 
होना । - 
ए'लिज्ञाम (३८) अः पुं.-संकल्प करना, इरादा पव॒का 
करना, दुद्‌-प्रतिज्ञ होना । 
'तडार (५।2८|) अ. प्‌.-उच्ञ्र करता, ।वरशता प्रकट 
करना; उज्जदारी करना; उच्तर, आपत्ति । 
ए'तिजाल (, ||) अ. पुं.-अलग होना; एकान्तवासी 
होना; यह्‌ अक्रीदा होना कि मनुष्य अच्छे बुरे कर्मो का 
स्वयं ही कर्ता है, ईश्वरेच्छा का इसमें कोई प्रश्‍न नहीं । 
ए'तिदा (|००-।) अ. पुं.-अनीति करना, जुल्म करना । 
ए'तिदाल (,]।७5८|) अ.पुं-गर्मी -सर्दी या तरी-खुइ्की में 
बरावर होना; संतुळन, बरावरी । 
छ'तिना (७) अ. पूं-सहानुभूति करना, हमदर्दी 
करना; रोगी की देख-रेख करंना; दया करना; सहानुभूति; 
तीमारदारी; दया, कृपा । 
एतिनाक़ ((5०८००|) अ. प्‌ गले मिलना, एक दूसरे के 
गले में हाथ डालना। 
दु'हाद (०५-००।) अ. पुं.-विसी चीज़ पर पीट टेकना, 
सहारा, लेना; सहारा, भरोसा; विश्वास, रक़ीन । 
ए'तिमाल ((५००८|) अ.पुं.-काम करना। , 
ए'तियाक़ (3.६०) अ. पृं--मना करना, वाज रखना, 
रोकना । _ 
ए'तियाज (,%\४८|) अ. पुं.-रदझा लेना; बदला देना । 
ए'तियास (, /\४०|) अ. पुं.-किसी पर कोई कार्य कठिन 
होना, कठिनाई में पड़ना । | 
ए'तिराज (,_%|)7।) अ. पुं.-आपत्ति, उज्ज; हस्तक्षेप, 
दंस्तंदाजी; बीच में आ जाना। 
ए'तिराफ़ (-|)८।) अ. पुं,-स्त्रीकृति, अंगीकृति, इकार; | ए'शाश (, ४५८८) अ.पु, -हैसरे के घर में इस इगादे स आ 
अपने अपराध को स्त्रीकृति, इक्ररेजु् । ह बैठना कि वह घबराकर घर छोड़कर भाग जाय । 
एविला (4८) अ. पुं.-उपर उठना, ऊँचा होना, बळ॑द | एसःर (५\८८|) अ. पुं. -लड़की का बालिग हाना; बादर का 
होना । ` वरसने के क़रीब होना। 
ए तिला५ (-2१४£«|) अ. पु.-पशु का घास खाना । एस्तादः (४०\५.८८|) फा. वि.-दे- 'इस्तादः', दोनों शुद्ध है । 
ए'तिला 7 (,/%-८|)अ.पुं.-वीमाउ व दा, रुग-्रत ह[ना । एस्तादगी (_५४०७.०४|) फा. स्त्री--दे. 'इस्तादगी', दोनों 
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न tion Tryst i i 
ए'तिवार ( ।५८०|) थः प्‌ -किसी वस्तु का हांथा:हाथ छना i शिशिए 2, 


हि एस्तादनो १२ ८९ * एटम 


एस्तादनी (5०७९२) फा. बि.-दे. 'इस्तादनी', दोनों | एहियान (८७०७) अः सत्री (८४>) अ. स्त्री.-आवश्यकता, जरतः 
शुद्ध हें। | | दरिद्रता, कंगाली। , 
एहक़ाक़ (=|) अ. पृ.--हक़् साबित करना; ठीक जानना । एहतियाज् (५००. | ) अ.पुं.-एकत्र होना, इकट्ठा होना, जमा” 
एहक़ाक़ हक़ (_५>.३७६~|) अ. प्‌.-अपना हक़ साबित होना । आ | 
करना; सच्ची वात साबित करना। एहतियात (५\५५>|) ग. स्त्री.-सावधानी, खबरदारी; 
एहज़ान (,.|३=[) अ. प्‌.-दु:खित करना, ग़म में डालना । चौकसी, होशयारी। 
एहजार ()।%.|) अ. पुं.-अश्लील बातें करना, फुहश बकना । | एहतियातन (५०५०० |) अ. वि.-एहतियात के तौर पर, 
एहजार ()।२/) अ. पुं.-बहुत बोलना, बहुत बातें करना; | सावधानी के रूप मं। 


वाचालता, बकवास । एहतियातो ( ,०।५५>|) अ. वि.-एहतियात सम्बन्धी; 
एहज्ञार (५।.८=|) अ. पुं.-उपस्थित करना, हाजिर करना; | जिसमें एहतियात का ध्यान रहे । 

घोड़े का दौड़ना । एहतियाल (,/(४८>) अ. पुं.-हीलाबाजी करना, बहाने 
एहतिकाक (। ५७०७) अ. पृं.-अपमान करना, अवहेलना | बनाना । 

करना, हत्क करना । एहतिराक्र (3|)-->|) अ. पुं.-जलना; चाँद और सूरज को 
एहतिक्रान (,.७६>|) अ. पुं.-पिचकारी लगाना, इंजकशन | छोड़कर वाकी पाँच ग्रहों में से किसी एक का छिप 

करना; हुक्नः देना, इनेमा करना । जाना। 


एहतिक्तार ()\५>|) अ. पुं.-तिरस्कार करना, अपमानित | हतिराज़ (||) अ.प्‌ .-परहेज़ करना, बचना, अलग 
करना । रहना; घृणा करना, नफ़रत करना । 

एहृतिकार (>|) अ. पुं.-इस विचार से अन्न संचित करना | एहतिराम (/|)>|) अ. पुं.-संमान करना, इज्जत करना; 
कि भाव तेज़ होने पर बेचा जायना । संमान, आदर, इज्ज़त | 

एहतिजाज ( ह।5 >|) अ. पुं.-वाद-विवाद करना, हुज्जत | एहृतिलाम (/!:८०|) अ. पुं-सोते मं वीर्यस्ललन होना; 
करना; अपने किसी अहित के लिए अहितकर्ता से रोष | स्वप्न-दोप। 


प्रकट करना । एहलिदा (|>) अ. पृं.-चारों ओर से घेरना, इहाता 
एहतिज्ञाजञ (७\८५>|) अ. पुं.-आनंद लेना, लुत्फ़ उठाना । | करना। 
एहतिजाजच (||) अ. पुं--झूमना; झूमकर मस्त होना । | एहतिशाम (/!«:>|) अ.पुं.-लज्जा करना; बहुत से नोकर 
ए हृतिजाम (,\ॐ2>|) अ. पृं.-पछने लगवाना । चाकर वाळा होना; वेभव, शानोशौक़त । 
एहति्जार (५।-.५>|) अ. पु.-सामने आना, हाजिर होना; | एहतिसाब (\८.::| ) अ. पुं.-हिसाब करना; निषिद्ध 
मृत्यु का आना; नागरिक होना; घोड़ा दौड़ना। वस्तुओं के खान-पान से रोकना । 
एहतिदा (|७५2|) अ. पूं.-सन्मागं पाना, सीधा रास्ता प्राप्त एहदा (||) अ. पृं. -किसी को उपहार भेजना । 
होना । एह्दार ()|५%|) अ. पुं.-किसी को किसी व्यक्ति को हत्या 


एहतिफ़ाल (,]\५१>|) अ. पृं.-सभा करना; सभा होना। करने की आज्ञा देना; किसी का हक़ नष्ट करना। 
एहतिबाल (,)\५5>|) अ. प्‌ .-जाल से शिकार पकड्ना। | एहदास (७५>) अ. पुं.-नयी बात निकालना, जिइृत 
एहतिबास (,“\५५>|) अं प्‌ -अवरोध, रुकना, बंद होना; | पेदा करना, आविष्कार | 

निरोध, अवरोध, बंदिश । एहमाल (५-०) अ. पृं.-भूल से छोड़ जाना, भूल जाना । 
एहतिबासे तम्स (७-७ ।५-\५~]) अ. पुं.-मासिकधर्म | एहमाल (५/५०) अ. पुं.-लादना, बोझः उठाना । 
एहया (५५०) अ. पुं.-जीवित करना, प्राण दान देना, जिंदा 


का रुक जाना । 
एहतिबासे है ( ५ ._»~>2-~|) अ पु -र॑ एहतिबासे ¦ करना । 
तम्म'। ` | एहराक्क (|>) अ. पृं. -जलाता ।. 


एहतिमाम (०\८८५।) अ.पं.-प्रयोजन. इंतजाम; तत्वावधान,  एह्राम (८।५>।) अ. पु.-हाजियों का वस्त्र, दो चादरे जो 
टे प-रेख; निरीक्षण, निगरानी, अंदोवस्त, प्रबन्ध । | दिना सिली हुई एक बाँधी और एक ओढ़ी जाती है। 

एहतिमाल (, |!=) अ. पू.-शंका करना, शक करना; | एहुराम (०।)2|) अ. पृं.-वहुत बूढ़ा होता, बहुत अधिक 
शंका, संदेह ढापा, पण्मवद्धत्व। 
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एहलाक के 


एयाशी 


रा. (८5%) अ-पुं-प्राण ले लेना, मार डालना, हिसा 
हलाक करना, वध करना । 
एहलोळ (, |६/०|) अ.पुं--मृत्र की नली ; स्त्री के दूध की नली । 
एहूलोलज ( 5।2|) अ. पुं.-हुलेला, हड़ । 
एहसा (\-८>|) अ. पृं.-गणना करना, गिनना; सीमित करना, 
महदूद करना; गिनती, गणना, शुमार । 
एहसान (.....->|) अ. पुं.-उपकार, आभार, भलाई, नेकी । 
एहरान (,.)\-०>|) अ.पृ.-पुरुष का स्त्री की इच्छा करना; 
स्त्री का पुरुष की इच्छा करना; गर्भवती होना; संयमी 
होना; मजबूत करना; घेरा डालना। 
एहसान नाशनास (, +०\५-\ ,.)८-> |) अ.फा. वि.-अकृतज्ञ, 
कृतघ्न, नमकहराम, जो उपकार न माने । 
एहसान फ़रामोश (, #:१-*|)5 ,.)८->|) अ.फा.वि.-कृतघ्न, 
नमकहराम, जो किसी का उपकार.भूल जाय । 
एहसान फ़रोश (, ४3)5 ,)\८->|) अ. फा. वि.-जो 
उपकार करके सवसे कहता फिरे । 


एहसानमंद (५५ ,.)\.५>|) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 


उपकार माननेवाला । 
एहसानमंदी (५०७० .००।) अ. फा. 
उपकार मानना । 


एहसान शनास (, +०\५८ १८.८ |) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, 


उपकार का पहचाननवाला। 


एहसार ()\-५>|) अ. पुं.-गिनना, शुमार करना; घेरे में 


लेना,; खुला रखना; हज को न जाना। 


एहसास (, +८५>|) अ. पुं.-अनुभव, संवेदन, हिस; ध्यान, 


खयाल; पाना; देखना । _ 
एहुसासात (८: \..।.-=|) अ. पुं.-एह्सास का बहुवचन । 
ऐ्‌ 
ए (<|) अ. अव्य.-ए, अयि, हे। 
एकर (5४८) अ. पृं.-रोके रखना, बाज़ रखना । 


ए्चन (.<2|) अ. अव्य.-जेसा पहले या ऊपर था वेसा ही। 


एत (८५८) अ: पुं.-गर्दन का लंबा होना । 
एताम (#\:2|) भ. पृं.-यती म' का बहु., अनाथ वच्चे । 


एन (,.)#८) अ. पुं.-नेत्र, नयन, आँख; छोटी नदी; स्रोत 


च्म; सदृश, तुल्य, मिस्ल; यथाथ, वास्तविक वाक़ई। 


एनक (८९५४८) अ. फा. स्त्री.-आँखों में लगाने का चइमा , 


उपनेत्र । . 
ऐना (4४८) अ. स्त्री.-सुंदर आँखोंवाली स्त्री । 
एनुद्दीक (५-९५५.|.५४८ ) अ. स्त्री.-धुंघची । 


एनुलमाल (Uy ) अ. पृ .-म्‌ लेषमे;०अशळिन्पूंजी Fpund 


स्त्री--कृतज्ञता, 


एनुलयक्रीन (..)४%|.)* ) अ. पुं-वह्‌ विश्वास जो आँखों 


देखकर प्राप्त हो । 

ऐफ़ाग (£५७2|) अ. पुं.-पिशुन, चुगल; ऊंघता हुआ, 
निद्रालु; धृष्ट, शोख । 

एबः (२५५९) अ. पूं -चमड़े का थला; कपड़े रखने का पात्र 
रहस्य का स्थान | 

एब. (~+) अ. प्‌ं.-दोष, बुराई; पाप, गुनाह; त्रृटि, 
भूल; अशुद्धि, ग्रलती । 

ऐबगो (५5...) अ. फा. वि.-दोष बतानेवाला, दोप 
निकालनेवाला । 

ऐबचों (, #5 ५८-४८) अ. फा. वि.-दोष ढूंढ़नेवाला, ऐब 
तलाश करनेवाला, छिद्रान्वेषी । 

एंबजू (> ८४०) अ. फा. 
द्िद्रान्वेषी । 

एबतराश (, ‰#)5 ५.^#) अ. फा. वि.-ऐव लगानेवाला, 
दोषारोपक; ढूंढ़-ढूंढ़कर ऐब निकालनेवाला । 

एबदार (+|०८४८) अ. फा. वि.-दोषयुवत, दोषी, जिसमें 
ऐव हो;. खराब, दूषित; धूतं, पाजी । 

ऐबपोश (, #२८४८) अ. फा. वि.-दोषों को छिपाने 
वाला, ऐबों पर पर्दा, डालनेवाला, दोषवारक । 

ऐबबों (, ५%? ८-~४८) अ. फा. वि.-दे. ऐवजू'। 

एबस (_»»2|) अ. वि.-बहुत अधिक खुश्क; बहुत अधिक 
खुइ्की बढ़ानेवाला । 


की 


एमः (०-«2|) फा. अव्य.-अब, इस समय; मिथ्या, अनर्थं । 

एम (#५०) अ. पुं.-प्यासा होना; तृप्त होने की इच्छा होना । 

एम (#२।) अ. प्‌.-सफ़ेद साँप। 

एमन (,५“-।) अ. वि.-वड़ा' कल्याणकारी, बहुत ही 
शुभान्वित; दाहनी ओरवाला । 

एमान (..०2|) अ. पुं.-अनेक शपथ, क्स्म; ताक़तें, बल 
'यमीन' का बहु. । 

एयाम (/\८|) अ. प्‌.-'यौम' का बहु., दिन-समूह्‌। 

ऐयार ()\५८) अ. वि.-वंचक, छली, चालाक । 

एयारानः (ॐ|)।५८) अ. फा. वि.-वंचकों जेसा, छलियों की 
भांति । 

ऐयारी (५)५६०) अ. स्त्रो.-वंचकता, छल, चालाकी । 

ऐयाश (, #\४५८) अ. 'वि.-व्यभिचारी, विपंय-लंपट, 
जानी; अच्छे खाने-पहनने और आराम से रहने का 
शौक़ीन । 

एयाञ्ञानः (५०४५०) अ. फा. वि.-ऐयाशों-जेसा । 

ऐयाशी (_#\५८) अ. स्त्री.-व्यभिचार, जिना; 


वि.-दोष ढूंढ़नेवाला, 


अच्छा 


।०१खामां-्पषटंककिः्षोष, मेशशंम से रहना । 


एयिम 


का पुरुष, रंडआ, विधर। 

एयूक़् (3४८) अ. पृं.-एक तेज और चमकदार तारा । 

एयूब (.)०|) अ. पृं.-एक पंगरम्बर जो बड़े ही धंयंवान थे । 

एर (+|) अ. पं.-शिइन, लिग । 

एर ()५०) अ. पृं.-जंगली गधा, गोरखर। 

एलः (८५८) अ. स्त्री.-संन्यास, फ़क़ीरी । 

एवान (,.)|५२|) फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल; राजप्रासाद, 
शाहीमहल; परिषद्‌, संसद, कौंसिल । 

एवानज्ररीं ((+2)23..92|) फा. पुं.-निम्न सदन। 

एवानेबाला (१५ ||) फा. पुं.-उच्च सदन । 

ऐश (५५८) अ. पुं.-भोग विलास, विषयवासना; व्यभि- 
चार; खाने-पीने का सुख । 

एशतलब (५५५०१४८) अ. फा. वि.-भोग-विलास का 
आनंद चाहनेवाला । 

एशतलबी (, +५० । #५०) अ. फा. स्त्री.-भोगविलास के 
आनंद की इच्छा । 

ऐशपरस्त (०«)३ ५८) अ. फा. वि.-दे. 'ऐयाश'। 

ऐशपरस्ती (, 7.५२ । १४८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'ऐयाशी'। 

एशपसंद (०-५५ । ४१५८) अ.फा. वि.-दे. 'ऐशतलब'। 

ऐंशपसंदी (, ५५-५२, ५१४८) अ. फा. स्त्री.-दे. ऐश 
तलबी' । 

ऐशमंजिल (५१,१०५८) अ. स्त्री.-रंगभवन, रंगमहल, 
ऐश करने की जगह । 

ऐशमहफ़िल (, ००,१०४० ) अ. स्त्री.-दे. 'एंशमंजिल' । 

ऐशेरफ्त: (८५) १४८) अ. फा. पुं.-बीता हुआ सुख चेन, 
बीता हुआ सुख का समय । 

एशोनझात (५८०१, १.५४) अ. पुं.-सुख चेन, भोगविलास, 
सब प्रकार के आनंद । . 

एस (५८४८) अ.पुं.--भेड़िए का बकरियों के झुंड को नाश 
करना; विनाश, बरबादी । 

ऐस (,_»४|) अ. पुं.-निराशा, नेराश्य, नाउम्मेदी । 

ऐसर ()-«४|) अ. वि.-बहुत सुगम, अति सरल, बहुत 


आसान । 
ओ 


ओ (|) फा. अव्य.-वह्‌। 
ओफ्तादः (४०५०७)|) फा. वि.-दे. 'उफतादः , दो. शु. हू । 
ओफ्ताद (०।2५१|) फा. स्त्री.-दे. -उफताद , दा. शु. हू । 


ओफ्तादगी (,.,5०\52)|) फा. स्त्री--दे. 'उपतादगी', दो 
दा ह \ Digitized by Sarayu Foundation 


९१ 
ऐयिम (#२|) अ. वि.-बिना पति की स्त्री, विधवा; बिना स्त्री 


ओतार 


ओफ्तादनी (_,:३|) फा. वि.-दे. 'उफ्तादनी', दो. 
शुद्ध हें। 

ओस्ता (७५०)|) फा. पुं.-दे. 'उस्तः' । 

ओस्ताद (:..१]) फा. पुं.-दे. 'छःताद', दो. श हें। 
ओस्तादानः (&|०।२..१]) फा. वि.-दे. 'उस्तादानः', दो. 
शु. हृं। 

ओस्तादी (५०७..७|) फा. स्त्री.-दे. 'उस्तादी', दो. शु. हें । 
ओहृदः (३०५८) अ. पुं.-पद, दर्जा, पदवी, मतंबा, पदा- 
धिकार, अफसरी । 

ओहृदःवार ()|०४७५-०) अ.फा. वि.-पदाधिकारी, अफसर। 
ओहदःबरा (२४७४०) अ. फा. वि.-ज़िम्मेदारी पूरी 
करनेवाला । 

ओहदःबराई (, ,*|)२३७५८) अ. फा. स्त्री-जिम्मेदारी की 
पू्ति। 


औँ 


ओदइयः (८४८१|) अ. पुं.-'विआ' का बहु., बरतन-भांडे । 

ओक़र ()>)|) अ. वि.-बधिर, बह्रा। 

औक़स (,५०%१|) अ. वि.-छोडी गर्दनवाला; ऐसा माल 
जिसके बढ़ने पर जकात न देना पड़े । 

औका' (&१|) अ. वि.-कृपण, कंजूस । 

ओक्रात (०७)|) अ, पुं.-'वक़त' का बहु., समयावली 
(स्त्री.) प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा । 

औक़ाफ़ (-5५३१।) अ. पुं.-वक्फ़' का बहु., वे जायदादें 
आदि जो समर्पित हूँ; देवोत्तर सम्पत्तियाँ । 

औज्ञः (८-०१|) अ. पुं.-क्रम, कोठा । 

आऔज (द|) अ. पुं.-उच्चता, ऊंचाई, बुलंदी; उन्नति, 
तरक्क़री; प्रतिष्ठा, मान, वकअत। 

औज (८9) अ. पुं--वक्रता, टेढ़ापन। 

औजह (८%१|) अ. वि.-अत्यंत स्पप्ट, बिलकुल साफ़ । 

औज्ञाअ Cel) अ. पं.-मनष्यों के सम्‌ ह। 

औजाअ (८\5१|) अ. पुं.-'वजा' का बहु. पीडाएँ, दद्‌ । 
औज्ञाअ (५०१]) अ. पृं.-'वजूअ' का वहु., तौर-तरीक़े । 
औजान (..)$9|) अ.पुं.-'वउन' का वहु., तौलन के बाँट; तोळे 
औजार ()|))|) अ. पुं.-विस्त्र' का बहुः, उपकरण समूह, 
आलात, कारीगरों के यंत्र । 

औताद (७७१|) अ. पुं.-'वतद' या 'वतिद' का बहुः, 
खूँटियाँ, मेखें, खूंटे। _ 

औतान (./.८१|) अ. पुं.-'वतन' का बहु. जन्मभूमियां । 
औतार ()७१|) अ. पुं.-वतर' का बहुः, धनुषो की 

।५५उअ्ाष्‌इऽआएके!के0 बार ॥ 


ओद ९२ कंद 


औद (५) अ. पुं.-लोटना, वापसी, पलटना । 
औन (,.१५=) अ. वि.-सहायक, मददगार । 
ओफ़ (८४) अ. पुं.-आपत्ति, आपदा, मुसीबत; कष्ट 
दुःख, तकलीफ़ । 
ऑऔफ़क (,३१।) अ. वि.-अन्‌कूलतम, बहुत मुआफ़िक। 
औबाश (, /२१|) अ.पुं.-'बोश' का बहु., लंपटजन, शोहदे- 
लोग, लोफ़र, दुराचारी । 
औओबाशो (, »£५:)|) अ. स्त्री.-धूतेता, लंपटता, शुहृदपन, 
लोफ़रपन । 
ओऔरंग (८%,१|) फा. पुं--राजसिहासन, तस्तेशाही; बुद्धिः 
मत्ता, दानाई । 
औरंगजेब (-२३८-८)१।) फा.वि.-राजसिहासन की शोभा; | 
शासक, हुक्मरां; एक मुगल सम्राट की उपाधि । 
औरंगनझों (.+४ॐ५-९०)१।) फा. वि.-सिहासनारूढ्‌, 
तख्तनशीं । 
औरंग जहाँ बानी (, 7२,१४३ ._/))|) फा. पुं.-राजसिहा- 
सन, शाही तख्त, संसार का राजसिहासन । 
और (५०) अ. पृं.-कानापन, एक आँख का होना । 
औरत (५,५०) अ. स्त्री--स्त्री, नारी, महिला; जाया, 
भार्या, पत्नी, जोरू; मनुष्य या स्त्री के गृप्तांग; हर वह चीज़ 
जिसके देखने से लज्जा आये। 
औराक्र ((5|)5|) अः पुं.-'वरक्र' का बहु., पुस्तकं के पन्ने, 
किताब के वरक़, पेड़ों के पत्ते । 
रात (८:५८) अ. स्त्री.-औरत' का बहु., स्त्रयां, 
औरतें; मनुष्य या स्त्री के गृहयांग । 
औराद (०|))|) अ. पुं.-विदं' का बहु. जपतप, विदंबद्धीक़: । 
ओराम (//))|) अ. पुं--'वरम' का बहु सूजनें, वरम 
औरिदः (४०))|) अ. पुं.-वरीद' का बहु., रक्तवाहिनी 
रगे (नाड़ियाँ) । 
मौल (,।८) अ. पुं.-पालन-पोषण करना, रोटी कपड़ा 
देना, दान; ब्शिश । 
औला (॥५)|) अ. वि.-बहुत बढ़िया, अति उत्तम; बहुत 
मुनासिब, परमोचित । 
औलातर' ()7५५|) अ.फा. वि.-उत्तमतर, बहुत उम्दा, 
उचिततर, मुनासिबतर । 
ओलातरीन (..+२)२५5१]) अ. फा. वि.-बहुत ही उत्तम; बहुत 
ही उचित। 
मौलाद (2)9|) भ. पु.- वछद का व संतान, बाल-बच्चे । 
औलिया ((५-४|) भ. पुं.-वली का बहुः, उत्तराधिकारी- 
गण, वारिसीन, ऋषिगण, वली अल्लाह छोग। , 
आओझंग (...४|) 


Fe (५१7) अः पृं.-कठिनता, दुशूवारी, कठिताई। 

औसक़ (-59|) अ. वि.-बहुत ही मज़बूत, दृढ़नम । 

औसत (५.१) अ. वि.-मध्य, बीच दरमियान; माध्यम, 
दरमियानी; अन्‌पात, माध्य, एवरेज। 
औसतन (५७..)|) अ. वि.-असत के 
के अनुसार । 

औसतुल हाल ((७६०॥७..)|) अ. वि.-एसा व्यक्ति जोन 
बहुत अमीर हो न बहुत गरीव, मध्यवित्त । 

औसा (५.१।) अ. वि.-बहुत अधिक विस्तृत, वसीअतर। 
आसान (,५5)|) अ. पुं.-वसन' का बहु., मूतियाँ, बुत । 
आसान (.......)|) अ. पृं.-ह्वास, होश, संज्ञा, बुद्धि ! 

औसाफ़ (-३८०१|) अ. पुं.-वस्फ़ का बहु., गुणसम्‌ ह, 
खूबियाँ, अच्छाइयाँ । 

औसाफ़े हमोदः (४५४००५-३-०॥|) अ. पुं.-अच्छे और 
इलाध्य गृण, सत्त्वगुण, प्रशंसनीय शालीनता । 

ओसिया (\५-०१|) अ. पुं.-वसी' का बहु., रिक्थाधिकारी 
उत्तराधिकारी, वारिस लोग। 

औहद (०८१।) अ. वि.-अद्वितीय, यगाना, अनुपम । 

औहाम (#२५।) अ. पु.-बह्म' का बहु., भआंतियाँ, 
मुगालते, धोके । 


हसाब से, अनपात 


क्‌ं 


कंज़ (5५5) अ. पुं-कोश, निधि, खजाना । 

कंजञफोर (५५३%) अ. पुं.-वृद्धा स्त्री., बूढ़ी औरत । 

कंज मरफ़ी ( ५६८०० 5) अ. पुं.-ज़मीन के भीतर दवा 
हुआ खज़ाना, भूनिहित निथि। 

क्रंतरः (४५४५१) अ. पुं.--पुल, सेतु.; बड़ी इमारत, प्रासाद । 

क़ंतर ()५5) अ. वि.-ह्लस्व, छोटा, कोताह। 

क्ंतूरः (४,५२5) अ. पुं.-एक प्रकार का कोट जिसके 
दामन छोटे होते और जिसमें काज बहुत होते हू । 

कंदः (४०५.5) फा. वि.-अंकित, खुदा हुआ; लिखित, लिखा 
हुआ; पत्थर आदि पर खुदा हुआ । 

कंदः (४०५5) फा. पुं--खाई, खंदक । 

कंदकार (५४४०५5) फा. वि.-चाँदी, सोने, लकड़ी अथवा 
पत्थर पर बेल-बूटे बनाने का काम करनेवाला । 

कंदःकारी (, ५०५5) फा. स्त्री.-वे बेल-बूट जो सोने, 
चाँदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि पर बनते ह; बंल-बूट 
बनाने का काम। 

क्वंद (७०७) अ. स्त्री.-सफ़ेद दाना दार शकर, शर्करी 

कंद (००४४) तु. पृं--गाँव, ग्राम, देहात । 
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कंदखानः _ द्‌ 


ड (०३५५३) अ. फा. पुं.-खंडसाल, शकर बनाने 
का कारखाना ।. 

कंदोल (, {५५५5 ) फा. स्त्री.-दीपक, चिराग; दे. क्रिदील'। 
कंदूरी (, ५१०५5) फा. पुं-खाना खाने का कपड़ा, 
दस्तरख़ान । 
कंबर (५४५5) अ. पुं.-हजरत अळी का एक दास, जो 
उनका बड़ा.भक्त था । 

क्रस (५०5) अ. पुं-शिकार खेलना; जाल लगाना ! 
कंस (५५5) अ. पृं.-घर आदि झाड़ना, झाड़, देना। * 
क़अलचो ( ,क-5) तुः पुं.-मीर शिकार, वह व्यक्ति जो 
बादश्ञाहों के शिकार का प्रबंध करता है। 
क़दद (५४) अ. वि.-साथ बेठने-उठनेवाला, सभासद । 
फ़ईर (+५) अ. पृं.-अथाह, गहरा, अगाध। 
क़कर (#5) अ. पुं.-गहरा, अथाह, गंभीर । 
कल कर (5 ¢+) फा. अव्य.~छीछी, घृणावाचक शब्द; 
खिलखिल हेँसने का दाब्द । 

कचः (८5) फा. पुं.-छल्ला, उंगली में पहनने की बिना 
नग की अँगूठी । 

कचकोल (१८) फा. पुं-भीख मांगने का पियाला, 
भिक्षापात्र, दे. 'कजकोल' और कश्कोल'। 
कजः (४5) फा. पुं.-तालू का कौआ । 
फज (८४) फा. वि--टेढ़ा, वक, ति! . = =. 
क्च (55) फा. पुं.-कच्चा रेशम, अवरेशम; कज, बक, टड़ा । 
कज (३5) फा. वि.-दे. 'कज $5 | 
कज अक्ल (, ५ (5) अ. फा. वि.-ऐसा व्यक्ति जिससे 
जो कुछ ' कहा जाय उसका उलटा समझे, वक्रमति, 
विपरीतबुद्धि । 

कज अहलाक़ (८३।5| €) फा. अ. वि.-बेमु रव्वत, 
दुःशील, खुर्रा, रूखा। 

फज अदा (| &-४) फा. वि.-जिसमें शील-संकोच न 
हो, जो बहुत ही खुर्रा हो। 

कज अदाई (, |°] 5) फा. स्त्री.-शील-संकोच की 
हीनता, खुर्रापन । , 
कज आज्ञा (५०-८| ८-४) फा. अ. वि.-जिसके शरीर के अंग 
टेढ़े-मेढ़े हों, वक्रांग । 

कजक (८-६३) फा. पुं.-अंकुश, आँकुस, हाथीवान का यंत्र । 
कज़क (८.55) फा. पुं.-दे. 'कजक । 
कज फुलाह (55 ८४) फा. वि.-टेढ़ी टोपी ओढ़नेवाला, 
प्रेमपात्र, मा'शूक्र; शासक, राजा । | है. 
कज कुलाही (, ५०! 5) फा. स्त्री.-बॉकापन, मा शूक्रि- 
यत, राजापन। 
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कज मिन्ञाज 


कजकोल (,|+£55) फा. पुं.-भीख माँगने का बर्तन, 
भिक्षापात्र, दे. कचकोल' और 'कश्कोल' । 

कज खुलकर (_5५ 5) अ. फा. वि.-दे. 'कज अछलाक'। 

कज खुलको (, ५5 ८४) अ. फा. स्त्री.--दुःशीलता, खुर्रापन । 

कज ज्मः (८५३ 5) फा. वि.-धूतं, दग्रावाज़ । 

कज तब्‌अ (९-५७ 5) फा. अ. वि.-दे. 'कज मिजाज' । 

कज़दुम (/० ३5) फा. पुं.-विच्छू, वृश्चिक । 

कज निगाह (३ (5) फा. वि.-भेंगा, जो टेढ़ी आँखें करके 
देखता हो; गुस्सेल, क्ृद्वात्मा । 

कज निगाही (, 2५८.5 ) फा. स्त्री.-भेंगीपून, क्रोध। 

कज निहाद (०५० (5) फा. वि.-दे. 'कज मिज़ाज'। 

क़ज़्फ़ (535) अ. प्‌.- चटयरू मदान, लंवा-चौड़ा मेदान। 

कज फ़हम (#९५ 5) फा. अ. वि.-उलटी समझवाला, 
मूर्ख, वत्रबुद्धि । 

कज़ फ़हमी (“३४ ह) फा. अ. स्त्री.-उलटी समझ, 
मूर्खता । 

कज बहस (५००१ 5) फा. अ. वि.-उलटी सीधी बहस 
करनेवाला, मूर्खता का वाद-विवाद करनेवाला, कुतर्क । 

कज बहसी (, ५०५ हू) फा. अ. स्त्री.-उलटा सीधा वाद- 
विवाद, किसी की बात न मानकर केवल अपनी वात 
मनवाना । 

कजबाज (५२८) फा. वि.-लेन-देन में व्यवहार-कुशलता 
न करनेवाला, बदनीयत । 

कजबों (५५२६.5) फा. वि.-केवल बुराइयाँ और त्रुटियाँ 

देखनेवाला । , 

कजबीनो ( Pr ) फा. स्त्री.-केवल बुराइयां और 

त्रुटियाँ देखना । 

क़ज़्म (#५) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी; 
अधम, नीच, कमीना; कमीने, नीच लोग। 

कज मज (८/६5) फा. वि.-जिसकी जिह्वा बात करते 
समय लड़खड़ाती हो, जो ठीक सें वात न कर सके । तोतला 

कज मज जबां (१) (१६5) फा. वि.-जिसकी जीभ 
बातें करते समय लड़खड़ाती हो; जिसे बात करने की 
तमीज न हो, मूर्ख । 

कज मज बयां (,)(४२८१@5) फा: अ. वि.-दे. 'कज-मज- 
जबाँ । र 

कजमदारो मरेज (६2) १) ) फा- वा--'टढ़ा रखो 
और गिराओ मत'। ऐसी बात का आदेश जो असंभव हो 
और हो न_सके। ब 
कज मिजाज (ei? 6) फा. अ. वि.-जिसंके स्वभावम 

वेहापऋ हेः स्ीपरीसादी बात में भी शंका करे। 


कज रफ़्तार ९४ 


कज रफ्तार ()५:५) ८४) फा. वि.-टेद्री चाल 3 
बुरा आचरण करनेवाळा; अत्याचारी, ज्ञालिम। 
कजरवी (_,१) 6६) फा. स्त्री--टेदीचाल, दुराचार, अत्या- 
चार, जुल्म । 
कजरो (१,75) फा. वि.-दे. 'कज रफ्तार । 
कृज्ञल (३5) अ. पुं.-लेगड़ापन, बहुत अधिक लेगड़ापन । 
क़ज्ञा (८८5) अ. स्त्री.-आदेश देना; मृत्यु, मौत; न्याय, 
इंसाफ; जो इबादत अपने ठीक समय पर न की गयी हो । 
क़ज्ञा (५५५5) अ. पुं.-तिनका, घास-फूस; आँख में तिनका 
पड़ जाना। 
कृज्ञाए कार (८-८5) अ. फा. वि.-दे. क़ज़ारा'। 
क़ज्ाए मुअल्लक़ ( 5०७ ८-८६5) अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो 
आचनक हो, जेसे पेड़ से गिर के, आकस्मिक मृत्यु । 
क़ज्ञाए मुब्रम (०१% ८-७८३) अ. स्त्री.-वह्‌ मृत्यु जो टल 
न सके, निश्चित मृत्यु । 
कृज्ञाए हाजत (<>\> <55) अ. स्त्री-शौचकर्म, पाखाना, 
आकस्मिक आवश्यकता । 
क्ज्ञाकंद (०%5];5 , ०५555) फा. पुं.-एक प्रकार का कोट 
जिसमे कच्चा रेशम लपेटा जाता है, जिससे उस पर 
तरवार असर नहीं करती । 
क़ज्ञाया (०६०55) अ. पुं--क्रजीयः' का बहु., हुक्म; ख़बरें; 
झगडे । 
कृज्जारा (।)५८5) अ. फा. वि.-अचानक, अनायास, सहसा, 
अकस्मातू, नागहाँ । 
कजावः (४१५४४) फा. पुं.-ऊंट का हौदा जिसमें दोनों ओर 
अदमी वेठते हूँ । भर 
कज्ञा व कजा (।;£ 9 |ऽ5) अ. अव्य.-ऐसे और ऐसे, यों 
और यों । 
कजिब (०५5) अ. वि.-झूठा, मिथ्याभाषी । 
क़द्धिर (५7) अ. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, गंदा । 
क्रिल (, |) अ. वि.-लगड़ा, पंगु 
कजो ( ५5४) फा. स्त्री-टेढ़ापन, वक्रता । 
कजीन (#55) तु. पुं.-घोड़े की पाखर । 
क़ज्ीब (५-४६5) अ. पुं--पेड़ की डालो; शिशन, मेहन, 
लि्यि। 
कजीम (/४£४) अ. वि.-क्रोध पी जानेवाला । 
क्रीम (४८) अ. पुं.-घोड़े को दिये जानेवाले जौ, क्रोध के 
समय क्रोध न करनेवाला, क्षमाशील । 
कजीम (255 ) तु. पुं.-दे. 'कजीन' । 


कतीअ 


कृज्गान (,.)७८५५ ) तु. स्त्री.-बड़ी डेगची; कड़ाही । 

क़ज़्जञाक (:3|:5) तु. पुं.-लुटेरा, डाकू, दस्यु । 

क़ज़्ज्ञाक़ी ( ,5|;5) तु. स्त्री.-लूटमार, डकंती । 

कज्जञाब (प०|५5) अ. वि.-बहुत बड़ा झूठा, अनगलभाषी; 
गप्पी, वाचाल, मुखर । 

कृज्फ़ (५5५5) अ. पुं.-पत्थर मारना; गाली देना; किसी 
पर व्यभिचार या दुराचार का आरोप लगाना । 

कजम (५5) फा. पुं.-काई, जो पानी के किनारे हो जाती है। 


कर्म (#८5) अ. पुं .-ग॒स्सा पी जाना, क्रोध के समय क्रोध न - 


करना । 

कर्लिक (६५5) फा. पूं.-छोटा चाकू । 

क़ज्वीन (२१३१) फा. पुं.-इराक़ अजम का एक नगर। 

क्त (८5) अ.प्‌ं.-क़्लम की नोक; क़लम की नोक बनाना । 

क़तक़ (,) तु. प्‌ .-वह खटास जो आटे में मिळते हैं । 

कतखुदा (|०ॐ ८-5) फा. वि.-विवाहित अथवा विवाहिता; 
गृहस्वामी, घरवाला, गृहस्थ । 

कतखुदाई (५|००5०४) फ़ा. स्त्री.-विवाह, पाणिग्रहण, 
ब्याह, शादी । 

कृतजन (५८5) अ. फा. पुं.-वह चीज़ जिस पर रखकर 
क्लम को क़त लगाते हें। 

क़तन (.5) अ. पृं.-दोनों चूतड़ों के वीच की हड्डी; पक्षी 
की पूंछ की जड़। 

क्तम (,८5) अ. पु.-कामातुरता, शहवत का जोर | 

कतां ((/5४) फा. पुं.-अलसी, अलसी का वीज, अलसी 
के पेड़ के रेशे से वना हुआ कपड़ा । 

कृता (\८5) अ. पुं.-एक़ चिड़िया जो पत्थर खाती है। 

कृताइफ़ (५४७5) अ. पु.--क्रतीफ़:' का बहु., मखमल की 
चादर, मखमली कपड़े। 

कताइब (५.८/5 ) अ. पु.-'कतीबः' का बहु., सेनाएँ, फ़ौजें । 

कृताम (#5) अ. पुं.-धूल-मिट्टी, गदं-गुवार । 

कताम (८5) अ. पृं.-छिपना, गुप्त होना । 

क़तार ()५४3) अ. स्त्री-शुद्ध शब्द 'क्रितार' है, परंतु उर्दू में 
'क्ृतार' ही बोलते-हें, पंक्ति, पाति, पंगत। | 

कतार दर क़तार (५८4 ५० ५८5) अ. फा. वि.-बहुत-सी 
पंवितयों में, पंवितियाँ बनाकर; बहुत अधिक । 

क़तारीक़ ( 52)५००) अ. पुं.-युद्ध में सैनिकों का कोलाहल; 
कोलाहल, शोर-गुल । 

कतिफ़ (५.2८5) अ. पुं.-कंथा, स्कंध, शाना । 

कृतीअः (4५४) अ. पू.-भेड़-बकरी या गाय-भेसों का 


क़्जीयः (८५-६) अ. पृं.-आ।देश, हुक्म; झगड़ा, आपसी | रेवड़। 
झगड़ा, व्यवहार, मक़दमा । Digitized by Safayu Founda र कुदे 'कतीअः' । 


प 


कतीअत 


मे (८-४०5) अ. स्त्री-जुदाई, विच्छेद; पृथकता 
अलाहदगी; काटना । FE 
क़तीन (५४५) अ.वि.-कम खानेवाला, पुरुष अथवा स्त्री । 
क्ृतोफ़ः (४.१५) अ. पृ.-मखमल का कपड़ा। 
कतीब्रः (२५५ ) अ. पुं.-सेना, फ़ौज । 

कतीब . (०&5 ) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 
कतीरः (४४०५ ) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध गोंद जो दवा के काम 
आता है, और जिसका अधिक खाना नप्‌ंसक बना देता है। 
क़तील (,]४५) अ. वि.-जिसे मार डाला गया हो, पुरुष हो 
अथवा स्त्री, हत, वधित। 

कतुर (३१५५) अ. पु.-पतली दवा जो कान या नाक में 
टपकायी जाती है। 
कतुर (3४) अ. वि.-बखील, कंजूस, कृपण । 
क़्त्‌अः (८८) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; जमीन का टुकड़ा, 
भूमिखंड; ता'दाद, मात्रा, जेसे-चार क्रत्‌अ: कपड़े; उर्दू 
अथवा फार्सी नज़्म की एक क्किस्म जिसमें राजल की तरह 
क़राफ़िए की पाबंदी होती है, और जिसमें कोई एक बात 
कही जाती है । 

क़तअ (८८५) अ. स्त्री--काटना; पृथक्‌ करना; विच्छेद; 
वेषभूषा, वजूअ; प्रकार, रग । 

क्त्‌अन्‌ (4०४) अ. वि.-कदापि, हरगिञ्ञ; नितांत, बिलकुल । 
क़तई (५४००) अ. वि.-कदापि, हरगिज; नितांत, बिलकुल; 
अटल, मजबूत; अंतिम, आखिरी ।. . 
क़त्ईयत (५-४०४) अ. स्त्री.-अंतिमता, आखिरीपन; 
अटलपन । 

क़्त्‌ए तअल्लुक्र (५५५ @४८५) अ. पुं.-परस्पर मेल-मिलाप 
का खातिमा, सम्बन्ध-विच्छेद; विवाह-विच्छेद, तलाक, 


“क्रत कीजिए न तअल्लुक़् हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत 


ही सही ।'-ग्रालिब। 

क्तात (८५८5) अ. वि.-निदक, बदगो; पिशुन, चुगुल । 

क़त्तामः (2०५०३) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसमें काम-वासना 
अधिक हो; स्त्रियों के लिए एक गाली, 'छिनाल'। 

फ़त्तालः (८१७.५) अ: स्त्री--बहुत अधिक क़तल करने- 
वाली; प्रेयसी, प्रेमिका, माशूका। 

फ़त्ताल ((|०७) अ. वि.-बहुत अधिक कतल करनेवाला, 
जल्लाद; प्रेमपात्र, माशूक़ । 

क़त्फ़ (५-६८5) अ. पुं.-फल आदि बीनना, मेवा चुनना । 

कत्फ़ (५-६5 ) अ. पुं--कंधा, स्कन्ध; धीरे-धीरे चलना ; दोनों 
हाथ पीछे बाँधना; कंधे का ऊंचा होना। 

कत्बः (८५५) अ प्‌.-वह्‌ पत्थर जो किसी इमारत या कब्र पर 
लगाया जाता है, और जिसमें मेने आंदिथिगमे पकीपविभरण' 


hd a क्रदम च क़दन 


या मरनेवाले का नाम और उसके मरने की तारीख आदि 
दी जाती है, शिलालेख, अंतर्लेख, अभिलेख। 

कत्म (४) अ. पृं.-छिपाव, गुप्ति, पोशीदगी। 

कत्मे अदम (५.० #5) अ. पुं--वह स्थान जहाँ जीवातमा 
उत्पत्ति से पहले रहती है। ४ 

कत्रः (४)४७) अ. पुं.-बिदु, बूँद। ` 

कृत्रःजन (...; ४५५) अ. फा. वि.-बहुत शीघ्र चलने या 
दौड़नेवाला, शी घगामी । 

कत्रःबुज्द (०५ ४८5) अ. फा. पुं.-बादल, अश्न; सूर्य, 
सूरज । 

कत्र (५३) अ. पृं.-वर्षा, बारिश । 

क़त्रए अइक (९५ ६,८३) अ. फा. पुं. -आँसू की बूंद, 
अश्रुकण ' 

क़त्रए आब (५० ४५५) अ. फा. पुं.-पानी की बूँद, जलकण। 

कत्ल (, 5) अ. पुं.-वध, हनन, हत्या, हिसा, जान से मार 
. डालना । 

क्त्लगाह (४6,5) अ. फा. स्त्री.-क़्त्ल करने का. स्थान,. 
वधस्थल, वधभूमि, वधगृह्‌। र 

क्ृत्ला (5८५5) अ. पुं.-'क़्तील' का बहु., क़तल होनेवाले । 

कृत्ले अम्द (५० (|75) अ. पुं.-जान-बूझकर हत्या, प्रतित 
वघ, वध करने के निश्‍चय से वथ। 

कृत्ले आम (#\८ (5) अ. पुं.-सर्वसाधारण का वध, अप- 
राधी अनपराथी छोटे-बड़े पुरु स्त्री सब की सिर से हत्या। 

कवः (४७४) फा. पुं--घर, गृह्‌, मकान, प्रत्यय रूप मे 
मदिरा +-कदः =आलय '(मदिरालय--मंखाना) । 

कद (५5) फाः पुं.-दे. 'कदः' । 

कद [हु] (५) अ. पुं.-डील, आकार, क़ामत । 

कद [ हृ ] (७४) अ. स्त्री.-वेमनस्य, रंजिश; द्वेष, कीना; 
प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश। 

कदखुदा (|०5०४) फा. वि.-दे. 'कतखुदा' । 

कवखुदाई (, ५/|०५५5) फा. स्त्री--दे. 'कत खुदाई । 

क़दग़न (८५४ ७) तुः पुं.-मनाही का हुक्म, निषेधादेश; 
प्रतिबंध, रोक, मनाही। 

क्ृदगानची (. ५०-८७०) तु. पुं.-रोकनेवाला, मना करने- 
वाला, निषेधक, प्रतिबंधक । 

कदबानू (५2५5) फा. स्त्री--गृह-स्वामिनी, घर की 
मालिक; घर-गृहस्ती वाली स्त्री, महिला, खातून । 

क़दम (८०) अ. पुं.-पद, पाँव, पेर; डग, एक क़दम की 
दूरी। 

क़दम ब क़दम (८०७ /७2) अः फा: ववि.-क़दम से क़दस 

"५ऽ्िततकलमिठत हक्कावर, साथ-साथ । 
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कतर (४) अ. वि.-जीला, बैंदका, मलिन, मटीछा । 

कबीर (७८७४) अ. शी -कूटी-चीटी जमीन । 

क़वीब (२४३५) अ. (ु.-मुलाया हुआ मांस जिये पककर 
खाते # । 
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बाला निस्ते 5 


गह का “यादा । 


घट्ट । ५०5) अ. बि.-विर्षात्त ज्छानेकाल्त च्य ८ 
तह कुर्आ जिसमे से पानी बड़ी कडिनना स ऊक, 


मिड ( £१5) अ. पं -बढ्इयों का असच्ाः जतक ान ऽ 
आनेवाळा व्यवित } 9 हर 
कुदू (, ५9४) अ. वि.-तलूवार लेकर सायना 
व्यक्ति । fe 


कह (१०5) 


———— 
CEC CIEZ| 


अ. प.-वह कुआं A 3. ड ड 
निकाल लें 5९ शआ जिसमे से हाथ हे पानो 
निकाल लें, बहुत उथळ कुआं । Fi 

कदर (५५5 ) फा. पृ.-किसान, कृषक; गहस्वामी 
; चहस्वार्भ 


वरवाळा; गाँव का मखिया, पटेल ! 
कुदा क्रामत (०5५५३) अ 
थार का समझा अंधेरी रात 
लिए घहतीर के ।” 
कदो काविश (55६१55) फा. स्वी, 
परिश्रम, मेहनत । 
क्रद्गावर "मर न हे 3 
ल्‍ $+म- ०5) जका. पु.-छंबा-तह़ुंगा, गिरांडील । 
मर 6) ०७) अ. + फिल F 
का] ) अ. चि.-मनुष्य की बाई के बरा- 
RN) 
क ) र स्त्री.-आदर, गहकार, आवभगत; सम्मान, 
तातप्ठा, इज्जत; मूल्य, क्रीमत; गण की परख । 
क्रद्रदां (lo) अ. फा. विगुण की कद्र (क़दर) 
पहुचाननवाछा, गुण-ग्राहक, गुणज्ञ । 


ए-डील-डौल, “कृदो-हामत 


जे को कं - 
में, धाके-धोके मे बहुत दोसे 


“पोड़-घूष, भाग-दौड़, 
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फ़वदानी (,ॐ|०)५5) आअ.-फा. स्त्री.-गुण की क़द्र पहचानना, 
गुण की परख। हु 

फ़द्रशनास (( »००.८४,००) अ.फा. वि.-दे. क़द्रदा' । 

क़द्रशनासी (, +४०5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'कद्रदानी'। 

कृद्रे (८७5) फा. वि--थोड़ा, जरासा, किसी क़दर, 
किचित्‌, किंचन, किचिन्मात्र। 

क़द्ह (०) अः स्त्री-निदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, 
तहक़ीर | 

क्न (..)5) फा. प्रत्य-खोदनेवाला, जैसे-कानकर्न, कान 
खोदनेवाला । 

कनफ़ (५45) अ. पुं.-किनारा; तरफ़, छोर; दिज्ञा, जानिव, 
ओर; पनाह, रक्षा, त्राण । 

कनब (५८०५5) अ. पुं.-चटाई बुनने की एक घास; काम की 
अधिकता से हाथों के छाले; हँसी में हाथा-पाई । 

क़मवात (८०।५५१) अः पुं.-क़नात' का बहु., पटी हुई 
नालियाँ; भाळे; पीठ के बाँसे (रीढ़ ) की हड्डियाँ। 

क़नस (, +5) अः पुं.-थोड़ी-सी क़ । 

क़नाअत (८०७) अ. स्त्री.-थोड़ी-सी चीज़ पर संतोष, 
भाग्यतुष्टि। | 

क्रचाअत ग॒ज़ी (५२५5 ८८९०५5) अ. फा. वि.-जो कुछ मिल 
जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनेवाला, 
भाग्यतुष्ट । 

क़नाअत शिआर (५८2. ५-०७) अ.वि.-दे.'क़्नाअत गुजीं' 

कनाइस (,५८५५४) अ. पुं--कनीसः का बहु., ईसाइयों के 
गिरजे । 

कनात (८०५४७) अ. पुं.-पटी हुई नाली; भाला; रीढ़ 
की हड्डी । 

क़नात (४७) तुः स्त्री.-मोटे कपड़े का पर्दा जिसकी 
दीवार खड़ी की जाती है । 

क़नादील (( ४०५०) अ. स्त्री--क्रिदील' का बहु , क़रिदीलें । 

कतानः (०५.५) अ. वि.-पुराना, जीणं, कोहन: । 

कनान (१५5) अ. वि.-दे. 'कनानः' । 

कनारः (३)५५5) फा. पुं--तट, साहिल; छोर, सिरा; 
अंत, अखीर; एकान्त, गोशा। 

कनारःकश (,/55).५5) फा. वि--पृथक्‌, अलग; निवृत्त, 
बेतअल्लुक़; एकांतवासी, गोशानशीन। 

कनारःकशी (, ५25)८.5) फा. स्त्री--पृथक्‌ता; अलहदगी; 
निवृत्ति, बेतअल्लुँक़ी; एकांतवास, गोशानशीनी । 

कनार ()\५5) फा. पुं.-अंक, करोड़; गोद, किनारः, छोर; 
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| कनिश (५45 ) फा. स्त्री-कीना, द्वेष; वैमनस्य, मनमुटाव। 


कनीज (५४45) फा. स्त्री.-दासी,सेविका, लौंडी, बाँदी । 
कनीज्ञक (, 5445) फा. स्त्री.-छोटी दासी। 
कनी (५-५५5) अ. पुं--शौचगृह, पाखाना; तलगृह, 
तहखाना; स्नानागार, गुस्लखाना । 
कनीसः ` (८.५५5) अ. पृं.-ईसाइयों का उपासना-गृह, 
गिरजा, दे. 'किनीसः'। 
क्रनीस (_,०४५5) अ. पुं.-शिकार, आखेट, मृगया। 
क्नूत (८५5) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद । 
कनूद (०५५5) अ. वि.-कृतघ्न, अकृतज्ञ, एहसान फ़रामोश। 
कन्‌आं (८५०५5) अ. पुं--कनूआन' का लघु., देखो । 
कनुआन (. ५5) अ. पुं-हजरत यूसुफ़ की जन्मभूमि । 
कन्‌आनी (, ८५५5) अ. वि.-कनूआन' का. निवासी; 
'कनूआन' से सम्बन्धित। 
क़न्नाद (०५) अ. पुं.-मिठाई बनानेवाला, हलवाई; शकर 
बनानेवाला । 
फ़न्नादल्ञानः (८०५५5) अ.फा. पुं.-शकर का कारखाना; 
हलवाई की दुकान । _ 
कन्नास (५०५) अ. पुं.-झाइ देनेवाला, मेहतर, भंगी; 
फाँसी देनेवाला, जल्लाद । 
कन्फ़ (८-५5) अ. पुं.-देख-रेख करना, निगरानी करना; 
सहायता करना; फिर जाना, पलट जाना। 
क़न्फ़ज़ (५245) अः स्त्री--दे. शुरू शब्द 'कुन्फृज' । 
कपंक (०-६45) अ. पुं--कम्मल। 
कपी (, ५+) फा. पुं.-बंदर, शाखामृग, कपि, वानर। 
कप्नक {५९445 ) फा. पुं.-कम्मल, कम्बल । 
कफ़ः (<४) फा. पुं.-अधकुटी बाल जिसमें दाने हों। 
कफ़ (५5) फा. पुं--फेन, झाग। 
कफ़ [फ़] (८5) अ. पुं.-पंजा, हाथ का पंजा; हथेली, 
करतल; उर्दू छंद की परिभाषा में सात अक्षरवाले गण 
का अंतिम अक्षर गिराकर 'फ़ाइलातुन्‌' से 'फ़ाइलातु' और 
भुफ़ाईलुन' से मुफ़ाईल' आदि बनान/---पहचानिए तो, 
किसका यह नक़्शे-कफ़े-पा है, अक्सीर उठा लाया दुश्मन 
की गली से में ।/--दाग़ । र 
क़फ़ (५-६5) अ. स्त्री.-घास या तरकारी, जो सूखी हुई हो। 
कफ़गीर (५2.5) फा. स्त्री.--चमचा, डोई; एक प्रकार का 
छेददार चमचा। 
कफ़चः (5) फा पुं--कफ़गीर, डोई; चमचा; साँप का 
फन। ; 
कफ़चए मार (८० ६३५) फा. पुं--साँप का फन, फण 
'दि१७55)?क्ः पुं.-पाँव की उंगलियों के बल चलना! | 
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कृदसबाज्च (3२ (०) अ. फा. - चळनेवाला, शी घ्- 
गति; कदम चाल' चलनेवाला घोड़ा। 
कृदसबोस (५२४०) अ. फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पद- 
चुंबक । 
कृदमबोसी ( २४०5) अ. फा. स्त्री.-पाँव चूमना, पद- 
चुंबन; बड़े व्यवित की मुलाक़ात । 
कृदमरंजः (८०५,७5) अ. फा. वि.-पदार्पण करनेवाला, 
आनेवाला, पधारनेवाला । 
क़दमरंजगो ( „८5०५/० ) अ. फा. स्त्री.-पदार्पण, आना, 
तशरीफ़ लाना । 
क़दर (५) अ. स्त्री.-आदेश, हुक्म; पराकाष्ठा, इंतिहा; 
अनुमान, अंदाजा; शवित, ताक़त; भाग्य, तकदीर । 
कदर ()55) अ. स्त्री-अंधेरा, तीरगी; मलिनता, मेला- 
पन । 
कदर (+५5) फा- पं -केवड़े का पेड़ । 
क़दरअंदाज़ (००| ,००) अ. फा. वि.-ठीक निशाना लगाने 
वाला, लक्ष्यभेदी, शी घ्रमेदी । 
क़दरअंदाज़ो (, ५5५५] ५५5) अ. फा. स्त्री.-ठीक निशाना 
लगाना, निशाने का अचूक होना । 
क़दह (7) अ. पूं--पियाला, चषक; शराब पीने का 
जाम, पान-पात्र, पेयपात्र, प्रत्यय रूप में-में=मद्य+ 
क़दह = प्याला, पात्र (मधृपात्र, मधूप्याला) । 
क़दहकदा ( Se) अ.फा. वि.-शराबी, मद्यप । 
क़्दहल्वार ( >) अ.फा. वि.-दे. क़दहकद्ा'। 
क्रदहनोश (, £५२755) अ. फा. वि.-दे. क़दहकश' । 
क़दामत (८-०5) अ. स्त्री.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, 
पुरानापन (समय का) । 
क़दामत परस्त (५८०८०५२ :--|०>) अ.फा. वि.-जोः पुरानी 
बातों को छोड़कर नयी बातें ग्रहण न करे, रूढ़िवादी, 
प्राचीनतावादी । 
क्रदामत परस्ती ( 5.८५२ ८ -“|७७) अ. फा. स्त्री--पुरानी 
वातों को छोड़कर नये खयालात का ग्रहण न करना, 
'रूढ़िवाद' प्राचीनतावाद । 
क्रदामत पसंद (२,१ ८८५००) अ.फा. वि.-दे. 'क़दामत 
परस्त'। 
क़दामत पसंदी ( 5५.५५ ८८००००) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'क़दामत परस्ती'। 
कदिर (५55) अ. वि.-मेला, गॅदला, मलिन, मटीला । 
कदीद (७४०४) अ. स्त्री--कूटी-पीटी जमीन । 
क़दीद (७८४०७) अ. पुं.-सुखाया हुआ मांस जिसे पकाकर 
खाते हें । 
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न RISD 

क़दीम (#४५5) अ. वि.-पुरातन, पुराना; जो आदि से हो, 
अनादि, बहुत दिनों का। 

क़दीसान:ः: (८०१2०) अ. फा. वि.-पुराने समय का; पुराना 
जैसा, क़दीमी । | 

क्दीमो (, ५७) अ. वि.-पुराना, पुरातन; पुराने समय 
का। 

कदीरः (४:३5) अ. चि.-मलिन, गदला, मटीला; गप्त, 
पोश्षीदा । 

क़्दीर (५:५5) अ. पु.-शवितमान्‌, ताकतवर; 
कुद्रतवाला; सर्वश्ञवितमान्‌ ईश्वर । 

क़दीस (, ५५) अ. पुं.-मुक्ता, मोती । 

कदू (१०४) फा. पुं--लोकी, तूंबी; लौकी का खोल, जिसका 
पियाला आदि बनाते हें; पियाला । 

क्रदूअ (£१७5) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना । 

कदूए हज्जाम (#55 <-)०४) अ. फा. पुं.-पछने लगानेवालों 
का पियाला जिससे वह्‌ खून खींचते हं, फ़स्द खोलनेवाले 
नाई का प्याला । 

कदूकश (५१५5) फा. पृं-छीकी आदि छीलने का यंत्र, 
कद्टूकश । 

कदूद (०५०5) अ. वि.-विपत्ति उठानेवाला व्यक्ति, (पु.) 
वह कुआँ जिसमें से पानी बड़ी कठिनता से निकले । 

क़दूम (/१०) अ. पुं-बढ़इयों का बसूला; बारबार आगे 
आनेवाळा व्यतित । 

क्रूस (, ५-१०५) अ. वि.-तलवार लेकर सामना करनेवाला 
व्यक्ति । 

क़दृह (7१०5) अ. पुं-वह कुआँ जिसमें से हाथ से पानी 
निकाल लें, बहुत उथला कुआँ । 

कदेवर (५२५५) फा. पुं--किसान, कृषक; गृह्स्वाभी, 
घरवाला; गाँव का मुखिया, पटेल । ` 

कदो क़ामत (५०३ ३७७) अ. पुं.-डील-डौल, “क़दो-क्रामत 
यार का समझा अंधेरी रात में, धोके-थोके में बहुत बोसे 
लिए शहतीर के ।” 

कदो काविश (, 6 १५5 ) फा. स्वी.-दौड़-धूप, भाग-दौड़, 
परिश्रम, मेहनत । 

क़द्दावर (१०5) अ.फा. पुं.-छंबा-तड़ंगा, गिरांडील। 

कहद आदम (+ ०5) अ. वि.-मनुष्य की लंबाई के बरा- 
वर्‌ ळंबा। 

कृद्र (५०5) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, आवभगत; सम्मान, 
प्रतिष्ठा, इज्जत; मूल्य, क्रीमत; गृण की परख । 

क़द्दाँ ((॥०,०४) अ. फा. वि.-गुण की कद्र (क़दर) 
पह्चाननेवाला, गुण-ग्राहुक, गुणज्ञ। 


समर्थ, 
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गुण की परख। 

क्ृद्रशनास (( »००-४,०७) अ.फा. वि.-दे. 'कद्रदाँ' । 

क़द्रशनासी (, +५४)०5 ) अ. फा. स्त्री--दे. 'कद्रदानी'। 

द्रे (८५5) फा. वि--थोड़ा, जराःसा, किसी क़दर, 
किचित्‌, किंचन, किचिन्मात्र। - 

क़दृह (7०१) अ. स्त्री-निदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, 
तहक़ीर । 

क्न (,.5) फा. प्रत्य.-खोदनेवाला, जेसे-कानकन', कान 
खोदनेवाला । 

कनफ़ (५-५5) अःपुं.-किनारा; तरफ़, छोर; दिञ्ञा, जानिब, 
ओर; पनाह, रक्षा, त्राण । 

कनब (५.८५5) अ. पुं.-चटाई बुनने की एक घास; काम की 
अधिकता से हाथों के छाले; हँसी में हाथा-पाई । 

क़्नवात (८०।५५१) अः पुं--क़नात' का बहु., पटी हुई 
नालियाँ; भाले; पीठ के बाँसे (रीढ़) की हड्डियाँ। 

क़नस (, 5) अ. पुं.-थोड़ी-सी क़ । 

क्रनाअत (५७५.३) अ. स्त्री.-थोड़ी-सी चीज पर संतोष, 
भाग्यलुष्टि। , 

क्रचाअत गुर्जी (५२३5 ८८००५5) अ. फा. वि.-जो कुछ मिल 
जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनेवाला, 
भाग्यतुष्ट । 

क़नाअत शिआर (+८८४ ८०७) अ.वि.-दे.'क़नाअत गुजी 

कनाइस (, ५०१७.) अ. पूं--कनीसः का बहु. ईसाइयों के 
गिरजे । पं 

कनात (००५०७) अ. पुं.-पटी हुई नाली; भाला; रीढ़ 
की हड्डी । 

क़नात (४७) तुः स्त्री.-मोटे कपड़े का पर्दा जिसकी 
दीवार खड़ी की जाती है । 

क़नादील (( 2०५७) अ. स्त्री--क्रिदील' का बहु, क़रिंदीलें। 

कनानः (०८५५४) अ. वि.-पुराना, जीणं, कोहूनः । 

कनान ((.०४) अ. वि.-दे. 'कनानः' । 

क्नारः (४)४४) फा. पुं--तट, साहिल; छोर, सिरा; 
अंत, अखीर; एकान्त, गोशा । 

कनारःकश (55). ) फा. वि--पृथक्‌, अलग; निवृत्त, 
बेतअल्लुक़; एकांतवासी, गोशानशीन। 

कनारःकशी (, ५255). ) फा. स्त्री--पृथक्ता, अलहदगी; 
निवृत्ति, बेतअल्लुँकी; एकांतवास, गोशानशीनी । 

कनार (३५४) फा. पुं.-अंक, क्रोड़; गोद, किनार:, छोर; 
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कृद्रदानी (_/|०)०४) अ.फा. स्त्री.-गुण की कद्र पहचानना, | 


कनिञ्च (, ५५५5 ) फा. स्त्री.-कीना, द्वेष; वैमनस्य, मनमुटाव 


| कनीज (३५5) फा. स्त्री.-दासी,सेविका, लौंडी; बाँदी । 


कनोज्ञक (५ 5445) फा. स्त्री-छोटी दासी। 

कनी (५-५५5) अ. पुं-शौचगृह, पाखाना; तलगृह, 
तहखाना; स्नानागार, गुस्लखाना । 

कनीसः ` (4.५५5) अ. पुं.-ईसाइयों का उपासना-गृह, 
गिरजा, दे. 'किनीसः”। 

क़्नीस (_,०४५5) अ. पुं.-शिकार, आखेट, मृगया। 

क़नूत (४५5) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद । 

कनूद (५,५४) अ. वि.-क्ृतघ्न, अकृतज्ञ, एहसान फ़रामोश्। 

कन्‌आं (६५०5) अ. पुं-~कन्‌आन' का लघु., देखो । 

कन्‌आन (,५) अ. पुं.-हजरत यूसुफ़ की जन्मभूमि । 

कन्‌आनो (५१८६५5) अ. वि.-कन्‌आन' का निवासी; 
'कनूआन' से सम्बन्धित। 


क़न्नाद (०७०) अ. पुं--मिठाई बनानेवाला, हलवाई; शकर 


बनानेवाला । 

फ़न्नादल्लानः (०५५०७) अ.फा. पुं.-शकर का कारखाना; 
हलवाई की दुकान । _ 

कन्नास (,५०५5) अ. पुं.--झाड़, देनेवाला, मेहतर, भंगी; 
फाँसी देनेवाला, जल्लाद । 

कन्फ़ (८-५5) अ. पृं--देख-रेख करना, निगरानी करना; 
सहायता करना; फिर जाना, पलट जाना। 

क़न्फ़त (५24) अः स्त्री.-दे. शुरू शब्द 'कुन्फुज'। 

कपंक (५-६45) अ. पुं.-कम्मल। 

कपी (, ५+) फा. पुं--बंदर, शाखामृग, कपि, वानर। 

कप्नक (८-९4.35 ) फा. पुं.-कम्मल, कम्बल । _ 

कफ़ः (८5) फा. पुं.-अधकुटी बाल जिसमें दाने हों। 

कफ़ (५5) फा. पुं--फेन, झाग । 

कफ़ [फ़] (५-८5) अ. पृं.-पंजा, हाथ का पंजा; हथेली, 
करतल; उर्दू छंद की परिभाषा में सात अक्षरवाले गण 
का अंतिम अक्षर गिराकर 'फ़ाइलातुन्‌' से 'फाइलातु' और 
'मुफ़ाईलुन्‌' से 'मुफाईल्‌' आदि बनाना-- पहचानिए तो, 
किसका यह नक्शे-कके-पा है, अक्सीर उठा लाया दुश्मत 
की गली से मं।'--दाग़ । र 

क़फ़ (५-६) अः स्त्री.-घास या तरकारी, जो सूखी हुई हो। _ 

कफ़गीर (४९5) फा. स्त्री.-चमचा, डोई; एक प्रकार का 
छेददार चमचा । 2 

कफ़चः (२5) फा. पृं.-कफ़गीर, डोई; चमचा; साँप का. 
क 4 

कफ़चए मार ( १ iS ) फा. पुं.-साँप का फन, फण | 
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कफ़न दुज्द (०३५ ,.५5) अ. फा. वि.-एसा धूतं चोर जो | 


मुदे का कफ़न भी न छोड़े, बहुत ही बेईमान; कब्र से 
क़फ़न निकालकर उससे अपना खर्च चलानेवाला । 
कफ़रः (३५5) अ. पुं.- काफिर’ का बहु., काफ़िर लोग । 
क्रफ़र ()४४) अ. पुं.-धन का कम होना; शरीर में मांस का 
कम होना । 
कफ़ल (४४) अ. पृं.-उपस्थ, नितंब, चतड़ । 
क़फ़त (, १५५. , , ५०3) अ. पुं.-पिजड़ा, वितंस; कारागार, 
कृदखाना। 
क्रफ़सआइना (७. , +५5) अ. फा. वि.-जिसे पिजड़े में 
रहने का अम्यास हो; जो कारागार में रह चुका हो । 
करते उंसुरी (, ५१-०५० (०४5) अ. पुं-पंचभूत रूपी 
पिजड़ा, या पिजड़ा रूपी पंचभूत, मनुष्य का शरीर, प्राणी 
का शरीर। 
कफ़ा (७५5) अ. पुं.-सिर के वळ गिरना, औंधा गिरना; 
फिराना, लौटाना । 
क्फ़ा (७५5) अ. पृं.-गुद्दी, सिर के पीछे का भाग। 
कफ़ाफ़ (५५८5) अ. पुं.-अनुमान, अंदाजा; प्रतिदिन की 
जीविका जो गुजर भर की हो । 
क्रफ़ार (८६5) अ. पुं.-बे सालन की रोटी; बिना हरियाली 
की भूमि । 
कफ़ालत (५८७5) अ. स्त्री.-प्रतिभूति, जमानत; 
पोषण, परवरिश । 
कफ़ालतनामः (००७५८०५५5) अ. फा. पुं.-प्रतिभूतिपत्र, 
जमानतनामा । 
क्रफ़ाहीर (#2७5) फ़ा. पुं.-सुंदर और प्रियदर्शन मुख । 
कफ़ीदः (४५४५5) फा. वि.-फटा हुआ, तड़का हुआ, विदीणं 
क्रफ़ोफ़ {५६५५) अ. पुं.-सूखी हुई घास। 
क्रफ़ोर (५४५7) अ. पुं.-एक सौ चवालीस दार्‌ईगज भूमि; 
छियानबे रतल का पेमाना। 
कफ़ोल (, 5) अ. वि.-प्रतिभू, जामिन; पोषक, पर- 
वरिश कुनिदः। 
कफ़ूर (१५5) अ. वि.-क्कतघ्न, अकृतज्ञ, नागुक्रा । 
कफ़ दस्त (५८-५० ८-४5) फा. पुं.-हथली, करतल। 
कफ़ पा (।५ ८-४5) फा. पुं-तलवा, पदतळ । 
कफ़े मार ()७* ८5) फा. पुं.-साँप का फन । 
क्रफक्ाज़ (५८८५०) फा. पुं.--काकेशिया, यूरोपीय रूस का 
प्रदेश। 
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क्फफ़ाफ़ (४५७७) अ. पुं.-चाँदी-सोना । 

कफफ़ारः (४५.५5 ) अ. पुं.-किसी पाप से शुद्धि के लिए किया 
जानेवाला कृत्य, प्रायङ्चित्त । 

क्रफफ़ाल (,)\५5) अ. वि.-क्ूल बनानेवाला, ताला बनाने- 
वाला । 

कपफ़ुल खज्ञीब (..५०5|. 45) अ. पृं.-एक तारा । 

कपफ़े खजीब (८.४५४% ८-25) अ. पुं.-रंगा हुआ हाथ । 

कफ (५5) अ. पृं.-छिपाना, गोपन; बड़ा पियाला । 

कफश (११5) फा. स्त्री. जूता, पादुका, पदत्राण। 

कफशकार (५6,५१५5) फा. वि.-जूते बनानेवाला; 
मारनेवाला, कफ़शकारी करनेवाला । 

कफशकारी (, 59४५०५5 ) फा. स्त्री.-जूते बनाने का काम; 
जूते मारने का काम, जूतेबाज़ी । 

कफ्शदोज (१०,०५5) फा. वि.-जूते गाँठनेवाला, मोची । 

कफ्शदोजी (_ ५3१०१5) फा. स्त्री.-जूते गाँठने का काम। 

कफ्सबरदार ()|9)२ , #5) फा. वि.-जूते उठानेवाला; 
बहुत बड़ा भकत, बहुत बड़ा श्रद्धावान्‌ । 

कफ्शबरदारी (५)|०)०/४४) फा. स्त्री.-जूते उठाना; 
भक्ति, श्रद्धा । 

क़बक़ (,१5) तुः पुं.-लोकी, कद्दू । 

क़बक़अंदाज़ (;|०४| ३२5 ) तु. फा. वि.-वहुत अच्छा निशाने- 
बाज, लक्ष्यभेदी, निशानची, निशाना लगानेवाला । 
क़बक़अंदाज़ी (_५3|७४| (5५०) तु. फा. स्त्री.-अच्छा निशाना 
लगाना, निशानावाज़ी, क़दर अंदाज़ी। 

क़बक़अफ़ान (..)£5| 5५७) तु. फा. वि.-दे. क़बक़ अंदाज'। 

क़बक्रअफानी ( ५५|.३+5) तु. फा. स्त्री.-दे. 'क़बक़ 
अंदाजी'। , 

कबद (५5) अ. स्त्री. कठोरता, सख्ती, कठिनाइ । 

क़बज्ञ (, ५+) अ. पुं.-पेट की एंठनं और पीड़ा, क़ब्ज' भी 
प्रचलित । 

क़बब (५-५५) अ. वि.-पतली कमरवाला, 
कृशकटि । 

क्बस (, ५०११) अ. पुं.-अंगारा, अग्निखंड, दहकता हुआ 
कोयला । 

कबस (, ५५१5) अ. पुं.-गढ़े में मुंह के बल गिरना । 

क़बा (५५5) अ. स्त्री.-दोहरा लंबा अंगरखा, चोग़ा, 
गाउन । 

कबाइर (५१६४5) अ. पूं.-कबीरः' का बहु., बड़े-बड़े पाप 


जूते 
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क़बाइल (, ५७) आ पुं.-क़वीलः.' का बहु., क़बी ले, कुटुंब, 
जरगे । 

क़बाइली (#५5) अ. वि.-सरहदी, अप्रग़ानिस्तान की 
सरहद के निवासी। 

क़बाएह (८५5) अ. पुं.-कवीहः' का बहुः, वुराइयाँ, 
खरावियाँ । 


क़बाचा (५०) फा. पुं.--छोटी क़बा । 


कबादः (४०७५) फा. पुं-बहुत नरम धनुष; लेजुम, जिसे 
पहलवान हिलाते हें । 

क़बादोज़ (390५०) अ. फा. वि.-क़्बा सीनेवाला, दर्ज़ी । 

कबाबः (८५५5) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध वीज, तोमर के बीज । 

कबाब (->।२5) अ. पुं.-क़़ीमे की तली हुई टिकियाँ अथवा 
सीस पर सेकी हुई नलियाँ । 

कबाबचीनी (, ,५२८।५5) 
शीतलचीनी । 

फ़्बालः (८७५) अ. पुं.-जञमानत करना; घर की बिक्री की 
दस्तावेज ; बिक्री का कागज । 

क़बालःनबीस (._-२५८.!५5) अ. फा. वि.-क़्वाला लिखने- 
वाला, दस्तावेज लिखनेवाला । 

क़बाल:नवीसी (_ ५२३०६५5) अ. फा. स्त्री.-क़्बाले और 
दस्तावेज्ञे लिखने का पेशा । 

कबाह ( 7५५) अ. पु.-निकृष्ट होना,खराब होना, बुरा होना । 

क़बाहत (=~७५) अ. स्त्री.-त्रुराई, खराबी, अनिष्ट, 
आपत्ति; कठिनता, मुश्किल; बाधा, ख़लल । 

कबिद (५5) अ. प्‌.-जिगर, कलेजा, यकृत्‌ । 

क़्बीज (१५5) अ. वि.-बहुत तेज चलनेवाला, शी घगामी । 

कबीदः (५५४5) फा. वि.-दुःखित, पोड़ित, रंजीदा; मलिन, 
खिन्न, अएसुर्दः । 

कबीदःख़ातिर (८७६३४०५५5) फा. अ. विः-मलिनचित्त, 
खिन्नमनस्क, अप्रसन्न, नाखुश, अएमुर्दः । es 

कबीदगो (, ५5०४5) फा. स्त्री.-मलिनता, अफसुर्दगी, 
अप्रमन्नता, नाराजी । 

कबीब (५-४५5) अ: वि.-औषे मुँह पड़ा हुआ; मिर के बल 
गिरा हुआ, अधोमुख । 

कबीरः ( yy ) अ. पुं.-ड़ी स्त्री; बड़ा पाप, महापातक । 

कबीर ()#»5) अ. वि.-बड़ा, महान्‌; श्रेष्ठ, उत्तम, आ ला। 

क़बील: (५४5) अ. पृं.-वंश, गोत्र, खानदान; एक दल के 
आदमी । कु 

क़बील (, ३%) अ. पुं--क़वूछ करनेवाला; दल, समुदाय, 
गिरोह । 


फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध वीज, 


हो; सि झुकाये हुए, परीशान; मलमास, लौंद का महीना । 

क़वीह (#५5) अ. वि.-निकृष्ट, खराब; दूषित; बुरा; 
अप्रियदर्शन, बदनुमा । 

क़बीहसूरत (८-५-० @*) अ. वि.-बुरी सूरत वाळा, कुरूप, 
कदाकार । 

क़ब्॒गें: (८४,५5) तु. पुं.-पाश्वं, पहलू, बगल; पाइर्वास्थि, 
पहलू की हट्टी । 

कबूतर (०५५५) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, कपोत, 
पारावत । 

कबूतरखानः (८-५5) फा. पुं.-कबूतरों के रहने का 
कावुक; ऐसा स्थान जहाँ लोग आते-जाते रहते हों। 

कबूतरदम (/०)5)»5) फा. पुं.-लंबा चुंबन, खूब खींचकर , 
लिया हुआ बोसा। 

कबूतरपरपा (\२) )-++5) फा. पुं.-एक प्रकार का कबूतर 
जिसके पाँव में पर होते हें और वह्‌ अच्छी तरह उड़ नहीं 
सकता । 

कबूतरबाजञ (}\५)५५१5) फा. वि.-कबूतर उडानेवाला, 
कबूतर पालनेवाला । 

कब्तरबाजी (_;}\५ ०५१5 ) फा. स्त्री.-कबूतर उड़ाने और 
पालने का काम, कपोत-क्रीडा । 

कव्‌द (०५5 ) फा.पृं.-हलका नीला रंग; हलके नीले रंग का । 
कबूदी (. ५१५5) फा. वि.-नीले रंगवाला। | 

कबूल (, |) अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर; स्वीकृति, मंजूरी, 
सवेरे की ठंडी हुवा । 

क़बूलसूरत (७१५-१५5 ) अ. वि.-प्रियंदर्शन; जिसकी शक्ल 
अच्छी हो, सुंदर, हसीन, लावण्यानन, सुमुख, निर्दोषरुप। 
कबूली (52) अ. स्त्री.-चने की दाल का पुलाव या . 
खिचड़ी। ` 

क़बूलीयत (५८७५५5) अ. स्त्री-स्वीकृति, अंगाकार, 
मंजूरी; मकानदार, या ज़मींदार की तरफ से पट्टे या 
किराये की. तसदीक़ की तहरीर। 

क्बूह्‌ (7१5) अ. वि-निकृष्ट, खराब, बुरा । 


. कवक (८५5) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी जो चाँद का प्रेमी है, 


चकोर । 

क़ब्कब (५2५5) अ. पृं.-पेट, जठर, उदर। 

क़ब्काब (०७+?) अ. पुं.-लकड़ी का खड़ाऊं, चट्टी; झूठ 
बोलना; स्त्री की भग जो वहुत-बड़ी हो। 

क्के दरो (_५)० ८६५5) फा. पुं--पहाड़ी चकोर, जिसकी 
चाल बड़ी सुंदर होती है। र 

क़ब्जः (८५5) अ. पुं.-अधिकार, इस्तियार; बश, क़ाबू; 


कबीसः (८०४५४) अ. पुं कु दी टी हही ८ ०मूछ)दश्ो०पतयगिरिपत 


कब्ज 


१०० 


कमजफ़ 


कब्ज (८-२०) अ. पुं.-दे. कब्क जा 
फ़ब्ज (१३४) अ. पुं--वदहजमी, कोष्ठबद्धता; सिकुड़न 
खिंचाव; पकड़, गिरिफ्त; आनाह, अजीण। 
क़ब्जए क़द्रत (>)०४ ४४.5५) अ. 'पुं--देव शक्ति, खुदाई 
कृव्वत; अधिकार, क़ावू, इख्तियार (अख्तियार) । 
कृन्जुल वुसुल् (()०»]/४०४) अ. पुं.-प्राप्तिपत्र, रसीद, 
वसूलयाबी का सूचक अधिकारपत्र। 
क़ब्जे रूह (7१) ७५३५) अ. स्त्री-शरीर से प्राणों का 
निकलना । 


फब्त (५-५5) अ. पुं.-अपमानित करना, तिरस्कृत करना । 


कब्द (७५४) अ. पुं.-जिगर, यकृत्‌, दे. 'कबिद', वही अधिक ; 


बोला जाता है। 
क़ब्बान (१७५5) अ. पुं.-एक पलले की तराजू; बड़ी तराजू, तक । 
कब्र (+१5) अ. स्त्री.-वह गते जिसमें मुसलमानों के शव गाड़े 
जाते हे, गोर, समाधि-भवन। 
कृब्रपरस्त (५५.५३ )23) अ. फा. वि.-मुसलमान महात्माओं 
की क़ब्र पर फूल चढ़ाने, दीप जलाने, सफाई करने और 
चादर आदि चढ़ानेवाला । 
क़्विस्तान (६१५२८५५5) अ. फा. पुं.-जहाँ बहुत सी कब्र हों, 
जहाँ मुदे गाड़े जाते हों, समाधि-क्षेत्र । 
क़ब्ल (, |+) अ. वि.-ूर्वं, पहले । 
क़ब्ल अज्ञ वक्‍त (५०१ 3| (#5) अ. फा. वि.-समय से 
पहले, नियत समय से पूर्व । 
कफ़ब्लअज्धों ((+2)| |+5) अ. फा. वि.-इससे पहले, अब से 
पहले, तत्पूर्वं \ 
क्रन्ललबुक्रअ (६५।.+5) अ. वि.-घटना से पहले, वाक़ए 
से पहले । 
कब्श (१5) अ. पुं.-मेंढ़ा, सींगोंवाली नर भेड़। 
कब्स (२३) अ. पुं.-कुएँ को मिट्टी से पाटना; गर्दन नीचे 
लटकाना; शबखून मारना, रात में आक्रमण करना । 
कमंद (५५-५5) फा.स्त्री.-फंदा, पाश; एक लम्बी रस्सी जिसके 
एक सिरे पर गोह बँघी रहती थी, उसके द्वारा ऊँची-ऊँची 
दीवारों पर चढ़ा जा सकता था, गोह. जहाँ चिपक जाती हैँ 
फिर कितना ही जोर किया जाय-वहाँ से नहीं छूटती, 
“किस्मत की देखो खूबी टूटी कहाँ कमंद--दो-चार 
हाय जव कि लबे-वाम रह गया ।” 
कमंद अंदाज (3]००|७०.०४) फा. वि.-कमंद फॅंकनेवाला। 
कमंदे जुल्फ़ (2 ०५८5 ) फा. स्त्री.-वालों की कमंद, केश- 
पाद्य । 
क (5) फा. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; हीन, विहीन, विना । 
कम (‰5) अ. वि.-कितने, 


कमअक्ल (, ५८/5) अ. वि.-वेवक्रूक, नासमझ, अल्पधी । 


कम अञ्च कस (5 $| #5) फा. वि.-कम से कम, अधिक न हो 
तो इतना अवश्य । 


कमअस्ल (, ०९5) फा. अ. वि.-अकुलीन, बदनस्ल; अधम, 
पामर, नीच। 


कसआज्ञार ()| #5) फा. वि.-जो अधिक न सताये, कम 
दुःख देनेवाला । 

फमआसेज़ ( +४[ #5) फा. वि.-जो लोगों से मिलने-जुलने में 
कतराता हो, जिसे मनुष्यों की संगत पसंद न हो, “रिज़ब्डं 
नेचर” 

कमइहितलात (८5/5) फा. वि.-दे. 'कम आमेज' । 
कमइयार ()\५५ 5) फा. अ. वि.-वह सोना या चाँदी जो 
कसौटी पर खरा न उतरे; खराब व्यवित। 

कमइल्म (//«/४) फा. अ. वि.-जिसे विद्या सम्बन्धी ज्ञान 
कम हो, कम पढ़ा-लिखा, अल्पविद्य । 

कमउम््र (+०८४5) फा. अ. वि.-छोटी आयुवाला, 
वयोबाल, अलपवयसक, कमसिन । 

कमउन्तरो (, +>) फा. अ. स्त्री.-कमसिनी, बाल्यावस्था, 
अल्पवय । 

कमओक्रात (८६०१| #5) फा. अ. वि.-तिरस्कृत, अनादृत, 
वेक़द्र । 

कमक्द्र (५०/5) फा. अ. वि.-दे. 'कम औक्ात'। 

कमकस (#55) फा. वि.-थोड़ा-थोड़ा । 

कमक्रीमत (५-५७5) फा. अ. वि.-थोड़े मूल्यवाला, 
सस्ता, अल्प मूल्य । 

कमखचं (१5) फा. वि.-थोड़ा खर्च करनेवाला, अल्प- 
व्ययी, मितव्ययी । 

कमखर्चो (,५%)* 5) फा. स्त्री-थोड़ा खर्च करना, 
किफ़ायत-शिआरी वरतना, मितब्यय । 

कमलाव (०५८०. ) फा.पुं.-एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा । 

कमखोर (५55) फा. वि.-कम - खानेवाला, मिताहारी, 
मितभोजी, स्वल्पाहारी । 

कमखोरी (५५55) फा. स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 

कमर्वाब (५>|३>/४) फा. वि.-कम सोनेवाला, मितस्वापी। 

कमगो (5 #5) फा. वि.-कम बोलनेवाला, कम वातें 
करनेवाला, मितभाषी । 

क़मची ( ४२३०४) तु. स्त्री.-कोड़ा, चाबुक, प्रतोद; पतली 
छड़ी, साँटी। 

कमजन (..);/४) फा. वि.-कम हिम्मतवाला, अल्पसाहसी | 


कमज़र्फ़ (८5४ #5) फा. अ. वि.-ओछा, तुच्छ, कमीना; 
अनुदार, तंग नज़र। 
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EE (५55 #5) फा, अ. स्त्री.-ओछापन; अनुदारता । 
कमजोर (+१5) फा. वि.-दुर्बल, नाताक़त, अशक्त । 
कमजोरी (, ५)))/४) फा. स्त्री.-दुर्बलता, नाताक़ती, अशवित। 
कमतर ():-.४) फा. वि.-बहुत कम, न्यूनतर। 
कमतरीन (५२५5) फा. वि.-बहुत ही कम, न्यूनतम, इस 
शब्द का प्रयोग बोळनेवाला नम्रता दिखाने को अपने लिए 
भी करता है। 

कमतवज्जुहो ( ५४०5) फा. अ. स्त्री.-रूखापन, दुःशी- 
लता, उपेक्षा । 

फमतालिई (, ५१८०३5) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की खराबी, 
अभागापन । 

कमनसीब ( od ) फा. अ. वि.-वदक्किंस्मत, हतभाग्य, 
मंदभाग्य । 

कमनसीबी (, १-०५5 ) फा. अ. स्त्री--क्किंस्मत की खराबी, 
भाग्यहीनता । 

फमनिगहो (, ५१५०९5) फा. स्त्री-उपेक्षा, रूखापन; 
कृपणता, कंजूसी । 

फमनिगाही (, ५०५९5) फा. स्त्री--दे. 'कमनिगही'। 
कमपायः (५२५२९१) फा. वि.-जो पदवी और सम्मान में 
कम हो । 

कमपायगो (,/&2४४/४) फा. स्त्री-पदवी और मतंबे में कम 
होना । 

कमफ़हूम (१५९5) फा. अ. वि.-नासमझ, अल्पबुद्धि, 
बेअक्ल, मूं । 

कमफ़हमो (_५~१० १) फा. अ. स्त्री.-समझ की कमी, 
बेअक्ली, मूर्खता । 

कमफुसंत (८०) #5) फा. अ-वि.-जिसे काम की अधि- 
कता से छुट्टी न मिले, अवकाशहीन । 
कमफ़ुसंती (, ०) #5) फा. अ. सत्री.-छुट्टी न होना, अव- 
काशहीनता । 

कमबख्त (८२ #६) फा. वि.-वदकिस्मत, हतभाग्य, 
द्यामत का मारा । । ५ 
कमबरुती (५४४०४ #5) फा. स्त्री--भाग्य की खराबी, 
हतंभाग्यता, अभागापन; शामत। 
कमबीं (, #27) फा. वि--कम देखनेवाला, अल्पदृष्टि; 
अनुदार, तंगनजर; अदूरदर्शी, आक्किन्त.ना अंदेश । 
कमबीनो (_»२/ ) फा. स्ती-कम देखना,दृष्टि की खराबी; 
अनुदारता, तंगनजरी; अदूरदशिता, आक्निन्त नाअंदेशी । 
कममर (3२००१ ) फा. अ. bs किसी काम का 
कम हो; नवाम्यस्त, तौसिखिया । 
अम्यास हा 9 ९९ नौ 


फममदो (, ५23/९5 ) फा. स्त्रीतरा र्‌ 


अक्षम ९ tr 


फमसंज 


कममायः (८८-१ 5 ) फा. वि-थोड़ी पूंजीवाला, टुटपुंजिया; 
तुच्छ, नीच, कमीना । 

कममायगो (, 2५-०४) फा. स्त्री.-पूंजी की कमी; नीचता, 
कमीनगी | 

कमयाय (००४ #5) फा. वि.-जो बहुत कम मिल सके, 
दुष्प्राप्य; जो बिलकुल न मिल सके, अप्राप्य । 

कमयाबी (, ५२५८४5) फा. स्त्री.-किसी वस्तु का अभाव, कम 
मिलना अथवा बिलकुल न मिलना। 

कमर (५5) फा. स्त्री.-कटि, लंक, मध्यदेश । 

कमर (5) अ. पुं.-चाँद, चन्द्र, चंद्रमा, शशि, राकेश । 
कमर तलूअत (५८७५७० )=5) अ. वि.-चाँद-जेसी प्रभा वाला 
या वाली, चन्द्रप्रभ, चन्द्रकान्त, चन्द्रप्रभा, चन्द्रकान्ता । 
क़मर दर अक्रव (८०) )० >~) अ. फा. वि.-चंद्रमा का द 
वृश्चिक राशि में होना, जो अत्यन्त अशुभ माना जाता है । 
क़मर पेकर ()८»३ 3-5) अ. फा. वि.-चौंद जैसे शरीरवाला 
या वाली, चंद्रांग, चंद्रांगना । 

कमरबंद (०५५५-5) फा. पुं--पाजामे आदि की डोरी, नाइा, 
इज़ारवंद,, नीवी, (वि.) जो किसी काम के लिए कील-काँटे 
से लेस हो। 
कमरबंदी (. ५०५५)-०5) फा. स्त्री-किसी काम के लिए 
तैयारी, पुलिस आदि के सिपाहियों की कहीं दविश या 
आक्रमण के लिए वर्दी और हथियार आदि से दुरुस्त 
होकर कूच की तेयारी । 

कमरबस्तः (८०१ >ॐ5 ) फा. वि.-कमर बाँध हुए, तेयार, 

„ कटिबद्ध, बद्धपरिकर । 

कमरशिकस्तः (५०५ )=5 ) फा वि.-जिसकी कमर टूट 
गयी हो, जिसका सहारा. छिन गया हो। 

फमरसी (, #८१5) फा. स्त्री--कमइल्मी, कम पढ़ा-लिखा 
होना, विद्वत्ता का अभाव. 

क़मरी (५०5) अः वि.-चाँद से सम्बन्ध रखनेवाला; 
चन्द्रमास, हिदी या इस्लामी महीना-जो चाँद के हिसाब से 
होता है, चान्द्रमास । ह 2: 

मरू (१९5) फा- वि.-वदसूरत, बुरी शवलवाला, कुरूप; 
जो किसी बड़े पद पर न जेंचे। 

कमरे कोह (१5 )>5) फा: स्वी--पहाड़ का मध्य; पहाड़ 
की गुफ़ा। 

फ़मरंन (८५२०7) अः प्‌ं.-चाँद और सूरज, चन्द्रसूर्यं । 

फ़मल (८१2) अ. पुं-जूं पड़ना, कपड़ों या वालों में 
जए हो जाना; पेट का बड़ा हो जाना। अ 

कमसंज (225८) काः विक्रम तोलनेदाला, डंडी 


५5्रमीयीला5%ां, Delhi 


कमसंज्ी 


EE: (५5.5) फा. स्त्री.-कम तोलना, डंडी मारना, 

तुलाकूट । 
रूमसिन (,.+५४१) फा. अ. वि.-कस आयुवाला, छोटी उम्र 
का, अल्पवयस्क; अवयस्क, नाबालिग । 
कमलिनी (. ५७.९5) फा. अ. स्त्री.-कमउम्री, वाल्यावस्था, 
अल्पवय; नाबालिगी, अवयस्क\ा । 
कनसुखन (..)5०/४) फा. वि.-जो बातचीत कम करे, 
मितभाषी, अल्पवादी, कम बोळनेवाला । 
कमसुखनो (_ +८ #5) फा. स्त्री.-कम बोलना, कम बातें 
करना, मितभाषण । 


कर्माहिम्मत (५००४5) फा. अ. वि.-जिसमें साहस की 


कमी हो, अल्पोत्साह, अल्पसाहसी । 
कमहिम्सती (, ५-०९5) फा. अ. स्त्री-साहस और 
हिम्मत की कमी, साहसाभाव । 
कमहैसियत (८५५४२७5) फा. अ. वि--बेक़द्र, अनादृत, 
अप्रतिष्ठित; जिसकी आथिक दशा अच्छी न हो; अकुलीन, 
बदनस्ल । 
कमहौसलः (५८०५5४5) फा. अ. वि.-दे. 'कमहिम्मत' । 
कमहौसलगी (५०)०४) फा. अ. स्त्री.-दे. 'कम- 
हिम्मती' । 
क्रमह्बुवः (४१०८००८५) अ. पृं.-खरोपड़ी का पिछला भाग,गुद्दी । 
काँ (११८८5) फा. स्त्री.-कमान' का लघु., दे. 'कमान' । 
कमाँअंदाज (३।००| , १५८5 ) फा. वि.-तीरंदाज, थनुर्घर। 
कर्माअब्र (१| १.८5) फा. वि.-जिसकी भौंहें धनुष की तरह 
टेढ़ी और सुन्दर हों, अंचितश्रू; प्रेमिका, प्रेयसी, मा'शूका । 
कर्मांक (, 5, ८८5) फा. वि.-धनुर्धर, तीरअंदाज़। 
कमाँगर (5५८5) फा. वि.-धनुष बनानेवाला, धनुष्कार। 
कमांगोर (५४५८८5) फा. वि.-धनुर्घ र, तीरंदाज़ । 
क्मांगरोहः (८११४ , |) फा. स्त्री.-गुलेल, जिसमें गुल्ला 
चलाते हें। 
कर्माजोलः (८५> ५४) फा. पं .-गले में पहना जानेवाला 
चमड़े का तस्मा जिसमें कमान लटकायी जाती है, कर्मा- 
-- दान, कर्बान। 
कर्मांदार (5|०१८८5) फा. वि.-धनुघंर, तीर चलानेवाला । 
कर्मापुइत (५८३,१५८) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 
कर्मांबदस्त (५८५०७२ (८८5) फा. वि.-हाथ में कमान 
लिये हुए, धनुष्पाणि । 
कमाँबरदार ()|०)2 ८१५८5) फा. वि.-धनुष लेकर चळने- 
वाला, घनुधंर, तीरअंदाज़। 
कमात (०) अ. पृ--कुकुर्मतता, i) 


वाली खुंबी । 


Ig 260 तित दा होने 


कसानः (८०४४) फा. 


कमोबेश 


पुं.-बढ़इयों की कमान, जिससे 


वह बर्मा चलाते हं। 

कमान (१५5) फा. स्त्री--धन्‌प, धनु, धन्व, धन्वा, तीर 
चलाने का यंत्र, क़ौस । 

कमानचः («८३०५») फा. पुं.-छोटी कमान, धनुही, 
धनुक । 

कमानी (, 5) फा. स्त्री.-कमान की तरह झुकी हुई 
चीज़ अथवा पुर्जा । 

कमाने श्तां (( ०० ।)५८5) फा. स्त्री.-इद्रधन्‌प, धनक, 
क़ौसे क्रुजह। 

कमामंबग्री (, „५०७०५ ) अ. वि.-जँसा चाहिए वेसा, 
यथेष्ट, यथोचित । 

कमारी ( ५)८८) अ. स्त्री--कुम्री' का बहु., क्रियाँ । 
कमाल (,)\८5) अ.पृं.-गुण, खूबी; कला, फ़न; शिल्प, ` 
दस्तकारी; विद्वत्ता, क्राबिलीयत; पूर्णता, पूरापन; 
चालाकी, धूर्तता; अधिक, बहुत। 

कसालात (८५.८.5) अ. प्‌ं.-कमाल' का बहु., बहुत-से 
गुण, बहुत-सी खूबियाँ, बहुत-शे हुनर । 

कमाले फ़न (..)5 (७४) अ.पुं.-किसी कला की जानकारी 
की पराकाष्ठा, कला-नेपुण्य ! 

कमाही (, ५2८-5) अ. वि.-पूरी-पूरी, यथप्ट। 
कमरों (, ५४5) अ. प्‌ .-कमीन' का लघुः, दे. 'कमीन'। 
कमोंगाह (३८४-५5) अ. फा. स्त्री.-वह गुप्त स्थान जहाँ 
किसी की ताक में छिप्रकर बंठा जाय, आड़, शिकार की 
ताक में छिपकर बेठने का स्थान। 

कमी (, #5) फा. स्त्रो--न्यूनता, थोड़ापत; दोण, नब्स; 
त्रुटि, गलती । 

कमीनः (२४८5) फा. वि.-नीच, अधम, खल, धूतं, 
पाजी; अकुलीन, गेर शरीफ़ । 

कमीन (..)#०४) अ. पुं.-दे. 'कमींगाह', (उ.) कमीनः । 
क्रमीम (४४५+) अ. वि.-सूखी हुई तरकारी। 

क़मीस ( ०४०5) अ. स्त्री.-एक विशेष प्रकार का कुर्ता, 
क्रमीज़ । 

क़मुग्रं: (2-3) तु. पुं.-शिकार खेलने का जंगल, आखेटः 
स्थल, शिकारगाह्‌। 

कमून (,.))-5) अ. पुं.-जीरा, जीरक। 

कमूनी (, ५५०5) अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें जीरा 
प्रधान होता है (यथा माजून = अवलेह + कमूनी = जीरे 
की), जीरकावलेह्‌ । 


क्रमस क अ. पुं.-बहुत गहरा कुर्वाँ । 
(a मि ate ri, Delhi कर न्यनाधिक 
८४११5 ) फा. वि.-थोड़ा-बहुत, न्यू । 


कम्‌अ 


१०३ 


फ़रावावीन 


क्रमभ (९-१) अ. पुं.-तोड़ना; तिरस्कृत करना; 
(लंब) डालना । | 

क्रम्क़्ाम (५६०७) अ. प्‌.-वड़ाः चाकू, छुरी; नदी, दर्या; 
श्रेष्ठ, मुअज्जज । 

क्रम्तरीर (२)! ) 
दिन । 

कस्म (८८5) अ. विः-जन्मांध होना, पंदाइशी अंधा 
होना । 

क़्स्मास (। ५०.५5) वि.जोताखोर, डबकी लगानेवाला । 

फस्सी (, +5) अ. वि.-शूर, वीर, दिलावर । 

कम्मीयत (५८१५-5) . अ. स्त्री.-मात्रा, मिक़दार । 

कम्भून (,.११~5) अ. पृं.-जीरा, जीरक । 

फ़ल्या (|)»०) अ. स्त्री-एक चिड़िया; चाँदनी रात; 
चाँद की किरन | 

क़्म्ल (, |) अ. स्त्री.-जूं., कपड़े या बालों में पड़नेवाला 
कीड़ा । 

क्य (ॐ) फा. पुं.-दे. के) 

कर्या (,).४5) फा. प्‌.-'कय' का बहुः, सम्राट्‌, ईरान में चार 
सम्राट्‌ हुए हें-कंकाऊस, कंखुख्रौ, कंक्ुबाद, कंलोहास्प। 

कयानो (, ७४) फा. वि.-'कयाँ' से सम्बन्धित, ऐसी अद्भुत 
बस्तु और अमूल्य वस्तु जो बड़े-बड़े सम्राटों के योग्य हो। 

क्रयामत (५८०७४५) -दे. 'क्रियामत'। 

क्रम्यूर (,५४०४) अ. वि.-जिसके कुल का पता न हो, 
अज्ञातकुल, वर्णसंकर, दोग़ला । 

क्करंतीनः (८५४८०५५5) अ. प्‌ं.-रोककर टीका लगाने कौ 
अमल; समुद्र पार जाते हुए रास्ते में रुकने और “टीका 
लगवाने का स्थान, कोरण्टाइन । 

करंब ((...)5) अ. पृं.-करमकल्ला, एक शाक । 

कर (5) फा. वि.-बहिरा, बधिर, जिसे ऊंचा सुनाई 
देता हो। 

करल (5) फा. वि.-करख्त' का लघुः, दे. 'करख्त'। 
कर्त (५--)5) फा. वि.-कठोर, कर्कश, सस्ते; वह्‌ अंग 
जो सुन्न हो गया हो। 

करहतगो (, ,८८%५5) फा. स्त्री.-कठोरता, 
सख्ती; अंग का सुन्न होना। 

क्ररन्फुल (, ०५) अ. स्त्री.-लोंग, लवंग, (आभूषण 
विशेष, न कि मसाले की लौंग) (यह्‌ शब्द संस्कृत के 
'कर्णफुल्ल' से बनाया गया है, और अरब में डेढ़ हज़ार 
बरस पहले से प्रचलित है, जिससे अरब और भारत के 
प्राचीन सम्बन्ध का पता तलत है), कान में हुना जाने 


वाला पुष्पाकृति का आभूषण! . 


अ. पुं.-विपत्ति और मुसीबत का 


कर्कशता, 


करफ्स (_,5,5) फा स्पी.-एक वीज, जो अजवाइन जसे 
होते हें और दवा मं चलते हुँ। 

करब (५०५5) अ. वि.-त्रेचेन रहना; दुःखित होना। 

करम (5) अ. प्‌.-दया, कृपा, मेहरबानी; दानशीलता, 
बस्शिश। 

करमगुस्तर (५१,५5) अ. फा. वि.-दयालु,' कृपालु, 
मेहरबान । 

करमगुस्तरी (, ५५१५.४५) अ. फा. स्त्री.-दया कर्म, कृपा 
करना। , 

करमफर्मा (\.०५५,५६) अ. फा. वि.-दयालु, मेहरवान; 
मित्र, दोस्त । ' 

करमफर्माई (_,१\)५/५5) अ. फा. स्त्री.-दया करना, 
कृपा करना । 

करां (,/)5) फा. पुं.-छोर, किनारा; हद, सीमा; 
पराकाप्ठा, इंतिहा । 

करा' (८5) फा.पूं.-वर्षा का रुका हुआ पानी; तालाब आदि 
मे मुंह से पानी पीना; (वि.) पतली पिडलियोंवाला। 
करा (५५5) अ. पुं.-सोने का आरम्भ, स्वापारंभ; एक 
पक्षी, जिसे 'दुवारा' और 'चजं' कहते हें , अरु का नर। 
क़रा (|)5) तु. पुं.-काला रंग। 

क़रा' (६5) भ. पूं.-सर के बाल गिरना। 

क़राइन (५/|)7). अ. पू.-क़रीन: का बहुः, क़रीने, 
आसार, लक्षण; सम्यताएं, शिष्टाचार। 

क्रराक्रिर (|?) अ. पु.-'कक्कर' का बहु., पेट की गुड़गुडाहट। 

फ़राक़रम (#5|>5) तु. पुं.-तुकिस्तान की एक पर्वतमाला । 

कृरातोस*(, ,«£७|)०) अ. पुं.- क्रिर्तास' का बहु., कागज के 
तस्ते+ बहुत से काग्रज। 

करानः (८|)5) फा. पूं.-टल, किनारा; छोर, अखीर; हद, 
सीमा; इंतिहा, पराकाष्ठा । 

क़राबः («/|)>) अ.पुं.-शराब की सुराही; बहुत बड़ी बोतल। 

क़राबःकश (,_/४००|)») अ. फा. वि.-शराबी, मद्यप; बहुत 
पीनेवाला, पूरी सुराही पौ जानेवाला। 

क्राबःनोश (१ ८५।)7) अ. फा. वि.-दे. “कृराबःकश'। 

क़रावत (८८५१) अ. स्तरी.-समीपता, नजदीकी; नातेदारी, 
स्वजनता । 

कृराबतदार ()।०५-५।)१) भः फा. वि--रिश्तेदार, नातेदार, 
सगोत्र, स्वजन । 

कृराबतेक्ररोवः (०7) --२|)>) अ. स्ती--बहुत ही करीब 
की रिइतेदारी । ल 

कृरावादीत्त (Jeol) अ. स्त्री--यह ग्रंय में यूनानी जी 


ation Trhst थरि ९बर्धि दवाएं और नुस्खे लिखे रहते हें | यूनानी 


करावीच 


योग-संग्रह, यूनानी >: ; या ER जेसे-क़्राबादीन जकाई, 
क़राबादीन शिफ़ाई इकः '३। 
क्राबीन (,५२।,१) तु. स्त्री.-एक प्रकार की तोड़ेदार बंदूक, 
जो अब से सौ बरस पहले तक प्रचलित थी। 
करामत (८००5) अ. स्त्री -इपा, नवाजिश; प्रतिष्ठा, 
बुजुर्गों; चमत्कार, शो'बदः; `? जिज्ञः, अवतारों का 
चमत्कार ! 
करासतनालः {2५०५८००६५१} अ. को. पुडपादन 
इनायतनामा । 
करामात (७०८०|,5) अ. स्त्री.-करामत का बहु., करामतें, 
चमत्कार, मो'जिजे । 
करामाती (,५?०।५5) अ. वि--करारात् !उजामयाला, 
चमत्कारी; शो'बदेवाज, मायावी, जादूगर; धूत । 
फ़रार (|) अ. पूं.-स्थिरता, सुकून; सान्त्वना, ढ।इसा; 
प्रतिज्ञा, इक़्रार, चेन, आराम । 
करारदाद (5|5)।)5) अ. फा. स्त्रो.-प्रस्ताव, तउवीज; 
निश्चय, ते, पहले से दे दडेप्न ! 
करारेबाक़॑ई (, |) अ. वि-यथेप्ट, 
काफ़ी । 
क्वरावुल {, |)४) तुः प्‌ं.-सेनिक, सिपाही; शिकारी, आखे- 
टक; वह फ़ौज जो आग चलती और छात्र की सेना की 
खबर देती है। 
करासीस (५०४०5) अ. प्‌ं,-'कुरीसः' का बहुः, पुस्तक के 
अध्याय, किताब के जुज़; कुरान के सीपारे। 
कराह्‌ (ट|) अ. पुं.-स्वच्छ और निर्मल जल, विमल जल, 
साफ़ और खालिस पानी । ” 
कराहुत्र (2५5) अ. स्त्री.-घृणा, घिन, नफ़रतु; अरुचि, 
नापसंदीदगी; उदासीनता, बददिली । 
कराहृतन (६2,5) अ. वि.-कराहत के साथ, बददिली 
के साथ, घिन करते हुए । 
कराहीयत (०-5०|)४ ) अ. स्त्री.-दे. कराहत' । 
करिश {, #5). अ. पुं.-जुगाली करनेवाले पशुओं ॒ 
पाकादाय; छोटे वच्चे; त्राळ-बच्च, दे. -कर्या'। 
क्रीं (,५२)5) अ. वि.-क़रीन का छघु., दे. 'क़्रीन'। 
करी (, ८55) फा. स्त्री.-वह्रापन, बधिरता । 
क्रीज (८707) अ. वि:-प्रतिद्वंद्ी, हरीफ़; तुल्य, समान, 
मानिद; श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग । 
क्रीज (८०३४)५) अ. पुं.-पद्यात्मक बावय, नमम किया हुआ 
कलाम, छंदोबद्ध रचना । 
क़्रीनः (५८) अ. पुं.-ढंग, तज; दिष्टता, तमीज; क्रम, 
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करीह 

क़रीन (..2)5) अ. वि.-समीप, निकट, नद्दीक; सभासद, 
सखा, मुसाहिब। 

क़रीने अल (,|5« 2;०) भ. वि.-जो बात अक्ल क़बूल 
कर ले, बुद्धगम्य, मतिग्राह्य । 

करीन इंस्ता़ (८५\.०१॥ ,५2)5) अ. वि.-जो बात न्याय से 
ठीक हो, न्यायोचित । 

कृरीने क्रियास (, ५०५५ ,१४)५) ` अ. वि.-जो बात अटकळ 
और अंदाजे से ठीक हो, ज्ञानगम्य । 

क़रीने झस्लहृत (५०००-००१ (४7) अ. वि.-जो वात समय 
और अवस्था के अनुकूल होते हुए अपने (हित में हो। 

क्करीब (५५२) अ. वि.-निकट, समीप, पास, नजदीक़ ; उर्दू 
की एक वह; कम दूए। 

क़रीयतर ()८८४)१) अ. फा. वि.-बहुत पास, समीपतर; 
बहुत कम दूरी पर, निकटतर। 

क़रीबुल इह्तिताम (/०८८)|...-२)४) अ. वि.-खत्म होने के 
क़रीब, जो शीघ्र ही समाप्त होनेवाला हो, समाप्तप्राय । 

क़रीबुल इन्‌हिदाम (/|७५०)|५००४)२) अ. वि.-गिरने और 
घ्वस्त होने के क़रीब, भग्नप्राय, नष्टप्राय । 

करीवुलखत्म (००/|..०)०) अ. वि.-समाप्त होने के 
क़रीब; मरने के क़रीब, मरणासन्न, मृतप्राय । 

क्वरीबुलफ़्हम (#२४०|०.-४)०) भ. वि.-जिसका समझना 
सरल हो, सुबोध । 

क्ररीबुलमौत (८५-०|५^४)५) अ. वि.-जो मरने के निकट 
हो, मृतप्राय, मरणासन्न । पु 

क़रोबुलह॒स्म (१-९-।५५४)ॐ) अ वि-जो खाया हुआ पदार्थ 
पचने के समीप हो, हम होते के क़रीब, पदबधाय । 
करीम (७25) अ. वि-पु, मेहरनाश: हानशील, सखी; 
ईदवर का एक नाम। 

करीमी (, ५०४)5) अ. स्त्री-क्ृपा, दया, करम; ईश्वरी 
माया। 

करोमुश्नपस (। १०५.९८१5 ) अ. वि.-सदाचारी, पुण्यात्मा, 
सदात्मा, तेकदिछ। . _ 

क्रीर ()2)3) अ. पू.-प्रसन्न,' हपित, खुश; प्रसन्नता, 
द्रप, खुशी । 

रा (,५०४१*) अ. १.-बहुत कड़ा जाड़ा; पुरानी और 
जोर्ण वस्तु । | 

क़रोस (,४०२)5) अ. पु.-एक प्रकार का साळन। 

क्ररीहः (८००2)-) अ स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; बह पानी 
जो कुएं से पहले निकले; हर चीज का अग्रभाग । 

क्रीह्‌ sR _ अ, वि.-धुणास्पद, मक्रूह; कदाकार, कुरूप, 

, कुदर्शन, बदनुमा। हि 
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EE (@>/) अ. वि.-ालिस और बेर, वस्तु, विशुद्ध, 
(प्‌ं.) घाव, जरम । हर 
करीहुलमंजर ()४-०-|४५.2)5 ) अ. वि.-जो देखने में भोंडा 
हो, जिसे देखकर घिन आये, दुर्दशन, घृणित रूप। 
करीहुस्सुरत (०»))-०-००)४) अ. वि.-जिसकी शक्ल भद्दी 
हो, जो देखने में बुरा लगे, दुराकृति, कुरूप, अप्रियदर्शन । 
- करोहुस्सोत (८:१०.५५) ) अ. वि.-जिसकी आवाज बहुत 
खराब हो, कटुस्वर, ककंश स्वर । 

करूबी (, ,११)5) अ.प्‌.-फिरिश्ता, देवता । 
क्र्अ: (८८५) अ. पुं.-लौकी, कद्दू । 

कं (£)5) अ. पृं.-दरवाजा खटखटाना; खटखट करना; 
लौकी । 

क़क़ ((3)2) अ. पूं.-मुग्रियों का शब्द | 

क़क़ ((3)5) तु. प्‌ं.-द्‌ंबा, मेदपुच्छ, -भेड़ की वह क़िस्म 
जिसकी पूंछ पर चर्बी का चकत्ता होता है। 
क़क़्फ़ (८५5) अ. पुं--मदिरा, शराब; ईसाइयों के तीन 
धामिक ग्रंथ । 

कगे (८-5)5) फा. प्‌ं.-'कगं दन' का लघु., देखो कर्गंदन'। 
कर्गदन (...७४,४) फा. प्‌.-गेंडा, एक प्रसिद्ध जंगली जान- 
वर जो हाथी से छोटा होता है, तुंगमुख, व्च । 
कर्गन (...5)४) फा. पुं.-अधपका अन्न जिसे भूनकर खाते हूं । 
कर्गस (, +०5५5 ) फा. पुं.-गीध, गिद्ध, गृध्र, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
फ़ ((5)5) अ. प्‌ .-ऋण, उधार, क्रर्जा। 
क्जंखवाह (४।१५८%)१) भ. फा. वि. -क़्जं लेनेवाला, 
ऋणेच्छुक । 

फ्रजंदार ()|०5)5) भ. फा. वि.-जिस पर कजं हो, ऋणी, 
अधमर्ण । . 

कजे हसनः (८५.५०, ५) ) अ.पुं.-ऐसा ऋण जिस पर न कोई 
ब्याज हो न उसका तक़ाज़ा किया जा सके, ऋणी को जब 
सुविधा हो उसे अदा करे, और न अदा कर सके तो उस पर 
कोई भार न रहे। | 
फ़तंबान (,)५५०)१) अ. पूं.-दय्यूस, भगभोगी, क़ल्तबान। 
करतो (, ५०)१) अ. पुं.-एक प्रकांर का कपड़ा जो काले और 
हरे रंग का होता है। 

कर्दः (४०)४) फा. वि.-किया हुआ, कृत। 
कदं (०५5) फा. प्‌ं.-कायं, काम; कृति, अमल। 
करदंगार ()४9)5) फा. वि.-ईश्वर, सवंशवितमान्‌, दे. 
'किदेमार', नियमानुसार 'किदंगार' भशुद्ध है, परन्तु शुद्ध 
समझा जाता है । 

फर्दतो (, 5,5) फा.वि.-करने योग्य, जो किया जा सके; 
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कर्दार ()|५,5) फा. पुं.-आचरण, व्यवहार, चलन, दे. 
'किर्दार', व्याकरण के अनुसार, शुद्ध रूप 'कर्दार' ही है, 
परन्तु प्रचलित 'किर्दार' है। 

कनं (,))5) अ. पृ.-्ंग, विषाण, सींग; वाल, केश; लंबा 
समय जो ३० से १०० वर्ष तक माना जाता है। 

कनंब (५.५5) अ. पुं.-करमकहला, एक प्रसिद्ध सब्जी । 

कर्ना (\५,5) अ. पुं.-दे. 'र्ना'। 

र्ना (\५)+) अ. पुं.-तुरही, एक प्राचीन वाजा जो फूंककर 
बजाया जाता है । 

कर्पास (, +! २,5) फा. पृं.-मोटा कपड़ा, संस्कृत 'कपट' का 
अप्रंश । 

क्श ((५)5) फा. स्त्री-छिपकळी, गृहगोधिका:। 

कबं (५०,5) भ. पुं.-व्याकुलता, बेची; पीड़ा, यातना, | 
दुःख। 

कर्बला (॥/)5) फा. पूं.-इराक़ का एक प्रसिद्ध स्थान, 
जहाँ हज़रत इमाम हुसेन शहीद हुए थे, और जहाँ उनकी 
मज़ार है। 

कर्बलाई (, /20२)४ ) फा.वि.-कबंला की ज़ियारत करनेवाला; ` 
एक कपड़ा। 

कर्बस (,»)४) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधिका । 

कर्बात्‌ (१०५)४) फा. स्त्री.-दे. कबंस, कफ़ंश। 

कर्म (/)४) अ. पुं.-अंगूर का पेड़ । 

क्रमं (+>) अ. पुं.-व्या प्र, शेर, अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति । 

कर्षः (2८5) अ. पुं.-ग्राम, गाँव, मौज़ा। 


| कररत (७०)5) अ. स्त्री-वार, दफ़ा। 


कर्रात (७०,5 ) अ. पुं.-करंत' का बहु., कई बार, बहुत दफ़ा । 

कर्रार ()|,5) अ. वि.-शत्रु की सेना पर बरवार आक्रमण 
करनेवाला; हजरत अली की: उपाधि । 

कूबियान (,.)४२१)5) अ. पु. करूंबौ' का बहुः, फ़िरिव्ते । 

करंडी (,४११)5) अः पुं--फ़िरिव्ता, दे. 'करूबी', वही 
"अधिक फ़सीह है, शुद्ध दोनों हें। 

कशं (5) अ. प्‌.-जुगाली करनेवाले पशु का पाकाय; 
वाल-बच्चे, दे. 'फरिश'। 

कसनः (5) फा. पुं.-मटर, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कह: (५) अः पु--षह घाव जिसमें पीप पड़ गयी हो । 

क़लंग़ः (2५) तु. पुं.-घेरे में लेना, मुहासरः करना; बाहर 
जानेवाले पियादे की खुराक । र 

कलंद (०५५) फा. पुं-अमीन खोदने का एक यत्र, खर्पी; 
हल में लगनेवाला फाल। “अ 

क़लंदर (3५७) फा. पुं.-एक प्रकार के फ़कोर जो मस्त 
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EE और आज़ाद रहते हें; मस्त और आज़ाद मनुष्य; घृष्ट, 
गुस्ताख । : 

कृलंदरानः («०|)७०-४) फा. वि.-क़्लंदरों-जेसा; आजादों- 
जैसा; गुस्ताखों-जेसा । 

क़लंदरी (, ५१०५5 ) फा- पृं-क़्लंदर का काम या पेशा; एक 
प्रकार का खेमा, रावटी। 

क्लंसुवः (४५०५५) अ.प्‌.-टोपी, कुलाह। 
कल (ल्ल) (,}5) अः पुं-गूँगा होना, बोल न सकना; 
बोझ, भार; भारी बोझ; वह व्यक्ति जिसके न बाप हो न 
लड़के । 

कल (, 5) तु. वि--गंजा, खल्वाट । 
कलक (८६.5) फा. पुं.-पछना; चीरा लगाने का नहतर, 
शल्य, (स्त्री) आपत्ति, बला, (वि-) अशुभ, मनहूस। 
क़लक़ (५५) अ. पुं.-व्याकुलता, बेचेनी; दुःख, कष्ट, 
तकलीफ़; शोक, खेद, अफ़सोस । 
क्लक्रमंगेज (४%| 53) अ-फा. वि.-शोकजनक, ठुःप्रद, 
रंज पेदा करनेवाला । 

क़लक़अफ्जा (|| 5७) अ. फा. वि.-दे. क़लक़ अंगेज'। 
क़लफ़आमेज्ञ (५४० (55) अ. फा. वि.-शोक मिला हुआ, 
शोकान्वित, रंजदेह्‌ । 
कलकलुस्प (५८७+.६४) फा. वि.-दरिद्र, निर्धन, 
कंगाल । 
कलफ़ (५-५) अ. पुं.-काले दाग्र जो मुंह पर पड़ जाते 
हें, झाई । 
क्लम (5) अ. पूं.-लेखनी, किलक; पेड़ की डाली जो 
काटकर लगायी जाती है; काटा हुआ, तराशा हुआ; कनपटी 
के बाल; किसी पदार्थ का पतला और लम्बा टुकड़ा । 
क़लमकदा (,#5९5) म. फा. वि.-लिखनेवाला, झलम से 
काम करनेवाला; काट देनेवाला, मिटा देनेवाला। 
क़लूमकार (५४/५) अ. फा. पुं.-क़्लम से काम करने- 
वाला, लिखनेवाला, एक फूलदार नक्शीन कपड़ा। 
फ्रलमञ्तद (०३७5) अ.फा. वि.-क़लम फेरा हुआ, कटा 
हुआ, मंसूख । 
क़लूमज़न (१३/५5) अ. फा. वि.-लिखनेवाला; चित्रकार, 
मुसन्विर; क़्लमजद करनेवाला, मंसूख करनेवाला । 
क्लम वरकशीदः (४०५५5११ #५) अः फा. वि.-मिटाया 
हुआ, महूव किया हुआ । 

क्रलमदस्त (५८५५०४५) अ. फा. वि.-जो क्लम से काम 
करता हो, लिखनेवाला; चित्रकार । 
क्रलमदान "(८५० ) अ. फा. पुं.-क़लम-दवात, रखने का 
वात्र, पद, पदवी, ओहदा । 


क़लसदाने वज्चारत (८)|3 ८५५-०५) अ. पुं-मंत्री का पद, 


वज्ीर का ओहदा । 


क़रूस पाक कुन (.. ५४५ #५5) अ. फा. पूं.-वह्‌ कपड़ा 


जिससे क़लम की सियाही पोंछी जाती है। 


क़लमबंद (५५५५) अ. फा. वि.-जो लिखा गया हो, 


लिपिबद्ध, चित्रकार की कूची बनानेवाला 


कलम बरदाइतः (2८०५2 ०) अ.फा.वि.-क़्लम उठाकर 


बिना सोचे लिखा हुआ लेख । 


क़लमरौ (१,५) अ. फा. स्त्री--राष्ट्र, राज्य, हुकूमत, 


सल्तनत । 


क्लमी (, ५०४४) अ. वि--क़्लम सम्बन्धी; हस्तलिखित ग्रंथ, 


विशेषतः पुराने हस्तलिखित ग्रंथ; क्लम लगाये हुए पेड़ का 
फल; लंबा और पतला पदार्थ, जेसे-क़्लमी शोरा' । 


क्लमे फ़ौलाद (०५५ (०) अ.फा. पुं.-फाउण्टेन पेन, मसी- 


गर्भे, लौह-लेखनी । 


क़्लमेरसास (, »५०) #५) अ. पूं.-पेंसिल, सीसांकनी। 
क्लमेसुबं (५०) ) अ. पूं.-दे. 'क्रलमे रसास'। 


क़लमेसुम: (५०) #५) अ. पुं.-दे. 'क़लमे रसास । 

कलल (,.४) अ. स्त्री-कलग्री, शिरमौर। 

क़लह (5) अ. स्त्री--दाँतों का मैल और उनका पीलापन। 

कलाँ (१%) फा. वि.-ज्येष्ठ, बड़ा; दीघं, लंबा । 

क़ला (१3) अ. पुं.-किसी से शत्रुता करना; शत्रुता, दुश्मनी । 
क्रलाइद (७४१७) अ. पुं.-'क्रिलादः' का बहु., गले के पट्टे 
कलातः (<5४) फा. पुं.-छोटा गाँव, नगला । 

कलात (८०४5) फा. पुं.-गाँव, ग्राम; पहाड़ी पर बना 
हुआ दुगं । 

कलानी (, #!5) फा. स्त्री--ज्येष्ठता, बड़ापन; दीघंता, 
लम्बाई; गुरुत्व, भारीपन । 

कलापेसः (८.८.४१।5) फा. पुं.-आँखों की रंगत का बदल 
जाना, जैसे-गुस्से में या मेथुन के समय । 

कलाबः (2५४5) फा. पुं.-चखें पर काती जानेवाली अंटी, 
पिदिया। 

कलाम (४४) अ. पृं.-शब्द, वाणी, वोली; वार्तालाप, 
गुफ्तगू; आपत्ति, ए'तिराज़; मीमांसा, इल्मे कलाम। 

कलामुल्लाह्‌ (2४१5) अ. पुं.-खुदा का कलाम, ईर्वर 
की वाणी, क्रुरानशरीफ़। 

कलामे मुस्तदाम (pons ) म..पुं-ईइवर की ओर से 
वँग्रम्बर पर आनेवाला आदेश, वही । 

कलालः (८४) अ. पुं.-दे. 'कलालात'। 

कलाल (४४) अ. पुं-7लानि, थकन, माँदगी। 
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कलाव: 


Ed EE (४१5 ) फा. पुं.-चर्खे पर काती जानेवाली पिदिया । 
क़लावज़ी (५3५!) फा. म्त्री.-अग्रगमन, आगे चलना; 
मारग-दशंन, रहबरी; सेना का अग्रभाग। 

क़लिक़ (३४४) अ. वि.-व्याकुल, मुज्तरिब; दुःखित, 
रंजीदा । _ 
कलिब (८-5 ) अ. वि.-दीवाना, पागल, कटखना (कृत्ता) । 


कलिमः (८.५) अ. पृं.-शन्द, लफ़्ज, वाक्य, जुम्ला, वचन, 


बात, मुसलमानों का धर्ममंत्र । 
कलिमःएवां (, [५२८८७5 ) अ. फा. वि.-दे. 'कलिमःगो' । 
कलिमःगो (५5८५.८5) अ. फा. वि.-कलिमः (कलमा) 
पढ्नेवाला अर्थात्‌ मुसलमान । 
कलिम (#५) अ. पुं. 'कलिमः' का बहु., कलिमे, जुम्ले, 
वाक्य-समूह्‌। 
कलिमतुलखेर ()४०.०|०५।5) अ. पुं.-भलाई की बात, 
ऐसी बात जिसमें किसी का हित हो । 
कलिमतुलहक ( $००-॥००-०-४) अ. पुं--सच्ची वात, बेलाग 
बात, इंसाफ़ की बात, सदुक्ति। 
कलिमात (७०७०४) अ. पुं-कलिमः का बहु. कलिमे, 
बातें, शब्द, अल्फ़ाज । 
क़लीद (५४१) अ. स्त्री.-बटी हुई रस्सी। 
कलीदान (..|»%४) “फा. पुं.-लकड़ी का कुंदा जो अप- 
राधियों के पाँव में बाँधा जाता है। 
क्लीव (८.४५) अ. पुं.-पुराना कुआँ। 
कलीम (#८5) अ. पुं.-बात करनेवाला, बातचीत करने- 
बाला; घायल, जख्मी; हजरत मूसा की उपाधि। 
कलीमुल्लाह (4४१५५) अः पुं-ईश्वर से वार्तालाप 
करनेवाला, हजरत मूसा की उपाधि। 
क्रलीयः (#५) अ. पुं.-भुना हुआ गोश्त । 
क़लौलः (५५3) अ. पुं--क्ेलूलः करने का समय, दोपहर में 
थोड़ी देर सोने का समय | । 
कलील (, | ) अ. वि.-शिथिल, माँदा; मंद, सुस्त; गूँगा; 
_ कुंद, भोथरा । 
क़लील (, #5) अ. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; हस्व, छोटा । 
क़्लील तरीन (Te) अ. फा. वि.-बहुत ही 
छोटा । 
क़लोल॒ल क्रमत ( ^| 5) अ. वि.-थोड़ी कीमत- 
वाला, कम दामों का, सस्ता । 
फ़लीलल बिज्ाअत (Uae) अ- वि.-जिसके 
पास पूंजी थोड़ी हो, जो अप्रतिष्ठित हो, कम हैसियत । 
क़्लीलुल मिकदार (॥०००॥ ४४४) भ. वि.-थोड़ा, कम, 
“अल्प मात्रा में । 
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क़लीलुस्समाअत (५० -~.! |.) अ. वि.-जो कम 
सुनता हो, बधिर, बहरा । 

क़लीस (, ५०+) अ. वि.-कृपण, कंजूस, बखील। 

क़लूस (, »)-७) अ. स्त्री.-जवान ऊँटनी । 

क़लौला, (५५.5) अ. पुं.-काज, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
क़लूअः (««5) आ. पुं.-दुर्ग, कोट, गढ़, क्रिलो। 
क़लअःगीर (५2५२.५5) अ. फा. वि--दुर्ग विजित करने- 
वाला, महारथी, बहुत बड़ा शूर। | 

क़लअःशिकन (..)८« ८५) अ. फा. वि.-दुर्ग को ध्वस्त कर 
देनेवाला, दुर्गभेदी (तोप या कोई यंत्र) । 

क्रलूई (, ,५५) अ. स्त्री--वंग, राँग; फुंका हुआ चूना; 
मुलम्मा; बतंनों पर राँगा का मुळम्मा; चूने की पुताई। 

क़लईगर ()5 ५५५) अ. फा. वि.-वरतनों पर राँग का 
मृलम्मा करनेवाला । 

कल्क (५६५5) फा. स्त्री.-कक्ष, बगल; क्रोड, गोद, आगोश । 

कल्कज ( 2८४) फा. वि.-लड़नेवाला, मुद्ध करनेवाला । 

कलकलः (५४.७) अ. पुं.-आवाज करना, बोलना; हिलाना । 

क़ल्क़ान (८/७८५5) तु. स्त्री.--ढाळ, सिपर। 

कल्ग्री (, „५ ) फा. स्त्री -फुंदना, तुर्रा, पक्षी के सिर का 
केस ! 

कल्तः (८-८5) फा. वि.-पूंछ कटा हुआ; थोड़ा, न्यून; 
जो शुद्ध उच्चारण न कर सके; सोंटा, डंडा, गतका । 
क्ल्तबान (१५५५) फा. पुं.-वह निळंज्ज मनुष्य जो अपनी 
सत्री को पर-पुरुप के पास जाने दे, भगभोजी, स्त्रीकी 
कमाई खानेवाला, भेंड आ। 

लल्तबानौ (,_/\३ॐ८।५) फा. स्त्री-स्त्री की कमाई खाना, 
भेंडू अई। * 

कल्पत्रः (३५२४५ ) फा. वि--मिथ्या, झूठ, अनगंल, बेहूदा। 
क़ल्पाक़ (७3७५५) तुः स्त्री.-टोपी, कुलाह । 

क्लः (८५५) अः पुं--खतना का न होना, बे खतना होना । 
कल्फ़ (८-५5 ) अः पुं.-मुग्ध होना, आसक्त होना, शफ्तः 
होना । , 

क़ल्ब (८-५) अ. पुं-हृदय, मन, दिल; मध्य, बीच; कूट, 
खूटा; औँधा, उलटा; १७वाँ नक्षत्र । 

कल्ब (५-५) अ. पृ.-नुक्कुर, इवान, ऊँत्ता। 

कल्बतान (८,७०५) अ- स्त्री.-लोहार की सड़सी, 
संगसी; मोमवत्ती का गुल काटने की कची, गुलगीर। 
कल्बतेन (४३-5 ) अ. स्त्री.-दे. 'कल्बतान' । 

क़ल्बसाज (5७-५०५०) अ. फा- वि.-खोटा रुपया बनाने- 


वाला, कूटकृत । 
क़ल्बसाजी (५) ०५८८४ )अ.फा. स्त्री.-जाली रुपया बनाना | 


क़ल्बी 


Feed Es (५३3) अ. वि.-दादिक, दिली; मानसिक, रूही; 
हृदय-सम्वन्धी। † 

क़ल्बे अव्वा (|) ८८-5) अ. पुं.-बहुत भोकनेवाला कुत्ता; 
एक नक्षत्र । 

कल्वे फलिव (५५5 ८-८८) अ. पुं--कटखना और पागल 
कुत्ता। 
कल्ये माहीपत (८५% ५८५5) अ. स्त्री.-किसो पदार्थ के 
घमं और गुण का परिवतंन, कायाकल्प । 

कल्म (#5) अ.पुं-घायल करना, जल्मी करना । 

फल्मल (, |.) फा. पुं--कोलाहल, शोर-गुल । 

कल्मु्ं (2८५) फा. पुं.-गिद्ध की एक जाति । 

कल्यः (८४5) उ. पुं.-भुना हुआ मांस, शुद्ध शब्द 'कलीयः' 
है, परन्तु प्रचलित यही है । (क़लिया ) 

फ़ल्यान (...७४४5) फा. पुं-हुक्क़ा, चिलम पीने का यंत्र, 
गुडगुड़ो, दे. 'क्रिल्यान', दोनों शुद्ध हें । 

कल्लः (८५5) फा. पुं.-जवड़ा; कनपटी; सिर । 
कल्लःदराज्च (3|)०८5) फा. वि.-मुखर, जबाँदराज़ । 
कल्लःमनार (५८०८5) फा. अ. पुं-वह जयस्तंभ जो 
मारे गये संनिकों के सिरों से बनाया जाता था। 

कल्लए कंद (७०७४४) फा. पुं.-मिखरी का कूज़ा। 
क्ल्लमा (५०७४) अ. वि.-थोड़ा, किचित्‌। 

कल्ला (१४) अ. अव्य.-सत्य है, यथार्थ है, ठीक है। 

` फ्रल्लाब (८१४) अ. वि.-छली, वंचक, दग्रावाज़ । 
क्रल्लाबी (, ५१४5) अ. स्त्री--छल, दग्रावाज़ी । 

क्ल्लाझ (, #5) तु. पुं.-नीच, कमीना; निर्धन, कंगाल! 
क्रल्लास (, ५०६) अ. पुं.-चढ़ी हुई नदी, बाढ़, पर आयी 
हुई नदी; समृद्ध, मालामाल । हि 

क्रल्स (, ५5) अ. पुं.-जो एक बार मुंह से निकले, (कई 
वार निकले तो उसे क्रं कहते हें); नाव की मोटी रस्सी । 
क्रवद (०५5) अ. पु.-क़्सास, प्रतिहिसा, किसी की हत्या 
होने पर उसके खून का वदला लेना । 

कवल (5) फा. पुं.-कम्मल, कंबल । 

क्रवाइद (७-०५5) अ: पुं.-'क्राइदः' का बहु., 
जाबिता; व्याकरण, सर्फ़न ह्व; सेना की परेड; परम्पराएँ, 
रस्मोरिवाज़ । 

क्रयाइदगाह (४४०7) अ. फा. स्त्री--परेड करने का मैदान, 
सन्य-व्यायाम-क्षेत्र । 

फ्रयाइददां (,//००८०।११) अ. फा. वि.-परेड सीखा हुआ 
सैनिक, परेड से परिचित; किसी कायं के नियमों से परिचित। 
कवाइफ़ (८५5) अ. पुं--क्रफ़ियत' का बहु,, हालात, 
समाचार; घटनाएँ, समस्याएं, मडि Sarayu Foundation 
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कवाइब (५-०“|5) अ. स्त्री.-काइब का बहु., वे स्त्रियाँ 
जिनकी छातियाँ कड़ी हों । 


कवाइबे अंजुम (७5० ५०-|)४) अ. स्त्री--सप्तषि-मंडल, - 


बनातुन्ना'श । 

फ़वाइम (/४|)5) अ. प्‌ क्राइम: का बहु., मनुष्य के हाथ- 
पाँव; चूल्हे आदि के पाये। 

फवाकिब (५५५) अ. पुं.कौकव' का बहु., तारे, 
उडुगण । 


क़वानीन (..)*|)४) अ. प्‌ं.-क्रानून' का बहुः, हर प्रकार के 


क़ानून । 

फ़वाफ़िल (, ||) अ. पूं.-क्ाफ़िला' का बहु., यात्रियों 
के क्राफ़िले; पतली कमर के घोड़े । 

क्वाफ़ी (, ५5५5) अ. पुं.-क्राफिया' का बहु., क़ाफ़िए | 

कवाम (/|१) अ. पु.-सत्यता, सच्चाई; सरलता, रास्ती; 
न्याय, इंसाफ़ । 

क्रवामोस (, ०१-०।५5) अ. पुं.-'क्रामूस' का बहु., बड़ी-बड़ी 
नदियाँ, महानद-समूह्‌ । 

क़वारीर (५५)।5) अ. पुं.-क्रारूर: का बहु. , क़ारूरे की 
शीशियाँ; बोतलें, शीशियाँ। 

करवारे' (£)|5) अ. पुं.-क्रारिअः का बहु., आपत्तियाँ, 
सख्तियाँ; सांसारिक दुर्घटनाएँ, हादिसे । 

क्वो (७5) अ. वि.-बलवान्‌, शकिठशाली, जोरावर; 
ईश्वर का एक नाम। 

फ़वोउलजुस्सः (०5 5१5) भ. वि.-मजबूत डीलडौल 
का, दुढ़ांग, हृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताज़ा । 

क्रवीतरोन (..५४)५,597) अः फा. वि-वहुत अधिक शवित- 
शाली, महाबल । 

क्वीदस्त (५८५५, ५5) अ. फा. वि.-शक्तिश्ाली, जोरावर । 

क्रवीपंजः («२५ ७3) अ. फा. वि.-दे. 'क़वी बाजू । 

क्रवोपुइत (५८५४2, ५5) अ. फा. वि.-जिसे किसी महान्‌ पुरुष 
का सहारा प्राप्त हो, जिसकी पीठ पर किसी बड़े व्यक्ति 
का हाथ हो, ताकतवर हिमायती, बलिष्ठ पक्षपाती । 

क्रवीवाजू (32,५१7) भ. फा. वि.-जिसकी भुजाएँ काफ़ी 
दृढ़ हों, जो अपनी भुजाओं के बल पर हर कार्य करता हो, 
पराक्रमी; साहसी, जफ़ाकश्‌। 

क्रवीमः {०८८५5 ) अ. स्त्री--सीधी, सरल; दृढ़, पुण्ट, मज़बूत 
(स्त्री.) । 

क्रयीस (#5) अ. वि.-सीधा, सरल, रास्त; दृढ़, पुष्ट। 
मजबूत । 

कयुर्गः (८४5) तु. पुं--बड़ा नकक़ारः (नंगाड़ा), घोंसा । 

'कबर्भ:०९४०७)5) कु; पुं--कोमंः, शोरवेदार गोइत, जिसमें 


> 


फव्वः 


१०९ $ 


कशवर 


= 


5 आदि न हो, शुद्ध उच्चारण यही है, पर उर्दू में, | कशोदःक्रामत (५-० ४७४८४) फा. अ. वि.-लम्बे आकार 


'कोर्मः' बोलते हें । 


फब्बः (४१5) अ.पुं.-दीवार का छेद चाहे वह्‌ आरपार होया 


ताक़नुमा हो; दरीचा, सरोखा। 
क़व्बात (८|5 ) अ. पुं.-भेइ-वकरियों के झुंड का चरवाहा । 


क़ष्वाल (||) अः पुं--बहुत बातें करनेवाला; कृब्वाली 


गानेवाला । 


कव्वाली (, ५२५5) अ. स्त्री-वे इसलामी गाने जो मजारों 


आदि पर गाये जाते हें, हक्कानी गाने। 


क़्व्वास (,+|५5) अ. वि.-धनुप्कार, कमाने बनानेवाला । 


कश (5) फा. पुं.-कक्ष, वगळ; वक्षःस्थल छाती; दम, 


खींच, जैसे-हुक्के का कश; (प्रत्य.) खींचनेवाला, जेसे-- 
'कमाँकश' धनुष खींचनेवाला; सहन करनेवाला, जेसे— 


'सितमकश' अत्याचार सहन करनेवाला, मयकश-शराव 
खींचने था पीनेवाला। 

क्श [इश] (८) (अः) ूं.-दुबलेपन के वाद मोटा होना; 
भलाई पाना । 

काफ़ (८-5) फा. पू.-कछवा, कमं । 

क्रशफ़ (८-८5 ) अ. पं--सूरज की धूप में मुंह का झुलस जाना; 
दरिद्रता और फ़ाकों से मुंह की शोभा का चला जाना । 

कदामकदा (४०१८5 ) फा. स्त्री.-खींचातानी,आपाधापी ; 
वैमनस्य, कशीदगी; असमंजस, संकोच, दुविधा, पसोपेश; 
संघर्ष, लड़ाई; दौड़-बूप, पराक्रम । 

कञ्ञा (५25) फा. प्रत्य--खींचते हुए, जसे--'मूकशाँ' बाल 
पकड़कर खींचते हुए। 

कञ्ञा कदां (८०५25 (/४४) फा. वि.-खींचते-खींचते, खींचते 
हुए, जबरदस्ती। , 

काक (८5५25) फा. स्त्री-खींचाखींची, संघषं; 
चढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा; असमंजस, तजब्सुव 

कशादर्ज (3५३5) फा. प्‌ं.-कृषक काइतकार, किसान । 

कश्ावर्जी (, ५5११५३5) फा. सत्री.-कृषिकर्म, काइतकारी, 
खेती, किसानी । 

कशिश (५5 ) फां. सत्री.-आकर्षण, खिंचाव; रोचकता, 
जाज़िबीयत; प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, रुजूहान । 

फशिशे इश्क़ (35 ८5 ) फा. अः स्त्री.-प्रेम का आक- 
पंण, मुहब्बत का जड्वा । 
फशिशें सिकल: (८) ८5) फा.अ. त्री गुरुत्वाकर्षण । 
कशीदः (३०४४४ ) फा. वि.-खिचा हुआ, अंचित; अग्रसन्न, 
नाराज, (पुं.) बेल-बूटे का काम । 

कक्षीदःकमर (५5 ४0४४४) फी. वि.-झुकी हुई कमर 


वाला। 


वाला, लम्बे क़दवाला, लंवकाय,। 

कशीदःकार (५४३०५८5) फा. वि.-कशीदे का काम 
करनेवाला, चिकन काढ़नेवाला । 

कशोदःकारी (. ५१६४०५३5) फा. स्त्री.-कपड़े पर बेलबूटे 
बनाना, चिकन बनाना । 

कञीदःखातिर (०६५४०५८5 ) फा; अ. वि.-अप्रसन्न, रुष्ट, 
नाखुश; खिन्न, मलिन, अप॒ुर्दः । 

कञ्चीदःरू (१)४०५८ ) फा. वि.-लम्बे मुंहवाला, लंबोतरे 
मुंह का; मुँह विगाड़े हुए, रुष्ट, नाराज़ । 

क़शीब (५०४ ) अ.पुं.-नया वस्त्र, पहनने का नया कपड़ा। 

कशीश ( _5) तु. पुं--ईसाइयों का धमंगुषु, पादरी। 

शूर (395४) भ. पुं.-वेहरे पर मलने की दवा जिससे मुंह 
का रंग साफ़ होता है। > 

फरइक्ः (८5) अ. पृं.-चंदन आदि से माथे पर बनायी 
जानेवाली लकीरें, तिलक, चित्रक । 

कदक (८६5) फा. पुं--छिलके उतारे हुए जौ; सूखा दही; 
जौ का पानी जो रोगियों को दिया जाता हैं। | 

कइकाब (८०७-३5) फा. पुं.-छिलके उतरे हुए जौ का 
वानी जो रोगियों को दिया जाता है, आशे जौ। 

कइकोल (, १८5) फा. पुं.-भिक्षापा्, भीख' माँगने का 
बर्तन, दे. 'कचकोल', 'कजकोल'। 

कइखान (८५८४५४5) फा. पूं.-दे. 'कल्तबान' । 

कती (57:25) फा. स्त्री.-नाव, नौका, तरणी, “जोश 
तूफ़ाँ, शोरे-दर्या, थक़् रर्जा, बादे तूंद, कश्तीए उग्रे रवाँ 
यारब बड़ी मुश्किल में है । 

कइतीबान (५५४४४) फा- 

नाविक, कर्णधार, मल्लाह। 

कदतीबानी (४५४४) फा. स्त्री.-नाव चलाना, नाव 
खेना। * . 

कइतोरा ((/) ४४) फा. वि--दे- 'कर्तीबान' । 

कइतीरानी ) फा. स्त्री--दे. कश्तीबानी । 

कदफ़ (५-55 ) अ.पूं.-जाहिर होना, प्रकट होना; आत्म- 
शक्ति द्वारा गुप्त बातों का ज्ञान, मुंवाशफ़: । 

कइमीर ()*#“४४ ) फा. पुं.-भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश । 

कश्मोरी (5१5५5) फा- वि.-कश्मीर से सम्बन्वित; 
कइमीर का निवांसी; कश्मीर की भाषा; कश्मीर का। 

क़श (955) अ. पुं--छिलका, भूसी, तुष। 

क्लब (४१ 32४) अः पुं.-अंडे का छिलका । _ 

कशवर (३) फा. स्वी-देश, मुल्क; महाद्वीप, बतः 
आजम; प्रदेश, इलाक़;, देः किश्वर+ दोनों शुद्ध हूं। 


वि.-नाव चलानेवाला, 
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ain (५३%) अ. स्त्री-वह्‌ स्त्री जिसे मासिक-धमं न 
आता हो, नष्टातंव। 

कश्वरकुशा (५७७४,,.७४) फा.वि.-शासक, हाकिम, हुक्मरां । 
कश्वर सितां (८५८ ५.५5) फा. वि.-विशवविजयी, 
आलमगीर । 

कश्शाफ़ (८७45) अ. वि.-खोलनेवाला, प्रकट करनेवाला । 
क़स[स्स] (, ५०) अ. पुं.-वक्षस्थल, सीना, छाती; सीने 
की हड्डी । 
कस (,,»४) फा. प्‌.-व्यक्ति, शख्स । 

क़सबः (८५.०४) अ. प्‌.-डाली, शाखा; छोटा शहर । 
कसब (८5) अ.प्‌.-नकंट, नकुल, नम; हर चीड जो 
नकंट-जेसी भीतर से खाली हो। 
क्सबुस्चरीरः (3५२१३-५००१) अ. 
दनौपधि। | 


पु.-चिरायता, एक 


क़सबुलजीब (८.४5२।५८००5 ) अ. प्‌ं.-काँस, एक घास । 


क़सबुलजंब (.५४२५।५.८००5) अ. प्‌ं.-ख़त रखने का बाँस 
आदि का खोल, जिसमें रखकर खत भेजे जाते थे। 
> क़सबुलहबीद (८५४००-०८८०) अ. पूं.-गन्ना, नेशकर, 
ऊख । 
क्रसबुस्सदक्क (,३*०|..-०३ ) अ. पुं.-वह्‌ बल्लम जो दूर 
पर्‌ गाइ दिया जाता है और कुछ सेनिक सवार योड़े दौड़ा- 
कर उसकी ओर दोड़ते हें, जो उसे पहले उखाड़ लेता 
है उसे इनाम दिया जाता है। 
क्रतम (5) अ. स्त्री.-शपय, सौगंद। . 
कसमपुर्सो (, ५५८५.5) फा. स्त्री.-वेबसी, बेकसी; ऐसा 
जीवन जिसमें कोई पूछनेवाला न हो । 
कसल (,}..5) अ. प्‌.-शिथिलता, आलस्य, काहिली; 
क्लांति, श्रान्ति, थकावट | 
कसलमंद (५-००, |.) अ. फा. वि.-वलान्त, म्लान, श्रांत 
थका हुआ । 
क़सस (, ५०८०) अ. पुं.-क्रिस्सा कहना, कहानी कहना । 
क़साइद (०४.४) अ. पुं.--क़सीद:' का बहु., क्रसीदे । 
कसाद (०८८5) अ. पुं.-सस्तापन, मंदता; खरीदारों का 
अभाव; किसी वस्तु का प्रचलित न होना, बेरिवाजी । 
कसादबाज्ारी (»)|००-४) अ. फा. स्त्री.-बाजार भाव 
का बहुत मंदा हो जानां; बाजार में खरीद फ़रोख्त बहुत कम 
हो जाना; किसी चीज की पूछताछ न होना, कसमपुर्सी । 
कसाफ़त (५८5 ) अ.स्त्री.-मलिनता, समलता, गेलापन; 
अशुद्धता, गंदगी । 
क्रसारत (८८,)७८००) अ. स्त्री.-कपड़े धोना, धोबी का काम । 
कसालत (८०.८) अ. स्त्री--दे 'कसल'। 


कसौरलअछलाफ़ 


फ़लाबत (८८,१५७०) अ. स्त्री.-निर्देयता, बेरहमी; कठोरता 
सख्ती । 

क़सावतेक़ल्बी (, ५१५ ८१५५5) अ. स्त्री.-हृदय का कठोर 
होना, निर्दयता। 

कली (५४3) अ. वि.-निदंय, कठोर, हृदय, बेरहम । 

कसी-उरू-कल्ब (५-५८६) »»5) अ. वि.-कठोर हृदयवाला, 
पाषाणहूदय, सख्त दिल । 

कसीदः (४५४५5) अ. वि.-वह माल जिसकी विक्री न हो, 
जिसका चलन उठ गया हो। 

क़सीदः (४०४०) अ. पुं.-पद्यात्मक प्रशंसा; नज़्म की एक 
क्रिस्म जिसमें किसी महान व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है 
ऐसी प्रशंसा जिसमें यथार्थता कम हो, भटई। 

क्रसीदःछ्यां (।/१ॐ ४७४५०३) „अ. फा. वि.-क़सीदा पढ़नेः 
वाला; झूठी प्रशंसा करनेवाला, खशामदी; भाट, बंदी । 

क्रलीदःल्वानी (, „|ॐ ४७७०७) अ. फा. स्त्री--क़्सीदा 
पढ़ना; झूठी प्रशंसा करना, भटई करना । 

क्रसोदःगो (5४५४५०5) अ. फा. वि.-क्रसीदा लिखनेवाला, 
वह शाइर जो क़सीदे अधिक और अच्छे लिखता हो । 

क्रसीदःगोई ( +५5४५-४.०३) अ. फा. स्त्री.-क़्सीदे लिखना । 

कसीद (५४५.5) अ. वि.-वह माल जिसका चलन न रहा हो। 

क़सीद (७2-०४) अ. पुं.-सूखा चमड़ा; तीन शे'रों से अधिक 
दस तक; टूटा हुआ, शिकस्ता। 

कसोफ़ (५4५5) अ. वि.-मलिन, मैला; अपवित्र, गंदा । 

कसीफुत्तवअ (+८।. ६५६5) अ. वि.-जिसकी आत्मा 
अशुद्ध हो, बदबातिन। 

कसीफ़ुलबातिन (५०५.५५5) अ. वि.-दे. 'कसी- 
फुत्तवृअ' । 

क़सीमः (८५५5) अ. पुं.-मुश्क का नाफ़ा। 

क्सौम (#५३) अ. वि.-भागीदार, साझीदार, शरीफ़; 
बाँटनेवाला, विभाजक। 

क्सीर (५४-८०5 ) अ. वि.-ह्वस्व, छोटा; वामन, बौना । 

कसीर (५४५) अ. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुत । 

कसीर (५५८5) अ. वि.-टूटा हुआ, शिकस्तः, खंडित । 

कसीरुज्जौजात (--८१३-।)४५5 ) अ. पुं.-जिम़्की बहुत-सी 
पत्नियाँ हों, अनेकभार्य, बहुपत्नीक । 

कसीरुततहम्मुल (, || )५५5 ) अ. वि.-जिसमें धैयं बहुत 
हो, बहुक्षम, बहुधेयं । 

कसीरसा'दाद (०|००४-॥|)५४४) अ. वि.-जो गिनती में 
बहुत हों, बहुसंख्यक, विपुल, असंख्य । 

फसीदलअक्लाक़ (,3४5१|५४५5) अ. वि.-जो बहुत सुशील 
और मिलनसार हो, बहुशील । 
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bd fer क मिलन 77 | के विल जिसमें | कसीस (, ५०५५5 ) अ. पृं.-मुखाया हुआ क्लोमा; छुहारे की 


बहुत-सी भुजाएँ हों, बहुभुज क्षेत्र । 


कसीरुलअत्फ़ाल (८)७.०)।५४5 ) अ. विवह्‌ व्यक्ति | 


जिसकी संतान बहुत हो, बहुमंतति; वह स्त्री जिसने बहुत 
से बच्चे जने हों, बहुप्रसवा, बहुसू, कृमिला । 
कसीरुलअफ्कार ( १४०)|)३४४) अ. वि.-जिमे चिताएँ बहुत 
हों, बहुचित। 
कसीरुलअलाइक़ (..3!५/।)2%5 ) अ; बि.-जो मायाजाल मे 
पूरी तरह फंसा हो; जिसके मित्र और रिश्तेदार बहुत 
हों; जिसके पीछे दुनिया के बहुत से झगड़े लगे हों । 
कसीरुलअशकाल ((]७४)।)४% ) अ. विं.-जिसके बहुत से 
रूप हों; बहुरूप, अनेकाकार । 
कसोरुलद्दयाल (७०-११ ) अ. वि.-जिसके वाल-बच्वे 
बहुत हों; जिसकी संतति अधिक और आय कम हो । 
क्सीरुलइल्म (५-|)#%5 ) अः वि.-जो बहुत बड़ा विद्वान्‌ 
हो, बहुविद्‌ । 
कसी रुलऔलाद (०)१)।)४%5 ) अ- वि.-दे. 'कसीरुलइयाल'। 
कसीरुलऔसाफ़ (८०५०१४ +) अ. वि.-जिसमें . बहुत 
अधिक गुण और अच्छाइयाँ हों, बहुगुण । 
कसीरुलकलाम (/१८/#5) अ. वि.-जो बहुत वातें 
करता हो, वाचाल, वहुलालाप, बक्की, झक्की । 
फ़सीरुलक़ामत (५८००५५ #५०5) अ. वि.-वहुत छोटे 
डील-डौल का, बौना, वामन, ह्वस्वांग। 
कसीरुलखर (५४०१25 ) अ. वि.-जो बहुत अधिक दान- 
शील हो, जो अच्छे कामों में काफ़ी खर्च करता हो, जो 
गरीबों की काफ़ी सहायता करता हो। 
कसीहलमा'ना (_०४|)४४४) अ. वि.-वह शब्द, वाक्य 
या शे'र जिसके बहुत॑ से अर्थ हों, अनेकार्थ । 
कसीरलमाल ((००2)%४) अ. वि.-जिसके पास धन 
बहुत हो, धनाढ्य, विपुलद्रव्य, पृथूलधन । 
कसीरुलवुक्ुअ (६१०१/।१#% ) अः वि.-ऐसी घटना जो 
प्रायः घटित होती रहती हो ॥ 
कसीरुशशा'र (१४5 ) अः वि.-जिसके शरीर पर 
बाल बहुत हों, लोमश, बहुलोमा । 
कसीरुशशहूबत (years) अः वि.-जिसमें कामः 
वासना का आधिक्य हो, बहुकास, अतिकामी, घोर 
विषयी । हे 
कसीरुस्समर (०%) ) हे. वि.-ऐसा वृक्ष जिसम फल 
बहुत आते हों । / ड 
क़सोल (१००) अ- पुं-जौ, जो अभी पूरी तरह पके 
न हों, अथपका जौ । 


मदिरा । 

कसीह (#५5) अ. वि.-विवश, लाचार; जो एक जगह 
ठहरकर रह गया हो, हिल-डुल न सके। 

कसूस (८१५5) अ. पुं.-एक बेळ जो वृक्षों पर फॅलती है, 
अमर बेल। 

कसे बाशद (3७,०५) फा. वा.-कोई हो, चाहे कोई हो। 

कसो को (5१,५५ ) फा. पुं.-मित्र और स्वजन। 

कसो नाकस (, ५०७ १८५५ ) फा. पुं-अच्छा-बुरा, हर 
प्रकार का व्यक्ति, बड़ा-छोटा, हर आदमी । 

फ़स्द (७-०४) अ. पुं.-संकल्प, निइचय, इरादा; इच्छा, 
कामना, ख्वाहिश । 

स्वन ([८७) अ. वि.-जान-बूझकर, निश्चयपूर्वक । 

रस्बः (५५०२) अ. पुं.-शहर से छोटी और गाँव से बड़ी 
बस्ती । 

कस्व (५८०७5) अ. पुं.-कमाई, उपार्जन; उद्यम, धंधा, 
रोजगार; वेश्यावृत्ति, वेश्याक्मं, रंडीपन। 

क़स्य (५८७०१) अ. पुं.-काटना, छेदन। 

कसबी ( ५5) अ. वि.-वह विद्या जो कमाने और परिश्रम 
करने से प्राप्त हो, बहबी' का उलटा; वेश्या, गणिका । 

कस्बे इलम (८ ७८७) अः पुं.-विद्या प्राप्त करना, 
विद्योपार्जन । 

कस्बे कमाल (८८८5 ८००5 ) अ. पुं.-कोई गुण आप्त करना, 
गुणोपाजंन । 

कस्बे जर ()3 ५८०५ ) अ. फा. पुं.-स्पया कमाना, घनोपा्जन। 

कस्बे हुनर (५:2 प~ ~5 ) अः फा- पुं.-कोई शिल्प या कला 
सीखना, शिल्पोपार्जन । 

क्स्म (¢) अ. पुं.-बाँटना, वंटन; दान करना, बस्दिश 
करना । 

क्स्मत (८-3) अः ्त्री.-हिस्से लगाना, हिस्से बाँटना । 

कत्रः (३०5) अः पुं-उरदू में 'जेर' की अलामत, जेर की 
मात्रा । j 

कत्र (०5) अ. पुं-जेर की मात्रा; टूट, शिकस्तगी; वह 
संख्या जो एक से कम हो, भिन्न, जैसे, ३, छू) टे, इ ! 

कत्र (०) अ. पुं.-किसी से बलात्‌ कोई काम लेना, 
जबरदस्ती किसी काम पर लगाना । 


ह्र (3-33) अः स्ी-यूनता, कमी; तुदिः खामी, (पु) ` ; 


भवन, प्रासाद, महल । 

क्त (<>) अ- स्त्री--व्यायाम, वडिश । 

ङ्खत (७०55) अ. ्त्री--प्राचुयं, वाहुल्य, अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात, इफ़रात । 
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स्थान, व्यायामशाला। 
कल्लेनफ्सी ((५०७०)४) अ. स्त्री.-वम्नता, विनीति, 
खाकसारी। 


कस्रशान (..५“)४) अ. स्त्री--शान के खिलाफ, हेठी, ` 


अपमान, बेइज्जती । 
` कस्लान (,.)४.४) अ. वि.-आलस, काहिल, सुस्त, आलसी । 

क्स्वः (३५-5) अ. पृं.-हृदय की कठोरता, सख्तदिली । 

कृस्वरः (४))»०) अ. पृं.-च्याघ्र, सिंह, शेर । 

क़स्सा (४७) अ. स्त्री.-ककड़ी । 

क्रस्साव (८५८०) अ. पृं.-गोशत बेचनेवाला, मांस-वित्रेता; 
पशुवव करनेवाला, क्रसाई । 

क़स्साबखानः (८२.०८८ ) अ. फा. पुं.-मांस बिकने का 
स्थान; पशुवध का स्थान, वघस्थल, कसाईखाना । 

क्रस्साम (९८८5) अ. वि.-वाँटनेवाला, वितरण करने- 
वाला; क्रिस्मत लिखनेवाला, भाग्य-लिपिक । 

क्रस्सामे अजल (,);| (०४) अ. पुं.-मनुष्य की उत्पत्ति के 
समय उसके भाग्य में उसका भाग लिखनेवाला, ईश्वर । 

क्स्सार ()५८०) अ. वि.-कपड़े धोनेवाला, धोबी, रजक । 

कह्‌ (८5) फा. स्त्री-'काह' का लघु., घास, तृण। 

-कहकशाँ (, १.2४5) फा. स्त्र--आकाशगंगा, छायापथ। 
कहगिल (, £८८5) फा. स्त्री.-मट्टी में घास मिलाकर 
दीवारों पर लेस करने के लिए बनाया जानेवाला गारा। 
कहनः (८६5) अ. पुं.-काहिन' का बहु., शकून विचारने- 

वाले.। 
कहर ()5) फा. पृं.-कुमेत, कुम्मेत; कुम्मेती रंग । 
कह्रुवा (५)५5) फा. पुं.-एक हलका पत्थर जो घास को 
अपनी ओर खींचता है, तृणमणि। 


कहरुबाई (, /0८)-६४) फा. वि.-कहरुबा से सम्बन्ध रखने- 


वाला; बर्क़ी, विद्युत्सम्बन्धी । 

कही (५४१) फा. पुं--वह सेनिक जो सेना के आगे चलकर 
पड़ाव के लिए घोड़ों के दाना-घास का प्रबंध करते हें। 
कहूल (+४१) अ. वि.-खिचड़ी डाढ़ीवाला, अधेड़ उम्र 
वाला। 

करहुक्राह (०७४८०) फा. पुं.-अट्टहास, क़हक़हा “किसी के 
क़हक़हे मे प्यार की रंगीन थेंगड़ाई, उतर आई हजारों बार 
दिल में, छू के गहराई ।” 

क्रहत (५5) अ. पृं-दुमिक्ष, अकाल; अभाव, क्रिललत, 
बहुत अधिक कमी । 

क़ह्तज़दः (४०३८०४५) अ. फा. वि.-अकाल का मारा 
हुआ, जिसे अकाल के कारण खाने को बहुत कम मिला 
हो, दु्भिक्षग्रस्त । 


११२ 
कस्रतगाह (#.-)४) अ. फा. स्त्री--कस्नत करने का 


काइद 

[ (550355) अ. फा. स्वी-अकाल के कारण 

भूखों मरना । 

क्हृतसाली (, +१८.७००5) अ. फा. स्त्री.-दुभिक्ष, अकाल; 
अवर्षा, पानी की कमी । 

क़हतुरिजाल ((|५>)-॥/००-४) अ. पुं.-अच्छे और सज्जन 
मनुष्यों का अभाव । 

कहूफ़ (५-१5) अ. पृं.-गतं, गढ़ा, ग़ार; खोह, गुफा, कंदरा । 

क़हबः (८१०००) अ. स्त्री.-दे. शु. उच्चारण क्रुहबः'। 

ह्न (४7) अ. पुं--क्रोध, कोप, गुस्सा; देवी कोप, अजाब; 
देवी आपत्ति, बलाए आस्मानी । 

कह (४°) अ. पुं.-सुरज निकलना, दिन होना; चिल्लाना, 
शोर करना; कुपित होना, गुस्सा करना । 

क्रह्रमान (८०५7) तुः पुं.-काम करनेवाला, कर्मचारी, 
कारकुन ! 

क्रह्ममान (५८०५४१) फा. पुं.-शासक, हाकिम; शासन, 
हुकूमत; अत्याचार और अन्याय का शासन । 

कहूल (,}५5) अ. पुं.-अधेड़ आयुवाला मनुष्य । 

कहल (, 55) अ. पुं--दुभिक्ष का समय, कहत का साल। 


क्रहबः (४५४१) अ. पुं.-एक दाना जिसे भूनकर पीसते 


और उबालकर पीते हें, काफ़ी । 

क्ह्वःखानः (०३४५४5) अ. फा. पुं.-जहाँ क़हवा पिया 
जातां है, काफ़ी-हाउस । 

क़हहार (५५५१) अ. वि.-बहुत अधिक कोप करनेवाला, 
महाकोपी; ईश्वर का एक नाम । 

कहहाल (५४) अ. वि.-आँख के रोगों की चिकित्सा करने- 
वाला, सथिया; सुरमा बनाने और बेचनेवाला। 

का 

क्वाअ' (८3) अ. पुं.-ऊंबी-चौड़ी ज़मीन, जो समतल भी हो। 

क्राआन (८/७) तु. वि.-न्यायशील राजा, आदिल बादशाह । 

क्राइदः (४७०3) अ. पुं.-नियम, उसूल; सिद्धांत, नजरीयः; 
विधि, पद्धति, तरीका; बच्चों के पढ़ने की अलिफ़ बे की 
पुस्तक । 

क्राइदः्दां ((॥|०४७० 5) अ. फा. वि.-क़ाइदा जाननेवाला, 
जिसे नियम और विधि आदि मालूम हो, आज़म, बड़ा 
वंधानिक । | 

क्वाइद (०४७) अ. वि.-अंधे की लाठी पकड़कर उसके आगे , 
चलनेवाला; नेता, लीडर; फ़ौज का सरदार, सेनाध्यक्ष । 

क्वाइद (५०५) अ. वि.-बंठा हुआ, (स्त्री.) वह स्त्री जो : 
रजोधमं और जनन से फ़ारिग हो, (पुं.) वह खजूर जिस तक 
हाथ पहुंच जाय । 


७४ -छली, वंचक, धतं 
Digitized by Sarayu Foundation फ्त विनिः ही, वचक, धूत, मक्कार । 


क्राइदए फुल्लोय:ः १५ 


27777 ER कुल्लीयः (५५5 ६0.०७) अ. पुं.-वह नियम जो एक- 
सी चीजों में सव पर लागू हो, व्यापक नियम । 

काइन (...४ ) अ. वि.-उपस्थित होनेवाला ; उत्पन्न होनेवाळा । 
क्राइन (,५७) तु. पुं.-पति का भाई, देवर; पत्नी का भाई 
(साला) । 

काइनात (७०७५४) अ. स्त्री--बरह्मांड, खाए आस्मानी; 
संसार, दुनिया; सामर्थ, हैसियत, विसात। 

क्ाइफ़ (५०७) अ. पुं.-बहुत ही कड़ी वर्षा, सख्त वारिश। 
क्ाइफ़ (५६५७) अ. वि.-चेहरा देखकर हाल बता देने- 
वाला, क्रियाफ़शनास, सामुद्रिक । 

क्राइमः (८०७) अ. पुं.-पाया, खंभा; नव्बें अंश का कोण; 
वह खड़ी लकीर जो पड़ी लकीर पर गिरकर नब्बें अंश का 
कोण बनाये । 

क्राइम (#१७) अ. वि.-खड़ा होनेवाला, उल्लंबित; दृढ़, 
मजबूत; स्थिर, पायदार (क्राम) । . 

क्राइम अंदाज (3|%॥| #७) अ.फा. वि.-शतरंज का बहुत 
बड़ा उस्ताद; बहुत बड़ा शक्तिशाली । 

क़ाइम विज्ञात (८-।३.\२ #१) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
विना दूसरे के सहारे के हो। 

क्राइम बिलगैर (५४५८१९१७) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अस्तित्व पर अवलंबित हो, जैसे-रंग का अस्तित्व 
कपड़े के सहारे। 

क्राइम मफ़ाम (#७५० #१७) अ. वि.-जो किसी दूसरे के पद 
या स्थान पर नियुक्त हो, स्थानापन्न (क्रायम मुक़ाम) ॥ 
क्राइम मिजाज (|) अ. वि.-जो किसी निश्चय 
पर अटल रहे, दृढ़निश्चय । ` 

क्राइलः (५७) अ. स्त्री.-कहनेवाली, बात करनेवाली; 
केलूल: करनेवाली । , 

फ़ाइल (७) अ. वि.-कहनेवाला, बोलनेवाळा; लाजवाब, 
निरुत्तर; दोपहर में खाने के पश्चात्‌ थोड़ी देर लेटने- 
वाला (क्रायल) । | 
काऊस (, ५५४) फा. पुं.-केकाऊस, ईरान का सम्राट्‌, 
रुस्तम इसी का नौकर था। 

क़ाक़ (3८) तु. पुं-सुखाया हुआ मांस; सूखा-साखा मनुष्य । 
कराक़् (७) अ. वि.-बहुत लम्बा व्यक्ति। 

काक (८.5४) फा. स्त्री.-आटे की मोटी और छोटी रोटी, 
टिकिया। 

का'क (८५5) अ. स्त्री.-दे- 'काक'। 

काका (४४) तु. पुं.-वड़ा भाई, अग्रज; घर का बड़ा बूढ़ा 
नौकर । 

राकम (#१७) फा. पुं.-एक ?जंगेली/ जन्ुर्वजसकी। बाख 
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बहुत मुलायम होती है और उसका पोस्तीन बनता है; उस 

जानवर की खाल । . 

क़ाक़मे उंगुइतनुमा (\८.०८८-५३८| #2७5 ) फा. पुं.-एक प्रकार 
का क्राक्रूम जिसके रोएँ अंगुल-अंगुल भर उठे होते हैं । 

क़ाक़लः (८.३) अ. स्त्री.-वड़ी इलाइची । 

काबुल (,|5४) फा. स्त्री.-बालों की लट, केशपाश; अलक, 
जुल्फ़; माथे पर के बाल। 

कफ़ाक़लतेन (६.५४५३८३) अ. स्त्री.-छोटी और बड़ी दोनों 
इलाइचियाँ! _ 

काकुले परीशां (,).२)३ ,5४) का.स्त्री.-बिखरे हुए बाल । 

काकुले पेचाँ (६४१ ।]56) फा. स्त्री.-धुंघरवाले बाळ। 

काकुले शमूअ (९-५ (/£४) फा. अ. स्त्री.-चिराग़ या शमा 
का घुवाँ। 

काख (८४) फा. पुं-भवन, प्रासाद, महल; वर्षा, वारिश। 

काग (2४) फा. पुं.-आग, अग्नि; पशुओं की जुगाली; 
रोना-धोना; शोरगुल । - 
काग्रज (५५४) अ. पुं.-लिखने का कागज, पत्र; दस्तावेज 
आदि। 

फाग़ज़गर (५5५४) अ. फा. वि.-काग्रज बनानेवाला, 
काग्रजी । 

फाग़ज़गीर (+४5) अ. फा. पुं.-खिड़की या झरोखा 
जिस पर कागज या अभ्रक मढ़ा गया हो। 

काराखात (८०|७-४) अ. पुं.-'का़ज़' का बहु., वह्‌ कागज 
जो किसी विषय से सम्बन्धित हों । 

कागजी (, ५५-४) भ. वि.-कागज से सम्बन्धित; कांग्रज़ 
का; कागज बनानेवाला; बहुत हलके छिलके का; काग्रज 
का वना हुआ। 

काजेजर (3५-४) अ. फा. पुं.-प्रामेसरी नोट, पत्र मुद्रा । 

कागाजेबाद (०८५५५४) अ. फा. पुं.-पतंग, जो हवा में उड़ाई 
जाती है। 

काजे हलूबा (५५ ५५६) अः `पुं.-मिठाई पर लपेटा 
जानेवाळा काग्रज; व्यर्थ वस्तु, जेसे--मिठाई खा लेने के 
बाद उसका कागज व्यर्थ हो जाता है। 

कागद (५) फा. पुं.-दे. 'क्रागज़। 

काचक (८६४) फा. पुं.-ख्ोपड़ी की हड्डी । 

काचार (८३४) फा. पुं.-घर का. सामान, घर का असः 
बाब, गृह्‌-सामग्री । 

काचाल (,]५३४) फा: पुं.-दे. 'काचार'। 

काज़ः (३6) फा. पुं.-वह गढ़ा जिसमे शिकारी छिपकर 
बैठता है और उस पर पत्ते और घास-फूस डाल लेता है । 

-काडः4)०दु,, एंहहँस की जाति का एक पक्षी जो 


क ज 


दूसरे ठंडे देशों से जाडों में भारत आ जाता है और जाड़ों के 
वाद लौट जाता है। 

काज (3४) फा. पुं-फूस का छप्पर या झोपड़ा, फूस का 
मकान । 

काज (८४) फा. अव्य.-काश, ईश्वर करे; भंगा, जिसे 
एक की दो चीजे दिखाई पड़ती हों । 

काज (४) फा.प्‌ं.-भेंगा, अह्‌ वल; सनोवर की एक जाति। 

क्राजिए चखं (ट? ४2४) अ. फा. पुं-मुश्तरी, बुध ग्रह्‌ । 

क्राजिए जहल (५१ . 5/०५) अ. फा..पुं.-वह काजी जो 
शहद में निकाह पढ़ाता है। 

काज़िबः (८१५४) अ. स्त्री.-झृठ वोलनेवाली, मिथ्या-वादिनी । 

काजिब (८२%) अ. वि.-झूठा, मिथ्यावादी । 

क्राल्ञिबं (८०:5) अ. वि.-लालची व्यापारी, जो माळ पर 
अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता हो। 

काजिम (#५६) अ. वि.-क्रोध की बात पर क्रोध न 
करनेवाला, बैर्यवान्‌; इमाम मृसारिजा की उपाधि । 

क्राजियुल हाजात (<-\>।७०-।, ५०) अ. पुं-का मनाएं पूरी 
करनेवाला; . ईश्वर । 

क्राजी (, #5) अ. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ; निकाह 
वाला; देनेवाला, अदा करनेवाला । 

काजीरः (३४>) फा. पुं.-दे. 'काजीरः ' 

काजोरः (४५३४) फा. पुं.-कुसुम का फूल। 

क्राजूरः (४५५७) अ. स्त्री-अपवित्रता, नापाकी; गंदगी, 
मलिनता । | 

क्राजुरात (<०|)५5५5) अ. स्त्री.-नापाकियाँ, गंदगियाँ । 
करात (<६) फा. पुं.-खुरासान का एक नगर; एक चावल; 
कत्था । ” 

क्रातईन (..)**०७) अ. प्‌-काते' का बहु. यात्रा 
करनेवाले, मुसाफ़िर लोग, पथिकगण । 

क्रातिउत्तरीक़ ( 52)०-८४७) अ. पुं -रास्ते में लूट लेने- 
वाला, लुटेरा, क़ज्जाक । 

क्रातिएतरीक्क (_5:)०८५०५) अ. पुं-दे. 'कातिउत्तरीक' 
दोनों शुद्ध हें । 

क्रातिएबाह (४५८५5) अ. फा. पुं.-वह्‌ खाद्य पदार्थ जो 
काम-शबित के लिए. विनाशकर हो, वीर्यनाशक पदार्थ। | 
क्रातिन (८,०5) अ. वि--जो किसी स्थान पर ठहरा 
हुआ हो, जो सफ़र में न हो, मुसाफ़िर' का उलटा । 

क्रातिनीन (..* ४०0) अ. पुं.-ठहरे हुए लोग। 

कालिब (५-०४) म. वि.-लिखनेवाला, लेखक; कल्क, 
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क्वातिबतन (४०७) अ. वि.-नितान्त; बिलकुल, सवथा; 


फानकनो 


सब, तमाम । 


कातिबे अजल (, || ५-१४) अ. पुं.-मनुष्य की उत्पत्ति 


के समय भाग्य-रचना करनेवाला, भाग्य-लेखक, ईश्वर। 


कातिबे आ'माल (०० ५.~६) अ. पुं-भछे बुरे कर्म 


लिखनेवाला फ़िरिश्ता, कर्म-लेखक । 


कातिब क्लिस्त (८२८००५5 ५८०२) अ. पुं-भाग्य-छेखक, 


कातिबे अजल। 


कातिबे छत (८०१० ८५८५०६) अ. पूं «दे. 'कातिबे अजल'। 


कातिबे तवदीर (१2५७० ८-~२४ ) अः पुं.-दे. कातिवे क्रिस्मत। 


क्रातिम (#२५) अ. वि.-काला, कृष्ण, सियाह्‌। 
क्रातिर (५2७5) तु. पुं.-अश्वतर, खच्चर। 


क़ातिल (7७) अ. वि.-वध करनेवाला, मार डालने- 
वाला, वधक, हिसक, वधिक । 

कराते! (४७) अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; सफ़र 
करनेवाला, पथिक | 

क़ादिस (/०७) अ. वि.-यात्रा करके लौटा हुआ, सफ़र से 
वापस आया हुआ। 

क्वादिमुलइंसान (८८०५/०5) अ. पुं.-मनृष्य की खोपड़ी, 
आदमी का सिर । 

क्रादिर (०७) अ. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; समर्थ, 
काबूदार; ईश्वर का एक नाम। 

कादिर अंदाज्ञ ($|७| )5७) अ. फा. वि.-जेंचा-तुला 
निशाना लगानेवाला, निशानची, लक्ष्यभेदी, शब्दभेदी । 

क्रादिर अंदाजी (५)|७| )०७) अः फा. स्त्री.-जॅचा-तुला 
निशाना लगाना, लक्ष्यभेद । 

कादिर अललूइत्लाक़ (२२४७१ | )०७) अ. पुं.-सवं शरितः 
मान्‌, हर बात करने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर 

क्रादिरदस्त (५८५५०) ) अ. फा. वि.-जिसका हाथ किसी | 
काम में मजा हुआ हो। 

क्रादिरुलकलाम (/४८||,०७) अ. वि.-वातचीत करने यां 
भाषण देने में निपुण, वागीश, वाक्यपटु । 

क़ाविरे मुत्लफ़ ( 54००)०७) अ. पुं.-दे. 'क्वादिर अललः 
इत्लाक़' । 

क्रादिस (, ५७७) अ. पुं.-बड़ी नाव, स्टीमर। 

कान (६८%) फा. स्त्री.-खान, खनि, मख्जन। 

क्वान (,८)५) तुः प्‌ं.-रक्त, लोह, खून । 

कानकन (5८%) फा. वि.-खान में काम करनेवाला 
मजदूर, खनक । 


लिपिक; छीथो प्रेस पर पमे के'छि९०एका विशेष: का ग़ज्ञ/ कानकती . 39८% ) फा. स्त्री.-खान में काम करना, खात 


पर विशेष सियाही से लिखने का काम करनेवाला । 


में खुदाई का काम, खनि-कमं । 


क्लानित 


Eh (<~) अ. वि--आज्ञाकारी, फर्मावरदार; नमाज 
में दुआ माँगनेवाला । - 
क़ानितोन (,.+*०५) अ. पुं.-'क़ानित' का बहु., आज्ञाकारी 
लोग; नमाज में दुआ माँगनेवाले । 
क्रानिस (, ५०५५) अ. वि.-शिकार करनेवाला, आखेटक! 
कानी (, #५) फा. वि.-खान से सम्वन्ध रखनेवाली वस्तु; 
खान से निकला हुआ पदाथ । 

क्वानी (, ५७) तु. वि.-वहुत अधिक लाल। 
क़ानून (८१५) अ. प्‌ं.-विधान, आईन; नियम, उसूल; 
रीति, विधि, तरीका, परम्परा, रिवाज । 
कानून (५४) फा. स्त्री.-भट्ठी, आष्ट्र; चूल्हा, अंगीठी । 
क्रानूनगो (5५८१०७) अ. फा. पुं.-माल विभाग का एक पदा- 
धिकारी जो पटवारियों के काम की देख-रेख करता है। 
क्रानूनदाँ ((॥|७.%४) अ. फा. वि.-कानून जाननेवाला, 
विधानज्ञ; वकील, अभिभाषक, अभिवक्ता । 
क्रानूनदानी (,५7।५८१७) अ. फा. स्त्री-क्रानून जानना, 
क़ानून की जानकारी । 
क्वानूनन (८५७) अ. वि.-विधान के अनुसार, क़ानून के 
मुताबिक़ । 

फ़ानूनशिकनी (, ५८८८ ६१७) अ. फा. स्त्री.-क़ानून को 
न मानना, नियम-भंग; सिविल नाफ़र्मानी; सविनय 
अवज्ञा । 
क़ानूनसाज्ञ (3५०० (११५) अ. फा. वि.-क्रानून बनानेवाला, 
विधायक; क़ानून बनानेवाली एसेम्बली, विधायिका । 
कानूने अव्वल (, )| ८५४) फा. अ. पुं.-एक तुर्की महीना जो 
'पूस' के लगभग पड़ता है। 

कानूने आखिर (८५/४) अः पुं.-एक तुर्की महीना जो 
'माघ' के लगभग पड़ता है। द 
क़ानूने जंग (८९५% ८७) अ. फा. पुं--लड़ाई का कानून, 
युद्धविधान । हे 
क़ानूने ता'खीरात (>| ८११५) अः पुं.-सजा का क़ानून, 
दंड-विधान । __ 

क़ानने फ़ित्रत (८०८५ ७७४) भ. पुं--प्राकृतिक. नियम, 
नेचर का क़ानून। 

क़ानूने विरासत (०-४) ७७४) अः पुं.-किसके बाद कौन 
उत्तराधिकारी होता है इसका क़ानून । 2 
क़ानूनें शहादत (८००५८ ८४७) अः पुं.-गवाही लिये जानं 
का कानून, साक्षी-विधान, 'एविडेन्स ऐक्ट' । र 
क़ानूने हिसस (, १०-०> ८१/५) अ. पुं दाय और रिक्थ में 
किसको कितना भाग मिळमा!काहिए5दसकाब्क त!) 7 
काने! (८१७) अ. वि.-ओो कुछ मिल जाय उसी पर 


११५ 


संतुष्ट रहनेवाला, आत्मसंतोपी, स्थितप्रज्ञ, निस्पृह, 

कालतुष्ट । 

काने जर (); ८%) फा. स्त्री.-सोने की खान, स्वर्णाकर। 

काने नमक (५६००.१) फा. स्त्री-नमक की खान, 
लवणाकर; बहुत ही सलोना और सुन्दर व्यक्ति। 

काने मलाहुत (८८०५० ४) फा. अ. स्त्री.-अति लावण्यमयी 
सुन्दरी, बहुत ही मलीह हसीना। 

क्ापी (, २७) तु. प्‌ं.-दरवाज्ञा, द्वार। 

क्रापू (५१७) तु. पुं.-दरवाज्ा, द्वार। 

क्रापूची (, ५३१२७) तु. वि.-द्वारपाल, दरवान, ड्योढ़ीदार। 

क्राफ़ (८०७) फा.पुं.-एक उर्दू अक्षर; कोहे काफ़, काकेशिया, 
जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 

काफ़ (-%) फा. पुं.-एक उर्दू अक्षर; 'शिगाफ़' का लवु., 
दे. 'शिगाफ़' । 

काफ़ ता क़ाफ़ (०७ ७ ५०७) फा. वि.-सारा संसार, 
संपुण जगत्‌, सारी दुनिया । | 

काफ़र (५५४) अ. पुं.-दे. 'काफ़िर', शुद्ध उच्चारण वही है 
परन्तु फार्सीवाले काफ़र भी लिखते हैं। 

क्राफ़ियः (८४५७) अ. पुं.-अन्त्यानुप्रांस, अनुप्रास, तुक। 
फ्राफियःबंद (०५५५४५७) अ. फा. वि.-वह शेर जिनमें 
क्राफ़िए की पाबंदी की गयौ हो। 

क्राफ़रियःबंदी (, ५०५५५४७) अ. फा. स्त्री--कविता, शाइरी; 
फूसफुसी शाइरी जिसमें केवल क़ाफ़िए हों, मजमून न हो। 

काफिर (95४) अ. पुं--सत्य को छिपानेवाला; ईश्वर की 
दी हुई ने'मतों पर कृतज्ञता प्रकट न करनेवाला, नदी; 
दर्या; कृषक, किसान; 'काफ़िरिस्तान' देश का निवासी; 
प्रेमपांत्र, माशूक । 

काफिर माजरा (|)>५* १४४) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसकी 
दशा काफ़िरों जेसी हो। 

काफ़िरी (, ५२४) अ. वि.-क्राफ़िरपन, नास्तिकता, मा'शू- 
क़ौयत । 

काफ़िरे नेमत (८ ५५४) अ. पुं.-अङृतज्ञ, इतघ्न, ; 
नाशुक्रा । 

क्लाफ़िलः (2५७) अ. पुं.-यात्रियों का समूह, मुसाफ़िरों 
की जमाअत, यात्रीदल। 

क्राफिलः सालार (४७० ८3७) अ. फा. पुं--यातियों के 
समूह का अध्यक्ष, सार्थपति,। 

काफिल (,]५४) अः वि--प्रतिभू, ज्ञामिन। 

काफ़ी (. ५५%) अ. वि.-पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार; 


S 


st अत्ध्तिक, बहुत जियादा के 


काफूर (5५%) फा- पुं--कृपुर, कर्पूर; स्वर्ग का एक चदमा। 


काफ्रस्वार 


8 (5५२५३४) फा. वि.-नपुंसक, क्लीब, 
नामदे; कपूर खानेवाला । 

काफूरो (. ५५२) फा. वि.-काफूर के रंग का, बहुत सफ़ेद; 
काफूर की बनी हुई वस्तु; काफूर पड़ी हुई वस्तु; काफूर का। 
काफेरां (५-४) फा. स्त्री--भग, योनि, कुज । 
काफ्तः (८०४) फाः वि.-फटा हुआ, विदीणं, शिगाफ्तः। 
काफफरः (८3४) अ. वि.-सवं, समस्त, कुल, तमाम । 
कापुफ़सुन्नास (, १०५.१।८५४) अ. पुं.-जनसाघारण, सर्व- 
साधारण, जनता, अवाम। 

राफफ़तुल अनाम (५७१८८५४) अ. पृं-दे- 'काफफ़तुन्नास'। 
का'दः (८५८५) अ. पुं.-मक्के को एक इमारत जिसे मुसल- 
मान ईइवर का घर समझते हें; चौकोर चीज; पाँसा | 
काब (८2५) फा. पुं.-चर्मा रखने का घर; आईना रखने 
का केस; पाँसा। 

क्ाब (2) तु. पुं--बड़ी रिकावी, बाल; खाने का ख्वान 
(पात्र) । 

क्राब (<), अ. पुं--थोड़ी वस्तु; धनूष की मूठ और दाण 
रखने के स्थान का अन्वर। 

क्रांव (८००5) अ. पुं--छकड़ी का बड़ा पियाला ; इतना बढ़ा 
पियाला जो एक आदमी के लिए हो । 

का'ब (८००5) अ. पुं-टडना, पिंडली और पाँव के पंजे 
के बीच की हड्डी । 


काब खानः (०७०-५5) फा. पुं.-जुआघर, दूतागार, 


क्रिमारखाना । 
का बैन (८५४२१०5) अ. सों की जोड़ी, जिससे चौसर 
खेलते हें । 
क्राबिख (५५६५७) अ. वि.-जिसका अधिकार हो. जिसका 
कब्जा हो; कोप्ठ-ब्राहक, कब्ज करनेवाला पदाथ । 
क्रागिचे अर्वाह (८9४२०) अ. पुत्राण निकालने- 
बाला, यमराज, धर्मराज, मलकुल मौत । 
काबिर (92४) अ. वि.-श्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुर्ग । 
क्राबिलः (८४2७) अ. स्त्री-विद्यावती स्त्री, क्राबिळ 
औरत; बच्चे जनानेवाली स्त्री, थाय, धात्री । 
क्राबिल (,}2७) अ. वि.-विद्वान्‌, इल्मदाँ; योग्य, अद्वय 
रखनेवाळा; पात्र, मुस्तहक; उचित, मुनासिब; कुशल; 
माहिर; दक्ष, निपुण, होशियार _ न 
क्राबिलानः (८20७) अ. फा. वि.-विद्वत्तापूण, 
माना; दक्षतापूर्ण, होशयाराना । 
काबिलीयत (५८४५५) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, कौविद्य, इल्मी- 
यत; योग्यता, क्षमता, अह्लीयत; पात्रता, इस्तेहकाक़; 


आलि- 


+ 
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क्राबिले ए'तिबार 


क्राबिले अदब (८०] , {2५ ) अ.वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित, 
जिसका आदर आवश्यक हो | 

क़ाबिले अदा (।०| (2७) अ. वि.-जिसका दिया जाना 
आवश्यक हो, देय । 

क्राबिले आज्ष्माइश (. १८०५ (2७) अ. फा. वि.-जिसकी 
परीक्षा ज़रूरी हो, परीक्ष्य । 

क्वाबिले इंतिक्राल (, |] , {२७ ) अ. वि.-वह सम्पत्ति और 

जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके। 

क्राबिले इंतिखाव (-०७४.5] , २5) अ. वि.-वे मजमून आदि 
जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सके 
उद्धरणीय; वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचननक्षे्र से चुना 
जा सके । 

क़ाबिल इत्याज (८।|>ॐ| (२०) 
निष्कासनीय; नाम खारिज कर देने 
योग्य ! 

क़ाबिले इन्‌आम (22० (७) अ. वि.-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यक्ति; पुरस्कार के योग्य काम । 

क्राबिले इनुक्रिसाम (/--] ,}2 5) अ. वि.-वेटवारे के 
योग्य, विभाज्य; तक्रसीम के लायक, वितरणीय । 

क्राविले इन्फ़िकाक (५ ९४०| }२७5 ) अ. वि.-जो वस्तु बंधक 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छूट सकती हो । 

क्राबिले इन्क्रिसा् ( ५-५०] {२७ ) अ. वि.-जो प्रतिज्ञा या 
वचन मंग किया जा सके; जो निर्णय रद किया जा सके, 
मंसूख हो सके । 

क्राबिले इम्तिहान (.. ०००००] , } २७) अ.वि.-जिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्ष्य; जिसकी परीक्षा आवश्यक हो । 

क्राबिले इम्दाद (०।५८०| ,}25) अ. वि.-सहायता देने के 
योग्य, दुःखी, लाचार, असहाय । 

कराबिले इल्तिफ़रात (७०७८ ()2७) अ. वि.-जिसकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हो । 

क्राबिले इल्तिबा (|| , ५७) अ. वि.-जिस समस्या का 
स्थगित या मृलूतवी हो जाना आवश्यक हो; जो स्थगित 
किया जा सके । 

क्राबिले इद्तिबाह (४७८४| ,|2७) अ. वि.-जिस पर संदेह 
किया जा सके; शंकनीय । हे 

क्राबिले इस्ते'माल (६ (००००० (2५७) अ. वि.-जो प्रयोग 
किया जा सके, जिसका प्रयोग ज़रूरी हो, प्रयोज्य । 

क्राबिले उबूर (3५१० (/२७) अ. वि.-जो पार किया जा 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके । 

काबिले ए'तिबार ()\७०| , }2७) अ. वि.-जिसका विशवास 


अ. वि.-निकाल देने योग्य, 
ने योग्य; बरखास्त कर देने 


कुशछवा; महारत; दक्षता, शिछुग्ता, दिधि nation Trust किया जा सके; विदवसनीय; मोतबर, विशस्त | 


क़ाबिले एतिमाद 


हिले ए'तिमाद (०५-८० ( १७) अ वि.वि पर भरोसा | हवि तीर (3.2 5) नि लिसा सडत ए'तिमाद (०८-२ , |, 5) अ.वि.-जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विश्वासपात्र; मोतबर, विश्वस्त । 

क़ाबिले एतिराज़ (,१|,= ()2७) अ. वि.-जो बात 
एतराज के लायक़ हो, गलत बात, आपत्तिजनक । 

क्राबिले एहृतिराम (/|५>। (२७) अ. वि--जिसकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक हो, पूज्य, मान्य । 

क्रादिले एहसास (,५०८५>| 2७) अ. वि.-जो वात हृदय 
में कोई खटक पैदा करे, दिल को जॅचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । 

काबिले क़बूल (५५5,25) अ. वि.-जो बात मानी जा 
सके, स्वीकरणीय; जो बात मन को लग सके, जिस वात 
को चित्त क़बूल करे, ग्रहणीय, ग्राह्म; जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो। 

क़ाबिले गुजारिश (, #)/55 (/2४) अ.फा.वि.-जो वात कह्ने 
योग्य हो, आवेदनीय; जिसका कहा जाना आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य । 

क्राबिले गौर ()»# |२७) अ.वि.-जिस वात पर बिचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचायं; जो वात अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर ते कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य 

क्राबिले जिक्र (5,२७) अ. वि.-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय। 

क्वाबिले जिराअत (०-४) ८/2५) अ. वि.-ऐसी भूमि जिसे 
जोता-बोया जा सके, कृष्य, खेती योग्य। 

क्राबिले तंबीह (८४० |2७) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे 
किसी भूल पर डाँटना और चेतावनी देना आवश्यक हो । 

क्राबिले तक्सीम (०१०-८? ८२७) अः वि.-जो वाँटा जा 
सके, विभाज्य; जिसका बॅटवारा आवश्यक ही । 

क़ाबिले तजवीज (३५52 (2०) अः वि.-जिसका निर्णय 
क्रिया जा सके, निर्णेय; जो सोचा जा सके; जिसका निर्णय 
आवश्यक हो । 

क्राबिले तज़्हीक (fed (२०७) अ.वि.-ऐसा विषय जो 
उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हंसं, हास्य । 

क़ाबिले तब्दील (( २०५० ८2५) अः वि-न्‍जो बदला ज़ा 
सके; जिसमें परिवर्तत आवश्यक हो, परिवर्तनीय । 

क़ाबिले तरद्दुवं (२०५२ (२५७ )अ- वि.-जो चिन्ता के योग्य 
हो, चितनीय; जो भूमि जोतने-बोने के योग्य हो; कृष्य। 

क्वाबिले तर्क (८४५? (2७) अः वि.-छोड़ देते के योग्य, 
त्याज्य; जिसका त्याग आवश्यक हो। 
क़ाबिले तर्जीह (#27 ८2७) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति या 


जा सके । 
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'क़ाबिले | 


क़ाबिले तर्दीद (५०५२ , |2७) अ.वि.-जिसका रह्‌ या खंडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, क्राबिले-मंसूख, रद्द करने योग्य। 

क़ाबिले तवज्जुहू (३5,२७) अ. वि.-जिस पर घ्यान 
देता आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य। : 

क़ाबिले तस्लीम (,#.. 23) अ. वि.-जिसका मानना 
जरूरी हो, मान्य, ग्राह्म, स्वीकार्य । 

क्राबिले तहरीर (१४५००७ (7७) अ. वि.-जिसका लिखा - 
जाना आवश्यक हो, उल्लेखनीय; जो लिखा जा सके। 

क्राबिले तहसीन (,५४--०१ (२७) अ. वि.-जो प्रशंसा 
के योग्य हो, इलाघ्य, प्रशंसनीय; जिसे शाबाशी दी 
जाय, सराहनीय । * 

कराबिले ताईद (3४४७ , 2७) अ. वि.-जिसका समर्थन 
किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमीदनीय्‌ । 

क्राबिले तारीफ़ (४२०० 2७) अ. वि-देः 'काबिले 
तहसीन'। 

क़ाबिले दस्तअंदाजी ((५3७०|०००० ८१७) अः फा. वि. 
जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो; जिसमें हस्तक्षेप किया जा 
सके, 'कागूजिनेबुल' । है 

क़ाबिले दस्तमाल (६७०८८५ ८/2७) अः फा. वि.-हाथों 
से मले जाने के लायक़ । 

क़ाबिले दस्तरस (८५०) ८/2७) अः फा- वि:-जहाँ पहुँच . 
हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तलम्य । 

क़ाबिले दार (२/2७) अ. फा. वि.-जो फाँसी की सज़ा के 
योग्य हो, प्राणदंड के योग्य। 

क्राबिले नफ़्त (८०)? ८2७) अः वि.-जो घृणा के योग्य 
हो, वीमत्स, उपेक्ष्य, गहित, घृष्य। 

फ़ाबिले निकाह (ट ५2७) अ- वि.-वह मनुष्य या स्त्री 
जो ब्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 

क्वाविले पर्वरिश (१7३ ८१2७) अः फाः वि.-जिसका 
पालन-पोषण आवश्यक ही; जिस पर दया आवश्यक हो। 

क़ाबिले फ़तह (८५८२७) अः वि.-जो जीता जा सके, 
जेय, जेतव्य। 

क़ाबिले फ़ता (५७ ८25) अः वि--जो भंगुर हो, जो मिट 
जाय, नाशवान्‌, नरवर 

क्राबिले फ़हूम (#१5८२७) अः वि.-जो समझा जा सके, 
सुवोध, बोधगम्य। 

क्राबिले बरदाइत {८००५2 (१०) अ. फा. वि.-जो सहा 

जा सके, सहनीय; जो उठाया जा सके, सहनशील, 


विपय जिसे दूसरे व्यित यिय छर७न्ारत१०ी०। 7 अ ; आ 
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काफ़्रस्वार 


ह (५।५5)३३४) फा. वि-नपुंसक, क्लीब, 
नामदे; कपुर खानेवाला । 
काफूरो (, ५,५५४) फा. वि.-काफूर के रंग का, बहुत सफ़ेद; 
काफूर की बनी हुई वस्तु; काफूर पड़ी हुई वस्तु; काफूर का। 


काफेरां ((|)०-४) फा. स्त्री.-भग, योनि, फुजे । 


काफ्तः (००४) फाः वि.-फटा हुआ, विदीणं, शिगाफ्तः। ` 


काए्फ़ः (८३४) अ. वि.-सषं, समस्त, कुल, तमाम । 
कापफतुन्नास ((/००|८७४) अ. पुं-जनसाधारण, सव- 
साधारण, जनता, अवाम। 
राफफतुल अनाम (/४)|००७४) अ. पुं--दे. 'काफफ़तुन्नास । 
कांवः (८४5) अ. पुं.-मक्के की एक इमारत जिसे मुसल- 
मान ईश्‍वर का घर समझते हें; चौकोर चीज; पासा । 
क्राब (५०५) फा. पुं.-चश्मा रखने का घर; आईना रखने 
का केस; पाँसा। 
क्राय (८०५) तु. पुं.-वड़ी रिकाबी, थाल; खाने का ख्वान 
(पात्र) । 
काब (८०५), अ. पुं.-थोड़ी वस्तु; धनुष की मूठ और वाण 
रखने के स्थान का अन्तर। 
क्लांव (८०८) अ.पुं--लकड़ी का बड़ा पियाला; इतना बड़ा 
पियाला जो एक आदमी के लिए हो। 
का'ब (५5) अ. पुं.-टखना, पिंडली और पाँव के पंजे 
के बीच की हड्डी। 
क्ाब खानः (०७०-०५) फा. प्‌ं.-जुआघर, यूतागार, 
किमारखाना । हे 
कांबतैन (६००) अ.पुं.-पाँसों की जोड़ी, जिससे चौसर 
खेलते हूं । 
क्राबि् (८५६१७) अ. वि.-जिसका अधिकार हो. जिसका 
कब्जा हो; कोष्ठ-ग्राहक, क़ब्ज करनवाला पदाथ । 


क्राबिजे अर्वाह (८/»०४४४) अ. पुं.-प्राण निकालने- 


बाला, यमराज, धर्मराज, मलकुल मौत । 
काबिर (५१४) अ. वि.-प्रतिप्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुग । 


क्राबिलः (८५५७) अ. स्त्री.-विद्यावती स्त्री, क़ाबिल 


औरत; बच्चे जनानेवाली स्त्री, धाय, धात्री । 


क्राबिल (,}2७) अ. वि.-विद्वान्‌, इल्मदाँ; योग्य, अहलिय 
रखनेवाला; पात्र, मुस्तहक़; उचित, मुनासिव; कुशल; 


माहिर; दक्ष, निपुण, होशियार । . 


क्राबिलानः (८५७) अ. फा. वि.-विद्वत्तापूर्ण, आलि- 


माना; दक्षतापूर्ण, 


होशयाराना । 
काबिलीयत (५०४८५७) अ. स्त्री.-विद्वता, कौविद्य, इल्मी- 


अहूलीयत; पात्रता, इस्तेहकाक़; 


यत; योग्यता, क्षमता, 
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क़ाबिले अदब (<| 2७) अ.वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित, . ह 


फ़ाबिल ए'तिबार . 


जिसका आदर आवश्यक हो | 


क्राबिले अदा (|०| 2७) अ. वि.-जिसका दिया जाना 


आवश्यक हो, देय । 


क़ाबिले आज्माइश (४-५०) ( |०७) अ. फा. वि.-जिसकी 


परीक्षा जरूरी हो, परीक्ष्य । 


क्वाबिले इंतिक्राल (, |७-०| , ]2७) अ. वि.-वह्‌ सम्पत्ति और 


जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके। 


क्राबिले इंतिखाब (८०७४. | , |2७) अ. वि.-वे मजमून आदि 


जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सकें, 
उद्धरणीय; वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुना 
जा सके । ’ 


क्राबिले इस्याज (८|>ॐ| (2७) अ. वि.-निकाल देने योग्य, 


निष्कासनीय; नाम खारिज कर देने योग्य; बरखास्त कर देने 
योग्य । 
क़ाबिले इन्‌आम (#\५०| ,}२५) अ. वि.-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यक्ति; पुरस्कार के योग्य काम । 
क़ाबिले इनुक्रिसाम (/.००४४| (२०७) अ. वि.-बँटवारे के 
योग्य, विभाज्य; तक़सीम के लायक़, वितरणीय । 
क़ाबिले इन्फ़िकाक (_४॥७-| 2५७) अ, वि.-जो वस्तु बंधक- 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छूट सकती हो। 
क्राबिले इन्फ़िसाल (८५०&| (/2०)अ. वि.-जो प्रतिज्ञा या 


- वचन भंग किया जा सके; जो निर्णय रद किया जा सके, 


मंसूख हो सके । 

क्राबिले इम्तिहान ()७००८०] , } 2७ ) अ.वि.-जिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्ष्य; जिसकी परीक्षा आवश्यक हो। 

क्राविले इम्दाद (०७०»| ()2७) अ. वि.-संहायता देने के 
योग्य, दुःखी, लाचार, असहाय । 

फ़ाबिले इल्तिफ़ात (७०७०८} , } 2७) अ. वि.-जिसकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हो। 

क़ाबिले इल्तिवा (|| (०७) अ. वि.-जिस समस्या का 
स्थगित या मुलूतवी हो जाना आवश्यक हो; जो स्थगित 
किया जा सके । 

क्राबिले इदितबाह (३१०+ , }२७) अ. वि.-जिस पर संदेह 
किया जा सके; शंकनीय । 

क़ाबिले इस्तेमाल (( ५०००७ (2७) अ. वि.-जो प्रयोग 
किया जा सके, जिसका प्रयोग ज़रूरी हो, प्रयोज्य । 

क़ाबिले उबूर ()५*¢ (२७) अ. वि.-जो पार किया जा 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके । 

क़ाबिले ए'तिबार ()५०८४ , };७) अ. वि.-जिसका विश्वास 


दक्षता, स्त। 
कुशलता; महा रत; | निप्र होशी; aon तिया जा सके; विव्वसनीय; मोतबर, विएव 
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क़ाबिले ए'तिमाद 


ए'तिमाद (०५-०० |2७)अ.वि.-जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विद्वासपात्र; मोतबर, विश्वस्त । 

क़ाबिले ए'तिराज़ (, |) (२७) अ. वि.-जो बात 
एतराज़ के लायक़ हो, गलत बात, आपत्तिजनक । 

क़ाबिले एहतिराम (।१>। (2७) अ. वि.-जिसकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक हो, पूज्य, मान्य । 

क़ाबिले एहसास (( ५०० 2७) अ. वि.-जो बात हृदय 
में कोई खटक पेदा करे, दिल को जँचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । , 

क्राबिले क़बूल (, ४5,25) अ. वि.-जो बात मानी जा 


सके, स्वीकरणीय; जो वात मन को लग सके, जिस वात 


को चित्त क़बूल करे, ग्रहणीय, ग्राह्य, जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो। 

क़ाबिले गुजारिश (।/)|55 (2५७) अ.फा.वि.-जो वात कहने 
योग्य हो, आवेदनीय; जिसका कहा जाना आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य । 

क्राबिले गौर (५ 2७) अ.वि.-जिस वात पर विचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचायं; जो वात अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर ते कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । 

क्राबिले जिक्र (55 ,}७) अ. वि.-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय । 

क्वाबिले जिराअत (५५,3 ८/2५) अ. वि.-ऐसी भूमि जिसे 
जोता-बोया जा सके, कृष्य, खेती योग्य। 

क़ाबिले तंबीह (०१५० 2७) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे 
किसी भूल पर डाँटना और चेतावनी देना आवश्यक हो। 

क्राविले तक्सौम (#८. (१) अः वि--जो वाँटा जा 
सके, विभाज्य; जिसका बॅटवारा आवश्यक हो। 

क्राबिले तजवीज़ (५५५२ ८}2७) अः वि.-जिसका निर्णय 
किया जा सके, निर्णेय; जो सोचा जा सके; जिसका निर्णय 
आवश्यक हो । 

क्राबिले तजूहीक (८-४८2 (/२०) अः 
उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हसं, हास्य । 

क़ाबिले तब्दील (,}2%% ५25) अ. विः-जो बदला जा 
संके; जिसमें परिवर्तन आवश्यक हो, परिवर्तनीय । 

क़ाबिले तरद्दुव (२०)? ५/२७) अ- वि.-जो चिन्ता के योग्य 
हो, चितनीय; जो भूमि जोतने-बोने के योग्य हो; कृष्य। 

क्ाबिले तर्क (८.5)? ।}२७) अः वि.-छोड़ देने के योग्य, 
त्याज्य; जिसका त्याग आवश्यक हो। _ 

क़ाबिले तर्जीहू (८3)? ८/2७ ) अ. वि.-एसा व्यक्ति या 


वि.-ऐसा विषय जो 


विषय जिसे दूसरे व्यतित य पय छरऽअ्रभरपर्ता/"ऽदी० 


जा सके। 
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क्राबिले बाजपुर (८१7२ 


्राविले तर्दीद (३2०५२ , |) अ.वि.-जिसका रदद | खंडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, क्ाबिले-मंसूख, रदद करने योग्य । 

क़ाबिले तवज्मुहू (८३०,२७) अ. वि.-जिस पर ध्यान 
देना आवश्यक हो, व्यान देने योग्य। 

क्ानिले तस्लीम (/>५..5 (23) अ. वि.-जिसका मानना 
जरूरी हो, मान्य, ग्राह्म, स्वीकार्य । 

क्राबिले तहरीर (२५०० , |२७) अ. वि.-जिसका लिखा 
जाना आवश्यक हो, उल्लेखनीय; जो लिखा जा सके। 
क्राबिले तहसीन (,,)४-५०२० ।}25) अ. वि.-जो प्रशंसा 
के योग्य हो, श्लाघ्य, प्रशंसनीय; जिसे शाबाशी दी 
जाथ, सराहनीय । 

क़ाबिले ताईद (3४४७ (2७) अ. वि.-जिसका समर्थन 
किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमौदनीय्‌ । 

क़ाबिले तारीफ़ (५-३४) (४७) अ. वि.-दे- क़ाबिले 
तहसीन'। 


क़ाबिले दस्तअंदाज़ी (. 55।००।८-००> ८2७) अ.फा-वि- _ 


जिसमें हस्तक्षेप आवशयक हो; जिसमें हस्तक्षेप किया जा 
सके, 'कागूजिनेबुल' । 

क्वादिले दस्तमाल (, ८०५८००० (०७) अः फा- वि.-हाथों 
से मले जाने के लाथक़् । 


'क़ाबिले बाजप 


क्वाबिले दस्तरस (६५०५५०० ८}2७) अ. फा- वि.-जहाँ पहुँच . 


हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तलम्य। 

क़ाबिले दार (१/२८/2७) अः फा. वि-जो फाँसी की सज़ा के 
योग्य हो, प्राणदंड के योग्य 

क्राबिले नफ़त (००) ५/2७) अः वि.-जो घृणा के योग्य 
हो, वीमत्स, उपेक्ष्य, गहित, घृण्य । 

क्राविले निकाह (ट 2७) अः वि--वह मनुष्य या स्त्री 
जो व्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 

क्ाबिले पर्वरिश (६0७३ ८/२७) अः फा. वि.-जिसका 
पालन-पोषण आवश्यक ही; जिस पर दया आवश्यक हो। 

क्राबिले फ़तह (८ ८२७) अः बि.-जो जीता जा सके, 
जेय, जेतव्य। 

क़ाबिले फ़ना (०७ ८2७) अ. विनो भंगुर हो, जो मिट 
जाय, ताशवान्‌. नरवरः 

क्राबिरे फ़हम (#१०८१७) अः वि.-जो समझा जा सके, 
सुबोध, बोधगम्य। 

फ़ाबिले बरदाइत (८72 ५२७) अः फा- विः-जो सहा 
जा सके, सहनीय; जो उठाया जा सके, सहनशील, 


3८ ८2७) अः फाः वि.-जिससे 


_ ४७५००३१२९३ 


i , 


क़ाबिले मंझूरो 
जवाब तलब किघा डः झुरे; जिसे उसकी त्रुटि पर दंड 
दिया जा सके । 
फ़ाबिले मंजूरी (. ५)५४५-^ (२५७) अ. वि-ऐसी बात 
जिसके लिए स्वीकृति लेता आवश्यक हो; ऐसा विषय 
जिसकी स्वीकृति दी जा सके । 
क्राबिले मंसूखो (. ;>)-०५० ,):5) अ. वि.-एसी बात 
जो रद की जा सके; ऐसा निर्णय जो रद हो झके । 
क्राबिले मुखः (5५२५१ , १2७) अ. छि.-दे. 'काजिले 
बाजपुस । 
क्राबिले मुआवज्ञः (८-५५. , |. ५} अ. वि.-जिस वस्तु के 
ले लेने पर उसका मूल्य दिया जाना आवस्यक हो: जिस 
काम का मेहनताना दिया जाना ज़रूरी हो! 
क्राबिले रहम (»>) (2७) अ. वि.-जिस पर दया की जा 
सके, दयनीय; दुःखित, क्लेशित, बेबस, लाचार। 
क़ाबिले राज़ (;|) (2७) अ. फा. वि.-राज़ में रखने 
काबिल, प्रकट न करने के योग्य, गोपनीय। 
क्राबिले वुसूल (, |+ , |) अ. वि.-जो प्राप्त हो सके, 
जो वुसूल किया जा सके, प्राप्य । 
फ़ाबिले सजा (|-~ (2७) अ.वि.-जिसे दंड दिया जा सके, 
जो सज्जा का पात्र हो, दंडनीय। 
क्राबिले समाजत (५-०५... , |, 5) अ. वि.-जो सुना जा 
सके, जिसकी सुनवाई हो सके। 
क्राबिले सरज्निश (. ०). (2७) अ. फा. वि.-दे. 
'काबिले तंबीह'। 
फ्राबिले सिताइश (, १5७८. , |) 5) अ.फा. वि.-दे. 'काविले 
तहसीन'। ` 
क्राबिले सुफ़ारिश (, ४.७... , ] 2) अ. फा. वि..जिसकी 
सुफ़ारिश की जा सके, अनुशंस्य, अभिस्ताव्य, सिफ़ारिश 
भी प्रचलित । 
क्राबिले हजूव (५३2 , |, ७) अ. वि.-जिसकी निन्दा की 
जा सके, निन्दनीय, ग्ह्म॑। 
फाबीनः (०५५५६) अ. प्‌ .-वज़ीरों की मजलिस, मंत्रिमंडल, 
केबिनेट । 
काबीन (..५+५४) फा. पुं-निकाह में बंघनेवाली मेह्ल। 
काबोननामः (८८५.५४५४) फा. पूं.-निकाह में मेह्ल का 
कागज, मेहनामा। |, 
काबीदाः (५.४२६) फा. प्‌ .-कुसुम का फूल। 


काबुक (८-६26) फा. पुं.-कबूतरों का दरवा, कपोत-पालिका । 


काबुल (,|6) फा. पु.-अफ़ग्रानिस्तान की राजधानी । 
काबुली (,५५५४) फा. बि-कावुल ळा निवासी, 
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काबू (५१७) तु. पुं.-अवसर, फू्सत; 


काबूस (, +०५१४) अ. पुं.-एक भयानक 


कामिलुल इयार 


बश, जोर; 
अधिकार, कब्जा । 


क़ाबूची (_५+५१७) तु. वि.-स्वा्थं-साधक, खुदगरज़; 


द्वांरपाल, क़ापूची। द 
रोग जिसमें 
सोते हुए ऐसा जान पड़ता है कि किसी भूत ने उसका 
गला दवा दिया है । 


क्राबूस (, ५०५१७) अ. प्‌ .-दे. 'काऊस' । 
कामः (८०४) फा. प्‌ं.-कामना, इच्छा, उद्देश्य, मकसद; 


खट्टा सालन, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित । 


काम (८) फा. पुं.-इच्छा, मनोरथ, ख्वाहिश; तालू, 


मूर्डा, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित ।' 


कामगर (5,6) फा. वि.-दे. 'कामगार' । 
कामगार ()४०६) फा. 


वि.-सफलमनोरथे, प्राप्तः 


काम, कामयाव । 


क्रामत (७) अ. पृं.-शरीर, देह, जिस्म; डील, लम्बा 


शरीर । 


क्रामते जेबा (५०; ८-०७) अ. फा. प्‌.-सुन्दर और सुडौल 


शरीर। 
कामदार (५|५-९४) फा. वि.-कारकुन । 
काम ना काम (/४ ७ /६) फा. वि.-चार नाचार, विवशता" 
पूवक, लाचार होकर, विवश होकर। 
कामयाब (2/६) फा. वि.-सफल, सफलकाम, प्राप्त- 
मनोरथ, वामुराद; परीक्षा में उत्तीर्ण, पास, कृतार्थ, 
कृतकार्यं । 
कामयाबी (, २७७००४) फा. स्त्रो.-सफललता, काझरानी। 
परीक्षा में सफलता । 
कामरवा (१५/४) फा. बिं.-अटके में 
वाला, हाजतरवाई करनेवाला । 
कासरवाई (. ८|,,/४) फा. स्त्री.-अटके पर काम 
निकालना, हाजतरवाई करना । 
कामरां (,|५/४) फा. वि.-दे. 'कामयाब'। 
कामरानी (, 4/|)“४) फा. स्त्री.-दे. 'कामयावी'।' 


काम निकालने- 


'कामिन (..)*४) अ. वि.-छिपनेवाला, लुप्त होनेवाला । 


कामिल (, 6) अ. वि.-पूरा, रामूचा, संपूर्ण; बिलकुल, 
मुकम्मळ, सर्वागपूर्ण; निपुण, दक्ष, होशियार; चमत्कारी 
साधु या फ़क़ीर; एक बह्व, एक उर्दू छन्द । 

कामिलन (८०४) अ. वि.-पूरे तौर पर, अच्छी तरह, 
पूर्णतया; पूरा पूरा । 

कामिलूल इयार ()#«/ ४) अ. वि.-वह सोता और 


अफग्रान, खान; ,काबर से 0प्रमकन्धिश् ३०३५५ Foundation Tryst गहबर लिसो्टी। पर पूरा कस दे, खरा सोना या चाँदी | 


कामिले फ़न 
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ह नह (०४ (४०४) अः वि--किसी फ़ में या कला में | कारजार ( १/3६) फा. पुं--युद्ध, सैंग्राम, लड़ाई, जंग । 

कारतलब (५०,४) फा. अ. वि.-शूरवीर, बहादुर 

क्रामूस ( १४ ) प्‌ गहरा नदी; शब्दकोप लगत । शजाअ । a „ वहादुर, 


क्वामे' (5) अ. वि.-तोड़-फोड़ देनेवाला, विध्वंसक 
निरादृत करनेवाला, रुवार करनेवाला । 

क़ा'र (१5) अ. प्‌.-गहराई, गंभीरता । 

फ़ार (७) तु. पृ.-बर्फ, तुहिन। 

कार ()४) फा. पृं--कार्य, काम; उद्यम, पेशा; 
फ़न; विषय, मुआमला । 


कार [रं] (५) अ. वि.-स्थिर रहनेवाला, ठहरनेवाला, एक 


स्थान पर करार पकड़नेवालां। 
क़ार (५७) अ. स्त्री.-क़ीर, राल, तारकोल । 
कारआगाह (5४,४) फा. वि.-दे. 'कार आउ्मूदः'। 
कारआउमूदः (४०५०५[)७) फा. वि.-कार्यक्षम, काये-कुशल, 
काम में माहिर; अभनुवी, तज्थिवःकार, (तजुरवाकार) । 


कारआजउ्मूदगी (, ५5०५८५५४) फा. स्त्री.-काम में महारत, 


कार्य-क्षमता; तञ्रिवःकारी (तजुरबाकारी ), अनुभव। 
कारआमद (>> |) फा. 
बामसरफ़ । - ३ 
कारकर्दः (५०५5४) फा. वि.-दे. 'कारआज्मूदः' । 


कारकर्दगो (_५5०)5,6) फा. स्त्री.-कार्यक्षमता, काम में 


महारत; अनुभव, तञ्रिव:कारी । 


कारकुन (,.५5५६) फा. वि.-कार्यकर्ता, काम करनेवाला; _ 


उहदेदार, कर्मचारी; गुमाइता, एजेंट, अभिकर्ता। 

कारखानः (५५,७) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ चीजें बनती 
हैं, शिल्पशाला, उद्योगशाला, कार्यालय । 

कारखानःदार ()|3००५५)४) फा. पूं-कारखाने का 
मालिक। 

फारगर ()5,४) फा. वि.-गणकारी, फ़ाइदामंद; प्रभाव- 
कर, असरअंदाज । 

कारगाह (26,6) फा. स्त्री.-कार्यालय, काम करने का 
स्थान; कपड़े बुनने का स्थान। 

कारगुज्ञार (+।;)४) फा. वि.-सुन्दरता से काम करनेवाला, 
कार्यपटु; जिसने बड़े-बड़े और पेचीदा काम किये हों, 
कार्यक्षम । 

कारगुज्ञारी ( ५)|:४,४) फा. स्त्री.-बड़े-बड्र काम सरलता 
और सुगमता से करना, कार्य-कौशल; कारनामा; किसी 
महत्वपूर्ण कार्य का मरअंजाम। 

कारचोब (--३७)४) फा. पृं.-लकड़ी का चौखटा जिसमें 


कपड़ा कसकर क़सीदे का काम [दे# अद) Foundatjon भरि (705 gotri, Delhi 


कारचोवी (_,२,5)५) फा. पुं.-जरदोजी, कसीदाकारी । 


कला, 


वि.-उपयोगी, उपयुक्त, 


कारदाँ (,|3)४) फा. वि.-किसी काम को अच्छे प्रकार से 
जानेवाला; अनुभवी, तजुरबाकार । 

कारदानी ( ,|०,४) फा. स्त्री--वार्य-कोशल, काम की 
अच्छी जानकारी, अनुभव, त-्त्रिबाकारी । 

कारदार ()|>,४) फा. वि.-दे. 'कारदाँ'-। 

कारदीदः (४७:०)४) फा. वि.-अनुभवी, जिसके हाथ से बहुत 
से काम निकले हों, परिपक्व, पुख्ताकार । 


"कारदीदगी (४०४०४) फा. स्त्री.-अनुभव, परिपक्वता, , . 


पुख्ताकारी । 

क्रारन (८) फा. पृं.-रुस्तम के समय का एक पहलवान । 
कारनामः (८०७,४) फा. पुं-ऐसा काम जो यादगार 
रहे, बहुत बड़ा काम; चित्रकारों के चित्रों का अल्बम 
जिसमें वह अपने कला-प्रदर्शन के लिए बढ़िया-बढ़िया चित्र 
रखते हे । i 

कारपर्दाज्ञ (5।५५२)४) फा. वि.-व्यवस्थापक, मुंतजिम; 
अभिकर्ता, कारकुन । 

कारफर्मा (८०)३,४) फा. वि.-काम करनेवाला; 
डालनेवाला, प्रभावकारी | 

कारफर्माई (_0-०)5)४) फा. स्त्री.-काम करना; 
डालना । 

कारबंद (५५,6) फा. वि.-पाबंद, वाध्य; विवश, 
मजबूर । , 

कारबरारी ( ५)|)२)४) फा. स्त्री.-कामृनापूति, मंशा पूरी 
होना; स्वाथसिद्धि, गरज निकलना । 

कारमंद (3.-०,४) फा. वि.-दास, नौकर, खिदमतगार। 

काररवाई (_,।,,,6) फा. स्त्री.-रुदाद, कार्यवाही; कार्य, 
काम । 

कारशनास (, »«४-£)४) फा. वि.-दे. 'कारआईमूदः' । 

कारशनासी (_/-५७-८)४) फा. स्त्री--दे. 'कारआज्मूदगी। 

कारसाज (3८-४) फा. वि.-बिगड़े हुए कामों को बनाने- 
बाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 

कारसाजी (_ ५३८.५४) फा. स्त्री.-विगड़े हुए कामों को 
बनाना, ईश्वर की माया । 

कारिदः (३००५6) फा. वि.-जमींदार का एजेंट; कमंचारी, 
कारकुन । 

क्ारिअः (८८)\) अ. पृं.-दुधंटना, हादिसा । 

बि.-उधार देनेवाला, उत्तमणं, कज. 


असर 


असर 
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देनवाळा, ऋणदाता। 


स्रो -छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ 
चलती है 
कारी (७.७) अ. वि.-पढनेवाला, पाठक; कुरान को शद्ध 
उच्चारण से पढ्नेवाळा । 
कारो ६, ५:४) फा- वि.-भरपूर, पूरा-पूरा। 
कारगर (५-3) फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, दस्तकार; 
गुणवान्‌, हुनरमंद; दक्ष, कुश, होशयार छलो, धत। 
कारीगरी (, ९25) फा. स्त्री.-शिल्पकर्म, इस्तकारी; गुण- 
ज्ञान, हुनरमंदी, दक्षता, होशयारी कपट, धूतता । 
क़ाखून (..)))०) अ. पुं--एक बहुत बड़ा धनवान्‌ जो अत्यन्त 
कृपण था, और अन्त में अपने धन सहित पृथ्वी मे समा 
गया; वह व्यक्ति जो मालदार होने वे. साथ बहुत ही 
कंजूस हो । 
क़ाझनी (, ८१5) अ. वि.-क्रारून का काम; कारून से 
सम्बन्धित; कृपणता, कंजूसी । 
कारूरः (३,११५) अ. पृं्-शीशी, बोतल; बीमार का पेशाब; 
पेशाव की शीशी; वारूद की कुप्पी । 
क़ारे' (६5७) अ. वि.-शकून विचारनेवाला, शकुन-विचारक। 
कारे आब (५7५४) फा. पुं.-मद्यपान, शराबनोशी । 
कारे खेर (५४% ५) फा. अ. पुं-पुण्य का काम, दूसरों की 
भलाई का काम। 
कारेज ($2६) फा. पृं--पटी हुई नाली, जो खेतों मं पानी 
देने के लिए बनायी जाती है । 
कारे दस्त बस्तः (८2-.१५८-५.७ ;४) फा. पुं. -एसा कठिन काम 
जो हरेक के बस का न हो, केवल कोई एक ही व्यक्ति कर 
सके, जो उसे करता रहा हो। हु 
कारे नमायाँ (( ००2 6) फा. पृ .-ऐसा काम जो सारे कामों 
से ऊपर हो, बहुत बड़ा काम, कारनामा । 
कारे सवाब (८>।५ ५6) फा. अ. पुं.-पुण्य का काम 
की भलाई का काम; ऐसा काम जिससे परलोक म पुण्य 
प्राप्त हो । 
कारेह (7,४) अ. वि.-घृणा करनेवाला, धिन करनेवाळा। 


कारोबार ()०१)४) फा. पुं.-व्यवसाय, व्यापार, तिजा- 
रत; कामकाज, कामघंधा । 


कादं (०,६) फा. पुं.-चाकू । 
कार्या ((॥9)४) फा. पुं.-क्राफ़िला, यात्रीदल, साथं। 
फार्वांसरा (|) ।/|2)४) फा. स्त्री.-मुसाफिरों के ठहरने की 
सराय, पथिकाश्रय । 
कार्वांसालार (५४८८ (१४) फा. पुं--क्राफ़िले का संरदार 
सार्थपति, साथवाह। 
कालः (८) फा. प्‌ 
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कावि 

खरबूजा; 

हुई भूमि। 

कराल (,]५) अ. प्‌ -वचन, कथन, कौल, बात । 

क़ालब (~!) फा. पुं .-दे. 'कालब', दोनों शुद्ध हें । 

क़ालमक़ाल (, ५८७ (७) अ. रत्री.-लम्बी चौड़ी बातचीत, 
बाद-वित्राद, हुज्जत | 

काला (४६) फा. पृ.-गृहस्थी का सामान, घर का अस्त्राब। 

क्रालिब (<८!) अ. पु.-शरीर, देह; ढांचा; सांचा। 

कराली (_»७) तु पुं.-कालीन का सामान । 

क़ालीच: (4२%) तु. प्‌ं--छोटा कालीन। 

क़ालीद: (४०५५७) फा. वि.-अस्त-ब्यस्त, तितर-बितर। 

कालीन (..)*/७) तु. पुं.-बिछाने का एक ऊनी और रोयेदार 
बहुमूल्य वस्त्र, गलीचा । 

कालम (#४) फा. स्त्री.--वह स्त्री जो कुमारी न हो, परन्तु 

जिसका पतिया तो मर गया हो या दुःखी हो, दिल से 

परित्यक्ता । 

कालेव (+४6) फा. वि.-निस्तन्ध, साबूत, शशदर, उद्टिग्न, 
परेशान, पागल, विक्षिप्त रति । 

कालेवगी (, ,5५5.6) फा. स्त्री.-निस्तब्धता, हेरानी, 
उद्विग्नता, परेशानी, पागलपन, विक्षेप, दीवानगी। 
कालेह (6) अ. वि.-कटु स्वभाव का, तुरुशरू। 

क़ालोक़ील (४5 ५]७) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तकः 

वितर्कं, कहा-सुनी, हुञ्जत । 

क्रालोमक्राल (, ३८०) ) अ. स्त्री.-दे. 'क्राल मक़ाल'। 

काल्बुद (७०४) फा. पुं.-शरीर, देह, जिस्म, अस्थि-पंजर, 

ढाँचा । 

कावः (३%) फा. प्‌.-ईरान के एक लोहार का नाम, 

जिसने 'जहहाक' के अत्याचारों से तंग आकर उसके विषद 

लड़ाई लड़ी और उसको हराकर 'फ़िरीदूं' को उसके स्थान 

पर उपस्थित किया । 

कावकाव (५४ ५४) फा. स्त्री--परिश्रम, प्रयास, कोशिश, 
मेहनत। 

कावसंः (८८,१) फा. प्‌ं.-हर वह वस्तुं जो छुटाई में 
बाजरे जेसी हो। 

कावर्स (, »))४) फा. प्‌ं.-बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कावली (, »/)४) फा. स्त्री.-वेश्या, गणिका, रंडी। 

कावाक (. 5,४) फा. वि.-खोखला, सुषिर; निस्तार, 
बेमग्ज । 

काविद: (४०५५४) फा. वि.-खोदनेवाला। 

काविश (, #3) फा. स्त्री.-खोद, कुरेद; टोह, खोज, तलाश, 


मदिरा पीने का पात्र; जए झज जनाव के सन | लसलूजा; मदिरा पीने का पात्र; खेती के लिए कमायो लिए कमायी 


काछा/454कज़ेरें वरु ह st विसजति i फिक्र 


काबी ( ६) » वि>लोहा आदि गरम करे अग पर दण | केलो (3.00 अ लो सुमद बा (556) अ. वि.-लोहा आदि गरम करक्रे अग पर दाग 
देनेवाला, दाग्नेब्ाला । 

कावीदः (5५) फा. वि.-खोदा हुआ। 

कावीदनी (, 7५५५४) फा. वि-खोदने योग्य । 

क्रा ( (5४) तु स्त्री.-लम्बी फाँक, फॉँक, खण्ड, टुकड़ा। 

काश (, #6) फा. अव्य.-ईश्वर करे, खुदा करे, (पुं.) 
काँच, काच, शीशा । 

काशके (८८) फा. अव्य -दे. 'काश'। 

काशानः (८५५४) फा. पूं-छोटा-ला घर जिसे शीशा 
आलात से सजाया जाय । 

काशान (£४) फा. पुं.-ईरान का एक नगर । 

काशिफ़ (2८) अ वि.-प्रकट करनेवाला, खोलनेवाला; 
नंगा करनेवाला . पर्दा उठानेवाला, उद्घाटक । 

काशिफ़ अंखार ()|;८.)-#6) अ. पु -भेदों को प्रकट करने- 
बाला, रहस्योद्‌घाटक । 

क्राशिर (+८७) अ वि.-छिलका उतारनेवाला । 

काशो (_५ॐ6) फा. वि.-'काशान' का निवासी । 

क़ाशक़ (९.५७5) तु. प्‌ .-छोटा चमचा. चमसः । 

क़ाशर (५८७) अ. वि.-अशुभ, मनहूस; जिसका देखना 
अशकुन करे; बड़ा दुभिक्ष, सस्त क्रहत । 

फ़ाशेज़ी (, +२३५) तु. फा. स्वी.-जीन के सामने का 
उठा हुआ भाग। 

फाशह (८५6) अ. पुं--वह शत्रु जो शत्रुता प्रकट न करे, 
मन में ही रखे । 

काइतः (८५) फा. वि.-जोता-बोया हुआ, कृषित । 

काइत (<^) फा, स्त्री.-कृषि, काश्तकारी; खत की भूमि, 
खेती । 

काइतकार (५४६५) फा. वि.-कृषक, कृषीबेल, किसान। 

काइतकारी (, ५७५-५6) फा.-कृषिकमं, किसानी । 

काइतनी (, 26 ) फा.वि.-जोतने-बोने योग्य, कृषि के योग्य । 
कासः (५८.४) अ. पुं.-पियाला, चषक। 

कासःगर (४८५०४) अ. फा. वि.-पियाले बनानेवाला, 
कंसकार; मिट्टी के बतेन बनानेवाला, कुंभकार, कुम्हार । 

कासःगरी (, „)5५.४) अ. फा. स्त्री.-मिट्टी के पियाले 
बनाने का काम, मिट्टी के बरतन बनाने का काम | 
कासःबाज्च (३\५८..४) अ. फा. वि.-छली, वंचक, कपटी, 
धूर्त, मक्कार । अ 

कासःबाजी (, ;३८८५.४) अ.फा. स्त्री.-छलकमं, , 
धूतंता, मक्कारी। ) 

कासःलेस (, ०४.८८४) अ.फा. वि.- चाटुकार, खुशामदी, 
चापळूस । 
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कासःलेसी (5३०८.७) अ.फा. स्त्रो--खुशामद, चापलूसी, 
चाटुकर्म । ष 

कासः सर निग (ठ >~ ५५६) अ-फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, 
मोहताज । 

करास [स्स] (, #७) अ. वि.-कहानी कहनेबाला; किसी 
के पीछे आनेवाला; सूचना देनेवाला; धर्मोपदेशक, वाइज़ । 

कास ((»४) फा. पु.-बड़ा नगाड़ा, धौंसा, दुंदुभि; 
शूकर, मुअर। 

कास (, +6) अ. पुं.-मदिरा पीने का पियाला, पान-पात्र। 

कासए गदाई ( “७5 ६८.५) अ: फा. पृं.-भीख माँगने का 
ठीकरा, भिक्षापात्र। 

कासए चइम (५-5 2,४) अ. फा. पुं-वह गढ़ा जिसमें 
आंखों के ढेले रहते हें, चक्षु-गोलक । 

कासए सर (५ ८-६) अ. फा. पुं.-खोपड़ो, कपाल। 
कासम्‌ (५.४) फा. पुं.-सुअर के बाल । 

कासात (<-'../४) अ. पुं.कास: का बहु., पियाले। 

क्रासित (७...) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; अन्यायी, 
नामुंसि; फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

क्वासिद (७-०७) अ. वि.-इरादा करनेवाला; चिट्ठी ले 
जानेवाला, पत्र-वाहक; दूत, एलची । 

कासिद (५८५) अ. वि.-खोटा, कूट, जाली; जिसका चलन 
न हो, अप्रचलित । 
कासिफ़ (.४..४) अ. वि.-छिपानेवाला; दुर्देशाग्रस्त, बद- 
हाल; कड़ए स्वभाववाला, पुरुशरू । 

कासिब (<. ८6) अ. वि.-कमानेवाला, उपार्जक; परिश्रम से 
जीविका चुलानेवाला, उद्यमी । a 

क्रासिम ( ou) अ. वि.-बांटनेवाला, वितरक; बॅटवारा 
करनेवाला, विभाजक । ! 

क्वासिर (१०७) अ. वि.-कमी करनेवाला, कसर रखन- 
वाला; असमर्थ, नाकाम । है 

क़ासिर (7७) अ. वि--ज़बईस्ती किसी से कोई काम 
लेनेवाला । ८ ! 

कासिर (6) अ- वि.-तोड़नेवाला, भंजक; एक दद! 

क़ासिरातुत्तफ (८१८०।८०।००) अः स्तरी--वह पतिव्रता 
स्त्री जो पर-पुरुष की ओर आंख उठाना पाप सम- 
झती हो । 5 

क्वासी (, ५“) अ. वि.-कठोर हूदयवाला, सख्तदिल \ (a 

क्रासी (, ५०५) अ. वि.-बात की तह को पहुंच डर 
दूर स्थान का रहनेवाला; दूर। 

कास्तः (००.४) फा. वि--घटा हुआ। 

फा. वि.-घटने योग्य; कम करने योग्य । 


कास्नो 


कास्नी (. ५.४) फा. स्त्री.-एक पौधा जिसकी जड़ ine 
बीज दवा में चलते हें ज्ञौर जिसके हरे पत्तों का अरक़ 
दवा मं पिया जाता है। 

काह (४४) फा. स्त्री.-घास, तृण । 

क्वाह (३) अ. पुं.-आज्ञाकारिता, फर्मावरदारी । 

काहकशां (, ५३5४४) फा. स्त्री.-आकाश गंगा, कहकशाँ । 

क्राह्‌ क़ाह (३७ ४७) फा. पुं.-अट्टहास, क़हकहा । 

काहरुबा (\१,४6) फा. पुं.-दे. 'कहरुवा । 

काहिनः (2०६) अ. स्त्री.-शकुन विचारनेवाली स्त्री । 

काहिन (..)४४) अ. त्रि.-शकुन विचारनेवाला पुरुष । 

क़ाहिफ़ (७) अ. पुं.-वहुत अधिक वर्पा। 

क़ाहिरः (5५२३) अ. वि.-बलवान्‌, जोरावर; अत्याचारी, 
जालिम, (प्र०) मित्र की राजधानी । 

क्राहिर (2५) अ. वि.-प्रकोप करनेवाला, बहुत अधिक 
गुस्सा करनेवाला । 

काहिल (,}2४) अ. वि.-आलसी, अलस, सुस्त, मंद। 
काहिलिव॒ज्द (७५> १,५४) अ. वि.-दे. 'काहिलुलवृजूद' । 
काहिली ( ५५४४) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ती; फ़ुर्ती का 
न होना । 

काहिलुलवुजूद (>>+-|,}५४) अ. वि.-वहुत्त वड़ा आलसी, 
जो काम-घंधा न करे, पड़ा रहे। 

काहिश (, 2६) फा. स्त्री.-हस्त्र, घटाव, कमी, क्षी्णता। 
काही (se) फा. वि -घास का बना हुआ; घास का; 
घास-जसे रंग का, हरा । 

काहोदः (5०५2४) फा. वि.-घटा हुआ, ह्लस्व, लघु रूप 
में होना । : 
काहोदःतन (,.)२४५४०४) फा. वि.-सूखे शरीरवाला, दुत्रला- 
- पतला, क्षीणांग । S 
काहोदःरू (१,४५.४०४) फा. वि.-कुम्हलाये हुए मुँह का, उतरे 
हुए मुंहवाला, म्लानमुख । 

काहीदगी (, ५5०५26) फा. स्त्री.-घटाव, कमी। 

काहोदनो (०५०४४) फा. वि.-घटने योग्य । 

काहू (५०६) फा. पुं.-एक पौधा जो दवा में काम आता 
है, काहू-कद्दू-बादाम इनके बीजों के तेल में गुलाब का 
तेल मिलाकर मस्तिष्क-निर्वलता में प्रयोग करते हं । 


कि 


कग (, ५०५4.5) तु. पूं.- किगाश' का लघु , दे. 'किगाश'। 
फिंगाझ (,/५5) तु. पुं--परामशं, मशविरा,.सलाह। 
क्रितार ()८८५5) अ. पुं--एक बोरी भर चाँदी या सोना । 
क्रिदील (( 2५-५७) अ. स्त्री.-दीप, दीपक, चिराप्र, दिया; 
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एक प्रकार की काग्रज मढ़ी हुई-बड़ी सी लालटेन, जिसमें 
काराज़ की तस्वीरें बनी होती हें और वह हवा से घूमती 
हें, कन्दील। 

क्िबील (।}५३45) अ. प्‌ .-एक दवा, कमीला । 

क्िज्ञिङ (,];5) तु. वि.-रक्त, लाल, सुखं । 

क्रिजिल अर्सलान (,)!.५| , 5) तुः पु -लाल रंग का व्याघ्, 
लाल शेर; एक बादशाह की उपाधि । 

क्रिजिलबाश (, ४:७५) तु. पृं.-लाल टोपीवाला सैनिक; 
ईरान के शाह इस्माईल सफ़वी ने अपनी तुर्की सेना को 
लाल टोपी पहनायी थी और उनका नाम क़िज़िलबाश 
रखा था। 

किज्व (८०५5) अ. पुं.-झूठ, मिथ्या, असत्य; गप, असार 
वात । 

क्रिज्बान (,.५.५-45 ) अ. पुं -- क़ज़ीब' का बहु., डालियाँ; लिग। 


किडिलिक (५६5) फा. पुं.-छोटा चाकू । 


क्रिताफ़ (5८७5) अ. पुं.-अंगूर और दूसरे फलों के पकने 
का समय, जव वह तोड़े जा सकें । 

किताबः (८५७६5) अ. पृं.-कत्वः, वह्‌ शिला या तरती, जो 
इमारतों या क़ब्रों पर लगती है । 

क्रिताब (५८5) अ. पृ.-कुर्ते आदि का गला, गिरीवाँ । 
किताब (००७४) अ. स्त्री.-पुस्तक, ग्रंथ; कापी, मियाज़ । 
किताबख्ानः (०१७३-०७५ ) अ. फा. पुं.-पुस्तकालय, कितावें 
विकने की दुकान । 

किताबचः (4२2७४) अ. फा. पृं.-छोटी किताब, पुस्तिका । 

किताबत (८-५५५) अ. स्त्री.-कापीनवीसी का पेशा, लीथो- 
प्रेस के लिए लिखाई का काम । 

किताबिस्तान (...०...:७४४) अ. फा. प.-पुस्तकालय, मक्तबा । 

किताबी (५०८४) अ. वि.-पुस्तक सम्बन्धी; पुस्तक जेसी; 
पुस्तक में लिखी हुई; लंबोतरा, जेसे--किताबी चेहरा। 

किताबुल्लाह (८१|->७५5 ) अ. स्त्री-ईर्वरीय ग्रंथ, इलहामी 
किताब; क्रुरान शरीफ़ । 

किताबेरुख (१-१५: ) अ. फा. ्त्री.-प्रेमिका की पुस्तकाकार 
मुखाकृति, किताबी चेहरा, जिस मुख पर प्रणय-चेष्टाएँ 
अंकित हों । 

क्रितार (१४०४) अ. स्त्री.-श्रेणी, पंक्ति, लाइन; परा, 
सफ़, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू में 
'क़तार' बोलते हें । 

क्रिताल (, ५५) अ. पुं.-रक्तपात, मार-काट, खूँरेजी; युद्ध, 
संग्राम, लड़ाई । 

क्रितृअः (2५5) अ. पुं.-दे. 'क्रत्‌अः', शुद्ध यही है, परन्तु 
पढ़े-लिखे लोग अधिक वही बोलते हें । 
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07 in Cio (५३5) अ. पुं.-कंधा, स्कंध, दे. 'कतिफ़' और 
'कत्फ़'। तीनों शुद्ध हें । 

कित्मान (,.)८-25) अ. पुं.-छिपाव, दुराव्र, गोपन । 

फ्रित्मीर (५४-८५5) अ. पृं.-थोड़ी चीज; छोटा, हस्व; 
छुहारे में की बारीक झिल्ली । | 
क़ित्र. (८5) अः पुं.-पिघला हुआ ताँबा । 

क्रिम (/००) अ. पुं.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, क़दामत; नित्यता, 
अनइवरता, लाजवालपन । 

क्रिदेवर (५२०5) फा. प्‌.-कृपक, किसान, दे. 'कदेवर', दोनों 
शुद्ध हैं। 

क्रिदुत (<५) अ. स्त्री. -पुराना होना। 

क्किद्र (५५5) अ. पृं.-हाँडी, देगची । ; 
क्रिद्वः (४१५5) अ. पृं.-नायक, नेता, प्रधान, सरदार । 
क्रिदुवतुल आरिफ़ीन (..)+3)७-|8)०४) अँ. पृं.-बरहमज्ञानी, 
महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ । 

क्रिद्वतुस्सालिकीन (४४-८५-१५) अ. पुं.-संन्यासियों 
और साधुओं मे सर्वश्रेष्ठ । 

किनायः (८5) अ. पुं.-गुप्त संकेत, छिपा हुआ इशारा; 
छिपी हुई वात; उर्दू साहित्य की परिभाषा में उपमेय का 
धर्णन.न करके, केवल उपमान का वर्णन करना, जैसे-- 
कहा जाय कि 'नगिस ने मोती बरसाय' और मतलव यह 
हो कि प्रेयसी की आँखों से आँसू गिरे । यहाँ 'नगिस' 'आँख' 
का उपमान है और 'मोती' आँसू का । प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्रस्तुत की योजना की जाय, जैसे--“चश्मे-गिरियाँ 
ने छूटाये थे गुहूर-रात भर रोए थे हम, शबनम नहीं । 
किनायत (५-०४) अ. स्त्री--गुप्त बात; गुप्त सकत; 
किनायः । 
किनायतन (८१५.5) 
संकेत में । 

किनारः (5,५५5) फा. पुं.-शुद्ध 'कनारः' है, परन्तु 'किनारः' 
भी बोलते हुँ, तट, किनारा, साहिल । 

किनार (७७) फा. पुं.-क्रोड, गोद, आगोश । 
क्रिनीनः (८५५५) अ. स्त्री.-शराब रखने का बरतन, दे. 
'क्रिन्नीन:, दोनों शुद्ध हें । : 
किनीसः (५...५५5) फा. पुं--ईसाइयों का गिरजा, दे. 
'कनीसः', दोनों शुद्ध हें । के 

किन्न (...४) अ पुं-वस्त्र, लिवास, पहनने के कपड़े |, 
क्रिन्नन (_../3) अ. स्त्री.-भाँग, भंग, बिजया, एक चरः 
छानकृर पी जानेवाली मादक पत्ती। _ 
फिन्नीनः (००७४७) अ; स्त्री.--मदिरा रखने का पातर, द 
'क्रिनीनः;, दोनों शुद्ध है । 


अ. वि.-गुंप्त रीति से, इशारे में, 


द 


क्रिन्यः (८५५5) अ. पुं.-पूँजी, सरमाया । 

करन्व (५5) अ. पुं.-फलों का गुच्छा, खोशः । 

क़िन्वान (,.|,5) अ. पृं.-गुच्छे, खोशे । 

किफ़ायत (००2५४) अ. स्त्री--पर्याप्त, क़ाफ़ी होना; अल्प 
व्यय, जुज़रसी । 

किफ़ायतशिआर  ()\५८४८-,२७.5) अ. वि.-कम खर्च 
करनेवाला, वचानेवाला, मितव्ययी, जुज्रस, । 

किफ़ायतशिआरी (. ५)८८४८८८८७.5) अ. स्त्री.-खचं में 
कमी, मितव्यय, जुजरसी । 

क्रिल (, |5) अ. पूं.-खंड, अंश, टुकड़ा, हिस्सा; जो घोड़े 
पर न्‌ चढ़ सके; घोड़े की पीठ का नमदा। 

क्रिबाब (<5) अ. पुं.-कुब्बः' का बहु., छोटे गुंबद, कुब्बे। 

किबार (५5) अ: पुं-'कवीर' का बहुः, आयु में बड़े 
लोग; प्रतिष्ठा मं बड़े छोग। 

क्रिबालः (५५5) अ. पुं.-वच्चे जनाने का काम, धायकमं, 
दायःगीरी, दूसरे अर्थ के लिए, दे. 'कवालः' । है 

क़िब्चाक़ (२८६५४) तुः पुं-तुकिस्तान और तूरान के वीच 
का एक जंगल, जहाँ के तुकं निदंय और उदंड होते हें। 
क्रिन्ती (५४५३) अः पुं--प्राचीन मिस्री जाति, जो फ़िरऔन 
के वंशज हें। 

किब्र (४5) अ. स्त्री--बड़ाई, ज्येष्ठता; श्रेष्ठता, बुजुर्गी। 

किब्रसिन (,.)->ॐ5) अ. वि.-वूढ़ा, वयोवृद्ध, जरत्‌ । 

किब्रसिनो (_५/.)+5 ) अः स्त्री--बुढ़ापा, जरा, वृद्धावस्था। 

किब्रिया (६२५१5) अ. पुं.-महुत्ता, वड़ाई; ईश्वर, परमात्मा । 

किब्रियाई (_572५%5) अः स्त्री--प्रतिष्ठा, वड़प्पन; महत्ता 
ईश्वरत्व, खुदाई । 

किब्रीत (७०2५३५) अ. स्त्री-गंधक, एक ज्वलनशील 
पदार्थ, जिससे बारूद वनती है। 

किग्नीते अहमर (>->|ऽ५५१ॐ5) अः स्वी. -लाल गंधक, जो 
रसायन में काम आती है; अप्राप्य वस्तु, नायाव चीज़। 

क्रिब्लः (८5) अ. पुं.-मक्के में वह स्थान जहाँ हजरे अस्वद 
(काला पत्थर) स्थाग्नित है, और जिसकी ओर मुंह करके, 
मसलमान नमाज पढ़ते हे कायः; प्रतिष्ठित और सम्मानित 
व्यक्तियों के लिए संबोधन का शब्द । 

क्रिब्लःगाह (#४7) अःफा. वि--मान्य, पूज्य, शद्धय । 

क़्िब्लःनुमा (४०४४-५३) अ. फा: पुं-प्रश्चिम की दिशा ' 
बतानेवाला यंत्र, दिग्दशंक यंत्र । है 

क्रिव्लःपरस्त (००.३३ *“53) अः फा- वि=-पुसलमान । 

क्िव्लएआलम (#८१५37) अ.पुं-दे. क्िल्ल:गाह , जगत्युज्य 
पीर या बुजुर्ग, “ये वाते राज की हैं, क्रिब्लछएआलम भी 


पीते है ६ : 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


क़िब्लएहाजात १२४ 


[ड (००५३० ५०३) अ. पृं.-आझाकेन्द्र, वह 
स्थान जहाँ से स्वार्य-सिद्धि हो; वह व्यवित जो आशाएँ 
पूर्ण करे। हे 
क़िमत्र (१७०७) अ. पुं-छोटे आकार का मनुष्य, मेठा, 
ठिगना ; मोटा ऊंट; पुस्तकों की पेटी । 

क्रिमम (#»>)अस्त्री.-क्ुम्मः' का बहु., चोटियाँ, उँचाइयाँ । 
क्रिमात (७७८३) अ. पुं--वह कपड़ा जिसमें नवजात शिशु 
लपेटा जाता है। 

किसाद (०५०४) अ. पुं.-दवाओं की पोटली को गरम करके 
उससे किसी अंग को बार-बार सेंकना, टकोर । 
क्रिमार (५८०5) अ. पुं--जुआ, द्यूत, कंतव, पण । 
क्रिमारखानः (८७८)५०5) अ.फा. पुं-जुआ खेलने का फड, 
अक्षवार, पणशाला, दूतागार, जुआघर | 
क्रिमारबाज ($८५५०) अ. फा. वि.-जुआ खेलनेंवाला, 
द्यूतकार, कितव, कंतव, जुआरी, जुएवाज । 

क्िमारबाजी (, ५३७४५८०५) अ. फा. स्त्री-जुए का खेल, 
यूतक्रीडा, यूतकमं, कंतव, जुएवाजी । 
क्रियम (+३3) अ. स्त्री-क्ीमत' का बहु., क्रीमतें, मूल्य । 
किया (७७5) फा. पुं.-पहलवान, मल्ल; स्वामी, मालिक; 
पवित्र, पाक़ीज:, स्वच्छ । 
क्रियादत (८००७७) अ. स्त्री--नेतृत्व, रहनुमाई, मागे- 
प्रदशन, नेतागिरी; करम साक्री, भड्आपन, दल्लाली, । 
क्रियाफ़ः (३५5) अ. पृं--चेष्टा, हुलूयः; चेहरे के आकार- 
प्रकार और उसके चिह्लों द्वारा मनुष्य के स्वभाव आदि का 
ज्ञान, सामुद्रिक विद्या, क़याफ़ा भी प्रचलित, “आदमी 
पहचान लेते हें कयाफ़ा देखकर, खत का मज्मूं भाँप लेते हूँ 
लिफ़ाफ़ा देखकर ।” 
` क्रियाफ़दां (, ०८३७४5) अ. फा. वि.-दे. 'कियाफ़्श्शनास', 
चेहरे को देखकर मनुष्य-स्वभाव पह्चाननेवाला । 
क्रियाफ़डशनास (, +००८८३६५५) अ.फा.वि.-क्रियाफ़ा पहचानने 
वाला, चेष्टा देखकर हाल बता देनेवाला, सामुद्रिकवेत्ता । 
क्रियाफ़शनासी (_४«०-४८००७) अ. फा. स्त्री.-क्रियाफ़ा 
पहचनाने की विद्या; चेहरे से हाल जानना । 
क्रियाम (५४5) अ. पुं.-अस्थायी निवास, थोड़े दिनों का 
वास; किसी संस्था आदि की नींव, स्थापना; नमाज में खड़े 
होने की अवस्था; निश्‍चय, यक्रीन, क़याम भी प्रचलित । 
क्रियामगाह (३६/५५5) अ. फा. स्त्री.-ठहरने का स्थान; 
रहने का स्थान, निवासस्थान । 

क्रियामत (५८५०५५१) अ. स्त्री.-महाप्रलय, सारी दुनिया का 


ख़ेज' । 


क्ियामत आसार (५७ ७००७३५) अ. वि.-जिसमे क्रियामत _ 
के लक्षण हों, बहुत अधिक उपद्रवी ; जिसमें बहुत उथल-पुथल 


होने की संभावना हो । 


क्रियामतखेज (;%% ८८००७४5) अ.फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला, प्रलयंकर; बहुत उथल-पुथल करनेवाला, विप्लवकारी। 
क्रियामतखेजी (५३४ ७८५०७४१) अ. फा. स्त्री.-क्रियामत 


उठाना, उथल-पुथल करना । 
हुआ, मूकीम । 

अंदाज़ा । 

चतुराई, दानाई। 


मानतः! 
क़्रियासी (, ५०५४7) अ. वि.-अटकलवाली बात, अललटप; 
कल्पित, फर्जी । 


क़िरब (८75) अ. स्त्री--क्रिं ' का बहु., पानी की मश्कें। ` 
-किरा (|)5) फा. अव्य.-किसको, किसे । 


किरा (|55) अ. पुं.-किराया, भाड़ा। 

क्रिराअत (८८८५|५5) अ. स्त्री--दे. 'क्रिअतं', दोनों शुद्ध हें । 

किराइंदः (४००४|)४) फा. वि.-किराए पर लेनेवाला । 

क्रिरान (..|)>) अ. पुं.-समीपता, निकटता, नजदीकी; 
दो ग्रहों का एक राशि.में होना, योग। 

क्रिरान (..|)5) अ. पुं.-'क़्नं' का बहु., जमाने, युग। 

क्रिरानुस्सा' देन ()2००-०/॥०|)४) अ. पुं-दो शुभ ग्रहों 
का एक राशि में होना, शुभ-योग । 

क्रिराब (>|) तु. पुं--तलवार या भुजाली आदि का 
नियाम, कोष, मियान। 

क्िराब (-०।)5) अ. पुं.-समीपता, नज़दीकी; नापने की 
जरीबं, (स्त्री.) 'क्रिवं': का बहु., प्रनो की मशके। 

किराम (८।,5) अ. पुं.-करीम' का बहु., कृपालु जन, 


दयालुवर्ग; दानशील जन, फ़ैयाज़ लोग; पूज्य लोग, / 


प्रतिष्ठित लोग । * 


क्किराम (/।,5) अ. पुं.-हुलका और महीन पर्दा; चित्रित 
और नक्शीन पर्दा। 


किरायः (<:|)४) अ. पू्‌.-भाड़ा, भाटक। 


किरावःहार 


क़ियामतअंगेज (५%९7|५८५०७) अ.फा. वि.-दे. 'क्तियामतः 


क्रिवामपिज्ञीर (१२५२४१) अ. फा. वि.-बसा हुआ, ठहरा 
क्ियास (। ५५४5) अ. पुं.-विचार, खयाल; अनुमान, अटकळ, 
कियांलत (<८०८५३5) अ. स्त्री--दक्षता, निपुणता, चातुरी, 


क्रियासन (35) अ- वि.-अटकल से, अंदाजे से, अनु- 


। 


उलट-पलट; महाप्रलय-काल, हशु का दिन; बहुत ही | किरायःदार ()522|)) अ.फा. वि.-किरायें पर कोई चीज़ 
सुन्दर और बढ़िया, वलाका; अत्यन्त, बहुत (शृयामत)। ! प्रयोग करनेवाला, किराये पर घर आदि में रहनेवाला। 
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किरायःदारी (,9)|0*८|)5) अ. फा. स्त्री.-किराये पर कोई 
चीज प्रयोग करना, किराये पर घर आदि में रहना। 
किरायःनामः (4०*००«2|)5) फा. पुं--किराये पर कोई वस्तु 
लेने: का इक़रारनामा, भाटकपत्र। 
किरिइमः (८-४75) फा. पुं.-आँख या भौं का संकेत, सेन; 
हाव-भाव, नाजोअदा; माया, इन्द्रजाल, जादू; चमत्कार, 
शा वद:; आइचयं, अचम्भा (करिइमा) । 
फिरिइमःकार (,९०८-75) फा. वि.-दे. किरीइम:साज । 
किरिइमःकारी (..5)४८०-#55 ) फा. स्त्री.-दे. किरिश्म:साज़ी । 
किरिहमःसाज (३८००-5) फा. वि.-मायावी, झो'बदः- 
बाज; हाव-भाववाला, नाजो-अंदाख़वाला, जादूबर । 
किरिवमःसाजी. (, ५७८८०४) ) फा. स्त्री -मायाकमं, 
शो'बदःवाजी । 
क्िरिइक् (४०-४5) फा. पुं.-दे. 'किदिइ्मः'। 
क्रिर्अल (८-5) अ. स्त्री.--पढ़ने का भाव, पढ़ाई; कुरान 
` की शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाई । 
क्लितेबूस (।०५१५5 ) भ. पूं-बहुत बड़ी देवी आपत्ति! 
क़िर्लास (, ५५५०) ) अ. पुं.-कागज़-पत्र। 
फ़िर्तासे अव्यज्ञ (८५३ |५५०,३) अ. पुं.-सफेद कागज, 
इवेत पत्र, व्हाइट पेपर। 
लिः (४०5) अ. पुं.-बन्दर की मादा, वानरी, बंदरिया । 
क्रिदं (७,3) अ. पुं-बंदर, वानर, कपि, शालामृग। 
किदं (5,5) फा. पुं.-दे. 'कदं'। 
किवगार (१४25) फा. पुं--दे. 'कदंगार', परन्तु अधिक 
किदंगार ही बोलते हें, वह यद्यपि अशुद्ध है, परन्तु फ़ारसी 
और उर्दू के विद्वानों ने शुद्ध माना है। 
करिः (८१५5) अ. पूं.-पानी भरने की मशक, भस्त्री। 
किर्बास (, ५०५)5) अ. पुं.-सफेद कपड़ा, इवेत वस्त्र; सूती 
कपड़ा। 
किम (/)5) फा. पुं.-कीड़ा, कीट, कमि, संस्कृत कृमि 
फ़ारसी में प्रचलित रूप। 
किर्मक (८-६८०,5 ) फा. पुं--छोटा कीड़ा, कृमिक, कीट । 
किसंकुश (. 5/5) फा. वि.-कीड़ों को मारनेवाली दवा, 
कृमिनाशक । 
किर्मफेशबताब (obra ) 
ज्योतिरिंगण, कीटमणि, ज्योतिर्बीज । 
किमंखुदंः (४७५१5) फा- वि.-कीड़ों का खाया हुआ, 
जिसे कीड़ों ने चाटकर ख़राब कर दिया हो। . 
रतो कक ठ साहि, उ 
कीड़ों का खा जाना। 
किमंपोलः (५७२४5 ) फाः पुं'रेशम का कीड़ा । 


फा. पूं.-जुगनू, खद्योत, 


र णिचा 


किर्मान (,.)८०५5) फा. पुं-ईरान का एक प्रसिद्ध नयर 
जहाँ का जीरा और फ़श्श प्रसिद्ध है । 

क्रिमिज (०,5) अ. पुं.-एक प्रका/र के - छोट-छोटे लाल 
कीड़े जिन्हें सुखाकर- उनसे रेशम रंगते हें 

क्रिमि (, 5/5) अः वि.-क्रिमिज् के रंग का, खत, 
लाल, सुखं । 

किमे शबअफ़ोज (39)5|५---४ #55) फा.पुं.-दे. किमे शबताब'। 

किमें शबचिराण (८।,%५००९5) फा. पुं.-दे. 'किमें 
शबताब । ` 

किमेंशबताब (obs) फा. पुं-खद्योत, कीटमणि, 
ज्योतिरिगण, ज्योतिर्बीज । 

किमेंशिकस/ (//८४/)४) फा. पु.-मेट के कीड़े, उदर-कृमि। 

किर्यास (, +५८५5) अ. पुं.-अट्टालिका, अटारी, बाला- 
खाना; शौचालय. या स्नानागार जो अटारी पर हो; 
राजभवन, राजद्वार, शाही दरबार। 

हिर्वात (७।१,5) अ. स्त्री.-ताव, नौका, किक्ती; हवा भरी 
हुई महक, जिस पर बेठकर नदी पार करते हैं। 

क़िलाअ' (£5) अ. पुं--कलूअः' का बहु., दुग-समूह, क्रिले। 

क्रिलादः (४०४) अ. पुं-गले का पट्ट, कुत्ते या ऊट के गले 
का पट्टा: गुलूबंद। 

किलाब (८०८) अ. पुं-कल्ब' का बहु, कुत्ते 

क्रिलोच (+) तु. पुं.-तलवार, खड्ग। 

किलीद (५४5) फा. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। _ 

लिलीदे कामरानी (..५/|)/१६०# ) फा. स्त्री-सफलता की 
कुंजी, सफलता का गुर। 

किलीवे फ़तहेबाब (०५७३४ ७४-४४) फा. अ. स्त्री--दरवाजा 
खोलने की कुंजी; सफलता का गुर (मूलमंत्र) । 

किलीदे घिहिइत (८४६२ ०४) फा. स्त्री--स्वर्ग की 
कुंजी; पुण्यकर्म, नेक आ'माल। 

किलोसा (८७%) फा- पुं.-ईसाइयों का गिरजा, चच । 

किलीसाई (, ४५००८) फा. वि.-ईसाई, खिष्टीय । 

कलेस (७०४) फा. पुं-े- 'किलीसा', दो. शु. है । 

किलक (८६) फा. स्त्री.-तरकट, नरसल, नरकुळ, न; एक 
विशेष नरकट की बनी हुई कलम; क्लम, लेखनी । 

क्िलघान (५४४४) फा. पुं.-हुक्‍्क़ा, चिलम पीने की 
गड़गड़ी, दे. कल्यान”, दो. शु. ह्‌। 

क्तल्लत (८५) अः स्त्री=-्यूनता, कमी; अभाव, नायाबी । 

क्रल्लते आब (प्श ८४०) अः फा. ्त्री.--पानी की कमी, 

जलाभाव, जलकष्ट । 

क्रिल्लते गिजा (| ८४४) अः स्त्री--खाने के पदार्थों की 

कमी, खाद्याभाव । “ 
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फ़िल्लते वारा 


क्िल्लते बारां (()५ ८०४७) अ. र सत्री-बरसात की 
कमी, वर्षाभाव, क़हतसाली । 

क्किल्लतो कसूत (८०) ५८-५5) अ. पृं. -कमो-बेशी, न्यूनता 
और अधिकता, न्यूनाविक्य । 

किल्स (, +० ) अ. पुं--चूना । 

क्रिवाम (/])3) अ. पुं--मूल, तत्त्व, अस्ल; क्रम, तर्तीब, 
निज्ञाम; शीरा, चाशनी, पक्वस्वरस । 

किवेर (+२५5) फा. पुं-समतल भूमि; बिना पानी की 
भूमि; मरीचिका, मृगतृप्णा, सराव । 

किञ्ञावर्जं (59८55) फा. वि.-कृषक, किसान, दे. 'कशा 
वज, दो. शुद्ध हें। 

किज्ञावर्जों ( „3,१८5 ) फा. स्त्री.-कृषिकर्म, किसानी, दे 

~ 'कशाव्जी', दो.-शु. हें 

किशिक (£5) तु. पूं-पहरा, चौकसी, निगहवानी, 
रखवानी । 

किझिकचो (५३४४) तु. पुं-पहरेदार, रखवाला। 
किशिकदार ()|०८४) तु. फा. पुं.-दे. 'किशिकची'। 


किइतः (८५5) फा. पुं-शफ्ताल व जर्दालू आदि जिनके 


बीज निकालकर गूदा सुखा लेते हें; कस्तूरी, केसर और 
लोवान आदि का मिश्रण जिसे गुलाब में घिसकर टिकिया 
बना लेते और सुलगाते हें । 
किइत (५५५5) फा. स्त्री.-कृषि, खेती; शतरंज की 'शह'। 
किञ्तकार (५६५८८5 ) फा. वि.-कृपक, काइतकार, किसान । 
किञ्तकारी ((2/४.--४४) फा. स्त्री.-कृपिकर्म, किसानी । 
किह्तज्ञार (;|;:--४४) फा. पुं-वह स्थान जहाँ बोये हुए 
खेत ही खेत हों, सब्ज:जार। 
किसते ज्ञाफ़रान (६.२3 ८~८.5 ) फा. अ.-स्त्री--ऐसा स्यान 
जहाँ केसर के खेत हों; वह स्थान जहाँ चित्त में उल्लास और 
आनद उत्पन्न हो। 
क्रिइक (५८४5) अ. वि.-विकृत, जिसका रंग-रूप विगड़ 
गया हो, दृषित । 
किश्मिश (११८८.5 ) फा. स्त्री.-मुनकक़्े की जाति का सूखा 
हुआ छोटा अंगूर जिसमें वीज नहीं होता, अवीजा। 
किव्मिशी (, 2-५८5) फा. वि--'किरिमिश' जसे . रंग का , 
हलका हरा; जिसमें किश्मिश मिली हो; किश्मिश का। 
क्रिइलाक़् (,३५४5) तु. पुं-वह गरम “स्थान जहाँ जाडे 
गुज़ारे जाये । 
किश्ववर (925) फा. स्त्री.-देश, मुल्क; राष्ट्र, सल्तनत; 
महाद्वीप, बरआ जम, दे. “कइवर', दो. श. हे! 
किशुयर कुशा (५८४ 5) फा. वि,-विएवविजयी, 
दिग्विजयी, जहाँगीर । ` 
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फिहों 


किश्वर सितां (७५३5 ) फा. वि.-दे. 'किश्वर कुशा' । 
क़िसस (, ५००5 ) अ. पुं.- क्िस्सः' का बहु., किंस्से, कहानियाँ । 
क्रिसास (, ०-४४) अ. पुं.-खून के वदले में खून, प्रतिहिसा। 
क्रिसअः (८.८०३) अ. पुं.-बड़ा पियाला । 

किस्त (५5) अः स्त्री.-न्याय, इंसाफ; भाग, अंश, हिस्सा 


खंड, ट॒कड़ा; अदाइगी का एक जज । 


क्रिस्तबंदी (, ५०५५८५३) अ. फा. स्त्री.-अदाइगी के लिए 


किस्तों की नियति । 

क्रिस्तास (, ०७०...) अ. स्त्री.-बड़ी तराजू, नक । 

क्रिस्म (५५5) आ. स्त्री.-प्रकार, भांति, तरह; जाति, नौअ। 

किस्मत (५८५५.५5) अ. स्त्री.-विभाजन, तक्सीम, भाग्य, 
अदुष्ट, प्रारब्ध, तक़दीर। , 

क्रिस्मत आउमा (०५-०४) अ. फा. वि.-भागय की 
परीक्षा करनेवाला, किसी कठिन काम का बीड़ा उटानेत्राला, 
कोई कड़ी परीक्षा देनेवाला ! 

क्स्मत आज्माई (_ „८०३ ८८.८.5) अ. फा. स्त्री.-भाग्य 

. की परीक्षा, करिसी कठिन काम का साहस, किसी कड़ी 
परीक्षा की तयारी । 

क्रिस्मतवर (५१०८.5) अ.फा. वि. -भाग्यशाली, भाग्यवान, 
खुशनसीब । 

क्रिस्मतवरी (. ५५.५३) अ. फा. स्त्री.-खुशक्रिस्मती, 
भाग्यशीलता, भाग्यशालीनता । 


किस्ना (५५-५5) अ. पुं.-ईरान के शासकों की उपाधि; 
नौशेरवाँ की उपाधि । 

किसूवत (८०५८.5) अ. स्त्री.-वस्त्र, वसन, लिमास, पोशाक; 
नाई की पेटी, नापित-पेटिका । 

क्रिस्सः (4.5) अ. पृ.-कथा, कहानी; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तात, हाल; घटना, वाक़िअः; कलह, झगड़ा; समस्या, 
मसूअलः । 

किस्सःकोताह (४५५5 ८.८5) अ. फा. अव्य.-सारांश यह 
कि, कि बहुना, क्रिस्सः मख्तसर ! 

क्रिस्सःख्वां ((॥+>०-०४) अ.फा. वि.-दे. 'क्रिस्सः गो 

क्रिस्सःगो (५४८.५5) अ.फाःवि.-कहानियाँ कहनेवाला; अब से 
कुछ पहले क्रिस्से कहनेवालों की एक बड़ी संख्या सारे देश 
में फली हुई थी और वह कल्पित कहानियाँ सुना-सुनाकर 
अपना जीवन निवहि करती थी, 'दास्तां गौ 

क्रिस्सः मुख्तसर (८०२. ८.०३) अ. अव्य.-दे. 'किस्सः 
कोताह' । 

क्रिस्सीस (५०४-५5) अ. पुं.-ईसाइयों का धर्मगुरु, पादरी, 

राहिब । 


) फा. वि.-अति क्षुद्र, बहुत छोटा । ` 
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किहीनः १२७ 


|. “लि फ कमल नकल 
किहीनः (०४5) फा. वि.-्षुद्र, छोटा र आयु मं छोटा, 
| 


कीमियाअसर ()5|७-४४) अ. वि.-अति गुणकारी, बहुत 

ही फ़ायदेमंद; मट्टी को सोना बना देनेवाली चीज। 

कीमियागर (5१५०५5) अ. फा. वि.-ताँबे आदि से सोना 
वनानंवाला; बहुत बड़ा हुनरमंद। 

कोमियागरी (, ५5४५५५) अ.फा. स्त्री.-तांवे आदि से सोना 
बनाना; हुनरमंद होना । 

कोमियादां (Usb ) अ.फा. वि.-पारे आदि से सोना 
बनाना जाननेवाला। 

कोमियादानी (,>|०७-»:४) अ. फा. स्त्री.-पारा आदि से 
सोना वनाना । 

कोमियासाज (5७.५४५५) अ. फा. वि.-दे. 'कीमिया- 
गर'। 

कीमियासाज्ञी (,_ 5८.५५५5 ) अ.फा-स्त्री.-दे. 'कीमियागरो' । 

कोमुस्त (८८००५5) फा. पुं.-घोड़े या गधे का कमाया 
हुआ चमड़ा। 

कौर (५&3) फा. पुं.-राल; तारकोल । 

कौर (,,५5)#5) फा. वि.-काले रंग का, तारकोल जेसा। 
क्वोरात (५|)५5) अ. स्त्री.-एक तौल जो चार जौ के बराबर 
होती है,. रत्तियों के हिसाब से तीन रत्ती । 

क्ीलः (४5) अ. पुं.-अंडवृद्धि, फ़ोते बढ़ने का रोग; 
दोपहर को थोड़ी देर लेटना, क़लूल: । 

क़ीलोक़ाल (( ०) (५3) अ. स्त्री--वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, 
बहस-मुवाहसा । ह 

कीसः (८-४5) अ. पुं.-जेब, पाकेट, खलीताः; भेली । 

कीसःतराजञ (१२८-०5) अ. फा. वि.-जेब काटनेवाला, 

` जेबकतरा, ग्रथिमोचक, पाकेटमार, जेवतराश । 

कीसःतराशी (८5२२८०४४) अःफा- स्तरी-जेब काटने का 
काम, नेबकतरापन, पाकटमारी, ग्रंथिमोचन | 

कीसःबुर ()१९-५5) अः फा. वि.-दे. 'कीसःतराश', 'कीसा- 
वर' भी प्रचलित । 

कीसःबुरो (८5१८-55) अ. फा. स्त्री--दे. 'कीसःतराझी', 
'कीसावरी' भी प्रचलित। 

कोस (५०४5) अ पुं.-दे. 'कीसः' । ५ 

कीसे फ़िदा (]०/८7-5) अः फा. पुं--शत्रुओं में घिर जाने 

` के समय भागते हुए रुपया फेक देना, ताकि लोग उसे बटोरने 
में लग जायें और पीछा न करे। 

कह्‌ (८४२ ) अ. स्त्री--पीप, मवाद, पीव, क्षतत्राव । 


कु 


क़िह फ़ (८४०7) अ. पुं.-खोपड़ी, कपाल। 
को 


की (#5) फा. पुं.-कीन' का लघु,, दे. कौन । 

की (,»४४) फा. अव्य.-कि यह्‌। 

कीनः (45) फा. पुं.-वह शत्रुता जो दिल में रहे, द्वेष, 
खुंस, अमर्ष, “अय जहे रंजिश ! कि कृल्बे यारकी मंजिल 
में है। रुतबा देखो मेरे 'कीने' का कि उनके दिल में है॥” 

कीनः अंदोज (390० | ०१5) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। 

कौन: अंदोजी (, 535०५५25 ) फा. स्त्री.-दे. कीन:वरी'। 

कीनःकश (52245) फा. वि.-दे. 'कीनःवर' । 

कीनःकशी (५2545) फा. स्त्री-दे. 'कीनःवरी । 

कीनःतोज् (3८५५5) फा. वि.-दे. 'कीनःवर' । 

कीनःतोजी (5397०25 ) फा. सत्री.-दे. कीन:वरी । 

कीन:पर्वर ()))१%०४४) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। 

कीनःपर्वरी (5१११५५१5 ) फा. स्त्री-दे. 'कीनःवरी । 

कीनःवर ()१५४5) फा. वि.-किसी की ओर से हृदय में द्वेष 
रखनेवाला, जो मुंह पर तो कुछ न कहे, परंतु समय 
पड़ने पर पूरी शत्रुता दिखाये। 

कीनःबरी (, ५११५५१5) फा. स्त्री-मन में द्वेष रखना और 
समय पड़ने पर शत्रुता प्रकट करना । 

कीन (१5) फा. पुं.-दे. 'कीनः” द्वेष, अमषं, खुंस, रंजिश । 

क्वीन (५४5) अ. पुं--सेवक, दास; लोहार, लोहकार; 
लोहारी का काम, दे. 'कन', वही अधिक शुद्ध है। 

कीपा (१५७४) तु. पुं.-एक प्रकार का पुलान जो बकरी 
की आँतों में चावल और मसाला भरकर पकाया 
जाता है। अका 
हीफ़ (८-८५3) फा. स्त्री--बोतल आदि में तेल आदि उंडेलन 
का यंत्र, कीप। ` 

क्वीफ़ाल (,|७५७) अ. स्त्री-एक बड़ी रक्तवाहिनी नाड़ी 
जिसकी फ़स्द ली जाती है, सरोरू। 

क्ीमः (८८.५5) फा. पुं--कुटा हुआ मांस, जिसके 
कबाब बनते हूँ। ह 
कीमत (०००१७) अ. स्त्री--मूल्य, दाम प्रतिष्ठा, केंद्र; 
श्रेष्ठता, उच्चता, बड़ाई । 
क्ीमतम्‌ (८८८.५5) अ. वि.-मूल्य pls: 

` कीमती (, 55०४5) अः विः-बहुूर कीमिस्ट्ी कल चांदी. | कुंग (८९5) फा, वि.-मोटा-ताज़ा, हृष्ट-ठुष्ट; शक्तिशाली, 
5, के स्त्री-रसायन, कंमिस्ट्री; सोना-चा ये ) करो जा हृष्टनयु 

बनाने की कला, धातुवाद ॥ Digitized by Sarayu Foundation Trust and We न 


कोफ्ते या 


गर 


कुंगुरः (४५९३5) फा. पुं.-भवन आदि की गुमटी, ह गुंबद, 
कंग्रा। 
कुंगुर (£45) फा. पु -दे. 'कुंगुरः'। 
कुंज (5) फा. पुं.-एकांत, गोशः, . “दुनिया में रजोगम 
से जो फूर्सत न मिल सकी, आखिर को थंक के सो गये 
कुजे मजार में ।” 
कुजकावी (, +४८45) फा. स्त्री.-तलाश, खोज, जिज्ञासा; 
परिश्रम, मेहनत; ध्यानपूर्वक विचार, गौर । 
कुंजद (५55) फा. स्त्री.-तिल, तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज । 
कुंजारः (३,८३५.5) फा. पूं -तेल निकलने के पश्चात्‌ बीज का 
फोक, खल, खली । 
कुजिइक (८९455) फा. स्त्री-वह छोटी चिड़िया जो घरों 
में रहती है, गौरेया, चटक । €: 
कुंज इंजिवा (|) €-४) फा. अ. पुं--एकांत, गोश:, अकेला 
स्यान, निजनस्थल । 
कुज उउ्लत (५५० ८5) फा.अ. पुं.-दे. 'कुंजे इंजिवा'। 
कुंज क्रक्स (, १०१5/८9 ) फा.अ. पुं--पिजड़े का कोना, पिजड़े 
का एकांत स्थान; कारागार, क़दखाना, जेलखाना । 
कुज खल्वत (५५२८-५5) फा.अ. पुं.-दे. 'कुंजे इंजित्रा'। 
कुजे तनहाई (, १५४५० ८-४) फा. पु.-दे. 'कुंजे इंजिवा'। 
ङुंजेदहन (५2० ८-४) फा. पु.-मुंह का दहाना, मुंह का 
कोना । 
कुजरां (, ६-5) फा. पुं.-रान की जड़, चिडढा । 
कुंज लहद्‌ (५००. ८5) फा. अ. पुं.-क़ब्र का कोना, ब्र का 
एकांत स्यान। 
कुंदः (४००४) फा. पुं.-लकड़ी का मोटा और छोटा टुकड़ा 
बंदूक़ का कुंदा । 
कुदःकार (६५.5) फा. वि.-दे. शु. उच्चारण, 'कंद;कार' । 
कुंदः कारो (, 5)४४०५5 ) फा.स्त्री.-दे.शु. उच्चारण 'कंद:कारी। 
कुंद (५5) फा वि.-मंद, मूढ़, भोयरा; मंद, सुस्त, आलसी । 
कुबए नातराश (, #|)०७ ४५५5) फा. पुं.-अख्खड़, उजड, 
असम्य, घामड़, बुद्ध, बिना तराशी लकड़ी का मोटा ट्कड़ा 
लाक्षणिक अर्थ मूख । 
कुंदएपा (५: ४७५5) फा. पुं.-एक मोटी और भारी लकड़ी 
जिसमें कई छेद होते हे जिनमें अपराधी के पाँव डाल दिये 
जाते हें । 
कुंदजेहन (५०१०५5) फा. अ. वि.-जिसका जेहन तेज न हो 
मंदग्रतिभ । 
कुंदपीर (#१०५5 ) -फा. स्त्री.-बहुत बढ़िया स्त्री, सठियाई 
मूर्खा स्त्री । 
कुंदाक़ (८3५५) तु. पुं.-बंदूक का कुंदा । . 


लू 


कुंदावर (५/७५५ ) फा. पुं.-मेधावी, दाना; वैज्ञानिक, हकीम] 
पहलवान, मल्ल । 

कदु (३५५5) अ. पुं.-कुत्ते के प्रकार का एक जंतु, जिसकी 
खाल से पोस्तीन बनते हं; उसे जानवर की पोस्तीन; जल- 
कुक्कुर, पानी का कुत्ता । 

कुंदुर (१०५४) फा. पुं.-एक गोंद जो दवा के फाम आता है। 

कुंदुलान (,.४०५) तु. पुं.-वह बड़ा खेमा जो बादशाह के 
दरवाजे पर लगाया जाता है। 

कुंदुश (, ०५5) अ. अव्य.-दे. कुंदुर; 

कुदू (१०५5) फा. पुं.-पात्र, बरंतन। 

कुंदूएआब (५०[८ ५०५५) फा. पुं.-पानी की टंकी या हौज । 

कुंदूएग्रल्लः (५५८ ८५०५5) फा. पुं-नाज का कोठार या 
बखारी। 

क्रुऊद (५५5) अ. पु.-बेठने का भाव, बठक; नमाज़ में बेठने 
का अमल । 

कक़नुस (०५६5) अ. पुं.-एक बहुत ही मधुरस्वर चिड़िया 
जिससे यूनानियों ने गानविद्या सीखी, इसके गाने से आग 
लग जाती है। 

कुख कु (८525) फा. अव्य.-खाँसने का स्वर। 

क्रूच (६०) तु. पुं.-मेढ़ा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें, और 
जो लड़ाई के काम आता है। 

कह (755) अ. पुं.-वह फिरिइता जो बादलों का प्रबंध 
करता है, इंद्र । 

कुजा (६55) फा. अव्य.-कहाँ, किस स्थान पर । 

कुजाअ: (८=\६5) अ. पुं.-एक समुद्री जंतु जिसके अंडकोष से 
'जुंदवे दस्तर' निकलता है, जो दवा में प्रयक्त होता है । 

कुजाज (5|55) अ. पुं.-रगों और पटठों के खिंचाव से उत्पन्न 
होनेवाली एक पीड़ा । 

क़रज्ञात (८०८८३) अ. पुं.-'काजी' का बहु., निकाह पढ़ानेवाले 
क्राजी; न्यायकर्ता क्राज़ी । 

कुजुर (,) अ. स्त्री.-अपवित्रता, गंदगी, पलीदी । 

कुतल (, ५5) तु.पुं.-खास सवारी का घोड़ा, 'कोतल' भी 
प्रचलित । 

छुतास (५००५३) तु. पं.-पहाड़ी गाय (सुरा गाय) की 
पूंछ, जिससे मोरछल बनता है। 

क्ेलुन (५८) अ. पुं.-कपास; कपास का खेत; रुई, तल । 

कुतुब (25 ) अ. स्त्री.-'किताब' का बहु., पुस्तक, किताबें । 

कुतुबफ़रोश (, /)५...25 ) अ.फा. वि.-मुस्तकं बेचनेवाला । 

कुतुबफ़रोशी (, ५४१)5...45 ) अ.फा. स्त्री -पुस्तकं बेचने का 
काम । 


क्रुतूफ (५-५) अ. पृं.-कत़्' का बहु., मेवे, फल आदि। 


अकअक्क । 
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. श्रत EE ज. स्त्री.-प्रकृति, निसगे, नेचर, तता 


कुद॒सियां E अ. पुं.-'कूद्सी' का बहु., फ़िरिश्ते; 
ऋषिगण, औलिया अल्लाह । 

करद्सो (, ५५७३). अ. वि.-फिरिश्ता, देवता । 

क़दसो सिफ़ात (००५७० , +५०३) अ. वि.-फ़िरिइतों जसे 
गुणवाला, देवोपम, देवात्मा । 

कुन (5) फा. प्रत्य.-करनेवाला, जसे 'कारकुन'-काम 
करनेवाला । 

कुन (5) अ. क्रि-हो जा, ये शब्द ईश्वर की जबान से 
निकले थे, जिनसे सृष्टि की रचना हुई। 

कुनाम (#५5) फा. पुं.-पशुओं का निवासस्थान; चिड़ियों 
' का घोंसला; चरागाह, गोचर। 

करनार (१५5) अ. पुं-लंबी लकड़ी या लोहे की सलाख 
जिस पर चिकवे बकरी की खाल उघेड़कर टाँगते हें। 

कुनार (०४) फा. पुं.-बेर, बेरी, कोल, बदरी 

कुनारे दशती (, ५८० )४४) फा. पं.-जंगली बेर, झरवेरी। 

कुनासः (८५५) अ. पुं--झाडू में बटोरा हुआ कूड़ा-करकट । 

कुनिइत (८४०४) फा. पुं.-उपासनागृह, इवबादतखाना; 
मूर्तिगृह, बुतलाना; अग्निशाला, आतशकदा। 

कुनुक़ (०५ ) अ. पुं--मेहमान, अतिथि, आगंतुक । 

कन्‌ (es) अ. पुं.-काने' होना, निःस्पृह होना, जो कुछ 
मिल जाय उसी पर संतुष्ट रहना। 
कुनूज (39४5) अ. पुं.-कंज' का बहु., खजाने, निघियाँ । 
क़्नूत (०५४) अः पुं.-आज्ञापालन करना, फ़र्माबरदारी 
करना; नमाज़ में चुप खड़ा होना; दुआ पढ़ना। 

कनत (७१५) अ. पुं.-निराशा, नाउम्मेदी । 

नती (९5०) अ. वि>-निराश, नाउम्मेद: निराशावादी, 
*ज़सक्रा विचार हो कि उसे किसी काम में सफलता न होगी। 

छुनूतीयत ro) अः सत्री -निराझावाद | बा 

कुन्नियत (५-४५5 ) अ. स्त्री.-दे. शु- उच्चारण इन्‌ t 

ड (२0) अ: सीदे कनक दो. शुः हे 

रुनु (35) अ. सत्री.--साही, सेहाँ, एक जतु जिसके 


कुत्कः (५5 ) तु. पं.-मोटा और छोटा डंडा । 

कलाम (६५०5) अ. वि-काते' का बहुः, काटनेबाले 

क़त्ता उत्तरीक (329०/।£५४४) अ. वि.-राह में छूटनेवाळे, 
डाकू, लुटेरे, बटमार। 

क़त्ती (55) तु. स्त्री.-पिटारी, संदूक़ची । 

कृत्न (८८5) अ. पुं--कपास; रुई, दे. क़तुन', दो. शु. हें। 

त्नी (9४5) अ. पुं--सूत का बना हुआ कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला हुआ कपड़ा। 

फ़्त्ब (५-४४) अ. पुं.-पृथ्वी का धुरा, धुव; एक तारा जो 
अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ध्रुव तारा; एक प्रकार के 

मुसलमान ऋषि जिनके सिपुर्द कोई बड़ा इलाक़ा होता है। 

कुत्बनुमा (७०४८-४३) अः फा- पुं--दिशा बतानेवाला यतर, 
दिग्दशक यंत्र । 

हत्वे जुनूबी (,१५> ५/५०7) भः पं-दक्षिणी धु 

कृत्वे शिमाली (, 5+ ८८5) भ. पुं.-उत्तरी धुव। 

क़त्वेन (४१८5) अः पुं.-उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव । 

कत्र (८5) अ. पुं.-वह रेखा जो किसी परिधि से गुजरती हुई, 
उसे दो बराबर के भागों में बाँट दे, व्यास। 

कुत्र (५०) ) अः पुं.-एक बहुत छोटा कीड़ा जो पानी पर 
दौड़ता रहता है और कभी नहीं थमता। पागलपन की एक 
क्स्म, इस रोग का रोगी किसी एक स्थात पर नहीं 
ठह्रता और सब से भागता है। हि 

क़ूदसा (७००७) अ. पुं.-'क़दीम' का बहु., पुरान लोग; 
प्राचीन विद्वान्‌ छोग; प्राचीन वैज्ञानिक लोग । 

्रुबुसं (, ५८७) अ. वि.-यवित्र, पाक; आ पाकीजगी । 

क़वूम (१०) अ. आगमन, पदापण, आ RP 

क़्वूर | हा ' अ. bg का बहु., हाँडियँ डेगचियाँ । 

कुदूरत (००))०४) अ. स्त्री.-मेल, मलिनता, गंदलापन; मनो- 
भालिन्य, शकररंजी । 

कुददूस (, ५०५०) अ. वि.-अत्यंत पवित्र, बहुत ही पाक; ईश्वर 
का एक नाम। | 

नयः 5) अ. पुं-मूंजी, सरमाया । 

ks a र स्त्री.-वह नाम जिसमें अरबी परंपरा 

फ अपने पिता, माता या लड़के का सम्बन्ध प्रकट 
या 'उम्मेकुल्सूम'; उपाधि, 


सामथ्यं, शक्ति, मक्दूर; देवी माया, का कुदरत; वश, 
जोर; शक्ति, ताक़त; समूर्ि, 4 i 

क्रुद्तन (७,५5) अ. वि--क्ूदरती तौर पर। 

क़प्ती (०,०७5) अ. वि.-प्राकृतिक, नेचुरल) ’ 
दैवी, खुदाई; कुदरत से सम्बन्धित । a 

करुते हुक (5० ८०१०5) अ. सतरी-ईव की माया, खुदा 


क़दरत । 


किया जाय, जैसे- अर्बु 


> ( ०७४) अ. पुं.-काफ़ी' का बहुं., बुद्धिमान्‌ लोग। 
कृफ़ल (८27) अ पुं--ताला, द्वारयंत्र, तालिका । 
रर (775). म.पुं-उतष्णवाः अशत नाशुकती । 
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क़्व्स (७5) अ. पुं--पि्रक्छ०मािी वि t कषः) झू. उच्चः ऊना; ऊँची भूमि; ऊंचा स्थान 


यरोशलम का एक पहाड़ । 


कुफर 


कुपफ़ार (१०४) अ. Ei PR का बहु., काफ़िर लोग, 
नास्तिक लोग । 
कुफ़ (5) अः पुं-अस्वीकृति, कबूल न करना; कृतघ्नता, 
अङृतज्ञता, नाशृक्री । 
कुफ़ आइना (७८ ,«४ ) अ. फा. वि.-जिसे कुफ़् से प्रेम हो, जो 
काफिरों से प्रम करता हो, जो स्वयं आधा काफिर हो, 
पाप-परायण । 
कुफ्रान (,.)|5) अ. पृं.--कृतघ्नता, एहसान फ़रामोशी । 
कुक्लाने ने'मत (~~ |$) अ. पुं-ईइवर की दी हुई 
ने'मतों (नियामतों) की अङृतज्ञता । 
कुफ़िस्तान (,.).५.)५5) अ. फा. पुं.-काफ़िरों के “रहने 
स्थान; एसा स्थान जहाँ अत्याचारी खोगों के कारण न्याय 
और नीति का व्यवहार न हो। 
कुफ़्ोइल्हाद (७७-०|;,४४) अ. पृं.-ेदीनी, नास्तिकता । 
क़फ्ल (, 5) अ. पु.-ताला, द्वारयंत्र, तालिका । 
कफल शिकनो (५5८, (5) अ.फा. स्त्री.-छर या दुकान 
आदि का ताला टूटना, चोरी होना । 
क़फ्ले वस्वास (, +५५८५ |5) अ. पं.-गोरखधंवा । 
क़बब (५5) अ. पृं.-क्रव्वः' का वहु., क़ब्वे, ग॒मटियाँ 
छोटे गुंबद । 
कुबरा (|)»5) अ. 
जन। 
(025) अ. पुं.-क़वील' का बहु., दल, गरोह; सामने 
की वस्तु, सामने का रुख; सामने का शरीर। 
क्रबूब (५5) अ. पुं--धान का सूखना; कोलाहल करना 
शोर मचाना; शत्रुता और लड़ाई; शरीर की खाल और 
मांस का मुरझाना । 
क्रुबूर (५5) अ. स्त्री.-कब्र' का बहु., कब्रे । 
क़बल (, ५१5) अ. पुं.-सामने आना, उपस्थित होना । 
_ म्बः (4५५) अ. पुं.-छोटा गुंबद, बुर्जी, गुमटी । 
क़ब्बरः (3,५) अ. पुं.-अवावील पक्षी; सुर्खाब पक्षी । 
कुब्रा (,५)*5) अ. स्त्री.-अक्वर' का स्त्री., बहुत बड़ी, जैसे 
'क्रियामते कुब्रा', बहुत बड़ी आपत्ति । 
करुम्लः (८५) अ. पुं-चुंबन, वोसा, चूमा। 
क्रम्ल (,/+2) अ. स्त्री.-भग, योनि, फ़र्ज । 
क़बह (८१5) अ. पुं.-दोष, ऐब, खराबी; त्रुटि, गलती; 
भोंडापन । 
क्रम (5) अ. क्रि.-उठ बंठ', खड़ा हो जा”, ये वे शाब्द 
हैँ जिनके उच्चारण से हजरत ईसा मृत व्यक्ति की जीवित 
कर देते थे। ड 
[म्म] (#5) अ.-आस्तीन । 


पुं.-'कवीर' का बहु., बड़े लोग, प्रतिष्ठित 
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करेम्मः (८5) अ. पुं.-हर चीज का सिरा 
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कमल (,,~5) अ. स्त्री.-वह छोटा कीड़ा जो बालों और 
कपड़ों मं पड़ जाता है, जूँ। 

कुमाचः («३-५४ ) तु. पृं.-एक प्रकार की रोटी। 

करमामः (५८८५) अ. पुं.-कूडा-करकट जो घर झाइने से 
निकले; मनुष्यों का दळ। है 

क़माश (८८५) अ. पु.-वस्त्र, कपड़ा, लिबास; घर का 
सामान; गृण, हुनर । 

कुमुक (५६-5) तु. स्त्री.-सहायता, मदद, काम में अथवा 
यद्ध म। 

कुमेज़ (+5) फा. पुं.-पेशाव, भत्र, मत। 

कुमेत (८५-5) अ. पृं.-कालिमा लिये हुए लाल घोड़ा 
जिसकी पूँछ और अयाल के बाल काले हों; अग्र की लाल 
मदिरा। 


करम्कमः (८८5) अ. पुं.-काँच का गोल लट॒ट जो छतों की 


सजावट के काम आता है; बिजली का वल्ब,कज़ा; पियाळा। 
हर चीज़ की 
ऊचाई, चोटी; जनसमुदाय, गरोह। 


कुम्मल (+5) अ. पुं-कुम्मलः' का बहु., किलनियाँ, जो 


पशुओं की देह में चिपककर उनका रक्त पीती हे; टिट्टियाँ । 
कुम्मत्ना ,(५)*~5) अ. पुं.-अमरूद, एक प्रसिद्ध फल । 
कुमा (५०७) तु. स्त्री.-दासी, लौंडी, कनीज़। 
कुम्मत (८-५-5) अ. पृं.-दे. शद्ध उच्चारण कुमत'। 
क़॒म्नी (, ५५5) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध सफ़ेद पक्षी । 


कुम्ल ((/०5) भ. पुं.-जूं 


कुम्लक (६५८०५५) तु.पुं.-वस्त्र, लिबास; कुर्ता, क्रमीस । 
कुयूस (, 5५5) अ. पुं.-'कासः' का बहु., पियाछे, कटोरे। 
कुरंग (५,5) फा. पुं.-लाल रंग का घोडा। 


: कुरः (४५5) अः पृं.-वर्तुल, परिधि, घेरा; गेंद, कंदुक; 


गोला, मंडल । 
क्र [र] ()5) अ. पुं-जाड़े की ऋतु, शीतकाल। 
कुरए अज्जं (, | ६५5) अ. पुं-भगोल, भमंडल । 
कुरए आतश (, 5] ६,5) अ. फा. पं.-अग्निमंडल । 
डुरए आफताब (-।५/ ६,5 ) अ.फा. पृं.-रविमंडल, सूर्यमंडल। 
कुरए आब (>| 5,5) अ. फा. अव्य.-सारी पृथ्वी पर फला 
हुआ जळ । 
कुरए आस्माँ (८.८.१ ४,5 ) अ. फा. पृं.-आकाशमंडल, खगोल । 
कुरए ज्ञमीं (, ५४-१३४5) अ. फा. पं.-दे. 'कुरए अज्र'। 
कुरए जमहरीर (५४-०३ ४5) अ. फा. पूं.-वह वागुमंडल जो 
बहुत ही ठंडा है। 
FP दन है! ह/ (अम्तिमंडल 
]अ. पुं.-दे. 'कुरए आस्मान' | 


~ 


MR 


ST 


कुरए चाद 


EE बाद (५५ ६5) अ.फा. पुं.-वायुमंडल। 
कुरए माह (४८४) ) अ. फा. पुं.-चंद्रमंडल । 
कुरए झाम्स (००-४४5 ) अ. पुं.-दे. 'कुरए आफ्ताब'। 
कुरए हवा (|१2 ६55) अ. पुं--दे. कुरए बाद'। 
फुरगः (८595) तु. पुं-वड़ा नगाड़ा, धौंसा, दुंदुभि । 
फ़्रमसाक़ (३५१) ) तु. पुं--वह निलंज्ज व्यक्ति जो अपनी 
पत्नी की कमाई खाता हो । 

क्रश (. 57) अ. वि.-क्ुरेशके वंश से सम्बन्ध रखनेवाला, 
इस अथं में क़ुरंशी' अशुद्ध है। 

ककरा! (८5) अ. पुं.-कुअ:' का बहुः, पाँसे । 


ककरा (५) ) अ.पुं.- क्रय: का बहु., बहुत से गाँव, ग्राम-समूह्‌ । 


कुराअ (८,5) अ. पुं.-गाय-भेंस या बकरी के पाये, पशु 
की पिडली; घोड़ों का समूह; “पहाड़ की चोटी । 

क्ुराजः (०-०5) अ. पुं--वह कण जो कंची से कटकर 
गिरे; चाँदी और सोने का कण। 

करात (८०।)7) अ: पुं~क्ारी' का बहु., क़ारी लोग, कुरान 
को शुद्ध उच्चारण से-पढ़नेवाले हाफ़िज । 

क्कराद (५,5) अ. स्त्री.-किलनी, पशुओं का रकत पीनेवाला 
कीड़ा । 

फ़्रान (८) अ 
परंतु फ़ार्सीवालों 
शद्ध है। 

कुरासः (4५८५5) अ. पुं -ग्रंथ, पुस्तक, किताब; कुरान । 

कुरुत (००))४) तु. पुं. “दही, दधि। ट 

क्रुसती (, ५2१97) तुः पुं.-एक प्रकार का दलिया जिसमें 
सूखा दही डाला जाता है। 

फ़रून (,.))5) अ. पुं.-कतं' का बहुः, बहुत से. युग, बहुत 
से जमाने; बहुत से सींग । 

करने ऊछा (५५१८१9) अः पुं--इस्लाम का प्रारंभिक 
काल, प्रारंभिक काल, इन्तिदाई जमाना । 

करूने खालियः (०३५५२८११7 ) अ. पुं.-पिछले युग, गुज़रे हुए 
जमाने । ह ~ 

क़रूनवुस्ता (7०3 ७१४) अ. पुं.-इस्लाम का मध्यवर्ती 
समय; मध्यवर्ती समय, दरमियानी जमाना। 

कुझल (५१,5) अ. पुं.-कर्व का वहु व्याकुलताएँ; कष्ट, 
पीड़ाएँ । 

कुरूह (7,5) भ. पुं-किहें/ का बहु" बहुत से ५ सम 
कुर (०,5) अ. पुं--अरब का एक प्रतिष्ठित वर, जि 
हज़रत महम्मद साहिब उत्पन्न हुए थे। 
हरेशी (८5००) अ. वि पड पदी, 


_ 


-दे. 'कुर्जन', शुद्ध उच्चारण वही हें, 
'क़रान' भी लिखा है, अतः यह भी 


हि) 


पुं 
ने 


कुरोह (११5) फा. ड कोस या दो मील का अंतर, कोस, 


१३१ - कर्ब 


क्रोश । 


क़र्अ: (८८,3) अ. पुं.-पाँसा, पाशक, सारि, शारिं । 
क््अः अंदाज: (5|०-।८९)5) अ.फा. वि.-पाँसा फॅकनेवाला; 


शकुन विचारनेवारा । 

ककर्अः अंदाजी (, 55|| ८5 ) अः फा. स्त्री.--पाँसा फेंकना, 
किसी विषय में निर्णय के लिए पासा फंककर समझोता 
करना । 


र्अए फ़ाल (, ]७ ०,5) अ. पुं.-शकुन विचारने के लिए पाँसा 


फेंकना । 

्रर्Jन (५,7) अ. पृं.-मुसलमानों का धमे ग्रंथ, जो उनके 
मतानुसार आस्मानी किताब है, जिसमें तीस 'पारे', छोटी 
बड़ी एक सौ चौदह 'सुरतं', ६६४० 'आयते' और ५४० 
'रुकअ' हूँ । 

कक ((5)5) तुः पुं-निषिड, मना किया हुआ; रोका हुआ, 
वर्जित; देखभाल, निगरानी; रोकना, अलग रखना। 

कर्क अमीन (,)#*| ५57 ) तु. अ. वि.-दीवानी या माल का 
वह कर्मचारी जो डिग्री या मृतालबे में कुर्की करता है । 

कुरो ((५5)>) तु. स्त्री.-किसी डिग्री आदि में सरकारी 
कर्मचारी द्वारा जायदाद, माल या रुपये की जन्ती । 

कुर्को (, 5525) अ. पुं.-एक पक्षी, कुलंग । 


`| कुकुंम (#555) फा. पुं.-केसर, जा फ़रान । 


कुतः (2,5) तुः पं-पहनने का कमीस जसा एक वस्त्र । 

र्तं (८5) अ. पुं.-कान में पहनने का बुंदा, लटकन, 
गोशवारा। | 

तं (००१5) तु. पुं-दही, जुम्त, दधि । 

तक्र (,३०)7) अः पुं-दे. 'कुतः'। 

कर्तुम (6०.7) अ.पुं-्कुसुम के । ० 

कुर्द (२5) तु. पुतो की एक संचारजीवी अर्थात्‌ खाना- 
बदोश जाति, जो प्रायः जंगलों में रहती और बड़ी बहादुर 
होती है। 

कुर्क (८.55) ) फा.पुं--बहुत मोटा-ताज़ा और बलवात्‌ व्यक्ति। 

फुदिस्तान (०७७४) तुः फः पुं-कुदं जाति के तुर्को के रहने 
का प्रदेश । 

नक्र (३०55) तुः पुं.-दास, नौकर; दासी, लोंडी; कनीज । 

़र्नास (८५०७५5) अ. पुं--पिशाच, राक्षस, देव; पहाड़ की 
चोटी । 

कुर्नश (८५०५5) तुः ्त्री.-झुककर प्रणाम करना । 

कब (८०5) अः पृं-समीपता, निकटता, नज़दीकी । 

क्रबेत (७५7) अ. स्त्री.-सामीप्य, नेकटय, नजदीकी; 
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उर्दू में कुरेशी भी बोलते हूं ।' न 


कुबंत १३२ 


कुबंत ( आ ) अ. स्त्री.-कष्ट, क्लेश, दुःख; शोक, रंज | 
कब (२.५५) अः पुं.-कुर्वान' का लघु., दे. कूर्बान'। 
क्कबांगाह (३४५५5) अ. फा. स्त्री-वधस्थल, कुर्बानी 
करने का स्थान। 
कुर्बान (१५,5) अ. पुं.-बलि, सदक़:; न्योछावर, निसार। 
क्र्बान (५७१5) फा. पुं-गले में पहनने की पेटी जिसमें 
धनुष लटकाया जाता है। 
कर्बानो (. ७,5) अ. स्त्री.-किसी पशु का किसी देवता 
आदि के लिए वध; किसी बड़े काम के लिए जान की भेंट; 
त्याग, ईसार । 
क़र्बोजुवार (,।>५-०5) अ. पुं.-आसपास, चारों ओर, 
चहुपास । 
कुम (#5) अ. पृ.-अत्यंत शोक और दःख । 
ककरः (४,5) अ. पुं.-ठंडक, शीतलता; सुख, चेन; ज्योति, 
रौशनी । FO 
कुरः (४5) अ. पुं.-गधे या घोड़े का वच्चा; कोड़ा, चावक 
प्रतोद । 
क्ुरतुलएन (...-|६,>) अ. पृं.-आँखों की ठंडक, आँखों की 
ज्योति, इस शब्द का प्रयोग प्रायः पुत्र के लिए होता 
ऋरमसाक़ (9५. +5) तु. पुं.-दे. श. उच्चारण 'करमसाफ़' । 
कुर्रासः («««|)5) अ. पृं.-पुस्तक का एक खंड अथवा अध्याय 
क्कुरान का एक पारा। 
कुर्रास (५०5) अ. पुं.-गंदना, एक दाना जो दवा में 
चलता है। 
कुर्रासी (_ „|,5) अ. वि.-गंदने के रंग का, मट्मंला । 
न्स (, 2) अ. पुं--रोटी, नान, रोटिका; टिकिया, 
वाटिका, दवा की चपटी गोली । 
कुर्सी ( ८5) अ. स्त्री.-वेटने का विशेष प्रकार का आसन, 
आसंदी, चेयर । 
कुर्सोनशीं (, ५-५ „८५5 ) अ. फा. वि.-पदासीन, 
प्रतिष्ठित, संमानित, मुअज्जज़ । 
कुर्सोनामः (4०५ ५.५5) अ. फा. पुं.-ख़ानदान का शजरा, 
वंशवृक्ष, वंशतालिका, वंशावली । 
कुर्सीनुमा (८५ ५८५5) अ. फा. वि.-कुर्सी के आकार- 
प्रकार का, कुर्सी जसा । 
कुसेंरोई (, #०५7) अ. फा. पुं.-धड़ियाल, जो समय 
बताता है । 
क्रहः (८7) अ. पुं--घाव, जख्म । 
(£45) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी, कलिंग। 
क्लः (५) अ. पुं.-गिल्ळी' जो डंडे से खेली जाती है 
और जिस खेल को गिल्ली-डंडा कहू ते 


८ 


ओहदेदार; 


कुलूम 

कुल (|) अ. वि.-सवं, सब, तमभाम। 

क्ल (,}) अ. पुं-किसी बुजुर्ग के उरस में आखिरी 
फ़ातहः; अंत, समाप्ति, खातिमः; कुरान की चार छोटी 
सूरत जो प्रायः किसी के फ़ातहः में पढ़ी जाती हे । 

क़ुलआऊज़ी (, +3५०, }5) अ. पुं.-दे. 'कुलाऊजी' । 

क़लक़ल (, 4५5) फा. स्त्री.-सुराही से शराब के निकलते : 
की आवाज़; व्यर्थं की बातचीत, “हँसी के साथ याँ रोना 
है मिसले क्ूलक़ले-मीना”-जौक़ । 

क्ुलल (45) अ. पुं.-क्रल्लः' का बहु., पहाड़ों की चोटियां । 

कुलह (५5) फा. स्त्री.-'कुलाह' का लघु रूप, टोपी; शिइन, 
लिग। 5 

क़लाअ (८५5) अ. पुं.-मुँह आने का रोग, मुंहाँ । 

क्लाऊर्जा (. ५५५०१५) अ. . पुं.-कठमुल्ला, रोटियों पर 
मस्जिद में पड़ा रहनेवाला मुल्ला; बहुत ही तुच्छ, नीच 
और गहित व्यक्ति । 

क़लाक़ (,५5) तु. पुं.-कान, कण, गोश । 

कुलाग़ (५5) फा. पुं.-जंगली कौआ, डोम काक । 

कूलाबः (4२॥5) अ. पुं.-दे. 'करल्लाबः' शुद्ध वही है, 
परंतु उर्दू में 'कुलाबः' ही बोलते हें; किवाड़ों में डालने का 
लोहे का हुल्क्र, नोना खरोचने का यंत्र । 

कुलालः (८5 ) फा. पृं.-टेढ़े बाल, घूंघरवाले वाल; अलक, 
जुल्फ़ । 

कुलाल (१४) फा. 
कुम्हार, कुभकार । 

कुलाह (४१४) फा. पुं.-टोपी; ताज, मुकुट । 

कली (५४3) तु. पृं.-सेवक, दास, नौकर; 
सामान ढोनेवाळा व्यक्ति। 

कुलीचः (ऊ ) फा. पृं.-ख़रमौरी टिकिया । 

कुलुंबः (५५-०४) फा. पुं-वह कुलीचः जिसमें हलवा, 
खोया और मगज बादाम आदि-भरकर घी में पकाते हें, 
पिराक, गुझिया । 

कुलूख (7१5) फा. पुं-ढेला, मट्टी का टुकड़ा, ईट या 
पत्थर का टुकड़ा । 

कुलूखअंदाजञ (५/००८५) फा. वि.-ढेला मारनेवाला; दुर्ग 
में वनी हुई दराजे जिनम॑ से बंदूक चलायी जाती है; 
गोफन, फ़ला खन । 

कुलूखअंदाज़ी (, „5००८१५5 ) फा. स्त्री.-ढेले मारना; क्रिले 
के सूराखों से बंदूक चलाना; गोफन से पत्थर फेंकना । 

क्ुलूब (१५5) अ. पुं--'क़ल्ब' का बहु., मनुष्यों के हूदय। 

कुलूम (/५५5) अ. पुं-कल्म' का बहु., 'बहुत-से घाव, बहुत-से 


पुं.-मट्टी के बरतन बनानेवाला, 


स्टेशनों पर 


जख्म । 
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कुलो (+5 ) फा. वि.-महान्‌ व्यक्ति, बड़ा आदमी; रईस, 
धनवान्‌; महल्ले या गाँव का मुखिया । 

फ़ल्कतार (५५८६५5) फा. पुं.-फिटकरी, एक ओषधि । 

क़ल्कास ((»5/3) फा. पुं.-घुझयाँ, अरुई, अर्वी । 

कुल्चः (८.५5) फा. पुं.-दे. 'कुलीचः' । 

क़ल्चाक़ (३५३-५) तु. पुं.-लोहे का दस्ताना । हि 

क़ल्जुम (#५५) अ. पुं--नदी, दर्या; समुद्र, सागर। 

क्ुल्त (<५) फा. स्त्री.-मोठ, एक अन्न । 

क़ल्फः (८.5) अ. पुं.-खतना न किये हुए शिश्न का अग्र- 
भाग, लिगाग्र । 

कुलत (५-८५.५४ ) अ. स्त्री--कप्ट, दुःख, तक़लीफ़; रंज, क्षोभ, 
ग़म । 

क्रुलबः (८+) फा. पुं.-हल, लांगल, खेत जोतने का यंत्र । 

कुल्बः (८५५5 ) फा. पुं.-छोटा-सा घर, झोपड़ा; दुकान का कोना, 

क़ल्ब:राँ (९/५०१५) फा. वि.-हल चलानेवालां, किसान, 
खेतिहर, कृषक । 

क़ुल्वःरानी (, |) फा. सत्री-हल चलाना, किसानी, 
कृपिकर्म । 

कुल्बए अहूज़ाँ (८/|>।| «५5) फा. अ. प--शोकगृह, ग़म 
का घर, दुखियों के रहने का घर; प्रेमी का घर । 

कल्माश (१८८५5) फा. प्‌ .-अनगंल, व्यर्थ, बेहूदा । 

कुल्यः (८) अ. प्‌.-शरीर का एक अंग विशेष, गुर्दा । 

कुल्यतेन (८११५४५5) अः पुं-दोनों गुर्दे । 

कललः (४5) अ. पुं.-पहाइ्‌ की चोटी, ऽग; हर चीज़ की 
चोटी; बड़ा घड़ा जिसमें छः सौ रतल (७३ मन) पानी 
आता है; मौन, डहर; तलवार की मूठ, कॅन्जा। 

क्रललए कोह (७४ 4४४४) अ.फा. पुं.-पहाड़ की चोटी। 

कुल्लक्ची (, ५३०६5) तु. पूं.-वह व्यक्ति जो नौकर तो हो, 
परन्तु राज्य का नौकर न हो, अधिकारी का निजी नौकर । 

कुल्लतेन (८/४१५5 ) दो घड़े पानी अर्थात्‌ १५ मन पानी । 

क्कुललाज (८!) तृं. पुं.-किसी चीज का बलपूर्वक खींचना, 
जैसे-धनुष का; दोनों फंले हुए हाथों की लम्बाई । 

क्ुल्लाबः (4०४). अ. पुं--देः 'कुलाब', उर्दू में वही प्रच- 
लित है, परन्तु शुद्ध 'कूल्लाबः' है, कूलाबः भी प्रचलित। 

क़ुल्लाब (८-७ ) अ. पुं.-लोहे का टेड़ा काँटा जिसमें 
कोई चीज लटकाई जा सके। 

कुल्लियः (८४५) अ. पृ. -ऐसा नियम जो एक जैसे विपय 
में सब पर लागू हो सके, व्यापक नियम। 

कुल्लियात (५-७४५) अ. पुं.-कुल्लिय: का बहुः, बहुत से 
व्यापक नियम; किसी शायर की तमाम रचनाओं का 
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मुल्गगस, नउ्में आदि सभी चीज़ें होती हें, 'दीवान' 
में केवल ग़ज़लें होती हें । | 

कुल्लो (, 5) अ. वि.-कुल से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
पूरी तौर पर; समग्र, समस्त, सव। 

कुल्लूब (5) अ. पुं.-लोहारों की सेंड़्सी। 

करवा (५५५7) अ. पृ.-'कूत्र्वत' का बहु., शक्तियाँ, जोर, 
बल; इंद्वियाँ, हवास । 

करवाए नफ़सानी (, #७. <|) अ.पृं -दृष्टि, प्राण, श्रवण, 
स्पर्श, स्मरण, स्वाद और विचार आदि की शक्तियाँ। 

क़वाए बहूवानी (५१+ ८१7) अ. पुं.-जननेद्रिय। 

क़ुवाए हैवानी (_ [११० ८|१5) अ. पुं--जीवन-रक्षा करने- 
वाली शक्तियाँ जो हृदय की गति को संतुलित अवस्था में 
रखकर, शरीर की धातुओं को दूषित होने से वचाती 
और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती हें । 


, कुवारः (४)|)5) अ. पुं.-कतरन, टुकड़ा, किसी वस्तु के चारों 


ओर से कटी हुई वस्तु। 

क़ब्बः (४५१) अ. पुं.-दे. 'कुव्वत' । 

कुब्वः (४५5) अ. पुं.-दीवार का छेद; ताक़, ताखा; 
दरीचा। 

कुब्बत (८०) अ. स्त्री-शक्ति, बल, ज़ोर; सामथ्यं, 
ताक़त, मक्दिरत; इंद्रिय, हिंस । 

कुब्वते आजमा (०) ८०५7) अ.फा. वि-बल दिखानेवाला, 
किसी कायं में बल लगानेवाला । 

क्रम्यते आउ्माई (, ५५८०5 ८०5) अः फा. स्त्री.-किंसी कार्य 
में बल लगाना; वल दिखाना, बल-प्रदशंन। 

करुम्वतबल्् " (८/^५१८०३5) अ फा. वि.-ताक़त देनेवाला, 
ताक़त बढ़ानेवालां, बलदायक, बलवद्धंक । 

्रग्वते आखिजः (४}५[ ८०5) अः स्त्री. -लेने की कुव्वत, 
ग्रहण-शक्ति। 

क़ब्वते इरादी (. ५०|| ५-57) अः ्त्री.-इरादे की कुब्वत, 
संकल्प-शक्ति। 

कव्यते ईजाद (०५३५| ७०१४) अः सत्री.-नयी बात पैदा करने 
की शक्ति, आविष्कार-शवित, उद्‌भावना, कल्पशक्ति। ' 

क्रव्वते कशिश (_/१4४ <5) अ. फा. स्त्री.-खींचने की 
कुब्वत, आकर्षण-शक्ति। 

क़ब्बते गोयाई (, ५८५४ ८-१7) अः फा. स्त्री--दे. 'कुख्वते 
नातिक़ः'। 

क़ब्बते जाइक्ः (८3 ८०१5) अः स्त्री.-चखने की कुव्वत, 
स्वादद्रिय। ] 

क़ब्बते जाशिबः (२३५ 57) अ. स्त्री.-गज्ब करने या 
a ने की कव्व, आकर्षण-शक्ति। 
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करष्वते दाखिम (५३।२००)३) अ. स्त्री.-हटाने की कुन्वत, | अ. स्त्री.-हटाने की कुव्वत, | हुष्बते छाभिसः (८.५.०) ८०३5) अ. स्त्री.-छूने की शक्ति 
निवारण-शक्त्ति, उत्केंद्रक-शक्ति । | स्पश-शक्ति । 

कष्यते नातिक़: («६७७...)७) अ. स्त्री.-बोलने की कुन्त, | क़ुव्वते बाहिमः (८-|१ ८५५ ) अ. स्त्री.-भ्रम में डालनेवाली 
वाणी, वाक्शक्ति, वाचन-शक्ति, वाक्य-शक्ति। शक्ति, कल्पना-शक्ति । 

व्यते नामियः (८५०७ ००)७) अ. स्त्री--बढ़ानेवाली शक्ति, | कुब्वते शाम्मः («०८ ८.५5) अ. स्त्री.-सूंघने की शक्ति, 
विकास-शक्ति । घ्राणशक्ति । 

करष्वते फिक (+९५८५) अ. स्त्री.-विचार करने की शक्ति, | करब्वते सामिअः (८८०. ८५३) अ. ्त्री.-सुनने की कूव्वत, 
विचार-शक्ति । श्रनण-शक्ति। 


कुष्यते फंसलः (८.५५ ८-५) अ. स्त्री.-दो बातों में अच्छा | कुब्वते हाजिसः (5०-४७ ८०१5) . अ. स्त्री.-हजम करने की 
बुरा सोचकर अच्छी बात ग्रहण करने की शक्ति, अच्छे-बरे | शक्ति, पाचन-शक्ति । 
में तमीज़ करने की क़ुव्वत, विवेचन-शक्ति, निर्णय-शक्ति । क़ब्वते हाफ़िज़ः (4७३८ ८:१३) अ. स्त्री.-याद रखने की 
छरच्वते बरदाइत (--४|७,2 ८५) अ. फा. स्त्री.-कष्ट या | शक्ति, स्मरण-शक्ति । 
कड़वी बात सहने की शक्ति, संभारं, सहनशीलता, सहन- क़ब्वते हास्सः (4..०- ८८,३5) अ. स्त्री.--दरयाफत करने की 
शक्ति । शक्ति, जेसे-श्रवण-शकित, र पशे-शक्ति आदि। 
क़ब्वते ब्ग ( „52 ८:,,) अ. स्त्री.-बिजली की शक्ति कुश (5) फा. प्रत्य.-मार डालनेवाला, जैसे-'जरासीम 
विद्युत्‌-शक्ति । कुश' कीड़ों को मार डालनेवाला । 
कव्यते बाजू (१:१ ८०५5) अ. फा. स्त्री-अपनी निजी मेह- | क़ुश (, ५५3) तु. पुं.-बाज़, श्येन पक्षी । 
नत, निजी परिश्रम, बाहुवल। कुशक (५९५५5) फा. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'कुशक' और 
कुव्यते बासिरः (४१-०५१ ८-५5) अ. स्त्री.-देखने की शक्ति, | 'कोशक' | 


नत्रशक्ति, दृ ष्टिशक्रति। कुशा (६5) फा. प्रत्य. -खोलनेवाला, जैसे-कब्जकुशा' कब्ज 
कब्वते बाह (४८ ८८१5) अ. स्त्री--स्त्री-प्रसंग की करव्वत, | को खोलनेवाला । a 

रति-शक्ति, काम-शक्ति। कुशाइश (५०५5) फाः स्त्री.-विस्तार, 'कृशादगी'; वृद्धि, 
क्रव्वते मर्दानगी (, +£ |5)-*-८८५5) अ.फा. स्त्री--दे. 'कब्वते | बढ़ती । - | 

वाह । कुशादः (४०४४) फा. वि.-चौड़ा चकला, फंला हुआ, 
क्रुव्वते मासिकः (८८५.५० ८,3) अ. स्त्री “सुरक्षा करनंवाली | विस्तृत, वसीअ। 

शक्ति। कुशादःअब्र्‌ (१२| ४००४४) फा. वि.-जिसकी दोनों भौंहों के 
मयते मुतखेयिलः (८५५०.५ ८.५5) अ. स्त्री-्याल करने | बीच काफ़ी अन्तर हो। 

की क्रुव्वत, विचार-शक्ति, कल्पना-शक्ति। कुशादःकफ़ (५.5 ४०५५४) फा. वि.-जिसके हाथ देने के 
कुब्वते मु मेयिजः (४१-० ८०५३) अ. स्त्री-दो चीज़ों में भेद लिए खुले रहते हों, दानशील, वदान्य, मुक्तहस्त । 

करने की शक्ति, विवेचन-शकिति । कुशादःजबीं (, ४5 ४०५८४) फा. वि.-हँसमुख, खुशः 
क़ब्वते मुतसरिफ़ः (८५): ८,5) अ. स्त्री.-किफ़ायत- | मिजाज । 


शारी की ताक़त, मितव्यय की शक्ति, अधिकार करने कुशादःदस्त (५८०.०४७5 ) फा. वि.-दे. 'कुशाद: कफ़'। 
की शक्ति । 


कुशादःदिल (, | ४७६5) फा. वि.-उदारचित्त, उदार- 
छुब्वतेमुद्रिकः (45-० ८०१२) अ. स्त्री-दे. 'कुब्वते | हृदय, मुक्त हृदय, फ़राखदिल । 


मुफ़क्किर कुशादःनफ़स («४ ४०५४४) फा. अ. वि.-वाचाल, मुखर, 
क़॒व्वते मुफ़क्किरः (४५१.० ८:5 ) श्र. स्त्री-विचार करने की बातूनी, बकवासी । 


दाविति, विचार-शक्ति । कुशादःपेशानी (, ५१५४५५ ४७५४४) फा.वि.-दे. 'कुशादःजबीं' 
ख़ु्वते मुझाहदः (४०-७५-०८०5) अ. स्त्री--दे. 'कुव्वते | कुशावःरू (४७८६5) फा. वि.-जिसका मुँह प्रसन्नता के 
बासिरः'। कारण खिला हुआ हो, प्रफूल्लवदन । 
कुव्बते रूहानी (, ५१(>१) ८०१7) अ. स्त्री -आत्मा की शक्ति, | कुझाद (०८६५) फा. स्त्री-हपं खुशी; प्राप्ति, लाभ, 
आत्मबल, मनोबल, आत्म: सक्ति, ०५ by Sarayu Foundatiol 20] विजत ह उद्घाटन, खुलना । 
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८ (55०३5 ) फा. स्त्री.-विस्तार, फंलाव; गुंजाइश, 


समाई; खुलापन; प्रसन्नता, उदारता । 

कुशादनी (, ८५.३5) फा. वि.-खु लने योग्य । 

कुशादे कार (५४०३5) फा. स्त्री.-सफलता, कामयावी; 
इच्छापूति, मकसद बरारी । 

क्ुश'रीरः (४,२) ) अ. पुं.-शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना। 

कुशिदः (४०५८५) फा. वि.-मारनेवाला, वध करनेवाला । 

कशुन (८५५५5) तु पू .-सेना, फ़ौज, लश्कर, दे. 'क्ुशन'। 

कुश्दः (४०५४) फा. वि.-बुला हुआ, खोला हुआ। 

कुशद (०५5) फा. स्त्री.-खुलाव, खुलापन । 

कुशूदे कार (५६०५१5) फा. स्त्री.-दे. 'कुशादे कार'। 

कुशून (८५+) तु. पु.-दे. कुशुन', शुद्ध वही है, परन्तु 
क्रुशून भी बोला और लिखा जाता है। 

क्रशर (ॐ) अ.पु.-कश्र' का बहु., छिलके, छालें । 

कुशूस (५,५५5) अ.प्‌.-एक मशहूर दाने जो दवा के काम 
आते हें, तुख्मे कशूस। 

कुइक (५-६5) फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल; दे. 'कोशक'। 

कुछ: (३5) फा. वि.-मारा हुआ, वध किसा हुआ, 
(पुं.) भस्म, फूँकी हुई धातु; आशिक़, प्रेमी । 

कुइत (५८६5) फा. पुं.-मार-धाड़, इस शब्द का प्रयोग 
खून के साथ होता है और 'कुस्तो खून” बोलते हें । 

कुइतए इश्क़ (£ 25) फा. अ. वि.-प्रेमाग्ति में भस्म 
किया हुआ, इश्क़ का मारा हुआ, अर्थात्‌ प्रेमी, आशिक़ । 

कुझतए ग्रम (८ ५25) फा. अ. वि.-दे. कुश्तए इश्क़'। 

कुइतए नाज (}७ ६2.25) फा. वि.-प्रेमिका की अदाओं का 
मारा हुआ, प्रेमी, आशिक़ । 

` कुइतए हित्र (५-2 ६,5 ) फा. अ. वि.-प्रेयसी की विरहार्नि 
में जला हुआ, फ़िराक़ का मारा हुआ, विरह-विदग्ध । 

कुइती (, 5) फा. स्त्री.-दो पहलवानों का परस्पर बाहु- 
युद्ध, नियुद्ध, मल्लयुद्ध, व्यायाम-युद्ध, बाहुयुद्ध । 

कुश्तीगीर (५४5५5) फा. वि.-कुती लड़नेवाला, 
पहलवान, मल्ल, नियोद्धा । 

कुइतीबाज (३७ ५५5) फा. वि.-दे. कुश्ती गीर'। 
कुरतोलून (१५१८-०८३5) फा. पुं.-मारकाट, कटाघनी, 
रक्तपात, खुंरेज़ी । 

कुइनीज्ञः (३३४५३5) फा. प्‌ं.-अंगूर के फल जो प्रारम्भ में 
धनिए के बराबर होते हें । 

कुइनीज (३४५८३5) फा. पुं--धनिया, धांन्यक, मसाले की 
एक वस्तु । 

कुस (, ५5) फा. स्त्री-भग, योनि, फुर्ज । 
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क्रसर (१-०) अ.पुं.-'क्ख' का हरहु., बहुत से भवन, हवे- 
लियाँ; दोष, अपराध, जुमं; त्रुटि, गलती; न्यूनता, कमी। 
कुसुर (५०5) अ. स्त्री.-वस्र' का बहु., भिन्न संख्याएँ । 
क्रसुरवार ()|))४४) अ. फा. वि.-अपराधी, दोषी, 
मुह्जिम। 

कुसुरे आ'शारियः (5०)८८| ))४) अ. रत्री.-दशमलद 
भिन्न, कुसूर या कसर=भिन्न, आशारिया = दशमलव । 

क्रुस्त (०5) अ. स्त्री.-एक वनौषधि, कूट। 

्रस्तनतीनियः (4५५८८...) अ. पुं.-यूरोपीय टर्की की 
राजधानी, इस्तम्बोल। 

क्रस्ता (४००४) फा. पुं.-पासियों का एक धामिक ग्रंथ। 

कुह (८४5) फा. प्‌.-'कोह्‌' का लघु., पहाड़, पर्वत (यौगिक 
शब्दों में प्रयुक्त होता है, जेसे-कुहसार' )। 

कुहून (,.५५१) फा. वि.-पुरातन, पुराना। 

कुह नसाल (, |५.५८5) फा. वि.-वयोवृद्ध, बूढ़ा। 

क्रुहाब (५०७७५) अ. पुं.-खाँसी। 

कुहुलत (०.५५5) अ. स्त्री.-अधेड़ आयु का होना, काले 
और सफ़ेद बालोंवाला होना । 

कुहनः (८५५5) फा. वि.-ुराना, पुरातन; कृदीमी, हमेशा 
का; वहुत दिनों का । 
कुहनःमइक़ (३०८5) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम 
का पुराना अभ्यास हो, चिराम्यस्त। 

कुहनःसइक़ी (, ५४६४८ ४.५४) फा. अ. स्त्री.-किसी काम का 
पुराना अभ्यास, चिराम्यास । 

कुहनःसाल (५०००-५४) फा. वि.-बूड़ा, जरठ, वयोवृद्ध । 

कुहूनःसालीः ˆ (५१५.०१5) फा. स्त्री.-बुढ़ाप, जरा, 
वद्धावस्थः। 

कुहूनगी (५६4८5) फा. स्त्री--पुरानापन, प्राचीनता; 

जीणंता, फटा पुरानापन; बहुत दिनों का.हो जाना। 

क्वः (८५००) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, परपुरुपगामिनी, 
फ़ाहिश:; गणिका, वारमुखो, वेश्या, रडी। 

क्रुहबःखानः (०५१०) अ. फा. पु.-चकला, वेश्यालय, 
रंडियों का महल्ला । 

कुह्लाम (#५६5) अ. पुं.-हाहाकार, वावेला, शोरोगुल। 

कुहल (5४) अ. पुं.-सुरमा, रसांजन। 

कुहूली (,५५४5) अ. वि.-सुरमे के रंग का, सुरमई; एक 

काला वस्त्र जो ईरानी स्त्रियाँ पहनती हें। 


_कुहूलूल जवाहिर (०/५-।८)ॐ5) अ. पु.-ऐसा सुरमा 


जिसमें मोती आदि बहुमूल्य रत्न पड़े हों । ड 
कुह्लूलबसर(५-०१-|, ।=५ ) अ. पूं--नेत्र-ज्योति बढ़ानंबाळा 
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कुह्तार 
कुहसार (५०७४) फा. प्‌ं.-दे. परवेत-श्रेणियाँ, 
उपत्यका, पहाड़ियों झा अंचल । 
क्‌ 


~ 

के (,५5) फा. स्तरी.-'कून' का लघु., दे. 'कून'। 

फू (5) फा. अव्य.-कि वह्‌। 

क्‌ (५5) फा. पुं-क्च: का रूपू., हे. 'कूचः' । 

कूए घरादात (०७> ८५5) फा. प्‌ .-दे.-कए मुर्गा । 

कूए गुप (१८६. ८,5 ) फा. प्‌ -मधु शाला की गली, शराब- 
खाने का कूचा। 

कूक (9४) फा. स्त्री.-जोर की आवाज; काहू का बीज। 

फूकू (+555) फा. स्त्री.-फ़ास्ता की बोली, (पुं.) एक प्रकार 
का पुलाव । 

कूख (75) अ. पृं.--फूस की झोपड़ी डिसमे रौशनदान न हो। 
कूजः (८२५६) फा. पृं.-दो घरों के बीच वाली तंग गली, 
वीथी, गली । 

कूचःगवं (५५5२५5) फा. वि.-गलियों के चक़्वर काटने- 
वाळा, गलियों में मारा-मारा फिरनेवाला । 

कूयःगर्दो (, ५१,४८२५) फा. स्त्री.-गछियों में मारा-मारा 
फिरना, आवारागदी । 

कूचः दर कचः (८२१5 )७ ८२55) फा. 
वकूचः'। 

फूचःबंद (५०८२५) फा. वि.-ऐसी गली जिसमें रक्षार्थ 
फाटक आदि लगा हो, जो संकट के समय बन्द किया 
जा सके । 

फूचःबंदी (, ०५५५२५5 ) फा. रत्री.-गली में हिफ़ाजत के लिए 
फाटक आदि छगाना, जिससे समय पर सली की रक्षा 
हो सके । ३ 

कूच: बकच: (८९५९ ८555) फा. वि.-गली-गली, कूचे-कचे, 
घर-घर, हर स्थान पर । 

कूच (6९) फा. पृं.-प्रस्थान, रवानगी; मरण, मौन; सेना 
का प्रस्थान । 

क्रूच (६५०) तु. प्‌ .-मेंढ़ा, नर भेड़, दे. क़च', दो. झु. ह्‌। 
कूचए इश्क (३८८ ८२55) फा. अ. पृ.-प्रेम की गली । 
कूचए खमोत्रां (,)५८-~२६5-55 ) फा. .-्ब्रिसतान, इमशान । 

कूचए नो (५० ८५555) फा. प.-चकला, वेश्यालय, र॑डियों 
का स्थान। 

फूल: (४३5) फा. प.-मट्टी का राकोरा, मृत्कंस; कुब्ज, 
कुवड़ा । 

कःक्रिमार (५५० ४555) फा. अ. वि.~जुआरियों को 
उधार देकर जुआ खिलानेवाला । 


वि. दे.-'कूचः 
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कूसःगर ( 


एगर (५४४३५5) फा. वि.-मिट्टी के सकोरे बनानेवाला, 
कंसकार, कसगर । 

कूजःगरी (, ५5 ४३५5) फा. स्ती--मिट्टी के सकोरे बनाने का 
काम, कंसकमं, कसगरी। 

कूजःपुइत (५१४३४5) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

फूजपुशती (, १४३५5) फा. स्त्री.-कुबड़ापन । 

कूजःफरोश (५४३३5) फा. वि.-मिट्टी के सकोरे 
वेचनवाला । 

कूज (5) फा. वि.-कुबड़ा, कुन्ज । 

कूज (५५5) अ. प्‌.-कूज़ा, सकोरा। 

क्त (<१) अ. स्त्री.-भोजन, खाना, गिजा । 

कतवसरी ( „+~ ८,१5) अ. फा. स्त्री.-गुजर भर आमदनी, 
इतनी आमदनी जो केवल खाने भर को काफी हो सके, 
जीवन व्यतीत करने मे केवल भोजनमात्र की सुविधा । 

करते ला यमूत (<०५५४८:५5) अ. स्त्री.-इतना भोजन जिससे 
जीवन वना रहे, बहुत थोड़ा भोजन । 

कूद (५5) फा. पुं.-अन्न की राशि, अनाज का ढेर; 
समाहार, मजमूआ। 

कून (४) फा. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मनुष्य के पाखान का 
` मुकाम । 

कूनस्तः (८९.५5) फा. प्‌.-मनुष्य का चूतड़, नितंब; कून, 
गुदा । 

कूने खर (५.५5) फा. स्त्री.-गधे का मलद्वार, अत्यन्त ' 
मूर्ख और निकम्मे व्यकित के लिए बोला जाता है। 
कूफ़ः. (५५5) अ. पु -ईराक़ का एक नगर । 

कूफ (555) फा. प.-उल्बू, उलूक, वायसाशति, वूम, 
चुद । 

कूफी (,3)४) अ. वि.-कूफे का निवासी; बहुत ही निर्दय 
और बेईमान व्यक्ति, क्योंकि कूफियों ने हजरत इमाम हुसैन 
को बड़े-बड़े वचन देकर बुलाया था और फिर उन्हें अकेला 
छोड़कर क़त्ल होने दिया था। 

फूर्क्‌ (+६५५5) फा. वि.-दे. 'कूचः बकूचः', गली दर गली। 

क्रबा (७११) अ. स्त्री.-एक रोग, दाद, ददर। 

कूरः (५5) फा. पुं.-इटें पकाने का पजावा; चूना पकाने 
का भट्ठा । 

क्रत (:,)5) तु. प्‌..-दही, दधि । 

क्रूलंज (८-५5) अ. प्‌.-दे. 'क्रलिज', दो. शु. हे, परन्तु 
'कूलिज' अधिक प्रचलित है।. 

क़लिज (८०५5) अ.प्‌.-आंतों की एक पीड़ा जो कभी-कभी 
घातक सिद्ध होती है । 


कुश (627), त पद वाज पक्षी, इयेन। 
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Fe विनपनन (८७5 ) फा. प्‌ .-डंका, धौंसा, दुदुभि, नक्क़्ारः। 

कूसे रहोल (४०) ५५५) फा. अ. प्‌ .-क्च का नक्क्ारः, 
काफिले के चलते समय बजनेवाला धौंसा । 

फूसे रेहूलत (५:०५) । ५०५5) फा. अ. प्‌. दे.-'कूसे रहील', 
प्रस्थान-बाद्य। 


~ 


क 


केद (७५४) फा. प्‌ं.-एक अशुभ तारा, केतु । 
केर (४5) फा. पूं.-शिइन, मेहन, लिंग, उजवे तनासुल। 
केश (, #5) फा. पृँ.-धमं, पंथ, मश्रब; आचरण, व्यवहार, 
अमल; तकंश, तूणीर । 
केहाँ (८/१४5) फा. पुँ.-संसार, जगत्‌, दुनिया; काल, समय, 
जमाना । 
कहू (८६०७) भ. स्त्री.-खोपड़ी, कपाल। 
a 


फ 


के (८) अ. स्त्री-वमन, उद्गार, उलटी । 

फँ (८) फा. प्‌.-सम्राट्‌, शाहंशाह, ईरान में चार सम्राट हुए 
हे-कंकाऊस; कंकुबाद; कंखुखौ; कलो हास्प। 

के (ॐ) अ. पुं.-गमं लोहे का दाग; अंग को दाकर 
रोग की चिकित्सा । . 

कक (८-६४5) फा. पुं.-काटनेवाला एक लाल कीड़ा । 

कंकाऊस (( ५४५४) फा. पुं.-ईरान का एक सम्राट्‌, काऊस । 

कंजुल्लौ (१,०४.४५) फा. पुं.-ईरान का एक साम्राद्‌। 

फ़ैची (, ५३४४) तु. स्त्री--कतरनी, कपड़ा आदि काटने का 
यंत्र, कतंरी, कतंनी । 

करतून (८०४) तु. स्त्री.-रेशम की गोट जो दामनों और 
गलों पर लगती है। 

केद (७४5) अ. रत्री.-गिरफ्तारी, उपग्रह; कारावास, जेल 
की सज़ा । 

कव (७45) अ. स्त्री.-छर, कपट, धोखा, फ़िरेब। 

कवक (८.४०४7) अ. फा. सत्री-नत्थी, फ़ाइल। 

फरंदलानः (८७५५५१) अः फा. प्‌-कारागार, 
जेल, जिदाँ । 

कंदी (८55४5) भ. वि.-कारावासी, जेल में केद के दिन 
काटनवाला; आबद्ध, गिरिपतार । ~ 

दे तनहाई (, १५८५ ७४7) अ. फा. ्त्री-एसी कंदे जिसमें 
कंदी को अलग कोठरी में बंद कर दिया जाता है, वहीं उससे 
मशकक्त ली जाती है और वहीं खाना आदि दिया जाता है। 

रदे फ़िरंग (८%) ०४5) अ. फा. सत्री.-अंग्रेजी कैद, जिसकी 
प्रचंडता और निर्दयता सिद्ध है। 
कदे बामशवक्तत (५०५१ 


कारागृह, 
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जिसमें मेहनत ली जाय, कठोर कारावास, असाधारण 
कारावास। द 

कदे बिला मशक्कत (५८०५०१२ ०४५) अ. स्त्री.-जिस केद 
में मेनहत न करना पड़े,-साधारण कारावास, सामान्य 
कारावास। 

दे महज (८१३००८० ०४5) अ. स्त्री-साघारण कारावास, 
कंदे बिला मशक्कत । 

कैदे शदीद (५५-५ ५४) अ. स्त्री--दे. 'केदे सल्त'। 

दे सहत (५८०० ५४5) अ. फा. स्त्री.-कठोर कारावास, 
असाधारण करावास, कदे बा मरक्क़त। 

कंन (,५#5) अ. प्‌ं.-लोहार, छोहकार। 

कंनूनत (८८५५५५४) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, पंदाइश; सृष्टि, 
आफ्रीनिश; होना। 

कंफ़ (५-5) अ. पू.-मद, नशा; आनंद, सुरूर; वज्द, हाल, 
“रफ़्ता रफ्ता ये हुआ कैफ़े तसब्वर का असर, दिल के 
आईन में तस्वीर उतर आयी है।” 

कंफ़दान (८/०६४5) अ. फा. पूं.-नशे की वस्तु रखने 
की डिविया। ` 

कफ़र (५45) फा. पुं.-बुराई का बदला, प्रत्यपकार। 

कैफ़रे कर्दार ()]०)5 )%5) फा. पुं.-करनी की सजा, बुरे 
कर्मो का वदला, कमं-दण्ड। 

कंफ़ी (, ५२४5) अ. वि. मत्त, मदोन्मत्त, मह्मूर । 

कफ़ीयत (८-४४४) अ. स्त्री.-समाचार, हाल; दशा, हालत; 
हषं, आनन्द, सुरूर, मस्ती, नशा; रिमार्क, नोट; वज्द, 
हाल, “कैफ़ीयते-चश्म उसकी मुझे याद है सौदा” 

माकर (८3८८४5) तु. स्त्री.-मलाई, बालाई, क्षीरसार। 

कमाल (३७८४१) फा. स्त्री.-दांसी, सेविका, कनीज्। 

केमूस (5४5) भ. पुं--खाये हुए अन्न का वह रस जो 
जिगर के दूसरे पाक में बनता 'है। 

कंयाव (५७४5) अ. वि.-बहुत बड़ा 
बहुत बड़ा फ़रेबी। 

कंयादी (, ५१४5) अ. स्त्री.-छल करना, 
कपट। 

कंयाल ((४) अः वि.-नापनेवाळा, पैमानों से अनाज आदि 


नापनेवाला । 
कयम (,४) अः वि.-अनश्वर, नित्य/लाजवाल; ईदवर का 


एक नाम। आ 
कयूर (3४7) अ वि.-जिसके कुल का पता न हो, अज्ञातवश, 


वर्णसंकर । 
क्ती (८5४४7) अः 


छली, बहुत बड़ा धूतं, 


छल, दग़ावाज़ी, 


स्त्री--मोम रौग़त की भाँति, सीने 
एक दवा। 


केलः 

र (2५5) अ. पूं--दे. 'केल'। 

केल (, |) अ. पृं.-सूखी वस्तु नापने का पेमाना । 

क़लूलः (2.५.५5) अ. प्‌ -दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर 
आराम करना। 

कंलूस (, ५५/५5) अ. पृं .-खाये हुए अन्न का पहला हज्म 
जो आमाशय में होता हे। 

केलो ह्लास्प (०७-७८) फ़ा. पूं-ईरान के चार सम्माटों 
में से चोथा । 

क्वा (,)|१४5) फा. प्‌ं.-केवान' का लघु. दे. 'केवान'। 

कंवान (४४) फा. प्‌.-शनिग्रह, जुहल; सातवाँ आकाश | 

केस (,,»६5) अ. प्‌.-अरब का एक प्रेमी जो लेला पर मुग्ध 
था । लोम उसे 'मजनूं' कहते थे । 

केस (, ५०%) अ.प्‌.-दाँतों का जड़ से निकल जाना; पेट की 
गति। 

कसर (+०५5) अ.प्‌.-रूम के शासकों की पदवी; बादशाह, 
राजा। 

केसरी (, ५-०४) अ. वि.-बादशाही, राज्य । 

क्ेसूर ()०६5) अ. प्‌.-एक नगर जहाँ का कपूर प्रसिद्ध है। 

कह्‌ (८) अ. पुं.-घाव की पीप अथवा कचलोहू। 

कहाँ (५-5 } फा. पृं.-संसार, दुनिया, काल, समय, जमाना। 


को 


को (5) फा. अव्य.-कि वह । 
कोकः (८5:5) तु. पुं.-वह लड़का जिसने किसी दूसरे लड़के के 
साथ एक माँ का दूध पिया हो। 
कोक (६ ४,5) फा.स्त्री.-वाजे के तार ठीक करना; बाजे की 
आवाज़ में आवाज़ मिलना; खाँसी, कास। 
कोकनार ()\५5५5) फा. पूं.-पोस्त, पोस्ता, पोस्ते की वोंड़ी 
जिसमें दाने हों। 
कोकलताइ (, ४८८८5५5) तु.पृं.-वह लड़का जिसने किसी दाई 
के लड़के के साथ दूध पिया हो। 
कोख (755) फा. पुं.-एऐसा झोंपड़ा जिसमें रौशनदान न हो; 
एक घास जिससे चटाई बनाते हें; कीट, कीड़ा। 
कोचक (£555) फा. वि.-छोटा, लघु। 
कोचकविल (,/०-९5५5) फा. वि.-थुड़दिला, अनुदार; 
लघुचेता, तंगनज़र; मृदुलहृदय, नर्मदिल। 
कोचकदिली (५०८-६555 ) फा.स्ती.-दिल का छोटा होना; 
तंगनज़री; दिल का नमं होना । 
कोचकी (. ५525) फा. स्त्री-छुटाई, लघुता । 
कोजः (४३5) फा. पुं.-एक फूल, जो नल्नी-जसा होता है। 
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कोताहनज्ञरी 


कोजजपुरत (८५३५5) फा. वि.-क्रुबड़ा, कुब्ज । 

कोतल (, 5) तु. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'कुतल', परन्तु उई 
वाले कोतल भी लिखते हुँ, ख़ास सवारी का घोड़ा । 

कोतह (८5) फा. वि.-'कोताह' का ठघु. दे. 'कोताह'। 

कोतहअंदेश ( ./%2००|«०)४) फा. वि.-लघुचेता, अदूरदर्शी, 
नाअंदेश; मूर्ख, बेवकूफ । 

कोतहअंदेशी (, /&2०८|५०,४) फा. स्त्री.-अद्रूरदशिता, ना- 

देशी; मूखंता, जहालत। 

कोतहनज्ञर (५८०००५5) फा. अ. वि.-नाआक्रिबत अदेश, 
अदूरदर्शी। 

कोतहनज्जरी (_ ८०४५5) फा. अ. स्त्री.-नाआक्िबत अंदेशी, 
अदूरद्शिता | 

कोतही (५#२9) फा. स्त्री. दे.-'कोताही' । 

कोताह (४७५5) फा. वि.-हस्व, छोटा; अल्प, थोड़ा। 

कोताहअंदेश (, १.५५०४७५) फा. वि.-दे. 'कोतहअंदेश'। 

कोताहअंदेशी (_ ,2:००।४।२५5 ) फा. स्त्री.-दे. 'कोतहअंदेशी'। 

कोताहक़्द (५४७५5) फा. अ. वि.-छोटे डीलडील का, 
अल्पकाय, ह्लस्वांग । 

कोताहक्कलम (#८४५५5 ) फा. अ. विः-जो चिट्ठी-पत्री लिखने 
में बहुत आलसी हो। 

कोताहक़लमी (, 55४७५5) फा. अ.-चिटुठी-पत्री लिखने में 
आलस । 

कोताहक्कामत (०-०७४(७,४) फा. अ. वि.-दे. 'कोताहक़द' 
छोटे डील-डौलवाला मनुष्य । 

कोताहक्रामतो (, ५०७४५5) फा. अ. स्त्री.-डौल-डौल का 
छोटा होना। 

कोताहगर्दन (,.)०)5४५५४) फा. वि.-छोटी गर्दन का व्यक्ति, 
ऐसा मनष्य चालाक होता है। 

कोताहदस्त (५-८४७, ). फा. वि.-जिसकी पहुँच किसी 
विशेष स्थान या कार्य तुक न हो सके, नारसा; जिसके 
हाथ छोटे हों। 

कोताहदस्ती (, ५१५.०४०५) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, हाथ 
की छोटाई } 

कोताहदामन (,.५/*|०४\०५5) फा. वि.-जिसके दामन में गुंजा- 
इश कम हो, कम हौसला। 

कोताहदामनी (, ५५-०|०४७५5 ) फा. स्त्री.-दामन की छोटाई, 
उमंग की कमी । 

कोताहनज्जर (५०४५५5) फा. वि.-जो दूर तक न देख सके; 
जो दूर तक न सोच सके; अनुदार, तंगदिल। | 

कोताहनज़री (, ५८०४७५5 ) फा. अ.-दूर तक न देख सकना; 


कोस (5) अ विः -टढ़ापन, वक्रता बुड, श, Foundation दरपक d नुसा सकल अनुदारता, तंगदिली । 


TT 
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ठ 
कोताहपाचः (८९५ ४०१5 ) फा. वि.-दे. कोताहक़ामत; एक 


जंगली चौपाया । 


'कोताहफ़हूस (5 ४७5) फा. अ. वि.-जिसकी समझ 


भोथरी हो, मंदवृद्धि । 

कोताहफ़हूमी (( “४ ४०५४) फा. स्त्री--बात की समझ पूरी- 
पूरी न हो, कमसमझी, बुद्धिमां ! 

कोताहबों (, ११५४७५) फा. वि--दे. 'कोताहनजर'। 

कोताहबीनी (, ५५४५४७५5) फा. सत्री--दे. 'कोताहनजरी'। 

कोताहहिम्मत (०>» ४७३5) फा. अ. वि.-कमहिम्मत, 
अल्पोत्साह, मंद साहस । 

कोताही (, ५2७३5 ) फा.वि.-लघुता, छोटाई; न्यूनता, कमी; 
त्रुटि, खामी; भूल, ग़लत । 

कोइ (०५5) फा. पुं.-मल, पाखाना, विप्ठा। 

कोदक (५ ४०३5) फा. पुं.-बालक, शिशु, बहुत छोटा बच्चा; 
बाल, किशोर, जवानी के क़रीब लड़का। 

फोदाब (८|०५5) फा. प्‌ं.-अंगूर के रस में पकाया जानेवाला 
एक पेय। 

कोवलः (०१) फा.पु.-वे बुखबुले जो पानी और हरेक 
पतले पदाथं में उत्पन्न होते हें । 


'कोफ्तः (२५,5) फा. वि.-कूटा हुआ; चोट खाया हुआ, 


परिश्रम से थका हुआ; (पुं.) वह्‌ कमाई जो भदुएपन से 
प्राप्त हो; क़ीमे की गोली, पके हुए मांस का एक विशिष्ट 
प्रकार का सालन । 

कोफ्तःबेस्तः (५२.४५ ०95 ) फा. वि,-कूटकर छाना हुआ, 
(पुं.) कुटी-छनी वस्तु । 

कोफ्त (०-४४) फा. सत्री.-मनस्ताप, दिली खलिश; दुःख, 
कण्ट, रंज; परिश्रम, प्रयास, मेहनत । 

कोफतनों (५४%) फा. वि.-कूटने के योग्य। 

कोशः (८२५5) फा. पुं.-मिट्टी आदि कूटने की मोमरी । 

कोदःकार (5४९५५5) फा. वि.-मोगरी से कूटनवाला; मार” 
पीट करनेवाला। 

कोबःकारी (_५)४%०%) फा. स्त्री--मोगरी से कुटाई; मार- 
पीट, मरम्मत । 

कोब (<०55) फा. ्त्यः-कूटनेवाला; जैसे-पाकोब' पाँव 
पीटनेवाला । 

कोबाँ (९८५5) फा. वि.-कूटता हुआ; मारता हुआ। 

कोबिदः (३५५5 ) फा. वि.-कूटनेवाला । 

कोबिदः (५७५०५5) फा. वि.-कूटा हुआ । 

कोरः (४5) फा. पुं.-भाग, अंश, हिस्सा; ईरान देश का 
पाँचवाँ भाग । 


कोर ())४) फा. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध, नाबीना। 

कोरअक्ल (, 2०,5) फा. अ. वि--अक्ल का अंघा, जिसकी 
समझ में कुछ न आये, हतबुद्धि, अंघवुद्धि, नितान्त मूखं 

क्रोरखानः (०,५5) तु. फा. प्‌ं.-शस्त्रागार, हथियारघर, 
अस्लिह:खानः । है 

कोरचझ्म (+>))४) फा. वि.-नेत्रहीन, अंधा। 

कोरचइमो (, ,~ॐ%५5) फा. स्त्री.-अंधापन, नेत्रहीनता। 

क्रोरची (, ५३१9) तुः प्‌.-सेनिक, सिपाही, फौजी; लोहार, 
लोहकार; शाही दरबार का प्रवंधक। 

कोरदिल (, ]०)१5) फा. वि.-दे. कोरबातिन। 

कोरदिली (, #55) फा. स्त्री.-दे. 'कोरबातिनी' । 

कोरदों (, ५१०१5) फा. पृं.-ऊन का मोटा कपड़ा, कम्मल, 
धुस्सा। 

कोरदीदः (४७००)»४) फा. वि--दे- 'कोरचस्म' । 

कोरदीदगो (.55५2०)55) फा- स्त्री.-दे. 'कोरचइमी' । 

कोरदेह (४०,१5) फा-प्‌ं.-ऐसा गाँव जो बड़ी बुरी जगह बसा 
हो और जहाँ जरूरत की कोई वस्तु न मिले। 

कोरनिश (,/)55) तुः स्त्री--दे- 'कुर्नुश', शुद्ध उच्चारण वही 
है, परन्तु उर्दू में यही अशुद्ध उच्चारण प्रचलित है, झुककर 
सलाम करना। 

कोरस्स्त Ce) फा. वि.-अंधे भाग्यवाला, अत्यन्त 
दुर्ागी, हतभाग्य । 

कोरवख्ती ((५7४०))) का. स्त्री--बहुत ही अमागापन। 

कोरयातिन (८)०।२)9 ) फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा म ज्ञान 

का प्रकाश न हो, अन्धात्मा; जिसमें घमं न हो। 


कोरबातिनी. (, ५०१११ ) फा. अ सत्री-आत्मा में शान के 


प्रकाश का अभाव; धर्म के प्रकाश का अभाव। 

कोरबेगी (८527) ठुः पं शस्तागार का रक्षक, अस्लिहः- 
खाने का मुहाफ़िज़ । 

कोरमाज (३८११) फाः अः वि.-जिसकी समझ बहुत मोटी 
हो, कोढ्रमरज, मंदबुद्धि , 


> 


कोरमगजो (ro) फा. अ. स्त्री-समञ्च का अत्यन्त 
मोटा और भोथरापन । 

कोरी (८5१५) गगः स्त्री.-अंधापन, आंष्य । 

कोरे मादर जाद (०|))००* 555) फा. वि.-जो माँ के पेट से ही 
अंधा पैदा हुआ हो, जन्मांध । 

कोरे मुक्ो (. ५) 55) फा. अ. पुं-माँ के पेट से अंधा, 
जन्मांध; बच्चों का पढ़ानेवाला, अंधा हाफिज । 

कोरोकर (595) फा- वि.-अंधा और बहरा, जो न कुछ 


देख सके और न कुछ सुन सके । 
कोल (,]%) फा. पु.--ताल, तालाब, तड़ाग । 
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फोलाद 


जन लक ० (८०४५5) फा. पुं.-ताल, तालाव, तड़ाग। 
कोझ (5) फा. पुं.-ईरानी हर महीने का चौदहवाँ दिन, 
दे. 'गोश', दो. शु. हें, (प्रत्य.) कोशिश करनेवाला, जैसे 
'मस्लहत कोश' हित की कोशिश करनेवाला । 

कोशक (५६.५६) फा. पुं.-भवन, प्रासाद, महल, दे. 'कुरक', 
दोनों शुद्ध हे । 

कोशां (५५5) फा. वि.-कोसिश करनेवाला, प्रयत्न में 
लगा हुआ, यतमान, यत्नवान्‌ । 

कोशिश (, १५,5) फा. स्त्री.-प्रयत्न, उद्यम, प्रयास, जिद्दो- 
जहद; उपाय, तद्बीर; परिश्रम, मेहनत । 

कोसः (4५४) फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूंछ-वयस्क 
होने के बहुत दिनों बाद निकलें । 

कोस (, +55) फा. पुं.-नक्क्ारः, दुंदुभि, डंका, धौंसा-। 

कोस्तः (८.५5) फा. वि.-कूटा हुआ। 

कोल्त (५८५८५5) फा. प्‌ं.-मनस्ताप, खेद, सदमा । 

कोहः (८२५5) फा. पुं.-कोहान, ऊंट या बेल की पीठ का 
उभार । 

कोह (४५5) फा. प्‌ .-पहाड़, पवत, गिरि, ज्जबल । 

कोहुकन (,.+८2,5) फा. वि.-पहाड़ काटनेवाला, परवंतभेदी, 
_ (.) शीरां' के प्रेमी 'फ़र्हाद' की उपाधि, जिसने शीरी की 
` आज्ञा से पहाड़ काटते हुए अपने प्राण दे दिये-“कह दो यह 


जीना कमाल है ।” 

कोहकनो (, ५५८०५5) फा. स्त्री. पहाड़ काटना; कोई बहुत 
कठिन काम करना । 

कोहजिगर (£> ४५5) फा. वि.-पहाड़-जैसा अचल साहस 
रखनवाला, बहुत बड़ा वीर, वज्र-हृदयी, वज्र-साहसी । 
कोहुपायः (४५५ ४५५) फा. वि.-पहाड़-जैसी महत्ता रखने- 
वाला (पूं.) पहाड़ की तराई की भूमि, गिरि-सा गौरवमय। 

कोहपकर (५५५; ४5) फा. व्रि.-पहाड-जसा डीलडौल 
रखनेवाला, बहुत ही गिरांडील, पवंताकार, महाकाय, 
भीमकाय । 

कोहपसा (५८५५४५१) फा. वि,-पहाड़ों में मारा-मारा फिरने- 
वाला, (प.) आधुनिक समय में पहाड़ों की चोटियों तक 
पहुँचने और वहाँ का हाल जानने का प्रयत्न करनेवाला, 
पर्वतारोही । 

कोहप माई (८5०८४५४५5 ) फा. स्त्री.-पहाड़ों मं फिरना; 
पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर वहाँ की दशा और दूसरे 
समाचार ज्ञात करना। 

कोहवक़ार ()८१४५5) फा. अ. वि.-पवंत-जेसा धेयं रखने वाला, 

महाधंयं; पर्वर जेसी प्रतिष्ठा रखनेवाला, महाप्रतिष्टित । 


१४७० 


कोहकन से कि मरना नहीं कमाल, मर मर के हिज्े-यार में 


कोक 


हो; पहाड़ों का सिलसिला, पर्वतमाला, उपत्यका । 

फोहान (८५०५5) फा. प्‌.-अँट या बेल की पीठ का कूबड़, 
ककुद । f 

फोहिस्तान (८५७५.०५) फा. पुं.-पहाड़ी इलाक़ा, पहाड़ी 
प्रदेश; पहाडी सिलसिला, पर्वतमाला । 

कोहिस्तानो (, ५७९५.२,5) फा. वि.-पहाड़ी प्रदेश का 
निवासी, पहाड़ी; पहाड़ी इलाके से सम्बन्ध रखनेवाला । 

कोही (, ५२५5) फा. वि.-पहाड़ से उत्पन्न; पहाड़ से सम्बन्धित; 
पहाड़ का। 

कोहे आतशफ़िशञां (,)५५5 १ ४५९) फा. पृं.-आग उगलने- 
वाला पहाड़, ज्वालामुखी । 

कोहे आदम (/०] ४5) फा. अ. पूं.-लंका के एक पहाड़ की 
चोटी । 

कोहे क़ाफ़ (८5 ४5) फा. अ. प्‌ -काकेशिया का पहाड़ जहाँ 
का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 

कोहे तूर (५ ४५5) फा. अ. प्‌ं.-वह पहाड़ जिस पर हजरत 
मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था। 

कोहे नूर (५५/४5) फा. अ. पृं.-प्रकाश का पहाड़, वहुत अधिक 
प्रकाश; विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ हीरा जो गोलकुंडा 
से प्राप्त हुआ था और मुग्रल सम्राटों के कब्जे में रहा, और 
अव ब्रिटिश सम्राट के ताज में जड़ा है। 

कोहे बेसुतूं (, १.५५ ४१5) फा. पुं--अर्मन देश का वह पहाड़ 
जिसे फ़र्हाद ने काटा था । 

कोहे सफ़ा (७.० ३५४ ) फा. अ. पुं.-मक्के की एक पहाड़ी, जिससे 
दो सौ क़दम पर दूसरी पहाड़ी मवं: है और इन दोनों के 
वीच मं हाजी दौड़ते हें। 

कोहे सीना (५५५ ४५5) फा. अ. पुं.-शाम का एक पहाड़ । 

कोहे सेना (७.५५.४५5) फा. अ. पुं.-दे. 'कोहे सीना' । 

फोहूनः (८५5) फा. वि. दे.-'कुहनः' प्राचीन, जीणं, पुराना । 


को 


क़ॉसल (,}.५/5) अ. पुं.-राजदूत, सफ़ीर । 

क़ॉसल्ान: («०५ |.०४;5) अ. फा. पुं.-सफ़ीर के रहने का 
स्थान, दूतावास, सिफ़ारतखाना । 

कौकब: (८5५5) अ. पुं.-जनसमूह, भीड़, अंबोह; ठाट-वाट, 
शानो-शोकत; धूम-धाम; लोहे का एक चमकदार गेंद जो 
एक लंबी लकड़ी में जिसकी नोक टेढ़ी होती है लटकाकर 
बादशाह की सवारी के आगे-आगे चलाया जाता है। 

फोकब (५-५55) अ. पुं.-बड़ा और तेज़ प्रकाश का तारा; 
तारा, उडु । ४ 
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कोह्सार ()\..२१5) फा. पृ.-वह देश जहाँ पहाड़ ही पहाड़ . 


कौदन (०5) अ. वि.-मूखं, घामड़, बहुत ही बेवुकूफ; 
लद्दू घोड़ा जो बहुत धीरे चलता है; कम चलनेवाला टट्टू, 
मठठर । 

कौन (८१5) अ. पृं.-संसार, जगत्‌, दुनिया; उत्पत्ति, सृष्टि 
तख्ली फ़ । 

कौनोमकान (,.१५०१८१5) अ. पुं.-संसार, जगत्‌, जहान । 

कौनेन (४5) अ. पुं--दोनों संसार, यह संसार और ऊपरी 
संसार अर्थात्‌ परलोक । 

क्रौमः (2०5) अ. पुं.-नमाज में खड़े होने. की अवस्था। 

क़ौम ( 93) अ. पुं--जाति, बंश; राष्ट्र, सल्तनत; बिरादरी; 
वणं, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शेख, सेयिद आदि जातियाँ । 

कौमी (, ५०५7) अ. वि--राष्ट्रीय, मल्की; जातीय, बिरादरी 
का; वर्ण-सम्बन्धी । 

क्लौमीयत (५०४०१5) अ. स्त्री--राष्ट्रीयता/ नेशनलिटी; 
बिरादरी; वर्ण । 

कौरः (४१5) अ. पुं--निर्जन और बीरान स्थान। 

कौर (5) अ. पुं--पंजों के बल चलना, ताकि कोई आहट 
न सुन सके । 

कौर (95) अ. पुं.-बुद्धि, बढ़ती ; समृद्धि, फ़रागत । 

क्रौळ (४) अ. पुं.-कथन, वंचन, बात; प्रवचन, मक्रूलः; 
प्रतिज्ञा, इक्रार, वादा । 

क़ौलन (६%) अ. वि.-जबानी, बातों 
से, 'फ़े'लन' का उलटा । 

क्रौले सालेह (८००७३) अः पुं.-सच्ची बात, ठीक बात; 
सच्ची राय, सही राय । 

कौलोक़्रार ())5% 5) अ. पुं.-आपस 
पारस्परिक प्रतिज्ञा और वचन । 

क्ौलोफ़सम (.१2.))5) अः पुं~-परस्पर शपय 
अहदोपेमा । 

क्रोलो फ़ेल (१२५/१5) अः पुं--कहना और करना, कथन 
और कर्म, कथनी और करनी। 

फ़ौस (Us) अ.स्त्री.-धनुष, धनु, धन्व, 
बुजें क़ौस । है 

कौसज (८००) अः पुं वह व्यक्ति जिसकी डाढ़ी-मूछ बहुत 
समय के पश्चात्‌ निके, दे. 'कोसः' । 

क्ौसनुमा (७०८५5) अः फा- चि.-कमान की शर्क्ल का, 
धनृषाकार, न 

कौसरः (>) अः पुंव का एक डु ग हौल। 

(els?) अ.स्त्री.-सू रज की पूर्व से पदिचम 

तक की यात्रा, जो १२ घंटे में समाप्त होती है और पूरा 


धनुष बनाती है। 


से, ज़बान से, क़ौल 


में प्रतिज्ञा करना, 


और प्रतिज्ञा, 


कमान; धनुराशि, 
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१४१ घंदए येरेलब 
क़ोसुस्समा (५० ०५7) अ. स्त्री.-आकाशमंडल जो धनुष 
की तरह दिखाई पड़ता है। , ` 
क़ोसे कह (7१) अ. स्त्री--इंद्रधघनु, धनुक। 
क़ौसे शतान (५०५, ५०१5) अ. स्त्री.-दे. क़ोसे कुक्त । 
क़ौसेन (..)३०७४) अ. स्त्री.-दो धनुष, दो कमानें; कोष्ठक, 
ब्रेकेट । 
ख्‌ 


खंजर (३०४5) अ. पुं.-छुरी, भुजाली, बड़ा चाळू, पेश 
कब्ज, क्षुरिका। 

खंजरज्ञन (८5५%) अ. फा. वि.-खंजर मारनेवाला, छुरी 
भोंकनेवाला। 

खंजरजनी (, ५3५+) अः फा. स्त्री.-छुरा 
से घायल करना। 

झंजरबकफ़ (५-८८2 ५३>) अः फा. वि 
लिए हुए, वधोद्यत। 

खंजरी (, ५५५%) अ. स्त्री-एक प्रकार की छोटी डफली। 

खंदः (४००८७) फा. पुं.-मुस्कुराहट, मुस्कान, मंदहास; हँसी, 
जोर की हँसी, अट्टहास, क़हक़हा। ic 

खंदहज्ञन (८/१४०५ ) फा. वि.-हँसनेवाला; हँसी उड़ानेवाला। 

खंदःजनी (. ५35०५) फा. स्त्री.-हसना, मुस्कुराना; हँसी 
उड़ाना। , 

खंदःदहन (८)२०४०५ॐ) फा. वि.-हेंसमुख, जिसके मुंह पर हर 
समय हँसी खेलती रहती हो। 

खंदःपेज्ञानो (, ५५२४३ ४०५> ) फा. वि--खुश अछलाक़, 
सुशील; जिसके चेहरे पर मुस्कु राहट रहती हो, स्मितमुख। 

खंदःरू (१४०५) फा. वि.-दे. खंद:पेशानी । 

संदःरूई (, 989४) फा. स्त्री-चेहरे की मुस्डुराहट; 
सुशीलता, खुश अछुलाक़ी । 

खंदःलब (८०४०५5) फा. 
रहती हो, अधर-स्मिति । 

लंदःलबी (,५*५०५ॐ) फा- स्त्ी-होठों पर मुस्कुराहर 
रहना । 

लंदए जख्म (#८3४५5) फा. पुं ~वाव का मुंह खुला होना, 
घाव का खुलापन। ुरियालियो 

खंदए जमीं (५४3 ६७००) फा. पुं-कों और हरियालियों 
का भूमि से निकलना । 5 “208 

खंदए जाम (= ६७०५५ ) फा. पुं.-शराब उंडलन का शाब्द, 
शराब के प्याले की लहर । ` (ही ही 

जंदए जेरेलब (५८-४) १०५5) भा. प हंसी जो 
होंठों में ही रह जाय, मंदहास, मुस्कुराहट, तबस्सुम । 


भोंकना, खंजर 


हाथ में छुरी 


वि.-जिसके होंठों पर मुस्कान 


दए दंदाँ नुसा 
डड इदां नुमा (८०५००० ०५> ) फा. पुं.-एसी हँसी जिसमें 
दांत खुल जायें, जोर की हंसी । 
खंदए सुबह (१० ६५५5 ) फा. अ. पुं.-प्रात:काल की सफ़ेदी । 
खंदक़ (5०००) अ. स्त्री--दुर्गं आदि के चारों ओर का गहरा 
गढ़ा, खाई; गार, गतं, गढ़ा। 
खंदरीस (, ५०२५०५) अ. पुं.-पुरानी मदिरा; पुराना गेहूं । 
खंदा (,/|०५ॐ) फा. वि.-हेसता हुआ। 
बंस (<५) अ. पृं.-सुस्त होना, मंद होना; दोहरा होना, 
झुका होना, (वि.) मंद, सुस्त; वक्र, टेढ़ा । 
जच्चर (,ऊ=) तु. पुं.-घोड़े और गधे के मेल से उत्पन्न 
एक प्रसिद्ध पशु, अश्वतर, वेसर, गदं भाइव। 
जख [ ज्ञ ] (+). अ. पुं.-एक रेशमी कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला एक कपड़ा । 
खड (+) फा. पुं.-खजां' का लघु., दे. 'खजां” (सत्री.) 
उच्चता, ऊँचाई, (पुं) एक नगर। 
खज्धल् (१०८5) अ. पुं-र॑गबिरंगी खाना; सफ़ेद मोती जो 
बालकों के गले में पहनाये जाते हें । 
खचन (>>) अ. पुं.-गोइत का सड़ जाना। 
खञ्ञफ़ (5%) अ. स्त्री-ठीकरा, गुट्टी; मट्टी का बरतन, 
सकोरा, कुल्लहड़ । 
बजफ़ (५) म. स्त्री--दे. खज़फ़। 
खज्ञफ़ (८६+) अ. पुं-खरबूजे। 
छल्क़रजः (४) 5५>) अ. फा. पुं--मट्टी का ठीकरा, गृट्री । 
खज्चब (८-०) अ. पुं.-रंगना, रंग करना । 
खञ्जब (८-५८) अ. पुं.-मूखंता, नादानी; लंबाई, दराजी । 
खर ():>) अ. पुं.-उत्तरी तुकिस्तान का एक प्रदेश जहाँ 
के निवासी बहुत ही सुन्दर होते हें। 
खजल (5) अं. पृं.-दे. 'खजलत'। : 
जलत (८८५%) अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शमिदगी । 
खजछतजवः (३०३८८. ) अ. फा. वि.-लज्जित, शमिदा। 
खजा (, |ॐ) फा. स्त्री-पतझड़ की ऋतु, जाड़े का मौसिम, 
खिजाँ भी प्रचलित । 
खजाँआइना (८.५7 , ३%) फा. वि.-वह पक्षी जिसे पतझड़ 
और ऊजड़ स्थान में रहने का अभ्यास हो । 
खंज़ांदीवः (४०५० ५/५५) फा. वि.-वह पत्ता या पेड़, जो 
पतझड़ का कष्ट उठा चुका हो, जो पतझड़ के दु:ख से 
दुःखितं हो । 
जर्जारसौवः (४०४५८), १/५5) फा. वि.-जिस' पर पतझड़ का 
समय आ गया हो, जो पतझड़ के कारण नष्ट होनेवाला हो । 
जज्ञा (£55) अ. पुं--मित्रों से.वचन का पाठन न करना; 
दान करना, देना। 
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जाइन ((.)४|)>) अ.पुं.'खिज्ानः' का बहु., निधियाँ, खजाने । 

ज्ञानः (८|%) अ. पुं.-निधि, कोष; भंडार, मरुञ्चन; 
सरकारी खज़ाना, राजकोष, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
खिजानः है, परंतु उर्दू में खजानः ही बोलते हें। 

जज्ञानए आमिरः (३०५० « |) अ. पुं.-ऐसा खजाना 
जो भरपूर हो । 

खज्ञानची (५३४) अ. फा. वि.-खज़ाने का हिसाब-किताब 
रखनेवाला, कोषाध्यक्ष । 

खज्ञार ()८८+) अ. पुं.बहुत-सा पानी मिला हुआ दूध; नयी 
तरकारी । 

जजालत (५-०५) अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शमं; 
पश्चात्ताप, नदामत; संकोच, पशेमानी । 

खिम (५) अ. वि.-तेज़ तलवार; शूर व्यक्ति । 

खज़िर (८+) अ.पू .-हरी डाली; हरियाली, सब्जी; हजूत 
खिजू । 

खंजिळ (, 5%) अ. वि.-लज्जित, शमिदा; पद्चात्तापी, 
नादिम; संकोच, पंशेमानी। _ ' 

खज्ञी (, ,%) अ. वि.-बदनाम, निदित, रुसवा। 

खजीज (१६५.३) अ. पुं.-बरसात की अधिकता से भीगी 
हुई भूमि । 

खज्जोनः (८५८%) अ. पृं.-दे. '्जानः' । 

खज्ीब (८.५५४) अ. वि.-रंग किया हुआ । 

खजीर (४55) अ. वि.-उत्तम, अच्छा; रुचिकर, पसंदीदः। 

खजूर (५०) अ. वि.-हरा होनेवाला। 

खजूल (, |ॐ) अ. वि.-लज्जित, शमदा । 

खज्अः (ॐ) अ. पृं.-एक पाँव का लेंगडापन । 

खज्खज्ञः (५.६०४०5-) अ. पृं.-हस्त-मथुन, जलक । 

खज्न (५%) अ. पुं.-माल जमीन में गाड़ना; रहस्य को 
छिपाना; गोइत का सड़ जाना। 

खज्फ़ (5५%) -हाथ-पाँव से चलना । 

खर (५८६ ) -भोजन करना, खाना खाना; जल्दी देना; 
दिशा, ओर, तरफ। 

खज्म (७३) अ. पुं.-शंका करना; ऊंट, वैल आदि के नथनों 
में नाथ डालना । 

खप्त्रज (ॐ) अ. पुं.-अरब का एक वंश। 

खञ्ञ्रा (|ॐ) अ. पुं.-हरियाळी, सब्ज:; हरी घास। 

खज्जाएं दिमन (,.)/१० ८ |,-८ॐ ) अ. फा. पुं.-घूर पर उगी हुई 
हरियाली या फूल आदि; हर चीज़ जो ऊपर से खूब सजी 
हुई हो, परंतु भीतर से अच्छी न हो; वह स्त्री जों अकुलीना 
हो, परंतु बहुत ही सुंदर हो। 

लान, (८५/५6) ऽह -तुकिस्तान का एक नगर। 


MMS ./ 


4 


खनज्त्री 


EE (55>) अः वि~ खञ्ान' का निवासी, अथवा वहाँ 
से सम्बन्धित । 

खज्ल ((/%४-) अ. पृं.-लज्जा, शर्म, लाज | 
ख़ज्लत ( xl) अ. स्त्री.-लज्जा, शाम, व्रीडा, लाज; 
संकोच, पशेमानी । 

खज्लतजदः (४०३८^,>>) अ. फा. वि.-लज्जित, शर्मिदा; 
संकुचित, पशमान। 

खत [ त्त] (०) अ. पुं.-लकीर, रेखा; पत्र, चिट्ठी; मूँछ, 
डाढ़ी; लेख, तह्लीर; परवाना, राजादेश; चिल्ल, निशान। 
ख़तकशीदः (३५5८८ ) अ. फा. वि-लकीर खिचा हुआ, 
ह इवारत आदि जिसके नीचे ध्यान दिलाने के लिए 
लकीर खींची गयी हो। 

खततराश (,#)2४>) अ. फा. वि.-हजामत बनानेवाला, 
नाई, नापित। 

खतन (..)४४) अ. पुं.-दामाद, जामाता; ससुर, श्वशुर; 
साला, इयालक, हर वह पुरुष जो स्त्री का नातेदार हो । 
खतम (ॐ) अ. वि.-मुंह्ल की हुई वस्तु, जिस चीज़ पर 
मुह हो, मुद्रांकित। 

खतर (८%) अ. पुं.-भय, तास, डर; शंका, सं देह, शुब्हा । 
खतरनाक (८.5७)८%) अ. फा. वि--भयानक, भयंकर, हौल- 
नाक; अनिष्टकर, नुक्सानदेह्‌। 

खतरनाक (, ५5७)/०ॐ ) अ. फा. सत्री.-भयानकता, हौलनाकी ; 
अनिष्ट, हानि, नुक़सान । 

खतल (,]८ॐ) अ. पुं-मंदता, सुस्ती; हलकापन; शीघ्रता, 
जल्दी; आतुरता, उतावलापन, घबड़ाहट । 
खता (५७०३) अ.स्त्री.-दोष, अपराध; पाप, गुनाह; त्रुटि, भूल। 
खता (७८४) फा. पुं--चीन का एक प्रदेश। चीन। 
खता (५७:+) फा. पृं.-किसी काम से रोकना; फल देना। 
खताकार (,6८०>) अः फा. वि.-दोषी, अपराधी, मुस्त्रिम। 
पापी, पातकी, गुनाहगार । 

खताकारी (५५५००) अः फाः स्त्री-दोप करना, दोषी 
होना; पाप करना, पाप कर्म । - 
खतागर ()१\८ॐ) अ. फा. वि.-दे. 'खताकार'। 
खतागरी (, ५११५२) अः फाः सत्री--दे. 'खताकारी'। 
खतापोद (४9२५२) अः फाः वि.-पाप और अपराध 
हुए उन पर पर्दा डालनेवाला। 
बतापोशी (, ४9२५४) अः फा. सत्री-माप और अपराध 
देखते हुए उन पर पर्दा डालना, उन्हें प्रकट न करना। 
ब्रताफ़ (८5७८२) भ- पुं-देन, राक्षस, पिशाच । 
द्ताबः (२१८८ ) अः पुं--ख़तीबी करना, भाषण देने का 


काम करता । 
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खताबल्श (६/५७८३) अ. फा. वि.-अपराध क्षमा करने- 
वाला; पाप क्षमा करनवाला; मोक्ष 'देनेवाला । 

खताबर्शो (, +2८८८) अ. फा..स्त्री-अपराध क्षमा 
करना; पाप क्षमा करना; मोक्ष देना । 

ख़ताबों (, #१७०) अ. फा. वि.-दोप और पापों का देखने- 
वाळा, अर्थात्‌ ईश्वर । 

खताबीनी (, 5:१७) अ. फा. स्त्री.-दोष और पाप देखना । 

खताया (५८०) अ. पुं.-खतीय:' का बहु., बहुत से अपराध; 
बहुत से पाप। 

खतावार (५१८८२) अ. फा. वि.-अपराधी, सिद्धदोषः कुसूर- 
वार; पापी, गुनहगार। 

खताशिआर ()०“७>) अ. वि.-जिसका काम ही पाप 
करना हो, पाप करने में धृष्ट, पापप्रवण, पापाम्यस्त । 

खतिल (,]८ॐ) अ. वि.-मू्ख/ बेवुकूफ़; उतावला, आतुर, 
जल्दबाज़ । 4 

खतीअः (८४ॐ) अ. पुं-धनुष चलानेवालों कीं अँगूठी 
जो बह अंगूठे में पहनते हें । 

खतीफ़ (५-५८ॐ) अ. पुं.-तेज चळनेवाला ऊंट; आटे और 
दूध की लपसी। 

खतीबः (४५४०२) अ. स्त्री-भाषण देनेवाली स्त्री, वक्त्री । 

खतीब (५८-१८) अ. वि-खुत्वः पढ़नेवाला, मस्जिद या 
निकाह में खुत्वः पढ़नेवाला; भाषण देनेवाला, वक्ता; 
धर्मोपदेश करनेवाला, वाईज, धर्मोपदेशक 

खतीबानः (८१८५४८ ) अ.फा.वि.-खतीवों-जेसा, वाइजों-जेसा। 

खतीबी (५११८) अ. सत्री-सुत्वः पढ़ने का काम या पेशा; 
भाषण देने का काम । 

खतीयः (६७२) अ. पुं-पाप, अपराध, गुनाह । 

खतीर (५८%) अं. वि.-बहुत अधिक, अत्यधिक, बहु 
जियादा; महान्‌, श्रेष्ठ, अर्जाम। 

खते अजक (८)3] ५) भः पुं-जामे जमशेद की रेखाओं में 
से चौथी रेखा । } 

खते अफूव (१ ८5) अ. पुं.-मुआफ़ीनामा, क्षमापत्र। 

खते अमान (८० “हे ) अ. पुं.-इस बात की तह्लीर कि 
अमक व्यक्ति की. रक्षा की जायेगी, सं रक्षणपत्र । | 

खतें अमूद (५-४ ४*) भः पुं-वह्‌ खड़ी रेखा जो किसी पड़ी 
रेखा पर गिरकर ९० अंज्ञ का कोण बनायें। 


करने का. लिखित प्रमाण, मुक््तिपत। 
खते इस्तिवा (97०० ४२) अ- {य मूग रेखा, विषुवत्‌ रेखा, 


विषव रेखा । 


i हे 


खते ए'तिदाल (“००४ ४७) भ. पुं-दे- “ते इस्तिवा' 


खरे पाजाम्गे 


छते तस्दीक़ ( २०७५-०5) अ. पुं-प्रमाणपत्र, सर्टीफ़िकँंट । 


/ 
छते तस्लोस ( «६... ६: ) य. पुं.-सरल रेखा, सीधी लकीर। 
छते दोदनो (५,2००) ज. फा. पुं -दफ्तर के मुंशियों का 
लेल, जो बहुत घसीट होता है। 

खते नस्तालोक़ (5६०८... ४७5 ) अ. पुं.-वह लिपि जिसमें 
आधुनिक उद्‌ की लोयो पुस्तक छपती हे । 

ते निस्फुन्नहार (५१०. ४.०० ५.२ ) अ. पृं.-वह कस्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो बराबर भागों में बांट 
देता है। 

ते पर्कार (६१ ४5) अ. फा. 
पर्कार से खींची जाती है। 

छते पेशानों (, ५८५५५ ४5 


पुं-वह्‌ गोल रेखा जो 


हो । विशेष समय तक 
अनिष्ट नहीं होता, अथवा भूत-अ्त अपना प्रभाव ३. 
डाल सकते । 


सते मुख्तसर (a ८) भ. पुं-संक्षिप्स निषि, संकेत- 
लिपि, थी घरलिपि, धाटंहुँड । हे 
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' | खतो किताबत (5 


ys | 


का तर हैं आधा गाल 


3, घच्दाकार रखा रचा चट्राकार रेवा | 

र ys ) =. स्त्री-पतरव्यवहार, 
चट्ठियों का आदान-प्रदान । 

छत्तार (१७२+) अ. विमुग्ध होनेवाला, फ़रेफ़्ता होने 
वाला | 

त्कः (८६५०) अ. पुं-एक दार इस प्रकार चमकना कि 
आँखों में चकाचोंध उत्पन्न कर दे। 

छत्फ (६८) अ.पुं बिजली का आँखों में चकाचो उत 
क्रना। . 

खत्म (#७) अ. वि.-समाप्त, पूरा; मृत, मरा हुआ; संपूण 
मुकम्मल, (प्‌ं.) समाप्ति, खातिमः। ५ 

त्म (०) अ. पुं.-नाक में नकेल डालता; नाथ डालते 
के लिए नथने छेदना। f 

षत्मी ( ७3) अ. स्त्रो.-एक बीज जो दवा में काम 
-भाता है, दे. 'खित्मी' | 

ज्मो माब (प... ८5~%> ) अ. पुं.-हजरत मुह॑म्मद र्हि 
की उपाधि। 
सत्र (५5 ) 


अ. पुं.-मुग्ध होना, फ़रेफ्ता होना। 
खल्ल (, |< 


पो ) फा. पुंबलख के निकट एक नगर, 
$ बहुत अच्छे होते हुं । क्ता 
अत्व (१5) अ. पुं.-प्ेड़िये का शिकार के लिए छि! 
पोला देना, छल करना। 
चत्सान (0५६ ) फा. पुं--दे. 'खत्ल', एक नगर। - 
त (sus) फा. वि.-वहू घोड़ा जो. खत्ल' 
उः 
* (७४5) अ. पुं-एक डग, एक कदम। 

ग (5) फा. पक विशेष येड जिसके बाग 
: है शोध बाण, नावक ॥ ; 


जहाँ रे 


बते 


खद CoE Foor १४५ प 


अ [ह र हक ) अ. पुं.-कैपोल, गाळ, रुखसार; भूमि के | खनूस (५०१५३) अ. वि.-छिपनेवाला। ; 
भीतर की लंबी > f . ~ 
[र की लंबी दरार.या मागं, सुरंग। | खन्क्र (३५) अ. पुं-गला घोंटना, गला घोंटकर मारना 


ol दि 
य के है श्र ९९ कपट, कूट, दगा, फ़रेव। (७०५%) अ. पुं-राक्षस, देव, शैतान, पिशाच; 
f म' का बहु., सेवक लोग, नौकर- | अहंकार, अभिमान, गुरूर। 
आह] खपः (८३) फा. पुं.-गला घोंटना । 
खदर ( 9०४) अः पु-आऊस्य, सुस्ती } तद्रा, गुन्‌नदगी ॥ खफ़ः (45) अ. पुं.-गला घोंटना, गला घोंटकर मारना; 
खदरी (, /५%) अ. पुं-एक पीड़ा जिससे किसी अंग की | जिसको गला घोंटकर मारा गया हो।, 
हिस जाती रहती हैं। खफ़ (५.८3) फा. पुं.-चकमक़ में जलाने का फूस, वह चीज 
खदाज (ह]०ॐ ) अ. पुं.-दे. 'खिदाज', दो. शु. हें जिसमें चकमक़ से आग लगायी जाय | 
ख़दाद (५|५%) अ. पुं.-गाल का दाग । खफ़क्रान (८१५७ ) अ. पुं--दिल की धड़कन का रोग, हृत्कंप, 
खदिर (५%) अ. वि.-सुन्न, बेहिस; . मंद, सुस्त । इस्तिलाज; वहात, घबराहट । 
खदीअः (५०%) भ. पुं.-छल, कपट, मक; एक खाद्य जिसमें | खफ़कानो (, ५७५२) अ. वि.-जिसे दिल थड़कने का रोग 
गोइत और जीरा होता है। हो; जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 
खदीजः (५5५५२) अ. स्त्री.-हजरत मुहम्मद साहिब की | खफ़गी (, ५९4%) फा. स्त्री -गला घोंटने का भाव; अप्रसन्नता 
पहली पत्नी । वमनस्य, नाराजी । 
खदीज ( a) अ. वि.-वह्‌ शिशु जो समय से पहले | सफ़र (५%) अ.पृं.-लज्जा, छाज,-शम ; दख रख, निगहबानी । 
उत्पन्न हो, परंतु सर्वागपूर्ण हो। खफ़श (, /%%) अ. पुं--दृष्ट की निर्वलता; जन्म से आंख 
खदीन (..५२५ॐ) अ. वि.-मित्र, दोस्त; प्रमपा्, मा शक़्। | का छोटा हाना। 
खद्‌अः (८४०%) अ. पुं.-छल, कपट, ब्याज मक्र। खफ़ा (७%) अ. पृं -छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि.) क्रूड, 
खह्दाअ' (८।५5.) अ. वि.-बहुत अधिक छली, बड़ा मक्कार; रुष्ट, ताराज,-~“गर मुझसे हो खफ़ा तो उसे दीजिए 
अधम, नीच; खोटा, कूट । निकाल-तुम कौन रखनेवाळे हो मेरे मलाल के 
दल (,]५5) अ. पुं.-पिडलियों और भुजाओं का भरा खफ़ाजः (८७) अ. पुं.-अरब का एक लुटरा कवीला । 
हुआ होना। खफ़ाया (८५७%) अ. पुं 'खफ़ीयः का बहु., छिपी हुई बातं। 
ख़बदः (४८७३) अ. पुं.-शंका, संदेह, शक; भय, डर। छफ़ी (_५) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ; प्रकट, यवत, 
लद्शात (७०८४७) अ. पु.-खद्शः का बहु, शकाएं, जाहिर; बारीक, महीन । 
बहे; डर, भय । खफ़ोफ़ (३४४) अ पुं-पानी बहने का शब्द; वायु 
खनस (, ५०5) अ. पुं--वापस लौटना, प्रत्यागमन । चलचे का शब्द । ब 
खनाक् (८3५८) अ. पुं.-एक रोग जिसमे रोगी को अपना | जफ़ीफ़ः (०५४%) अ स्त्री.-एक दीवानी न्यायालय, जिसमें 
गला घुंटता हुआ लगता है; गला घोंटने का स्थान। गोरे केस सरसरी सुने जाते हें, जिनकी अपील नहीं होती । 
ख़नाजिर (५०५८५) अ. पुं--खंजर' का बहुः, छुरियां, | जफ़ीफ़ (८४) अ. वि.-हलका, सवु; थोड़ा, कम; 
भुजालियाँ । लज्जित, शमिदा; अधम, कमौना; एक बह, वृत्त । 
जनांज़ीर (१2३०७) अः पुं 'खिज़ीर' का बहु, बहुत से सफ़फ़त्तब॒अ (९० --&> अ.वि.-दे ल 
सुअर; एक गले का रोग, कंठमाला। खझीफूल हरकात (५०६०००३*>) भ Ro 
खनाजीर (#५) अः पं खिंजीर' का बहु-, जली हुई हरकतें करनेवाला, टुच्ची. तुच्छप्रकृति, छिछोरा । 
हड्डियों की गंधं । खफ़ीर (sm) अः वि.-माग-प्रदशक, रहनुमा सुरक्षक, 
जनाफिस („५०७८+ ) अ. पुं. खुन्सा का बहुं., गुबरीले । | निगहबान; त्राता पनाह देनेवाला; निङृष्ट, जलील 
खनिक़ (,३५ॐ) अ. वि.-जिसका ४ घोंटा गया हो। चका नर पे -दे. 'खफ़क्रान', परतु उदू मं 
रीफ़् (58४5) भ वि--दे. 'खनिक्ग'। _जंगली 
ad वि.-उत्तम, उम्दा; रुचिकर, पसंदीदः। | जपचाह (उङ) 5 LE ग , 
खनोफ़ (८८७+ ) अलसी । कक (००४६) आरामतलबी || & 
. नूर (+) फा ET बवेक/ पियालय 'होफेद्ीके। ला) एवय, एश; आताम्‌ 


rrr 


सते एलामी 


खते गुलामी (, „०१५८5 ) अ. पुं.-इस बात का लिखित 
प्रमाण कि अमुक व्यक्ति, फ़लाँ व्यक्ति का सदेव दास र 
दासता-पत्र । 
खते चलोपा (५५०३ ५%) अ. पृं.-हाशिये पर जो इवारत 
तिरछी लकीरों में लिखी जाती है। 
खते जदी ( >> ४७२) अ. पृं.-उप्ण कटिबंध की दक्षिणी रेखा, 
मकर-रेखा । 
खते जबीं ( ७५>) अ. फा. पुं.-दे. 'खते पेशानी'। 
खते जली (, > ५ ) अ. पुं-मोटी लकीर; मोटे क्लम से 
लिखा हुआ लेख। 
खते जवाज (|> ४४) अ. पृं.-पर्वानए राहदारी, पासपोर्ट, 
परिपारपत्र 
खते तकदीर (५५५5 ४5) अ. पुं.-किस्मत का लिखा, 
भाग्यलेख, भाग्यरेखा । 
खते तहरीर (२,०० ५३) अ. वि.-खत की लिखावट, 
“मुदतों के वाद क्रासिद आज लाया है पयाम, प्रैसला 
क्रिस्मत का जाहिर है खते तहरीर से।” 
खते तक्सोम (५-5 ७5) अ: पुं.-वह रेखा जो किसी भूमि 
आदि को दो भागों में वाँट दे, विभाग-रेखा । 
खते तर्सा (५०. ८%) अ. फा. पुं--पासियों का लेख जो 
बहुत टेढ़ा-मेढ़ा होता है । 
खते तस्दीक़ (, ३२०-८०० ८) अ. पृं.-प्रमाणपत्र, सर्टीफिकेट । 
खते तस्लीम ( ७५०. 5 ) अ, पृं.-सरल रेखा, सीधी लकीर। 
खते दीवनी (, #|५४७ ८) अ. फा. पुं.-दफ्तर के मुंशियों का 
लेख, जो बहुत घसीट होता है। 
खते नस्तालोक् (३१... ४७) अ. पुं.-वह लिपि जिसमें 
आधुनिक उदू की लीथो पुस्तकें छपती हूं । 
खते निस्फृन्महार ()५१-।५.२.८० ॐ ) अ. पृं.-वह कल्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो बराबर भागों में बाँट 
देता है। 
खते पर्कार (५४१ ५%) अ. फा. पुं.-वह गोल रेखा जो 
पर्कार से खींची जाती है। 
खते पेशानी (, ५५४२ ८८ ) अ. फा. पुं--तक्दीर का लिखा, 
ललाट-रेखा, भाग्य-रेखा । 
छते बंदगो (, ५5०५५ ४) अ. फा. पुं.-दे. 'खते गुलामी'। 
खते मंदल (, ०५-० ८5 ) अ. पुं.-वह घेरा जो मंत्र द्वारा खींचा 
जाता है और जिसमें रहने से एक विशेष समय तक कोई 
अनिष्ट नहीं होता, अथवा भूत-प्रेत अपना प्रभाव नहीं 
. डाल सकते। | 
खते मुघ्तसर (५५८८०० ४४) अ. पुं--संक्षिप्त लिपि, संकेत- 
लिपि, शीप्रलिपि, श्ाटहेंड । 
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खते मुतदाजी (५9४० ७७) अ. पृं.-वह रेखा जो दूसरी 
रेखा से बराबर अंतर पर हो, समानांतर रेखा । 

खते मुन्‌हनी (, +. ।ॐ ) अ. पुं.-टेढ़ी लकीर, वक्र रेखा । 

खते मुमास (, १०.० ।+) अ. पुं.-संपात रेखा । 

खते मुस्तक्ीम ( ५४०... ८२) अ. पुं.-सीधी लकीर, सरल 
रेखा । 

खते मुस्तदीर (२००.० ८ॐ) अ. पुं.-गोल रेखा। 

खते राह (४) ५%) अ. फा. पुं.-दे. 'खते जताज'। 

खते शिकस्तः (५०-४८... ४७) अ. फा. पुं.-वह लिखावट जो 
बहुत टेढ़ी-मेढ़ी लिखी जाय । 

खते सर्तान (..)४७).. ५+) अ. पुं.-उष्ण कटिबंध की उत्तरीय 
रेखा, कक रेखा । 

खते हिलाली (, ५१७ /७२ ) अ. पुं:-कमान की तरह आधी गोल 
रेखा, धन्वाकार रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, चद्राकार रेखा । 

खतो किताबत (५५५ ५५५) अ. स्त्री.-पत्रव्यवहार, 
चिट्‌ठियों का आदान-प्रदान । 

खत्तार (५५५+) अ. वि.-मुग्ध होनेवाला, फ़रेफ़्ता होने 
वाला । है 

खत्फ़ः (८८) अ. पुं.-एक बार इस प्रकार चमकना कि 
आँखों में चकाचौंध उत्पन्न कर दे। 

ख़त्फ़ (५८%) अ.पुं.-बिजली का आँखों में चकाचौंध उत्पन्न 
करना। . 

खत्म (#०) अ. वि.-समाप्त, पूरा; मृत, मरा हुआ; संपूर्ण, 
मुक़म्मल, (पुं.) समाप्ति, खातिमः। 

खत्म (७) अ. पुं.-नाक में नकेल डालना; नाथ डालने 
के लिए नथने छेदना। 

खत्मी (, ५०८) अ. स्त्री.-एक बीज जो दवा में काम 
आता है, दे. 'खित्मी' । 

जत्मों मआब (८.० , «५+ ) अ. पुं.-हजरत मुहम्मद साहिब 
की उपाधि। 

छत्र (++) अ. पुं-मुग्ध होना, फ़रेप॒ता होना। 

खल्ल (, +) फा. पुं.-बलख के निकट एक नगर, जहाँ के 
घोड़े बहुत अच्छे होते हें । 


' छत्ल (, ॐ) अ. पुं.-भेड़िये का शिकार के लिए छिपना; 


धोखा देना, छल करना। 
खत्लान (१८५) फा. पुं.-दे. 'खत्ल', एक नगर। . 
खल्ली (, ५५५) फा. वि.-वह घोड़ा जो. 'खत्ल' अथवा 
'खत्लान' से आता है। 
त्वः (४५) अ. पुं--एक डग, एक कदम। 
खदंग (८.९५०5 ) फा. पुं--एक विशेष पेड़ जिसके बाण बनते 
EF a बीटा बाण, त्रातूक है हि 


hs खनूर (> ) काः पुंपा; 


खद लू म न ता १९ १४५ लपत 


be [इ] [a ) अ. पुं-कपोल, गाळ, रुखसार; भूमि के | खनूस (, +०५5) अ. वि.-छिपनेवाला । 
तर की लंबी 4 [a D न ड पटना 
भीतर की लंबी दरार.या माग, सुरंग। खन (35) अ. पुं-गला घोंटना, गला घोंटकर मारना 


भ et डे < 
खदअः ( #०५5.) शु) पद) शूका फव (८०५%) अ. पुं--राक्षस, देव, शेतान, पिशाच; 
सदम #०%) अ. पुं.-' खादिम' का बहु., सेवक लोग, नौकर- | अहंकार, अभिमान, गुरूर। 
र ख़पः (८५) फा. पुं.-गला घोंटना। 
खबर ()०5-) अः पु-आालस्य, सुस्ती; तंद्रा, गुननदगी । | खः (८) भ. पुं--ाला घोंटना, गला घोंटकर मारना; 
खदरी (, ५५%) अ. पुं.-एक पीड़ा जिससे किसी अंग की | जिसको गला घोंटकर मारा गया हो।, 
हिस जाती रहती है। ख़फ़ (५-६5) फा. पुं.-चकमक़् में जलाने का फूस, वह चीज 
खदाज (ट|०ॐ ) अ. पुं.-दे. 'खिदाज', दो. शु. हें जिसमें चकमक़ से आग लगायी जाय | 
S शु. ह्‌ 
खदाद (५|०%) अ. पुं--गाल का दाग़ा। खफक्रान (८१७ ) अ. पुं.-दिल की धड़कन का रोग, हृत्कंप, 
खदिर (५%) अ. वि.-सुन्न, बेहिस; मंद, सुस्त। इस्तिलाज; वहशत, घवराहट। 
ख़दीअः (५७) भ. पुं.-छल, कपट, मकर; एक खाद्य जिसमें | खफ़कानी (. ५७) अ. वि.-जिसे दिल धड़कने का रोग 
गोइत और जीरा होता है। हो; जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 
खदीजः (८5५) अ. स्त्री-हजरत मुहम्मद साहिब की | खफ़गी (, ५2%) फा. स्त्री.-गला घोंटने का भाव; अप्रसन्नता, 
पहली पत्नी । बंमनस्य, नाराजी । ५ 
खदीज (&२०>) अ. वि.वह शिशु जो समय से पहले | जफ़र (५१5) अःपुं-छज्जा, छाज, शर्म ra निगहवानी । 
उत्पन्न हो, परंतु सर्वागपूर्ण हो। खफ़श (, ०%) अ. पुं--दृष्टि की निवलता; जन्ग से आंख 
खदीन (५२५%) अ. वि.-मित्र, दोस्त; प्रेमपात्र, माशूक। | काछोटाहाना। हे 
खद॒अः (८८०७) अ. पुं.-छल, कपट, ब्याज, मक्र। खफ़ा (७%) अः पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि. ) कुड, 
खद्दाअ' (६७5) अ. वि.-बहुत अधिक छली, बड़ा मककार; रुष्ट, नाराज,-- गर मुझसे हो खफ़ा तो उसे दीजिए 
अधम, नीच; खोटा, कूट। | निकाल-तुम कौन रखनेवाे हो मेरे मळाल के। 
ज़बल ((|७) अ. पुं-पिडलियों और भुजाओं का भरा | सान (०३७) अ. पुं-अरब का एक लूटरा के 
हुआ होना। खफ़ाया (५८७८) भ. पुं--'खफ़ीयः का बहुः, छिपी हुई बात। 
खबुश्ञः (५ॐ) अ. पुं--शंका, संदेह, शक; भय, उर । छफ़ी (.५#ॐ) अः वि.-गुप्त, छिपा हुआ; प्रकट, सत 
खद्शात (००५४०) अः पु=“खद्शः' का बहुः, शंकाएं; ज़ाहिर; बारीक, महीन । हु 
आबे; डर, भय । खफ़ोक़ (58) अ. पुं-पानी बहने का शब्द; वायु 
! 2 
et old वे का शब्द । 
खनस (, ५०५) अ. पुं--वापस लौटना, प्रत्यागमन। चलब का शब्द। अ 
खनाक़ (८५८) अ. पुं--एक रोग जिसमें रोगी को अपना खफ़ीफः , (८५५) अ. स्त्री. एक Or ० के 
गला घुंटता हुआ लगता है; गला घोंटने कास्थान। छोटे केस सरसरी सुने जाते हैं, जिनकी अप है र 
खनाजिर (५०७८५) अः पुं--खंजर' का बहु', छुरियां, | जफ़ीफ़ (६५७१5) अः वि.-हलका, सबुर्क, थोड़ा, %"५ 
भुजालियाँ । लज्जित, शमिदा; अधम, कमीना; एक बह, वृत्त । र 
ली (५४3५८) अः पुं-'खिजीर' का बहु., बहुत से | ख्फ़ोफ़ुत्तबुअ ( (०) भ.वि.-दे- 'खफ़ीफुल | 
नहे व लफ़ीफ़ल हरकात (yooh) अ. वि.-छिछोरी 
सुअर; एक गछे का रोग, कठमाला। फ़ोफ़ुल हरा जया, तुच्छप्रक्ति, छिछोर्र! 
खनाजीर ( sb ) अ. प्‌. 'खिंजीर का बहु, जली हुई हरकतें करनेवाला, दुच्चा। दर कट 
हष्डियों की गथ । के छफ़ोर (ॐ) अः विः-मागं-परदशंक, रहनुमा; सुरक्षक, 
ज़नाफ़िस (८७) अः पुं-खुल्फसा' का बहु गुबरीले। निगहबान; त्राता, पनाह देनेवाला; निष्ट, जलील । 
खनिक़ (>>) अ. वि.-जिसका गला घोंटा गया हो। खप्कान re es Ci ह 
खनीफ़ (560४) अः वि.-दे. खनिक । 53% 2. ) न लो तुर्कों की एक जाति। 
खनीदः (४०४५) फा. विः-उत्तम, उम्दा; रुचिकर, पसंदीदः। | लचा (क) ठ से गिरानाः 
ख्व (२/५) अ. पुं.-किसी को उसके पद से ; 


खनीफ़ (८८८४५ॐ) अः पुं-सफ़ेद अलसी । ५ ऐश; 
८६ ( ) पन वतत "जंपक//कियाला॥ "जह्रे चटा? ए एश आटली 


मम (८५) अ. वि.-झुका हुआ, खमीदा। 
खफ्तान ({.)७) अ. पुं.-सिपाहियों के पहनने का एक 
विशेप कोट । 

खफ़द (५5) अ. पुं.-तेज चलना, शीघ्र गमन । 


१४६ 


खबासत (~: ) 


ख़म 


र a 
अ. स्त्री.-दुष्टता, नीचता, कमीनगी ; 
हृदय की अपवित्रता, अंतःमलिनता । 


खबो (>>) अ. वि.-गृप्त, पोशीदा; अंतर्धान, गाइब। 
ख़बीर ()*५%) अ. वि.-जानकार, आगाह, जिसे ज्ञात हो; 


खफ्फ़ाफ़ (८५७५) अ. वि.-जूता बनानेवाला; जूता वेचने- | ईश्वर का एक नाम। 


वाला; चमड़े के मोजे वनाने और बेचनेवाला । 
खफ़क़ (३५3) अ. वि.-निङ्ृप्ट, अधम, बुरा; अपमानित, 
वेइज्जत; टुःस्वभाव, वदखू। 
ख़बख्ब (८७५५) अ. पृं.-चुंबन का शब्द, बोसे की 
आवाज। 
खबज् (५%) अ. पुं.-रेत, रेग; एक स्थान का नाम। 
खबब (...~++ ) अ. पुं.-तदी का मौजे मारना; घोड़े का कभी 
इस पाँव और कभी उस पाँव पर खड़ा होना । 
खबर (५5) अ. स्त्री.-सूचना, संवाद, इत्तिलाअ; संदेश, 
सेदेसा, पेगाम; समाचार, हाल; मुहम्मद साहब का 
प्रवचन, हदीस । 
खबरगोर (+5४5) अ. फा. वि.-ख़बर लेनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला; रक्षक, देख-रेख करनेवाला । 
खबरगोरी (_ ;>५5+=) अ. फा. स्त्री.-पालन-पोपण; रक्षा, 
देख-रेख । 
खबरदार ()|०,+-) अ. फा. वि.-सचेत, सतक, बाखवर; 
सावधान ; चेतावनी देने का शब्द, होशयार ! 
खबरदारी (५/०५५) अ.फा. स्त्री--सतकंता, होशयःरी । 
खबरदिहंदः (४०५७ ॐ) अ. फा. वि.-सूचना देनेवाला, 
सूचक । 
खबररसाँ (।)७८.))४%) अ. फा. वि.-सूचना पहुंचानेवाला, 
सूचना-वाहक, पत्र-वाहक । 6 
खबररसानों (,»”...))*<) अ. फा. स्त्री.-सूचना पहुँचाना, 
ख़बर ले जाना, खबर लाना । 
खबसः («४--) अ. पुं.-खबीस का बहु., खबीस लोग। 
खबस (<5) अ. स्त्री.-अपवित्रता, गंदगी, मलिनता, 
मंलापन। 
खबा (५५%) अ. पुं.-छिपाना; छिपाव, गुप्ति; वर्षा, 
बारिश; घास, सब्ज: । 
खबाइस (५०००५५८) अ. पुं.-नापाकियाँ, अपवित्रताएँ । 
खबाया (२८५%) अ. पृं.-'खबा' का बहु., छिपाव; 'खिबा' 
का बहु., खेमे, रावटियाँ। 
ख़वार (५४5) अ. पुं.-मुलाइम और भुरभुरी मट्टी, अथवा 
भूमि । ड 


ख़बीस (५-५५5) अ. वि.-अंतःकुटिल, शरीर; अंतःमलिन, 


वदवातिन; बहुत बड़ा पापी; बहुत बड़ा धूर्त; भूत-प्रेत । 


। खबीस (, ५०५+ॐ) अ. वि.-विनोदप्रिय, जरीफ़, मखोलिया; 


हसमुख, जिदादिल , विदूषक। 

खबीस (००५०२) अ. पुं-घी और खजूर से वना हुआ एक 
भोजन। 

खबीस तीनत (५५-५४ ८५५ ) अ.वि.दे.~'खवीस बातिन'। 

ख़बीस बातिन (,.५।०५ ८८५%) अ. वि.-जिसका मन बहुत 
ही पापी हो, जो बहुत बड़ा धूत हो, अंतर्मल । 

खबीसुल बातिन (,.५०७-| ८~५५ॐ) अ. वि.-दे. 'खबीस 
बातिन' । 

ख़ब्जः (८5५) फा. पुं.-इमली, एक खट्टा फल । 

खब्य (३५%) अ. पुं.-रोटी पकाना । 

खब्त (५५) अ. पुं.-बुद्धि में पागलपन की मिलावट, बुद्धि- 
विकार, पागलपन । 

ख़ब्तो (, ,७४ॐ) अ. वि.-विकृतवृद्धि, पागल, मिराक्री, 
विकृतमस्तिष्क, दूषितबुद्धि । 

खब्तुल हवास (, +|१5२|।५५% ) अ. वि.-दे. 'खब्ती'। 

खन्न (= ) अ. पृं.-कुर्ते या अंगरखे आदि का दामन लपेटना 
या सीना ताकि वह छोटा हो जाय; छ॑दःशास्त्र के अनुसार 
किसी गण' का दूसरा अक्षर जो हल्‌ हो, उसे गिरा देना, 
जैसे-- फ़ाइलातुन” से 'इलातुन्‌' बनाना। 

खब्याज़ (८५+) अ. वि.-रोटी पकानेवाला, नानबाई। 

खब्बाजी (५५%) अ. स्त्री-रोटी पकाने का काम, 
नानवाईपन । 

खम. (ॐ) फा. पुं.-वक्रता, टेढ़ापन; झुकाव, खमी, (वि.) 
वक्र, टढ़ा, खमीद: । 

खम [म्स] (४) अ. पुं.-मांस का सड़ जाना; घर या 
कुएँ का अपवित्र हो जाना। 

खमज़दः (३०५५5) फा. वि.-भागा हुआ । 

खम दर खम (= )५ ४5) फा. वि.-पेचीदा, जिसमें बहुत से 
पेच हों, जो बहुत उलझा हो। 

खमदार (|~) फा. वि -झुका हुआ, खमीदा; वक्र, टेढ़ा । 

खमवीवः (४०५७७5) फा. वि.-दे. 'खमदार’। 


ख़बाल (,/५) भ. पुं.-विनाश, तबाही; कुमागंता, गुम- | खमन (०%) अ. पुं.-अपवित्रता, मलिनता, गंदगी । 
राही; हत्या, हुलाकी; श्रांति, थकाम३० '्क्तिक/विषण००।०॥ खमी {१३०४} फा, श्नी!-वत्रता, कुटिलता, टेढ़ापन; झुकाव । 
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खमीत १४७ 


(८७४८>) अ. वि.-बिना छिलके के भुनी हुई वस्तु 

खमीदः (४०४५) फा. वि.-झुका हुआ, खमदार; वक्र, 
टेढ़ा । 

ख़मीदःक़्द (५५ ४७५५८.) फा. अ. वि.-जिसका झरीर झुक 
गया हो, विनतकाय, ब्रक्रकाय; बहुत वूढ़ा। 

खमोदःकमर (+5 ४७०5) फा. वि-जिसकी कमर झुक 
गयी हो, वक्रकटि; बहुत बूढ़ा,-- कमर खमीदा नहीं बेवजह 
जईफ़ी में-जमीन ढूँढ़ रहा हूँ मजार के क्राबिल।” 

खमीदःक्रामत (८०३ ४०५००) फा. अ. वि.-दे. 'खमीदः 
क़द' । 

खमीदःसर (१५ ४०४-५० ) फा. वि.-जिसका सर झुका हो, 
सर झुकाये, नतमस्तक; लज्जित, ब्रीडित, शमिंदा। 

खमीरः (३५४८ॐ) फा. पुं.-चाटनेवाली मीठी और स्वादिष्ठ 
दवा; पीने का सुगंधित तंवाक्‌। 

खमौर (४०) अ. पृं.-ओषधियों में पानी डालकर सड़ाया 
हुआ अरक़; आटे में सोडा और नमक डालकर बनाया 
हुआ खट्टा आटा जिससे खमीरी रोटी बनती है। 

खमीरमायः (५2५०)१०ॐ) अ. फा. पुं-वह वस्तु जो किसी 
वस्तु की बढ़ोतरी का कारण हो। 

मौरी (, #5) अ. वि.--खमीर से बनी हुई चीज, $ 
रोटी; खमीर मिली हुई-वस्तु; खमीर सें सम्बन्धित | a 

खमील (। ५०%) अ. पुं.-हुलका भोजन; - घंटा, वादलों का 
झुंड; पंबंद लगे हुए कपड़े । 

खमीस (,५-४०ॐ) अ. पुं--वृहस्पतिवार, जुम्‌अरात; पाँच 
अंगोंवाली सेना । 

ख़मीस (,५०%~ॐ) अ. वि.-पतळे पेट और कमरवाला, 
कृशोदर ।. ; 

समू (११०%) अ. पुं-पिस्सू, डास; ०४३ मच्छर । 

खम्मोचम (२१४5) फा. पुं.-सुंदर स्त्रियों के चलते समय 
के हाव-भाव। लर चोळ 

खम्त (०.5) अ. पुं.-पीळू की एक जाति जिसमें छोट-छोट 
'फल होते हें । 

खम्मान (८८८) अ. पुं--कमजोर भाला; ठुच्छ व्यक्ति। 
सम्मार ()\८-ॐ) अ. वि.-शराब बनानेवाला; शराब बचत 
वाला । द 
खम्मारखानः CN) अ. फा. पु. 
खाना । 

खम्मद (८५०) अः पुं-वह स्थान जहाँ आग सुरक्षित 
रखते हों । 


-मदिरालय, शरावः 


खम्‌याजः (४७४०) फा. म ति--दजीं, कपड़ा सीनेदाला, सूचिक । 


जेभाई, जुंभा; भुगतमान, करनी का फल। ” 


खब्यात 


खमूयाजःकश (, १०5४५८५५ ) फा. वि.-अंगड़ाई लेनेवाला; 
जेभाई लेनेवाला; भुगतमान भुगंतनेवाला, परिणामभोगी। 

खमयाज़:कशी (,५८४४;५/+) फा. स्त्री-अँगड़ाई लेना; 
जंभाई लेना; भुगतमान भुगतना, करनी का फल भोगना । 

खमयाज़ए खुइक (५६८5 ३५८२ #%) फा. पुं-एसी इच्छा 
जो कभी पूरी न हो सके। 

खम्ः (४५०%) अ. पुं--'खंमीरः' का लघुः, दे. 'ख़मीरः' । 

ख़म््र (+~) अ. पुं-खमीर करना; मदिरा, शराव । 

खम्ल (, ~=) अ. पुं.-कपड़े के तार, (वि.) खालिस, वेमेल। 


| खम्सः (८-५३) अ. पुं.-पांच वस्तुओं का समाहार; उर्दू 


नज़्म का एक प्रकार जिसमें पाँच मिस्ने हर बंद में होते हें; 
ग़ज़ल के दो मिस्नों पर तीन मिसे बढ़ाकर उसे भी खम्सः 
किया जाता है। 
खम्सए मुतहैयिरः (३)4०७५५० ८८५-०) अ. पुं--यूर्य और 
चंद्रमा. को छोड़कर वाक़ी पाँच ग्रह, जिनकी चाल उलटी- 
सीधी होती है। 
ख़म्सए मुस्तशक़ः (८५५-१ ८०-५) अ. पुं ईरानी. 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परंतु “इस्फ़॑दार' 
को ३५ दिन का कर देते हें। यह पाँच दिन 'खम्सएमुस्तशरक़: 
कहलाते हैं । : 
खयफ़ (८८५८) अ. पुं.-एक आँख काली और एक 
नीली होना। 
खयाल ((|५४७ )-अ. पुं--विचार, ध्यान; कल्पना, तखेयुल; 
तवज्जुह, प्रवृत्ति; भावना, जउबः; मति, राय; स्मृति, याद; 
संज्ञा, होश; संलग्नता, इन्‌हियाक; दुर्भावना, बदगुमानी; 
भ्रम, वहम; अनुमान, अंदाजः; एक कविता । 
खयालम्प्रराई (८5|)८/%%) अ- फा. सत्री.-परवाजे फिक्र, 
कल्पनाएँ; कविता के लिए मजमून की तलाश। 
खयालबंदी (.5०८/७%) ` अः फा. स्त्री-अनंक कल्पनाएँ 
करना; एक विशेष कविता (खयाल) की रचना करना। 
खयालात (८०१%) अ. पुं.खयाल' का बहुः, खयालो का 
ताँता, विचारधारा । 
ख्याली (८5४5) अः वि.-काल्पनिक, फर्जी; कपोलः 
कल्पित, मनगढंत; खयाल से सम्बन्धित । 
खयाले खाम (९५ (|) अः फाः पुं--असंगत और मिथ्या 
विचार, ग़लत खयाल; भ्रम, वहम ' अ 
जाले फ़ासिद (०००७ ८५४5) अः पुं--दे. खयाले खा सर । 
खयाले बातिल ((]०५ ८/४5) अः पुं--दे- खबाले वाम । 
खयाशोम (१४%) अः पुं.--खेशूम' का बहु. नथ 
है... फा. ह मुख्नाव, दे. िम्‌', दो: शुः हैं । 


खब्पाते असल 


् अञ्जल (| ४५७४४) अ. वि.-परलोक में आत्मा को 
शरीरछपी वस्त्र पहनानेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 
ख़ब्याब (८०५%) अ. वि.-निराञ्ञ, नाउम्मीद; वंचित, 
महरूम; अभागा, वदक्रिस्मत। 

खय्याम (+७४) अ. वि.-खटिया बनानेवाला, खेमे सीनेवाला, 
फ़ारसी का प्रसिद्ध मधुबादी कवि, जो नेशापुर नगर 
का निवासी था, मधु की प्रतीकदादी पद्धति में उसकी 
काव्याभिव्यंजना सर्वोत्तम हुई है। 

खरः (३;ॐ) फा. स्त्री-तेल निकले हुए बीजों की खली; मिट्टी 
और धूल का ढेर। 

खरः (४५%) अ. पुं.-गधा, छोटा, रघु । 

खर (>>) फा. पु.-गघा, गर्दभ, रासभ; शाराव की गाद; दे. 
खरचोब, (वि.) विशाल, महान्‌ । 

ख़र(र) (+) अ. पुं.-ऊपर से नीचे को पांव फिसळना । 
खरक (5) फा. पुं.-दे. 'खरचोब' । 

खरक़ (८3५+) अ. पुं.-लज्जित होना; मूर्खता, हिमाक़त । 
ख़रकुस (_)-)*) फा. वि.-मूखे, बुदू, बेवकूफ । 
खरखेज् (३५३) फा. पृं.-चीनी तुकिस्तान का एक प्रदेश । 
खरगह (८%) फा. पुं.-खिरगाह्‌' का लघु, दे. खरगाह। 
रगहेमह (००>) फा. पुं.-कर्क राशि, बुर्जे सर्तान; 
चंद्रमंडल, चाँद में पड़नेवाला घेरा, हालः । 
खरगाह (३४3) फा. पुं.-बड़ा खेमा, बड़ी रावटी, दे. 'खिर- 
गाह', दोनों शुद्ध हें । 

खरगोश (, 5५5%) फा. पुं.-शश, शशक, खरहा । 
खरचंग (-£-%;5) फा. पुं.-केकड़ा, कर्कट, सर्तान; वर्कः 
राशि, बुर्जे सतनि। 
ख़रचोब (८०५३5) फा. पुं.-वह छोटी लकड़ी जो सितार या 
रबाब की तुंबी पर होती है और जिसमें तार जडते हूं। 
खरजः (११८) फो. प्‌ं.-मोटा और लम्बा लिंग । 
खरजः (४३) अ. प्‌.-पीठ की हड्डी की गुरिया, मो ह्ल:। 
खरज़ (;ॐ) अ. पुं--खरज़:' का बहु., पीठ की हड्डी के 
मोहरे, रीढ़ की गुरिया! 

खरज़न (..)))5) फा. पुं.-चाबुक, कोड़ा, कशा । 
खरदलः (८७८) अ. पुं.-दे. दल" । 

खरदल ((|०)>) अ. पुं.-दे. 'खदेल'। 

खरदिल (०%) फा. वि.-डरपोक, भीरु, बुज्दिल । 
छरदिली (, ०75) फा. स्त्री.-भीरुता, डरपोकपन, बुजदिली । 


ज़रनफ्स (४-05) फा. अ. वि.-बहुत अधिक कामशवित- | 


बाला; बहुत बड़े छिगवाला । 


द्वरपाचः (८ ५२१ॐ) फा. पुं.-गवे का बच्चा, ख़र-शावक | 
खरपुक्तः (gy ) फा. पुं.-बहुक् ह$ Foundati ¬मं लय जीद. \ 
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खराद 


खरफ़ (८५%) अ. पु.-बुद्धि का विनाश, अक्ल की तबाही । 

ख़रबंदः (४७५५५ॐ) फा. पुं-गधे का मालिक, गधेवाला। 

खरबत (८%) फा. पुं.-बड़ी बतख, राजहंस; मूर्खे, घामड़। 

खरबुज्ः (5275) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध फल, 'खरबूजा'। 

खरमगस (, ४-5) फा. पुं.-एक बड़ी मक्खी, जो घाव 
पर बैठती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हें । 

खरमस्ती (, ५०-०)%) फा. स्त्री.-एसी मस्ती जिसमें पुरुष 
बिलकुल गधा बन जाय और बेहुदा और अश्लील हरकतें 
करने लगे, पिशाचोन्माद । 

खरमोहरः (४५४००५ॐ) फा. पुं.-छोटा घोंघा जो तालाबों में 
होता है। 

खरमोहरए कोचक (५-६95 ४५४०)>) फा. पुं.-कौड़ी, 
कपदिका, वराटिका । 

खरमोहरए जर्द (५५१५5) फा. पृं .-दे. खरमोह्रए कोचक। 

खरमोहरए सफ़ेद (०७४ ४४०%) फा. पुं.-शंख, दर, 
कंबु, संख । 

खरवार (|ॐ) फा. पुं.-एक गधे का बोझ; किसी वस्तु का 
गधे के वराबर ऊंचा ढेर। 

खरसंग (८-९५...) फा. पुं.-बड़ा पत्थर, शिळा । 

खरस (, ॐ) अ. पूं.-गूँगा होना, मूक होना । 

खरस (, »)%) अ. पुं.-भूखा होना । 

खरह (४५%) अ. पुं.-कुककुट, मुर्गा; मुर्गे के आकार की सुराही ' 

ख़रा' (६%) अ. पु.-आठस्य, सुस्ती; मंदता, सस्तापन; 
डालियों का टूटकर गिरना। 

ख़राइद (५५|५+) अ. स्त्री.- खरीद: का बहु., कुंवारी स्त्रियाँ; 
अनबिधे मोती; छज्जावती महिलाएँ । 

खराइफ़ (५-५|,*) अ. पुं--खरीफ़: का बहु., खजूर के जै 

| पेड़ जिनके खजूर तोड़ लिये गये हों । 

| खराज (८5) अ. पुं.-लगान, भूमिकरः वह रक़्म जो 
अधीन राज बड़े राज को देता है, चौथ । 

खराजगुज्ञार (5८>) अ. फा. वि.-ख़राज देनेवाला, 


| | अधीन राज अथवा राजा । 


| खरात (०|5) अ.पुं.-छकड़ी पर रंदा करना, लकड़ी खरादना, 

| दे. 'खराद'। 

| खरातीन (८५४८।५ॐ) फा. पुं.-केचुआ, भूलता, महीलता, 
किचुलक, भूनाग । 

खरातीम (/#०|)5) अ. पुं.-जुर्तूम' का बहु, हाथी की सूंड 
राष्ट्र अथवा जाति के महान्‌ व्यक्ति । 

ह्राद (५|%) फा. पुं.-लकड़ी खरादने की क्रिया; लकड़ी 
खरादने का यंत्र, शुद्ध शब्द 'खरात' है, परन्तु उर्दू और 


खराः _ 


ड (८१5) फा. पुं.-निजंन और अन्न - जल - रहित 
स्थान; खंडहर, वीरान; शत्रु शासक का देश। 
ख़राबः आबाद (५.५।५२|)ॐ) फा. पृं.-संसार, जगत्‌, दुनिया । 
खराब (->|*) अ. वि.-बिगड़ा हुआ, विकृत; दूषित, नाक़िस; 
अपवित्र, नापाक; निकृष्ट, बुरा; नीच, कमीना; धतं, 
बदमआश; विध्वस्त, बरबाद; निर्जन, वीरान; उन्मत्त, 
मतवाला; कदाचारी, बदचलन। 
जराबहाल ((|-..|)>) अ. वि.-जिसकी आथिक दशा 
खराब हो, दु्देशाग्रस्त; जिसकी दशा बिगड़ी हुई हो, पतले 
हालवाला । 

खराबात (५०४) ) फा. पृ.-मधुशाला, मदिरालय, शराब- 
खानः; -कंतवालय, अक्षवार, जुआघर । 
खराबाती (, „|ॐ ) फा. वि.-हर समय नशे में मस्त रहने- 
वाला; जुआ खेलने का धर्ता। 
खराबी (, |ॐ) अ. स्त्री.-विकार, दोष, नक्स; अनिष्ट, 
हानि, जरर; निकृष्टता, जिश्‍्ती; उन्माद, मस्ती; निर्जनता, 
वीरानपन, विध्वंस, बरबादी । 


छराश (, +|५ॐ) फा. स्त्री.-उचटता हुआ घाव, छीलन, रगड़ | 


खराशीदः (३५४८|५ॐ) फा. वि.-खरोच लगा हुआ । 

खरास (,५“/%) फा. पुं.-बेल आदि से चलनवाली चक्की; 
तेल का कोल्हू । 

खरोफ़ (५८%) अ. वि.-बहुत बूढ़ा, सठियाया हुआ। 

खरिब (८+) अ. वि.-निजंन, वीरान, खराबशुदा, ध्वस्त। 

छरीक़ (,5२ॐ) अ. वि.-जिसका पर्दा फट गया हो, जिसकी 
बुराइयाँ प्रकट हो गयी हों। 

खरोज (८२5) अ.पुं.-एक खेल जो अरब में खेला जाता है। 

खरीतः (८८५५४) अ. पु.-येला, झोला, लिफ़ाफ़ा; सरकारी 
आदेशपत्र का लिफ़ाफ़ा। 

खरीदः (४७५५५) फा. वि.-मोळे लिया हुआ, क्रीत । 

खरीदः (३५५)ॐ) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीजः; लज्जावती 
सत्री. (पुं.) अनबिधा मोती । 

खरीद (५५५5) फा. स्त्री.-मोल लेने का भाव, खरीदारी। 

खरोदार (५/५५४) फा. वि.-मोल छेनेवाला, ग्राहक । 

खरीदारी (, ५)|५५५ॐ) फा.सत्री.-मोल लेने का काम: खरीद। 

` ख़रीदो फरोख्त (५-०५५ 9 ०25) फा. स्त्री.-मौल लेना 

और बेचना, क्रय-विक्रय । 

छरीफ़ (.६2)5) अ. स्त्री.-फ्रसली साल की दो ऋतुओं में 
से एक, कातिक की फसल। 

खरूफ़ (८5१%) अ. पुं.-घोड़े, भेड-बकरी अथवा खरगोश 


का बच्चा । 
खर (7+) अ. पुं.-फटना, कह होना 5०/५ Foundation 
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खें आदत (<००८८८३/५) अ.पूं-प्रकृतिक कार्य के विरुद्ध 
कारय, चमत्कार मोजिजः। | 

खक्रों इल्तियाम (५५० ) ६३5) अ.पूं.-फटना और मिलना, 
अलम-अछग होकर एक हो जाना, तलवार की कटन भर 
जाना, घाव भर जाना। 

खर्च (ह्‌+*) फा. पुं.-व्यय, सर्फ ; उपभोग, इस्ते'माल। 
खजं (८%) अ. पृं.-वाहर निकलना, व्यय, खचं । 

खजं (३+) अ. प्‌.-चमड़े का मोजा सीना; जूता सीना । 
खत (७५) अ. पुं-लकड़ी पर रंदा करना; हर कटी और 
छिली चीज़ को चिकना करना । 

ख़रदलः (८७५४) अ.प्‌.-राई का एक कण। 

खर्दल (,}७,ॐ) अ. स्त्री.-राई। 

खफ़ं (५५,ॐ) अ. पुं.-फल बीनना, मेवा चुनना। 

खर्बक़् (३२%) अ. स्त्री.-कुटकी, एक दवा। 

ख़म (ॐ ) अ. पृं.-नथना छेदना; काटकर कम करना; किसी 
'गण' का पहला अक्षर गिराना, जैसे-फऊलुन्‌' से ऊलुन' 
करके 'फ़अलुन्‌' बनाना। 

खमन (,>०)%) फा. पुं.-बिना दाये चलाया हुआ खलियान। 
खर्या' (५%) अ. पृं.-शक्ष-शावक, खरगोश का बच्चा। 
खर्राः (३;|५ॐ) अ. पुं.-जोर की आवाज़ करके बहुनेवाला 
पानी। 

खर्राज्ञ (}।,) अ. वि.-चमड़ा सीनेवाला, जूता सीनवाला, 
मोची । 

खरात (ॐ) अ. वि.-खराद का काम करनेवाला, बढ़ई। 

खर्रातो (०० )२) अ. स्त्री.-खराद का काम। 

जर्राद (ॐ), फा. वि,-खराद का काम करनेवाला, लकड़ी 
पर रंद फेरनेवाला। 

खर्रादी (.५५।५%) फा. स्त्री.-खराद का काम, रंदे का 
काम। 

खर्रात (५5) अ. वि.-कुम्हार, कुभकार। _ 

खर्रात (,५।१४) ब. वि.-कूत करनेवाला, कूतनेवाला, 
तस्मीन: करनेवाला; झूठा, मिथ्यावादी। 

ञं (८) अ. प्‌.-छीलना; बच्चों के लिए रोटी कमाना, 
कमाई करना। 

खरस (,५७ॐ) अ. पुं--घड़ा, कुंभ, मटका। 

खस (, ॐ) अ. पुं.-खड़ी फसल का कूत करना; झूठ 
बोलना । 

खलंज (es) अ. पुं.-दे 'खदंग'। ङ्गव 

खलः (८5) फा. प्‌ं.-नोकदार सीख; हर चु 
वस्तु; लम्बी लकड़ी जिससे नाव चलाते हें, पतवार। 

"छत्रब्ख] (२98 ) अः पुं.-सिर्का, एक प्रसिद्ध खटास। 


खर्त्क ह अ. पूं.-कपड़ों का पुराना होना; पुराना | 
वस्त्र, पुराना लिबास ! 
खलक्रान (६.१५.६) अ. पुं.-पुराना लिबास, पुराना बस्त्र। 
खलज (८-८०) अ. पुं.-काम की थकन से जोड़ों का ददं; 
आँख या किसी अन्य अंग का फड़कता। 
खललाम (...५००-) अ. पुं.-३. 'खल्जान', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू मे 'खल्जान' ही बोलते हूँ । 
खलद (५५%) अ. पू.-हूदय, मव, दिळ; आत्मा, रूह । 
खलफ़ (५६५) अ. पुं.-सुषुत्र, अच्छा लड़का, सपूत, (घि.) 
पीछे आनेवाला । 
खलकुरंशीद (७५-४)०|..६८७) अ. पृ.-सदू्त, अच्छा और 
नेक लड़का । 
खलफ़ुस्सिदक (($9-०|..६००) अ. पृं.-दे. दो 'खलफ़्रंशीद'। 
खल (, |+) अ. पुं.-विघ्त, घाधा, अड्चन; हस्तक्षेप, 
दस्लअंदाज़ी; विकार, खराबी । 
खललमंदाज ($|७| |) अ. फा. वि.-गड़बड़ी और बाघा 
डारनेवाला, विघ्तकर; हस्तक्षेप करनेवाला । 
खललमंदाजी ( ५० |) अ. फा. स्त्री.-गड़बड़ करना, 
बाघा डालना; हस्तक्षेप करना। 
खरूले दिमाग (८८०७ |) अ. पुं.-दिमाग् की खराबी, 
बुद्धिदोष, पागलपन । 
खला (६%) अ. पुं.-अंतरिक्ष, फ़िजाए आस्मानी; रिक्त 
होना, खाली होना; अकेला होना, एकाकी होना; एकान्त 
में किसी के साथ आना । 
खलामत (“८-८४5 ) अ.स्त्री.-माता-पिता की आज्ञा न मानना; 
बे सामान और परीझान होना; पापकर्म और द्रुराचार । 
खलाइक़् (५५25) अ. स्त्री.-खलीक़:' का बहु., जुनता/जन- 
साधारण, अवाम । 
खलाइफ़ (4495) अ. पू.-'खलीफ़ः' का बहु. प्रतिनिधि 
लोग, जानशीन लोग। 
खलाक़ (,5१+) अ. पूं .-किसी व्यक्ति में सद्गुणों की बहुतात । 
खलाक़त (५८५५+) अ. स्त्री--पुराना होना, जीर्णता । 
ख़लाबः (८५) अ. पुं. दे--खिलाबत' । 
खलाब (५-१) अ. स्त्री.-कीचड़-पानी मिली हुई मिट्टी। 
खलाबत (८-५४5) अ. स्त्री.-किसी को बातों से मुग्ध कर 
लेना । 


खलामला (2»१>) अ. प्‌.-गहरा मेलजोल, गहरा प्रेम- 
व्यवहार ५ . = 
हार । खलूअ (८-5) अ.पु,.-किसी अंग का अपने स्थान से विचलित 


ल्ललाशः (८५४5) फा. पृ.-कूड़ा-करकट । 'हो जाना; पहने हुए वस्त्र उतारना; स्थान से हटना; 
ब्रलाश ((£7+) फा. पुं.-कोलाहल, शोर-गुल । किसी को खिलूअत देना । 


बलाश्चाँ (,)८४५५) फा. पु.-'खलार5ऽश्िनहु/ ऽ्ङञा7कटकक। 7 खत्रा २१७०-5९) अ प्‌ं.-दे. 'खलूएरूह? । 


लास (, ०४) अ. पुं-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, (वि.) 
मुकत, रिहा, छुटकारा पाया हुआ, रिक्त । 

खलासी (, ५०४%) लु. स्त्री.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। 

खलिक़ (४५) अ. पृं.-पुराना कपड़ा। 

छलिफ़ (८.३) अ. स्त्री.-गाभिन ऊंटनियाँ । 

खलिश (५%) फा. स्त्री.-चुभन, चुभनें का भाव; दर्द की 

टीस; चिन्ता, फिक्र, उलझन । 

छलीअ (८४-५) अ. पूं.-जुआरी और शिकारी जिनका दाँव 
खाली जाय; अवज्ञाकारी और परेशान व्यक्ति; भेड़िया, 
चृक। 

खलोउछ इार ()|३०-|८-४/०-) अ. वि.-जिसकी बागडोर 
टूट गमी हो, स्वच्छंद, वे लगाम। 

खलोक्गः (४) अ. प्‌.-जन साधारण, जनता; संसार में 
उत्पन्न हर वस्तु, स्वभाव, प्रकृति, तबीअत। 

छलीक़ (5४) अ. वि.-सुशील, सुष्ठु, मिलनसार, मुरव्वत- 
वाला। 

खलोज (ॐ) भ. स्त्री-नदी आदि की शाखा; खाड़ी, 
कुक्षि, समुद्र-कुशि। 

खलीत (५५5) अ. वि.-किसी संपत्ति के भागीदार; पति, 
शौहर; चचा का लड़का, चचाज़ाद भाई । 

खलीफ़ः (५५5) अ. पुं.-प्रतिनिधि, नाइब, नुमाइदः; 
किसी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर काम करनेवाल्म; 
हज रत मुहम्मद साहिब के बाद उनका जानशीन । 

ख़लीफ़ (५५%) अ. पुं.-पीछे आनेवाला; दो पहाड़ों के 
बीच का मागं। 

खलीफ़तुल मुस्लिमीन (५४०...) ” -१ १5.) अ. पूं.- 
महम्मद साहिब के खलीफ़ाओं की उपाधि; मुसलमान 
शासकों की उपाधि। 

खलीय:ः (८५5 ) अः वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी गयी हो, 
विवाह्‌-विच्छिन्ना; वह्‌ ऊंट जिसे छोड़ दिया गया हो । 

खलील (, ५5) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 

खलीलुल्लाह (८५, )२००-) अ. पुं.-ईश्वर का मित्र, 'हजत 
इब्राहीम' की उपाधि। 

खलीस (, ४०५८५) अ. वि.-मिश्रित, मिला हुआ । 

खलूक़ (,%!।ॐ) अ. पुं--सुगंध, खुशबू; एक प्रकार का 
सुगंधित मिश्रण । 


MOSS PES OE soni 
इसका अर्थ लिया जाता है; ईर्ष्यालु और विरोधी लोग । 


FE 


जलएडह 


5 (ट ह) अ- पुं--अपने प्राणों को किसी दूसरे 
के शरीर में डालना ; प्राण का शरीर से निकाल देना । 
खत्क़ (३५5) अ.पृ.-सृष्टि करना, उत्पत्ति करना; उत्पत्ति, 
पदाइश; उत्पन्न, पेदाशुदः; जनता, अवाम्‌। 
खल्क्रुलाह (५|,5८+) अ. स्त्री.-ईदवर की मस्लक़; प्राणी- 
वर्ग, जानदार; मानवजाति, जन साधारण। 
खल्खाल (,|७.।+) अ. स्त्री.-न्‌पुर, अंदुक, पाजेब। 
खल्जान (,.)%5) अ. पृ.-झगड़ा, बखेड़ा, खटखट; चिन्ता, 
फ़िक्र; दुविधा, द्विधा, तजब्जुब । 
खल्त (८5) अ.पुं.-मिलाना, मिश्रित करना, मिश्रण। 
खल्तमल्त (४५००५) तु. प्‌.-मिला-जुला, मिश्रित; 
गइमडु, एक में मिला हुआ; प्रेम-व्यवहार, खिल्तमिल्त। 
खल्ते मबहस (५००५० ८५५) अ. पृं.-किसी एक प्रसंग के 
बीच दूसरा प्रसंग छेड़ देना; एक काम के बीच दूसरा 
काम उपस्थित कर देना। 

खल्फ़ (८-5) अ.पुं.-कपूत, बुरा लड़का, कुपुत्र; पीछा। 
खल्फ़िशार (५५८.१%) फा. पुं.-गड़ बड़, खलबली, अशांति; 
आपाधापी, अपनी-अपनी पड़ना; घबराहट । 
खल्लाक् (८५५५) अ. वि.-वहुत अधिक उत्पन्न करनेवाला; 
सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर। 
खल्लूज (+) अ. पुं.-तुर्की का एक नगर 
खल्वत (५५८) अ. स्त्री.-जहा कोई दुसरा म हो; एकान्त, 
तन्‌हाई; स्त्री-पुरुष का एकान्तवास। 
खल्बतकदः (४०५५०४५४) अ. फा. पूं.-वह स्थान जहाँ .कोई 
दूसरा न हो। 

खल्बतखानः («०५७०५-०) अ. फा. पूं.-दे. 'खल्वतकदः'। 
खल्वतगाह (४#००»४+) अ. फा. स्त्री-दे. 'खल्वतकदः' । 
खल्वतगुजीं (, 55८०१८) अ. फा. वि.-सबसे अलग रहकर 
एकांत में वास करनेवाला, एकान्तवासी । 
खल्वत्गुजीनी (_ ५५25 ००%) अ. फा. सत्री.-सबसे अलग 
रहकर एकान्त में रहना। 

खल्वतदोस्त (५५५५ ७०१८+) अ. फा. वि.-अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द प्राप्त करनेवाला, एकांतम्रिय। 
खल्वतनश्ों ( (35४००१-४) अ. फा. वि.-दे. खल्वतगुज़ीं । 
खल्वतनशीनी (, ४२५८०१५5) अः फा. स्त्री.-दे- 'खल्वत- 
गुजीनी' । 

ख़ल्वतपसंद (७४.०४ ००८०) अः फा. वि.-दे. 'खल्वत 
दोस्त' । 
खल्वतपसंवी (, +5५५२ ८०५%) अ.फा. स्त्री.-अंकेला जीवन 
` व्यतीत करने में आनन्द लेना। 


१५१ 


ख्रवीद 


खल्वतियाँ (६/५५५5 ) अ. फा. पुं.-'खल्वती' का बहु., एकान्त 
में वास करनेवाले; किसी एफांतवासी के पास आने- 
जानेवाले । 

खल्बती ( ५7,-5) अ. वि.-एकांत जीवन व्यतीत करने- 
वाला; किसी एकांत निवासी के पास आने-जानेवाला। 

खल्वते सहोह (५०२-० ८-५५5) अ. स्त्री-निकाह्‌ के बाद 
पुरुष और स्त्री का संभोगार्थ एकांत में रात काटना जहाँ 
कोई दूसरा प्राणी न हो। 

ख़बर (५%) अ. प्‌.-आलस्य, सुस्ती; समाचार। 

खबर्नक़् (5%) अ. प्‌.-वह अद्भुतं भवन जो नो'मान 
बिन मुंजिरं ने बह्वामगोर के लिए बनवाया था। 

खबल (,]५%) अ. पुं.-“खाइल' का बहु., ईश्वर के दिये हुए 
नौकर-चाकर और धन-संपत्ति आदि । 

खवाक़ोन (,.)४5।५% ) अ. पृं.-खाक्रान' का बहु., सम्राद्‌ 
लोग । 

खवातिफ़ (०५) अ. पुं.-खातिफः' का वहु., उचक ले 
जानेवाले, उड़ा ले जानेवाले; आपत्तियाँ, मुसीबतें, सद्मे। 

खवातिम (|ॐ) अ. पुं.-'खातिमः' का वहु, खातिमे। 

खातिर (५५३) अ. पुं.-खातिर' का बहुः, हृदय में आने- 
वाले व्रिचार। ; 

खबातीन (|ॐ) अ. स्त्री.-खातून' का बहु., महिलाएँ 
बड़े लोगों की स्त्रियाँ। न 

ख्रवातीम (|ॐ) अ. पुं.-खातम' का वहु. अंगूठियाँ, 
मुहर करनेवाली अंगूठियाँ । 

खवानीन (,.)५।१२) अ. पुं.-खान' का बहुः, 'खान' की 
उपाधि रखनेवाले लोग; बड़े-बड़े सरदार । 

ख़बाफ़ी (, #5) अ.प्‌ं.-'खाफ़ियः' का बहु., पेड़ के तने के 
पासवाली शाखाएँ; पक्षी के नीचेवाले पर । 

खवारिक् (८३/५२) भः पुं.-'खारिक्ः' का बहु., वह आचार- 
व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के लिए आइचयंजनक हों। 

ख़वारिज (८/१5) अः पुं.-खारिजी' का बहु., 'खारिजी' 
सम्प्रदाय के व्यक्ति जो हजरत अली को बुरा जानते और 
कहते हैं । 

खवास (, ५|,*) अ. पुं.-खास' का वहु., खास लोग, मुख्य 
लोग; खास्स: का बहुः, गुण, धमं, खासियतें, (स्त्री) 
झाहीमहल की वह दासी जो वादशाह के पास एकांत में 
आती-जाती हो। 

वासी (.5०|१%) अ: स्त्री--मुसाहिबत, खिदमतगारी, उच्च 


सेवाकार्य, राजसेवा । 
खबीब (००%) फा. पु--गेहूं या जौ का हरा पेड़ जिसे भूनकर 


जल्वतसरा (|) ७०५%) म को? स्री“ कि उखर्बंसकदात!लn "५ऽदकते० बाहे, 0०॥ 


छवब्शन 


खत्वान (..३) अ र अधिक खियानत करनेवाला । 
खब्वास (, ,।,5) अ. शि -थेले बनानवाला; खजूर की 
चटाइयाँ बनाने और डेचनेवाला। 
खशन (5) फा. प्‌.-पलास, टाट, मोटा कपड़ा । 
खशब (...-+) अ. पुं-लकड़ी, इमारती लकड़ी; ईंधन, 
जलाने की लकड़ी । 
खशम (४५%) अ. प्‌.-मांस सह आदा: नाक के नथन चौड़े 
हो जाना; नाक में रोग से दुर्गग्व उत्पन्न होना । 
जिन (...) अ. वि.-खुरदरा, खुर्रा, (प्‌ं.) एक पीड़ा 
जिससे शरीर की त्वचा खुरदरी हो जाती है। 
खशी (_ ५५>) अ. स्त्री..डरना, भय करना । 
खशीयत (८५६5 ) अ. स्त्री.-डर, खक, भय, अस । 
खश्लशः (०५.५ ) अ. प्‌.-काग्रज़ अथवा नये कपड़ों का 
शब्द । 
खदखाश (, #४५5 ) अ. स्त्री.-पोस्त का दाना, खशखश, 
(वि.) सशक्त व्यक्ति, मृसल्लह्‌। 
श्छ (२५5) अ. प्‌.-हिलना, झू मना; पूछना, जानना; 
पत्थर से सर टकराना, सर फोड़ना। 
खर्ब (...-५>) अ. पृं.-किसी चीज में से दूसरी चीज़ 
छाँटना; किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना। 
ल्म (५5) फा. पृं --क्रोध, कोप, रोष, गुस्सा, दे. 'खिश्म', 
. दोनों शुद्ध हें। 
स्म (५5) अ. पूं.-नथने का टूट जाना। 
खस्मगों (, ५४९-७5) अ. फा. वि.-रोष से भरा हुआ, 
क्रोधातुर, प्रकुपित । 
छब्मनाक (५ ९७८६३) अ. फा. वि.-दे. 'खद्सगीं'। 
जश्शाम (#५४5) अ. वि.-वहुत बड़ी नाकवाला व्यक्ति, 
. जिसके नथने बहुत उठे हों। 
खस (, ५%) फा. स्त्री.--सूर्खी घास; एक सुगंधित जड़, 
उशीर; फूस, गाडर। 
खस [स्स] (, ५) अ. पुं.-कम करना; कंजूस होना; 
काहू, एक पेड़ । 
छसक (५-६८८) फा. पू.-गोखरू, गोक्षुर; लोहे के गोखरूनुमा 
कांटे । 
छसखानः (८५३, ५८) फा. पुं.-खस का मकान, झोंपड़ा । 
छसपोध (, #५२, ५०%) फा. वि.-घास से ढेंका हुआ, घास से 
पाटा हुआ। 
खसाइल (, |८०% ) अ.प्‌.-'खस्लत' का बहु., अच्छे स्वभाव, 
कभी बुरे स्वमावों के लिए भी आता है। 
घसा (Ss) ब. प्‌.-खसीसः का बहू., नीचठाएं, 
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खसाइस (, ,०४५०-) अ.पु.-'खसीसः' का बहु., विशेषता एं, 


खुसूसियते । 

खसारः (४,५०७) अ. पु.-हानि, क्षति, नुक्सान । 

सारत (८) ) अ. स्त्री.-हानि, नुकसान; हृत्या,हलाकी ; 
कुमार्ग-गमन, गुमराही । 

सासः (८०.०%) अ. पृ.-दरिद्रता, कंगाली; संन्यास, 
दरवेशी । 


| खसासत (०) अ. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी; नीचता, 


अधमता, कमीनगी। 

खसीन (५४०%) अ. वि.-छोटा, लघु, (पृं. कुल्हाड़ी । 

खसीफ़ (५.५%) अ. पृ.-पथरीली जमीन में खोदा हुआ 
कुवाँ, जिसका पानी कभी कम न होता हो। 

खसीम (०%) अ. वि.-त्रु, दुरमन। 

खसीसः (५-८५-० ) अ. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खसीसः (८.५.५5) अ. स्त्री.-अघमता, नीचता, कमीनगी; 
निकृष्टता, बुराई । 

खसीस (. ५८5 ) अ. वि.-क्गपण, नद्धन, व्ययकुंठ, बद्धमुष्टि, 
कंजूस; पामर, अधम, नीच, कमीना। 

खसूर (५७%) अ. वि.-जिसे घाटा आया हो, दिवालिया। 

खसूस (, ५१-०) अ. प्‌.-दे. खुसूस', दोनों शुद्ध हें। 

खसुसीयत (५०१०+) अ सत्री .-दे. 'खुसूसीयत',दोनों शुद्ध हें। 

खस्तः (५. ) फा. वि.-क्षत, घायल, जख्मी; दुदशाग्रस्त, 
बदहाल; श्रान्त, - क्लान्त, थका हुआ; भुरभुरा, जिसमें 
खस्तापन हो, (पुं.) गुठली, फल का बीज। 

खस्तःछानः («५००...) फा. पुं.-ज़्हिमियों का चिकि- 

त्सालय । 

खस्तःजाँ (४०००७) झा. वि.-दे, ::दिछा । 

खस्तःजानी (/५०००.७) फा. स्त्री.-दे. 'खस्तःदिली' । 

अस्तःजिगर (२४०००) फा. बि.-दे. 'खस्तःदिल'। 

जस्तःजिगरी (, ५)£5८६..% ) फा. स्त्री.-दे. 'खस्तःदिली'। 

बस्तःतन (,८.५) फा. वि.-जिसका तमाम शरीर 
घायल हो; जिसका शरीर थका हुआ हो। | 

खस्तःतनी (, +००. ) फा. स्त्री.-सारे शरीर का घायल 

होना; शरीर का थका हुआ होना। 

खस्तःबिल ((|०००.८६ ) फा.वि.-जिसका हृदय घायल हो, क्षत- 

हृदय; जिसका मन दुखी हो, दुःखितहृदय ; प्रेमी, आशिक्र। 

खस्तःबिली (, ५०५.८ ) फा. स्त्री.-हृदय का घायल होना; 

भन का दुःखी होना । 

खस्तम्हाल (, ८० ८५.५८ ) फा. अ. वि.-जिसका हाल दुःख से 

पतला हो, दुःखितहृदय, जिसकी आथिक दशा राव हो, 
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ह (sts) फा. म. स्त्री.-दु:ःख से हाल 
पतला होना; दरिद्र होना, निर्धन होना, कंगाल होना। 
खस्तएग्रम (८ ६..ॐ) फा. अ. वि.-दुःख से बदहाल; प्रेम 
. के रोग से पीड़ित । 
खस्तगी (५.5) फा. स्त्री.-शिथिलता, थकन; घायल 
होने का भाव; भुरभुरापन। 
खस्फ (५८५%) अ. पुं.-किसी को भूमि का निगलना; चाँद 
को ग्रहण लगना; आँखों का गढ़े में बंठ जाना। 
खस्फ़ (८८०5 ) अ. प्‌.-ना'ल ठोंकना; एक वस्तु को दूसरी 
में जोड़ना और चिपकाना। 
खत्म (/-०%) अ. प्‌.-शत्रु, बेरी, दुश्मन; स्वामी, मालिक, 
पति। 
खस्मानः (५०००७) अ. फा. प्‌.-देख-रेख, देख-भाल । 
खस्छ (, |.) अ. प्‌ं.-वह धन जो जुए के दाव में एक 
बार रखा जाय । 
ललस्लत (८८८.७% ) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; धमे, 
गुण, खासिय॑त । 
लस्साफ़ (८१.०%) अ. वि.-ना'ल जड़नेवाला, ना'लबंद; 
मिथ्यावादी, झूठा। 
खह (८+) फा. अव्य.-अहो, वाह्‌ 
खह ल्ह (८% ८) फा. अव्य.-वाह वाह, साधु साधु। 
जहे (ॐ) फा. अव्य.-वाह्‌, अहो, साधु। 
खा 
खाँ (,)\ॐ) फा. पुं.-खान' का लघु., दे. 'ख्ान'। 
ला बहादुर (०५० (५७) फा. तु. पृं.-अंग्रेजी राज के समय 
की एक उपाधि जो वह अपने मुसलमान भक्तों को दिया 
करता था। 
खा (८५) फा. प्रत्य.-खानेवाला; जेसे--'शकरखा' शकर 
खानेवाला। . है 
खाइन (,.५/८५) अ. वि.-बददियानत, रुपये-पैसे में खुद 
करनेवाला, व्यवहारानिष्ठ । 
खाइफ़ (५.५५% ) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ; डरने- 
वाला। 
खाइब (५५5) अ. वि.-हताश, निराश, नाउम्मीद; वंचित, 
विहीन, महरूम। - 
जाइल (, १८५) अ. वि.-किसी वस्तु की चौकसी करने- 
याला; टहलनेवाला । 
खाईबः (३०६७८) फा. वि-चबाया हुआ, चवित; खाया 
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खाकर: (८5५५) फा. पृं.-रेखाचित्र, तस्वोर का ढाँचा; किसी 
कार्यादि कां ढाचा, रूपरेखा; किसी कहानी आदि का प्लाट, 

` कथावस्तु; किसी कार्यविशेष का प्लाट। 

खाक (५ ४५) फा. स्त्री.-धूलि, रज, गर्द; मृत्तिका, मिट्टी; 
भूमि, जमीन। ` 

खाकमंदाख (:।५५/ ४४) फा. पुं.-कूड़ा-करकट डालने का 
पात्र, कूडाखाना; किसी चीज़ के खो जाने पर शंकित लोगों 
से घूल फिकवाने की क्रिया, ताकि वह धूल में मिलाकर 
चीज़ फेंक दें और किसी को निदित न होना पड़े। 

खाकआमेज (३४०[..9५५) फा. वि.-मिट्टी मिला हुआ, जिस 
वस्तु में मिट्टी मिली हो। 

खाकआहलूद (७५ ४५) फा. वि.-मिट्टो में छयड़ा हुआ, 
मिट्टी में सना हुआ, मिट्टी या धूल लगा हुआ। 

खाफजाद (७; ५६५) फा. वि.-मिट्टी से उत्पन्न, मनुष्य और 
दूसरे प्राणी। 

छाऊदान (,.|७४७-) फा. पुं.-कड़ा डालने का स्थान, कूड़ा- 
घर; संसार, जगत्‌, दुनिया। 
खाकदाने देव (५४० ६/७५ ) फा. पुं.-संसार, दुनिया । 

ख्ाकनशों (५४/5७5) फा. वि.-भूमि पर बेठनेवाला, 
विनम्र, विनीत; दीन, दुखी, लाचार । 

खाकनशोनो (, ५४/८ ४७३) फा. स्त्री.-विनम्रता, विनति, 
खाकसारी; दीनता, हीनता, लाचारी । 

खाकनाए (८-७७६), फा. पुं.-पानी का वह तंग हिस्सा जो 
पृथ्वी के दो भागों को अलग करता है। 

जाकनिहाद (७५८ ४५) फा. वि.-दे. खाकी निहाद'। 

खाकबसर (५. ४५) फा. वि.-सर पर खाक डालता हुआ, 
घूल उड़ाता हुआ, शोक से रोता-पीटता हुआ। 

लाकवाज (5०-४४) फा. वि.-धूल-मिट्टी उड़ानेवाला, 
मिट्टी से खेलनेवाला। हु 

जाकवेज (5०.४५) फा. वि.-खाक छाननेवाला; न्यारिया, 
जो मिट्टी में से सोना-चाँदी निकालता है। 

खाकबेडी (,५३5२..५४) फा. स्त्री.-खाक छानना; न्यारा 
कमाना, न्यारिये का काम करना। 

खाकरोबः (2५).-१५+ ) फा. प्‌ :-झाड़, से झड़ा हुआ कूड़ा- 

ric (os ) फा. वि.--क्षाइ, लगानेवाछा, झाड़ने 
वाला; मेहतर, भंगी । है 

खाकरोबी (.५२)5७*) फा. स्त्री.-.साड़ू, लगाने का काम; 
मेहतर का काम। ड 

खाकशी (, 55५) फा. सत्री -एक बहुत ही महीन दाने जो 
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ः (१५४७७) फा. वि--विनम्र, विनीत, आजिज्ञ; 
बोलनेवाला इस शब्द का प्रयोग अपने लिए .भी करता है। . 
छाकसारी (५५४७) फा. स्त्री.-विनम्रता, विनति, 
आजिजी। 

खाक़ान (..)७५८) तु. प्‌ -सम्राट्‌ महाराज, शहनशाह; तुर्की 
शासकों की उपाधि; चीनी शासकों की उपाधि। 
खाकिस्तर ():-.. ५५७) फा. स्त्री--राख, भस्म; जली हुई 
वस्तु का अवशेष। 

खाकिस्तरो (._८):-5५5) फा. स्त्री.-मटमेला रंग; मटमेले 
रंग का। 

खाको (५४५०) फा. वि.-मिट्टी से सम्बन्धित; मिट्टी का 
बना हुआ, मृण्मय; खाकी रंग । 
खाको निहाद (०५८, ५5७) फा. वि.-जिसकी रचना मिट्टी 
से हुई हो ; प्राणिवर्ग; मनुष्य। 
खाके अंगेख्तः (८५7| (४५) फा. स्त्री--पृथ्वी, भूगोळ। 
खाके जिगरगोर (५९८% ८९%) फा. स्त्री.-ऐसा स्थान 
जहाँ से मन कहीं और जाने को न करे। ४ 
खाके पा (५ ५४५०) फा. स्त्री-पाँव को धूल, पदरज, 
पदार; बोलनेवाला बड़े आदमी से संवोधन करते हुए 
अपने को भी कहता है। है 
खाके फ़रामोशां (४१) (४५) फा. स्त्री.-समाधि-सक्षेत्र, 
कृद्रिस्तान। 
ख़ाके मुरक्कद (८-०5) ५9५%) फा. अ. स्त्री.-प्राणिदगं, 
` वनस्पतिवगं और पाषाणवर्ग का समाहार। 
खाके मुदः (४०५० ५९८) फा. स्त्री.-ऐसी भूमि जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो, ऊसर, बंजर। , 
छाके शिफ़ा (७-८५ ४५) फा. अ. स्त्री.-रोयमुक्त करनेवाली 
मिट्टी, किसी महात्मा या वली के द्वार की धूळ; करबला की 
मिट्टी जिसकी मालाएँ आदि बनती हें। 
छाके सियाह (४८८ ५ ४८») फा. स्त्री.-जलकर काली राख 
बना हुआ, भस्मसात्‌, भस्मीभूत । 
जाग (८१५) फा. पृं.-मुर्गी का अंडा। 
छागीनः (८५५९) फा. प्‌ं.-अंडों का आमलेट। 
खाब्ः (३3८५) फा. पुं.-सनी हुई मिट्टी जो दीवारों पर लेसी 
जाती है। ' 

खाज (८४) अ. स्त्री-ईसाइयों की सलीब, क्रास। 
खानः (2५>) फा. स्त्री.-साली, पत्नी की बहन। 
झाजिक्र (5८८) अ. पूं.-निश्षाने पर लगा हुआ तीर। 
खाजिन (८५5८+) अ. वि.-खज़ानची, कोषाध्यक्ष । 
दाचे” (८-०८५) अ. वि.-विनम्रत और विनती क़्रनेवाला, 


विनम्र, सुश्रीळ। 
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खात (००५) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

खात्म (४7५+) अ. स्त्री.-अंगूठी, मुद्रा; मोहर लगाने की 
अंगूठी । 

ज्ञातमकार (५६७०5) अ. फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो हाथी- , 
दाँत आदि के बेलबूटे बनाकर लकड़ी आदि में जड़ता है। 

स्ातमकारी (, ५:६/०५०) अ. फा.-हाथी-दांत या दूसरी वस्तु 
के बेलबूटे बनाकर लकड़ी आदि में जड़ने का काम। 

खातसबंद (०५५१०८ ) अ. फा. दे.-'खातमकारे 

ख्ञातमबंदी (, ५५५००५) अ. फा. स्त्री. दे.- खातमकारी'। 

खालि (८-६०५) अ. वि.-उचक ले जानेवाला, उड़ा ले 
जानवाला; आँखों की ज्योति उड़ा छे जानेवारा। 

जातिब (८८-०७५) अ. वि.-वह पुरष जो स्त्री की चाह में | 
हो; वह स्त्री जो पुरुष की चाह में हो; दामाद। 

ज्ञातिनः (८८०५+) अ. प्‌ .-अन्त, अखीर; परिणाम, अंजाम; 
मृत्यु, मौत। 

खातिमःबिलखँर ()५५५)७५ ८५») अ. पुं.-सद्गति-लाभ 

मोक्ष-प्राप्ति, नजात का हुसूल । 

खातिम (#०८५) अ. वि.-ख़त्म करनेवाला, समाप्त करने- 
वाळा; सबके पींछेवाला, बादवाला । 

खातिर (५०%) अ.स्त्री.-वह विचार जो मन में उत्पन्न हो; 


, हृदय, मन, दिल; सम्मान, सत्कार, तवाज; लिहाज। 


आदर; लिए, वास्ते, निमित्त। 
खातिरहबाह (४५५,०८५) अ. फा. वि.-मनचाहा, मनो- 
वांछित । | 
खातिरदार ()|9,०५-) अ. फा. वि.-आदर-सत्कार करने- | 
वाला, आव-भगत करनेवाला । 
खातिरदारी (, ,)।०५०ॐ ) अ. फा. स्त्री.-आवभगत, आदर- 
सत्कार, खातिर-तवाज़ो। 
खातिरन्‌ ([,०८८) अ. वि.-दिल रखने के लिए। 
खातिरनञ्ाँ (, १२५,०८५) अ. फा. वि.-दे. 'खातिरनशीं', 
बही शुद्ध हैं। | 
खातिरनशीं (, +५)०८४) अ.फा. वि.-हूदय में जमनेवाली 
बात, बोधगम्य, हूटयंगम। 
खाती (2०५) अ.वि.-जान-बूझकर अपराध करनेवाला । 
खातून (८४०८+) तु. स्त्री.-सम्य और शिष्ट स्त्री, महिला। 
खातूने अरब (५०५८ ६८५१७५) तु. अ. स्त्री.-का'बः। 
खातूने खानः (०७.०७) तु. फा. स्त्री.-घर में रहने- 
वाली स्त्री, गृहिणी, गृहस्वामिनी, धर्मपत्नी, मनकूहा बीबी, 
चिराग्रेखानः। 
खातूने फलक (५६५5 ५०७ ) तु.अःस्त्री--सू्य, रवि, सूरज। 
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खातून वरमा 


ड 
खातून यामा (\- (५7४) तु. स्त्री--सूयं, रवि, सूरज। 
खाद (०5) फा. स्त्री--दे. 'खात'। 
खादिमः (०७५) अ-स्त्री.-दासी, परिचारिका, नौकरानी । 
खादिम (/०५) अ. वि.-दास, सेवक, नौकर। 
ज्ादिमुलखुद्दाम (,।०४.|४७७-) अ. वि.-नौकरों का 
नौकर, दासानुदास, बहुत ही तुच्छ। 
ख्लावे' (८०७) अ. वि.-धोखा देनेवाला, छली, मक्कार। , 
खानः (८७) फा. पुं.-गृह, गेह, घर; संदूक़ आदि का 
खाना; रजिस्टर आदि का खाना; जन्मकुंडली आदि का 
घर; छेद, विवर। 

खानःआवाद (०2०७५) फा. वा-घर आबाद रहे, एक 
आशीर्वाद । 

ख्ानःआबावां (( ०८/००७३ ) फा.अ.वि.-वह्‌ व्यक्ति जो बहुत 
अधिक परिश्रम करता हो; निडर और बेधड़क आदमी । 
खानःआवादी (, ५५५०७५) फा. स्त्री--विवाह, व्याह, 
शादी । 

खानःकन (5०५+) फा. वि.-घरबार नष्ट कर देनेवाला 
व्यक्ति, धन-संपत्ति उड़ा डाळनेवाला, कुपूत, कुलघातक । 
ख्ानःकनी (+७) फा. स्त्री.-घरवार तबाह कर देना, 
धन में आग लगा देना, कपूतपन। 
ख़ानःखराब (../)%४५) फा: विं.-जिसका घरबार और 
धन आदि सब नष्ट हो गया हो; अभागा, भाग्यहीन, 
बदनसीब। 

खानःसराबी (०२००५) फा.अ. स्त्री-धरबार और ध्रम- 
दौलत का नाश; अभागापन, भाग्यहीनता, बदक्रिस्मती । 
खानःस्वाह (४/५५८३) फा. वि.-मुसाफ़िर के जान-पहचान 
का घर जहाँ वह उतरे। 

खानःजंगी (. 5०७) फा. स्त्री.-किसी देश के भीतर 
की आपसी लड़ाई, अंतःकलह, - गृह-युद्ध । है 
खानःजाद (७३००५) फा. वि.-घर मं उत्पन्न, घर का पदा 
हुआ; घर की लौंडी से उत्पन्न, दासीपुत्र, इस शब्द का 
प्रयोग वकता अपने लिए भी करता है। 
खानःतलाशी ( LS ) फा. तु स्त्री.-पुलिस आदि की 
ओर से घर की तलाशी। 
खानःदामाद (०००० (>) 


घर छोड़कर सुसराल में रहे । 
खानः दामादी (, ५००४७ “(0 ) फा. स्त्री.-दामाद का अपना 


घर छोड़कर सुसराल में रहना; दामाद से सुसराल म 
रहने की शतं पर शादी दस्म! 


का. प्‌.-वह दामाद जो अपना 
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करनेवाला; घर का स्वामी; घर. का व्यक्ति; द्वारपाल, 
दरबान। 

खानःदारी (, »|७०८५-) फा. स्त्री--घर-गृहंस्थी का जंजाल, 
घरेलू जीवन। 

खानःनशों (, ५५०००७५) फा. वि.-सांसारिक विषय-वास- 
नाओं से निवृत्त होकर एकान्त में रहनेवाला। 

खानःनशीनो (, „४८५०.5 ) फा. स्त्री--संसार के झगड़ों 
से मुक्त होकर एकान्त में जीवन व्यतीत करना। 

खानःपुरी (, „१०७ ) फा. स्त्री.-किसी फ़ामं या रजिस्टर के 
खानों का भरना; केवल दिखाने या छूछा उतारने के लिए 
बेदिली से कोई कार्य करना। 

्रानःवखानः (०.१ ८१७+ ) फा. वि-घर-घर, हर घर में । 

खानः्यदोश (, #१०५०७५) फा. वि.-धर का सामान साथ 
रखकर, इधर-उधर जीवन बितानेवाला, संचारजीवी । 

खानःबदोशों ( #१०५०७) फा. स्त्री--इधर-उवर घूम- 
फिरकर जीवन विताना। 

खानःबरंदाज़ (;।५|)2 ०७>) फा. वि.-धर को विनष्ट 
करनेवाला, गृह-घातक । 

खानः वरभंदाज (3।५)2 ८८+) फा. वि.-दे. खान: बरंदाज', 
दोनों शुद्ध हें । 

खानःबरबाद (smo ) फा. वि.-दे. 'खानःखराब'। 

खानःवरबादी (, ५२५१०५5 ) फा. स्त्री-दे. 'खानःखराबी' ! 

ख़ानःवाग्र (£५८५) फा. पु.-वह बास जो घर से मिला 
हो, गृहवाटिका, गृहोद्यान, पाईंबाग । 

ज्ञानःबु्तां (८७५५१०) फा. पृ .-दे. 'खानःबाग' । 

ख्रानःरस ((५०)०५ॐ) फा. वि.-धर में पकाया हुआ फल, . 
पाल का मेवा। 

खानःवौराँ (२०७) फा- वि.-दे. 'खानःखराब'। 

खानःवीरानी (, ५,२०5) फा. स्ती--दे. 'खानःखराबी । 

खानःशुमार (८८ ०।ॐ) फा. वि.-घरों की गिनती 
करनेवाला । 

खानःशुमारी (, ००४ =\ॐ) फाः स्त्री.-घरों की गिनती । 

खानःसाज (3००५) फा. वि.-घर का बना हुआ, घरकी 
वनी हुई वस्तु, गृह्‌-तिमित । 

खानःसियाह (४७४५ ८५ॐ) फा. वि.-अभागा, वदनसीब; 
कृपण, कंजूस । 

खानःसोज (})८\ॐ) फा. वि.-घर की संपत्ति फूंक डालने- 
वाळा, घर को नष्ट कर देनेवाला । 

खानःसोजी (५3१५०७) फा. स्त्री.-घर की संपत्ति नष्ट 
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bs (छ) तु. पुं-अध्यक्ष, अमीर, सरदार; बहुत बड़ा 


और प्रतिष्ठित व्यक्ति। - 
खान (८५>) फा. प्‌ .- खान: का ळघु., जो यौगिक शब्दों में 
व्यवहृत है, जेसे--'खानमाँ'; पठान, काबुली। 
खानए खुदा (८५% #5) फा. पूं.-ईशवर का घर, उपा- 
सनाल्य, मस्जिद। 
खानए खुर्शीद (3.५४, £+ ) फा. पृं.-सिहराशि, बुरे असद। 
खानए चश्म («८४३ “५ ) फा. पृं.-वह गढ़ा जिसमें आँख का 
ढेला रहता है; आँखरूपी घर, जिसमें प्रेमिका का निवास 
होता है। 
खानए तीर (#35३ ) फा. प्‌ -मिथुन राशि, बुज़ें जौजा। 
खानए दिल (, |ॐ) फा. पुं.-ह्दयल्पी घर, हुदेश, 
जिसमें प्रेयसी का निवास रहता है। ` 
खानए बेतकल्ल्‌फ (८-५7 ५७५) फा. अ. प्‌.-ऐसा घर 
जहाँ तकल्लूफ़ न करना पड़े । 
खानए माहो (५००४५) फा. पूं-नदी तालाब आदि, 
जहाँ मछलियां रहती हों। 
खानकाह (३७८७) फा. स्त्री.-फ़क्कोरों और साधुओं के 
रहने का स्थान, आश्रम। | 
खानगी («४ ) फा. वि.-निजी, जाती; घरेलू, घर- 
गृहस्थी सम्बन्धो, (स्त्री) वह घरेलू स्त्री जो व्यभिचारिणी 
हो, विना ब्याही स्त्री जो घर में स्त्री की तरह रख ली गयी 
हो, उपपत्नी, रखेली, रखेल, बंठाली स्त्री । 
खानदान (,-/७०८४ ) फा. पँ.-वंश, कुल, परिवार, घराना । 
खानदानो (_ /|५+ ) फा. वि.--खानदान का, वंश सम्बन्धी; 
वंश का व्यक्ति, स्वजन, अजीज; कुलैन, शरीफ़, (व्यंग) 
अकुलीन, दोग्रला । 
खानम (/ ४) तु. स्त्री.-ख़ान को स्त्री; बड़े घर की स्त्री, 
महिला। 
खानवादः (४५/५०५५ ) फा. पुं.-वंश, कुल, खानदान। 
खानसामां (,)८०..०८+) फा. पृं.-खाने की मेज़ या दस्तर- 
स्वान का प्रबंध करनेवाला; बावरची; रसोइया । 
खानिक्र (ॐ) अ. वि.जगला घोंटनेवाळा, गला घोंटकर 
मार डालनेवाला। ४ 
खानो (४) फा. वि.-छोटा हौज। 
खाने (८%) अ. वि.-दुराचारी, बदकार; बुरा विचार 
रखनेवाला, बदगुमान। 
खानोमाँ ((/००७८.४८>) फा. पुं.-गृहस्यी का सामान, गृह- 
सामग्री । 
खात्माँ (७/८०८५) फा. पु.-दे. खानोमाँ। ` 
खान्मांखराब (-।)5 (५०७) फा. विदे. खान: खराब । 
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ख्रान्मांबरबाद (०५१,५०४ ) फा. वि.-दे. 'खान:बरबाद'। 


खाफ़िक़न (६४४30) अ. पृ .-पूरब और पच्छिम्र। 

खाफ़िज्ञ: (५,३५) अ. स्त्री.--वह स्त्री जो स्त्रियों के 
खत्ने करे। 

खाफ़िज्ञ (( 53») अ. वि.-नीचे -लानेवाला, पस्त करने- 
वाळा; अक्षर पर 'जेर' देनेवाला; ईश्वर का एक' नाम, 
जिसका अथं है, अत्याचारियों को अपमानित करनेवाला । 

खाफ़ियः (८५३८४ ) अ. वि.-दिया हुआ, गुप्त । 

खाबियः (८५२५) अ. पुं.-सिर्का आदि रखने की मटकी, 
मतंबान । 

खाबूर ()१७ ) अ. पुं.-एक घास; एक चश्मा; एक गाँव ! 

खामः (८५+ ) फा. पुं.-लेखनी, क़्लम। 

खामःफर्सा (\..)5 ८०८) फा. वि.-क़्लम धिसनेवाला, 
अर्थात्‌ लिखनेवाला, खामःबर्दार, लेखक, राइटर । 

ख्रामःकर्साई (, „८,3 ८०७ ) फा. स्त्री.-लिखना, तहरीर 
करना, खाम:बर्दारी, लेखन-कार्य 

खाम (#५) फा. वि.-कच्चा, अपरिपक्व; असंस्कृत; 
नातऱ्िबःकार, अनुभवहीन; खालिस, निष्केवल; कच्ची 
शराब । 

खाम [म्म] (#५५) अ. प्‌ .-सड़ा हुआ मांस । 
खामअक्ल (5 #८ ) फा. वि.-जिसकी समझ-बूझ कच्ची 
हो, अपरिपक्वमति; नातज़िब:कार, अननुभवी । 

खामअक्लो ( ५-८ #५) फा. अ. स्त्री.-समझ-बूझ का 
कच्चापन; नातञ्िबःकारी, अनुभवहीनता। 

ख़ामकार (५६५%) फा. वि.-मिथ्या कार्य करनेवाला, 
मिथ्याकारी; अननुभवी । 

खामकारी ( ८6८) फा. स्त्री.-मिथ्या काम करना; 
अनुभवहीनता। 

खामखयाल (५ #५) फा. अ.-मूखे,बेवुक़ुफ़; जिसकी 
विचारधारा ठीक न हो; जो ठीक बात को ग्रलत समझे; 
कच्चा विचार, ग़लत विचार। 

खामखयालो (, ५१४% /४>) फा. अ. स्त्री--मूर्खेता; ठीक 
बात को गलत समझना; विचार ठीक न होना । 

खामखू (५२) फा. वि.-नादान, मूखं; नातञि्रःकार, 
अननुभवी । 


'खामचर्म (+) /४>) फा. वि.-मनुष्य की देह, इंसानी 


जिस्म। 
खामतब्‌अ (८५७ १८५) फा. अ. वि.-नासमझ,; मंदमति । 
खामतबुई (, „५ ८+) फा. अ. स्त्री.-तासमझी | 
खामतमा' (८८७ ९+) फा. अ. विं.-लालची, लोभी, 


RIES. ८ ....>>+>++---- 


खामदस्त 


5 (७५७ ९) फा. वि.-जिसे काम का अभ्यास 
न हो, अनभ्यस्त; फ़जूलख़चं, अपव्ययी, अननुभवी । 
खामदस्ती (५7५७ ९८५) फा. स्त्री-काम का अनभ्यास, 
अनाड़ीपन; फ़ुजूलखर्ची, अपव्यय; अननुभव। 
खामपारः (४,५१ ) फा. स्त्री-- (गाली) वह स्त्री जिसका 
कौमार्य नष्ट हो गया हो, क्षतयोनि; व्यभिचारिणी, छिनाल। 
ख्ञामरीज (११५,९८) फा. वि.-मूखं, घामड़, बुदधू; 
विदूषंक, मस्खरा। 

खामसोज्ञ (९५५) फा. वि.-वह्‌ पदार्थ जो ऊपर से जल 
गया हो, परन्तु भीतर कच्चा हो। 
खामसोजी (, 55१०८१८) फा. स्त्री.-ॐपर से जल जाना और 
भीतर कच्चा रहना । 


खामिल (०५) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे कोई याद न. 


करे, गुमनाम, तुच्छ । 

खामिस (, ५०७८) अ. वि.-पाँचवाँ, पंचम। 

खामी (५०७५) फा. स्त्ी.-कच्चापन, अपरिपकवता; 
नातज्जिब्र:कारी, अनुभवहीनता। 

खामुशी (५४-०८) फा. स्त्री-खामोशी' का लघुः, दे. 
'ख़ामोशी' 

खामोश (, #१४) फा. वि.-चुप, निर्वाक्‌, नीरव, अवाक्‌, 
मौन; शान्त, साकिन। 

खामोदी (, ५५५०७५) फा. स्त्री-नीरवता, मौन, चुप्पी; 
सन्नाटा । 

खायः (2२७) फा. प्‌.-अंडा, अंड; अंडकोप, फ़ोता। 

खायःबरदार (५/०१५५) फा. वि.-झूठी और गिरी हुई 
खुशामद करने वाला, बहुत ही तुच्छ खुशामदी, चाटुकार। 

खायःबरदारी (,5१/०)१५२५ॐ) फा. सत्री.-झूठी और तुच्छ 
खुशामद, चाट्कमं । कि 

खायःरेज (५)५४।ॐ ) फा. पुं--खागीनः, आमलेट, अंडा का 
चीला। 

खायस्क (५६८८८५ ) फा. पु.-सुनारों या लुहारों का हथौड़ा t 

खायिस्क (८-5५-२७ ) फा. पुं.-दे. 'सायस्क , दोनों शुद्ध हैं। 

खारः (४७५) फा. प्‌.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारा; 
एक वस्त्र जो सूरज की धूप में फट जाता है। पु 

सार (५६) फा. पूं.-काँटा, कटक; चुभने और कप्ट देने- 
वाली वात; पक्षी के पाँव का काँटा। ५ 

खारकश ((/१४,७-) फा. वि.-लकड़हारा, लकड़ी काटने 
और बेचनेवाला। * | 

खारकदो (55५5) फा- स्त्री.-लकड़हारे का काम। 
खारखसक (८५०२) ) फा- पुं-गोखरू, गोक्षुर। 


` स्रार्ार (३५) फा. वि.-सि-्मेंपड़ाप्हुआ; निति॥० 
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उद्िग्न, परेशान, (पु.) फ़िक्र, चिन्ता; लगाव, सम्बन्ध। 

खारचंग (.£२)५८) फा. प्‌.-ककंट, केकड़ा। 

खारचीं (+++) फा.पु-काँटों की वाड़ जो खेतों के 
चारों ओर लगा देते हें। 

खारदार ()|०)७-) फा. वि.-कटीला, काँटेदार। 

खारपुइत (८२) ) फा. स्त्री.-साही, शल्लकी, एक जंतु 
जिसकी पीठ पर लवे काँटे होते हूं। 

खारबंद (०५५५५ ) फा. पुं.-दे. 'खारची'। 

ख़ारबस्त (८-५५). ) फा. पुं.-दे. 'खारचीं'। 

खारशुतुर (५८)५+) फा. पुं.-एक कांटेदार झाइ, जिसे ऊट 
बड़े प्रेम से खाता है, ऊंटकटारा। 

ख्लारा (|)५ॐ) फा. प्‌.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारः; 
एक रेशमी कपड़ा जो लहरियेदार होता है। 

खाराशिकन (,.)८ॐ|)७+) फा. वि.-दे. 'खाराशिगाफ़'। 

साराशिगाफ़ (.८४|,७-) फा. वि.-पत्यर में छेद कर 
देनेवाला, पाषाणभेदी, प्रस्तरभेदी। 

खारिदः (४००)७-) फा. वि.-खुजानेवाला। 

खारिफ़ (3८५) अ. वि.-फाड्नेवाला, विदारक। 

खारिक़ आदात (<|: ८३७५) अ. पुं.-चमत्कार, मो जिज: 
कारामात, करिश्मा । 

खारिजः (2३,८) अ.प्‌ं.-पृथक्‌, अलग; रसीद का दूसरा 
परत; विदेशी, परराष्ट्रीय । 

खारिज (८१७५) अ. वि.-निकलनेवाछा; निकला हुआ; रद 
किया हुआ; बहिष्कृत, विरादरी से खारिज। 

खारिज अज अक्ल (,}5£ $| श) अ. फा. वि.-जो बात 
समझ से बाहर हो, ज्ञानातीत; जो व्यक्ति बुद्धि से खारिज 
हो, मूखं। ˆ 

खारिज अक आहंग (८९५-2 3] €) ) अ फा. वि.-जो बात 
बिना इरादे के हो; जो स्वर स्थान से विचलित हो। 

खारिज अज क्रियास (( //४ 3) 6) ) अ. फा. वि.-अनुमान 
से अधिक, बहुत अधिक । 

खारिज अज बहस (<~ | ८%) अ. फा. वि-जो बात 
असंगत हो; जो बात सवंमान्य हो; निविवाद बात। 

खारिज आहंगी (ल ८?) अ. फा. स्त्री.-स्वर का 
विचलित हो जाना। 

खारिज करिस्मत (८०० ८) ) भः पुं वह संख्या जो माग 
देने से प्राप्त हो, लब्धि, भजनफल, भागफल । 

खारिजन्‌ (>>) अ- वि.-उड़ते-उड़ते, अविश्वस्त रूप से 
(सुनने के लिए प्रयुक्त होता है) । ल 

खारिली ((/>)४) भः वि--बाहरी, बाह्य; मुसलमानों का 


नहीं मानता । 
7 समुदाय जो, हि बलों को नी 


खारिजुलअइरू 


अ (|>) अ. वि. दे.-खोरिज अञ्ज 
अक्ल । 

खारिजुलबलूद (५५-/८)५०-) अ. वि.-वतन से निकाला 
हुआ, देश-निष्कासित, जलावतन। 
शरिर (-5)७७) अ. वि.-खजूरों की देखरेख करनेवाला। 
खारिस (७७) अ. वि.-नाक काटनेवाला; नथने छेदने- 
वाला; शरारती, उपद्रवी। 

खारिश (, #८) फा. स्त्री.-खुजली, कड्‌, खर्ज , विचचिका, 
खाज । 

खारिश्त (८८४) ) फा. स्त्री. दे.-'ख।रिश'। 
छारिशतो ( #८) ) फा. वि.-जिसे खाज हो, खुजली का 
मरीज। 

घारिशी ( ५४): ]) फा. वि. दे.-'खारिइती'। 
छारित्तान -(..८...५-) फा. प्‌ं.-काँटों का जंगल, जहाँ 
काँटे ही काँटे हों। 

ज्ारोदः (४०-५८०) फा. वि.-खुजलाया हुआ। 
खारोदनी (/७2)७-) फा. बि.-खुजलाने के खाइक़र। 
खारे अक्ब (८०८ )५») अ. फा. प्‌.-मिर्रीख; कज्दुम, विंच्छू 
का डंक; नामुबारक, मनहूस, अशुभ। 
खारे मुपीलां (६८५५८० ५८> ) फा. पुं.-ववूल का काँटा, बन्वूर- 
कटक । - 
खारोखस («२१८ ) फा. पूं--कू ड़ा-करकट। 
खारोखसक (५९.5, ) फा. पु. दे.-खारखसक'। 
खालः (८) अ. स्त्री-माँ की वहन, मामी, मौसी, 
मातृष्वसा । 

खालः (८) फा. पूं -छाला, फफोला । 
खाल:जाद (५/३८६५) अ. फा. वि,-मौसी का लड़का या 
लड़की । ; 
छाल (|) अ. १.-तिल, बिन्दु, शरीर का काला दाग; 
मामू, माँ का भाई; श्रेष्ठता, बुजुर्ग; मेथा, बुद्धि, अकल; 
अहंकार, अभिमान, गुरूर । 

खाल खाल (|+ ,|८) अ. वि.-कहीं-कहीं, यदा-कदा, 
कोई-कोई, बहुत कम । 

खालिक्र (३८५) अ. वि.-उत्पत्तिकर्ता, पदा करनेवाला; 
सृष्टिकर्ता, स्रष्टा, ईश्वर । 

खालिक़् कुल (,|5३१५ ) अ. पूं -ब्रह्मांड की हर वस्तु उत्पन्न 
करनेवाला, सर्वं स्रष्टा, ईश्वर । 

खालिद (००८) अ. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, अनह्वर ; 
` इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 
छालिफ़ः (८.५५) अ. वि.-वहुत अधिक प्रतिकूल पुरुष; 
जिससे किसी को यश न हो; रावटी का खंभा। 
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छातना 

खालि (४.५५) अ. वि.-पानी खींचनेवाला; पीछे छटा 
हुआ, जो पीछे रह गया हो; ऐसा व्यक्ति जो यशहीन हो । 

सालयः (०५०७५) अ. वि.-प्राचीन, पुरातन, क़दीम; 
पिछला, गुजरा हुआ, गत। 

खालिसः (८८८५) अ. पृं.-राजा की निजी और जाती भूमि 
और जायदाद; निर्मल, निष्केवल, खालिस; सिक्खों का 
एक सम्प्रदाय (खालसा) । 

ख्ालिस (, ५०/५) अ. वि.-बेमेल, विशुद्ध, निष्केवल; 
निरछल, मुछ्लिस; केवल, सिफ़ं । 

खालिसुन्नस्ल (, |... |, ०५) अ. वि.-जिसके वंश में कोई 
दोष न हो, कुलीन ! 

खाछिसुलअस्ल (, 29,५०). ) अ.वि. दे.-'खालिसुस्नस्ल'। 

छाछो (, ५५>) अ. वि.-जिसमे कुछ भरा न हो, रिक्त; 
जिसमें कोई रहता न हो, रार आवाद; केवल, सिर्फ़ । 

खाली अञ्च अक्ल (, | 3| ५८ ) अ. फा. वि.-बुद्धिहीन, 
मूख क्रेदक्रूफ़ । 

खाती अज इल्लत (९४ ;| „५ ) अ. फा. वि.-बिना बावा 
का, विना दोष का। 

छालू (+५८) अ. पुं.-माँ का भाई, मामूं, परन्तु इस समया 
माँ की बहन के पति को कहते हें, (मां की बहन, खाला, 
मौसी) , मौसा। 

खाले' (+) अ.वि.-वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो; 
वह्‌ पति जिसे स्त्री ने छोड़ दिया हो; खूब पका हुआ खजूर। 

खाले आरिज (, +, , |) अ. पूं.-गाल का तिल। 

खाले रख (ट) । ८+ ) अ. फा. पृं.-मुंह्‌ का तिल; गाल का तिल। 

छाबंद (५०१७५) फा. वि.-खुदावंद का लघु., स्वामी, 
मालिक; पति, शौहर (खाविद) । 

ज्ाबंदी (, ०१५) फा. स्त्री-स्वामित्व, मालिकीयत; 
पतित्व, शोहरपन। 

रावर (१८) फा. वि.-पूर्व दिशा, पूरव, मर्खिक़्; पश्चिम 
दिशा, पच्छिम, मम्रिव। 

खावियः (८२१७५) अ.वि.-रिक्त, खाली; पड़ा हुआ, उफ्तादः। 

खाद्मः (८८५) फा. प्‌.-कूड़ा-करकट | 

खादा (#८ ) फा. स्त्री.-सास; पति की माँ; पत्नी की माँ। 

खाशाक (. ५८८५ ) फा. पृं.-क्‌ड़ा-करकट। 

साशे (८५5) अ. वि.-विनम्र, विनीत, खाकसार। 

खासः (८०+) अ. प्‌ .-राजाओं और बादशाहा का खाना। 

खास (स्स) (, ५५>) अ.वि.-विरेष, महसूस; मुख्य, प्रधान । 

खासगी (, ५५०८ ) अ. फा. प्‌.-राजाओं के पास उठने-बठन- 

वाला; सेनापति; (स्त्री.) वह्‌ बाँदी जिससे राजा संभोग करता 


. व ® सुन्दर वस्तु ॥ 
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८ (८००) अ.फा.प्‌-पान रखने का पात्र-विशेष। 
छासनबीस (, ०२,५०४) अ. फा. वि.-पर्चानवीस, जो 
बादशाहों को हर बात की सूचना देता हो, निजी लेखक, 
पसंनल असिस्टेंट । 

छासवरदार (७५2 , + ) अ. फा. पुं.-वह्‌ नौकर जो बंदूक़ 
या बल्लम लेकर मालिक के आगे चलता है। 
ज्ञासियत (५०५७०८५) अ. स्त्री.--गुण, सिफ़त; धमं, गुण, 
मिजाज; स्वभाव, आदत। . 

ल्ञासिरः (४०५) अ. स्त्री.-कमर और पेडू। 
खासिर (५८>) अ.वि.-वह्‌ व्यक्ति जो स्वयं अपना नुकसान 
करे; जिसे माल में घाटा आया हो। 

ल्ा्तीवत (५-४०५ ) अ. स्त्री. दे.-खासियत', दोनों शुद्ध हैं। 
ज्ासोआम (/५५, ४५») अ. पुं.-छोटे-बड़े सब व्यक्ति, सवं- 
साधारण, अवाम। 

छाल्सः (८०७३) अ. पूं. दे.-खासियत । 
जास्सीय्त (५८४०७) अ.सत्री. दे.-खासियत', सबसे अधिक 
शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु प्रचलित खासियत! ही है। 
खाए! (७०७५) फा. वि. दे.-ख्वाहाँ। 
ज्राहि (९/2५5) फा. सत्री. दे.-्वाहिश'। 
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लिंग (८-९५5) फा. वि.-श्वेत,सफ़ेद; सफ़ेद घोड़ा, इवेताइव | 
जिगबुत (००५००) फा. पू.-वेत मूर्ति, सफ़ेद बुत; 
बिल्लूर का प्रियाला; गोरा माशूक़। 
(खग सगसी (, +०८० ०५) फा. पूं.-सफ़ेद घोड़ा, जिस पर 
काली बूँदकियाँ हों। FA 
छिजीर (५%) अ. पु.-हड्डी सुलगन की दुर्गध। 
खोर (५४५%) अ. पुं.-शूकर, व॑राह, सुअर। 
सि Fe "कम छा ० सबसे छोटी उंगली जिस पर घर बनाया जाय। 
सिस्चिर ५.) अ. स्त्री.-.हाथ की सब उंगली, | प्लाट जिस , 
आ र कनिष्ठिका, कनीनिका। खित्वः (८८5). न wor श 
ऊ के पखिज्टा खित्वत ७५८) अ ; | 
हे उ गुढ ह। क खतीव र के समय पढ़ता है; वह बात जो झगड़ा ते 


4, दे | 
३5) फा. स्त्री--दे. शु. उच्चारण खज़ाँ'। कर । 

hea 5 ) अ. पु--दे. ख़ज़ानः:', शुद्ध यही है, परन्तु खित्मी so nr यही है, परन्तु 

अ अ हे ड ऐसी सुन्दर और बहुमूल्य lo ) अ. पुं-कुते या अंगरखे के अंग। 
है Mo हो र ` | खिवाअ (६०%) क करना, घोसा देना, फ़रेब 
खिाब (८०७) अ. पुं.-बालों के रेगने का मसाला; | करना; छल, कपट, $ | रे कि 

रगा av } नह ई जिसके बीच आशक में आने पर | खिदाज न ) म. Ko ओ ४. शुसे $ 

जनन, दे. ; 
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खिल (४) अ. पुं.-एक अमर पंग्रम्बर जिनके अधिकार में 
बन हें और जो भूळे-भटकों को मार्ग बताते हैं; एक समुद्र, 
कॅस्पियन; लम्बी आयु का फ़रिइता--“गुजार दूँ तेरे ग़म 
में जो उम्रे खिद्ध मिले ”। 

खिद्यसुरत (८०))००)-८४-) अ. वि.-जो देखने में हजरत खिऊ्ा 
की भाँति सहृदय और दथालू हो। 

खिजत्रे मंजिल (, | 5८ ) अ.पूं -मार्ग दशक, रहनुमा, खिद्ध 
की तरह मंजिल तक रास्ता वतानेवाला,-क्या मिला खिप्यय 
से सिकंदर को--किसको अब रहनुमा करे कोई ।'- 
गारिव। 

हिज्तरे राह (३)५४ॐ ) अ. फा. पुं. दे.- खिञ्रेमंजिल। 

खिच्लान (१%) अ. पुं.-वंचकता, हीनता, महरूमी; 
अभागापन, बदकिस्मती; मित्र की सहायता न करना। 

खिला (५०४) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू मं 
'ख़ता' बोलते हें, दे. 'खता'। 

खितान (८७७) अ. प्‌.-खल्लः, लिंग के सिर की खाल 
काटना; लिंग का वह भाग जो काटा जाय, लिगांग्र। 

खिताब (५०५७४) अ. पुं--उपाधि, लक़व ; संवोधन, मुखातेवः; 
सरकार की ओर से मिली हुई उपाधि। 

खिताबत (०४५७६) अ. स्त्री--संबोधन, खिताब; खतीब का 
काम, भाषण देने का काम; सुत्वः पढ़ने का काम। 

सिताबयाफ्तः (८५५२-०।७ॐ) अ. फा. वि.-जिसे राज की 
ओर से उपाधि मिली हो, प्राप्तोपाधि, राज्य-प्रदत्त पदवी 
पाया हुआ व्यक्ति । 

खितामः (८०७८५) अ. पु.-दे. 'खिताम'। 

खिताम (९७५) अ. पुं--चपड़ा या मोम जिसपर मोह्र की 
जाती है।_ ट 

खिताम (५७३) भ. पुं.-ऊेट की नकेल । 

खिसः (७) अ. पुं.-शषेत्र, इलाक़ा; प्रदेश, देश; जमीन का 


\ 


खिदारत 


रे (८५०%) अ. स्त्री--स्त्री का पढें में रहना, पर्दा- 
नशीनी । ५ 

खिदेव (५:५५) फा. पूं.--राजा, बादशाह, शासक; स्वामी, 
पति, मालिक । 

लिदन (८०+) अ. पु.-मित्र, दोस्त; प्रेमपत्र, मा'शूक। 
खिद्मत (७) अ. स्त्री.-दासता, मुलामी; सेवा, 
नौकरी; शुश्ूषा; कार्यक्रम। 

खिद्मतगार (४८.०७३) अ. फा. वि.-दास, ` नौकर, 
खिद्मती । 

खिद्सतगारी (, ५४८-०५८ ) अ. फा. स्त्री.-दासता, नौकरी, 
परिचर्या। 

खिद्मक्रगुखार ()|:४...७८५) अ. फा. वि.-दिल से सेवा 
करनेवाला; आज्ञापालक, फर्माबरदार। 
खिद्नतगुखारो (, ,)/५४.-.५५८ ) अ. फा. स्त्री.-दिल से सेवा 
करना; आज्ञापालन करना। 

खिद्सतो (५००) अ. वि.-सेवक, दास, खिद्मतगार। 
खिद्मते छल्क्र (, ५5 ८-०७८.) अ. स्त्री.-जनता की सेवा, 
देशसेदा। 

खिद (०%) अ. पुं.-सिह के रहने की मांद; आइ, पर्दा। 
खिफ़ा (७) अ. पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी। 
खिफारः (5) ) अ. पृं.-प्रतिज्ञा-पालन का वचन देना; 
परस्पर क़ौल-क़रार करना; प्रतिज्ञा, वचन, क्रील-क़्रार । 
खिफफ़त (८८०२) अ. स्त्री.-लाज, लज्जा, शर्म; संकोच, 
नदामत; न्यूनता, कमी । 

लिफ. (५१5 ) अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, खराब, नाक्रिस। 
लिफ्िक्र (५५5) अ. वि.-दे. 'खिफ्रक्र'। 
खिफ़ीक (,३:५५) अ. वि.-दे. 'खिफ़क'। 
खिबा (५5) अ. पूं.-खंमः, रावटी, तंबू। 
खिब्रत (८०५१५ ) अ. स्त्री.-परीक्षा, आजमाइश; बुद्धिमत्ता, 
दानिश; दक्षता, चातुर्यं, होशयारी। 
खिमार (१५८८) अ. सत्री-ओढ़नी, दुपट्टा । 
खिम्‌अ (८८८ ) अ. पुं.-घातक भेड़िया । 
खिम्मोर (,४०<-) अ. वि.-जो हर समय शराव में मस्त 
रहता हो । 

खियम (४) अ. पुं-'खेमः' का बहु., रावटियाँ, तम्बू, खेमे । 
खियरः (४५५%) अ. पुं-'खेर' का बहु., सज्जन लोग, अच्छे 
और नेक लोग । 
खियात (५७८) अ. स्त्री.-सुई, सूची, सूजी, कपड़ा सीने 
की सुजी। 

खिया (५८५०७८ ) पं. स्त्री.-कपड़ा सीने का काम, सिलाई; 
सिलाई का पेशा। . 
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खियानत (८८०५४४ ) अ. स्त्री.-ग़बन, मोषण, अपहरण । 

खियानते भुस्तिमानः («८०,५०० ००५५४) अ. फा. स्त्री... 
निद्य भावना से धन हथिया लेना। 

खियाबाँ (|) फा. पृ.-कियारी, रविश; उद्यान, वाग़। 

खियाम (/५९) अ. प्‌.-'खेमः' का बहु., खेमे, तम्बू। 

खियार (५५८) अ. पुं.-खीरा, एक प्रसिद्ध फल ।: 

खियारक (. 5५४) फा. पुं--रान की जड़ में निकलनेवाला 
फोड़ा, बद। 

खियारजः (४८४८ ) अ. फा. प्‌.-ककड़ी, एक प्रसिद्ध फल। 

खियारशंबर ()१५४)।४८ ) अ. पृं.-अमलतास, आरग्वध । 

ख्ियारंन (,५-)५४%) अ. पुं-खीरा और ककड़ी दोनों। 

लिय (३४५) फा. प्‌.-थूक, मुखस्राव, दे. ख़यू', दोनों 
शुद्ध हें। 

खिरगाह (5४: ) फा. पुं.-बड़ी रावटी, बड़ा खेमः, दे. 'खरगाह', 
दोनों णुद्ध हें । 

खिरद (०) फा. स्त्री-बुद्धि, धी, मनीषा, मेधा, अक्ल। 

खिरदपर्वर ()),१०)+ ) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद' । 

लिरंदमंद (८०१५+ ) फा. वि.-मेधावी, मनीषी, बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद } 

खिरदमंदो (, ५०५०४ ) फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 

खिरदवर (१०५%) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद'। 

खिराज (ट|) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'खराज'। 

खिरातत (५८-८।,ॐ ) अ. स्त्री.-लकड़ी खरादने का काम। 

खिराम (//,) फा. स्त्री.-चाल, गति, रफ्तार; नर्म चाल, 
मृदुल गति, (प्रत्य.) चलनेवाला; जैसे-'सबुकखिराम' 
हलकी चाल चलनेवाला। 

खिरामाँ (,)८०|५+) फा. वि.-टहलते हुए; टहलनेबाला। 

लखिरामां खिरामां (, ८० , )०|,ॐ ) फा. वि.-धीरे-धीरे 
टहलते हुए; हलकी चाळ से, मंद गति से। 

खिरामेनाय (:५/।,५) फा. स्त्री.-इठलाती हुई चाल, 
मा'शूक्राना चाळ। 

लिकः (८5,5) अ. पुं.-गुदड़ी, फटा-पुराना लिबास; किसी 
ऋषि या वली के शरीर से उतरा हुआ लिबास। 

खिक्रःपोश (, ०५१०७५८) अ. फा. वि.-फ़क़ीरों का खि: 
पहननेवाला, फ़ंकीर, साधु। 

खिक्गं (ॐ) अ. वि.-विनोदी, हँसोड़, मखोलिया; शूर, 
वीर, बहादुर । | 

खिनिक्र (55,-) अ. प्‌.-खरगोझ का बच्चा। 

खिन (...>) फा.प्‌.-वह खलियान जिस पर दाये चल 
गयी हो; भूसा मिला हुआ अन्न; भूसा निकला हुआ अश्न 
का ढेर। 
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खिमन माह २१ 
लि माह (४५० (५०>) फा. पूं.-चाँद का घेरा, हालः, 
चंद्रमंडल । 
खिसंक (५-४...) फा. प्‌.-एक खेल, जिसमें एक घेरे में एक 
लड़का खड़ा होता है, और सब लड़के उसे मारते हें, जिस 
लड़के के शरीर में बह्‌ लड़का पाँव मार देता है, उसे उस घेरे 
में खड़ा होना पड़ता है। 
खिल [ल्ल] (|) अ. पु.-मित्र, दोस्त, सखा, यार। 
खिलाअ (६५) अ. स्त्री.-खिलअत' का बहु., खिलूअतें । 
खिलाअत (५-१२) अ. स्त्री.-रोग के कारण दुखी रहना । 
खिलाक् (८545) अ.पुं.-एक प्रकार की सुगंध । 
खिलात (४४) अ. पुं.-बुद्धि-विकार, अक्ल की खराबी; 
नर और मादा का मेल। 
खिलाफ़ (८5) अ. पृं.-बेत का पेड़, वेत्र, (वि.) विरुद्ध, 
मुखालिफ़; प्रतिकूल, नामुआफ़िक्; प्रत्युत, बरअक्स; 
शत्रु, दुश्मन । 
खिलाफ़तं (५८५॥) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी; 
स्थानापन्नता, क़ाइममक़ामी; मुहम्मद साहब के बाद 
. उनकी जानशीनी। 
. : खिलाफ़ते राशिदः (३०५) ०-४) ) अ.स्त्री.-हज रत मुहम्मद 
` के चार खलीफ़ाओं का समय और उनकी खिलाफ़त। 
खिलाफ़बयानी (,५५५-५।%) अ. स्त्री-झूठ कहना, 
गलत बयान करना, मिथ्यावाद | 
'खिलाफ़वर्जी (६५3) ॐ) अ. फा. स्त्री.-अवज्ञा, आज्ञो- 
ल्लंघन, हुकमउदूली । 
- खिलाफ उम्मीद (७७०४ ८१5) अ. फा. पू.-आशा के 
खिलाफ़, जिसकी आशा न हो; आशा से अधिक, आशातीत। 
खिलाफ़े क़ाइद: (४०5 ०३४) अ. प्‌.-नियम के विरुद्ध, 
उसूल के खिलाफ़; क़ानून के विरुद्ध, अवेघ। 
खिलाफ क़ानून (ey? ~) अ. पू.-विधाच के विरुद्ध, 
अवैध; नियम के विरुद्ध, क्राइदे के खिलाफ़। 
खिलाफ क्रियास (६ ८%) अ. प्‌.-अनुमान के परे, 
ज्ञानातीत; जो सोचा हो उसके खिलाफ़ । 
खिलाफ जाबितः (०८२७०) अः पु-दे- 
क़राइदः' । ; 
खिलाफ़े तववको' (८5 १ ) अ.पुं.-आश्षा के खिलाफ़, 
आशातीत । 
खिलाफ़े तह॒ज्ञीब स IS 
शिप्टता के विरुद्ध, अइलील। 
खिलाफ दस्तूर (3१४४०) A), ) अ. फा. पुं.-दे 'ख़िलाफ़े 
रवाज के खिलाफ़, तियम- 


काइद:'; . परंपरा के विरुद्ध, 
विरुद्ध । Digitized by Sarayu Foundation 


) अ. पू.-सम्यता और 
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लिल्ते सालेह 
छिलाफ़े मर्जी (, +०) ०७४) अ. पूं.-दे. खिलाफ़े मिजाज'. 
इच्छा-विरुद्ध । हि 

खिलाफ मिजाज (८० ॐ) अ. पुं.-जिस बात को 
जी न चाहता हो, मर्जी के विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध । 

खिलाफ मोजूअ (८१५१ ५%) अ. पु.-किसी विषय के 
अतिरिक्त दूसरा विषय, विषयांतर; जो प्रसंग चल 
रहा हो उसके विरुद्ध दूसरा प्रसंग, अप्रासंगिक । 

खिलाफ वजूअ' (८ ०४!) अ. पुं.-अपनी परंपरा और 
वज़ा'दारी के विरुद्ध, परंपरा-विरुद्ध। 

'खिलाफ़े वजूए फ़ित्रो (. ५५८% ९) ८%) अ. पृं.- 
अप्राकृतिक मैथुन, स्त्री के सिवा किसी और से रति- 
क्रीड़ा । 

खिलाफ़े शान (४ 5४%) अ. प्‌ं.-अपनी- आनवान के 
विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध। 

खिलाब (०१5 ) अ. स्त्री.-कीचड़, कीच; दे. 'खलाब', दोनों 
शुद्ध हें परन्तु वह अधिक शुद्ध है। 

|खिलाल (,]१5) अ. पृ.-मध्य, वीच; दो वस्तुओं के बीच 
का अन्तर ; मंत्री, दोस्ती; दात कुरेदने का तिनका; ताश 

| .की बाजी में मात, पराजय) 

खिलाले माइदः (४3:०५ १) अः प्‌.-सिंवेयाँ। ` 

खिलाश (, /£7&) अ. पु.-रास्ते की कीचड़। 

खिलास (, ५!) अ. पु-खालिस, निष्केवल; खरा 
चाँदी और सोना; श्रेष्ठ, उत्तम; प्रेम और सच्चाई। 

खिलूअत (८८७८) अ. स्त्री-राज की ओर से सम्मानार्थ 
दिये जानेवाले वस्त्र आदि, जो तीन कपड़ों से कम नहीं होते; 
अपने शरीर्‌ से उतारकरै दूसरे को वस्त्र पहनाना। 

खिलअते फ़ाखिरः (३7५७ ५००५> )अ. स्त्री-सूरा खिलूअत,, 
जिसमें सात कपड़े, मोतियों की माला, रत्नजटित पगड़ी 
का जीग़ः और तलवार आदि होते हें । 

खिल्कृत (७८५५३) अ. स्तरी-उतत्ति, सृष्टि, पेदाइश; 
जनता, जनसाधारण, अवाम । ; 

खिल्क्री (, ५४४) अः वि.-पदाइशी, जन्मसिद्ध; प्राकृतिक, 
फ़ित्री । 

जिल्तः (2८५३) अ. पुं.-मिश्रण, मिलना; किसी के साथ 
रहकर जीवन व्यतीत करना । 

खिल्त (७/5) अ. सत्री.-शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ 
आदि रस, धातु । 3 

छिल्ते फ्रासिब (3०५ ७») अः स्त्री.-दूषित धातु, प्रकुपित 
धातु, वह्‌ वात, पित्त आदि जो बिगड़ गया हो। ` 

(लिल्ते सालेह (८१० ५५ ) अ. स्त्री--शुद्ध घातु, वह्‌ खिल्त 


विकार न हो। 
-८८जिसूमे,कोई विकार हो 


जिष्कः | 
आ (=) अ. प्‌.-एक दूसरे के पीछे आना अथवा 
जाना; एक दूसरे के पीछे आया हुआ। 
लिल्फ़ (६+ ) अ. प्‌ -मनुष्य अथवा पशु के स्तन का 
सिरा; लड़का मनुष्य । 
हिल्स (#८5) फा. प्‌.-नाक से निकलनेवाला रेंट । 
खिल्स (४%) अ. प्‌ .-मित्र, सखा, दोस्त; हरिण का ठाह्‌, 
उसका निवासस्थान । 
खिशत (< ४%) फा. स्त्री.-ईट, इष्टिका; 
साँग, शक्ति। 
खिशतक (५९८% ) फा.पुं.-कपड़े का वह टुकड़ा जो कुतं 
आदि में बग़ल के नीचे गता है, चौबग्रला । 
खिइतबारी (. ५) ) फा. स्त्री.-ईटे फेंकना, ईटों की 
मार, ईटबाड्डी । 
'खिशम (ॐ ) फा. प्‌.-क्रोष, रोष, कोप, गुस्सा, दे. 'खइम' 
दोनों शुद्ध हें । 
लिसांदः (४७.० ) फा. प्‌.-दे. खेसाद:,' दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
प्रचलित वही है। 
छिसान (८०%) अ. प्‌.-खस्म' का बहु., शत्रु लोग, 
लड्नेवाले लोग; युद्ध करना, लड़ाई लड़ना । 
खिसाळ (,]८०%) अ. पु.-खस्लत' का बहु., स्वभाव, 
आदतें, प्रकृतियाँ । 
खिस्कदानः (ॐ ६८ ) फा. प्‌.-कुसुम के बीज । 
लिस्ड (०८% ) अ. प्‌.-विभव, वेभव, समृद्धि, फ़राग्रत; 
घास और सब्जी की बहुतात; गुंजान नगर । 
लिस्सत (^~ ) अ. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी । 
लिस्सतनआब (५०००-०२) अ. वि.-बहुत बड़ा कंजूस, 
मक्ल्लीचूस; क्रृपण-प्रकृति। 
खी 


खोक (६८5) फा. स्त्री--पानी भरने की मरक, भस्त्रा । 

जीत (८५+) अ. वि.-सिळा हुआ । 

खीते बातिल (, {५५ ८४) अ. पुं.-हवा के वे कण और 
महीन रेशे जो मकान के सूराख मं से दिखायी पड़ते हें । 

छोद (०५%) फा. पु.गेहें और जी जो पूरे पके न हों और 
भूनकर चबाये जायें, दे. 'खवीद', दोनों शुद्ध हें । 

ख्लोफ़ः (८४% ) अ. पु.-भय, डर, खोफ़। 

छीम (/#+) अ. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खीरः (३४% ) फा. वि.-धृष्ट, ढीठ, बेहया; जिसकी आँखों 
मं चकाचौंध हो मयी हो, चौंधयाया हुआ; अंधकारमय, 
अँवियारा; चकित, हैरान, स्तब्ध; अकारण, बे सबव। 


छोटा नेजा, 
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बाला; निर्दय, पाषाण-हुदय, संगदिल । 

झोरःकुशी ( ५२5४)४> ) फा. स्त्री.-बिना कारण प्राण लेने 
का कर्म; निर्दयता, बेरहमी । 

ख्लीरःचश्म (-%४)४> ) फा. वि.-निलंज्ज, बेहया; घृष्ट 
बेबाक, गुस्ताख । 

खीरः:चइमी (, +२४५४ ) फा. स्त्री-.निर्लज्जता, बेहयाई; 
धृष्टता, गुस्तास्रो । 

खोरःबातिन (..)।०।५४)४ ) फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा 
पापमयी हो, अंतःमलिन, बदसिरिइत। 

खलोरःबातिनी (,_+७०।५४)४ॐ) फा. अ. स्त्री.-आत्मा की 
अशुद्धि, अंतःमलिनता, बदसिरिश्ती । 

खोरःसर (५.४५४) फा. वि.-उद्दंड, सरकश; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; स्वच्छंद, खुदराय; लोलूप, लालची । 
छोर:लरी (५)5)४+) फा. स्त्री.-उद्दंडता; अवज्ञा; 
स्वच्छदता; लोभ। 

छोर हीर ()७>)४+) फा. वि.-मिथ्या, फुजूल, बेहद: । 
ख्रौरगौ (, ५5,४ ) अ. स्तो.-आँखों की चकाचौंध; घृष्टता, 
बेह्याई; अँधेरा; स्तब्धता, हैरानी । 

खीरी (५5४) फा. स्त्री.-दे. 'खत्मो'। 

खीरू (3४) फा. स्त्री.-दे. 'खत्मी' । 

खीयः (३४) फा. पं.'स्वारञ्म' (रूसी तुकिस्तान) का 
एक नगर। 

ल्लीवक़ (5४%) अ. पुं.-दे. खीव:' । 

खौ (_/५ॐ ) फा. प्‌.-दे. 'खेश' । 

खीस (+०४) अ. प्‌ं.-सिह के रहने की माद, कछार; 
पेड़ों का झुण्ड । 

खोस (, ५०४%) भ. स्त्री-मसि, सियाही, लिखने की 
रौशनाई; थोड़ी सजावट, दे. 'खैस', दोनों शुद्ध हें । 


| 


>] 

खुंदगार (५४००5 ) फा. प्‌.-'खुदावंदगार' का लघु., सम्राट, 
शहंशाह; बादशाह, शासक; “ख्वांदगार' का लघु, 
शिक्षक, पढ़ानंवाला, अध्यापक । 

खुंबक (६२५%) फा. प्‌.-साज के साथ ताल देना, ताली 
वजाना: फ़क्रीरों के पहनने का एक मोटा कपड़ा; सिर 
और पूंछ हिलाना; कोलाहल, शोर । 

खुंसा (।५१*) अ. प्‌.-तह पुरुष जिसमें स्त्री और पुरुष 
दोनों के चिह्न हों, जनाना, नरदारा, शिखण्डी । 

खुजंद (०५> ) फा. पु.-मावराउन्न ह्र का एक छोटा नमर। 

(<९..८७ॐ ) फा. वि.-कल्याणमय, शुभान्वित, 


खोरःकुश ( uf) फा. दि.०ज्िम०का रुख ब़ाक उ्रातेt० Trae dangotri, Delhi 


खुजस्तःपै 


Ee (2 <5 ) फा. वि.-जिसका आगमन कल्याण- 
कर हो, मुबारकक़्दम । 
खुजस्तःराय (<|) ०८.५.३० ) फा. अ. वि.-जिसकी साह 
बहुत ठीक भौर शुभान्वित होती हो। 
खुजाअः (८|५5) अ. पुं.-किसी वस्तु से काटा हुआ खंड, 
टुकड़ा; अरव का एक वंश। 
खुज्ञाबील ((|६५०;5) "अ. वि.-अनृत, असत्य, ग्रलत, 
बातिल। , 
ख़ुज्जारः (४५८ ) अ. प्‌.-नदी, दर्या। 
लुजूअ (6१-4४) अ. पुं.-न ग्रता, विनीति, खाकसारी। 
लुजूर (,५-.ॐ) अ. पुं-खज़रं' का बहु., हरियालियाँ, 
सब्जियाँ । 

लुज्ञ्रत (८०)-४ॐ ) अ. स्त्री.-हरियाली, हरिमा, सब्जी । 
खुज्जी (,५)/८ॐ) अ. स्त्री.-तरकारी, शाक, सब्जी । 
खुज््रीयात (८०८-० ) अ: स्त्री --तरकारियाँ, सब्जियां । 
खुद्य फ़ (५११,४5) अ. वि.-युद्ध में फुर्ती से लड़नेवाला, 
युद्ध-कुशला (स्त्री.) चमड़े की फिरकी जिसमें डोरा डालकर 
घुमाते हैं । 
खुतन (५ ) फा. पूं.-चीन का एक नगर जहाँ की कस्तूरी 
प्रसिद्ध है। 
खुतार (५५८) अ. प्‌.-घास-फूस से खेत को साफ़ करना, 
जमे हुए खेत में से घास आदि निकलना । 
खुतुघात (<।१८%) अ. पु.-'सुत्वः का बहुः, डगें, क़दम । 
| खुतूत (७१।७%) अः प्‌.-खत' का बहु, लकीरें, रेखाएं, 
। चिट्ठियाँ । 

खुतून (४7४) अ. प्‌,-दामाद बनना । 
। खुलाफ़ (८३७७ ) अ. स्त्री--एक प्रसिद्ध चिड़िया, अबाबील; 
| पानी खींचने के पुर का कुंडा । 
अ. प्‌.-मुस्तक की. भूमिका, प्रावकथन; 


छुत्म: (५८) 
भाषण, बयान; नमाज या निकाह 


उपदेश, धर्मोपदेश; 
| का खुत्बः। 
7 खरुत्बः (39/०२) अ. पुं--एक डग, एक कदम, चलते समय दोन 
पाँवों के बीच का अंतर। कि 
खुद (५५%) फा- अव्य-स्वयं, आप; स्वतः, अपन आप। 
खुदअंबोख्तः («८३०४ ०२) फा- वि.-अपने आप कमाकर 
इकट्ठा किया हुआ धन आदि, स्बोपाजित। 
खुदअः (००>) अः वि.-जो दूसरों को छले। a 
खुबारा (| ०३) फा. वि.-अपने को बता-संव 
रखनेवाला (वाली), स्वयंसज्जिता, सुसञ्जिता। 
खुदआराई (८) फा स्त्री.-अपने आपको बनाने- 
सँवारने की क्रिया । Digitized by Sarayu Foundation 
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खुदपरस्ती 


लुदहत्मीनानी (, ५\५-५।०५५) फा. अ. स्त्री-अपने. पर 

इत्मौनान होने का भाव; अपने मन को संतोष होने का 

भाव । 

खुबए'तिमाद (०८५०७५ ) फा. अ. वि.-अपने पर भरोसा 
और विश्वास करनेवाला, आत्मव्रिश्वासी । 

खुदए तिमादी ( ५०५०८८०)%) फा. अ. स्त्री.-अपने पर 
भरोसा और विश्वास करना, आत्म-विश्वास । 

छ्ुदक ((_४०,) फा. पूं-मन में उत्पन्न होनेवाले भ्रम और 
विचार । 

छुटकफ़ालत (८८७.5०५5 ) फा. अ. स्त्री.-अपना भार खुद 
उठाना। ह 

खुदकफ़ील (, ५5७५४) फा. अ. वि.-अपना भार स्वयं 
उठानेवाला, स्वावलंबी, आत्मावलंबी ! 

छुदकाम (१४५५४ ) फा. वि.-स्वच्छंद, निरंकुश, खुदराय । 

लुदकामी (, ०४५५+) फा. स्त्री.--स्वच्छदता, निरंकुशता, 
खुदरायी । 

लुदकुश (, ५०५%) फा. वि.-आत्महत्या करनेवाला, खुद 
को मार डालनेवाला। 

खुदकुशी (, ,-५5०)ॐ) फा. स्त्री.-खुद को मार डालना, 

आत्महत्या । 

खुवग्ररञ्च ((2)<95) फा. अ. वि.-अपने मतलब में 
चौकस, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाला, स्वार्थी, 
स्वार्थपर। 

खुबग्ररखी (,_५०)००३%) फा. अ. स्त्री-स्वार्थपरता, आत्म- 
लाभ, स्वार्थसाधन, खुदमत्लवी । 

खुदद (७५०) भ. पृ.-खुददः' का बहुः, सुरंगें, भूमि के भीतर 

के रास्ते। 

छुददार (]५5%) फा. वि.-अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान 

रखनेवाला, स्वाभिमानी । 

खुददारी (००७३) फा. सत्री-अपनी प्रतिष्ठा^ और 

मर्यादा की रक्षा, स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान । 

खुवनविस्त (८०५३/० ) फा. वि.-अपने कलम का लिखा 

हुआ; स्वयं लिखे हुए अपने हालात । 5 

खुदनुमा (५०७%) फा. वि.-अपने सौंदर्य अथवा वभव 

आदि का प्रदर्शन करनेवाला (वाली), आत्मप्रदर्शी । 

छुदनुमाई (, ५१००+ ) फा.स्त्री.-अपने हुस्न अथवा अपनी 

शान-शौकत का प्रदर्शन, आत्मप्रदशंन। = 

खुदपरस्त (८८०१३०१ ) फा. वि.-हर बात में अपना गौरव 
और अपनी महत्ता जतानेबाला, आत्मपूजक । 

सुरपरस्ती (, ५०7९ ) फा. स्त्री.-भपने ही को सब कुछ 

जानने का? भाव, आरम-ूजा । 
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(२२०५२ ) फा. वि.-अपने को सबसे अच्छा और 
बड़ा समञनेवाला । " 
खुदपलंदी (_८०५.५१५५ॐ ) फा.स्त्री.-अपने को सबसे अधिक 
पसंद करने का भाव। 
छुदफ़रामोश (, )-०)५५)%) फा. वि.-एसा अचेत जो 
अपने को भी भूल जाय, आत्म-विस्मारक, “अपना भी 
मुंतजिर हूँ तेरे इंतज़ार म”। 
खुदफ़रामोशी (, -+१-*|+०५ॐ ) फा. स्त्री.-खोया खोया रहना, 
वेसुध रहना, अपना होश न रहना, आत्म विस्मृति। 
खुदफ़रेब (५.~५)१०५% ) फा. वि.-अपने को धोखा देनेवाला, 
अपने को बोखे में रखनेवाला, आत्मवञ्चक । 
खुदफ़रेदी (. १५५५७५5) फा. स्त्री.-अपने को धोखे मे 
रखना, आत्मवञ्चना । 
खुदफ़रोश (। 5०५%) फा. वि.-वह व्यक्ति जो धन या 
पद के लोभ में अपने राष्ट्र या अपने स्वामी से विश्‍वासघात 
करे, आत्म-वित्रेता । 
खदफ़रोशी (५£9)“09>) फा. स्त्री.-अपने को दूसरों के 
हाथ वेच देना, ग्रद्दारी करना, आत्म-विक्रय । 
खुदफ़िगन (५८2 ५५%) फा. वि.-घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला। 
छुर ब खुद (५५०५१ >>) फा. वि:-अपने आप, आपसे आप, 
स्वतः, स्वयं । 
खुदबदौलत (५८१५ ॐ5%) फा. अ. पुं.-श्रीमान्‌, महोदय, 
जनाव; स्वयं, आप, आप खुद। 
खुदबी (, ५४४०७५) फा. बि.-अपने को सब कुछ समझने- 
वाला, आस्मदर्शी; अहंकारी, अभिमानी, मग्रूर । 
छुदबीनी (, ५५१०३ॐ) फा. स्त्री.-अपने को सब कुछ 
समझना, आत्मदर्शन; महुंकार, अभिमान, गुरूर। 
(००७%) फा. अ. वि.-दे. 'खुदग्ररज़', 
स्वार्थ -साघक । 
छुरमत्लबी (०७५) फा. अ. स्त्री--दे. 'खुदगरजी', 
स्वा्थ-साधन । 
खरुदमुख्तार ()००००>) फा. अ. वि. -स्वेच्छाचारी, 
निरंकुश, मनमानी करनेवाला; स्वतंत्र, स्वाधीन, आज़ाद । 
खदमख्तारी (५)५७०७*०>) फा. अ. स्त्री.-स्वच्छंदता 
मन की मौज; स्वतंत्रता, स्वाचीनता, आज़ादी । 
खदरक्तः (८८५०५) फा. वि„जो अपने आपे में न हो, 
संज्ञाहीन, निश्चेष्ट, बेसुध। 
जदरफ्तमी (, ५५) ) - फा स्त्री.-अपने आप मं न 
होना, निश्चेष्टा । 


दुदराई (५%) आ. ग. सीजी, पा 
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खुदातसो 


खुदराए (<|)०५*) फा. अ. वि.-जो केवल अपने विचारों 
पर चले और किसी की बात न माने, स्वेच्छाचारी । 

खुदरुस्तः (०५.५०५) फा. वि.-दे. खुद रो'। 

खुदरो (०७५%) फा. वि.-अपने आप उगा हुआ, जो 
वोया न गया हो । 

ल्लुदशनास (, +“\५५०५% ) फा. वि.-अपना हलकापन या 
भारीपन पहचाननेवाला, अपनी जगह पहचाननेवाला। 

खुदशनासी (, +५८ ७५ॐ ) फा. स्त्री.-अपना हलका-भारी- 
पन पहचान कर बंसी ही वात करना, निजज्ञान। 

खुदर्शां (,)५५०५%) फा. पुं.-वह सव। 

खुदशिकन (५६५०५ ) फा. वि.-विनम्र, विनीत, खाकसार। 

खुदशिकनी (, +८४०) फा. स्त्री.-विनम्रता, विनीति, 
खाकसारी । 

खुदसना (\५५५५%) फा. अ. वि.-दे. 'खुदसिता' । 

खुदसर (७+ ) फा. वि.-उद्दंड, उजड्ड, अक्खड़; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; विद्रोही बाग्री। 

खुदसरी (, ५५५७५ ) फा. स्त्री.-उद्दंडता, उजड्डपन; अवज्ञा, 
हुक्मउदूली; विद्रोह, वग़ावत। 

खुदसवार (+।१५०५% ) फा. वि.-दे. 'खुदराए'। 

खुदसवारी ( ५१८८०५ ) फा. स्त्री--दे. 'खुदराई'। 
खुदसाइतः (० \..७५%*) फा. वि.-अपना बनाया हुआ 
आत्म-निमित; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित। 

खुदसाज (3\८.७)%) फा. वि.-अपनी बाह्य वेशभूषा को 
सुसज्जित रखनेवाला; अपने आचरण की शुद्धि का प्रयत्न 
करनेवाला । 

खुदसाज्ी (, ५३७८८५४) फा. स्त्री.-अपनी वेशभूषा को 
सँवारना; अपने आचरण की शुद्धि की कोशिश करना । 
खुदसिता (८८.०५%) फा. वि.-अपने मुँह मियाँमिद्ठू 
बननेंवाला, आत्मदलाघी, आत्म-प्रशंसक। 

खुदसिताई (_ ५5५८.७५ ) फा. स्त्री.-अपने मुंह सें अपनी 
प्रशंसा करना, आत्मइळाघा, आत्मप्रशंसा । 

खुदसुपुर्दगी (,५४०)५०००- ) फा. स्त्री.-अपने को किसी के 
अधिकार में दे देना, आत्मसमर्पण, अंगदान । 

खुदा (|५ॐ) फा. पु.-परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह 

खुदाई (, /|०ॐ ) फा. स्त्री.-संसार, जगत्‌, दुनिया; ईश्वरत्व, 
खुदापन, (वि.) देवी, गेबी, आस्मानी । 

खुदातस (, +५,7|०ॐ) फा. वि.-ईश्वर से डरनेवाला, दूसरों 
पर दया करनेवाला, सदय, दयावान्‌ । 

खुदातसी (, +«)7।०5 ) फा. स्त्री.-ईदवर का भय, दूसरों पर 


"पर्वया पामा, सदगता दुयालुता हि 


NOSE PION. 
चलना, दूसरे का परामर्श न मानना, स्वेच्छाचार, स्वच्छदता । 


हे (००७४) फा. वि.-खुदा का दिया हुआ, ईश्वर- 
दत्त; जो परिश्रम और प्रयास से न प्राप्त हो बल्कि ईश्वर 
की कृपा से मिले। 

लुदा न स्वास्तः (८.५४०५) फा. अव्य.-खुदा न करे, 
ईश्वर ऐसा न करे, एक आशीर्वाद का वाक्यं, जो किसी 
अनिष्ट की शांका के समय बोलते हें, जैसे--खुदा न 
ख्वास्तः चोट आ गयी तो क्या होगा ?' 
खुदा ना कर्दः (४०,१७८५: ) फा. अव्य.-दे. खुदा न ख्वास्तः। 
खुदा ना क्‍वास्तः (८..|५5\५०% ) फा. अव्य.-दे. खुदा न 
ख्वास्तः', दोनों शुद्ध हें। 

खुदा ना तसे (, +०५7 ७ |० ) फा. वि.-ईश्वर से न डरनेवाला, 
निर्दय, बेरहम । 

खुदा ना तसी (, +०७ |५ॐ ) फा. स्त्री.-ईद्वर का भय न 
होना, निद॑यता, बेरहमी । 

लुदापरस्त (-=.)१।७ॐ ) फा. वि.-खुदा को पूजनेवाला, 
धर्मनिष्ठ; खुदा के अस्तित्व का क़ाइल, आस्तिक; सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार; ऋषि, मुनि, वली; दयावान्‌, रहमदिल; 
ईदवर-भक्त। 
लवापरस्सी (, ५०)३/७४) फा. स्त्री-धमंनिष्ठता; 
आस्तिकता; सत्यता; ऋषित्व, वलीपन; दयालुता, 
रहमदिली; ईइवर-भक्ति । 

लुदायर्गा (८).८५।७ॐ) फा. पुं.-स्वामी, मालिक; राजा, 
बादशाह 

लुदाया (\५।०ॐ ) फा. अव्य.-हे ईश्वर, ऐ खुदा, है प्रभु, प्रभो। 
लरुवारा (|)|७% ) फा. अव्य.-ईस्वर के लिए, खुदा के वास्ते। 
लुवाबंद (००)|७४-) फा.प्‌ं.-ईश्वर, खुदा; स्वामी, मालिक । 
लुवावंदगार ()४००१|७ॐ ) फा. पृं.दे. 'खुदाबंद'। 
खुदावंदा (|५०५|०ॐ) फा. अव्य--दे. 'खुदाया'। 
लुदावंवी (, ५५५% ) फा. स्त्री.-ईश्वरत्व, खुदाई। 
खुदाशनास ((/४००४|७०) फा. वि.-द्रह्मज्ञानी, आरिफ; 
दयालु, रहमदिल; न्यायवान्‌ः, मुंसिफ्रमिजाज । 
लुवाशनासी (, «५८+ ) फा.स्त्री--बरह्मज्ञान, मा रिफ़त; 
दयालुता, रहमदिली; न्यायकम, इंसाफ़परवरी । 
खुदासाज (}\८.|०ॐ ) फा. वि.-खुदा का बनाया हुआ, जो 
अपने परिश्रम से न हो, अपने आप हो जाय । 
लुदाहाफ्रिज (> |०ॐ ) फा. अ. वा.-किसी को विदा करते 
समय बोला जानेवाला वाक्य, अर्थात्‌ ईश्वर आपकी रक्षा 
क्रे। 

लदी (, ५२५%) फा. स्त्री.-अहंकार, अहंवाद, यह भाव कि 
बस ह्मीं हुम हें ; गव, अभिमान, घम ह ट Foundation T 
लुबुक (८50%) फा. प्‌.-दे. 'ुदूक | 
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चुटू (५५% ) फा. प्‌.-धूक, मृखस्राव। 

लुदूक (५५४ ) फा. पुं.-क्रोष, गस्सा; रूज्जा, सर्म; 
उद्विग्नता, परेशानी; मन के बुरे विचार, भ्रम; ईर्ष्या, 
रइक। , 

लुद्अः (८०७5) अ. पुं.-छल, कपट, फ़रेब, (वि.) वह्‌ व्यक्ति 
जिसे दूसरे लोग छलें। 

खुद्द: (३०+) अ. पुं-भूमि के भीतर का मागं, सुरंग। 

लु्दाम (/।५%) अ. प्‌ं.-खादिम' का बहु., नौकर लोग, 
सेवकगण । 

खुनाक़ (८3५५५) अ. पृं.-दे. 'खनाक'। 

खुनुक (५६५) फा. वि.-शीतल, ठंडा; सुन्दर, अच्छा; 
क्लीब, नामं । 

लुनकी ` (, ५८५+) फा. स्त्री.-शीत, शीतलता, ठंडक; 
शीतकाल, जाड़ा; नपुंसकता, नामर्दी । 

लन्‌ (८५५%) अ. पुं.-विनस्ता दिखाना, खाकसारी 
करना; नञ्ज करना, नमं करना । 

खुनूस (५-१५ ) अ. प्‌.-पीछे रह जाना; किसी चीज़ के 
पीछे छिपना । 
लुन्कसा (८८५६ ) अ. पुं-गुबरीला, गोबर का एक कीड़ा। 

खन्या (५५८ ) फा. पूं.-गान, राग, नरमः; वाद्य, साज। 

खुन्यागर (५५5) फा. वि.-गानेवाला, गायक, गबया। 

खुन्यागरो (५5५४५5) फा. स्त्री-गाने का काम; गाने 
का पेशा। 

खुफ़ [फक] (८) अ. पुं.-मोजा; शुतुरमुय्ं; पाँव का 
तलवा; ठोस जमीन; बूढ़ा ऊंट । 

खुफ़ाफ़ (८५७) अ. वि.-हलका, अगुर, लघु । 

जुफ़ारः (३)७८ ) अ. पदे. खिंफारः, दोनों शुद्ध हे । 

खुफ़ीयः (८६४) अः पुं.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा। 

खुफ़़्क (८%) अ. पुं--तारे का डूबना;' नींद की 

अधिकता से सिर हिलना; रात में चलना; पक्षी का उड़ना। 

खुफ़फ़ (८५+) अः पुं.-हलका होना; तेज चलना; 
कम होना । 

लफ्चः (<३ ) फा. पुं.-पशुओं के हाँकने की छड़ी, जिसके 
सिरे पर नोकदार कील छगी होती है। 

खफ्तः (८८) फा. वि+सोया हुआ, सुप्त । 

हाफ्तःनसीब (५-५-००ॐ) फा- अ. वि.-जिसका भाग्य 
सो रहा हो, हतभाग्य, दुर्देव, दुर्दृष्ट। 

सा Cs) फा. अ: स्त्री.-भाग्यहीनता, 
बदनसीबी । 

लूफ्तःवसत .(८-०१०८५ॐ ) फा. वि.-दे. 'खूफ्त.नसीब' । 

दित श्ती (7७७५८५०५ ) फा. स्त्री.-दे. 'खुफ्तःनसीवी' । 


तरू १६६ 


खुफ्तक (४७ ) का. प्‌ --काबूस का रोग, दे. काबूस' । | खूबाहन ( एं .-काबूस का रोग, दे. 'काबूस' । 
खुफसगी (_ «८ ) फः. स्त्री-सोने का भाव, स्वप्नता । 
खुफ्तनी (, ५५5 ) फा. वि.-सोने के क्राबिल। 
खुफ्फ़ाश (५४% ) अ. पुं.-चमगादड़, चर्मचटक, वातुलि। 
खुफ़्यः (2४५) अ. वि.-खुफ़ीय: का उर्दू रूप, छिपा 
हुआ, गुप्त; रहस्यमय, रःच्दारानः; गुप्तचर, जासूस, 
(स्त्री.) गुप्तचरी, जासूसी ! 
खुफ़्यःनदीस (, +०५१००६३ॐ ) अ. का. वि.-छिप्कर किसी 
काम को देखने और उसको रिपोट करनेवाला । 
खुबस (८४५% ) अ. वि.-अपवित्र, गंदा, मलिन, पलीद । 
खुबसा (५५%) अ. प्‌.-खबीस' का छहु., खबीस लोग, 
दुष्ट लोग। 
खुबात (४५% ) अ. स्त्री.-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप, दीवानगी । 
खुब (५५%) अ. स्त्री-रोटी, नान, रोटिका । 
खुब्स (८-५) अ. य्‌.-मेलकुचेल; दुष्टता, खबासत; पाप, 
गुनाह; अन्तर्मलिनता, बदबातिनी । 
खुब्सुलहदीद (५५५००-|८८०५%) अ. प्‌-लोहे का मेल, 
मंडूर। 
` खुब्से नफ्स (, + ८८-५ ) अ. प्‌.-आत्मा की मलिनता, 
हृदय का पापमय होना । 
खुब्से बातिन (,.५७०\५ ८-5 ) अ. प्‌.-दे. 'खुब्से नफ़्स'। 
खुम (/) फा. पुं.-घड़ा, मटका; शराब रखने का मटका; 
“खुम के खुम पी जाऊंगा में ऐसा बादानोश हूं ।” 
रुम म्भ] (>) अ. प्‌ं.-मृशियों का दरवा। 
सुमकदः (४०५ ) फा.प्‌ं.-मदिरालय, सुरालय, शरावखाना । 
खुमकश (, 5/5) फा. वि.-पूरी मटकी पी .जानेवाला, 
धती शराबी, पान शौंद । 
` खुमखानः (०८५४) फा. प्‌.-दे. 'खुमकदः '। 
खुमाअ' (०८ ) अ. पुं.-चलते हुए झूमना, झूमते हुए चलना । 
खुमार ()५५%) अ. पुं.-नशे के उतार की अवस्था, जिसमें 
हलका सिरदर्द और हलकी ऐंठन होती है; नशा, मद, 
उन्माद, “आँखों ने मए हुस्न पिलाई थी एक रोज-अँग- 
ड़ाइयाँ लेता हूँ अभीतक खुमार में ।” 


खुछर 


खुझाहन (..र्श &&]) फा. पुं.-लालिमा लिये हुए एक काला 
पत्थर । 

खुमूद (५%) अ. पुं-आग का कुम्हला जाना या ख़त्म 
हो जाना, अर्थात्‌ बुझ जाना । 

खुमूल (, १०% ) अ. पुं.-गुमनामी का जीवन व्यतीत करना, 
अज्ञातवास; गुमनामी । 

खुमूश (५२५०० ) अ. पुं.-छीलना । 

खुमस (, ५५५%) अ. पुं.-सूजन का उतर जाना, सूजे हुए 
अंग का ठीक हो जाना। 

खुसे अफलातून (,.)५०!/| #= ) फा. अ-पृं.-वह्‌ मटका जिसमें 
अफलातून को मरते समय बंद करके पहाड़ की खोह में 
रख दिया गया था। 

खुमे ईसा ( ।५-.४ #ॐ ) फा. अ. पुं.-वह घड़ा जिसमें चाहे जिस 
रंग का कपड़ा डाला जाता, हज़रत ईसा की दुआ से वह 
सफ़ेद या काला निकलता था। 

खुमे भय (० ४%) फा. पृं.-शराब की मटकी । 

खुयूल (४%) अ. पुं-“खलैल' का बहुः, समूह, समुदाय, 
जमाअते । 

दुरः (४) ) फा. पुं.-एक रोग जिसमें बाल झड़ने लगते हें । 

छुर (9३) फा. पृं.-मूर्य, सूरज । 

खुरदाद (5०%) फा. पुं.-फ़ार्सी का एक महीना जो असाढ़ 
के लगभग पड़ता है। 

खुरशीद (०५#%) फा. पुं.-रवि, दिनकर,” दिवाकर, 
सूर्य, सूरज । 

खुरशद (०४४% ) फा. पुं--दे. खुरशीद', शुद्ध दोनों है, मगर 
'खुरशीद' फ़सीह है? 

खुराक (४७) फा. स््ी--भोजम, 77४; 
की वस्तु, गिजा । 

खुराज (८०) अ. पुं-फोड़ा, त्रण; घाव, जख्म, क्षत । 
खुराफ़त (--०|,>) अ. स्त्री.-बकबास, अनगेल प्रलाप, 
बेहृदःगोई । 

खुराफ़ात (-४|,>) अ. स्त्री.-खुराफ़त' का बहु., बेहुदा 
बातें, बकवारों; बेहूदा और व्यर्थ के काम । 


खाय, खाते 


खुमारमालूदः (४०७५5) फा. वि.-नशें में मस्त, | खुरिदः (४७५,५४ ) फा. वि.-खानेवाला। 


मदोन्मत्त, प्रायः प्रेमिका की आँखों के लिए आता है। 

“खुमार-आळूदः नजरें तीरसी दिल मं उतरती हें ।” 
खुमारआलूद (ॐ )५«+) फा. वि.-दे. 'खुमार आलूदः। 
खुमारी (,५८)८५% ) अ. फा. वि.-दे. 'खुमार आळूदः'। 
खुमाल (,|५०ॐ) अ. पुं-गठिया का ददं; सच्चा मित्र। 


खुरिश (, #9) फा. स्त्री.-खुराक, भोजन, गिजा । 

खरूज (१५+) अः पुं.-निकलना, निःसरण; शासन के 
विरुद्ध विद्रोह, बगावत । 

खुरूजुल मक़अद (००---४|८१)>) अ. पुं.-बच्चों को काँच 
निकलने का रोग, गुदभ्रंश, गृद-निर्गम । 


खुसासी (, ५०५८ ) अ. पुं-अरबी का वह शुद््द जिसमें | खुरूर (५+) अ. पुं.-गिरना, गिर पड़ना; सोनेवाले के 


पाँच अक्षर हों । 
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ठ (८%) फा. पुं--मुर्गा, कुक्कुट । 
खुरोश (, १%) फा. पुं-कोलाहल, शोर; हाहाकार, 
को ह्लाम। 

खुखंजोवन (,.)१३5५५)५) फा. अ.-एक शेतान जो स्त्रियों 
से संभोग करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। 
खुजा (, ५५5) फा. पुं-लद्दू गधे या घोड़े की पीठ का 
थेला, गौन, गोण । 

जुर्जी (, ॐ) फा. पुं.-दे. 'खुर्जी'। 
खुर्ूम (#१८) ) अ. पुं-हाथी की सूंड़, शुंड; तेज़ नशेवाली 
मदिरा; क़ौम का सरदार। 

खुर्द: (४०%) फा. वि.-खाया हुआ, केवल यौगिक शब्दों 
के अंत में आता है, जेसे-ज़र्मखुद:' घाव खाया हुआ | 
खुर्द: (४७%) फा. पुं.-खंड, टुकड़ा, रेज़:; दोष, ऐव; 
रेजगारी, नाबाँ। 

खुर्द:कार ()४४०)5) फा. वि.-काम में बारीकी पसंद करने- 
वाला; कठिन काम सुगमता से करनेवाला। 
खु्दःकारी ( ५)४४०)>) फा. स्त्री.--काम में बारीकी पसंद 
करना; कठिन काम सरलता से करना। 
खर्दःगीर (५४5% ) फा. वि.-ऐब ढूंढ़नेवाला, दिद्रान्वेपी, 
ऐवची । 

खुर्दःगीरी (८४४०) ) फा. स्त्री--दोषों की खोज, छिद्रा- 
न्वेषण, ऐबचीनी । 

खुर्द:चीं (, +४२४०) ) फा. वि.-दे. 'खुदःगीर' । 
खुदःचीनी (५६६४०) ) फा. स्त्री.-दे. खुर्द:गीरी'। 
जुर्व:फ़रोश (, #१५२४०, ) फा. वि.-फुटकर माल बंचने- 
वाला, थोकफ़रोश का उलटा। 

जुर्व:फ़रोशी (, ८#५/०)% ) फा. स्त्री.-फुट माल बेचना। 
खु्ःबीं (, ५४५४०५) फा. वि.-दे. खुर्द:गीर' । 
खुदःबीनी (, ५५४५४०) ) फा. स्त्री--दे. “वुदं:गीरी' 
लुर्द (५५%) फा. वि.-छोटा, क्षुद्र; लघु, क्सीर; हृस्व, 
नाक़िस; कण, रेजः; योग्य, लायक़ । 
खुद (०,५%) फा. क्रि.-खाया। 

खुर्दनी (, #०5) फा. वि.-खाने योग्य; खानेवाली वस्तु। 
खुर्दबीं (४५०,४८ ) फा. वि.-छोटी चीज को देखनेवाला; ` 
दे. खुदंबीन । 

खुर्दबीन (..५४१०)ॐ) फाः स्त्री.-एक यंत्र, जिसमें छोटे से 
छोटी चीज़ बहुत बड़ी दिखाई देती है। 
लुदंबीनी (, ५४४०) ) फा. स्त्री-छोटी वस्तु को देख लेना। 
खुदंबुर्व (५१०)१*) फा. वि.-ातं, रबूद, नष्ट, बरबाद; 
ग़बन, अपहूत | Digitized by Sarayu Foundatio| 
लुर्साल (, ५८८०/४) फा. वि.-अल्पवयस्क, वैयोबाल, 


कमसिन। 
खुदंसाली (, ५१८.७५४) फा. स्त्री.-वाल्यावस्था, अल्प 
वयस्कता, कमसिनी । 

खुर्दी ( ७%) फा. स्त्री.-छोटाई, लघता । 

खु व (५५7) अ. पुं.-एक जंगली पेड़ जिसका फल दवा 
में काम आता है; उस पेड़ का फल। 

खुफ़ः (८5) अ. पृं.-एक साग जिसके बीज दवा में काम 
आते हू । 

खुर्मा (५०५%) फा. पुं-छुहारा, सूखा खजूर; हरा छुहारा, 
पिंड खजूर, एक तरह की मिठाई | 

खुरंम (ॐ) फा. वि.-प्रसन्न, आन दित, हषित, खुश । 
खुरंमी (, ५०%) फा. सत्री.-प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, खुशी । 
खुसंद (२८.५ ) फा. वि.-दे. 'खुरम'। 

खुसंदी ( „५५.५% ) फा. स्त्री--दे. 'खुरंमी' । 

खुल [ल्ल] (,|%) अ. पुं.-मित्र, दोस्त, यार, सखा । 
खुलता (५७.५). अ. पुं-खलीत' का बहु., साझेदार लोग। 

खुलफ़ा (\% ) अ. पुं.-खलीफ: का वहु., प्रतिनिधि लोग; 
स्थानापन्न लोग; हम्त्रत अवूबक्र आदि खलीफे; मुसलमान 
शासकगणः। 

खुलासः (८०) अ. पुं.-सार, संक्षेप, निचोड; परिणाम, 
नतीजा; सारांश, तल्खीस। 

खुलुक (४) अ. पुं.-दे. 'खुल्क', दो. शु. हें। 

खुलब (५...) अ. पुं.-कचला मिट्टी, एक काली और 
चिपकनेवाली मिट्टी; बटी हुई रस्सी । 

खुलुब्ब (५५५) अ. पुं.-दे. खुलू । 

खुलू (१४) अ. पुं-खाली होना, रिक्त होना; रिक्तता, 
खालीपन। 

खलए मे'दः (४०.५०० ८१5 ) अ. पुं.-आमाशय का भोजन 
आदि से रिक्त होना, पेट खाली होना । 

खुलज (८१५) अ. पुं--आँख का या किसी दूसरे अंग का 
फड़कना । 

खुलूद (०५८+) अ. पुं--सदा रहना, हमेशा रहना; नित्यता, 
हमेशगी । 

खलफ़ (८५5) अ. पुं.-खलफ़' का-बहु., मृत व्यक्ति के 
पीछे रहनेवाले बाल-बच्चे; भोज्य पदाथ का स्वाद 
बिगड़ जाना; पानी भरना; पुराने कपड़े उतारना और 
नये पहनना; नाश होना, बरबाद होना। 

खुलूस (, ५१८) अ. पुं.-निष्कपटता, निश्छलता, सिद्क- 
दिली; सत्यता, सच्चाई; गाद, तलछट । 

76६४३३१५१, पुँंहामुंसलमान स्त्री का अपन पति से 

तलाक़ चाहना । 


खुल्क 


6 (>) अ. पुं-सुशीलता, मुरव्वत; सदाचार, 
अस्लाक़्; स्वभाव, आदत । 

खुल्क़ान (,.)७।ॐ ) अ. पुं.-पुरातन, पुराना; पुराना वस्त्र, 
पुराना लिबास। 

ख़ल्त (2७५%) अ. पुं.-भागीदारी, शिकत, साझा। 
खुलत (८८०४) अ. पुं.-अच्छा स्वभाव, सत्प्रकृति। 
खुल्दः (४०-४६) अ. पुं--कान का बंदा, लटकन, गोशवारा । 
ल्द (७०७) अ. पुं--स्वर्ग, नाक, विहिश्त; नित्यता 
हमेशगी, (स्त्री.) छछूंदर, एक जतु। 
खुल्द आइयाँ (५४ ७-४७) अ. फा. वि--जिसका घर स्वग 
में हो, स्वर्गवासी, दिवंगत । 

खुल्दनशों (, ५४००५. ) अ. फा. वि--दे. “खुल्द आश्या । 
खल्दमकां (,)५८००->) अ. वि.-दे. 'खुल्द आश्या । 
खुल्देबरीं (,१२५१७-ॐ ) अ.फा.पुं-सबसे ऊँचा स्वग, सातवां 
स्वगं । 

खुल्फ़ (८2> ) अ. पुं.-वचनभंग, प्रतिज्ञा-भंग, वांदाखिलाफ़ी। 
खुल्फ़ वा'दः (४७०) ८८६५) अ. पुं--प्रतिज्ञा का पालन न 
करना, प्रतिज्ञा-भंग । 

खल्लत (८८%) अ. स्त्री.-मत्रा, दास्ता । 
खुल्लब (५ ) अ. पुं.-वह वादल जिसमें पानी न हो। 
खुल्लान (८%) अ. पुं.-ख़लील का बहु., मित्रगण 
दोस्त लोग । 

खुल्लास (, /!+) अ. पुं--घर के सूराख; घर को बुराइयों । 
खुल्सः (८८.८५) अ. पुं--काले और सफ़ेद वाल मिले हुए, 
खिचड़ी बाळ; सूखी और तर घास मिली हुई । 
खुवार (५५%) अ. पुं.-बल की डॉकन । 
खुश (, #५) फा. वि.-प्रसन्न, मसूर; शुर्भान्वित, मुवा- 
रक; संदर, हसीन; प्रियदर्शन, खुशनुमा; पवित्र, पाक 
पुनीत, नेक; उत्तम, श्रेप्ठ, आला । 
खुशअंजाम (/५5०।५५) फा. वि.-जिसका परिणाम 
अच्छा हो वह काम, शुभ परिणाम। 
खशअख्लाक़ (ॐ, ४5) फा; अ. वि.-सुशील, चारुः 
शील, खुदखुल्क़; विनम्र, विनीत, मुन्कसिर। 
खशभह्लाक़ी (५503 /9>) फा. अ. स्त्री -सुशीलता, 
खदाखल्क्री; विनीति,इ न्किसार । 
खदाअतचार (५।५८।८/१> ) फा. अ. वि.-अच्छे आचरण वाला 
सदाचारी । 

खशमदा (।।%१>) फा वि.-जिसकी अदाएं अच्छी हों; 
जिसकी वर्णन-शैली अच्छी हो। 
खद्अमल (USPS ) म by Sardyu i 
वाला, सदाचारी । 
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'खुशआवाज (3५५-५५) फा. वि.-जिसका स्वर अच्छा 


खुशक्कलामो 


ख़॒शआब (०, /५% ) फा. वा.-अच्छी चमक-दमक वाला। 

खशआमदेद (०५७१-१ ४9) फा. वि.-शुभागमन, आपका 
आना शभान्वित हो, एक वाक्य, जो किसी बड़े व्यक्ति के 
आने पर कहा जाता है। 

खुशआ'माल (५०/४१5) फा. अ. वि -अच्छे आचार- 
विचारवाला, व्यवहार-शील। 

खुशआयंद (५५८, १5) फा. वि.-जिसका भविष्य 
अच्छा हो; अच्छा, सुंदर, उत्तम। | 


हो, कलरव, कलकंठ, सुस्वर। 

खुशआवाज़ी (, 559 (/9)) फा. स्त्री=स्वर का अच्छा 
होना। 

खदाइंतिज्ञाम (/\%।, #5) फा. अ. वि.-जो प्रबंध 
अच्छा करता हो, प्रबंध-कुशल । 

खशइंतिज्ञामी (_ ५०१७०८] #55 ) फा. अ. स्त्री--प्रबंध की 
अच्छाई, प्रवंध-कोशल । 

खशइकबाल (, ५3 9) फा. अ. बि.-प्रतापवान्‌, तेजो 
मय, तेजस्वी; भाग्यवान्‌, सुभागीन, भाग्यशाली । 
खशइक्बाली (, ५१७५०|४५5) फा. अ. स्त्री--प्रतापवान्‌ 
होना; भाग्यवान्‌ होना। ` 
खुशइनाँ (, )५- ४५%) फा. अ वि.-वह घोड़ा जो लगाम 
के इशारे पर चले, लगाम का सच्चा । 

खशइयार (५५४० ४५%) फा. अ. विवह्‌ सोना अथवा 
चाँदी 'जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा, खालिसँ । 
खुशइलहान (८५७०४१८ ) फा. अ. वि -दे...खृश आवाज । |! 

खशइलहानी (, ५७०, १%) फा. अः स्त्री -दे. खुश | 
आवाज़ी.। . | 

खञ्ञउस्लूब (८०५५८.| (£9) अ. फा. वि.-जिसका तौर | 
तरीका बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार। 

खशउस्लूबी (, ५29०० /७+ ) फा.अ. संत्री. आचार-व्यवहार ` 
की अच्छाई। 

खशओक़ात (८००७), £9>) फा. अ. वि.-जिसका समय 
अच्छा बीते; जो अपना काम ठीक समय पर करता हो । 

खदक़दम (७5८५१) फा. अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसके 
आने से घर में वरकत और कल्याण हो । 

खुशक़लम (५5८/55) फा. अ. वि.-अच्छा लिखनेवाला; 

अच्छा और चिकना काग्रज़। 

खशकलाम (/#१४/9>) फा. अ. वि.-मधुरभाषी, मिष्टः 

भाषी, शीरींगुफतार । 

खुशकलामी (, ४४ /9>) फा. अ. स्त्री -बातचीत का 


“5 श्वथुर्व, शीरींगुफ्तिरी । 


. 
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ड (५५, »)>) फा. अ. वि.-जिसके शरीर की 
बनावट सूदर और सुडौल हो, सुष्ठु । 
खुशक्वामतो (, ५५5 | »)5) फा. अ. स्त्री--शरीर का 
सुडौल और सुंदरपन, सोष्ठव, तनासुबे आजा । 
लुशकिस्मत (८-५३ , #५) फा. अ. वि.-सौभाग्यशाली, 
सुभागीन, भाग्यवान्‌; अच्छी तकदीर वाला। 
खुशक्रिस्मती (, ,⁄-८.५३, ४%) फा. अ. स्त्री.-सौभाग्य, 
तकदीर की अच्छाई। 

खुशकुन (.)5,४5ॐ) फा. वि.-खुश करनेवाला, विशेषतंः 
दूसरे शब्द के साथ आता हैं, जैसे-दिल खुशकुन, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाला । 

खुशखत (८, #१ॐ) फा. अ. वि.-जिसका लिखना अच्छा 
हो, अच्छा छिखनेवाला, सुलेखक । 
खुशखती (, ५७%, /9> ) फा. अ. स्त्री-लिखावट का अच्छा 
होना, अच्छी लिखावट, सुलेख । ह 
खुशखबरी (, ५)०)५ /9>) फा. अ. स्त्री.-अच्छा समाचार, 
शुभ समाचार, शुभ संवाद, ललित सूचना । 
खुशखयाल (।)४5।४१ॐ) फा. अं. वि.-अच्छा विचार 
रखनेवाला; जिसका विचार किसी की ओर से अच्छा हो। 
खुशख़रीद (५८५४५१5) फा वि.-नक़द दामों से खरीदी 
हुई वस्तु । 
खुशखिराम (/|)5/9ॐ) फा. बि.-अच्छी चाल वाला 
(वाली), सुगाभी, सुगामिनी, गजगामिनी । 
सुक्षखिरामी (. ५/|)>८%१> ) फा. स्त्री.-सुंदर चाळ। 
लुशखुराक (८ 5।,5८/१5) फः वि.-अच्छा खानेवाला, 
खाने का शौकीन । 
सुशलुलक्क (50४9) ) फः अः वि.-हरेक से खुश होकर 
भिलनेवाला, सबसे सुशीलता का व्यवहार करनबाला, 
सच्छील, सद्वृत्त, सुशील । 
खुशखुल्क़ी (, ५५/१5 ) 
सद्वृत्ति, अच्छा अछ्लाक़ । के 
खुशख (५ , #१5) फा- वि.-अच्छे स्वभाववाला,सत्प्रकति; 
अच्छे अख्लाक़ वाला, सच्छील, सद्वृत्त । 
खुशखई ( PT ) फा. स्त्री.-अच्छा स्वभाव; अच्छा 
अरूलाक़ । ड 
खुशगप्पो (, ५३5८/१ ) फा. स्त्री--हेँसी-मज़ाक़र, वाग्विलास, 
रसवाद । हु 
| खुशगाम (a ) फा. वि.-दे. 'खुशखिराम \ 
| खुशग्रिलाफ़ (-॥ /#) फा. वि.-्वह तलवार जो तुरत 
ही म्यान से निकल आये, अटी हलकी और बाढ़दार 


फा. अ. स्त्री.-शील-संकोच, 
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खुशतक्दोर 


सहवास को तँयार हो जाय। 

खुशगज़रान (,.|);5 #5) फा. वि.-अच्छे प्रकार से जीवन 
व्यतीत करनेवाला, अच्छा खाने-पहननेवाला । 

खुशगपतार ()\5 Uf ) फा. वि.-जिसकी बोलचाल 
मीठी हो, मधुरभाषी, मिष्टभाषी; अच्छा भाषण देने- 
वाला, सुवक्ता । 

ख़शगफ्तारी (५०४४ , #१ॐ ) फा. .स्त्री.-बोलचाल और 
बातचीत की मिठास, दार्ता-माधुरयं; धुआंधांर भाषण देना। 

खुशगुमान (,\--५ , ॐ) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हों। 

खुझगुमानी (, ५-5५५) फा. स्त्री-विचार का किसी 

की ओर से अच्छा होना । 

खुशगलू (१4४ /५>) फा. वि.-जिसका गला सुरीला हो, 

कलकठ, मधुरकंठ, खुशइलूहाँ । 

खुशगुलई (, १५5 , #१ॐ) फा. ्त्री.-गले का सुरीला होना, 
कंठ-माधुय । 

खुशग॒वार (5 १5) फा. वि--जो चित्त के अनुकूल हो, 
जो मन को अच्छा लगे, मनोवांछित, रुचिकर; सुस्वाद, 
खुशजाइका । 

खुशगुवारी (१/५5१5) फा- ्त्री.-मन को पसंद आने 
का भाव, अच्छा लगने का भाव; मजे का अच्छा होना । 

खुशगो (१5 , #१) फा- वि.-दे: खुशगुपतार'। 

खुशगोई (, ५596 ( #१ ) फी- स्त्री--दे. 'बुश्गुपतारी' । 

खुशचदम ( कक की ) फा. वि.-अच्छी आँखों वाला 
(वाली ), सुनेत्र, सुनेत्रा, सुलोचना, चास्नेत्रा। 

खुशचदमी Csi ) फा. स्त्री.-आँखों की सुंदरता, 
नेत्र-सौंदर्य । 2 

खुशचे हः (४)४क छ) फः वि.-दे. “सुरू 

खशजबाँ (०) /9)) फा वि.-दे. खुशगुफ़्तार जे 

लुशजमाल (355) फा- अः वि.-अच्छे सौदयवाला ` 
(वाली), सुंदर, हसीन, सुंदरी, रूपवती, सुरूप, हसीना । 

खशज़ाइकः (२3 के) फा- अ. बि.-जिसका स्वाद 

अच्छा हो, सुस्वाद, स्वादिष्ठ, मुख्रिय। 

हशसीक (2८१5). पा नखः विरि कविता: 

सम्बन्धी गुण-दोष का अच्छा ज्ञान हो, जो काव्य-मर्मज्ञ हो, 

रसिक, सहृदय, रसानुभवी; जिसे दूसरी किसी कला में 

रुचि हो । ड 

खशजौक़ी (. 529059) फा- अः सत्री जका 

“रसिकता, सहृदयता; किसी दूसरे विषय में अच्छी दिलचस्पी। 


खुशतकदोर « (१२९४४ ए) फा. अः वि.-दे. खुश 


छो, ह 
प प [५ न 
तलवार; वह स्त्री जो ज़रा-सीं पट में पुरधि कष [०४ शिएक्कआएणां, 0० 


छुशतब्‌अ 


खुशतब््‌अ (८१५ , #१ ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशमिजाज'। 
खुशतबई ( ५५० #१ ) फा. अ. स्त्री--दे- 'खुशमिजाजी' । 
खुशतर (4५% ) फा. वि.-दहुत अच्छा, उत्तमतर। 
सुशतरक (. ९% ) फा. वि.-बहुत ही अच्छा, अत्यधिक 
उत्तम । 
खुशताले' (& ५ १% ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक्रिस्मत'। 
खुशदामन (,.)|> #5 ) फा. स्वी.-सास, श्वश्रू, चारु देवी । 
खुशदिल (|° #१%) फा. वि.-जो हर समय प्रसन्न रहे, 
प्रसन्नचित्त, सुमनस्क; जो विनोदप्रिय हो, मनोरंजक, 
पुरमज़ाक़ । ky 
खुञ्ञदिली (_»०, #२) फा. स्त्री-हर समय प्रसन्न रहने 
का भाव; विनोदप्रियता, पुरमज़ाक़ी। 
खुशनवीस (, +२५ । #5) फा. वि.-जिसकी लिखावट 
अच्छी हो, सुलेखक;, जो खुशनवीमी का पेशः करता 
हो, कातिव । 
खुशनवोसी (, ८१ , #}ॐ) फा. स्त्री.-अच्छा लिखना, 
सुलेख, खुशखती ; खुशनवीसी का पेशा | 
खुदनज्ञीं (, ५ , #४ ) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसे अगर 
कोई स्थान पसंद आ जाय तो वहीं का हो रहे । 
खुशुनशीनी (, ५५५  »9>) फा. स्त्री-कोई स्थान पसंद 
आने पर वहीं का हो रहना। 
खुशनसीब (५.८५० , #5 ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक्रिस्मत'। 
खुनसोबी (, ५१-८ , #४ॐ ) फा. स्त्री.-दे. 'खुशक्रिस्मती'। 
खुशनिहाद (०४० #5) फा. वि.-अच्छी प्रकृति वाला, 
अच्छे स्वभाव वाला, सत्प्रकृति, सदात्मा। 
खुशनोयत (८४ , #१) फा. अ. वि.-ईमानदार, 
व्यवहारनिष्ठ; जो यह चाहता हो कि किसी का पेसा 
उस पर न रहे; जो यह चाहता हो कि उसका पेसा अच्छे 
कामों में व्यय हो | 
खुशनीयत्ती (, 5४ , #५5) फा. अ. स्त्री-ईमानदारी 
किसी का ऋणी न रहने का भाव; अच्छे कामों में पंसा 
खर्च करने का भाव। 
खुशनुमा (\८० £9>) फा. वि.-जो देखने में अच्छा लगे, 
नेत्रप्रिय, प्रियदर्शन, मनोरम; सुन्दर, हसीन । 
खु्नुमाई (, ५१८८५ ४9) फा. स्त्री.-नेत्रम्रियता, दिल- 
कशी; सुन्दरता, हुस्न । 
खुशपोद (, #१२, ०१%) फा. वि.-जो अच्छे वस्त्र पहनने 
का शौक़ीन हो, जो सदा अच्छ कपड़े पहनता हो, चारुवेष । 
खुशपोशाक (८१४१२, /5ॐ ) फा. वि.-दे. 'खुशपोरा'। 
खुशापोशी (, ८१२,५5 ) फा. स्त्री.-अच्छे वस्त्र का शौक, 


सुवस्त्रग्रियता । 
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सुशमु्षामलगो 


खुशफहूम (४११%) फा. अ. वि.-शीघ्र वात समझ 


जानेवाला, तीव्रबुद्धि; किसी की ओर रो अच्छा विचार 
रखनेवाला, खुशगुमान | 

खुशफ़्हभी ( ८०४० #५ ) फा. अ. स्त्री.-वुद्धि की तीब्रता 

' अक्ल को तेजी; किसी की ओर से अच्छा गुमान, सुधारणा । 

खुदाफ?ली ( ८9>) फा. अ. स्त्री.-मनोरजन,-मनो- 
विनोद, तफ़ीह, चहल, मज़ाक़ । 
खुशबएत (५८-०१ 9२) फा. वि.-दे. खुशक़िस्मत'। 

खुशबस्ती (_ „3१ #४) फा. स्त्री.-दे. 'खुशकिस्मती'। 

खुशबयान (..)\४१ £9>) फा. अ. वि.-दे. 'खुशगृफ्तार'। 

खुशबयानी (._ „४2 #५) फा. स्त्री--दे. 'खुशगृफ्तारी'। 

खुशबाश (१४५,४5 ) फा. वि.-अच्छे प्रकार से रहने- 
वाला; रहने के स्थान को सुसज्जित रखनेवाला, बेफ़िकी 
मे जीवन व्यतीत करनेवाला, (वा.) एक आशीर्वाद, खुश 
रहो, स्वस्तु । 

खुशब्‌ (५५८%) फा. वि.-सुगंधित, अच्छी सुगंधवाला, 
(स्त्री.) सुगंध, अच्छी महक 

खुशबूदार ()५५१८५% ) फा. वि.-जिसम सुगंध हो, सौरभित 
सुगं घित । 

खुशमंज़र (४५-०, #५ॐ ) फा. अ. वि.-जो देखने में अच्छा 
लगे, प्रियदशन, शुभदशंन, नेत्रप्रिय । 

खुशमआश (, ४:०० ४५%) फा. अ. वि.-'वदमआश' का 
उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बितानेवाला; नेकचलन । 

खुशमआझी ( #२० ⁄9% ) फा.अ. स्त्री--'बदमआशी' का 
उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बिताना; नेकचलनी । 
खुशमजाक़् (,5।5१ ४५5) फा. अ. वि.-दे. 'खुशजोक़', 
जिंदादिल, विनोद-रसिक । 

खशुमज्ञाक़ी (, ,5।3*, #५5 ) फा. अ. स्त्री--दे. खुशजौक़ी', 

` जिदःदिली, विनोदप्रियता । 

खुशमनित्र (१५ ४५) फा. वि.-दे. 
सज्जन, शरीफ़ । 

खुशमनिशी (, ५५५.५ ४५% ) फा. स्त्री--दे. 'खुशमिजाजी', 
सज्जनता, शराफ़त । 

खुशभिज्ञाज (८०, ॐ ) फा. अ. वि.-जिदादिल, हासप्रिय, 
विनोद-रसिक; सुशील, सच्छील, खुश अख्लाक़ । 

खुशमिज्ञाजी (, ५>|३* #9>) फा. अ. स्त्री.-जिदादिली, 
हासप्रियता; सुशीलता, खुश अछलाक़ी । 

खुशमुआसलः (५८००४ 5 ) फा. अ. वि.-लेन-देन का 
पाक-साफ़, व्यवहारनिष्ठ; वा'दे का सच्चा, दृढ़प्रतिज्ञ । 

खुझमुआमलगी (, +९५००, #५5 ) फा.अ.स्त्री.-लेन-देन की 
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Mr अल कट 


लुह्एंग 


GE (Ss ) फा. वि.-अच्छे रंगवाला, सुवणं । 
खुशरंगी Cs ) फा. स्त्री-रंग की सुन्दरता, 
वर्ण-सौन्दयं । 

लुशरफ्तार ()५५) । #५5) फा. वि.-दे. 'सुशखिराम'। 
खुशरफ्तारी (,५)००) । #5 ) फा. सत्री-दे. 'खुशखिरामी'। 
जुशरू (१/५) फा. वि.-रूपवान्‌, सुरूप, अच्छी शक़्ल- 
वाला; रूपवती, सुरूपा, हसीना। 
छुशरूई `(, ,५)£% ) फा. स्त्री-मुखमंडल की सुन्दरता, 
चेहरे की खुशनुमाई। 

झुशलगाम (७८) ५% ) फा. वि.-दे. 'खुशइनाँ'। 
खुशलहूजः (१५,४५) फा. अ. वि.-जिसका लबो लहजा 
(टोन) सुन्दर हो; जिसकी आवाज सुन्दर हो, कलकंठ। 
खुशलिबास (, ५०५) , #५ॐ ) फा. अ. वि.-दे. खुशपोश। 
खुशलिबासी (_+५८ । #55 ) फा. अ. स्त्री-दे. 'खुशपोशी'। 
लुक्षावकत (५-७१, ४५% ) फा. अ. वि.-जिसका समय अच्छा 
हो; समृद्ध, संपन्न, फ़ारिगुल बाल; भाग्यवान्‌, खुश- 
क्विस्मत । 

लुशवक्ती (, ५१५१/5 ) फा. अ. स्त्री -समय की अनुकूलता; 
समृद्धि, दौलतमंदी; भाग्यशीलता, खुशक़िस्मती। 
जुशवज़्म (८,१) फा. अ. वि.-जो अपनी परंपरा 
पर दृढ़ रहे, वजा'दार । 
जुशवजूई (, ५-०१.४9) फा. अः स्त्री--परम्परा पर 
दृढ़ता, वज़ादारी । 
छुशसलीक़ः (०४.८६55 ) फा. अ वि.-जिसे हर बात का 
ढंग आता हो, व्यवहार-कुशल; जो हर वस्तु क्रम और 
तर्तीव से रखता हो, शिष्ट । 
जुशसलीकगी (, ५5५५८५55) फाः अः स्त्री.-हर बात 
का ढंग; हर चीज़ को क्रम से रखने की तमीज़। 
खुशसवाद (०9०० ४9) ) फा. अ. वि.-वह्‌ नगर जिसके 
चारों ओर का दृश्य अच्छा हो। 
खुशसीरत ( ००क री ) फा अ. 
अच्छे स्वभावाला; 
सुशसीरती (prt) फा. अ. स्त्री.--स्वभाव की 
शिष्टता; सुशीलता, खुश अछ्लाक़ी । 
खुशहाल ( >) फा- अ वि.-जिसकी आथिक दशा 
अच्छी हो, संपन्न, समृद्ध, मालदार Ri 
खुशहाली (stop) फा. अ. स्त्री.-संपन्नता, समृद्धि, 
मालदारी । 

खजशा (५४%) फा- अव्य--अहो, क्या खूब, वाह वाह 
“खुश ! नसीब ! तपिशषुहाए-आरमे-बदाद, हमारे सर पे 


तुम्हारा हसीन साया है 
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लुशाक्रिस्मत (०-«०5४,5) फा. अ. अव्यः 
वाह्‌ री तकदीर, वाह रे में नशः मश 

लुशानसीब (ty) फा. अ. अव्य.-दे. 'खझा- 
क़िस्मत'। थे 

खुशास (१५% ) अ.पू्‌.-वह व्यक्ति जिसकी नाक ऊँची 
हो; वह पहाड़ जिसकी चोटी ऊँची हो। 

खुशामद (५-०५५५%) फा. स्त्री.-चापलूसी, चाटुकारिता; 
मिन्नत, समाजत, उल्लाप। k 

लुशामदगो (५९०८०५४५४ ) फा. वि.-खुशामद करनेवाला, 
चाटुकार । 

खुशामदपसंद (०५८.१०-१५४५ॐ ) फा. विः-जिसे चापलूसी 
अच्छी लगती हो, जो चाहता हो कि लोग उसकी खुशामद 
करें, चटुलालस। £ 

खुशामदशिआर ()५४०-०५४)०) फा.अ. वि.-जिसे खुशामद 
करने की आदत हो, जिसका काम ही खुशामद करना हो, 
चाटुपटु। थ 

ख़ुशामदी (, ५५-०५४५ॐ ) फा. वि.-खुशामद करनेवाला, चाटु- 
कार, चाटुलोल, उल्लापी। 

खुशी (५४95) फा. स्त्री-हर्ष, आनंद, मसरत; इच्छा, 
रुचि, मर्जी; बच्चे की पेदाइश, बाल-जन्म; स्वीकृति, 
मंजूरी; आनंदित, हृषित, खुश । 

खुशूअ (६१%) अ. पुं--नम्रता, विनग्र, आजिज्ी; तारे 
का अस्त होने के निकट होना; नींद से आँख का बंद 
होना । 

खुशनत (५-५१५) अ. स्त्री खुरदरापन, खुरलुरापन; 
अक्खड़पन, रूखापन, बदमिजाजी। 

लुइकः (८८5 ) फा. पूं.-उबाले हुए चावल, भात । 

लुइक (८८2%) फा. वि.-सूखा हुआ, शुः बिना रस का, 
नीरस; दुःशील, रूखा; अनुदार, तंगदिल; पण, कंजूस। 

लुइकदिमाग (०० ८६१+) फा. अः वि.-जिसके मस्तिष्क 
में खुश्की बहुत हो, चिड़चिड़ा, बदमिज्ञाज। 

खुश्कमाज़ (5५ ८%) फा. अः वि--दे. खुश्कदिमाग़ । 

खुइकमिजाज (८ ८६३) फा. अ- वि.-बहुत ही रूखा 
फीका व्यक्ति, नीरसप्रकृति, खुर्रा। द 

खद्कमिज्ञाजी (.5३।-१ ८5>) फा- अ. स्त्री.-मिज्ाज का 

'रूखापन, खुर्रापन । 

सइकलब (५०८-८5) फा. वि--स्यासा, पिपासित, जिसके 


` ओंठ प्यास के कारण सूख गये हों। 


खश्कसाल (०५-८४) फा. वि--देः खुइकसाली । 
खुइकसाली (>) फा. स्त्री.-अवर्षा, बरसात का 
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i (८७१४४५) फा. स्त्री.-वे छना आटा; बंजर जमीन, 
ऊसर । 
लुस्की ( ८5) फा. स्त्री.-सूखापन, शुष्कता; बद- 
अख्लाङ्ी, दुःशीलता; खुर्रापन, बदमिज्ञाजी; मिज्ञाज की 
खुश्की । 

छुसुर (+5 ) फा. पुं.-पत्नी का बाप, ससुर, इवशुर । 
खुसुरखानः (८).५ॐ ) फा. प्‌.-सुसराल, ससुराल, शवशु- 
रालय । 

खुसूफ़ (८५५५5) अ. ष्‌.-च्रग्रहण, चाँद-गहन । 
लुसूमत (--०-७+>) अ. स्त्री--द्वेष, कौना; वेर, शत्रुता, 
अदावत। 

खषूस (, ११८%) अ. पूं.-दे. 'खुसूसीयत'। 
खलुसूसन (८०५०+) अ. वि.-खास तौर पर, विशेष करके 
मुख्यतः, विशेषतः। 

खुसूसी (, ,०)०*) अ. वि.-मुख्य, प्रधान, खास। 
खुसूसीयत (८-४०५०ॐ ) अ. स्त्री.-विशेषता, प्रधानता, 
खासबात; मंत्री, दोस्ती, गाढ़ी मंत्री । 
चुस्त (-५.४) फा. वि--मला-दला, मसला हुआ, मदित। 
खुसूयः {५४५०५ ) अ. पुं.-अंडकोष, मुष्क, फ़ोता। 
खुसयतेन (,.५४२५०० ) अ. पृं.-दोनों फ़ोते । 
खुसर. { )>) अ. पुं.-हानि करना, क्षति पहुंचाना, टोटा होना । 
खुल्तान (३०) अ. प्‌.-हानि, क्षति, घाटा, टोटा; 
वंचकता, हीनता, मह रूमी; अभागापन, दुर्भाग्य । 
जुख्रो (५,०) फा. पुं.-सम्प्राट्‌, शहंशाह; परवेज का 
लड़का जिसने फ़र्हाद को मरवाया था; नौशेरवाँ का 
लड़का; चोदहवीं शताब्दी के एक भारतीय महाकवि और 
विद्वान्‌ जिन्होंने सबसे पहले हिदी भाषा का कविता में 
प्रयोग किया। इनकी 'मुकरनी' हिन्दी काव्य में बहुत 
विख्यात हूँ । 

खुहुल: (८.७५% ) फा. वि.-टेढ़ा, वक्र। 


स्र 


® 
ख (( 95 ) फा. प्‌ं.-'खून' का घु. दे. 'खून' । 
खूँआलूद: (४०), ५%) फा: वि.-छोहू में लथड़ा हुआ, 
रक्ताक्त । 
खंआलूद (9%) फा. वि>दे. 'खूंआलूद:', दोनों 
शुद्ध हेँ। 
-लआइाम (९५५ ८५१%) फा. वि.-खून पीनेवाला, रक्तापी, 
रक्तपायी; निर्दय, पापाणहृदय, जालिम। 
: खुँआाशामी (. ५०५४ ८५%) फा, स्त्री.-खून चूसना, खून 
पीना ;«निर्दयता, जुल्म । 


१७२ 
सूंकदंः (३०५%) फा. वि.-जिसकी हत्या की गयी हो, 


जूँरेख्तः 


वचित । 

खूखुद: (४०) (ॐ) फा. वि.-जिसने खून पिया हो; 
जिसका खून पिया गया हो। 

सूँल्वार (५५.१% ) फा. वि.-खून पीनेवाला, रुधिराशी, 
रकतपायी; प्राण ले लेनेवाला श्वापद आदि, दरिदा; 
अत्याचारी, जालिम; निदय, बेरहम! 

सूख्यारी ( ५)|95०9) फा. स्त्री.-खून पीना; अत्याचार 
निर्देयता । 

लूँल्वाह (३।५००१%) फा. वि.-खून का बदला चाहने- 
वाला, प्रतिहिसक। 

जूंगर्मो (५०5%) फा. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, इश्क; मंत्री, 
मुहब्बत । 

खूंगशतः (५१ ५5 ) फा. वि.-जो, खून हो गया हो, जो 
पिघलकर मांस आदि से खून बन गया हो। 

लूगिरिफ्तः (०५,55 ) फा. वि.-जिसकी मृत्यु समीप हो, 
मरणासन्न; जो वध होना चाहता हो, वधेच्छु। 

खूंचिकाँ (८७, 9) फा. वि.-रक्त टपकता हुआ, जिसमें 
से खून बह रहा हो । 

खूँचिकानी (, „72. , +>) फा. स्त्री.-खून टपकना, खून का 
बहाव। 

खूंदार ()|५५%) फा. वि.-वधिक, हिंसक, खूनी । 

खूँदारी (, ५५५% ) फा. स्त्री.-वध, हत्या, खून । 

खूनाबः (२५५,५5) फा. प्‌.-खून और पानो मिला हुआ, 
मिश्रण; खून कें आँसू। 

खूनावःफ़िशाँ (+ )५८५.१०१७ ५ ) फा. वि.-खून के आँसू 
बहानेवाला, खून रोनेवाला। 

खूनाबःफ़िशानी (, /\५.८।५५% ) फा. स्त्री.--खून के आँसू 
बहाना, खून रोना । 

खूनाब (८००४८, ) फा. प्‌.-दे. 'खूंनाबः'। 

लूँफ़िशाँ (४० »>) फा. वि.-खून बहाने या बरसाने- 
वाला, जिससे खून टपके । 

खूंफ़िशानी (, ~ ५०५%) फा. स्त्री.-खून बरसाना। 
खूंबहा (५४२५) फा. पृं.-खून की कीमत, प्राणों का मूल्य; 
किसी की हत्या हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को धन. 
देकर राजी करने की क्रिया; वह धन जो प्राणों के बदले में 

. दिया जाय, खून= क़त्ल+वबहा= मूल्य, प्राणों के बदले में 
प्रदेय धन । 

खूंबार ()\५,%) फा. वि.-खून बरसानेवाला, रक्तवर्षक । 

छूँबारी (, )।२,%) फा. स्त्री.-रकत बरसाना । 
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खुरे 

क (9४) ४) फा. वि.--खून बहानेवाला, हिसक, 
हत्यारा; निर्दय, बेरह्म। 

खूंरेजी (.५:५.%) फा. स्ी.--खून बहाना, हत्या करना; 
निर्दयता, बेरह्मी । 

खू (५%) फा. स्त्री--स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खूएबद (७५ ८-५*) फा. स्त्री.-बुरा स्वभाव, बुरी आदत । 

खूक (५ ५५%) फा. पुं.-शूकर, वराह, सुअर । 

खुकर्दः (४०,5५) फा. वि.-दे. 'खूगर'। - 

खूगर (४५%) फा. वि.-जिसे किसी वात की आदत हो, 
अभ्यस्त; जिसे कोई लत हो, व्यसनी, लती। 

खूत (८%) फा. पुं.-मृदुळ शाखा, नाजुक डाली; मोदा- 
ताज़ा व्यक्ति जो .फुर्तीला और हँसमुख हो। 

खूद (५%) फा. प्‌.-दे. 'खोद', दोनों शुद्ध हें । 

खून (,.११ॐ) फा. पुं.-रक्त, रुधिर, लोह; वघ, कत्ल, हुत्या। 

खूनावः (१७५४) फा. पुं--दे. 'खूंनाबः। 

खूनाव (५०७१) फा. पुं.-दे. खूँनाव' । 

खूनीं (,५#०१%) फा. वि.-खून में सना हुआ, ख़ताकत; 
रक्त सम्बन्धी; खून का; खून मिला हुआ। 

खूनींकफ़न (5५95) फा. वि.-जिसका कफ़न खून में 
ळथड़ा हो, अर्थात्‌ जिसकी हत्या प्रेम ने की हो, शहीदे इश्क़ । 

खूनोंजिगर ()८+ ४४») ) फा- वि.-जिसका जिगर (हृदय) 
खून में सना हो, जिसके दिल को प्रेम ने घायल किया हो, 
प्रेमी । है 

खूनींनवा (| ।१#१% ) फा. वि.-जिसकी आवाज से सुनने- 
वालों के हूदय से खून .टपकता हो; अत्यन्त द्रवी; प्रेमी, 
आशिक़। 

खूनी (,»9>) फा. वि.-हँत्या करनेवाला, वधिक; खून 
से सम्बन्धित । 

खूने कबूतर (५7१5 ८५) फा. पुं.-छाल रंग की मदिरा। 

खूने नामूस (५१०७८१5) फाः अः पुं-मदिरा, शराव। 

खूने नाहक़ (5०७७३) फा. अ- पुं.-बिना अपराध के हत्या, 
विना क्रुसूर किसी का क़त्ल। 

खूब (os) फा. वि.-सुन्दर, 
स्वच्छ, साफ़; शुभदर्शन, खुशनुमा; शुभ, मुवारक, 
वाह्‌, इया खूब। 

लूबकलाँ (८5५-55) फा. स्तरी-एक दवा, शात 

खबतर ()7-9+) फा. वि--बहुत अच्छा, अत्युत्तम । र 

छूबतरीन (७१/9८) फा. विहृत ही अच्छा, उत्त 
मोत्तम, सबसे बढ़िया। 

छूबरू ( ११%) फाः विं“-्पवान्‌, रुप-विषिष्ट, खूबदुरत/ 
a र प्रियेसिम by Sarayu Foundation 
सुन्दर, हसीन; माशूक, 


हसीन; उत्तम, उम्दा; 
(अव्य.)' 
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खेसांबः 


सूबरूई (, +). ) फा. सत्री-सौन्दयं, सुन्दरता, खूबसूरती। 
खूबसूरत (८८)५-०--५%) फा. अ. वि.-दे. खूबरू । 

खूबसुरती (, /)५-०५५ॐ ) फा. अ. स्त्री--दे. खूर्बरूई । 

खूबां (४) फा. पुं--खूब' का बहुः, सुन्दर स्त्रियाँ; 
मा'शूक़ लोग, प्रियतमाएँ । 

खूबानी (, ५५५%) फा. स्त्री.-एक मेवा, जर्दाळू । 

खूबी (_५१*) फा. स्त्री.-गृण, वस्फ; सुन्दरता, हुस्न; 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त; कला, हुनर; 
नवीनता, अजूबापन । 

खूलिजान (.. 5४-५२) फा. प्‌.-एक दवा, कुलंजन, पान 

की जड़। 


= 


| ल्लेज (३४८) फा. स्त्री-पानी की लहर, गोज, हिल्लोल; 


नर से मिलने के समय मादा कबूतर की मस्ती, (परत्य.) 
उठानेवाळा, जैसे 'तूफ़ांखेज' तूफान उठानेवाला; बढ़ाने- 
वाला, जैसै~वहशत खेज़', हौल बढ़ानेवाला। 

खेजरा (|ॐ) फा. पुं.-जरत का वृक्ष, वेव, वेत । 

लेखि (3%) फा. स्वी.-उठान, उत्थान; लिगेद्रिय 
की उठान, इस्तादगी । 

खेजोमेजच (}४५०१४%) फा. पुं.-मेलजोल, रब्तजब्त; ज़ौक़- 
शौक, चाव । 

खेश (#5) फा. पु.-स्वयं, सुद; स्वतः आप; स्वजन! 
अजीज; दामाद, जामाता। 

खे (८४%) फा. पुं.-एक मोटा कपड़ा, खेस। 

खेशतन (१४29) फा. पुं--स्वतः, अपने आप, स्वयं खुद । 

खेशदार (५०८५०2१5) फा. वि:-वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्तियों से बचाता हुआ जीवन व्यंतीत करे।, 

खेशदारी (5१०८५१5) फा. सत्री--अपने को आपत्तियों 
से बचाते हुए जीवन व्यतीत करना। 

लेझपर्वर (,१)२८२१* ) फा. वि.-अपने कुन्बेवालों और मित्रों 
का पालन-पोपण करनेवाला, उनको रिआयत देनेवाला | 

खेशपर्वरी (. ५४१३८५०४१5) फाः स्त्री--अपने लोगों का 
पालन-पोषण करने और उनको.अनुचित रिआयत देने की 
प्रवृत्ति। 

जेशावंद (५/१) फा. पुं.-अपने रिश्तेदार, 
अक़ारिव, स्वजनगण | 

खेशी (०29), फा. स्त्री--अपनायत, स्वजनता; दामादी। 

खेसांदः (२०७०-४८ ) . फा. पुं--पानी में भीगी हुई दवाए 
जो बिना औटाये पी जायें, हेम, 'जोशांदा' में दवा औटायी 


st राती दै, तोतो मे मही र है ! 
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खे (८.५%) फा. पुं.-पसीना, स्वेद । 
खेजुरान (..|,>५*) अ. प.-खेजरान' का अरबी रूप, 
बेत का वृक्ष, वेत्र। 
खेत (५४%) अ. प्‌.-डोरा, तागा, सुत्र; हराममगज, रीढ़ 
की हड्डी के भीतर का गूदा। 
खते अब्यजञ (, | ५४5) अ. पृ.-प्रातःकाल की सफ़ेदी 
खते अस्वद (७७० ५४+) अ. प्‌.-रात की कालमिा। 
खेर (८.५% ) अ. पु.भय, डर; समुद्र के स्तर से ऊंची और 
पहाड से नीची भूमि; पहाड़ के किनारे की हर उचाई 
अथवा निचाई। 
खेबत (५८-४५% ) अ. स्त्री.-निराञ्ञा, नेराश्य, नाउम्मेदी; 
वंचकता, हीनता, महरूमी । 
खैबर (४%) अ. पूं अरब का एक दुं, जिसे हजरत अली 
ने जीता था। 
खेमः (2-४3) अ. प्‌.-कपड़े का मकान, पटवास, खैमा, 
डेरा, रावटी, तम्बू । 
खेमःगाह (३६८-८५5 ) अ. फा. स्त्री.-जहाँ तम्बू गड़ा हो वह 
स्थान। 
खेमःदोज (3१५०-८५5 ) अ. फा. वि.-तम्बू बनानेवाला, खेमा 
सीनेवाला। 
खयात (५४८) अ. प्‌-दर्जी, सूचिक, सीनेवाला, कपड़े 
सीनेवाला । 
खेयातो (, ५०५५४) अ. स्त्रो.-कपड़ा सीने का काम या पेज्ञा। 
जयाब (५.७२) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मेद; वंचित, 
हीन, महूम। क्र 
खरेयाम (#५५) अ. वि.-तम्बू बनानेवाला, खेमादोज़; 
फासी का एक सुप्रसिद्ध शाइर नंशापुर-निवासी जिसकी 
रुबाइयों का अनुवाद संसार की प्राय: सारी भाषाओं में हो 
चुका है, उमर खेयाम, यह बड़ा वैज्ञानिक, वैद्य (हकीम) 
तथा ज्योतिषी भी था। 
खेर ()४) अ. स्त्री-कुशळ, मंगल, खेरियत; शुभ, श्रेष्ठ, 
उम्दा; उपकार, भलाई; पुण्य, सवाब; प्रदान, बख्शिश, 
अव्य. अस्तु । 
खेरमंदेश (,/५००| ,५5) अ. फा. वि.-भलाई की बात 
सोचनेवाला, शुभचितक, खैरख्वाह। 
छरमंदेशी (, ५२:५०] ५४५) अ. फा. स्त्री.-भलाई की बात 
सोचना, खेरख्वाही। 
बैरह्याह (४/१ ,४%) अ. फा. वि,-मलाई, चाहनेवाला, 
शुभर्चितक, शुभेच्छ । 
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खेरख्वाही (, |ॐ )# ) 
खेर अंदेशी, शुभेच्छा । 
खेरबाद (५७,५४) अ. फा. वा.-एक आशीर्वाद, कल्याण 
हो, बिदा के समय का नमस्कार, गुड बाई। 

खेरमक्दम (०६ )४२) अ प्‌.-स्वागत, इस्तिक्न्राल, 
शुभागमन । 

खेरसिगाल ((|७८.. ,४+) अ. फा. वि.-भलाई की बात 
सोचनेवाला, शुभचिंतक । 

खेरसिगाली (५/७८.. )&>) अ. फा. स्त्री.-भलाई, खैर: 
अंदेशी; शुभकामना । 

खेरात (८०|)४) अ. स्त्री--'खेर' का बहु., दान, धर्मादि। 
खेरातखानः («०५|)४४) अ. फा. पृ.-अन्नसत्र, मोहताज- 
खाना, जहाँ कंगालों और अपाहिजों को भोजन आदि दिया 
जाता हो । 

खैराती (, |ॐ ) 
सम्बन्धी । 

खरियत (५८०५) ) अ. स्त्री.-कुशल, मंगल, खैरो आफ़ियत। 

खैरियतनामः (००५८८.,४८) अ. फा' पृं.-खेरियत का 
खत, कुशल-पत्र 

खरोआफ़ियत (८५१८० ,,४४) अ. सत्री.-क्षेम-कुशल, 
शान्ति और कुशल, खेरियत और अमन । 

खेरोबरकत (५८-५२ १,४) अ. स्त्री.-कल्याण और समृद्धि। 
खेल (५5) अ. पृं.-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; घोड़ों 
का गल्ला; सवारों का समूह्‌, (वि.) अधिक, बहुत । 

खेलखानः (०५३, ५5) अ. फा. पुं.-वंश, कुटुम्ब, कुनवा, 
खानदान । 

खेलताश (, ५,५5) अ. तु. प्‌.-एक स्वामी के सेवक, वे 
सेवक आपस में खेलताश हें । 

खेले (८५%) फा. अंव्य.-बहुत जियादा, अत्यधिक । 

खेश (५१४%) अ. प्‌.-एक मोटा कपड़ा, खेस । 

खेशूम (७४८२) अ. पुं.-नथना, नासापुट । 

खस ( ०+) अ. पृं. लिखने की सियाही, मसि, रौशनाई; 

थोड़ी सजावट, दे. 'खीस', दोनों शुद्ध हें । 


खो 


खोजिस्तान (,.)५६..३५ॐ ) फा. पु.-ईरान का एक प्रदेश । 

खोजी (, ५%) फा. वि.-खोजिस्तान का निवासी । 

खोगीर (५४४% ) फा. पृ. घोड़े का पालान, घोड़े की पीठ 
का नम्दा, चारजामा, जीन, काठी। 

खोगीरदोश (:५१)४९ॐ) फा. वि.-पालान सीनेवाला; 

7 जीन--तीनेवहल्सलः, 0०॥॥ 


अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहना 


अ. वि.-दान का, खेरात का; खैरात: 


we 


छ्लोगीरवोखी 


काम; जीन सीने का काम या ह t 
खोद (७) फा. पूं.-छोहे की टोपी जो सिपाही ओढ़ते 
हें, बिरस्त्राण। 
खोल (,|१%) फा. प्‌ -वेष्टन, गिलाफ़; कोष, म्यान। 
खोशः (८५%) फा. प्‌ं.-गहूँ या जौ की वाल; गुच्छा, 
मंजरी, गुच्छ । : 
खोदा:चीं (५५७०-9०) फा. वि.-खेती में सिला बीनने- 
वाला, उछवृत्त; लाभ उठानेवाला। 
सोशःचीनी ( 5५२४६55) फा. स्त्री.-सिला बीनना, 
उछवृत्ति; लाभ, प्राप्ति। 
खोशएअंगूर (| ४,5 ) फा. पुं.-अंगूर का गुच्छा। 
खोशएगंडुम ( #०5 ८5> ) फा. पु. गेहे की बाल । 
सोशएचर्स (+ 2%) फा. पूं.-कन्याराशि, वर्जे जौज़ा। 
सोशएपर्वो (,२१३ ०४५%) फा. पु.-कृत्तिका नक्षत्र। 
खोशीदः (४५४४५ ) फा. वि.-सूखा हुआ, सुखाया हुआ । 
खोशीदनी (, /०%४५%) फा. वि.-सूखने के योग्य, सुखाने 
के योग्य । 


खो (५३) फा. स्ती.-लकड़ी की पाड़, जिस पर बैठकर राज 
मकान बनाते हैं; एक घास जो खेतों में पैदा होती है। 
स्रौक्त (5८) अ. पुं.-कान के कुंडल का घेरा, गोशवारे 
का हल्का । 
खोल (८9३) अ. पुं.-आडू, शफ्ता लू । 
खौज़ (3५%) अ. पुं.-शत्रुता, दुश्मनी । 
सौज (५%) अ. पुं--विचार, मनन, चिन्तन, गौर, यह शब्द 
गौर के साथ मिलकर आता है, अकेला नहीं बोला जाता। 
खौद (७5) अ. स्त्री.-कोमल, मृदुल और सुन्दर स्त्री । 
खौन (..४) अ. प्‌ं.-दृष्टि की कमी और मंदता; धोखा 
देना और बेवफ़ाई करना । 
खौफ़ (५%) अ. पु.-भय, त्रास, डर; शंका, संदेह, शुबूहा । 
खौफ़ज्ञदः (३०-59%) अ. फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ । 
सौफ़ज़दगी (55०3-9) अः फा. स्त्री--भयभीत होना, 
डरना, खौफ़ खाना । 
खोफ़नाक (४००५३) अ. फा. वि.-भीषण, भयंकर, 
डरावना; जहाँ या जिसमें प्राणों का भय हो। 
खोफ़नाकी (_55\५29%) अ. फा. स्त्री--भयानकता, डरावना- 
पन; जान जोखिम, प्राणों का भय। 
खोफ़े जाँ (,)-> ^) अः फा- पुं.-जान का डर, प्राणः 
- भय, मरने का खौफ़। 
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१७५ उ्वावे परीर्शां 
, लोगीरबोजी ( ;3५०)४5५ॐ) फा. स्त्री--पालान सीने का 


खोज ((/95) अ. स्त्री--नितंब, कटिदेश, चूतड़, (पुं.) 
भाला मारना; व्याह करना; लेना, पकड़ना। 

खौस (५5%) अ. पुं--घोखा देना, दगा करना; खियानत 
करना; खोटा होना । 

खौस (, ५%) अ. पुं.-आँखों का गढ़े में चला जाना। 


ख्‌ 


हवां (,)५ॐ) फा. प्रत्य.-पढ्नेवाला, जैसे--“मीलादखवाँ' 
मीलाद पढ़नेवाला। 

खवाँ (, ५४) फा. पुं.-ख्वान' का लघुः, दे. 'ख्वान' । 

खवांदः (४5०७) फा. वि.-पढ़ाया हुआ, शिक्षित; बुलाया ' 
हुआ, निमंत्रित, आहूत । 

हवांदगी (, ५४००) फा. स्त्री.-पढ़ंत, पढ़ाई; परिषद्‌ में 
किसी क़ानून की पढ़ाई। 

लवांदनो (, ५०-१5) फा. सत्ी.-पढने योग्य, पाठ्य। 

उनाजः (2३|१ॐ) तुः प्‌.-स्वामी, पति, मालिक 

हवाजञः (5;।१५) फा. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश 

इवाजःगर (+४४3१ ) फा. वि.-इच्छुक, चाहनेवाला, ख्वाहिश 
करनेवाला। 

उवाजःताश (ए/७८>।५ॐ) तु वि.-एक स्वामी के दास, 
जो आपस में स्वाजःताश कहलाते हें। 

हवाजःसरा (|) ०३१5) तुः फा- पुं.-महूल का रखवाला; 
जनाना, हीजड़ा, नरदारा; झिंखण्डी। 

हवान (८/१) फा. पुं.-थाल, द्रे खाने से भरा हुआ थाल। 

हवानपोझ (, /9२०/१३) फा.प्‌,-ल्वान पर ढेकने का कपड़ा 
आदि। « 

इवाना (७।१%) फा. वि.-बुलानेवाला, पुकारनेवाला । 

हवानिदः (४०४०) फा. वि.-बुलानेवाला, पुकारनेवाला; 
पढ़ानेवाला, शिक्षक । 

ख्वाब (८०|१%) फा. पु-स्वप्न, स्वाप, सोने की क्रिया; 
. स्वप्न, जो सोते में दिखाई दे । 

हवाबआवर ()9 ५/१३) फा- वि. 
आदि, निद्राकर, निद्राकारक । 

हवाबिदः (३०५५।>) फा- वि.-सोता हुआ, सुप्त । 

हृवाबीदः (४०४२२) फा- ्त्री--सोने और नींद लेने का भाव, 
सोने की दशा। 

सवाबीदगी (, ५९०४२१२) फा- वि.-सोने के योग्य। 

हवाबे खरगोदा (, £१४) |ॐ) फा- वुं-बोखा, छल; . 

गहरी नींद । 

हवाये गफलत (८८०८८ ८०३) फा- अ- पुं-गहरी नींद । 

हबे प्रीशा (८ ->।५ॐ) फा, पुं,-उचटती हुई नींद, 


नींद लानेवाली ओषधि 


हवादे संयाद 
न नींद जो बार-बार उचट जाय; ऐसा स्वप्न जिसका 
स्वप्नफल न जाना जा सके। 
छवाबे सयाद (७५५-० ८>|५ॐ ) फा. अ.-बनावटी नींद; छल, 
धोखा, फ़रेव। 
ख्वार (|) फा. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील; 
दुदशाग्रस्त, बदहाल । 
हवारो (, ५५>) फा. स्त्री.-अपमान, अनादर, जिल्लत; 
दुदंशा, बदहाली । 
हवाल (, ||) फा. पृं.-भोजन, खाना । 
ह्वालगर (+5 ५%) फा. वि.-रसोइया, बावरची । 
हवालगोर (४5 ||५>) फा. वि.-दे. 'स्वालगर' । 
इवास्तः (८..|५ॐ) फा. वि.-चाहा हुआ, माँगा हुआ। 
स्वास्त (३) फा. स्त्री.-चाह, माँग, सवाल । 
ह्वास्तगार ()४-~८.|५>) फा. वि.-माँगनेवाला, चाहने- 
वाला, इच्छुक । 
ख्वास्तगारी (, ५)४८८..।५>) फा. स्त्री.-इच्छा, 
मेंगनी, सगाई। 
ह्वास्तगो (, 5£5..|५~) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, माँग । 
झवास्तनी (_५/-...|)> ) फा.वि.-चाहने योग्य, माँगने योग्य । 
हवाह (3५5) फा. प्रत्य.-चाहनेवाला, अच्छा लगनेवाला, 
जैसे -'दिलख्वाह' मन को अच्छा लगनेवाला; (अव्य.) 
अथवा, या; चाहे। 
हवाहर ()०|»>) फा. स्त्री.-भगिनी, बहन। 
हवाहां (_ |>) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छुक; माँगने- 
वाला, याचक । 
ह्वाहिवः (५००५७) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छुक; 
माँगनेवाला, याचक । 
सवाहिश (, ४,5) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, तलब; 
लालसा, उत्कठा, इश्तियाक़ । 
हवाहीदः (४०५४|५) फा. वि.-चाहा हुआ, वांछित, 
अभीप्सित । 
हवाहीदनो ( ५५४25) फा. वि.-चाहने योग्य, मॉगने 
योग्य । 


चाह; 


ग्‌ 
गंग (£45) फा. स्त्री.-गंगा नदी। 
गंगबरार (|)१८.£45) फा. स्त्री.-गंगा या दूसरी नदी की 
धारा के नीचे से निकली हुई (नयी) जमीन । 
गंगल (|£ 5) फा. पु.-उपचार, जादू; ठठोळ, मस्खरी | 
गंगोजमन (,.५~>१%45) फा. स्त्री.-गंगा और यमुना । 
गंजः (८5५5) फा. पृं.-एक नगर। 
गंज ( 5) फा. प.-निधि खजामोंएकरेष ॥) Sarayu Foundati 


गंज (८-५४) अ. पृ.-आँख अथवा भौंह का संकेत, संन 
हावभाव, नाज़ोअंदाज़ । 

गख (७८) अ.प्‌.-बहुत अधिक दुःख; नित्य का शोक। 

गंजदान (..)|०८-४४) फा.प्‌.-वह स्थान जहां धन गड़ा हो; 
खजाने का स्थान, कोषागार। 

गंजब्श ( , ११४,८५४) फा. वि.-खजाना बाँटने या देने- 


वाला, बहुत बड़ा दाता; एक मुसलमान ऋषि की 

उपाधि। 

गंजारः (३)८३.४) फा. पृं--गुलगूनः, मुखच्‌ णं, मुख पर मलने 
का सुगंधित लाल पाउडर । 

ग्ंजार ()5५) अ. पुं.-दे. 'गंजार'। 

गंजिवः (४७५३.५४) फा. वि.-समाने वाला, प्रवेश करनेवाला। 

गंजिफ़ः (८5.५5) फा. प्‌.-ताश के प्रकार का एक खेल, जो 
ताश से पहले प्रचलित था; ताश पत्तों का खेल । 

गंजीदः (४०५३५४) फा. वि.-सभाया हुआ। 

गंजोदनो (. ५०४5.५5) फा. वि.-समाने योग्य । 

गंजोनः (५५३.५5) फा. प्‌ .-निधि, कोष, खज़ाना। 

गंजीनए ज्र" (); ५4५5.5) फा. पुं.-केवल सोने का 
खजाना, स्वर्णनिधि । 

गंजूर (5५5) फा. वि.-खज़ाने का मालिक, निधि-स्वामी; 
खजानची, कोषाध्यक्ष । 

गंज इलाही («| ८45) फा. पुं.-क्ररान । 

गंज क़रारून (.))७ €) फा. पुं.-कारून' का खजाना 
जो चार लाख चालीस हजार बोरी भर था और जिसमें से 
वह एक पसा भी ईश्वर के नाम पर व्यय नहीं करता था, 

अन्त में हज़रत मृसा के शाप से वह अपनी निधि समेत 

पृथ्वी में धेंस गया । 

गंज गाव (४ ८०४) फा. प्‌.-जमशेद की निथियों में से एक 
निधि का नाम, जो एक किसान को मिला था । 

गंज बादावदं ( 3.) ०५ ८-५४) फा. पृ .-दे. 'गंजे शायगां' क्योंकि 
इस खजाने को हवा लेकर आयो थी, वायु-प्रेरित निधि, 
वायु-प्रदत्त निधि । 

गंज रवां (9 ८-४) फा. प्‌..-दे. गंजे क़ारून' वयोंकि क़ारून 
का खज़ाना क्रियामत तक जमीन मे धँसता चला जायगा। 

गंजे शहीदाँ (५४१+ &- 3) फा. पुं.-कबत्रिस्तान, समाधि- 
क्षेत्र; जहाँ बहुत-से शहीद दफन हों। 

गंजे शायगां ( ०५८ ८०) फा. पुं.-रूम के केसर ने पर्वेज 
के भय से अपना धन जहाजों में भरकर एक द्वीप में भेजा 
था, हवा के प्रतिकूल होन से वह पर्वेज के देश॒ मे पहुँच गया, 
चूँकि यह बहुत बड़ा खज़ाना था ओर बिना परिश्रम मिला 

एय बसं गिरण”? ऽजे शायगां' कहते हे । 
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ER (४७५5) फा. वि.-मलिन, मैला, अपवित्र, नापाक; 
दुर्गधयुक्त, वदबूदार; दूषित, खराब; अशुद्ध, जिसमें मेल 
हो; गेंदला, मटमेला। 

गंदःदहन (५००४७५5) फा. वि.-गालियाँ बकनेवाला, 
ब ; जिसको मुंह से दुर्गंध आने का रोग हो। 
(_ 2०४०५४) फा. स्त्री-गालियाँ बकने का 
रोग; मुंह से दुर्गंध आने का रोग। 
गंदःबग्रल (, |«2४००४) फा. वि.-जिसे बग़ल से दुर्गंध आने 
का रोग हो। 

गंदःबग़ली (, ५५४७५5) फा. स्त्री.-बग़ल से दुर्गंध आने 
का रोग। 

गंवःमाज़ (०४०.५5) फा. वि.-अहंकारी, घमंडी; डींगिया, 
शेखीखोर । 

गंदःमरजी (, ५२८००५४) फा. स्त्री.-अहंकार, धमंड; 
डींग, शेखी । 

गंद (०५5) फा. स्त्री-बदवू, दुर्गंध। - 
गंदगी (५४००४) फा. स्त्री.-दुर्गध, बदबू; अपवित्रता, 
नापाकी; मलिनता, मेलापन; विष्ठा, गू। 
गंदना (५७५) फा.प्‌.-एक बीज जो दवा में चलता है। 
गंवनागूं (5५०५४) फा. वि.-गंदने-जेसे रंगवाला, खाकी 
रंग का, मटमेला। 

गंदीदः (३०५७४) फा. वि.-सड़ा हुआ, दुर्गधित। 
गंदुम (९७५४) फा. अ. पुं.-गोहें, गोधूम। 
गंदुमगूं ( 5४०५५.) फा. वि.-गेहुएँ रंग का । 
गंदुमनुमा जौफ़रोश (।#१)%> ८०,545) फा. वि.-गहूँ 
दिखाकर जौ तौलनेवाला, छली, वंचक, ठग । 
गंदुमी (,_०७५४) फा. वि.-गहुँ से सम्बन्धित; गेहूँ का; 
गहुएं रंग का । 

गच (ॐ) फा. स्त्री--चूने की टीप, चूने से पक्की की हुई 
जगह्‌। 

गजंद (७5) फा. स्त्री-हानि, अनिष्ट, नुकसान; ईल 
कष्ट, तक़लीफ़ । 

गजः (5) फा. प्‌ं.-तगाड़ा बजाने की लकड़ी; एक प्रकार 
का तीर। - 
गञ्च (३5) फा. पुं--नापने की लकड़ी जो १६ शिरह्‌ या 
३६ इंच की होती है; झाऊ का पेड़। 
गरज [ज्ज] (८) अ.पूं.-घाव में पीप पड़ना और उसका घाव 
से बहना। 

ग्रज [सड] (५2) आः पुं-आँखें बन्द करना; या 
धीमी करना; धेयं घरमाउ!मुही0 निक्की स Ts 
हानि करना । 


गजक (८.55) फा. पुं.-शराब के साथ खाने की चीज़; 
एक मिठाई जो शकर ओर तिल से बनती हे। 

ग्रजगाव (%2) फा. पुं--एक जंगली गाय जिसकी पूँछ 
से मोरछल बनते हें, सुरा गाय। 

गज्ञपा (५२५४) फा. पृं.-एक लम्बे पाँव का पक्षी, सारस। 

ग्रज़न्फ़र (८८) अ. पुं--व्याप्न, शेर, फाड़ खानेवाला 
सिह । 

गरजच (८-०) अ. पूं.-क्रोध, गुस्सा; बहुत अधिक क्रोघ, 
प्रकोप; देवी प्रकोप, खुदाई क़हर। 

ग्रजबआलूद (५५१ ५-४) अ. फा. वि.-कोपयुक्त, गुस्सा 
मिला हुआ। 

ग़ज़बनाक (. £५८५८४) फा. वि.-कुपित, प्रकुपित, गुस्से 
में भरा हुआ । 

गज़वाज़ी ( 5५55) फा. स्त्री.-एक प्रकार का नाच। 

गज़्र (5) फा. स्त्री.--गाजर, एक प्रसिद्ध शाक। 

गजर ()-5४) अ. प्‌.-मेहगाई के पश्चात्‌ मंदी; दरिद्रता 
के पश्चात्‌ समृद्धि। lt 

ग़ज़ल ((};८) अ. स्त्री.-्रेमिका से वार्तालाप; उर्दू, फार्सी 
कविता का एक प्रकार विशेष, जिसमें प्रायः ५ से 
११ शोर होते हें। सारे शे'र एक ही.रदीफ़ और क्राफ़िए 

मं होते हें, और हर शे'र का मजमून अलग होता है, पहला 

शे'र 'मत्ला' कहलाता है जिसके दोनों मिसे सानुप्रास 

होते हैं, और अंतिम शेर 'मक्ता' होता है जिसमें शाइर 

अपना उपनाम छाता है। ग़ज़ल के संग्रह को 'दीवान' एवं 

संपूर्ण प्रकार के पद्य-संग्रह को बयाज' कहते हें। 

शज़लगो (५/55) अ. फा. वि.-वह शाइर जो ग़ज़ल अच्छी 

कहता.हो, जिसकी सारी कविताओं में ग़ज़ल सर्वश्रेष्ठ हो । 

ग्रजजलगोई (, ५555) अः फा. स्त्री.-ग़ज़ल कहना । 

ग्रजलसरा (०५.७) अः फा. वि-ाजल सुनानवाला, 
ग़ज़ल पढ़नेवाला, ग़ज़ल गानेवाला। 

एशलसराई (.५])०८१२) अः फा स्तरीज्लाजल पढना, 
ग़ज़ल गाता। 

गजवात (०१२) अः पुं.-गजूचः' का बहुः, इस्लाम प 
की परिभाषा में वे लड़ाइयाँ जिनमें पंग्रम्बर साहिब 
साथ थे । 

गजा (|) अ. पुं--धमंयुदध, मजूहुवी लड़ाई, दे. "गिजा; 
दोनों शुद्ध हें । उकारा 

गला (।5) फा. प्रत्य--खानेवाला, जेसे- प्राणों 
को खा जानेवाला; हानि पहुँचानंवाला | | 

ग्धा (७८) अ. पुं-बेर-जेंसा एक वृक्ष, जिसकी लकड़ी 


| १ दर? तक अंछती रहती है | 
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ड बहुत अधिक पानीवाला कुंआँ या तालाब; बहुत 
ऑँसुओंवाली आँख । 

ग़ज्ञोर (१४६४) अ. वि.-हर पदार्थ जो हरा और कोमळ'हो। 
ग्रसूब (५-५०५४) अ. वि.-वहुत अधिक क्रृद्ध, गज़बनाक। 
गउ्ञ्ञाल (||) अ. वि.-रस्सी बनाने और बेचनेवाला। 
गरज्नः (०५) फा. पुं.-दे. 'शउनी'। 
ग़ज़्नवी (, 5४) फा. वि.-'गउनीं' का निवासी; महमूद 
ग़ज़्नवी । | 
ग्रज्नीं (५५५४) फा. पुं.-अफ़ग़ानिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, ग़ज़नी। 

ग्रज्बान (१७४५५४) अ. वि.-बहुत अधिक प्रकुपित, बहुत 
ग़ज़बनाक; वे पत्थर जो 'मिजनीक़्' से दुर्ग पर फेके जायें। 
ग़ज़्म (७३४) अ. पुं.-अंगूर का फल जो ताजा और पक्रा हो। 
गज्म (#5) फा. पृं.-झाऊ का पेड़। 
गर्ल (( 55) अ. पुं-रस्सी बटना; रस्सी, रज्जु; डोर। 
गञ्लक (६५55) फा. पुं.-वह चाक्रू जिसकी नोक मुड़ी हो, 
क्लम बनाने का चाक्र । 

गर्वः (४) अ. पृं.-धर्मयुद्ध, मजहबी लड़ाई; हजरत 
मुहम्मद साहिब के समय का वह युद्ध जिसमें वह स्वयं 
सम्मिलित हुए। 

ग्रजूवर ()५५2) अ. स्त्री.-चिपकनेवाली मिट्टी, कचला । 
ग्रत[त्त] (५) अ. पृं.-पानी में गोता देना, पानी में डुबोना । 
ग्रत (८.६८७८) अ. पुं.-आँखों की विशालता और पलकों 
की लम्बाई। हु 

ग्रतम्तम (८०-५४०८) अ. पुं--महासागर। 
ग़तात (४०४) अ. पुं.-एक पक्षी जो पत्थर खाता है, संग- 
छ्वार। 

ग्रतीत (४५४४) अ. पुं.-सोते समय खर्राटों-का शाब्द; गला 
घुंटे हुए का शब्द; गला कटे हुए का शब्द। 
ग्रतीम (७५०४) अ. प्‌.-महासागर। 
ग़तूस (, ५५८०४) अ. वि.-वह शूर व्यक्ति, जो युद्ध या 
आपत्ति के समय सबसे आगे बढ़े । 
ग्र्तास (, ५०८०८) अ. पृं.-पनडुब्बी, एक जलपक्षी । 
गरत्स (, ५०७८) अ. पुं.-पानी में घुसना; पानी में डुवाना; 
बरतन में लेकर पानी पीना । 

गद (०४) फा. पृं.-भीख माँगना, दे. 'गिंद्यः'। 
ग्रद (७४) अ. पृं.-आनेवाला कल।' 
ग़दक़ (,०४) अ. पुं.-बहुत अधिक पानी। 
ग्रदद (७७७) अ. पूं.-महामरी, वबा; ऊंटों का ताऊन। 
ग्रदफ़ (८५०८) अ. पृं.-समृद्धि, सम्पन्नता, फ़राखी; ने मत, 
।०६दवादाः का? विकराला एप आदि। 


गजाजः (५०५५४) अ. पुं-नवीन होना; एक पत्थर 
खानेवाली चिड़िया, (स्त्री.) नवीनता, नयापन। 
गात (८,५८४) अ. पुं-ग़ज़ा' का बहु., बेर-जैसे पेड़ 
जिनकी आग बहुत देर तक रहती है। हे 
शज्ञारः (४)|३७) अ. पुं.-दूध, पानी अथवा फल आदि का 
अधिक होना; बहुतात, बाहुल्य, प्राचुये, इफ़ात । 
ग़ज्ञारः (5)०5८) अ. प्‌.-एक चिपकनेवाली मिट्टी, कचला 
मिट्टी; समृद्धि, दौलतमंदी; वेभव, ऐश; मंदापन, सस्तापन। 
एज्जार (,|5४) अ. पुं-मकान के चारों ओर की दीवार; 
घर का भीतरी भाग। 
यज्चार (५५५४) अ. स्त्री-एक चिपकनेवाली मट्टी, कचला 
सट्टी । 
सज्ञालः (०४) अ पुं.-हिरन का बच्चा, मृगशावक; 
सूर्य, सूरज, उतूस के निकट एक गाँव, गजाल भी प्रचलित, 
जेसे--'दावा जुबाँ का लखनऊवालों के सामने, इजहारे 
दूए मुश्क ग़ज़ालों के सामने ।” 
ग़ज़ाल:चश्म (4-५६८) अ. फा. वि.-हिरन के बच्चों- 
जैसी सुन्दर. और बड़ी-बड़ी आँखोंवाला (वाली), मृय- 
शावक-तयनी । 
ग्रळाल (,|५८) अ. पुं.-हिरन का वच्चा, मृगशावक; 
सूर्य, सूरज। i 
ग्रज्ञालचइम (०2%, |) अ. फा. वि.-दे. 'ग्रजाल:चदम' 
मृगनयनी । 
गञज्चालचश्मो (, ५५८९ (|) अ. फा. स्त्री.-हिरन के 
बच्चा-जेसी सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखें होना । 
ग्रज्ञाली (, ८/५2) अ. वि.-गज्ाला' का निवासी । 
गज़िदः (३०५5) फा. वि.-काटनेवाला, काट खानेवाला; 
डसनेवाला। 
ग्रज्ञिदः (४००५७) फा. वि.-च्चों, की भाँति चूतरों के बल 
घिसट-घिसटकर चलनेवाला। _ 
गज़िदगी (, ,5५५5) फा. स्त्री--काटने का भाव; डसने 
का भाव, डसन। 
ग्रजीजच (, १६५५३) अ. वि.-नवीन, नया; ताज़ा, प्रफुल्ल; 
- मृदुल और कोमल कली । 
गज्जीत (८४5) फा. पृं.-भूमिकर, लगान; राजकर, 
खराज; जिजया। 
गद्धीदः (३०८३४) फा. वि.-काटा हुआ;. डसा हुआ, दंशित। 
गज़ीद (७८5) फा. स्त्री.-दे. 'गजीत', काटा हुआ। 
यजीदगी (, ५०5) फा. स्त्री--दे. गजिदगी' क 
गजीदनी (, ५५55 ) फा. वि.-काटने योग्य; उसन योग्य | 
ग्रज़ीर (>) भ: वि.-हर चीज़ जोश्आहुक/ शेकु 


PRIN. RS 
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ग़दर ()-५) र प्‌ -वह पथरीली भूमि जिसमें कोई जन्तु 
बिल न बना सके; रात का अंधियारा होना। 

गदा (3४) अ. प्‌ -आगामी कल। 

गदा (|%5) फा. वि.-भीख मांगनेवाला भिक्षुक, भिखमंगा, 
भिखारी, मंगता । k 

गदाइर (५४५८) अ.प्‌ .-'ग़दीरा' का बहु , गुँधी हुई चोटियाँ । 

गदाई (_5]०5) फा. स्त्री--भीख माँगने का काम, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकमं । 

गदागर (,४|35) फा. वि-मिक्षुक, भिक्षु, भिलमंगा, 
फकीर । 

गदागरो (, ८5।55) फा. स्त्री.-भीख माँगने का काम, 
भिक्षावृत्ति। 

गदात (<५) अ. स्त्री.-प्रातःकाळ, सबेरा। 

गदायानः (ॐ\।५४) फा. वि -भिख्मंगों-जेसा, 'मिल्वारियो 
को तरह्‌। 

गदीरः (४५५०४) अ. प्‌ -गुंधी हुई चोटी, गुंधे हए बाल । 

ग्रदीर (72४) अ. पृं.-वह पानी जो नदी में बाढ़ आन 
के सभय नदी से निकलकर कहीं जमा हो जाय; इस 
पानी के एकत्र होने का स्थान, जलाशय। 

ग़दूर (५५५४) अ. विं -क्ृतघ्न, बेवफा, गद्दारी करनेवाला । 

गद्दार (५-४) अ. वि.-कृतघ्न, नमकहराम; देशद्रोही, मुल्क 
का दुश्मन; बहुत बड़ा, विशाल (केवळ मगर के लिए )। 

गद्दारी (, ०८) अ. स्त्री.-कतघ्नता, बेवफ़ाई, नमकः 
हरामी; देशद्रोह, मुल्क की दुश्मनी । 

गद्फ़ (५०४) अ. पुं.-बहुत अधिक दान। 

द्ग (३५४) अ. पुं--विष्लव, कान्ति, इन्क़िलाब; सेन्य-द्रोह, 
बगावत; लूटमार; प्रबंध की बहुत ही बुरी व्यवस्था। 

गद्वः (४१५८) अ. पु.-प्रातःकाल और सूर्योदय के बीच 
का समय। हैं 

गद्व (१०४) अ. पुं.-आंगामी कल, आनंवाला कल। 

ग़नज ( ठ) अ- पुं.-हाव-भाव दिखाना; बूढ़ा पुरुष । 
गनम (८) अः स्त्री.-भेड़ और वकरी। 

गना (५-८) अ. पु.-लाभ, नफा, प्राप्ति। ee 
ग़नाइम ( ss ) अ. पु.-'गनीमत' का बहु., युद्ध मे लूट हुए 
पाल-अस्बाब और धन आदि। 
गनी (, ४४४) अः वि.-धनवान्‌, मालदार 
वेनियाज। पस Fe 
गनीम (#४५४) अ. वि.-प्रतिहही, हरीफ़; वह सज 
किसी दूसरे राज पर आक्रमण करे। 


गर; नि.स्पृह, अनिच्छुक, 


सेना से छीना | बं [ब्ब] (<+) अः प्‌ 


गब [ब्ब] 

गन्ना (४५) अ.प्‌.-किसी चीज के ढेर होने का स्थान; 
किसी चीज के बहुत होने का स्थान। 

गप (५८5) फा. स्त्री-मिथ्यावाद, अपवाद. व्यर्थ बात 
वकवास; उड़ती हुई बात। 

गपवाज्ञ (}८...5) फा. स्त्री.-गप्पी, वकवादी; डीगिया, 
शेखीखोर । 

गपबाजो (_ ५७.८5) फा. स्त्री.-गप हाँकना, डींग मारना। 

ग़फ़र (५22) अ. प्‌:-सफ़ेद बालों को खिजाब से छिपाना; 
छोटी घास; गर्दन और गृद्दी के बाल; डाढ़ी के दोनों ओर 
के बाल । 

ग्रफ़ल (,]८) अ. पृं.-निइ्वेष्टता, संज्ञाहीनता, बेख़बरी; 
विस्मृति, भूल । 

ग़फ़ोर (४८) अ. पु.-लोहे की टोपी जो सारे सिर को 
छिपा ले (वि.) छिपानेवाला; इतनी भीड़ जो शुमार में 
न आ सके। 

गफूर (५८) अ. वि.-बहुत अधिक क्षमावान्‌, मोक्षदाता, 
बर्शनेवाला; ईश्वर का एक नाम। 

ग़फ़ल (, |+.) अ. वि.-बहुत अधिक निश्चेष्ट. बहुत ही ` 
बेखबर। 

गपफ़ार (७४) अ. वि.-बहुत अधिक क्षमा करनेवाला; - 
पापों को छिपानेवाला; मोक्षदाता; ईश्वर का एक नाम। 

ग़पफ़ारी (_५।७.2) अ. स्त्री--पापों को छिपाने का कमं; 
मोक्षदान, बस्शिश; ईश्वरत्व, खुदाई। 

ग़फ़ (५८) अ.प्‌.-वैभव का आधिक्य, ऐश की फरावानी । 

गफलत (८-४) अ. स्त्री--असावधानी, असतकता, 
बेखबरी ; संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता, वेहोशी; त्रुटि, भूल, 
चक: उपेक्षा, बेपर्वाई; आलस्य, काहिली । 

गपलतआइना ( ७०५०८) अ. फा. वि.-जो बहुत सुस्ती 


|| 


` बरतता हो । 


गपलतकदः (४७४०-६८) अ. . फा. पु.-गाफ़लत और 


असावधानी का स्यान, अर्थात्‌ संसार । 
गपलतज्ञदः (१०३-५७५) अ. फा. वि.-असावधान, बंखबर; 
संज्ञाहीन, बेहोश; आलसी, सुस्त। ` 
गफ्लतजदगी (. 55०३५०५८५) जे. फा- स्त्री.-असावधानी; 
संज्ञाहीनता ; बेहोशी, ध्यानहीनेता, आलस्य, सुस्ती । 
गपलतपशः (८22२५८५७८) अ. फाः वि--जिसका स्वभाव 
ही ग़पलत करने का हो; बहुत ही आलसी; असावधान _ 
ग़पलतशिआर (७०४०-७८) अ- वि.-दे. ग़पलतपेशः | 


कस ए) भ. वि.-मोटा, गफ। 
ज (८ ॐ) पशु. का एक दिन बीच करके 


गनीमत (ums) अ. स्त्री-पङ्गमे ताठ की, लत Foundation|TrugqffoAagngotr, Delhi 


हुआ माल, (वि-) उत्तम, अच्छा। 


शबन 


(ऊ) अ.पु.-बुद्धि और मति में कमी; भूल जाना, 
विस्मृति; निश्चेष्ट करना, शाफ़िल करना। 
ग़बब (+४) अ. पुं.-ठुड्डी के नीचे का गोश्त। 
गबरः (४,५४) अ. प्‌ं.-धूल-मिट्टी, गदे-गुबार; बहुत पेड़ों- 
वाली भूमि। 
ग़बस (,५) अ. वि.-मटमेले रंगवाला, खाकी रंगवाला। 
ग़बावत (७५.५४) अ. स्त्री.-जेहन का तीब्र न होना, कुंद- 
जेहनी; बृद्धि का तेज़ न होना, कमअक्ली । 
रबी (, ४) अ. वि.-मंदवृद्धि, कुंदजेहन; अतीव्रबुदधि, 
कमअकल, मंदमति । 
गबीत (८५) अ. प्‌.-समतल भूमि, हमवार जमीन । 
गाबीन (..)५१) अ. वि.-मंदमति, जिसकी राय ठीक न 
होती हो। 
.ग्बीसः (८५४५८) मक्खन और पनीर मिला हुआ । 
ग़बक़ (,3५%) अ. स्त्री.-शाम के पीने की शराब, ह्विस्की । 
गब्च (३२४) फा. प्‌ .-मोटा, दबीज; मोटा-ताजा, हुष्ट-पुष्ट । 
ग़बग़ब (५.५५८) अ. स्त्री-वह मांस जो ठोड़ी के नीचे 
होता है; ठोड़ी, चिबुक, जक़न । 
गब्तः (4४३८) अ. प्‌.-दे. 'गिन्त”। 
ग्न्त (५५४) अ.प्‌.-वकरी और दुंबे की पीठ और कोख में 
उँगलियाँ गड़ाकर यह देखना कि वह चरबीला है या दुबला । 
गन्न (५४) अ. पू.-माल लेने-देने में घाटा; अमानत में 
खियानत, पोषण, अपहरण, खदं-बुर्द । 
गब्र (४5) फा. वि:-आतशपरस्त, पार्सी । 
ब्रा (|,५८) अ. प्‌.-वह भूमि जिसमें पेड़ बहुत हों; फलदार 
वृक्ष; भूमि, जमीन, (स्त्री.) चकोर की मादा; चकोरी। 
गब्रोतर्सा (५.7५५5) फा. प्‌.-आतशपरस्त और ईसाई । 
ग्रम[म्भ] (८) अ. प्‌.-खेद, शोक, क्षोभ, रंज; कष्ट, 
क्लेश, दु:ख; डाह, ईर्ष्या, हद; मनस्ताप, संताप, अंदरूनी 
` खलिश; चिन्ता, फ़िक्र। 
ग्रमअंगेज (५४/४) अ. फा. वि.-शम बढ़ानेवाला, शोक- 
प्रद, खेदजनक । 
ग्रमआगों (५४/४) अ. फा. वि.-ाम से भरा हुआ, 
दुःखपूर्णं । 
ग्रमआलूद (०५/2) अ. फा. वि.-दे. 'ग्रमआगीं' 
ग्रमक़ (८३५८) अ. पुं.-मूमि के ऊपरी भाग के पानी से 
भीग जाना। 
ग्रमकदः (४०४५०) अ. फा. पुं.-ग्रम का धर, जहाँ शोक ही 
शोक हो, जहाँ शोकग्रस्त लोम रहते हों; जहाँ कोई मृत्यु 
हो गयी हो । 


१८० 


उठानेवाला, वलेशग्रस्त। 

ग़मखानः (०%) अ. फा. पृं.-दे. 'गमकदः'। 

ग़मखोर (५5४) अ. फा. वि.-गम खानेवाला, दु:ख सहन 
करनेवाला, सहनशील। 

गमस्वार ()|३>/७) अ. फा. वि.-सहानुभूति करनेवाला 
हमददं। 

गरमख्वारी (५)|३/5) अ.फा. स्त्री.--सहानुभूति, हमददी । 

गसगोन (,.)५८-.) अ. फा. वि.-दुःखित, संतप्त, रंजीदा। 

ग़मगुसार (५५.५5८) अ. फा. वि.-दे. 'गमख्वार'। 

ग़सगुसारी (_ ५)५४/४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'गमख्वारी'। 

गमचशीदः (४०७५-५5४) अ. फा. वि.-दे. ग़मज़द:”। 

ग्रमज्ञ (५८) अ. पुं.-बुरी कमाई का धन, निकृष्ट माल; 
अशकत पुरुष। 

ग्रमज़दः (४०३४४) अ. फा. वि.-संतप्त, दुःखित, रंजीदा; 
शोकग्रस्त, मातमदार। 

ग्रमद (०८४) अ. पू.-कुएँ में पानी की अधिकता; कुएँ रो 

पानी का खत्म हो जाना। 


-ग्रमदीदः (४०५०७४) अ. फा. वि.-दे. ग़मगीन'। 


ग्रमदोस्त (५५७४) अ. फा. वि.-जिसे क्लेश और दु:ख 
पसंद हो, निराशावादी । 

ग्रमनाक (( 5५५८८) अ. फा. वि.-दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण, शोक- 
युक्त; दुःखित, रंजीदा। 

गमनाकी (, ४५-०७) अ. फा. स्त्री.-टुःखपूर्णता, गम भरा 
होना; दुःखित होने का भाव, रंजीदगी । 

ग्रमरसीदः (४०५०५४४) अ. फा. वि.-जिसे दुःख पहुँचा हो 
जिसे दु.ख दिया गया हो, दुःखित । 

ग्रमरात (८५८८) अ. पू.-ग़म्र: का बहु., आपत्तियाँ, 
मुसीबत; मनुष्यों के समूह। 

ग्रमस (, ५०८८) अ. प्‌.-आँख का मेल; आँख का मैल जो 
बाहर बहे। 

गरमा ( ०४) अ. फा. वि.-दे. ग़मताक'। & 

ग्रमाइम (५५८.४) अ.पृ.-गमाम' का बहु., बादलों के समूह । 

ग्रमामः (५८०५५८) अ. प्‌.-सफ़ेद बादल; एक बादल, बादल 
का एक टुकड़ा। 

ग्रमाम (/५८८) अ. प्‌.-मेघ, बादल, अब्र; सफ़ेद बादल। 

ग़मार (५८४) अ. प्‌.-अधिकता, बहुतायत; समूह होना, 
जमघट। 


ग्रमारत (५०५८८८) अ. स्त्री.-मनुष्यों का जमाव; पानी की 
अधिकता । 


ग्रमिक्र (३०) अ. पुं.-वह तरकारी या घास जो पानी की 


प्रमक्ष (८/५५) भ. फा. किल वेब, तेसले, विह मरा /सड़ जाय । 


गमी (५४४ ) अ. स्त्री.-गम से सम्बन्धित ; मत्य, र | 
«७ 
एक तारा; खेबर 


शमी 


गमस ( ८४) अ. प.्ूठी कसम ; 
के सात दुर्गों में से एक। 

ग़मूस (, +५५४) अ. प्‌.-ऐसी शपथ जिससे किसी का हक 
या धन आदि मारा जाय, (वि.) झूठी शपथ लेनेवाले को 
दंड देनेवाला । 

गने गेठी (_ ५5 5) अ. फा. पुं.--सांसारिक दुःख, जीवन 
को व्यथाएँ, जीवज्र-कप्ट। 

ग्रमे दिल (,|७ #५) अ. फा.-मनस्ताप, मन:पीड़ा, दिस 
का रंज। 

गमे दोरां ((॥)9० ७2) अ. फा. प्‌.-दे. 'गरमे गेती'। 

गमे पिन्‌हाँ (८/४५१ #5) अ. फा. प्‌.-मानसिक दुःख, 
मनस्ताप; प्रेम की व्यथा, इश्क़ का ग़म। 

ग्रमे रोजगार (५४3१, /#) अ. फा. प्‌.-दे. ग़मे गेती' । 

ग़मोरंज (५१०४) अ. फा. पुं.-रंज और गम, 
मुसीबत । 

गमः (४५-०४) अ. प्‌.-आँख का संकेत, सेन; हावभाव, 
नाजोअदा । 

ग़म्ख (3-८) अ. पूं.-आँख का इशारा, सेन; दवाकर 
निचोड़ना; आलोचना, सुखनचीनी । 

ग़म्ज़ (_ ५८८) अ. प्‌.-तीची भूमि; गुप्त गढ़ा, छिपा हुआ 
गरत; एसी बात करना जो समझ में न आये, बात का समझ 
से परे होना। 

ग्रम्त (८०५८) अ. पृ.-किसौ को अपमानित करना; 
कृतघ्नता, नाशृत्री। 

ग्रम्द (७-०४) अ. प्‌ं.-तलवार को म्यान में करना; किसी का 
अपराध छिपाना; कुएँ का पानी बढ़ जाना। 

गरम्माज (५) भ. वि.-पिशुन, चुगुल; आँख के इशारे 
से चगली खानेवाला; गुप्तचर, जासूस; दोप ढूंढ़नेवाला। 

रास्म (5) अ. पुं.-पानी का किसी वस्तु को छिपा लेना; 
बहुत पानी; उदार, राखी; शूर, जवाँमदं । 

गम्ररिदा (|०)|,८) अ. वि.-बहुत ही उदार और 
दानश्ीळ। 

गमु लबर्द (०)५।५४) अ. वि--दे. ग़मुरिदा। fe 

ग़म्श (, ०.८) अ. पृं.-भूख-प्यास की तीग्रता से ` 
में अंधेरा छा जाना। 

गम्स (५०८८) अ. पुं.-किसी को तुच्छ जानना; आठसय 
करना (किसी का हक़ देन में); दाप ठेगाना, कृतघ्नता, 
माशुक्री। | 


गयद (०५७) अ. पुं.-गर्देत का ठेका 5 एक आए कप, ॥| एक्ली ९ eGangotri, Delhi 


जाना; शरीर का मुदुंल औरं कोमल होना। 


"गरा (|) अ. प्‌ हर 


ग्रव्याफ़ (-++) अ. विः-जिसकी डाड़ी बहुत लंबो और 
घनी हो । 

गर ( 5 ) फा. अव्य.-अगर' का लघु, यदि, जो, अगर। 

ग़र (५) फा. स्त्री.-व्यमि वारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा । 
ग्रर[रं] (5) अ-पू.-वे दाने जो पक्षी चोच में लेकर अपने. 
बच्चों को खिलाता है, चुगा; कपड़े की शिकन, सिलवट; 
भूमि की दरगार; जमीन के भीतर पानी की वाली; मुग" 
ह्योना। 

ग़रक़ (5.5) अ.प्‌.-पानी में डूब जाना; पानी सिरते 
ऊंचा हो जाना। 

गरगर (,5,5) फा. प--ईइवर के नामों म से एक नाम, 
जिगका अथं है सारी निर्मित वस्तुओं का निर्माता । 

गरज (, ५,४) अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश, स्वार्थ, मतलव, 
आदाय, मकसद; किवहुना, क्रिसा मुख्तसर; सम्बन्ध, 
तअल्लुक़; प्रयोजन, मतलव । 

ग्ररज्ञ (५) अ. पुं-एक घास । 

गररज्आइना (५४५५४) अ. फा. वि.-मतलव का यार, 
स्वार्थसाधक, स्वार्थी । Fe 

गररजंमंद (७५०,१८) अ. फा. वि.-इच्छुक, ख्वाहिशिमद; 
जिसका कोई मतलव अटका हो। 

शरज्मंदी (, ५०५०८१३)४) भः फा. स्त्री-इच्छा, स्वाहिशः _ 
मंदी; मतलव भटका होना । र 

गरजे कि (४ ८2) अ. फा. अव्य-सारांश यह [कि । 

ग़रद (५,८) अ. पृ.-गले'में आवाज को लुढ़काता। 

ग़रदिल ((|०+) फा- वि.-डरपोक, भीर्‌, वुज़दिल। 

गरर ())5) अ. पूं.-शंका, भय, डर; शतं, पण | 

गरव (५,४) भ. पुं.-तरकट जिससे कलम बनाते हें। 

७०४) अ. स्वरी-भूखः क्षुधा । की 

+ hee का. वि.-दे. 'गिरां', शुद्ध दोनों हें, परन्तु 

वह अधिक सीह के pS 
[.-भमि समतल क 
hse चिंपकनेवाली चीज़; सरेस, 


गटली का सेस; हर बपनेवाली वस्तु; शिशु, बच्चा, 


गराइब 


आ क आम आजा इन भव _ बम आर पर ताक पा. 
ग्राइव (५.४|)४ ३ अ. एं.गरोब: का बहु., आइचर्यजतक | ग़्रीबनवाज्ों (५॥#५-७)*) अ. फा. स्त्री.-दीनो और 


वस्तुएँ। 
ग़राइर (|) अ. पं.-'शिरारः' का बहु., खादने की गोनें, 
खुजियाँ । 
गरानिकरः (<०|,७) अ. पु -दे. गरानीक़ । 
ग्रानीक (,३४।|४) अ.प्‌.- अकः का वहु 
सुन्दर और युदा लोग; युं कोटियो । 
ग़राबीब (०-४२) अ. प्‌. गर्बीव का वहु., बहुत अधिक 
काले। 
य्रराबत (-८४|,४) अ. स्त्री.-अनोखापन, अद्‌भुतता । 
ग़रार (9) अ. पुं-दुष्टता; कोभ, लालच; हत्या, 
हलाकत; पीड़ा, अज़ाब; मोह, प्रेम : 
ग़रामत (५-४) अ. स्त्रो.-हानि उठाना; पर्चात्ताप, 
पशमानी; दुःख, पीड़ा, अज़ाव। 
ग्रारः (४|४) फा. प्‌ं.-मुंह में पानी भरकर चलाना 
गर्गरः, आचमन । 
ग़रारः (६५५) अ. पृं.-नातञ्त्रिःःकारी, 
अपरिपक्वता; धोखा खाना, छला जाना। 
ग़रास (, +|) अ. पु.-खाने या पीनेवाली दवा का वह 
अंश जो गिर जाय। 
यरिक (3८) अ. वि.-दे. ग़रीक़'। 
ग़रीक़ ( 5२८) अ. वि.-जो पानीमे डब गया हो, निमग्न, 
प्लावित, निमज्जित। 
गरी (, ५३५५८) अ- प्‌ू-नवीन, ताजा, नया; प्रफुल्ल, 
शगुपुता; वर्षा का जल; नयी मदिरा; हर. सफ़ेद वस्तु; 
कली, शिगूफा । 
ग्ररीजत (८०८८) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत। 
ग्ररीज्जी (,५८)४) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
फ़िन्नी, विशेषतः 'हरारत' के लिए आता है, 'ह्रारते 
ग़र्राज़ी' अर्थात्‌ शरीर की प्राकृतिक गर्मी। 
गरीब (५-५५८) अ. वि.-विदेशी, परदेसी; जो सफ़र में हो; 
दरिद्र, दीन, कंगाल; असहाय, बेचारा, लाचार; दीन, 
दुखी, बेबस । 
ग्ररीबआजार (53५-०८५८) अ. फा. 
व्यक्तियों को सतानेवाला। 
ग्ररीबखानः (६५५.८५१४) अ. फा. पृ.-ऐ्ता घर जिसमे सुख 
का कोई साधन न हों, ववत्ता अपने घर को भी बोलता हैँ । 
ग्ररीवज्जादः (४०३५०८५४) अ. फा. पुं-वेश्यापुत्र, रडी का 
लड़का, रंडी-बच्चा | न्‍े हुं 
ग्ररीदनवांज (34४५-७४) अ. फा. वि.-दील़ों दृखिये पर 
करुणा करनेवाला, प्रणतपाल, दीभंम्पंख/।9aa/५ 


कुलंग पक्षी; 


अनाड़ीपन, 


वि.-दीन दुखी 


गर्दग 
असहाय व्यक्तियों पर कृपादृष्टि। 

गरीबपर्वर (१>२५-०४)४) अ. फा. वि.-दे. ग़रीबनवाज'। 

गरीवपर्वरी (, »)))३५--)5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'ग़रीब- 
नवाज़ी' 

गरीबां (, |७४)४) फा. प्‌.-दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरीबाँ'। 

ग़रोबी ( ५५५८) अ. स्त्री-घरबार से दूरी; दरिद्रता, 
कंगाली; दीनता, लाचारी; एक बहुत बढ़िया कपड़ा । 

गरीबुद्दयार (५०-५५८५) अ. वि.-दे. 'गरीबुळूवतन' । 

गरीबुलबतन (..)४।८.८५४५४) अ. वि.-वेवतन, जो अपना 
घरवार्‌ छोड़ परदेश में पड़ा हो, प्रवासी, परदेशी । 


| ग़रीबेशह (५१५-२५४) अ. फा. वि.-जो नगर में किरी 


को जानता पहचानता न हो और मसाफिर की तरह 
पड़ा हो । 


गरीम (#५५) अ. वि.-जिसे टोटा हुआ हो; ऋणी,, 


क़जंदार; ऋणदाता, क़र्जबूवाह । 
ग्रीर (८५४) अ. वि.-वह यूवक जो अनुभवी न हो; 
जामिन, प्रतिभू, (पुं.) अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत । 
गरूगर (+5५5) फा. प्‌.-ईर्वर के नामों में से एक, जिस 
का अर्थ है कामनाएँ पुरी करनेवाला । 
गरूर ()))5) अ. वि.-छली, धोखेबाज, (पुं.) वह दवाओं 
का पानी जिससे ग्ररारा करें। 
गर्कः (2५४) अ. वि.-डूवा हुआ, निमग्न । 
ग़क़ (३८) अ. प्‌.-पानी में डबना, निमज्जन, (वि.) डूबा 
हुआ, निमग्न। 
गरक्नए खूं (()> 4४5/<) अ. फा. वि.-खून में डूबा हुआ। 
गर्काब (->\५)2) अ. फा. वि.-डूबा हुआ, निमज्जित, 
(पुं.) दवना, निमज्जन; डुवाऊ पानी! 
गरको (, ८5) अ. स्त्री.-डूबना; बाढ़, तुगपानी; जुलाहों 
के कपड़ा बुनने का. गढ़ा । 
गर्ग (८5,5) फा. पुं.-लुजली, खर्जूर; एक नगर। 
गर्गरः (४८८) -अ. पुं.-मूंह मं पानी लेकर फिराना, ग़रारा 
करना, आचमन । 
गर्गर (५८८) अ. पुं.-सूतत लपेटने की चर्खी । 
गर्गी (, ५५5५5) फा. वि.-जिसे खाज का रोग हो । 
गर्चः (८5५४) फा. वि.-क्लीव, नपुंसक, नामद; मूख, 
नादान, बुद्धू । 
गर्चक (५-६52) फा. वि.-मूखे, घामड़, बुद्धू । 
गर्जमान (, १८०३5) फा. पृ .--सवर्स ऊपर का आकाश । 
गर्दग (८0,5) फा. प्‌.-स्त्री की कमाई खानेवाला, दूस, 
गपा सछे 


५ 


गे: 


आ 
हुए कागज पर फेरकर बेल-बूटे बनाने के काम आता है; 
च] 


छिदा हुआ कागज जिस पर बेलवूटे बने होते हें, और जिस 


पर कोयला फेरा जाता है। 
गर्द (७.४) फा. स्त्री--रज, धूलि, खाक; नगर, शहर; 
सूरज, सूर्य; खेद, रंज; लाभ, वफ़ा; एक अच्छा म 
(प्रत्य.) फिरने वाला, जंसे--'जहाँगद' संसार में फिरने 
वाला । 
ग्दंआलूद (५५०५5) फा. वि.-दे. 'गर्दाळूद' । 
गर्दन (9५5) फा. स्त्री.--ग्रीवा, गळा; कठ, हत्क़। 
गर्दनकश (, १5 ,.५१)5) फा. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़र्मान; 
विद्रोही, बाग्री; उद्दंड, अक्खड़। 
गर्दनकशी (,,५४,.,७५5) फा. स्त्री.-अवज्ञा, नाफर्मानी; 
विद्रोह, वावत; उद्दंडता, अक्खड़पन। 


गर्दनजदनी ( ७5,५५५६) फा. वि.-जो गर्दन मारने के | 


हो, वध्य, हंतव्य। 
गर्दनज़न (.))..)७)४) फा. वि.-गर्दन काटनेवाला, जरुलाद; 
वधिक, कातिल; क़साई। 
गर्दनज़नी (, /3.»)5) फा. स्त्री.-गर्दन काटने का काम; 
जल्लादी; ह॒त्यापन; क़स्राईपन। 


गर्दमफ़राज़ (;|)5...०)४) फा. वि.-बड़े प्रदवाला, वड़ी 
पदवीवाला, आला रुत्बा; गर्दन ऊंची“ केरके चलनेवाला, 


गौरवशाली । 
गर्दनबारीक (०८)५७/७४) फा. वि.-लाचार, बेवस, 
दीन; अधीन, वश्यीभूत, मुतीअ । 
वईनी (, ०55) फा. पुं-चाट।, थप्पड । 
गदी ((॥७)४) फा. वि.-घूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ, 
` घृणित। 
गर्दाम (८।०)5) फा. स्त्री--व्याकरण में कारकों या छ- 
कारों की आदि से अंत तक कठ-पुनरावृत्ति । 
गर्दालूंद (७)-|७)5) फा. वि.-धूलि में अटा हुआ, धूलि-धूसर; 
धूल मिला हुआ, धूल्याक्त। . 
गदिदः (४७००५5) फा. वि.-फिरनेवाला, धूमनेवाला, 
चक्कर खानेवाला । 
गदिश (, 5) फा. स्त्री.-चक्कर, फिराव; ` दुर्भाग्य, 
बदक्िस्मती; कालचत्र, आपत्ति का समय;- श्रमण, 
से र-सपाटा । 


गविशज्ञदः (४७), /७)४) फा. वि.-कालचत्रग्रस्त, मुसीबत | 


का मारा । 


१८३ ग्रम 
(४७5) फा. पुं.-पिसा हुआ कोयला जो सुई से छिदे 


गदिशे दौरां (१० ५७,5) फा. स्त्री-समय का चवकर, 
काल-चक्र, समय का उलटफेर । 

गदिशे पेमानः ` (०८५५, #५,६) फा. स्त्री--मदिरा के 
पियाल का चक्कर, शराव का दौर। 

गदिश्ञे पेह्म (#५५ , #:3,5) फा. स्त्री.-लगातार चक्कर; 
लगातार आपत्तियाँ । 

गदिश रोज़गार ()४))) । ११,5) फा. स्त्री--दे. 'गदिशे दौरां'। 

गदिशे लेलोबहार ()५-) #/ /०)5) फा. अ. स्त्री.-रात- 
दिन का उलट-फेर, समय का चक्कर, समय का फेर । 

गदिशे हादिसात (५७> , ५5) फा.अ. सत्री.-दुघेस्नाओं 
का चक्कर , आपत्तियों का ताँता। 

गर्दीदः (४७०)5) फा. वि.-फिरा हुआ, घूमा हुआ, घूणित; 
लौटा हुआ, वापस आया हुआ। 

गर्दोदनी (, ०५55) फा. वि.-फिरने के योग्य, घूमने के 
योग्य, चक्कर खाने के योग्य । 

गई (१०५६) फा. पुं.-आकार, व्योम, आस्मान; शकट, 
छकड़ा, गाड़ी । 

गर्दूअसास (, +“. /१०,5) फा. अ. वि.-जिसकी नीव आकाश 
में हो, बहुत बड़े पदवाला । ५+ 5 

गदूंइकितिदार ()०-७/ १०५5) फा. भ. वि.-आकाश-जंरी 
सत्तावाला, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित! 


?ग्ंजाह (४७३१०५४) फा. वि.-दे. गदूंइक्तिदार । 


गर्दृसरीर (५५१०५१०5) फा. अ. वि.-जिसका सिहासन 
आकाश हो, बहुत बड़ी महत्तावाला। 

गदे मलाल (,]!० ७5) फा. अ. स्त्री.-मन का मेळ, मनो- 
मालिन्य, रंजिश । 

गर्दे सफ़र (५०.० ०)5) फा. अ. स्त्री.-सफ़र की थकान । 

ग़र्नातः (४७७,-८) अ. पुं--स्पेन का एक नगर। - ` 

र्फ (५,४) अ. पुं.-चुल्ळू से एक वार पानी उठाना। 

गरब (०,2) अ. पृं.-परिचिम दिशा, पश्चिम; वड़ा डॉल, पुर। 


'गर्बलत (८८०५५८) अ: स्त्री.-चलनी में छानना; काटना, 


विच्छेदन; हृत्या करना, हनन। 
ग़र्बाल (,]\८,४) अ. स्त्री-आटा आदि छानने का यंत्र, 


चलनी, चालनी, छलनी । 


गर्वी (, ५१५) अ. विः-पश्चिम दिशा का, पश्चिमी; 


यूरोप का, मग्निबी । म 
ग्रंबीब (८--४२,८) अ. वि.-वहुत अधिक काला, काला निसोत। 


गमं (७) फा. विः-तष्त, उष्ण, जो गमं हो; गर्म तासीर- 
वाला, उष्णवीयं; तीव्र, तेज; शीध, जल्द; कुछ 
कुपित। >» 

¢ 


गदिदशदगी (४०, #०:) (7 सी काल अकासतता:, पक्षं ९५ अबु-सत'का अंधेरा होना ड 


मुसीबत का मारा होना। 


शर्म॑ईर्ना 


EE (५७० ७55) फा. अ. वि-तेज चलनेवाला 
घोडा: तेज चलनेवाली सवार । 

गर्मक {५६८.४} फा पु -उबाले हुए मटर) सफेद खरबूजा, 
सरदे की एक जाति. ( डि.) कम गर्म । 
गर्म (, 5८५5) फा. वि-गाढ़ो मित्र, लेंगोटिया यार; 
दयाळू. कृपालू, मेहरबान । 

गर्मख्‌ (५/३5) फा. वि--तोब प्रकृति, तेज मिजाज । 
गर्मखज (५२४). फा. वि.-फुर्तीलां और चालाक; हर 
समय काम के लिए तत्पर। 

गर्म गर्म (/»5५5) फा. वि--गर्मागर्म, ताजी सिकी या भुनी 
हुई चीज। 
गर्मजोशी (.५ॐ3)5) फा. स्त्री--गाढ़े प्रेन का प्रदर्शन, 
संत्रांति, तपाक । 

गर्मजोलां (४५>१)5) फा. वि.-द्रतर्गात, शी त्रगामी, तेज रौ । 
गर्मजौलानो (_>9,>/)5) फा. स्त्री-तेज रपतारी, तेज 
चलना, शीघ्र गमन। 

गर्मतर (7/५5) फा. वि.-अधिक गर्मे, उष्णतर; जिस 
ओर्पाधि मे गर्मी के साथ तरी हो। 
गर्सतरोन (..2)२/,5) फा. वि.-बहुत अधिक गमं, उष्णतम, 
परमोप्ण । 

गर्मदिमार (2८५५५5) फा. अ. विः-अहंकारी, घमंडी । 
गर्मदिमागी (,_,\.०५५,5) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, घमंड । 
गर्मबाजारी ( ,5।५/५5) फा. स्त्री--भाव की तेजी, ग्राहकों 
की बहुतात माल की माँग। 

गर्ममिज्ञा् (7।;,5) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े स्वभाव- 
वाला; जिसे जल्दी क्रोध आ जाय;- जिसकी प्रकृति 
गमं हो । मु 
गर्मसिडाजी (_ ,>।3८/)5) फा. अ. स्त्री.-चिड़चिड़ापन; 
जल्दी क्रोध आना; प्रकृति की उष्णता । 
गर्मरफ्तार (५८५५/५5) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, शीघ- 
गामी, गतिशील । 

गर्म रफ़ारी ( ५५,५५४) फा. स्त्री.-तेज चलना, चाळ की 
तेजी, शीघ्र गति। 

गर्मरवी ( १५/५5) फा. स्त्री.-दे. 'गर्मरपतारी'। 
गर्मरो (9) १५5) फा. वि.-दे. 'गर्मरफतार'। 
गर्मसेर- (#०५४) ) फा. पुं-वह. स्थान जहाँ का जळ-वायु 
गर्महो। | 

गर्मा (५०४) फा. पूं.-गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु; गर्मी 
फा समय, उष्ण काल। 

गर्मागर्मी (५०१७०५5) फा. स्त्री-धूम॒धाम, जोर-शोर; 


तैज़मतेजी, बातचीत में तेज्धी, ब्रीहि Hg Undation Ti 
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गलतकार 


2 कक 
गर्माबः (८२५०५5) फा. पुं-हम्माम जहाँ पानी गमे मिले, 


स्नानागार; गर्म पानी की टंकी या सकाबः। 

गामिए बाज्ञार ()।'५ 4८,5) फा. स्त्री-वाजार में भाव 
की तेजी, ग्राहकों की बहुतायत, माल की मांग। 

गर्मो (_५“)४) फा. स्त्री.--उष्णिमा, उष्णता, हरा रत; उपदंश, 
गर्मी रोग; बुखार, ज्वर; जोर, तीव्रता; क्रोध, रोष, 
गुस्सा; गर्व, अभिमान, घमंड। _ 

गर्मोदानः (५-|७ „८5 ) फा. पु.-अन्हौरी, घर्म-चचिका। 

गर्मे सुखन ( .)5»»« #५5) फा. वि.-वाते करता हुआ, वार्तालाप 
करता हुआ। 

गर्मोसरद॑ (८१.१५5) फा. पुं-ठंडा और गमं, शीतोष्ण; 
सांसारिक दुःख सुख; ऊंच नीच, निशेबोफ़राज । 

गर्मोसर्द चशीदः (४०५५-२ >)-/)४ ) फा. वि.-संसार की ऊँच- 
नीच देखे हुए, संसार के दुःख-सुख उठाये हुए, अनुभवी, 
बहुदर्शी । 

गरः (४५८) अ. पुं-मुग्ध होना, फ़रेपता होना; घमंड, 
गवं, अकड़, हेकड़ी । 

ग्रा (_॥,2) आ. वि.-भयानक शब्द से चीखता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (|,5) फा. पुं. -पछने लगाने वाला; नापित, नाई; 
सेवक, दास, नौकर । 


ग्रर| (।,४) अ. स्त्री.-ह्र स्वच्छ और उज्ज्वल वस्तु जो 


स्त्रीलिग हो । 

गर्वं (१५८) अ. पुं. नरकट, जिसके क़लम बनते हे । 

ग्रसं (८,८) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा । 

ग्रसं (५०५८) अ. पु.-पेड़ लगाना, पेड़ रोपना, वृक्षारोपण; 
लगाया हुआ पेइ। 

गर्सान (,)५५) अ. वि.-भूखा, क्षुधित। 

गल[ल्ल] (,}८) अ. पुं.-भीतर जाना; भीतर ले जाना! 

ग़लक़ (,5८) अ. पुं.-किवाइ बंद करने की लकड़ी, 
अर्गल । 

ग़लत (५4४) अ. पुं.-अशुद्ध, जो टीक न हो; असत्य, 
झूठ; त्रुटि, भूल; अनुचित, गॅरवाजिव; अशुद्धि, गलती । 

ग़लत (८८) अ. पुं.-ह्साव की गलती । 

गलत अंदाज़ (5।५५| ८८५८) अ. फा. वि.-श्रम में डालने 
वाला (वाली); एसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 

परंतु समझे कोई अपनी ओर, इस शब्द का प्रयोग दृष्टि के 
साथ ही होता है; भूलभुलेया। 

ग्रलतकार (५६५८) अ. फा. वि.-काम में बहुधा चूक जाने- 


वाला; जान बूझकर काम खराब करनेवाला; भंट-शंट 


३ वीषु रले का॥। 
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(०४०४)-अ. पुं--वेभव की, बहुतायेत 
| 


गलतकारी २४ १८५ , 

ग्रलतकारी (, ५१६८४) अ. फा. स्त्री.-काम में चूकना; जानते 
हुए काम खराव करना; अंट-शंट काम करना । 

ग़लतगो (१५८५.८) अ. फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्या- 
वादी, झूठा । 

गलतगोई (_/9//5) अ. फा. स्त्री.-झूठ बोलना, 
मिथ्यावाद । 

गलतनामः (५८०-८८) अ. फा. पुं.-किसी पुस्तक आदि के 
अंत में उसकी अशूद्धियों का परिशिष्ट, शुद्धिपत्र । 

गलतफहमी (, ५०४५८५८) अ. स्त्री.-कुछ का कुछ समझना, 
बोधश्रम; कुधारणा, बदगुमानी। 

गलतबयां (, ५५८१८) अ. वि.-दे. 'गलतगो'। 

गलतबयानो (, ५५ ८८) अ. स्त्री--दे. 'गलतगोई'। 

शलतबर्दार (५०,२८५) अ. फा. वि.-वह रबर आदि जिससे 
कागज से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है; वह कागज 
जिसपर अशुद्ध अक्षर सुगमता से बदल जाता है। 

गलतबों (, +५८.) अ. फा. वि.-जिसे किसी व्यक्ति के 
दोष ही दोष दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नज़र न आयें । 

ग्रलतबीनो (, ५२८४) अ. फा. स्त्री.-किसी के गुणों को 
छोड़कर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 

ग़रलतुलअवाम (११-८५४) अ. पुं.-वह ग्रलती जो कुपढ़ 
और जाहिल लोग करें । 

ग्रलतुलूआम (००००५) अ. पुं.-वह्‌ गलती जो विद्वज्जन 
करें और वह-शुद्ध मानछुली जाय। 

हल ; देश 


ग्रल्यान 


ग़लिम (#८४) अ वि.-तीब्रकाम, तेज शहवत । 

ग्रलीज (४५८) अ. वि.-गाढ़ा, निविड़; विष्ठा, मल; 
प्रगाढ, सघन । 

ग़लीज (५.८) अ. वि.-प्रगाढ़, गाढ़ा । 

ग़लोजुल क्िवाम (/|):/७५-७) अ. वि.-जिशकी चाशनी 
गाढ़ी हो गयी हो; जो धातु आदि दूषित होकर गाढ़ी हो 
गयी हो। 

ग़लोल (, ५५८) अ. वि.-पिपासित, प्यासा, (पुं.) दवेप, 
कीनः; मनस्ताप, दिली रंज; प्यास की तीब्रता 

ग्रलोस (७-५५८) अ. पुं.-जो और गेहूँ मिला हुआ, गुजई; 
हर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली हो। 

ग्रलूल (, |) अ. पु.-बह भोजन जो बूढ़ों और रोगियों को 
सुगमता से पच जाय। 

ग़ल्क़ (१३८४) अ. पृं.-दरवाजा बंद करना; भूमि में गहरे 

. तक घुसना; घृणा, कराहियत; बंधन, बाँधना। 

गल्लः (८५-८) अ. पुं.-तेज चलना, शीघ गमन । 

ग़ल्ज़ (५८) अ. पुं-वह नीची भूमि जो ऊबड़-खाबड़ और 
असमतल हो । 

ग्रल्बत (८८०७.८) अ. स्त्री.-दे. 'गिल्जत', दो. शु. हें। 


गाड़ी का पहिया, चक्र । 


लुठांयमान । न 

ग़ल्तां व पेचां (ON १४७८) फा. हे हे लुढ़कतों' और 
बल खाता हुआ; असमंजस और दुबिधा में पड़ा हुआ । 

"गल्फ (५-६५८) अ. पुं-तलवार आदि को म्यान में करना; 
सर अथवा डाढ़ी के बालों.में सुगंध लगाना । 

ग़ल्फ़क़ (,१.) अ. पुं--काई, जो: पानी पर होती है; 
नमं धनुष; एक पानी की घास | 

ग़ल्बः (०५५४) अः पुं--दे. ग़लबः', शुद्ध वही है, परंतु उर्दू- 
वाले यह भीः बोलते हैं । 

ग़ल्ब (५-८८) आ. पुं--विद्रोही होना, बागी होना; अवज्ञाः 
कारी और उदंड होना । 

ग़ल्बा (५-४०) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ बहुत घने पेड़ हवं, 
झंड की लड़ाई, दो गोलों में आपसी मारकाट । 

ग़ल्मः (०८४) अ. पुं.-काम-वासना की तेजो, शहवत का 
जोश । - 

गरस्म (/-८) अः पु.-कामातुर होना, शहवत से बेचन होना; 
तेज़ चलना । 

तरलूयान (८४८८) भ. पुं-दे. ग़लयान' शुद्ध वही है, पर 

(को हुहू भी कर देते हे 


बहुतात; खत्ना न करना। 

ग़लबः (८१५८) अ. पुं.-प्रभुत्व, सत्ता, इक्तिदार; प्राचुर्यं, 
बहुतायत; मत-बाहुल्य, कस्ते राय; विजय-प्राप्ति, तसल्लुत, 
सामूहिक झगड़ा या मार-काट। 

ग्रलब (५८-८४) अ पुं--जीतना, गालिब होना; अवज्ञाकारी 
होना, नाफूर्मानी करना । 

ग़लवात (८०५५.८) अ. पुं-~'ग्रलवः' का बहुः, 'गलबे'। 
ग्रलयान (१४५४) अ. पु.-उबाल, जोश । 

ग़लल (,}५) अ. स्त्री-पिपासा, प्यास; जलन, सोजिश; 

. मनस्ताप, खलिश। 

ग़लस (,_,»(<) अं. स्त्री.-रात्रि के अंत का अंधियारा। 

ग़ला (४८) अ. पुं.-अन्न आदि का भाव तेज़ हो जाना; 
दुभिक्ष, कृहृत। 
लिक (,5८) अ. पुं--वह बात जो कठिनता से समझ में 
आये, गूढ़, निगूढु। 

शलिन (५७) अ. वि.-विजित, ग़ालिब; अवज्ञाकारी, 
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गल्तक (५९८५.८) फा. पुं.-करवट लेना, पहलू बदलना; ' 


ग़ल्ताँ (( ४८५४) फा. वि.-लुढ़कता हुआ,, लोटता हुआ, ., 


पक 


शर्सइर्ना 


EE (७० (55) फा. अ. वि-तेज चलनेवाला 
घोडा: तेज चलनेवालो सवार । 
गर्मक {५-६८.5) फा प्‌ -उवाले हुए मटर, सफद खरबूज 
स॒रें की एक जाति. (बि.) कम गर्म। 
गर्मख { ५८,5} फा. वि-गाढ़ा मित्र लॅगोटिया यार 
दयाल. कृपाल, मेहरबान । 

गर्म (५५/४) फा. वि.-तीव् प्रकृति, ते मिजाज । 
गर्मखेज (५१,४). फा. वि--फूर्तीला और चालाक; हर 
समय काम के लिए तत्मर। 

गर्म गर्म (८५४/५5) फा. वि-गर्मागमं, ताजी सिकी या भुनी 
हुई चीज । 

गर्मजोशी (.५२४)5) फा. स्त्री-गाढ़ प्रेन का प्रदशन 
आंति, तपाक । 

गर्मजौलां (. ४५३१5) फा. वि.-द्वुतर्गात, शी त्रगामी, तेज रौ। 
गर्मजौलानी (. ८!)>,5) फा. स्त्री-तेज रफ्तारी, तेज़ 
चलना, शीघ्र गमन। 

गर्मतर (५,5) फा. वि.-अधिक गर्म, उष्णतर, 
ओपकधि में गर्मी के साथ तरी हो | 
गर्सतरोन (..५२)२/)5) फा. वि.--बहुत अधिक गर्म, उष्णतम, 
परमोप्ण। 

गर्मदिमाग़ (४८०५55) फा. अ. वि.-अहंकारी, घमंडी । 
गर्मदिमागी (_,=\.०५/,5) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, घमंड । 
गर्मबाजारो ( ,।5\५/५5) फा. स्त्री.-भाव की तेजी, ग्राहकों 
की बहुतात माल की मौग। 

गर्ममिज्ञात् (ट|५०,5) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े स्वभाव- 
वाला; जिसे जल्दी क्रोध आ जाय;” जिसकी प्रकृति 
गर्म हो । 

गर्मसिज्ञाजी (, ,>।१/)5) फा. अ. स्त्री.-चिट्चिड़ापन; 
जल्दी क्रोध आना; प्रकृति की उप्णता । 
गर्मरफ़्तार (५०५,४५) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, शीघ- 
गामो, गतिशील । 

गमं रफ़ारी ( ५)७०)/)४) फा. स्त्री.-तेज चलना, चाल की 
तेजी, शीघ्र गति। 

गर्मरवी ( 95 ) फा. स्त्री.-दे. “गर्म रपतारी' ) 
गर्मरो (9) /)5) फा. वि.-दे. गर्मरफ़्तार'। 
गर्मसेर- (५4०८5) फा. पुं-वह. स्थान जहाँ का जलू-वायु 
गर्म हो | 

गर्मा (५०५5) फा. पुं.-गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु; गर्मी 
का समय, उष्ण काल। 

गर्मागर्मो (,५०)१५०)5) फा. स्त्री-धूमुधाम, ज़ोर-शोर; 


जिस 


तेजमतेजी, बातचीत मर तेज़ी, अशिक:पुद आएकुद्ग ०00० Tryst गा के हाहा।॥ 


१८४ 


गर्माबः (६२७०५5) फा. पु 


गर्मोसर्दं (3,-)०)४) फा 


गलतकार 


हम्माम जहाँ पानी गमे मिले 


स्नानागार; गर्म पानी की टंकी या सकाब्र:। 


गमिए बाज्ञार (५5.२ ५5) फा. स्त्री.-वाजार में भाव 


की तेजी, ग्राहकों की बहुतायत, माल की मांग। 


गर्मो ( ^$) फा. स्त्री.-उष्णिमा, उष्णता, हरारत ; उपदंश, 


गर्मी रोग; 
गुस्सा; 


बुखार, ज्वर; जोर, तीव्रता; 


क्रोध, रोष, 
गर्व, अभिमान, घमंड । 


गर्मोदानः (५०|७ ,^,5) फा. पु.-अन्हौरी, घर्म-चचिका। 
गमे सुखन ( 25» /+5) फा. वि.-बाते करता हुआ, वार्तालाप 


करता हुआ। 


[ठंडा और गमं, शीतोष्ण 
सांसारिक दुःख सुख; ऊंच नीच, निशबोफ़राज । 


गर्मोसदं चञ्षोदः (३०.५% ०)>४3/) ) फा. वि.-संसार की ऊँच- 


नीच देखे हुए, संसार के दुः.ख-सु उठाये हुए, अनुभवी, 
बहुदर्शी । 

गरः (४८) अ. पुं-मुग्ध होना, फ़रेप्ता होना; घमंड, 
गवं, अकड़, हेकड़ी । 

ग्रा (,|,८) आ. वि.-भयानक शब्द से चीखता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (।,5) फा. पुं. -पछने लगाने वाला; 
सेवक, दास, नौकर! 

ग्र! (।,#) अ. स्त्री.-हर स्वच्छ और उज्ज्वल वस्तु जो 
स्त्रीलिग हो । 

गरं (१,४) अ. पुं. नरकट, जिसके क़लम बनते हू । 

गसं (<,८) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा । 

गसं (, +०) अ. पु.-पेड़ लगाना, पेड़ रोपना, वृक्षारोपण; 
लगाया हुआ पेइ। 

गर्सान (,.)५5,८) अ. वि.-भूखा, क्षधित। 

गरल[ल्ल] (,}2) अ. पुं.-भीतर जाना; भीतर ले जाना! 

ग़लक़ (८) अ. पुं.-किवाइ बंद करने की लकड़ी 
अगल । 

ग़लत (८५८) अ. पृुं.-अशुद्ध, जो ठीक न हो; असत्य, 
झूट; त्रुटि, भूल; अनुचित, गैरवाजिव; अशुद्धि, गलती । 

ग़लत (८) अ. पुं.-हिसाव की गळती । 

ग़लत अंदाज़ (॥७४| ८८५८) अ. फा. वि.-भ्रम में डालने 
वाला (वाली); ऐसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 
परंतु समझे कोई अपनी ओर, इस शब्द का प्रयोग दृष्टि के 
साथ ही होता है; भूलभुलेया। 

गलतकार (6८५८) अ. फा. वि.-काम में बहुधा चूक 
वाला; जान बूझकर काम खराब करनेवाला; अंट-शट 


नापित, नाई; 


गलतकारी २४ 


E (5१६७५८) अ. फा. स्त्री.-काम में चूकना ; जानते 
हुए काम खराव करना; अंट-शंट काम करना । 
गलतगो (5८५) अ. फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्या- 
बादी, झूठा । 

गलतगोई (_ ५१५८५४) अ. फा. स्त्री.-झूठ बोलना, 
मिथ्यावाद । 

गलतनामः (<.*०|०.७) अ. फा. पुं.-किसी पुस्तक आदि के 
अंत में उसकी अशूद्धियों का परिशिष्ट, शुद्धिपत्र । 
गलतफ़हमो (, -~४५८५८) अ. स्त्री.-कुछ का कुछ समझना, 
बोधश्रम; कुधारणा, बदगुमानी। 
गलतबयां (,)५५८.८) अ. वि.-दे. ग़लतगो'। 
गलतबयानी (, ५ ८८) अ. स्त्री--दे. 'गलतगोई' । 


ग़लतबर्दार (+५१८४) अ. फा. वि.-वह रबर आदि जिससे 
कागज से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है; वह कागज 


जिसपर अशुद्ध अक्षर सुगमता से बदल जाता है। 


ग़लतबीं (,)#५८..८) अ. फा. वि.-जिसे किसी व्यक्ति के 
दोष ही दोष दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नज़र न आयें । 
ग्रलतबीनी (, ५,८.८४) अ. फा. स्त्री--किसी के गुणों को 


छोड़कर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 


ग्रलतुलअबाम (/।१-।८०५) अ. पृं--वह्‌ गलती जो कुपढ़ 


और जाहिल लोग करें । 


ग्रलतुलूआम (.५५-।८५८) भ. पुं.-वह गलती जो विद्वज्जन 


करें और वह-शुद्ध मानछूली जाय। 
यल. (८&८ )-अ. पुं--वेभव की, बहुतायत; देश भिन्न 
`” बहुतात; खत्ना न करना। | 
ग़लबः (८५८) अ. पुं.-प्रभुत्व, सत्ता, इक्तिदार; प्राचुय, 
बहुतायत; मत-बाहुल्य, कस्ते राय; विजय-प्राप्ति, तसल्लृत, 
सामूहिक झगड़ा या मार-काट। 
ग़लब (५०-८) अ. पुं.-जीतना, गालिब होना; अवज्ञाकारी 
होना, नाफुर्मानी करना । हे 
ग़लवात (८०५५८) अ. पुं.-'गलबः' का बहु., 'गलब'। 
ग़लयान (,)\४५८) अ. पु.-उबाल, जोश । 
ग्रलल (, |) अ. स्त्री.-पिपासा, प्यास; जलन, सोजिश; 
. मनस्ताप, ख़लिश। हि 
ग़लस (, ५.४) अं. स्त्री.-रात्रि के अंत का अँधियारा। 
गला (८) अ. प्‌ं.-अन्न आदि का भाव तेज़ हो जाना; 
दुभिक्ष, कहत । 
ग़लिक़ (८८) अ. पुं--वह बात जो कठिनता से समझ में 
आये, गूढ, निगूढ । 
एलिग (Ls) अ. वि.-विजित, ग़ालिब; अवज्ञाकारी, 
सरकश । 


१८५्‌ 


ग्रलूयान 


गरिम (#८) अ वि.-तीब्रकाम, तेज़ शहवत | 

ग्रलीज्ञ (७%) अ. वि.-गाढ़ा, निविड़; विष्ठा, मल; 
प्रगाढ, सघन । 

ग़लोज (५५४) अ. वि.-प्रगाढ़, गाढ़ा । 

रलोजुल क़िवाम (/|)2-/७४०७) अ. वि.-जिसकी चाशनी 
गाढ़ी हो गयी हो; जो धातु आदि दूषित होकर गाढ़ी हो 
गयी हो। 

गलोल (, |) अ. वि.-पिपासित, प्यासा, (पुं.) ढेप, 
कीनः; मनस्ताप, दिली रंज; प्यास की तीब्रता। 

ग़लोस (५-५५८) अ. पुं.-जौ और गेहूँ मिला हुआ, गुजई; 
हर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली हो। 

गलूल (, |) अ. पु.-वह भोजन जो बूढ़ों और रोगियों को 
सुगमता से पच जाय। 

गरहक्क (,5८८) अ. पुं.-दरवाजा बंद करना; भूमि में गहरे 
तक घुसना; घृणा, कराहियत; बंधन, बाँधना। 

गल्लः (८.५८) अ. पुं.-तेज चलना, शी प्र गमन ; 

ग़ल्ज़ (८) अ. पुं.-वह्‌ नीची भूमि जो उबड़-खाबड़ और 
असमतल हो । 

ग़ल्लत (५८७५८) अ. स्त्री.-दे. 'गिल्जत', दो. शु. हें। 

गल्तक (५८-९८५८) फा. पुं.-करवट लेना, पहलू बदलना; ' 


न 


१ है 
ग़ल्तां व पेचाँ (UNS १४७८) फा. वि री लढ़कतों और 
बल खाता हुआ; असमंजस और दुबिधा में पड़ा हुआ । 


-्ल़् (८८६५८) अ. पुं.-तलवार आदि को म्यान में करना; 


सर अथवा डाढ़ी के बालों में सुगंध लगाना। 

ग़लफ़क़ (१५) अ. पुं-काई, जो पानी पर होती है; 
नमं धनुष; एक पानी की घास । 

ग़ल्बः (०३८) अ. पुं.-दे. लवः, शुद्ध बही है, परंतु उर्दू- 
बाळे यह भीः बोलते हें । 

ल्ब (८०-४७) आ. युं.-विद्रोही होना, बागी होना; अवज्ञा- 
कारी और उद्दंड होना । 7 

शल्बा (७८) अ. पुं-वह स्थान जहाँ बहुत घन पेड़ हा, 
झंड की लड़ाई, दो ग़ोलों में आपसी मारकाट। 

ल्मः (०८४) अ. पुं.-काम-वासना की तेजी, शहवत का 

जोश । . 4 अहुः 

ल्म ( ¢) अः पु.-कामातुर होना, शहवेत से बेचन होना; 
तेज चलना । 

तरलूयान (७४४८४) भः वंदे. 'गलयान' शुद्ध वही है, ८र 

'छ' को हलू भी कर देते हें। 
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म (5) अ. पं.-अन्न, अनाज, धान्य, दाना । 


गल्लः (५.५) फा. पृं--भेइं, बकरियों या गायों, भेंसों का 


झुंड, रेवड़ । 
गल्लःफ़रोज (४9,25८) अ. फा. वि.-अन्न वेचनेवाला, 
अन्न-विक्रेता । 


गल्लःबान (,.)८५५:5) फा. वि.-रेवड़ की रखवाली करने- 


वाला, चरवाहा, गडरिया । 
गल्लःबानो (, ५५८५४) फा. स्त्री.-रेवड़ की रखवली का 
काम या पेशा, चरवाहापन। 
एल्लाब (--!८) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो हर जगह विजय 
प्राप्त करता हो । 
सब (५5) फा. पुं.-गतं, गढ़ा; नीची भूमि; योद्धा, जवाँ- 
मर्द; मल्ल. पहलवान; पूज्य, वुजुगं । 
शबक़ (७३०) अ. पुं-गहरी और गंदी भूमि । 
चवक (. ५५5) फा. प--गतं, गढ़ा; छोटा गढ़ा । 
शवञ्च (995) फा. पु.- गवउन' का लघु., दे. 'गवज्न' । 
गबउ्न ( .395) पा. पुं--वारहसिघा, विकटश्टुंग । 
गर्वा (55) फा. पृ--वहुत से पहलवान; बहुत से थोद्धा; 
श्रेष्ठ लोग, 'गव' का बहुब्रचन । 
शवाइल (5) अ. पुं--ग़ाइल:' का वहु., आपत्तियाँ; 
अनिप्ट-समूह्‌; देवी आपत्तियाँ। 
ग़वादो (५०५०) अ. पुं.-ग्ादिव' का बहु., प्रातःकाळ के 
बादल । 
एवानो ( /।५८) अ. स्‍त्री.-ग़निय:' का बह., वे स्त्रियाँ 
जिन्हें अपने सोन्दर्यं और तरुणाई के कारण आभूषण आदि 
की आवश्यकता न हो। 
ग़वास [सम] (/।५८) अ. पुंः-सर के वाल | 
ग्रबामिद्च (५५०३८) अ. पुं.-ग्रामिज़: का बहुः, वात की 
गहराइयाँ, गूढताएं, नुक्ते । 
प्रबायत (४१७) अ. स्त्री.-कुमागं ता, गुमराही । 
यबार (५५5) फा. प्रत्य.-अच्छा लगनेवाला, जेसे--'खुरा 
गवार', श्‌. उ. 'गृवार' है, परंतु उर्दू में गवार' ही बोलते हें । 
गवारा (|)१४) फा. वि.-चिकर, पसंदीदः; सह्य, क्राबिले 
बरदाइत, शुद्ध उच्चारण 'गुवारा' है, परंतु उर्दू में गवारा' 
ही बोलते हैं । 
श॒बाशी (, #१४) अ. पुं--ग्राशियः' का बहु., पदे, 
वस्त्र, लिबास; भीतरी रोग; वेसुध करनेवाले । 
गाह (३१5) फा. पुं--गवाही देनेवाला, साखी, साक्षी, 
शुद्ध उच्चारण 'गुवाह' है, परंतु उर्दू में गवाह बोलते हें। 
गवाही (४2/१४) फा. स्‍्त्री.-साक्ष्य, शह्ादल, , गवाही देने 
का काम | 


__ ग़सिर 

सामने कोई घटना घटी हो, प्रत्यक्ष साक्षी, चाक्षुप साक्षी । 

गवाहे हाशियः (०४+ ४9४ ) फा. अ. पृं.-बह गवाह जिसके 
हस्ताक्षर किसी दस्तावेज के ह।शिये पर हों। 

गबो (७) अ. वि.-गुमराह, राह से मटंका हुआ, भ्रष्टः 
पथ, मागं भ्रष्ट । 

ग्रव्वास (०9४) अ. वि.-गोतःखोर, मज्जनार, ग्रोता 
लगाकर समुद्र से मुक्ता आदि निकाळनेवाला । 

शब्बासो (, ५०१४) अ. स्त्री--गोताखोरी, गाता मारने का 
का काम, समुद्र मे पंठ कर मोती निकालने का काम। 

गश (_#5) फा. वि.-सुंदर, हसीन; नाज़ से इठलाकर 
चलनेवाला (वाली) (वि.), मूच्छित, वेहोश। 

शश [इश] (८) अ. पुं.-खियानत करना, शोषण; शुभ- 
चितक न होना; जो मन मं हो उसके खिलाफ़ कहना; 
अच्छी चीज में घटिया चीड मिलाना; मूच्छित होचा। 

गशन (..५5) फा. वि.-गुंजान, घना (पुं.) समूह, भीड़, 
जमाव; (स्त्री) अधिकता, बहुतायत !, 

गशयान (...४४७) अ. पुं.-मूच्छितं होना, बेहोश होना । 

गशश (,/-) अ. स्त्री.-अंवेरापन. .अँघियारा । 

गज्ञावः (३१५५८) अ. पुं.-दे. गिशाव: दोनों शुद्ध हं, परंतु 
बहू अधिक बोला जाता है। 

ग्राह (, #५2८) अ. पुं.-शी श्रता, जल्दी । 

ग्रशी (, ॐ) अ. स्त्री.-बेहोशी, मूर्च्छा, गश । 

गइत (५८45) फा. पुं.-चककर, गदिश; पर्यटन, दौरा; 
थानेवालों की रात में घूम फिर कर देखभाल। 

गइती" (. ५८45) फा. स्त्री.-वह आदेश जो किसी विभाग के 
सारे कर्मचारियों के लिए हो, सकुंछर, परिपत्र । 

ग्रइन (५४5) अ. पुं.-लकड़टी या तलवार आदि से मारना । 

गइन (..)४४) फा. पुं.-दे. गशन'। 

ग़सक़ (5-०८) अ. स्त्री.-रात्रि का प्रारंभिक अँब्रेरा, शुरू 

रात की अंधियारी; मोटा और निकृष्ट अन्न; जैसे---काकुन, 


` सावां आदि। 


ग़सक (८५.८) फा. पुं.-खटमळ, मत्कुण । 
ग्रसफ़ (...६...<) अ. स्त्री.-रात का अँधेरा । 
ग़सयान (,.)५५५८) अ. पुं. -जी मतलाना, मतली । 


| ग्रसर (४) अ. पुं-जो तिनका आदि हवा से उड़कर 


आँख में गिरे। 
ग्रसस (, ५०००४) अ. पुं-निवाछे का गले में अटक जाना। 
ग्रसाक़ (८३८८०४) अ. पुं.-गंदी और बदबूदार चीज, जैसे- 
पीप आदि । 


Digitized by Sarayu Foundatign ग्रहि (३०७) उकम किनंगुप्त और शंकित काम। 


गवाहे ऐनो (, ५५४०४५5) फा. अ. पृ.-वह गवाह जिसके 


गसील 


ग्रसील (। ४०४) अ. वि.-धुला हुआ, EE हुआ, शुद्ध । 

गसीस (, ०७०-) म. पृं--वे खजूर या छहारे जो गल-सड़कर 
खाने के योग्य न रहे हों । 

शसूल (०-८) अ. पुं-वह पानी जिससे कुछ घोया जाय; 
हाथ या सर धोने की वस्तु; जैसे--साबुन या खली । 

स्क (5०८) अ. पुं-आँख की ज्योति का चला जाना; 
आँख से आँसू बहना; रात का बहुत अधिक अँधियारा होना । 

गस्ख (५-००८) अ. पुं.-जबरदस्ती किसी के माल पर 
क़ब्जा कर लेना, बलाद्धरण; निर्दता से किसी के बाल 
उखेड़ना। 

ग्र (५७) अ. पुं-ऋणी पर अपना ऋण वृसूल करने के 
लिए अत्याचार करना । 

ग्रस्ल (, (८५८) अ. पुं.-धोना। 

शस्साक (,१५८) अ. पुं.-दे. 'गसाक़्। 

ग़स्साल (४) अ. वि.-नहलानेवाला, स्नापक; मुद 
का नहलानेवाला, मृतस्नापक। 

ग़स्सूल (, |) अ. पुं.-दे. 'गसूल । 

गह (८) फा. अव्य.-गाह' का लघु., दे. गाह। 

गहगीर ()४5५5) फा. पुं.-वह घोड़ा जो अपनी पीठ पर 
सवार न होने दे। 

गहब (५-४४) अ. स्त्री-असावधानी, गफलत; अज्ञान, 
अनजानपन; विस्मृति, भूल; इरादे का न होना । 

गहे (८४5) फा. अव्य.-'गाहे' का लघु. कभी, किसी समय। 

गहवारः (४/५४४) फा. पृं.-वच्चों के झूलने और सोने का 
खटोला, पालना, हिँडोला, आंदोलक । 

गहवारः जुंबां (.५००३४)१४४) फा- वि.-पालना झुलाने- 
वाला (वाली) । £ 

गहूवारःजुंबानी ( 5) फा- स्त्री.-पालना झुलान 
का काम। 


गा 


गाँ (ए) फा. अव्य.-'गान' का लघु., दे. 'गान'। 

ग़ाइत (५5८४) अ. पुं.-नीची और लम्बी-चौड़ी भूमि; 
विष्ठा, मळ, पाखाना। ६६25 

गाइब (५८५५5) अ. वि.-जो नजर के सामने न हो, लुप्त, 
तिरोहित (गायब) । 

ग्राइबबाज (5५५५८) अः फा वि.-शतरंज का वह 
खिलाड़ी जो सामने विसात न रखकर शतरंज खेलता हो, 
बहुत बड़ा शातिर। 
ग़ाइबानः (८५५५८) 
अनुपस्थिति में। 


अ. फा. वि:-पोठ-पीछे, परोक्षतः, 
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सादिफ्र 


माइर ( 55७) अ. वि.-गहरा पेठनेवाला, गहराई में दूर 
तक जानेवाला; नीची भूमि। 

गाइ: (८५७) अ. स्त्री.-अनिष्ट, बदी; हानि, गजंद; 
आपत्ति, मुसीबत; अचानक दबोच लेनेवाली। 

ग्राइस (५०४.४) अ. वि.-मानी में पेठनेवाला; डुबकी 
मारनेवाला। 

ग्राई (४५) अ. वि.-अन्तिम, आखिरी; आधारभूत, 
मौलिक, बुनियादी । 

गाईदः (४०३५६) फा. वि.-जिसके साथ मैथुन किया हो, 
संभोग्या । 

ग्ाक़् (५८८) अ. पुं.-जलकौआ, पनडुब्बी; कौआ, काक । 
ग़ागः (८८) फा. पुं.-पोदीना । 

ग्राग्ः (८८४) अ. पुं.-तितर-बितर टोलियाँ; मिले-जुले 
लोग; जनसमूह, भीड़। 

गराजः (5;७) फा. पं.-मुंह पर मलने का पाउडर, मुख-चूणं। 
गाजः (३) फा. पुं.-झूला, जिस पर झूलते हें; (शिकारी 
के छिपने का स्थान; फ़ालेज की झोपड़ी; पहाड़ की चोटी 
पर का मकान। 

गाज (5४) फा. पुं--घास, हरी घास; - केंची, कतरनी; 
चिराग्र का गुळ काटने की केंची, गुलगीर । 

गाज (४) फा. पुं.-स्थान, जगह। 

गाज [जल] (३८) अः पुं-आंल की एक रग, «जिसमें से 
मल निकलने लगे तो बंद नहीं होता। 

ग़ाज़एस्ख (ट) 5५) फा पुं-मुख-चूर्ण, मुँह पर मलने 
का सुगंधित और लाल पाउडर । 

ग़ाजिफ़ (८-०४) अ. वि.-जिसकी दशा अच्छी हो, 
खुशहाल; जिसका हृदय कोमल हो, नाजुकदिल। 

ग़ोजियः (८५३5) अ. स्त्री.-हज्म करने की कुव्वत, पाचन- 
शक्ति, वह शक्ति जो आमाशय में अन्न पचाती है। 

ग़ाखिर (2.८) अ. पुं--वहुत अच्छा कमाया हुआ और 
चित्रित किया हुआ चमड़ा; बहुत तड़के अपने काम को 
निकल जानवाला। ॒ 

गाची (, ५5५८) अ वि.-मजह॒वी लड़ाई लड़ने वाला; धम्मयोद्धा, 


धर्मवीर । 
गाजी (५3) फा- वि-्तट, रस्सी पर कलावाजी' 
खानेवाला । ; 
गाज (.५}४) फा. पु.-कैंवड़ा, एक असिद फूल। 
गाजर ()36} फा. पूं कपड़ा धोनेवाला, धोबी, रजक 
ग्रात्हर (५२७८) फा. पुं--देः गान्फ़र'। 
ग्रादिफ़ (.०७) अ. पु.-नावः चलानेवाला, 
कर्णधार, भल्लाह, माँझी। ४ 


sn 


नावि 
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शुदिप: 


शांदियः रा अ. पूं.-प्रात:कालू का बादल; प्रातः 
काल, सबेरा। 
शादिर (५७५८) अ. वि.>कृतघ्न, . नाशुक्रा; 
वाइ: खिलाफ़; अभक्त, बेवफ़ा। 
यादी (५०५७) अ. पृं.-सबेरे का बादल; सवेरे की वर्षा; 
सबेरा, प्रातः 
पादूक (5५७८८) अ. पुं-वे दो लकड़ियाँ जो नाव के 
दोनों ओर बंधी होती हं, और जिन्हें हिलाने से नाव 
चलती है। 
गानः (ॐ) फा. प्रत्य.-किसी संख्या के अन्त में आकर 
वाला' का अर्थ देता है, जेसे-'चहार गानः' अर्थात्‌ चार 
वाला; अपना, जेसे-यगानः (यक+ गानः) अपना 
अर्थात्‌ स्वजन; बेगान: जो अपना न हो, अस्वजन। 
गान (..४) फा. प्रत्य--कर्ता अथवा कर्मवाचक फारसी 
शब्द जिनके अन्त में विसं हों । उनके अन्त में आकर 
बहुवचन बनाता है, जैसे --कुइतः से 'कुश्तगान'; कुशिदः मे 
'कुिदयान' । 
गानि ($०५४) अ. पृ.-कंठ, 
जहाँ से स्वर निकंलता है। 
गानियः (८५५८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपनी सुन्दरता 
और यौवन के कारण;ऑभूवेण औंदि से बेनियोजे हो; वह 
सुन्दर सदाचारिणी (कौर जबान: स्त्री जिसे पुरे की 
इच्छा न हो। ० ४ 
प्रानो (, /\८) अ. वि.-जिसे कोई इच्छा न हो; समृद्ध, 
दौलतमंद । 
ग़ान्फ़र (५८) फा. पृं.-तुकिस्तान का एक नगर । 
ग्राफ़िर (८) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपनकर्ता; पाप- 
नाशक, गुनाह वह्शनेवाला । 
गराफ़िल (3७) अ. वि.-संन्ञाहीन, बेहोश; असावधान; 
बेखवर; आलसी, काहिल। 
गाफ़िस (८८१.८) अ. स्त्री.-एक वनौपधि। 
ग़ाबः (८५५८) अ. प्‌.-सिद्व के रहने की कछार; वन, जंगल। 
याब (८०४) अ. पु.~गाबः' का वहु., सिह की ठाहरें; 
वनसमूह्‌, जंगलात। 
ग्राबात (८-2४) अ. पं.-'गावः' का बहुः, दे. 'ग्राव'। 
ग्राबित (८४८) अ. वि.-किंसी की अवनति चाहे विना 
स्वयं वेसा बनन की इच्छा करनेवाला । 
ग्राबिन (८५१५८). अ. वि.-काम करने मं आळसी। 
ग़ाबिर (५८) अ. वि.-आनवाला; जानाला; बाक़ी वचा 
हुआ, शेप; बरसनवाला। 


वचन-भंजक, 


गला; कठ में वह स्थान 
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यारि 


.जेसे~तिजजगाम' तेज़ चलनेवाला,--“दो गाम न चल पाये 
जंजीर नर आयी ।” 
गामजन (,.);/४) फा. वि.-चलनेवाला, गमनकर्ता; चलता 
हुआ । ४ - 
गामज्ञनी (, 3) फा. स्त्री.-चलना, जाना, गमन करना। | 
गामफर्सा (५८.५5/४६) फा. वि.-दे. 'गामज़न'। | 
गामफर्साई (, ,\८.)५,४) फा. स्त्री.--दे. 'गामजनी'। | 
ग़ामिज्च (( 2-०४) अ. वि.-वह्‌ वात जो समझ से बाहर हो; 
नीची भूमि; गर्त, गढ़ा; अज्ञात, गुमनाम; अपमानित, 
जलील। 
ग्रामिद (७०७) अ. प्‌.-भरी हुई नाव; वह कुआँ जिसका 
पानी: उबलता हो । 
ग्रामिर (०.८) अ. स्त्री.-वह भूमि जो पानी मे डूबी रहती 
हो; बंजर ज़मीन, (वि.) वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्ति में डाले। 
गामी (५०४) अ. वि.-निबल, बलहीन, कमज़ोर; - 
असमर्थ, नातवान। 
गायंदः (३५५८४) फा. वि.-मंथुन करनेवाला । 
ग़ायत (८८-2८) अ. स्त्री.-उद्देश्य, मक्राद; छोर, किनारा; 
कांरण, सबब; पराकाष्ठा, इंतिहा; पताका, झंडा। 
यायत मांफ़िलबाब (८>\» ७०४५७) अ. स्त्री.-किसी 
विषय का अंतिमं*निणंय, बात; सारांश, खूँलासा ७-० ` 
ग़ायतुलअम्र ()०!।८८२।४) अ. स्त्री.-अंततः, आखिरकार 


४ आपाततः, अगत्या। 
५| ग्रार (५८४) अ. प्‌.-गहस गढ़ा, खड 


गतं, गढ़ा; पहाड़ 
की कंदरा, गुफा; जंतुओं के रहने का भीटा। 

गार (५४) अ. प्रत्य.-करनेवाला; जैरो- खिदमतगार , 
सेवा करनंबाला। 

ग़ारत (००)४) अ. स्त्री-नप्ट करना, ` बरवाद करना; 
छुंठन, लूटना, (वि.) नप्ट, बरवाद; विध्वस्त, तवा; 
लुंठित, लुटा-पिटा । 

ग़ारतगर ()£2):») अ. फा. वि.-छूटनवाला, छुटंरा, डाकू, 
लुंठक; वरबाद करनेवाऊा, विनाशक 

ग़ारतगरों (_५)४०)५) अ. फा. स्त्री.-लूटभार, लुटरापन; 
विनाश, तबाही। 

ग़ारतगाहु (४००)५४) अं. फा. स्त्री.-छूटमार करने का 
स्थान; वह स्थान जहाँ लोग लूट जात हों; वह स्थान जहां 
लुटन का भय हो । 

ग़ारतोदः (०४०१७८) फा. बि.-लूटमार किया हुआ, न्ट 
किया हुआ, ग्रारत किया हुआ। 


बाम (6) फा. पृ.-डग, कदम, पग,5(िव्यः ) चलता -पर्णरह (uot) बिाटूबन याला, डूबा हुआ, निमण्जित ४ 


ह 'गावआहन (+१४) - फा. पुं.-हुल का फल, फाल | 


शारि 


ग [ ग़ाशियः 


गावचइल (#5५) फा. वि.-गाय-जेसी आँखोंवाला, 
(प्‌.) एक फूल। 

गावब (, ५:५५) फा. स्त्री-एक प्रसिद्ध ओषधि, 
भूतांशक, गोजिह्वा । 

गावज़ोर (,3).5) फा. वि.-बहुत बड़ा बलवान्‌; जबर. 
दस्ती करनेवाला । 

गावजोरी ( ८१3१५5) फा. स्त्री-जबर्दस्ती, अन्याय; 
शक्ति-संपन्नता, जोरमंदी । 

गावतक्‌यः (०५८५.5) फा. पुं.-बड़ा तक्‌यः, मस्नद, जो पीठ 
के नीचे रखा जाता है। 

गावताजी (, ५3७)5) फा. स्त्री.-डींग, शेखी; मुकाबले 
में बुज़दिली दिखाना । 

गावदी (, ५०५४) फा. वि.-मूर्ख, बुद्धू, बेवकूफ; कुंदजेहन, 
मंदप्रभ, मन्दमति । 

गाववीदः (४७४०)४) फा. वि--दे. 'गावचइम' । 

गावदुम (#२5) फा. वि.-गाय की पूंछ-जेसा उपर से 
नीचे को पतला, मखू_ती, गो-पुच्छ। 

गावदोशः (८१०५.४) फा. प्‌.-दू दहने का बर्तन, दुधाड़ी। 
गावदोश (, #१०१५) फा. पृ.-दे. “गावदोशः'। 

.गावपुइत (५-५३११.5) फा. वि.-गाय की पीठ की तरह ढाळू। 
गावपेकर (५८२१.5) फा. वि.-बेल-जेसे डील-डौलवाला, 
वृषकायं । 

गावमेश (८४०१४) फा-सतरी--भेस, महिषी । 

`गावरस्‌(, +१5) फा. पृं “बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। ` 

गावरीजञ (८५१2११5) फा. वि.-मूर्ख, अज्ञानी, धामड़, 


ग़ारिज ($५८) अ. स्त्री.-थोड़ा दूध देनेवालो ऊँटनी । 
गारिब (८०१८) अ. वि.-ऊंट की गर्दन और कोहान के 
बीच का भाग; ऊंट के दोनों कंधों के बीच का स्थान। 
गारिम (/)5) अ. वि.-वह्‌ ऋणी जो अपना ऋण अदा 
न कर सके। 
ग्रारिस (,५०).८) अ. वि.-वृक्ष लगानेवाला, पेड़ रोपमे- 
वाला, वृक्षारोपक । 
ग़रीक़ून (.9४२)) अ. पृ.-एक ओषधि। 
गाल (,]४) फा. पु.-एक अन्न, काकुन; बाजरा; छल, 
फ़रेब; दूर, परे; शृगाल, सियार। 
गाल [हल] (,}८) अ. प्‌ं.-वह नीची जमीन जिसमें पेड़ 
बहुत हों; पेड़ उगने का स्थान। 
गालिब (८८१८) अ. वि.-शक्तिशाली, जबरदस्त; विजेता, 
फ़ातेह; उर्दू के एक श्रेष्ठ कवि का उपनाम। 
ग्रालिबन्‌ (८५१८) अ. विः-संभवतः, कदाचित्‌, शायद; 
निश्चित, यक़ीनन। 
ग़ालिबानः (०५५८८) अ. फा. वि.-जबरदस्तों-जेसा । 
ग़ालियः (2४.८) फा. पुं.-कई सुगंधित पदार्थो को मिलाकर 
बनाया हुआ एक सुगंधित द्रव्य । 
ग्रालियःम्‌ (५८ ०१५८) फा. वि.-सुगंध लगे हुए बाल, 
सुगंधित बाल । हु 
ग़ाली (५१७) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ जानेवाला, 
` अति करनेवाला; भारी, वमौ; वहुमूल्य, वेशक़ीमत। 
ग़ालीखः (८२०६-५०) तु. पुं--छोटा क़ालीन । 
ग़ालीदः (१०४५८) फा. वि.-लुढ़का हुआ; लुढ़काया हुआ । 
गालीदः (४०४.४) फा. वि.-जो अलग हो गया हो, निवृत्त । 
ग़ालीन (८>#०\८) तु. पुं.-दे. 'क्ालीन'। | 
गाव (५४) फा. पु.-बेल, वृषभ; गाय, गो, धेनु; शराब 
का पियाला जो गाय की शक्ल का हो। 
गावअंबर ()%-*३४) फा. अ. प्‌ं.-गाय-जैसा एक समुद्री 
पशु, जिसका गोबर 'अंबर' होता है। 


बुदध्‌। 

गावश्षौर (3-9 ) फा. पुं.-एक तरल ओपधि, जावशीर। 
गावसर (+८१८) फा- वि--बेल-जँसे सिरवाला, (षुं.) 
'फ़िरीदूँ' के गुज का नाम, गावसार। 

गावसार (५७८-१५5) फा. वि.-'फ़िरीदूँ के गुज का नाम, 
गावसर। 

.गावेजमी (, ४१3१४) फा. पूं.-दे- 'गावे सरा' । 

गावेगबू (८9)5 १४) फा- पूं.-वृषराशि, बुजें सौर। 

गावेपर्वारी a) do बू oe 

से बचाकर मोटा किया हुआ बं 

जा (09) १५) फा. अ. पृं-वह गाय जिसके सींगों 
पर पृथ्वी सधी बतायो जाती है। ; 

गावेसिफ़ालीं (५४१० १४) फा. पुं.--शराब का मटका। 

ताशियः (८४९५) फा. पुं--वह कपड़ा जो 
पर पड़ता, है; कयामत, महाप्रलय; नरक की आग; 


गावकुशी (, ५25१6) फा. स्त्री--गाय की हत्या करना, गाय 
का ज़बह करना, गोवध। 

गांवकून (८११११५५) फा. वि.-मूर्ख, घामड़, अहमक़े । ५ 
गावखरास (sly) फा. स्त्री--वह चक्की जो बल 


आदि से चले। Fe ही 
गाबज्ानः (८१५) फा. पू.- का बाडा; कॉँजी- 


४ वि.-नष्ट, बरबाद; खुं बु, ग़बन, 
ह कक ) फा. Digitized by Saray Foundation Tru$t मीही रोः ।९॥ 


गाङियः इरदोश 


Ee बरदीश (, »90)2 #5) फा. वि.-दे. 'ग्राशियः' 
बरदार'!। 
ग़ाशियः बर्दार ()/०)2 ८४५) फा. वि.-सवारी के समय 
ज्ञीनपोज लेकर चलनेवाला, साईस, नौकर; आज्ञाकारी, 
अनूयायी । 
शासिक (५५८) अ. प्‌ं.-चंद्रमा, चाँद; कृत्तिका नक्षत्र, 
पर्वी; शिन; लिग। 
गासि (५८०८) अ. वि.-जबदंस्ती छीन लेनेवाला, गस्ब कर 
लेनेवाला, अपहारक । 
सासिबानः (०५-०८) अ. वि.-ग़ासिबों-जेसा, लूटेरों की 
तरह । 
चाह (४) फा. अव्य.-कभी, किसी समय; समय, वक्त; 
स्थान, जगह; सिहासन, तस्ते शाही; खेमा, रावटी, 
तम्बू; जुए का दांव। - 
चाह याह (४४ ४५) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा । 
आह ब गाह (३५८५४५४) फा. वि.-दे. 'गाह गाह । 
गाहे (2५) फा. वि.-किसी समय, कभी; कभी-कभी । 
गाहे याहे (25 2५) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा, 
“सरसरी उनसे मुलाक़ात है गाहे-गाहे । सोहबते गर में 
माहे, सरे. राहे गाहे ॥'” 
माहे ब गाहे (2८2 25) फा. वि.-दे. 'गाहे गाहे'। 
गाहे माहे (2\८ 2४) फा. वि.-कभी-कभी, महीने में एक 
बार। 


गि 


ग्िचक (८६३८) फा. स्त्री.-सारंगी, एक बाजा। 

ग्रिजा (|८८) अ. स्त्री.-भोजन, खाद्य, खुराक; अन्न, अनाज। 

गिजा (८) अ. पूं.-धर्मयुद्ध, मजहबी जंग, दे. 'गज़ा', दोनों 
शुद्ध हूँ। 

ग़िज्ञाई (५७६) अ. वि.-भोजन सम्बन्धी; अन्न सम्बन्धी । 

ग्रि्ञाईयत (~४४।५८) अ. स्त्री.-किसी खाद्य पदार्थ में 


शरीर को पुष्टि पहुँचाने और रस बननेवाला अंश, अन्न-तत््व | 


ग्रि्ाए रूहानो (, „”८>१)८।५८) अ. स्त्री.-आत्मा का भोजन, 
अर्थात्‌ अच्छी आवाज, गाना। 
ग्रिखाए छतीफ़ (५.2४८०) ८-|५८) अ. स्त्री.-शी प्र पच जाने- 
वाला भोजन, ल्घुपाक। . 
ग्रि्ाए सक्रोल (, ४५5 ८८) अ. स्त्री -देर में पचनेवाला 
भोज्य, गरिष्ठ। 
ग्रिजाल (, ५५५८) अ. पूं.-भीख माँगना, भिक्षाटन । 
गिखाब (५०७८८) अ. पु.-आँख में उड़कर पड़नवाला 
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गिर्लिक (८६5) फा. पृं.-क़्लम बनाने का चाक । 
गरिता (४०८) अ.पृ.-पर्दा; पहनने के कपड़े, वस्त्र। 
शित्रीफ़ (८.५२५८५४) अ. विः-कुलीन, शरीफ़; वीर, बहादुर; 


गिशंगोक्ष 


पूज्य, बुजुर्ग । 


गित्रोस (_/»2)००८) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; अहं. 


कारी, मररूर । 


ग़िद्दीर (+५) अ. वि.-बहुत अधिक कृतघ्न, नमकहराम। 
गिदुयः (७5) फा. स्त्री.-भीख मांगना, भिक्षाटन। 
शिना (५५) अ. प्‌ं.-समृद्धि, दौलतमंदी; निःस्पृहता, 


बेनियाजी । 


गिना (७७) अ. पृं.-गान, गाना। 
गिर्ब[ब्ब] (८८५) अ 


-इकतरा, एक दिन बीच देकर 
आनेवांला ज्वर; सीमा, हद, पराकाष्ठा; जो एक 
दिन आये और एक दिन न आये; सप्ताह में एक दिन किसी 


- से मिलने जाना। 
गिब्तः (८८५) अ.पुं.-किसी के माल की इच्छा उसे हामि 


पहुँचाये बिना, किसी-जेसा बनने की इच्छा, उसे हानि 
पहुँचाये बिना। 
गिमामः (८०५८) अ. प्‌ं.-पशु के मुंह पर चढ़ाने की थली । 


| गिमीज (५४०5) फा. प.-पेशाब, मृत्र। 


गिम्द (५८८) फा. पूं.-तलवार अथवा छुरी या चाकू का 
कोष । 

ग्रियार ()५७) अ. पृं.-धर्म-चिह्ण जो हर-समय पास रहे, 
जसे- जनेऊ; सलीब .या यहूदियों का पीला कपड़ा जो 
वे लोग कथे के पास कपड़े में सिला रखते हें। 

ग्रियास (८५४) अ. पुं.-दुःख और आपत्ति में सहायता 
करना, (वि.) दुःख और कष्ट के समय सहायता. करन- 
वाला। 

ग्रिर[रं] (८) अ. वि.-निदचेष्ट व्यक्ति, बेखबर आदमी; 
अनुभवहीन व्यक्ति, नातञिबःकार आदमी । 

गिरह (३५४) फा. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरिह' । 

गिराँ (८/55) फा. वि.-भारी, वनी; बहुमूल्य, कीमती; 
महंगा, तेज भाववाला। 

गिरांक्रद्र (3,),5) फा. अ. वि.-बड़े पद ओर रुतबेवाला; 
बहुमूल्य, कीमती; महत्वपूर्ण, अहम। . 

गिराँक्रीमत (८८००४5, ५४) फा. अ. वि.-बहुमूल्य, बेशक़ीमत । 

गिराँखालिर (५८८५, |)४) फा. अ. वि.-बददिल, उदास; 
मनोमलिन, दुःखी । 

गिरांल्वाब (८.१५% , +5) फा. वि.-गहरी नींद सोनवाछा । 

गिरांगो (, #१55) फा. वि.-ऊंचा सुननेबाळा, बहरा, 
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र (5०35/5) फा. अ. पुं-महोदय, महाशय, 
4 ; महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिरामीनामः (८०७, ५०|५5) फा. प्‌.-कृपापात्र, वालानामा । 

गिरामीमनिश (sh) फा. वि.-पुनीतात्मा, 
पुण्यात्मा, बुजुर्ग निहाद। 

ग्रिरारः (|) अ. पुं--गौन, खुर्जी, गोण। 

शिरार (5) अ. प्‌.-आचार-व्यवहार, तौरतरीक्ा; 
वाजार का मंदा होना; हानि, घाटा, कमी; मूर्खता, 
नादानी। ` 

(७५४) अ. पुं--पेड़ लगाने का समय; लगाया 
हुआ पेड़ । 

गिरास (८:८) अ. प्‌ं.-'गरीस' का बहुः, भूखे लोग, 
क्षुधातुर जन। 

` शिरिफ्तः (८५,5) फा. वि.-लिया हुआ, पकड़ा हुआ, 
गृहीत; संकुचित; डींग; कटाक्ष, तंज। 

गिरिफ्तःखातिर ()८>०५)5) फा. अ. वि.-दे. 'गिरिफ्तः 
दिळ'। 

गिरिफ्तःज्ञन (१५०५5) फा. वि.-डींगिया, दूर की हाँकने- 
वाला; व्यंग करनेवाला, ताना देनेवाला। 

'गिरिफ्तःचबां ((/23%००)४) फा. वि.-जिसकी जीभ बात 
करने में लड़खड़ाती हो; हुकला; तोतला । 
गिरिफ्तःदिल ` (००,5) फा. विः-अप्रसन्न, अपु, 
उदास; दुःखित, रंजीदा। 

गिरिफ्तःलब (५-५५७) ) फा. वि-मौन, अवाक्‌, चुप, 
खामोश। 

गिरिफ्त (७५,5) फा. स्त्री-पकड़, ग्रहण; हिसाब में त्रुटि 

. की पकृड़; अपराध की पकड़; आपत्ति, एतिराज्; 
अधिकार, कब्जा; चंगुल, पंजा; हस्तक, दस्ता । 

गिरिफ्तगी (.५८5%5) फा. स्त्री--सकड़, गिरिफ्त; पड़ 
जाना, बैठ जाना (आवाज); उदासीनता, उदासी, 


निर्राजाँ (८)\%०।)5) फा. वि.-आलसी, काहिल; जो कडी 
आपत्तियाँ झेलकर भी जीवित रहे। 

गिरांजामी (५५>, ,४) फा. स्त्री--आलस्य, काहिली; 
कड़ी मुसीबतों में फंसकर भी उनसे निकल जाना। 

गिराँतर (7,5) फा. वि.-बहुत भारी; बहुत महेंगा। 

गिररारोन (५२०.४) फा. वि.-सबसे अधिक भारी; 
सबसे अधिक महेगा। 

गिरांताब (८२७ |)5) फा. वि.-अच्छी तरह तपाया हुआ। 

गिररांपायः (८१५३, /)४) फा. वि.-दे. 'गिराँकद्र' । 

गिर्राफ़रोश (5१/5) फा. वि.-महँगा वेचनेवाला। 

गिराँफ़रोशी (,»४9) ॥)) फा. स्त्री-महेंगा बेचना। 

गिरांबहा (५५४ /)४) फा. वि.-बहुमूल्य, बेशक़ौमत; 
महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिरांबार ()५ /)5) फा. वि.-बोझ के नीचे दबा हुआ; 
ऋण अथवा उपकार के बोझ से दबा हुआ। 

णिराँबारी (,»५/)) फा. स्त्री.-बोझ से दबना; ऋण 
आदि के बोझ से दवना। 

निरांमायः («2० ))४) फा. वि.-बहुमूल्य, कीमती; महत्त्व- 
पूर्ण, अजीम । 

गिर्रारकाब (५०४१/१5) फा. अ. वि.-वह घोड़ा जो चलने 
में सुस्त हो; वह व्यक्ति जो रणक्षेत्र में डटकर लड़े और पाँव 
पीछे न हटाय; धेर्यवान्‌, शान्ति स्वभाव, बातम्कीन। 

गिराँसंग (८-९७5) फा. वि.-भारी भरकम, गंभीर, 
मलीन; आत्मसंतोषी, काने । 

गिरांसर (०८/5) फा. वि.-अभिमांनी, धमंडी; रुष्ट, 
अप्रसन्न , नाखुश । f 

गिराँसायः (८४७०५११5) फा. वि.-दे. 'गिराँक्रद्र' । 

शिरा (|) अ. सत्री.-सरेशा; जिसके चार पाँव न हों। हि 

गिराइंदः (४७-०४)४) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छा करनें- 
बाला, इच्छुक । 

(राइ (८2,5) फा. स्त्री -शचि, इच्छा, रबत; प्रवृत्ति 


अफ्सुदंगी । + 
ल (5555) फा. वि.-पकड़ने के योग्य, ग्राह्य; 
लेने के योग्य, लम्य। 
गिरिफ्तार (,००)४) फा. वि.-ग्रस्त, मुब्तला; बंदी, केद; 
आसक्त, आशिक; फंसा हुआ, बंधा हुआ। आ 
गिरिफ्तारी (, ५,७७)४) फा. स्त्री--गरस्त होना; बंदी होना; 


रुज्नान। | अ 
लिराईवः (३०४५।)४) फा. वि.-चाहा हुआ, इच्छित, 


अभिलषित । प 
ल्तिराईवनी (, 5४5) फा. वि.-चाहने योग्य, य। 
गिशाजों (#5) फा. स्त्री.-भारीपन, बोझ; महँगाई, भाव 

की तेज़ी; हेउम की खराबी । ह ता ; 

८५5) अ.पू.-गुफ़े: का बहु गे, झरोखे; एक बड़ा गिरिह (5५5) फा. स्त्री-्यि, गाँठ; समस्या, मसूअखा; 
ES “कई ह क उलझन, रा (गिरह) र 
लराषी (,/०१) फा डितः हप, निरिहकुसण (८ 9) ता का निवारण करतेदासा। 
पुनीते; मुकुस; प्रियं, अजीज । २" ः-कशनेवाला)। कठिनता 


. (5७४४55 ) फा. स्त्री.-गाँठ खोलना; समस्या 
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गिर्दागिदं (०.॥०,४) फा. वि.-चारों ओर, हर तरफ़ 
चहुंपास, चहुँओर। 

गिर्दाब (८-०)5) फा. प्‌.-जलावतं, कलंकुर, भेवर । 

गिर्दावर ())|५)5) फा. वि.-हर ओर गइत लगानेवाला, 
दौरा करनेवाला। 

गिर्दावरौ (, »)|०)४) गइत लगाने और दौरा करने का काम। 

शिनौ क़ ((3/)) अ. प्‌..-देः 'गुर्नीकर' । 

गिः (८,5) अ. प्‌ं.-चृल्लू में पानी उठाना । 

ग़िर्बान (१५,5) अ.पृं.-'गुराव' का बहु., कौए, काक-समह । 

गिर्बाल ((|५)४) अ. स्त्री.-आटा आदि छानने की छलनी 
चलनी, चालनी, दे. गब ल' दोनों शुद्ध हें। 

गिर्बोब (८.४५४) अ. प्‌ं'.-अंगूर की एक बहुत बढ़िया जाति। 

गिर्येः (८,४) फा. प्‌.-रुदन, रोना, आँसू बहाना। 

गिर्यःआवर (4८55) फा. वि -आँसू लानेवाला, रुलाने- 
वाला । 

गिर्यःकुनां (,)७.5८५,5) फा. वि.-रोता हुआ, आंसू बहाता 
हुआ। 

गिरयेएग्रम (८८५५५5) फा. अ. पूं.-दुःख का रोना, दुःख- 
विलाप; किसी की मृत्यु पर रोना, शोक-विलाप। 

गियंएशादी (,५०४८५४,४) फा. पुं.-खुशी की अधिकता में 
आँखों से आँसू निकल आना । 

गियंओज्ञारी (, ३५०४५5) फा. स्त्री.-रोना-धोना, हाय- 
हाय करना! 

८ "गिरं: (४)*अ. स्त्री.-नातजिब:कार्स, अनाड़ीपन, अननै; हि 

प्रेम, स्नेह, इश्क़ । 

गिर्वोदः (४०५१)४) फा. वि.-म्‌ग्ध, मोहित, फ़रेफ्त:, लट्टू; 
प्रेमी, आशिक । 

गिर्वोदगी ((५४७८५))४) फा. स्त्री.-किसी ओर हद से बढ़ी हुई 
दिलचस्पी, मोह, फ़रेफ्तगी । ; 

गिर्वोदनो (, ५५५१5) फा. वि.-मुग्ध होने योग्य । 

ग्रिसं (, +०५४) अ. पुं.-वह गाढ़ी रुतूबत जो गर्भाशय से 


हल करना; कठिनता का निवारण। 
गिरिह बर भिरह (३५5५१ 5५5) फा. वि.-गाँठ पर गाँठ, 
कठिनाई पर कठिनाई, आपत्ति पर आपत्ति। 
गिरिहबुर ()१४५४) फा. वि.-गाँठ काटनेवाला, जेबकतरा । 
चिरोबां (,)७५2५5) फा. प्‌. गिरीबान' का लघु., दे. 'गिरी- 
बान', कुरते व कमीज का गला, दामन, सिरा। 
तिरोबांगीर (+55 )८५)5) फा. वि.-गला पकड्नेवाला, 
तक्काज्ञा करनेवाला । 
गिरीबांचाक (._£५)७५५5) फा. वि.-जिसने अपना 
गिरीबान फाड़ डाला हो; पागल, दीवाना; प्रेमी, आशिक | 
गिरोबांदर (५२ )\५५)5) फा. वि.-गिरीबान फाइ्नेवाला; 
पागल; प्रेमी । 
विरोबांदरोदः (5०५५० १५२5 ) फा. वि.-दे. 'गिरीबांचाक'। 
गिरोबान (..)५२)४) फा.प्‌.-ग्रीवा, गला; कुतं कमीज आदि 
का गला। 
गिरोबाने कोह (5५६..)\५2५5 ) फा. पुं.-पहाड़ का दामन, पहाड़ 
की तराई। 
गिरेबाँ (१७५२५5) फा. वि.-दे. 'गिरीबाँ', वही अधिक 
फ़सीह है । 
गिरेवः (४५२५४) फा. प्‌ं.-टीला, ढह; पुरता; पहाड़ी, टीकरी । 
ग्रिरेव (५२८ ) फा. प्‌ .-कोलाहल, गुलगपाड़ा, शोरोगुल । 
ग्रिरेवां (, ५२५८) 'फा. वि.-शोर मचाता हुआ, चीखता 
और चिल्लाता हुआ। 
गिरोह (3,5) फा.प्‌.-दे. शुद उचारण ग्रोह'। 
गिरो (१5) फा. प्‌.-गिरवी रखना, बंधक करना। 
(वि.) गिरवी रखी हुई वस्तु । 
गरिग्निर (+८८) अ. स्त्री.-जंगली मुर्गी, वनकुक्कुटी 
गिर: (४०,5) फा. प्‌.-गोल टिकिया; अखरोट, एक प्रसिद्ध 
फल, अक्षरोट। 
गिं (०,४) फा. प्‌.-घेरा, हल्का; आसपास, चारों ओर; 


आसपास का स्थान। बच्चे के साथ निकलती है; वह झिल्ली जिसमें शिशु 
गिक (८ ¢०)5) फा. स्त्री.-रावटी, खेमा; कोठा, कमरा; | गर्भाशय में लिपटा रहता है। 

पहेली, प्रहेलिका। गिलः (45) फा. प्‌.-उपालंभ, उलाहना, शिक्वा। 
गिदंगां (१५०५5) फा. पु.-अखरोट, अक्षरोट। गिलःगुख्ार (५५5५४) फा. वि.-उलाहना देनेवाला, 


गिर्द बगिर्द (०,८०४) फा. वि.-चारों ओर, . चहुंपास । उपालंभक। 
गिर्दबाद (५५५०५४) फा. पु.-वातावतं, चक्रवात, पवनचक्र, | गिल (,}5) फा. स्त्री.-मिट्टी, मृत्तिका, मृत्‌ । 


बगूला, बवंडर। ग्रिल[ल्ल] (, |) अ. पुं.-द्वेष, कीना; खियानत, मोषण; 
लिर्दबालिझ (८५०१५०)४) फा. १.-गोल छोटा तकिया जो | मलिनता, गदलापन। 
गालों के नीचे रखा जाता है, गलतकिया, चक्रगंडु। गिलमंदूदः (४०१७०, |४) फा. वि.-मिट्टी से लेपा हुआ, मिट्टी 


गिर्टबर (505) फा. पूं .-बढ़इयों कार्षा Sarayu Foun toad bbngot, Delhi 
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ड (3४3,१४4) फा. पुं.-दुर्भाग्य का रोना, 
कालचक्र की शिकायत। 

गिलखोरः (४१>, 5) फा. पुं.-भूलता, केचुआ, खरातीन। 
- गिलज्ञ (८८) अ. पृं.-गाढ़ापन; दल, मोटाई। 
गिलनाक (,_5\०,}5) फा. वि.-गदला, मटमेला । 
गिलमालः («५० |5) फा. प्‌.-राज की करनी जिससे वह 
प्लास्टर चढ़ाता है। 

शिलाज़ (८!) अ. पूं.-ग़लीज' का बहुं. गाढे पदार्थं; 
गंदगियाँ; गूं, विष्ठा । 

ग्रिलाज्ञत (८०७८) अ. स्त्री.-गंदगी, मल, मेल; विष्ठा, 
मल, गू; अपवित्रता, नापाकी; गाढ़ापन, ग्रिल्ज। , 
ग्रिलाज्तखानः (८०८५५:०७।८) अ. फा. पु.-कूड़ा-करकट 
और 'गू-गोबर फेकने कां स्थान । 
गिलाजतलोर (,१*५-०७।८) अ. फा. वि.-विष्ठा खानेवाला, 
शूकर, सुअर; बुरी कमाई खानेवाला । 
गिलाफ़ (८5८) अ. पुं.-तकिए आदि का खोल; सूखे और 
दानेदार फल का बकला; पलक, दृगंचल; तलब्रार आदि 
का कोष। 

गिलाबः (०१४5) फा. पुं.-मिट्टी में भूसा - आदि मिलाकर 
बनाया हुआ दीवारों का लेस, लेसन, कहगिल। 


गिलालः (८८) अ. पुं.-वह्‌ कुर्ता जो कवच के नीचे: 


पहनते हैं । 

गिलीं (७) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृन्मय; 
मिट्टी मिला हुआ। 

गिली (5५) फा. वि.-दे. 'गिलीं'। 

गिलेअर्मनी (.५०)।८/५) फा. स्त्री-एक प्रकार का गछ जो 
दवा में चलता है। FO 

गिलेचस्पाँ (३०%) फा. स्त्री. मिट्टी, 
जिससे कहग्रिल बनता है, कचला मिट्टी। हू 

गिलेमल्तूम (।१:ॐ००,}5) फा अ. स्त्री--एक भरका का गेरू 
जो गिलेअर्मनी से भिन्न है। 

शिलेवाज्ञ (;।१४५८) फा. स्त्री.-चील पक्षी, चिल्ल। 

ग्िलोगिश (७०) अ. स्त्री-मल, मल; चिन्ता, 
फिक्र; बाधा, विघ्तं। 

गिल्मः (८८८) अ. पुं.-गुलाम का बहु., लड़के, बालक; 
दास, नौकर-चाकर। he 

हिलमा (७७८८) अ. पूं गिठंमाने' का बहु., दें. गिल्मान । 

ग्िल्मान (८) ८८८) अ. पुं.-स्वर्ग के बालक; यह शब्द गुलाम' का 
बहु. है, परन्तु उर्दू और फ़ारसी में एक वचन म व्यवहृत है। 
जिल्लीम (#४८४) अ. वि.-तीव्र काम-वासनावाला, तेज 
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सील 


गिञ्ञ[श्श] (८) अ. स्त्री-खियानत, मोषण; अशुभ 

चिन्तन, बदख्वाही; द्वेष, कीना; आत्मा की दुष्टता । 

गिशा (५८) अ. स्त्री-झिल्ली, महीनखाल; पर्दा, पटल; 
गिलाफ़, उपरना; वस्त्र, लिवास। 

गिजावः (४१.५) अ. पुं.-पर्दा, पटल । 

गिज्ञाश (४१५५४) अ. पुं.-अँधेरे का प्रारंभिक और .अंतिम 
समय; शीघ्रता, जल्दी; थोड़ी चीज। 

गिइयान (,.)३ॐ) अ. पुं.-मैथुन, रत्िक्रीड़ा, जिमाअ । 

गिसान (,७८८) अ. प्‌.-बच्चों के पहनने का वस्त्र, विशेषत: 
जो खाल का बनता है। 

गिस्ल (, =) अ. पुं--वह पानी जिससे कुछ धोया गया हो। 

ग्रिस्लीन (,१५०-*) अः पुं--वह पानी जिससे घाव धोया 
जाय; वह मवाद जो नरकवासियों की देह से बहे । 


गी 


गीं (,५25) फा. प्रत्य. -गीन' का लघु., दे. 'गीन'। 

गी (, 55) फा. प्रत्य--जिस फ़ारसी शब्द के अन्त में वसग 
हो, उसके साथ लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है; जैसे 
“बस्तः' से 'खस्तगी' 'दरिदः से 'दरिदगी'। 

ग़ीज्ञ (4%) अ. पुं.-कली, कलिका; गुच्छा, खोशा। 

गोद (५५5) फा. पु.-चील, चिल्ल; गृध्र, गीध। 

गीदी (, ४०४४) फा. वि.-भीरु, डरपोक; नि्ंज्ज, बेहया। , 

गोन (८४5) फा. परत्य. शब्द के अन्त में आकर 'युक्त' का अर्थ 
देता है, जैसे--'गरमगीन', शोकयुक्त, यह शन्द आगीन का 
लघु. है। 

गोपा (\४४४) फा. पुं.-एक प्रकार का पुलाव । 

गरोबत (८८०७५४) अ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुली । 

गीरः (३४४) फा. पुं.-लोहे का शिकंजा । 


गीर (+३५) फा. प्रत्य. -पकड्नेवाला; जैसे--माहीगीर 
मछली पकड़नेवालां; काटनेवाला; जैसे-- गुलगीर' 


चिराग्र का गुल काटनेवाला। हज 
४5) फा. स्त्री. रखने के । 

es ‘oe अ. a: होड़; खून के बढ्ले में 

दिया हुआ धन। न 

गीरमाल (८]८०>४5) फा. वि.-दूटी हुई हड्डी जोडनवाला। 

उतरी हुई हड्डी चढ़ानेवाला; शरीर की मालिश करनें- 

वाला, अंगमर्दक। 

गोराई (,57)#5) फा. स्त्री--गिरिपत, पकड़ । 

गोरिदः (5०१४5) फा. वि.-पकड़नेवाला । 

ग़ील (()४) अ. पुं.-वन, कनन, जंगल; सिंह की कछार; 

वानीवाली तराई; पेड़ों को झुंड । 
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तीला १९४ 


Ct a मी 
शोलां (, ५४८) अ. पुं-ग्रीलान' का लघु. दे. आ । 
शोलान (..॥६७) अ. प्‌ं.-गूल' का बहु. भूत-प्रेत । 
गीलान (१७5) फा. पुं.-एक नगर, जीलान। 
गोली (, ५5) फा. वि.-गीलान का निवासी । 
गोहा (५५३४) फा. स्त्री.-घास, गियाह। 
ग्‌ 
>] 
गुंग (८-६५5) फा. वि.-जो बोल न सकता हो, मूक, गूँगा। 
गुंगसहल (, ००८०-९5) फा. अ. पृ.-वह मकान जिसे 
अकबर बादशाह ने केवल गूंगों के लिए बनवाया था, इस 
अनुभव के लिए कि बड़े होकर इनके बाल-बच्चे कौन-सी 
भाषा बोलते हे, परन्तु वह अपने माता-पिता की भांति, 
-गे-गे ही करते रहे । 
गुंचः (०३५५) फा. प्‌ .-कली, कलिका । 
गंचःदहन (८५२००३५८) फा. वि-कली-जैमे सुन्दर और 
छोटे मुँहवाला (वाली) । 
गुंचःदहाँ (६१७२०४३५८) फा. वि--दे. 'गुंचःदहन । 
गुंचःलब (५८-८३५८) फा. वि-कली-जेमे कोमल, मृदुल 
और गुलाबी ओंठोंवाला (वाली) । 
गुंचए नाशिगुफ्तः (८५५५७०३५५) फा. प्‌ वह कली जो 
खिली न हो, मुकुल, अविकसित कलिका । 
गुंचगी ( ७८६४८) फा. स्त्री-कली होने का भाव, 
गुंचःपन । 
गुंजः (८5५८) अ. पुं.-गुंचः, कली । 
गुंज (५५) अ. पुं.-हावभाव, नाजोअटा। 
गुंजरक (८६८4.5) फा. स्त्री--दे. 'गुंजिस्क' दोनों शुद्ध हें। 
गुंजाइश (, /०४५८००४) फा. स्त्री.-विस्ता र, कुशादगी; सामथ्यं, 
मक़्दूर; समाई, जगह; प्रेम, उदारता, फ़राखदिली । 
गुंजान (5-४) फा. वि.-घना, गहन । 
गुंजिइक (८६३५४) फा. स्त्री.-गौरेया, चटक । 
गुंदः (३०५5) फा. वि.-दवीज, गफ़, दलदार। 
गुंद: (४७५८) अ. वि.-छम्पट, धूर्त, लोफ़र, गुंडा । 
गुंद (५५८) फा. वि.-लिपटा हुआ; एकत्र, जमागुदा; 
जोड़ा हुआ, उपाजित। 
गुंदर (५०५८) फा. वि.-मोटा-्ताजा, हृष्ट-पुष्ट; गक, 
दलदार, दवीज़; मृदुल, नाजुक; गिड़गिड्रानेवाला । 
गुंदुर (०५४) फा. वि.-दे. 'गुंदर' । 
गुंद्बीर (४१०5) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्‍्त्री,वृद्धा। 
गुंबद (०5) फा. पुं.-इमारतों के ऊपर का गोल मंडप 
जो वड़ा हो, गुंवज । 


गज्ारिश्ञात 


————— 


गुंबदे गदू (, ,१०)5०-५५5 ) फा. पु.-आकाश का गुंबद, आकाश- 


वतर । 

गंबदे गुल (,5 ०५४) फा. पृ.-कलिका, कली। 

गुंबदे चारबंद (५५५५५५५७५) फा. पृं.-संसार, दुनिया; 
आकाश, आसमान । 

गुक (. 5५5) तु. प्‌.-आकाश, गगन, आस्मान। 

गुज्ञर ()४) फा. स्त्री.-निर्वाह, गुज़र-बसर; जीविका, रोगी, 
(पुं.) प्रवेश, पहुँच, रसाई; आगमन, आमद । 

गुज्ञरगाह (४५४5) फा. स्त्री-निकळने-पंठने का स्थान; 
मागं, रास्ता, पथ। 

गुज्ञरनामः (८८०७)३5) फा. प्‌.-राहदारी का पर्वाना, खन्ना; 
पासपोर्ट, पारपत्र । 


~ 


न्क हु ज़र जा 
| गुजरान (६/35) फा. स्त्री--दे. गुजर । 


गुज्ञरिदः (५५०५३४) फा. वि.-गुजरनेवाला। 

गुज्ञशतः (५४५5) फा. वि.-गुज़रा हुआ, बीता हुआ, 
व्यतीत; भूतकाल, माजी। 

गुञ्चइतगां (८४३५5) फा. प्‌ं.-'गुजश्तः' का बहु., गुरे हुए 
लोग, पूर्वज । 

गुज़इतनी (५५८55) फा. वि.-गुजरने योग्य; जहाँ से 
गृजर जाना उचित हो। 

गुज्ञाफ़ः (2५५5) फा. पुं.-जिसका कूता किया गया हो, 
तोला नापा न गया हो; असीम, अपार, बेहद । 

गुज्ञाफ़ (555) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्यावाद; डींग, 
देखी । 

गुज्जाब (८०८2) अ. प्‌.-वह्‌ तिनका आदि जो आँख में 
पड़ जाय; शरीर १र पड़नेवाले आबले। 

गुज्जारः (555) फा. पृं.-निर्वाह्‌, गुजर-वसर्‌; नदी पार करमा । 

गु्ञार (१/55) फा. पुं.-दे. 'गुजर', निबाहना, बसर करना, 
“गुज़ार दूं तेरे ग़म में जो उम्रे-खिंप्त्र मिले।” 
(प्रत्य.) करनेवाला, जैसे--'खिदमतगुजांर' खिदमत 
करनेवाला । 

गुज्ञारिदः (४००५5) फा. वि.-गुज्ञारनेवाला, अदा करने- 
बाला । 

गुज्ञारिश ((/)95) फा. स्त्री.-गरार्थेना, निवेदन, आवेदन, 
अरज । 

गुज्ञारिशनामः (४०७,४३5) फा. पुं.-प्रार्थनापत्र, आवेदन- 
पत्र, दरख््रास्त । 

गुज्ञारिशपिज्ञीर {2५२,१55 ) फा. वि.-त्रार्थंना स्वीकार 
करनेवाला, बात सुनकर उसे माननेवाला। 

गुजारिद्ञात (८०८४)।३5) फा. स्त्री.-गुजारिश' का बहु.» 


गुदे आब (८77०५5) का. पपी विछ 7००० रना गारे । 


गुजाइतः 


ह (८५५5) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । 
गुज़ाइत (५००55) फा. स्त्री.-छूट, त्याग । 
गुज़ाइतनी (००४३४) फा. वि.-छोइने योग्य, त्याज्य । 


गुज्ञी (५25) फा. प्रत्य.-चुननेवाला, पसंद करनेवाला, 


जेमे--'खल्वत गुजीं. एकांतवास पसंद करनेवाला। 
गुज्ञीद: (५०४) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ। 
गुज़ीदनी (५/५55) फा. वि.-चुनने योग्य, छाँटने योग्य । 
गुज्ीरः (४२5) फा. पृं -उपचार, चिकित्सा, इलाज; 
उपाय, प्रयत्न, तद्‌ बीर। 
गु्ञौर (295) अ. पं.-चिकित्मा, इलाज; प्रयत्न, उपाय 
चारा । 
गुज्ञीरी ( ५५5) फा. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इंलाज । 
गुज़्ज़: (८८०-६८) अ. पृं.-नवीनता, नयापन; प्रफूल्लता 
शिगुफ्तगी; नया होना। 
गुद्या फ (८5५-८) अ. स्त्री.-चपनी हट्टी; पस्लियों के मिरे; 
कथे की हट्टी का सिरा; हर चबाई जानेवाली हड्डी, कुररी । 


गुतात (५८७८) अ. पुं.-प्रातःकाल, सबेरा; प्रातःकाल 


की सफ़ेदी; रात का अंधेरा । 


गुदव (०७४) अ. पूं.-गुह का बहु., शरीर के गादूद. 


ग्रंथियाँ, गिल्टियाँ । 


गुदाहतः (८६|०४) फा. वि--पिघला हुआ, द्रवीभूत, द्रवित । 


गुदाहत (०-०४) फा. स्त्री.-दे. 'गुदाख्तगी'। 

गुदास्त्रगी (४४०४) फा. स्त्री.-पिघलाव; गुदास्त । 

गुदास्तनी (, ५४3४) फा. वि.-पिघलने योग्य; पिघलाने 
योग्य । 


गुदा (।5) फा. पु.-शरीर का मांसल होना, शरीर में: 


खूब गोइत होना (प्रत्य०) पिघलानेवाला, जेसे- आहन 
गुदाज' लोहे को पिघलानेवाला; 'सोज-गुदाज्‌' जलाकर 
पिघलानेवाला । 

गुदाज़ां (, 3०5). फा. वि.-पिघलता हुआ; पिघलाता हुआं। 

ग॒वाज्षिद: (४००)|०४) फा. वि.-पिघलनेवाला; पिघलाते 
वाला। ; 

गुदाफ़ (.७) अ. पुं.-काले और लंबे बाल; काला कोआ; 
बहुत परोंवाला गिद्ध।' 

शुदुव (५५८) अ. पुं.-प्रातःकाल, सबेरा । 

गुदूद (७३०४) अ. पुं-शरीर के भीतर की गिल्टियाँ, 
ग्रंथियाँ । 

गुहः (४७८) अ. पूं-शरीर के भीतर की गिल्टी, ग्रंथि। 

द्र (७८) अ. वि.-कृतघ्न, नाशुक्रा, बवा । 

गुदवः (४१०७) अ. पुं.-प्रातःकाल और सूर्योदय के बीच 
का समय। 


६0५ गफ़ांमआब 

गुनह (८5) फा. पुं.-'गुनाह' का लघु., दे. 'गुनाह'। 

गुनहगार \)५४०५४) फा. वि.दे. 'गुनाहरार'। 

गुनहगारी (, ५9५८5) फा. स्त्री.-दे. गुनाहगारी'। 

गुनाह (४५७४) फा. पृं.-पाप, पातक, मासियत; दोष, 
अपराध, कसूर । 

गुनाहगार (५५४४5) फा. वि.-पापी, पातकी, आसी; दोषी, 
अपराधी, कमूरवार। 

गुनाहगारी (, ५५४४५४) फा. स्त्री.-पाप कर्म, मा'सियत; 
दोष करना, कस्‌रवारी । 

गुनाहे कबीरः (४५४५४७5 ) फा. अ. पुं -बडा पाप, महापातक । 

गुनाहे सगोर: (४,१५.०४.५४) फा. अ. पुं.-छोटा गुनाह. 
लघुपातक । ४ 

गुनुज (८) अ. पु-हावभाव, नाजोअदा। 

गुनूदः (४०५५८) फा. वि.-जिमकी आंखों में नींद भरी हो, 
ऊँघता हुआ, उन्निद्र, तंद्रालु 

गुन्‌दगी (, ५559/८) फा. स्त्री.-ऊँच, तंद्रा, निद्रालस, प्रमीला। 

गुनूदनी (र) फा. वि.-ऊंघने के योग्य; जिसका 
ऊघना आवश्यक हा । 

गुन्नः (०) अ. पुं--वह्‌ न' जो नाक में पढ़ा जाय 'अनुस्वार'; 
वह्‌ अक्षर जिम पर अनुस्वार हो । 

गुन्यत (८८०५५८) अ. स्त्री.-धनाढ्यता, मालदारी । 

गुफ़ार (१.४४) अ. पुं.-डाढ़ी के दोनों ओर के बाल; गर्दन 
और गृद्दी के बाल; पिडली के बाल। 

गुर ()%) अ. पुं-ग़फ़ूर'ं का बहु., मोक्ष देनेवाले, 
बस्शनेवाले । 

गुफूल (,]११४) अ. पुं.-भूलना, विस्मृति; किसी वस्तु 

का त्याग; निइ्वेष्टता, बेखबरी। 

गुफ्तः (८४) फा. वि.-कहा हुआ, उक्त। 

गुफ्त (८८५5) फा. स्त्री-कहन, कथन, वात । 

गुफ्तग्‌ (८2५5) फा- सत्री.-बातचीत, वार्तालाप । 

गफ्तनो (_ ५४) फा. वि.-कहने योग्य, जो वात कही 

“ज्ञा सके; जिसका कहना आवश्यक हो । 

गुक्तार (५८5) फा. स्त्री.-बोली; वाणी, शब्द, आवाज़; 
वार्तालाप, बातचीत । 

गुफ्तुगू (४०८४) फा. स्त्री--दे. गुफ्तगू' दो. शुद्ध हैं। 

गफ्तोग्‌ (५४५८५5) फा. सत्री--दे. 'गुपतग्‌' दो. शु. हैं। 

गफ्तोशनोद (०५१५०५४) फा. स्त्री-बातचीत, गुफ़्तगू; 

` कहासुनी, वादविवाद; हुज्जत, तर्क-वितकं । 

गफ़ौ (८/४) अ पुं.-गुफ़ान' का लघु,, दे. गुफ़ान'। 

गफ़ामआब . (८-०८)१४) अ. वि.-मोक्षप्राप्त, स्वर्गीय, 


» 
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शुक्रान (..)२४) अ. पुं.-मोक्ष, मुक्ति, . वस्शिश ; 
क्षमा, मुआफ़ी। 
गुफ्ल (, |) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिससे न भलाई की 
आशा हो, न अनिष्ट का भय हो; हर वह वस्तु जिसका 
कोई पता-नि्ञान न हो; अनुभवहीन व्यक्ति; वह्‌ कवि 
जिसे कोई जानता न हो; वह व्यक्ति जिसका कुल अज्ञात हो। 
गुद [ब्ब] (८+) अ. पुं-वह बाढ़ पर आयी हुई' नदी 
जिसका पानी नदी से निकलकर जंगलों में बहे; नीची भूमि । 
गुवारः (5)७४) फा. पुं-हवा में उड़नेवाला कागज का 
बड़ा गेंद, ग़ुब्बारा; हवाई जहाज, वायुयान; बलून । 
गुबार ()\५४) अ. पुं.-धूल, रज, धूलि; मनोमाछिन्य, 
दिल का मेल। 
गुबारआलूदः (३०५२१५४) अ. फा. वि.-धूल में भरा 
हुआ, धूलिधूसर; जिस पर धूल पड़ी हो। 
गुबारआलूद (०)/)५०) अ.फा. वि.-दे. 'गुबारआलूदः'। 
गुबारे खातर (५०८४)।३८) अ. पुं-मन की मलिनता, दिल का 
मेल; दिल का बुखार, मन की भड़ास; मनोमालिन्य, रंजिश । 
गुब्र ()१55) अ. पुं-बाक़ी रहना, शेष बचना; विलंब 
करना, देर करना; छोड़ देना, क्षमा करना; आगमन, 
आना । 
गुबेस (, ५०४८) अ. अव्य--कदापि, हरगिज़; नित्य, हमेशा । 
गुब्बारः (३५५८) फा. पुं.-दे. 'गुबारः'। 
गुम (5) फा. वि.-खोया हुआ; भटका हुआ; तल्लीन, 
मुन्‌हमिक; अचेत, ग़ाफ़िल; आत्मविस्मृत, खुदरफ्त: । 
गुमकदः (४०5४5) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो; 
जिसने खो दिया हो; भूला हुआ। 
गुमकर्द:राह (४)४०)४/४) फा. वि.-जो राह भूल ग्रया हो, 
जो रास्ते से भटक गया हो, पथ-भ्रष्ट । 
_ गुमगञतः (4८५७४) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो, 
“लाओ देखें कहीं मेरा दिले गुमगश्तः न हो, आप कहते हें 
कि इक चीज़ पड़ी पायी है।” 
गुमगइतगी (, ,£2८४5) फा. स्त्री.-खो जाना, रस्ता भूल 
जाना । 
गुमजदः (०५,५) फा. वि.-दे. 'गुमराह'। 
गुमजन (,)35) फा. वि.-नष्ट और ध्वस्त करनेवाला; 
मृदुल, नाजुक । 
गुमनाम (५५५४) फा. वि.-जिसे कोई न जानता हो, अज्ञात, 
अप्रसिद्ध; जिसका नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। 
गुमनामी (८५०७-८5) फा. स्त्री.-शोहरत न होना, अख्याति। 
गुमबूदगी (, ५१५५५४) अ. स्त्री--दुःखित होना । 
गुमराह (४१-५४) फा. वि.-जो मार्ग भूल गया हो, रास्ते से 


भटका हुआ, मागे-भ्रष्ट; नास्तिक, लामजहब; केदाचारी, 

वदचलन । 

गुमराहकुन (..)5३|)~5) फा. वि.-बदशुमानी पैदा करने- 
वाला, भ्रमात्मक; गुनाह की ओर प्रवृत्ति करनेवाळा। 

गुमराही (. ५2१-५5) फा. स्त्री.-माग भूलना; नास्तिकता, 
लामजूहवीयत; गुनाह की ओर प्रवृत्ति । 

गुमशुदः (४५४,5) फा. वि.-खोया हुआ, खोई हुई वस्तु । 

गुमशुदगी (, ५5५५5) फा. स्त्री.-खो जाना, कहीं रह 
जाना; रास्ता भूल जाना। 

गुमशुदनी (, ५/०5) फा. वि.-खोने योग्य । 

गुमा (४) फा. पुं.-गुमान' का लघु., दे. 'गुमान' । 

गुमाँबरी (,५१):~5) फा. स्त्री.-शंका करना, शुबहः 
करना; वदगुमानी करना । 

गुमान (...७४) फा. पुं.-शंका, बह, शक; भ्रम, बहा; 
बदगुमानी, कुधारणा । 

गुमान करवी ( ५)०.)--४) फा. अ. पुं.-ऐसा शुबहा जो यक़ीन 
के दर्ज तक पहुँच जाय । 

गुमाने ग़ालिब (८-८~१&.).८5) फा. अ. पृं.-दे. 'गुमाने क़्वी'। 

गुमाने बद (००.४) फा. पुं.-किसी की ओर से बुरा 
विचार, कुधारणा। 

गुमान सहीह (८५००). ) फा. अ. पुं.-ऐसा गुमान जो 
ठीक साबित हो। 

गुमाम (५-5) अ. पुं.-जुकाम, प्रतिश्याय, प्रतिशयान। 

गुमार (५८८) अ. पुं.-आधिक्य, प्राचुर्य, बहुतायत; 
जनसमूह, जमाव। 

गुमारिदः (३००).८5) फा. वि.-नियुक्त करनेवाला, मुक़रंर 
करनेवाळा। 

गुमादनी (, #).८5) फा. वि.-नियुक्ति के योग्य, तक़र्रुर 
के क़ाबिल। 

गुमाइतः (८५८5) फा. वि.-नियुक्त किया हुआ; प्रति- 
निधि, नुमाइंद:; कारकुन, एजेंट, अभिकर्ता । 

गुमाइतगी ( ,£.5) फा. स्त्री.-नियुक्ति, तक़रुर; 
एजेंटी, कारिदागीरी। 

गुमाइतनी (, ५५८४.४) फा. वि.-नियुक्त करने योग्य, 
मुक़रंर करने कें लायक़ । 

गुम (५१-८८) अ. पुं-भूमि का नीचा और गढ़ेदार 
होना; बात का गुप्त और समय से बाहर होना। 

गुमूज़त (८८-०५८.४) अ. स्त्री-बात का समझ से परे होना; 
गुप्त होना, छिपना; भूमि का नीचा होना। ५ 

ग्रुमूम (/१-४) अ. पुं-ग़म' का बहु., खेद और शोक; . 


छोटे तारे जो दिखाई न पढ़ें। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 
* 


OE (5०2) अ. पुं.-जूठा पानी, पिया हुआ पानी; 
पिये हुए पानी का घूंट । 


गुम्दान (०-५) अ. पुं.-यमन का अद्भुत और विचित्र 


भवन; संसार, दुनिया । 

गुम्मः (५४) अ. पुं.-नदी की तह; हर चीज की तह; 
गुप्त काम; खेद, ग़म । 

गुम््रक (( ४)»४) फा. पुं.-चुंगी, कस्टम । 


गुस्रकखानः (45 ४४) फा. पृं.-च्‌ंगीघर, कस्टम हाउस । 


गुर[रं] (८) अ. पुं-अग्र' का बहु., श्रेप्ठ लोग; 
प्रसिद्ध लोग; माथे की सफ़ेदियाँ। 

गुर (८) फा. पुं.-बढ़ा हुआ अंडकोप; गले का घंघा। 

गुरफ़ (८5,5) अ. पुं--ग्फः' का वहु., झरोखे । 

गुरबा (।५४) अ. पुं-ग़रीब' का बहु., गरीव लोग; 
दरिद्र और दीन लोग; परदेसी लोग । 


गुरबापर्वर (११११५५)८) अ. फा. वि.-दीन और दुखियों 


पर दया करनेवाला । 


गुरमा (\८०)८) अ. पुं.-ग़रीम' का बहु., ऋणी, कर्जदार 
लोग; ऋणदाता, कर्जख्वाह लोग; जिन्हें टोटा आया 


हो, वे लोग। 


गुरर (,)४) अ. पुं.-गुर्रः' का बहु, महीने की पहली 


तारीखें; जाति के सर्वश्रेष्ठ लोग; लॉडी गुलाम। 

गुरस्नः (०५.५5) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर, क्षुधित, दे. 
'गुस्नंः' और 'गुसस्नः' । 

गुरस्नःचञ्म (»+%<८०»)४) फा. वि.-लोलुप, लालची; 
कृपण, कंजूस; भिक्षुक, भिखारी । 

गुरस्नःचइ्मी (, ५% ०5) फा. स्त्री.-लालच; कंजूसी; 
भिखमंग्ापन । 

गुराज्ञ (3,5) फा. पुं.-शूकर, सुअर (वि.) अत्याचारी, 
जालिम; शूर, वीर, बहादुर। 

गुराब (५-५) अ. पुं.-कौआ, काक, काग। 

गुराबुलबेन (,)*।-|)£) अ. पुं.-वह्‌ अशुभ भाषी कौआ 
जिसके बोलने पर घर के व्यक्ति अथवा मित्र लोग अलग- 
अलग हो जाते हैं । 

गुरास ((»/)) फा. पुं.-कवल, ग्रास, निवाला। 

गुरिज (०5) फा. पुं--धान से निकला हुआ चावल, तंदुल। 

गुरिशञ (५/४) फा. सत्री--दे. 'गुरिश' । 


€ 


गुरुफ़ात (००७)४) अ. पुं--'गुर्फः” का बहुः, झरोखे । 
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गुरूर ()))<) अ. पृं.-अभिमान, अहंकार, गर्व, घमंड; 
ग्रेखी, अहंवाद । 

गुरेसतः (4८.२,४) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित । 

गुरेसतगी (, ,£5.7५5) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, पलायन। 

गुरेस्तनी (५०८४2) ) फा. वि.-भागने योग्य । 

गुरे (३:5) फा. पुं.-वचाव, उपेक्षा, बेए'तिनाई; घृणा, 
नफरत; क़स्तीदे मं अनुष्ठान को प्रशंस्य (मम्दूह) के 
गुण-गाथा की ओर मोड़ देने का अलंकार। | 

गुरेजपा (\५३२)5) फा. वि.-जो बहुत भाग जाता हो, 
भगोड़ा; वह नौकर जो वार-वार भाग जाता हो। 

गुरेज़पाई ( ८५5५५5) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, वार-बार 
भागने की क्रिया । 

गुरेजां (५२5) फा. वि.-भागता हुआ, भांग कर जाता 
हुआ; बचकर निकल जानेवाला, पास न आनेवाला। 

गुरेज़िद: (४५०५५)5) फा. वि.-भागनेवाला, पलायन-कर्ता; . 
वचनेवाछा, १रहेज़ करनेवाला, उपेक्षक । 

गुरेज्ञी (,55)5) फा. स्त्री-तुद्धिमत्ता, चतुराई; धूतंता, 
मवकारी । 

गुरेज्ञीदः (४५४२१5) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 

गुरोह (४१5) फा. पुं.-समुदाय, जमाअत; दल, पार्टी; 
जनसमूह, हुजूम;-झुंड, ग्रोल, हिन्दी में 'गिरोह/ प्रचलित। 

गुरोह दर गुरोह (१5०४१5) फा. वि.-ुंड के झुंड, ग्रोल 
के ग्रोल, अर्थात्‌ बहुत अधिक (मनुष्य) । 

गुरोहबंद (२-५४१)5) फा. वि.-गुटबंद, पार्टीबंद, दलबंद, 
प्रचलित 'गिरोहवंद' । 

गुरोहबंदी` (, ५०५५४११) फा. स्त्री-दलबंदी, गुटबंदी, 
पार्टीबंदी, प्रचलित 'गिरोहबंदी'। 

गुर्ग (८-55) फा. पु.-भेड़िया, वृक । 

गुर्गज्ञादः (३०५-१५5) फा. पुं.-भेड़िये का वच्चा, वृक- 
शावक; खल पुरुप का पुत्र । 

गुर्गोनः (५55) फा. पुं.-पोम्तीन, वालोंदार खाळका कोट। 

ुर्गुन (55) फा. पुं--हरा अन्न जो भुना हो, चवेना, होरहा । 


 गु्ेबग्रल (, १५-१5) फा. पुंवगरल में रहनेवाला भेड्या, 


वग्रली दुश्मन, आस्तीन का साँप। 

गृगगेबारांदीदः (४००, ५८४55) फा. पुं.-वह भेंड्या जिसने 
बहुत-सी बरसातें देखी हों; बहुत ही धूतं व्यक्ति; बहुत 
ही अनुभवी मनृष्य। 


गर्ज: (३35) फा. पुं-साँप का बड़ा और फेला हुआ फन 
(वि.) भयानक, खौफ़नाक। म 
गुर्ज (5) फा. पुं.-एक प्राचीन अस्त्र, गदा। 


ग़रुब (८०)४) अ. वि.-अद्‌भुत, अभूतपूर्व, अजीवोग्रीव । 

गरस्नः (५-५5) फा. वि.-भूखा, क्षुवित, दे. 'गुररनः, गुस्तः । 

गुरू (५०५५८) अः पुं.-डूवना, किसी तार का विशेषतः | गु ओर 
सूरज का डूबना, अस्त होधाए्2०4 by Sarayu Foundation Tso Ges )oN on GT 
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Es (3,५5) फा. वि.-गुञ्जं से लड्नेवाला, 
गजे रखनेवाला, गदाघर। 

गुजिस्तान (,.)७८७->५5) फा. पुं--जारजिया, एक प्रदेश । 
. गुर्जी ( ->)5) फा. वि.-गूजिस्तान का निवासी। 
गुर्जूक (८०४) अ. स्त्री--दे. 'गुञ््फ़, दो. शु. हैं। 
गुदे (५5) फा. पुं.-एक देस; मल्ल, पहलवान; योद्धा, 
वहादुर । 

गुनोक्र (3४,४) अ. पुं.-कुलंग पक्षी; 
मृदुलांग युवक । 
शुनूंक (८3४) अ. पुं.-दे. गुर्नोक, घूंघरवाले बाल; 
गुंधी हुई चोटी । 

गुपुंञ्च (5५५5) फा. वि.-दे. 'गुर्ब्‌ ज'। 
ग्रुफं: (८५४) अ. पुं.-झञरोखा, गवाक्ष, वातायन; अट्टा- 
लिका, बालाखाना। 


गोरा चट्टा और 


गुफ़ःनशों (,५२०८)८) अ. फा. वि.-झरोखे में बेठनेवाला 


(वाली) । 
गूर्फात (७०७८) अ. पुं--गूफ़ का बहु., झरोखे। 
गुर्वः (2१५5) फा. स्त्री.-बिल्ली, मार्जारी। 
गुदः (, 5८१५5) फा. वि.-धृत्तं, मक्कार, छली, वंचक | 
गुवःवश्म (७&३«:)४) फा. वि.-दुःशील, बेमुरब्वत। 
गुबंएमिस्कों (,)४९८५००६१)5 ) अ. फा... स्त्री.-वह व्यक्ति जो 


देखने में बहुत सीषा सादा हो, परंतु बहुत ही धूतं और . 


चालाक हो। 
गुत (५८५३४) अ. स्त्रो.-परदेशी होना; परदेश, बेवतनी; 
दरिद्रता, कंगाली । 
युबंतद्धदः (४३८५५४) अ. फा. वि.-धरबार छोड़कर परदेश 
में पड़ा हुआ, प्रवासी; निर्घन, कंगाल। 
युबंत ज्दगो (, ५९०३५८०५५४) भ. फा. स्त्री.-बेवतनी, परदेस में 
होना; निर्घनता, कंगाली । 
गरबंतदीदः (४०५०५८०५५८) अ. फा. वि.-दे. गुवंतज़द:”। 
गर्बुड (5१5) फा. वि.-छली, वंचक, ठगिया, मक्कार। 
गुर्बुडी (, +५5) फा. स्त्री--छल, वंचकता, ठगई, मक्कारी। 
ग्म (/४) अ. पुं.-तावान, दंड । 
मं. (८५४) फा. स्त्री-पहाड़ी बकरी। 
गर्म (/)5) फा. पुं.-दुःख, रंज; खेद, संताप, ग़म; कष्ट, 
तकलीफ़; मनस्ताप, दिलगीरी; इंद्रधन्‌ष। 
ग्रः (४४) अ. पु.-चांद के महीने की पहली तारीख, जो 
हिंदी हिसाब से कृष्णपक्ष की तृतीया होती है; घोड़े के माथे 
की सफ़ेदी; हर वह वस्तु जो उत्तम हो; दास अथवा दासी। 
गुरंएशब्बाल (,/।१८६)८) अ. पुं--शब्वाल महीने की पहली 
तारीख, अर्थात्‌ ईद का दिन। 


गुरिज्ञ (९/४) फा. स्त्री.-गुरहिट, गर्जन; आतंक, भय, 

हैबत ॥ हि 

गुं ((»)४) फा. स्त्री.-भूख, क्षुधा; प्यास, पिपासा । 

गुर्सनः (८५५.५5) फा. वि.-भूखा/ क्षुधातुर; दे. 'गुरस्नः’ 
और 'गुरुस्नः', तीनों शुद्ध हें। 

गुसंनःचइम (७-२-००५5) फा. वि.-लालची, हरीस; कृपण, 
कंजूस; भिक्षुक, फ़क़ीर। 

गसनःचइमो (, /०५२५५.)5) फा. स्त्री--लोभ, लालच; 
कृपणता, कजूसपन; भिखमंगापन । 

गुसनगो (_७..)४) फा. स्त्री.-भूख, क्षुधा, बुभुक्षा । 

गुल [ल्ल] .(, |) अ. पृं.-लोहे का तौक़ जो क़्दियों के गले 
में पड़ता है; प्यासा, सतृष्ण; प्यास की तीब्रता; मनस्ताप, 
हृदय की जलन। 

गुल (|) फा. पृ.-कोलाहल, शोर, चीख, पुकार । 

गुल (,{5) फा. पुं.-फ़ूल, पुप्प, सुमन; गुलाब का फूल; 
चिराग्र का गुल; आँख की फूली । 

गुलअंदाम (/।००|,|5) फा. वि.-फूल-जेसे कोमल, मुदुल, 
सुकुमार और सुगंधित शरीरवाला (वाली), पुष्पांगी, 
पुष्पांगना । 

गुलअफ्शां (,)५५, 5) फा. वि.-फूल बरसानेवाला, पुष्प- 
वषं; जिससे फूल झडते हें। 

गुलअफ्शानी (, (|, 5) फा. स्त्री.-फूल बरसाना; 
फूल बरसना; मजेदार बातें। 

गुलइज्ञार (५९) फा. अ. वि.-गुलाब-जेसे सुकुमार 
और कोमल गालोंवाला (वाली) । 

गुलक्द (००.४४) फा. पुं.-गुलाब के फूल और खांड़ के 
मिश्रण से बनी हुई एक औषघ। 

गुलकदः (४५५, |) फा. पुं--वह घर जहाँ फूल ही फूल हों, 
पुष्पागार, कुसुमालय । 

गुलकार (४5) फा. वि.-बेल-बूटे बनानेवाला । 

गुलकारी ( ५४१४) फा. स्त्री.-बेल-बूटे बनाने का काम; 
बेल-बूटे, नक्शोनिगार। 

गुलखन (,.५०.।5) फा. पुं.-भाड़, भट्ठी; चूल्हा । 

गुलखाल (, ५५,5) फा. वि.-चितकबरा, दागोंवाला,. 
चित्तेदार्‌ । 

गुलगइत (५८८८५५ |४) फा. पुं.--बाग़ की सर; सैर का स्थान, 
क्रीडास्थल । 

गुलगीर (४5 |) फा. पुं.-चिराग़ या शमा का गल कतरने 
की कॅची। 

गुलगुलः (५८८) अ. पृं.-शोर, कोलाहल; हषंध्वनि, 


खुशी का शोर। 
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ब 
गुलग्‌ं (१६45) फा. वि.-गुलाब-जैसे रंगाला; लाल 


गुलगूँ 

de गुलामानः 
व्याह्‌-शादी आदि के अवसर पर होता है, हपेध्वनि; 
बुलबुल आदि मधुरस्वर पक्षियों की चहचहाह्ट । 

गुलबाज़ी (, ५५,5) फा. स्त्री-एक दूसरे की ओर फूल 
फेंकने का खेल, पुष्पक्रीड़ा | 

गुलवुन (+४) फा. पुं.-गुलाब का वृक्ष । 

गुलमेख (५ 5) फा. स्त्री-फुल्लीदार बड़ी कील जो 
किवाड़ों आदि में लगती है। 

गुलरंग (५९५), |$) फा. वि.-गुलाब के फूल-जेसे गुलाबी 
रंगवाली वस्तु । 

गुलरुख (7८), |) फा. वि.-फूल-जेसे सुंदर, सुकोमल और 
सुकुमार मुखवाली नायिका, पुष्पमुखी । 

गुलरुखसार (१५७), |5) फा. वि.-गुलाब के फूल-जैसे 
सुंदर कपोलोंवाली नायिका, पुष्पकपोला। - 

गुलरू (५,५5) फा. वि--दे. 'गुलरुख'। 

गुलरेज (5५५,}5) फा. वि.-जिससे फूल झड़ते हों (स्त्री.) “ 
एक आतशवाज़ी, फुलझड़ी । 

गुलल (, ८८) अ. पुं--ग़लील' का बहु., ष्यासे । 

गुलशकर (,£+,]5) फा. पुं.-दे 'गुलक्कंद' । 

गुलशन (,.५।5) फा. पुं.-उद्यान, वाटिका, बाग़। 
गुलशन आरा (।)८५-ॐ५5) फा. वि.-उद्यानपाल, माली; 
बाग को सजाने और सँवारनेवाला । 

गुलाज्च (४!) अ. वि.-मोटा, दलदार; कड़ा, कठोर, 
सख्त। 

गूलात (७०४८) अ. पुं--ग़ाली' का बहुः, अति करनेवाले, 
किसी विषय में बहुत अधिक अति करनेवाले । 

गुलाव (८-६४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल, गुल; गुलाब 
जल, गुलाब का अरक़। 

गुलाबपाश (, १५५५५४) फा. पुं.-सभा आदि में गुलाबजल 
छिड़कने का यंत्र। 

गुलाबो (५४४४) फा. वि.-गुलाब-जेसे रंगवाली वस्तु, 
हलका लाल (प्त्री. शराब की रंगीन काँच की सुराही । 

गुलाम (/१) अ. पुं.-लड़का, बालक; दास, खादिम; परा- 
धीन, महकूम । 

गुलामगदिशञ ((/0)5/25) अः फा. स्त्री.-कोठी या मकान 
के चारों ओर का बरामदा। 

ग्ुलामचापार (५५३५३३८) अ. फा- पुं-डाकिया, पोस्टमन, 
चिट्ठीरसाँ। 

गुलामजादः (४3/2) अ. फा. वृं.-दासी-पुत्र, लॉडी-बच्चा ; 
विनय प्रदर्शन के लिए वक्ता अपने पुत्र के लिए भी 


कहता है। र 
वामि ७१8) अ. फा वि--युलामो-जेसा, दासोचित) 


का घोड़ा; शीरीं के घोड़े का नाम। 

गुलगूनः (८४९४) फा. पुं-मुँह पर मलने का सुगंधित 
और गुलाबी पाउडर। 5 

गुलचों (४क)5) फा. वि.-फूल चुननेवाला, पृष्पचायी; 
माली, मालाकार। 

गुलचीनो (, +५९, 5) फा. स्त्री.-फूल बीना; माली का 
काम। 

गुलचेहरः (४)२-४%( |) फा. वि.-दे. गुलरुख' | 

गुलज़मों (। ४०५.5) फा. स्त्री-ऐसा स्थान जहाँ फूल 
बहुत पेदा होते हों, पुण्पवन, पुष्पोद्यान; फूलों से लदी हुई 
ज़मीन । 

गुलज्ञार (५५-5) फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग; 
वह स्थान जहाँ खूब चहल-पहल और रौनक़ हो। 

गुलदस्तः (4.०७ |४) फा. पुं.-फूलों का गुच्छा, रंग-विरंगी 
फूलों का मुटूठा, पुष्पस्तवक,; पत्रिका, रिसाल: । 

गुलदान (७.5) फा. पुं.-गुलदस्ता सजाने का पात्र। 

गुलनार ()० ४) फा. पुं.-अनार का फूल, गुले अनार; 
अनार की एक जाति, जिसमें फल नहीं आता और जिसके 
फूल का दवा में प्रयोग होता है। । 

गुलपाश (2५-४४) फा. वि.-फूलों की वर्षा करनेवाला, 
पुप्पवर्षक + 

गुलपाशी (५४५2 /४) फा. स्त्री-फूलों की वर्षा । 

गुलपेरहन (..))#१./४) फा. वि.-गुलावी कपड़े पहनने 
वाला (वाली), गुलाब के फूल-जैसे रंगीन, कोमल और 
सुगंधित कपड़े पहननेवाली नायिका । 

गुलपंरहनी (, ५५४२.5) फा. सत्री-फूलों-जेसे रंगीन 
और सुगंधित कपड़े पहनने का भाव। 

गुलपोश (,/5११,5) फा. वि.-फूलों से ढका हुआ, फूलों से 
मढ़ा हुआ, फूलों से लदा हुआ। 

गुलपोशी (, ५#१३,)5) फा. स्त्री.-फूलों से ढका होना। 

गुलफ़ाम (#५5) फा. वि--दे. 'गुलअंदाम' । 

गुलफ़िश्ञां (५५,5) फा. वि.-फूल बरसानेवाला, (स्त्री.) 
फुलझड़ी, एक प्रसिद्ध आतशबाजी। 

गुलफ़िञानी RE) फा. स्त्री.-फूल बरसाना । 

गुलबदन (८१०% )5) फा. वि.-फूल-जैसे कोमल और मृदुल 
अंगोंवाला (वाली) (पुं.) एक रेशमी कपड़ा। 

गुलबदनी (, ५/०५,}5) फा. स्त्रीं--फूल-जैसे कोमल मृदुल 
और सुगंधित शरीर का होना। 

गुलबर्ग (०४.४) फा. हठी अत्ता ne र छली ॥ 

गुलबांग (५.९८१ ४) फा. स्त्री--बह शोर जो किसी के 


शलामी 


din FR (५४४) भ. स्त्री.-दासता, बंदगी; पराधीनता, 
महकूमी । 

गुलालः (</0«) फा. स्त्री--प्रेयसी की अलक, माशूक़ा 
की जुल्फ़। 

गुलिस्तां (१५५०५5) फा. पुं.-गुलिस्तान' का लघुः, दे. 
'गुलिस्तान'। 

गुरिस्तांाइः (३०३, ) ८.5} फा. पुं.-पृष्ए, फूल; बाग़ की 
घास, सब्डा; दासी-पुत्र, लॉडी-बच्चा । 

गुलिस्तान (८२५5) फा. पुं-उद्यान, बाग, वाटिका, 
आराम। 

गुलूक (५.३८) अ. पुं.-गिलाफ़' का बहु., बहुत से गिलाफ़ 
अथवा कोष। 

गुलृष (५८) अ. पुं--दे. गुलू'। 

गुल (+5) फा. पुं-कंठ, गला, हुल्कूम । 

गुलू (१४5) अ. पुं.-पूरा हाथ उठाना; जनसमूह, भीड़; 
अति करना, हद से गुज़र जाना; एसी अत्युक्ति जो न 
बुद्धि के अनुसार ठीक हो न प्राकृतिक हो । 

गुलूखलासो (५०४५४) फा. स्त्री.-वंधनमक्ति, छुटकारा; 
किसी जंजाळ से छुटकारा । 

गुलूगीर (५५5५5) फा. वि.-गला पकइनेवाला (वाली); 
आवाज़ रंधा देनेवाला (वाली) । 

गुलूबंद (५५०५५5) फा. पुं-गले का ऐक आभूषण; गले 
और कानों में लपेटने का मफ्लर। 

(२५०३५5 ) फा. वि.-शिसका स्वर बेठ गया हो । 
गुलूबुरोदः (४५५५५५५) फा. वि.-जिसका गला कट गया 
हो, छिन्नग्रीत, वंधित। 

ग्रुलूलः (८५८) अ. पृं.-जनसमूह, हुजूम; आवेग, ज़ोश। 
गुलूलः (2५5) फा. पुं.-गुलेल का गल्ला; बंदूक की 
गोली; दवा की गोली । 
गुलूल (9-5) अ. पुं.--वक्षों के वीच में बहता हुआ. पानी; 
- ग्रनीमत केमाल में खियानत। 
गुलूसो्च (3-१५5) फा. वि.-अति सुंदर, बहुत अच्छा; 
बहुत मीठा; चरपरी वस्तु। 
गुले अब्बास (५५+ }5) फा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल और 
उसका पेड़, गुलाबाँस। 
गुले आतशीं (,१४-५7],]5) फा. पुं--सदा गुलाब, गुलाब की 
एक जाति जो सदा फूलती है। 
गुले आफ्ताबपरस्त (८-८>१५०\५५,5) फा. पुं.-सू रजमुखी 
` का फूल। 
गले काग्रजी (, ५6,5) फा. अ. पुं-काग्ज़ के फूल जो 
सज़ावट के काम आते हें; दिखावे की वस्तु। 


२०० 


5 गले सूरी 


गुले खंदाँ (, ०५>, |४) फा. पुं.-खिला हुआ फूल। 

गुले खुदरो (०५%, }5) फा. पुं.-जो फूल बोया न गया हो 
बल्कि अपने आप उगा हो। 

गुले चश्म (-३)5) फा. पुं.-आँख की फुलली, टेंट । 

गुले जाफरी ((५)+> ४) फा. अ. पुं-एक पीले रंग 
का फूल। 

गुले तुरः (४५४, ४) फा. पुं.-मुर्गकेस, एक प्रसिद्ध फूल। 

गुले दाऊदी (५००४) फा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल । 

गुले नाफ़र्मा (,)५०)०७,5) फा. पुं.-एक फूल । 

गुले नाशिगुफ्तः (२५५४, {5) फा. पुं.-बिन खिला फूल, 
कली, गूंचः, मुकुल; कुंवारी स्त्री, कुमारी, दोशीज़:। 

गुले पलास (,-॥२, 5) फा. पुं.-टेसू का फूल, ढाक का फूल, 
'पलाश्' संस्कृत में भी टेसू को कहते हें, संस्कृत और फ़ारसीः 
के प्राचीन सम्बन्ध का परिचायक है । 

गुले पियादः (४०५७: |) फा. पुं.-हर वह फूल जिसकी 
पियाली छोटी हो; अपने आप उगनेवाला फूल । 

गुले बंगानः (००५० |४) फा. पुं.-दे. गुले खुद रो'। 

गुले यासमन (..)““४ 5) फा. पुं-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका, मालती । 


गुले यासमीन (,.)*-५०५५, |) फा. पृं.-दे. 'गुलेयासमन'। 


गुले राना (५०, |) फा. पुं.-एक दोरंगा फूल जो अंदर 
लाल और बाहर पीला होता है। 
गुले लालः (2,४) फा. पुं.-एक मशहूर फूल जो बहुत 
प्रकार का होता है, विशेषतः लाल रंग का, पोस्ते का फूल, 
गुले खशखाश। 
गुले वर्द (५)१,}5) फा. अ. पुं--गुलाब का फू । 
गले शबअफ्रोज्ञ ( 3975) फा. पं.-राक्ष की रानी, 
एक प्रसिद्ध फूल, रजनीगंधा । 
गुले शब बो (१२..~+ }5) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल, सुगंधरा, 
(गुळ = फूल+ शब = रात+बो =बू) रजनीगंधा की. एक 
जाति। 
गुले शमूअ (८८5) फा. अ. पुं.-चिराग या मोमबत्ती 
का गुल। 
गुले सद बगे (४,2७० |) फा. पृं.-सौ प॑खड़ियों वाला फूल; 
गुलाव; गुलनार; गेंदा, (विशेषत: गेंदे के लिए बोलते हें) 
गुले सर सबद (०५८), |5) फा. पुं.-वह्‌ फूल जो माली की 
टोकरी में सबसे ऊपर रहता और सारी टोकरी में सबसे 
बड़ा और सुगंधित होता है; वह व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोत्तम हो । 
गुले सुर्ख (८०,5) फा. पुं.-गुलाब का फूल । 
गुले सूरी (, ५), |5) फा. पुं.-एक प्रकार का गुलाब । 
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गुले सौसन २६ 


ह सौसन ((.)-०)»( 2४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध आस्मानी रंग 
का फूल, जिसकी पंखड़ी जवान की तरह होती है-_“सौसन 
ने चमन में जुबान खोली” 

गुले हज़ार: (४५/2 5) फा. पुं.-हजारे का फल। 
गुलम (४) अ. पुं.-छोटा लड़का, बहुत प्यारा और 
छोटा-सा बालक । 
गुल्ज्त (८-५५) अ. स्त्री.-दे. 'गिल्जत', दो. शु. हुँ। ` 
गुल्फ़ (५५.४) अ. पुं-गिलाफ़' का बहु., तकिये के गिलाफ, 
तलवार आदि के कोष। 

गुल्मः (८०४) अ. पृं-कामातुर होना, तेज शहवत होना; 
कामातुरता, शहवत की तेज़ी। ' 
गुल्लः (४४) अ. पृं.-प्यास, पिपासा; हृदय की जलन, 
दिल की सोजिश; जिरिह के नीचे पहनने का कुर्ता आदि। 
गुवा (|५5) फा. पुं.-'गवाह' का लघु., दे. गुवाह'। 
गुवार (,|५5) फा. वि.-दे. 'गुवारा'। 
गुवारा (||) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
उर्दू में 'गवारा' बोलते हूँ, दे. 'गवारा'। 
गुवारिदः (४७०9४) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, गवारा 
होनेवाला; शीघ्र पच जानेवाला । 
गुवारिश (, ५५5) फा. स्त्री.-अच्छा लेगने का भाव; 
हज्म होने का भाव, पचन; सुस्वाद होने का भाव, खुश- 
मजगी। 

गुवारीदः (३५५/५5) फा. वि.-जो रुचिकर हो चुका हो; 
जो पच चुका हो। 

गुवारीदनो (, ०८५/५5) फा. वि.रूचिकर होने योग्य; 
पचन योग्य। 

गुवार्दनी (; „5)|५5) फा. वि.-दे. गुवारीदनी । 
गवास (५१४) अ. पुं.-फर्याद, दुहाई, न्याय-याचना; 
फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

गुबाह (४४) फा. पुं--साक्षी, गवाह, शुद्ध उच्चारण यही 
है, परंतु उर्दूवाले 'गवाह' बोलते हें और यही प्रचलित है। 
गुझञ [इश] (५५०2) अ. वि.-खियानत करनेवाला, माषिक 
अशभ-चितक, बदख्वाह; जिसके मन में कुछ और 
पर कुछ हो। 

गशाव (४३५४०) अ. पं.-दे. गिशावः । 
गुइनो (५-४४) फा स्त्री--मेथन, संभोग, विषय, प्रसग। 
गस [स्स] (५७) वि.-अशवत, कमजोर; इप्टात्मा, 
ख़वीस; अधम, नीच, कमीना। 
शसन (us) अ पुं -'गस्न' का बहु. अदाकंत जन, कमज़ार 
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`. ग़ुसस (Laas) अ: पं.-गस्सः - का बहु, श 


गुसार ()..-5) फा. प्रत्य.-खानेवाला, जैसे-'मयगुसार 
शराब पीनेवाला; 'ग्रमगुसार' ग़म खानेवाला । | 

गुसारिदः (४७०)५०४) फा. वि.-खानेवाला, भक्षक; छोड़ने- 
वाला, त्यागी । 

गुसार्दः (४०)५०»४) फा. वि.-छोड़ा हुआ; खाया हुआ। 

गुसालः (4)...2) अ. पुं.-जिस पानी से स्नान किया गया हो, 
धोवन। 

गुसुल (,}-) अ. पुं-सारा शरीर धोना, नहाना, स्नान 
करना, गुस्ल, नखशिख-माजन। 

गुसून (,१००2) अ. पृं.-'गुस्न' का बहु., शाखाएँ, शाखे, 
डालियाँ । 

गुसुसः (५) अ. पुं.-दुर्बल होना, दुबला होना। 

गुस्तर ():..४) फा. प्रत्य.-विछानेवाला, फॅलानेवाला, 
जैसे 'करमगुस्तर' यश का फेलानेवाला, कृपा विस्तारक।: 
गुस्तरिंदः (४००).5) फा. वि.-बिछानेवाला, फॅलानेवाला। 
गुस्तदः (४७)2..४) फा. वि.-विछाया हुआ, फंलाया हुआ। 
गस्तर्दनो (, ५०)०४) फा. वि.-बिछाने योग्य, फंलाने योग्य। 
गुस्ता ((४कई ) फा. वि.-धृष्ट, ढीठ; दुःसाहसी, बेटाक; 
अशिष्ट, बदतमीज | 

गुस्ताखतब्‌अ (&५०८५-) फा. अ. वि.-फक़्कड़, मुंहफट, 
मुखर । 

गस्ताखदस्त (sgl ) फा. वि.-चालाक, चतुर, तेज़, 


होशयार; किसी एसे काम के लिए हाथ बढ़ानंवाला जो. . 


उसके साहस से परे हो, गृस्ताखी के साथ किसी की ओर 
हाथ बढ़ानेवाला । 

गस्ता्ानः («:७-५८०४) फा. वि.-गुस्तारों-जसा, धृष्टता- 
पूर्वक । 

गसस्‍्ताखी (. ५५५८८५४) फा. स्त्री-धृष्टता, ढीठपन; ` दुःसाहस, 
बेबाकी; अझिष्टता, बदतमीजी । 

गुरन (५०८) अ. वि.-अशक्तः निबल, नाताक़त | 

ग॒स्न (८००+) अः पुं.-शाखा, शाख, डाली। 

गुत्न (ॐ) अ. वि. अधम, नीच, कमीना । 

ग॒स्ल (, |) अः पुं--स्तान, नहाना; धोना, माँजना। 
गस्लखानः («०5 |»४) अः फा. पु-नहान का स्यान, 
स्नानागार, स्तानगृह। 

ग॒स्ले मय्यित (८-७९-५) अः पुं-शव का स्नान, मुद 
को नहलाना, मृतकस्ताच। 


गास्ले सेहत (waves) अः पु-वह स्वान जो रोग- 


मक्त पर किया जाता है, आरोग्य-स्नानन | 
८.०४) अ. पुं.-क्रोध, कोप; प्रकोप, ग़ज़ब; दष, 
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दुस्सःवर 

गुस्सःदर (),८७०5) अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में क्रोध 
अधिक हे।, ऋद्धी । 

गृहर (४5) फा. पुं.- गोहर का लघ्‌., मुक्ता, मोती । 

गुहरअफ्शां (५)\ॐ|)5) फा. वि.-दे. गौहरअफ्शां । 

गृहरअपशानो (, “५४|)५४) फा. स्त्री.-दे. गोहरअफ्शानी' 

गृहरवार ()०५)+४) फा. वि.-दे. 'गौहरवार', मुक्तावषेक, 
“चश्मे गृहरवार' रोती आँख,--- दामन पे तेरे गेर के माथे 
का पसीना, और वह भी मेरी चश्मे गृहरवार के आगे।” 

गुहरबारी (, ५५५५६) फा. स्त्री.-दे. 'गौहरबारी' 

गृहररेजच (:२))४5) फा. वि.- दे. गोहररेज। 

गृहररेजो (, ,:))४5) फा. स्त्री.-दे. 'गोहररेज़ी। 

गृहरशनास (, »४.४,.४) फा. वि.-दे. 'गौहरशनास', मोती 
चुनने या परखनेवाला, विज्ञ पुरुष। 

गुहरशनासो ( ५«४-४)५४) फा. स्त्री.-दे. 'गोह्रशनासी'। 


ग्‌ 


~ 
गूं (5) फा. प्रत्य--रंगवाला, जेसे--'नोलगूं' नीले रंग 
वाळा, 'गुलगूं' गुलाब के फूल के रंगवाला। 
गू (55) फा. पुं.-गेंद, कंदुक, लड़कों के खेलने का गेंद; 
पोलो खेलने का गेंद । 
गूक (. ५५४) फा. पुं.-मंढक, दुदुर, मंड्क, दादुर। 
गूगिदं (3,55) फा. स्त्री.-गंधक। 
यूगिदें अहमर (,«-|७,)5,४) फा.अ. स्त्री.-लाल गंधक जिसमे 
रसायन बनती है; ऐसा व्यक्ति, जो सबंगुण-पंपन्न हो, 
और जिसका मिलना दुर्लभ हो। 
गूगिदें सुल ()«०)४)४) फा. स्त्री--दे. 'गूगिदे अहमर'। 
गूच (द)) तु. पुं--मंढा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें। 
गतः (४५४) अ. पुं.-ग्रोता, डुबकी, शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
उद्‌ में प्रचलित नहीं है, इसके स्थान पर 'गोतः' बोलते हें । 
ˆ गुदः (४०५४) तुः पुं.-शारीर, देह 
गूनः (८5) फा. पुं.-रंग, रविशा 
दोगुना । 
गून (,५5) फा. पुं.-रंग, वण, रंगत । 
गूना (७५४) फा-पुं--रंग, वणं; ग्राजः, मुखचर्ण; नियम, 
क्रायदा, “एक गूना बेल्लुदी मुझे दिन रात चाहिए ।”-ग्रालिव, 
गूनागून (८१5.7५5) फा. वि.~रंगविरंगी, चित्र-विचित्र। 
गूनाब (८०\०५5) फा. पृं.-मुखचूर्ण, ग़ाज:, गुलगूनः। 
गूनिया (८४५४) फा. पुं-एक तिकोना यंत्र जिससे राज 
और बढ़ई इमारत की सीध नापते हूं । 
गूल ((|)८) फा. पुं--दे. 'गोल'। 


¦ गुना, जेमे-'दोगूनः’ 
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देवी आपत्ति, बला; हर वह वस्तु जिससे बुद्धि नष्ट 
हो जाय। 

गूले बियाबाँ (,)७\४२]१८) अ. फा. पुं. -जंगल में फिरने 
वाले भूत-प्रेत, मसान, वेताल आदि । 

गूले बियाबानो (५४५ /१४) अ. फा. पुं-दे. 'गूले 

वियावाँ । 

गे 

गंज (८४४५) फा. वि.-उद्दिग्न, व्यस्तमना, परेशान; अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर । . 

गती (, ५८४5) फा. स्त्री.-जगत्‌, संसार, दुनिया। 

गेंतीअफ्रोज्ञ (5१)5|, #५5) फा. वि.-संसार को ज्योतिमंय 
करनेवाला। 

गेतीआरा (|) फा. वि.-संसार को सजाने और 
संवारनेवाला। 

गेतोनवर्द (५,५ , ५८४5) फा. वि.-संसार में फिरनेवाला, 

विश्वश्रमी । 

गतोपेमा (०४2 , ५४5) फा. वि.-दे. 'गेतीनवर्द', विश्व- 
पर्यटक । 

गसू (५-०५४) फा. प्‌.-अलक, -जूल्फ़; लम्बे वाल जो पीठ 
पर रहते हूँ; बाल, केश। 

गसुदराज़ (;|)०)-०४४) फा. वि.-जिसके वाल वहुत लबे हों। 
गेसृदार (१५५-५४5) फा. वि.-लींडी-वच्चा, दासी-पुत्र; 
पुच्छल तारा, दुमदार सितारा।' 

गसुबुरीदः (३.५)२ १००४४) फा. वि.-जिसके वाल कटे हों; 
निर्ळज्ज, बेहया । 

गवः (४४5) फा. पुं.-एक प्रकार का जूता, किमिच का 
जूता। 

गेव (५5) फा. प्‌.-ईरान का एक बहुत बड़ा योद्धा, जो 
गौदजं का पुत्र था। 

गहाँ (४४5) फा. पुं.-दे. 'गंहाँ, दोनों शुद्ध हें, परन्तु, 
“हाँ अधिक मान्य है। 

र 
ग्रं (2) अ.पु.-निराशा, नाउम्मेदी; कुमार्गंता, गुमराही 
नरक में एक स्थान । 
: (५०६५४) अ. पृं.-सिह की कछार; जंगल, वन । 

ग्रेज्ञ (७५८) अ. पुं.-बहुत अधिक, क्रोध, प्रकोप; भीतरी 
क्रोध, अमषं। 

ग्र (५४८) अ. पुं.-अधूरे दिनों का उत्पन्न शिशु; पृथ्वी 


ग्ल (uss) आ. पु. “>भूत, व्रत, शतान, जवाब; "श्र, देव: गर्मी मेहता कमत्र का मंद्रा, होना ॥ 


` शैरजिस्म:वारी (, ५,००-०४)#* ) अ. फा. स्त्री. 


शेज्ञोग्रज़ञब , 
२०३ a 


जोजन (६०१७३) अप -बहुत ही जोष ओर पूछा । | कलर. ज हमर ठ हि (45५४४४) अ. पं -वहुत ही ्ोध और गुस्सा । 

गैन (.)#%) अ.पुं.-अञ्र, वादल; तुप्णा, प्यास; अंधेरा, तम। 

शबः (८५८) अ. पुं--तूणीर, तरक । 

शबं (८-४) अ.प्‌.-परोक्ष, पीठं पीछा; परलोक, देवताओं 
का स्थान; नियति, भाग्य,--“काम रुकने का नहीं अय दिले 
नाँदा कोई, खुद बखुद गब से हो जायेगा सामाँ कोई ।” 

गँबत (५८०५४४) अ. स्त्री-पीठ पीछा, परोक्ष; अंतर्धान होना, 
लोप होना, गायव होना; अनुपस्थिति, गेरमौजूदगी । 

गबदाँ (७-०१४) अ. फा. वि.-जो छिपी हुई बातें जाने, 
अंतर्यामी; जो आनेवाले समय की बाते वता दे, भविष्यवेत्ता। 
बी (, ५४४) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी; दवी, खुदाई; 
पीठ पीछे की, परोक्ष की । 

गबुबत (५८५५५४४) अ. स्त्री-लोप, छिपाव, दुराव; वियोग, 
जुदाई; अनुपस्थिति, नामौजूदगी। 

गम (४४) अ. पुं.-बादल, अश्र; पिपासा, प्यास; आँख 
की भीतरी गर्मी! 

गयाफ़ (३८५४) अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत लम्बी और 
घनी हो, रीशाईल। 

गर (४४) अ. पुं.-अन्य, दूसरा; विभिन्न, मुख्तलिफ़; 
अनात्मीय, वेगाना; विरुद्ध, खिलाफ़। 

गरअहम (|ॐ) अ. वि.-जिसका कोई महत्त्व न हो, 
महत्त्वहीन, साधारण, मामूली । 

गरआईनी (. ५८५,४८) अ. फा. वि.-जो कानून के विरुद्ध 
हो, अवैध। 

गरआबाद (५।५।)४2) अ. फा वि.-जो बसा न हो, निजेन; 
जो खंडहर हो, वीरान। 

गरइंसानो (, ५..|)#८) अ. वि.-जो मनुष्यों-जेसा न हो, 
अमानुषिक। 

ग्रेरक़ानूनी (, „०५)४४) अः वि.-दे. 'रेरआईनी'। 

पेरकारआमद (०८०[;)४) अ. फा. वि.-जो उपयोग के 
क़ाबिल न हो, अन्‌पयुक्त; जो काम न दे, बेकार । 

तरजानिबदार ( #४) अ. फा. वि.-जो किसी 
का पक्षपात न करे, तटस्थ, उदासीन। 

गैरजानिबदारी (, +०० ‡* ) अ. फा. सत्री.-निष्पक्षता, 
अतटस्थता। 

गैरजिम्मःदार ()७८००)४४) अः ` का. वि.-जो अपनी 


, दायित्वहीन। 
ज़िम्म:दारी महसूस न करे, दयत -जिम्म:दारी 


ग्रेरश्ञोअपल (|, ५११५) 


ग्ररजीरूह ( 
निष्प्राण । 

परजीशुऊर (०८६ ५३४८) अ वि.-जिसमें विवेक और 
चेतना न हो, जड़। 

ग़रजुरूरी (97%) अ. वि.-जो आवश्यक न हो, 
अनावश्यक । 

गरत (८०,४८) अ. स्त्रो.-लज्जा, लाज, शर्म; स्वाभिमान, 
खुददारी। 

गेरतदार ( Nyt) अ. फा. वि.-स्वाभिमानी, खुददार। 

गरतनरबाहदार (५४५०-५५५४५) अ. फा. वि.-जो वेतन के 
बिना काम करे, अवेतनिक । 

ग्रेरतमंद (०५८०८०५४४) अ. फा. वि.-दे. 'गैरतदार' । 

गेरतहज्ोबयाफ्तः (८५२-५८५०)४४) अ. फा. वि.-असम्य, 
अशिष्ट, नामुहज्जब । 

गैरता'लोमयाफ्तः (०५५५१५८)४४) अ. फा. वि.-बे पढ़ा- 
लिखा, निरक्षर; अशिष्ट, असम्य, उजड्ड । 

ग॑रपसंदीदः (४०२५..-८१)४४) अः फा. वि.-अप्रिय, अरुचिकर; 
अनुचित, नामुनासिव । 
संरपाएदार (॥०४५)४७) अ. फा. वि:-जो टिकाऊ न हो, 
अदृढ 

गंरपु्तः (८०८००२)४४) अ. फा. र हो (फल 
आदि), अपक्व; जो निश्चित न हो, गरयकीनी (वचन 
आदि).; जो कच्ची ईंटों का 7० । 9 

ग़्ेरफ़्तोह (6#४४)55) अ. वि.-जि साहित्यिक जन असाधु 
समझें (शब्द आदि), साहित्य म अप्रचलित या अप्रयुक्त 
शब्द। . 

ग्ैरफ़ानी (.५५)४५) अ. वि.-जो कभी नष्ट न हो, जो कभी 
न मरे, अनश्वर, शाश्‍वत । ५ 

ग़ैरफ़ित्री (, ५)८)४४) अ. वि.-जो प्राकृतिक न हो, 
अप्राकृतिक । 

रूम (2१७४०)१) 

अखण्डित। 

ग़ैरमबफ़ूल ( 


20).59)#*) अ. वि.-जिसमें प्राण न हो, निर्जीव, 


अ.वि.-जो कटा न हो, अविछिन्न, 


| £५४४) अ. वि.-वह संपत्ति आदि जो 

किसी ऋण आदि में रेहन न हो, बंधकहीन। ४ 

तंरमक्बूल (()११८०)३५) अ. वि.-जिसे लोग पसंद.न कर, 

अप्रिय; जो माना न जाय, अमान्य; जो मंजूर न हो, 
अस्वीकृत। उ 

| इरमकूह (७)/“०#+) अः वि.-जो देखने में कुरूप न हो, 
शभदशन; जिसका खान-पान घृणित न हो । 


का एहसास न होना। i; तमसस महसूस ( 5०४४) अः वि.-जो खास न हो, 
9९१ मि.ऽन्ि् मुदि कणही st गधीर्ण (पी मिन्यिं।! 


बुद्धिहीन; जिसमे अच्छे बुरे की तमीज न हो, विवेकहीन । 


भरमरणश 


शः २०४ 


क (22८०५४४) अ. वि.-जिसमं मिलावट न 
हो, अङ्घत्रिम । 

रम्य अः (८१)५.१>४८) अ. वि.-वह भूमि जो वोई-जोती 
न जाती हो, अकृप्य। 

गरमा, अ (४८) अ. वि--दे. गेरमंज्यअः। 

ग्रैरमत्वअः (८८११५.०)५८) अ. वि.-वह पुस्तक जो प्रकाशित 
न हुई हो, अप्रकाशित, अमुद्रित, हस्तलिखित, पाण्डुलिपि । 
ग्रेरमत्वूअ (४११८००५४८) अ. वि.-जो मनोवांछित नहो 
अरुचिकर, नापसंदीदः। 

शैरमत्रकः (25))7८०)४८) अ. वि.-वह वस्तु जो छोड़ी न गयी 
हो; वह संपत्ति आदि जो तरीके से अलग हो। 

ग्ररसत्र॒क (. ¢)):८०)४८) अ. वि.-वह्‌ शब्द जो साहित्य में 
व्यवहृत हो; वह वस्तु जो छोड़ी न गयी हो, अत्याज्य। 


ग्रेरमत्लूब (५५५८७००५४८) अ. वि.-जिस वस्तु की इच्छा न. 


हो, अवांछित, अनिच्छित । 
गैरमद्ऊ (५०५-०)४४) अ. वि.-जो किसी दावत आदि में 
बुलाया न गया हो, अनिमंत्रित। 
गेरमद्खूलः (2५२५-०)५८) अ. वि.-वह स्त्री जो रखेली न 
हो; जो वस्तु दाखिल की हुई न हो। 
गरमन्क्र्लः (५२.०)४८) अ. वि.-वह संपत्ति जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, जेसे-भूमि आदि, 
स्थावर, अचल। 
गरमन्क्र्ल (. |+०५०)४४) अ. वि.-जो हट न सके, जिसका 
स्थानान्तरण न हो सके । 
गरमन्कृहः (०=१४-०)४४) अ. स्त्री-वह स्त्री जिसका 
विवाह न हुआ हो, अविवाहिता। 
ग्रेरमन्क्हू (7१४५-०)४८) अ. पुं--वह पुरुप जिसका विवाह 
न हुआ हो, अविवाहित । 
गरमफ्तूह (१५-०)४८) अ. वि.-जो जीता न गया हो 
अविजित; जो जीता न जा सके, अजेय; जो हारा न हो, 
अपराजित । 
ग्रेरमम्नअ (£५०*)४४) अ. वि.-जिसकी मनाही न हो 
अनिषिद्ध; जिसका खान-पान वर्जित न हो। 
गरमम्नून ((८११५५०)#८) अकृतज्ञ, अनाभारी, नाशुक्रा, 
मझ्कूर । f 
ग्रेरसरई (५१-११४८) अ. वि.-जो दिखाई न पड़े, अगोचर 
अदृश्य । 
(८०५2१7४४) अ. वि.-जो रोब में आया न हो 
जो डरा न हो, बेषड़क, निर्भय। 
गररमर्गूब (५-१८-०१४८) अः वि -जो पसंदीदः न हो, अप्रिय, 
अरुचिकर | 


ग्रेरसुतअस्सिर 


ग़ेरसतंव (-.३५७)-)%*) अ. वि.-जो शीतल न हो, जो ठडा 
न हो; जिसका स्वभाव शीतप्रधान न हो; जिसमें नमी 
या तरलता न हो । 


ग्ेरमवूत (४१२५५४८) अ. वि--जो क्रमबद्ध न हो, भग्नक्रम, 


Cl अंक 


असंवद्ध; जो अंट-शंठ हो (बात), बेख्त, विश्वेखल । 


ग्रेरमइकक (। ४)/-४०)«४) अ. वि.-जिसमे कोई शंका न 


हो, असंदिग्घ। 


ग्रेरमश्हूरः (39५-2)%5) अ. वि.-जो प्रसिद्ध न हो, अप्रसिद्ध, 


अचिख्यात। 


गेरमस्सूम (#)०८५-*)४) अ. वि.-जो बिषयुक्त न हो, 


जो जहरीला न हो, निविष । 

गैरमा'मूली (, ५२०१४८) अ. वि.-जो साधारण नहो 
असाधारण; महत्वपूण, अहम। 

गरमा'यूब (:-५#१००)४८) अ. वि.-जिसम दोष न हो,दापहान । 

गेरमायूस (२००६०) अ. वि.-जो निराश न हो 
निराशाहीन, आशान्वित । 


'गेरमा' सुम ` ((७-७०-)%८) अ. वि~जो पाप रहित न हो, 


पापयुक्त । 

गरमाहिर ()2 ०५४2) अ. वि.-जो किसी काम का अच्छा 
ज्ञाता न हो, अविज्ञ । 

गेरमुऐयन (..)४०)४४) अ. वि.-जो निश्चित न हो, 
अनिश्चित । 

गेरमुकम्मल (। ८४१) अ. वि.-जो अधूरा हो, अपूण, 
नाक़िस। 

गैरमुक़ररः (५))५)४८) अ. वि.-जो मुक़रंर न हो, 
अनिदिचित। 

ग़रमक़रर ()५2८०)५८) अ. वि.-दे. 'गेरमुकरंरः' । 

ग्ेरमकर्रर (९०४८) अ. वि.-गो दोवारा न हो, जो 
दोहराया न गया हो; अपरिचित, अनजान । 

गंरमुजज्जा (,।५$5१)४४) अ. वि.-जो अलग-अलग टुकड़ी . 
में न हो, संबद्ध; जो अध्यायों और खंडों में न हो। 


| गरमुजस्सम (‰->.०)४८) अ. वि.-जिसने शरीर धारण न 


किया हो; जिसका कोई रूप निश्चित न हो, निराकार । 

ग्रेरमजाज़ (५८३-०)४४) अ. वि.-जिसको किसी काय- 

विशेष की आज्ञा न हो, अनधिकारी । 

ग्रेरमुतअल्लिक़ (>७४०)१८) अ. वि.-जो किसी विषय 
विशेष से सम्बन्धित न हो, असंगत, असवद्ध। 

गंरमतअस्सिब (८-८०८८०)४८) अ. वि.-जिंसमें धामिक 
या जातीय संकीर्णता न हो, उदाराशय, बृहच्चित्त। 

गरम॒तअस्सिर (५52८०५४४) अ. वि.-जिसने असर न छिया 


Digitized by Sarayu Fou ५० जी फ्रताबिक्त न छुआ हो अप्रभावित, तटस्थ, निष्पक्ष 
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गरमृतअहू हिल 


गेरमुतअहहिल (,}2\८०)५४) अ. वि.-जिसका ब्याह न 
हुआ हो, और जिसके बाल-बच्चे न हों । 
गेरमुतगोयिर (+८०)५८) अ. वि.-जो बिगड़ा न हो, जो 
ख़राब न हुआ हो, अविकृत, अख्पान्तरित। 

गेरमुतदय्यिन (..)२००-०)४४) अ. वि.-जिसमें दियानतदारी 
न हो, अविइवस्त, सत्यानिष्ठ । 

गैरमुतनाही (,५५५८०)४८) अ. वि.-अपार, असीम, 
जिसकी सीमा और छोर न हो। 

गैरमुतमहिन (,५०-०५८०)#४) अ. वि.-जो सभ्य और शिष्ट 
न हो, असभ्य, अशिष्ट; जंगली, वह॒शी। 


गैरमुतवकक्र' (८-१८०)४८) अ. वि.-जिसकी आशा न हो, 


अप्रत्याशित; जो आशा से अधिक हो, आशातीत। 
ग्रेरमुतशदिद (००४०-०)४०) अ. वि-जो हिसा पर विश्वास 

` न रखता हो; जो हिंसक न हो, अहिंसक। 

गैरमुतशद्विदानः (००|००४००)४%) अः फा, वि.-जिसमें 
हिंसा का प्रयोग न हो, शान्तिमय । 

गैरमुतहविकक़ (,3१००५००)४४) अः वि.-जिसकी जाँच- 
पड़ताल न हुई हो, जिसका निश्चय न हुआ हो, अनिश्चित, 
संदिग्ध। रे 

गैरमुतहम्मिल ((|>5०००)+४) अ. वि.-जिसमें सहनशीलता 
न हो, असहिष्णु । 

गेरमुतहारिक (._5)०००)४४) जो चलता-फिरता न हो, 
अचल; जो अपनी जगह से हिल न सके, गतिहीन । 

गैरमुदल्लल (।)/०-०)#४) अ. वि.-जिसका सुबूत न हो, 
अप्रमाणित; जिसके लिए कोई दलील न हो, अत्यं, 
अयुक्तिसंगत । ह हे 

ग्रेरमुनज्ञम ( #५०५४) अ. वि.-जिसका संगठन न हो, 
असंगठित; जो क्रमबद्ध न हो, बेतर्तीब, असंबद्ध । 

गै रमुनासिब (००० ०२४9४) अः वि.-जो उचित न हो, 


अनुचित; अइलीलतापू्ण, फ़ोहश; उहंडतापूर्ण, नामुहज्जब ! - 
गैरमे मारी (५)5-%“)0%) अ. व.-जो आदश के अनुसार 


गैरमुम्किन (..£“*)%5) अ. वि--जो हो न सके, असंभव, 
अशक्य । 

गेरमुरब्वज (८१-१४८) अः वि.-जिसका चलन न हो, जो 
प्रचलित न हो, अव्यवहृत, अप्रचलित । 

गैरमवस्सक़ ((9739“)#5) अ. वि.-जो प्रमाणित न हो; 
जो निश्चित न हो; जो युक्तिसंगत न हो। 

ग़ैरमुशस्खस (,१००-५-*)४८) अ वि.-जिसका निदान 
(तशखीस) न हुआ हो; जिसके वंश और कुल आदि का 
उरी | वि.-जो एक दूसरे से मिलते- 


मै रे <? १०५५5). अ. 
las जो pe ने ह असर्व १५ Foundation 
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शरवाङ्रिई 


ड (८३.०,५४) अ. वि.-जिसमें संदेह न हो, 
असंदिग्ध, अविकल्प, यक़रीनी । 

गरमुसह्क्रः (५५-८०-०५५४) अ. वि.-जिस सूचना या वार्ता के 
झूठ सच का निश्‍चय न हुआ हो, अविइवस्त; जिसकी 
_ तसदीक न हुई हो, अप्रमाणित । 

ग्ेरमुसहक (,०-०८०)४४) अ. वि.-दे. 'ैरमुसहृकः। 
गेरमुसल्लम (/..०५५८) अ. वि.-जो माना न जाय, 
अमान्य; जिसका सुबूत न हो, अप्रमाणित। 
गैरमुसल्लह (/५-०)४४) अ. वि.-जो हथियारबंद न हो, 
निरस्त्र, झस्त्रहीन। 

गँरमुसल्सल (,}-..०५४८) अ. वि.-जो जंजीर में जकड़ा 
न हो, विश्ंखल; जो लगातार न हो, अनिरंतर । 
ग़ेरमुसावी (, ५१५०)४८) अ. वि.-जो बराबर न हो, 
असमान । 

मैरमुस्तक्िल (,]2-०००)४८) अ. वि.-जो हमेशा के लिए न 
हो, जो थोड़े दिनों के लिए हो, अस्थायी । 
गररमुस्ततीअ (८४७२५.००)४८) अ. वि.-जिसमें सामथ्यं न 
हो, अशक्त; जो निर्धन हो, धनहीन, दरिद्र। 
गैरमुस्तनद (०-८५-५८०)४८) अः वि.-जिसके पास प्रमाणपत्र 
न हो, जो सनदयाफतः न हो; जिसका विश्वास न हो, 
अविश्वस्त। - 
ररमस्तहुक्क (.३००६५००)४८) अ. वि.-अपात्र, अयोग्य, 
नाअहल; अनधिकारी, ग़रहक़दार । 

गैरमुस्ता'मल (,}--०८०)#८) अ. वि.-जिसका प्रयोग न 
हुआ हो, अप्रयुक्त; जिसका प्रयोग किया न जाता हो, 
अव्यवहृत | 

ग्ररमुहज्जद (५5+/१)४८) अ. विदे- 'गैरतहजीबयापतः', 
अशिष्ट, दुःशील, उजड्ड | - 
गैरमूहिम (2१०१४५) अ. वि.-जिसमें संदेह न हो, 
असंदिग्ध, जो: भ्रम में न डाले। 


नहो; जो विद्वत्तापूर्ण न हो; जो दर्जे से गिरा हुआ हो । 
गैरमौजूद (0)5१“)#) अः वि.-अनुपस्थित, ग्ररहाजिर; 
अविद्यमान, नामौजूद । 
ग्रमौजूदगी (८552335०5४४) अः फा. स्त्री:-अनुपस्थिति, 
गैरहाज़िरी; अविद्यमानता, नामौजूदगी । 
गंरमौरूसो (.5११79४०) अः विवह जमीन या जायदाद 
जो मौरूसी न हो, अपंतूक। > 
गेरवाकिई (,५००))55) अः वि.-जो सत्य न हो, असत्य, 
झूठ; जो ठीक न हो, अयथाथं; जो उचित न हो, 


ru ऽअमृपकिकत Angotri, Delhi 
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ठ (-~>।१>४) अ. वि.-अनुचित, नामूनासब; 
जिसका अदा करना आवश्यक न हो, अदेय । 
गरवाजेह (८५:४८) अ. वि.-जो साफ़-साफ़ न हो, धूँधला, 
अस्फूट ; जिसका स्पप्टीकरण न हुआ हो, अस्पप्ट। 
गरशरोफ़ (५२) ,५८) अ. वि.-अकुलीन, हीनयोनि, गेर- 
खानदानी; अनार्य, असज्जन; अधम, नीच । 
ग्रेरशरीफ़ान: (५५५५४५५८) अ. फा. वि.-नीच लोगों- 
जेसा, अशिप्टतापूणं, अनायोचित। 
गेरसहीह (५०५०५४४) अ. वि.-जो सच न हो, असत्य, 
झूठ; जो थृद्ध न हो, अशुद्ध; जो तन्दुरुस्त न हो, अस्वस्थ । 
गेरसालह (!-०)४८) अ. वि.-अशुद्ध, दूपित, फ़ासिद; 
असज्जन, नाशरीफ़ । 

ग्ररहमददं (०,०-००)५<) अ. फा. वि.-जिसमे सहानुभूति न 
हो, जो दुःख आदि में सहायता न करे। 
ग्ेरहाज्िर (१-५४) अ. वि.-जो अपनी ड्यूटी पर 
हाजिर न हो, अनुपस्थित; जो मौजूद न हो, अविद्यमान । 
गैरह्ाज्ञिरी (,_;)-2५>)५४) अ. स्त्री.-अनुपस्थिति; अविद्यः 
मानता । 

गेल (,}५) अ. पुं-मोटा-ताज़ा शिशु; भरी हुई बाहे; 
वह दूध जो स्त्री संभोग के समय शिशु को दे। 
ग्रेलम (८५८) अ. स्त्री-वह्‌ लड़की जो पूरी आयु को पहुँच 
गयी हो और जिसमें कामेच्छा उत्पन्न हो गयी हो; कुएं 
का स्रोत । 

ग्रेस (५८) अ. पुं.-वर्षा, वृष्टि, मेंह, बारिश; बरसना; 
वरसाना। 

ग्रेसान (,.)५..५८) अ. पृं.-युवावस्था की तेजी; जवानी का 
जोश, युवावेग । 

ग्रेहम (4-४८) अ. स्त्री.-तिमिर, अन्धकार, तारीकी, अंधेरा। 
गहाँ (६४४) फा. पुं.-'गेहान' का लघु. दे. 'गेहान'। 
गहान (४४) फा. पृ.-संसार, जगत्‌, दुनिया । 


गो 


गो (५४) फा. अव्य.-यद्यपि, अगरचे, (प्रत्य.) कहनेवाला 
जसे--'हक़्गो' सच्ची बात कहनेवाला। 

गो (५5) फा. पुं.-गाय, गो, धेनु; कंदुक, गेंद; पोलो का 
गेंद (संस्कृत से साम्य) । 

गोइंदः (५५५5) फा. वि.-कहनेवाला, वक्ता; गुप्तचर, 
जासूस । 

गोइया (५४5) फा. अव्य.-दे. 'गोया', यह शब्द अब 
व्यवहृत नहीं है, इसके स्थान पर 'गोया' बोलते हें “तुम 
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गोरपरस्त 


गोए (८5) फा. प्‌.-गेंद, कदुक, पोलो का गेद। 

गोएगिरीबाँ (,)७५)5 <5) फा. प्‌.-गले में लगाने की 
घुंडी । 

गोएचौगाँ (, ५% ८55) फा. पुं.-पोलो खेलने का गद। 

गोएबाज्ञी (, ५5५८-५5) फा. स्त्री.-गद-बल्ले का खेल, क्रिकेट । 

ग़ोक (५ ४१४) फा. प्‌.-मेंढक, दर्दुर, मंडूक। 

गोज्ञ (3५5) फा. पृ.-अधोवायु, अपान वाय, रियाह । 

गोज्ञशुतुर (): $5) फा. पृं.-ऊँट का अपान वाय, अर्थात 
एसी आवाज जिसे कोई न सुने, मिथ्या और फजल बात । 

गोतः (८७४) अ. प्‌.-डुबकी, मज्जन, पानी में पंठना, मल 

गूतः' है, परन्तु वह प्रचलित नहीं है। 


| ग्रोतःखोर (५२८७५४) अ. फा.-डुबकी लगानेवाला, 


मज्जनार । 


गोतःखोरी (,_ ५११२५०५८) अ. फा. स्त्री.-उवकी लगाना 
गाता मारना। 


| ग्रोतःगाह (४६९८०५४) अ. फा. स्त्री.-डबकी लगाने का स्थान] 


ग्रोत:ज्ञन (..))०७)४) अ. फा. वि.-दे. 'गोतःखोर'। 

गरोतःज्ञनी (, ५३८७१४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'गोत:खोरी' 

गोदबांन (,.):२०५5) फा. पूं.-ऊँट का कोहान। 

गोनाब (०५५5) फा. पुं-ग़ाज़ः, गृलगूनः, मुखचूणं, फ़ेस 
पाउडर। 

गोमगो (£५5) फा. वि.-असमंजस, ऊहापोह, दुबिधा, 
तज़व्जुब । 

गोयाँ (,)५८१5) फा. वि.-बोलता हुआ, कहता हुआ। 

गोया (५८४) फा. अव्य.-मानो, जैसे, गोया कि (वि.) 
बोळनेवाला, वक्ता । 

गोयाई (, 5५५5) फा. स्त्री.--वाक्‌शक्ति, वाचन-शक्ति, 
बोलने की क्रुब्वत । 

ग्रोरः (४,१४) फा. पुं.-कच्चा अंगूर। 

ग्रोर (५१४) फा. प्‌.-अफ़ग़ानिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर। 
गोर (5) फा. स्त्री.--क़ब्र, समाधि-भवन; जंगल, कानन; 
गोरखर, जंगली गधा विशेष। 

गोरकन (..)5))४) फा. वि.-क़ब्र खोदनेवाला; बिज्ञ, एक 
प्रसिद्ध जन्तु जो क़न्र खोदकर मुदे खाता है। 

गोरकनी (, ५५55) फा. स्त्री.-क़ब्रे खोदन का काम या पेशा। 

गोरखर (५5) फा. पूं.-एक जंगली गथा-विशेष, वन- 
गर्देभ। 

गोरखानः (८७,५5) फा. प्‌.-क़ब्र, समाधि-भवन। 

गोरपरस्त (८-५०५२)५5) फा.वि.-क़ब्र पूजनेवाला, मुसलमानों 
का वह संप्रदाय जो महात्माओं की कब्रों का सम्मान करता, 


मेरे पास होते हो गोया ---मोमिक $॥॥2०० by Sarayu Found ॥०१यतअदचिल्याएनकात्साअ्रौर फूल आदि चढ़ाता है ॥ / 
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EE (5०५२5) फा. स्त्री.--क़ब्न पर फूल आदि 


गौरोलौल 


चढ़ाना और रौशनी करना । 


गोलः (2-5) फा. प्‌ं.-गोल पिड, गोल चीज़; तोप आदि 


का गोला। 

गोलःअंदाज (०५/८५४) फा. वि.-तोपची, तोप का गोला 
चलानेवाला । 

गोलःबारी (, ५५५८५5) फा. स्त्री.--तोप से गोलों की वर्षा। 

ग़ोल (,/५2) फा.प्‌.-कान, कर्ण; सैनिकों का दल; समूह, 
समदाय, भीड़; दे. 'गूल'। 

ग़रोल (,|१2) तु. प्‌ं.-वह सेना जिसके साथ सेनापति हो। 

गोल (,}5) फा. वि.-मूखं, मूढ़, अनाड़ी। 

ग्रोलबियाबाँ (,।५५ (१5) फा. प्‌-दे. 'गूळे बियाबाँ'। 

गोशः («८ ) फा. पृ.-घर का कोना, एकान्त; जावियः, कोण। 

गोशःगीर ()5९५५) फा. वि.-दे. 'गोश:नशीं'। 

गोजःगीरी (_ ५५५5५५४) फा. स्त्री.-दे. 'गोश:नशीनी'। 

गोशःगुज़ीं (,+२५5५५5) फा. वि.-दे. 'गोशःनशींः। 

गोञ्ञःगुज्ञोनी (_ „2५5५४5 ) फा. स्त्री.-दे. 'गोशःनशीनी'। 

गोशःनशी (, ११-५५८5) फा. वि.-एकान्तवासी, कोने में 
बेठनेवाला; सतवसे अलग-थलग अकेला रहनेवाला । 

गोशःनञझ्ञीनो (, ५५४-८५५४) फा. स्त्री.-एकान्त में रहना; 
सबसे अलग होकर अकेला रहना। 

गोश (#१5) फा. पुं.-कान, श्रवण, कर्ण। 

गोशएइंज्िवा (।५५] £४) फा. अ. पुं.-एकान्त, निर्जन 
स्थान, जहाँ कोई न हो ऐसा छोटा-सा स्थान । 

गोशएतनहाई (, ५४५८४० ०११5) फा. पु.-एकान्त, गोशए 
इंजिवा,-- सैकड़ों हल्नतें आवाद किये हें इसको, कौन 
कहता है कि दिल गोशए तनहाई है ।” 

गोशएकमाँ (, ४४ ४५५5) फा. पु.-कमान का चिल्ला। 

गोशएचइम (/३ ९95) फा. पुं.-आँख का कोना । 

गोशखा (५५,५१5) फा. स्त्री.-कनसलाई, एक लंबा और 
पतला कीड़ा जो कान में घुसकर बड़ा कष्ट देता है। 

गोशगिरां (()5./)5) फा. वि.-जिसे ऊँचा सुनाई देता हो, 
बहरा, बधिर। 

गोज्ञगुज्चार (१५5.5) फा. वि.-कहा हुआ, प्राथित, 
कथित, श्रुत। 


गोशज़द ( 35555) फा. वि.-कान में पड़ी हुई बात, श्रुत, 
सुना हुआ। 

गोश ता गोश (5१5५.95) फा. वि.-इधर से उवर तक, 
इस सिरे से उस सिरे तक। pF 

गोशदार (०४5) फा. वि.-बात सुनन के लिए कान 
लगानेंवाला, कनमुए ळनेवाली/?'रनिरीक्षे्की? निगह्मम ४१४०१ 


गोशदारी (, ५०, #55) फा. स्त्री.-कनसुए लेना; निरीक्षण, 
देखरेख। 


गोशबरमावाख (3/9१५5) फा. वि.-आवाज की आहट 
पर कान लगाये हुए, उत्कर्ण। 

गोशमाल (८०, #5) फा. वि.-कान उमेठनेवाला; कान 
उमेठना। 

गोशमाली (, ५२५०, /»5) फा. स्त्री.-कान उमेठना, लड़कों 
अथवा छोटे नौकरों को सजा देने के लिए उनके कान मलना। 

गोशमाही (, ५८० #5) फा. प्‌.-घोंघा; सीप; पियाला। 

गोशवारः (४५/५५५5) फा.प्‌.-किसी हिसाब आदि के अलग- 
अलग व्योरे का कागज; कान का लटकन, बुंदा। र 

गोशे शुन्वा (१.४ #55) फा. प्‌ं.-सुननेवाला कान, वह कान 
जो बात गौर से सुने, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो बात पर 
कान धरे। 

गोशे होश (2 #५) फा. प्‌.-होश के कान, होशियारी 
और सतकंता से बात सुनना । 

गोइत (५५5) फा. प.-मांस, आमिष, माँस। 

गोइतखोर ())+५०--9) फा. वि.-गोइत खानेवाला, मांसा- 
हारी; जो प्रकृति से मांसाहारी हो, जेसे-सिंह आदि। 

गोइतखोरी (, ५५२५८०४5) फा. स्त्री.-गोइत खाना, मांसा- 
हार, मांसभक्षण। 

गोसालः (८५८.५५) फा. प्‌.-गाय का बछडा, गोवत्सल। 

गोसालए फ़लक (£८ ०६५८५5) फा. अ. पुं.-वृषराशि, 
बुज सौर । 

गोस्पंद (०५५०१5) फा. स्त्री.-बकरी, अजा। 

गोस्फ़ंद (५५७.३४) फा. स्त्री--दे. 'गोस्पंद'। 


गौ 


ग्रौग़ा (५७४) फा. प्‌ं.-कोलाहल, शोर; हाहाकार, कोहराम । 

ग्रोग्राई (, ५७८५४) फा. वि.-कोलाहल करनेवाला, शोर 
मचानेवाला। 

ग़ौज़ (१८) अ. पुं.-संकल्प, निइचय, इरादा। 

गौत (०५४) अ. पुं.-किसी चीज में घुसना; एक चीज़ का 
दूसरी चीज़ में समाना। 

ग्रौर (१४) अ: पुं'-चिन्तन, मनन, सोच; विचार, ध्यान, 
खयाल; तन्मयता, इन्रिमाक; तसव्वुर, अनुध्यान; 
तवज्जुह्‌, ध्यान । 

गौरतलब (८--४०))) अः वि.-जिस पर विचार किया जाय, 
विचारणीय; जिस पर विचार आवश्यक हो। 

गौरोखौज (८५१5११४) अ:पं.-सोच-विचार, बहुत अधिक 
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ग़ैरोपर्दाष्तः 


[i (०-०-०)२))४) अ. फा. स्त्री.--देखरेख, पालन- 
पोषण। 

शेल (Us) अ. प्‌ -दुःख, रंज; हत्या, हनन, हलाक; 
अचानक पकड़ लेना। 

ग़ोस (८५) अ. प्‌ .-वह मुसलमान महात्मा जो वली से बड़ा 
पद रखता है, (वि.) दुहाई सुननेवाला, न्यायकर्ता; न्याय 
के लिए पुकारना, दुहाई देना। 
सोस (, १८) अ. पू.-पानी में पेठना, गोता मारना; 
अचानक किसी चीज़ पर उतरना । 
गोहर (५25) फा. पु.-मुक्ता, मुक्तक, मुक्ताहल, मोती। 
गोहरअफ्शाँ (,)\२|५25) फा. वि.-मोती विखेरनेवाला; 
ऐसी मीठी बातें करनेवाला मानो मोती बिखर रहे हों । 
गोहरअफ्शानी (५५५०|,»)४) फा. स्त्रीं.-मोती बिखेरना; 
मीठी-मीठी बातें करना। 

गोहरफ़रोश (,/9)2)»96) फा. वि.-मोती बेचनेवाला, 
जौहरी; गुणग्राहकों के सामने अपने गृणों का प्रदर्शन 
करनेवाला । 

गोह्रफरोशी (, ++)१,25) फा. स्त्री--मोती बेचना; गण- 
गहकों के सामने गुणों का प्रदर्शन । 
गोहरफ़िज्ञां ()५:५)२5) फा. वि.-दे गौहरअएझाँ 
गोहरफ़िज्ञानी (, ५।.८.5)2,5). फा.स्त्री गौहरअफ्शानी” 
गोह्रबार ()\५)०,5) फा. वि.-मोती बरमानेवाला 
मुक्तावर्षक; रोनेवालां (विशेषतः आँख) 
गौहरबारी (५)०)»)४) फा. स्त्री--मोती लटाना; रोना 
आँसू बहाना । 

गौहररेज (5२,४५5) फा. वि.-दे. 'गौहरबार' ¦ 
गोह्ररेजी (,.५;:)५२५5 ) फा. स्त्री--दे. गौहरबारी । 
गौहरशनास (, ५५,२5) फा. वि.-मोती की परख 
रखनवाला, जौहरी; गृण की परख रखनेवाला. गुणग्राही । 
गौहरशनासी (, ५..\५-:)2५5) फा. स्त्री.-मोती की परख; 
गुणों की परख। 

गोह्रसंज ( ८५2५5 ) फा. वि.-मोती तौलनेवाला, जौहरी; 
गुणों का परखनेवाला; अच्छी कविता करनेवाला । 
गोह्रसंजी (, +>..)2५5 ) फा. स्त्री:-मोती तौलना, जौहरी 
का काम; गुणों की परख; अच्छी कविता करना । 
गहरे ताबाँ (, ४० 25) फा. प्‌ .-वहुत अच्छी चमक देने- 
वाला मोती । 
गौहरे दंदां (८५०५०)२५5) फा. 
मोतील्पी दाँत । 
' गौहरे यकता (५८८० )#5) फा. पृं.-त्रह मोती जो सीप में 
एक ही होता है, इसलिए बड़ा और बहुमल्य होता है। 


पुं.-मोतियो-जंसे दात, 
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चक 


च्‌ 


चंग (५ £) फा. पृ.-एक टेढ़े आकार का बाजा; मटठी 
पंजा; हर टेढ़ी वस्तु, गोल आकार का बाजा, पतग। 

चगनवाज्ञ (|. £4 ) फा. वि.-चंग बजानेवाला । 

चंगनवाजी (. +5।५-८.९५ ) फा. स्त्री.-चंग बजाने का 
काम या पेशा। 

चंगळूक (. ५१-८६५5) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव टेटे 
हों, लंझा । 

चंगाल (, ५% ) फा. पूं.-दे. 'चंगुल'। 

चंगी (, ५८१5) फा. वि.-चंग बजानेवाला । 

चंगुल (, £45 ) फा.पृं.-मनुष्य का पंजा; पक्षी का पंजा; 
शेर आदि का पंजा। 

चंगक (5५%) फा. वि.-दे. 'चंगळूक'। 

चंगज (3५८% ) तु. प्‌.-दे. शुद्ध उ. 'चिगेज' । 

चंदः `(४७५ॐ ) फा. पृं.-वह्‌ धन जो बहुत-से लोगों से लेकर 
किसी कार्य-विशेष में व्यय किया. जाता है। 

चंद (०५+) फा. वि.-थोड़े, कतिपय, कितने । 

चंदगाह (४९०५ ) फा. स्त्री.-बहुधा, प्रायः, अक्सर । 

चंद दर चंद (५५%) ०४२) फा. वि.-बहुत अधिक । 

चंदन (०३ ) एक प्रसिद्ध सुगंधित लकड़ी, संदल। 

चंदमर्द: (४०)-०००->) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो अकेला कई 
आदमियों' का काम करे। 

चंदरोज्ञः (४११०५३ ) फा. वि.-थोड़े दिनों का, अस्थायी 
जो अधिक काम न दे, वोदा; जो नाशवान्‌ हो, नझ्वर 
फ़ानी । 

चंदसालः (८). ) फा. वि.-जो थोड़ी आयु .का हो; 
जो थोड़े वर्षो के लिंए हो; जो थोड़े वर्षो मं समाप्त हो। 
चंदां (०५5) फा. अव्य.-इतना, इस क़दर; कितना, 
किस क़दर; जरा भी, कुछ भी । 

चंदाल (, ०५% ) फा. प्‌.-अधम, नीच, चांडाल; चौकीदार, 
रखवाला। 

चंदीं (, +५०५5) फा. अव्य.-इतना, इस क़दर; कितना. 
किस क़दर। 

चंदे (“०५% ) फा. वि.-थोड़े दिन; थोड़ी देर। 

चंबर (१+) फा. वि.-परिधि, महीत; बडी डफ़ली 
डफ़; घरा, हल्का; तौक़, गले का एक आभूषण; कमंद, 
ऊपर चढ़ने की रस्सी; कैद, कारावास; चक्कर देना। 
चंबरों (, +२५५ ) फा. वि.-गोल, मंडलाकार । 

चक (५६%) फा. प्‌.-दस्तावेजे, लेख्य; बेनामा, विक्रय- 
लेख; सीमा, हद; क्षेत्र, रक्वा; उद्यान, बाग; आदेशपत्र, 


चकश २७ २०३ के 


सो घुनकी की मूठ; खलियान समेटने की पांच 
शाखावाली लकड़ी, पचा; वृत्ति, वज़ीफ़ा। 

चकश (८5 ) फा. प्‌ -श्येन का घोंसला, बाज के रहने 
का स्थान । 

चकस (, ५०६5 ) फा. पृ.-दे. 'चकश'। 

चकाद (०७४७) फा. स्त्री.-ललाट, माथा। 

चकावक (. ५१४% ) फा. पुं.-चंडूल, एक मधृरस्वर पक्षी; 
टटीरी, टिट्टिभि। 

चकीदः (३५५६३ ) फा. वि.-टपका हुआ, गिरा हुआ। 
चकीदनी (, ५५०५४ ) फा. वि.-टपकने योग्य, गिरने योग्य। | चत्रसां (,)५..)५ॐ ) फा. वि.-दे. 'चत्रवश'। 

चकुश (, १५5 ) तु. पृं.-लोहार का हथौड़ा। | चत्र अंबरों (, ५२५१५८ ५55 ) फा. अ. पुं.-रात्रि, रात, निशा। 
चकोचानः (८५३१-६ॐ) फा. पुं.-योग्यता, विद्वत्ता, | चत्र आबग्‌ं (, ४ ):% ) फा. पुं.-आकाश, आस्मान। 


चपात - 


चतूक (. 55 ) फा. पुं.-दे. 'चगूक'। 

चत्र ($ ) फा.पं.-छत्री, छाता; वह छाता जो राजाओं 
के सर पर लगाया जाता है। 

चतरज्ञन (,.))२५ ) फा. वि.-ज़मीन पर हाथ टेककर और 
पाँव उपर करके खड़ा होनेवाला । 

चत्रपोश (, ५५५,३5 ) फा. वि.-जो छात से ढेंका हो, जिस 
पर छाता लगा हो। 


चत्रवश (।#१)५%) फा. वि--छाते-जैसा, छाते की तरह 
गोळ और सायादार। 


क़राबिलीयत; पात्रता, इस्ते'दाद। चतरे कुली (, ४५ )25 ) फः अ. पृं.-आकाश, आस्मान;. 
चक्मः (“८ ) तु. पृं.-मोजा, जुर्राव; बूट जूता। काली धटा। 
चक्माक़् (१७.३) तु. पृं.-एक आग देनेवाला पत्थर,- | चन्ने जरनिगार (४५) +: ) फा. पुं--सोने के काम से 
अग्नि प्रस्तर; व्यंग, कटाक्ष, तंजञ। . सुसज्जित छाता; ताराओं जड़ा आकाश। 
चक्रः (५५८% ) फा. पुं.-बूँद-बूंद टपकना । चतरे नूर (5१५ )-%) फा. अ. पृ.-मूर्य, सूरज। 
चकलः (५८ ) तु. प्‌.-वेश्यालय, रंडियों का महल्ला। चत्रे शाही (, ५०५ )२% ) फा. पृ.-वादशाहों के सर पर 
चवश (, ५८% ) तु. पुं-लोहारों का हथौड़ा, दे. 'चकुश', दोनों | लगाया जानेवाला बड़ा छाता। 
शुद्ध हैं। चत्रे सीमावी (, «१७८-६०० )2ॐ ) फा. पुं.-दे. 'चत्रे सीमी'। | 
चकश (११८% ) फा. पूं.-बुलबुल अथवा बाज आदि के चत्रे सीमीं (,११~%०० >) फा. पुं.-पूरा चाँद, पूर्णचंद्र 
बिठाने की लकड़ी, अड्डा । चनाब (८०५ ) फा. प्‌.-रावटी की लकड़ी का छेद। 


चक्सः (८.८% ) फा. पृं .-पुड़्या,.जिसमें सौदा बेधा होता है। | चनार (5७%) फा. पुं-एक प्रसिद्ध वृक्ष, कहते हें कि रात 
चख (ह) फा. स्त्री.-कलह, झगड़ा; कहा-सुनी, तू-तू, में-में। को इसमें से चिनगारियाँ झड़ती हें । 
चखद (५००७) फा. स्त्री.-गले की वतौड़ी, रसौली । | चप (५० ) फा. वि.-वायाँ, वाम; वायीं ओर, उलटी तरफ़। 


चखिदः (४०००० ) फा. वि.-लड्नेवाला। चपअंदाज्ञ (3०५७३) फा. विवह तीरअंदाज़ जिसका 
चखीं (, ५४०.३ ) फा. वि.-दुःखिंत, क्लेशित, रंजीदा। तीर निशाने पर पड़कर लोट आये; छली, ठगिया। 

चखीवः (३०५०५३ ) फा. वि.-लड़ा हुआ, जो लड़ा हो। चपकन ` (७ ) फा. स्त्री.-अचकन के प्रकार का एक 
चखीदनी (,_५५०४ॐ% ) फा. वि.-लड़ने योग्य। वस्त्र, अंगरखा न a 
चग्र (&ॐ ) फा. स्त्री.-मठा फेरने की रई। चपक़्लश ` (१८५+ ) तुः स्त्री--खींचातानी, आपाधापी; 


चगरिवतः (2) ) फा. पुं.-सूत की पिडिया, अंटी। भीड़-भाड़, जगह की तंगी; झगड़ा, वेडा, लड़ाई। 
चग्राज (5५८६ ) का. स्त्री.-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, | चपचलः (०३४+) फा. पुं--झूला, झूलन का यतः रपुटन, 
ै हप फिसलन। ५ 
, कुलटा; मुंहफट और वाचाल स्त्री। ड क आ 
चग्रानः (2०८६ ) फा.पुं.-धुनिए की मूठ-जसी एक लकड़ी | चपत (८८४) फा- : अ 
में झाँझें डालकर बजाने का एक बाजा। _ चपदादः (४००५३) फा. वि. र ला ; 
चग्रानःज़न (१३५०५८ ) फा. वि-चग्राना वजानवाला। क न TE ह ख 
§ चपरास a पे 3 : रे 
चगिल (८८ ) फा. पुं.-दे. 'चिगिल'। | 
चग्ूक ( फा.पं.-चटक, गौरैया पक्षी; सुर्खाब पक्षी | जो चौकीदार और सरकारी पियादे लगाते me Ee 
चाज (Ae ) फा. प्‌ .-मेंढक, दर्दुर, मंडूक; वह फोड़ा चपरासी (, »«/)#) फा. पुं--चपरास वावनवा Ei 
जिसका मं बंद हो और भीतर पीप हो। के विभाग का सम्मन आदि ता'मील करनेवाला व्यक्ति । 


न थप्पड। 
प > चपातं (००५७-) फा- स्त्री--चपत, थप्पड़ 
चज्ञ शे ) फा. प्‌, 2१ बढनु Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


चपाती 


ह (७ ) फा. स्त्री-पतली रोटी, जो हाथ पर 
वढ़ायी गयी हो और बड़ी हो। 

चपार (५ ) फा. पृ. चापार' का लघु., डाक; डाकिया। 
चपोरास्त (-=.|)१५-~ ) फा. प्‌.-दाये-बाये, इधर-उधर, 
दोनों ओर। 
चप्पः (२५ ) 
हो, खब्बा। 
चफ़ालः (८७५% ) फा. पुं.-सेना, फ़ोज; पक्षियों का झुंड। 
चफ़ोदः (३५५५ ) फा. वि.-चिपका हुआ। 

चफ़ोदनो (५००४३) फा. वि.-चिपकने योग्य। 

चफ्तः (८८ ) फा. वि.-वक्र, टेढ़ा; घन्वाकार, खमीदः; 
मिथ्यारोप, तोहमत; बकरी का सिर, सिरी। 

चफ्त (८८५%) फा. स्त्री.-अंगूर आदि की टट्टी, बांस की 
ख़पच्चियों से बनी हुई चौकोर टट्टी। 

चपफ़्सीदः (६५५-५ ) फा. वि.-चिपका हुआ। 

चबाग़ (८५+ ) फा. स्त्री-एक मछली । 

चब्तरः (४५५५ ) फा. पुं.--दे. 'चौतरा'। 

चबयुत (<> ) फा. पुं.-रुई भरा हुआ पुराना कपड़ा। 
चम (>) फा. पु.-इठलाती हुई चाल; पेच । 

चमगदिश (, ७५४+) फा. स्त्री-इठलाकर चलना; 
खिरामेनाज । 

चमन (,.५~> ) फा. पुं-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग । 
चमनआरा (| ५“) फा. वि.-बाग़ को संवारने और 
सजानेवाला, माली, उद्यानपाल । 
चमनआराई (५5) ..%) फा. स्त्री.-वाग़ के सजाने का 
काम। 

चमनेपरा {४२,५०३ ) फा. वि.-दे. 'चमनआरा' । 

चमनपेराई (. 5|)४२,.५०ॐ ) फा. स्त्री.--दे. 'चमनआराई' । 
चमनबंद (५५.५८% ) फा. वि.-बाग़ सजानेवाळा; बाग 
लगानेवाला । 

चमनबंवी (, ५०५५.५२ ) फा. स्त्री-बाग़ की सजावट; 
बाग्र के लिए पेड़ लगाना । 

चमनिस्ताँ (, १७८.५५८८ ) फा. पुं.-'चमनिस्तान' का लघु., 
दे. 'चमनिस्तान'। 

चमनिस्तान (../०००..०-) फा. प्‌ं.-चमन, बास । 
चर्मा (१७८ ) फा. वि.-इठलाकर चलनेवाला; चलने 
में इठलाता हुआ। 

चमानः (८८८% ) फी. पुं.-तोंबी का पियाला जिसमें खाते 
पीते हूँ (बि.) इठलाता हुआ, इठलाकर चलता हुआ। 
चमान (,.)८८% ) फा. पुं.-पेशाब-पाखाने के कीड़े। 

चमिदः (३०५-३ ) फा. वि.-इठलाते हुए टहृलनेवाला । 


फा. प्‌.-जो उलटे हाथ से सारा काम करता 


२१० 


चरात तहेवामन 


चमिश (, ५५ ) फा. स्त्री.-लचक, इठलाहट। 

चमो ( +~ ) फा. वि.-जो भौतिक न हो, मानसिक, मानवी । 

चमीदः (३०५५) फा. विं.-जो इठलाकर टह्ला हो, 
टहलता या चलता हो। 

चमोद (५४) फा. स्त्री.-लचक, मटक, इठलाहट । 

चमोदनो (, ५५५५५ ) फा. वि.-लचकने योग्य, नाज से चलने 
योग्य । 

चमीन (,)४~> ) फा. पुं.-पेशाब, पाखाना । 

चमोखम (ॐ ) फा. पृं--नाजोअंदाज, हावभाव । 

चम्चः (८३-५5 ) तु. पुं.-हाँडी चलाने का पात्रविशेष; 
खाने का पात्रविशेष। 

चरंदः (४०५) ) फा. पुं.-दे. 'चरिदः’, दो. शु हें। | 

चर + ) फा. प्रत्य.-चरनेवाला; जँसे-'काहचर' घास 
चरनेवाला । ` 

चरस (५%) फा. पुं-शिकंजः, अड़गड़ा; चरागाह, 
गोचर; भीख का माल। 

चरा (|>) फा. अव्य.-क््यों, किसलिए, किस कारण, 
(पु) चरागाह, पशुओं के चरने का स्थान; चरना। 

चराग (£५) फा. प्‌ं.-दीप, दीपक, दिया; चरना। 

चराग्रदान (../०8,>) फा. पुं.-चराग रखने का पात्र, 
दीवट आदि। 

चराग्रपा (५४,३) फा. पूं.-दीवट, चिराग्रदान, (वि.) जो 
अलफ़ हो गया हो; जो गुस्से में आपे से बाहर हो 
गया हो । 

चरागर (,४)३) फा. वि.-चरनेवाला । 

चराग़वारः (४)9४)>) फा. पृं.-दीवट, चराग्रदान; 
कंदील । 

चरात़ां (4) ) फा. पुं.-जलते हुए चरासों की कतारें, 
दीपावली; पंक्तियों में बहुत-से दीपक जलाने का कर्म: 
अपराधी को शारीरिक यातना देने की एक अमानुषिक 
शेली, जिसमें उसके सिर पर बहुत से घाव बनाकर हर 
बाव में एक जलती हुई बत्ती रखते थे। 

चरानाह (%|)% ) फा. स्त्री.-गो आदि के चरने का स्थान, 
मोचर। 

चराशी (, ,०|)%) फा. स्त्री.-किसी बुजुर्ग के मज़ार पर 
फातेहा दिलानेवाले से रोशनी के लिए लिया जानेवाला 
पेसा। 

घराग्रे आस्मानी (_५८८[८/,5- ) फा. पु.-विद्युत्‌, बिजली । 

चराग कुश्तः (८५5८|)% ) फा. पुं.-बुझा हुआ दीपक । 

राष्र तहेवामन (७००४, ) फा. पुं-हवा के वेग से 
बचाने के लिए दामन के नीचे किया हुआ दीपक । 
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_ MN मिनी 


घरागे सज्ञार 


आइना २११ ह मं 
चराश मजार (०९४, ) फा. अ. पुं.-क़ब्र पर जळनेवाला | च्ध 


[स 
ह अ | च्यः (5३५% ) फा. प्‌ -मनुष्य अथवा पश की खाल 
दिया ; आशिक की क्र पर जलनेवाला दीपक, यह शब्द | चज्ञ (5>ॐ ) फा. पृं.-एक पक्षी । र 
विशेषतः इन्हीं अर्थो में बोला जाता है। रः (८; k 


चतः ( o> ) फा. पृं. दे चद र 
चराजन ( छं hs ) फा. ~ वाला घास जप कक ४ 5 ° 
घराज़न w हर फ वि व --चरनवाल » पीस खानवाला, चदः (४3००. फा. पृं -रग, वण | परंत यह्‌ शब्द केवल 
पशु, जानवर । ` i , गे ह i 


'सियाह' के साथ वोला जाता है, और काले रंगवाला' 
ise : ला जाता है, और काले 2] 
चारिदः (४०५५२) फा. वि.-पशु, चौपाया, मवेशी, चरनेवाला । | का अर्थ देता है। 


चरिद (५५%) फा. पु.-दे. 'चरिदः। चर्बः (८%) फा. पूं-वह महीन और चिकना कागज 
चरीदः (५५% ) फा. वि.-चरा हुआ, जिसे चरा गया हो। जो दूसरे कागज पर रखकर उसके बेलबटे उतारने के काम 
चरोदनी (८5५५२)% ) फा. वि.-चरने योग्य । आता है, अक्सी कागज; इस प्रकार उतारा हुआ कागज; 
चर्कंस ((,४,% ) तु. पुं.-एक तुर्की जाति। खाका, रेखाचित्र; नकल, प्रतिलिपि । 


चः («:)% ) फा. पुं.-सूत या ऊन कातने का यंत्र, चर्छा। | चब (+>) फा. वि.-चिंकना, स्तिग्ध, घो में चुपड़ा 
चं (८)%) फा. पुं.-चक्कर, चक्र; आकाश, आस्मान; | या मला हुआ, घी में तलना, सेंकना । 
कुम्हार का चाक; पहिया, चक्र; कड़ा धनुष; रहट, | चबंआखोर (:५5८०५%) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बिना 
कुएँ से पानी निकालने का गर्रा; दामन का घेर; चारों | परिश्रम के तर माल खाता हो, मूफ्तखोर । 


ओर फिरना, घूमना; कुर्ते का गला। चर्बक (०६,३) झाः पुं--पूरो, घो में तला हुआ फूलका; 
चलेअंदाज (:|५५|८)%) फा. वि.-अच्छा तीर चलाने- | मलाई, क्षीरस्तर; वह अहन काग्रज़ जिस पर दुसरे 
वाला, धनरधर । चित्र का अक्स लिया जाता है! 


चलंक्रबा (५५५८)% ) फा. अ. पुं.-एक प्रकार की अतलस। | चर्वक्रामत (--“५-०)२) फा. अ- दि-अच्छे डोळशैळ 
चखंगी (, ५% 5% ) फा. स्त्री.-पहलवान का अखाड़े में | का, सुडौल। दे 

जीतने के समय खुशी से नाचता-कूदना । चर्बज़बाँ (()०)-०)ह) फा-वि.-चापलूस, चाटुकार, खुछा- 
चलंजन (..3८)%) -फा. वि.-नाचनेवाला, (वाली) मदी; मुखर, वाचाल, बातूनो; छुशारद से .मोठो-यीसी 


नतक, नतकी; पर्यटन करनेवाला, संयाह । बातें करनेवाला । 
चलंजनी (८5९%) फा. स्त्री-नाचना; पर्यटन करना.। | चर्बज्ञबानी (sb ) फा. स्त्रो--चापडूसी; बातूनी 
चखजी (, ५००>)% ) फा. स्त्री.-सेना का आगे होना; मीठी-मीठी दाते. करना. E 
दस्ता । चर्बदस्त (५८५५०.>+% ) फा. वि.-किसी काम में होशियार, 
चलंरोसक (८-६८८) ) फा. पुं--षंगुर । ` सिद्धहस्त; -दस्तकार, शिल्पकार। र 
चर्खाब (८०७% ) फा. पु.-जलावतं, भेंवर, (चखं= चक्कर | चर्बदस्ती आ ) फा. स्त्री-काम में कुञ्चरूता; 
आव<=पानी) गिर्दाब । दस्तकार होना । 
चरखी Ce ) फा. स्त्री.-कपास ओटने का यंत्र; पतंग | चर्बपहलू (+८६३००)+ ) फा वि.-चर्बीला, मोरा-दाडा; 
की डोर छपेटने का हुचका; एक आतशबाजी; फिरकी । वह व्यक्ति जिसके पास बंठता रा > | 
च्नुदत (०७:०)७- ) फा, पुं,-कोल्हू । चबिंदः (३५५३ ) फाः पाल स 
चर्खूक (८ ४५:५९ ) फा पुं--लटट,। चबिंदगी (,५४०००)७ ) हलक कक 2 
चन्ने करमां (, ५५५5४५९) फाः पुं--धनुप का घेरा । चर्बोदः (४५५>क ) फा. वि- हुआ, 


चले प्रक (८.८4११) फा. भ. पृं.-सब से ऊँचा आकाश, प्राप्तविजय दा o0s कक 
जिस पर ईएवर का सिंहासन है, अदां । ब (0 र्क | 3 
चन्न बरी (,४)4८)१) भा पुं.-ऊॉचा आकाश; सबसे bi फा. सत्री ; न २ 
; इक (६०२५) ) खः इः . 
कपरवाळा आक्वाश। और कजस । 
Ee त, णिक शिकारी पक्षी; भला; उदार डफ 
का (20% ] भा, [तः न बाथ णि चर्मः (८२) फः पोन, सुज 


आ चर्म (८,३) फाः पुं-चमड़ा, चमं, {सस्कृत का सी 


»% ) भी. पुं-=क्वीशुर। 
&>“औ, # कह ॥ मि.=तक/ बस्सी ऽभि Foundatidn गोअचजिततुतम ख्य) 


चंदा 


Ee (७५५% ) फा- प्‌ं.-चमड़े का थेला । 
चमंदोज्ञ (3१०९५२) फा. वि.-चमड़ा सौनेवाला, मोची, 
चर्मकार । 

चमंदोज्ञो (. ५:9४) ) फा. स्त्री.-चमड़ा सीने का काम, 
मोचीपन । ; 
चर्मो (, ५५/०५२) फा. वि.-चमड़े का बना हुआ। 


चर्मोनः (८५-०५२ ) फा. पृं.-चमड़े की बनी हुई वस्तु । 

चमे आहू (+र/)३) फा. पुं.-हिरन का चमड़ा । 

चाविंदः (४००):७) फा. वि.-दौड़नेवाला; उपाय ढूँढ़ने- 
वाला । , 

चर्वोदः (४32१) ) फा. वि.-दौड़ा हुआ; उपाय ढूँढ़ा हुआ। 

चलंज्‌ (+अक ) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो कपड़ा जल्द 
मेला करता हो। 

चलपची (, ५३४% ) ` फा. स्त्री-हाथ धोने का एक विशेष- 
पात्र । 

चलाली (, ५१३) फा. पुं.-छींका । 

चलिदः (३५५३) फा. वि.- चलनेवाला। 

चलीदः (४०५३ ) फा. वि.-चला हुआ। 

चलीदनो (, ५५०४ ) फा. वि.-चलने योग्य । 

चलीपा (५५४) फा. वि.-सलीब, क्रास। 

चलीपाई (, ५४६५४५ ) फा. वि.-सलीब के आकार का। 

चल्पक (५६५।%) फा. स्त्री-पूरी, घी में सिकी हुई 
रोटी । 

चल्पासः (८८८\५।क ) फा. स्त्री-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
'चिल्पासः', दो. शु. हें। 

चल्ब (८८+ ) फा. स्त्री.-झाँझ । 

चशः (८५ ) फा. पृं-चटनी, चाटने की खट-मिट्ठी चीज; 
अवलेह, लऊक़ । 

चश (२) फा. प्रत्य.-चखनेवाला, जैंसे--लज्ज़त- 
चश' मज़ा चखनेवाला। 

चशक (“£ ) फा. स्त्री.-चखावट। 

चाद: (४७४5 ) फा. वि.-चखनेवाला । 

चशीदः (४७५5 ) फा. वि.-चखा हुआ । 

चशीदनी (, ५००५) फा. वि.-चखने योग्य । 

चङपर (5५-2 ) फा. पुं.-पाँव का चिह्न । 


चमः (५ ) फा. पु.-सोता, खरोत; सरिता, छोटी 


नदी; उपनेत्र, ऐनक; प्राकृतिक स्रोत, कुंड । 
चइ्मःगाह (४८-८५5 ) -फा- स्त्री--चरमे का स्थान । 
चदसःज़ार ()5५८ॐ-) फा. पुं.-जहाँ चरमे ही चश्मे हों। 
चइमःसार (१७८०५०५ ) फा. पृं.-दे. 'चश्म:ज़ार', चश्मों से 


भरा हुआ स्थान। _ 


र 
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चझमवरज। 

चकम (९ ) फा. पुं-नेत्र, नयन, चमु, आँख; आश्ञा 
उम्मीद । 

चइ्मएं आफ्ताब (००% ~ ) फा. पृ.-सूरज, सूर्य । 

चश्मए खिद ()-८%५-.८.५- ) फा. अ. पु.-आवेहेयात 
का चश्मा, अमृत कुंड। 

चश्मए गर्म (545... ) फा. पृं.-वह्‌ सोता जहाँ से गर्म 
पानी निकलता हो । 

चश्मए सोमाब - (५५-५५८५... ) फा. पुं.-सूरज, सूयं । 

चश्मए होर ()१2%..८५5 ) फा. पु.-सूरज, सूर्य । 

चब्मए हुँवाँ (, १४०.४२ ) फा. अ. पुं.-दे. 'चइ्मए 
खिज्त्र'। 

चइ्मक (५६८.५% ) फा. स्त्री.-गुप्त बात के लिए आँख का 
संकेत; उपनेत्र, ऐनक । 

चइमकजन (,.)३८६-८.५% ) फा. वि.-आँख से संकेत करने- 
वाला । 

चइमकज्चनो (,,५३८६०.३५- ) फा. स्त्री.-आंख से संकेत 
करना । 

चश्म़ानः (५०८५०२ ) फा. पृं--वह गढ़ा जिसमे आँख का 
ढेला रहता है, चक्षु गोलक। 

चश्मगञ्तः (८८५5.७५ ) फा. वि.-विषम दृष्टि, भेंगा। 

चश्मजस्म (२४५६ ) फा. पृं.-बरी दृष्टि का प्रभाव। 

चइ्मजद (७३) फा. पूं.-नज़र लगाना; आँख का 
संकेत करना; डरना; पलक झपकना; पल, लमहा। 

चइमज़दन (,.०३५ ) फा. प्‌.-पलक झपकना, निमेष । 

चइमज्ाग (८5४५५) फा. वि.-निलंज्ज, बेहया । 

चइमदरीदः (४५)५५०%) फा. वि.-निलंज्ज, धृष्ट, 
बेहया । 

चइमदाइत (५^५।५०५% ) फा. स्त्री.-आशा, भरोसा, 
उम्मेद, आँख लगाना । 

चश्मदीद (०५५४२% ) फा. वि.-आँख से देखा हुआ, जो 
आँखों के सामने घटित हुआ हो। 

चइमनुमाई (५४५००७४-) फा. स्त्री.-आँखें तरेरना, 
आँखें तरेरकर धमकी देना। 

चदमपोशी (, ५५१२७८ ) फा. स्त्री.-किसी का दोष देखते 

हुए भी निगाह बचा जाना, दर गृञ्जर। 

चइ्मबंद (५५५४५ ) फा. वि.-वह मंत्र या जादू जिससे 

नींद उड़ जाती है। 


| चक्मबंदी (, ५०५५५०२ ) फा. स्त्री.-मंत्र या जादू के द्वारा 


नींद का उड़ जाना । 
चइमबरजा (६५५०८५५ ) फा. वि.-टकटकी बाँधे हुए, एक 
टक देखता हुआ। 
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चइ्मबराह 


'अन्‍्मबराह (४५५०३) का वि.स पर आज जे ज अस उ (४५९७5 ) फा. वि.-रस्ते पर आँखे लगाये 
हुए, बेचेंनी से प्रतीक्षा करनेवाला । 

च्मरसीदः (४५४.)०९ ) फा. वि.-जिसे नजर लग गयी हो। 

चश्मरौशनी (, „४५,०८ ) फा. स्त्री.-मुवारकवाद, वधाई । 

च्महादीदः (३०५०।५....२- ) 
हुए, अर्थात्‌ बहुत ही अनुभवी । 

चश्मारू. ())५०४३) फा. पृं.-खेत रखाने के लिए बनाया 
हुआ फूंस आदि का मनुष्य, धोखा । 

चरमे सुरूस (,५०५ॐ०.५५- ) फा. स्त्री--घुंघची, घुमचिल । 

चमे खूंआलूद (०५५,54) फा. स्त्री-ऐसी आँखें जो 
क्रोध के वेग से छाल हो रही हों, मानो उनमें खून उतर 
आया है। 

चइ्मे जाहिर (2७ ४२) फा. अ. स्त्री.-साधारण आंख 
जिससे देखते हें, चर्मचक्षु । 

चरमे नम (#५९५७ ) फा. स्त्री.-गीली आँख, जो आँसुओं 
सेतर हो। 

चइमे नीमबाज (५५०४५०५३ ) फा. स्त्री.-अघखुली आंख; 
ऊंघते हुए की आँख; नशे में मस्त की आँख । 

चश्मे नीमवा (|)०५०/४ ) फा. स्त्री.-दे. “चश्मे नीमबाज़। 

चस्मे पुरआव (८-4२०-३२ ) फा. स्त्री.-जिस आँख में 
आँसू भरे हुए हों, रोनेवाली आँख, डबडबाई हुई आँख । 

चङे पुरनम (०,२७३ ) फा. स्त्री.-दे. ‘चश्मे पुरआब'। 

चइमे फिरंगी (, ५५,५३5 ) फा. स्त्री--उपनेत्र, चश्मा, 
एनक । 

चमे बव (५.५०५% ) फा. स्त्री.-बुरी नज़र, कुदृष्टि, लगने- 
वाली नज्ञर। 

चश्मे बवद्गर (),०७५०४०७) फा. वा.-एक आशीर्वाद, तुम्हें 
बुरी नज़र न लगे। 

चश्मे बातिन (..०।५७.५% ) फा. अ. स्त्री.-चश्मे जाहिर’ 
का उलटा, दिल की आँख, अंतदुंष्टि, ज्ञानचक्षु, दिव्य दृष्टि । 

चइमे बीना (\५४५४५% ) फा. स्त्री.-देखनेवाली आँख, 
जिस आँख में ज्योति हो, स्वस्थ आँख। 

हमे बीमार ( ee ) फा. स्त्री.-अधखुली आँख, 
विशेषतः प्रेमिका की आँख के लिए बोलते हें। 

चश्मे बेआब (५०८%) फा. स्त्री-जिस आँख में पाती 
न हो, अर्थात्‌ निळंज्ज । 

चश्मे बेदार (५०७८५५ ) फा. स्त्री-जागती हुई आँख, 
खुली हुई आँख, सजग, सचेष्ट । 

चइ्मे शब (५०+ ) फा. स्त्री.-चंद्रमा, चाँद । 

चइमे शोर ()४४०% ) फा. स्त्री--दे. चश्मेबद'। 

चइमे सियाह (४५०००) फा. स्त्री.-इस शब्द का प्रयोग 
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फा. वि.-बहुत-सी आँखे देखे | 


जब प्रेमिका के लिए हो तो सुन्दर आँख और जब अपने 
| लिए हो तो अंधी आंख । 
चश्मे हिस्सी (, ५-० ) फा. अ. स्त्री.-दे. चश्मे जाहिर'। 
| चश्मोचराग (८| १२१९० ) फा. पृं.-अपने लिए आँख और 
घर के लिए दीपक, अर्थात्‌ पुत्र, बेटा। 
| चस्तः (८२..३ ) फा. पुं.-घोड़े, गधे अथवा ऊंट की खाल 
| की बनी हुई एक वस्तु विशेष; पशु की रान का मांस। 
चस्तःहवार (॥)>०८८०२ ) फा. वि.-मुफ्तखोर । 
चस्या (_ ५. ) फा. विं.-चिपका हुआ; चरितार्थ, मुताबिक़ । 
| चस्पानीदः (३५५५।-.२ ) फा. वि.-चिपकाया हुआ। 
| चस्पिंदः (३०५५.३ ) फा. वि.-चिपकानेवाला । 
| चस्पौदः (४०५५-०७) चिपका हुआ । 
चस्पीदगी (४५५५.५२ ) फा. स्त्री.चिपकन, चिपक । 
चस्पीदनी (, „०५५५.२ ) फा. वि.-चिपकने योग्य । 
| चह (८%) फा. पुं--'चाह्‌' का लघु. दे. 'चाह'। 
| चहचहः (८४३-८ॐ ) फा: पुं.-चिड़ियों की चहकार, चह- 
चहाहट। 
चहार ()५ ) फा. वि.-चार, चार की संख्या। 
चहारगानः (८५४)५-ॐ) फा. वि.-चार से सम्बन्ध रखने- 
वाला; चार मूत्रवाला; चार प्रकारवाल।। 
चहारगाह (ॐ)\४5 ) फा. पृं.-गाने का एक प्रकार। 
चहारचंद (५५5५४ ) फा. वि.-चौगुना । 
चहारजानिब (५. )५३) फा. अ. वि.-चारों ओर, 
चारों तरफ़। 
चहारतारः (४)७)५ॐ ) फा. पृं.-एक साज जिसमें चार तार 
होते हें। 
चहारदह (३५)५८ॐ ) फा. वि.-चौदह, चतुर्दश । 
चहारदहुम (/2७)।५३ ) फा. वि.-चौदहवाँ, चतुर्दश; 
चौदहवीं, चतुर्दशी । 
चहारवांग (.£5|»,५५३) फा. वि.-चारों ओर, सब तरफ़; 
संसार भर। 
चहारपहलू (१८१)।५३ ) फा. वि.-चार कोनेवाला, चौखूटा, 
चतुष्कोण । 
चहारमोर (५० )।४ॐ ) फा. अ: पृं.-चारों खलीफ़ा, अबूवक्र, 
उमर, उस्मान, अली। 
चहार मेखे हयात (-०५७०८५-०)५-) फा. अ. स्त्री.-आग, 
पानी, वायु, पृथ्वी, चारों तत्त्व। 
चहाररांबः (८)।४% ) फा. पृं.-बुधवार, बुध का दिन। 
चहारुम (/)५७७) फा. वि.-चौथा, चतुर्थ । 
चहारुमो (,५४०)।४ॐ ) फा. वि.-चौथे का; चोयःवाला; 
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st and eGangotri, Delhi 


चाउश न 
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चाउश (, #१८३) तु. पुं.-दे. 'चाऊश', दो. शु. हे। 

चाऊश (, #१ ) तु. प्‌.-सेना अथवा काफिले के आगे 
आगे चलनेवाला चारक, नक़ीब । 

चाक (३५) तु. वि.-स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट; सतक, सचेत, 
चौकस; तत्पर, मुस्तइद । 

चाक (. 5५>) फा. पुं-दरार, दज, शिगाफ़; बिदीणं, 
फटा हुआ; फटन, फटने का भाव। 

चाक चाक (. ४५. 5८%) फा. वि.-पुज़ें-पुजें, ट्कड़े-टुकड़े, 
भिन्न-भिन्न । 

चाक़माक़ (१८८५६ ) तु. पूं-बंदूक का घोड़ा; दे. 
“चक्माक'। 

चाकर ()5> ) फा. पूं.-सेवक, दास, नौकर। 

चाकरी (_५)5५३) फा. स्त्री--सेवा कर्म, दासता, नौकरी । 

चाकश (. +5 ) फा. पृं.-बंदूक का घोड़ा। 

चाक्र (३५३) फा. पृ.-एक विशेष प्रकार की दस्तेदार 
छोटी छुरी । 

चाके गिरीबाँ (,)+५)५. ४५३) फा. पृ.-कुते आदि के गले 
की फटन। 

चाके जिगर ()£>. 5५>) फा. पुं.-हुदय की फटन, हृदय 
का घाव, प्रेम का ज़ख्म। 

चाके दामन (_.०|७, ४५> ) फा. पुं.-दामन की फटन, जो 
प्रेम के आवेग.में फाड़ा जाता है। 

चाके रां (,/|, ४५) फा. पं.-रान की फटन; भग, 
योनि । 


चार ()-५) फा. पुं.-चिड़ियों का बीट, जिसमें अन्न 
रहता है। 
चाच (ठ) फा. पृं.-रूसी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर जो अब ताशकंद कहलाता है, यहाँ का धनुष बहुत 
बढ़िया होता था। 
चाचो ( ५5> ) फा. वि.-चाच की बनी हुई वस्तु, विशेषतः 
धनुष; ढेंढोरिया, वोषणा करनेवाला । 
चाची कमा (, (०८ ५०७) फा. स्त्री.-चाच का बना हुआ 
धनुष । 
चादर (५०) फा. स्त्री.-ऑढूने का सस्त्र, प्रच्छादन; 
खेमा, रावटी; तख्ता, शीट। ' 
चादरबदोश (, ५०५,७६३ ) फा. वि.-कंधे पर चादर डाले 
हुए, चादर ओढ़ हुए। 
चादरे आब (१,५5) फा. स्त्री.-पानी की सतह, 
जलस्तर । 
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चामीदनी 
SRN 
चादरे महताब (५०७६५-०)०।५ ) फा. स्त्री.--सफ़ेद चादर 
की तरह बिछी हुई चाँदनी, चाँदनी का फ़र्श । 
चानः (८५ ) फा. पुं.-नीचे का जबड़ा; नीचे जबड़े की 
हड्डी । 
चाप (५०५) फा. पृ.-छाप, मुद्रण, छपना, अधंवृत्त, कौस। 
चापचो (, +३२५३) फा. वि.-छापनेवाला, मुद्रक। 
चापाती (५५५७) फा. स्त्री.-चपाती, पतली और बड़ी 
रोटी, जो हाथ से बढ़ायी गयी हो। 
चापार (५१ ) फा. पुं.-डाक, पोस्ट; डाकिया, चिट्ठी- 
रसाँ। 


चाप्लूस (, ५५५५५ ) फा. वि.-चाटुकार, खुशामदी । 

चाप्लूसी (, ५.५५१८ ) फा. स्त्री.-लुशामद, चाटूक्ति। 

चाबुक़ (५१५ ) तु. प्‌.-चषक, पियाला । 

चाबुक (५६१५२) फा. पुं-कोड़ा, कशा, प्रतोद; तीव्र, 
तेज; निपुण, होशयार। 

चावुकलिराम (/|)*५ ६५८३ ) फा. वि.-तेज्ज चलनेवाला, 
तीब्रगति, शीघ्रगामी । 

चाबुकखिरामी (, |) ६१५५. ) फा. स्त्री.-तेज चलना, 
शीघ्र गति, शीघ्र गमन | 

चाबुकज़न (...;.८) फा. वि.-कोड़ा मारनेवाला । 

चाबुकज़नों (५.८: ) फा. स्त्री--कोड़ा मारना। 

चाबकदस्त (=~... ६१५८ ) फा. वि.-कारीगरी में कुशल, 
क्षिप्रहस्त, कुशलहस्त; तेज़ काम करनेवाला । 

चाबुकदस्तो (, „२८.५ ६५५२ ) फा. स्त्री.-कारीगरी में 
कुशलता; काम की तेज्ी। 

चाबुकसवार (|. ६५६३ ) फा. पुं.-घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला; वह व्यक्ति जो घोड़ों को सघाता और सिखाता है। 

चाबुकसवारो (. ;)|५.. ६५६८ ) फा. स्त्री.-धोड़े पर अच्छा 
चढ़ना; घोडों को सघाने और सिखाने का काम। 

चाबुको (, ५८५५ ) फा. स्त्री.-निपुणता, दीक्षता, होशियारी 
(पुं.) तेज़ घोड़ा। ' 

चामः (८० ) फा. पृं.-कविता, काव्य, शेर, गज़ल । 

चामःगो (+९८०५ ) फा. वि.-कविता करनेवाला, कवि, 
शाइर। 

चाम (/५>) फा. पुं-पहाड़ी की घाटी। 


चामक़ (८% ) तु. पु-दे. 'चामग'। 


चामग (८% ) तु. प्‌.-गहरा कुआँ। 


. चामिदः (५७५.०५२ ) फा. वि.-मूतनेवाला, पेशाब करनेवाला । 


चार्मी (४-०२ ) फा. पृं.-'चामीन' का लघु., दे. 'चामीन'। 
चामोदः (३७०५-०७) फा. वि.-जिसने पेशाब किया हो। 
चामोदनी (, ५५-१५% ) फा. वि.-पेशाव करने योग्य । 
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चामीन 
मत। 

चारः (७७) फा. पुं.-उपाय, तदबीर; प्रयत्न, कोशिश; 
उपचार, इलाज; आश्रय, सहारा; छल, मक्र। 
चारःगर ()४४)५३) फा. वि.-चिकित्सक, उपचारक, वेद्य, 
तबीब । 

चारःगरी (, +5५5 ) फा. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इलाज, 
दवा-दारू । 

चारःजोई (, +5४५३ ) फा. स्त्री.-प्रयत्न, तदबीर, दौड़- 
भाग, कोशिश । 

चारःपिज्ञीर ()य५२४)५३ ) फा. वि.-जिसकी चिकित्सा हो 
सके, साध्य; जिसका उपाय हो सके। 

चारःपिजोरी (, +५४२३) ) फा. स्त्री.-इलाज हो सकना; 
उपाय हो सकना। 

चारःसाज (५८.३८३ ) फा. वि.-दे. 'चारःगर' । 

चारःसाजी (, +८४५५ ) फा. स्त्री--दे. 'चारःगरी' । 

बार ()\ङ) फा. वि.-चार की संख्या, चत्वर; जो चार 
हो; चिकित्सा, इलाज; उपाय, तदबीर। 

चारअब्र्‌ (५,५।५५३) फी. पुं.-डाढ़ी, मूँछ, सिर और भौंह 
के बाल। 

चारआईनः (८५[,\%) फा. पृं.-एक चौकोर लोहे का 
पत्र जो तीर आदि के बचाव के लिए कपड़ों के नीचे छाती 
पर पहना जाता था। 

चारएकार (५६६५५ ) फा. पूं.-कार्य का उपाय, प्रयत्न; 
अंतिम उपाय, आखिरी कोशिश । 

चारएदर्द (०५४,५३) फा. पृं.-पीड़ा की चिकित्सा; 
प्रेम के रोग का इलाज। 


(४%) फा. पुं.-पेशाब और पाखाना, गू और 


चारजामः (०७). ) फा. पुं.एक प्रकार की जीन; 


जीनपोश । 

चारताक़ ( ३७,५ ) फा. पृं-एक प्रकार की रावटी। 
चारताक़ अफ्गन (,.५|,३५०)६५ ) फा. वि.-रावटी गाइने 
ओर फश आदि त्रिछानेवाला, फर्रादा । 

चारदह (४०).% ) फा. वि.-चौदह, चतुर्दश । 

चारदहुम (/2)६२ ) फा. वि.-चौदहवां, चतुर्दश । 
चारदाँग' (८ £|) ) फा. पुं.-चारों ओर, सब तरफ़; 
सारा संसार । 

चारदीवार ())४०)५७) फा. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । : 

चारदीवारो (, ,)/-७)।३ ) फा. स्त्री.-घर, कोठी, बाग या 
इमारत आदि के घेरे की दीवार, प्राचीर, प्राकार, इहाता। 

चारपा (५३,५३ ) फा. पुं-चौपाया, पशु, मवेशी | 

चारपायः (८८५)५२ ) फा. पुं.-दे. 'चारपा'। 

चारपारः (३५). ) फा. पु.-बंदूक में भरा जानेवाला छरा। : 

चारबगं (५5४) ) फा. पुं.-एक फूल; पहाड़ी लाला। 

चारबाग्र (८५५,७३) फा. पृ.-बहुत बड़ा और सुंदर बाग, 

जिसमें हर प्रकार के पेड़ और फूल हों। 

चारबालिश (./५१५)५.) फा. पुं-बड़ा तकिया, मस्नद, 
गावतकिया । 

चारबेख (८४५५३ ) फा. स्त्री.--चार वनौषधियों की जड़, 
कासनी, सौंफ, करस और अंगूर की जड़। 

चारमा ` (५०६३) फा. पृं.-अखरोट, अक्षरोट, एक 
प्रसिद्ध फल, तथा चार वनस्पतियों के बीज जो दवा में : 
पड़ते हूँ । , 

चारमेख (2५०५३) फा. स्त्री-अपराधी को सज़ा देनेका | 
एक तरीका, जिसमें चार खूँटियां-गाइकर उसमे उसके | 


चारक (._5)८>) फा. वि.-मकीब, चोबदार। हाथ-पाँव बाँध दिये जाते थे 
चारशुब (८-५) ) तु. पुं.-धनवान्‌ लोगों के पहनने का | चारमोजः (०३-०) ) फा पु.-भेंबर, जलावतं, गिर्दाब। | | 
एक वस्त्र-विशेष। चारशंबः (०५८)५ ) फाः पुं.-बुधवार, बुध। a 


चारशानः (८५४) ) फा. विः-मोटा ताज़ा, हृष्ट-पुप्ट; 
बहुत बड़े डीलडौल का, गिरांडील। 

चारसू (५८) ) फा- पु--चारों ओर, हर हरतरफ़; वह बाजार 
जिसमे चारों ओर रास्ते और दुकानें हों, चौक-बाज्ार। | 

चार (5)>) तुः पुं-जंगली तुको के पहनने की एक | 
प्रकार की जूती। | \ ज्म 

चारुम (()।>) फा. वि--चहारुम, चतुय, चोषा 

खारमों (, ५४०२ ) फा. वि.-चौशा, चतुर्थ; 


चारखम (5)\% ) फा. पुं.-पूरा, खिचा हुआ धनुष; एक 
प्रकार का धनुष। 

चारलानः (५२). ) फा. पु.-चौकोर खानोंबाला कपड़ा; 
जिसमे चार खाने हों। 

चारगामः («.«) ७) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला घोड़ा। 

चारगाह (%) ॐ ) फा. पु.- एक रागिनी; आदमी का शरीर 
जो आग, पानी, वायु और मिट्टी इन चार तत्त्वों से बना है। 

जारजबां (,)५४५)५३ ) फा. वि.-बहुत अधिक बोलनेवाला, 


बातूनी, वाचाल । । । जारोताबार (5५३७५३) फा. ts वः 
चारजानू (५५।;)५३ ) फा. पुं-आलती पालती (परूषी) | होकर। क 202 ड र 
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पक्षी; जुए का डड ; वह घोड़ा जिसके लाल और सफ़ेद 
वाल मिले हुए हों । 

चालाक (. 5%) फा. वि.-निपुण, दक्ष, होशियार; धूतं, 
वंचक, छली; फूर्तीला, चुस्त; व्यवहारानिष्ठ; बेईमान; 
तीव्र, तेज़ । 

चालाकदस्त (८-५. 59% ) फा. वि.-जिसके हाथ में बहुत 
फूर्ती हो; जो आँखों के सामने से चोज उड़ा ले, हाथ 
की सफ़ाई दिखानेवाला। 

चालाकदस्ती (, ५.५ ४५३) फा. स्त्री-काम की तेज़ी; 
हाथ की सफ़ाई। 

चालाकी (. ५59५) फा. स्त्री.-धूतंता, ८4; बेईमानी ; 
ती, चुस्ती; दक्षता, महारत; तीब्रता, तेजी । 

चालिश (#५५) फा. स्त्री.-आक्रमण, चम्ला; धावा, 
चढ़ाई । 

चालोक (५-६५१ ) फा. पृं.-गिल्ली-डंडे का खेल । 
चालोश (, १५% ) फा. पृं.-इठलाकर टहलने का भाव। 


चावली (, ५५१५३ ) फा. पृं.-सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता है। 


चावीदः (४०५)।३ ) फा. वि.-चवाया हुआ। 
चाश (#5) तु.प्‌ं.-भूसा से निकाला हुआ गल्ला। 
चाइत (४) फा. स्त्री--सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय; इस समय का हलका खाना, नाइता, जलपान; 
इस समय की नमाज । 
चाइनी (2९ ) फा. स्त्री.-शकर आदि का क्रिवाम; 
चखावट, चखने का भाव+ . 
चाइ्नोगीर (५5 ५445.) फा. वि.-चाइनी लेनेवाला, 
वावरची, रसोइया । 
चाह (४५३ ) फा. पृं.-कुआँ, कूप; गढ़ा, गतं । 
चाहकन (१४5 ) फा. वि.-कुआं खोदनेवाला, कूपकार; 
दूसरे के काम में विघ्न डालनेवाला; छली, वंचक, फ़रेबी । 
चाहकनी (, ५५5४५५ ) फा. स्त्री--कुआँ खोदने का काम; 
दूसरे के काम में बाधा डालना; छल करना, पूहार जी । 
चाहजू (५३४५ ) फा. पुं.-कुएं में गिरी हुई वस्तु (निकालने 
का काँटा । ट 
चाहमग्र (८४ ) फा. पुं.-गहरा कुआँ । 
चाहे कनं (७८५5४5 ) फा. अ. पुं.-वह्‌ अंधा कुआँ जिसमें 
हरत यूसुफ को उनके भाइयों ने डाला था। 
चाहे खसपोश (, ५१२,०२४ ) फा. पुं--घास से ढंका हुआ 
कुआँ, तृ णाच्छन्न कूप । 
चाहे ग्रबग्रब (८. ०५८४ ) फा. पूं.-दे. “चाहे ज़क़न। 
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« < भनन र” का 
चाल (५०) फा. पु-गतं, गढ़ा; कुआं, कूप; चकोर | चाहे जकन (.)53४५३) फा. अ. पुं--वह गढ़ा जो ढोड़ी के 


बीच म होता है, चिबुक-कूपिका । 

चाहे जनख (८५:४5 ) फा. पृं.-दे. 'चाहे जक़न'। 

चाहे जनखदां (,)०४५३४% ) फा. पुं.-दे. 'चाहे जक़न'। 

चाहे नझ्झब (८.2५४५ ) फा. पृं.-नसुशब (तुकिस्तान का 
एक नगर) का वह गार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
हकीम इव्ने मुक्ता ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरों ओर वारह-बारह मील रौशनी देता था; और दिन 
को ग्रार में छिप जाता था। ] 

चाहे नाफ़ (५७४५ ) फा. प्‌.-ताभिकूप, टुंडी, तुंडी । 

चाहे निस्याँ (, ५५-५५४ ) फा. अ. पु.-अंधा कुआँ, जिसमें 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हो। 

चाहे बाबुल (, २४५% ) फा. पृं.-वह कुआँ जिसमें 'हारुत' 
और 'मारूत' नाम के दो फ़िरिशते बंद हुं, और जो लोगों को 
जादू सिखाते हें । 


चि 


चिगेज (५४५५) तु. पृं.-हुलाक्‌ खाँ का दादा, जो बड़ा 
अत्याचारी था, बारहवीं शताब्दी (ईसवी) में । 

चिगेज्नज्ाद (5५५५. ) तु. फा. वि.-उज्बूक वंश 

के लोग । 

चिदावुल (,||०५ ) तु. पुं.-सेना का वह दल जो सेन! के 
पीछे उसकी रक्षा के लिएं चलता है ' 

चि (८%) फा. अव्य.-क्या, कि। 

चिक्र (५) तु.-चिलमन। : 

चिकाँ (४%) फा. वि.-टपकता हुआ; टपकानेवाला 
(प्रत्य-) टपकानेवाला; जैसे-खूँंचिका' खन टपकानेवाला । 

चिकानिदः (४०५५४३ ) फा. वि.-टपकानेवाा । 

चिकानीदः (३०५५४३ ) फा. वि.-टपकाया हुआ । 

चिकारः (४,४३ ) फा. वि.-निकम्मा, नाकारः। 

चिकिदः (४०५८5 ) फा. वि.-टपकनेवाला । 

चिकिन (,.)£% ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड़ पर काढ़ा जाता है; इस कशीदे का कपड़ा। 

चिकिश (, १८ ) फा. स्त्री.-टपकन, टपक । 


| चिकोदः (४०५८ ) फा. वि.-टपका हुआ। 


चिकीदनी (, ५५०५५ ) फा. वि.-टपकने योग्य । 

चेलु ((/9>०%) फा. बा.-एक व्यंगात्मक शब्द, क्या 
खूब, बहुत खूब ।. 

चिग्र (&>) तु. स्त्री--दे. 'चिक़'। 

चिगिल (,]£% ) फा. पुं.-तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 
जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है । 
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चिगों 


र (७२४ ) फा. प्‌ं.-कढ़ा हुआ कपड़ा, चिकिन। 
चिगूनः (८५५८5 ) फा. अव्य.-किस प्रकार, केसे, क्योंकर । 
चिगूनगी (, ५९५545 ) फा. स्त्री.-कया है, क्यों है, कैसा है 
यह भाव; वृत्तांत, हाल, कफ़ियत । 

चिरता (५-४) तु. प्‌ं.-तुर्को की एक क़ौम । 

चिरताई (५४०८७) तु. वि.-चिरता क़ौम का व्यक्ति । 
चिज्ञिक (, 55% ) फा. स्त्री.-साही, एक कांटेदार जंतु। 
चिदार (५/५ ) फा. स्त्री.-गाड़ी, शकट । 

चिप्लक (५६,5) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, 
मलिष्ठ, गंदा । 

चिरा (|ॐ) फा. अव्य.-कयों, किसलिए, किस कारण । 
चिराग (|, ) फा. पु.-दे. 'चराग', दो. झु हं । 
चिराग्रां (,)५४/, ) फा. पुं.-दे. 'चरागां', दो. शु. हें । 
चिरिग (5,5 ) फा. पृं.-धमाका; चोट लगने का शाब्द । 
चिकं (, 5)%) फा. पुं-मेल, गंदगी; विष्ठा, गू; पीप, 
रीम; आँख का मेल। 

चिर्कआलूद (५. ५%) फा. वि.-मलयक्त, गंदा । 
चिर्को' (, +४5) ॐ ) फा. वि.-'चिर्कीन' का लघु., दे. 'चिर्कीन'। 
चिर्कोन (,.)४5)5 ) फा. वि.-मलिन, मलिप्ठ, गंदा । 
चिं (८५%) फा. प्‌.-दे. शु. उ. 'चर्म', यह्‌ अशुद्ध है। 
चिल (,}%) फा. वि.-चिहिल' का लघु., चालीस; मूखं, 
बुद्ध (पु.) चीड़ का पेड़ । 


२८ 


चिलगोज्ञः (४५५ ) फा. पुं.-चीड़ का फल, जो मशहूर | 


मेवा है। 

चिलचिलः (<5 ) फा. पृं.-चील, चिल्ल; कछुआ, कच्छप। 

चिलतः (८५५ ) फा. पुं.-कवच, जिरिह्‌। 

चिलिम (#5 ) फा. स्त्री.-तम्बाकू पीने का पात्र, जो हुक्के 
पर रखकर. या हाथ से पिया जाता है। (चिलम) 

चिलिमपोश (१२४८5 ) फा. प्‌.-चिलिम पर ढांकने का 
ढक्कन, जिससे आग न जड़े। 

चिली (५३) फा. वि.-मू्खं, बेवकूफ, बुद्‌धू। 

चिल्क़द (७३५%) फा. प्‌.-कवच, जिरीह, दे. चिल्क़ब 


और 'चिल्तः' । 
चिल्क्रब (०.5 ) फा. पृं.-दे. 'चिल्क़द' और 'चिल्तः'। 
चिल्तः (५८% ) फा. प्‌.-कवच, जिरिह, दे. चिल्क़द 


और 'चित्क़ब'। 
चिल्पासः (4८.५५।३- ) फा. स्त्री--छिपकली, गृहगाधा, दें. 
चल्पासः' दोनों शद्ध हं। 
चिल्लः (८ ) फा. प--कोना, गोशा; चालीस दिन भ होन- 
वाला काम; चालीस लीस दिन का समय; चालीस दिन तक 
लगातार पढ़ा जानेवाला मंत्र औदिं 


२१७ 


चीज़लीज़ 


चिल्लःकश (8४८०) फा. वि.-चालीस दिन तक नियम: 
पूर्वक मंत्र आदि पढ़नेवाला । 

चिल्लःकशी ( ५25५.८.) फा. म्त्री.-किमी कार्यविश्येष की 
सिद्धि के लिए निय्रमपूर्वक च्रालीस दिन कोई जप अथवा 
मंत्र उच्चारण करना। 

चिल्लए कमां (, ८.5८.5 ) फा. प.-धनष का कोना। 

निशत (८-३) फा. प्‌.-अफ़ग़ानिस्तान का एक गांव । 

चिश्ती (५55%) फा. वि.-चिश्त गांव का निवासो; 
हजरत मुहीउद्दीन चिइती जिनका मज़ार अजमेर में है; 
चिश्ती खानदान का मुरीद। 


- चिहा (६५ ) फा. अव्य.-क्या-त्रया, कंसा-कंसा, कितना कुछ, 


कया कुछ, बहुत कुछ। 

चिहिल (, |ॐ ) फा. वि.-चालीस। 

चिहिलक़दमी (५*०४ |«&) फा. अ. स्त्री.-धीरे-धीरे 
टहलना, हवाख्ोरी करना, मन-वहळाव के लिए थोड़ी दूर 
तक टहलना । (चहलक़दमी) 

चिहिलतः (०.५३ ) फा. प्‌-दे. 'चिलतः'। 

चिहिलतन (५-७ ) फा. पृं--चालीस बड़े महात्मा जिन 
पर सारे संसार का भार होता है। 

चिहिल रोज़: (४))) /#& ) फा. वि.-चालीस दिन में खत्म 
होनेवाला काम; चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिलूम (#१ ) फा. वि.-चालीसवाँ; मुर्दे का चालीस 
दिन में होनेवाला संस्कार; कर्बला के शहीदों का चालीसवाँ । 

चिहः (४.७७) फा. पु-दे. चेह्लः'। 

चिह्ल (+) फा. पं.-दे. 'चेह्ल' । 
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चिहलुम (०।४क ) फा. पुं.-दे. 'चेहलुम'। 
ची 


चीं (५४%) फा. प्रत्य-चीन' का लघुः, दे: 'चीन'। 
चों बअब्र्‌ (५)२।५२, ५४ ) फा. वि.-भौंह पर बल पड़े हुए, 
भौं तनी हई, जिसकी भौंह पर अप्रसन्नता से बलः पड़े हों, रुष्ट। 
चों ब जबीं (0520४5 ) फा. वि.-जिसके माथे पर 
नाखुशी से बल पड़ गये हों, अप्रसन्न, रुप्ट, नाखुश । 
चों बर जबों (, +५3 >ॐक ) फा. वि.-दे. 'चीं ब जबीं' । 
चो (. ५% ) तु. प्रत्य--वाला, शब्द के अन्त में आकर अर्थ 
देता है, जंस--तोपची'। 
चीक चीक (£५5९५5 ) फा. स्त्री.-चिड़ियों की चेहकार। 
चीज़ (५ ) फा. स्त्री--वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, शय । 
चीज्ञमौजच (१०३४ ) फाः स्त्री--थोड़ा, स्यूत, अल्प। 
चीज़लीज (३% ;#क ) फा स्त्री--सूंजी, सरमाया; सामथ्यं, 


F 
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चाल (, |) ड पु-गतं, गढ़ा; कुआँ, कूप; चकोर 
पक्षी; जुए का दाँब; बह घोड़ा जिसके लाल और सफ़ेद 
वाल मिले हुए हों । 
चालाक (. £85) फा. वि.-निपुण, दक्ष, होशियार; धूतं, 
वंचक, छली; फूर्तीला, चुस्त; व्यवहारानिष्ठ; बेईमान; 
तीव्र, तेज़ । 
चालाकदस्त (८-५० 5) ) फा. वि.-जिसके हाथ में बहुत 
फ़र्ती हो; जो आँखों के सामने से चोज उड़ा ले हाथ 
की सफ़ाई दिखानेवाला। 
चालाकदस्ती (_ ८.८५ 9२ ) फा. स्त्री.-काम की तेजी; 
हाथ की सफ़ाई। 
चालाकी (. 559५) फा. स्त्री.-धूतंता, ८%; बेईमानी ; 
फर्ती, चुस्ती; दक्षता, महारत; तीब्रता, तेजी । 
चालिश (2०५३) फा. स्त्री.-आक्रमण, चम्ला; धावा, 
चढ़ाई । 
चालोक (५९५१३ ) फा. पृं.-गिल्ली-डंडे का खेल । 
चालोश (९-१) फा. पुं.-इठलाकर टहलने का भाव। 
चावलो (, +५५५ ) फा. पुं.-सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता हैं। 
चावीदः (३५५५) फा. वि.-चवाया हुआ। 
चाञ्ञ (१% ) तु. व्‌ं.-भूसा से निकाला हुआ ग़ल्ला। 
चाइत (५८% ) फा. स्त्री--सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय; इस समय का हलका खाना, नाइता, जलपान; 
इस समय की नमाज । 
चाइनी ( ५-८) फा. स्त्री.-शकर आदि का क्रिवाम; 
चखावट, चखने का भाव + . 
चाइनीगीर (४5 ५44% ) फा. वि.-चाइनी लेनेवाला, 
बावरची, रसोइया । 
चाह (३% ) फा. पुं--कुआँ, कूप; गढ़ा, गतं । 
चाहकन (,)१४.5 ) फा. वि.-कुआँ खोदनेवाला, कूपकार; 
दूसरे के काम में विघ्न डालनेवाला; छली, वंचक, फ़रेबी । 
चाहकनो (, ५5४% ) फा. स्त्री.-कुआँ खोदने का काम; 
दूसरे के काम में बाधा डालना; छल करना, न ज़ी । 
चाहज्‌ (५३४३ ) का. पृं--कुएं में गिरी हुई वस्तु निकालने 
का काँटा । के 
चाहमग्र (४ ) फा. पृं.-गहरा कुआँ । 
चाहे कन॒आं (,/८५१४।% ) फा. अ. पृं.-वह अंधा कुआँ जिसमें 
हस्त यूसुफ़ को उनके भाइयों ने डाला था। 
चाहे खसपोञ्च (, #१५५४ ) फा. पुं.-धास से ढंका हुआ 
कुआँ, तु णाच्छन्न कूप । 
चाहे ग्रबग्रब (८-~ ०४५३ ) फा. प.-दे. चाहे जक्रन। 
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चिगिल 


पम तू 

चाहे ज्ञक्रन (..)35४५३) फा. अ. पुं.-वह गढ़ा जो ढोड़ी के 
बीच मं होता है, चिबुक-कूपिका । 

चाहे ज़नख (#५४% ) फा. पृं.-दे. चाहे ज़क़न'। 

चाहे ज़नखदाँ (, ७०३४ ) फा. पृं.-दे. 'चाहे ज़क़न'। 

चाहे नख्शब (...-+«०४०> ) फा. प्‌.-नख्शब (तुकिस्तान का 
एक नगर) का वह ग्रार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
हकीम इब्ने मुक़न्ना ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरों ओर बारह-बारह मील रौशनी देता था, और दिन 
को ग़ार में छिप जाता था । 

चाहे नाफ़ (5७४% ) फा. पू.-नाभिकूप, टुंडी, तुंडी । 

चाहे निस्‌याँ (,)\५-५४५ ) फा. अ. पुं.-अंधा कुआँ, जिसमें 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हो। 

चाहे बाबुल (, १७४८३ ) फा. पृ.-वह कुआँ जिसमें 'हारुत' 
और 'मारूत' नाम के दो फिरिशते बंद हें, और जो लोगों को 
जादू सिखाते हेँ। 


चि 


चिगेज (३५५%) तु. पुं.-हुलाक्‌ खाँ का दादा, जो बड़ा 
अत्याचारी था, बारहवीं शताब्दी (ईसवी) में । 

चिगेजनजाद (५/५५४२) तु. फा. वि.-उज्बुक वंश 

के लोग । 

चिदावुल (, ५०५८ ) तु. पुं.-सेना का वह दल जो सेन? के 
पीछे उसकी रक्षा के लिए चलता है ! 

चि (८%) फा. अव्य.-क्या, कि। 

चिक़ (5७) तु.-चिलमन। कु 

चिकाँ (४%) फा. वि.-टपकता हुआ; टपकानेवाला 
(प्रत्य.) टपकानेवाला; जेसे-'खूंचिका' खन टपकानेवाला । 

चिकानिदः (५०५५5 ) फा. वि.-टपकानेवाला । 

चिकानीदः (३०५५ ) फा. वि.-टपकाया हुआ । 

चिकारः (४७ ) फा. वि.-निकम्मा, नाकारः । 

चिकिदः (४०५८5 ) फा. वि.-टपकनेवाला । 

चिकिन (,)£5- ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड़ पर काढ़ा जाता है; इस कशीदे का कपड़ा। 

चिकिश (५८5 ) फा. स्त्री.-टपकन, टपक । 


| चिकोदः (४०५८८ ) फा. वि.-टपका हुआ । 


चिकीदनी (, ५५०५६ ) फा. वि.-टपकने योग्य । 
चेखुश ((/95«%) फा. बा.-एक व्यंगात्मक शब्द, क्या 
खूब, बहुत खूब । 
चिग्र (&ॐ ) तु. स्त्री.-दे. 'चिक़'। 
चिगिल ((|£>) फा. पूं.-तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 
जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है । 
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र (७७%) फा. प्‌ं.-कढ़ा हुआ कपड़ा, चिकिन। 
चिगूनः (4५४ ) फा. अव्य.-किस प्रकार, कंसे, क्योंकर । 
चिगूनगी (, ,४5०5- ) फा. स्त्री.-कया है, क्यों है, कैसा है 
यह भाव; वृत्तांत, हाल, कफ़ियत । 

चिरता (५७-७७) तु. प्‌ं.-तुर्को की एक क़ीम। 

चिरताई (५४०५० ) तु. वि.-चिरता क़ौम का व्यक्ति । 
चिज्ञिक (, ५५% ) फा. स्त्री.-माही, एक काँटेदार जंतु 
चिदार (५/५5 ) फा. स्त्री.-गाड़ी, शकट । 

चिप्लक (५६८२) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, 
मलिष्ठ, गंदा । 

चिरा (|)%) फा. अव्य.-क्यों, किसलिए, किस कारण । 
चिराग (|) ) फा. पुं.-दे. 'चराग', दो. शु. हे। 
चिराग्रां ((|४)७) फा. पुं.-दे. 'चराग्रां', दो. शु. हें। 
चिरिग (5,5 ) फा. पुं.-धमाका; चोट लगने का शब्द । 
चिर्क (( ४५३) फा. पृं--मंल, गंदगी; विष्ठा, गू; पीप, 
रीम; आँख का मेल। 

चिर्कआलूद (५. 5)%) फा. वि.-मलयुक्त, गंदा । 
चिर्को' (, +5) ॐ ) फा. वि.-चिर्कीन' का लघु., दे. 'चिर्कीन'। 
चिर्कोन (,.)४5)% ) फा. वि.-मलिन, मलिप्ठ, गंदा । 
चिमे (५%) फा. प्‌.-दे. श. उ. 'चमं', यह अशुद्ध है। 
चिल (, 5) फा. वि.-चिहिलि' का लघु., चालीस; मूर्ख, 
बुद्धू (पृ.) चीड़ का पेड़ । 


_ चिलग्रोज्ञ: (४३५. ) फा. पुं.-चीड़ का फल, जो मशहूर 


मेवा है। 

चिलचिलः («२००६ ) फा. पृं.-चील, चिल्ल; कछुआ, कच्छप । 

चिलतः (८५ ) फा. पु.-कवच, जिरिह्‌। 

चिलिम (#। ) फा. स्त्री.-तम्बाकू पीने का पात्र, जो हुक्के 
पर रखकर.या हाथ से पिया जाता. है। (चिलम) 

चिलिमपोश (, १२४५ ) फा. १.-चिलिम पर ढांकने का 
ढक्कन, जिससे आग न उड़े। 

चिली (, ५ ) फा. वि.-मूखं, बेवक़्फ़, बुद्धू। 

चिल्क़द (०७३५३) फा. प्‌.-कवच, ज़िरीह, दें. चिल्क़ब 
और 'चिल्तः' । 

चिल्क़ब (~ ) फा. पृं.-दे. 'चिल्क़द' और 'चिल्तः'। 

चिल्तः (५%) फा. प्‌.-कवच, जिरिह्‌, दे. चिल्क़द 
और 'चिल्क़ब'। 

चिल्पासः (८५५८५।३-) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
चल्पासः' दोनों शुद्ध हैं । 

चिल्लः (८ ) फा. प्‌.-कोना, गोशा; चालीस दिन भ होन- 
वाला काम; चालीस दिन का समय; चालीस दिन तक 
लगातार पढ़ा जानेवाला मंत्र gi ६००) Sarayu Foundation 
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MN: `` 

चिल्लःकश (525) फा. वि.-चालीस दिन तक नियमः 
पूवक मत्र आदि पढ़नेवाला । 

चिल्लःकशो (५४४५७) फा. म्त्री-किमी कार्यविशेष की 
मिदि के लिए निय्रमपूर्वक चालीस दिन कोई जप अथवा 
मंत्र उच्चारण करना। 

चिल्लए कमा (, 5०5 ) फा. प.-धनष का कोना। 

निशत (५५७% ) फा. पु.-अफ़्गानिस्तान का एक गांव। 

चिइतो (५-७) फा. वि.-चिञ्त गांव का निवासो; 
हजरत मुहीउद्दीन चिइती जिनका मज़ार अजमेर में है; 
चिश्ती खानदान का मुरीद। * 

- चिहाः (५-३) फा. अव्य.-वया-वया, कंसा-कंसा, कितना कुछ, 
क्या कुछ, बहुत कुछ। 

चिहिल (,}५ॐ ) फा. वि.-चालीस। 

चिहिलक़दमी (, ५५५, |ॐ ) फा. अ. स्त्री.-धीरे-धीरे 
टहळना, हवाखोरी करना, मन-बहूलाव के लिए थोड़ी दूर 
तक टहलना । (चहलकदमी) 

चिहिलतः (८५.८३ ) फा. प्‌.-दे. चिलतः'। 

चिहिलतन (4५% ) फा. पुं.-चालीस बड़े महात्मा जिन 
पर सारे संसार का भार होता है। 

चिहिल रोज़: (४३१५।४३ ) फा. वि.-चालीस दिन में खत्म 
होनेवाला काम; चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिलूम (९-5 ) फा. वि.-चालीसवाँ, मुदे का चालीस 
दिन में होनेवाला संस्कार; कर्वला के शहीदों का चालीसवाँ । 

चिह्लः (5) ) फा. पदे. 'चेह्लः' ॥ 

चिह्ल (+७७) फा. पुं-दे. चेह' । 

चिहलुम (५+&>) फा. पुं.-दे. चेहलुम। 


ची 


चौं ( ) फा. प्रत्य.-'चीन' का लघु., दे. 'चीन'। | 

चीं बअब्र्‌ (9)2|०० )*०) फा. वि.-भौंह पर बळ पड़ हुए, 
भौं तनी हुई, जिमकी भौंह पर अप्रसन्नता से बल'पड़ हों, रुष्ट। 

चों ब जबों (, ४१३५2) ) फा. वि.-जिसके माथ परः 
नाखुशी से बल पड़ गये हों, अप्रसन्न, रुप्ट, नाखुश । - 

चों बर जबीं (,५%\5>2१४क ) फा. वि.-दे. 'चीं ब जवीं' । 

ची (, ५%) तु. प्रत्य--वाला, शब्द के अन्त में आकर अथ. 
देता है, ज॑स--तोपची'। 

चोक चोक (-६५२५६३% ) फा. स्त्री.-चिड़ियों की चेहकार। 

चीज़ (३% ) फा. स्त्री--वस्तु, पदाथ, द्रव्य, शय । 

चोज्ञमीज (}ॐ3४क ) फा स्त्री--थोड़ा, न्यू, अल्प। 

चीजलीज् (३५? ऽ#+ ) फा- स्त्री--मूंजी, सरमाया; सामथ्यं, 
fkanfeGangotri, Delhi 


हे 


(४०%) फा. वि.-चना हुआ, छाँटा ह | 
चोद:चोद: (१०४६४५४३ ) फा. वि.-चुने-चुने, छटे-छरे; 
मुख्य-मुख्य, खास-सास । 
चोदनो (, ५०५5) फा. वि.-चनने योग्य, छाँटने योग्य। 
चीनः (८५५5) फा. प्‌.-वे अन्न के दाने जो पक्षी खाते हैं; 
दीवार का रहा। 
चौनःदानः (८७८५५३ ) फा. पूं.-पक्षी का पोटा। 
चोनःदान (,.।७८५५%) फा. प्‌.-दे. 'चीनःदान 
चोन (,+४+ ) फा- प्रत्य.-चुननेवाला, जेसे--'गलचीन' फल 
चुननवाला (पृं. ) एक प्रसिद्ध देश (स्त्री.) झुर्री, शिकन, बल। 
चीनिदः (४५५% ) फा. वि.-चननेवाला । 


चोनो (५५२) फा. वि.-चीन का निवासी; चीन की 


भाषा; चीन को सफेद मिट्टी 


चोने अबू (9)-!.)+२ ) फा. स्त्री.-भोंहों का तनाव, भौं का 


बल, जो क्रोध का चिल्ल है। 


चोन जो (, ५५> .५४३ ) फा. स्त्री-माथे का बल, जो 


अप्रसन्नता का चिह्न है। 


चोन पेशानों (, ५५५,५५३ ) फा. स्त्री--दे. ‘चीने जवं'। 


चोरः (५,४ ) फा. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; विजेता, 


ग़ालिब (पुं.) पगड़ी, उप्णीष । 
` बोरःदस्त (८-५४२ 
जालिम; जोरावर, जबरद म्त। 
चोरःदस्तो (५.०४५5 ) फा. स्त्री.-अत्याचार, जल्म 
जोरावरी, जबर्दस्ती। 
चोरःबंद (५५४,५३ ) फा. वि.-पगड़ी वांधिनेवाला, (स्त्री ) 
वश्या-पुत्री जो अभी कुमारी हो । 
चोरःबंदी (, ,५५५४)५२ ) फा. स्त्री.-पगड़ी बाधना । 
चोरगो (_ ५5,५5 ) फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादरी 
जबरदस्ती, अन्याय । 
चोलदो (५०५५८ ) तु. पृ--इन्‌आम, पुरस्कार, वल्शिश। 
चोस्त ( ) फा. अव्य.-क्या है? 
चोस्तां (, ८८.५ ) फा. स्त्री.-पहली, प्रहेलिका, मुअम्मा। 
च्‌ 


> 
चुंग (८८4% ) फा. स्त्री.-चोंच, चंच। 
चुंढुर (०.5 ) फा. पु.-चुकंदर, एक तरकारी । 
(> ) फा. पु.-भिक्षापात्र, कमंडल। 
चक़़दर (५८५ ) फा. पृ--एक तरकारी । 
बकुस (, +०८ ) फा. पुं.-बुलबुळ आदि के बंठाने का अ 


बला (५-७८ ) तु. पुं.-एक प्रकार का कोट जा प्राय: फक़रीर 
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पहनते हूँ, दे. चूखा'। 


के) फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 


चुलाव (52% ) तु. पुं.-भात, खुश्क 


२१८ चुस 


चुग़ा (८८% ) तु. पुं.-एक प्रकार का अंगरखा । 
चुगुरू (>>) तु. वि.-पिशुन, चुरली खानेवाला । 

चुगुलखोर ()५ॐ, 4 ) अ. वि.-क़ाइदे से यह शब्द अद्ध 
है, क्योंकि 'चुगुल' का अर्थ चुरली खानेवाळे के हूं । 

चुगुलखोरो ( ५५%} ) अ. स्त्री.-चुरली खाना, पिशनता 
क़ाइदे से यह शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर 'चग़ली' 
शुद्ध है। 

चुगली (, ५५८ ) तु. स्त्री-चुरली खाना, पिशुनता । 

चुज्ञ (३%) फा. पृं.-मढक, मंडूक; बंद फोड़ा, दे. 
'चरज' दो. शुद्ध हें 

चुद (००७) फा. पुं.-उलूक, पेचक, उल्लू (वि.) मूर्ख 
बुद्धिहीन, मूड, उल्लू । 

चुली (_+८< ) तु स्त्री.-पिशुनता, चगुलखोरी । 

चना (५) फा. अव्य.-वेसा, उस प्रकार का; उतना, 
वसा; इतना, एसा। 

चुनांचे (८५५% ) फा. अव्य.-अतः, इसलिए; फलस्वरूप 
नतीजे मं। 

चुनाक़ (5०७) तुः प्‌.-दे. 'चुनाग', दो. श॒. हें । 

चुना (2\५% ) तु. पृ.-जीन, घोड़े की काठी; पालान 
नमदा । 

चुनों (५४५ ) फा. अव्य.-ऐसा, इस प्रकार का; एसे, 
इस तरह, यूं । 

चुनीदः (४५५५ ) फा. वि.-चना हुआ, छाँटा हुआ । 

चुन्‌ (+५5 ) फा. अव्य.-'च्‌' का लघ., दे. 'च॑'। 

चुफ्त (< ) फा. वि.-मोटा-ताजा, चर्बीला 
तेज; मोटा, दलदार। 

चुमाक (३८८ ) तु.पुं--वह गदा जो लोहे का होता है और 
जिसका गोला पट्कोण होता है; शिश्न मेहन, लिग । 

चुम्चः ` (4३.२ ) तु. पुं-चम्चः, चमस, शु. उ. नहीं है 
परवु उद्‌वाले 'चम्चः' बोलते हें, दे. 'चम्चः'। 

चबक (८-£५)% ) फा. प--असत्य, झूठ; चाटकर्म, खशामद 
व्यग, तज; अश्लीलता, फक्कड्पन; लज्जा; पहेली । 

सादे चावळ। 

चुलिस्तां (, ७५५.५% ) तृ. पुं.-वह जंगल जिसमें न पेड़ 
हों न पानी । 

चुलो (, ५५ ) फा. स्त्री.-भीरुता, कायरता, डरपोकपन, 
नपुंसकता, क्टीवता, नामर्दी । 

चुलक (( ४५५५ ) फा. स्त्री.-गाड़ी, शटक; 
एक विपेला फल । ' 

चुवाक (, ४/)>) फा. स्त्री.-पूरी, घी में बना हुआ फलका । 


फूर्तीला, 


धतूरा, धत्तूर, 


चुस्तः २१९ कक 

चुस्तः (८५.९ ) फा. पुं-बकरी आदि का ऐन, खीरी । चेहरः | 
< ik , रःपर्दाज्ञी ०७)२ -चितेरे 

चुस्त (५-५५३ ) फा. वि.-फूर्तीला, मुस्तहद; दक्ष, होशियार; | मसब्विरी। debi ssn: 
कसा हुआ लिबास; ठीक, फ़िट; दृढ़, मजबत। 

चुस्तौ (>>) फा. स्त्री.-फुर्तीलापन; दक्षता, होश- 


यारी; दृढ़ता, मजबूती । 
चुल्नः (४) ) फा. पुं.-विना डाढ़ी-मूछों का लड़का, अम्रद । 


चो 


चो (५%) फा. अव्व.-जो, अगर, यदि; जब, जिस समय। 
चोख्रीदः (३०५५६ ) फा. वि.-फिसला हुआ । 
चोखोदनी (५०५२१) फा. वि.-फिसलने योग्य । 
चोबः (८५%) फा. पुं-बाण, तीर; छोटी कील। 

चोब (८५%) फा. स्त्री.-काष्ठ, काठ, लकड़ी; लाठी, यष्टि। 
चोबक (५६:५5 ) फा. स्त्री.-छोटा डंडा; नकक़्ारा बजाने 


च्‌ 


~“ 


चूँकि (८८५5 ) फा. अव्य.-क््योंकि । की लकड़ी । 
सूखा (५,२ ) तु. पुं-ऊनी कोट जो फ़कीरों का लिबास है। | चोबकजन (,.)५६५५%) फा. वि.-नक्क़ारची, नक्क़ारा 
खजः (८५५ ) फा. पुं.-दे. चूज़। बजानेवाला; चौकीदांरों का मेट जो एक लकड़ी और एक 


बरूर: (४39२) फा. पृ.-मुर्गी का बच्चा (व्यंग) नयी और 
सुंदर स्त्री । 

चूजञःरबा (५) ४३५%) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल। 

चूज (3५%) फा. पुं.-चकोर, कब्क; वह शिकारी पक्षी 
का बच्चा जिसने अभी शिकार करना न सीखा हो। 

चूनीं (, ५५५+ ) फा. अव्य.-दे. 'चुनीं'। 

चूनोचरा (|)%-.)५क ) फा. स्त्री.-वाद-विवाद, कहा-सुनी । 


तख्ता लेकर रात में गइत करता और तस्ते पर लकड़ी 
ठोंकता था, जिससे सारे पहरा देने वाले होशयार हो जाते थे। 
चोबकी (, „८१५% ) फा. वि.-चोबदार, दंडधारी । 

चोबर्वार ()|५5८-५% ) फा. वि.-लकड़ी खानेवाला कीड़ा, 
दीमक । 

चोबगज्ज (५5५% ) फा. पृं.-कपड़ा नापने का गज। 

चोबगों (,५५९१% ) फा. स्त्री.-कपास ओटने की चर्खी। 

चोबचीनी (५५३५-५७) फा. स्त्री.-चीन देश की एक 
लकड़ी जो दवा के काम आती है। लाल रंग की तथा 
अत्यन्त रक्त-श्योवक होती है। - 

चोबदस्त (५०-०५% ) फा. स्त्री.-दे. 'चोबदस्ती'। 

चोबदस्ती (_५५८.५५५% ) फा. स्त्री.-हाथ मे पकड़ने की छड़ी । 

चोबदार (५५५% ) फा. पुं.-लकड़ी लेकर आगे चलनेवाला 
व्यक्ति, नक़ीब; प्रतिहारी, द्वारपाल, दरवान । / 

चोबा (०१७) फा. पुं.-लकड़ी की थूनी, थुनकी; लोहे 
की पतली और लंबी कील। 

चोबों (,)#५क ) फा. वि.-लकड़ी का बना हुआ, काष्ठमय । 

चोबी (_५११%) फा. वि.-दे. 'चोबीं' । 

चोबे तरीक़ (.:८)/ ८८१% ) अ. फा. स्त्री.-पवलिक को किसी 
बात से रोकने के हेतु डराने के लिए कर्मचारियों का डंडा । 

चोबे ता'लोम (१-८५-५ ) फा. अ. स्त्री.--पढ़ानेवाले का 
डंडा, जिससे वह मारता है। 


चोबे मुहस्सिल (, ०-०५ के ) फा. अ. स्त्री.-चुगी आदि 


_ 
च 

चेख (८५+ ) फा. पुं.-वह मनुष्य जिसकी पलक झड़ गयी 
हों, चुंधा । 

चेचक (५६३,४5 ) तु. स्त्री-फूल, गुल; सीतला रोग, माता, 
शीतला, विस्फोटक; मसूरिका, खस्रा। 

चेनः (५४ ) फा. पुं.-दे. 'चीनः'। 

चेनःवान (,.)/०६५४% ) फा. पुं.-दे. 'चीनःदान'। 

चेह्रः (४५२) फा. पूं--मुखाकृति, मुरमंडल, शक्ल, 
सूरत; सामने का भाग; हुलूयाः । 

चेहरःकुशा (५४४४)५-३) . फा. वि.-मुंह्‌ पर से पर्दा उठाने- 
वाला, मुंह खोळनेवाला । 

चेहरःकुआई (, ,५२5४)५-क) फा. स्त्री.-म्‌ंह खोलना; 
किसी की तस्वीर पर से पर्दा उठाने की रस्म। 

चेहरःखेज (४४) ) फा. वि.-स्वच्छ, साफ; प्रकाशित 
रौशन । a 
चेहरःनवीस (, )-५८५५४)२ ) फा. वि.-हुलूयों लिखनेवाला । | वसूल करनेवाले का डडा। 
चेहरःनवीसी (_ +-८८१०४५५३ ) फा. स्त्री-हुलू्या लिखने | चोबे शिगाफ़ (54 के ) फा स्त्री-चिरा हुई लकड़ी 
का काम । की फटन मे दी जानेवाळी पच्चर | 

चेहरःपर्दाज (3।9२४५२) फा. वि.-चित्रकार, मुसब्विर, | चोशिदः (५५-२) फा वि.-(सनेवाला ! 
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चोशीद 
ee आए फल काउ हि करू आए 
'द (५५%) फा. स्त्री--दे. ोज्ञोदगी'। 


चोशीदगी (७५४१२) फा. स्त्री.- चसने का भाव, 
चोशोदनी (, ,५५५-:,२ ) फा. वि.-चूसने के योग्य । 


———- 


चूस। 


चो 


चोगाँ (, #5) फा. पूं--'चौगान' का रूघ. दे. 'चौगान' । 

चोगांदाज (:।२ ४,5) फा. वि.-चौनान (फेलो) खेलने- 
वाला ! 

चौगाँबाजी (५9० #5 ) फा. स्त्रो.-पोलो का खेल । 

चौगान (,.४5- ) फा. पु.-एक खेळ जिसमे घोड़ों पर चढ़कर 
गेंद खेला जाता है, पोलो । 

चोयानी (. ५5५5) फा. पुं-बह घोड़ो जो पोलो पर 
सघा हो। 

चोतरः (5,५ ) फा. पूं -मकान के आगे का फर्श, चबूतरा। 
चोपां (, ५५5 ) फा. पृं.-'चौपान' का लघ्‌ , दे. 'चौपान' । 
चौपान (,.)५,५ ) फा. पुं -रेवड़ चरानेवाला, चरवाहा । 
चौपानो (, „(= ) फा. स्त्री.-रेवड़ चराने का काम. चर्‌- 
वाहायीरी, गल्ल:वानी । 

चौसिवः (४०५...) फा. वि.-चिपक्ेदान्र 

चोसोदः (६०५८.३२) फा. वि.-चिपका हुआ। 


} चौसोदनो (, ,५०५...) ) फा. वि.-चिपकने के लावक़्। 
कब । 


जंग (५८००) फा. स्त्री.-युद्ध, रण, समर, संग्राम, संयुग, 
लड़ाई, हर्व; कलह, झगड़ा, झड़प; उपद्रव, फ़साद; 
वेर, शत्रुता, दुश्मनी; प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत । 
जंग (६5) फा. पुं-ठंड और तरी से धातुओं म॑ ळगने 
वाला मेल, कसाव, मोरचा, मंडूर; मल, गंदगी; पाप, 
गुनाह; घंटा, घडयाळ; हवश देश। 
जंगआज्चमा (5, ९५८ ) फा. वि.-छट्राई का अनुभवी, 
बुड-अशल; लड़ाई में मशगूछ, युद्धरत । 
जंगाच्माई (, ५४८०5 >) फा. स्त्री.-छड़ाई का 
अनुभव; लड़ाई में मशगूलियत; लड़ाई । 
जंगअरज्मूदः (३७५०३ ८ ६५... ) फा-वि.-लड़ाई के मैदान मारे 
हुए, अनुभवी योद्धा, युद्ध-कुशल । 
जंगआञ्मूदगी (४००४ fis) फा. स्त्री.-लड़ाई का 
अनुभव रखना, युद्ध-अनुभव, युद्र-कौशल । 
जंगआलूद: (४०५१५ ९५;) फा. वि.-मोरचा खाया हुआ, 
जंग छगा हुआ । 
जंगआलूदगी (SR 5} का. सत्रो.-बोरचा छग जाना, 
जंग छगकर खरार हो जाना । 
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जंगुलः 


| जंभसुदः (३०५५. £5; ) फा. वि.-दे. 'जंगआलूदः”। 
| कंयसुर्दगो (८559) ८-£3 ) फा. स्त्री.-दे. जगआलूदगी'। 
जंगल्वाह (३5८ ६४०) फा. वि.-लड़ाई चाहनेवाला, जो 
चाहता हो युद्ध हो जाय । 
जंगगाह (5६ £ ) फा. स्त्री.-लड़ाई का मदान, रंगभूमि, 
रणस्थल, युद्धक्षेत्र। 
जंगज्‌ (०५६45 ) फा. वि.-प्रकृति से लड़ाई-झगड़ा पसंद 
करमेवाला, लड़ाका; सँनिक, सिपाही । 
| जंगजई ( ५5५ ६4८. ) फा. स्त्री.लड़ाकापन; सेनिकता, 
सिपाहीपन; युद्ध, लड़ाई । 
अंग ना आज़्मूदः (४००५५ A=) 
का अनुभव न हो । 
जंगएसंद (७...) £ ) फा. वि.-जिसे युद्ध और रक्तपात 
अच्छा लगता हो, युद्धप्रिय । 
जंगपसंदी (५००...) (०... ) 
को पसंद करना। 
जंगबाज (3७ £4.) फा. वि.-जो हर समय लड़ाई की 
ही वात सोचता रहता हो, जिसे हर समस्या का हल 
युद्ध में दीख पड़ता हो। 
जंगवाजी (५.५५ ६५. ) फा. स्त्री.-हर समय लड़ाई की ही 
वात सोचना, हर समस्या को लड़ाई द्वारा ही हल करने की 
कोशिश करना । 
जंगल (, £५5) फा. पुं-वन, विपिन, कानन, सहरा; 
चटयल मंदान, वियाबान। 
जंगली ( ५८,२) फा. वि.-जंगल का निवासी; असभ्य, 
अशिष्ट, वहंशी; जंगल में मिलनेवाली वस्तु । 
जंगली यकपा (१५-६. ५5५5) फा. पुं.-एक जानवर जो 
मनुष्य की आकृति का होता है, केवल एक पाँव रखता 
दै'और बोल नहीं सकता ¦ धामड़ व्यक्ति, हुवन्नक़् । 
अंगार (५) फा. पुं-मंडूर, जंग; जंग से बनी हुई 
एक औषध। 3 
जंगारी (, ५5७५३) फा. वि.-जिसमे जगार पड़ा हो; 
जगार डालकर बनायी हुई ओपधि; ज॑गार के रंग का। 
जनाह्‌ (४६५) फा. स्तरी.-'जंगगाह' का छघु., युद्ध-भूमि, 
रणोगण, मदाने जंग । 
जंगी (५445 ) फा. वि.-लड़ाई 
लड़ाई में काम आतेवाला | 
जंभो (४5) फा. नि.-हूबश देश का निवासी, हवश्ी; 
गहु ही काले रंग का व्यक्ति । 
जयी नच्चाद (७०, ५४55 ) फा. वि.-हबशी नस्ल का, हबशी । 
जंगल: (८६5) फा. रंति, बड़े मजीरे; घूँघरू। 


फा. वि.-जिसे युद्ध 


फा. स्तरी.-युद्ध और रक्तपात 


~ 
rr 


से सम्बन्ध रखनेवाला; 


खंगरः 
२२१ 


5 (453) फा. पुं.दे. 'जंगुल:'। 
जंग आजादी (, ५5/5. £‰>) फा. स्त्री-देश को पराधीनता 
से मुकत कराने की लड़ाई। 

जंग ज्ञरगरी (, ;)5); ८६५) फा. स्त्री.-झठमठ की केवल 
दूसरों को दिखाने की लड़ाई, कटयद्ध । 
जंग बरों (, ५५१ ८.£५> ) फा. अ. स्त्री.-खुइकी की लड़ाई, 
स्थलब्युद्ध । 

जंगे बह्वी (, ५०१ ८६>) फा. अ. स्त्री.-समुद्र में जहाजों 
की लड़ाई, जलयुद्ध । 

जंग साख्तः (८+... ` £५ ) फा. स्त्री.-दे. जंगे जरगरी'। 
जंगे हवाई (, ५|५2 ५१५%) फा. अ. स्त्री.-आकाश में 
वायुयानों द्वारा लड़ाई, वायृ-युद्ध । 
जंगोजदल (७३१५२) फा. अ. स्त्री.-मारकाट, रवतपात 
लड़ाई-क्षगड़ा । 

जंगोजिदाल (, ||५>१८.१५> ) फा .अ. स्त्री.-दे. 'जंगोजदल'। 
जंचक (५६७३) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा। 
ज्ञंज (५3) अ. पुं.-दे. जंग (देश) । | 
जंजबार (+5५३) अ. पुं.-पूर्वी अफ्रीका का एक साहिली 
टापू जहाँ से लौंग आती है। 

जंजबील (, |५*%) अ. स्त्री.-सोंठ, शुंठि, सूखा हुआ अदरक । 
ज्ंजरः (४5५) अ. पुं.-झींगुर, एक प्रसिद्ध कीड़ा । 
जी (, +5५3) अ. वि.-दे. 'जंगी', हबश का निवासी, हवशी । 
ज्जजोरः (४५५३५३) फा. पृं.-तरंग, मौज, लहर; एक प्रकार 
की सिलाई । 

ज्ंजीरःबंदी (, +५५५४)४३५) फा. स्त्री.-एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से अनिवार्य सम्बन्ध । 
जंजीर (४५; ) फा. स्त्री.-श्टंखला, साँकर; क्रम, तर्तीब । 
जंजीरकशीदः (४०४5 )४४५) फ्रा. वि.-दे. 'जंजीर 
गुसिस्तः' । 

ज्ंजीरखानः (८५७८,४३५३) फा. पुं.-कारावास, जेलखाना । 
जंजीरगर ()5)४३.) फा. वि.-श्ंखलाकार, जंजीर 
बनानेवाला । 

ज्ंजीरगुसिस्तः («०..०४)»३००)) फा. वि.-जिसके पाँव रा 
बंधन टूट गया हो, स्वच्छद, स्वतंत्र, आजाद । 
ज्ंजीरदार (०,५5५.३) फा. वि.-सम्बन्ध रखनवाला; 
अनुयायी, मृत्तबे'। 

जंजीरफर्सा ( ८.) ५४३५5 ) फा. वि.-जंजीर को रगड़नेवाला । 


जंजीरबान (..)५५)४३५३) फा. वि.-कारागार का. अध्यक्ष, 
जेलर । es * बरं; एक औज़ार; शहद की मक्खी। 


ड गैंबाला ढ़ेटी और हलकी तोप, जो 
झंजीरम ()१)४३५) फा. वि.-घुंघराले बाछोंवाला | जदुरक (5५5) चुः पु-छ 
(वाली) कंस ) Digitized by Sarayu Foundation उ7्पेकषाहिकहळाकीना सके । 


जंब्रक 


जंजीरसर ()..,५5०;) फा. वि.-दे. 'जंजीरम'। 

जंजीरसाज (5८.455; ) फा. वि.-दे. 'जंजीरगर'। 

जंजीरसोज (:१..,५5.५;) फा. वि.-जंजीर को जला देने 
वाला, जंजीर को खत्म कर देनेवाला, बंधनों को तोड़ 
देनेवाला । 

जंजीरी (_५)+३५3) फा. वि.-वंदी, कंदी; पागल, दीवानां। 

ज्ञंजीरे आहन (.*[)५ऊ५}) फा. स्त्री.-लोहे की जंजीर, 
लोहपाश । 

ज़ंजोर जुनूँ (१५> )५%५3) फा..अ. स्त्री.-वह जंजीर जो 
पागल ब्यक्ति को पहनाथी जाती है। 

जंदः (४०५३) फा. वि.-महान्‌, बड़ा, अज्ीम। 

जंदःपील (, ९४०५३) फा. पुं.-बहुत बड़ा हाथी । 
ज्ञदःरोद (५५,४०७३) फा. पुं.-बहुत बड़ी नदी, महानद । 

ज्ञंद (००; ) फा. वि.-बड़ा, महान्‌, अजीम; चक़माक़, 
अग्नि-प्रस्तर । क 
जंद (५५३) अ. पुं.-पहुँचा, कलाई। 

जंद (००५) फा. पुं.-जरदुश्त का ग्रंथ, जो पासियों का 
मूल धार्मिक ग्रंथ है। 

जंदल्वां (५5५५३) फा. वि.-दे. 'जंदबाफ़' | 

जंदपील (, ५९ ००३) फा. पृं.-दे. 'जंदपील'। 

जंदबाफ़ (५८५५७३) फा. वि.-गानेवाला पक्षी; बुलबुल, 
कुमरी अथवा फ़ाख्ता आदि। 

जंदर्मः (८०५ ) अ. पुं.-पुलीस। 

जंवल (०५5) अ. पुं.-बड़ा पत्थर, शिला। 

जंदलाफ़ (८5५५53) फा. वि.-दे. जंदबाफ़। 

ज्ंदो उस्ता (७-८) १५ ) फा. पुं.-जंद' का मूल ग्रंथ 
और उसकां महाकाव्य 'उस्ता'। 

ज्ञंदोपाजंद (५०१५०० ) फा. पुं.- जंद' का मूल और उसका 
महाभाष्य पाज़ंद'। : 

जंब (<-->) अ. पुं--पास्वं, पहलू; वक्षःस्थल, सीनौ ; पस्ली । 

ज्ंब (८-७०) अ. पुं--पाप, पातक, गुनाह्‌। 

जंबक़ (5) अ. पुं-चंपा, एक प्रसिद्ध फूल । 

:| जंबर ( > ) फा. पुं--बोझ उठाने की सीढ़ी के आकार 
की एक चीज़, मंझी । 

ज्बबोल (,]४१०)) अ. स्त्री-थला, बेग; पिटारा। 


जंब्रः (39१०5) 'फा. पु-छोटी तोप; बाण का फल; 


भिड़, बरं। 
जब्र (3953) फा. पुं.-छोटी तोप; बाण का फल; भिड़, 
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जंद्रखानः (८३,५५५३) फा. पुं-भिड़ों का छत्ता। 
जंब्रची ( +४५3) दु. पुं-तोप चलानेवाला, तोपची ह 
जंब्री (५५५५३) फा. पुं--जालीदार कपड़ा; 'जंबूर’ 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 
चंद्रे असल (|... ५5; ) फा. अ. पुं.-शाहद की सक्खी । 
चईफ़ः (०५५.५) अ. स्त्री--ृदधा स्त्री; निर्बला सत्री । 
जञईफ (५३,५८) अ. वि.वृद्ध, वयोगत, वयोवृद्ध, बूड़ा; 
निवल, शक्तिहीन, कमजोर । 
ज्ञईफ़ आवाज (:|१. ६५५.८) अ. फा. वि.-जिस की आवाज 
बहुत कमजोर हो, जो बहुत धीमे से बोले। 
सईफो (, ५५५५) अ. स्त्री.-वृद्धावस्था, बढ़ापा; निर्बलता 
कमजोरी । 
जईफ़ुदिमाग् (६७१६६५७) अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
. कमज़ोर हो; जिसे बात याद न रहती हो। 
चईफुन्रजर (५५. ६) अ. वि--जिसकी नेत्र-शक्ति कमः 
जोर हो, मंद दृष्टि। 
चईफूलअक्ल (, 2५. ६५५४) अ. वि.-जिसकी वुद्धि 
कमजोर हो, जिसमें समझ-चूझ की कमी हो, मंदमति। 
जईफूलईमान ((..(००१ ३५.५.८) अ. वि--जिसका विश्वास 
घर्म पर दृढ़ न हो, मंदनिष्ठ। 
लईफ़ूलउम् ()««५ 2५५.३) अ. वि--वयोवृद्ध, बड़ी आयु- 
वाला । 
जईफुलएतिक्राद ( ०४८० ५ 5 ) अ. वि.-जिसकी श्रद्धा 
किसी पर कम हो; जो संतों-साधुओं पर विश्वास कम 
रखता हो। - 
शईफुलक़ल्व (८-५५. ६५५.३) अ. वि.-जिसका दिल 
कमजोर हो, .जो किसी दुधंटना की ख़बर से तुरंत हो 
व्याकुल जाय। 
जईफुलक्रवा (५. 4५५.४) अ. वि.-जिसके हाथ-पाँव 
कमजोर हो गये हों, जो शक्तिहीन हो गया हो । 
जईफुलबसर (१-०५) 2५.) अ. वि.-दे. ज़ईफ़्न्नज़र' । 
जईफुलबुनयान (५5) अ. वि.-जिसकी नींव 
कमजोर हो । 
जईफुलमेदः (४०८). ६५.५.७) अ. वि.-जिसकी पाचनशक्ति 
कमजोर हो। 
ज्ईफ़्लहस्म (5) अ. वि.-दे. जईफ़ुलमेद:” 
या मेदा, दो. शु. हें। 
जईम (#5) अः पुं.-नेता, लीडर, रहनुमा । 
जईमुलमिल्लत (5) अ; पुं.-राष्ट्र का नेता, 
पूरी क्लम का नेता। द 
जक्रद (०५; ) फा. स्त्री.-छलाँग, फलाँग, उछाल । 


जक (, 5) फा. स्त्री.-हानि, अनिष्ट, नुक्सान; पराजय, 
हार, शिकस्त; लज्जा, शमं; अपमान, तिरस्कार, जिल्ळत | 

ज्क़न (5) अ. स्त्री.-चिदुक, ठुड्ढी । 

जकर (55) अ. पुं.-रिरन, मेहन, लिग; नर, पुरुष प्राणी । 

ज्ञकरीया (६५5) अ. पु.-एक पेग्रंबर जो आरे से चीरे 
गये थे । 

जका (६३) अ. स्त्री.--बढ़ना, विकास; फलना - फूलना; 
अधिक होना; सुखचन करना । 

जका (65) अ. स्त्री-बुद्धि, मति, समझ, अक्ल; विवेक, 
तमीज । 

ज्ञकात (३/53-८४) अ. स्त्री-इस्लाम धर्म के अनुसार 

` अढ़ाई प्रतिशत का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है 
जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता है जो 
अपाहिज या असहाय और साधनहीन हों । 

जकाब (५%) अ. स्त्री-लिखने की सियाही, मसि, मसिजल, 
सोशनाई। 

ज्ञकावत (८०१5) अ. स्त्री.-बृ 
प्रतिभा, तेजफ़हमी । 

जञकावत (८०१४) अ. स्त्री.-वृद्धि, विकास; तीव्रता, तेज़ी 
तीक्ष्णता । 

ज्ञकावते हिस (, > ०१४3) अ. स्त्री-संवेदन शदित का 
बढ़ जाना, कुब्वते एहसास का अधिक हो जाना। 

जकी (, ५55) अ. वि.-बुद्धिमानू, मेघाबी, अक्लमंद । 
ज्ञको (५55) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; अनीह, निःस्पृह, 
अनिच्छुक, बेनियाज़ । 

जकोउलहिस (०.555) अ. वि.-जिसकी हिस तेज़ 
हो जाय, जिसकी संवेदन शक्ति बढ़ जाय। 

खकोक (५5453) अ. स्त्री.-धीमी चाल, मंद गति। 
ज्ञ़कीयः (८४5) अ. स्त्री.-बुद्धिमती, अक्लमंद स्त्री; 
प्रतिभावती, तेज तबा स्त्री । 

चक्र्म (०35) फा. पुं.-थूहड़ का पेड़। 

ज्माब (८-4/5) फा. प्‌.-थूहड़ के पेड़ को: कूटकर 
निचोड़ा हुआ पानी । 

चक्क्म (८55) अ. पूं.-थहड़ का पेड़। 

जखाइर (१२५) अ. प्‌.-'ज॒ख़ीर:' का बहु., 'जखीरे'। 

जखाम (०.५) अ. वि.-हर चीज जो बड़े डीलडौल की हो। 

जखामत (Sls) अ. स्त्री.-मोटाई, दल; स्थूलता, 
मुटापा ।, 

चखारिफ (555) अ. पुं.-जत्मफ़” का बहु., झूठी और 
बनावटी बातें। 

जखीम (५०.८) अ. यिजमोटा, दलदार; स्थूल, फ़र्बेह । 
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जञलीरः (४४5) अ. पुं.-जमा किया हुआ, संचित किया 
हुआ, स्कंध। 

जखीरःअंदोज (१०५।४)४४४) अ. फा. वि.-नाज आदि 
का संचय करनेवाला । 

जखीरःअंदोज्ञी (_ +3१५५।४)५४५) अ. फा. स्त्री.-नाज आदि 
अथवा दूसरी बिकनेवाली वस्तुओं को इस आशय से जमा 
करना कि जब महुँगी होगी तब वेचेंगे। 

अंखीरएअमल (,]--*८5)४५) अ. प्‌.-अच्छे-बुरे कर्मो का 
परलोक के लिए संचय। 

जखीरएआखिरत (५००)०४)४>७) अ. पुं.-परलोक में 
काम आनेवाले कमं अर्थात्‌ जप-तप आदि का संचय। 

जल्ल़ार ()\५5) अ. वि.-अपार, जिसका छोर न मिले; 
मौजे मारती हुई (नदी) । 

खइल्लार (५८+) फा. वि.-शोर करनेवाला, घोर नाद 
करनेवाला। 

ज्ञल्मः (८-०८५) फा. प्‌.-हर वह चीज़ जिससे कोई बाजा 
बजोए, मिज्ञाब, वाद्ययष्टि । 

जल्मःजन (,.३८०ॐ}) फा. वि.-मिजाव से साज बजानेवाला। 

जल्मःजनो (, ५०००३) फा. स्त्री.-मिज्ञाव से साज बजाना । 

जलम (#3) फा. प्‌.-आघात, क्षति, घाव; अनिष्ट, 
हानि, जरर। 

झर्मकोस (,५०५९४%3) फा. प्‌.-बड़ा नगाड़ा, धौंसा । 

ज्ल्मसुर्दः (४०)१*४ॐ) फा. वि.-जिसे जरम लगा हो, 
क्षत, आहत, घायल, जरूम खाया हुंआ। 

जह्मलुदंगी (, ५४०))>/२३)) जरुम खाना, घायल होना। 

जल्मदीदः (५७/२) फा. वि.-दे. 'जरुमखुदः ' । 

ज्मनाखुरदः (४०)१२५५७ॐ}) फा. वि.-जिसने जरम न खाया 
हो, जो घायल न हुआ हो । गहा 

शस्मनादीदः (४०५७५) फा. वि.-दे. ज़रुमनाखुर्द:। 

ज्ञचल्मरसोदः (४७५००)/)३) फा. वि.-क्षत, आहत, घायल; 
नुक्सान उठाया हुआ ! 

ज्ञर्मरसोदगी (.५5५५०)४%3) फा. स्त्री.-ज़रूमी होना; 
नुक्सान 'उठाना। 

जतमी (८५०3) फा. वि.-घायल, आहत, क्षत, मद्धूह; 
आशिक, नायक। है 
जहमीदिल ((|७ ५»>३) फा. वि.-ज्पिका हृदय प्रेम से 
जख्मी हो, क्षतहृदय, मर्माहत। 

जल्मेकारी (, 553) फा. प्‌.-गहरा घाव, भरहर घाव। 
जल्मेकुह्वः (०५४३३) फा. पु.-ुराना घाव। 
ज्मेखंदां (,/०५२ॐ}) फा. प-सुखा हुआ जहम, खून 
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जस्मेजिगर (5X5 ७३३) फा. पुं 
का ज़रूम । 

जहमेताजः (४3०४3) फा. पुं.-नया नया घाव । 

जह्मेतेज (५५) फा. प्‌.-गहरा जल्म। 

ज्मेदामनदार (५।२.७०।०९%३) फा. पुं.-चौड़ा जरम, 
_फला हुआ घाव। 

जह्मेदिल ((|०/3) फा. पुं.-हृदय का घाव, प्रेम का घाव। 
ज्मेपिन्‌हाँ (७९५९53) फा. पुं.-भीतरी घाव, दिख 
का जस्म, प्रेम का ज़रूम। 

जाः (८५%) अ. प्‌ं.-झूठी और बनावटी बात । 
ज्ञगरंद (०५४) फा. स्त्री.-दे. 'जक़ंद' । 

जग्रन (५८) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी 

ज्ञगूतः (८८५-८) अ. प्‌.-अटकाव, भिमचाव, रुकाव । 

ज्चचः (4०3) फा. स्त्री.-दे. 'जच्चा'। 

जच्चः (८५3) फा. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जिसने बच्चा जना हो, 
प्रसूता, सूतिका, प्रजाता, जातापत्या। 

ज्चच्चःखानः (८७४५5) फा. प्‌.-सूतिकागृह्‌, प्रसवगृह्‌, 
सूतिकागार, ज़च्चा के रहने का कमरा आदि। 

ज्ञच्चःगरी (५5००३) फा. स्त्री.-बच्चा पदा कराने का 
काम, दायागरी, कौमारभृत्य, धात्री-कर्म । 

जज्ञा' (८५>) अ. स्त्री.-आतुरता, अधीरता, बेसब्री । 

जज्ञा (|>) अ. स्त्री.-प्रतिकार, बदला, इयज; अच्छे 
काम का बदला, प्रत्युपकार। 

जज्ञाइर ()/]५>) अ. प्‌.-बहुत-से जजीरे, द्वीप-समूह। 
जजालत (५०/५३) अ. स्त्री.-दृढ़ता, मजबूती; सुन्दरता, 
हुस्न; उत्तमता, श्रेष्ठता, खूबी। 

जज्ञीरः (४२>) अ. प्‌ं.-टापू, द्वीप, वह जमीन जो समुद्र 
के बीच में हो। 

जजीरःनुमा (५८५४) ) अ. फा. पूं.-लुइको का वह भाग 
जो तीन ओर पानी से घिरा हो, भ्रायद्वीप। 

जज्ञील (,}-5>) अः वि.-बृढ़, मजबूत; सुन्दर, हसीन; 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । 

जज्बः (४८५०) अ. पुं.-भावना, मनोवृत्ति। 

जज्ब (०५>) अ. पुं.-आकर्षण, कशिश; ब्रह्मलीनता, 
नेस्ती, (वि.) आत्मसात्‌, एक में समाया हुआ । 

जज्बएइइक़् (9) अ. पृं.-प्रेमाकर्षण, मुहब्बत की 
कशिश । 

जज्बएकामिल (४००७) अ. पुं.-पूर्णाकर्षण, पुरी कशिश; 

प्रेमाकर्पण, इश्क़ की कशिश, “रफता-रफता जउबेकामिल ने: 

दिखाया यह असर, पहले जो मुझ में थी उल्फ़त अब वो उनके 


पणन क hr , Delhi 


-जिगर का घाव, इक 


Fait Fi । 

जज्वात (-०७-) अ. पुं.-भावनाएँ, जज़्बे; खयालात, 
विचार। 

जज्वातो (, „५५> ) अ. वि.-भावनाओं की रौ में बह 
जानेवाला, भावुक । 

जज्बातीयत (४०२५+) अ. स्त्री.-भावुकता, भावनाओं 
का वेग। 

जज्वी (, १५+) अ. वि.-जज़्ब से सम्बन्ध रखनेवाला । 
जस्बदिल (, |+) अ. फा. पुं.-दिल की कशिश, प्रेम 
का आकर्षण. 

जज्चोकशिश (, १८5१-०७) अ. फा. स्त्री-जज्बः और 
कशिश। ; 

जञ्म (५५>) अ. पु.-दृढ़, पक्का, मजबूत; अक्षर को हल 
करने का चिह्न (.). 

जद्य (५५>) अ. पुं.-वह संख्या जो किसी संख्या में उतनी 
ही बार भाग देने से प्राप्त हो, जेसे--१६ का जप्त्र ४ । 
जय्य (>>) अ. पुं.-घटाव, उतार, पानी का उतार, भाटा। 
सज्य ( +>3) अ. स्त्री.-डाँट-डपट, झिड़की, फटकार, भत्संना, 
तर्जेन। 

जज्योतंबीख (८४४१५)%;) अ. स्त्री.-डाँट-फटकार, डाँट- 
डपट । 

जज्योनद (०-०))>३) अ. पुं.-समुद्र के पानी का उतार- 
चढ़ाव, ज्वारभाटा । 
ज्ञदः (४०3) फा. वि.-मारा हुआ, आहत; हल, (प्रत्य.) 
मारा हुआ, जैसे--ग़मज़द:” ग़म का मारा हुआ । 

जद (७) फा. स्त्री.-चोट, मार; निशाना, सामना। 

जद (५) अ. पुं.-दादा, पितामह; नाना, मातामह। 
जदल (>>) अ. स्त्री--युद्ध, समर, जंग; कलह, झगड़ा; 
वाक्कलह्‌, वाद-विवाद, .हुज्जत । 

जदाविल (, १५>) अ. पु.-'जद्वल' का बहु., सारणी- 
समूह । 

जदो (, ५५>) अ. प्‌ं.-बकरी का बच्चा, अजाशावक; मकर 
राशि, बुजंजदी । 

जदीद (५५५5) अ. वि.-नूतन, नवीन, नया; आधुनिक, 
हाल का; प्रतीच्य, मगूरिबी। 

जदीदान (,८५25ॐ) अ. पुं.-दिनरात, अहनिश-। 
ज्चदोकोव (८-५०5) फा. स्त्री.-मार-पीट, लात-धूंसा। 
जद्इ (, ५५+) अः स्त्री.-दे. 'जदी', शद्ध उच्चारण यही है। 

जदहः (४००) अ. स्त्री.-दादी, पितामही; नानी, माता- 
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जहेअम्जद (५३०५+) अ. पुं.-दादा, पितामह। 

जहँआला (॥५८|७०) अं. पुं.-मूल पुरुष, वंश प्रवर्तक, 
मूरिसेआ छा, जिससे खान-दान चला हो। 

जहूँफ़ारिद (७०४०-+) अ. पुं>-नाना, मातामह। 

जद्वल (,|१५>) अ. स्त्री.-नहर, छोटी नदी; पुस्तक के चारों 
ओर का हाशिया; सारिणी, खानोंदार तफ़सीली नक्शा। 

जद्वार ()]१५ॐ) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध दवा निरविसी । 

ज्जन (..))) फा. स्त्री.-स्त्री। जनि, नारी, योषित्‌, औरत; 
भार्या, जाया, पत्नी, जोरू, बीबी, (प्रत्य. ) मारनेवाला, 
जेसे--तिगजन' तलवार मारनेवाला। 

ज्ञन (५%) अ. पु.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान । 

जनख-दाँ (, ५०५३) फा. स्त्री.-चिबुक, ठुड्डी । 

ज्ञनचक (५६2.3) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, 
पुंश्चली । 

जनपरस्त (-^)२,)}) फा वि.-स्त्री की पूजा करनेवाला 
स्त्री-पूजक; पत्नी की बात के खिलाफ़ न करनेवाला 
पत्नी-भक्त | 

ज्चनब (५-५5) अ. प्‌.-पुच्छ, पूंछ, दुम; राहु, एक सितारा। 

जनबमुस्द (५;-०२.)३) फा. पृं.-स्त्री की कमाई खानेवाला, 
भार्याट, दंयूंस, भेंडूवा। 

- जनमुरीद (७०)-९.);) फा. अ. वि.-अपनी पत्नी को ही 
सब कुछ समझनेवाला, स्त्रीजित, भार्याजित, पत्नीभवत, 
पत्नीव्रती । 

जनबुलफ़रस (, ५०)*/..८५5 ) अ. पृं.-एक सितारा, राहु । 

जनां (( 3) फा. स्त्री.-'जत' का वहु., स्त्रियों, (वि.) मारता 
हुआ (प्रत्य) मारता हुआ, जेसे-ख्रद:जनां, क्रहक़हा मारता _ 
हुआ । 

जनाज्ञः (४५>) अ. पुं.-कफ़न में लपटा हुआ शब, कपड़े 
में लिपटी हुई लाश, दे. 'जिनाज:'। 

जनाज्ञःबरदार ()।०)५४३।५>) अ. फा. 
उठानेवाला। 

जनाञ्ञःवरदोदा र ८१०)२४३५%) अ. फा. वि.-कंधे पर 
जनाजा उठाये हुए । 

जनाजएरवाँ (, १५>) अ. फा. पृं .-धोड़ा, अस्व; धोड़े 
ना सवार, अञ्वारोही। 

जञनादिक़्ः (८5०४; ) अ. पूं.-जिंदीक़' का बहु., नास्तिक और 
अधर्मी लोग। 

जनानः (७5) फा. पृ.-स्त्रियों-जेसे स्वभाववाला पुरुष, 
नंरदारा; क्लीब, हिजड़ा; स्त्रियों का; स्त्रियों के योग्य । 
जनानखानः (८०८.५) अ. पूं.-स्त्रियों का घर, जहाँ 
स्त्रियाँ होतः ड 
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ड (593७ 25) फा. स्त्री.--वेश्याएं, रंडियों 
वाज़ारू औरतें, सतीत्व ब्रेचमेवाली । 
जनाव (५०५%) अ. स्त्री.-डयोढ़ी, चौखट, आस्तान: : 
सम्मुख, सामने; श्रीमान्‌, महोदय, महाशय; पाइ, पहल ; 
दरगाह, आश्रम । : 
जनाबत (५५>) अ. स्त्री.-मेथुन के पश्चात्‌ स्नान की 
आवश्यकता, अशुचि, अपवित्रता; दूरी, अलाहिदगी, 
पृथक्ता । 

ज्ञनाबौर (४५) अ. प्‌.-जंबूर' का वहु., भिड़े 
जनाबील (,)१७}) अ. प्‌.-जंबील' का बहु., थैले । 
जनाब आली (, ,/\८_\५> ) अ. वि.-श्रीमन्महोदय, मान्यवर । 
जनाब मुकरंम (+८०५५) अ. वि.-दे. 'जनावे आली' । 
जनाचे मोहतरम (,)2०२-०_-७> ) अ. वि.-दे. 'जनावे आली'। 
जनाबे वाला (४|१-०\५८) अ. वि.-दे. 'जनाबे आली'। 
जनाशोई (५४४५०) फा. स्त्री.-दाम्पत्य, स्त्री-पुरुष का, 
मियाँ-बीवी का। 

जनाह्‌ (५+) अ. प.-पक्ष, पंख, पुर; बाहु, भुजा, बाजू; 
सेनाग्र, हिरावुल। 

जनीन (,.५५५>) अ. पृ.-पेट के भीतर का बच्चा, गर्भस्थ, 
श्रूण। 


- जनीने मुर्दः (४०)१,.५४५ॐ) अः फा. पृं. यह वंच्चा जो पेट में 


मर गया हो। 

जनीबत (५-५५५) फा. पुं.-कोतल घोड़ा जो बादशाहों 
और राजाओं की सवारी का हो। 

ज्ञनीम (५-३) अ. वि.-वह व्यक्ति जो किसी वंश का 
प्रसिद्ध हो, परन्तु उस वंश का न हो; वह व्यक्त जो दुष्टता 
और कृपणता में प्रसिद्ध हो । 

जनूब (५५५+) अः पुं.-दक्षिण, दक्खिन, 'दकन । 

जनूबी (५०१४०) अ. वि.-दक्षिणीय, दक्खिन का। 

जन्नत (८५३) अ. स्त्री.-स्वर्ग, नाक, देवलोक, सुरलोक, 
विहिइत; उद्यान, आराम, वाटिका, बाग़ । 

जन्नत आरामगाह (४६//)।८-५५>) अ. फा. वि--जो स्वगे में 
आराम कर रहा हो, दिवंगत, स्वर्गीय, महूंम। 
जन्नतनजञों (, ५२५५-५) अ. फा. वि.-जो स्वर्गं में रह 
रहा हो, अर्थात्‌ जो मर गया हो, स्वर्गवासी । 
जन्नतमकां (।)४८०५८५ ) अ. वि.-जिसका घर स्वर्ग हो, 
अर्थात्‌ मरा हुआ व्यक्ति, स्वर्गीय, स्वर्ग-वेशम। 
जन्नत (, ५५>) अ. वि.-जिसको मरने के पश्चात्‌ स्वग 
प्राप्त हुआ हो, स्वर्गीय; स्वर्ग के योग्य व्यक्ति, सदाचारी, 


पुण्यात्मा । 


जफ़ापर्वर 
स्वर्ग ); वह वाग जिसमें हर वह चीज हो जो दूसरे बागों 


म हो। 


जनतुलमावा (७०7०-०७) अ. स्त्री-सवसे ऊपर का 
स्वर्ग । 

नज़र ()५८८ ५) अ. स्त्री.-ऐसी सुन्दर और अद्भुत 
रीज जो दृष्टि के लिए स्वर्ग के समान हो, जो दृष्टि को 
स्वग का आनन्द दे। 

जन्नते निगाह ( unis )अ. फा. स्त्री.-दे. 'जन्नते नजर! । 

ज्ञ्नी (. ५७) अ वि.-काल्पनिक, कल्पित; ख़याली; 
्रमात्मक, मौहूम। 

जन्नेवद (५०.४) अ. फा. प्‌.-कुधारणा, बुरा गुमान। 
जन्नवातिल (०५.७) अ. प्‌ं.-विलकुल मिथ्या विचार, 
ग़लत गुमान। 

ज्ञफ़र ()9) अ. स्त्री.-जय, विजय, जीत; सफलता, 
कामयाबी । 

जफरक्ररों (,),७) अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह। 
ज्ञफ़रनसीब (--~4-८५५) अ. वि.-जिसके भाग्य में विजय 
हो, विजयशील। 

ज़फ़रनिशाँ (,) 2४८) अ. फा. वि.-विजेता, फ़तहमंद। 
ज्षफ़रपकर ()५१५५७) अ. फा. वि.-दे. 'जफ़रयाब' । 
ज्ञफ़्रमौज (८१): ) अ. फा. वि.-दे. 'जफ़रयाव'। 
ज्ञफ़रयाब (०६५५) अ. फा. वि.-जिसे विजय प्राप्त हुई 
हो, विजयी. जित्वर, विजेता, जिष्णु, ¬` 

ज़फ़रयाबी (, ५२५५५५५) अ. फा. स्त्री.-जीत, विजय-प्राप्ति। 

जफ़ा (७८>) फा. स्त्री.-अत्याचार, अन्याय, अनीति, 
जुल्म, सितम। 

जफ़ाएवसं (()>-४०-) फा. स्त्री.-आस्मान कीः जफ़ा, 
देवीकोप, भाग्यचक्र, दिनों की गदिश। 

जफ़ाकश (४७० ) फा. वि.-देहे पर कष्ट उठानेवाला, 
कठिन परिश्रम करनेवाला, पराक्रमी, मेहनती, कमंशूर । 

जफ़ाकार (५४८->) फा. वि.-अत्याचार करनेवाला, ज्ञालिम। 

जफ़ाकेश (._/*५९७-> ) फा. वि.-जिसकी प्रकृति में अत्याचार 
हो, बहुत बड़ा अत्याचारी। 

जफ़ाखू (५%\८%) फा. वि.-दे. 'जफ़ाकश' । 

जफ़ाजू (५3७.ॐ ) फा. वि.-नयी-नयी जफ़ाएँ और नयेजये 
अत्याचार तलाश करनेवाला । 5 

जफ़ापरस्त (००)२५०-७) फा. वि.-महा अत्याचारी, जो 
अनीति को पूजता हो; जो प्रेमिका, के अत्याचारों की पूजा 
करता हो, आशिक़। ४ 
जफ़ांपर्दर ()१)२\५>) फा. वि.-अत्याचारों को प्रोत्साहन 
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जफ़ापेशः 
जफ़ापेशः («४०२५४+०) फा. वि.-जिसका काम EE 
अत्याचार करना हो, बहुत बड़ा अन्यायी। 
जफ़ापेशगो (, ५‰५२७>) फा. स्त्री-अत्याचार का 
व्यवहार । 
जफ़ाशिआर ()\५५->) फा. वि.-दे. 'जफ़ाकेश' । 
ज्ञफूदे (८५-5) ` अ. पुं.-मेंढक, दर्दुर, भेक, दे. 'जिपदे' 
दोनों शुद्ध हें। 
जफ्न (,.)*>) अ. पुं.-आँख का पपोटा। 


जफ़ (>) अ. पृं.-बकरी या भेड़ का वच्चा; एक विद्या | 


जिससे परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 
जफ़दां (, ७) ) अ. फा. वि.-जफ्र की विद्या जाननेवाला, 
भविष्यवक्ता, परोक्षवादी । 
जब [ च्ब ] (८८८) अ. स्त्री.-गोह्‌,. गोधिका। 
बद (५५३) अ. पुं.-झाग, फन । 
ज्ञवर (५2) फा.पुं.-उर्दू में (ऊ) का चिह्न ( ) वि 
ऊपर, उपरि; शक्तिशाली, ताक़तवर; भारी, बोझिल । 
जवरजद (०२३) फा. पुं--एक रत्न, पीत मणि, पुखराज। 
ज्ञबरदस्त (.-७)०)) फा. वि.-शक्तिशाली, ताक़्तवर; 
प्रचंड, अति तीव्र, बहुत तेज। 
जबरदस्ती (, ८.०५१३) फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म 
हठात्‌, बलात्‌, बलपूर्वक, जब्रन । 
जबरूत (८०१)%>) म. पृं.-प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी। 
जबल (, +>) अ. पृं.-पर्वत, अचल, पहाड़ । 
जबलुत्तारिक्र (5.५० +>) अ. पुं.-जिब्राल्टर। 
ज्ञबाँ (,)५$) फा. स्त्री-जिह्वा, रसना, रसेद्रिय, जीभ; 
किसी देश की बोली, भाषा; क़ौल, करार, संविदा; 
वचन, कथन । _ 
जबांआवर (५५) फा. वि.-भाषा का बहुत अच्छा 
ज्ञाता, भाषापटु; कवि, शाइर। 
जबांआवरी (, ५,१.५5) फा. स्त्री.-भाषा का अच्छा 
ज्ञान; कविता, शाइरी। 
जरबांगोर ()५5)\५5) फा. वि.-गृप्तचर, जासूस । 
ज़बांज्ञद (०; | 3) फा. वि.-जो सबकी ज़बानों पर हो, 
जनता में प्रसिद्ध बात। 
ज़बाँदराज़ - ($|)५ ०5) फा. वि.-जिसकी जीभ बहुत 
लम्बी हो, गुस्ताख, मुक्तकंठ, बदजवान, दुर्मुख । 
ज्बाँदराज़ी (, ५5०.१५) फा. स्त्री.-गुस्ताखी, बदज़बानी, 
दुर्मुखता, दुवंचन । 
बांदा (०८१७५३) फा. वि.-किसी भाषा का विद्वान्‌, 
भाषाविज्ञ, भाषाविद्‌ । 
'ज्बॉफ़रोश (£१7८५3) फा. वि.-बक्की, मुखर, वाचाल। 


२२६ 


जबाबंदी (८५०५५१४३) फा. स्त्ी-बोलने की मनाही, राज 
की ओर से जनता में भाषण देने का निषेध । 

ज्ञबानः (८५>) अ. पुं-वन, जंगल, कानन । 

ज्ञबानः (2५) फा. पृं.-लौ, लपट, अग्नि-उ्चाला, अग्निशिखा । 

जबान (,.)५>) अ. वि.-क्लीब, नपुंसक, भीरु, डरपोक । 

ज्ञबान (६५9) फा. स्त्री.--दे. 'जबाँ'। 

जदानत (५४५५०) अ. स्त्री.-क्लीबता, नामर्दी; भीरुता, 
डरपोकपन। 

ज्ञबानी (, ५७३) फा. वि.-मौखिक, मुंह से कहा हुआ; 
कठ, मुखाग्र, बर जबाँ; मुंह से, ज़बान से। 

ज्ञबान कलम (७.5.१.१ ) फा. अ. स्त्री-क़्लम की नोक; 
होल्डर का निब; क़लमरूपी मनुष्य की जबान। 

ज़बाने खामः (०५२.७५; ) फा. स्त्री.-दे. जबाने क़्लम'। 

ज्ञबाने शीरों (,५८)४.)५३) फा. स्त्री.-मीठी जबान, जिस 
जबान से मीठी-मीठी वार्ते निकलती हों। 

ज्जबाने हाल ((|५०..)५)) फा. अ. स्त्री.-दंशा, हालत, 
दशारूपी मनुष्य की जिह्वा । 

जबीं (, ४५>) फा. स्त्री.-माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 
जबों फर्सा (\८.)5, ५५४%) फा. वि.-माथा रगड़नेवाला, 
ज़मीन पर माथा टेककर सलाम करनेवाला; बहुत ही 
दीनता प्रकट करनेवाला। 

जबीसा (\... ५५>) फा. वि.-दे. 'जबींफर्सा' । 

जबीसाई (. ५१... ५४१) फा. स्त्री.-मांथा रगड़ना, बहुत ही 
झुककर सलाम करना; दीनता और नम्रता का प्रदशन, 
मुआजल्ला ! तसब्वर का यह अंदाज़े-जबींसाई। कि 
होता ही नहीं महसूस उनका दूर हो जाना !” 

ज्चबो (, ५५७) अ. पुं.-हरिण, मृग, हिरन, आहू। 

जबीन (,.५४५>) फा. स्त्री--दे. 'जबीं' 

सबीब (५५:५) अ. पुं.-सूखा हुआ अंगूर, शुष्क द्राक्षा मुनकक़्ा 
जबीयः (८५) अ. स्त्री-हरिणी, मृगी, हरनी । 

जबीरः (४५४५ ) अ. स्त्री.-ट्टी हड्डी पर बाधने की लकड़ी । 
जबीहः ( ८5०५-५) अ. पुं.-जबह्‌ किया हुआ जानवर; वध, ज़बह । 
जबीह (८४१५) अ. वि. वधित, ज़बह किया हुआ। 
ज्ञबीहुल्लाह + अ. पुं.-हज़रत 'इस्माईल' की. . 
उपाधि जिन्हें पूज्य पिताजी ने ईइवर की आज्ञा से 
वध करना चाहा था। 

जब्‌ं (२३) फा. वि.-निक्ृष्ट, दूषित, ख़राब । 

जर्बहाल (५०४२) फा. अ. वि.-दुर्दशाग्रस्त, फटेहाल, 
बुरी हलात में । 

जबंहाली (५०. १२३) फा. अ. स्त्री.-दुर्देशा, बदहाली । 

ज़बून (,.५५३) फा. वि.-दे. 'जबूँ'। 
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जबूनी (५93) फा. स्ती.-निकृष्टतम, खराबी; ड 
जिल्लत; दुःख, क्लेश, कष्ट, तकलीफ़ । 

ज़वूनीकश (, ११5 , „१२;) फा. वि.-कष्ट और दुःख उठाने- 
वाला; तिरस्कार सहनेवाला। 

बूर (१११) अ. स्त्री-वह आस्मानी किताव जो हजरत 
'दाऊद' पर. उतरी थी। 

जब्त (८४) - अ. प्‌.-सहन, सहनशीलता, वरदाइत; क्रम, 
तर्तीव; प्रबंध, व्यवस्था, इंतजाम; जब्तशुदः, जो चीज 
जब्त हो गयी हो। 

ज़ब्ती (_५५५-३) अ. स्त्री.-किसी चीज पर जवरदस्ती कव्जा; 
सरकारी हुक्म से किसी चीज़ पर क़ब्जा। 

जन्ते अशक (५६५५-८) अ. फा. प्‌.-आँसू रोकना। 

ज्ञन्ते आह्‌ (३५५-४) अ. फा. प्‌.-आह रोकना, मुंह से आह 
न निकलने देना। 

जब्ते म (०७५०) अ. फा. प्‌ं.-कष्ट और दु:ख प्रकट न होने 
देना; प्रेम की व्यथा “का इजहार न करना। 

जन्ते गिर्यः («०)४०५-७) अ. फा. पृं.-आँसू न निकलने देना, 
रोने पर काबू रखना। 

जञब्ते नालः («!७/०५-४) अ. फा. पूं.-मूंह से चीख पुकार 
न निकलने देना, रोना-धोना न करना । 

ज़ब्ते फुगाँ (६८5/७२६) अ. फा. पुं.-दे. 'जब्ते नाला' । 

जब्र (५+ ) अ. पुं.-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; किसी बात 
के छिए मजबूर करना, हठ; यह सिद्धान्त कि मनुष्य नितान्त 
वेश है जो कुछ करता है ईश्वर करता है। 

जब्रन (।)४>) अ. वि.-जवरदस्ती, हठात्‌, बलात्‌। 

जब्री (_५)७०) अ. वि.-जवरदस्ती का; यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनुप्य विलकुल विवश है। 

जब्रीयः (८२५५ ) अ. वि.-जबरदस्ती का, जब्री; यहः सिद्धाग्त 
माननेवाला कि मनग्य खुद कुछ नहीं करता, सव कुछ 
ईब्बर कराता है। 

जत्र मशीयत (<^५५०)४> ) अ. पूं.-देव की जबरदस्ती, 
भाग्य का हृठ । 

जब्रोकद्र (559) ) अ. पु--यह।सद्धान्त कि ईश्वर सव कुछ 
करता है और मनुष्य कुछ नहीं कर सकता । 

जग्रोतअ्दी (_५०५०१)४ॐ ) अ. स्त्री.-अत्याचार और अन्याय । 

जव्रोमुक्राबलः (८.५७८०५४) अ. पुं.अलजब्रा' वीजगणित । 

ज़बूल (3) अ. पृं.-घोड़े और गथे की लोद। 

जबृहः (८६३) अ. स्त्री.-पेशानी, माथा, ललाट, भाळ; 
दसवाँ नक्षत्र, मघा । 

जवहे:फर्सा (५२८४४) अ. फा. वि.-दे- जवींफ़र्सा । 
जबृहःसा (५८.५४३) अ. फा. वि.-दे. 'जवींसा । ` 
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ञ्ह Mls oS 
ब्ह्‌ (८४४) अः पृ.-वध, जबीहः; हत्या, हिसा, क़त्ल। 

जम (+) फा. पुं-जमशेद का लघुरूप, दे. जमशेद'। 

जम (=) अ. पुं.-भीड़, जमाव । 

ज्म (/5) अ. पृ.-निदा, बुराई, हजो; अइलीलता, 
फ़ु हश होना। 

ज्ञम (#) अ. प्‌.-शीत, सर्दी। 

जम (#८) अ. प्‌ -मिलना, मिल जाना; मिला हुआ, संबद्ध, 
सयुक्त; पेश का चिह्न (श) ज़बर। f 


मम (/5-*) अ. पु-मक़्के का एक कुआँ जिसका 


पानौ बहूत ही पवित्र समझा जाता है; उस कुएँ का पानी] 
जमजाह (४४>) फा. वि.-जमशेद-जेसी शानोशौक़त 
रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌। 

जमन (~>) फा. स्त्री-जमना नदी, यमुना। 

ज्ञमन (^) अ. पुं.-जमाना; संसार, जगत्‌, विश्व; 
काल, समय, वक्त; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

जमल (>>) अ. प्‌.-ऊंट, उष्ट्र, नर ऊँट। 

जमशद (५५-५-> ) फा. प्‌ं.-ईरान का एक प्राचीन शासक, 
जिसके पास एक प्याला था जिससे उसे संसार भर का 
हाल ज्ञात हो जाता था। 

जञमां (१८०५) अ. प्‌ं.-जमाना, काल, समय; संसार, विश्व, 
दुनिया! ` 

जमाअत (५-^-८>) अ. स्त्री.-पक्ति, क़तार; वर्ग, तवक; 
कक्षा, कलास। 

जमाद (०८>) अ. स्त्री.-जड़ पदार्थ, वह चीज जिसमें 
विकास आदि न हो, जसे-पत्यर आदि। 


जमादात (५०|०८८>) अ. स्त्री.-बेजान औ जड चीजे। . 


जमादी (, ७८>) अ. वि.-जड सम्बन्धी । 

ज्ञमानः (२०.०) अ. प्‌ं.-समय, काल, वक्त; युग, कनं; 
विलंब, देर, अतिकाल; मुदत, अर्सा; दशा, हालत। 
ज्ञमानःशनासं (२५०५५५५।.०;) अ. फा. वि.-समय को 
पहचाननेवाला, समय के अनुकूल काम करनेवाळा। 
जमानःसाज (5\८.८५।८३) ` अ. फा. वि.-मृतफन्नी, धतं, 
छली; इबनुळ वक्‍त, अवसरवादी। 

ज्ञमान (१५०३) अ. पुं.-दे. 'जमानः'। 


ज्ञमानए कदीम (५:००६७०}) अ. प्‌ .-प्राचीनकाल, पुराना 


जमाना। 
ज्ञमानए जदीद (०५०३१०८५) अ. प.-आधुनिक काल, 
मौजूद: ज्ञमाना! 
जमानए जाहिलीयत (--७४००४४.०;) अ. गु--मखंता- 
काल, बेवक़फ़ी का जमाना; इस्लामी परिभाषा के अनसार 
इस्लाम से पूर्वं का समय। 
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अम्सस्नः। पेज 


आ समय जब इतिहास नहीं लिखा जाता था, इतिहास- 
पूवकाल, पूर्वतिहासिक काल । 

जमानए माज्ञो (_ +०\८०८१।८०३) अ. पुं.-गुजरा हुआ समय, 
बीता हुआ जमाना; भूतकाळ। 

ज्ञमानए मुसीबत (०७३५-०७०००८४०५०० ) अ. प्‌.-च्यसनकाल 
विपत्तिकाल, संकटकाल, आफ़तों का जमाना। 

जमानए सलफ़ (५८. «{०\८३) अ. पुं.-प्राचीन काल 
पुरातन काल, बहुत पिछला जमाना। 

जमानत (८४५००) अ. स्त्री.-प्रतिभूति, जामिनी। 
ज्ञमानतदार ()|७--४५०-७) अ. फा. पु.-प्रतिभू, जामिन। 
ज्ञमानतनामः (८५ ८८७८०) अ. फा. पूं.-प्रतिभूति पत्र 
जमानत की तहरीर। 

मानती (५००७) अ. पुं.-दे. 'ज़मानतदार' ; जमानत का। 
जमांल (,|५+)अ. पूं.-सौन्दर्य, रूप, सुन्दरता, हुस्न; शोभा, 
छटा, छवि; मुखकांति, मुखाभा, तलूअत। 

जमालिस्तान (,..७-०-०>) अ. फा. पू.-वह जगह जो 
सुन्दरता की खान हो, जहाँ सुन्दरियां ही सुन्दरियां हों। 
जमालो (, ५१८) अ. वि.-रूप से मम्बन्ध रखनेवाला; 
'जलाली' का उलटा, वह जाप (अमल) जिसके जप में 
प्राणभय न हो । 

जमालोयात (५०५०) अ. पुं.-सौंदयं सम्बन्धी बाते । 
जमाहीर (५५८+) अ. पृं.-'जुमहूर' का बहु., बड़े-बड़े 
व्यक्ति । 

ज्मिस्तां (,)७८.५०;) फा. पुं.-जाड़े की ऋतु, जाड़े का 
मौसिम, शीतकाल। 

ज्जमिस्तानो (, ५५७६.०५) फा. वि.-जाड़ेवाला, शरद ऋतु- 
वाळा । 

ज्मो (५५८३) फा. पु.-पृथ्वी, धरा, अवनि, कुरए ज़मीन; 
भूमि, भूखंड, जमीन का टुकड़ा; देश, मुल्क; पेशबंदी, 
पुरश्चरण; ग्रज़ल की रदीफ़, क्राफ़िय: और बल्ल । 
खमोदार (५।५५८;) फा. प्‌.-जमीन का मालिक, भम्वामी 
भूमिपति । 

जमींदारी (, ५५५५००३) फा. स्त्री--राज की ओर से गाँव के 
ठेके की पद्धति। 

बमीअ (८४८) अ. वि.-समस्त, समग्र, कुल, सब; संपूर्ण 
समूचा, पूरा । 

जमीन (55) फा. स्त्री.-दे. 'जमीं' 

दरीः (4५०७) फा. वि.-जमीम की स्त्री. निकृष्टा, बुरी। 


ज्ञमानए दराज (;|)०४४०५०)) अ. फा. पु.-लम्बा समय, | जसीसः (4-५०-०) अ. पुं-किसी विशेष और आवश्यक 
दीं कालू। समाचार के लिए अखबार का ततिम्म:; किसी पुस्तक का 
ज्ञमानए साक़्न्ले तारीख ( हज) ) अ. पृ .- विशेष भाग, परिशिष्ट । ब 


ज्ञमौीम (५०७) अ. वि.-वुरा, खराब, निकृष्ट। 

ज्ञमीर ()»*3) अ. पुं.-अंतरात्मा, अंतःकरण, कानशंस; 
सवेनाम; मन, दिल, जी । 

ज्ञमोरआगाह (४४) अ. फा. वि.-अंतर्यामी, दिल: की 
बात जाननेवाला। 

ज्ञमोरफ़रोश (,/))5)५~८) अ. फा. वि.-आत्मवित्नेता, 
गद्दार, अवसरवादी । 

जञमोरफरोशी (, ५+) ५-५ ) अ. फा. स्त्री 
विक्रय । 

जञमीरे ग़ाईब (८.१८ )५००) अ. स्त्री.-प्रथम पुरुष का 
सवनाम, 'वह'। 

ज़मीरे मुखातब (८.५७०२० )#-०० ) अ.स्त्री.-मध्यम पुरुप का 
सवनाम, 'तुम' । 

मीरे मुतकल्लिम ( (४८४० +५) अ. स्त्री.-उत्तम पुरुप का 
सरवेनाम, मे । 

जमीरे हाजिर (> ,»०-४) अ. स्त्री.-दे. जमीरे मुखातब'। 

जमील (,}+~>) अ. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, हसीन। 

जम्‌अ (&~>) अ. स्त्री.-आय, आमद; उपाजित, संचित, 
जमाशुदः; निशाना । 

जम्‌अअंदाज ($॥|७४| ७००) अ. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाना 
लगानेवाला, लक्ष्यभेदी, निशानची। | 

जम्‌अदार (००७) अ. फा. पृं.-सिपाहियों. का नायक | 
जम्‌अबंदी ( 5९५%) अ. फा. स्त्री.-जमींदारी की सारी 
आमदनी । 

जमईयत (८८^५८> ) अ. स्त्री.-दल, यूथ, समह, जमाअत 
समुदाय; संतोष, इत्मीनान; सभा, गोप्टी, परिपद्‌, इदारः। 
जमुईयतुलउलमा (।-.५८८-५.५..ॐ ) अ. स्त्री.-आलिमों की 
जमाअत, विद्वानों की मंडली। 

जम्‌ईयते खातिर (५४३ ८-०५..३ ) अ. स्त्री.-आत्मसंतोप, 
इत्मीनाने क़ल्व। 

ज़मज़मः: (2-०५८) फा. पृं.-चहचहः, चहकार, चिड़ियों की 
चहक, कलरव; गान, गीत, नरम: । 

जञम्सःस्वाँ (, ५२५८०५८०; ) फा. वि.-चहचहानेवाला पक्षी; 
गानेवाला, गायक । 

जम्चमःपरदाज्ञ (;|०)2५०)० ) फा. वि.-दे. 'ज्ञम्जमःख्वाँ'। 
जम्जमःपरा (|)५५६५५५) फा. वि.-दे. 'जम्जमःरूवां' 

जम्जमःसंज ( (५.५०३०१5) फा. वि.-गानेवाला; चहचहाने- 
वाला; मधुर स्वर में बातचीत करनेवाला । 


-गद्दारी, आात्म- 
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जम्ञसःसंजी 
२२९ 


Cr ाणाणाााााााऋ८षत३%«+ या पा... चरय 
ज्म्जञमःसंजी (, ५२१.६००५; ) फा. स्त्री.-गाना का 
त | ज़रगर (55) फा. प्‌ं.-स्वणकार 
मधुर स्वर में बातचीत करना। के र I FN 
जम्म (०५८३) अ. प्‌. 
० at है. ए~-मवके का एक पवित्र कुआँ;. उस | जरगरी (, ,)5);) फा. स्त्री.-स्वर्णकर्म, सोने-चांदी का काम 
हि है वनाना, सोने-चाँदी के जेवर बनाना। 
(४१०) अ. स्त्री.-जम्जम रखने की वुप्पी। | ज़रगूनी (,५)४);) अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा। 
जम्द लगान ड द्व आस. बह ह ० 
ज़म्द (७००४) अ. पूं.--मरहम लगाना; दवा चुपड़ना । चरतार ( )७);) फा. वि--सोने के तारों से बना या गुंथा 


्म्मः (4-५४) अ. पू.-पेश' का चिह्न, 'उ' की मात्रा । | हुआ। 
जम्माजः (४३५५5 ) अ. स्ती--तेज चलनेवाली ऊँटनी, साँडनी। | ज़रतुंइत (०--४४);) फा. प्‌--दे. 'जरदुसत' । 
जम्माश ((/->)अ. वि.-चपल, चंचल, शोख, शरीर; | अरदार (595) फा. वि.-धनी, धनाढ्य, मालदार। 


साहसी, हिम्मती; शूर, वीर। जरदारी (, 5)]9)3) फा. स्त्री.-वनाढयता, धनवानी, माल- 
जम्मे गफ़ीर ()४५४ >) अ. प्‌-बहुत वड़ा जमाव, बहुत | दारी। 
बड़ी भीड़। जरदुइत (५८०५०)३) फा. पृं.-मिनूचेह्ूः का वंशज एक 


जमः (३) ) अ. पुं.-चिनगारी, अग्निकण, स्फुलिग; ककरी, | ईरानी महात्मा, जो यूनान के हकीम फ़ीसागोरस का शिष्य 
ठीकरी; एक प्रकार की फुंसिवां जिनमें बड़ी जलन होती है। | था। इसने सम्राट्‌ गुश्ताइप के समय में एक धर्म चलाया 

जस्र (+५) अ. पुं.-छरहरे और दृवले शरीर का व्यक्ति । | जिसका मुख्य उद्देश्य अग्निपूजा था, इसका घमंग्रंथ जेंद' है। 

ज्मृहरीर (२)४-०३) फा. प्‌.-वहुत' ही कड़ा जाड़ा; | ज़रदोज्ञ (}१०)) फा. वि.-जरदोजी का काम करनेवाला, 
वायुमंडल का वह भाग जो बहुत ही ठंडा है। कारचोव, सल्मासितारा और कलावत्तू का काम बदानेवाला। 

ज्ञर ())) फां. पुं.-स्वर्ण, सुवणं, हेम, हाटक, कांचन, सोना; | चरदोज्ी (,५०);) फा. स्त्री.-कारचोवी, सल्मेसितारा 
धन, संपत्ति, दौलत;- बहुत बूढ़ा या बूढ़ी। और जरी का काम। 

जर[रं] (ॐ) अ. पृ.-खींचना; आकर्षण, खिंचाव; जेर | जञरदोस्त (५~.१०)३) फा. वि.-धन का लोभी, बहुत ही 
की हरकत। | लोभी और कंजूस । 

ज़र[रं] (८) अ. पू.-दुःख, कष्ट, तकलीफ़; दुर्दशा, बद- | जरवोस्ती (, ५१५१०); ) फा. स्त्री.-धन दग लोभ, धन का 
हाली; निर्धनता, गरीबी; निर्वलता, दुवलापन। बहुत अधिक प्रेम; कृपणता, कंजूसी। 

जञरअंदूदः (४०५०५|,३) फा. वि--सोने से मढ़ा हुआ, सोना | जरनिगार ()७८))) फा. वि.-सोने के काम से सजा हुआ, 
चढ़ा हुआ । सोने के बेलबूट बूना हुआ। 

ज्ञरअफ्शाँ ((./४०|);) फा. वि.-दे. 'जरप्शां'। ज्चरपरस्त (५-५५१) फा. वि.-रुपये की पुजा करनेवाला, 

ज्ञरअफ्शानी (५०५८५) ) फा. स्त्री--दे. 'जरफ्शानी'। धन-पिशाच; बहुत बड़ा कजूस। 

ज्ञरक (55) फा. प्‌.-सोने के वरकों का चूरा। | जरपरस्ती (,/००)३)) फा. स्तरी-एपये की पुजा; हृद से 


ज़रकश (, १53) फा. वि.-सोने-चाँदी के तारों से कलावत्तू | वढ़ा हुआ लोभ। 
बनानेवाला; सोने-चांदी के तारों से वना हुआ कपड़ा । ज्ञरपाश (,,०५५)३) फा. वि -सोना बरसानवाला, दान- 


ज़रकशी (, ५253) फा. स्त्री.-सोने-चांदी के तारों का काम, | शील, फ़ैयाज। : 
कलावत्तू का काम। | ज्षरपाशी (, #2) ) फा. स्त्री.-सोचा बरसाना, बहुत अधिक 
दानशीलता । 


ज्ञरकार ()४);) फा. वि.-सुनहरे काम की चौज्। स बु 
सरकोब (८०55) फा. वि.-सोने-चाँदी के वरक बनाने- | ज्रफ़िशाँ (८५५२५३) फा-' वि--दे. ज़रफ़्शों । ३४ 
वाला; वह चोज जिसपर्‌ सोने के पत्र चढ़े हों। ज्ञरफ़िज्ञानी (५०\३)) फा. स्त्री.-दे. जर कु 
ज़रकोबी (, ५2१४); ) फा. स्त्री.-सोने-चाँदी के वरक़ वनाना। | जरप्शा ((४४|))) फा- वि.-सोना वरसानंवाला अर्थात्‌ 
जरखरीद (५५५5,3) फा. वि.-अपने दामों से मोळ लिया | बहुत अधिक दानशील ॥ ह 

हुआ; मोल लिया हुआ दास। ज़रफ्शानी (,५०।२५|);} फा. स्त्री.-सोना बरसाना, बहुत 
ज्ञरखज (५४3)3) फा. बि.-अच्छी उजाऊ भमि, उर्वरा, | वड़ी दानशीलता। 

जरब (५०3) अः स्त्री.-खुजली, खारिश, खर्जू, कंडू। 


सस्य्रद । 
ज़रखेज्ञी (_5535) फा स्वी -नीमीन की पे हति १रकः (०9/9)ए9शएएब्सक्द शहदः खेत डे 


सरन 


ज़रब (८०) अ र -भेट का एक रोग जिसमें कभी दस्त 
होने लगते हें कभी बंद हो जाते हे। 
ज़रबफ्त (८^१)३) फा. प्‌.-सोने-चांदी के तारों से बना 
हुआ कपड़ा। 
ज़्रबान (..५)-३) अ. पृं.-हृदय की धड़कन; ददं की लपक। 
ज्ञरबाफ़ (०५,५) फा. वि. ज़रबफ़्त बनानेवाला। 
जरबाफ़ी (. +५२5) फा. स्त्री.-अरवफ्त बुनना । 
ज़रबी (. ५,८) अ. वि.-शहदवाली वस्तु ! 
जरम (+>) अ. पु.-उपचार, इलाज; उपाय, तद्बीर । 
जरयान (५५>) अ. पुं-ल्राव, प्रवाह, बहाव, प्रमेह, 
धातुस्राव रोग। 
जरयाने खून (...»* ,.)५८५>) अ. फा. पूं 
का ख्राव। 
जरयाने तम्स (, ५५५७ ,७५५>) अ. पुं.-रज का स्राव, 
मासिक घर्म का अधिक मात्रा में आना। 
जरयान दम (० ,-)५८+>) अ. प्‌.-रक्त का खाव, खून का 
खारिज ` होना। 
जरयाने मनो (, + ,.)५५५ॐ) अ. पुं.-वीयं का स्राव, वीर्य 
का पतला होकर मूत्र के साथ निकलना; एक रोग, प्रमेह। 
जरर (५४) अ. पुं.-हानि, नुक्सान; आघात, चोट; अनिष्ट, 
खरावी। 
जरररसाँ (७८१११४) अ. फा. वि.-हानिकारक, नुक्सानदेह। 
ज़रररसानी (, +\८.)))-) अ. फा. स्त्री.-हानिकारिता, 
नुक्सानदिही । 
जरररसी (, ५८,०) अ. फा. स्त्री--नुक्सान पहुँचना, हानि 
पहुँचना । 
ज्ञरररसीदः (४०५००)))-) अ. फा. वि.-हानि पहुँचा हुआ, 
हानि-पीडित। 
ज़ररेज़ (५२))) फा. वि.-सोना वरसानेवाला, अतिदानी । 
जररेज्ञी (, #2))3) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, फयाजी 
करना। ˆ ` 
जरस (, ५५>) फा. प.-घंटा, घड़ियाल; वह घंटा जो 
यात्रियों के दल के साथ रहता है। 
ज़रा (८) अ. पुं.-लोभ, लालच; जंगली गाय का बच्चा। 
ज़रा ({»5-)5) तु. वि.-तनिक, किचित, अल्प, थोड़ा। 
ज़रा (|) अ. पुं.-रोना धोना, क्रन्दन; विनम्रता, 
आजिज्ी। 
ज़राभत (५०४3) अ. स्त्री.-दे. शु. उ. 'जिराअत'। 
ज्राअत (८-८|)८) अ. स्त्री.-रोना, क्रन्दन; विनती करना, 
त्रिघियाना । 
जराइद (५५५+) अ. पुं.- 


-शझरीर से रक्त 


जरीढ ० बद्ल 


ज्जराइक (.४|)७) अ. पु.-जरीफ़ः' का बहु., जराफ़ते 
मनोरंजन की बाते । 

जराइस (//|)>) अ. पुं.-जरीमः' का बहु., अनेक प्रकार 
के अपराध; बहुत से अपराध 

जराइमपेशः (५५२४५) ) अ. फा. वि.-जिसे जुर्म करने की 
आदत हो; जो प्रकृति से ही जुर्म का आदी हो। 

जराइमपेशगी (, ५£४१०५|)>) अ. फा. स्त्री.-अपराधकरने 
का स्वभाव। 


ज्जराइर ()५|,) अ. पुं.-जरं:' का बहु., छोटे-छोटे च्यूँे 

ज्राए' (८५|,5) अ. पुं.-जरीअः' का बहु., जरीए, साधन। 

जराद (५)>) अ. पुं.-टीड़ी, टिड्डी, जो खेत खा जाती है। 

ज्राफ़ (|$) अ. पृं.-एक जंगली पश जो ऊंट के बराबर 
होता है, और तेंदुए जैसी शरीर पर धारिया होती है, दें 
'जिराफ़' दोनों शुद्ध हें। 

ज्जराफ़त (-४|)४) अ. स्त्री.-हेसी, ठठोल, मस्खरापन 
खुशतब्‌ई, मनोरंजन; व्यंग, तंज; हास्यरस, मिज़ाह 
नियारी। 


जराफ़तअंगज़ (५|६८,5|,७) अ. फा. वि.-जराफ़त पैदा 
करनेवाला । 


| ज्राफ़तआमेज (:४ग०-०४|)७) अ. फा. वि.-जिसमें हँसी- 


दिल्‍्लगी की बातें मिली हों परिहासपूणं ¦ 

ज्ञराफ़तनिगार (५६५५८५|,ॐ) अ. फा. वि.-हास्य-लेखक, 
मिजाहनिगार। 

ज्षराफ़तनिगारी (५७००-०४|)७) अ. फा. स्त्री.-हास्य- 
लेख लिखना, मिजाहनिगारी। 

ज्चराफ़तपसंद (०४..2०-७४|,») अ. फा. मि.--जिसे मनोरंजन 
पसंद हो, परिहासप्रिय। 

ज्राफ़तपसंदी (५००..2०७|,७) अ. फा. स्त्री.-मनो- 
रंजन की वातों का अच्छा लगना। 

जराव (५73) फा. पुं.-सोने का पानी, पानी की शक्ल में 
सोना, हल किया हुआ सोना; पीले रंग की मदिरा । 

ज़रारत (००) )-3) अ. स्त्री--हानि पहुँचाना, नुक्सान करना; 
अंधा होना। 

ज्रारीह (८2,5) अ. पुं.-'जुरूह' का बहु., एक प्रकार के 
कीड़े जो दवा में काम आते हूँ, यह शाब्द एकवचन में 
प्रयुक्त है। 

ज्जरावंद (०५५3) फा. स्त्री.-एक दवा जो गोल और 
लम्बं दानों के आकार की होती है, गोल को 'मुदस्वर' और 
लंबे को 'तवील' कहते हैं। 

जरासौम (५) ) अ. पुं.--जुर्सूमः' का बहु., छोटे-छोटे 


7८उविङरि ०कीडाउम्णं)०ा। 
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अराधीमकुवा ( ०.७) अ फा दि I ( _^5०५5)>) अ. फा. वि.-कीड़े 
वाली दवा; कीटनाशक । वाला । 


जराहूत (००/१०) अः स्तरी-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण जरीबकशी (, ५-5.~/)>) फा. स्तरी.-जरीव द्वारा खेतों की 
जिराहत' है, परंतु उदू मं दोनों तरह बोलते हैं; घाव, | वँमाइव 
जरम; चीरफाड़, शल्यक्रिया । ज़रोबत (८८५५)-०) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 
जराहतसुर्दः (४५) ८-^=।,5) अ. फा. वि.-घायल, जख्मी, | ज्ञरीबाफ़ (५ ८55) फा. वि.-सोने-चाँदी के तार या 
आहत, क्षत । सुनहरी लैस बनानेवाला। 
जराहृतनसीव (७ <~ >) अ. वि.-जिसके भाग्य , जरीमः (4८) ) अ. पुं.-पाप, पातक, गुनाह; दोप, अपराध, 
में घायल होना ही हो, जिसे हर जगह जरम खाने को मिले कसूर। 
ज्ञरीं (,+:);) फा. वि.-सोने का बना हुआ, स्वणमय; | ज़रीम (५५>) अ. वि.-जड़ से काटा हुआ, उन्मूलित 
सोन का, स्वणिम; सोने से सम्वन्ध रखनेवाला। वड़े डीलडौल का। 
जरी (, ५) अ. वि.-वीर, शूर, वहादुर; उत्साही, | ज्ञरीम (#2) अ. वि.-जला हुआ, दग्ध। 
साहसी, जवाँमर्द । जरीरः (3५२३ ) अः पुं-पाप, गुनाह । 
ज्ञरी (५)) फा. स्त्री.-दे. 'जरीं'; सोने-चाँदी के तार | जञरीर (५५,०) अ. वि.-अंधा, अंध, नेत्रहीन; अशक्त 
जिन पर सुनहरा मुलम्मा हो; गोटा किनारी का कपड़ा । निर्बल, दुवला । 
ज्ञरीअः (५) अ. पं.-साधन, वसीला; माध्यम, | जरीश (७२>) अः पुं.-दलया, जा पकाया जाता है। 
वासिता; द्वारा, मारिफ़त; उपाय, तदबीर। जरीस (, «> ) अ. वि.-वहुत भूखा, क्षुधातुर । 
जरीदः (४०५)>) अ. पुं.-एकाकी, अकेला; समाचारपत्र, जरीह (#५) अ. वि.-आहत, घायल, जख्मी । 
अख़बार । ज़रीह («2)-5) अ. स्त्री.-क़त्र, समाधि। 
जरीद:निगार ()५८-४७५)+ ) अ. फा. वि.-पत्रकार, अखवार- ज़रूर ())5) अ. वि.-अवश्य, यक्नीनी; निश्चित रूप 
नवीस । से; निःसंदेह, बेशुवहः । 
जरीदःनिगारी . (, ५)५८५४०५)>) अ. फा. स्त्री.-पत्रकारी, च “दवा की बुकनी जो धाव या आँख 
न जाय। 
अख़बा रनवीसी । आ 
जरीद (५५>) अ. पुं.-पत्रवाहक, क्रासिद; गुप्तचर, जासूस। | ज्जरूरत (००)))-४) अ. स्त्री.-आवश्यकता, चाह; आकांक्षा, 
जरीदिल (, ५५+) अ. फा. वि.-साहसी, जवाँमर्द, ख्वाहिश; कारण, सबब । 
जिसे भय न हो । ज्रूरतन्‌ (७,१५७) अ. वि.-कारणवश, आवश्यकता से। 
ज्जरीनः (247); ) फा. स्त्री.-सुनहरी । म ( ea A औ न स्वाहिश- 
ज्ञरीफ़ (५-42)%) अ. वि.-हेसोड़, मस्ख़रा; खुश मिजाज, | मंद; मोहताज, द र sees योनीः अ 
विनोदप्रिय; प्रतिभाशाली, जहीन। क 5 34 3 72272 
; देल र लाज़िमी । 
ज्ञरीफतब्‌अ (५०५.८) ) अ. वि.-दिल्लगी बाज, इँसोड़, | RES 
न ७\५)११) भ. स्त्री.-जरूरी' का बहु., आवश्यक- 
मनोविनोदी । हे pe “a ) र 
ज्ञरीफ़मिज्ञाज (८|३*.४2)४) अ. वि.-जिसके स्वभाव में | ताएं, Posner: 
मनोविनोद और हंसी मजाक़् बहुत हो, विनोदप्रिय। जरे असल (।)-| )) ) पा. पा रि ह 
ज़रीफ़ानः (७.५) ) अ. फा. वि.-मनोविनोद से भरा हुआ, | ज्ञरे कल्ब (०००४ 9) फा. अ. पुं. i 
हास्पपूर्ण सोना या चाँदी । कसर दमक खेत 
(५. );) फा. अ. पुं-खरा ; 
ज़रीफ़ुत्तबुअ («५०.|. ३-५७) अ. वि.-दे. 'जरीफ़तव्‌अ'। | ज्ररे खाल्सि हल 9) पु 
जरीफुलमिज्ञाज (|~... ) अ. वि.-दे. 'ज़रीफ़मिज़ाज'। | सोना या च 


फूल का जीरा । 
जञरीबः (<५४)-5) अ. स्त्रीस्वभाव, आदत; तलवार की | जरे गुल (८5 );) र द त कश। 
तीक्ष्णता (वि.) तलवार से घायल! जरे नकद (०४४ 5) के 


नातिक़ (३०५ ))) फा. अ. पुं-बोलनेवाला धन; 
. स्त्री-खेत नापने की जंजीर; हाथ | ज्ञरे नातिक़ (८3७ 
pos von के Digzed by Sarayu Founda! मरीकरश्बक९श्स'्भादि!। पशुधन। 


जरे नातिक़ 
मारन- | जरीबकश (5 ~2)>) फा. वि.-जरीव से खेत नापने- 


डरे पेशगी 


F पेशगी (_ ८55. ))) फा. पुं.-अग्रिम धन, किसी काम 
के लिए पहले दिया हुआ रुपया। 
खरे फ़ासिल (, 2५5 ,;) फा. अ. पुं.-अतिरिवत धन, फ़ालतू 
रुपया, लेने या देने से अधिक रुपया । 
ञ्चरे बेआनः (८० «५2 ))) फा. अ. प्‌.-अग्निम धन, पेशगी, 
रुपया । Ea 
जवरे मस्कूक (. ५५५.८० ))) फा. अ. पु.--रपया या अध्यफी । 
डरे महलूख (, ५२८० ))) फा. अ. पूं.-पानी के रूप में पिघला 
हुआ सोना । 
डरे मुआवज्ः (८५,८ ))) फा. अ. पुं-किसी चीज के 
बदले का रुपया । 
जरे मुतालबः (८५७८८ );) फा. 
वाजिब रुपया ।' 
डरे मुनाफ़अः («5५.७ );) फा. अ: पुं-कारोबार में लाभ 
का रुपया । 
जरे सफ़द (५५ ))) फा. प्‌ं.-चांदी, रजत। 
जरे सामित (५८-०५० ,;) फा. अ. पृं.-न वोलनेवाला धन 
रुपया-पेसा या जाइदाद। 
बरे सुखं (.८)-~ ))) फा. पुं.-सोना, स्वर्ण । 
जरोगोहर (>2९,) फाः पुं-सोना और मोती । 
उरोजवाहिर ()2|)ॐ 9)) फा. अ. पं.-सोना और रत्न । 
चं (८5) अ. पृ.-शक्ति, बल; हाथ से नापना। 
जमे (25) अ. स्त्री--उगना, जमना; कृषि, खेती । 
जर्भ (८,८) अ. प्‌ं.-गाय, वकरी आदि का थन। 
ञ्ञक़्ं (35) अ. वि.-छल, मक्र; असत्य, झठ मुंह पर 
कुछ होना और ज़बान पर कुछ। 
जक (5.5) अ. स्त्री.-पक्षी का बीट। 
जक़वक (5)25)5) अ. वि.--तड़क-भड़कवाला, भड़कदारं, 
चमकीला, भड़कीला । 
जर्क़ा (७,5) अ. स्त्री-नीली आँखोंवाली स्त्री । 
(45,>) तु. पुं--दल, समूह, जमाअत; गोत्र, वंश 
खानदान, जिग: भी शुद्ध हैं। 
जर्गब (~$) फा. पुं.-कीमुख्त, एक प्रकार का चमड़ा । 
जर्भूनी (.५५४;) अ. स्त्री.-एक दवा जो यूनानी में 
प्रचलित है। 
(४७) फा. पुं-एक प्रकार के मीठे चावल, खशब- 
दार पत्ती का तंवाक्‌ । 
जदं: (३७) ) फा. पुं.-दे. 'चर्दः' इस अर्थ में 'जर्दः' अशुद्ध है। 
जदं (५3) फा. वि.-पीत, पीला, पीछे रंगवाला; पीला रंग । 
ज्व (५5) अ. पं-निवाला नियलना; गला घोंटना; कवच 
बिनना । 


अ. पू.4डग़ों आदि का 
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जर्बुलमसल 

जर्दआब (५०)) फा. पुं.-दे. 'जर्दाब', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है । 

बदंआलू (+०)5) फा. पुं--दे. जर्दाल', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। 

जर्दक (. £५);) फा. स्त्री.-गाजर, पीत क़ंद, एक प्रसिद्ध कंद । 

डर्दगोश (,#5०);) फा. पुं.-छली, धूतं, मक्कार; द्वय 
भाषी, मुवाफ़िक़; दुविधा में पड़ा हुआ, मुजब्जब। 

जदंचइम (/-५-७)३) अ. पुं-बाज और उसकी जाति के 
शिकारी पक्षी । 

जर्दचोब (->)%७)3) फा. स्त्री.-हल्दी, हरिद्रा । 

जर्दरू ())०))) फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा; जिसके शरीर मं 
खून न हो, लाग्रर, दुबला । 

जर्दरूई (, ५59)0))) फा. स्त्री.-लज्जा, शर्म; 
ने होना । 

जर्दाब (53) फा. पुं.-फोड़े से बहगेवाला कच-लोहू । 

जर्दालू (+-[५);) फा. पुं.-ताज़ी . खूवानी । 

जर्द (, +55) फा. स्त्री.-पीतिमा, पीलापन; अंडे की जर्दी । 

जनंब (८-५5) फा. स्त्री.-एक दवा, तालीस पत्र । 

जर्नी (५) ) फा. स्त्री.-हड़ताल, एक ओपधि। 

जर्फ़ (5७) अ. 'पुं.-वर्तन, भाजन, पात्र; योग्यता, 
सलाहीयत; गंभीरता, तहम्मुल; , सहनशीलता, बुदंबारी । 

ज्ञं आब (८ 5,४) अ. फा. पुं.-पानी रखने का बरतन, 
जळपात्र । 

जञ ज्ञमां (, १० ` 5,4) अ. पुं.-वह संज्ञा जो समय की सूचक 
हो, जंसे-प्रातः और संध्या । 

ज्ञफ़ मकां (५८०५ 5)%) अ. एवह संजा जो थान की सूचक 
हो, जेसे--घर या पाठशाला । 

ज़ मय (८०८5,७) अ. फा. पुं-शराब का बरतन, 
सुरापात्र । 

ज़ शोर (५५+ ५5,७) अ. फा.-दूध रखने का बरतन, 
क्षीरपात्र । 

जर्बः («2)-5) अ. पुं.-चोट, आधात, जब; पाँसा, क्रथः । 

जरब (००) अ. स्त्री.-आघात, चोट, (पुं.) गुणा, दो 
संख्याओं का गुणा। 

जबंखान: (<०७.०)-०) अ. फा. पृं.-टंकशाला, टकसाल, 
जहाँ रुपया ढळता है । 

जर्बंत (५८०५५-) अ. स्त्री.-जबं, चोट, आघात | 

जर्बात (८०५,८४) अ. स्त्री.-जबंत' का बहु., चोटें, मारे । 

जर्वीयः (5५2)-5) अ, पुं.-टॅक्स, कर, महसूल । 

जर्वुलमसल (,}~।५०५०) अ. पृं.-कहावत, लोकोक्ति, 

मसल । 


शरीर मे खून 
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- चबे खक (५५५ ७०५०) ज.स्री इको कटने से OO 0 CO खफ़ीफ़ ( मादनं oy ) अ. स्त्री.-हलकी चोट, जिसमें 
हड्डी आदि न टूट । 

जर्बे दस्त {८५.७ ००)<) अ. फाः स्त्रो--हाथ को चोट, थप्पड़, 
हस्ताधात । 

जर्बे पा (५ ८०५5) अ. फा. स्त्री.-पांव की टोकर, पदाघात। 

जबें फतह (५ ५-१) अ. सत्री.-लड़ाई जीतने की खुशी में 
बजनेवाला बाजा । 

अर्ब मुफ़द (७) ५०५४) अ. पुं-साधारण गुणा, किसी पूरी 
संख्या का पूरी संख्या से गृणा। 

जर्बे मुरक्कब (.....४)-७ ८>)-5) अ. पुं.-रुपया, आना और 
पाई या मन, सेर और छटांक आदि का गुणा । 

जे लाजिब (८०3) ०१-४) अ. स्त्री.-वह्‌ चोट जिसका चिह्न 
अच्छे होने पर भी वाक़ी रहे। 

ज़बें शवीद (५-५५ ८>)-८) अ. स्त्री.-गहरी चोट जिसमें हड्डी 
टूट जाय या और कोई ऐसा ही घाव आये जिससे प्राणभय हो । 

ज़बें शम्शीर ( )५-४-०-४ >) ) अ. फा. स्त्री--तलवार का घाव । 

ञ्ञरंः (४)७) अ. पृं.-कण, अणु, रेणु, बहुत ही बारीक 
रेजा; अति तुच्छ, बहुत ही हक़ीर; छोटा चींटा। 

ज्ञरः (४,८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो एक स्त्री की उपस्थिति 
में ब्याह कर लायी जाय, सौकन, सौत। 

ज्रः नवाज़ (5५४५) अ. फा. वि.-छोटों पर दया करने- 
वाला, दीनदयालु, दीनबंधु । 

जर्रःपर्वर ()१)२४५) अ. फा. वि.-दे. 'जरं:नवाज'। 

ज़रए नाचीज (5५२७ ४) अ. फा. पुं.-बहुत ही छोटा 
और सूक्ष्म कण, अर्थात्‌ अत्यंत तुच्छ व्यक्ति, वक्ता अपने 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग करता है। : 

जचरंए बेमिकदार (५/०००2. ६५) अ. फा. पुं.-दे. 'जरंए 
नाचीज । 

ज्ञरंतान (..०)-७) अ. स्त्री.-वे दो स्त्रियाँ जो एक पुरुप 
के व्याह मं हों, 'जरं: का द्विवचन, दो सौते । 

्र्राक़् (|) अ. वि.-जिसके मनं में कुछ हो और मुंह 
पर कुछ, ढविजि ह्व, मुनाफ़िक़ । 

जचर्राअ (|)-5) अ. स्त्री--कष्ट, आपत्ति, दुःख; हानि, 
नुक्सान । 

जर्राक्रखानः (*५७३)) अ. फा. पुं.-ऐसा स्थान जहाँ 
वे सब लोग एकत्र हों जिनके दिलों में कुछ होता है और 
मुंह पर कुछ, धूर्तावास । दि 

ज़र्राद (०|))) अ. वि.-जिरिहवक्तर बनानेवाला | 

र्रा (५-|)७) अ. वि.-बहुत अधिक हँसोड़, बड़ा 
दिल्‍लगी वाज; बड़ा प्रतिभाशाली, बहुत जहीन। 
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जर्राब (|) अ. वि.-सिक्के पर ठप्पा लगानेवाला, 
मुद्रा छापनंवाला॥ 

जर्रारः (४))>) अ. पुं.-एक अत्यंत विपैला बिच्छू जो पूँछ 
जप्रीन पर घमोटता हुआ चलता है; बहुत बड़ी सेना । 

जर्रार (|>) अ. वि.-बहुत बड़ी सेना; बहुत बड़ी भीड़ 
जो लागों के हुजूम के कारण धीरे-धीरे चलती हो; अपनी 
ओर खींचनेवाला। 

जर्राह (८४>) अ. पुं-चीर-फाड़ से जरूमों का इलाज 
करनेवाला, दाल्य-चिकित्सक । 

जर्राही (, ५>|)>) अ. स्त्री.-जर्राह का काम, घावों और 
फोड़े-फुंसियों की चिकित्सा, चौर-फाइ, शल्य-क्रिया । 

जरी (()०)) फा. वि.-सोने का; सोने से मढ़ा हुआ, 
सोना चढ़ा हुआ; सुनहला। 

जरे सक़ोल (, | +>) अ. पु.-भारी वोझ खींचने और 
उठाने की विद्या। 

जहं (3) अ. स्ग्री.-चोट, आघात; किसी बात के 
झूठ सच की जाँच के लिए प्रश्‍न । 

जहोंक्रद्ह (४००१८१) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तकं-वितर्क, 
वहस, हुज्जत । 

जलक़ (३%) अ. स्त्री.-हाथ से इंद्रिय-संचालन द्वारा 
वीर्यपात, हस्त-मंथुन, हथलूस । 

ज्ञलक़ (,5/5) अ. स्त्री--फिसलन, फिसलना; साफ और 
चौरस मंदान या ज़मीन; हस्तमंथुन, हथलस। 

जलक़ज्ञदः (४५५८ ) अ. फा. वि.-हस्तमेयुनिक, जिसे हृथलस 
का दुर्व्यसन हो । 

जलक़ी (, ५+) अ. वि.-हयलस करनेवाला, जलक़ 
लगानेवाला, हस्तमंथुनिक । 

ज्जलक्ूलअम्‌आ (७०१३५) अ. स्त्री.-आँतों की फिंसलन, 
एक रोग जिसमें आंते मवाद रोक नहीं सकतीं और दस्त 
आते रहते हें। 

लमः (०८७) अ. पुं.-ज़ालिम' का बहु., निर्दय और 
अत्याचारी लोग ।* 

ज्ञलमानो (, ५०७०५७) अ. वि.-तमिस्र, अंधकारमय, तारीक ) 

जलल (5) अ. पुं--फिसलन, फिसलना; फिसलने की 
जगह; . ह्लास, कमी; त्रुटि, गलती । 

जला (१०) अ. वि.-किसी को देश निकाला देना; स्वयं देश 
त्याग करके परदेश जाना। < 

जलाजिल (>) अः पुं.-जुस्जुल' का बहु., वह घुंघरू 
जो किसी कपड़े पर टाँककर पशु आदि के गले में डालते हैं । 
वे मजीरे जो डफ़ की परिधि में होते हें; बड़े मजीरे, 
झाँजझ । 
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आ (५5%) अ. पुं.-जल्जलः' का वहु., जल्जले, 
भूकप। 
छलाक़त (८८७) अ. स्त्री.-वाक्पट्ता, तेज़ वयानी 
वात को अच्छे ढंग से और जोरदार शब्दों में कहना । 
जलादत (५००४७) अ. स्त्री.-स्फूति, फर्ती 
शूरता, वीरता, बहादुरी । 
जलाम (११४) अ. पुं.-संध्या के बाद की अंधेरी, शरू रात 
का हलका अंधेरा । 
जलाल (१७) अ. पुं-वादल की छाया; सायःदार 
जगह्‌। 
जलाल (, |) अ. पुं.-गुमराही, मागं भ्रंश, रस्ते से भटक 
जाना; पाप, गुनाह। 
जलाल ((|3>) अ. पृ.-प्रताप, तेज, अजमत 
किसी महात्मा या ऋषि, मनि का रोब। 
जलालत (८-५५5) अ. स्त्री.-शरेप्ठता, महत्ता, बज़र्गी। 
जलालत मआब (५०-१०) अ. वि.-श्रेष्ठतायक्त 
अतिश्रेष्ठ । 
जलालते शान ( ४-१०) अ. स्त्री.-व्यक्तित्व की महत्ता। 
जलालो (+५5) अ. वि.-जलालवाला, प्रतापवान 
जमाली' का उलटा, वह मंत्र, जाप या वज़ीफ़ा जिस में 
जान जाने का भय हो। 
जलावत (५०)१० ) 
स्वच्छता, ववलता, सफ़ाई। 
जलावतन ( .,७)१०) अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपना देश 
त्याग कर परदेश में रह रहा हो, निर्वासित, पुरुपार्थी, 
शरणार्यी । 
जलावतनो (_,५४ !~) अ. स्त्री--स्वदेश त्याग, अपना घर- 
वार छोड़कर दूसरे देश में रहना, अज्ञात वास। 
(५५>) अ. वि.-च्यक्त, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ लेख । 
जलील (. {> ) अ. वि.-प्रतिष्टित महान्‌, अजीम; मान्य, 
पूज्य, मोहतरम । 
जलील (५७) अ. वि.-भ्रष्ट, अधम, पामर, नीच 
कदथित, कमीना; तिरस्कृत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत । 
जलीलुलक्रद्र (५०६! }५।>) अ. वि.-बड़े मरतवेवाला 
त्प्रतिष्छ, महामना । 
जलीस (,_५५५।>) अ. पुं.-पास बंठनेवाला, सखा, पाइवंवर्ती 
हमनशीं, पापदं, सहवर्ती । 
जलू (५%) फा. स्त्री.-जोंक, जलौका, रतपा । 
जळूक (. 5%) फा. स्त्री.-दे. 'जलू'। 
जलूम (/)/८) अ. वि.-अत्यंत अत्याजूडी, अरुत जालिस.॥ 


चुस्ती; 


हैबत, 
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- स्त्री.-उज्ज्वलता, प्रकाश, रौशनी; 


जलूव:आरा 


जचलूजलः (८/५) अ. पृ.-भूकप, भूडोल, भूचाल भूष्रकप। 
जलज्ञल:अफ़गन ( .)<४|5 ४) अ. फा. वि.-जो जल्जलः 
डाल दे, जो पृथ्वी को हिला दे। 


जल्द (५5) फा. वि.-शी घ, त्वरित, सत्वर, तुरंत, फ़ौरन। 


जलद अज जल्द (५5/०५5) फा. वि.-शीघ्रातिशी घ्र 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

जल्दतर (००.८) फा. वि.-अतिशी घ्र, बहुत जल्द, फौरन 
तुरत ही। 


जल्दवाज्ञ (}।५५।>) फा. वि.-जो चाहता हो कोई काम 


जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 
जल्दवाज्ञी (, }\५७५> ) फा. स्त्री.-तुरंत काम हो जाने की 
` चाह; तुरंत करने की उत्कंठा । 


जलब (५-५5) अ. स्त्रो--लेना, ग्रहण करना; हासिल 


करना, उपार्जन । 

जल्बे मनफ़तत (८-८० > ) अ. स्त्री.-लाभोपार्जन, 
नफ़ा कमाना। 

ज्ञल्लः (८) अ. पुं-वह भोजन जो किसी के लिए रख 
दिया जाय; बचा हुआ खाना, जूठन, उच्छिष्ट; वह भोजन 
जो दासों और दासियों को दिया जाता है। 

ज़ल्ल: (2);) फा. पृं.-झींगर। 

जल्लःजलालूहू («१० |=) अ. अव्य.-ईश्वर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप) अति महान्‌ है। 

ज़ल्लःरुवा (\५)४/;) अ. फा. वि.-जठन खानेवाला, किसी 
बड़े व्यक्ति के सहारे रहनेवाला। 

जञल्लत $) अ. स्त्री-फिसलन, फिसलना; त्रुटि, 
भूल, लरिजश । 

जल्लाद (०५>) अ. पृं.-बह व्यक्ति जो अपराधियों को 
कोड़े मारता है; वह व्यक्ति जो अपराधियों की गर्दन 
मारता है; वह व्यक्ति जो फाँसी पर चढ़ाता है; अत्यंत 
निर्दय और अत्याचारी । 

जल्लादी (५०१०) अ. स्त्री.-जल्लाद का काम या पेशा 
घोर अत्याचार करनेवाला | 

जल्लाब (५०५5) अ. वि.-ले जानेवाला, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जानेवाला; पशुओं को बेचने के लिए एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाला । 

(४५>) अ. पुं.-अपने को बनाव सिंगार करके 
दिखाना; अपने को दूसरे के सामने पेश करना; दर्शन, 
दीदार; प्रदर्शन, नुमाइश। 

जलूवःआरा (|४५५5) अ. फा. वि.-बनाव सिंगार और 
ठाट-बाट से किसी स्थान पर उपस्थित; किसी श्रेष्ठ 
7" वितैरुमातुलपमित बवि।उपस्थिति के लिए भी आता है। 


जल्बःआराई 


जल्वःआराई र ८5।१5५ॐ) अ. फा. स्त्री.-बनाव सिंगार के 
साथ उपस्थित; किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति। 

जल्वःगर (५५४५५३) अ. फा. वि.-दे. 'जल्वःआरा'। 

जल्वःगरी (, ५५5५५5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'जल्वःआराई'। 

जल्वःगाह्‌ (४६४5 ) अ. पा. स्त्री-जल्वः दिखाने का स्थान, 
प्रेमिका का घर। 

जल्वःफर्मा (\.०)२४५५> ) अ. फा. वि.-दे. 'जल्व:आरा'। 

जल्वःफर्माई (. ५५८०५४३. ) अ. फा. स्त्री.--दे. जल्व:आराई । 

जल्बत (८०५८३) अ. स्त्री.-अपने को सब को दिखाना; 
'खलवत' का उलटा भीड़, जमार्व। 

जलूसः (८) अ. पुं.-सभा, मजलिस; नाच गाने की 
महफिल; बठक, किसी कमेटी आदि की निशस्त। 

जलसःगाह्‌ (४६८...।> ) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जल्सा हो रहा 
हो, जलसे की जगह, सभास्थल। 

जलूसए ता'जियत (५-५५५००%.।>) अ. पुं.-किंसी की 
मृत्यु पर शोक प्रकट करने का जलसा, शोकसभा । 

जव (१%) अ. पुं.-अंतरिक्ष, खला, ज़मीन और आस्मान कें 
वीच की जगह्‌। 

जवाँ (५३) फा. पुं-जवान का यौगिक रूप: जवान, 
युवा, युवक, तरुण; वयस्क, बालिग। 

जवाँताले', (८५० १%) अ. फा. वि.-दे. जवाँवख्त । 

जवांदौलत (9५ |9>) फा. अ. वि.-जिसका धन तरुण 
हो, समृद्ध, धनाढ्य, बहुत ही मालदार । 

जवाँवरत (५-००१, ॥१>) फा. वि.-जिसका भाग्य पूरी 
जवानी पर हो, महा भाग्यशाली । - 

जवाँमर्ग (-5)-१,५।५ॐ ) फा. वि.-जो युवावस्था में मर जाय। 

जवाँमर्गो (, ५5)-१/५ॐ) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु, 
युवावस्था की मौत। 

जवाँमर्द (५)-१)।५ॐ) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, 
हिम्मतवर; दानी, वदान्य, सखी। 

जवाँमर्दी ( srs) फा. स्त्री.-शूरता, बहादुरी; 
साहस, हिम्मत; दानशीलता, सखावत | 

जवाँमीर (५४-१,११>) फा. वि.-दे. 'जवांमगं'। 

जवाँसाल (५५ /|१>) फा. वि.-नयी उम्र का, नवयुवक, 
नवल, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। 

जवाँहिम्मत (८-००, ]५ॐ) फा. अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
पूर्णोत्साही, महोत्साह । 

ज्ञवाइद (-५।,;) अ. पुं.-'जाइदः' का बहु., फ़ालतू चीजें; 
वतोड़ियाँ। 

जवाज (|>) अ. प्‌ं.-जाइज होना, 
अनुसार जायज होना; पारप, वीस 


\ 
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औचित्य; धमं के | जवारेह (ट| क्‌ 
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जवाद (०५>) अ वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, 
सखी, फ़ याज । 

जवान (|>) फा. पुं--तरुण, युवा; नौजवान; वयस्क, 
व्यवहार प्राप्त, वालि; रूपवान्‌, सजीला। 

जवानानः (२५५|५>) फा. वि.-जवानों की तरह्‌। 

जवानामगे (५ ¢)-१५।५ॐ) फा. वि.-दे. 'जवाँमग'। 

जवानामर्गो (_;5)५।१>) फा. स्त्री.-दे. 'जवाँमर्गी । 

जवानो (, |>) फा. स्त्री.-युवावस्या, तरुणिमा, तारुष्य, 
नौजवानी । र 

जवाब (५०|५>) अ. पृं.-उत्तंर, प्रश्‍न का जवाब; अस्वी-' 
कृति, इन्‌कार; जोड़, महदे मुक़ाबिल। 

जवाबतलब (७... |१>) अ. वि.-वह पत्र आदि जिसका 
उत्तर जाना आवश्यक हो। 

जवाबतलबौ (, +१५८..-।१= ) अ. स्त्री.-किसी त्रुटि या अपराध 
पर पूछ-ताछ । हर 

जवाबदावा (,५१०५--|१क ) अ. पुं.-नालिश के दावे का उत्तर, 
जिसमें यह दिखाया जाता है कि वाद अमुक कारणों से 
झूठा है। 

जवाबदेह (४०-०७) अ. फा. वि.-उत्तरदाता, जवाब 
देनेवाला; उत्तरदायी, जिम्मःदार। 

जवाबदेही (, ५२०--।१>) अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 
ज़िम्म:दारी । 

ज्ञवाबित (८१|,ॐ) अ. पुं.-जाबितः का वहु., नियमावली, 
क्रायदे । 

जवाबी (, ५२५३) अ. वि.-जवाव में, वदले में, जैसे 
जवावी हृमूला; जवाब के लिए दूसरा परत, जेसे--जवावी 
तार अथवा ख़त । 

जवाबुलजवाब (८१२.८३) अ. पुं.-किसी प्रइन के 
उत्तर मं दिया हुआ उत्तर, प्रत्युत्तर । 

जवाबे बा सवाव (८।१०५५८०।५क) अ. फा. पुं-ठीक-ठीक 
और उचित उत्तर। ` 6 

जवामोस (,»“|9%) अ- पुं--जायूस का बहुः, भेस l 

जवामे (८।१क) अ: पुं.-जामिअः का बहुः, समग्र, समस्त, 
सब, कुल । 

ज्ञवाया (29) अ. पुं.-जाविय: का बहुः, ज़ाविए, 
कोण । ; 

जवारिश (ए) फा. स्त्री-एक यूनानी, अवलेह के 
प्रकार की स्वादिष्ठ औषध जो पेट की बीमारियों में दी 


जाती है और बहुत प्रकार की ह्ोतो है। 
+>) अ. पुं--जारिहः का बहुः, हाथ, पाँव 
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ठ (0%) अ. पुं.-गिराव, पतन; अवनति, उन्नति 
का उलटा; क्लास, कमी। 
जवालआवाद (५८ ॥%) अ. फा. वि.-संसार, जगत्‌ 
दुनिया । 


जवालआमादः (४०५.५, ||,;) अ. फा. वि.-जो पतन की 
ओर जाने को तैयार हो, पतनोन्मुख; जो नाशवान्‌ हो, 
नस्वर। 

ङवालपिज्ञोर (+>, ३) अ. फा.-वि. जिसका पतन हो 
रहा हो, अवनतिशील. पतनशील | 


जवासोस (,_»:--)>) अ. पुं-जासूस” का बहु., गुप्त-'. 


चरों का समूह। 
जवाहिर ()/५>) अ. पुं.जौहर' का बहु., रत्नसम्‌ह । 
जवाहिर (+०))) अ. पूं.-जाहिर: का बहु., उज्ज्वल 
वस्तुएं, ऊवे स्थान; कलियाँ, शगूफ़े । 
ङवाहिर (2/५४) अ. पुं.-'जाहिर' का बहु., व्यक्त और 
प्रकट वस्तुएँ; ऊपरी और जाहिरी हालते। 
जवाहिरख्ानः (८५> )८।>) अ. फा. पुं.-जहां जवाहिरात 
हों, रत्नागार। 
जवाहिरिनिगार ()\८५,2।५=) अ. फा. वि.-रत्न जटित, 
रत्न जड़ा हुआ । 
जवाहिरिरक्रम (८१))2।५= ) अ. वि.-जैसे रत्न जडे हों एसी 
सुंदर लिखावट लिखने वाला । 
जविलमर्हाम (/~४।, ;५5) अ. पृ ~साहिवे रहम, कृपा- 
वान, दयालुजन । 
चविलक्ुवों (, ,२)२.| ५७) अ. 
नातेदार 
जविलफ्रराइड (, ५5५2! ५४5) अ. प .-साहये फरायज 
(फूज का बहु-) कत्तंव्यवान, कर्म निष्ठ । 
जविलफ़्रूत (+). ५:७3) अ. पदे. जविलफरायज । 
जब्ब (५5) अ. पुं.-अंतरिक्ष, खला; पृथ्वी और आकाश 
के वीच का वायुमंडल । 
ज़ब्वार ()५;) अ. वि.-तीर्थयात्री, जियारत करनेवाला । 
जब्वालः (4५5) अ. पृंवहुत अधिक चक्कर खानेवाली 
बस्तु । 
जइन (,५५>) फा. पुं.-उत्सव, समारोह, कोई बहुत बड़ी 
खुशी जिसे सारा देश या किसी सम्प्रदाय या दल के 
सारे आदमी मनाये । 
जइने अज्ञोम (,५.५२>) अ. फा. पुं.-बहुत बड़ा 
समारोह, महोत्सव । 
रूस (५०१)८.५ॐ> ) फा. अ. पुं.-ब्याह की खशी 


'होत्सव । 


पुं.-रिश्तेदार, स्वजन, 
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जश्ने आझादी (, «५5५४5 ) फा. प.-किसी देश के परा- 
धौनता से मुक्त होने का जश्न। 

जश्न ईद (०५६.4%) फा. अ. पुं.-ईद की खुशी, ईदोत्सव ! 

जश्न चराग्रां (|) ,.2%) फा. प्‌ं.-दिवाली का जश्न 
दीपावली; किसी खुशी में चरागाँ, दीपोत्सव । 

जइ्न जुमहरियत (^ ५)१४-८>- ८%) फा. अ. पृ.-गणतत्रः 
महोत्सव । 

जसन ताजपोशी (४92 ८!7.)+>) फा. पुं-अभिषेकोत्सव, 
किसी राजा आदि की राजगद्दी का जइ्न। 


जइन नौरोज़ (39) ..)-४>) फा. पृं.-नये साल के आने की 
खुशी, नव वर्षोत्सव । 
जइने फ़त्ह (RR ) फा. अ. पं.-विजय प्राप्ति की ख़शी 
जयोल्लास, विजयोत्सव। 
जइने मोलाद (०१५७ +>) फा. अ. पृं--दे. 
विलादत' । 
जइने विलादत (८००४१५३5) फा. अ. पुं.-किसी के पैदा 
होने का जश्न, जन्मोत्सव । 
जइन सालगिरिह (३). .५५% ) फा. पं.-किसी महान्‌ 
व्यक्ति की वर्षगाँठ की खुशी, जयंती । 
जश्न सीमों (, १५५५५.) ) फा. पं.-पचास वर्षों की 
आयु पूरा होन पर मनाया जानेवाला उत्सव, रजतोत्सव; 
आजकल इसे 'स्वर्णजयन्ती' कहते हुं । 
जइन सुलह (८.०.५२5) फा. अ. पृं.-दो राष्ट्रों में संधि 
होन का जश्न, संधि-उत्सव। 
जस (| ५०>) अ. पृं.-चूना, गच। 
जसद (०८>) अ. पृं.-शरीर, देह, जिस्म। 
| जसदी (, ५५..>) अ. वि.-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु; शरीर का। 
जसदे खाकी (, ५5५.5) अ. फा. पं -मिट्टी से बना हुआ 
शरीर, तुच्छ और नश्वरदेह। 
जसामत (५-०:०>) अ. स्त्री.-लंबाई, चौड़ाई और 
(मोटाई, गहराई या ऊंचाई) हज्‌म, दल; मोटापा, पीनता, 
स्थूलता । 
जसारत ()\..> ) अ. स्त्री.-गरता, वीरता बहादुरी, 
दिलेरी; धृष्टता, दुःसाहस, ब्रेबाकी । 
षीम (५८>) अ. वि.-स्थूल, पीवर, पीन, मोटा ताज़ा । 
| जसुर (5५-८5) अ. वि.-वीर, शर, बहादूर । 
जस्तः (<--> ) फा. वि.- कूदा हुआ । 
जस्तः जस्तः (५+ ..ॐ ०.३) फा. वि -कहीं-कहीं से 
त्रिशेषतः पुस्तक पढ़ने के लिए आता है। 
सुली.-उछाल, कुदान, उत्फाल। 


जलने, 


जस्तोखेज 
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जस्तोज़जच ( क 
प्रयत्न । 

जल (+) अ. पुं.-पुल, सेलु । 

जह (53) फा. पृं.-नुत्फः, वीर्य; भ्रूण, जनीन; शिश, बच्चा । 

ज्ञहदान (|>) फा. पुं.-गर्भाशय,- जरायु, बच्चादानी, 


रहिम। 


जहन्नम (०४७७) फा पुं.-नरक, रौरव, दोज़ख; बहुत ही . 


दुःख और कष्ट की जगह | | 
जहन्नमज्ञार ()/५०।४>) फा. पृं.-एसा स्थान जहाँ चारों 
ओर नरक-जेसा भीषण और भयानक वातावरण हो । 
जहन्नमी (५०५८) फा. अ. वि.-नरकवासी, नारकी; 


एसा कर्म करनेवाला जिसके फलस्वरूप उसे नरक'में 


जाना पड़े । 

जहब (५~०५) अ. पृं.-सोना, कुंदन, स्वर्ण, कनक । 

ज्हलः (८:८०) अ. पुं.-'जाहिल' का वहु., मूखंगण, घामड़ 
लोग । ट 

जहाँ (>) फा. पृं.-जहान का लघुरूप, संसार, विश्व, 
दुनिया । 

जहांआरा (|), ५८०) फा. वि.-संसार को सुशोभित 
करनेवाला । 

जहाँआफ़्री (,५2)५५-ॐ) फा. वि.-संसार की उत्पत्ति 
करनेवाला, सृष्टिकर्ता । 

जहाँगई (५)5).८>) फा. वि.-संसार भर में फिरनेवाला, 
विश्वभ्रमी । 

जहाँगीर (५५४५८३) फा. वि.-संसार को अपने वश में 
करनेवाला, विश्वविजयी । 

जहाँदार (५०५५४३) फा. वि.-पृथ्वीपाल, सम्राट्‌, शासक, 
बादशाह। , 

जहाँदीदः (३०.००४३ ) फा. वि.-दुनिया देखे हुए, बहुदर्शी, 
बड़ा अनुभवी और तजरिबाकार, बृहदनुभवी । है 

जहाँपनाह (४५५५, |.७०) फा. वि.-विश्वपाल, संसार को 
अपनी शरण में लेनेवाला, राजाओं और वादशाहों के लिए 
संबोधन का शब्द । ; 

जहांबानी (५, ७६) फा. स्त्री--शासन कम, "फय, 
हुकूमत । x 

जहाज (४३) अ. पृं.-समुद्र में चलनेवाली बहुत बड़ा 
नाव, पोत, वहिल। किक 
जहाज़्रां (३६०) अ. फा. विजहाज़ वाला, 
पोतचालक । MS 

जहाज़रानी (, ५,१५४) अ. फा. स्त्री -नहाज चलाने का 
काम या पेशा। | 


. 


जहाजी (५५७) अ. वि.-जहाज से सम्बन्ध रखनेवाला ; 


जहाज़ का; एक प्रकार की सुपारी। 

जहाज आबो (, ५2५७) अ. फा. पूं--पानी में चलनेवाला 
जहाज, जल्यान, पोत । 

जहाजे बल्ली (, ५५२३.१३) अ. पुं.-समुद्र में चलनेवाला 
जहाज, पोत, जल्यान। 

जहाजे हवाई (_:3॥»).७%) अ. पुं-हवा में उड़नेवाला 
जहाज, वायुयान, विमान । 

ज्ञहादत (०००५७;) अ. स्त्री.-संयम, इंद्रिय निग्रह, परहेज़- 
गारी, मुनिवृत्ति, मनोनिग्रह । ` 

जहान (८६>) फा. पृं.-संसार, विश्व, दुनिया; लोक, 
आलम । ` 

ज्ञहानत (८८५७०५) अ. स्त्री.-जेहन की तेजी, प्रतिभा; 
दक्षता, विवेक, समझ बूझ; नयी बात निकालने की 
शक्ति । 
जहान फ़ानी (, ५५)५>) फा. अ. पु.-नश्वर संसार, 
मृत्युलोक, इहलोक, दुनिया, नाश हो जानेवाला संसार। 
जहान बाक़ो (, ५5५८).४>) फा. अ. पुं.-शाश्वत संसार, 
नित्यलोक, परलोक, नाश न होनेवाली दुतिया । 

ज्ञहाब (-०। 2) अ. पुं.-गमन, जाना, गुजरना । 

जहालत (८-५४३) अ. स्त्री--मूखंता, मूढता, बेवक्ूफी; 
अज्ञान, जइ़ता, नादांनी; निरक्षरता, बेइल्मी; असम्यता, 
बदतहजीबी; उद्दंडता, अक्खड़पन। 
ज्ञहीन (८५४) अ. वि.-जिसमें जहानत हो, दक्ष, कुशल, 
प्रतिभावान्‌ । 

जहीर (४४३) अ. विवह आदमी जिसकी आवाज़ 
ऊंची हो, जोर से बोलनेवाला । 

जहीर (५४>) अ. वि.-उज्ज्वल, शौन; मुकुलित, 
प्रफुल्ल, खिला हुआ; कलियों से लदा हुआ वृक्ष । . 
जहीर (१४४८) अ. वि.-सहायक, पृष्ठपोषक, मददगार; 


जिसकी पीठ में दर्द हो, (यह शब्द एक वचन भी है और 


बहुवचन भी ) । 

जहीर ()४>5) अः सत्री.-पेचिश, अतिसार, आँव, मरोड़। 
ज्ञहीरे काजिब (5४>) अ- स्वी.-झूठी पेचिश । 

ज़हीरे साविफ़ ( 5००)४०३) अ. सत्री.-सच्ची पेचिश। 
जहूक (८5००) अः वि.-वहुत हेँसनेवाला; चौड़ा और 
खुला हुआ मागं। _ हे ५ 

जहूद (०४३) फा- पु यहूदा । हर. 

जहूल Oe ) अ. वि.-बहुत वड़ा जाहिल, निपट मूख । 

जहूद (५४>) अ. पुं--शक्ति, _ जोर; प्रयत्न, प्रयास, 
कोशिश; कष्ट, दुःख, तकलीफ़ । 
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जहुँदै जहीद 


न जहीद (०४४३०४>) अ. पूं--भरसक प्रयत्न, पूरी 
कोशिश । 

जहमत (^>) अ. स्त्री.-कष्ट, क्लेश, तकलीफ़ ! 
जहः (३2) फा. पुं.-पित्ता, पित्ताशय, वह थैली जिसमें 
पित्त (सफ्रा) रहता है; पित्त, सफ्रा; जीवट, साहस, 
हिम्मत; वीरता, बहादुरी । 

जह्ःशिगाफ़ (-5७८८४,»;) फा. वि.-पित्ता पानी कर देने- 
वाला, साहस तुड़वा देनेवाला, भयंकर, भयानक, जोरदार । 
जल (+>) फा. पुं-विष, गरल, हलाहल । 

जहल (>) अ. पुं-जोर की आवाज, ऐसी आवाज़ 
जो पासवाला सुन सके। 

ज हृआगों (, +५5५2 ) फा. वि.-जहरीला, विषैला, विषाक्त । 
बहूआमे (३-००) फा. वि.-विष मिला हुआ, विष 
मिश्चित, विषदुष्टं । 

जह्आरूदः[द] ([४]०)/ )»;) फा. वि.-दे. 'जहुआमेज' । 
जहखंद (35->,»;) फा. पूं -खिसयानी हँसी, झंप की हँसी । 
जल्लबुरानो (, +, >)2;) फा. स्त्री.-विप खिलाना, किसी 
को मारने के लिए खाने आदि में मिलाकर विष देना । 
ज़हखुदं: (३०,०५०) फा. वि.-जिसने विप खाया हो; 
जिसे विष दिया गया हो। 

ज़हलूरी (_५,५>)23) फा. स्त्री-विप खा लेना, जहर 
खाकर खुदकुशी करना। 

ज्ञह्लगिया ( (५४,»;) फा. स्त्री.-एक विषेली घास, बछनाग । 
जह्ताव (-५)२,) फा. वि.-जह मे बुझा हुआ, तीर, 
तलवार आदि जो विप में वुझे हों । 

जहदार (॥०,»;) फा. वि.-विप मिला हुआ, विवेला; 
जिसके डंक या दांत मं जहर हो, विपेला कीड़ा। 
जह्वदारू (9)०)»;) फा. स्त्री.-विप की दवा, 
करनेवाली औषध, तिर्याक्र, विपहर। 

शहदुम (/>)०;) फा. वि.-जिसकी पूँछ में विप हो, 
जेसे-विच्छू, लूनविप, लूमविप, विपपुच्छ । 

जहनवा (|) फा. वि.-बहुत ही कड़वी बातें करने- 
वाला, कटुभाषी । 

जह्वलाक (४०)»;) फा. वि.-दे. 'जहआलूद'। 

जहनोश (/2))०5) फा. वि.-विपवायी, जहर पीनेवाला; ` 
बहुत ही तेज शराब पीनेवाला; किसी की कड़वी बातों 
को सहन करनेवाला । 

जह्नोशी (5४१५१2) फा. स्त्री.-विष पीना; कड़वी 
बात को बरदाइत करना ।' 

जहबा (५५,०; ) फा. वि.-विष मिला हुआ खाना, शत्रु को 
मारने के लिए। 


विष दूर 
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ज्ह्बाद (०५४5) फा. पृं. 
विष फेल जाता है। 

ज्हमोहरः (३-५०) ) फा. पुं.-एक क़ीमती पत्थर जो 
दवा के काम आता है; एक मनका जिससे विष उतारा 
जाता है। 

जह्वा (|) अ. वि.-गोरे रंग की स्त्री, गौरांगना, 
गौरवर्णा; हज़रते फ़ातिमा की उपाधि, 'उजो ह्ला' भी शुद्ध है। 

जञह्लाबः (4५।)2}) फा. पृं.-दे. ज़हराब'। 

जहरआब (५/|)०;) फा. पृं.-विष मिला हुआ पानी, जहर 
का पानी । 

जह्लाबए ग़म (#४ «४ ०|)०;) फा. अ. पुं.-दे. ज ह्वाबेगम'। 

जहाबे ग्रम (७5५० )५) फा. अ. पुं.-दुःख रूपी विष का 
पानी । 

जहे कातिल (, ७ ,»;) फा. अ. पुं.-एसा विष जो घातक 
हो, बहुत ही तीब्र और प्रचंड विष । 

ज्ञह्लं मार (५५० ) 2; ) फा. पृ .-साँप के काटे का विष ; साँप 
की थेली से निकाला हुआ विष । 

जहे हलाहिल (०0० ,»;) फा. पुं-दे. ज़ह्लें क्रातिल'। 
जहूल (,)१=) अ. पु.-मू्खता, वेवक्रूफी ;- अज्ञान, नासमझी; 
असभ्यता, उजहुपन। 

जहूले बसौत (७५.०५ १>) अ. पुं.किसी बात को सिरे 
से न जानना। 

जहले मुत्लक़ ( ८५० |>) अ. पु.-दे. 'जहूले बसीत'। 
जदले मुरक्कब (...5).५ |७+) अ. पुं.-किसौ बात क्रो 
बिलकुल गलत जानना और उस पर विशवास रखना, जसे 
रांगे को चाँदी समझना और बताने पर भी न मानना । 

जहहाक (४५७०४) अ. पुं.-बहुत हसनेवाला; ईरान 
का एक बहुत ही अत्याचारी बादशाह जिसे फ़िरीदूँ ने ` 
गिरफ्तार किया था। 


“एक रोग जिसमें सारे शरीर मे 


जा 

जां (.)>) फा. स्त्री.-'जान' का लघुरूप जो यौगिक 
शब्दों में प्रयोग होता है, दे. 'जान'। ' 

जांआज्ञार (3, ७ ) फा. वि.-सतानेवाला, दुःखदायी । 

ही (550%) फा. स्त्री.-जान को दुःख देना, 

जानदारों को सताना, अत्याचार, जुल्म । 

जाँआफ्रों (, ५२), ७) का. वि.-शरीर में प्राण डाळने- 
वाला, मनुष्य की सृष्टि करनेवाला, ईश्वर । 

जांआहन (...र्ण >) फा. वि.-निष्ठुरता, पापाण-हृदय, 
बहुत ही बेरहम; शूर, वीर, दिलावर। 
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जाकना 


की अवस्था, चंद्रा, नजूअ की हालत, यम-यातना। 

जाँकाह (४४५०) फा. वि.-प्राणों को घुलानेवाला, ल्‍ 
कष्ट देनेवाला, हूदयद्रावी । 

जाँकाही (५2५५+) फा. स्त्री--प्राणों को घुलाना, अत्यंत 
कष्ट और परिश्रम। 

जाँगुज्ञा (]%)५>) फा. वि.-प्राणों को काटने और डसने 
वाला, घोर कष्टदायक, अंतःशल्य । 

जाँगुसिल (, 5८>) फा. वि.-हुँदय विदारक, प्राण- 
घातक । 

जाँदादः (४०|० )५>) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, फ़िरेफ्त:। 

ज्ञाँदार (०५> ) फा. पुं.-प्राणी, जिसके जान हो, जीवधारी; 
हथियारबंद; मित्र, दोस्त । 

जादारू ()|०, >) फा. स्त्री.-चिषहर, तिर्याक़। 

जाँदेही (, (२० /५>) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश; 
संलग्नता, तन्मयता, मइगूलियत । 

जानिवाज़ (59, /५>) फा. वि.-प्राणों को आनंद देनेवाला, 
मनोरम । 

जॉनिसार ()५७,)५>) फा. वि.-प्राण न्योछावर कर देन- 
वाला, समय पड़ने पर जान की बाजी लगा देनेवाला 
(दूसरे के लिए) । 

जानिसारी (५४० ५) फा. स्त्री.-समय पड़ने पर प्राण 
तक दे देना (दूसरे के लिए) । 

जाँपनाह (४५५५, /५--) फा. वि.-प्राणों की रक्षा करनेवाला, 
प्राणरक्षक। 

खाँपेश (, ५*४२,)) फा. अव्य.-इससे पहले । 

जाँफर्सा (\८.))५>) फा. वि.-दे. 'जाँकाह'। 

जाँफ़िजा (|>) फा. वि.-प्राणों को बढ़ानेवाला, 
प्राणवद्धंक, आयुवद्धंक । 

जॉफ़िशानी (, ५.५ )५>) फा. स्त्री.-जान तोड़ कोशिश, 
पूर्ण प्रयत्न । 

जाँबस्श (, १.१, )>) फा. वि.--प्राण देनेवाला; मरनेसे 
बचानेवाला, फाँसी आदि के हुक्म को रह्‌ कर देनेवाला ! 

जाँबर्शी (, 5.१७३ ) फा. स्त्री.-प्राणदान, मरनेसे बचाना, 
अभयदान देना । 


जाँब्रर ()५०५०) फा. वि.-जान बचा ले जानेवाला, जिंदा 


रह जानेवाला । 
जाँबरी (, ५१६३) फा. स्त्री--जीवित रह जाना, प्राण 


बच जाना। के 
जाँबलब (...-/ )|>) फा. वि.-जिसके प्राण होंठों पर आ 


गये हों, मृतप्राय, आसन्न मृ्त्य। 
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जांबहफ़ (३०५,५५)  फा. अ. वि.-प्राण ईश्वर के 
समपित, मृत । 


जांबाज़ (५।५,)>) फा. वि.-किसी काम के लिए प्राणों 


की वाजी लगा देनेवाला, प्राण घातक। 

जाँ बा'द (००५5) फा. अ. अव्य.-इसके पञ्चात्‌, इसके 
बाद । 

जाँसितां (, 2.५५ ) फा. वि.-प्राणद्रोही, प्राणघातक, 
जान छे लेनेवाला; दिल सितां प्रेम पात्र, माशूक । 

जांसितानी (, +\..५।5 ) फा. स्त्री.-प्राण लेना, | अत्या- 
चार करना । 

जाँसिपार (५-० )> ) फा. वि.-किसी को 
अपनी जान का मालिक बना देनेवाला । 

जाँसिपारी (»३०० ५३) फा. स्त्री.-किसी को अपने प्राण 
सिपुर्दे कर देना। 

जांसोस्तः (८३१८५ )>) फा. वि.-जिसके प्राण जल गये 
हों, दग्धहृदय, प्रेमी । 

जांसोज (39 )>) फा. वि.-अपनी जान को जलानेवाला, 
संताप सहनेवाला; सहानुभूति करनेवाला, हमददें। 

जा (>) फा. स्त्री.-स्थान, जगह। f 

ज्ञा (5) फा. प्रत्य.-उत्पादक, पंदा करनेवाला, जेसे-'फहंत 
जा' प्रसन्नता उत्पन्न .करनेवाला । 

ज्ञाइक़्ः (८५/3) अ. पुं.-स्वाद, रस, लज्जत; प्रतिकार, 
प्रत्यपकार, बुरा बदला । 

ज्ञाइक़्ःचश ((/9>५5४|७) अ. फा. वि.-मज्ञा चखनेवाला, 
स्वादक; सज़ा भोगनेवाला । 


(प्रेमिका को) 


ज्ञाइक़्ःवार (|०८५|५) अ. फा: वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, 


मज़ेदार । | 

ज्ाइक़्ःपसंद (००..2८४४|७) अ. फा. वि.-जिसे जबान का 
ज्ञाइकः अच्छा लगता हो, चटोरा, स्वादु काम, जि ह्वालोलूप । 
जाइक़ (,३|5) अ. वि.-वखनेवाला । 

ज्ाइचः (<ङ५|3) फा. पुं.-जन्मकुंडली, जन्मपत्री, लग्न 
कुंडली । 

जाइज्ः (४५१५+ ) अ. पृं.-काम या सामान की पूरी जाँच- 
पड़ताल और हिसाब, निरीक्षण; परीक्षा, इम्तिहान; 
निगरानी, देखभाल । 

ज्ञाइदः (३५५|;) अ. पुं.-शरीर के किसी स्थान का बढ़ा 
हुआ मांस; अतिरिक्त मांस; बढ़ी हुई वस्तु। 

ज्ञाइद (७४|;) अ. वि.-अधिक, बहुत, प्रचुर; अतिरिक्त, 
फ़ालतू । 

ज्ञाइद अज्ज उम्मोद (०४*|३।५।3) अ. फा. वि.-जितनी 
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खाइद अच जुरूरत 


EE अज्ञ जुूरत (->)))-5)|०४|;) अ. फा. -वि.-जितनी 
आवश्यकता हो उससे अधिक! 
ज्ञाइद अज हिसाब (५. ;|०५|३) अ. फा. वि.-हिसाब 
से या जितना चाहिए उससे अधिक। 
जाइदुलउस् ()।०५|;) अ. वि.-बड़ी उम्रवाल़ा, बूढ़ा, 
वयोधिक, वयोद्‌द्ध । 

ज्ञाइदुलमीआद (७.८५~.।०५|}) अ. वि.-ऊवी मुदृतवाला; 
जिसके लिए लंबा समय चाहिए; जो लंबे समय के लिए हो । 
ज्ञाइदुलवस्फ़ (..४०,|०४|;) अ. वि.-जिसमें बहुत अधिक 
गुण हों। 

साइब (८५/5) अ. वि.-पिघलनेवाला; पिघला हुआ, 
द्रवीभूत। 

च्चाइरः (3)५|;) अ. स्त्री.-किसी पूज्य स्थान या व्यक्ति के 
दशंनार्थ आनेवाली स्त्री । 

खाइर ()४))) अ. वि.-किसी पुनीत स्थान या पुण्यात्मा 
व्यक्ति के दर्शन करनेवाला पुरुष । 
जाइर ()५५>) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीतिकर्ता। 
जाइरात (८|)];) अ. स्त्री-'जाइरः' का बहु., जियारत 
करनेवाली स्त्रियाँ । 

जाइरीन (५२,५) अ. पुं.-'जाइर' का बहु., ज़रियारत 
करनेवाले पुरुष । 

ज्ञाइरे करबला (2५5,५५) अ. फा. पुं-कर्बला (इराक़) 
जाकर हस्त इमाम हुसेन के रौज़े की जियारत करनेवाला । 
जाइरे हरम (/)>)5|;) अ. पुं.मक्का (अरब) जाकर 
कावे को जियारत करनेवाला । 
जाइरे मदीना (५०८०-०)४|$) अ. पुं.-मदीना की जियारत 
करनेवाला । 

खाइरे हरमंन (,.५५०)=)]5) अ. पुं.-मक्का' और 'मदीना' 
दोनों पुनीत स्थानों की जियारत करनेवाला । 
जाइल (, >) अ. वि.-उत्पन्न करनेवाला; निमित 
करनेवाला; स्रष्टा । 
ज्ञाइल ((|४|;) अ. वि.-नव्ट, 
निराकृत, रफ़अ”। 
जाई. (५५>) फा. वि.-स्थान-सम्बन्धी 
फूल, जुही। 
ज्ञाईदः (४०५४|$) फा. वि.-उत्पन्न, जनित, जन्मा हुआ; 
जना हुआ। 


बरबाद; समाप्त, ख़त्म; 


(स्त्री.) जूही का 


जॉईदनो (६ ५०५४/5) फा. वि.-जन्म लेने के योग्य; जनने 


के योग्य । 
जाए (८5) अ. विनष्ट, बरबाद; ब्य, वेकार । 
जाए (८१>) अ. वि--क्षुधातुर, भूखा । 
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जाए (<>) 
जुरूर' । 

जाएअम्न (..<>) फा. अ. स्त्री.-शांति और सुकून का 
स्थान; जहाँ की झंझट न हो ; जहाँ जान जोखिम न हो। 

जाएआफियत (८-५३।०८.> ) अ. फा. स्त्री.-रक्षा और 
शांति का स्थान, जाए अम्न। 

जाएक्रियाम (५८> ) फा, अ. स्त्री. -उहरने का स्थान; 
रहने का स्थान, निवासस्थान । 

जाएगाह (३८५५५) फा. स्त्री.-जगह, स्थान । 

जाएजुरूर (१-०८) ) -फा. अ. स्त्री.-संडास, शोचागार, 
टट्टी, पाखाना । 

जाएदाद (५५५+) फा. स्त्री-भूसंपत्ति, गाँव गिराव, 
मकान आदि । 

जाएदादे ग्ैरमन्क्ल ( 45 )५5०|२४ > ) फा. अ. स्त्री.- 
स्थावर संपत्ति, जो संपत्ति जगह से हट न सके, जैसे-- 
जमींदारी आदि। ~ 

जाएदादे गेरमहूंनः (५०,०,-०)७४०|०४७) फा. अ. स्त्री.-बह 
संपत्ति जो कहीं गिरवी न हो, अब्र॑धक संपत्ति । 

जाएदादे मकफूलः («,»८.००|०४७)) फा. अ. स्त्री.-वह. 
संपत्ति जो कहीं गिरौ हो, बंधक संपत्ति। 

जाएदादे मन्क्रूलः (4,२५.०७५ ~ ) फा. अ. स्त्री.-जंगम 
संपत्ति, जो संपत्ति इधर-उधर हटायी जा सके, जेसे-मवेशी 
आदि । 

जाएदादे महूंनः (232s sis ) फा. अ. स्त्री--दे. 
'जाएदादे मकफूलः' । 

जाएदादे मोः (5,3,.००}५४।३ ) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ 
संप्रत्ति जो किसी कार्य विशेष के लिए उत्सगित हो । 

जाएदीगर ()५०८-।> ) फा. स्त्री.-अन्य स्थान,दूसरी जगह। 

जाएनमाज (3०००-५०) फा. अ. स्त्री--नमाज़ पढ़ने का 
स्थान; नमाज पढ़ने का वस्त्रादि । 

जाएपनाह (४५2००) फा. स्त्री.-चाव का स्थान, 
सुरक्षा स्थान । 

जाक ((४|;) फा. स्त्री.-फिटकरी । 

जाकिर ()5|5) अ. वि.--वर्णन करनेवाला; इमाम हुसंन की 
शहादत का हाल बयान करनेवाला व्यक्ति। . 

जाखल (,}>|;) फा. पुं.-थूहड़ का पेड़ । 

जाग्र (£|;) फा. पुं-काक, वायस, आत्मघोष, कौआ । 

ज्ञा्चश्म (/--८।;) फा. वि.-कंजी आँखोंवाला, कजा, 
नीलाक्ष। 

जागर (|) फा. वि.-जिसका कोसना तुरंत 


~ 


ही EI कुछूत्म जित शापसिद्ध । 


फा. स्त्री.-'जा' का यौगिक रूप, जेसे-'जाए 
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ज्ञाग्रविल ह ) फा. वि.-निर्दय, निष्ठुर, बेरहम । 

ज्ञागनोल (Urls ) फा. पुं.-कुदाल, कुदाली, लोहे का 
एक यंत्र 

ज्ञाग़पा (५४) फा. पुं.-व्यंग, कटाक्ष, ताना । 

जागर ()४५>) तु. पुं.-चिड़ियों का पोटा। 

जागोर (४९>) फा. स्त्री--जाइदाद या जमींदारी, जो 
सरकार से किसी बड़े काम के बदले मिले। 

जागीरदार (७,४४५) फा. पुं.-जागीर का मालिक, 
तअल्लुकःदार। 

जागीरदारानः (|)/५)४१८> ) फा. वि.-जागीरदारों-जेसा । 

जागोरदारी (. ५५४१) फा. स्त्री.-जागीरदारानः 
निजाम; जागीर का शासन । 

ज्ञागूत (८०५५७४) अ. पुं.-एक रोग जिसमें रोगी ऐसा 
अनुभव करता है जैसे कोई बड़ा देव उसका गला घोंट रहा 
है, काबूस। 

जागे आवी (,५६];) फा. पुं.-जलकौआ, पनडुब्बी। 

ज्ञागे कमा (, ८०5८3) फा. पु.-सींग के काले टुकड़े 
जो धनुष के दोनों किनारों पर लगाये जाते हें। 

ज्ञागे कोही (, ५०5|5) फा. पु --पहाड़ी कोआ, द्रोणकाक, 
काकोल । 

ज्ञाज (ह|) अ. सत्री.-फिटकरी, फटिक । 

ज्ञाज (5|5) फा. वि.-मिध्या, निरर्थक, व्यर्थ, बेहदा । 
ज्ञाजखा (७५5|5) फा. वि.-मिथ्यावादी, गप्पी, फुजूलगो । 

ज्ञाजखाई (,५०-)|$) फा. स्त्री-मुखरता, वाचालता, 
बकवास । | Fe 
जाज़िबः (2१४५+) अ. स्त्री-आकषण शक्ति, खींचनेवाली 
क्रव्वत। हि 
जाजिब (५०४८३-) अ. वि.-जज़्ब करनेवाला, आत्मसात्‌ 
करनेवाला, अपने अन्दर मिला लेनेवाला। 

जाजिबीयत (५५१७+) अ- स्त्री.-आकर्पण, कशिश। 
जाजिबे तवज्जोह (८३१२-४८5) भ. वि.-खयाल को अप 
ओर खींचनेवाला (वाली), चित्ताकषिक । 
जाजिबे नजर (५८०33) अः वि-दृष्टि को अपनी और 
खींचनेवाला (वाली) दृध्टयाकषक। प 
जाजिबे निगाह (४८८५-०5 ) अर फा- वि--दे. गे ४-24 | 
जाजिम (e+) तु. स्त्री.-छपा हुआ दोसूती मोटा 
बिछावन । 
जाजिम (४५८७) अ. वि.-दृढ़ निशचयवाला; 
हल करनेवाला । भाजा बटर कसः 
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चाजिर (५३७८०) अ. वि.-आतुर, व्याकुड। 

जाजे' (८८>) अ. वि.-अधीर, वरेसब्र । 

ज्ञात (<5) अ. स्त्री--कुल, वंश, नस्ल; जाति व्िरादरी, 
कौम; व्यक्तित्व, शस््मीयत; स्वयं, खुद; अस्तित्व, 
हस्ती (उप.) वाला, जेसे--'जातुळवुरुज' वुर्जोवाला। 

ज्ञातियात (५०५०७) अ. स्त्री.-निजी और जाती बाते । 

ज्ञातो (५५) अ. वि.-निजी, व्यक्तिगत; आत्मीय, 
ख़ुद का; निजी, प्राइवेट। 

ज्ञातुरियः (८२१७५) अ. प्‌.-फेफड़े का वरभ, निमो- 
निया, क्लोमपाक। 

जातुलइमाव (७५०/५००|७) अ. वि.-वहुत-से जंभोंवाली 
इमारत, बहुत बड़ा प्रासाद। 

ज्ञातुलकुर्सो (_»«)|५०|७) अ. वि.-आस्मानी शक्लों में 
से एक जो औरत की तरह है। 

ज्ञातुलजंब (५५८३-।८>।) अ. पु.-पसली का दर्द; 
उरोग्रह, प्लूरिमी। 

ज्ञातुलबुरूज (८१)+/००|७) अ. पुं.-राशियोंवाला आकाश, 
अर्थात्‌ मवसे ऊपरी आकाश। 

ज्ातुलबेन (,.५४*।४०|3) अ. पु.-दो व्यवितयों का मामला 
पटानेवाला, बिचौलिया, दरलाल । 

ज्ञातुलयमीन (eels) अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र क्रियामत के दिन सीधे हाथ में होंगे, सदाचारी। 
ज्ञातुलयसार ( १५०%।८०।5) अ वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र क्रियामत के दिन उलटे हाथ में होंगे, पापी लोग । 

ज्ञातुशशिमाल ((/००४-/००४७) अ. वि.-दे. 'जातुलयसार' । 

जातुस्सद्र ()०-०/००४) अः पूं.-अन्तर्यामी, दिलों की वात 
जाननेवाला; छाती का वरम। oN 

ज्ञातेशरीफ (०६४)+०००) -अ. वि -केवल व्यंग म॑ षू 
और फितरती व्यक्ति के लिए आता है, जैसे-हिन्दी में 
'महापुरुष'। 

ज्ञादः (४०) फा. वि.-उत्पन्न, जन्मा हुआ; पुत्र, वटा । 
जादः (४०४०) फा. पु.-पगदंडी, रास्ते के अतिरिबत 
पतला रास्ता; पथ, माग, रास्ता। > 

जादः (३५ ) अ. त्री --चोटी, केशकळाप, वेणी; घुँघराले 
बाल। 

जादःपैमा (५०४३४०००) फा- वि-पथिक, राहगीर। 

ज्ञाद (33) फा. पुं-खाद्य सामग्री, si खा bs 
पीढ़ी, वंश, नस्ल (प्रत्य.) उत्पन्न, जैसे-- खानः 
घर में उत्पन्न होनेवाला। 5 

जाद (२) अ. स्त्री.-चोटी, वेणी । ये 

जादए खाक ( 9६93) फा. पुं.-धन-दौलत, सोता-चाँदी । 
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जादए सत्तक्नोम 


प न एलन ल मुस्तकरीम («६४०५०-०४०५-) अ. प्‌-सीधा रास्ता 
सरल माग। 
ज्ञाददूम (७२० ) फा. स्त्री-पंदाइश की जगह, जन्म- 
स्थान, जन्मभूमि । 
जादिल ((|»०५) अ. वि.-छड़नेवाला, योद्धा; वाद- 
विवाद करनेवाला । 
जाइ (५१>) फा. पु.-अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कमं; इंद्रजाल, माया, तिलिस्म; 
दृष्टिबंध, नज़रबंदी; हस्तकौशल, हाथ की सफ़ाई । 
जाइकुश (_/४,०५) फा. वि.-जादूगरों का वघ करनेवाला 
जाहूगर (5०५) फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, 
ऐंद्रजालिक; शोबदःगर, दृष्टिबंधक । 
जाइूगरो (, 555५5) फा. स्त्री.-माया कमं, जादू का काम; 
दृष्टिबंध, शो'बदःबाज़ी। 
जाइनचर ()४५५०५>) फा. वि.-जिसकी आँखों में 
हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। 
जाइनिगाह (४७४०,०५-) फा. वि.-दे. जादूनज़र'। 
जादूफ़न (०५>) फा. वि.-जादूगर। 
जादूबयाँ (। )५५५५०५> ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 
जादे उकबा (॥५:-००|) फा. अ. पू.-परलोक के लिए 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेकअमल। 
जादे राह (४,०5) फा. प्‌.-रास्ते का खाना और खर्च, 
पाथय, संवल, मार्गव्यय। 
ज्ञादे सफ़र (७) फा. अ. प्‌.-दे. 'जादेराह्‌'। 
जानःदार (५०८५५>) फा. वि.-हथियारवंद, सशस्त्र; 
मित्र, दोस्त। हि 
जान (८५>) फा. स्त्री.-प्राणवायू, रूह; जीवन, जिंदगी; 
शक्ति, जोर; साहस, हिम्मत। 
जान (७५>) अ. प्‌.-जिन क्रीम का सर्वप्रथम व्यक्ति, 
अबुलहसन, सारे जिन जिसकी संतान हें। 
जानदार (१०५५+) फा. प्‌.-प्राणी, जीवधारी, ज़ी रूह; 
मानव, मनुष्य, इंसान; जीवित, जिंदा; शक्तिशाली, 
ताक़तवर। 
` जानमाज (८०५७) फा. अ. स्त्री.-नमाज पढ़ने की दरी या 
चटाई आदि! 
जानझीन (,.५५८१०५+ ) फा. प्‌.-जो किसी की जगह पर बंठा 
हो, स्थानापन्न, काइम मक़ाम; उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर (7५>) फा. पृं.-पशु और पक्षी आदि प्राणी, 
मनुष्य के अतिरिक्त और सब प्राणी। 


जादू 


२४२ 


जा फ़रान 

जानां (()४ ५३) फा.प्‌-प्रेमपात्र, महबूब; प्रेमिका, प्रेयसी, 
महबूबः। 

जानानः («०७५») फा. वि.-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का(की)। 

जानिब (५०५०) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ़; पाएवं, 
पहलू । 

जानिबदार (०५५+) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफदारी 
करनेवाला । 

जानिबदारी (, ५०५३) अ. फा. स्त्री.-पक्षपात, 
तरफदारी । 

जानिबेन (५५०५+) अ. प्‌.-उभय पक्ष, दोनों पार्टियाँ। 

जानियः (<«|)) अ. स्त्री--व्यभिचारिणी, स्वेरिणी, 
असती, बंधकी, श्रष्टा, जारिणी, धविणी, फ़ाहिशा । 

ज्ञानी (, |) अ. पृं.-च्यभिचारी, परस्त्रीगामी, विषयलंपट, 
विपयाम्यस्त, वदचलन, रतनारीच । 

जानो (४५) फा. वि.-जान का, प्राणों का ; घनिष्ठ, 
गहरा । 

जानी (५५+) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
अपराधी, मुज़रिम। 

ज्ञानू (१) फा. पुं.-घुटना, जानु। 

ज्ञानपोश (, #५५५|;) फा. पुं.-वह कपड़ा जो खाना खाते 
समय घुटनों पर डाला जाता है। 

जानूबसान्‌ (5५/८५५५) फा. वि.-धुटने से घुटना मिला- 
कर (बेठना) एक पंक्ति में बराबर-बराबर (बेठना) । 

जाने जहाँ (५४३१८३) फा. पु.-सारे संसार वासियों का 
प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईइवर । 

जान जाँ (७.७) फा. पुं--प्राणाधार, प्राणों का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका; ईयर । 

जाने जानां (७७७%) फा. पुं.-दे. 'जाने जाँ'। 

ज्ञाफ़ (५०७) अ. पुं.-मूर्च्छा, वेहोशी; बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

ज्ञाफ़ (८६८) अ. पूं.-किसी को जान से मार डालना, 
इस तरह मारना कि उसो ठौर मर जाय। 

जाफ़र (५५%) अ. पुनह, (नहर) नदी; खरबूज़ा; 
चौदह इमामों में से एक। 

ज्ञाफ़र (४०) अ. पूं.-दे. 'ज्ा'फरान”। 

ज्ञाफ़राँ (८/१०) अ. पूं...'ज्ञा'फ़रान' का लघु., दे. 
जा'फ़रान'। 

चा $रांजार (| ।/):.८;) अ. फा.पुं.-जहाँ चारों ओर केसर 
के खेत हों । 

जा फ़रान (५५८) अ. पु.-कुंकुम, केसर। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


ज्ञाफ़रानी 


Ee Fr (०5) अ. वि.-केसर के रंग का, केसरी; 
केसर से वना हुआ। 

जाफरी (, ५१%) अ. वि.-एक पीछे रंग का फूल; 
पीछा रंग, पीत । i 
जा'बः (०५०%) अ. पुं.-तूणीर, निषंग, तरकश। 

जा हि श (as) फा. वि.-जगह-जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 

ज्ञाबितः (५७१७७) अ. पुं.- नियम, क्राइदः; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान क्राइदः। 

ज्ञाबित (७:५३) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक, 
मुंतजिम । 

ज्ञाबितए दीवानी (,_]५५०८१८०१।.३) अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क्रानून। 

ज्ञावितए फौजदारी (_,)।५३८५५२,5)- अ. फा. पुं.-फ़ौज- 
दारी अदालत का क्रानून। 

जाबिर (५१५+) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाळा । 

जाबिलिस्तान ((/००«“४|)) फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। 
जाबुलिस्तान (.५८०-|)) फा. पुं--दे. 'जाबिलिस्तान' 
दो. शुद्ध है। 

जाबुल्क्रा (७०2५२) फा. पुं.-पूवे दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाबुल्सा (८५.५५५३) फा. पुं.-पर्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 

ज्ञाबह (&२|5) भ. वि.-वघ करनेवाला, वधिक। 

जामः (०५>) फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा, 
कुर्ताः, क्रमीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़े। 
जामःकन (5८०) फा. पुं.-स्नानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लूंगी बाँधी जाती है। 

जामःजेब (५-^२३८०५+) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दें । 

जामःचेयी (, ५५२३८०५ ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और सजना। 

जामःतलाशी (, ५६7८०५३) फा. स्त्री-सरकारी तौर पर 
किसी शुवहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तलाशी। 
जामःदर (0८-०७) फा. वि.-कपड़े फाड्नेवला, शोका- 
तिरेक या पागलपन से कपड़े फाइनेवाला। य 
जामःदरी (,५)9४०८> ) फा. स्त्री.-शरीर पर पहने हुए कपड 


जामःवार (१८०) फा. पुं.- एंक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती हें। 

जाम (९+) फा. पृं--पियाला, कंस; शराब पीने का 
पियाला, पानपात्र, चपक । 

ज्ञाम (६5) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान 

जामए एह्लाम (#/)>/|०४-०) अ. फा. पृं.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बाधते हे। 

जामए गूक (. 5५५४६८७) फा. पुं.-काई, जो पानी पर 
जम जाती है | 

जामए फ़तह ( 675४.» ) फा. अ. पुं.-वह्‌ कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हें और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सुरत (५०))०९७.०५) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (८-०) फा. स्त्री.-रोजीनः, रातब; पियाले में 
शराव की तलछट; पुराना कपड़ा। 

जामगूल (, ]१५८०५> ) तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खवीस । 

जामबकफ़ (५-६५-६५०५) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (८-५४६) फा. वि.-ओंठों से शराब का 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराव पीता हुआ। 

जामिअः (५५-०८ ) अ. स्त्री.-विशवविद्यालय, यूनीवर्सिटी । 

जामिईयत (५५-१८०७) अ. स्त्री.-योग्यता, विद्वत्ता, 
क़ाबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव। 

जामि उल उलूम (,५५-।८-०५ ) अ. पुं.-सार-संग्रह्‌, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भडार। 

जामि उल कमालात (००१००८॥ ६८१५+ ) अ. वि.-जिसमें बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न । 

जामि उल मतफ़रिक्रोन (५7) &-०५> ) अ. पृं.-बिछुड़े 
हुओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला। 

जामि उर लुग़ात (८०८ ७-०५) अ. पुं.-ऐसा शब्द-कोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूणं संग्रह हो । 

जामिद (५०५३) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पुं.) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्या.) 

जामिदुलमक्ल (,}५|५-०५+) अ. वि.-जिसकी बुद्धि उस 
हो, जिसकी समझ में बात न आये, मन्दमति, घामड़ । - 

जामिन (,५०८३) अ. वि-ज्ञमानत करनेवाला, प्रतिभू; 

दूध जमाने की चीज़, आतंचन। 

5७2) भ स्त्री.-ज्रमानत करनंवाळा; जमानत। 
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जादए मत्तक़ीम 


है. च ज लक ९... है भुस्तक़ीस (७६४ ००००४०५२ ) अ. पु.-सीधा रास्ता 
सरल माग। 

ज्ञाबूम (७०० ) फा. स्त्री-पेदाइश की जगह, जन्म- 
स्थान, जन्मभूमि । 

जादिल (०५) अ. वि.-छड़नेवाला, योद्धा; वाद- 
विवाद करनेवाला । 

जाइ (१०५) फा. पु.-अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कमं; इद्रजाल, माया, तिलिस्म; 
दृष्टिबंध, नज़रबंदी; हस्तकोशल, हाथ की सफ़ाई । 
जाइकुश (, १०5१७८ ) फा. वि.-जादूगरों का वघ करनेवाला 
जादूगर (५5०५+) फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, 
ऐंद्रजालिक; शोबदःगर, दृष्टिबंधक । 

जाइूगरो (, 5,5०५) फा. स्त्री.-माया कमं, जादू का काम; 
दृष्टिबंध, शो'बदःवाजी। 

जाइूनजर (५४५५३८>) फा. वि.-जिसकी आँखों में 
हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। 

जाइनिगाह (४७०,०५-) फा. वि.-दे. 'जादूनज्र'। 
जादूफ़न (59०५) फा. वि.-जादूगर। 

जादूबयाँ (१५५५५५५5 ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 

जादे उकबा (॥५:००|) फा. अ. पू.-परलोक के लिए 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेकअमल। 

जादे राह (४)०|;) फा. प्‌.-रास्ते का खाना और खच, 
पाथय, संबल, मागंव्यय। 

ज्ञादे सफ़र ()*५.७|;) फा. अ. प्‌ .-दे. 'जादेराह' । 
जआानःदार (०८>) फा. वि.-हथियारवंद, सशस्त्र; 
मित्र, दोस्त। है 
जान (,/>) फा. स्त्री--प्रागवायु, रूह; जीवन, जिंदगी ; 
शक्ति, जोर; साहस, हिम्मत। 

जान (७६>) अ. पु.-जिन क्रौम का सर्वप्रथम व्यक्ति, 
अबुलहसन, सारे जिन जिसकी संतान हें। 

जानदार (५०५+) फा. पृ .प्राणी, जीवधारी, जी रूह; 
मानव, मनुष्य, इंसान; जीवित, जिंदा; शक्तिशाली, 
ताक़्तवर। 

` जानमाज (३८८५5) फा. अ. स्त्री.-नमाज पढ़ने की दरी या 
चटाई आदि। 

जानझीन (५५५६+ ) फा. प्‌.-जो किसी की जगह पर बेठा 
हो, स्थानापन्न, काइम मक्राम; उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर (५५>) फा. प्‌.-पशु और पक्षी आदि प्राणी, 
मनुष्य के अतिरिक्त ओर सब प्राणी। 
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जाना ((०५-) फा. प्‌ .-प्रेमपात्र, महेबूब; प्रेमिका, प्रेयसी, 
महबूबः। 

जानानः (४5५०) फा. वि.-परेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का (की)। 

जानिब (८-५) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ़; पाएव, 
पहलू । 

जानिबदार (५/०५८) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफ़दारी 
करनेवाला । हे 

जानिबदारी ()|०५-०५७) अ. फा. स्त्री.-पक्षपात, 
तरफदारी । 

जानिबेन (४५५५+) अ. प्‌.-उभय पक्ष, दोनों पार्ट्याँ। 
जानियः (०|) अ. स्त्री.--व्यभिचारिणी, स्वैरिणी, 
असती, बंधकी, श्रष्टा, जारिणी, धविणी, फ़ाहिशा। 
चानी (, ;०|;) अ. पं.-च्यभिचारी, परस्त्रीयामी, विषयलपट, 
विषयाम्यस्त, वदचलन, रतनारीच । 

जानो (४४) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 
गहरा। 

जानी (५५>) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
अपराधी, मुज़रिम। 

ज्ञानू (|) फा. पुं.-धुटना, जानु। 

ज्ञानूपोश (, #५५५|;) फा. पूं.-वह कपड़ा जो खाना खाते 
समय घुटनों पर डाला जाता है। 

जानूबखान्‌ (,४|०)३|) फा. वि.-घुटने से घुटना मिला- 
कर (बेठना) एक पंक्ति में बरावर-बराबर (बेठना) । 
जाने जहाँ (८/५४७६) फा. पुं.-सारे संसार वासियों का 
घ्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईदवर। 

जाने जां (५5.५७) फा. पु.-प्राणाधार, प्राणों का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका; ईइवर । 

जाने जानां (७७७...) फा. पुं.-दे. 'जाने जा'। 

ज्ञाफ़ (५५) अ. पुं--मूर्च्छा, वेहोशी; बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

ज्ञाफ़ (८६०) अ. पुं.-किसी को जान 
इस तरह मारना कि उसी ठौर मर जाय। 
जाफ़र (५५%) अ. पु-नह्न, (नहर) नदी; खरबूज्जा; 
चौदह इमामों में से एक। 

ज्ञाफ़र (4८) अ. पुं.-दे. 'जा'फ़रान'। 

ज्ञाफ़राँ (५११5) अ. पुं--'जा'फ़रान' का लघु., दे. 
` 'जा'फ़रान'। 

चा$रांजार (१/१/४८) अ. फा.पं.-जहाँ चारों ओर केसर 
के खेत हों । , हे 
ज्ञाफ़रान (|) अ. पु.-कुंकुम, केसर। 
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अ मिल फ़रानी (,,५|)८3) अ. वि.-केसर के रंग का, केसरी 
केसर से बना हुआ। 

जाफ़री (. ५११५३) अ. वि.-एक पीले रंग का फूल 
पीला रंग, पीत। 

जा'बः (८५५5) अ. पृं.-तूणीर, निषंग, तरकश। 

जा ब जा (५८१५+) फा. वि.-जगह-जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 

ज्ञाबितः (4५१५७) अ. पुं.- नियम, क्राइदः; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान क़ाइद:। 

ज्ञाबित (७2५७) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक 
मुंतजिम । 

ज्ञाबितए दीवानी (,_]५५०८१८०१।.३) अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क्रानून। 

जावितए फौजदारी (_,)|५२५५६१५२।.३) अ. फा पुं.-फ़ौज- 
दारी अदालत का क़ानून। 

जाबिर (१५+) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाला । 

जञाबिलिस्तान (, ५५५.५५) फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। 

जाबुलिस्तान (१५८...) फा. पुं--दे. 'जाबिलिस्तान', 
दो. शुद्ध है। 

जाबुल्क्रा (५८>) फा. पुं.-पूवे दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाबुल्सा (५५५५३) फा. पुं.-पर्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 

ज्ञाबह (८४) अ. वि.-वध करनेवाला, वधिक। 

जामः (८०५३) फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा; 
क्ताः, क्रमीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़े । 
जामःकन (५5८०) फा. पुं.-स्तानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लुंगी बाँधी जाती है। 

जामःचेब (८.५४८०५३) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दे। 

जामःखेबी (, ५५८३५०५३ ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और सजना। 

जामःतलाशी (, #०८०५३) फा. स्त्री.-सरकारी तौर पर 
किसी शबहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तलाशी। 
जामःदर (०८०५३) फा. वि.-कपड़े फाड़नेवला, शोका- 
तिरेक या पागछपन से कपड़े फाइनवाला। न 
जामःवरी (, ५)०४-१५>) फा. स्त्री.-शरीर पर पहने हुए कपड़ों 


जञामःवार (१८०८) फा. पुं.- एंक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती हे। 

जाम (१५+) फा. पुं.-पियाला, कंस; 
पियाला, पानपात्र, चपक । 

ज्ञाम (#5) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गमान । 

जामए एह्लाम (#।)>|2/) अ. फा. पुं.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बाँधते हें। 

जामए गूक (. ५५००६०७) फा. पुं-काई, जो पानी पर 
जम जाती है | : 

जामए फ़तह ( 675«5..*«) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हें और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सुरत (५०))०५४.०५-) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (. ५८५) फा. स्त्री.-रोजीनः, रातव; पियाले में 
शराव की तलछट; पुराना कपड़ा। 

जामगूर (,}५८०५> ) तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खवीस । 

जामबकफ़ (५.६ ६५०५>) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (५८४५+) फा. वि.-ओंठों सें शराब का 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराव पीता हुआ। 

जामिअः (८५८०५३ ) अ. स्त्री.-विश्वविद्यालय, यूनीवसिटी । 

जामिईयत (०-४-०*+) अ. स्त्री--योग्यता, विद्वत्ता, 
क्ाबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव । 

जामि उल उलूम (/५५/।८-०५>) अ. पुं.-सार-संग्रह, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भंडार। 

जामि उल कमालात (८०१००८॥ ८८१५३ ) अ. वि.-जिसमें बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न । 

जामि उल मतफ़रिक्रोन (,.५२०)2-.| ९०१५+ ) अ. पुं.-बिछुड़े 
हुओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला । 

जामि उरू छग्रात (८३-५ -०५> ) अ. पुं.-एसा- शब्द-कोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूर्ण संग्रह हो। 

जामिद (५०५+) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पूं.) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्या) 

जामिदुलमष्ल (, ]:]५००७+) अ. वि.-जिसकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ. में बात न आये, मन्दमति, घामड़ । 

जामिन (.५०८३) अ. वि-ज्ञमानत करनेवाला, प्रतिभू; 
दूध जमाने की चीज, आतंचन। 

sa अ स्त्री.-ज्ञमानत करनवाला; जमानत । 
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प ल ॥ (0७>) फा.पु.-प्रेमपात्र, महबूब; प्रेमिका, प्रेयसी, 
महबूबः। 
आनानः (०५५७८) फा. वि.-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 


जादए मुस्तक्वीस (५६४७....०४०५०) अ. प्‌.-सीधा रास्ता 
सरल माग। 
जाइद्म ((७२० ) फा. स्त्री-पंदाइश की जगह, जन्म- 


स्थान, जन्मभूमि । वस्तु, प्रेमिका का (की)। 
जादिल (,|०+) अ. वि.-लड़नेवाला, योद्धा; वाद- | जानिब (५-४५) भ. स्त्री-पक्ष, ओर, तरफ़; पारव, 
विवाद करनेवाला। पहलू । 


जाइ (५०>) फा. पु.-अभिचार, मार डालने, नुकसान | जानिबदार ()।०-५+) अ. फा. वि--मक्षपाती, तरफ़दारी 
पहुँचाने आदि का कमं; इंद्रजाल, माया, तिलिस्म; | करनेवाला। हे 
दृष्टिबंध, नज़रबंदी; हस्तकौशल, हाथ की सफ़ाई । जानिबदारी (, ५)|०.-५।३) अ. फा. स्त्री.-पक्षपात, 

जाइूकुश (१5०८ ) फा. वि.-जादूगरों का वघ करनेवाला तरफ़दारी। 

जादूगर (53>) फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, | जानिबेन (७२०५) अ. प्‌,जउभय पक्ष, दोनों पार्टियाँ। 
ऐंद्रजालिक; शोबदःगर, दृष्टिबंधक। जानियः (|) अ. स्त्री.--व्यभिचारिणी, स्वेरिणी, 
जाइगरी (, 5)5५५५>) फा. स्तरी-माया कमं, जादू का काम; | असती, बंधकी, अष्टा, जारिणी, धर्षिणी, फ़ाहिशा। 
दृष्टिबंघ, शो' बद:बाजी । आ चानी (, ५०|;) अ. पुं.-च्यभिचारी, परस्त्रीगामी, विषयलपट, 
जाइूनज्र Cys) फा. वि.-जिसकी आँखों मे जादू | विषयाम्यस्त, बदचलन, रतनारीच । 

हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। जानी (५५५+) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 
जाइनिगाह (४७०,०५-) फा. वि.-दे. जादूनज़र'। गहरा। 
जादूफ़न (,५१०५>) फा. वि.-जादूगर। जानी (५५) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
जाइूबयाँ (, ५५५५५५ ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में अपराधी, मृजरिम। 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको | ज्ञान (5];) फा. पुं.-घ॒टना, जान्‌। 
मोहित कर ले। ज्ञानूपोश (, #५५५।;) फा. पूं.-वह कपड़ा जो खाना खाते 
जादे उकबा (॥५:००|) फा. अ. प्‌.-परछोक के लिए | समय घुटनों पर डाला जाता है। 

Ee अच्छी इतियाँ, नेकअमल। . | आानूबख्ान्‌ (५|४५१|;) फा. वि.-घुटने से घुटना मिला- 
जादे राह (४०|) फा- पू.-रास्तं का खाना और खर्च, | कर (बेठना) एक पंक्ति में बराबर-बराबर (बैठना) | 
का (जग ये /क हनन हें जाने जहां (५/४५५३) फा. पुं--सारे संसार वासियों का 

me काः अ. एके: जादेराह। प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईदवर । 
जानःदार (०८५+) फा. वि.-हथियारबंद, सदस्य, | जाने जां (७०७) फा. पूं-प्राणाधार प्राणों का प्राण 
मित्र, दोस्त। ल श | 
३ / | अर्थात्‌ प्रेमिका; ईश्वर। 
जान (८५>) फा. स्त्री.-प्राणवायु, रूह; जीवन, जिंदगी; | जाने जानां Clee (दे. 'जाने जाँ' 
सकता खीर: ७२७) फा. पुं.-दे. 'जाने जा'। 
/ जोर; साहस, हिम्मत! ज्ञाफ़ (५८) अ. पुं.-मर्च्छा, वे 
जान (७+) अ: पु.-जिन ह ` #- पूल; वहो; बुद्धि की हानि: 

न (८+) अ. पृं. क्रोम का सर्वप्रथम व्यक्ति, अक्ल की कमी । 
अबुलहसन, सारे जिन जिसकी संतान हैं। जाक (Lis : 
जानदार (०५>) फा. पु.-प्रणी, जीवधारी, जी रूह; | ' (०%) भः पुं-किसी को जान से मार डालना, 

Cae ' “स्ह, | इस तरह मारना कि उसी ठौर मर 
र जाय । 
भानव, मनुष्य, इंसान; जीवित, जिंदा; शक्तिशाली, जफ़र (५5. 
अ फर (>>) अ. पु-नह, (नहर) नदी; खरबूजा; 
र चौदह इमामों में से एक। 
ह 5. ने) फा. अ. स्त्री.-नमाज पढ़ने की दरी या ज्ञाफ़र (2०) अ. पृ.-दे. 'ज्ञा'फ़रान' । 
चटाई आदि! ! ५०) अ. १.-'ज 
ज्ञाफ़राँ ((॥)४०) अ. पु.-जा'फ़रान' का छघ., दे. 
जानझीन ((..:४०>) फा. प्‌.जो किसी की जगह पर बेठा | ` 'ज्ाफ़्रान' । र 
हो, स्थानापन्न, काइम मक़ाम; उत्तराधिकारी वारिस। | ज्ञा'फ़रांजार (sly; ५ चारों 
# RR ’ ८/०5) अ. फा.पुं.-जहाँ चारों ओर केसर 
जानवर (५५>) फा. पु--पशु और पक्षी आदि प्राणी, | के खेत हों। EE | 
मनुष्य के अतिरिक्त और सब प्राणी। जा फ़रान (,./)८) अ. पुं.-कुंकुम, केसर । 
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जा फ़रानी 


Er फ़रानी (, |) अ. वि.-केसर के रंग का, केसरी 
केसर से वना हुआ। 

जाफरी (, ५५५5) अ. वि.-एक पीछे रंग का फूल 
पीला रंग, पीत। 

जा'बः (८५>) अ. पुं.-तूणीर, निषंग, तरकश | 

जा बजा (५०१%) फा. वि.-जगह-जगह, यदा-कदा 
जहाँ-तहाँ । 

ज्ञाबितः (4५७८) अ. पृं. नियम, क्राइदः; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान क़ाइद:। 

ज्ञाबित (७2५७) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक 
मुंतजिम । 

ज्ञाबितए दीवानी (, ५५५५०८१७५.) अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क्रानून। 

जावितए फौजदारी (_,)।५३८५५२,5)- अ. फा: पुं.-फ़ौज- 
दारी अदालत का क़ानून। 

जाबिर (१५) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाला । 

जञाबिलिस्तान ((/०००“|)) फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। 
ज्ाबुलिस्तान ((./५८०८|)) फा. पुं.-दे. 'जाबिलिस्तान', 
दो. शुद्ध है। 

जाबुल्क्रा (७००७) फा. पुं.-पूवे दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाबुल्सा (५०-८५५३) फा. पुं.-पर्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 

ज्ञाबह (८१5) अ. विवध करनेवाला, वधिक। 

जामः (८८>) फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा; 
कुर्ता, क्रमीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़े। 
जामःकन (..)5०-०८३) फा. पुं.-स्नानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लुंगी बाँधी जाती है। 

जामःच्चेब (८५२५०५) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दें। 

जामःज्ञेयी (, ५५२३५०५३ ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और सजना। 

जामःतलाशी (, #2८०५३) फा. स्त्री.-सरकारी तौर पर 
किसी शुवहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तलाशी। 
जामःदर (०८०५३) फा. वि.-कपड़े फाड़नेवाला, शोका- 
तिरेक या पागलपन से कपड़े फाइनेवाला। ग 
जामःदरी (, ५०८०७३) फा. सत्री.-शरीर पर पहने हुए कपड़ों 


जामिनी 


जामःवार (१५०८+) फा. पुं.- एंक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती हें। 

जाम (१८+) फा. पुं.-पियाला, कंस; 
पियाला, पानपात्र, चपक । 

ज्ञाम (5) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गमान । 

जामए एह्लाम (#।)>।८५^>) अ. फा. पुं.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बांधते हे। 

जामए गूक (४,5४०) फा. पुं.-काई, जो पानी पर 
जम जाती है! ४ 

जामए फ़तह्‌ ( 75०5.» ) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हें और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सूरत (५०))००७.०५-) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (५-०) फा. स्त्री.-रोजीनः, रातव; पियाले में 
शराव की तलछट; पुराना कपड़ा। 

जामगूल (,}५८०५> ) तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खवीस । 

जामबकफ़ (५.६६५०५5) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (५८५५४५) फा. वि.-ओंठों से शराब का 
पियाळा लगाये हुए, अर्थात्‌ शराव पीता हुआ। 

जामिअः (८०-०८३ ) अ. स्त्री.-विशवविद्यालय, यूनीवसिंटी। 

जामिईयत (०५१८०७) अ. स्त्री-योग्यता, विद्वत्ता, 
क़ाबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव । 

जामि उल उलूम (/७-3/८०५०)अ. पुं.-सारसंग्रह, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भंडार। 

जामि उर कमालात (८५।८०६०] ८८०७३ ) अ. वि.-जिसमें बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न । 

जामि उल मतफ़रिक्ीन (..)£०)+०-०|८-०- ) अ. पुं.-विछुड़े 
हुओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला। 

जामि उर छग़ात (८०\८!। ९१> ) अ. पुं--ऐसा शब्दःकोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूणं संग्रह हो। 

जामिब (७८०+) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पुं.) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 

(व्या.) 

जामिदुलअक्ल (| |5.-|०-०५-) अ. वि.-जिसकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ. में बात न आये, भन्दमति, धामड़ । 

जामिन (८५०५३) अ. वि -ज्जमानत करनेवाला, प्रतिभू; 

दूध जमाने की चीज, आतंचन। 

॥,०) अ स्त्री.-जमानत करनवाला; जमानत । 


शराब पीने का 
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जामी 


जामी (, +०) फा. वि.-जाम' (नगर) से सम्बन्ध रखने- 
वाला; मद्यप, मयनोश। 
ज्ञामी (, ०५७) अ. वि.-पिपासु, तृषित, प्यासा । 
जामूसः (८५३-०५) अ. स्त्री--भेस । 
जामूस (, +०-०५> ) अ. पुं.-भेंसा । 
जामे' (९०५३) अ. वि.-संग्रह करनेवाला संग्रहीता; 
संपादन करनेवाला, संपादक; व्यापक, बहुत ही विस्तृत । 
जामे आलो (५५०५०) फा. अ. पुं.-बहुत बड़ा पियाला । 
जामे जम (>>) फा. पुं.-प्रसिद्ध है कि ईरान के 
शासक 'जमशेद' ने एक पियाला बनाया था, जिससे संसार 
का हाल ज्ञात होता था। जहाँ तक इस विषय में गौर किया 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पियाले में 
कोई भंग-जेसी मादक वस्तु पिलायी जाती होगी, जिससे 
पीनेवाले को खयाली चीजें दिखाई पड़ती होंगी, जसा कि 
आजकल भी अधिक नशा हो जाने पर हम देखते हें । 
जामे जमशेद (3५-2.०>/४+) फा. पुं.-दे. “जामे जम'। 
जामे जहांनुमां (,५८५).५३४५>) फा. पुं.-दे. 'जामे जम'। 
जाने जहाँबों (, ५४१ ).३९५>) फा. प्‌.-दे. जामे जम'। 
जा मेबातिल (, ०५७०) अ. पृ.-़्लत गुमान, कुधारणा; 
श्म, वहम । 
जामे मय (८०४५+) फा. पुं.-शराब का पियाला; शराव 
पीने का पियाला; शराब से भरा हुआ पियाला। 
जामे शराब (०५८५+) फा. पुं.-दे. 'जामे मय'। 
जामे सिफ़ालों (, ५#७०८१५>) फा. पुं.-मिट्टी का र 
डबुआ, जामे सिफ़ाल,-- जामे जम से तो मेरा जामे सिफ़ाल 
अच्छा है”'ग्रालिब'। 
जामेह (८५>) अ. वि.-उद्ंड, सरकश; विद्रोही, बागी । 
जाये (2८) अ. वि.-नष्ट, बरबाद; ` व्यर्थ, बेकार; 
प्रभावहीन, वेअसर। 
जार ()८>) अ. प्‌.-प्रतिवासी, पड़ोसी; भागीदार, साझी; 
शरणागत, पनाहयाफ्त: । 
आर [रं] (५८>) अ. वि.-ख्लींचनेवाला; रक्षक, निगहबान; 
जेर देनेवाला कारक । 
जार ()८>) तु. पुं.-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; ढिढोरा, 
मुनादी । 
ज्वार ()$) फा. वि.-क्षीण, लागर, दुवला-पतला; 
अशक्त, बेजोर; दीन, दुःखी, बेकस । 
ज्ञार(र) ()८०) अ. वि.-हानिकर, अनिप्टकर, नुक़सान- 
देह । की क 
जारची (,५%)५>) तु पूं--ढिढोरिया, ढिढोरा पीटनेवाला, 
मुनादी करनेवाला I Digitized by Sarayu Foundatioi 
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0 I oS आन ऋमकूरूआ [चना सटे 
ज्ञारज्ञार ())|$) फा. वि.--बहुत अधिक, फूट-फूटकर 


(रोना) । 

ज्ञारनाली (,»७))) फा. स्त्री.-रोना-पीटना, बहुत व्याकुळ 
होकर रोना । 

ज्ञारिब (->)५७) अ. वि.-मारनेवाला, प्रहारक, आघातक । 

जारियः (८7)५> ) अ. स्त्री.-दासी, लोंडी; वह लौंडी जिससे 
उसका स्वामी सहवास करे; नौका, नाव । 

जारिहः (५५>) अ.प्‌ं.-हाथ-पांव आदि अवयव; शिकारी 
जानवर । 

जारी (_५)८>) अ. वि.-संचालित, चलता हुआं (काम 
आदि); प्रवाहित, बहता हुआ (पानी); लागू, चालू 
(क़ानून) । 

ज्ञारी (_,);) फा. स्त्री-विळाप, रोना । 

ज्ञारीद: (४५८)|) फा. वि.-रोया हुआ, रोदित । 

जञारोक्कितार (५८5१)|$) फा. अ. वि.-दे. 'ज्ञारजार' । 

ज्ञारोनज्ञार (|) फा. वि.-वहुत ही दुबला और अशक्त, 
मरयल। 
ज्ञारोनालां ((४५७)))) फा. वि.-दुखी और रोता हुआ; 
बहुत अधिक दीन और दुखी । 

जारोब (--))८>) फा. स्त्री.-ाड़ू , मार्जनी। 
जारोबकश (./०5>))>) फा. वि.-झाड़ देनेवाला, सफ़ाई 
करनेवाला, झाडू से जमीन साफ़ करनेवाला । 
जारोबकसझी (, ५5५.५)५>) फा. स्त्री.-झञाड देना, झाड़ से 
जमीन साफ करना । है 

जालः (८८>) फा. प्‌.-नदी पार करने के लिए कई महंकों 
मं हवा भरकर और उनके ऊपर्‌ लकड़ियों का ठाठ कसर्कर 
बनायी जानेवाली नौका। 

खालः (|$ ) फा. प्‌.-हिमोपल, घनोपल, ओला। 
ज्ञाल:ज़दगी (, ५४०३५१5 ) फा. स्त्री.-ओला पड़ना, शिला- 
वर्षा, करकापात । | 
ज्ञालःबारी ( ५)०००$) फा. स्त्री.-दे. 'जाल:ज़दगी' । 
जाल (|) अ.प्‌.-कूटता, जालसाज़ी; छल, वंचकता, 
फरेब । 

चाल [ल्ल] (५०) अ. वि.-मार्ग भ्रप्ट, गुमराह; पापी, 
गुनाहगार। 

चाल ((॥) फा. वि.- सफ़ेद बालोंवाला बूढ़ा पुरुष; सफ़ेद 
वालोंवाली बूढ़ी स्त्री; बूढ़ा पुरुष या स्त्री। 

जा'लसाउ (5५८, |>) अ. फा. वि.-कूटकार, जाली काम 
करनेवाला, नक़ली रुपया या दस्तावेज बनानेवाला । 
जा'लसाजी (, ५७, |> ) अ. फा. स्त्री.-कूट कर्म, नकली 

ग"हपगा। ध्वीगदस्सांकेश। बनाना । . 


जालिक 


SP EE 

जालिफ़ (५६+) अ. प्‌ं.-महामारी, ववा, मरी। 

जालिब (~>) अ. वि.-ग्रहण करनेवाला, लेनेवाळा; 
अपनी ओर खींचनेवाला । 

जालिम (७) अ. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; निदय, 
कठोर हृदय, निष्ठुर। 

ज्ञालिमानः (०५८.१५७) अ..फा. वि.-अत्याचारियों-जेसा । 

जालिमे अज्लम (/।४|,१७ ) अ. वि.-बहुत बड़ा अत्याचारी । 

जालिस (>) अ. वि.-वेठनेवाला, वैठा हुआ, आसीन; 
बेठानेवाला। 

जाली (, ५५>) अ. वि.-कृत्रिम, वनावटी, नकली; कल्पित; 
"र्जी । 

जाली (, ५%) अ. वि.-शुद्ध करनवाला, चमकानेवाला; 
प्रकाशित करनेवाला। 

जालीनोस (, ४५४८+) अ. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध यूनानी 
हकीम। 

ज्ाळूक (55) फा. पुं.-गुल्ला, (गुलेल में चलानेवला); 
गोली (बंदूक में चलनेवाली) । 

जालूत (५८३०+) अ. १.-एक बहुत ही अत्याचारी शासक 
जिसे हज़रत दाऊद की आज्ञा से 'ताळूत' ने मारा था। 

जाले' (९१>) अ. वि.-नि्ंज्ज, बेहया; धृष्ट, गुस्ताख, 
ढीठ। 

जावसं (, ०१>) फा. प्‌ं.-याजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। 

जाबिदाँ (, ७) फा. वि.-नित्य, शाश्वत, अनश्वर, 
हमेशा रहनेवाला। 

जाविदानी (,,०।०१५>) फा. वि.-दे. 'जाविदाँ'। 

ज्ञावियः (८५१) अ. पूं.- कोना, एकान्त, ग्रोशः; कोण 
(रेखागणित) । 

ज्ञावियए फ्राइमः (««४«)|)) अ. प्‌ -नब्बे अंश का कोण, 
समकोण। 

ज्ञावियए खारिज्ः (८=)८००५१|) अ. पं--वहिष्कोण। 

ज्ञावियए दाखिलः (८5०६८५5) अ. पुं--अतःकोण। 

` ज्ञावियए नज़र (५५००५५१;) अ. पुं.-दृष्टिकोण, नुक़तए 

नज़र। 

ज्ञावियए निगाह (४५६८५)/)) अ. फा. पुं-दे. 'जावियए 
नजर'। ! न 

ज्ञावियए मुन्क्रिजः (<०)४००४४४०)|)) अ. पुं--तत्ब अश से 
बड़ा कोण, अधिक्रकोण। 

ज्ञावियए हाइः (४०७०००४)) अ. पु.-नव्बे अंश से छोटा 
कोण, न्यूनकोण। 

जावेद (०५१५३) फा. वि.-नित्य, शास्वत, दाइमी । 
जावेदाँ (६/०२१७ ) पाते सगवः 
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जाहिल 

| जासुस (८५५०+) अ. 7-सुप्तचर, सूचीं, अपसर्पक, 

| प्रतिष्क, चारचक्षु, मुखविर । 

जासूसी ( Lege ) अ. पृं.-मृप्तच्रर का काम, मुखविरी । 

जाह (३८>) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा: इज्जत; पद, रुत्वा; 
सत्कार, कद्र 

जाहूपरस्त (८८०५५५४५३ } फाः वि.-प्रतिष्ठा पाने का इच्छुक, 
पदलोळूष; केवल प्रतिष्ठित लोगो का भक्त। 

जाइपरस्ती (, ५३८५५१४५> ) फा. स्त्री--प्रतिष्ठा प्राप्ति की 
इच्छा; प्रतिष्ठित लोगों की भक्ति। 

| जाहिफ (८६०५2) अ. वि.-हँसनेवाला, हँसो, प्रहारी । 

| ाहिदः (३००) अ. स्थ्री.-तपस्विनी, साध्वी, विर्ता, 

संयम नियम का पालन करनेवाली स्त्री। 

झाहिद (५2/5) अ. प्‌ -जितेद्रिय, संयमी, विरक्त, विपय- 
विरक्त, संयम-नियम और जप-तप करनेवाला व्यक्ति।. . 

जाहिदे सुरक (५५३५००) अ. फा. प्‌.-ऐसा नीरस जाहिद 
जिसके हृदय में जरा भी उदारता न हो। 

जाहिर (+०५७) अ. वि.-व्यवत, प्रकट, अयाँ; स्पष्ट, 
प्रत्यक्ष, वाजेह। 

जाहिर (५०/३) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, चमकता 
हुआ; उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, वलंद 

| जाहिरियार (०५७७७) अ. फा. वि.-दिखावे की बातें 
करनेवाला, दुनियासाज, अवसरवादी । | 

जाहिरदारी (८४१०३२५४) अ. फा. स्त्री--बनावट, दिखावा, 
दुनियासाजी, व्याज-व्यवहार । 
जाहिरन ([)०५४) अ. बि--देखने में, जाहिर में । 
ज्ञाहिरपरस्त (५-५०)३ ५०>) अ. फा. वि.-जो ऊपरी 
टीम-टाम पर मरता हो, केवल बाह्यलूप देखनेवाला । 
जाहिरपरस्ती (५२०५५३१०५७) अ. फा. स्त्री.-क्रेवळ वाह्य 
रूप पर मुग्धता । 

झाहिरदी ((+६२)»८४) अ. फा. वि.-बाहरी तड़क-भड़क 
का दीवाना, जाह्रिपरस्त। 

हाहिरबीनी (. 5५५२)२५०) अ. फा. स्ती.-केवल बाहरी 
टीम-टाम का मोह, जाहिरिपरस्ती । 

ज्ञाहिरा (|)८७) अ. वि.-दे. 'जहिरन' । के 

जाहिरी (५०५४) अ. वि.-बाहरी, वाह्य; ऊपरी, देखन 
भर का। , 

डाहिरो बातिन (८५०७११०५४) अ. पुं.-अंदर और बाहर, 
मन और मुख, जवान और दिल। पर 

जाहिल ((|»५>) अ. वि.-जो कुछ न जानता हा, अज्ञानी; 
मखं, बेवकूफ; असम्य, नामुहज्जब, अझिष्ट, बदसलीकः; 
उह “ड, अवखड़; निरक्षर, वेइल्म्‌। 
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ह न (७७७५७) अ. स्त्री--दे. 'जहालत । 

जाहिठे मृत्लक् (८३७० (७७०) अ. वि.-जो कुछ भी न 
जानता हो, निपट मूर्ख; बिलकुल वे पढ़ा-लिखा । 

जाहोजलाल (,]!> १४५+) अ. पु.-शानोशौक्त रोबो- 
दाब। 

जाहोमंसब (८-००५८०५४८>) अ. प्‌ं.-पदवी और प्रतिष्ठा। 

जाहोहशम (५१४७३) अ. पुं.-दे. 'जाहोजलाल'। 


जि. 


च्रिजार (३५३) अ. पुं.-दे. जगार । 
दः (5५५) फा. वि.-जीवित, जीता हुआः, नवीम, ताज़ा, 
जैसे-जिंद:खून' । 
लिदःदरगोर (५5५०४५५5) फा. वि.-जिसका जीवन मुर्दो- 
जैसा नीरस और व्यर्थ हो, जीवन्मृत। 
'डिदःदार (५०४७७३) फा. वि.-बहुत जागनेवाला। 
लिंदःदिल ((|७०४)) फा. वि.-हर समय प्रसन्न रहने और 
मजेदार बातें करनेवाला, विनोदरसिक। 
चिदःदिली (, ५०४५३) फा. स्त्री--प्रसन्न रहने और मनो- 
विनोद करने का भाव। 
जिदःवञ्क्ले मुर्दः (४०) । ८८५४७५३) फा. वि.-ऐसा 
व्यक्ति जो जीते हुए भी शव के समान हो, अत्यंत दीन 
दुखी और कप्टग्रम्त, हतजीवित। 
चिदःदाद (3५४०५३) फा. वा.-चिरजीव हो, जीवित रहो; 
साघुवाद, शावाश, “जिंदाबाद अय रजे उल्फ़त जानोदिल 
तुझ पर निसार, क्योंकि इक तेरे सबब से याद उसकी 
दिल में है ।” 
जिदःबाे (, „५५४०५५) फा. वा.-आयुष्मान्‌ हो, बड़ी उम्र 
मिले; शावादा, धन्यवाद । 
जिए जावेद (५५१८> ६०५३) फा. पुं.-जो सदा जीवित 
रहे, जो कभी न मरे। 
छिदगानी (, ५५४5५5) फा. स्त्री.-दे. 'जिदगी' । 
जिंदगी (, ९55) फा. स्त्री.-जीवन, प्राण, हयात। 
जिदगोबर् (, +१०१ ५४७०;) फा. वि.-जीवन देनेवाला; 
जीवन बढ़ानेवाला । 
ज़िदाँ ((॥००;) फा. पुं-कारागार, कारागृह, क्दखाना। 
जिदाँखानः (८५५५०३) फा. पुं.-दे. जिंदा । 
चिदानी (, |) फा. वि.-कारावासी, कदी, बंदी । 
जिदीक़ (, 3८५५3) अ. वि.-नास्तिक, ला मजहव; अग्निपूजक, 
आतझपरस्त, जरदुरत का अनुयायी । 
जिस (५०>) अ. स्त्री.-वस्तु, पदार्थ, चीज़; अश्न, ग्रल्ला; 
जाति । 


२४६ 


Digitized by Sarayu Foundation fri 


जिसखानः (2५८ ५६>) अ. फा. पृं.-अनाज आदि रखने 
का कोठा, मोदीखाना। 

जिसवार (१,०५) अ. फा. स्त्री.--परयारी का काश 
जिसमें बोई हुई जिस का ब्योरा होता हैं। 

जसी (, ०५>) अ. वि.-जिस से सम्बन्ध रखनेवाला। 

जिसीयत (८-७०५>) अ. स्त्री--लिंगता, नर या मादा 
होना; जातीयता, क़ौमियत । 

'नसेकासिव (७०४ ५०५>) म. स्त्री--ऐसी खोटी वस्तु जो 
बाडार में न बिके। 

जिसनाकारः (४५४७, ५०५ॐ ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'जिसेकासिद'। 

जिसेनाक्िस (, ,» ०, »४.->) अ. स्त्री--दे. 'जिसेकासिद'। 

जिक [क्क] (,ॐ) अ. स्त्री.-पानी भरने का खाल का 
पात्र, परवाल, मश्क, भस्त्री । 

जिक्‍्की (८) अ. वि.-पानी की मदक-जेसा; 
का एक प्रकार जिसमें सारा शरीर सूज जाता है। 

जिक्र (+55) अ. पुं.-चर्चा, तक््किरः; एक प्रकार का जप। 

जिफे अरः (5५55) अ. पृं.-योग में एक जप जो जवान 
और सीने से होता है। 

चिक्र स्री (, 5.55) अ. पुं-ऐसा जप जो मन में किया 
जाय, उपांशु । 

चिक्र खर ()४५२)55) म. पुं.-शुभ-चर्चा, अच्छा जिक्र; 
किसी बड़े व्यक्ति की याद और उसकी चर्चा! 

चिक्र गर ()४५55) अ. पुं.-अन्य-चर्चा, दूसरा जिक्र; 
रक़ीव की चर्चा । 

जिक्र जहर (+४३5५) अ. पुं.-एसा जप जो घ्वनित हो. 
जो आवाजच के साथ हो। 

जिगर (£>) फा. वि.-शरीर कः 57 दिशेष अवयव, 

साहस, हिम्मत। 
जिगरअफ्गार ()५८|)९5) फा. वि.-दे. 'जिगरफ़िगार'। 


जिगरकावी (, ८४%) फा. स्त्री.-कड़ा परिश्रम, 
मेहनत । 


जलंधर 


| जिगरखराश (, 5४>) फा. वि.-बहुत अधिक दुःख 


देनेवाला, हृदय-विदारक । 
जिगरखवारः ()।५५)८5) फा. वि.-जिगर को खानेवाला, 
दुःख देनेवाला । 
जिगरकवारी (, )/५%)८>) फा. स्त्री.- जिगर को खाना, 
दुःख, शोक। 
जिगरगोहाः (८५४८5 ) फा.पुं.-जिगर का टुकड़ा अर्थात्‌ पुत्र। 
जिगरताव (८०७,४८ ) फा. वि.-जिगर को गमं करनेवाळा। 
जिगरताबी (_ ,५७,६> ) फा. स्त्री.-कलेजा गर्म करना। 
सिंगरदी$१(3४}22)' फा. वि.-दे. 'जिगरखराश'। 


जिगरपारः 


जिगरंपारः (5५१३६5) फा. पुं.-दे. 'जिगरमोश:'। 
जिगरफ़िगार (७८,८5) फा. वि.-जिसका हृदय टुकड़े- 


| न हो, भग्न हृदय, अत्यधिक दुखी। 

जिगरबंद (५५,८5) फा. पुं.- दे. 'जिगरगोशः। 

जिगरसा (८.८5) फा. वि.-जिगर .को. छीलनेवाला, 
कष्ट देनेबाला। - 

जिगरसोसतः (८१८.५५5) फा. वि.-दिळ जला, जिसका 
हृदय शोक की आँच से जळ गया हो, भृष्ट हृदय, दग्ध- 
हृदय । 

जिगरसोत्तती (, ५५१७ %८+) फा. स्ती.-हृदय का 
दग्ध होना। 

जिगरसोज (3) ) फा. वि.-इदयदाही, दुःखदायी; 
सहानुभूति करनेवाला! 

जिगरसोडी (५३०)४>) फा. स्त्री.-हृदय जलाना, यम 
उठाना; सहानुभूति करना। 

जिगरी (, ५,८3). फाः वि.-हादिक, दिली; घनिष्ठ, गहरा; 
जिगर के रंग का, गहरा लाल। “ 

जिज़बिज (५३>) फा. वि.-शष्ट, अप्रसन्न, नाराज। 

जियः (५३) भ. पुं.-एक टॅक्स जो हिन्दुस्तान में 
बाज मुसलमान शासकों ने हिंदुओं से लिया था और जो 
तीन से बारह रुपये प्रति वर्ष लगता था, धमं-कर। 

जिद (७%) अ. स्त्री.-प्रयास, पराक्रम, कोशिश। 

चिद [इ] (७४) अ. स्त्री.-हठ, अड़; विपरीत, विरुद्ध, 
उलटा; वमनस्य, रंजिश । 

जिंदा (|७5) फा, प्रत्य.-शुद्ध करनेवाला । 

शिदाइदः (४७०-॥७;) फां. 'वि.-साफ़ करनेवाला, परि- 
साजित करनेवाला । हे 

शिदाइश ((/४|०)) फा- सत्री.-परिमाजन, सफ़ाई, चमक 
दमक, जिला । 

लिदृदः (०५०) फा. वि. परिमाजित, साफ़ किया हुआ, 
माना हुआ । 

जिडूदनी (..50905) फा. वि-माँजकर साफ़ करने के क़ाबिल, 
परिमार्जनीय । 

जिदार (५०%) अ. स्त्री--भीत, मित्त, दीवार। | 

जिदाल (,||५ॐ) अ. पुं--युद्ध, लड़ाई; वादविवाद, बहस । 

जिदालोक्िताल (, ७.5१, ||५%) भः पुं--लड़ाई और रकत- 
पात, खून-खराबी । 

जिह्वः (३०>) अ. पुं.-अरव का एक नगर जो प्रसिद्ध 
बंदरगाह है; जित । 

निहृतः (७०७%) `न. el , भनोख्ापन; 


आविर itizgd 


नवीनता, नयापन; : ; 
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जिशी 


जिहतआमेज् (}५५५०७%) अ. फा. वि.-वह बात जिसमें 


जिददत हो। 

जिद्ततराज़ (3|)/०८-७०) अ. फा. वि.-जिदत पैदा करने 
वाला, नयी-नयी त्रातं निकालनेवाला, आविष्कारक । 

जिद्दततराजी (७७००-७०) अ. फा. स्त्री--तयी-तयी 
बातें निकालना, आविष्कार । ; 

जिहृतपसंद (०५..५७००>) अ, फा. वि.-जिसे हर वात 
में जिहृत अच्छी लगती हो। 

जिदूतपसंदी (,५०५०१७०७%) अ. फा. स्त्री.-हर बात में 
जिहत अच्छी लगना। 

जिहत मआव (५०८०७5) अ. वि.-दे. 'जिइृततराज'। 
जिद्दन (७३) अ. स्वि.-प्रयास से, कोशिश करके । 
ज्विहन (५८) अ. वि.-हठ से, हठ के कारण। 
छिद्दी (५५८) अ. वि.-हुठ करनेवाला, ` हठी, आग्रही; 
जो वात ठान ले या कह दे उसी पर अड़ जानेवाळा। 
जिददेन (,.५५०८०) अ. पुं.-दो परस्पर विरोधी चीजें, जेसे 
आग और पानी। 

जिह्दोजहद (५.४३१५%) अ. स्त्री.-पराक्रम और प्रयास, 
दौइ-धूप। हे 
जिन [च] (>) अः पुं.-एक प्राणी जिसकी उत्त्ति 
अग्नि से मानी जाती है, और वह दिखाई नहीं पड़ता। 
जिनाँ (८५५८३) अ. स्त्री.-जिनान का रुघु,, दे. 'जिनान'। 
जञिनाँ (५) - अ. पं.-व्यभिचार, परायी स्त्री या पराये 
पुरुष के पास जाना। 

जिनाकार (५5) अ. फा. वि--व्यभिचारी; व्यभि- 
चारिणी । न 

जिनाकारो (५१६७5) अ.. फा. स्त्री-व्यभिचार, जार- 


. कर्म, हरामकारी। 


जिनाजः (४५८) अ. पुं--दें. “जनाजः, वो. शुद्ध हैं, परंतु 
उर्दू में 'बनाजः' ही बोलते हैं । हूँ 

जिनान (८/५ ) अः स्त्री.-जन्नत' का बहुः, जन्नतें; वाग्‌” 
समूह, उर्दू में एक वचन के अर्थ में व्यवहृत है। 

जिनायत (०४७८) अः स्त्री--पाप़, पातक, गुनाह्‌। 


जिनायातं (८०८५) अ. स्त्री.-जिनायत' का वहु, बहुत 


से पाप। 

जिन्नः (०८३) अ. पुं--जिनका बहुः, जितों -का-समूह्‌; 
जिनों की जाति। न्त 

िप्तत (५८५८७) भः स्त्री= आरोप, लांछन, तोहमता 

जिन्नात (<८) अ. पुं-- जिनः का बहुः -बहुतः सेःङदवित, 
जिनों की जाति। ~ उमः; 


[५ Foundation Tru जिन सम्बन्धी; एक जिन। द 


जिन्‌हार २४८ जियादःगो 

——————— 

र (०५०७) अ. पृं.-प्रलेप, अंग विशेष पर दवा का लेप। 

जिमाम (#८०३) अ. पुं.- प्रतिष्ठा, इज्जत; स्वत्व, हक़ । 

जिमाम (१\८०;) अ. स्त्री.-ऊंट की नकेल। 

जिमामे हुकूमत (०८०७-०४) अ. स्त्री-शासन की 
बागडोर, शासनसूत्र । 

ज़िमार (५५८०) अ. पुं-खोया हुआ माल जिसके मिलन 
की आशा न हो। 

जिमार ()८८>) अ. स्त्री-जम्र: का बहु., ककरियाँ; 
हज की एक प्रथा जिसमें शेतान को कंकरियाँ मारते हें। 
जिमाल (, ५८>) अ. पुं.-जमल' का बहु., बहुत-से ऊंट । 
जिन्न (3) अ. पं.-अंतर्गत, अंदर; प्रसंग, बात का 
सिलसिला; विषय। 

जिम्नन (८.2) अ. वि.-किसी प्रसंग में आयी हुई चर्चा। 
छिम्नी (, ५८,5) अ. वि.-किसी मुख्य विषय के अंतर्गत 
वाळा; गेर अहम, गौण। 

जिम्मः (८०5) अ. पुं.-उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी; प्रति- 
भूति, जमानत । 

जिम्मःदार (०८०३) अ. फा. वि.-उत्तरदायी, जवाव- 
देह; प्रतिभू, जामिन; जिम्मेदारी महसूस करनेवाला । 
ञ्जिम्मःदारी (, ५५७८८०७) अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 
जवाबदेही; प्रतिभूति, जमानत; कार्यभार, बार। 
जम्मत (८८००५) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा, इक्रार; प्रतिभूति, 
जमानत। 

जिम्मी (, ४) अ. पंः-इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिम 
नागरिक । 

ज़ियाँ (, ५५५3) फा.पृं.-हानि, अनिष्ट,जरर ; टोटा, क्षति, घाटा । 
जिया (.)५८$) फा. वि.~फाइ ख्राने॥/#।, हंसक, श्वापद,, 
व्याघ्र । 

ज्ञियांकार (५४,५५) फा. वि.-टोटा देनेवाला, घाटा 
पहुँचानेवाला; कदाचारी, बदआमाल । 

ज्वियाँकारी (५४ /०;) फा. स्त्री--टोटा देना; कदाचार, 
बदआमाली । | 

जिया (५-४) अ. स्त्री.-प्रकाश, ज्योति, आभा, चमक; 
सूर्य का प्रकाश । 

जियागुस्तर (८.८.१५४) अ. फा. वि.-दे. 'जियापाश'। 
ज्चियादः (४७४३) अ. वि.-अधिक,. प्रचुर, बहुत; तिअ- 
रिक्त, फ़ालतू । 

खियावःख्रोर (५५-४०६५) अ. फा. वि.-बहुत खानेवाला, 
पेटू, बहुभक्षी, पिंडीशूर । 
जियादःगो (५५४०५५) अ. फा. वि.-बहुत बातें बनाने- 
वोली, मुखर वीचि; मिथ्यावादी, गप्पी। 


जिनुहार ()५४)) फा. स्त्री--शरण, त्राण; पनाह्‌ । 
(अव्य.) कदापि, हरगिज। 
जिन्हारर्बार (॥5)५०)) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने 
वाला, वा'दा शिकन। 
जिन्हारख्वाह (5।५८)\५५)) फा. वि.-पनाह या रक्षा 
चाहनेवाला, शरणार्थी । , 
. जिनुहारी (, ५५53) फा. वि.-त्राण चाहनेवाला, शरमागत , 
प्रतिज्ञा करनेवाला । 
जिफ़ाफ़ (८5७3) अ. पृं.-दुल्हन को दूल्हा के घर भेजना; 
दूल्हा का दुल्हन से पहली बार मिलना । 
जिफ्त (७५) फा. स्त्री.-चीड़ का गोंद, रगछ। 
जिएदे (£५५) अ. पूं.-दुर्दुर, भेक, मेंढक, संड्क ! 
जिवस (, ५०१) फा. वि.-बहुत, अधिक । 
जिबा (५५%) अ. पुं.-जबी' का बहु., हरिनों का समूह्‌ । 
जिदाद (-०५) अ. स्त्री.-'जब' का बहु., गोह्‌। 
जिबायत (-५०-) अ. स्त्री--धन एकत्र करना; कर 
_ एकट्ठा करना। 
जिबाल (,]७५>) अ. पूं-जबल का बहु., पर्वतमाला, 
बहुत से पहाइ । 5 
जिबाले रासियात (००५५ ५०) अ. पृं.-ऊॐतरे-ऊंचे और 
बड़े-बड़े पहाड़ । FF 
जिबाह (४५>) अ. स्त्री.-जवृह्‌' का बहु., माथे, ललाट । 
जिबिल्लत (<५८५>) अ. स्त्री.-प्रकृति; स्वभाव, नेचर। 
¬ जिबिल्ली (, ५८;>) अ.वि.-प्राक्ृतिक, स्वाभाविक, नेचुरल । 
जिन्त (८५>) अ. पुं.-हर वह चीज़ जो ईश्वर के अतिरिक्त 
पूज़ी जाय। 
जिब्रः (४१३) अः स्त्री.- एक पुस्तक; एक पंत्र। 
जिब्र (५2) अ. स्त्री.-पुस्तक, किताब 
जिरिक्रान (८५५325) अ. पुं--संपूर्ण चंद्र, राकेश, सकलेदु, 
पूरा चाँद । + 
जिब्रील (१५>) अ: पुं.-एक फ़िरिश्ता जो पंगंबरों के 
पास ईश्वर का आदेश पहुंचाया करता था । 
जिन्ल (, ५5) अ. पं.-घोड़े या गधे की लीद | 
जिब्‌ह (१5) अ. वि.-वधित, जो जब्‌ह किया गया हो। 
जिब्हे अक्बर (१४5८5) अ. पुं.-वह दुंबा जो. हज्जत 
इस्माईल के बदले मे जबृह हुआ । 
जिब्हेअज्ञीम (#४५८५) अ.पुं--हजत इमाम हुसेनकी 
जिमाअ (८८३) अ. पुं>-स्त्रीप्रसंग, मेथुन, मुबाशरत। 
जिमाउलइस्म (2।६५०ॐ ) अ. पुं.-मद्यपान, शराबनोशी। 


६८> ) अ. पृं.-जुम्द' का बहु., ऊंची और कठोर 
जिमाद (2 र ) 5 कि _. Digitized by Sarayu Foundatio 
भूमि । 
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Eatin Fe (. 55४४०५) अ. फा. स्त्री--बहुत बातें करना; 
गप हाँकना । 

ज़ियावःतर (५४०६५) अ. फा. वि.-अधिकतर, बहुधा, 
अक्सर । 

चियादःतलबी ( LSM} ) अ. फा, स्त्री.-हिस्से या हिसाब 
से अधिक माँगना । 

ज़ियाद:सरी (, ५१४०४०५५३) अ. फा. स्त्री.-स्वच्छदता, खुद- 
राई; अभिमान, घमंड । ine 
जियादःसितानी (, „२५०४०६५३ ) अ. फा. स्त्री.-अपने भाग 
से अधिक ले लेना । 
जियाद (०५०४) अ. पुं.-अधिक, बहुत; 'इब्ने जियाद' इमाम 
हुसेन का क़ातिल। 

जियादत (८००६५३) अ. स्त्री.-अधिकता, बहुतायत। 
ज्यादती (, ५70५3) अ. स्त्रो.-अधिकता; अत्याचारः 
अनीति; हठधर्मी । 

जियापाश (५२६५-२) अ. फा.वि.-प्रकाश फेलानेवाला। 
जियापाशी (. ५ॐ\२५४5) अ. फा. स्त्री--प्रकाश फॅलाना। 
जियाफ़त (७-०५-०) अ. स्त्री.-अतिथि पूजा, मेहमांदारी; 
प्रीतिभोज, दावत। 

चियाफ़तलानः (८७५५८७५५०) अ. फा. पुं-अतिथियों की 
भोजनशाला । 

ज़ियाबार (५५५५५३) अ. फा. वि.-दे. 'जियापाश'। 
सियाबारी (५०५४१) अ. फा. स्त्री.--दे. जियापाशी' । 
लियावीतुस (, ८०४५३) अ. पुं. एक रोग जिसमें पेशाव 
बहुत आता है; बहुमूत्र । ह 
जियारत (७०१५) अः स्त्री--दर्शन, दीदार; तीर्थाटन, 
किसी बुजुर्ग के मजार आदि के दर्शनार्थं सफ़र; किसी 
बुजुर्ग का रौजा आदि! 

खियारतकदः (25५०)७४) अ- फा. पृं-दे. 'जियारतगाह' । 
जियारतगाह (४८००६४) अ. फा. स्थी 'ऐसी जगह जहाँ 
किसी छुजुर्ग का मार या उसके तबर्ईकात हाँ । | 
ज्ञिराअ (5) अ. पुं--एक हाथ की नाप; सातवां 
नक्षत्र, पुनवंसु । 

खिराअत (५८००5) अ. स्त्री-कृषिः खेती, काइत। 
ज्ञिराअतपेशञः (८२५३८०१, ) अः फा. विः-कृषक, किसान । 
जञिराअती (, ५-४);) अ. वि--कषि सम्बन्धी, खेती से मुत- 
अल्लिक़; खती का । 

द्चिराब (<.)-२) अ. पुं-तर का मादा पर चढ़ना। 
जिरार (५5) अः पुं.-एक दूसरे को हानि -पहुचाना; 
मक्के की एक मस्जिद जिसमें मुहम्मद साहब के शत्रु 


२४९ 


जिल्जाल 


जिराहत (८->)>) अ. स्त्री--घाव, जरूम, आघात; 
चीर-फाड़, शल्यत्रिया, दे. 'जराहत'। 

जिरिइक (.६<);) फा. स्त्री.-एक खट्टा फल जो चने के 
वरावर होता है और सुखोकर दवाई के काम आता है। 

जिरिह (४)) फा. स्त्री.-लोहे की जंजीरों का एक पह- 
नावा जो लड़ाई में पहना जाता है, कवच, अंगरक्ष । 

ज़िरीहपोश (,/92४))) फा. वि.-जो जिरिह पहने हो, 
कवचधारी । - 

चिरीहुबा (-5०४)) फा. वि.--ज़िरिह बनानेवाला, कवच 
बनानेवाला, कवचकार । न 

ज़िरिहसाज्ञ ()५४))) फा. वि.-दे. 'जिरिहबाफ़' । 

ज़िर्गाम (»५४)-2) अ. पुं.-सिह, व्याघ्र, शेर । 

जिनो (८%) अ. स्त्री-हइंताल, हरिताल, कांचनक, 
दे. जर्नीख', दो. शु. हें। 

ज़िज्ञोक (५-६५2) एक प्रकार की तोप। 

जिम (¢=) अ. पं.-पिड, देह, यह शब्द अधिक अधिक 
आकाशीय अथवा जड़ पदार्थो के लिए प्रयुक्त होता है। 
जिर्फ़ीन (,५४१) अ. पुं.-श्वुंखला, जंजीर; दरवाजे की 
जंजीर, दे. जुर्फ़ीन', दो. शु. हें । , 

जिर्यान (..2)०३) अः पुं.-शुक्र-्रमेह, मूत्र-शुक्र, पेशाब के 
साथ मनी आने का रोग, शुद्ध उच्चारण; 'जरयान' है। 

जिर्वः (395) अ. पु.-शंग, चोटी; ऊंचा स्थान। - 

जिस (५५००) अ. स्त्री.-डाढ़, बड़ा दाँत, जंभ, दाडक । 

खिल (८5) अ. पुं.-छाया, साया, परछाई । 

जिला (४०) अ. स्त्री-आभा, प्रभा, चमक; संक्रल, बतेनों 
या हथियारों की चूमंक। - | र 

खिला (८-८) अ. पुं--पार्क्वास्थि, पसली; जनपद, मंडल, 
प्रांत का एक भाग जो एक कलक्टर के अधीन होता है। 

जिलादार (५०%) अ. फा. वि.-आभा युक्त, चमकदार; 
जिस पर सेक़ल हो । eet 

छिलेबा (५-३) फा. पुं.- प्रसिद्ध मिठाई, बड़ी जलेबी। 

जिलौ (+८३) वुः पुं--कोतल घोड़ा, जो सरदारों और राजाओं 
की सवारी में काम आता है; लगाम, कविका। _ 

जिलोजान: (८०७५५।३) तु. फा. पुं--अश्वशाला, अस्तबल। 

जिलोदार (१०३८5) तुः फा- पुं.-श्रेष्ठ अश्वका स्वामी ।' 

जिलौरेज (52/2) तुः फा. वि.-तेज घोड़ा दौड़ानेवाला, 
सरपट जानेवाला । sa 

खिल (८5) अ: पुं--पसली, पा्इ्वास्थि; जनपद, मडल, 
जिला, इस शब्द का उच्चारण "जिला" भी है ४5 कक हॉकी ह 
(लक्का दः (३००.53) भः पं-इस्लामी स्यारहवाँ महोना। 
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जिल्द (०।>) ब. ट त्वक्‌, शरीर की ऊपरी 
खाल; किताव की एक प्रति, जसे--'अमुक पुस्तक की 
चार जिल्द”; पुस्तक पर चढ़ा हुआ कपड़ा आदि, जुडबंदी; 
किसी बड़ी पुस्तक का एक भाग, ग्रंथ-खंड । 
जिस्इसाच (3-७०) अ. फा. पुं.- पुस्तक की जिल्दे 
- बाँघनेवाला । 
जिल्दसाजी (. ८०७५>) अ. फा. स्त्री.-पुस्तक की जिल्दें 
बनाने का काम। 
लिल्हौ (१००) तु. पुं.-पुरस्कार, इन्‌आम, बखशिश। 
जिल्‍्क़ (८८>) अ. वि.-जो अंदर से खाली हो, छूंछा, 
पोला; खोलला आदमी, ओछा। 
सस्या (५०७) अ. स्त्री-चादर, प्रच्छादन। 
जिल्लत (<५) अ. स्त्री.-ख्वारी, तिरस्कार, अपमान, 
अनादर। 
जिल्लत (५८७}) अ. स्त्री.- लगूजिश, फिसलने की क्रिया; 
पतन, चुक, त्रुटि, भूल; पाप, गुनाह्‌। 
िल्लत (८८५८) अ. स्त्रो- गुमराही, मार्गञ्रंश, रस्ता 
मूल जाना; पातक, पाप, गुनाह। 
डिल्लत आमेख (५७१८८९५) अ. फा. वि.-अपमानजनक, 
तिरस्कारयुक्त, डिल्लत से भरा हुआ । 
खिल्छुल्लाह («| |») अ. पृं.-ईस्वर की छाया, अच्छा 
शासक । 
'बिल्‍्ले आतिफ़त (८८०.७०६८, |ॐ) ब. पुं.-छत्रछाया, जरेसाया । 
खिल्ले इनायत (८८००५५८ |») अ. पुं.-दे. 'जिल्ले आफ़ियत'। 
खिल्ले जर्मों (3४%, |») अ. फा. पुं.-रात्रि, निशा, रात। 
डिल्ले सुब्हानो (. ५१७०००५) 9) म. पुं--दे. 'जिल्लुल्लाह। 
खिल्ले हक्क (८5८.2) अ. पुं-ईइवर की छाया, ईश्वर की 
कृपा । 
डल्ले हिमायत (५८०2००५ 2) अ.-दे. 'जिल्ले आतिफ़त'। 
जिल्ले हुमा (८०,2) अ. फा. पुं.-हुमा पक्षी की छाया, 
जिसके पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है। 
(४५>) अ. पृं.-सही शब्द यही है, परन्तु उर्दू में 
जल्व:' बोला जाता है, दे. 'जल्व:'। 
खिलहिज्जः (८० |.5) अ. 
महीना । 
जिवार ()/५>) अ. पुं.-जवार' ग्रलत है, 'जिवार' या 
'जुवार' शुद्ध है; पड़ोस, प्रतिवास, हमसायगो; आस- 
पास, चारों ओर । 
(५८८४) फा. वि.-निङृष्ट, खराब, बुरा । 
डिसतभामाल (८/००/५८८०) अ. फा. वि.-कदाचारी, 
दुराचारी, बदआमार। 


इस्लामी बारहवा 


जिहादे अस्थुर 


० सन ++ कप पक 
जिश्तकार (४८८०२) फा. वि.-दे. 'ज़िश्त आ'माल'। 


जिस्तख्‌ (५५-५) ) फा. वि.-बुरी आदतोंवाला, दुःस्वभाव, 
दुष्प्रकृति; बदअखलाक्क, दुःशील, कुशील। 

डिञ्तरू (१५०; ) फा. वि.-बुरी शक्लूवाला, कुरूप, कदाकृति, 
कुदशन | 

चिस्तरूई (/5))--८5) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदशक्ली। 

सिझ्तिएकार ()४, +८) फा. स्त्री.-कर्मों की निकृष्टता, 
पाप, गुनाह । 

जिञ्तो (, +८) फा. वि.-निकृष्टता, खराबी; कुरूपता, 
बदशक्ली। 

जिस [स्स] ( , ) अ. पुं.-चूना, गच । 

जिस्म (/-->) अ. पुं.-शरीर, काया, देह; घनत्व, स्थूलता, 
लंबाई चौड़ाई मोटाई, जसामत। 

जिस्मानी (५५००>) अ. वि.-शारीरिक, बदनी; शरीर 
सम्बन्धी, जिस्मी । 

जिल्मानीयत (५८५७८... > ) अ. स्त्री.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई या गहराई और ऊँचाई, स्थूलता, घनत्व । 

जिस्मो (_५«>) अ. वि.-देहिक, शारीरिक, जिस्मानी। 
जिस्मोयत (०५०००) अ स्त्री.-स्थूलता, घनत्व, जसामत। 
जिस्मेखाको (५४७...) अ. फा. पुं.-मिट्टी का बना हुआ 
शरीर, नश्वर देह, मानवशरीर। 

जिसमे तालीमी (, ५+«/७०/...-) अ. पुं.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई, घनत्व, स्थूलता । 

जिस्सेफ़ानी (५०७५०) अ. पुं.-नइवर देह, मिट जाने- 
वाला शरीर, मानवदेह। 

जिल्ल ()-«+) अ. पुं.-सेतु, पुल, दे. 'जस्न' दो. शु. हें । 

जिह (5) फा. “धनुष का कनारा, चिल्ला (आक) 
साधु, घन्य, वाह्‌ । 

जिहगीर ()४55) फा. स्त्री.-वह अंगूठी जो तीर चलाते 
समय उंगली की रक्षा के लिए पहनी जाती है, अंगुलि- 
त्राण । 

जिहत (८८५५३) अ. स्त्री-दिशा, ओर, तरफ़; कारण, 
हेतु, सबब । 

जिहाज (५४>) अ. पुं--ब्याह का दहेज; मृतक का सामान, 
कफ़न आदि; यात्रा की सामग्री, पाथेय। 

जिहात (८,५८>) अ. स्त्री.-जिहृत' का बहु., दिशाएँ; 
सिम्तें; कारण समूह, वजह । 

जिहाद (०५४%) अ. पुं.-धमं के लिए विधमियों से युद्ध । 
जिहादे अक्बर ()»5|०।५>) अ. पुं.-बड़ा जिहाद, इंद्रियों का 
दमन। 
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जिहाफ़ ह 
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जिहाफु (८०५०5) म. पुं.-न्यूनता, कमी; छद के गणों में से 
मात्राओं की कमी | 

जिहाब (८७७) अ. पुं.-जाना, गमन करना, दे. जहाब' 
दो. शु. हूँ। 

जिहाम (+५०5) अ. पुं.-भीड़, जनसमूह; अधिकता, बहुतायत । 

निहार (१५७) अ. पुं.-मुरुष का स्त्री से यह कहना कि तू 
मेरे लिए माँ की पीठ है, इससे वह स्त्री व्याह से विछिच्न्न 
हो जाती है। 

सहार (५७७) अ. पुं.-उपस्थ, कटिदेश, पेड़, । 

हदः (४७५५२) फा. वि.-उछलनेवाला, कूदनेवाला। 

जिहे (ॐ) फा. अव्य.-अहो, क्या खूब, वाह-वाह। 

जिहेख (३४३) फा. पुं.-ज्याह्‌ में दुल्हन को दिया जाने- 
वाला सामान; दहेज । 

जिहुक (८०००) अ. पुं.-जोर की हँसी, अट्टहास, कहक़हा । 

जिहन (८५०५) अ. पुं-प्रतिभा, तब्बाई; धारणाशक्ति, 
समझ-बूझ; स्मरणशक्ति, हाफिज; दक्षता, कुशलता, 
होशियारी । 

छिहननज्ञों (, ५४८३०३) अ. फा. वि.-जो बात समझ में 
आ गयी हो, चित्त पर चढ़ी हुई वात, हृदयंगम, बोधगम्य । 

जिहूनी (५.25) अ. वि.-हादिक, मानसिक, रूहानी । 

जिहूनोयत (५८०४०७) अ. स्त्री.-प्रककृति, स्वभाव, आदत; 
अंत:करण, अंदरूं; धारणा, गुमान । 

(चिहने रसा (\८,७०७) अ. फा. पुं.-किसी बात को जल्दी 
समझ लेनेवाला जिहून। 

झिहने सालेह (८०५०८५७ ) अ.पुं.-अच्छे-बुरे में पूणं विवेक 
करनेवाला जिल्लं। 

जिहमत (०-3) अ. ्त्री--सड़े हुए माँस या मछली की 
दुर्गंध जो असह्य हो। | 


>> 


= 

जो इस्ते'दाद (०/००८८), ५5) अ. वि.-विद्वान्‌, योग्य, 
शिक्षित, पढा-लिखा, क़ाबिल। 

जीक़ (३७) अ. वि.-तंगी, संकोच, संकीर्णता; कृष्ट, 
दुःख, क्लेश, मुसीबत । 

जोकमाल ((|५४ ५5) अ. वि-गुणवान्‌, गुणी, हुनरमंद। 

ज्ञीक़ांदः (४००७, ५3) अ. पुं.-इस्लामी ग्यारहवाँ महीना । 

जोक्रप्नफस (१०५,3४०) अ. पुं.-दमे की बीमारी, एवास- 
कास, इवास रोग, श्वास कष्ट, उरःस्तंभ। 

जीग्रः (८४>) फा. पुं.-पगड़ी में बांघने का एक रत्नजटित 
आभूषण । 

ज्ञोज - (¢) फा. स्त्री-ज्योतिष को किताव जिसमें 
ग्रहों की गति का विवरण और दूसरी तफ्सीलें होती हें। 

जीजाह (४८३,५5) अ. वि-बड़े पद या बड़ी प्रतिष्ठावाला। 

ज्ञोन: (2५५5) फा. पुं--सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी; इमारतों 
की पक्की सीढ़ियाँ। 

ज्ञीन (५४) फा. पुं.-घोड़े की पीठ पर कसी -जानेवाली 
काठी, पल्ययन। 

ज्ञीनत (५८५) अ. स्त्री.-श्पंगार, सज्जा, सजावट; 
शोभा, श्री, रौनक । | 

द्ीनतकदः (४५५८८५८) अ. फा. पुं.-सुसञ्जित और छझांगा- 
रित मकान कोठी आदि; प्रेयसी का निवासस्थान। 

जोनतदिह (४०००-८७) अ. फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला, 

सुशोभित करनेवाला, जीनत देनेवाला । 

ज्ञोनते आग्रोश ((#9#५००५३) अः फा. स्त्री-गोद में बेठा 
हुआ, गोद में बैठकर गोद की शोभा बढ़ानेवाला । 

ज्ीनते यस्म (६२०८-४४) अ. फा. स्त्री-सभा में बेठकर 
सभा की शोभा को चार चाँद लगानेवाला। 

जीनते महाफल (५२००००८५) अः स्त्री-दे. 'जीनते 
बजम' । 

ज्लीनपोश (५२७४) फा. पुं-जीन के ऊपर डालनेवाला 
कपड़ा । 

जोनसाज (१७०७४) फा.. पुं--जीन बनानेवाला । , 

जीफ़ः (८४ॐ) फा- पुं.-मरा हुआ पशु आदि, मुर्दार, मृत, 
गतप्राण । 

जीफ़ःहवार (sss) अ. फा. वि.-मुर्दा खानेवाला, 
मताशी, पूयभुक्‌ । 

ज्ञीफ़्हम (१7.५२) अ वि.-बुद्धिमानु, मतिमान, मेघावी, 

जोइलितयार (१५०८. ५७) अ. वि.-जिसे अधिकार प्राप्त Fe Fr घारणासम्पन्न, उहीन; इरदर्ी, 
हो, प्राप्ताधिकार; जो किसी के अधीन न हो, खुद र कल वि.-दे. 'जीफ़हम' 

ज्ञीफ़िरासत त > Broo ® 

मुख्तार, स्वाधीन । र : | pe 2 पारा, सीमाब। | 

ज्ञीइज्जत (wy) अव्रते ऽतीव ० Trust and RS Dell 


जी 


जीँ (,५४) फा. स्त्री--जीन' का लपुख्प, जो समास में 
व्यवहृत होता है (अव्य. ) इससे। 
ज्ञी (५5) अ. उप.-एक उपसगं जो संज्ञा से पहले आकर 
'बाला' का अर्थ देता है, जसे-'जीअक्ल' अक्लवाला। 
ज्ञोम्ल (( 5-5 ५3) अ. वि--बुढिवान्‌, मेधावी, अक्लमंदे । 
खीआबरू (9), ४39) अः फा. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 


इज़्ज़तदार । 


क्ीदाल 


सीपाल (५ ५5} अ. फा. 
प्रतिष्ठित, मान्य, मुअज्ञज। 

झोमतंबत (००५०५७ ४5) अ. वि.-दड़े रुदूबेवाला, प्रतिष्या- 
वान्‌, सम्मानित । 

ज्ञोरः (४३३) फा. पृं.-जोरक, मसाले की एक प्रसिद्ध चीत । 

जोर (५) फः. पुं.-धीमी आवाज़, शीचा स्वर। 

खोरए सफ़द (०५५६५२)) फा. पुं.-श्देतजीरक, सफेद 
जीरा। 

छोरए सिघाह (३७८४२5) फा. पुं.-ऊष्ण जीरक, सुदा, 
काला जीरा । 

खीरक (। ९५२5) फा. वि.- प्रवीण, प्रति”: जाली, घारणा- 
वान्‌, चतुर, होशयार। 

छोरको (. ५5५) फा. स्वो.-चातुयं, दक्षता, कुशलता, 
प्रवीणता, प्रतिभा, तब्बाई। _ 

झोरुतूबः (८५5५ ५) अ. वि.-दे. जीमतंबत' । 

जोरूह (7५ ५5) अ. वि.-प्राणी, जीवधारी, जानदार। 
जोरोबस (#१५२) फा. पुं.स्वर का उतार-चढ़ाव, षड्ज, 
निषाद इत्यादि । 

जोषः (४५४२) फा. पुं--पारद, पारा, सीमाव । 

जोवक्रार (५५5+ ५) अ. वि--दे. 'ज्जीमतंबत'। 

जीवजाहृत (८०५5५ ८5) अ. वि.-दे. 'जीमतंबत'। 

जोत्त (४3) फा. स्त्री--जीवन, जिंदगी । 

ज्ोस्तनी (, +...) फा. वि.-जीने के लाइक़, जिस का 
जीना आवश्यक हो, जीवनीय । 

जीहयात (७०५४० ५5) अ. वि.-दे. 'जीरूह'। 

कोहम (४०. ५5) य. वि.-जिसके पास नौकर चाकर 
बहुत हों, वेश्वज्ञाली । 

कीहिस (२५००, ५5) अ. वि.-जिसे अपनी बुराई-भक्ताई का 
छुर्लास हो. खुददार, स्वाभिमानी । 

जह्यथ (५४५० ४5) अ. वि -अन्छी हैसियतवाला; 
किकानू, ध्वे; प्रतिष्टित, नुअज्जज। 

दहस { १.59) अ. वि.-संजावाने, सुचत, जो होश में 
ह; बुद्धिमान, अक्लमंद; दूरदर्शी, दृरंदेश । 


कर 


ज 


>] 
जुंद (२4>) अ. पृ.-सेना, फ़ौज, पल्टन । 
छुंदबेवस्तर (५८०५५५७५ ) फा. पुं.-एक समुद्री ऊदविलाव 
के अंडकोष का सुखाया हुआ रस जो दवा में चलता है। 
जुंदी (५०५) अं. पुं.-संनिक, सिपाही, ल₹्करी, फ़ौजी । 
बाँ (८५७%) फा. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ (प्रत्य) 
हिळानेवाळा, जंसे~-'सिलसिल:जुंबां' जंजीर हिलानेवाला । 
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वि.-जिसके पर हों, पक्षी, ! खि 


ST 
छ 


| आुशिश (८५५%) फा. स्त्री.- कंप, हिलन, हरकत , 

। टस से मस होने की हालत; गति, चाल । 

| जुंबीद: (३५४५५5 ) फा. वि--हिला हुआ, जुंविश खाया हुआ। 

| झुकता (७-७) अ. पुं.-जईफ़' का बहु., निर्बल और 

| अशक्त लोग; दीन, दुखी, वेकस लोग-। 

| सुजना (५००) अ. पुं.-'जईम' का बहु., लीडर लोग, 
नेतायण। 

डुअभाए मिल्लत (००००८. .००४) अ. पृं.-राष्ट्र के नेता, 
क्रोम के .लोडर। 

डुआफ़ (5८३) अ. वि.-हालाहल, कालकूट, घातक 

| विष; घातक, जान लेनेदाला। 

| चुका (६5) अ. स्त्री--सूर्य, रवि, सूरज; प्रातःकाल, 

। सबरा। 

चुगाल (,|65) फा. पृं.-बुझा हुआ अंगारा, कोयला। 

जुप्राल (५5) फा. पुं.-दे. 'जुगाल'। 

सुतः (५०८७) अ. प्‌.-संकोच, तंगी, कठोरता, सख्ती । 
जुग्रात (८) ) फा. प्‌.-दधि, दही । 

जुप्राफ़ियः (०५,५5 ) अ. पु,-भूगोल; भूगोलशास्त्र । 

डुपराफ्रियरदा (9 २७|)ॐॐ ) अ. फा. वि.-भूगोल जानने- 
वाळा। ; 
जुप्राफ्रिवःनवीस (, +५५५ <७४|)>+) अ. फा. वि.-भूगोल 
लिखनेवाला । 

जु (५+) अ. प्‌ं.-खंड, भाग, टुकड़ा; ग्रंथ खंड, जिल्द; 
अध्याय, वाब; अतिरिक्त, अलावा; सिवाय; पुस्तक के 
सोलह पेज का फाम; जो पूरा न हो, कम, अधूरा, इस शब्द 
का शुद्ध रूप 'जुज्व' है। 

जुद्धदान (०५३) अ. फा. पृं.-बच्बों की किताबें रखने 
का वस्ता। 

जुछबंदों (_५०००;७) अ. फा. स्त्री.---जिल्दसाजी में किताव 
के हर जुज़ की सिलाई; जिल्दबंदी। 

भुरस (,५०३%) अ. फा. वि.-मितध्ययी, कम खच; 
कृपण, कंजूस। 

जुञ्रसी (, ५८१५+) अ. फा. स्त्री.--खर्च कम करना, 

; कृपणता, कंजूसी । 

जुजाज (५5) अ. पृ.काच, काँच, शीशा। 

जाम (#५) अ. पुं.-कुष्ठ रोग, कोढ़। 

जुजामी (, |>) अ. वि.-कुप्ठी कोढ़ी । 

जुबई (, >) .अ. वि.-दे. 'जुज्वी' । 

जुजईयात (८०६४४५ ) अ. पूं.-किसी बात के तमास पहल 
छोटी-छोटी बात। 


जुरब (>) अ.पु,-दे. 'जुज', शुद्ध रूप यही है। 


हू 


Fo ( HS ) अ. वि.-कुल मंसे एक जुज़, थोड़ा, कम। 
जुज्वेला पतजज्जा (५५५१४१३) अ. पुं.-वह सूक्ष्म 
यंत्र जिसके फिर टुकड़े न हो सके, त्रसरेणु, अनूरेणु। 
हला यन्फरक (क्क ) (..७०.०४))+०) अ. प्‌.-एसा अंश 
जो अपन मूल से पृथक्‌ न हो सके । 

जदा (|००) फा. वि.-पृथक्‌, अलग; भिन्न, मख्तलिफ़; 
विरहग्रस्त; अन्य, दूसरा। 
जुदाई ( „|५%) फा. स्त्री.-पृथक्ता, अलगाव; वियोग, 
फ़िराक़; वमनस्य, रंजिश। 
जुदागानः (८५४]७ॐ ) फा. वि.-अलग-अलग, पृथक-पृथक। 
जुदे (५०%) अ. पु.-उत्तरीय धुवतारा, वह ध्रुवतारा 
जो उत्तरीय ध्रुव के पास है। 
जुद्री (, ५५%) अ. स्त्री.-शीतला रोग, चेचक। 
जुन्‌ (५५>) अ.प्‌ं.-'जुनून' का लघुः, दे. जुनून, यह रूप 
यौगिक शब्दों में हो जाता है। 

जुनूंअंगेल (४८|/3) अ. फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
उन्मादवद्धंक । 

जुनूंखे (४५१५३) अ. फा. वि.-जुनून पैदा करनेवाला, 
उन्मादोत्पादक । 

जुनूंजोलाँ (१5१) अ. फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
तीब्र उन्मादक । 

जुनद (०५५+) अ. पुं.-जुंद' का बहु., सेनाएं, फ़ौज । 
जुनून (६१५) अ. प्‌ .-उन्माद, विक्षिप्तता, पागलपन | 
जुनूने इइक (८52) ) जे पू.-प्रेमोन्माद, मुहब्बत का 
पागलपन,-- सुन अय जुन्‌ने इश्क़ तुझे इसमें क्या मिला ? 
बरमों जो कोहोदश्त घुमाया किया मुझे।' 
जुनेद (५ ) अ. व्‌ .-बगदाद के एक बहुत डंडे ऋषि । 
जुन्नार (५5) अ- पुं-यजोपवीत, जनेऊ । | 
जुक्नारगुसिस्तः (८००००४)४)) अः पशः बि.-जिसने जनऊ 
तोड़ डाला हो, जो हिंदू धमं ्रष्ट ही गया ह! 
झुक्षारदार (॥०)४) )अ.फा वि.-जनेऊ धारण करनेवाला, 
हिदू । 

जुप्नारपोज् ( ८929७5) अ. फा. बि.-दे. 'जुन्नारदार'। 
जुश्नारबंद { ०५5५3) अ. फा. वि.-दे. जुन्नारदार। 
जुन्नून (८५-११२ ) अ. प,.-हजत यूनुप की उपाधि, आपको 
मछली निगळ गयी थी। 

जफत (७-०५) फा. पुं.-जोड़ा, युग्म, युगल; वह संख्या जो 
दो से बेट जाय, समसंख्या; जूता, पाठुका। 
जफ्तक (८-९५ ) फा- दूं.-चकवा-चकवी, सुर्खाब का जोड़ा। 
जुफ्तफ़रोश ( (9४४४) फी- वि.-जूते बेचनंवाला। 


_ लन्ड नकल कल कील नकल दा बकककी कट न ट मनन श नि शीशी शीट हिट 


जुफ्तो (, „= ) फा. स्त्री.-पशुओं आदि का मंयुन। 

जुफ़ (५७) अ. पृं.-नख, नाखून। 

जुबानः («४५० ) फा. प्‌ं.-आग की लपट, अग्नि-शिखा; तराजू 
की डंडी के बीच का डोरा, दे. ‘वानः, दोनों शुद्ध हें। 

जुबान (,.)५5) फा. स्त्री.-दे. 'जबान', दोनों शुद्ध हें । 

जुबाना (७७5) अ. प्‌.-सोलहवाँ नक्षत्र, विशाखा। 

जबाब (०५5) अ. स्त्री.-मक्षिका, मक्खी। 

जुबुन (>>) अ. पुं.-फाड़े हुए दूध का खोवा या पनीर, 
दे. जुब्न नं० २'।- 

जुबूल (१२७) अ. पृं.-क्षीणता, दुर्बलता, लाग़री; 
मलिनता, खिन्नता, अफ़्सुदंगी। 

जुब्दः (३७५) अ. पुं.-सार, तत्त्व, खुलासा; नवनीत, 
मक्खन; शिरोमणि, सरताज। 

जुब्दतुलहुकमा (५८५००६०५) अ. प्‌.-चिकित्सकों में 
शिरोमणि; वैज्ञानिकों में सर्वश्रेष्ठ। 

जुब्न (५४>) अ. पुं.-भीरुता, कायरता, डरपोकपन; 
फटे हुए दूध का मावा, पनीर, दे. 'जुबनः। 

जुब्बः (८५5) अ. पुं.-लंबा अंगरखा, चुगा। 

जुब्बःपोश (,११८४>) अ. फा. वि.-चुगा पहननेवाला; 
चुगा पहने हुए। 

जुग्र (५2) अ. पुं.-ग्यारहवाँ नक्षत्र, पर्वा फाल्गुनी । 

जुमल (,}-->) अ. पु.-अबजद के अक्षरों का हिसाब; 
अबजद के अक्षर। 

जुमादल उल्म (५५5.५०५) अ. पूं.-इस्लामी छठा 
महीना । 

जुमादलऊला (५५५.5०८५) अ. पुं.-इस्लामी पाँचवाँ 
भहीना। 

जुमान (७५८%) अ. पु.-मोती, मुकता; मोती कें आकार 
की चांदी की घुडियां। 

जुमाम (~>) अ. पुं.-बतन का पानी से लबालब भर 
जाना। 

जुमुअः (८०>) अ. पृ.-शुक्रवार, दे. 'जुम्‌अः' दोनों 
तरह शुद्ध है। 

जुमुक्त (०-००) फाः पुं.-बरवटा, कसीला, एसा स्वाद 
जैसा हड़ का होता है। 

जुमुर (५०८) अ- पू.-दुबलेपन की वजह से पेट का पीठ 
से चिपक जाना। 

जुमुर्ुव (२5) फा. पुं.-एक हरे रंग का रत्न, पन्ना। 

जुमूव (०५०) अ. प्‌.-जमना, जम जाना (पानी आदि 

का); खिन्नता, मलिनता, अफ़्सुदंगी; ठप हो जाना, 

गत्यावरोध, डेडलाक । 


जफ्तताज 3०००० तताए बनाने वाला, थः -मेकर। 
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"_ BESTE 


सुम्र 


ह (८००२) अ. पुं-शुक्रवार, दे. जुमुअः, दोनों 
उच्चारण सही हें। 
जुम्जुम: (००) अ. पुं.-कपाल, भगाल, खोपड़ी । 
खुरः (३५०) अ. प्‌.-दल, यूथ, जत्या, पार्टी । 
ड्ज (2) ब. पुं-दे. जुमूर। 
सु्ए अहवाब (.५->|६)-०)) अ. पूं.-मित्रमंडली, मित्रगण, 
दोस्तों की पार्ठी । 
जुम्ल; (८८८) अ. पुं.-समस्त, समग्र, सब, सवं; वाक्य, 
शब्दसमूह, फ़िक्रः। 
जुमलए इंशाइयः (८५५४४६५०३) अ. पुं-दे. जु. 
इस्मियः' । 
चुम्लए इस्तिफ्हामियः (५५०१ ।८.८> ) अ. प्‌ं.-एसा 
वाक्य जिसमें प्रश्‍न हो। 
छुम्लए इस्मियः («७«|४०५०-) अ. प्‌ं.-ऐसा वाक्य 
जिसमें क्रिया न हो, संज्ञात्मक वाक्य। 
छुम्लए खबरीयः ( ८८)५८०६५.०८ ) अ. पुं.-दे. जु ० इस्मियः 
जुम्लए मोतरिश्ः (८७)६-००४५८८ ) अ. प्‌.-इबारत या 
तक्रीर के बीच में ऐसा वाक्य, जो किसी दूसरी बात 
से सम्बन्धित हो और मूल विषय से उसका कोई सम्बन्ध 
न हो। 
खम्लगो (, ८८>) अ. फा. वि.-सवंत्ब, समस्तत्व, 
पूर्णता, सारापन ! 
चुम्हर (४०>) अ. पुं.-सवंसाधारण, जनसाधारण, 
जनता, अवाम। 
अम्हरियत (५-५५४-०३) अ. स्त्री.-गणतंत्र, जनतंत्र, 
प्रजातंत्र। 
जुमूहुरी (, ५११५००) अ. वि.-सावंजनिक, सावंजनीन । 
झरफ़ा (५,४) अ. पुं.-जरीफ़' का बहु., हेसोड़ लोग। 
बुम्हरे अनाम (९७,५४००) अ. वि.-जन साधारण, 
अवामुन्नास। 
घुरात (४।५८) अ. पुं.-तीव्र, तेज़; वह अपान वायु जो 
शाब्द के साथ निकले। 
जुरूफ़् (5५%) अ. पुं.-जफ़ का बहु., बतंन-भाँडे। 
खुराफ (८45) अ. पुं.-ऊंट के बरावर एक जंगली 
जानवर जिसकी पीठ चित्तीदार होती है, दे. 'जराफ़', 
दोनों शुद्ध हें! 
जुर्म: (८०>) अ. पुं.-एक घूँट, इतना पानी आदि जो 
एक बार में पिया जाता है। 
दुर्म: ((/४००,>) अ. फा. वि.-धूँट-षूंट करके पीने- 
वाळा; मदिरा पीनेवाला, मद्यप। 


२५४ 


जुरुह 

OE 

जुलंःकशी (५3४००) ) अ. फा. स्त्री.-धूट-धूंट करके पीना ; 
मदिरा पीना, शराबनोशी । 

जूर्ज:नोश (, ५८०५) अ. फा. वि.-दे. जुर्अ:कश!। 

जुर्मेएमय (८०८०+) अ. फा. वि.-मदिरा का घूँट। 

जुल (+|)>) अ. स्त्री-साहस, हिम्मत; उत्साह, 
उमंग, हौसला; धृष्टता, दुःसाहस, बेबाक़ी। 

जुर्मतमफ़ा (|*/८०।)+) अ. फा. वि.-साहसवद्धक, 
हिम्मत बढ़ानेवाला। 

दुर्मेतआजचमा (५०८८।५>) अ. फा. वि.-हिम्मत की 
परीक्षा करनेवाला, यह देखनेवाला कि अमुक काम हो 
सकेगा या नहीं। 

जूमंतमाज़माई (, +१८०८०५>) अ. फा. स्त्री.-हिम्मत की 
परीक्षा, ताक़त का इम्तिहान। 

मुर्मंतमंद (०५५८१) ) अ. फा. वि.-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती, आरभट। 

जुमंतमंदान: («|७०००-भ)>) अ. फा. अव्य.-साहसपूणं, 
हिम्मत से भरा हुआ। | 

जुअंतमंदी (५0००-०३) अ. फा. स्त्री.-उत्साहशीलता, 
साहसपरता, हौसलामंदी । 

सुते (८) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध अन्न, ज्वार, दे. 'जुरंत', 
दोनों शुद्ध है। 

जुफ़ोन (५४) अ. पूं.-दे. 'जिफ़ीन' दोनों शुद्ध ह । 

जुर्म (+) अ. प्‌ं.-अपराघ, दोष, कुसूर; आरोप, लांछन, 
इत्तिहाम। 

जुर्म मा कई: (४०५१५५४३) अ. फा. वि.-जिसने अपराध नः 
किया हो, अकृतापराध। | 

जुर्मानः (८५०,>) अ. फा. पुं.-वह सजा जो धन के रूप में 
दी जाय, अथंदंड। 

खुरः (४५) अ. स्त्री.-ज्वार एक अन्न। 

जुरंः (३३) फा. प्‌.-नर बाज, श्येन, बाज का नर जुरंः 
होता है और मादः बाज़। 

खुरः (४)-४) अ. स्त्री.-सौकन, सौत। 

जुरंत (००))) फा. स्त्री.-एक अन्न, ज्वार, दे. 'जुतं' । 

जुर्राफ़ः (८) अ. पुं.-दे. “जुराफ़' । 


जुर्राव (|>) अ. प्‌ं.मोजा। 


खुर्रीयत (८८०५५४) अ. स्त्री.-संतान, बाल-बच्चे; हाली- 
मवाली, पिछलग्गू। 

जुरूह (7%) अ. पुं.्रमर के आकार का एक लाल 
रंग का विषैला कीड़ा जिसके परों पर काली बुंदकियां होती 


हें । यह कीड़ा दवा में काम आता है और शरीर में छाला 
डालता है, 


जरारीह' “+ । 
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रे | | 


जुं (८)>) अ. प्‌.-धाव, क्षत, ज़रूम। 

जुलम (#७) अ. पूँ.-“जुल्मत' का बहु., अंपेरे। 

जुलल (,]७) अ.प्‌ं.-“जुल्लः' का बहु., बहुत-से सायबान। 

सुलाल (,]9) अ. प्‌ं.-स्वच्छ और शीतल पानी; निथरा 
हुआ पानी; एक-दो इंच लबे कीड़े जिन्हें निचोड़ने से 
बहुत ही ठंडा पानी निकलता है। 

डुछूपाल (८०८.८७) अ. पुं~जुल्मत' का वहु., अंधेरे, 
अंधकार-समूह । 

जुलूस (१५>) अ.पु.-बैठना; राजा आदि का गद्दी पर 
बैठना; समारोह के साथ गश्‍्त, उत्सव यात्रा, शोभा-यात्रा, 
अल समारोह । 

सुलेखा (\७४) अ.स्त्री--मिस्र के नरेश अज़ीज़ की स्त्री, 
जो हज़त यूसुफ़ पर मुग्ध हो गयी थी। 

जुलूकनेन (८१४००३5) अ. प्‌ं.-सम्राट्‌ सिकंदर की उपाधि, 
जिसके दोनों कंधों पर वालों की लटें पड़ी रहती थीं। 

जुलूजनाह (८०४७)४) अ. पुं.-ह्जत इमाम हुसेन का 
घोड़ा, बहुत तेज चलने के कारण 'परोंवाला घोड़ा 
कहलाता था। 

जुलूजलाल ((४६7:|$७) अ. पु.-तज और प्रतापवाला, 
अर्थात्‌ ईशवर। 

बुल (८-१) फा. स्त्री.-केशपाश, बालों की लट; कन- 
पंटी के पासवाले बाल, अलक; फेश, बाळ । 

ज्चलफ़क्रार (५७७१5) अ. स्त्री.-हज्जत अली की तलवार, 
जो बद्र के युद्ध में उन्हें रसूल ने प्रदान की थी । क 
जुत्फ़बदोशः ( Lyi) फा.वि.-कंघों पर बाल बिखेरे 
हृए। Re 

जुल्फ़ीन (४-9) फा. स्‍्त्री.-शटंखला, जजार। 

जुलफ़ुनून (८१११४) अः वि.-बहुत से गुणों का ज्ञाता । 
जुल्फ़े दराज (३१०-४5) अः स्त्री.-लंबी जुल्फ़, वालों की 
लंबी रूट। 

जत्फेपरीक्षों (५१८३.८) फाः स्त्री--बिखरी हुई जुल 
'बिखरे हुए वाळ। 
क्षल्फेपुरक्षम (७३५-४) 
ज्ुल्फ्रेबरहम (७०)०८-४)) 
जुल्फेरसा (५०५-२) फिः 
से नीचे तक हो । 
जुलयहरेन (८४१०१५१2) यः वि 
में पढ़ा जा सके। 
जुल्म (#७) अः पु 


का. स्त्री-घुघराले बाल । 
फा. स्त्री--बिखरे हुए बाळ । 
स्त्री.-लंबी जुल्फ़ जो कमर 


-ऐसा शेर जो कई बहूरों 


अन्याय, बेइंसाफी करना; किसी का हक़ मारना; नदी 
में पानी की बाढ़; बलात्‌, ज़वरदस्ती। 

जुस्मत (०-७) अ. स्त्री.-अंधकार, तम, तिमिर, अेघेरा, 
तारीकी। | 

जुल्मतआबाद (०००५७) अ. फा. पुं--बहुत ही अंधेरी 
जगह; संसार, दुनिया। 

जुल्मतकदः (५५5५-५०७) अ. फा. पूं.-जहाँ अंधेरा 
अंधेरा हो; संसार, दुनिया। 

जुल्मदोस्त (५-५०३९०.७) अ. फा. वि.-जो अत्याचार करना 
पसंद करता हो, अन्यायप्रिय। 

जुल्मपवंर (११२९) अ. फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जिसके राज्य में अत्याचार का पालन-पोषण होता हो । 

जुल्मरसोदः (४०७०१०७) अ. फा. वि.-जिस पर अत्याचार 
हुआ हो, नृशंसित, अत्याचार-पीड़ित। 

जुल्मशिआर (१५५५७) अ. विः-जिसके स्वभाव में ही 
अत्याचार हो, अन्यायप्रकृति। 

जुल्मात (८५८५५७) 'जुल्मत' का वहु., अषेरे; वह धोर 
अंधकार जो सिकंदर को अमृतकुंड तक पहुँचने में पड़ा था। 

जुलमिनन (,.५८८११5) अ. वि. बहुत अधिक ने मते देनेवाला, 
ईद्वर। 

जुल्लः (८७) अ. पुं.-धूप से बचानेवाली चीज, सायबान, 
छज्जा। 

जुल्लाब (८०४३) अ. पुं.-रेचक, विरेचक, दस्तावर दवा। 

जुवार (sls) अ. पुं.-पड़ोस, प्रतिवेश, हमसायगी; 
आसपास, चारों ओर। अत 

जुशांदः (४0०५४)%) फा. पुं.-औटाई हुई दवा का पानी। 

जुशा (+) अ. स्त्री-डकार, घूम, उद्गार। 

जुस्त (५०५%) फा. स्त्री.-दे. 'जुस्तज्‌'। 

जुस्तजू (अ) फा. स्त्री-तलाश, मार्गण, गवेषणा । 

जुस्तोजू (जुस्तुजू) (३५-१०३) फा. स्त्री.-दे. 'जुस्तजू'। 

जुस्सः (=>) अ. पुं.देह, शरीर, जिस्म। 

जुहल (,}>}) अः पु.-एक ग्रह शनि। 

जुहला (५४३) भ. पुं--नाहि का बहु, जाहिल लोग। 

जुहुः Ce) अ. पुं.-हास्यास्पद, उजूहक: ॥ 

जुहुक़ (3५०) अ. पुं--विनाश, नाश, नापंदी; निशानः 
चुकना। के 

जुहक: (८०२) जिस पर सव छोग हसे, हास्यास्पद, हास्य 
जुहुर (9६४) अः पुं-प्रकट, जाहिर होना; उत्पतति, 
पेदाइश; आविर्भाव, अवतार। 

जुहूद (०७) अ.पुं-इद्रिय-नि्रह, संयम, मनोगुप्ति, मुनिः 


>अत्यायी (“कमी मको सत्व} T ५५४ सु पुरद्वेजगारी, दत्तिका । 


जहर 


जुहद ( ड ) अ. पुं.-शक्ति, बल, ताक़त; प्रयत्न, पराक्रम, 
कोशिश । 
जुहृदशिआर ()५५५५}) अ. वि.-संयमी, यतेद्रिय; जितेद्रिय, 
संयतेद्रिय । 
जुह्लः (३०३) अ. स्त्री-एक ग्रह, शुक्र। 
जुहःजबों (, ५४५>४)२5) अ. फा. वि.-उज्ज्वल ललाट, 
शुञ्ज भाल, सुन्दरी, चंद्रमुखी, माहरू । 
जुह्ूःनवा (|१५४)२)) अ. फा. वि.-बहुत सुन्दर और मधुर 
स्वरवाली स्त्री । 
जुह्लःर् (८४>) अ. फा. वि.-दे. 'जुह्लःजवीं' । 
जुह्ःशमाइल (, ५०८४५०) अ. वि.-दे. 'जुह्लजबीं' । 
जुह्व (४%) अ. स्त्री.-दोपहर की नमाज़ का वक्त। 
जुहुहाद (७४०) अ. पुं.-जाहिद'का बहु. जाहिद लोग। 
जुहहाल (, ५४) अ. पु.- जाहिल' का बहु., जाहिल लोग। 
हू 
जू (>) फा. स्त्री.-नदी, छोटी नदी; नहर, कुल्या; खोत, 
सोता, चइमा। 
जू (५5) अ. उप.-वाळा के अथ में आता है, जेसे-- जू-माना' 
कई अर्थवाला। 
जूअ (८१>) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा, बुभुक्षा 
जुउलअज (9/६9) अ. स्त्री.-जमीन की भूख, राज 
बढ़ाने का हौका। 
जूउलकल्ब (८/2५5) अ. स्त्री--एक रोग जिससे पेट 
भरा होने पर भी सारे अंग भूखे होते हें । 
जूउलबक़र ()5५-॥|८9+) अ. स्त्री-एक रोग जिसमें कितना 
भी खाया जाय भूख नहीं जाती। 
जएलू (, ८५> ) फा. स्त्री--रक्त की नदी । 
जूएशीर (४५८-५> ) फा. स्त्री.-दूध की नहर, जो फ़र्हाद 
शीरीं के लिए निकालना चाहता था। 
जूक़ ((9%) तु. स्त्री--समूह, झुंड, गिरोह। 
जूक़ दर जूक ((59>)0.9+) तु. फा. वि.-क्षुंड के झुंड, 
गिरोह के गिरोह, बहुत अधिक भीड़ । _ 
खूजसदेन (,.५२५५३५) अ. वि.-दो शरीरोंवाला, मिथून 
राशिवाला, बुघ ग्रह, जिसका घर कन्याराशि है। 
जूजुनाबः (८१५०१५) अ. पुं.-वह्‌ पुच्छल तारा जिसकी 
पूंछ पूरब की ओर हो । 
' जूजुबाबः (2।१०५5) अ. पुं.-वह पुच्छल तारा जिसकी 
पूंछ पच्छिम की ओर हो। 
जद (७७) अः पूं.-दानशीछता, वदान्यता, सखावत, 
बखशिश | 
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जूर (०)) अ. वि--शीघ्र, त्वरित, तुरंत, जल्दी । 


सूदअसर ( i) फा. अ. वि.-तुरंत असर करनवाली 


ओषधि, शीघकारी। 

जूदआइना (५५५३3) फा. वि.-अहुत जल्द घुल-मिल जाने- 
वाला, जल्दी दोस्त बन जानेवाला, आशुमित्र। 

जूदखेज (5५५०५) फा. वि.-फुर्तीला, चुस्तोचालाक । 

जूदगो (५5०५) फा. वि.-जल्द शे'र कहनेवाला, शीघ्र- 
कवि, उपस्थित कवि, उपस्थित ववता, आशु कवि। 

जूदगोई (,5/559)) फा. स्त्री.-तुरंत कविता करने की 
क्रिया, आशुकविता करना । 

जूदतर ()०)) फा. वि.-शीघ्रतर, बहुत जल्द। 

जूदनवीस (, +५०५३) फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, त्वरा- 
लेखक । 

जूदनवोसी (, ५५८५५०५३) फा. स्त्री.-जल्द लिखना, त्वरा- 
लेखन। | 

जूदपशेमां (,)८०४-१२०१)) फा. वि.-अपनी भूल पर बहुत 
जल्द पछतानेवाला। 

जूदफ़्हम (१०५३) फा. अ. वि.-जल्द बात समझ जानेवाला, 
शीघ्रबुद्धि। 

जूदबूद (०१२०) ) फा. वि.-अपार, असीम, बेहद; अनुचित, 
बेजा। 
जूदरंज (५)०);) फा. वि.-किसी बात पर जल्द बुरा 
मान जानेवाला, आशुरोष। 

जूदरंजी (, ५5५५3) फा. स्त्री.-जल्द बुरा मान जाने- 
वाला। 

जूदरफ्तार (५५८५५११3 ) फा. वि.-तेज चलनेवाला, शी छरगामी, 
द्रुतगामी । 

जूदरफ्तारी (. ५५५५०५३) फा. स्त्री.-तेज चलना, शीघ्र 
गमन। , 


जूवरस ((/०)०))) फा. वि.-जो किसी बात की तह तक 
तुरंत ही पहुँच जाय, कुशाग्रबुद्धि। 

जूदरसी (, ५८१%) फा. स्त्री-किसी बात की' तह तक 
शीघ्र पहुँच जाना। 

जूदसेर (१४००१३) फा. वि.-किसी बात॑ से शीघ्र ही उकतां 
जानेवाला; जिसका पेट जल्द भर जाय। 

जूदसेरी (, ५१४५५०५३) फा. स्त्री.-किसी बात से जल्द उकता 
जाना; जल्द पेट भर जाना। 

जूदहुच्म (/०5:००))) फा. अ. वि.-शीघ्र पच जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, लघु पाक। 

जूवहज्मी (५०४2५३) फा. अ. स्त्री.-खाद्य पदार्थ का 
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- (७०५०७) फा.अ. वि.-जिसकी मुखाकृति 


जूदी (५००) अ. पुं.-वह पहाड़ जिस 
i रु इ जिस पर हर्त 
इती जाकर ठहूरी थी। ti 
जूवी (५२95) फा. स्त्री.-शी घता, जल्दी। 
जूनाब (८०५५५) अ. पूं.-फाड़ खानेवाले दरिदे, इवापद, 
व्याच, हिंसक प्राणी। 


डूफ़ा (७3) फा. पूं.-एक घास जो दवा में काम आती है। _ 


जूफुनून (,.५४१5) अ. वि.-बहुत-्से हुनर जाननवाला, 
बहुगुना, वेत्ता। 

जूबह्व॑न (..)2)5-०)७) अ. वि.-वह शे'र जो दो बढ्ों में 
पढ़ा जा सके। 

जूमा'ना (।5५०००१5) अ. वि.-वह शब्द, वांवय या शेर 
जिसके दो अर्थ हों। 

जूनानी (, ५०८०५३) अ. वि.-दे. 'जूमा'ना' दोनों शुद्ध हें। 

ज्र (35) फा. पुं.-छल, कपट, फ़िरेव । 

जूरोमक्र ().०५)१;) फा. अ. पूं.-छल और कपट, वंचकता 
और ठगी । 

जूलाँ (५३) फा. स्त्री.-जूलान का लघुं, दे. 'जूलन'। 

जूलान (४५>) फा. स्त्री-वह्‌ जंजीर जो बंदियों को 
पहनायी जाती है, बेड़ी। 

जूलुबाब (८०५.१5) अ. वि.-वुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्ळमंद। 

[ जे 

जेब (८८५) अ. पुं.-भेड़िया, वृक 

जेव (<->) अः स्त्री--वह थैली जो कुर्ता या अचकन 

` आदि में रुपया आदि रखने की होती है, पाकेट, खलीता। 

जेबखचं (६)+५-#र) भः फा. पुं--वह खर्चे जो खाने-पीने 
के अतिरिक्त दूसरे निजी कामों के लिए हो। 

जेबतराश (२८८%) अः फा. वि.-जेब काटनेवाला, 
गिरहकट, ग्रंथि-मोचक, ग्रंथिच्छेदक, पाकेटमार। 

जेवतराशी ((&)५-#+>) अः फा- स्त्री.-जेव काटना, 
गिरिहकटी करना, पाकेटमारी। 

ज्ेबा (७४८३) फा. वि.-सुन्दर, मनोरम, मनोज्ञ, दिलकश; 
शोभनीय, श्रीमान्‌, वारौनक़; ललित, सूक्ष्म, लतीफ़। 
जेबाअंवान (#2०६३४) फा. विनसुडौळ और सुन्दर 
शरीरवाला (वाली) शोभनांग, शोभवांगना। 

ज्ञेबाइश (८०७४३) फा. स्त्री.-सज्जा, शगार, सजावट। 


ज्ञेबाई (5७३3) फा. ्त्री--दे. 'जेवाइश। 
चचेवाक्रामत (७०७७४) फाः जः वि.-दे. 'जेवा- 


क्रामत' । 
अ, स्त्री-शरीर का साचे 


अत्यन्त सुन्दर हो, ललित, कांत। 
ज्ञेवारू (५,५५३) फा. वि.-जिसका चेह्ला-मो ह्ला बहुत ही 
सुन्दर और प्यारा हो। 7 


जेबाशमाइल (, ६०५५४25) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 


बहुत ही सुन्दर और सुशील हो। 

ज्ञेबिदः (४७५३) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, छजनेवाला, 
शोभा देनेवाला। 

जेवीदः (४७५४२३) फा. वि.-सुशोभित, ललित, सुन्दर। 

उेबीदनी (, ,०४+२ ) फा.वि.-छजने योग्य, शोभा देने योग्य । 

जेवोज्ीनत (८७२३१५०४) फा. अ. स्व्री.-बनाव-सिंगार, 
वेशभूषा, ठाट-बाट, शगार और सजावट | 

जेबोचचन (..23५-०४) फा. अ. स्त्री.-दे. 'जेवोजीनत'। 

जेरंदाज ($/५।५२३) फा. पुं.-किसी चीज़ की हिफाजत के 
लिए उसके नीचे विछाया जानेवाला कपड़ा; कालीन, फ़र्श। 
सेर (५23) फा. वि.-उर्दू में इ' की भात्रा ( ,); निम्न, 
नीचे; निर्वे, नाताक़त; परास्त, पराजित, मरछूव; 
निःसहाय, निराश्रय, वेकस, अधीन, ताबे'। 

चेर अंदाज (3।५५।५2) फा. पुं--दे. 'चेरंदाज, शुद्ध उच्चारण 
वही है। 

ज्ञेरअपगन (८८१२3) फा. पुं.-दे. 'जेरफ्गन', अधिक शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

ज्ञेरचाक़ (८3८३१४) फा. वि.-अधीन, ताबे'दार; जिसे गुदा 
मैथुन कराने का व्यसन हो, कोनी। 


ज्ञेरजामः (८०७३१४) फा. पुं-कमर से नीचे पहनने का 


कपड़ा, अधोवस्त्र; वह कपड़ा जो जीन के नीचे घोड़े की 

पीठ पर डाला जाता है। 

ज्चेरदस्त (८५०१२३) फा. वि.-अधीन, वशीभूत, तावे; 
दीन, दुःखी, असहाय । 

जेरदस्ती (, ५००४) फा. स्त्री-अधीनता, 
दीनता, निःसहायता। 

जञेरफ़गन (,०८१४) फा. पुं--दरी, तोशक; भैरव राग। 

ज्ञेरबंद (5१23) फा. पुं-घोड़े के पेट पर कसा जाने- 
` वाला तस्मा। 

ज्ञेबार (७१४) फा. विः-जो बोझ के नीचे दबा हो; 
ऋणी, कर्जदार; आभारी, एहसानमंद । 

ज्ञेरवारी (. ५9५४) फा. स्वीक का बोझ, ऋणभार; 
एहसान का बोझ, कृतज्ञता। 

जेरा (])४) फा. अव्य.-क्योंकि, किसलिए; इसलिए। 
ज्ञेराव (८१४3) फा. स्त्री.-जमींदोज़ नाली, जमीत के 


मातहती; 
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में ढला होना, अंगसौष्ठव। 


ज्रीं 
म 7270 (७३१४३) फा. वि.-निम्नगत, नीचेवाला। हि 
सेरेअसर ()“|)२३) फा. अ. वि.-जो किसी के प्रभाव में 
हो; जो किसी के अघीन हो। 
चेरेआव (८१) फा. वि.-वह जमीन जो पानी में डूब 
गयी हो; पानी के भीतर। 
जरेअस्मां (\८..])५5) फा. वि.-आंकाश के नीचे, अर्थात्‌ 
सारे संसार में। 
खरेइस्तेमाल (५.५३) फा. अ. वि.-प्रयोग आ रही 
हुई वस्तु; सेवन की जानेवाली ओषधि। 
उरेकृदम (७५५३) फा. अ. वि.-पाँव के तले; सुगम, 
सहल। 
जरेज्ञाक (. ५५१४३) फा. वि.-मिट्टी के भीतर अर्थात्‌ 
कन्न में। 
खेरेग्रोर (१४५२) फा. अ. वि.-जिस पर गौर हो रहा हो, 
विचाराधीन । 
चञरेतज्योज ($५५५२) फा. अ. वि--जिस पर निर्णय के 
लिए विचार किया जा रहा हो, निर्णयाधीन। 
जेरेतन्क्रोद (५४५५२३) फा. अ. वि.-जिस पर आलोचना 
लिखी जा रही हो। 
खरेतस्नीफ़ (४५४-०7)23) फा. अ. वि--जिसकी रचना 
की जा रही हो। - 
जरेता' मीर (,५....०,०; ) फा. अ. वि.-जो बनाया जा रहा 
, जिसका निर्माण हो रहा हो। 
डेरेताली (०७)०;) फा. अ. वि.-जिसका संपादन 
हो रहा हो, जो लिखा जा रहा हो। 
ेरेनगीं (, ५५५५२३) फा. वि.-शासनाधीन, मातहत देश 
या प्रदेश । 
खरेनाऊ (८१७५२5) फा. पुं.-उपस्थ, कटि देश, पेड़ । 
छरेमइक़ ((5<.०)25) फा. अ. वि.-जिस पर किसी काम की 
सरक की जाय अर्थात्‌ हाथ साफ़ किया जाय; ऐसा व्यक्ति 
जो किसी विवशता के कारण किसी का हर एक काम करने 
को बाध्य हो; वह लड़का जिसका किसी पुरुष के साथ 
अप्राकृतिक सम्बन्ध हो। ` 
खेरेरां (, ॥))25) फा. वि.-रान के नीचे; काबू में; सवारी में। 
खरेलब (५५१५२5) फा. वि.-ओठों में, वह बात जो ओठों- 
ओठों में हो। द 
चेरेलायः (८८.५५३) फा. वि.-किसी कां आश्रित, किसी 
की छत्रछाया में। 
जेरेहुकूमत (५८००५८००५४३) फा. अ. वि.-दे. जेरेनगीं'। 
ख्ररोजबर (४) फा. वि.-तले-ऊपर, उथल-पुथल, 
अस्त-त््यस्त। 
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जैंसवार 

जेरोबाला (४५११५४३) फा. वि.-दे. जेरोजबर| जज 

जेवः (४४) फा. प्‌ं-पारा, सीमाब। 

जेवर (23) फा.प्‌.-आभूषण, आभरण, भूषण, अळकार, 
गहना । 

सेवरात (>|,५४}) फा. पूं.-ज़ेवर' का बहु., बहुत-से 
आभूषण, गहुने। 

जेल्न (८) अ. पुं,-प्रतिभा, तब्बाई; बुद्धि, समश; 
स्मरण शक्ति, याददाइ्त। 

जह्लीबत (५८७०५) अ. स्त्री--धारणा, विचार; प्रकृति, 
स्वभाव। 

जेह्लेरसा (।८.).+*५) अ. फा. पुं.-बात की तह को पहुँचने- 
वाला जहन। 

जहीर ()५४23) फा. पुं.-वह अंगूठी जो तीर चलानेवाके 
उंगली की रक्षा के लिए पहनते हें। 

जे 

चैअः (८५४४) अ. स्त्री.-नष्ट होना; व्यापार; उद्योग; 
खेती की भूमि। 

जेम (८५) अ. प्‌.-नष्ट होना; मरना। 

खैग्रम (०५८) अ. पू.-व्याप्र, सिह, झेर। 

जंग़मशिकार ()७४५-४) अ. फा. वि.~सिह का शिकार 
करनेवाला; बहुत बहादुर। 

जैत (=^) म. पुं.-दे. 'जेतून'। 

जंतुन (८५5) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध बीज जिसका तेळ 
निकलता है और दवा में काम आता है; उन बीजों का तेल। 

जेव (५५) अ: पुं.-अमुकं व्यक्ति के लिए व्यवहृत शब्द। 

जेवी (, ५५२३) अ. वि.-शीओं का एक बंश । 

जेन (23) अ. स्त्रो.-सज्जा, शगार, सजावट। 

चनव (५-०५५) अ. स्त्री-हज्जत इमाम हुसेन की बहूत 
जिन्होंने उनकी शहादत के पदचात्‌ बड़ी वीरता से 'यजीद' 
के शासन की बुराइयों का पर्दाफ़ाश किया था। 

खे (४५) अ. पू.-आंगंतुक, अतिथि, मेहमान । 

जेफ (५६२)) अ. प्‌.-रुपया या अशरफ़ी का खोटापन। 

जेब (८.५) कृते या अचकन आदि का गळा, गिरीबान। 

जैयान (५५७५७) अ. पुं.-जंगली चमेली; शहद, म्रघु। 

जेयिद (०४) अ. वि.-धुरंघर, प्रचंड, बहुत बड़ा (विद्वान्‌), 
खरा, अच्छा, गो खोटा न हो। 

जेल ((|2७) अ. पुं.-दामन, कुर्ते आदि का नीचे लटकने- 
वाळा भाग; निम्न, नीचे। 

चैलदार (5/५४५) अ. फा. पुं.-एक निम्न कोटि का राज- 
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जलो 


डेली (, ५.५) अ. वि.-तुफ़ैली, जो किसी के साथ हो। | खोके हाफ़िलः (०७०७.5) अ प 


जेश (,/५>) अ. प्‌.-सेना, फ़ौज; हाँडी का उवाल; 
हृदय का वेग। 

जशे मलाइकः («८0० १०५) अ. प्‌.-फ़िरिइतों की सेना, 
देवताओं की फ़ोज। 

जहून (५५००४ ) अ. प्‌.-मध्य एशिया की एक नदी जो 
'बलख' के किनारे बहती हैं। 


जो 


जोइंदः (४०५.५५३) फा. वि.-ढूंढ़नेवाला, तळाश करनेवाला, 
खोजी, जिज्ञासु । 

जोईदः (१०४५क) फा. वि.-ढूंढ़ा हुआ, खोजा हुआ। 

जोईदनी (, ५५४१3 ) फा. वि.-ढूँढ़ने योग्य, खोजने छाइक़। 

जोगन (59%) फा. स्त्री.-ओखली, उलूखल। 

जो'फ़ (६-४) अ. प्‌.-निर्बेलता, कमजोरी; बीमारी की 
कमजोरी; दीनता, बेकसी। 

जो'फ़े आ'साब (५०७००|५-७०) अ. पुं.-शरीर के पट्ठों 
की कमजोरी | 

जो'फ़े इदितहा (५५::४०.४००४) अ. पुं-भूख की कमी, 
मंदाग्नि। 

जो'फ़े एतिक्राद (3७७५०५६०८) अ. पुं.-आस्था या एति- 
काद की कमी, निष्ठामांद्य । 

ज्ञो'फ़े क़ल्ब (५०५७८०5) अ. पुं.-दिळ की कमजोरी, 
ह॒ृदय-दौवंल्य । लि 

जो'फ़े जिगर (3:/%..४-४) अ. फा. पुं-एक रोग जिसमें 
यकृत अपना कतंव्य पूरे तौर पर पूरा नहीं करता। 

जोक दिमाण (१८००८०८३) अ. पुं--स्मरण-शक्ति की, 
कमी; समझ-बूझ की कमी । 

ज्ञो'फ़े दिल (,]०--०) अ. फा.पु-दे. जो फ़ क़ल्ब' । 

ज्ञो'फ़े नजर (39४..६४-४) अ. पुं.-दृष्टि की कमजोरी, कम 
दिखाई पड़ना, नेत्र-दुबेलता। 

जो'फ़े बसर (०१-११) अ. पुं.-दे. जो'फ़े नजर। 

जो'फ़े बसारत (८०)५०७५०-४५७) अ. पूं.-दे. ज्ञोफ़े नजर। 

जो'फे बाह (३५८-०००) अ. फा. पुं.-काम शक्ति में कमी, 
काम-दौ्वेल्य । 

ज्ञो'फ़े मसानः (०५७-०.०८ॐ) अ. पुं--मूताशय की नसों की 
शिथिलता, जिससे पेशाब जल्दी-जल्दी होता है। 

ज्ञो फ मेद: (४3७-०..२०-४) अ. पुं--पाचन-शक्ति की कमी, 
मंदाग्नि, अग्निमांद्य । 

जो'फ़े हाखिमः (८०४८-००१) अ. पुं.-अग्निमांच, पाचन- 
शक्ति में कमी । 
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जोःैवःद्‌ 


हाफ़िज्ञ: (८७७०. ६-७) अ पुं.-स्मरण-शक्ति 
की कमी । 

जो'म. (#०) अ. प्‌.-धारणा, गुमान, खयाल; अहंकार, 
अभिमान, घमंड । 

जोमे बातिल (, ०५४०३) अ. पुं--गलत गुमान, कुधारणा; 
झूठा घमंड । 

जोयां (,५५८५>) फा. वि.-ढहूँढ़ता हुआ, तलाश करता हुआ। 
जोया (५३) फा. वि.-ढूंढ़नेदाला, खोजी । 

जोयानीदः (४७५०५०३+) फा. वि.-दुंढ्वाया हुआ। 

जोर ())5) फा. पूं.-बल, शक्ति, ताक़त; वश, वस, 
काबू; प्रयत्न, कोशिश; अनीति, अत्याचार, जबरदस्ती; 
आश्रय, सहारा; प्रवलता, प्रचंडता, तेजी; धाक, रोब। 
ज्ञोरआज्मा (०४9 ) फ्रा. वि.-जोर दिखानेवाला, 
मुकावला करनेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला। 
ज्ोरमाच्माई (, ८५०5993) फा. स्त्री.-मुकाबला करना; 
लड़ना। र 

जोरमावर (3); ) फा.वि.-शक्तिशाली, बळ्वात्‌, ताक़तवर। 
ज्ञोरआवरी (, ५595) फा. स्त्री-वलवत्ता, ताक़तवरी। 
ज्ञोरदार (५/०१3) फा. वि.-शक्तिञ्चाली, ताकतवर; प्रचंड, 
तेज़; जोशीला, आवेगपूणं; महत्त्वपूर्ण । 

जोरमंद (००-०)) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर । 
ज्ोरमंदी (. ५०५०१) फा. स्त्री-शक्ति्यालिता, ताक़त- 
वरी। 

ज्ञोरशिकन (..८)))3) फा. वि.-ज्ोर तोड़नेवाला, दमन 
करनेवाला । 

ज्ोरशिकनो (. ८93) फा. सत्री.-जोर तोड़ना, दमन 
करना। ! 4 

ज्ञोरेबाजू (८१3) फा. पुं--वाहुवल, अपना परिश्रम, स्वयं 
अपना प्रयास। 

ज्लोरोझोर (#3) फा. पु.कोलाहर, शोरपुल; पूम- 
धाम; तीव्रता, तेजी; उत्साह, हौसला । 

जोलः (23) फा. पु.-कपड़ा बिननेवाला; मकड़ी, लूता । 

जोल (. |)+) फा.पुं--वन, जंगल; चटियल मदान, बियावात। 

ज्ञोलीवः (३०४) फा. वि--उलझा हुआ, गुंजलक; अस्तः 
व्यस्त, तितर-बितर। | 

ज्ञोलीदःखयाँ (८७४१७०४१४) फा. वि.-उलझी-उलझी बात 
करनेवाला, अनर्गल भाषी, वेतुकी बातें करनेवाला । 

जोलीदः्वयानी (५१५४४०४). का. अः स्तरी-उलञ्षी- 


उलझी बातें करना, व्यथं की बातें करना, वेठुकी बातें । 


जोलीवःमू (०४७५१ ) फा. वि>उलझे हुए -लोंवाला, 
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ज्ञोलोदः मई ` 


जञोलीदः मई ( ८५८४०७१४ ) फा. स्त्रीबाल होना । 
जोलोदःहाल ((|०४०५-७५) फा. अ. वि.-दुदशा्स्त, 
फटे हालों। 
जोलीदःहाली (, „१५०४०७१४ ) फा. अ. स्त्री.-दुदेशा, फटे- 
हालों होना। 
जोश (, £>) फा. पु.-आवेग, जोर; उफान, उबाल; 
उमंग, उत्साह; उत्तेजना, इश्तिआल; तीव्रता, तेजी; 
क्रोध, गुस्सा । 
जोशजन (...3, /9%) फा. वि.-जोश मारनेवाला, उफ़नता 
हुआ, उबलता हुआ। 
जोशजनी (, 3.५%) फा. स्त्री.-जोश मारना, 
आना । 
जोजन (,.५*>>) फा. पुं-कवच, जिरिह; भुजबंद, केयूर, 
अंगद, वाजूबंद। 
जोशनबंद (००.५5) फा. वि.-कवचधारी, जिरिहपोश। 
जोश (,)८४५>) फा. वि.-जोश मारता हुआ, उबलता 
हुआ । 
जोज्ञांदः (४५५७४५ॐ) फा. प्‌ं.-कवाथ, काढ़ा, औटी हुई 
दवाओं का पानी । 
जोज्ञानीदः (३५५०७४५=) फा. वि.-औटाया हुआ, उबाला 
हुआ । 
जोशिश (५५%) फा. स्त्री.-उबाळ, उफान; तीव्रता, 
जोर। 
जोशिहेदहन (..)2५११५५ॐ) फा. स्त्री---मुंह आ जाने 
का रोग, मुहाँ । 
जोशीदः (४०५४१) फा. वि.-औटा हुआ, जोश खोया हुआ। 
जोशोदनी (, »०४9+) फा. वि.-औटने के योग्य, 
उवालने के लाइक़। 
जोशेअदक (५-६४, ४५>) फा. पुं.-आँसुओं का जोर, रोने 
का वेग । 
जोशइदक़ ( 
का जोश । 
जोशेखूँ (, 5 ४१>) फा. पुं.-खून का जोश; खानदान 
'की मुहब्बत; खून का बिगाड़, रक्तदोष । 
जोगग्रज़ब (५.०८, ४५%) फा. अ. पुं-गरुस्से का जोश, 
कऋ्रोवावेग । 
जोशेग्रंच (५५८, /9->) फा. अ. पृं.-दे. जोशेग़ज़ब'। 
जोदेनुनूं (८८४१) फा. अ. प्‌,-उन्माद और 
पागलपन का जोश । 
जोगोखरोश (।/१5१८/5क) फा 
धूम-घाम; उत्साह, उमंग; 


उबाल 


७४,४55) फा. अ. पूं.-प्रेमावेग, मुहब्बत 


पृं .--जोर-शोर, 


—— 
ज्ञोहीदः (३०५०$) फा. वि.-वर्षा के वेग से टपकी हुई 


छत आदि। 


जो 


जौ (५%) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध अन्न, यव । 

ज्ञौ (५८) अ. स्त्री--प्रकाश, आभा, रौशनी; चमक-दमक; 
शोभा, छटा। 

जौआन (..)८८५%) अ. वि.-क्षुधातुर, बहुत भूखा, अशनापित। 

जौक्र (३५५) अ. प्‌.-स्वाद, मजा; रसानुभव, लुत्फ़ लेना; 
आनन्द, हज; रसिकता, मज़ाक; रुचि, शौक । 

ज्ञौक़आफ़ी (, ५२५१८३5 ) अ. फा. वि.-जौक़ पेदा करनेवाला। 

ज्लौक़श र ()०-८ ४३७) अ. प्‌.-काव्य रसिकता, सहूदयता, 
कविता करने या समझने का शौक । 

ज्ौक़सलीस (५.८३५५) अ. पुं.-शुद्ध रसिकता, काव्य 
मर्मज्ञता की शुद्धता । 

ज्ञौक़ेसुखन (...७...995) अ. फा. पुं.-दे. 'जौक़ेशे'र'। 
जौकोब (-५5५>) फा. वि.-दरदरा कुटा हुआ, मोटा 
कुटा हुआ, जिसमें दरदरापन हो । 

जोक्रोशौक़ (,३१४१.३१४) अ. प्‌.-पूरी रुचि और रसिकता। 
ज्ञोभः (८२१३) अ. स्त्री,-पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, 
जोरू, जाया। 

ज्ञोज (१3) अ. पुं.-पति, स्वामी, खाविद; वह संख्या जो 
दो से बॅट जाय, तम; युगल, युग्म, जोड़ा । 

जौज्च ($>) . अ. पुं.-अखरोट, अक्षोट | 

जञोजएसानी (, ०७४553) अ. स्त्री.-दूसरी व्याहता 
पत्नी, दूसरी स्थी, नयी स्त्री। 

जोजन, (८१>) फा. पु..-अभिचारक, जादूगर । 
जौद्चबोया (\८१२३५>) अ. फा. पु.-जायफल, जातीकोश, 
जातीफल । 

जाँजमासिल (८०३५5) अ. पुं.-धतूरा, धत्तूर। 

जौज़र (,3>) अ. पु.-नील गाय का बछड़ा। 

जोज़ा (|>) अ. प्‌.-मिथुन राशि, तीसरा बुर्ज । 
ज्ौजोयत (८०५5१३) अ. स्त्री.-शौहरपन, पतित्व; जोरूपन, 
स्त्रीत्व । 

जोजन (,.)४१३) अ. पुं.-पति और पत्नी दोनों, दम्पती, 
जायापती, मियाँ-बीवी । 

जोद (०५%) अ. पुं.-अच्छा, उम्दा; अच्छी अस्तुएँ; जोर 
की वर्षा; दानशीळता । 

जौदत (८८०५) म. स्त्री.-पुनीतता, नेकी; अच्छाई, उम्दगी 
मनोविनोद। | 


"जोश ०५१५००१ 77१ऽजीहतिीबअ( ६-३५. १५> ) अ.्त्री.-स्वभाव का मनोविनोद । 


/ 


जौपाद . 
२६१ . तंगदस्ती 


ज्ञोपाश (५५४) अ. फा. वि.-रोसनी फॅळानेवाला. अयति | रस ज 7 ए ए ( ८५५%) अ. फा. वि.-रौशनी फेलानेवाला. अर्थात्‌ | जौह्रेआईनः ( 


dS ४ न € पड़ी 
ज्योतिमेय, युतिमान | ४] 5५>) अ. फा. पुं.दपण पर पड़ 


हुई धारियाँ | ( जव दप ण लोहे का होता था ) ॥ 
ज्ञौपाशी T ( \ $ ) ज्‌ फा रीं रे फलाचा | जसके खड 
प्‌ शी us 9 . फा. स्त्र ।ी.— शनी लाना, जोहरेफ़दद द्‌ Sy y2y> अ. प्‌ .-वह्‌ सूक्ष्म कण रि 


जोक (५5%) अः प.-मीतर का खाली न हो सके। 

फ़ (>) अ.प्‌.-भातर का खाली भाग; पेट उदर । जौहरेलतीफ़ ती बा] है दा 
3. a लतोए RS कं र्थ 

जोफ़रोश (,#)5>) फा. वि.-जौ बेचनेवाला । ह्रे (५८०), ) अ. पुं.-किसी पदार्थ का 


असली सत, खालिस जौहर। 
ज्ञौफ़िगन (४८92) अ. फा. वि.-दे. 'जौपाश'। 
र < जौहरेशम्शोर ()१५-०-४)०)>) अ. फा. पृं.-तलवार पर 
ज्ौफ़िशां (, ५३१५०) अ. फा. वि.-दे. 'जौफिगन'। क अछामे: 


) | ४ | पड़ी हुई बारीक लहरें, जो अच्छे लोहे की अलामत हैं। 
ज्ौबअः (१११३) अ. पृं.-वगूला, ववंडर, वातावत, वातचंक्र। 


जौबजी (५३-०५५३) फा. वि.-संपूर्ण, समग्र, पूरा। त 

ज्ञीबान (८५१5) अ. पुं.-पिघलना, द्रवण । तंगः (०६5) तुः प्‌ं--चालू सिक्का, वह मुद्रा जिसका लेन- 

ज्ञौबार (५५५४) अ. फा. वि.-दे. 'जौपाश'। देन हो। = हर 

जौर ()>) अ. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। तंग (५-९5) फा. वि.-संकीणं, संकुचित, कोताह; अल्प, 

ज्ञौरक् (८3) अ. पुं.-छोटी नाव, नौका, कश्ती। .| न्यून, थोड़ा, कम; दरिद्र, कंगाल; दीन, दुखी, बेबस; 

जौरव (५०)१ॐ) अ. पृं.-जुर्राब, मोजा । _ | आजिज, परेशान; क्ळेशग्रस्त, मुसीवत का मारा; दुष्कर, 

जौरेबेजा (५०2) ) अ. फा. पुं.-अक्रारण और अनुचित | मुश्किल; अपयप्ति, नाकाफ़ी, (पुं) जीन कसने का तस्मा। 
अत्याचार । तंगऐश (_/५०५-६५०) फा. अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; 

जौरेबेहद (५०८,१३ ) अ. फा. पुं.-बहुत अधिक अत्याचार । | दुःखित, खस्ता हाल; जिसे जीवन दूभर हो। हर 

जौलक़ी (, ५८५) अ. स्त्री-साधुओं की कमली। तंगएँशी (, ५५०५.१) फा. अ. स्त्री.-दरिद्रता, ; 


जौलां (५3) अ.पुं.-घोड़े को कावा देना, घोड़े को फिराना; | दुःख, दीनता, खस्तगी; जीवन दूभर होना। क 
दौड़ना, फिरना । तंगलयाल (८)४% ८-८5) फा. अ. विः-अनुदार, - 
जौलाँगाह (४४८०)+>) अ. फा. ्त्री.-घोड़े के दौड़ाने का | चित्त, लघुचेता, तंग नजर; धर्माध, मुतअस्सिब। 
मैदान; दौड़ने का मेदान। तंगखयाली (५५५५-६५) अ. फा. स्त्री.-अनुदारता, तग 
जौलानी (hs ) अ. स्त्री.-घोड़ा, अश्‍व; शराब का नजरी; धर्माधता, तअस्सुब । os 
पियाला; तेज़ी, फुर्ती; मनोविनोद । तंगचइम (००२५-६५) फा. अ. वि.-कृपण, कंजूस; नीच 
जौश (,/५%) अ. पुं.-वक्षस्थल, सीना; आधी रात। Fos a ॥ हि A. 
जौन (६५१+) अः पृं.-कवच, जिरिह्‌। तंगचइमी आ अ. स्त्री. , कंजूसी; 
जौसंग (८६५७८१) फा. वि.-एक जौ के बराबर वजन। प्रकृति की नः कमीनोपन। we. 
जौसक़ (८३०५) अ. पुं.-त्रासाद, भवन, महल। तंगजफ़ (® ) र अ. वि. , संकोण 
जौहर (५2३) अ. पुं--गुण, रिफ़त: दक्षता, होशियारी; हि ; छोटे हृदयवाला, अनुदार; नीच, कक 
सार, सत; रत्न, मणि; कला,फ़न; धमै, खासियत; | तंगज़ः (७८545) फा. अ. स्त्री-वरतन की : 
चे बारीक़ धारियाँ जो अच्छी तलवार पर होती हैं ॥ हृदय की .छोटाई; नीचता । > 
जौहरवार ()|>)2१? ) अ. फा. वि.-गुणी, हुनरमद; वह तंगजीस्त (23) फा. वि.-दे. इ 
खरी तलवार जिस पर जौहर हों। तंगतल-] (slo) फा. अ. स्त्री.-इस प्रकार माँगना 
जौहर नाशनास ( ob Dy? ) अ. फा. वि.-जो गुण कि आ हो जाय, जिद करके है | 
को न पहचान सके। तंगताब स्थान फा. कः न। 
जौहरशनास (>) अ. फा. वि.-जो गुण को तंगताबी (sb) फा. स्त्री.-अशक्ति, ह ! 
पहचानता हो; गुण-ग्राहक। तंगदस्त (<) ना हाथ खाली हो, 
जोहरी (, ०५३) अः वि.-रत्न बेचमेवाला, मणिकार। जिसके पास धन न हो | 5. गाल । 6 
जौहरेअंदेशः (०२४०५१०५ ) अः फा- पृं--कल्पना शक्ति तंगदस्ती (८-०... ४४०) फा. स्त्री.-हाय खाली हाता, 


की सुक्ष्मता | Digitized by Sarayu Foundation Trust नियत, वितत कैंगाली 


उमटहुत 


तंंगरहुन (७.५ } फा. 
कलिकासख, गंच-दहुल : 
तंगदहनो (. +2७. ४०० स्त्री--मुह का 
छोटा होना। 
तंगदिल (०५५००) फा. बि-घुडदिला, कृपण, कंजूस; 
अनुदार. जो सुळे दिमाग का 5 हो! ओछा, कमीना, तुच्छ; 
४%} फा. स्त्री.-धड़दिलापन 
; धमोधता। 
तंगनञ्ञर (५७०. £25) फा. अ. वि.-संकचित दृष्टि, अनुदार; 
मुतअस्सिब, धर्माध। 
तंगनज्चरी (, +५७५. ६३) फा. अ स्त्रो. 
अनुदारता; घर्माधता, तअस्सुब। 
तंगनाए (८७.६५5) फा. प्‌ .-तंग और संकुचित स्थान; 
समाधि, कब; तंग गली, बीयी। 
तंगपोश (, #५२५९५५) फा. वि.-चुस्त कपड़े पहनने का 
शौकीन या पहननेवाला। 
तंगपोशो (_»»)2..८८७) फा. स्त्री.-चुस्त 
का शोक । 
तंगफुर्सत (८८०४. £45) फा. अ. वि.-अवकादहीन, जिसके 
पास समय कम हो। 
तंगफ़संती (; /५०)२ £45) फा. अ स्त्री.-अवकाशहीनेता 
समय की कमी। 
तंगबर्त (५०१ £5) फा. वि.-मंदभाग्य, हतभाग्य, 
बदक्किस्मत । 
तंगबल्ती (2५ £4) फा. 
बदक्रिस्मती । 
तंगबार (५५५५९५५) फा.वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसके पास हर कोई 
न जा सके; वह स्थान जहाँ हर किसी की पहुँच न हो। 
तंगबारी (, ८५५८.४4} फा. स्त्री.-किमी की रसाई और 
पहुँच न होना । 
तंगमआइ (, १५००५ £45) फा. अ. वि.-निर्धन, कंगाल; 
मंद जीविका, कम आमदनीवाला ! 
तंगममाझो (, ५२०-०८ ८७) फा. अ. स्त्री.-निर्धनता; 
जीविका की कमी। i 
तंगमायः (८२७०८९45) फा. वि.-निर्धन, कंगाल; अधम, 
नोच; कमइल्म, विद्याहीन । 
तंगमायगी (, 2०८.४45) फा. स्त्री -निर्धनता; अधमता; 
तिहूत्ता की क्रमी । 
तंगसार (०५८६4) फा. वि.-बुद्धि की कमी 


वि -जिसका सह्‌ छोट ही 
कुलो की भाँति 
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कपड़े पहनने 


स्त्री.-भाग्य की मंदता, 
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तंज्ञोल 

तंगवज्ञों ( ८3११८६) फा. स्त्री.-मितव्यय, पसअंदाज़ी । 

तंगहाल (०.६७) फा. अ. वि -दुरदेशाग्रस्त त्राह 
हाल; निरन्‌, कंगाल । 

तंगहाली (०५८००) फा. अ. सत्री.-दुदशा; निर्धनता। 

तंगहीसलः (2०५०५ £) फा. अ. वि.-मंदोत्साह, पस्त- 
हिम्मत । 

तंगहौसलगी (, ०५८.६4) फा. अ. स्त्री.-उत्साहमांध, 
पस्तहौसलगी । 

तंगार (०) फा. पुं.-सुहागा, एक दवा। 

तंगिएजा (\>, #5) फा. स्त्री.-जगह की तंगी, स्थान की. 
संकीर्णता । 

तंगिएमआश (, १५५-० «८5 ) फा. अ. स्त्री.-जीविका की * 
कमी; धन की कमी। 

तंगिएरिफ्क़ (5), «¬ ) फा. अ. स्त्री.-अन्नकष्ट, रोटी 
की कमी। : 

तंगिएरोज़गार (१), #5) फो. स्त्री.-कालचक्र, दिनों 
का फेर, गदिश। 

तंगी (_ ८25) फा स्त्री.-न्यूनता, कमी; संकीर्णता, कोताही; 
क्लेशा, कष्ट, मुसीबत; दरिद्रता, कंगाली; कृपणता, 
कंजूसी; कठिनता, मुश्किल । 

तंगु्च (५४५५) तु. पुं -शूकर, वराह, सुअर | 

तंच ($) अ. स्त्री.-व्यंग, ताना, कटाक्ष । 


तंजआमेज (5५०५५८) अ फा. वि.-ब्यंगपूर्ण, तंजिया, 
दे. 'तंजामेज़', वह अधिक शुद्ध है। 


तंन (5५) अ. वि.-व्यंग के रूप में, तंज के तौर पर। 

तंजनिगार (८०५५०) अ. फा. वि.-व्यंगपृर्ण लेख लिखने- 
वाला | 

तंज्ञनिगारो (, 55.४ ) अ.फा.स्त्री.-व्यंगपूर्ण लेख लिखना । 

तंज्ामेज (५८३५०) अ.'फा. वि.-व्यंगपूर्ण, तंज भरा हुआ। 


| तंज्ञियः (८५५७) अ. वि.-ब्यंगपूर्ण, तंजवाला । 


तंजीम (#४५५) अ. स्त्री.-प्रबंध, बंदोबस्त; किसी दल, 
समुदाय अथवा संस्था को किसी विदोष कार्य के लिए निमित 
करना, संघटन; निर्माण, बनाना। 

तंजीम (५5५५) अ. स्त्री.-ग्रहों आदि की दशा ज्ञात करना 
ज्योतिष, नजम। 

तं्ञीयः (८५७) अ. वि.-त्यंगपुर्ण, तंजआमेज । 

तंजीयात (७५८५५५ ) अ.स्त्री.-व्यंगपूर्ण रचनाओं का संग्रह; 
व्यंगपूर्ण बातें । 

तंज़ीर ( 23S ) अ. स्त्री. 

तंद्ञील 


डराना, त्रासना, भीत करना । 


(ed अ. स्त्री -नीचे उतारना; आकाशवाणी, 
an एरान Delhi 


तंजीस 


'तंजीस (८५४७५) अ. स्त्री--अपवित्र करना, गंदा कजा। | तमन्ना ठप छम (४९%) अ. स्त्री.-अपवित्र करना, गंदा करना। 

तंजीह्‌ (2८५५) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, पवित्र करना, दोष- 
रहित करना। 

तंतनः (०४०४७) अ. प्‌ .-आतंक, रोब; कोप, रोष, गस्सा; 
अभिमान, घमंड, गुरूर ; आनवान; धाक। हु 

तंदूर (१७) उ. पु.-दे. शु. शब्द तन्नूर' । 

तंबाकू (+5५7) फा.प्‌.-एक प्रसिद्ध पत्ती जिसका घुआँ 
पिया जाता है, तमाखू, तमाकू । 

तंबाकूनोश (, १५५५5५: ) फा. वि.-तमाकू पीनेवाला। 

तंबाकूफरोश (, १5१५5५५८) फा. वि.--तमाक्‌ वेचनेवाला। 

तंबीक़ (३४५५) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन। 

तंबीत (८८५०५) अ. स्त्री.-उत्पादन, उगाना, जमाना। 

तंबीह्‌ (५५४५) अ. स्त्री.-चेतावनी, प्रबोध; आगाही; 
भर्त्सना, तर्जन, डाँट-डपट; हलकी, सजा; ताकीद; 
सख्ती । 

तंबीहन (६६४३५ ) अ.वि.-तंबीह्‌ के तौर पर,चेतावनी, डाँट, 
सज़ा या ताक़ीद के तौर पर। 

तंबुल (, |५५) फा. वि.-काहिल, आलसी; बहुत मोटा, 
फप्फस। मे 

तंबुली (, ५८५) फा. स्त्रॉ.-आलस, काहिली; बहुत अधिक 
मुटापा, फप्फसपन । 

तंबूरः (४५४५५) फा. पुं.-एक तारवाला बाजा, जिसमें नीचे 
की ओर तुंबी होती है। 

तंबूर (५) फा. पु.-दे. तंबूरा'। 

तंब्रची (, ५२१७) फा. तु. वि.-तंब्रा बजानेवाला। 

तंसीकफ़ (3५०-५) अ.स्त्री.-प्रबंध करना, इंतिज्ञाम करना; 

क्रमबद्ध करना, तर्तीब देना । 


तंसील (९७०-७) -अ. स्त्री-मंसूख करना, रद्‌ करना, 


निरसन । 
तंसीफ़ (५-६५-०५) अ. स्त्री.-आघा-आधा करना, दो बरावर 
भाग करना! 
तंसोम (१५०, ) अ. स्त्री.-साँस लेना, दम खींचना। 
तअक्कुद (७३७०) अ. पुं.-बंधा होना; अलग रखना। 
तमक्क्ब (५-०७०) अ. पुं.-पीछे जाना; पीछा करना। ` 
तअक्फ़ल (, ०) अ. प्‌ -समझना, सोचना, विचार करना, 
गौर करना। 
तअक्कुल (()४७) अ. पुं-खानां, खान। . 
तमश्लुर (५५७) अ. पुं.-पीछे होना; देर होना । * 
तमञ्जी (, ५७०) अ. स्त्री--कष्ट पाना, क्लेश पाना; खिन्न 
होना, मलिन होना । 
तअज्जुब (५८०३७० ) अ पचः तविहमधणहेरताक 7५ 


तअज्जुबअंगेज़ (३५८।५.~.४ ) अ. फा. वि.-आञ्चर्यजनक, 
अचंभे में डालनेवाली बात। 

तअज्जुबखेज (~) अ. फा. वि.-दे. 'तअज्जूब 
अंगज'। 

तअज्जुबनाक (:_४\५.ॐ५7) अ. फा. वि.-दे. 'तअज्जुब 
अंगेज' । 

तअख्लुम (४) अ. पुं.-पूज्य होना, वुर्जग होना । 

तअळ्युर ()५) अ. प्‌.-काम में अड्चन पड़ना, बाधा, 
विघ्न; उच्च करना, विवशता प्रकट करना। 

तअत्तुफ़ (५.६८८५5) अ.प्‌ं.-कृपा, दया, अनुकम्पा, मेहरबानी । 

तमत्तुर ()५६) अ. प्‌ं.-सुगंधित होना, भहकना। 
तअत्तुल (, ४५१) अ. पुं--निठल्लापन, बेकारी; गत्यवरोध, 

डेडलाक । 

तअक्तुआ (, ७५) अ पुं.-पियासा होना; पियासा, प्यास। 

तअहा (०००) अ. पुं.-दे. 'तअह्दी'। 

तअह्दी (५०००) अ. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 

त्अह द (2७००) अ. प्‌.-गिनना, गिनती करना; नियम या 
हिसाव से अधिक होना। 

| तमन्नी (5७) भ. स्त्री-विलम्ब, ढील; टाल मडोल । 
तअन्नी (, ५५००) अ. स्त्री--दुःखित होना, शोक करना । 
तमच्ुत (८८५७७) अ. पुं--निदा, गर्हा, ऐवजोई। 

तअन्नुद (५५५०) अ. पु.-शत्रुता करना, लड़ाई ठानना; 
कलह, लड़ाई । 

तअन्नुक (८-५५) अ. पुं.-निन्दा करना, सस्ती करना। 

तमसस (, ०५) अ. पू.-प्रेम होना, मुहब्बत होना; आदत 
होना, टेव पड़ना । 

तअपुछुन (>>) अ. पूं.-सड़ाँध, गंदगी, दुर्गंध । 
तअफ्फ़ुफ़ {८-६५5 ) अ. पुं.-संयम, इंद्रियनिग्रह, पारनाई । 
तअब (५८००) अ.प.-परिक्षम, मेहनत; दुःख, तकलाफ़; 
क्लाति, धकाबट । 

तअब्बुद {२०४7 ) अ.पु.-उपासना करना, उपासना; हरा | 5 
तअम्मुक्त (5०००) अ. प्‌.-किसी वात की तह तक पहुँचने 
के लिए चिन्तन करना। 
तमम्मुल (,}/७) अः पुं.-विचार, सोच, गौर; बिलम्ब, 
ढील, बक्फ़:; शंका, अंदेशा; ज्रम, संदेह, शुबृहा; संकोच, 
असमंजस, पसोपेश । 

तअम्मुल (,/-%१) अः पुं.-कार्यान्वित होता, अमलीजामा 
पहनना, अमल में आना । 

तअय्युन (J) अ: प्‌.-निशचय करना, ठहराना; एक 
मिक्‍दार मुक्रर करना; नियुक्ति, तैनाती; अस्तित्प, 
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तअथ्यु्ात 


तअय्युनात (५० ५०५५०६-) क वकत तक पूं -तअय्युन' का बहु., हस्तियाँ । 
तअय्युश (१४४०) अ. पुं-भोग-विलास, एशोइश्रत; 
गुलछरे उड़ाना, मजे करना। 
तअय्युञ्ञात {<>\२५) अ. पु.-तअय्युश्' का बहु., भोग- 
विलास, इ द्रियसुख । 
तअररों (_,५०5) अ. स्त्री.-नरन दोना, नंगा होना। 
तअरुंड (५५१) अ. प्‌.-सामने होना; घटित होना; 
रोक, विरोध । i 
तअरुफ (5,5) अ. प्‌ं.-जान-पह्चान; ढुंढ़ना; पूछना । 
तअल्लो ( ८८) अ.प्‌ं.-डींग, शेरी; अत्युक्ति, मुबालगा। 
तअल्लूकः (०४) अ. पृं.-भू-संपत्ति, ` जाइदाद; क्षेत्र, 
इलाक़ा; बड़ी जमीदारी, रियासत; सरकार को ओर से 
किसी पुरस्कार में मिली हुई रियासत । 
तमल्लुङ्गःदार (१०६+ ) अ.फा.वि.-जो बहुत बड़ी जमींदारी 
का स्वामी हो; जिसे पुरस्कार मे भू-संपत्ति मिली हो। 
तअल्लुक्रःदारी ( ८५०.००) अ. फा. स्त्री.-तअल्ळूक़ा का 
स्वामी होना, वहुत वड़ा जमींदार होना । 
तअल्लूकक (,४५०) अ. पुं.-सम्बन्ध, संपके, लगाव; स्वजनता, 
रिञ्तेदारी; प्रेम व्यवहार, उस; सेवा, नौकरी; वास्ता, 
सम्बन्ध; पक्षपात, तरफ़दारी; नाजाइज़ संपर्क; आइनाई। 
तअल्लुक्रात (७०५५५) अ. प्‌ .-'तअल्लूक' का बहु., सम्बन्ध- 
समूह्‌ । 
तअल्लुक्ेलातिर (७०४ ५५) अ. प्‌ं.-दिली लगाव, 
चित्तासंय; प्रेम, स्नेह । 
५ तमल्लुम (#१५) अ. पुं.-पीड़ित होना. ददे से दुःखित होना; 
कष्ट होना, दुःख होना। 
तमल्लुम (०) अ. प्‌ --पढ़ना, पठन; शिक्षा प्राप्त करना । 
तअन्दुच्ञ (3८५) अ. पुं.-पनाह्‌ लेना, शरण में आना; 
'अऊजु बिल्लाह' कहना । 
तअब्बुद (२५४) अ. पुं.-अम्यस्त होना, आदी होना । 
तबद्शी (, 25) अ. स्त्री.-शाम का खाना खाना। 
तअझ्युक्क (३५) अ. पुं.-आसकत होना, मुग्ध होना; 
प्रेम, स्नेह्‌। 
तमश्शुफ़ (८-25) अ. प्‌ -वराह चलना, कुमार्ग गमन। 
तअस्सुफ़ (५६८५) अ. प्‌ं.-पञ्चात्ताप, संताप, अफसोस । 
तमअस्छुफ़ (८०५7) अ. पुं.-कुमार्ग पर चलना,; पथ- 
अष्ट होना । 
तमस्सुव (८-८०) अ. पृं.-धामिक पक्षपात; नस्ली और 
खानदानी पक्षपात; अनुचित पक्षपात, बेजा तरफदारी । 
तअस्खुर (+७) अ. पु.-प्रभावित होना, असर लेना; 
असर । 
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सद्वु विसञमान 

तअस्सुर . ( +५०) अ. पुं.-कठिन होना, मुश्किल होना; 
कठिनता, मुश्किल। 

तअहहुद (५६२०) अ. पुं.-किसी काम का बीड़ा उठाना, 
प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, संविदा, इकरार; प्रतिभूति, 
जमानत। 

तअहूहुल (,{»७) अ. पु.-घर बसाना, ब्याह करना; 
बाल-बच्चेदार होना। 

तआक़ुद (०७.०) अ.पु.-परस्पर प्रतिज्ञा करना; मिलकर 
किसी काम का वचन देना। 

तआक्लब (८५\०) अ. पुं.-एक का दूसरे के पीछे भागना; 
भागनेवाले को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना । 
तआतुफ़ (५४०५०) अ. पू.-परस्पर कृपा करना, एक 
दूसरे पर मेहरबानी करना; कृपा, दया। 

तआनुक्र ( ॐ\०) अ. पूं.-एक दूसरे से गरदन मिलाना, 
आलिगन करना; आछिगन, बग़लगीरी । 

तआनुद (००५०) अ. पुं.-परस्पर शत्रुता रखना; शत्रुता, 
बेर । 

तआमुल (, ५) अ. पुं.-आपस में मिलकर काम करना। 

तआरुज (४,५७०) अ. प्‌.-आमने-सामने होना; मुँह आना, 
बराबरी करना; हस्तक्षेप करना; विध्न डालना; कलह, 
झगड़ा; वाद-विवाद, हुज्जत । 

तआरुफ़ (८5५७५) अ.पृं.-एक दूसरे को पहचानना; परिचय, 
जान-पह्चान । 

तआला (५१५) अ. वि.-्रेष्ठ, महान्‌ 

तआबुन (१५४५) अ. प्‌.-एक दूसरे की सहायता करना; 
सहयोग, मदद। 

तआहुद (७००५०) अ. पूं परस्पर प्रतिर करना; प्रतिज्ञा, 
इक़रार। 

तऐयून (..)३०४) अ. पू.-दे. 'तअय्युन'। 

तएबुनात (५.५५०) अ. पू.-दे. 'तअय्युनात' । 

तऐयुनेवक्त (--७)..):४) अ. प्‌.-समय निद्चित होना, 
वक्त मुक़रेर होना। 

तएयुञ्च (१५४) अ. पूं.-दे. 'तअय्युश' । 

तऐयुशात (०००५०) अ. पुं.-भोग-विलास के सामान, 
भोग-विलास। 

तक़्त्तो' (८५५) अ. पृ.-टुकड़े-टुकड़े करना; टुकड़े-टुकड़े 
होना । 

तक़द्दुम (०४०) अ.पुं.-पहले होना, आगे होना; प्रधानता, 
तर्जीह्‌। 

तक्रद्वुम बिज़्ञमान (../००-०/७०७) अ. पुं.-पहले होने के 
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कारण अग्रगण्य होना । 

तकब्बुर (०) अ. पुं-मेला होना, गेंदला होना; मलिनता, 
गदलापन; अप्रसन्नता; उदासी । 

तक़दबुस (, ५७5) अ. पुं.-पवित्रता, पुनीता, पाकीजगी; 
महत्ता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

तक्रद्षुसमआाव (००९ ५०७५५) अ. वि.-अति श्रेष्ठ, अति 
महान्‌, बहुत बुजुर्ग, धर्मात्मा । 

तकपुफ़ूल (, |) अ. पुं.-किसी बात की जिम्मेदारी, 
जमानत, किसी के भरण-पोषण का भार; प्रतिभूति, 
जमानत । * 

तकव्वुर (+८) अ. पुं.-अभिमान, अहंकार, दपं, गुरूर; 
अहंवाद, अकड़, शेखी। 

तक्रव्बुल (, ५5०) अ. पु.-स्वीकार करना, अंगीकार करना, 
मंजूर करना; स्वीकृति, मंजूरी। 

सक्रब्युद (७७४०) अ. पुं.-बंदी होना, केंद होना; पाबन्दी, 
शतं । 

तक्रर्दख (५०५५) अ. पुं.-समोपता, निकटता, नज़दीकी । 

तक्म (#५५) अ. पुं.-क्पा करना; दान करना; कृपा, 
दय, अनुकंपा । 

तक्रसर (5) अ. प्‌ं.-नियुक्ति, तैनाती, निश्चय, तऐयुन। 

तकरों (६४५) अ. पुं.-करवटें ह हि 

तक्रलहुल (5.0) अ.पुं.-व्याकुंलता, बेचेनी; खेद, दुःख; 
उंडेलने में सुराही का शब्द करना। झ 

तकल्‍्सू (५८८८5) तु.पुं-जीन का नमदा, खोगीर; डाढ़ी-मूंछे 

तक़ल्लुद (२८५) अ. पुं.-जिम्मेदार होना; अनुयायी होना । 

तकल्लुफ् (५-८५०) अ. पुं.-कष्ट सहन करना, तकलीफ़ 
उठाना; दिखावा, जाहिरिदारी; टीम-टाम, जाहिरी, 
सजावट; संकोच, पसोपेश; बनावट; शील-संकोच, 
लिहाज; लज्जा, शमं; बेगानगी, परायापन। 

तक्लुक्रम (८.८5) अ. वि.-तकल्लु़ में, तकल्लुफ के तौर 
पर। 

तकहछुफ़ात (८०७.५८) म. पूं.-तकल्लुफ़' का बहु., बहुत-से 
उकल्लूफ । - 

तल्ल (५०-४०) अ. पुं-पलटना, उलटा हो जाना; 
परिवतंत, रद्रोबदल। 

तकल्हुम (/५८) अ. पुं.-बातचीत करना; बातचीत, 
वार्तालाप । हा 

तकल्सस (५०८५०) अ. पु.-चूना बनान 

दरष्युष हर अ. पुं--होना, उत्पन्न होना; सृजन, 
तझलीक़ । 


२६५ तक़ालीय 
तक़द्वुम बिशुशरफ़ (५५५५७३) अ. पूं-.श्रेष्ठता के 


पड (५८४5) अ. पुं.-मोटा-झोटा खाना पहनना; 
सन्यास, दरवेशी; खुरदरापन। 

तकइशुफ़ (६५.८7) अ. प्‌.-नग्न होना, नंगा होना । 
तफ़्इशुफ़्जिल्द (५८५६५5) अ. प्‌.-काम की अधिकता 
से खाल का मोटा और कड़ापन । 

तकस्सुर ()) अ. पुं.-अधिकता, प्राचुर्य, वाहुल्य, कस्रत। 
तकस्सुर (+४7) अ. पृं.-टूटना, टुकड़े होना । 

तकस्सुलू (६-५) अ. पुं.-आलस्य, काहिली, सुस्ती । 
तक्राउद (००७४०) अ. पृं.-काम छोड़ बेठना। 

तक़ाजा (५४७०) अ. पृं.-दिये हुए रुपये या वस्तु की माँग; 
आवश्यकता, जरूरत; किसी काम के लिए किसी से बराबर 
कहना। 

तक़ाज़ाए उम्र ()-~९ ८-०७७) अ. पृ.-उम्र की माँग, उम्र 
के लिहाज से कोई काम करना या न करना। 

तक्राजचाए वकत (८८७५८-।-०५८) अ.प्‌ं.-समय की माँग, समय 
की आवश्यकता, किसी समय कया करना है, यह माँग। 
तक्रा्ञाए शदीद (०२०४८-७०५५) अ. पुं.-कड़ा तक्राजा। 
तक़ाज्ञाएं सिन (,.०८-५४७५) अ. पु--दे. 'तक्राजाए उम्र । 
तक़ातुर (७७५) अ. पूु.-बूंद-बूँद टपकना; वूंदा-बाँदी 
होना । 

तक़ातुल (2७०) अ.प्‌.-एक दूसरे का वध करना! 
तक़ातो' (८०५४) अ. पुं--एक दूसरे को लाँघना; एक 
रेखा का दूसरी रेखा को काटना। 


तक़ादीर (५४७५०) अ. पुं.-तक़दीर का बहुः, तक़दीरें, 


भाग्य; ईश्वरेच्छाएँ। 

तक़ाबुम (००७०) ब. पुं--क़दीम होता, पुराना होना; 
पुरानापन । 

तकान (१५०) फा. स्त्री.-झटकना, छोड़ना; हिलाना; 
थकावट, थकन । है । ४ 

तकाफ़ी (, ५) अ. स्त्री.-दे. 'तकाफू । 

तकाफ़ू (uo) अ. पुं.-परस्पर बरावर होना; सहगोत्र 
होना। . haat 

तक्राबुल (, 2७०) अ. पुं.-एक दूसरे के आमने-सामने होत । 

तकामुल (०५८१) अ. पूं.-पूस होना, पूण हाना! 

तक्रारीर (५८७०) अ. पुं.-तक्रीर' का बहुः, तक्रीर । 

तक्रारुब (८०१७०) अ. पुं.-परस्पर समीप होना; समीपता, 
न बल्शिश करना । 

तकारुम (/)४४) अ. पुं.-परस्पर वल्शिश पक 
तकालीफ़ Css) अ. पुं.-तक्लीफ़' का बहुः, तकलीफ़ । 
तक्रालीब (८७७ ) अ. पुं.-तक्लीब' का बहु., दिनों के फर, 
काळ के चक्र। 
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तक्कावी (, 9५७०) अ. स्त्री.-शक्ति कक बली बनाना; वह 
सरकारी कज्जा जो किसानों को ज़मीन की दशा सुधारने और 
अच्छे बेल और बीज आदि के लिए दिया जाता है। 
तक्रावीम (१७८) अ. प्‌ं.-तक्वोम' का बहु., जतरियाँ । 
तक्रादुम (#५७७) अ. पुं.-एक दूसरे के बराबर खड़ा होना । 
तक़ावुल (,}१७०) अ. पुं.-परस्पर वचनः देना; परस्पर 
वार्तालाप करना! 
तकासुफ़ (५.६५८) अ. पु.-दरूदार होना, मोटा होना; 
एकत्र होना, खट्टा होना! 
तक़ासुम ( ) अ. पुं.-परस्पर शपथ लेना 
बाँटना । 
तकासुर (५४) अ. पूं.-प्रचुर होना, बहुतात होना; 
प्रचुरता, बहुतात । 
तकासुल (, |..५८) भ. प्‌.-अपने को काहिल और सुस्त 
दिखाना । 
तकाहुल (, 2५८०) अ. पुं.-अपने को काहिल दिखाना। 
तक्को (, ¢) अ. वि.-संयमी, इद्रियनिग्रही । 
तक़ोयः (८४०) अ. पृं--कोई बात जो भय से की या कही 
जाय यद्यपि उसके कहने या करने को जी न चाहता हो। 
(स्त्री.) साध्वी, तपस्विनी । 
तक्रेयद (७४) अ. पृं.-दे. 'तक्रय्यृद'। 
तक़ईद (०५४०) अ. स्त्री.-क्रद करना, बंदी बनाना 
रोक लगाना। 
तवक़ार (७7) अ. प्‌.-बहुत बोलनेवाला, 
बहुत अच्छा भाषण देनेवाला, भाषण-पटु । 
तकज्ञोव (५८-५2५८) अ. स्त्री-किसी की बात का खंडन 
करना; किसी की”बात को झुठलाना। 
तक्तो (८५/2०) अ. स्त्री--टुकड़े-टुकड़े करना; पुस्तक 
की लम्बाई-चौड़ाई; पद्य के किसी चरण के अक्षरों को गणों 
की मात्राओं के मृक़ावले में रखकर यह देखना कि अमुक 
पद शुद्ध है या नहीं; किसी वस्तु को टुकड़ों में बाँटना । 
तक्तोर (५५) अ. पुं.-बूंद-बूंद करके टपकाना, अरक़ 
खींवना। | 
तक्दिमः (2०७०) अ. प्‌.-सामने करना; सामने होना; 
स्वागत; नेता; साई, पेशगी रक़़म। 
तक्वीम (०४५७) अ. स्त्री.-आगे करना. तर्जीह देना; 
प्रधानता, तर्जीह। 
तकदीर (५2०7) अ. स्त्री.-भाग्य, प्रारब्ब, अदृश्य, अदृष्ट, 
देव, क्रिस्मत । 
ज्क्दीर आक्माई (, » ०० २०४०) अ. फा. स्त्री-भाग्य- 
परीक्षा, क्रिस्मत का इम्तिहान । 


परस्पर 


बहुभाषी; 
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तक्दीस (, १७2००) अ. स्त्री.-पुनीतता, पवित्रता, श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी । 

तक्फ़ीन (,.५४४) अ. स्त्री.--मुदे को कफ़न पहनाना, यह 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'तजूहीज' के साथ 
बोलते हें। 

तकफ़ोर ()७८८) अ. स्त्री.-मुसलमान पर कुफ्र का फ़तूवा 
लगाना; ध्रायर्चित्त देना, कफफ़ारा देना। 

तक्कोल (, ५४०) अ. स्त्री.-ताला लगाना, ताले में बंद 
करना, क्रूफूल देना। 

तक्बीर (५५८१) अ. स्त्री.-अल्लाहो अक्बर' (ईश्वर सबसे 
बड़ा है) कहना; नमाज में झुकने, खड़े होने अथवा बँठने 
के लिए अल्लाहो अकबर कहना। 

तक्बोल (, |५४५) अ. स्त्री.-चुम्बन, चूमना, (किसी पदार्थ 
को चूमना, मनुष्य को नहीं) । 

तक्बीह (७१० ) अ. स्त्री.-बुराई करना, बुरा काम करना। 

तक्मिलः (८५०५८) अ. प्‌ं.-पूति, समाप्ति; किसी काम की 
पूति में कोई कसर न रहना; परिशिष्ट, ज़मीमा । 

तक्मीद (५४०%) अ. स्त्री.-पोटली में दवा भरकर उससे 
अंग विशेष को सेंकना । 

तक्मील (, ४०८ ) अ. स्त्री.-पू्ति, समाप्ति; किसी काम 
की पूति में कोई कसर न रहना। 

तकयः (८४८ ) अ.पुं.-सिर के नीचे रखने का नर्म और गुदगदा 
वस्त्र, उपधान; पीठ से लगाने का बड़ा वस्त्र, मस्नद; 
मुसलमानों के मुर्दे दफ़न होने का स्थान, कब्रिस्तान । 

तकूयः कलाम (१52५) अ. प्‌ं.-वह्‌ बात जो कोई व्यक्ति 
बातों के बीच में वेज़रूरत बार-बार बोलता है। 

तक्रार (५) अ. स्त्री.--वाद-विवाद, बहस; वाक्कलह, 
कहा-सुनी; पुनरावृत्ति, दुहराना; कही हुई बात को .बार- 
बार कहना। 

तक्रोअ (&=२३) अ. स्त्री.-निदा करना, मलामत करना। 

तक्रोज (२५5) अ. स्त्री.-जीवित व्यवित की प्रशंसा; 
आलोचना, समालोचना, तन्सिरः। 

तङ्गीज (५५६५३०) अ. स्त्री.-दे. 'तक्रीज'। 

तक्रोजनिगार (५५८०४225) अ. फा.वि.-आलोचना लिखने- 
वाला, आलोचक । 

तक्रीब (~) अ.स्त्री.-समीप आना; कारण, हेतु, सबब, 
उत्सव, शादी आदि; किसी व्यक्ति से मुलाकात कराने से 
पहले उसके सम्बन्ध में कुछ कहना; अवसर, मौक़ा; साधन, 
ज़रीया। 

तक्रोबन (६५४५४०) अ. वि.-प्रायः, अमूमन; बहुघा, अक्सर; 
अनुमानतः, अंदाज़न । 
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eon: snes SS 
तक्रीबात (८०५२) ) अ. स्त्री--तक्रीब' का बहु., ही 
उत्सव । 

तक्रीम (#४)५१) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, तवाजो'। 

तरक्री (५४५४) अ. स्त्री.वार्तालाप, बातचीत; भाषण, 
वक्तव्य, बयान; वाद-विवाद, हुञ्जत। 

तक्रीर (५2) ) अ. स्त्री.-वार-बार करना, दुहाना । 

तक्रीह («४)४०) अ. स्त्री.-घृणा करना, नफ्रत करना; शत्रु 
बनाना; अप्रसन्न रखना। 

तक्लोद (०५-४०) अ. स्त्री.-अनुसरण, अनुकरण, अनुयाय, 
पेरवी; देखा-देखी कोई काम करना। 

तक्लोफ़ं (५६५८7) अ. स्त्री.-दुःख, कष्ट; पीड़ा, व्यथा, 
दर्द; खेद, शोक, रंज; आमय, रोग, मजं; मनोव्यथा, 
रूही कुल्फ़त; आपत्ति, मुसीबत; निर्धनता, मुफ़्लिसी । 

तक्लोफ़दिही ( २०. ५८५) अ. फा. स्त्री.-कप्ट. देना, 
जहमत देना; दुःख देना, रंज पहुँचाना। 

तबलोफ़देह (४७४.५८५) अ. फा. स्त्री.-दुःखदायी, रंज 
पहुँचानेवाला । 

तक्लीफ़फर्मा (७०). .३५।८०) अ. फा. वि.-कष्ट उठानेवाला, 
(किसी के काम के लिए); आनेवाला, पधारनेवाला। 

तकलीफ़ फर्माई (, )-०)४..४५८०) अ. फा. स्त्री.-किसी के 
काम के लिए कष्ट उठाना; पधारना, आना। 

तक्लीफ़े नजूअ (३०५.८५८३) अ. स्त्री-मरते समय का 
कष्ट, चंद्रा, यमयातना । 

तक्लीफ़े मालायुताक़् ((5५०2)५५..४५०) अ. स्त्री.-वह्‌ 
प्ररिश्रम 'जो सहन न हो सके। | 

तफ़्लीब (५-०५८ ) अ. स्त्री.-उलट देना, उलटा कर देना; 
उलट-पलट, परिवर्तन । 

तक्लीम (pels) स. स्त्री.-नख काटना, नाखून तराशना; 
काटना, विच्छिन्न करना। 

तक्लोम (५.८5) अ. स्त्री.-घायल करना, जख्मी करना; 
बात करना, वार्तालाप करना । 

तबलील (४४०) अ. स्त्री.-कम करना, कमी करना; 
न्यूनता, कमी । 

तक्लीलेग्रिजा (|. |&(४०) अ. स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 
तक्वा (| ) अ. पुं.-संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी । 
तक्वाशिआर ( लि ) अ. वि.-संयमी, इंद्वियनिग्रही, 
जितेंद्रिय । | | 
तक्वाशिकन (,.८८।५५८) अ. फा. वि.-जो संयम को भंग 
कर दे (रूप आदि) । 

तक्षिवियत (०४३४ ) अ. स्त्री जबल, शक्ति, जोर; सान्त्वना, 
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ढारस, तसल्ली; सहायता, मंदद; आश्रय, सहारा; पृष्ठ- 

पोषण, पुश्तपनाही । 

तक्‍्बीन (,५२५०) अ. स्त्री--सृजन, तस्लीक्र; उत्पत्ति, 
पदाइश । 

तक्वीम (५५2०) अ स्त्री.-सौधा करना; मूल निरिचत 
करना; पन्ना, पंचांग, जंतरी । 

तक्वीमुलबुल्दान (८२५०२४३5) अ. स्त्री.-भूगोल; 
जुग्राफ़िया । 

तकवीमे पारीनः (८५,२४८५) अ.फा.स्त्री.-पुरानी जंतरी, 
जो बेकार हो जाती है; बेकार वस्तु । 

तक्शीर (४५) अ. स्त्री.-छिलके उतारना । 

तक्सीत (४४-७० ) अ. स्त्री.-क्रिस्तवंदी करना। 

तक्सीम (५.५) अ. स्त्री.-बेंटवारा, विभाजन; हिस्सा 
आदि वाँटना, वाँट; बड़ी संख्या में छोटी सख्या से विभाजन, 
भाग, विभाजन | 

तक्सीमेकार (९९५५६५) अ. फा. स्त्री.-हर एक को अलग- 
अलग काम या ड्यूटी का बॅटवारा। 

तदसीमेमुल्क (५-४-५०४5) अ. स्त्री.--देश का बंटवारा, 
देश-विभाजन । 

तक्सीमेवतन (,.५४१५५०५६7 ) अ. स्त्री.-देश या राष्ट्र का बेंट- 
वारा, राष्ट्र-विभाजन, देश-विभाजन। 

तक्सीमेहिसस (, १०००४५५८ ) अ. स्त्री.-दाम का बेटवारा, 
अंशीकरण; नफ़ के हिस्सों का बँटवारा। | 

तक्सीर (+५००५) अ. स्त्री.-दोप, अपराध, कुसूर; न्यूनता, 
कमी; त्रुटि, भूल; कतव्य में कमी। 

तक्सीर ()५५५५) अ. स्त्री.-तोड़ना, टुकड़े करना; किसी 
तावीज, यंत्र या चक्र में संख्याएँ इस प्रकार भरना कि हर 
ओर से जोड़ वरावर आयें । 

तक्सीर (५४६८) अ. स्त्री.-बढ़ाना, अधिक करना; प्रचुरता, 
अधिकता, बढ़ोत्तरी, बहुतायत । 

तक्सीरवार ()१)४-०४) अ. फा. वि.-दोषी, अपराधी, 

कूसूरवार; “पापी, गुनाहवार। 

तखत्तो (, ५७5) अ. स्त्री.-दोषारोपण, इल्जाम लगाना। 

तखब्बुत (८४) अ. पुं.-कुमार्ग पर चलना; प्रेत का सिर 
चढ़ कर पागल कर देना। 

तखय्युल (, |ॐ) अ.पुं.-सोचना, बिचारना,खयाल करना; 
कल्पनां करना, उड़ान भरना; कविता के लिए मउमून 
तलाश करना; कल्पना, उड़ान; भ्रम, वहूम; ध्यान, 
खयाल । 5 

तखय्युलात (८०७८५) अ. पुं.-'तख़य्युल' का बहु., कत्पनाएँ, 


खयालात; श्रमजाल, वाहिमे । * 
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किक वाट: (५१७5) अ. प्‌ .-फटना, फटा होना; झूठ बोलता । 
तखल्लुल (, |ॐ.।४.7) अ. पुं.-बिखर जाना। 

तखल्लुक़ (55) अ.पुं.-स्वभाव बनाना, आदत डालना; 
सुशील होना। 

तल्लफ (४८७०) अप्‌ .-प्रतिज्ञा भंग करना; पीछे रहना । 
तखल्लुत (, ५४५ ) अ. प्‌'.-शाइर्‌ या कवि का वह नाम जो 
वह अपनी कविता में लिखता है, उपनाम । 

तलरशो (, „५५ ) अ. स्त्री.-डरना, भयभीत होना; डराना, 
त्रासन । 

तख्शशो (८-५३) अ. प्‌.-नन्रता, विनीत, आजिजी, 
खाकसारी । 

तल्ारज (7) ) अ. प्‌.-बँटना, तक्सीम होना। 
तख्ालुज ( ८-१७) अ. प्‌ं.-हृदय में भ्रम होना, शंका होना, 
शक होना ! 

तख्रालुफ (५१.5) अ. प्‌ं.-शत्रृता, बैर; प्रतिकूलता, 
मुखालफ़त; परिवर्तन, उलट-पलट । 

तलावुफ़ (5४) अ. प्‌ं.-एक दूसरे से डरन[। 
तल्लासुम (७०5०) अ. पृं.-परस्पर शत्रुता करना। 
तब्लेयुल (, |ॐ) अ. पुं.-दे. तखय्युल'। 

तखेयुलात (<४.८५.१) अ. प.-दे. 'तखय्युलात'। 
तखईल (, },{ॐ7) अ, स्त्री--किसी को ध्यान में लाना, 
ध्यान करना; ध्यान, खयाल; कल्पनाशक्ति, कव्वते 
फ़िक्र। हु 
तहतः (४६४५) फा. प्‌.लकड़ी का लम्बा, चौड़ा और 
थोड़ा मोटा टुकड़ा; जहाज़ के फशं का हर टुकड़ा जो लकड़ी 
का हो; काग्रज़ का एक शीट; वह लकड़ी का पटरा जिस 
पर मुदा नहलाया जाता है; जमीन का साफ़ और हमवार 
टुकड़ा; बाग्र का क़ता'; खेत आदि की कियारी। 

तछ्त (८-८४) फा. पुं.-बड़ी चौकी; बादशाह या राजा के 
बेठने की चौकी; राज्य, राष्ट्र, हुकूमत; पलंग, चारपाई; 
जीभ (वि.) बड़ा, ज्येष्ठ, कलाँ। 

तहतःबंद (५५५८२०५5 ) फा. वि.-बंदी, कंदी; कद, कारावास; 
लकड़ी की वह खपची जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए 
बाघी जाती है। 

तल्तःबंदी (, ५५५५८४) फा. स्त्री.-दीवारों को अंदर से 
` तख्ते जड़वाकर सुरक्षित करना; बाग्र की कियारियों आदि 
को ढंग से सजाना। 

तठ्तए काग्रज (५-४८5) फा. अ. पुं.-काग्रज का ताव, 
शीट । 

तहतए ताबूत (००१२०८०-८०७०) फा. अ. पृ.-वह संदूक़ या 
पलंग जिसमें मुदे को छे जाते हैं। 


२६८ 


तघ्तोत्ताण 


कल रन SO DMM 

तहतए तालीम (४८६००५5 ) फा. अ. पृं.-वह काला पटरा 
जिस पर बच्चों को अक्षर और गिनती सिखाते हें, शिक्षा-. 
पटल, ब्लेक बोर्ड । 

तख्तए नदं (७,५८३.५) फा. पृ.-चौसर खेलने का तख्ता | 

तल्तए मय्यित (८८५००९५८७5) फा. अ. प्‌.-मुदें को नहाने 
का तख्ता । 

तख्तए महक ((9४-«४-०) फा. अ. पृं.-बच्चों की तख्ती; 
वह चीज़ जो बहुत प्रयुक्त हो । 

तक्तए मीना (५५८०६१७३) फा. पृं.-आकाश, आस्मान। 

तछतए मुसत्तह (५०५०८५५) फा. अ. पुं.-एक प्रकार 
की मेज जो पेमाइश में काम देती है। 

तख्तए याददाइत (८००५५०५५४५ ) फा. पुं.-वह्‌ कागज 

का तख्ता जिसमें याददाइत के लिए आवश्यक बाते नोट 
रहती हें, स्मृतिपट। 

तहतगाह (४६५८४५) फा. स्त्री--राजधानी, राजकंद्र, 
दारुस्सत्तनत। 

तस्तनशञों (, ५५५५-४१) फा. वि.-तरूत पर बंठनेवाला, 
बादशाह, राजा, शासक। 

तख्तनशोनो (, + ५2५८८८५५) फा. स्त्री.-तरूत पर बंठना, 
बादशाह बनना; तस्त पर बेठने की रस्म, ताजपोशी, 
अभिषेक, राज्याभिषेक, अपने शासक होने की घोषणा । 

तस्तियः (५८.५) अ. पूं.-किसी के काम की ग्रल्ती 
पकड़ना । 

तहतो (, +45) फा. स्त्री.-बच्चों के लिखने का लकड़ी का 
छोटा तख्ता, पाटी; लकड़ी' का बहुत छोटा तख्ता जो गले 
आदि में डाला जाता है। 

तहतेआबनूसो ( ५.) ५०००) फा. पुं.-रात्रि, रात। 

तस्तेलवाब (5५८०.५) फा. पृं.-पलंग, चारपाई। 

तहतेताऊस (। ५“१५।८८५.) फा. प्‌ं.-शाहजहाँ का बनवाया 
हुआ सिंहासन जिस पर एक रत्नजटित मोर पर फेलायें 
बादशाह के सर पर छाया किये था, नादिरशाह इस तख्त 
को ईरान ले गया। 

तख्तेरवाँ (, १५८८०४१) फा. प्‌.-वह तख्त जो कहारों के 
द्वारा कंधों पर चलता है और जिस पर बादशाह सर को 
जाता है। 

तब्तेशाही (_५०५८४---७०) फा. पुं.-राजसिहासन, बादशाह 
के बेठने का तख्त। 

तस्तेधुलेनानो ((,०५०५०--०००) फा. अ. पूं.-वह तख्त 
जिस पर बेठकर हज़रत सुलेमान उड़ा करते थे। 

तह्तोताज (७५८-०४०) फा. प्‌.-शासनसूत्र, राज्यभार, 

हुकूमत का इंतिजाम |. 
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तहदीर ()४५ॐ ) अ.स्त्री.-शरीर के किसी अंग को दवाओं 
के द्वारा सुन्न कर देना; स्त्री को पर्दे में बिठाना। 
तल्फ़ी़ (८४7) अ. स्त्री-ज्यूनीकरण, कमी करना; 
हलकापन, कमी । 
तहमीनः (२५५०५) अ. पुं.-अनुमान, अटकल, अंदाजा; 
विचार, क्रियास। 
तलमीन (.४०ॐ५) अ. स्त्री.-अनुमान करना, अंदाजा 
लगाना । _ 
तरमीनन (८.४०५५) अ.वि.-अंदाजन, अनुमानतः, कम से 
कम, या जियादा से जियादा। 
तहमीर ()४५४५) अ. स्त्री.-खमीर उठाना; आटे में नमक 
और सोडा मिलाकर रखना; दवाओं में रस या पानी आदि 
डालकर धूप में रखना या ज़मीन में गाइना । 
तस्मीस (, ५०५५०) अ. स्त्री.-पाँच करना, पाँच बनाना; 
उर्दू शाइरी की परिभाषा में, शे'र के दो मिस्नों में तीन 
मिस्रे और जोड़कर पाँच कर देना, खम्सः, वह्‌ शे'र अपना 
हो या किसी और का, प्रायः खम्सः, एक शे'रका नहीं होता 
बल्कि पूरी ग़ज़ल का होता है। 
ततिः (>) ) अ. प्‌ं.-निकालना, खारिज करना, 
निष्कासन; उर्दू काव्य-परिभाषा में किसी तारीखी मिस्र में 
से कोई संख्या कम करना, ताकि मिस्ने से ठीक साल निकल 
सके । , 
तल्ीब ( dy?) अ.स्त्री-तामीर का उलटा, विनष्ट 
करना, बरबाद करना; ध्वस्त करता, मुंहददिम करना; 
किसी काम को बिगाड़ना; विनाश, बरबादी; विध्वंस, 
तबाही; बिगाड़, खराबी । 
तहिलयः (७४१) अ. पुं.-खाली करना; खाली कराना; 
. एकान्त, खलवत। 
तख्लीक़ (Gl) अ. स्त्री--उत्पत्ति करना, सुजन, पदा 
करना। 
तछलीत (४5०) आस्त्री.-गड़बइ़ करना, गडमड करना, 
खल्तमल्त करना, मिलाना; किसी मूल ग्रंथ में कुछ इधर 
उधर का जोड़ देना; सच्ची बात में अपनी ओर से कुछ झूठ 


मिला देना। 
तखवीफ़ ( ४८१४ 

धमकी देना, आतंक दिखाना । रे 
तखवोफ़े मुजमानः (“००८२४ wig) अस्तरी-अवष 

त्रास, नाजाइज देकर कुछ प्राप्त करन की कोशिश 


तहसील (_५०४००ॐ ) अर्त्री.-विदोपता,ुख्यता,सुसूसियत । 


तहसीसी (०४०८) अ.वि.-खुसूसियत का,विशेष रूप से । 


) अ. स्त्री.-त्रासन, त्रासना, डराना, 


सताफ्ुलपसंब 


सकेछ नहीं आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जेसे- 
तगोदौ'। 

तग्रज्चो (, ५५%) अ. स्त्री.-खाना खाना; सवेरे का खाना 
खाना। 

तग्रज्जल (०) अ. पुं.-गाजल का रंग, गजलीयत। 

तग्रन्नी (५7) अ. स्त्री-गाना, अलापना; निःस्पृह होना, 
वेनियाजी । | 

तग्रय्युर (४) अ. पुं.-वदळना, पलटना, परिवतंन होना; 
परिवर्तन, तब्दीली; विकार, खराबी; रूप, गंध या दशा 
का बदल जाना; क्रान्ति, इन्‌क़िलाब। 

तग्रय्यरपसंद (०५७५१)४०) अ. फा. वि.-जो परिवर्तन को 
-पसंद करता हो, परिवत्तंनप्रिय । 

तग्रय्युरात (८०।)५ॐ) अ. पू्‌.-तग्रय्युर' का बहुः, परिवर्तन, 
तब्दीलियाँ; दुर्घटनाएँ; कालचक्र 

तगर्ग (८5,5) फा. पु--ओला, घनोपल, मरुत्फल, वाषिला, 
मेघपुष्प, करका । 

तगल (, ४“) फा. पुं:-सेना, फ़ौज । 

तग्ल्लुब (८०-५५०) अ. प.ताबन, सुर्दबुदं, अपहरण, छल ` 
हरण, मोषण, खिँयानत । 

तग्रशशो (, ५7) अ. स्त्री.-छिपाता, गोपन; पहनना, 
ओढ़ना । का 

तगापो (१३५) फा. सत्री--पराक्रम, दौड़-धूप; प्रयत्न, 
कोशिश; तलाश, खोज; चिन्ता, फ़िक्र। 

तग्राफुल (५०७०) अ. पूं.-उपेक्षा, वेतवज्जुही; “यों 
तग्राफ़ूल मुझ से अय अब्रे क॑रम बहरे सखा--में ही क्यों 
महरूम तेरे फॅजे आलमगीर से ।” असावधानी, गफलत; 
ढील, विलंब, देर। 

तग्राफुलआइना (५. ००) अः फा. वि.-जान-बूझकर 
बेपरवाही बरतनेवाला; ढील डालनेवाला; बेपरवा 


माशूक़। 
तग़ाफ़लकेश (८/*%5८)१२) मः फा. वि.-दे. तग्राफ़ूल 
आइना, “अय निगाहे. नाज तेरी यह तग्राफूछ केशियाँ ? 


लृत्फे-तनहाई मुझे हासिल तेरी महफिल में है।” 


तग्ाफ़ल दस्तगाह (४५००० ८5%) अ. फा. वि.-दे. 'तग्रा- 
फूलआइना' । 

तगाफ़लवोस्त (००००) अ. फा. वि.-दे. तग्रा- 
फ़ुलआइना' । 

तग्राफ़ुलदोस्ती (oP) अ. फा. स्त्री-जान- 
बूझकर बेपरवाही बरतना; देर लगाना । 


तग़ाफ़ुलपसंद (oP) अ. फा. वि.-दे. तगाफ़ुल- 


आइना। 


सग (©) फा. त्री--दीड। राग, इ कोशिय, उ Trust and eGangotri, Delhi 


तग़ाफ़्लपसंदो 


आ (४१७०३, ४८०) अ. फा. स्त्री--दे. 'तग्रा- 
फूलदोस्ती' । 
तगाफ़ुलपेश: (५०५२ ५७०) अ. फा. वि.-दे. 'तगाफुल 
आइना'। 
तग़ाफुलपेशनी (०५३ ७) अ. फा. स्त्री--दे. 
'तग्राफुलदोस्ती'। 
तपाफुलमनिश (. ५० 5५०) अ. फा. वि.-दे. 'तगा- 
फूलआइना'। 
तग्राफुलमनिशी (,_ ५२० 5८5 ) अ. फा.स्त्री--दे. 'तगाफ़ुल- 
दोस्ती'। 
तछाफूलशिआर ()५४ ४५०) अ.वि.-दे. 'तग़ाफुलआइना'। 
तगाफुलशिआरी (tt) अ. स्त्री.-दे. 'तग्राफूल- 
दोस्ती'। 
तग्राफ़लशबः (59% ४, |> ७०) 
आइना'। 
तशाफुलशेवगो (55955055) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तग्ा- 
फुलदोस्ती' । 
तग्राबुन (५१७०) अ.प्‌.-एक दूसरे को घाटा पहुँचाना ; 
टोटा, घाटा! 
तगामशो ( २०५८) फा. स्त्री.-दौड़-घूप, तगापो; 
परिश्रम, प्रयास जाँफ़िशानी। 
तग्रायुर (१२६) अ. पृं.-परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
होना; विभिन्नता, इख्तिलाफ। 
तग्रार (,«) फा. पुं.-बड़ा तसला; 
मिट्टी की नांद। 
तग्रोर (५५८5) अ. स्त्री.-दे. 'तग्‌ईर'। 
तप्रेयुर ( +५०) अ. प्‌ --दे. 'तगय्युर', परिवतन, क्रान्ति । 
तग्रेवुरात (< |)५८) अ. पु.-द. 'तग्रय्युरात'। 
तयोताज्ञ ( ६७,५८०) फा. स्त्री.-दे. 'तगापो" । 
तगोदो (,०,. ८7) फा. म्त्री.-दे. 'तगापो'। 
तग्रईर (५५5 ) अ. स्त्री. बदलना, कुछ का कुछ कर देना; 
परिवतंन, तब्दीली । 


अ. फा. वि.-दे. 'तग़ाफूल- 


गारे का कुंड; 


तगूच्चियः (८२८.६) अ, पु.-खाना देना, अन्न देना; परवरिश 


करना, विकास देना। 


तगूफ़ोल (, ५१५५) अ. स्त्री.-भूलचूक करना, गफलत करना । 


तग्रमो् (९4५८.५) अ. स्त्री.-आंखें बन्द करना। 
तग्रीक़ ((52,-०) अ. स्त्री.-डुबोना, गक़ं करना। 

तप्रीव (८-८) अ. स्त्री.-देश निकाला देना, जलावतन 
करना । 

तप्रीन (५८7) अ. स्त्री.-तावान लेना, हर्जा वसूल करना। 

तग्रूलोक़ (, 3४-८८०) अ. स्त्री.-बाँधना, लपेटना । 
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तएूलीज (५५८०) अ. स्त्री-गाढ़ा करना; सख्ती करना। 

तपूलीत (५४८६३) अ. स्त्री.-ग़लती में डालना, भुला देना। 

तयूलछील (, ५८७) अ. स्त्री-सुगंधित करना, खुशब्‌ में 
बसाना। 

तजक्को ( 5) अ. स्त्री-पाक करना, पवित्र 
माल में से ज़कात देना। 

तखरक्कुर (5८7) अ. पुं.-स्मरण करना, याद करना; स्मरण 
होना, याद आना। 

तजज्ची ( ५-०) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े होना । 

तजब्बुब (५) अ. पृं.-असमंजस, ऊहापोह, दुबिधा; 
संदेह, शंका, शक। 

तञ्चम्मुन (55) अ. पुं.-स्वीकार करना; अतर्गत 
करना, या होना। 

तजम्मुल (, 55) अ. पू.-सौन्दयं, हुस्न; वैभव, शानोशौक़त ; 
घन-संपत्ति; श्रृंगार और आभूषणादि से शरीर की सजावट। 
तजय्युन (,)४;०) अ. पुं.-सुसज्जित होना, श्यृंगारित होना; 
शोभित होना; श्यृंगार, सजावट; शोभा! 

तजरंद (०७०) अ. पु.-अकेलापन, तनहाई ; स्त्री के बिना 
जीदन व्यतीत करना; संन्यास, वेराग्य, दरवेशी; संसार 
से विरक्ति, निस्पृहता; नग्नता, नंगापन। 

तज़दंर (,,-५) अ. प्‌.-हानि उठाना, नुक्सान पाना; 
दुःखित होना, रजूर होना। 

तजरी' (८३०) अ. पूं.-घूंट-घूंट करके पीना। 

तज़रों' (८4) अ. प्‌.-गिड़गिड़ाहट, मिन्नत, खुशामद । 


करना; 


| तं (५) फा. पृ.-एक प्रसिद्ध चिडिया, चकोर । 


तेजल्जुल (, |; ) अ. प्‌.-कंपन, हिलना-डोलना; भूकंप, 
जल्जला : हलचल, खलबली, सनसनी ; क्रान्ति, इन्क़िलाब ; 
अस्थिरता, डगमगाहट | 

तजल्लियात (.-\५।३५ ) अ. स्त्री.-तजल्ली का बहु., प्रकाश- 
समूह, रोशनियां । 

तजल्लो (5) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, नूर; तेज, 
प्रताप, जलाल; अध्यात्मज्योति, नूरेहक़ । 

तजल्लोखेय (3४ (५) अ. फा. वि.-दे. 'तजल्लीरेज'। 
तजल्लोयाह (४ _,।5.5) अ. फा. स्त्री.रीज्नी और प्रकाश 
का स्थान; सुन्दरियों का स्थान। 

तजस्लीजार (|; ५५३५) अ. फा.प्‌ “वह स्थान जहाँ प्रकाश 
ही प्रकाश हो; जहाँ सौन्दर्य ही सौन्दयं हो । 

तजल्लीरेच (२, ,।५०) अ, फा. वि.-प्रकाश फॅलानेवाला, 

रौशनी बरसानेवाला। 

तञचल्लुम (+७) अ. पूं.-किसी के अत्याचार पर दुहाई 

नोर विलाप हला । 
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तजब्युज (८१) अ. पूं.-व्याह्‌ करना, बीबी बनाना; 
पति बनाना, 'तजन्वृद' (अ.) भी शुद्ध है। 
तजस्सुस (, +~ ) अ. प.-जिज्ञासा,पूंछताछ; गवेषणा, 
मागण, तलाश, खोज; दौइ-घूप, प्रयास । 
तजस्सुसफुर्नां (, )५5, ५-३०) अ. फा. वि.-खोज करता 
हुआ, ढूँढ़ता हुआ; पूछताछ करता हुआ। 
तजाउफ़ (५०८८) अ.मं.-दूना होना, दुगुना होता। 
तज्ञाद (०५5०) अ.प्‌.-एक दूसरे के विरुद्ध होना: एक दूसरे 
का शत्रु होना; विरोध, प्रतिकूलता, इस्तिलाफ़; शत्रुता, 
रिपुता, दुश्मनी । 
लडहहृद (५४) अ. पुं.-जाहिद बनना, आविद बनना, 
जगत्‌ से विरक्त होना, 'जुहद' से वना । 
तजायक़ (52०७०) अ. प्‌.-तंग होना। 
तज़ायद (०४५) अ. पुं.-अघिक होना, जियादा होना; 
अधिकता, बहुतायत से .बना। 
तजारिब (->)%०) अ. प्‌ं.-तस्तिबः' का बहुः, तञिबे, 
'तजुर्वा' भी प्रबलित है। | 
तजाबु (3५३°) अ. पुं.-अपनी हद से बढ़ जाना, सीमोल्लं- 
चन; अपने इस्तियार से बाहर कोई काम करना; अवज्ञा, 
हुकमउदूली; धृष्टता, गुस्ताखी । 
तजाहुल (।}०\३) अ. पु.-जान-त्रझकर अनजान बनना; 
त्रखबर और अनजान होना; उपेक्षा, लापरवाही। 
तज़ाहुरे आरिफ़ानः ( Sy nts) अ. पूं.-जानते 
हुए यह जाहिर करना कि जानते नहीं, जान-बूझकर 
अनजान बनना। 
तर्जुईज' (८४५५२) अ. स्त्री.-व्यर्थ खोना, वराद करना, 
तज़ईए औक़ात ( <७] ९४६5) अ. स्त्री.-समय का व्यथ. 
नष्ट करना। 
तजईन (४/5 ) अ. स्त्री--अपने को बनाना, सँवारना; 
श्रृंगार, सज्जा, बनाव, सिंगार। 
तजूईफ़ (५४००५५) अ. स्त्री.-दूना करना; निवल करना। 
तजूकार (7) अ. पुं-चर्चा करना, जिक्र करना; स्मृति, 
यादगार; चर्चा, जिक्र। 
तज्जकियः (८४5३१) अ. पुं.-शुद्ध करना, पवित्र करना, 
माल की जकात देना; शुद्धि, सफ़ाई। 
तस्करः (३552) अ. पुं-चर्चा, जिक्र; 
/ बातचीत; स्याति, शुह्त; परिपत्र, पास्पोट; प्रसंग, 
सिलसिला । 
तज्कीर (४५०) भ- स्त्री--पूंलिलिग बनाना; 
पूंह्लिग। । 


याद दिलाना; 
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स्त्रीलग, याद करना और उन्स (प्रेम) करना। 

तज्खियः (८25५) अ. प्‌ं.-अलग-अलग करना, टुकड़े-टुकड़े 
करना; किसी पदार्थ के सारे अवयव अलग-अलग करके 
उनकी जाँच करना। 

तज्दोद (५५७३५) अ. स्त्री.-नवीनीकरण, नया बनाना; 
नवीनता, नयापन। 

तज्दौदेअहद (५०७५७३० ) अ. स्त्री--प्रतिज्ञा भंग हो जाने 
पर फिर से प्रतिज्ञा करना, नये सिरे से दुबारा वादा 
करना, नव्य प्रतिज्ञा । 

तज्दीदे मुलाक़ात (८७१५०५५५०) अ. स्त्री.-मुलाक्रात को 
बहुत दिन हो जाने पर फिर से मुलाक़ात करना। 

तजनोस (, १४> ) अ.स्त्री.-एकलिंगता, एक जिस होना; 
एकरूपता, हमशक्ली; एक शब्दालंकार, जिसमें किसी 
घर में एक-जेसे शब्द लाये जाते हे, यमक । 

तज्फ़ीफ़ (८-६४७ ) अ. स्त्री--सुःाना, खुश्क करना! 

तज्मोद (५७००० ) अ-स्त्री.-किसौ अंग विशेष पर दवा का 
लेप करना; लेप, प्रलेप, जिमाद। 

तच्मौन (५४०० ) अ.पुं.-किसी को जामिन बनाना; किसी 
को अपनी पनाह में लेना; किसी के शेर या मिसे को 
अपने होरों में प्रयोग करना, खम्सः करना, दो मिस्नों पर 
तीन मिस्रें ओर लगाना। 

तजिबः (3१)३) अ. पुं.-परीक्षा, जाँच; अनुभव, जानकारी, 
किसी विषय या कार्य के सारे ऊंच-नीच या अच्छे-बुरे की 
खबर, 'तजुबा' और 'तज्बा' दोनों ही प्रचलित हं। 

तजिबःकार (४५१३ ) अ. फाः वि.-जिसे किसी काम का 
काफ़ी तज्यिवा हो, अनुभवी; जिसे सांसारिक व्यवहार 
का अनुभव काफ़ी हो, बहुदर्शी। व 

तज्जीद (७२)-०) अ.स्त्री.-किसी चीज़ पर से उसका सामान 
उतारकर उसे अपनी असली दशा में कर देना, नंगा कर 
देना; सेवारना, सजाना, (काट छाँटकर); सुधार करना, 
दुरुस्ती करना; अकेला जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचयं । 

तक्लील (, |) अ. स्त्री-अंपमान, तिरस्कार, बेइज्जती, 
'ज्ञिल्लत' से बना। 

तज्वीच (३२१३०) अ- स्त्री.-विचार, खयाल; मति, सलाह, 
राय; प्रबंध, इंतिजाम; योजना, मंसूबा, प्रयत्न, उपाय, 
कोशिश; निर्णय, फ़ंसला; रिजोल्यूशन, प्रस्ताव। 

तज्वोज ( ह) अ. स्त्री.-विवाह, पाणिग्रहण, ब्याह, 
निकाह । ६ 

तज्वोद (७२५३०) अ ्त्री.-निर्मल ओर स्वच्छ करना; 
किमी झन्द का शुद्ध उच्चारण करणा; हाफिजों की पारे- 
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आ में कुरान को शुद्ध उच्चारण और पूर्णे नियम से 
पढ़ना । 

तज्वीफ़ (६०१४४) अ. स्त्री--अन्दर से खुरूवकू करना; 
खोखला, सुषिर। 

तस्वीर (५२१5) अ. स्त्री.-धोका, छल, कपट, फ़रेब; 
मिथ्या, असत्य, झूठ। 

तज्हीक (५६५००३ ) अ.स्त्री.-हेसी उड़ाना, ठठोल करना; 
तिरस्कार करना, निन्दा करना। 

तजहीज (3४) अ. स्त्री.-मुर्दे के लिए जरूरी सामान 
तैयार करना, जैसे-कफ़न के लिए कपड़ा, गुस्ल के लिए इत्र, 
काफूर, क़ब के लिए तस्ते, गुलाबजल आदि, यह्‌ शब्द अकेला 
प्रयुक्त नहीं है तक्फ़ीन के साथ आकर 'तज्हीज़ो तक्‍्फ़ीन' 
बोला जाता है, जेसे-तक्फ़ीन अलग नहीं बोला जाता। 
तज्होजोतक्ोन (..+१5)3५-८ॐ¬ ) अ- स्त्रीमर्दे को यथा- 
नियम नहला-घुलाकर और कफ़न में लपेटकर जनाजा 
तैयार करना। 

तच्होब (५७०४) अ. स्त्री-सोना चड़ाना, सोने का 
मुळम्मा चढाना, सोने का खोल चढाना । 

ततब्बो' (&७०) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, तक्लीद, 
इत्तिवाअ। 

ततर (2) फा. पूं>-तातार' का लघुरूप, दे. 'तातार'। 
ततरी (, ५5) फा. वि.-तातार का; तातारियों का; 
तातार या तातारियों से सम्बद्ध । 

तताबुक़ (,3१५८) अ. पुं.-समानता, सदृशता, वरावरी; 
तुलना, उपमा, मुशाबहत। 

ततार (५८) फा. पुं.-तातार' का लघुरूप, दे. 'तातार'। 
ततावुल (9५००) अ. पुं.-अहंकार, घमंड; द्रोह, सरकशी , 
अत्याचार, दस्तदराजी। 

ततिम्मः (८०) अ. पुं.-हर चीज़ का बक़ीया और आखिरी 
हिस्सा, किताव का शेष अंश जो बाद को उसमें जोड़ा जाय, 
पूरक, परिशिष्ट। 

ततबीक़ (४१५२ ) अ. स्त्री.-एक चीज़ को दूसरे के मुताबिक़ 
करना। 

ततूवील (५४7) अ. स्त्री.-लम्बा करना, फलाना; 
लम्वाई, फॅलाव । 

तत्हीर (५४४८०) अ. स्त्री--पवित्र करना, शुद्ध करना, 
पाक करना; पवित्रता, शुद्धता, पाकीजगी। 

तदब्बुर (५१०१) अ.पुं.-काम करने से पहले उसका परिणाम 
सोचना; दूरदर्शिता, दूरबीनी । 

तवय्युन (८४१) अ. पुं--ध्ंनिष्ठता, दीनदारी; सत्य- 
निष्ठता, दियानतदारी। 


२७२ तनएसाहदार 


तदर्व (१०५) फा. पुं.-एक पक्षी, चकोर, दे. 'तज़वं'। 

तदाखुल (,|5|५) अ. पुं.-एक चीज का दूसरी चीज़ में 
दाखिल होना; एक खाना हज़्म होने से पहले दूसरा 
खाना खा लेना। 

तदखुले फ़स्लेन (3४००० ]ॐ|५7) अ. पुं.-दो ऋतुओं की 
संधि, दो ऋतुओं का संघिकाळ, दो मौसिमों के मिलने 
का समय ! 

तदावीर (४२।७०) अ. स्त्री.-तद्वीर' का वहु., तद्वीरे। 

तदाइक (५ ५५००) अ. पुं.-खायी हुई चीज़ का पता लगाना; 
रोक, प्रतिरोध; सुधार, इस्लाह; यत्न, उपाय, तद्वीर; 
ऐसा उपाय जिससे कोई बुरा काम रुक जाय। 

तदाबी ( ५१७) अ. स्त्री-चिकित्सा, उपचार, इलाज। 

तदेयुन (,)४५) अ. पुं.-दे. 'तदय्युन'। 

तव्‌क़ोक़ (3५9) अ. स्त्री.-बारीक करके कूटना; खूब 
सोचना-विचारना। 

तद्फ़ोन (,५४००) अ. स्त्री--मुर्दे को जमीन में गाइना, 
दफ़न करना, दफ़न से बना। 

तद्बीर (५१५०) अ. स्त्री.-उपाय, तरकीब; प्रयत्न, 
कोशिश; उपचार, इलाज; चालाकी, चतुराई, फ़ित्रत; 
प्रबंध, इंतिज्ञाम; पेशवंदी, एहतियात । 

तद्बीरे मंजिल ((|> ५० )४१७०) अ. स्त्री.-घर-गृहस्थी का 
प्रवंघ। 

तद्रीज (८-४१) अ. स्त्री-धीरे-धीरे होना, शनेः शने:। 

तब्रीस (,५८)००) अ. स्त्री--पढ़ाना, पाठन। 

तद्बीन (..५४१५) अ. स्त्री-एकत्र करना, संग्रह्‌ करना; 
रचना, बनाना, संपादन करना। 

तद्वीर (+८१५०) अ. स्त्री.-चारों ओर घुमाना; ज्योतिष 
की परिभाषा में आकाश का वह विशेष भाग जो किसी 
आकाश के अंतर्गत हो। 

तदहीन (५५००) अ. स्त्री.-तेल चुपड़ना; चिकना 
करना । 

तनः (44) फा. पुं.-वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड़ से 
वहाँ तक हो जहाँ से डालियाँ निकलती हें, पेड़ी। 

तन (८7) फा. पुं.-देह, शरीर, काया, वपु, तनु, गात्र, 
जिस्म, वदन; व्यक्ति, पुरुष, आदमी। 

तनआसाँ (८१७०१८१) फा. वि.-दे. 'तनासाँ'। 

तनआसानी (, (८,३7) फा. स्त्री.-दे. 'तनासानी' । 

तनछ्वाह (४५४-५) फा. स्त्री.-काम की वह उज्ात जो 
महीने पर मिलें, वेतन, तलब। 

तनख्वाहदार (०४/१५०) फा. वि.-तनख्वाह पर काम 
करनेवाला, तनख्वाह पानेवाला, वेतनभोगी, भृतक । 
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तनगूयूस ३५ 


नि मन (७०) अ. पुं.-खिन्नता, मलिनता, तकद्दुर, 
बदमज्जगी । के 
तनऊडुड (075) अ. पुं.-नीचे उतरना, नीचे आना; 
अवनति, पतन, ज़वाल; दरजा दूटना, पद ह्लास, तनख्वाह 
में कमी होना; ह्लास, कमी, इनहितात, अपदस्थता । 
. तनविही ((»००..) फा. स्त्री.-तन्मयता, संलग्नता, इन्‌- 
हिमाकं; पराक्रम, परिश्रम, मेहनत । 
तनदुरुस्त (८५.५५ ) फा.वि.-जिसके शरीर में किसी प्रकार 
का .विकार न हो, निरामय, नीरोग, सुस्थ, स्वस्थ। 
तनदुरुस्ती ( ,८१०,.५) फा. स्त्री-स्वास्थ्य, नीरोगिता, 
सेहतमदी । 
तनपरस्त (०.)२.)) फा. वि.-काम न करनेवाला, 
आलसी; आरामतळव, सुखेच्छु । 
तनपरस्ती (, /.)२,)?) फा.स्वी.-निकम्मापन, निठल्लापन, 
आळस, काहिली, सुस्ती | 
तनपर्यर (१५२,३२) फा. वि.-दे. 'तनपरस्त'। 
तनपर्वरी (५११२१) फा. स्त्री--दे. 'तनपरस्ती'। 
तनपफ़ुर (#५5) अ. पुं--घृणा, नफ़रत, घिन। 
तनफृछुस (, ५५) अ. प्‌ -साँस की आमदरपत, प्राणवृत्ति; 
इवासकास, इवास रोग, दमे की वीमारी। 
तन व सइयौर ( Res «~ cw ) फा. अ. अव्य.-भाग्य के सहारे, 
क्रिस्मत के भरोसे पर, जो भी हो। | 


तनव्बुह (५५५) अ. पुं--आगाह्‌ होना, जानना; सतर्क 


चेत जाना, सावधान होना, होशियार हो जाना । की 
तनस्वो” (£%:) अ. प्‌.-चित्र-विचित्र होना, रगविरग 
होना, भांति-भाँति होना; नवीनता, नयापन, जिद्ृत। 
तनहा (५५४०2) फा. वि.-एकाकी, अकेला; एकमात्र, केवल, 
सिफ़; रिक्त, खाली । 
तनहाई (, १५८.) फा. रत्री.-अकेलापन; एक “= 
तना'उम्न (५) अ. पुं--लाइ-प्यार और सुख-चेन में जीवन 
व्यतीत हो, सुख, चेन, लाइ-प्यार, एश । Re 
तनाक्रु्च (५०३८७) अ. प्‌.>एक दूसरे के विपरीत oe र्‌ 
जलटा होना; प्रतिकूलता, विपरीतता; वमनस्य, मनमट 


एकान्त, गोशा । 


रंजिश । 
रेष म = - अः शद्धि 
तनाऋुस (,५०३७.) अ. पं.-दोष, ऐव; दिः भूत है: 
गलती । 


: जर्त कशाकश खोचाताती । 
तनाजो' (३७०) अ.प्‌ं.-संघष, कया पाहते 
तनाजो' लिलबक्रा (७८८ ६3५०) ज be 
लिए परिश्रम और पराक्रम, जीवन-सघणे । करना, एड 
तनाफ़र (५१५) अ. पृं--एक दूसरे से घृणा करना, ए्‌ 


से भागना; साहित्य की पर्स्थिवा! के अबु 


२७३ 


तनोमंद 

दो शब्दों के उन दो अक्षरों का पास-पास होना जिनका 

उद्गम एक हो । 

तनाब (०५५७०) अ. स्त्री.-रावटी और तंबू में लगनेवाली 
रस्सी, जिसके सहारे वे खड़े होते हें । 

तनावे अमल (, |] ८०५७) अ. स्त्री.-उम्मेद की डोरी, 
आशाख्पी डोर, आशा-सूत्र; आशा, आस, उम्मेद। 

तनाबे उम्र (~ ०००७) अ. स्त्री.-आयुसूत्र, आयुकाल, 
उम्र की लम्बाई। 

तनादर ())००) फा. वि--स्थूल, मोटा-्ताजा; दूढ़ांग, 
क़वीजुस्सः । 

तनादुल (,]१५5) अ. पुं.-भोजन आदि खाना; सहन करना, 
उठाना । 

तनासां (५)\.१,५7) फा. वि.-काहिल, सुस्त, आलसी, 
आरामतलव, निकम्मा, बेकार । 

तनासानी (, ५,५) फा. स्त्री-निकम्मापन, आलस, 

सुस्ती, आरामतलबी। 

तनासुख (८-५५) अ. पुं.-प्राण का एक शरीर से निकलकर 
दूसरे शरीर में जाना, आवागवन, आवागमन । 

तनासुब (५-५८५) अ. प्‌ं.-परस्पर निस्वत रखना; किसी 
पदार्थ के तमाम अंगों मं जिसको जितना होना चाहिए 
उतना होना; किन्हीं दो चीज़ों में परस्पर मुनास्वत। 
तनासुबे अज्जा (|> ५५५५०) अ. पुं.-किसी नुस्खे की 
तमाम दवाओं की वाहमी मुनासबत, ज॑से--किसी सावुन के 
नुस्खे में कास्टिक १ सेर, सेलीकेट १३ सेर, पानी चार सेर, 
तेल आठ सेर आदि, भागानुपात। 

तनासुबे आज्ञा ( Lisle) अ. पु.-शरीर में अंगों 
का सुडौलपन, अंग-सौष्ठव, अंग-संहति, अंगानुपात। 

तनासुळ (५०) अःप्‌.-नर और मादा का मिलकर सतान 
उत्पन्न करना, नस्ल वढ़ाना। यह शब्द अकेला प्रयुक्त नहीं 
होता, तवालूद के साथ 'तवालूदो तनासुल' बोला जाता है, 
दे. 'तवालुद'। - 

तनीन (८१५८) अ. ्त्री.-भिनभिनाहट, सनसनाहट । 

तनूर (9४7) फा. पुं.-खमीरो रोटी पकाने की गहरी डहर- 
नमा भट्‌ठी, तंदूर, तन्नूर । हे 

तने तनूहा (५८० ७7) फा. वि.-बिलकुल अकेला, एकाकी, 
नक़्ददम, फ़क़्तदम । , 

तने बेजां (३2) फा-वि.-शव, लाश, प्राणहीन शरीर। 

तनोतोश (६४52८9?) फा. पुं.-शरीर का भारी भरकमपन, 

ड 


मोटाताजापन । 
तनोमंद (७-७०) फा. वि--स्वस्थ, नीरोग, तन्दुरुस्त; 


ली में | हुष्टपुष्ट, मोटा-ताजा दृढ़ांग । 
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तन्‌कः 


तफ़य्युक्क 


ड 
तन्‌कः (2८) तु. प्‌.-प्रचलित मुद्रा, चाहे वह सोने की | तपे कुहू नः (४५८.५) फा. स्त्री.-पुराना बुखार; जीण 


हो या चाँदी की या तांबे की या किसी अन्य धातु की। 
तनक्रियः (४७) अ. पृं.-पेट साफ़ करना, जुलाब लेना, 
विरेचन । 
तनुक्रियए ताम (९७०१५५०) अ. प्‌.-एऐसा जुलाब जिसमे 
शरीर के सारे अंगों का दूषित मवाद निकल जाय। 
तनक़ीद (०५४१) अ. स्त्री.-परख, पड़ताल, समीक्षा; 
किसी पुस्तक या निबंध के मजमून की समीक्षा, समा- 
लोचना | 
तन्‌क़ीस (, ५०५५७) अ. स्त्री.--कम करना, घटाना; 
तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती; निन्दा, हजो। 
तनक़ोह (#5) अ. स्त्री.-किसी चीज़ में से मिलावट 
निकालकर उसे शुद्ध और निर्मल करना; न्यायालय की 
परिभाषा में वाद या अभियोग के आधारभूत विषयों की 
समीक्षा । 
तनूक्गोहृतलब (८.५०६५४५) अ. वि.-जिस विषय की 
तनूक्लीह होना आवश्यक हो। 
तन्ना (5५५४७) अ.वि.-बहुत अधिक व्यंगोक्तियाँ कसनेवाला 
(बाळी), बहुत तंज करनेवाला (वाली); बहुत ही 
इठलाकर और नाज से चलनेवाला (वाली) ; बहुत अधिक 
हावभाव और नाज-नखरे दिखानेवाली । 
तन्मियः (५-५) अ. प्‌.-वढ़ना, विकास, नश्वोनमा । 
तन्वीन "(८५5 ) अ. स्त्री.-अनुस्वार पंदा करना, नकार का 
स्वर निकालना; अरबी शब्द के अंतिम अक्षर पर के दो 
'जबर', दो जेर' या दो पेश' जैसे, [5 पर के दो जबर। 
तन्वीर (+५५) अ. स्त्री.-प्रकाशित करना, रौशन करना; 
प्रकाश, ज्योति, रौशनी, नूर,--“उसके जल्वों में, खिचा 
हुस्न का नक़शा कामिल, उसकी तन्वीर में तस्वीर की 
रानाई है।” 
तपंचः (८३५५५) फा. प्‌.-'तपांचः' का लघुरूप, थप्पड़; 
पिस्तौल, तमंचा । 
तप (५८) फा. स्त्री--त्ताप, तपन, गर्मी; ज्वर, बुखार 
तषां (( ५०) फा. वि.-जलता हुआ, तपा हुआ, उत्तप्त; 
तड़पता हुआ, फड़कता हुआ। 
तपांचः (2३७१५-५१५७ ) फा. पृ. तमाचा, थप्पड़, चाँटा। 
तपाक (. ४५5) फा. पुं.-गर्मजोशी, संश्रान्ति; आवभगत 
तवाजो'; प्रेम, प्यार; सादर, सोत्साह। 
तपिश (,५%) फा. स्त्री.-पतन, गरिमा, गर्मी, दहन, 
जलन, सोजिश;७ मनस्ताप, हादिक व्यथा, दिली गम; 
आवुरता, व्याकुलता, वेक़रारी; आतप, घृप। 
तपीदः (४५५३५) फा. वि.-तपा हुआ, उत्तप्त, तप्त । 


: 


ज्वर। 

तपे दरू (, १५५८.५) फा. स्त्री.-मनस्ताप, मानसिक व्यथा, 
रूही तकलीफ़, मनोदाह। 

तपे दिक्क (५०८८८५) फा. स्त्री.-राजयक्ष्मा, क्षयरोग, यक्ष्मा, 
क्षयी रोग। 

तपे नोबत (५०५५५८) फा. अ. स्त्री.-वारी से आनेवाला 
ज्वर, जेसे-इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि। 

तपे मोहरक़्ः (५४,०००...) फा. अ. स्त्री--मीआदी बुखार, 
टाईफ़ाइड, मोतीझरा। 

तपे लज: (३१५०) अ. फा. स्त्री.-कपकपी के साथ आने- 
वाला बुखार, मलेरिया, शीत ज्वर। 

तपोलजः (5:-५५,५१) अ. फा. पृ.-बुखार और कपकपी । 

तफ़ (८%) ,अ. स्त्री.-उष्णिमा, गरिमा, गर्मी, हरारत। 

तफ़कक़ुद (०४५०) अ. पु.-खोई हुई चीज की तलाश, 
खोज; दया, कृपा, अनुकंपा, मेहरबानी । 

तफ्क्कुर (५५) अ. प.-चिन्ता, शोच, फिक्र; भय, शंका, 
अददा । 

तफूक्कुरात (८>|,८६) अ. पृ.-चिन्ताएँ, फ़िकें, 'तफ़क्कुर' 
का बहुवचन । 

तफ़क्कुह्‌ (५८5) अ. प्‌.-मेवा खाना, फल खाना । 
तफ़्ज्चुल (, |) अ. पुं.-श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी; 
दया, कृपा, इनायत; दान, प्रदान, बखशिश। 

तफ़त्तुत (८८,३३५) अ. प्‌.-टुकड़े-टुकड़े हो जाना, टूटकर 
रेजा-रेजा हो जाना; चिथरा हो जाना । 

तफ़न्नुन (5) अ. प्‌ं.-मनोरंजन, मनोविनोद, हँसी- 
मजाक, तफ़ीह; रंग-बिरंगी होना, विचित्रता । 

तफ़्नुन तवृ (५५,५) अ. पुं.-आमोद-प्रमोद, मनो- 

_ विनोद, दिल का बहलाव । 

तफ़रुक़ (+४५ ) अ. प्‌ं.-अलग-अलग होना, भिन्न-भिन्न होना । 
तफ़रुंक़े इत्तिसाल (, !!-०ॐ।,५,४) अ. पुं.-क्षति, घाव, ज़रूम । 
तफ़रुंज (८१०) अ. प्‌ं.-दरिद्रता और हीनता से समृद्धि 
और उन्नति की ओर आना ; सेर, तमाशा, क्रीड़ा, कौतुक, 
आनन्द-विहार । 
तफरुंजगाह (४६7,४3) अ. फा. स्त्री.-सँर-तमाझे का 
स्थान, तफ्रीहगाह, क्रीडास्थल, विनोदस्थल । 

तफ़रुंद (७,५५) अ. प्‌.-अद्वितीय होना, अनुपम होना, 
लासानी होना; एकान्तवासी होना. गोशानशीन होना: 
तफ़ल्सुफ़ (८.५) अ. पृं.-विज्ञान, हिकमत । 
तफ़ब्बुक़ (५०५) अ. पुं.-श्रेप्ठता, प्रधानता, बड़ाई, 
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तफ़हूहुश 


तफ़हहुश (#5) र पृं.-गाली-गलोज करना, फ़ुहश 
बकना; अश्लीलता, अशिष्टता, फ़क्कड़पन, 'फुहुश' से बना। 
तफ़हहुस (, ५०००४5) अ. पुं.-खोज लगाना, ढूँढ़ना, तलाश 
करता; खोज, तलाश, गवेषणा। 

तफ़ाउल (,|१७5) अ. पुं.-शगुन विचारना, फ़ाल लेना। 
तफ़ालुर (+७7) अ. पुं.-गवे, अभिमान, फ़खू, गौरव । 

ठफ़ारीक़ (,३४)७) अ. स्त्री.-तफ़ीक़' का बहु., जुदाइयाँ; 
फ़क़; क्िस्तें । 

तफ़ारुफ़ (,३)७४१) अ. पुं.-एक दूसरे से जुदा होना, 
पृथक्ता, अलाहिदगी। 

तफ़ावुज्ज (५५१७५) अ. पृं.-साझा, भागीदारी; परस्पर 
परामर्श करना; विचार-विनिमय। 

तफ़ाबुत (७०१५८) अ. पूं.-अन्तर, फ़ासिला,.दूरी; पृथक्ता, 
जदाई; विलंब, देरी। 

तक़ावुल (,]१७०) अ. पुं.-अच्छा शकुन लेना; शकुन 
विचारना। 

तफ़ासीर (५०.३5) अ. स्त्री--'तफ्सीर' का बहु., तफ्सीरे, 
महाभाष्य। 

तफ़ासील (, }५०५६7) अ. स्त्री.-तफ्सील' का बहु तफ्सील, 
विवरण। 

तफ़ासुल (,-०५०) अ.प्‌ं.-परस्पर अलग-अलग होना । 

तफ़्लियत (५००४.५७) अ. स्त्री.-वाल्यावस्था, वचपन। 


' तफ़्लीस (/५ॐ) अ. स्त्री.-श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ बनाना । 


तफ्जीअ (४ ) अ. स्त्री.-पीड़ित करना, दुःखित करना। 

तफ््ील (, ५०६५5) अ: स्त्री.-एक को दूसरे पर प्रधानता 
देना; प्रधानता, तर्जीह; हज़रत अली को पहले तीन 
खलीफ़ाओं से श्रेष्ठ मानना। 

तफ्चीली (, (५०४४०) भ. पुं.-वह सुन्नी मुसलमान जो हज़रत 
अली को बाक़ी खलीफ़ाओं में सर्वश्रेष्ठ मानता हो। 

तफ्बोह ( era) अ. स्त्री.-निन्दा करना, बदनाम 
करना; निदा, अपयश, बदनामी। 

(८25) फा. वि.-तप्त, दग्ध, जला हुआ । 

तफ्तःजा (( ०००७०) फा. वि.-दे. 'तफ्तः जिगर । 

तफ़्तःजिगर (£८7) फा. वि.-दिलजला, दग्धहृूदय; 
प्रमी, आशिक्र। 

तफ्तां (८5) फा. पृं.-रौग़रनी पराठा; धूप या आग 
पर संकी हुई चीज़ । 

तफ्तीत (४६०) भृ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े करना, चूर-चूर 
करना। 

तफ्तीबः (४०५५) फा. वि-उाःकक) उ. 

तफ्तीर ()४७६) अ. स्त्री.-रोज्ञा खुलवाना। 
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तफ़्तीश (१५६) अ. स्त्री.-खोज, तलाश, गवजथा; 
पुलिस अफ़सर द्वारा किसी केस की जाँच-पड़ताल । 
तफ्तीह (८५१) अ. स्त्री.-खोलना। 

तफ्तीहे मसामात (८११.५०० &::६४) अ. स्त्री-पसीना के 
लिए शरीर के रोमकूपों को खोलना, (दवाओं द्वारा ) वफारा 
द्वारा। 

तफ़्नीद (५५५४5) अ. पुं.-भत्सना करना, डाँटना, फट- 
कारना। 

तफ़िक़ः (०५)5) अ. पुं.-फूट, परस्पर विरोध; शत्रता, 
दुश्मनी; पृथक्ता, ज॒दाई। 

तफ्रिक्नःअंगज (5४९।६5)55) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़िक़:- 
, अंदाज'। 

तफ्रिकःअंगेजी (, ,+45|23)2) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तफ़िक़:- 
अंदाज़ी । 

तफ़िक़ःअंदाज़ (5।५५|४३५5) अ. फा. वि.-दो व्यक्तियों या 
दलों में परस्पर फूट डलवानेवाला। 

तफ़िक़रःअंदाजी (,५॥५४|४०,४०) अ. फा. स्त्री.-परस्पर 
विरोध-भाव उत्पन्न करना। 

तफ़िक्रःपरदात्न (5।७)५०३५५५) अ. फा. वि.-दे. (तारकः 
अंदाज़ '। 

तफ़िक़ःपरवाद्धी (, 55/५५०7) अ. फा. स्त्री.-दे. तफ़िक़:- 
अंदाजी'। 

तफ़िक़ःपर्वर ())३००)४०) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़िक: अंदाज'। 

तफ़िक़ःपर्वरी (५)))३००)४०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तफ़िकः- 
अंदाज़ी'। 

तफ़िकः सामां (,) ०५. ८32१) अ. फा. वि.-फूट के सामान 
एकत्र करनेवाला, फूट फँलानेवाला। 

तफ़िक़ः सामानौ (, ५०७०५.) अ. फा. स्त्री.-फूट के 
सामान एकत्र करके फूट फेलाना। 

तफ़ीक़ ((32)+5) अ. स्त्री-पृथक्‌ करना, अलग करना; 
फूट डालनः, दिलों में भेद डालना; पृथक्ता, जुदाई; 
फूट, तफ़िक़:; बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, 
बाकी, व्यवकलून । 

तफ्लोत (८५5) अ. स्त्री.-किसी काम में आलस्य और 
बेपरवाही करना; नष्ट करना, बरबाद करना। 

तफ़ीद (५२५४7) अ. स्त्री.-अकेला रह जाना, सबसे जुदा 
हो जाना; अकेला छोड़ देना। 

तफ़ीश (,/92)25) अ. स्त्री.-फ़र्श बिछाना; फ़श बिछाकर 
मकान सजाना। 

तफ्रीस (2२ ५४०) अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द को 
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उद ठा ब स पनोखिनोद मलोरजना दिसलो | तबत्वर (3.3७) फा. स्वी--कंद, शर्करा, मिश्री, सफ़ेद, (हड) अ. स्त्रो.-पनोवितोद मनोरंजन, दिस्लगी | तबरजर (०७०) फा. स्त्री.-क़ंद, शकरा, मिश्री, सफ़ेद 
मज़ाक: सैर-सपाटा, विहारः कड़ा, कौतुक, खेल- | दानेदार चोनो। 


तमाशा; वक्त काटने के किए मतबहलाव। सबरडन {,५५७) फा. वि.-कुल्हाड़ी चलानेवाला, छकड़ 
तफ़ोहयाह {४८५)^7) अ. फा. स्त्री-तफ़ोह को जगह, | हारा; उबर बाँचे हुए सिपाही | 
विनोदस्थरू, कोड़ा-सेत्र । | हबरजों (४-४) सा. प्‌.-वह्‌ तबर जो उदार की जोन 


त़्ीहन । (०८५7) अ वि--तफ़ोह और मनब्हराच के | के साथ हर वक्त कसा रहता है। 


लिए; मजाक के तौर इर, हिल्कगों में | हबर्स (७४) अ. ₹ं.-उपेक्ा, पुणा, बेदारो; घिक्कार, ` 


तक्रोहो ( ०८५७) अ. वि-मतबहकावद का: इनबङ्काव 
से सम्बन्ध रखनेकाका : 

तक्रोहे तबज (८२० €डं>+ ) जे स्त्रो -एलवङ्राव इनोः 
विनोद. झकोरजन ! 

अफ्बोड (3:४४) अ. स्त्रो -रिपुद करता वाके करता. 
ह्स्तःन्तरथ ! 

तस्स ¦ ७८.७) फः. वि-बहुत अधिक यम ! 

कस्तेदः । ७-७-०) ऊः. वि.-बहुत इ 


_ चअसाद 
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तबादुरे जेहन २७७ शक म कत्ल तने 


तेज्ाइुरे जेहन (०७,७५५ ) अ. प्‌ं.-जेहन का किसी ओर शक्ति की जाँच, किसी समस्या की पूति या किसी विषय पर 
छुरत जाना, तुरंत ही कोई बात ध्यान में आना । कविता लिखना । 
तबाबुल (,|०\,५) अ. प्‌.-बदलना, एक चीज़ की जगह | पहुअज्ञाद (२/३९५७) अ. फा. वि.-मन की प्रेरणा से उत्पन्न 
दूसरी चीज लेना; एक चीज क्रे स्थान पर दूसरी चीज़ | गढंत, अपनी विचार-शवित की पेदावार, कल्पित, फर्जी । 
रखना। | ततृसन्‌ (६०.५७) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, दिल से । 
तबायुन (..)2५०) अ. पृ .-विपरीतता, प्रतिकूलता, उलटापन तबई (, ,^५७) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचर 
अतर, भद, फ़क़; पृथकता, अलाहिदगी। अय झाम्मा तेरी उम्र तवई (तबीई) है एक रात”--“जौक्र”। 
तबार ()५०) फा. प्‌.-वंश, कुल, गोत्र, खानदान । तबुईज (१०५५५) अ. स्त्री.-सफ़ेद करना, सफ़ेदी फेरना। 
तबाशीर (५+) फा. पुं.-वंशलोचन, तवक्षीर तबईन (..)##५०) अ. स्त्री.-व्यक्त करना, जाहिर करना; 
प्रसिद्ध दवा; सवेरे की सफ़ेदी, ऊषा, उपा। कहना, बयान करना। 
तबाह (३५५) फा. वि.-नष्ट, ध्वस्त, बरबाद; जनशन्य तबुईयत (५५,५३५) अ. स्त्री.-अनुकरण, पदानुसरण, 
निजेन, वीरान; निङ्कष्ट, दूषित, ख़राब दुदशाग्रस्त, | पेरवी। 
बदहाल। तद्ए रबा (, १) ९५७) अ. फ. स्त्री--प्रतिभाशील तवीअतः 
तबाहृकार (५६४६५5) फा. वि.-तबाही मचानेवाला, बरबादी | तेज तब्रीअत प्रवाहित कल्पना-शक्ति, उवंरा प्रतिभा। 
फलानेवाळा, विनाशकारी; अत्याचारी, ज़ालिम; बदचलन तबए रसा (८.१८५४) अ.फा. स्त्री.-ऊँची उड़ान भरनेवाली 
कदाचारी । तबीअत या काव्य-शक्ति। _ 
तबाह रोजगार (५:9४.५५) फा. वि.-जमाने की गदिश | तब्कः (०५७) अ. पू.-वर्ग, श्रेणी, दर्जा; लोक, आलम; 
का शिकार, कालचत्रग्रस्त, दुद शाप्राप्त, भाग्यध्वस्त। परत, तह; तल, दर्जा। 
तबाहहाल (५०४५०) फा..अ. वि.-मुसीबत का मारा, | तब्क्ःवारानः (5१/५०३. ) अ.फा.वि.-वर्ग और श्रेणीवाला, 
कालचक्र-पीड़ित; मूफ्लिस, दरिद्र, निर्धन। छोटे बड़ेवाला; धामिक, फिका वारानः। 
तबाही (, +५५) फा. स्त्री.-विनाश, बरवादी; _विघ्वंस, | तब्ख (6५०) अ. पृं.-पकना, पाक। __ 
रावी, खेंडहरपन; अत्याचार, जुल्म; निर्धनता, दरिद्रता, | तब्जीर (१४.5) अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें खाने के पश्चात 
मुफिलिसी; आपत्ति, विपत्ति, मुमीबत। आमाशय से भाप उठती है; भाप बनाना, वाष्पीकरण। 
तबाहीजवः (४०३५2५5 ) फा. वि.-आफ़त का मारा, विपत्ति: | तब्जीर (+५५५२) अ. स्त्री.-फुजूलखर्ची करना, अपव्यय, 
ग्रस्त; निर्धन, कंगाल, बेजर; भाग्यहीन, बदक्तिस्मत। अतिव्यय; तितर-बितर करना, अस्त-व्यस्त करना। 
तबीअत (८-०१५) अ. स्त्री.-धर्मं, स्वभाव, खासीयत; | तब्जील ५%) अ. स्त्री.-सत्कार और आदर करना 
प्रकृति, निसगं, नेचर, जिबिल्लत; स्वभाव, आदत; रुचि, | श्रेष्ठ और महान्‌ जानना । 
रग़बत, जी; मन, दिल, चित्त; स्वास्थ्य या रोग के | तब्दील (, |५५५5) अ. स्त्री.-बदलना, एक स्थान से दूसरे 
दृष्टिकोण से शरीर की दशा, मिजाज । के स्थान पर ले जाना; एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। 
तबीई (५४०) अ. वि.-दे. तबई; एक वज्ञानिक | तब्दीली (, ५८५७५५) अः स्त्री.-परिवतंन, कक 5G, 
शाखा जिसमें शारीरिक परिवतंनों और गुणों का विवरण | एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण; एक वस्तु 
होता है; शरीर धर्मशास्त्र। के बदले दूसरी वस्तु लेना; क्रान्ति, कक Ce 
तबीख (९५८) अ. पुं.-औटाई हुई दवा आदि का पानी, | तब्दीले आबोहवा (।५०१-, |2०-४) अ. फा. सत्री. यु 
जोशाँदः। का बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 
तबीब (८-५५७) अ. पुं.-दवा करनेवाला, उपचारक, | तब्दीले मदह्ब (५-००-१ ]२०५5) अः स्त्री:-धर्म-परिवत्तन, 
निकित्तछ मद भेरी बा ०५5) अः स्त्री:-रूप-परिवतंन, शक्ल 
तबीरः (४५४५५) फा. पुं-नवकारा, धौंसा, दुन्दुभी, भेरी। | तब्दीले सूरत (८०१११५०५१) अः बहस पल 
तबीरःज्ञन (१3४५५५) . फा. वि.-नक्कारा बजानेवाला, | बदल जाना; हरमा'वरुलता सीदे; तनदले रतः 
भेरीकार। तब्दीले हैत (८-५१-०५) अ स्‌ 
तबु (५७) अ. स्त्री.-स्वभावी औत? म्र छषिना १ त्तिः ९220945) 99६न्ी.-लेपालक बनाना, गोद लेना 
तब्‌अ आज़माई (_ 5/5 &«४) अ.फा. स्त्री.--काव्य-रचना- | मुतबन्ना करना॥ ० 


तब्बाभ 
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तब्बाअ (५७) अ. दि.-प्रतिभाशाली, जञहीन, जीनियस। 

तब्बाई (, ५*\५७) अ. स्त्री.-प्रतिभा, जहानत। 

तब्बाल (\३५) अ. पुं.-रोटी पकानेवाला, नानबाई; 
खाना पकानेबाला, बावरची, सूपकार, रसोइया । 


तब्बाज़ो (. ५=\३७) अ. स्त्री -नानदाई का पेशा; बावरची 
का पेशा। 


तब्रोद (०४५४३) अ. स्त्र.-उंशाई, बह्‌ ठंडाई जो झूलाब के 


. बाद दी जाती है। 


तब्रेख (५४)१३) फा.प्‌.-ईरान के आजरवाईजान प्रान्त का 


एक प्रसिद्ध नगर। 
तब्नेडो (, 42३०) फा. वि.-तब्रे का निदारी। 


तन्लः (०४) फा. प्‌.-संदूककची; पिटारी; खाल भढ़ा 


एक रुखा प्रसिद्ध बाजा, तबला । 
तन्ल (, |+) फा. पुं.-दुन्दुभि, भेरी, घौंसा, नक्क्रारा । 
तन्लए अंबर (+१०८८) फा. अ. पुं.-अंबर की पिटारी, 
वह डब्बा जिसमें अंबर रहता है। 
तब्लक़ ( 9५७) तु. स्त्री.-वह्‌ कागज जो पंकिट बनाने 
के लिए ऊपर चढ़ाया जाता है; दोनों ओर से खुला हुआ 
लिफ़ाफ़ा; कागजों का मुट्ठा। 
तन्लो (2५७) अ..वि.-डोल-जेसा, ढोलनुमा; जलंधर की 
एक किस्म जिसमें पेट ढोल की तरह बजता है। 
तन्लोग् (७५५५) ॐ स्त्री--प्रोपेगंडा, प्रचार; किसी बात 
को दूर तक फलाना, प्रसार। 
तन्लोग्रे मङ्हब (८०५५०८४८५५ ) अ. स्त्री--वर्म प्रचार, 
मज़हब की सब्लीग़। ` क 
तन्लेजंग (८-९५>]+०) फा. पुं.-लड़ाई में वजनेवाला, 
नक्क़ारा, रणभेरी, रणदुन्दुभि। 
तन्लोअलम (५५/७) फा. अ. पुं.-लड़ाई का झंडा और 
नक्कारा; वह झंडा और नक्क़ारा जो सूबेदारों और वजीरों 
की सवारी के साथ चलता है। 
तबवीव (५४१०) अ. स्त्री.-पुस्तक का परिच्छेदो 
और अध्यायों में विभाजन, वाब=अध्याय से यह शब्द 
बना है। 
तब॒शीर (५७०५४५) अ. स्त्री.-श॒भ सूचना देना, अच्छी ख़बर 
सुनाना, आशीर्वाद देना । 
तब्सिरः (४००५५) अ. प्‌.-आँखों में रौशनी पहुंचाना, 
अंख्यारा करना; आलोचना, समीक्षा, तन्क्रीद। 
तम्सिरःनिगार (५९४१-०५५) अ. फा. वि.-समालोचक, 
समीक्षक, तन्क्रीदनिगार। 
तमए खाम (४७०%) अ. फा०स्क्री! +अक ०गभिन्दा० 
ऐसी इच्छा जो पूरी न हो, मृगतृष्णा । 


तमासत 


तमक्कुन (४) अ. पु.-जगह पकड़ना, स्थिर होना, 
ठहरना, टिकना । 

तमत्तों (९०८०७) अ. पुं-लाभ-प्राप्ति, नफ़ा उठाना; 
लाभ, प्राप्ति, नफ़ा। 

तमद्दृद (3०-००) अ. पूं.-खिचाव, तनाव; लंबा होना, 
दराज होना । 
तमद्दुन (०-७) अ.प्‌ं.-शहर में एक जगह मिल-जुलकर 
रहना और वहाँ का प्रबंध करना, नागरिकता; किसी देश 
की वेश-भूषा, उनके रहने-सहने का ढंग और उनके आचार" 
व्यवहार । 

तमन्ना (७००) अ. स्त्री.-कामना, लालसा, अभिलाषा, 
आकांक्षा, स्पृहा, इच्छा, ख्वाहिश, आरजू, “बज्म में बक़ 
नजर है सद तमन्ना-आफ्रीं-दिल में है महफ़िल कोई या 
दिल मेरा महफिल में है।' 

तमन्नाई (, ५१५८८५) अ. वि.-इच्छुक, अभिलाषी, लालसी, 

स्पृही, आकांक्षी, लिष्सु, रुवाहिशिमंद । 

तमर (+५) अ. पुं.-सूखा हुआ खजूर, छुहारा, खुमा । 

तमर हिंदी (, ५०५-०)०५) फा. स्त्री.--इमली, इमली का 
पेड; इमली का फल, तितिड़ी। 

तमरिस्तान (..)०००)०४) अं. फा. पु.-खजूर का बाग़ । 

तमरुंद (०५०५) अ.प्‌.-द्रोह्‌, सरकशी; अवज्ञा, नाफ़रमानी; 

अहंकार, गर्व, घमंड; धृष्टता, ढिठाई, गुस्ताखी । 

तमल्लुक्क (८3८-५) अ. प्‌.-चापलूसी, लल्लोपत्तो, ` चाटु- 
कारिता, खुशामद । हक 

तमल्मुल (, ५-५) अ. पुं.-व्याकुलता, आतुरता, बेचनी, 

बेआरामी ; जागने और सोने के बीच की अवस्था, जव मनुष्य 

सोता है परन्तु कुछ-कुछ होश में हाता हैँ। है 

तमव्वुज (६9०४) अ. प्‌.-पानी का मौजें मारना, पानी में 

जोर-जोर से लहरें उठना, हिल्लोल । 

तमब्बुल ((+००) अ. पु,-धनाढचता, समृद्धि, मालदारी, 
घनसंपन्नता । 


तमश्च (, ५४०) अ. स्त्री.-जाना, चलना, गति, गमन। 
तमस्खुर (१०-०५) अ.पृं.-मस्खरापन, अभिहास, ठठोल; 


मनोरंजन, दिल्लगी, तफ्रीह। 


तमस्सुक (५-६५-५०) अ. पुं.-ग्रहण करना, लेना, पकड़ता; 


ऋणपत्र, क़्जनामा; लेख्य, दस्तावेज । 


तमा? (८-०५) भ. स्त्री.-लोभ, लोलूपता, हिस; इच्छा, 


अभिलाषा, ख्वाहिश। 


तमाचः (४5५०५) उ. पुं.-दे. 'तपांचः' । 
तलाब्त/ ०६७7२) ऽति. स्त्री--धूष की गर्मी, सूरज की 


गर्मी । 


तमाज्ञते आप्रताव 


तमाजते आफ़्ताब (->(८५[ ७३८.5) अ. फा. | 


| 

| की गर्मी, धूप की गर्मी । 
तमावी ( ८८५) अ. स्त्री.अन्त होना, अन्त तक पहुँच 
जाना, समाप्त हो जाना; लम्वा होना, बढ़ना, बढ़ जाना। 

तमानियत (५-,५५५..८ ) उ. स्त्री.-संतोष, इत्मीनान; 
सान्त्वना, तसल्ली; विश्वास, एतिबार, मुख्य शब्द 
'तुमानीनत' अथवा 'तुमानीयत' है। 

तमाम (,५.५) अ. वि.-समस्त, समग्र, सव; संपूर्ण, कुल; 
समाप्त, खत्म; निर्मल, खालिस: अत्यधिक, बहुत जियादा। 

तमामतर ()०/५-०) अ. फा. वि.-सर्व, सारे का सारा, 
मुकम्मल, पूरा-पूरा । 

तमाशः (८५८५) फा. प्‌ .-दे. शु. शब्द 'तमाशा'। 

तमाशबीन (४, ०८5) फा. 'वि.-ऐयाश, वेइयागामी, 


| रंडीबाज़ । 
| तमाशबीनी (, ५२, //0७) फा. स्त्री.-ऐयाशी, वेश्यागमन, 
रंडीबाज़ी । 


तमाशा (८५८८५) अ. पृ.-संर, तफ़ीह, विहार; र 
दीदार; आनन्द, लुत्फ; क्रीड़ा, खेल; वाजीगरों या 
| मदारियों आदि का खेल; नाटक आदि का खेल; अद्भुतता, 
अजूबापन; मनोविनोद, हंसी-मज़ाक; भाँड़ों या बहुरूपियों 
| | की नक़ल या स्वाँग। 
| तमाञझाई (_५४५४..७) अ. फा. वि.-तमाझा देखनेवाला या 
| देखनेवाले, कौतुकदर्शी । 
तमाञाकुनाँ (, ५५४५४५५५) अ. फा. वि.-सेर करता हुआ, 
| सेर से दिल बहलाता हुआ। 
तमाशा खानम (०२५५८८५ ) अ.तु. स्त्री.-हसने-हंसानेवाली 
औरत, ऐसी स्त्री जिसकी वाते बड़ी मनोरंजक हों। 
| तमाशागर (५१५४८५) अ. फा. वि.-तमाशा करनेवाला, 
कौतुकी । 
तमाझागाह (४५५५.५) अ. फा. स्त्री--वह स्थान जहा 
तमाशा होता हो, क्रीड़ास्थल, कौतुकागार, लीलागृह्‌। 
तमाझाबीं (, १५५५४५५ ) अ. फा. वि.-तमाशा देखनेवाला, 
कौतुकदर्शी । 
तमासौल (, (७४००) अ. स्त्री.-'तिम्साल' और 'तम्सील' 
का बहु., आङ्गतियाँ, मू्तियाँ; उपमाएं, तरबी हें । 
तमासुख (८५५८५) अ. पुं.-सूरत बिगाड़ देना, किसी की 
सूरत इतनी बिगाड़ देना कि वह पहचान में नआ 
सके। मु 
तमीज (३४००) अ. स्त्री--'तम्‌ईज' का लघु., विवेक, दो. 
वस्तुओं में अन्तर समझ सकने की बुद्धि; पहचान, परख; 
शिष्टता, सभ्यता, तहजीब; जुढ़ि:मेष्ण७०अज़ल+ ना 


_ 
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सजा, हाश; सलीक्रा, कौशल, योग्यता; परीक्षा में मिलने- 


वाला विशेष चिल्ल, डिस्टिक्शन, विशेष योग्यता ! 
तमीज्ञदार (५/५५५३ ) अ. फा. वि -शिष्ट, सभ्य, मुहज्जब ; 
कुशल, योग्य, सलीकामंद । 

तमूज़ (८५) फा. स्त्री.-धूप की कड़ी गर्मी, जेठ-जैसाख 
की गर्मी । 

तम्‌अ (८७) अ. स्त्री.-दे. 'तमा', दोनों उच्चारण सही हूं । 

तमईज़, (५5.५) अ. स्त्री.-दे. 'तमीज', उर्दू में तमीज ही 
बोला जाता है। 

तम्‌कनत (५-५८.८५) अ. स्त्री.-अभिमान. गर्व, घमंड, | 
गुहूर; तड़क-भड़क, टीम-टाम। 

तम्कीन (४८-५) अ. स्त्री.-स्थिरता, पायदारी ; प्रतिष्ठा, 
सम्मान, वक़्अत; गंभीरता, मतानत, संजीदगी; पद, 
पदवी, दरजा। 

तमुग्रा (५५-5) तु. पु.-पदक, मेडिल; राजचिह्न, शाही 
सुहर; माफ़ी की जमीन की सनद, भूमिधर-पत्र। 

तम्जीद (५५३५) अ. शत्री.-किसी को महत्ता और प्रतिष्ठा 
देना; किसी की महत्ता या प्रतिष्ठा का वर्णन करना; 
स्तुति, कीर्तन, गुणगान, यञ्ञोगान, हम्दोसना । 

तम्दीद (०५७-५५) अ. स्त्री.-खींचेना, बढ़ाना, लंबा करना; 
खिंचाव, बढ़ाव, लंबाई । 

तम्मत (--+०) अ. क्रि.-समाप्त हुआ, खत्म हुआ। - 

तम्मत बिलखेर (५०३१५ ८८.८३) अ. क्रि.-अच्छाई और 

सुन्दरता के साथ समाप्त हुआ, जो काभ सुगमता और 

शुद्धतापूर्वंक समाप्त हो, उसके लिए कहते हें । 


तम्माञ्‌ (८८.७) अ. वि.-बहुत अधिक लोभी, अति लोलुप, 


लिप्सु, लुब्ध। 


तम्सील (, ५.८५) अ. स्त्री--उपमा, तुलना, तश्बीह; 


समानता, बरावरी; दृष्टान्त, उदाहरण, मिस्ताल। 


तम्सोलन (६४५५) अ. अव्य.-उदाहरणार्थ, मिसाल के 


तौर पर। 


तम्सोलो (५५५००) अ. वि.-उपमा या तुळनावाला; 


जिसमें कोई तम्सील हो अर्थात्‌ जिसमें किसी असली व्यक्ति 


के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका पार्ट अदा 
किया हो। 


तय (७) अ.प्‌.-निर्णीत, फ़ैसल; परिपक्व, पुख्ता; समाप्त, 


खत्म; निश्चित, यक्ती; यमन (अरव) का एक वंश 
जिसमें हातिम' हुआ है। - 


तस्पारः (४५५७) `अ. प्‌.-वायुयान, विमान, हवाई जहाज । 
तथ्यारःशिकन (५५४५४५) अ. फा. स्त्री.-वह तोप जो 
प"८हुष्यर्ह/ जहफ्नएक्रो। माठ।गिराये । 
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तय्यार 


तव्यार (५७5) अ र बद्धकटि, आमादा; समाप्त, 
खत्म; हृष्ट-पुष्ट, मेदुर, ऊहीम शहीम; परिपूणे, मुकम्मल; 
सुसज्जित, आरास्तः; कोई पदाथ खावे या प्रयोग करने की 
अवस्था में, जेसे-भोजन अथवा कपड़ा जो सिलने को दिया 
हो; वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित; कूच, हमले या 
छापे के लिए कील-काँटे से लेस; उपस्थित, मौजूद; 
विद्यमान । 
तम्यारचो {, ८४} ज. दु. वि--दायुयान-वालक, हवाई 
जहाज चलानेवाका, पाइलेट । 
तय्यिबः (८१५७) अ. स्त्री-पवित्रा, पुनीता, मुक़हस स्त्री; 
घार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र नगरों के विशेषत: मदीने के आगे 
लगाया जानेवाला ब्द । 
तय्यिद (८०५०) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; विहित, 
जायज, हलाल, वह घन आदि जो पूरे परिश्रम और पूरी 
ईमानदारी से कमाया गया हो । 
तस्विबात (७०७५५५) अ. स्त्री.-तय्यिब': का बहु , पवित्रा 
और पुनीतात्मा स्त्रियाँ । 
तरंजुबीन ( ###४)) अ. स्त्री-एक प्रकार की रेचक 
शकर जो बाज पौदों पर जम जाती है और अधिकतर 
खुरासान (ईरान) से आती है, तुरंजबीन: शिकंजी; 
नीबू का शबंत । 
तरः (४३5) फा. पुं.-शाक, भाजी, साग, तरकारी । 
तर (5) फा. वि.-आद्र,गीला; नवीन, नया; तत्कालीन, 
ताजा, हाल का; हरा, सब्ज, सरसब्ज; लतपत, लथड़ा 
हुआ; घी आदि से चुपड़ा या उसमें डूबा हुआ, तरतराता; 
चनवान्‌, मालदार, (प्रत्य.) अत्यधिक, जेसे--खूबतर' 
बहुत अधिक उत्तम या सुन्दर। 
तरकज्ञ (,#57) फा.पुं.--तीर रखने का लम्बा खोल जो 
कमर में लटकाया जाता है, तूणीर, निषंग, त्रोण । 
तरकञ्नबंद (०५,११57) फा. वि.-तूणीरधारी, तरकश बाँघे 
हुए, निषंगवर । 
तरककी (९ ५27) अ. स्त्री.-उत्थान, उन्नति, उरूज; अधि- 
कता, बहुतायत, जियादती; वृद्धि, बढ़ती; पद या ओहदे 
में वृद्धि 
तरकक्रीपसंद (०५.०१, ५57) अ. फा. वि.-उन्नति और 
तरक्क्की चाहनेवाला; एक साहित्यिक दळ जो साम्यवादी 
विचारौं का प्रचारक और देश में साम्यवाद का हामी है। 
तरक्की पिजीर (१४२ ,४5)7) अ. फा. वि.-दे. 
याफ्तः”; उन्नतिप्राप्त (पिज्जीरःप्राप्त) । 
तरक्क्रीयाफ्तः (८०५८ ५57) अ.फा. वि.-समुन्नत, वद्ध॑मान, 
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तरज़बान (..)५३)०) फा. वि.-किसी की प्रशंसा करनेवाला, 


मद्हर्वाँ; सुन्दर और सिष्ट भाषण देनेवाला, सुवक्ता। 


तरजुस्ान. (१५८) अ. पुं.-एक भाषा से दूसरी भाषा में 


बदलनेवाला, भाषान्तरकार; दो एसे व्यक्तियों के बीच में 


मध्यस्थता करनेवाला जो एक दूसरे की भाषा न समझते 
हों, द्विभाषी । 


तरजुमानी (, ५८०%) अ. फा. स्त्री.-दो भाषाओं का 


उल्था; दो भाषाभाषियों में मध्यस्थता। 

तरज्जी (, ¢>) अ. स्त्री.-एऐसी वस्तु के मिलने की आशा 
जिसकी प्राप्ति संभव हो; आशा, आस, उम्मेद। 

तरदस्त (०७५३) फा. वि.-स्फू्ियुक्त, चुस्त, फुर्तीला ; ` 
हाथ से होनेवाली कारीगरी (दस्तकारी, हस्तशिल्प) में 

दक्ष और होशियार, प्रवीण, कुशल, माहिर। 

तरदॉमन (,.)-*०)5) फा. वि.-जो दामन बचाकर न निकल 

सका हो बल्कि जिसका दामन सन गया हो अर्थात्‌ किसी 

अपराध में लिप्त, मुज्जिम; पापौ, गुनाहयार । 

तरदिमाग्र (ट\७००)३) फा. वि.-मस्त, मतवाला; बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद; ठंडादिमाग; स्थिरप्रज्ञ; सावघान। 

तरद्दुद (००)०) अ.प्‌ं.-चिन्ता, शोच, सोच, फ़िक्र; असमंजस, 

दुबिघा, पसोपेश; घबराहट, आतुरता, परेशानी; खेत की 

जुताई-बुवाई आदि, कृषि-कमं । 

तरश्नुम (४) अ.प्‌-स्वर-माधुं, खुश इल्हानी; हलका 
गाना, मधुर गान । 

तरन्नुमज्ञा (]३१) भ. फा. वि.-एसा स्वर जिससे तरन्न्‌भ 
टपके, अत्यन्त मधुर स्वर, मधुर स्वर उत्पादक । 

तरन्नुमरेज (52,००) अ. फा. वि.-तरन्नुम से पढ्नेवाला; 
तरन्नुम से पढ़ता हुआ। 

तरन्नुमरेज्ी ( ५५५०१) अ. फा. स्वर." तुम से पढ़ना। 

तरफ़ (५-5५४) अ. स्त्री.-दशा, ओर, सिम्त; सिरा, किनारा; 
जानिब; लिहाज, आदर, पास; पक्ष, पार्टी । 

तरफ़दार (५०५-5०) अ. फा. वि.-मक्षपाती, हिमायती; 
सहायक, मददगार । 

तरफदारी (_ ५०-५) ) अ. फा. स्त्री.--पक्षपात, हिमायत; 
सहायता, मदद। 

तरफ़ंन (५४,०) अ. स्त्री--दोनों पक्ष, दोनों पार्टियाँ, 
उभय पक्ष। 

तरफमुह (८,5) अ.प्‌ .-समृद्धि, विभव, संपन्नता, खूशहाली । 

तरफ्फ्रो' (८7) अ. पु.-अपने को सबसे ऊंचा समझना; 
अहंकार, अहंवाद, गवं, गुरूर। 

तरब (५०,०) अ. पुं.-आनन्द, आह्वाद, हषे, उल्लास, 


तरकक़्ी को पहुँचा हुआ १ सुसम्य) खुकिष्ड,ऽवुह्फ़्रा)४१५०४०१ "५अस्ैमलाङ,ह्यु्ी 7 अ्नरंत ॥ 
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ह (३७| 2५७) अ. फा. वि.-सुशी बढ़ानेवाला, 
आनन्दवर्धक, हपंजनक । 
तरबअफ़ूजा (।;५->)७) अ. फा. वि.-दे. 'तरवअंगेज'। 
तरबगाह्‌ (४४५०) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ खुशियाँ 
मनाई जा रही हों । 

तरबखेज (:६5५०)७) अ. फा. वि.-दे. 'तरबअंगेज़'। 
तरबसा (५०) अ. फा. वि.-खुशी उत्पन्न करनेवाला, 
हर्षजनक, आनंदोत्पादक । 

तरबसंज (५. >) ) अ.फा.वि.-तोल-तोलकर आनन्द का 
ढेर लगानेवाला, बहुत अधिक खुशियो का मालिक । 


_ तरबुज्ज (;2,) फा. पृ.-तरबूज, एक प्रसिद्ध फल, कलीदा, 


कालिद, किग, चित्रफल, मांसफल, फलवर्तुल । 
तरश्शुह्‌ (८५) अ. प्‌ .-हल्की-हल्की फुहार, बूंदा-बाँदी ; 
रिसना, झरना, टपकना; प्रकट होना, जाहिर होना। 
तरह (()£) अ स्त्री.-न्यास, नीव, बुनियाद; पद्धति, शैली, 
तजे; वेशभूषा, वज्‌'अ; समान, भाँति, मिस्ल; घटाना, 
व्यवकलन, तफ़ीक़; प्रकार, ढंग; टालना, झगड़े को बढ़ने 
न देना; युक्ति, तरकीब, जुगत; मुशाइरे के लिए मिसरा, 
जिससे उसकी बल्ल और रदीफ़ो क्राफिया जाना जाता 
है, समस्या । 

तरहृदार (०7१५) अ. फा. वि.-बाँका, छबीला, चुटपुटा, 
नाजोअंदाजवाला, (माशूक़) वज़अजदार। 

तरहदारी ( ५/००) अ. फा. स्त्री.-बाकापन, छबीलापन, 

/ हाव-भाव, नाज-नस्याः, हुस्न, सौन्दयं । 

तराइक् (3५/८) अ. पुं.-'तरीक्रा' का बहु., तरीके । 

तराज़ (;।,) फा. पुं.-दे. 'तिराज', वही शुद्ध है। 

तराखिदः (४०५;।४) फा.वि.-दे. 'तिराज़िद.' वही शुद्ध है। 

तराजिम (=) `अ. पुं.-तज़ंमः' का बहु. 'तर्जमे' । | 

तराजिए तरफ़न (,.)५ «{.5|,5) अ. स्त्री.-दोनों पक्षों 
की रजामंदी, उभयपक्ष की स्वीकृति । 

तराजो ( ,>|)5) अ. स्त्री.-एक दूसरे से आशा रखना । 

तराज्ञी ( ,-|) अ. स्तरी.-एक दूसरे से रज़ामंद होना; 
रजामंदी, अंगीकृति । 

तराजू (५|)5) फा. स्त्री.-तोलने का यंत्र, तुला, तखरी, 
मीज़ान । 

तराजूए अदल (, |= ०);|)5) फा. अ. स्त्री.-वह तराजू 
जिसके दोनों पल्लों में तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-तुला । 


' तराजूए संगखन (,.,३ £५.» ८-१३|)5) फा. स्त्री.-वह तराजू 


जिसमें पासंग हो। हक 
तरानः (८|,) फा. पुं.-गान, गाना, नगमः; एक विशेष 
प्रकार का गीत। 
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वरानन (२५/३) फा वि.-गानेवाला, गायक; 


गाता हुआ । 

तरानःरेख (5)४५|)7) फा. वि.-दे. तरानःजनः । 
तरानःसंज ( ८०...८०|,3) फा. वि,-दे. 'तरानःजन' । 
तरानःसरा (|)-८८|)5) फा. वि.-दे. 'तरानःजन' । 
तरानःसाज्ञ (}\..८५)५) फा. वि.-दे. 'तरान:जन'। 
तरारः (5५,५) उ. प्‌.-दे. 'तर्रारः', वही शुद्ध है। 
तरावत (-१।,७) अ. स्त्री.-शीतलता, ठंडक, तरी; सर- 
सब्जी, हरियालापन, ताज़गी; दिल और दिमाग़ की ठंडक । 
तराविश (, १,5) पा. स्त्री.-टपकन, रंजिश । 

तराविशे क़्लम (/ 3, /9)5) फा. अ. स्त्री.-क़्लम की 
` टपकन, अर्थात्‌ सियाही की तहरीर । 

तराविज्ञे फिक्र (5, 2,5) फा. अ. स्त्री.-कल्पना-शबित 
की टपकन, दिमाग की उतरन, मउ्मून, निबन्ध आदि । 

तरावीह (५५/५) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की नमाज़ 
जो रात में पढ़ी जाती और जिंसमें, कुरान सुनाया 
जाता है। * 

तराशः («<)०) फा. प्‌.-किसी वस्तु को छीलने में तिकला 
हुआ फोक, छीलन; पत्थर तराशने की छेनी, टाकी; 
फाँक, क्राश। 

तराश (,/£,7) फा. स्त्री.-कटाव, काट-छाँट, कतर- 
ब्योंत; काटने का ढंग; कटाव की शकल; आविष्कार, 
ईजाद; धार, बुरिश, काट, (प्रत्य०) काटनेवाला, जैसे-- 
'जेबतराद' जेब काटनेवाला। 

तराश खराश (#5 , #|,5) फा. स्त्री.--वेशभूपा, 
वजा क्ता; काट-छाँट, कतरब्योंत । 

तराशिदः (४०५/,5) फा. वि.-काटनेवाला; छीलनेवाला; 
कतरनेवाला । न 

तराझोदः (४०&४)) फा. वि.-काटा हुआ; छीला हुआ; 
कतरा हुआ; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित। 

तरिकः (455) अ.पृं.-वह धन और संपत्ति जो किसी के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है, दाय, रिक्थ । 

तरी (, ५5) फा. स्त्री.-आर्रंता, गीलापन; खुरकी का 

उलटा, पानी का स्थान; सील, नमी, सीड़;' . समृद्धि, 

धनाढ्यता, मालदारी। 


तरी (, +)७) अ. वि.-ताज़ा, सरसब्ज़; हरा भरा। 
तरोक़: (२५)०) अ. प्‌..-प्रणाली, शेली, तज; युक्ति, 


तरकीब; पंथ, मश्रब; नियम, क़ाइदा; परम्परा, रिवाज; 
चाल-डाल, रविश; वेशभूषा, वज़ा क़ता। 


तरीक़ ((52)४७) अ. पुं.-“बक़ा का नाम कोई भूलकर नहीं 
वीक ~ दिया, ~ को” मांग न 
Digitized by Sarayu Foundatio गध्ललैवात्पेहे क्षरीक़ ने हीं का , ज़माने को”, , रास्ता; 


तरोकए ता'लोम 


स रविश; परम्परा, रिवाज; धम, मजूहव; युक्ति, 
तरकीब; नियम, दस्तूर। 
तरोकए ता'लीम («३०८ ८५५७) अ. प्‌ .-शिक्षा-प्रणाली, 
शिक्षणशली, पढ़ाने का ढंग । 
तरोक़त (--5२)५७) अ. स्त्री.-आत्मशुद्धि, अंतःशुद्धि, दिल 
को पाकीजगी; ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म, तसब्वुफ़ । 
तरीके अमल (, |“) अ. पुं.-काम करने का तरीका, 
कार्य-प्रणाली, कार्य-पद्धति । 
तरोन (...2)5) फा. प्रत्य--सबसे अधिक, जसे--बदतरीन' 
सबसे अधिक खराब, निकृष्टतम। 
तरोताजः (४७५५०) फा. वि.-सरसब्ज, हरा-भरा; प्रफूल्, 
आनंदित, हशशाश, बशूशाश । 
तक (५%) अ. पृं.-त्याग, परित्याग. छोड़ना; भूल, भूल में 
छूट जाना, सहूव। 
सरो (४०) अ. स्त्री.-पतला करना, पानी की तरह 
. पतला करना; पतलापन, तरलता, रक्कीक़ (द्रव) से बना। 
तर्कोब (५--५5)7) अ. स्त्री.-मिश्रण, मिलाना; बनावट, 
साख्त; युक्ति, तद्‌बीर; ढंग, प्रणाली, तरीका; किसी 
विशेष चीज़ के बनाने का ढंग; व्याकरण में किसी वाकय के 
शब्दों का परिच्छेद । 
तर्कोब बंद (५५-१ ८~४5)०) अ. फा. पुं.-नउम की एक किस्म, 
जिसमे कई बंद होते हें, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ काफ़िए 
में होता है और हर बंद के खतम पर एक नया शे'र छाते 
हें जो अलग रदीफ क्राफ़िए का होता है, इसमें और तर्जीअ 
बंद' में यही भेद है कि उसमें टीप का शे'र एक ही होता है 
जो बार-वार आता है और इसमें टीप के सब झर अलग- 
अलग होतेहे। | 
तर्कोबे इस्तेमाल (,] ७०२८५८०५557) अ. स्त्री.-किसी 
दवा के खाने की तरकीव, सेवनविधि । 
तकोंबे नहवी (५१२४५--४)०) अ. स्त्री.-वाक्य-विइलेषण, 
विग्रह 4 
तर्कोब सर्फ़ो (re ete) ) अ. स्त्री.--शब्द-निरुक्ति, 
संधि-विच्छेद, पदान्वय। 
तुह (55,7) अ: स्त्री-हेसली की हड्डी। 
तक अदब (->>|,_5)>) अ. पुं.-किसी के साथ जिस सम्मान 
या नम्रता से पेश आना चाहिए उसका त्याग देना, आदर- 
त्याग, गुस्ताखी, बदतहज्जीबी । 
तक अलाइक्र (८32८.57) अ. पुं.-सांसारिक विषयवासना 
का त्याग; गृहस्थी और बाल-बच्चों का त्याग, निवृत्ति । 


२८२ 


वर्जोअंदाज 


तके बतन (..) ०) ४) ) अ.पुं.-स्वदेश-त्याग, प्रवास, निर्वासन, 
जलावतनी । 

तकं लजष्जात (८/५, ५) अ. पुं.-सुख-चेन और अच्छा 
खाना-पीना छोड़ देना, निवृत्ति । 

तकं मुवालात (-०)५५ ४)०) अ. प्‌ं.-मिल-जुलकर काम 
करना छोड़ देना, असहयोग, अदमे तमाउन । 

तर्ग्ोब (~) ) अ.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन; उत्तेजना, 
इश्तिआल; प्रेरणा, शौक; वरग्रलाना, बहकाना। 

तज्ं (५७) म. उभ.-शली, पद्धति, ढंग; स्वभाव, आदत; 
वेशभषा, वज्धा-क़ृता। 

तजंमः (««>)०) अ. प्‌.-अनुवाद, भाषान्सर, उल्था, ` 
तर्जुमा भी प्रचलित है। 

तर्जोम (&४>)7) अ. स्त्री.-जाकर वापस आना, प्रत्यागमन; 
किसी के मरने पर “इन्नालिल्लाह' कहना । 

तर्जोअबंद (५५१९४) ) अ. फा. प्‌ं.-नउम की एक किस्म 
जिसमें कई बंद होते हें, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ 
काफ़िए में होता है और हर बंद की समाप्ति पर एक 
शे'र आता है जिसका रदीफ काफिया जुदा होता है, 
और यह शेर हर बंद की समाप्ति पर आता है, 
वरखिलाफ़ 'तर्कीबबंद' के जिसमें बीच का हर शे'र नया 
होता है। 

तर्जोह (४३7) अ- स्त्री--प्रधानता, श्रेप्ठता, फौकियत; 
किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु को उसी जेसे दूसरे व्यक्ति, 
विषय या वस्तु पर प्रधानता देना। 

तर्जहि बिलामुरज्जह (errkery) अ. स्त्री--एक 
को दूसरे पर बिना कारण के प्रधानता देना। 

तर्जुमान (६१५८-३१7) अ. पुं.-दे. 'तरजुमान' । 


` 


- सरे अदा (|); ) अ. फा. उभ.-काव्य प्रणाली, शाइरी का 


तज; हाव-भाव का तज्ज, नाज़ोंअंदाज़ । 
तें कलाम (#5०) अ. उभ.-बात करने का ढंग, - 
वाक्‌शेली । 
तजे गृफतुग्‌ (१£7०४)४७) अ. फा. उभ.-वार्ताशेली, बात- 
चीत करने का तरीका । 
तें तक़्रीर (५2५०३)०) अ. उभ.-भापण-शेली, वाक्‌ 
प्रणाली, तक्रीर करने का ढंग। 
तज्जं तहरीर ()२)०७५)०) अ. उभ.-लेखन-शेली, लिखने 
का ढंग । 
तें रफ्तार ()७८);)०) अः फा. उभ.-चलने का ढंग, 
गमनप्रकार । 


तकं ठुनुया (५७००८४7) ज. पृ-संसाठ केह, | ०तार्होलगरा - 4355१39) भ. फा. पु.-बजा-कृता, रंग-ठंग, 


-मोहत्याग, विषयत्याग। 


चाल-ठाल। 


~ 2००२०००-- 


ड (७०) म. स्त्री-क्रम, सिलसिला; प्रबंध, बंदो- 
वस्त; सज्जा, दुरस्ती; चंद चीज़ों को यथास्थान ठीक-ठीक 
| 'रखना; हर चीज का उसके मुताबिक दर्जा नियुक्त करना । 

| तताब (५७,५) अ. स्त्री.-ठंडा करना, शीतल करना; 

शरीर के किसी अंग में तरी पहुँचाना । 

तर्तोयवार ()|)....३5)>) अ. फा. वि.-तर्तीव से एक के बाद 

एक। ; - 
तर्तील (_ {५5,०) अ. स्त्री.-कूरान को उसके शुद्ध उच्चारण 
के साथ, धीरे-धीरे और इत्मीनान से पढ़ना । 

तदौद (००) ) अ. स्त्री.-रह करना, ल्मैटाना ; खंडन करना, 

काटना; किसी बात को झूठ साबित करना; किसी के 
लगाए हुए दोष को ग्रलत प्रमाणित करना । 

तरः (२५,७) अ. ए.-एक वार पलक झपकाना; नर्वाँ नक्षत्र, 

श्लेषा; नाखून: रोग, जिसमें आँख में एक लाल बूँद पड़ 
जाती है। 

तर्फ (5८) अ. पुं.-पलक झपकाना; आँख; देखना; 

कोना, कनारा, गोशा; सुनहरी पेटी जो कमर में सजावट 
के लिए बाँवते हे; सोने-चाँदी की जंजीर जो कमर में बाँधी 
| जाती है। 

| तफ़वुलऐन (..)६*०/«०)७) अ. पुं.-एक बार पलक का 

| झपकना; बहुत जरा-सी देर। 

तबियत (५-७०)०) अ. स्त्री.-पालन-पोषण, परवरिश 
शिक्षा, तालीम; सम्यता और शिष्टाचार की शिक्षा; 
| तादीब; ट्रेनिंग, प्रशिक्षण; सुधार। 

! तबियतयाफ्त: (०१५६२-४५)7) अ. फा. वि.-जो शिष्टता 
और सम्यता की शिक्षा पा चुका हो, सम्य, शिष्ट; ट्रेनिंग 
पाया हुआ, प्रशिक्षित । 

तर्मोम (/-५०)) भ. स्त्री.-मरम्मत करना, सँवारना, 
दुरुस्त करना; काट-छाँट, इस्लाह; संशोधन, किसी प्रस्ताव 
में काट-छाँट, परिवतंन । , 
तर्रार ()/)७) अ. वि.-तेज बोलनेवाला, वाचाल, मुखर; 
चालाक, दक्ष, कुशल; छली, वंचक, हीलागर; चुलबुला, 
चपल, शोख़। 
| तर्रारी ( »)|)७) अ. स्त्री.-छल, कपट, ठगी; चपलता, 
चंचलपन, शोखी; वाचालता, मुखरता, चौकड़ी, 
कुलांच । ँ 
तर्वोज ( &४9)०) अ. स्त्री.-रिवाज देना, प्रचलित करना, 
. फेलाना; प्रचार करना, तब्लीग्र करना । 
तर्स (, +>) फा. प्‌.-भय, डर, खोफ़। द अनवा 
र ` का. वि.-भयभीत, डरा हुआ, तलबानः (५५४७) जः फा. पुं -अदालत में गवाहों आदि के 
भपाक्रांत, भयत्रस्त । Digitized by Sarayu Foundati एबुष्हाम०कफेव्ग्या'होमबाला सफ़रखच आदि। : 
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तर्स (, /५०,>) फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, भयात, खोफजदा । 

तर्सा (९...) फा. पुं.-दुसाई, स्थिष्टीय; आतशपरस्त, 
अग्निपूजक, पार्सी। 

तर्साबचः (2३५...) ) फा. प्‌.-ईसाई खूबसूरत लड़का; 
पार्सी खूबसूरत लड़का। 

त्तिवः (४७०..,०) फा. वि.-डरनेवाला । 

तसोंअ ( ««०,>) अ. स्त्री.-किसी जेवर पर नगीने जड़ना; 
इवारत के दो जुमलों में एक वजन और क़ाफिए के शब्द 
लाना। , 

तसोंदः (४७४०)०) फा. वि.-डरा हुआ, भयत्रस्त। 

तर्सोल (, |~) अ. स्त्री.-भेजना, प्रेषण; रुपया या खत 
आदि भेजना । 
तहु (ट्‌०) अ. स्त्री.-दे. 'तरह',दोनों शुद्ध हे बुनियाद, नींव । 
तहंभंदात (:।०५।7)५) अ. फा. वि.-नींव डालनेवाला, 

` बुनियाद रखनेवाला। 

तहेजफ़णन (,|7)०) अः फा. वि.-दे. 'तहंअंदाज' । 
तहाँ (, >) अ. वि.-तहँदाला, वह मिस्रा जो "किसी 
मुशायरे की तह हो। ह 

'तहेनौ ( 9५८०) अ. फा. स्त्री.-नयी बुनियाद, नये सिरे से 
कोई तामीर; नये सिरे से कोई काम, अनुष्ठान । 

तल (,|८) अ. स्त्री -ओस, शबनम । 

तलञ्चुज्च (5७.७) अ. पुं.-मज़ा पाना, स्वाद पाना; स्वाद, 
मज़ा; लज्जत, आनन्द । 

तलत्तुफ़ (८८०८) अ. प्‌ .--कपा, दया, मेहरबानी । 

तलफ़ (५८६७) अ. पूं.-नष्ट, विनष्ट, बरबाद, तबाह; 
हृत, हुलाक, मृत। 

तलपफ़ुज (५) अ. पुं.-उच्चारण, मुंह से शब्द 
निकालना । 

ठुलबः (५५७) अ. पुं.-तालिब' का बहु., विद्यार्थी लोग। 

तलब (८-५८०) अ. स्त्री.-माँगना, याचनां; अभियाचना, 
तक़ाज़ा; वेतन, ततठ्वाह; इच्छा, चाह, ख्वाहिश; 
बुलावा, तलबी; किसी नशीली वस्तु-जिसके खाने या पीने 
का अभ्यास हो--को चाह। 

तलबगार (४८-५७) अ. फा. वि.-इच्छुक, अभिलाची, 
छवाहिशमंद, “इक बार दिखाकर चले जाओ झलक 
अपनी, हम जल्वए-पेहमके तलबगार कहाँ हें ? "हसरत 
मोहानी । 

तलबा (५५४) अ. पु.-'तालिब' का बहु., विद्यार्थीगण, 

तालिबेइल्म। 


तलबी 


में सम्मन द्वारा बुलावा। 
तलवोदः (४५५५०) फा. वि--बुलाया हुआ, आहूत; 
सम्मन द्वारा बुलाना। 
तलब्बुस (५०५) अ. प्‌ं.-कपड़े पहनना । 
तलम्मुज्ञ (५-५) अ. प्‌.-शिष्य होना, शागिद होना; 
शिष्यता, शागिदी, विशेषतः शाइरी की झागिर्दी। _ 
तलब्युन (५/5) अ. पुं.-रंग बदलना, कभी कुछ होना 
कभी कुछ। 
तलब्वुन मिजाज ( cise ) अ. वि.-ज्ञो कभी कुछ सोचे 
कभी कुछ, जिसकी राय हर समय बदलती रहे, अस्थिर- 
चित्त । 
तलब्बुस (८५५) अ. प्‌.-सनना, लथड़ना, भरना। 
तलाक (८3०) अ. स्त्री.-विवाह-विच्छेद, मियाँ-वीबी का 
सम्बन्ध समाप्त करनेवाला अमल। 
सलाक़त (५८००) अ. स्त्री.-जबान की तेज्जी, वाक्य- 
पटुता । 
तलाक़ी (, ८!) अ. स्त्री.-परस्पर मिलना, मुलाक़ात 
करना, भेंट करना । 
तलाक़ बाइन (० (99) अ. स्त्री.-वह तलाक जिसमें 
विच्छिन्ना स्त्री जब तक दूसरे आदमी से विवाह न कर ले 
ओर उसके साथ सहबास न हो जाय, तब तक पहला आदमी 
उससे विवाह नहीं कर सकता। 
तलाक़ मुग्ल्लज्ष: (६७८८०,१५ ) अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 
फिर पुरुष, विच्छिन्ना स्त्री से विवाह कदापि नहीं कर 
सकता । 
तलाक रजई (, ^>) ८3५०) अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 
पुरुष स्त्री से पुनः विवाह कर सकता है। 
तलाक़ शिकम ( # (500) अ.स्त्री.-पेट चलना, दस्त आना। 
तलातुम (५5) `अ. पु,-पानी का मौजे मारना; तुस्यानी, 
बाढ़ । हि 
तलाफ़ी (, ८%) अ. स्त्री.-क्षतिपूर्ति, हानि की पूर्ति, 
नुक्सान का बदला, तदारुक। 
तलाफ़ोए माफ़ात (८०५८ 2४55) अ. स्त्री--नुक्सान की 
तलाफ़ी, क्षतिपूर्ति 
तलामिज्ञः (४5-०5) अ. पूं.-तिलमीज' का बहु., शागिदं 
लोग। 
तलामी (5५-०४) अ. पुं--दे. 'तलामिजः' । 
तलायः (2२५०) तु. पुं.-रात्रि में पहरा देनेवाली सेना। 
तलायःगर्दी (, ५१५१५२५०) तु. फा. स्तरी--सेना की रात्रि में 
पहरा देने की ड्यूटी । Digitized by Sarayu Foun 
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तलबी ( ८:०) अ. स्त्री.-आवाहन, दावा; न्यायालय | वैलाब:दार (५3८६७) तु. फा. पु.—तलायः का नायक। 
| तलाश (, ४95) तुः स्त्री.-खोज, टोह, जुस्तुज्‌। 


तल्भौहु 


तलाशी (, ५७) तु. स्त्री.-दूंढ़, खोज, जुस्तुजू; सरकारी 
आज्ञा से किसी के मकान आदि की छानबीन । 
तलीअः (८५७) अ. पृं.-दे. 'तलायः' । 
तलीक़ (३४०) अ.वि.-स्वच्छंद, मुक्त, आजाद, निरंकुश । 
तलीक्कुल्लसान (८१८८।३४।५०) अ. वि.-जिसकी जवान 
आजाद हो, जो चाहे कहे, मुंहफट, मुक्तकं; वाक्यपटु, 
तक्क्रार्‌। 
तलीक्कुल यदैन (५१५४! (3४०) अ. विः-मुक्तहस्त, फ़ंयाज, 
दोनों हाथों से देनेवाला । 
तलूअत (५८००८८०) अ. स्त्री.-मुख, आकृति, चेहरा; रूप, 
शोभा, छटा; दर्शन, दीदार । 
तलूईन (५६5) अ. स्त्री.-नमं करना, मुलाइम करना; 
हलका जुलाब । 
तल्क़ (,5।०) अ. पुं.-अब्रक, अञ्रक; मदिरा, शराब; 
द्दे जेह, प्रसव-कष्ट। | 
तल्क्रीन (,४५७) अ. स्त्री--दीक्षा देना, गुरुमंत्र देना, 
पीर का मुरीद को अमल आदि पढ़ाना; सदुपदेश, वा ज़, 
नसीहत । 
तल्झः (८.५) फा. पृं.-पित्त, सफ्रा; पित्ताशय, सफ़ा की 
थेली । 
तल्ज्ञ (&-7) फा. वि.-कड़वा, कटु; अरुचिकर, नागवार। 
तल्खकाम (+65) फा. वि.-असफलमनोरथ, नामुराद । 
तल्खगो (५5८-५) फा. वि.-कटुभाषी, कड़वी वाते करने- 
वाला; सत्यभाषी, ठीक बात कहनेवाला। 
तल्खजबां (, ५३८७) फा. वि.-दे. 'तल्खगो'। 
तल्खाबः (८१५८८ ) फा. प्‌ दे. 'तल्खाब' (तल्ख = कडवा + 
आव=पानी) । 
तल्खाब (८०७८.7) फा.पूं.-जहर का पानी, ऐसा पानी जो 
पिया न जा सके। 
तल्खाबे म (/ ८०८.७) फा. अ. पुं.-प्रेम के दुःख का 
पानी रूपी विष। 
तल्ली (, „ॐ ) फा. स्त्री.-कटुता, कड़वापन; 'सत्यता, 
सच्चाई; दुःशीलता, कज अखूलाकी। 
तल्लीस (, ५०५०.) अ. स्त्री.-सं क्षिप्त, साररूप, खुलासा; 
नि्मलता, शुद्धता, खालिसपन। | 
तल्मौळ (५५) अ. पुं.-दे.. “तिल्मीज', शुद्ध यही हैं। 


तल्मीह (८४-५) अ. स्त्री-किसी की ओर उचटती हुई 


दृष्टि डालना; शे'र या बयान में किसी क्रिस्से की ऑर 
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तल्पोहतलब 
जिसमें र किस्से या वात की व्याख्या जुरूरी हो। 


| तवफक़फ़ (५-६५५) अ. प्‌ं.-विलंब, ढील, देर। 


तवक्कुल (, {55 ) अ. प्‌.-सांसारिक साधनों का भरोसा हटा- 


कर सारे काम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना। 
तवक्क्को' (०) अ. पुं.-आशा, भरोसा, उम्मीद । 


तवज्जोह्‌ (०१२५०) अ. पु.-किसी की ओर मुंह करना, 
ध्यान देना; ध्यान, रुजूअ; गौर, अधिक ध्यान; कृपा, 


दया, मेहरबानी । 
तबत्तुन (...०)०) अ. पृं.-वतन बनाना, रहने लगना। 


गारी, जुहूद्‌ । 
तवल्ला (५) अ. पुं.-प्रेम, स्नेह, भक्ति, मुहब्बत । 


होना । 
अधिकता न बहुत कमी; मध्यस्थता, बिचौलियापन । 
वसीला बनाना, सहारा पकड़ना; मा'रिफ़त, जरीअ:। 


तवहूहुम (+२५) अ. प्‌.-श्रम में डालना; भ्रम में पड़ना; 
अम, श्रान्ति, वहम । 


कोई अस्तित्व नहीं है, श्रमवादी । 


काल्पनिक चीज़ों पर विशवास रखना । 
| तबहूहुआ (_ ४०») अ. पृं.-बहशी बनना, वहशत होना, 
| किसी चोज से धवराना, भागना । 
। तकइहफ़ (.४/]»०) अ. स्त्री.-ताइफ़: का दहु., रंडी, 
। गणिका, वारमुखी, क्रीडानारी, वचंटी, विभावरी, नगर- 
नायिका, वेश्या, मंगलामुखी । 
| तवाइफ़ज्ञाद: (४०|;.६४|,४७ ) अ. फा. प्‌.-गणिकात्मज, वेश्या- 
| पुत्र, रंडी का लड़का । 
तवाइफुल. मुलूको (, ,5५५५५.६५]५७) अ. स्त्री.-देश का 
| उथल-पुथल, राज का कुप्रबंध, राजगद्दी का बार-बार 
परिवतंन, गृह-युद्ध आदि का कुचक्र। 
तवाजुन (..|७०) अ. पूं.-दोनों पल्लों में बोझ बराबर 
होना, संतुलन, एतिदाल, हुमवज्नी। 
तबाजुनेक्रत्वत (००,७.)|)०) अ. पुं-दोनों ओर शक्ति 
2 समानता] . 


२८५ 


(५७०७४५०७) अ. वि.-ऐसा शे'र या मजमून 


~ 


तलूबीन (,.२५५) अ. स्त्री.-रंग भरना, रंग-विरंगी करना। 


तबरों (८5) अ. पुं.-संयम, यतिधर्म, आत्मसंयम, परहेज- 


तबल्लुद (५7) अ. पृ.-उत्पत्ति, पेदाइश, लड़का पंदा 
नबस्मुत् (७८५५) अ. पृ.-वीच की राह पकड़ना, न बहुत 


तबस्छुल (५०) अ. प्‌.-किसी को किसी काम के लिए 


तबहुहुमपरस्त (५-८)२२५० ) अ.फा. वि.-वहम की बातों को 
माननेवाला, एसी बातों पर विश्वास रखनेवाला जिनका 


तबहूहुमपरस्ती („८५२,०५५ ) अ. फा. स्त्री.-निराधार और 


तनाजी (, 5/०) अ. स्त्री.-परस्पर बराबर होना; 
परस्पर बराबर अन्तर होना, समानान्तर । 

तवाजो' (८-५) अ. पृं.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, खातिरदारी; आतिथ्य, मेहमाँदारी; नम्रता, 

विनति, आजिजी, ख़ाकसारी। 

तवातुर (2,5) अ. पृं.-निरंतरता, अनवरतता, लगातार 
पन, तसलसुल । 

तवाफ़ (१५) अ. (.-किसी चीज के चारों ओर फिरना, 

परिक्रमण, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पेकरमा । 

तवाफ़ुक् (|) अ. प्‌॑.-परस्पर एक जगह रहना; 

एक दूसरे के अनु कूल होना; एक दूसरे की सहायता करना; 
एक जेसा होना, सदृशता, यकसानियत। 

„ तबाफ़ुक् लिसानेन (5००० „|$ ) अ. पृ.-दो विभिन्न 
भाषाओं के किसी शब्द का एक जेसा होना, बनावट में 
भी और अधं में भी, जेसे--“फुल्ल” अरबी और संस्कृत 
दोनों में फूल को कहते हें। 

तवाबिल (| |295) फा. प्‌.-गरम मसाले, काली मिच, लौंग, 
इलाइची, जौरा आदि। 

तवाब' (८।०) अ. पुं-ताबे' का बहुः, अधीन लोग, 
अनुयायी लोग । 

तवारी (, १५) अ. स्त्री.-छुपना, पोशीदा होना; गुप्ति, 
गोपन, लोप, पोशीदगी । 

तवारीख (५/५7) अ. स्त्री.-'तारीख' का बहु., तारीखें, 
तिथियाँ; इतिहास, किसी देश की तारीख। 

तवारुद (०)|») अ. पृं.-परस्पर एक जगह उतरना; 

दो शाइरों के किसी शेर का मजमून एक हो जाना, 
भावसाम्य । 

तवालत (५८५०) अ. स्त्री.-लम्बाई, दीर्घता, आयाम; 
विलम्ब, ढील, देर; बखेड़ा, झंझट, ददेसर; मुहत की 
लम्बाई । 

तवालिए इजाफ़ात ( wy )अ. स्त्री.-किसी वावय 

के शब्दों में बहुत-सी इज़ाफ़तों का इकट्ठा हो जाना, जेसे- 
-आप के घर के मालिक के बेटे का नौकर” या जैसे-- गुले 
सरसब्ज़े बाग़ खुल्देबरीं', यह दोष है। 

तवाली (, ५/57) अ. स्त्री.-लगातार आना या होना। 

तवालुद (०५५) अ. पृं.-संतान उत्पन्न करना, यह ब्द 

अकेला नहीं आता वरन्‌ 'तनासुलळ' के साथ मिलकर 

'तवालूदो तनासुल' बोला जाता है, दे. 'तनासुळ'। 


तब्वाब (५।१५) अ. पु.-तौबः ( पापों की क्षमा याचना) 


स्वीकार कंरनेवाला, ईश्वर का नाम। 


तशक्क्रक्क (५८) अ. प्‌.-फटना, शक्क होना। 
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EE (£८४5) अ. प्‌.-म और शंका में पड़ना; 
संदेह, शंका, भ्रम, शक । 

तशवकुर (५५:5) अ. प्‌ं.-शुक्रियः अदा करना, धन्यवाद 
देना, कृतज्ञता प्रकट करना। 

त्षक्कुल (, {८ॐ5) अ. प्‌ .-किसी चीज़ का साकार होना। 
तश्क्को (, ५८५5) अ. स्त्री.-गिला करना, उलाहना देना । 
तशलह्खस (, ,०.५५) अ. पुं.-निश्चित होना, मुअय्यन 
होना । 

तशसत (५८५5) अ. प्‌.-तितर-बितर होना, अस्त- 
व्यस्त होना, मुंतशिर होना । 

तशबरुद (७७-५5) अ.पुं.-सख्ती करना, जुल्म करना, अत्या- 
चार करना; मारपीट करना। 
तत्तच्ुज (८५.५) अ.पुं.-किसो अंग का अकड़ना, इस प्रकार 
अकडना कि झुके नहीं; अकड़न, ऐंठन । 
तशफ्क़ी (५६७४) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढस, तसल्ली; 
रोगमुक्ति, शिफ़ा। 

तसाब्बुह (८-५) ॐ. पृं.-सदृश होना, एक-जेसा होना; 
एकरूपता, सादृश्य, हमशक्लो | 
्य्यो' (८५45) अ. पुं.-शीआ होना; अपने को शीआ 
बताना । 
हञ्चरों' (£45) अ. पुं.-शरीअत (धर्मशास्त्र) पर चलना । 
तझहहुद (७६८०) अ. पुं.-'कलिमए शहादत” पढ़ना । 
तज्ञाउर (५०५५) अ. प्‌.-अपने को शाइर (कवि) बताना, 
झूठा शाइर (शायर) बनना । 
तञ्षाबृह (८१५५५) म. प्‌ं.-परस्पर एक-जेसा होना; एक-ज॑सी 
आयते (कुरान के वाक्य) होने के कारण हाफिड का कुरान 
की भायतों को कहीं का कहीं मिला देना। 
तशावर ())<5) अ. पृं.-परस्पर सलाह-मदावरा करना, 
विचार-विनिमय करना, परामर्श करना। 
तइकोक (५९५४८) अ. स्त्री.-किसौ को शंका या भ्रम में 
डालना ! | 

तह्खोस (, ५०५.५) अ. स्त्री.-नियुक्ति करना, निइचय 
करना; जाँचना, जानकारी के लिए परखना। 
तइल्लोसे मरज (, > , +०५८) अ. स्त्री.-रोग-निदान, 
बीमारी की जाँच । 

तस्त (८-०५5) फा. पृ.-थाली,बड़ी रिकेबी; थाल, परात । 
हास्त अज बाम (/'2 ;| ८८०) फा. अव्य.-मेद खुलना, 
बात सबमें फेल जाना। 

तझ्तरो (, ८५८47) फा. स्त्री.-रिकाबी, प्लेट। 
तइबीद (०५५४) अ. स्त्री.-एक अक्षर को दो बार पढ़ना, 
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तहनः (2५5) फा. वि.-प्यासा, तृषित, पिपासित; अतृप्त, 
जिसका जी न भरा हो; तिएना भी प्रचलित । 

तइ्नःकाम (/४८५.55) फा. वि.-तृषित, प्यासा; असफल- 
मनोरथ, नाकाम । 


तश्नःज्गिर (८52.55) फा. वि.-असफलकाम, ना- 


कामयाब; अभिलाषी, मुह्ताक़। 

तइ्नःलब (५-~१५५.५5) फा. वि.-जिसके ओंठ प्यास के मारे 
सूख गये हों, बहुत प्यासा,-“उम्मीदे लुत्फ आपसे है इक 
खयाले खाम-कब तएनालब की प्यास बुझी है सराब से ।” 

तश्नए सू (< ५5) खून का प्यासा, जान का दुएमन, 
प्राणघातक । 

तह्नए दीदार (,/०.५५ ४४255) देखने का भूसा, बहुत अधिक 
अभिलाषी । 

तइनगी ( ९.55) फा. स्त्री.-प्यास, तृष्णा, पिपासा; 
लालसा, अभिलाषा, इप्तियाक । 

तइनीअ' (4४५.५5) अ. स्त्री.-बुरा-मला कहना, .लानत- 
मलामत करना । 
तस्वोष (८४१-५5) अ. स्त्री.-कसीदे में शुरू के शे'र जिनमें 
कोई दृश्य या किसी घटना का वर्णन होता है और उसके 
बाद ही गुरेज् होता है। 

तस्वीह (८४-९३) अ. स्त्री.-एक अर्थालंकार जिसमें एक 
वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसे घटाया या बढ़ाया 
या ब्राबर किया जाता है, उपमा। 

तञ्बीहे ताम (५० ८४५.५5) अ. स्त्री.-ऐसी उपमा जो पूरी- 
पूरी घटित हो, पूर्णोपमा । 

तइ्बीहे माक्रिस (, ०3 ८५५५) अ. स्त्री.-ऐसी उपमा जो 
दो वस्तुओं में केवल एक यात में ठीक उतरे, सबमें न 
हो, लुप्तोपमा । 

तझ्रोफ़ (५.५५५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, सम्मान, बुजर्गी; 
खिलूअत, राज की ओर से सम्मानाथं दिये जानेवाले वस्त्रा- 
भूषण आदि; पदापंण, आगम; शुभागम। 

तश्रीफ़ अर्जानी (_ „|; ८६८)५) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'तश्रीफ़ आवरी'। 

तश्रीफ आबरो (५) ..६८)7) अ. फा. स्त्री.-विराजमान 
होना, पदापंण करना, तश्रीफ छाना, शुभागमन। 

तश्रीफ़्फ़र्माई (,५१७०)५ ८५५५) अ. फा. स्त्री.-उहरना, 
बेठना, तशरीफ़ रखना। 

तष्रीफ्रवरी (, ५१५-६४४) अ. फा. स्त्री.-तश्रीफ़ ले 
जाना, वापस जाना, जाना, रखसत होना । 


तस्रीफ्रात (ss) अ. स्त्री--जुरूस, शोआयात्रा; 
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तझ्रीह ( र १35) अ. स्त्री-खोलकर बयान करना, स्पष्टी- 


सस्रे २८७ तस्खीरे हम्जाद 


तसव्बु (०५) अ. पुं.-चित्त को एकाग्र करके किसी को 


करण, तौजीह; व्याख्या, टीका, तफ़स्लील; भाष्य, 
तफ़्सीर; भाषान्तर, उल्था, तज॑मा; शरीर के अंगों, नसों, 


हड्डियों आदि का विवरण, अनाटमी, शारीर । 


तश्रीहुलम्दान (६८०२४८23) अ. स्त्री.-शरीर का 


डावटरी विवरण, एनाटोमी, शरीर, शरीर-विज्ञान। 


तवियः (८८१०७) अ. पुं.-भूनना, भृष्टि; दवा कोः पीटली 


में रखकर गर्म रेत या राख में दबाकर भूनना। 


सश्बीश (, १५५५५5) अ. स्त्री.-चिन्ता, सोच, फिक्र; भय, 


त्रास, डर; आतुरता, व्याकुलता, घवराहट। 


फिक्र पदा करनेवाला । 


| पुरखतर। 


| तझहीर (१७६४४) अ. स्त्री.-किसी को बुरी तरह जनता 
| में बदनाम करना, जेसे--गधे पर चढ़ाकर निकालना या 


| ` मह काला करके चारों ओर घुमाना। 
तसददुक्त (१७-०४) अ. पूं.-न्योछावर होना, सदके होना; 


| कृपा, दया, अनुकम्पा, मेहरबानी; भेंट, बलिदान, सद्क़ः, 
| --जिस जगह देख लिया जान तसदुदुक कर दी--में तो 


पाबन्द नहीं काबे या बुतख़ाने का ।” 


अनुकरण करना। 
तसन्नो (१५०) अ. पुं.-क्ृत्रिमता, बनावट; दिखावा, 
fF जाहिरदारी; जाहिरी खातिरदारी, फपट-व्यवहार; 
| चापलूसी, चाटुकारिता। 
| तसर्सफ़ (--)-०१) अ. पुं.-प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल; 
| « अधिकार, कब्जा; परिवर्तन, रहोबदल; ग़बन, मोषण; 
| किसी चीज में कतर-ब्योंत करके अपने मतलब का बना 
| लेना; चमत्कार, करामात।! 

| तसर्रफ़े बेजा (५६७० -5)००५) अ. फा.-खियानत, ग़बन, 
मोषण, अपहरण । 
लसल्लो (, »(५०) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढस, दिलासा; 
संतोष, सब्र । 

तसल्लुत (४4.४) अ. पुं.-अधिकार, कव्जा, दखल; 
प्रभुत्व, ग़लबः । 

तसल्सुल (०) अ. पुं.-निर्रतरता, लगातारपन; 
लड़ी में लड़ी गूंथना; श्टंखलाबद्ध । 

तसब्दुफ़ (--५-०5 ) अ. पं .-त्रह्मवाद, अध्यात्मवाद, सुफीइउ्म; 
| मन की सांसारिक विषयों से विरक्ति, परहेजगारी; 
। वेदान्त, ज्ञानकांड, इल्मे तसव्वुफ। 


तजशूकीशअंगज (५८६१०५५५०) अ. फा. वि.-चिन्ताजनक, 


तशवोषानाक (. 5७, ५५२५४५) अ. फा. वि.-भय-संकुल, 


ससञ्चुन (,.५-५7) अ. पूं -सुन्नी होना, पंगरम्बर के फ़रमान का 


ध्यान में प्रत्यक्ष करना; अनुध्यान; ध्यान, विचार, खयाल; 
कल्पना, तखेयुळ । 

तसाउद (७०.०४) अ. पुं.-ऊपर चढ़ना, बलंद होना। 

तसाबुम (१०५.७५) अ. पृं.-परस्पर टकराना, एक दूसरे को 
धक्का देना; मुठभेड़, लड़ाई; संघर्ष, टक्कर, टकराव ५ 
हानि पहुँचाना, जरर देना: 

तसानोफ (५२५.८५) अ.स्त्री.-'तस्नीफ़' का बहु., तस्नीफें 
रचनाएँ । 

तसाबीह्‌ (6४१5) अ. स्त्री.-'तस्वीह' का बहु., जपमा- 
लाएं, जप करने की मालाएं। 

तसामुह (८५५.५) अ. पुं.-वीरता, बहादुरी; दरगुजर, 
चश्मपोशी; वक्ता कां कुछ कहना और सुननेदाले का कुछ 


समझना; दुटप्पी बात, जिससे सुननेवाला गलती कर सके, : 


या कर दे। 


तसावी (, ५८.५) अ. स्त्री-परस्पर बराबर होना; समानता, _ 


वराबरी। 

तसावीर (५५८७५) अ. स्त्री.-तस्वीर' का बहु. 'तस्वीरें' । 

तसाहुल (०...) अ. पुं.-आलस्य, अवसन्नता, काहिली, 
सुस्ती; आसान समझना। 

तसीर (५५५५) अ. स्त्री.-सेर करना, विहार करना, सैर- 
सपाटा, तफ़ीह। 

तसूईद (५५१५-८) अ. स्त्री.-ऊंची जगह पर चढ़ना, बलन्द 
होना; दो हाँडियों या प्यालों में विधिपूर्वक दवाओं का 
जौहर उड़ाना। 

तस्कीन (५४६५५) ` अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ़स; दिलासा; 
संतोष, इत्मीनान; रोग में कमी, इफ़ाक़:; पीड़ा और दर्द 
में कमी, आराम; किसी अच्‌ अक्षर को हल करना। | 

तस्प्रीर (५५-०५) अ. स्त्री.-छोटा करना, संक्षिप्त करना; 
किसी शब्द के अर्थ में छोटाई पेदा करना, जँसे--'वाल' से 
'बालक' बनाना; इस प्रकार बनाया हुआ शब्द । 

तस्खीन (..)$5०«० ) अ. स्त्री.-गमं करना, गर्मी पहुंचाना। 

तस्खीर (५.५५) इ. स्त्री.-वशीभूत करना, ताबे' करना; 
जीतना, जीतकर क़श्जा करना; भूत-प्रेत या जिन-परी को 
बस में करना; किसौ को अपने ऊपर मुग्ध करना + 

तस्खरीरे क्रूलूब (५) ५४.५५) अ. स्त्री.-लोगों के मन 
को अपने आचार-व्यवहार से मोह लेना। 


तस्खीरे हमजाद (०|-०० ५०...) अ. फा. स्त्री.-मत्र आदि 


के द्वारा 'हमज़ाद' को अपने यस में कर लेना, कहते हें कि 
हमज़ाद के वशीभूत हो जाने पर मनुष्य जो चाहे कर सकता 
है, क्योंकि 'हमज़ाद' बड़ा शक्तिशाली होता है। 
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_हस्बीन (४३८८०) अ. स्त्री.-कारागार में बंद करना, जेल | तस्म/बाज (3५८.5) फा. वि. ठे उप पा (७&९) ब. स्त्री.-कारागार में बंद करना, जेल | सस्मरा (3५, ८५.५5 ) 


में डाल देना। 
तस्जोल (, ५३५५५) अ. स्त्री.-तमस्सुक लिखना; रजिस्ट्री 
(दस्तावेड) करना; लेख्य, दस्तावेज 
तस्तीर (४८.५5) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन-क्रिया; लकीरें 
खींचना, रेखांकन । 
तस्तीर (५5) अ. स्त्री-छिपाना, गोपन; परदा 
डालना, परिवेष्टन । 
तस्दी्ः {८५५०७० ) अ. प्‌.-एक बार कष्ट देना, एक बार 
ददं सर देना; कष्ट, दुःख, तक्रलीफ़ । 
तस्दीअ (&-०-०) अ. स्त्री.-सिर की पीड़ा, सर-दद; 
कष्ट, क्लेश, दुःख, तकलीफ़ । 
सस्दोक (5२४०-००) अ. स्त्री.--सच्चे होने की ताईद करना, 
सच्चा बताना; प्रमाण, सुबूत। 
तस्नियः (८३.५५) अ. पुं.-एकवचन और बहुवचन के बीच 
का, द्विवचन', यह हिदी ओर उदू फ़ारसी में नहीं है, परन्तु 
संस्कृत और अरबी में है। 
सस्नोफ़ (६५.८ ) अ. स्त्री.-पुस्तक लिखना,किताव बनाना, 
रचना; लिखी हुई पुस्तक, बनाई हुई कविता; मनगढ़ंत, 
कपोल-कल्पित, फ़र्जी-बात । 
तस्नोफ़ात (८०५५.८१) अ. स्त्री.-तस्नीफ़' का बहु., 
रचनाएं, तस्नीफ़ें । 
तस्नीम (/४१..५) अ. स्त्री.-स्वर्ग की एक (नहर)। 
तस्फ़ियः ( ८४४-८5 ) अ. प्‌ .-आपस का निवटारा, समझौता ; 
निर्णय, फसला; शुद्ध करना, साफ़ करना ; शुद्धि, सफ़ाई; 
बाहम-परस्पर-दिलों की सफ़ाई, मेल। 
दस्फ़ियग्तलब (०५००५७5 ) अ. फा. वि .-वे बातें जिनकी 
सफ़ाई होनी आवश्यक है। 
तस्फियःनामः ( ८-०५०५४-०४) अ. फा. पुं.--वह काग्रज जिसमें 
आपस के तस्फ़िए की लिखता-पढ़ती हो। 
तस्बोग्र (४४५०) अ. स्त्री.-रंग करना, रंगना । 
तस्बीह्‌ (५.५5) अ. स्त्री--मुन्हानल्लाह (ईईवर . अत्यन्तः 
पवित्र है) कहना; जपमाला, माला । 
तस्बीहुसवाँ (( /५> ४५५-५०) अ. फा. वि. -तस्वीह पढ़नेवाला ; 
'सुन्हानल्लाह' का जप करनेवाला। 
तस्मः (८.५५) फा: पुं.-चमड़े की कम चौड़ी और ,लम्बी 
पट्टी; जूते का फ़ीता; चमड़े का कोड़ा, दुर्रा। 
_ तस्मःकञ् ( _/8४०-«5) फा. वि.~गले में फंदा डालकर मार 
डालनेवाला, ठग; जल्लाद, क्रातिल । 
तस्मःवा (५५५८५५५) फा. पुं.-जिसका पाँव तस्मे से 
बेधा हो । 


फा. वि.-धूत॑, छली, वंचक, मक्कार; 
यूतकार, जुआरी। 


तस्मःबाज़ी ( ५3२०-००) फा. स्त्री.-छल, कपट, फ़रेब; एक 


प्रकार का जुआ। 


लस्मियः (८५७००) अ. पुं.-'बिस्मिल्लाह' (ईश्वर के नाम 


से आरम्भ) कहना; नामकरण, नाम रखना । 


तस्मियःइ्वानी (_ „|५:८५-५..5 ) अ. फा. स्त्री.-बच्चे को पढ़ने 


विठाने का संस्कार, विद्यारम्भ। 


तस्मीन (3७००) अ. स्त्री.-मोटा करना, स्थूल बनाना; 


खूब घी और चरबी खिलाना। 


तस्मोस (gua ) अ. स्त्री.-दुढ़ करना, मजबूत बनाना; 


दृढ़, पुख्ता। 


| (&४८५5) अ. स्त्री.-खाल उतारना, शरीर की 


खाल अलग करना। 


तस्लोब (८५५.०) अ. स्त्री.-सूली पर चढ़ाना, सूली देना, 


फाँसी देना । 


तस्लीम (+५८५५) अ. स्त्री.--सौंपना, सिपुदं करना; सलाम 


करना, प्रणाम करना; कबूल करना, स्वीकार करना; 
आज्ञा का पालन करना, फ़रमाँबरदारी करना। 

तस्लीमात (-०५०००५००) अ. स्त्री.-'तस्ली म” का बहु. , परन्तु 
एकवचन के अथ में आता है, प्रणाम, सलाम। 

तस्लोस (५५६५) अ. स्त्री.-तीन भाग करना, तीन में 
बाँटना; ईसाइयों का तीन खुदा मानना। 


| तस्वियः (०१-००) अ. पुं.-समान करना, बराबर बनाना; 


सीधा करना । 

तस्वीद (०५५-५5 ) अ. स्तरी.-काला करना, काला रंग चढ़ाना; 
लिखना, तहरीर करना; मुसब्वदा लिखना। 

तस्वीर (२५-०) अ. स्त्री.-मूति बनाना, चित्र खींचना; 
चित्र, प्रतिकृति, शबीह्‌; छायाचित्र, आलोकचित्र, फोटो; 
बहुत ही सुन्दर और हसीन शक्ल; प्रतिमा, मृति, बुत । 

तस्वीरकश्ची (_ 5२५८०) अ. फा. स्त्री.-चित्रण, चित्रकर्म, 
तस्वीर बनाना। 

तस्वौरखानः ( ८५८)-५-८; ) अ. फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ बहुत 
से चित्र हों, जो चित्रों से सजाया गया हो; जहाँ बहुत- 
सी सुन्दर स्त्रियाँ एकत्र हों, परीखाना, सनमखाना। 

तस्वीरे अक्सो (५०८० )२-८5 ) अ. स्त्री.-फोटो, छायाचित्र । 

तस्वीरे खयाली (५५५ +२५०५ ) अ. स्त्री.-किसी की आकृति 
जो चित्त में आये, तसब्वुर में आया हुआ नक्शा; काल्पनिक 
चित्र, फ़रज़ी तस्वीर। 


तस्वीरे गिली (, ५५ +५०५) अ. फा. स्त्री.-मिट्टी की 
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अ लय ० | 


दो रत्ती की एक तौल, चौथाई 'दांग'। 


तस्हील (, ८,०५) अ. स्त्री.-सुगम बनाना, सरल करना 


आसानी पदा करना; सुगमता, सरलता, आसानी । 


तस्हीले विलादत (८:००) , ५६») अ. स्त्री.-बच्चा पैदा 


| की आसानी, प्रसव की सुगमता । 
तस्हीह्‌ (४०२००५) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, दुरुस्त करना; 


या प्रूफ़ों की दुरुस्ती । 


| तह (५) फा. स्त्री.-निचला हिस्सा, तली; थाह, अन्त, 


इंतिहा; परत, तबक़्; पेंदी, तला; रहस्य, भेद, नुक्ता। 
तहक्कुम (८-०) अ. प्‌..-हुक्म जताना, जोर दिखाना; 
जबरदस्ती करना । 
तह्रानः («० ५५.४) फा. 

अधोगृह, भूगेह, भूगर्भगृह । 


| बचा हुआ पानी या मदिरा; पीने से वची हुई मदिरा। 

तहज्जी (, 5-५ ) अ. स्त्री.-किसी की निन्दा या हजो करना; 
शब्दों के हिज्जे करना। 

तहज्जुद (५००६४) अ. प्‌.-रात में सोना और रात में ही 
जाग जाना, (स्त्री.) आधी रात के बाद की नमाज़ । 

तहज़्जुन (,.)५०५) अ. प्‌.-शोकग्रस्त होना, र॑जीदा होना। 

तहज्जुर (+5५) अ. प्‌ .-पत्थर की तरह कठोर हो जाना; 
कठोरता, कड़ापन, सख्ती। _ 

तहत्तुक (८-६४५) अ. प्‌.-तू-तू, मे-में, वाक्कलह; निन्दा, 
अपमान, रुस्वाई। 

तहुदार (५5४) फा. वि.-सार्थक, बामा'नी; गंभीर, 
गहरा; गूढ़, दक़ीक़। 

तहदेगी (, „£५०5 ) फा. स्त्री.-नीचे की खुचंन, देग या हाँडी 

| की तह में जमी हुई खुचन। 

तहूनशों (, ५५5५८5) फा. वि.-नीचे बेठी हुई चीज़; 
तलछट । 

तहपेच (७१००) फा. पृ..-पगड़ी के नीचे की टोपी या कपड़ा; 
लुंगी के नीचे का कपड़ा। 

तहपोश (, १५१०५) फा. पुं.-सारी के नीचे का जाँघिया, 
अंडरवियर । 

तहपफ़ुज़ (८०५ ) अ. पु--सुरक्षां, हिफ़ाज़त; बचाव, रक्षा। 

तहफफुजे हुकूक़ (८५> ० ) अ. पु .-अपने हक़ों की रक्षा। 


२८९ 


तस्वीरे नीमरुख (१५5 +२५०5) अ. फा. स्त्री.-एक तरफ़ से 
लिया हुआ चित्र, वह चित्र जिसमें मुख का एक रुख 


तस्सुज (7१% ) अ. पृं.-पात्र, भाजन, वतन; तट, किनारा; 


इवारत आदि को ग्रलतियाँ ठीक करना; प्रेस की कापियों 


पृं.-जमीनदोज मकान, तलगृह, 


तहजुर्मः (८०,३५५) फा. अ. स्त्री.-तलछट, गाद; नीचे का 


तहर (9६४) अ. वि.-पवित्र, निर्मल, शुद्ध, पाक। - 
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तहुर 


लुंगी, तहमद। 

तह ब तह («5 ८१ 55) फा. वि.-एक के नीचे एक, परत पर 
परत। 

तहबाज्ञारी (, ५/३५५५) फा. स्त्री.-राज्य की ओर से बाज़ार 
की जमीन का ठेका या उसके किराए की उगाही। 


| तहब्बुज (८-५६३) अ. प्‌.-बहुत हलकी सूजन; भरभराहट। 


तहमतन (,.५) फा. पृ.-महारथी, बहुत बड़ा योद्धा; 
रुस्तम की उपाधि । 

तहमतनी (, ५5/५5) फा. स्त्री.-शौर्य, वीरता, बहादुरी, 
शुजाअत । 

तहमेदानी (, ,|०५-०८०) फा. पुं.-ख़ानाबदोश, संचारजीवी । 
तहम्मुल ( ) अ.पु.-सहिष्णृता, वुदंबारी; गंभीरता, 
संजीदगी; धेयं, सब्र; नम्रता, नर्मी। 

तहय्युज ( ८६-६०) अ. पुं.-जमीन से गर्दोगुवार उठना। 

तहय्युर (५५५ ) अ. पृं.-अचम्भा, विस्मय, हैरत, तअज्जब। 
तहूरंक (. 5५४०) ग. पुं.-हिलना, हरकत होना, हिलना- 
डुलना । 

तहन्वुर (१५४) अ. पुं.-बहादुरी, वीरता, जवाँमर्दी । 

तहन्वुर शिआर (८५ ४०) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर । 

तहश्शुम (७) अ. पुं.-बहुत नौकर-चाकरवाला होना; 
रोब दिखाना; क्रोध प्रकट करना। 

तहस्सुर (५०५०७) अ.पृं.-शोक, रंज; पश्चात्ताप, अफ़सोस। 

तहाइफ़ (८.४००) अ. पृं.-तुहफ़ा का बहु., तोहफ़े। 

तहाकुम (#5८७५) अ. पुं.-परस्पर मिलकर हाकिम के पास 
जाना। 

तहालुफ़ (५८००) अ. पुं.-बाहम किसी षड्यन्त्र करने की 
शपथ लेना; आपस की क़्स्माक़्स्मी; किसी बात के झूठ- 
सच होने के लिए आपस में क़स्मा परतीती। 

तहारत (५०१५४७) अ. स्त्री.-शुद्धता, पवित्रता, पाकीजगी; 
शौच, इस्तिजा; स्नान, गुस्ल। 

तहावृर (५१५७७) अ. पुं.-परस्पर वार्तालाप, बातचीत। 

तहीन (,.५५०७) अ. वि.-पिसा हुआ आटा। 


तहीयः (4४५) अ. पुं.-इरादः, संकल्प; निश्चय, तय; 


तत्परता, आमादगी। 


तहीयत (८८५७) अ: स्त्री.-सलाम, तस्लीम, प्रणाम, 


वंदना; रसूल पर दुरूद; जीवनदान करना, ज़िन्दगी देना; 
सत्ता, राज्य, हुकूमत। 


तहीयात (००५७०) अः स्त्री.-तहीयत' का बहुः, 'वंदनाएं; 


दुरूदो सलाम। 


तहबंद (५५५०५) फा. पृं.-अधोवस्त्र, नीचे पहनने का कपड़ा; 
+? 


लि 


EE (८5%) फा. अव्य.-ज्भीन के नीचे, अर्थात्‌ 
कब्र में । 

रहते (४५०) फा. वि.-हत, वषित, मक्तूल। 
तहोबाला (४५५५५५) फा. वि.नतले-ऊपर, अस्त-व्यस्त, 
गड़बड़; विनष्ट, विध्वस्त , बरबाद। 
तहेयुर (१४००३) अ. पुं.-दे. 'तहम्युर'। 
तहकीक (३४७७) अ. स्त्री.-जाँच-पड़ताल, गवेऽणा, 
तफ्तीश; तलाश, जिज्ञासा; विदित, ज्ञात, दरयाफ्त; 
अनुसंधान, रिसचे। 

तहक्रीक्रात (८५७६७३८०३) अ. स्त्री.-'तहक्कीक' का बहु., परन्तु 
एकवचन में बोलते हे, सरकारी तौर पर किसी मुआमले 
की जाँच-पडताल। 

तहकीक हक़ (,३ (585०) अ. स्त्री--सत्य की खोज, 
सत्यान्वेषण, अस्लियत की तलाझ। 


सहक्गीर (,७४८-०) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, बेइज्जती; | 


निदा, अपयश, बदनामी; घृणा, उपेक्षा । 

तहज्ीय (८.४२१५) अ. स्त्री-सम्यता, शिष्टता, शाइस्तगी ; 
संस्कृति, परिष्कृति, आरास्तगी; सुशीलता, खुशअख्लाकी; 
उठने-बेठने, बातचीत करने, और के सामने जाने का 
सलीका । 

सद्खोवे अच्छाक्र (३३८. ८०४३१३) म. स्त्री--अस्लाक़् की 
दुरुस्ती, आचार-व्यवहार और नागरिकता के नियमों का 
पालन । 


तहूसीये जदीद (०५०० ८५४३९३) अ. स्त्री--नवीन सभ्यता, 
पाश्चात्य संस्कृति, मग्रिबी ठहज़ीब। 

हृत (८८०००) अ.-वि.-निम्न, नीचे; अधीन, मातहत; 
अधिकार, इस्तियार, दबाव। 

तहतुल्लक्खच (५।।८८.००३) अ. वि.-नज़्म या ग़ज़रू को 
तरश्ुम से न पढ़कर साधारण ढंग से पढ़ना, गाकर न 
पढ़ना; गद्य की भाँति पढ़ी हुई कविता। 

तहतशझुमाअ (८५५.।८८.८७०३) अ. वि.-चांद्र मास के वे दो 
या तीन दिन जब चंद्रमा इतना महीन होता है कि दिखाई 
नहीं देता । ये दिन अशुभ माने जाते हें। 

तहतस्सरा (|‰८८-०७) अ.पं.-पृथ्वी का सबसे नीचे का 
तल, पाताळ। 

तहूतानी ,(, ५००००) अ. वि.-उर्दू का वह अक्षर जिसके 
नीचे नक्ते हों। 


तहूदियः (८८०,४7) अ. पु किसी को कोई चीज़ भेंट करना, ` 


तोहफ़ा देना; मेंट, उपहार, उपायन, तोहफ़ा। 
तह॒दीद (०४५४३) अ. स्त्री.-वासना, डराना, भय दिखाना; 
धमकाना, घुड़कना, भत्सँना। 


तहदीद (०४००७) अ. स्त्री.-हद बाँधना, सीमाबद्ध करना, 
सीमित या नियत करना; तीव्र करना, तेज़ करना। 
तहदीस (८०४७००७) अ. स्त्री.-हदीस बयान करना । 
तहून (,५००७) अ. पुं.-पीसना, आटा पीसना । 
तहमीद (०७०) अ. स्त्री-स्तुति करना, हम्द करना। 
तहीक (५८,००७) अ. स्त्री.-हिलाना, हरकत देना; प्रवृत्त 
करना, रगूबत दिलाना; बरगलाना, बहकाना; प्रस्तावना; 
आन्दोलन! 
तहीफ़ (८.६८५७७) अ. स्त्री-किसी चीज़ की दशा और 
आकृति बदल देना; किसी बात को कुछ का कुछ कर 
देना; किसी शब्द के अक्षरों में परिवर्तन करके कुछ का कुछ 
बना देना । 
तहीम (#४५०७) अ. स्त्री.-किसी चीज़ को अपने या किसी 
के लिए हराम कर देना; पवित्र करना । 
तह्लोर (+४००५) अ. स्त्री.-लिखना, लिखने का अमल; 
हस्तलिपि, हाथ की लिखावट; अक्षरन्यास, लिखावट; 
लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज़; लिखित प्रमाण, त ह्वीरी सुबूत; 
मजमून, इबारत; हलकी लकीर या खत; सुरमे की लकीर; 
सनद, प्रमाणपत्र; इक्रारनामा, संविदापत्र; लिखने, की 
उजरत, लिखाई । 
तहीरी (, ५५२५०७) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 
ततह्लीस (, ५०४५०७) अ.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन; प्रेरणा, 
रगूबत दिलाना;- प्रलोम, लालच । 
तहर ल्‌]कः (८८५१३) अ. पुं.-कोलाहल, कोहराम; खल- 
बली, हलचल; मरना, निषन। 
लदूलील (, ४५००३) अं. स्त्री.-विलयन, घुलना; पचन, 
दस्म होना; क्षीणता, दुबला होना; किसी पदार्थ का गलना 
या पिघळना; किसी चीज़ को अलग-अलग करना। 
तहलील (, ४५१०) अ. स्त्रीला इलाह: इल्लललाह' 
(एक ईदवर के सिवाय कोई ईदवर नहीं है) कहना, ईदवर- 
स्तुति करना, हम्दो सना करना । 
तहबील (, }५,०७) अ. स्त्री.-फिरना; फिराना; सिषुदं 
करना, हस्तान्तरित करना; प्रवेश करना, दाखिल. होना; 
किसी ग्रह का किसी राशि में प्रवेश; दुकान का बकाया 
रुपया जो हर'रोज बही में लिखा जाता है, रोकड । 
तहूवीलदार (१०,२५०७) अ. फा. पुं.-जिसके पास तहवीछ 
हो, रोकड़िया, खज़ानची। 
तहूबीले आफताब (८-५२५ (४,०००) अ. फा. स्त्री--सुये का 
एक राशि से दूसरी राझि में प्रवेश, स क्रान्ति। 


तहृ्षियः (८५५०७) अ. पृं.-किसी पुस्तक आदि पर 
फुटनोट लिखना । 
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तहूसीन (,५४-५) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़। 

तहसीन नाशनास (,५०५५८५,.५५..८०५) अ. फा. स्त्री. 
किसी हुनर या काव्य की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रशंसा जो 
उससे बिल्कुल अनजान हो। 

तहसील (, ४-००) अ. स्त्री.-हासिल करना, उपाजन; 
एकअ करना, इकट्ठा करना; मालगुजारी, राजस्व; 
जिले का एक भाग, तहसीलदार की कचहरी। 

तहसोलवार ()|०-५/-००-०) अ. फा. पूं.-तहसील का अफ़सर, 
जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना होता है। 

तहसीलदारी (५)|७-५-००-०) अ. फा. स्त्री.-तहसीलदार 
का पद; तहसीलदार का काम। 

तहसीले इल्म (० ५०-४५) अ. स्त्री.-इल्म हासिल 
करना, विद्योपार्जन। 

तहसोले खाम (१५ , ५-००५) अ. फा. स्त्री.-जमींदारी का 
सारा रुपया, सारी तहसील, कच्ची तहसील । 

तहुसीले ज्र () , ५-००) अ. फा. स्त्री.-रुपया कमाना, 
धनोपा्जन। 

तहूसीले हासिल ((|.०० , | ५-००५) अ. स्त्री.-जो प्राप्त है 

उसकी प्राप्ति का प्रयत्न; व्यर्थ काम। 


ताइरे क्रिन्लःनुमा (५८.८५३ 
की सुई । 

ताइरे कर्स (, ५-५5 ,४७७) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अशं? । 
ताइरे लाहूत (५9०१ yw) अ. पुं.-दे. ताइरे अरब! ; ब्रह्म- 
लोक तक उड़कर जानेवाला । 

ताइरे सिद्रः (3,७०० ५) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अस'। 
ताइल (४७) अ. पुं.-लाभ, फ़ायदा । 

ताई (, ५१७०) अ. पु.-अरब का एक क़वील: (वंश) जिसमें 
'हातिम' हुआ है। 

ताईव (०५४५७) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; पक्षपात, 
हिमायत; पुष्टि, तस्दीक्र; दावे के प्रमाण में कोई दस्तावेज 
आदि। 

ताईदे आस्मानी (, ०८०.१ ७५४७) अ. फा. स्त्री--दँवी 
सहायता, गेबी मदद, अनायास ऐसी वात हो जाना जिससे 
किसी कठिन काम मं सफलता प्राप्त हो जाय। 

ताईदे सेवी (५५५८ ०५४७) अ. स्त्री--दे. 'ताईदे आस्मानी । 

ताईदे रम्बानी (, +) ७७४५७) अ.स्त्री.-दे. 'ताईदे आस्मानी” । 

ताईन (५४/5) अ. स्त्री-निशचय, तएयुन; नियुक्ति, 
तक़रुंर । 

ता'ऊन (८५०५७०) अ. पृं.-एक महामारी, एक वबा, प्लेग । 

ताऊस (. ५,१८) अ. पृं.-मयूर, वहीं, शिखी, मोर। 

ताए क़रशत (०४,७ <5) अ. स्त्री.-'अवजद' के हिसाब से 
क़रशत' वाली ते (७) । 

ताए सक़ोलः (८५६ ८।-) अ. स्त्री.-हिदी का 'ट' (ॐ) 

ताक़: (८१७) अ. प्‌ं.-कपड़े का थान, जिस प्रकार घोड़े के 
लिए “रास”, हाथी के लिए 'जंजीर', रुपये के लिए 'मुम्लिग” 
आता है उसी तरह कपड़े के थान के लिए 'ताक:' आता है। 

ताक़ (२3५०) अ. पृ.-दीवार में बना हुआ छोटा मेहराबदार 
खोल, मोखलः; वह अंक जो दो से न बटे, जसे-३, ५, ७, ९; 
दक्ष, निपुण, चतुर; समाप्त, खत्म, इस अर्थ में केवल 
'ताक़त' के लिए आता है, जेसे-'ताक़त ताक़ हो गयी' 
अर्थात्‌ शक्ति समाप्त हो गयी। 

ताक़बः («३४५७) अ. फा. पुं.-छोटा ताक़ । 

ताक़त (५८७७) अ. स्त्री.-शक्ति, वल, जोर; सामर्थ्यं, 
शक्ति, मक्दरत; साहस, मजाल; उत्साह, उमंग, हौसला; 
सत्ता, राज, हुकूमत; पात्र, जर्फ। 

ताक़्तआजमाई (४००५ ५-०७-७) अ. फा. स्त्री.-ज्रोर 
लगाना, कोशिश करना! | 

ताक़तबर (१-०५०) अ. फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, 
जोरावर । 

ताक़ी (. ५३५०) फा. स्त्रो.-एक लम्बी टोपी जो ताक के 
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ता 


ता (\५) फा. अव्य.-तक, तलक। 

ताअत (८८००५०) अ. स्त्री.-उपासना, आराधना, पुजा, 
इबादत, बंदगी । 

ताआत (०७०७७) अ. स्त्री.-'ताअत' का बहु., आराधनाएंँ, 
पूजाएं, इबादतें । 

ताइन (,.+*०) अ. वि.-बाण मारनेवाला, तीर से घायल 
करनेवाला; ता'ना देनेवाला । 

ताइफ़ः (५५७) अ. पूं.-दल, समुदाय, जमाअत; रंडी 
और उसके साज़िदे आदि। 


के चारों ओर फिरनेवाला, तवाफ़ करनेवाला; सोते में 
आनेवाला खयाल। 

ताइब (.%\५) अ. वि.-तौबा करनेवाला, पाप या किसी 
बुरी आदत पर लज्जित होकर उससे अलग रहने की प्रंतिज्ञा 
करनेवाला । 

ताइर (१८) अ. पुं.-वायु में उड़नेवाला; पक्षी, चिड़िया, 
परंद । 

ताइरे मशे (, #० ५१५०) अ. पुं.-अशं (ईश्वर का निवास- 
स्थान) तक उड्नेवाला, 'जिब्रील' फिरिइता, आकाशगामी 
पक्षी । 


ताकीद 


EF की होती है; एक घोड़ा जिसकी एक आँख छोटी 
और दूसरी बड़ी होती है। 

ताकीद (०५5७) अ. स्त्री.-कोई बात जोर देकर कहना; 
किसी बात का जरूर करने या न करने का हुक्म देना; 
इस्रार, हठ, जिद। 

ता क़ोद (२५%) अ. स्त्री.-इस तरह पदें में बात करना कि 
समझ में न आये; बहुत-सी गाँठे डाल देना; किसी वाक्य 
में शब्दों का ऐसा उलट-फेर कर देना कि अर्थ समझने में 
कठिनाई हो। 

ताकोदन (०५४७) अ. वि.-ताकीद के साथ, जोर देकर। 
ताकीदी (. +२५5५) अ. वि.जिस बात की ताकीद की गयी 
हो, ज़रूरी, सख्त। 

ताकीदे अकीद (५५5| ०५5७) अ.स्त्री.-बहुत ही कड़ी ताकीद । 
ताक़ोदे मा'नवो (. ५५५८० ०५८६5) अ. स्त्री.-किसी वाक्य या 
से'र में किसी शब्द का ऐसा अर्थ लेना जो उसके साधारण 
अर्थ के विपरीत हो। 

ता क़ोदे लफ़जो (, +७५ ७५७००) अ. स्त्री.-किसी वाक्य या 
शेर में शब्दों का ऐसा उलट-फेर जिससे अर्थ बदल जाय। 
ताकोदे शदीद (५५५५ ५५७) अ. स्त्री.-दे.'ताकीदे अकीद' । 
ता कुजा (६5५) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक | 
ताक्ने निस्यां (, )\५-... , ७७) अ.पुं.-विस्मृति का ताक़, विस्मृति 
रूपी ताक़, जिसमें रखकर हर चीज़ भुला दी जाती है। 
ताके (८5७) फा. अव्य.-दे. 'ता कुजा'। 
ताखीर (५४८७) अ. स्त्री.-विलंब, ढील, देर, “सब्र बड़ा 
दुशवार तलव--चाह बड़ी ताखीर-पसंद” । 
ताइतः (८५७) फा. वि.-दौड़ा हुआ, भागा हुआ। 
ताहत (७) फा. स्त्री.-आफक्रमण, हमला; धावा, छाप्गर; 
लूटमार, ग्रारतगरी। _ 

ताझतोताराज (८।,५ ५८-८५७ ) फा. स्त्री.-वरबादी, तवाही, 
विनाश, विध्वंस, लूटमार, छूट-खसोट । 
ताग्री (५४७) अ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान, सरकश ; 
विद्रोही, राजद्रोही, बागी। 

तागत (५४.०) अ. पुं.-एक बुत; एक पिञ्चाच; अत्यन्त 
निर्दय और अत्याचारी व्यक्ति । 

त्ञागूती (, 2५०) अ. वि.-पिशाचपन, झंतानी; पिशाच- 
वृत्त, शेतान। 

ताचंद (०५5७) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक। 
ताज: (४७) फ्रा. वि.-नवीन, नूतन, नया; सरसब्ज्ञ, हरा- 
भरा; तत्कालीन, हाल का; हाल का वना हुआ; हाल का 
किया हुआ; . हाल का पका हुआ; हाल का आया हुआ; 
शादाब, तरोताजा । 


२९२ 


ताजःकार (५४४५७) फा. वि.-नौसिखिया, नवाभ्यस्त । 
ताजःदस (४३७) फा. वि.-जिसे थकन और कसल न हो, 


फ्रंश। 


ताजःदिमाग (८७८०५४५७) फा. अ. वि.-जिसका दिमाग थका 


हुआ न हो, जिस दिमाग़ पर अभी जरा भी जोर न पड़ा हो। 


तालः ब ताजः (४५५८१ ४;७) फा. वि.-बिलकुल नया, बिल्कुल 


हाल का; ताज़ा ताजा, गर्मागर्म । 


ताजःमरक्क ((52-७;७) फा. अ. वि.-देः 'ताज़:कार'। 
ताजञःवारिद (>)/५४।५) फा. अ. वि.-जो अभी-अभी 


बाहर से आया हो, नवागत। 

ताज्ःविलायत (-.८))४७) फा. अ. वि.-जो अभी-अभी 
किसी अन्य देश से आया हो और इस देश की बोल-चाल 
और चाल-ढाल से अनभिज्ञ हो। 


ताज (६७) फा. पृं.-मूकुट, शाही टोपी; परंद के सर की 


कलगी, शिखा । 


ताज (७) फा. प्रत्य--हमला करनेवाला, जैसे-'यक्कः 


ताज' अकेला हमला करनेवाला, (स्त्री.) आक्रमण, हमला; 
दौड़, ताख्त । 


ताजगी (५5७) फा. स्त्री.-नवीनता, नयापन; हरा- 


भरापन, सरसब्ज़ी; चेहरे की रौनक, मुखश्री; प्रफुल्लता, 
रहत; प्रसन्नता, खुशी; तरावट, तरी, शीतलता। 

ताजदार (५/७२५) फा. पुं.-मुकुटधारी, नरेश, राजा, 
बादशाह्‌। 

ताजपोशी (५४२८०) फा. स्त्री.-राजगही, अभिषेक, 
राज्याभिषेक, बादशाह का गही पर बँैठना। 

ताजवर ()८७) फा. पूं.-दे. 'ताजदार'। 

ताजिदगी (, ५8०४; छ) अ. फा. अव्यः-तमाम उम्र, आजन्म, 
यावज्जीवन। 

ता'जियः (८२,०७) अ. पुं.-हजुत इमाम हुसेन के रौज़े की 
नकल जिसका जुलूस मुहरंम में उठता है। 

ता ज़िय:दार (५/०८५7) अ. फा. पुं.-ताज़िया बनाने और 
उठानेवाला । 

ता जियःदारी (, „७८२५५५ ) अ. फा. स्तरी.-ताजिया बनाना, 
उठाना और रौशनी वगैर: करना । 

ता'चियत (८-५५५) अ. स्त्री.-किसी के मर जाने पर 
उसके घर शोक प्रकट के लिए जाना, पुरसा । 

ता' जियतखानः (७०५३०३) अ. फा. पूं--वह घर 
जिसमें कोई गमी हो गयी हो, शोक-गृह-। 

ता जियतगाह (४६८-५३५5 )अ.फा.स्त्री.-दे. “ताजियतखान:” । 

: (७८८०२३०३) अ. फा. पु~किसी के मरने पर 

उसके उत्तराधिकारियों के शोक का खत, शोकपत्र । 
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ताजियानः क र 


ताखियानः (4०५.३७) फा. पु .-कोड़ा, प्रतोद, कशा, चाबुक । 

ताजिर ( १७) अ. पुं.-व्यापारी, सौदागर, व्यवसायी, 
वणिक्‌ । 

ताजिरानः (८/5७) अ. फा. अव्य.-व्यापारियों-जैसा, जैसा 
व्यापारियों के लिए होता है बैसा। 

ताजी (५७) फा. वि.-अरब की भाषा, अरबी; अरव 
का घोड़ा; शिकारी कृत्ता; अरब का रहनेवाला। ~ 

ताजीक (५-६८७) फा. पुं.अरब की वह संतान जो ईरान में 
रहकर जवान हुई हो। 

ताजील्ानः (८५, „७ ) फा. प्‌.-कुत्तों के रहने का घर, जहाँ 
कुत्ते पाले और रखे जायें, सवान!गार। 

ताजजीनजाद (०/;५ ,;७) फा. वि.-अरब की नस्ल का घोड़ा। 

ताज्ञीब (५८५.८7 ) अ. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख देना, मुसीबत 
पहुँचाना । 

ता'बीम (५७०) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, सम्मान, 
इज्जत; प्रणाम, तस्लीम। 

ता'जीर (+५५5) अ. स्त्री.-सज़ा देना, दंड देना । 

ता'खीरात (८०२५५ ) अ. स्त्री. ता'जीर' का वहु., सजञाएं; 
सज़ाओं से संबद्ध न्याय की पुस्तक, दंड-विधान । 

ता'जील (, |: ) अ. स्त्री.-जल्दी करना, शी घता करना; 
शी घता, जल्दी । 

ता्ौस्त (८.५५५७) फा. अव्य.-जिदगी भर, आजन्म। 

तातार (५५७) फा. पुं.-तुकिस्तान का. एक इलाक़ा जहाँ 
तातारी रहते हूँ । 

तातारी (, ,)५७) फा. पुं.-तातार देश का रहनेवाला। 

तातोर (५४८५५) अ. स्त्री.-इत्र में बासना, सुगंधित करना । 

ता'तील (, ५/०५) अ. स्त्री.-अवकाश, फुसंत;. निठल्लापन, 
बेकारी; छुट्टी, कारखाने, दफ्तर या स्कूल के बंद होने का 
दिन। 

तातूरः (३५२५) फा. पृं.-धतूरा, धत्तूर, एक प्रसिद्ध 
विषेला फल। 

तादमेखीस्त (८-५७५ ) फा. अव्य.-जब तक आखिरी साँस 
है तब तक, ताजीस्त, जीवनभर। 

ता'दाद (५/५५) अ. स्त्री.-गणना, गिनती; अनुमिति, 
अंदाज़:; संख्या, शुमार। 

ता'दियः (८५०५) अ. पृ.-रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना; अकर्मक 
क्रिया को सकमक बनाना। 

तादीब (५८७५) अ. स्त्री.-अदब सिखाना, शिष्ट बनाना; 
तंबीह करना, घुड़की देना, कान मरोड़ना, सज़ा देना। 

ता'दोल (, २2५००) अ. स्त्री. को दुसरी वस्तु के 
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बराबर करना; समता, दराबरी; ठीक करना, द्श्स्त 

करना; सीवा करना, टेढ निकालना। 

तानः (०८५) अ. पूं.-व्यंग, कटाक्ष, तंज; उपालम्भ, गिला; 
निदा, बुराई । 

तानःजन (८०५५७) अ. फा. वि.-ता'नः देनेवाला, व्यंग 
करनेवाला । 

ता नःदनी (, ५००4) अ. फा. स्त्री.-ता'नः देना, व्यंग 
करना। 

ता'न (१७) अ. उभ.-कटाक्ष, व्यंग, ता'न:; तीर मारगा। 

तानौस (~~) अ. स्त्री--्त्रीलिग होना; स्त्रीरिंग। 

ता'नोतइनीअ (९५५५5 ५८) अ. स्ती--व्यंग और 
कटाक्ष, तरह-तरह के ताने; लानत-मलागत । 

तातः (५5७) फा. वि.-अटा हुआ, बल दिया हुआ; 
चमका हुआ; चगकदार, रोशन; एक प्रकार का रेशगी 
कपड़ा । 

तावः (4१५) फा. पुं.-रोटी पकाने का वर्तन, तवा । 

ताब (<०) फा. स्त्री.-उष्णता, गर्मी. उष्णिमा; ज्योति, 
आभा, चमक; बळ, पेच, ख़म; शक्ति, जोर; सहन-शवित, 
बरदाश्त; सामथ्यं, मवदूर, (प्रत्य.) रौशन करनेवाला, 
जेसे-'आलमताव' संसार को चगकानेवाला । 

तायइम्का (,)४८०।८१७) फा. अ. अव्य.-अपने इम्कान भर, 

. यथासंभव, यथाशक्ति। 

ताव कमर ()-र्ड «2 छ) फा. अव्य.-कमर तक, कमर 
तक आया या पहुँचा हुआ, जेसे-ता ब कमर पानी या 
ता ब कमर जुल्फ़। 

ताब कुजा (५5४ 52५७) फा. अव्य.-कहाँ तक, कब तक, 
ता कुजा, ताकि। 

ता बकं (ॐ ७) फा. अव्य.-दे. 'ताब कुजा'। 
ताबखानः (८।ॐ५०।५) फा. पृं.-गर्म किया हुआ कमरा, 
गर्मे मकान; गर्म हम्माम, गर्म स्तानागार; वह कमरा 
जहाँ चूल्हा या भट्ठी हो। द 

ताबल्लानः (८७५५१७) फा. अव्य.-धर तक, मकान तक। 

ता ब गुलू (५५ «१ ७) फा. अव्य.-गले तक। 

ता व जस्त (८-२; «१ छ) फा. अव्य.-जीवन भर, जीते-जी, 
आजीबन, आजन्म। ब 

ताबदादः (४०|०८०।५) फा. वि.-वटा हुआ, बल दिया हुआ, 
बलित। 

ताबदान (५५२) फा. पृं.-मकान का रौशनदान; गवाक्ष, 
झरोखा, वातायन । 

ताबदार (५०१५) फा. वि -ज्योतिमंय, जाज्वल्यमान, 
ताबाँ; बटा हुआ, बल दिया हुआ, वलित। 
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ताबनाक (. ५५५१७ क म मनस क फा. वि.-रौज्ञन, प्रकाशमान, ज्योतिमंय, 
चमकता हुआ। 
साबनाको (_ 54०७ ) फा .स्त्री.-चमक, प्रकाश, ज्योति, नूर। 
ता ब मक्डूर (५,७४ 2२ \) फा. अ. अव्य.-यथाशक्य, 
यथाशक्ति, अपची ताक़त भर, भरसक । 
ता ब हुई (८७० 2२ ७) फा:” अव्य.-इस हृद तक, यहाँ 
तक; जिस इद तक, जहाँ तक । 
ता ब हयात (८०५५० ८५ ५) फा. अ. अस्य.-दे. सा व 
जीस्त' । 
ज्ञाबां (,)\५७) फा. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्वलन्त, 
रौशन, मुनव्वर। 
ताबानी (, ५५५७) फा.स्त्री.-प्रकाश, आतमा, -५(ि, शैशनी, 
नूर। 
ताविद: (४०४०७) फा. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशमान, 
रौशन । 
ताबिदगी (४७५५७) फा.स्त्री.-चमक, जिला, जगमगाहट ; 
ज्योति, प्रकाश, नूर, रौशनी। 
ताबिई (, >«७) अ. पृ.त्रह अरब जिसने रसूल के किसी 
सिहाबी (निकट जन) को देखा हो। 
ताबिए फ़रमान (..००)७ ९१७) अ. वि.-आज्ञापालक, 
हुक्म माननेवाला; भकत, वफ़ादार। 
ताबिए मुहमल (, -.१-» 2५७) अ. पृं.-चह अनथक शब्द जो 
किसी झान्द से मिलाकर बोला जाता है, जेसे--'रोटी- 
वोटी' । इसमें वोटी का कोई अर्थ नहीं हें, परन्तु बोलते हूं। 
ता'बियः (८५३5) अ. प्‌ं.-सजाना, सँवारना; क्रमबद्ध 
करना, तर्तीव देना; लड़ाई के लिए फ़ौज सजाना ; पञ्ची- 
कारी करना, जड़ना । 
ताबिश (. ०५५) फा. स्त्री--तपन, उष्णता, गर्मी; 
ज्योति, प्रकाश, तावानी; जगमगाहट; ्भक-दमक । 
_ ताबिशे आएताच (८5 2५5) फा. स्त्री.-धूप की गर्मी, 
सूरज- की तेञ्च चमक। 
ताबिस्तान (८५५८.५१) फा. पृ .ग्रीष्मकाल, गर्मी को ऋतु । 
ताबीदः (३०५५५) फा. वि.-ज्योतिमंय, प्रकाशित, चमकता 
हुआ, चमका हुआ। ; 
ता'बीर (५५5) अ. स्त्री.-ख्वाव का नतीजा बयान करना, 
स्वप्नफल बताना; कष्ट कल्पना करना, तौजीह करना; 
कहना, वताना । 
ताबूत (८-५5) अ. प्‌ --वह संदृक़ जिसमें शव को बन्द करके 
गाड़ते हूँ; एक प्रकार का ताजिया जो शीभा उठाते हें। 
ताबे (62०) अ वि.-वशवर्ती, वशीभूत, अधीन, जेरे हुक्म; 
आज्ञाकारी, फरमाँबरदार; अनुयायी, अनुकूर्ता, मुकल्किद॥, 
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ताब भ्रम (८5८०७) फा. अ. स्मी.-दुःख सहने को शक्ति, 


गम की वरदारत। 

ताबे डब्त (८५.५ ५.5) फा. अ. स्तरी.-दुःख और कष्ट की 
सेहन-शक्ति, प्रेम के कष्ट सहने की शक्ति। 

ताब दर (॥७७०७) अ. फा. वि.-अनुयायी, आज्ञाकारी, 
हुक्म माननेवाला, फ़र्माबरदार। 

ताबे छुरा (०७ ७) फा. स्त्री.-आह करने की शक्ति। 

तादो डुबा (, ५5 १-०5) फा. स्ती.-शक्ति, सामथ्यं, जोर, 
क़ब्वत । 

ता'न (१०) अ. पुं.-स्वाद, रस, जाइक़रा, मज़ा। 

तान (#५) अ. वि.-समस्त, सवं, सब; पूर्ण, समग्र, कुल। 

तासात (००-०७) अ. स्त्री.-डींग, अहंवाद, ला; बनावटी 

फक्कीरों और साधुओं की वे डींगें जो वे अपनी दुकानदारी 

चलाने के लिए दूसरे लोगों के सामने मारते हैं और जिनमें 

वे अपनी करामातों और चमत्कारो का वर्णन बडे 

चित्ताकर्षक और रोचक ढंग से करते हें। 

ता'मियः (८५५०5) अ. पुं-अंधा करना, आँखें फोड़ना; 

छिपाना, गोपन करना; 'अबजद' के हिसाव से निकाली 

हुई तारीख में कोई संख्या बढ़ाना, जिससे वर्षों की संख्या 

पूरी हो जाय, परन्तु इस प्रकार बढ़ाई हुई संख्या 'नौ' से 

अधिक नहीं हो सकती, बरखिलाफ़ 'तस्िज्ः’ के जिसमें 

संख्या घटाने की कोई हद नियत नहीं है। 

ता'मीम (५-5) अ. स्त्री.-किसी बात को आम कर देना, 
व्याप्ति, हर एक के लिए कर देना, 'तस्सीस' न रख़ना। 

ता'मीर (४००३) अः स्त्री.-निर्माण, रचना, बनाना ; 
ईमारत बनाना, वास्तु-क्रिया; सुधार, इस्छाह; , बनावट, 
साख्त; इमारत, बिल्डिग। 

ता'मोरी (_,)५-.५7). अ. वि.-इस्लाही, रचनात्मक। 
ता'मौरे क्रौन (5 ५.५5 ) अःस्त्री.-राष्ट्र-निर्माण, देश का 
"सुधार; जाति-निर्माण, अपनी विरादरी, क्रौम या खानदान 
का सुधार। 

ता'मीरे मुल्क (८-९१ +५५5 ) म. स्त्री--राष्टर-निर्माण, देश 
का सुधार। 

ता'मील (, |५«०) अ-स्त्री.-आज्ञा का पालन करना, हुक्म 
मानना; किसी परवाने, सम्मन या वारंट की तक्मील, 
निष्पादन । ॥ 

तामीछात (८०५५.८३) अ. स्त्री.-अदालत में सम्मन आदि 
की तामीलों का काम, इनकीः तामीलें । 


ता'मीले हुक्म (५८० , ५८.45) अ. स्त्री.-आज्ञा का पालन, 
हुक्म की तामील। 


साले (९2७०5 न््रोलूप, लिप्सु, लालची, लोभी। 
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तामेह जो पे महक उ पा | तेष ९५ 
तामेह (५४-१७०) अ. वि.-उहंड, उजड्ड; अचज्ञाकारी, 


तारे चारा 


दारीकिए दाब (८८ 4८) ) फा. स्यी.-रात का भेयेरा। 


सरकश; उच्च ] रको . रि 
न वळंद। | तारको (, ५५-७) फा. स्त्री.-अवियारी, अंधकार, अँधेरा; 
ताम्मः (२०७) अ. स्त्री.-संपूर्ण, सब, तमाम। धंघलापन | 


तार (७) फा. पु.-तन्तु, डोरा; किसी भालु का पतला | तारीख (€०)७) अ. स्वी.-महीने की तिथि, डेट; मुक़हमे 
सुत; क्रम, सिलसिला; धागा, पत्र; तार की ख़बर, | की सुनवाई का दिन; पिछले हालात का ज़िक्र; इतिहास 
टेलीग्राम छस, लस का चेप; झड़ी, क़तार, (वि. ) तारीक' | तवारीख; इतिहास की किताव; 'अवजद' के हिसाव से 
का लवु., अंधेरा, तमिस्र, तारीक । - निकाला हुआ किसी वाक्रिए का साल; इतिहास-विज्ञान, 
तारक (४७) फा. पृ.-माँग, सीमंत; चोटी, शुंग; | वह इल्म जिसमें पिछले हालात और वाक्रियात का वर्णन हो। 


शिरस्त्राण, खोद। तारी्षगो (५८५)।५) अ. फा. वि.-वह शाइर जिसे 'अवजद' * 


तारकश (, १5५५) फा. पू .-धातुओं के तार बनानेवाला। के हिसाव से किसी घटना की तारीख़ निकालने का 
7 हज्ी (५४४७) फा.स्त्री.-सोने-चाँदी के तार बनाना; | अभ्यास हो। 


कपड़े के तार अलग करके बेल-वूटे बनाने का काम । तारीजरा (०२,३) अ. फा. वि-इतिहासवेत्ता, इल्मे 
तार तार (७,७) फा: वि.-टुकड़े-टुकड़े, धज्जी-धज्जी, | तारीख का माहिर । 

रेजा-रेजा; विल्कुल फटा पुराना कपड़ा। तारीजनवोस (( ,०४)४८५०)७) अ. फा. वि.-इतिहासकार, 
तारपोद (५,२)७) फा. प्‌.-दे. 'तारोपोद' । तारीख लिखनेवाला, मुर्जरिख। 
ताराज (८।)७) फा. प्‌.-विनाश, बरवादी; लूटमार, | तारीखी (ॐ) अ. वि.-प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध 
ग़ारतगरी; नष्ट, विनष्ट, बरबाद। रखनेवाला, जसे 'तारीखी मक्राम'; तारीख का, एतिहासिक। 


ता'रोज (६५५,०5) अ. स्त्री.-सामने रखना, पेश करना; 
दुसरे पर टालकर बात कहना, व्यंग करना; कटाक्ष, व्यंग; 
आपत्ति, एतिराज, गिरिपत। 

तारीफ़ (०४६०)»०) अ: स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, मदृह; 
परिचय, जानकारी; गुण, जोहर; व्याख्या, तशीह्‌। 

ता'रीफुल मजूहल (, /४.१. ८,०5) अ. वाक्य-किसी 
अज्ञात चीज़ का परिचय अज्ञात चीज से, जेसे--कोई पूछे 
'चुजंक' किसे कहते हें और उत्तर में कहा जाय 'उल्मक़' को । 

ता'रीब (-.~)१7) अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द 
को अरबी बनाना। 

तारम (/)&) भ. पुं.-प्रासाद, महल; अट्टालिका, बाला- 
खाना; लकड़ी का मकान। र 

तारे अनुकदूत (८:५८५० )७) फा. अ. पुं.-मकड़ी के जाले 
का तार; बहुत ही कमजोर चीज़। 

र अइक (८-६५ ५७) फा. पुं.-आँसुओं का तार, रोने का 
सिलसिला । 

तारे नज़र (+५५ )७) फा. अ. पूं.-दे. 'तारे निगाह'। 

तारे नफ़स (, ०4५ ५७) फा. अ. पुं-साँस का डोरा, साँस 
का आना-जाना। | 

तारे निगाह (४५ ५७) फा. पूं.-दृष्टि का रश्मि-समूह, 
निगाह की शुआएँ । 

तारे बक़ों (५5): )७) फा: अ: पुं-विजली का तार। 

तारे बारां ((॥)५ )७) फा. पुं--बरसात के पानी की 

०१ and eGangotri, Delhi है 


ताराजगाह (&|)७) फा. स्त्री.-छूट-मार की जगह, वह 
स्थान जहाँ डाकू रहते हों और लोग लुट जाते हों। 

तारिक (३१५०) अ. पु.-दुषंटना, सख्त हादिसा; प्रातःकाल 
में उदय होनेवाला एक तारा ; हर वह चीज जो रात में 
निकले, इसी लिए चोर और राहगीर को भी कहते हें; 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

तारिक (५ 5५5) अ. वि.-त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला; 

अहंकारी, घमंडी । 

तारिकुद्दुन्‌या (१५४७), ५७५) जिसने संसार से पूर्णतया | 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया हो, त्रिरक्त, निवृत्त, पति । 

तारिके दुन्या (५५५० । ४,७) अ. वि.-दे. 'तारिकुद्दुन्‌या'। 

तारिके लज्जत (<| , ५५५) अ. वि.-जिसने संसार के 
सारे आनंदों पर लात मार दी हो, निस्पृह, निग्रही । 

तारी (, ५५०) अ. वि.-छा जानेवाला, ढेक लेनेवाला; 
छाया हुआ, ढाँके हुए। 

ता रीक़ (५२५५५) अ. स्त्री.-पसीना निकालना; औषधियों 
के द्वारा शरीर से पसीना निकालना। 

तारीक (४-५७) फा.वि.-तमिस्र, अंधकारमय, अँधियारा। 

तारीक ञ्जमीर (,....७ ८९२५७) फा. अ. वि.-अंतःमलिन, 
जिसका बातिन पापमय हो। 

तारीक दरू (, १ ८९५५७५) फा. वि.-दे. 'तारीक दिल'। 

तारीक दिख (,|७ ५६५,५५) फा. वि.-जिसके दिल में ईमान 
की रोश्नी न हो, अंधात्मा; खबीस, दुष्टात्मा। 

तारीक बालिन (,.५७६१ ८-९-५७) फाखिबिऽ०दे/तीरीकः दिला 


र 


तारे सिस्तर 


तारे सिस्तर ()८०० i } फा. अ. पुं.-मिस्तर' का तार, 
लकीरें बनाने के पट्ठे का डोरा। 
तालबे गोर (5 ५०१५) फा. अव्य.-क़ब्र के किनारे तक | 
कब्र के मुंह तक । 
तालल्लाह (४|,]५०) अ. अव्य.-खुदा जियादा करे, खुदा | 
बढ़ाये । 
तालाब (५४०) फा. पु.-तड़ाय, कासार, वापी । | 
बनाया | 
| 


तालार (७) फा. पूं.-चार खंभों पर बनाया हुआ मंच, 
जो खेतों की रखवाली के लिए होता है, मचान, टांड़। 

तालिए खुफ्तः (८5 &१५०) अ. फा. पृं.-सोता हुआ नसीब, 
दुर्भाग्य । 

तालिए ख्वाबीदः (०५२५२ &५७) अ. फा. प रे. ता० 
खुफ्तः । 

तालिएबेदार (०७१९०) अ. फा. पृं.-जागता 
नसीब, सौभाग्य। 

तालिब (१%) अ. प्‌ं.-इच्छुक, ख्वाहिशमंद; याचक, 
माँगनेवाला; अभिलापी, आर्जूमंद; लालायित, लिप्सु, 


हुआ 


छात्र 
ताल्बि उड्बा (५१५० ८-१७) अ. पृं.-भोक्ष, स्वर्ग और 
पुण्य का इच्छुक, दीनदार, घर्मनिष्ठ। 
सालिब र (१५८-५०) अ. फा. पु.-धनेच्छ्क, रुपये का 
छ्वाहाँ, दुनियादार। 
तालिबे दीदार (५२2२०५०) अ. फा. पुं--दर्शनों का 
अभिलाषी । 
तालिब बुनया (५००.५१०) अ. पं.-दे. 'तालिबे जर' । 
तालिबो मतलूब (५५००० १५१५०) अ. पृं.-प्रेमी और 
प्रमिका, नायक और नायिका, आशिक और माशक़ । 
ता'लोकः (4५-८५५) अ. पुं.-जमींदार या सरकार की ओर 
से खेतों की जिस पर लगायी हुई रोक, ताकि वाद के 
निर्णय से पहले माल उठाया न जा सके । 
तालीक़ (3५५४5) अ. स्त्री--छटकाना, किसी चीज़ को 
° दूसरे चीज के सहारे से ठहराना । 
तालोफ़ (५-६४5) अ. स्त्री.-दो या कई वस्तुओं को परस्पर 
संयुवत करना; कई लेखकों की कृतियों में से छांटकर अलग 
एक पुस्तक बनाना, संपादन करना; इस प्रकार बनाई 
हुई पुस्तक । 
तालीफ़ क़ळूब (५०५८८ 4५७) अ. स्त्री--लोगा के मन अपनी 


ओर इस प्रकार आकर्षित करना जिसमें श्रद्धा और कृतज्ञता | ता'वीज्च (५ 
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का भाव हो। 


| तालीमे निस्वाँ 


मुर्ताक्क । 
तालिबे इल्म (८ १५०) अ. पृ .-विद्यार्थी, पढ्नेवाला, 


ता'वीजच 


तालोम (५५5) अ. स्त्री.-शिक्षा देना, पढ़ाना; सिखाना, 


बताना; शिक्षा, पढ़ाई; उपदेश, नसीहत; गुरुमंत्र, दीक्षा, 
तलक़ीन; नाचने-गाने की शिक्षा । 


| ता'लौमगाह (४४५५) अ. फा. स्त्री.-पढने का स्थान, 


पाठशाला, मदरसा । 


ता'लीसयाफ्तः (८७१५५७५५०३) अ. फा. वि.-शिक्षित, पढ़ा- 


लिखा; शिष्ट, सभ्य, तमीज़दार। 

ता'लोमे जदीद (५५५5५५६5) अ. स्त्री.-नई तालीम, आज 
कल की पश्चिमी शिक्षा, नवीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा । 

(5-०९5) अ.' स्त्री-औरतों की 
तालीम, स्त्री-शिक्षा । 

ता लीमे बालियां (, ५५७५५५5) अ. स्त्री.-एसे लोगों की 
शिक्षा जिनकी आयु काफी हो चुकी हो और जो अपने अपने 
धंधों में लगे हों, प्रोढ़-शिक्षा । 

ता'लील (५०) अ. स्त्री.-कारण बताना; प्रमाण देना; 
'अलिफ़' “वाव' अथवा 'ये' को किसी दूसरे अक्षर से बदलना, 
(व्या.) । 

ताळूत (७८०५१५०) अ. पुं.-इस्राईल जाति का एक शासक जो 
भिइती था, उसने जाळूत नाम के एक बड़े अत्याचारी 
नास्तिक को हज्मत दाऊद की सहायता से मारा था जो उस 
समय उसकी फ़ौज के सेनापति थे। 

ताले (९०५०) अ. पुं.-उदय होनेवाला, निकलनेवाला; 
भाग्य, क्रिस्मत, प्रारब्ध । 

ताले आजमाई ( ०&०) अ. फा. स्त्री.-भाग्य की 
परीक्षा, प्रयत्न, कोशिश । 

तालेमंद (५५५१७) अ. फा. वि.-भाग्यवान्‌, सुभागीन, 
खुश इक्वाल । 

ताले'बर (९५०) अ. फा. वि.-दे. 'ताले'मंद'। 
ताले'शनास (, ५०५८४९१७) अ.फा. वि.-ज्योतिपी, नजमी । 
तालेह ( €) अ. वि-दुराचारी, कदाचारी दुषप्रकृति 
बदआ'माल ! 

तावक्तेकि (८55५७5) अव्य.-जब तक कि। 

ताचान (..|७) अ. पुं.-नुक़ृतान का मआवज़ा क्षतिपूर्ति 
अथदड, जुर्माना; वह धन या सामान आदि जो हारा हुआ 
राष्ट्र विजता को देता है। 

तावान जंग (८९>,।१७) अ. फा. पुं.-बह रकम और 
सामान जो पराजित राज्य विजेता को देता है। 

ता'यीक़् (5२५००) अ. स्त्री.-विळंब, अति काल, ढील 
दर; टालमटोल, आजकल । 


757) ०4/३7 तहे काग्रज़ जिस पर कोई मंत्र 
निकः र गले म डालते या बाहु पर बाँधते हें, कवच, 
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मंत्रचक्र, रक्षाकवच; कब्र पर बना हुआ ईंटों या पत्थर 
का निशान; गले का एक आभूषण । 

ताबोल (, १७) अ. स्त्री.-स्पप्टीकरण, तौजीह; किसी बात 
का असली अथं से हटकर दूसरा अथ; किसी बात का ऐसा 
कारण बताना जो करीब-करीब ठीक जान पड़े; स्वप्न-फल 
कहना, ता'बीर बताना । 

ताश (, #७) तु. प्रत्य.-संगी, साथी, शरीक, साझेदार, 


२९७ 


| 
। 
i 
| 


जेसे--खूवाजःताश' एक स्वामी के शरीक, अर्थात्‌ वह | 


जो दासता में एक स्वामी के शरीक हो। 
(उ.) पुं--खेलने के पत्ते, गंजिफ़ा। 

ताकद (७५८४७-०००.४७) फा. पुं.-रूसी तुकिस्तान का 
एक नगर, जो पहले ईरान के पास था। 

लाल (१५०५०, +०७) फा. पुं.-बड़ा तरत, परात; वह कटोरा 
जो जल घड़ी की नाँद में पड़ता था; एक सुनहरे तारों का 
जड़ाऊ कपड़ा। 

तासौ (,_,-४०५७ ) अ. स्त्री.-नींव रखना, बुनियाद डालना; 
आघार, न्यास, बुनियाद । 

तासे (९५०५) अ. वि.-नवाँ, नवम। 

ताहम (५००७) फा. अव्य.-तौ भी, फिर भी, तथापि, तदपि, 
तद्यपि । 

ताहिर (५2५७) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पाक । 


ति 


तिक्कः (८5) फा. पुं.-कटिबंध, कमरबंद; गोइत की लंबी 
और पतली बोटी; गोइत का लोथड़ा। * 

तिनाब (०७५.७) अ. स्त्री.-दे. 'तनाब', दोनों उच्चारण 
-शुद्ध हैं। 

तिफ्ल (४७) अ. पुं.-बाल, बालक, बच्चा । 

तिफ्लक (५-६८७) अ. फा. पुं.-छोटा बच्चा , शिशु । 

तिफ्लमश्ब (८-१-१ |) अ. वि.-दे. 'तिफलमिज़ाज' । 

तिफ्लमिज्ञाज (ट|; |) अ. वि.-बच्चों-जेसी हरकतें 
करनेवाला, जिसके मिज्ञाज में लड़कपन हो । 

तिफ्लानः (८.४) अ. फा. वि.-बच्चों-जेसा, बालोचित, 
शेशव । 

तिफ्लाने चमन (..>३८४५५०) अ. फा. पुं.-वाग के छोटे 
पौदे, फूल और कलियाँ । 

तिफ़्ली (५४७) अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, बचपन, लड़कपन । 

तिफले अइक (८६2| |) अ. फा. पुं.-आँसुओं की बूदें 
अश्नु-विदु । 

तिफ्ले आतश (, [2.० ) अ.फा. पुं.-अग्निकण, स्फूलिग, 
चिनगारी । : 


तिल्लाई 


तिफ्ले मतव (८.८८० ६७०) अ. पुं-अलिफ़ बे पढ़नेवाला, 
निरक्षर; मूख, वेवक्रूफ; अनभिज्ञ, अनाडी । 

तिफ्ले शोरल्यार ()/,:)५ॐ |) अ. फा. उभ.-दुध मुंहा 
वच्चा, स्त्ननपायी । 

तिफ़्ले हिंदू (१०५५७) अ. फा. पुं.-आँख की पुतली, 
कनीनिका । 

तिब (५-५०) अ. स्त्री.-चिकित्साशास्त्र, वैद्यक, आयुर्वेद, 
हिक्मत । 

तिबाअ (८५७) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, पैरवी । 

तिबाअ (\४) अ. पृं.-प्रक्ृति, स्वभाव, आदत; 'तबीअत' 
और 'तब्‌अ' का बहु., प्रकृतियाँ । 

तिबाबत (५-५७) अ. स्त्री.-तबीब का पेशा, चिकित्सा- 
कमं; वंद्यक, आयुर्वेद, हिक्मत । 

तिब्न (,.१5) अ. स्त्री.-घास, सूखी घास । 

तिब्बी (, ५०) अ. वि.-चिकित्सा-सम्बन्धी, तिब से सम्बन्ध । 
ठिब्बे क्रीम (७2०७ ५५०) अ. स्त्री.-प्राचीन चिकित्सा- 
पद्धति, पुराने तरीके का इलाज । 

तिव्वे जदोद (५५> ५.७) अ. स्त्री.-नवीन चिकित्सा- 
प्रणाली, पाश्‍चात्य आयुर्वेद । 5 जद 
तिब्यान (६१४१०) अ. पृं.-प्रकट होना, व्यक्त होना, वाजेह 
होना; व्यक्त करना, ज़ाहिर करना, कथन, वचन, कलाम, 
क्रौल । 

तिमुर (५-५-५०४०) तु. पुं.-लोह, लोहा, फ़ौलाद; तँमूर लंग, 
इस शब्द का उन्चारण तंमूर अशुद्ध है, परंतु बोला जाता है। 

तिम्साल (,]५-5) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; मूर्ति, प्रतिमा, 
तस्वीर; राजादेश, फ़रमान । 

तिम्सालगर (+5५८5) अ. फा. पुं.-मूतिकार, बुततराश; 
चित्रकार, मुसव्विर | 

तिम्सालदार ()|० ४-००) अ. फा. पुं.-दे. तिम्सालगर । 

तिम्साह (Es) अ. पुं.-घड़ियाल, मगरमच्छ, कुंभीर, 
ग्राह्‌ । 

तिर्याक्न (८३८८7) अ. पुं.-विषह्र, विष का नाशक, जह- 
मोहरा; अफ्यून, अहिफेन । 

तिर्याक (८ £५८)7) फा. पुं.-दे. 'तिर्याक्'। 

तिर्याकी (, ५5५5) फा. वि.-अफीमखानेवाला, अफ़ीमची । 

तिराज्ञ (:।,०) फा. प्रत्य.-चित्रकारी करनेवाला; चित्र, 
नक्शोनिगार। 

तिला (१४) फा. पुं.-सुवणं, सोना; कामवद्धंक तेल जो लिंग 
पर लगाया जाता है। 

तिलाई (, ४१७) फा. वि.-जिस पर सोने का काम हो; जो 
बिलकुल सोने का हो; सुनहरे रंगवाला। 
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तिलाए अहमर 


Be अहमर (~> <2) फा. अ. पृ.-कुंदन, खालिस 
सोना । 

तिलाए नाव (<७ ८-६७७) फा. पुं.-खालिस सोना । 

तिलाकार (५४४७) फा. वि.-जिस पर सोने की चित्र: 
कारी हो। ; 

तिलाकारी (. ५४७) फा. स्त्री.-सोने का काम 
सोने का काम, सोने के काम वनाने का व्यवसाय । 

तिलाकोव (५5) फा. पृं.-सोने के वरक वनानेवाला । 
तिलादोज (3,०१७) फा. पुं.-दे. 'तिलाकार'। 

तिलावाफ़ (३५४.०) फा. पुं.-दे. 'तिलाकार' । 

तिलावत (<१!) अ. स्त्री.-पढ़ना ; किसी धमंग्रंथ को 
पढ़ना; कुरान पढ़ना । 

तिलासाज्ञ (१0.१७) फा. पुं.-सोना बनानेवाला, कीमियागर । 
तिलिस्म (»«!७) अ. पुं.-माया, इंद्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, 
नज़रबंदी; वह मायारचित विचित्र स्थान जहाँ अत्यंत 
अजीबो गरीब व्यक्ति और चीजें दिखायी पड़ें और जहाँ 
जाकर आदमी खो जाय फिर उसे घर पहुँचने का रास्ता 
न मिले । 

तिलिस्मे जोस्त (०-२) +. ।७) अ. पुं-जीवन का माया- 
जाल, जिंदगी रूपी जादू का घर, “छोड़ दे, जो कुछ बचे 
हें तोर वह भी छोड़ दे, टूट जाये जो तिलिस्मे-जीस्त 
आबोगिळ में है।” _ 

तिलिस्मबंद (५५ /-..०) अ. फा. वि.-तिलिस्म और जादू 
के असर में आया हुआ, मायाग्रस्त । 

तिल्स्मिबंदी (, +५५५५...।८०) अ. फा. स्त्री.-जादू के असर 
में आ जाना; माया और तिलिस्म की रचना । 

तिलिस्मात (८८...) अ. पुं.'तिलिस्म' का बहु., माया- 
रचित स्थान, मायाजाल । 

तिलिस्मातो (, ५०८८.५७) अ. वि.-मायापूरण, तिलिस्मी; 
मायावी, जादुगर । 

तिलिस्मो (, ५८०.०) अ. वि,-मायानिमित, जादू का बना 
हुआ; माया सम्बन्धी, जादू का । 

तिसूअः (८५.५५) अ. वि.-नी, नौ की संख्या । 

तिसईन (oe ) अ. वि.-नब्बे, नवति । 

तिहाल (।]८७०) अ. स्त्री.-तिल्ली, प्लीहा । 

तिही (, ५४7) फा. अ: वि.-रिक्त, खाली । 

तिहोक्रिस्मत (८-५-३, ५५5) फा. अ. वि.- जिसके भाग्य में 
कुछ न हो 

तिहोगाह (#, ५६०) फा. स्त्री.-कुक्षि, कोख; उपस्थ, पेड़ । 
तिहीबस्त (८-८० ५१5) फा. वि.-जिसका हाथ खाली हो, 
दरिद्र, रिक्तहस्त । ` 


२९८ 


तिहीदामद ( 


तीरअफ््गन 


0 हर | CS] ) 


फा. वि.-जिसका दामन खाली 
हो. वंचित, महरूम । हि 


तिहीदिमाग (८८०५ ५७5) फा. अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 


खुक्खल हो, निर्वृद्धि । 


तिहीमःज (३ ५४५) फा. वि.-निविवेक, ज्ञानशून्य, मूर्ख, 


जिसको समझ में बात न आये । 


ती 


तीन (,.)५५) अ. स्त्री-भृत्तिका, मिट्टी । 

तीन (,)५5) अ. पृं.-इंजीर, एक प्रसिद्ध फल । 

तौनत (५-५५७) अ. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत ! 

तीब (५४) अ. सत्री.-परसन्नता, खुशी; स्वीकृति, रज़ामंदी । 
तीबत (५.५५७) अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, तफ्रीह, 


मिज़ाह । 


तीमार (५८.५) फा. स्त्री.-बीमार की खिदमत, रोगी की 


देखभाल और शुश्रूषा । 


तीमारदार (०,५५०) फा. वि.-रोगी की शुश्रूषा करने- 


वाला, परिचारक । 


तीमारदारी (५०,५५०) फा. स्त्री.-रोगी की सेवा, 


परिचर्या । 
तीरः (४५7) फा. वि.-अंधकारमय, तमिस्र, तारीक । 
तोर:खाकदाँ (, ५5८८ ४,५7) फा. पृं.-मृत्युलोक, संसार, 
दुनिया । 
तीरःदरूं (, १५०४५४५) फा. वि.-बदवातिन, ख़बीस, अंत- 
मलिन, अंधात्मा, जिसका मन बिलकुल ही काला हो । 
तोरःदिल (६०४,५7) फा. वि.-दे. 'तीरःदू' । 
तीरःबल्त (-.१४)५5 ) फा. वि.-हतभाग्य, बदक़्िस्मत 
जिसके भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा हो। 
तीरःबातिन (,.५७।५ ४,५३) फा. अ. वि.-दे. 'तीरःदस्े ।' 


तीरःरोज (3५४५5) फा. वि.-दे. तीर:रोजगार'; छली, 
वरंचक, ठग । 
तीरःरोज्ञगार (5%5१9४)४7) फा. शि,-जिसाके लिए दुनिया 


बिलकुल अंधेरी हो, हतभाग्य । 

तोर (५57) फा. पुं.-बाण, शर, नावक ¦ एक ईरानी महीना 
जो हिदी हिसाब से सावन होता है; बुथ ग्रह, उतारिद; 
शक्ति, बल, जोर । 

तीरमंदाज (3५५,५5) फा. वि.-नीर चलानेवाला, तीर 
मारनेवाला, तीर से शिकार करनेवाला । 

तोरमंदाजो (, ,;५|,५5) फा. स्त्री.-तीर चलाना, तीर से 
शिकार करना; धनुविद्या, तीरंदाज़ का फ़न। 


तीरअफ़गन हक 3| 07), का. वि.-दे. 'तीरअंदाज'! 
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Fr मा (७५४,४३) फा. वि -बिरकुलः अंधकारमय 
घोर अंधियारा । शक 

सीरकधा ((,»5,५7) फा. वि.- तरकश, तूणीर, मिथंग 
वह सूराख जो किले में बंदूक़ चलांने के लिए बनाये 
जाते हं। 

तोरखुदं: (४०))८-)४०) फा. वि.-तीर खाया हुआ, घायल, 
जख्मी । 

लोरगर ()४,»०) फा. पुं.- तीर बनानेवाला। 

तीरगी (,४)४०) फा. स्त्री.-अंधकार, अधरा, तिमिर। 

तीरयन (..४)४०) फा. वि.-दे. तीरअफ़गन'। 

तीरदान (,०)४०) फा. पुं.-तरकश, निषंग, तूणीर, त्रोण। 
तीरपरताब (५।३५२५५) फा. पुं-वह दूरी जो एक तीर 
चलकर गिरने की हो; वह तीर जो दूर तक फेंकने के काम 
आता है, निद्चाचे के लिए नहीं होता। 

तीरबहदफ़ (८3५.४५५५) फः. वि.-अचक, जो खता न करे 
जो ठीक निश्चाने पर बेठे, अमोघ, रामबाण । 

तीरावर (5१,५7) फा. वि. -धूते, छली, मक्कार; कुरेम 
साक़, औरत की कमाई खानेवाखा । 

तीरे निगाह (४५५४5) फा.पुं.-दृष्टि का बाण, दृष्टि का घाव 
सोरेनोमकश ((/४.५०)»०) फा. पुं-वह तीर जो घाव में 
से आघा खींचकर छोड़ दिया गया हो, “कोई मेरे दिल से 
पूछ तेरे तीरेनीमकञ्च को”-य़ालिब। 

तीरे हवाई (, ५2 ५४7) फा. अ. पुं.-वह तीर जो हवा में 
फेंका जाय, निद्याचे पर न लगाया जाय; एक आतशबाज्ी । 
तीर हुकमी (, +~ )५) फा. अ. पुं.-वह तीर जिसका 
निशाना कभी न चूके, अमोघ । 

तोहर (८४४) फा. पुं.-वह भयानक जंगल जहाँ से जाने- 
वाला फिर न लौटे और वहीं मर जाय; वह वन जिसमें 
हजरत मूसा कई हज़ार आदमियों के साथ चालीस साल 
भटकते रहे । 

तोहूज (८५४५०) फा. पुं--एक चिड़िया, लवा । 


त 

तुंग (८.६५5) फा. पूं.-मिट्टी का वह बर्तन जिसका पेट 
चौड़ा, गदेन. छोटी और मुंह तंग हो । | 

तुंद (५5) फा. वि.-तीब्र, प्रचंड, तेज, पुरजोर; आवेगपूणं, 
पुरजोश; क्रृ्ध, कुपित, गुस्से में; शीघ्र, त्वरित, तेज़ । 

तुंदलू (५5-७७) फा. वि.-तेज मिज्ाजवाला, गुस्सेल 
तीव्र स्वभाव,-“जिधर निगाह उठी बिछ गई सफ़े 
उद्शाक़, बला है, क़ह है, वह तुक तुंदखू क्या है ? ” 


तुग्रानवीस ` 

तुंबमिशाज (८5०७५७) फा. अ. वि.-दे. तुंदखू' 

सुदर (,००५) फा. पृं.-मेघ-गर्जन, बादल की गरज; बुल- 
बुल; एक प्रसिद्ध मधुरस्वर चिड़िया। 

लुदरफ़्तार (७७,०४०) फा. वि.-बहुत तेज़ चलनेवाला 
दुतगामी, शी घगति, वायवेग । 

तुदराय (<|) फा. वि.-अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी 
आक्वत का अंदेश। 

सुंदरो (११०५७) फा. वि.-दे. 'तुंदरफ्तार'। 

सुंदो (५००७) फा. स्त्री.--तीब्रता, तेजी; आवेग जोश 
स्वभाव की तीव्रता, बदमिज्ञाजी; लिंगोत्यान, इस्तादगी 
कोप, गुस्सा । 

सुंबान (५७) तु. पुं-एक प्रकार का ढीला-ढाला 
पाजागा, शलवार । 

तुक्मः (८) तु. पुं-बटन की. जगह लगायी जानेवाली 
घुंडी, परंतु उर्दू में उस फंदे को कहते हे जिसमें घुंडी फंसाई 
जाती है। 

तुक्लान (८५८7) अ. पुं--विश्वास, आस्था, श्रद्धा, एतिक्राद; 
कालतुष्टि, ईश्वरेच्छा, तवक्कुल । 

तुझ्मः (८८४.5) फा. पृं.-संतान, औलाद; अंडा, अंड, बैज़:। 
तुझ्मः (५७5) अ. पूं.-सछ्त क्रिस्म की बदहज्मी जो हैज़े - 
की शक्ल इस्तियार कर ले। 

तुस्म (४57) फा. पुं.-बीज, दाना; गुठली; अंड, अंडा; 
संतान, औलाद; वीर्य, नुत्फ़ा। 

हुल्मपाशी (, ५५५५०५) फा. स्त्री.-खेत में बीज बोना, 
बीजारोपण । 

तुल्मरेजी (, 5०5) फा. स्त्री.--दे. 'तुरूमपाशी”। 

तुल्मी (, +०४५) फा. वि.-जो बीज बोकर उत्पन्न किया गया 
हो; देशी आम जो कलमी न हो। 

तुखमेकतां (, )५८६४०) फा. पृं.-अलसी का बीज, अलसी। 

तुखमे मुग (£)-« ४) फा. पुं.--मुर्गी का अंडा। 

तुखमे रहाँ (१) ४०) फा.अ. पुं.-दौने मड ए का बीज । 

ठुगयान (८१५७६५) अ. पुं.-अवज्ञा, अवहेलना, सरकशी; 
उद्दंडता, जहालत; अत्याचार, अनीति, जुल्म; पाप, पातक, 
गुनाह । 

तुगयानी (, ०५५६७) अ. स्त्री--जलप्लावन, सेलाब, बाढ़ । 

ठुप्रा (|) तु. पुं.-एक प्रकार का खत जिसमे कोई 
शक्ल बना देते हें; बादशाहों के फ़रमानों पर शाही अल्क़ाबो 
आदाब लिखने का खत। 

तुग्राकश (,५१५।)५७) तु. फा: वि.-तुग्राखत में बेलःबूटे या 

तस्वीरें बनानेवाला । 

१%) तु फा.-दे. तुग्राकश' । 


र 335 झझ्चावात। 
तुदबाव ( oly ) फा. स्त्रीची, सिन on हि ४३३०2 eGangotri, Delhi 
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पिल (५७) तु. पुं-सलजूक़ी शतत ज | इक (3-५ स दनो कक का पहला 
बादशाह । 
ठुज॒ुक (5) तु. पूं -सज्जा, सजावट, आराइश; प्रबंध, 
व्यवस्था, इतिजाम; संन्यसज्जा, फ़ोज की तरताच; राजसभा 
को सजावट; विधान, क़ानून; अपने कलम से लिखी हुई 
अपनी -जीवनी, आत्मचरित, खुद-नविश्त हालात । 
तुनुक (५४5) फा. वि.-सूक्ष्म, बारीक; अल्प, थोड़ा; 
मृदुल, नाजुक; क्षीण, दुवला-पतला । 
सुनक (८5) ८९७) फा. अ. वि.-छिछोरा, लोफ़र; 
अकुलीन, कमीना; पेट का हलका, जो राह की बात दूसरों 
से कह दे; जो थोड़ी-सी शराब पीकर बहक जाय; जो 
किसी बड़े आदमी के पास पहुंचकर या बड़ा दरजा पाकर 
घमंड के कारण आदमी न रहे। 
तुनृकरिल (, | ९५५) फा.वि.-बहुत छोटे दिल का, अनुदार । 
तुनुकमायः (०२०. ६,५) फा. वि.-बहैसियत, अनादृत; 
तुच्छ, नोच, कमजफ़ं । 
तुनुकमिखाज (|;-०. ९५५) फा. अ. वि.-जो जरा-सी वात 
पर रूठ जाय, चिड़चिड़े स्वभाववाला । . 
ठुनुकसब्र (५५०.९५५) अ. फा. वि.-जिसको धेयं न हो, . 
आतुर, त्वरावान्‌, जल्दबाज़, बेसब्रा । 
तुपक (६५) तु. पुं.-'तोप' का अल्प रूप, छोटी तोप,बंटूक़ । 
तुफ़ंग (८-९५5) फा. स्त्री.-बंदूक, तुपक । 
तुफ्ंगभंबाड (5|५५|. ९५५३) फा. वि.-बंदूकची, निशाने- 
बाड़। 
तुशंगचो (+२८ ६५५5) फा. वि.-बंदूक चालेवाला; 
रखनेवाला; निशानची । 
तुफ़ंग तहपुर (५१८४३ ८४५६५) फा. स्त्री.-कारतूसी बंदूक, 
ब्रीच लोडिग । 
तुफ़ंगे बहनपुर (१२.५०७ ८ ६7५5) फा. स्त्री.-टोपीदार बंदूक 
मुंह की ओर से भरी जानेवाली बंदूक । 
दुशये सोडनो ( ५+. £५६) फा. स्त्री.-ग्रोच लोडिंग 
राइफ़ल, जिसमें घोड़ा नहीं होता । 
तुफ़ (5) फाः अव्य.-आखथू; धिक्‌, किसी के बुरा काम 
करने पर धिक्कारने हुएं कहते हे । 
तुफ़क (५-९५७) फा. स्त्री--चंदूक, तुफ़ंग, लुपक । 
तुफ़ (५५5) फा. स्त्री--दे. 'तुफ' । 
तुफ़ल ( (६६४७) अ: पृं.-द्वारा; कारण. वसवब । 
तुलो ( ५८४६५) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो विना निमंत्रण के 
किसी दूसरे निमंत्रित ब्यक्ति के साथ दावत में जाय: किसी 
सहारे पर रहनेवाला, आश्रित । 
तुफ्फ़ाह (८४४) अ. पुं.-सेब, एक प्रक्तिद्ध/फ़ल #y Sarayu Found 
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| 


ठमदराक 


(१५०७) फा. पुं--वेभव, शानो-शौक़त; धूम- 
धाम, तड़क-भड़क; अहंकार, घमंड । 

तुमानोयत (८.७७.७) अ.स्त्री.-संतोप, इत्मीनान; सांत्वना, 
ढारल, उर्दू में यह्‌ शब्द 'तमानियत” बोला जाता है । 

ठुमानोनत (८-५५८) अ. स्त्री--दे. 'तमानियत', इस 
शब्द का शुद्धतम उच्चारण यही है। 

ठुरंजबीन (,.)५५३५)१) अ. स्त्री.-दे. 'तरजुबीन' । 

तुराव (|) अ. स्त्री.--मृत्तिका, मिट्टी, सूखी मिट्टी, 
खाक । 

तुरुज (५,5) फा. पुं.-मीठा नीबू, मिट्ठा; शिकन, शुर्री, 
सिलवट। 

तुरुंजीदः (३०७३५)) फा. वि.-जिसके माथे पर सिलवटें 
पड़ी हों, खफ़ा, कुपित, क्रुध । 

तुरक (,5,७) अ. पु.-'तरीक्' का बहु., तरीके, रास्ते । 

तुरुश (, #5) फा. वि.-अम्ल, खट्टा, तुशे । 

तुरुश अब्रू ())२।, #7) फा. वि.-जिसकी भौंहें क्रोध से तनी 
ही रहती हों, बदमिज्जाज, करद्धात्मा । 

तुरुशमिज्ञाज (८-० #7) फा. अ. वि.-बदमिजाज, रूखा, 
खुरदरा, चिडचिडा । . 

तुरुशरू (१), #)5) फा. वि.-दे. 'तुरुशमिज्ञाज' । 

वुयूर (४७) फा. पुं.-ताइर' का बहु., चिड़ियाँ, पर दे । 

लुकं (. 55) तु. पृं.-तुकिस्तान का निवासी; सैनिक, 
योद्धा; प्रेमपात्र, माशूक । 

तुकंखचादः (४०. 5५7) तु. फा. पुं.-तुकं का लड़का; सुंदर, 
हसीन, प्रेमपात्र, मा'शूक । 

तुकंताड (3५,5) तु. फा स्त्री.-लूटमार, गारतगरी, (वुं.) 
लुटेरा, ग्रारतगर; संनिक, सिपाही । 

तुकंबचः (८३१. 55) तु. फा. पुं.-तुकं का लड़का; सुंदर, 
खूबसूरत । 

तुकंमान (..)८5)5) तु. पुं.-तुको के अंतर्गत एक जाति। 

तुर्कमिडाज (।-१. 5१7) तु. अ. वि.-लुटेरा, ग्ारतगर; 
माशूकों-जेसे नाजोअंदाज वाला । 

तुकिस्तान (...०७...४,०) तु. फा. पुं-तुर्कों का मुल्क, 
तुर्की, टर्की । 


ुर्को (_ ५5१7) तु. पुं--तुक, तुकिस्तान का निवासी; तुकि- 
स्तान, तुर्को का देश; तुकों की भाषा । 

तुर्कों तमामश॒द (०५८.३ , ,४,5) तु. अ. फा. वाक्य-सारी 
शेखी किरकिरी हो गयो, सारा जोर खत्म हो गया। 

तुब (०,5) फा. स्त्री-मली, एक प्रसिद्ध कंद, मूलक । 

तुबंत (५,7) अ. स्त्री.-ङ्ब्र, समाधि, गोर । 


“लुबंद (७०७७) कः ऽश्मी.2के रेचक जड़, निसोत । 
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पाश, सुनहरे तारों का गुच्छा जो पगड़ी पर लगाते हुँ; 
टोपी का फुंदना; फूलों की लड़ियों का गुच्छा; पक्षियों के 
सर की चोटी, कलगी; शाख, बात में बात; अच्छाई, 
उम्दगी; अद्भुतता, अजूबापन; बढ़कर, सवश्रेष्ठ । 

तुरंए तर्रार ()|)४ ६१०) अ. पुं.-बल खाये हुए बाल। 

तुरंए दस्तार ()००००४)४०) अ. फा. पुं.-पगड़ी का झुंपा । 

तुषः (८#)5) फा. पुं.-एक खट्टी पत्ती, छूक। 

तुश (#5) फा. वि.-खट्टा, अम्ल, तुरु । 


तुर्शी (, ५+) फा. स्त्री.-खटास, अम्लता, खट्टापन; वेर, 


अदावत । 
तुरंहत (५-००) ) अ. स्त्री.-व्यर्थ, मिथ्या, झूठ । 
तुरहात (७००)5) अ. स्त्री.-तुरंहत' का बहु., अनर्गल 
और अनर्थक वाते। 
लुलूअ (८१५८) अ. पुं.-किसी सितारे का निकलनः, उदय 
होना, उदय । 
तुल्लाब (८०५०) अ. पं.-'दालिब' का बहु., विद्यार्थी लोग । 
तुबंगर ()%5) फा. पुं.-धनवान्‌, धनी, मालदार; शक्ति- 
शाली, समर्थ । 
तुबाँ (, ५7) फा. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर; सामर्थ्यं, कद्रत। 
तुबांगर (-%5|५7) फा. पुं.-दे. 'तुवंगार । 
तुवाना (७|») फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, जोरमंद। 
तुबानाई (, »४७।,०) फा. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर । 
तुबानाए मुत्लक़् (50०० ८७|५7) फा. अ. वि.-सवंशक्ति- 
मान, क़ादिरे मुतलक़ । 
तुहूलब (५-~८७% ) अ-स्त्री.-काई जो पानी पर जम जाती है। 
तुहमत (०.८०) अ. स्त्री.-आरोप, लांछन, गळत इल्ज़ाम- 
बुहतान;. संदेह, शंका, शक । 
बुह्ल (८७) अ. पुं.-स्त्री का रजोमालिन्य से पवित्र होना, 
औरत की हैज की हालत खत्म होना; वह दिन जव स्त्री 
रजोधर्म में हो, रजस्वला न होनेवाळे दिन। 


तु 
तूत (5) फा. पूं.--एक प्रसिद्ध पेड़ और उसका मन 
शहतूत । 
तृतिया (५०)४) अ. पुं.-सुर्मा, रसांजन। हु 
तृती ( bia ) “जाट अर चिड़िया जो सिखाने पर 
मनुष्य की तरह वात करती है, मेना, सारिका; शुक, तोता, 
जो 'तूत' बहुत खाता है। 
तूदः (४७५7) फा. पुं.-मिट्टी का ढेर, दू 
राशि, समूह्‌ । 


अंबार, ढेर, 


तूलूल्बलद 


एदःबंदी (, ,^५५५०) फा. स्त्री.-हंदबंदी, मिट्टी के ढेर 
बनाकर किसी ज़मीन की हदों को सीमित करना। 

पूदए खाक (( ४५७ ६०५) फा. पुं.-मिट्टी का ढेर। 

तूफ़ाँ (, १७५५७ ) अ. प्‌.-तूफ़ान' का लघु., दे. 'तूफ़ान'। 

तुफ़ांसदः (३५, )७,०) अ. फा. वि.-जो पानी की बाढ़ आ 
जान से पीड़ित हो, जिसका ब्राढ़ से घर-बार या खेत आदि 
तबाह हो गये हों। 

तूफ़ारसीदः (३०५८) १५४५०) अ. फा: वि.-दे. तूफ़ाँजद:”। 

तूफ़ान (६/५५) अ. प्‌.-पानी की बाढ़, सेलाब, प्लावन; 
बहुत ही तेज आँधी; बहुत जोर की बारिश; आरोप, 
लांछन, तुहमत; कोलाहल, हंगामा, शोरोगुल; आपत्ति, 
विपत्ति, मुसीबत। 

तूफ़ानो (, „\५५७) अ. वि.-तूफ़ान की तरह तेज़ और जल्दी 
का, जेसे-तूकानी दौरा; तूफान में फंसा हुआ, जेसे-तूफ़ानी 
कस्ती; तूफ़ान उठानेवाला, आफ़त का परकाला, मुतफ़न्नी; 
तूफान से सम्बन्ध रखनेवाला। 

तूफ़ान आतझ (, +५] ,.।\५५७०) अ. फा. पुं.आग का तूफान, 
जोर की आग। 

तूफ़ाने आब (५7 (3.०) अ. फा. पुं.-पानी का तूफ़ान, 
बाढ़, सेलाब। 

तूफ़ान बाद (०।२ ५५५०) अ. फा. पुं.-हवा का तूफान, सख्त 
आँधी । 

तूफ़ाने बेतमोजी (, ४०५. ८/५५८०) अ. फा. पुं.-हुल्लड़, 
बेकार का शोरोगुलू। 

तुया (५२/०) अ. पुं.-स्वगं का एक वृक्ष, (वि.) बहुत ही 
अधिक सुगंधित; बहुत ज़ियादा पवित्र, (स्त्री.) मुबास्क- 
बाद, शुभ संवाद। 

तूमार (3८०५०) अ. पुं--लम्बा-चौड़ा पत्र; लम्बा-चौड़ा 
वत्तान्त; किसी विषय के बारे में कागजों का पुलिदा; झूठी 
वातों की भरमार; बहुत अधिक चीज, बड़ा ढेर। 83, 
तूर (97) का. पुं.--फ़िरेदूं' का बड़ा बेटा जिसने तूरान' 
बसाया था; महारथी, बहुत बड़ा बहाडुर । 

तूर (४) अ. प्‌.-शाम (सीरिया) का एक पहाड़, जिस पर 
हजरत मूसा ने ईश्वर का जळूवा bE म सीना । 

८५५7) फा. पुं--तातार, तु पु 

न डक ) का. पुं.-तूरान का निवासी, ह तातारी। 

तूल (८१०) अः पु.-आयाम, लम्बाई, ; विलम्ब, 
देर, तवालत। 

तूलानी ((/ 9४) अः फा. विः 

(aL) अ ुं.-देश्ान्तर-रेखा । 


-दीर्घ, लम्बा; ढीलवाला, 
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PSD SIDES 


तुले अमरू ३०२ तेजहोश 


द पाल ~ 
अ. फा. वि.-जल्द लिखनेवाला 


तूले अमल (, }- , |+) अ. एं.-आञ्ञा की लम्बाई, मोहजाल | 
तूल असल (_[>, {,७) अ. पु.-ञ्ञंसट, बखेडा. किसी नाम | ज्ञीघ्र लिपिक। 

की तवालत। तेजगाम (८४,५५) फा. वि.-तेजक़दम, शी ध्रगामी । 
तूस (५०५८) फा. प्‌.-खुरासान का एक शह, मश्हद। तेज्ञगामी (, „०४५५5 ) फा. स्त्री.-तेज चलना, शीध गमन । 
तूसो ( ६४) फा. प्‌.-तूस देश का निवासी। | तेज्ञगोश (, १५४५५) फा. वि.-जल्द बात सुन लेनेवाला, 


तेज क्लम («७ ;५०) 


< दूर की बात सुन लेनेवाला, आहिस्ता बात सुन लेनेवाला'। 
त तेज तबुअ (५४३५५) फा. अ. वि.-प्रतिभाशाली, जहीन; 
तेगः (०५५) फा. पृं.-छोरो तलवार। | तीव्रबुद्धि, तेजअक्ल। 
तेग (८5) फा स्त्री-लड्ग, असि, कृपाण, तलवार । तेज़तर ();५५) फा. वि.-बहुत तेज; शीघ्रतर; तीब्र- 


देगआजमा ( + 6०) फा. वि.-तलवार चलानेवाला, तर। 


लड़नेवाला, वीर. योद्धा, बहादुर । तेज़तरीन (..)2)5;५०) फा. वि.-सबसे अधिक तेज; शीषघ्र- 
तेग़आहुमाई (, ८०५५५) फा. स्त्रो.-युद्ध, समर, लड़ाइ, | तम ; तोब्रतम। 
जंग} तेजदंदां (२००३५) फा. वि--जिसके दाँत तेज हों, फाड़ 
तेगजन (,..५५7) फा. वि.-सिपाहीं, योद्धा, जंगज्‌। . | खानेवाला; लोभी, लालची, हरीस। 
तेनो (_+;&७) फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा, तलवार | तेज्ञदम (९०३४०) फा. वि.-जोशीला, उत्साही; फूर्तीला, 
चलाने का काम। चालाक; ताज़:दम, दमदार। 
तेग्बकफ़ (६८० ८,5) फा. वि.-हाथ में तलवार लिये तेजदस्त (-»0;»४) फा. वि.-जल्द काम करनेवाला, 
हुए. मरने-मारने पर आमादा, वध करने को तत्पर! ्षिप्रहस्त । 
तेगरां (, |) फा. वि.-दे. 'तेगजन'। तेजदस्ती (४5) फा. सत्री.-फूर्ती, चालाकी, जल्द 
तेग्रसाज (;८.६५7 ) फा.पूं -तलूवार बनानेवाला, खड्गकार काम करना। 
तेगे अजल (U5) फा. अ. स्त्री.-मौत की तलवार, | तेज्ञदिमाग़ (2७०७५४) फा. अ. वि.-दे. तेजअक्ल'। 
अर्थात्‌ मौत, मृत्यु । तेजनजर (५५५५) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि तीव्र हो, 
तेग्रे कोह (७४ ५) फा. स्त्री.-पहाड़ की चोटी। जो दूर तक देख सके, जो बारीक़ चीज़ें देख सके, तीव्र- 
तेये दुदम (/०५० ८5) फा. स्त्री.-वह तलवार जिसके दोनों | दृष्टि। 
ओर धार हों। तेज्ननाखुन (२७३७) फा. वि.-जिसके नख तीव्र हों, 
तेग डुपंकर (५५११ ६,5) फा. स्त्री. तेग़े दुदम' । जो नाखूनों से जरूमी कर सके । 
तेग दुसर (० &»5) फा. स्त्री.-दे. तिगे दुदम'। तेजनिगाह (३८५५३) फा. वि.-दे. 'तेजनजर” । 
तेग फ़लक (८६5 ८) फा. अ. रंत्री.-मंगल ग्रह, | तेजपर (१५५) फा. वि.-दे. तेज़परवाज़'। 


मिर्री । तेज्परवाञ्च (3१9३३४) फा. वि.-जल्द उड़नेवाला; ऊँचा 
उड़नेवाला; दूर की लेनेवाला। 

तेज्ञ फहुम (५०३५) फा. अ. वि.-शी घ्र ही बात की तह 
को पहुँच जानेवाला, जूदरस; वुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 

तेजबू (५१;५) फा. वि.-जिसकी गंध तेज़ हो, तोव्रग॑ध । 

तेजमिज्चाज (८2०५०) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिज़ाज- 
वाला; किसी की बात न सह सकनेवाला; किसी बात पर 
जल्द बिगड़ जानेवाला; गुस्सेळ, क्रोधी । 

तेजरफ्तार (,५८,;५५) फा. वि.-दे. 'तेजगाम'। 

ते्रवी (, ,)५5) फा. स्त्री.-दे. 'तेजगामी' । 


तेग दुरा (, ||) ८५) फा. सतरी.-अच्छी काटवाली तलवार, 
जिसकी धार बहुत ही अच्छी हो। 
तेसे रवां (, ॥)) &&) फा. स्त्री-पैनी और तेज तलवार । 
तेज (३५५) फा. वि.-जिममें वार हो; तीव्र, प्रचंड, शदीद; 
शीध्च, द्रुत, जल्द; कुपित, गुस्से; होशियार, वृत, चालाक 
-दक्ष, कुशल, माहिर; जोशीला, उत्साहपूर्ण; प्रतिभाज्ञाली- 
जहीन; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; तत्पर, मुस्तइद; दूर तक 
देखनवाली (नजर); महँगा, गिराँ। 
तेजअक्रल (६०५०) अ. फा. वि.-तीव्रबुद्धि, जल्द बात 
समझ लेनेवाला; जहीन, प्रतिभाशाली । 


तेरो (५,४५) फा. वि.-दे. 'तेजगाम' । 
तेजक्रदम (०५४५) अ. फा. वि.-तेज चलनेवाला, जल्दी- तेजहोश (, ५२५) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लवर; 
जल्दी ड्ग मारनेवाला; ची घगति॥ by Sarayu Found ।०गितिक्षा्षत्‌+ कब्बाआ; दक्ष, कुशल, होशियार | 


तेसाब ३०३ 


तौअनोकहन 


ह त्श 
तर ()५७) अ. पृ.-चिड्या, परंद, पक्षी; चिड़ियाँ, परंदे। 


तेजाब (-|3५) फा. पृ--एक रासायनिक पानी जो नमक, 


शोरा आदि चीजों से वनता है, अम्ल । 
तजाबियत (५:,५।३५०) फा. स्त्री.-सेजावपन । 
तेज्ाबी (, ५४5४०) अ. वि.-तेज़ाव सम्वन्धी; तेजाव का; 


तेजाब से बना हुआ; तेजाव मिला हुआ; तेजाव के असर से 


बिगड़ा या बना हुआ । 
तेजौ (, ५३७०) फा. वि-धार, बाढ़; तीब्रता, शित; 
महंगाई, गिरानी; न्यूनता, कमी; चालाकी, होशियारी ; 
दक्षता, महारत; प्रतिभा, ज़हानत; जोश, द 
हिम्मत, साहस; तत्परता, आमादगी; शीघ्रता, जल्दी; 
आतुरता, बेसब्री, बेचेनी । 


तेज्ञोतुंद (०.७१३५०) फा. वि.-बहुत तेज़, प्रचंड, अति तीव्र । 


तेशः (५५7) फा. प्‌.-कुद्दाल, कदाल। 


तेशःज्चन (५५४7) फा. वि.-कुदाल से जमीन आदि खोदने- 


वाला। 


तेशःज्नी (, ५५३५५) फा. स्त्री.-कुदाल का काम, कुदाल 


से खुदाई । 


| 


त 


ते (८) अ. पूं.-हातिम' का वंशं; रस्ता चलना, जैसे-- 


मंजिल ते कर ली; निर्णय, फ़ेसला; निर्णीत, फंसल; 
समाप्ति, खातिमा; “चुकता, बेवाक़री। 
तेए अर्च (, ५ ८) अ.प्‌.-रस्ता ते करना, सफ़र ते करना। 


तए लिसान (८१५८०. ०) अ. पुं.-चुप रहना, अवाक्‌ हो 


जाना, कुछ न कहना । 

तैयारः (४)५५४) अ. प्‌'--वायुयान, विमान, हवाई जहाज। 

लेयारःबरदार ()|०)- ४५४५०) अ. फा. पृं.-वह हवाई जहाज 
जो और जहाजों को अपने अंदर रखकर लाता है। 

तैयारःशिकन (,.५८+ ५५७) अः फा. पु.-वह तोप जो 
हवाई जहाज को गिराती है। 

तयार ()\५) अ. वि.-तत्पर, कटिबद्ध, आमादा; पक्व, 
पुख्ता; समाप्त, ख़त्म; संपूर्ण, उ हृ्ट-पुष्ट, 
फ़रबेह, मोटा-ताज़ा; सुसज्जित, आरास्ता; इस्तेमाल या 
प्रयोग के क़ाबिल, जेसे-खाना तेयार या कोट तेयार; 
'लेस, फ़िट। 

तैयारची (,५%)५४७) अ. तु. पृं.-हवाई जहाज चलानेवाला, 
पाइलेट, वायुयान-चालक । 

तैयारी (, ५१५४) अ. वि.-तत्परता, मुस्तंदी; समाप्ति, 
खातिमा; पूर्ति, तक्मील; सज्जा, आरास्तगी; प्रयोग के 
काबिल होना; रचना, ता'मीर; निर्माण, सृष्टि, तल्लीक़। 

लैयिब (५८०४/०) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक, निमल। 

तंयिबात (००५७०) अ. स्त्री.-सती और साध्वी स्त्रियाँ। 


तरान (६,४०) अ पुं.-हवा में उड़ना, उड्डयन । 

वे्[लि]सान (८८८५५७) अ. स्त्री.--चादर, दुपट्टा; वह 
रुमाल जो खतीव या वाइज खुत्बे के वक्त कंधों पर डाल 
छेते हं। 

तंश (, ५५) अ.-क्रोध, कोप, गुस्सा । 

तेसीर (५८०५) अ. स्त्री-सुगम करना, आसान बनाना; 
सुगमता, सरलता, आसानी। 

तो 

तोज्ञ (37) फा. प्रत्य.-ढूँढेनेवाला, एकत्र करनेवाला, जसे 
'कीनः तोज्ञ' द्वेष मन में एकत्र करनेवाला! 

तोष (५५7) तु. स्त्री.-गोला फेकनेवाला येत्र। 

तोपखानः (०५६८.५५) तु. फा.-वह सेना जो.बायें चलती 
है; तोप रखने का स्थान। 

तोपची (४३४५०) तु. पुं.-तोप चलानेवाला, तोप से गोला 
मारनेवाला। 

तोब्रः (3१7) फा. पृं.-धोड़े के दाना खाने का थेला। 

तो'मः (4०.८) अ. पृं.-लुराक, खाद्य, भोजन; जीविका, 
रोज़ी । 

तोलः (८,5) फा. पृ .-कुत्ते का बच्चा, पिल्ला;- एक प्रकार 
का कुत्ता जो शिकार की वू पाकर उसे पकड़तो है। 

तोलचः (37) फा. पुं.-बारह माझ की तौल, तोला । 

तोजः (८५५7) फा. प्‌.-सफ़र का सामान खाने-पीने का। 

तोशःखानः (००७५८५५7) फा. पुं.-वद्‌ स्थान जहाँ खाने-पीने 
का सामान रहता है, 'तोशकखाना' का अपभ्रंश 

तोशःदान (८१०५५५) फा. पृं.-दे. 'तोशदान'। 

तोश (, #5) फा. पुं--शक्ति, बल, जोर। 

तोशएआक्रिबित (८८०५०८० ॐ५7 ) फा. अ. पु.-अच्छी कृतियाँ 
जो यमलोक में काम आयें । 

तोशक (५-६५7) फा. स्त्री.-पठेंग पर बिछाने का. रुईदार 
गदा, निहाली;. घर-गृहस्थी का सामान, खाने-पीने की 
सामग्री । 

तोदाकखानः (८५७५५८४५५) फा. पृ.-दे. 'तोशःखानः' । 

तोशदान (५/५१7) फाःपुं.-सिपाहियों के कारतूस रखने की 
चमड़े की पेटी; सफ़र के लिए खाना रखने का बतंन। » 

तोशमाल (,]५०+०) फा.पु.-खानसामाँ, बावरची, रसोइया, 


पाचक। 


तौ 


तौअनोकर्हन (८2,5६००) अ: अव्य.-बिना इच्छा के 
विवशतापूर्वक, दिल पर जब्र करके। 
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5 गले में पहनने की सोने- 


तेक 


चाँदी की गोल हंसली; लोहे की गोल हँसली जो क्रेदियों के 
गले में डाली जाती है; वह गोल लकीर जो बाज़ चिड़ियों 
के गले मे होती है; मन्नत की वह हंसली जो बच्चों को 
पहनाते हें । 
तीक्लोअ (&४5 ) अ.स्त्री.-वादशाह्‌ का किसी राजादेश पर 
हस्ताक्षर करना; मोहर, निशान; वह राजादेश जिसमें 
किमी वात पर क्रोध प्रकट किया गया हो। 
तोक़ीर (५5५5) अ. स्त्री.-प्रतिप्ठ।, मान्यता, एहतिराम; 
सत्कार, सम्मान, ताजीम, इज़्ज़त। 
तोक्के गुलामी (. ५०५८, २५७) अ. पुं-पराधीनता की ला'नत। 
तौक़ माह (४५७ (५५०) अ. फा. पुं.-चाँद में पड़नेवाला घरा, 
चंद्रविम्व। 
तौक़ लानत (<५) (५७) अ. प्‌ं.-घिक्कार की बौछार, 
घिक्कारख्पी गले का तौक। 
तौजीअ (८२7) अ. स्त्री.-विखेरना, फेलाना; 
करना, हिस्से बख़े करना। 
तौजीन (..)2)$5) अ. स्त्री.-तुलवाना, वजन कराना; 
तोलना, वजन करना; तोल, वज्न। 
तौजीह (५-०7) अ. स्त्री--स्पष्टीकरण, खोलकर कहना; 
व्याख्या, विवरण, त्रफ्सील। 
तौजीह (८४५३) अ. स्त्री.-कारण बताना, वजह जाहिर 
करना; किसी की ओर मुंह करना, मुतवज्जेह होना; 
,स्पप्ट करना, साफ़ करना, यह बताना कि एसा क्यों है। 
तौदीअ (२०७) अ. स्त्री-बिद! करना, रुख्सत करना, 
रवाना करना; सौंपना, हस्तान्तरित करना। 
तौफ़ (५५७) अ.पुं.-किसी के चारों ओर फिरना, परिक्रमा । 
तौफ़ीक़ ((5:०,») अ. स्त्री.-दैवयोग से ऐसे कारण पैदा 
हो जाना जिससे अभिलपित वस्तु की प्राप्ति में सुगमता हो 
ईश्वर की कृपा, दवानुग्रह; सामथ्यं, शक्ति, मक्दरत; 
उत्साह, उमंग, हौसला; योग्यता, पात्रता, अहलियत। 
तौफ़ोक्रखेर (१५,5५) अ. स्त्री.-अच्छी कृतियों की 
तौफीक । 
तोफ़ीर (५१०) अ. स्त्री.-आधिक्य, प्राचुर्य, इफ़ात । 
तौबः (८१५) अ. स्त्री.-किसी बुरे काम से वाज रहने की 
दृढ़ प्रतिज्ञा, इस्तिगूफार; त्याग, तक, छोड़ देना; पछतावा, 
पश्चात्ताप, (अव्य.) धर्म के विरुद्ध या किसी बड़े 
अहंकार की बात सुनकर बोला जानेवाला शब्द, जिससे 
घृणा और नफ़्त का इजहार मंजूर होता है। 
तौबःनामः (४००५५५२५7) अ. फा. पृं.-किसी बात से तौबा 
करने का लिखित पत्र । 
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तोबःशिकन (..)/८*००9०) अ. फा.वि.-की हुई तौबा को तुड़वा 
देनेवाली बात, “किस क़दर तौबःशिकन शोख की अँगड़ाई 
है, मेक़दा गूंज उठा देखो घटा छाई है ।” 

तौबीख (८०) अ. स्त्री.-झिड़की, घुड़की, भत्सना, 
यह शब्द अकेला नहीं बोला जाता, ज्ज के साथ मिलकर 
'जज्त्रो तौबीख' बोला जाता है, अर्थात्‌ डाँट-फटकार । 

तौर (५४) अ. प्‌.-शेली, पद्धति, ढंग; आचरण, व्यवहार, 
तर्जे अमल; चाल-ढाल, रविश, रंग-ढंग; लक्षण, लच्छन, 
अलामत। 

तौरात (५०,५5) अ. स्त्री.-वह आस्मानी ग्रंथ जो हजूत 
'मूसा' पर उतरा था, तौरेत। 

तौरियः (4) अ. प्‌.-दिल में कुछ होना और मुंह पर 
कुछ, मुनाफ़क़त । ह 

तौरीब (५५०) अ. स्त्री.-टेढ़ा करना, खम डालना; 
टेढ़ापन, वक्रता । 

तौरेत (८८०,५5) अ. स्त्री--दे. 'तौरात'। 

तौलियः (८४५) अ. स्त्री.-दे. 'तौलियत? । 

तौलियत (५-०४५) अ. स्त्री.-किसी को किसी काम का 
प्रबंधक नियुक्त करना, वली या मतवल्ली बनाना। 

तौलियतनामः («-०७०५.))०) अ. फा. पुं.-मुतवल्ली बनाने 
की तहरीर । 

तौलीद (५५५५) अ. स्त्री.-जनना, पेदा कराना; पालन- 
पोषण करना; उत्पन्न करना, पैदा करना; उत्पत्ति, 
पदाइश। 

तौलोद खून ((.५- ७४५०) अ. फा. स्त्री.-खन की उत्पत्ति 
खून की पदाइश, खून की वृद्धि । 

तौलीदेमनी (, „^ ०५-५ ) अ. स्त्री.-वीय॑ की उत्पत्ति, मनी 
की वृद्धि। 

तोशीह (८५५५) अ. स्त्री.-गले में हार डालना; सजाना, 
सँवारना; एक अलंकार जिसमें चंद हारों या मित्रों के पहले 
अक्षर एकत्र करने से किसी का नाम अथवा अक्षरों की 
संख्या 'अबजद' के हिसाब से जोड़ने पर कोई विशेष साल 
निकलता है । 

तौसन (,.)-८५५) . फा. पुं.-अझ्व, घोड़ा, तुरंग। 

तौसीअ (५-८५०) अ. स्त्री.-अधिक करना, जियादा करना; 
विस्तृत करना, वसीअ करना; विस्तार, कुशादगी, फॅलाव । 

तोसीए मौआद (०५०५००५5) अ. स्त्री.-किसी काम का 
नियत समय बढ़ा देना 

तोसीक़ (3४,7) अ. स्त्री.-दृढ़ करना, मज़बूत करना; 
दृढ़ता, मजबूती; पुष्टि करना, समर्थन करना; पुष्टि, 
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क ने कम. (०५०३० ) अ.स्त्री.-ईश्वर को एक मानना, मद्गेतवाद। 
सौहीवपरस्त (८८०५५१०५२१) अ. फा. वि.-ईहवर को एक 
माननेवाला, अद्वेतवादी । 
तौहीन' (,.५४००) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, तिरस्कार, 
` बेइज्जती। 
तौहीने अदालत (८-^|५-० ,.५४००५०) अ. स्त्री.-किसी न्याया- 
लय का अपमान । 


दक्कुलबाब (५०५५.३७) अ. पुं.-दरवाजा खटखटाना, 
दस्तक देना। 

दक्क्कोलक़् (5350) अ. वि.-चटियल मदान । 

दक्यानूस (, ५०५०६४०७) अ. पृ.-इतिहास-काल से पहले 
का एक बहुत ही अत्याचारी नरेश । 

दक्यानूसी (, ५००५०६४००) अ. वि.-दक्यानूस के समय का 
अर्थात्‌ बहुत पुराना; वड़ी आयुवाला, बहुत दुनिया देखे 
हुए; बहुत ही पुरानी और निकम्मी वस्तु। 


द्‌ दख्ील (, ५५०) अ. वि.-क्राबिज, उपभोक्ता, प्रभाव 
बंग (५८.55) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, हक्का-वक्का, रखनेवाला, पहुँच रखनेवाला । 
शशदर, हैरान! दखीलकार (५४५८9) अ. फा. वि.-वह किसान जिसे 
दंगल (,]9) फा. प्‌.-जनसमूह, भीड़, हुजूम; पहलवानों अपनी जमीन पर क़ब्ज़े का हक़ हासिल हो। 
के कुस्ती लड़ने का अखाड़ा; पहलवानों की कुस्ती। दस्मः (८८५५) फा. पुं.-आतशपरस्तों का कब्रिस्तान जो 
वंदा (9४०) फा. पुं--दाँत, दंत । कुएँ की शक्ल का होता है। 


दंर्बालनी (. ५५/५०) फा. स्त्री.-शत्रुता, देष, दुश्मनी, बैर। | दशल (=o) -अ. पुं-पहुंच, रसाई; अधिकार, कब्जा; 
दंदाँदराज (५०/७५०) फा. वि--लोलुप, लोभी, लालची । | ह्स्तकेत, मुआाहनतः थोड़ी-बहुत जानकारी, शुदबुद । 
दंदांनुमा (५०५,०५७) फा. वि.-दाँत दिखानेवाला, जिसमें | दछल दर मा'क़्लात (८०४५६००० )७० | |5०) अ. फा- अव्य.- 


दाँत दिखाई पड़े, जेसे--'खंदए दंदाँनुमा'। किसी विषय में बिना कारण दखल देना, अनधिकार चर्चा। 
दंबाजिकन (..>८ॐ ५५०) फा. वि.-मुंहतोड़, जैसे--'दंदां- | दकलविहानी (, ५०५०० ४-०) अ. फा. स्त्री--क़्ब्जा दिलाना, 


किसी जायदाद आदि पर किसी एक की जगह दूसरे को 

हक़दार और मालिक बनाना। 
दर्लनामः (८०७,5७) अ.फा.पुं.-दस्ल दिलाने की तहरीर । 
दस्लयाब (८०५ [5०) अ. फा. वि.-दरूल पाया हुमा, जिसे 


शिकन जवाब'। 

दंबासाज (३५०५७) फा. पुं.-दन्तकार, डेंटिस्ट। 

दंदानः (2५०) फा. पुं--किसी आरी आदि का दाँता, 
दाँतुआ । 


'दा'वत' कब्जा मिल गया हो । 
दअयात (७०।५००) अ. स्त्री.-'दा'वत' का बहु., डुआए । क़ be ज 
दमावी ee अ. पुं.-दा'वा का बहु., दावे। दर्ल्यावी (, »१५८../5-०) अ. फा. स्त्री.-क़ब्जा पाना, अघि 
कार-प्राप्ति। 


दक़् [ एक ] (८9) अ. पु.-कूटना, पीसना; ठोंकना, 
खटखटाना । र राळ | चा 
दकन (८५) फा. पुं-दक्षिण, दक्खिन; कुछ साळ प i 
र रियासत के अर्थ में भी प्रयुक्त । दगा (७७) फा. स्त्री-छल, वंचना, ठगी, मक़कारी। 


२३७७ बम बारीकियाँ, | दग्राबाज (३५७७०) फा. वि.-वंचक, छली, ठगिया। 
चलाइ (८5) मः वा-क दह ' | दगाबाजी (.5५८०) फा. स्त्री.-विश्वासघात, कटकं, 


दग़ल (, 5०) फा. पुं.-छल, कपट, फ़रेब; खोटा सोना या 


नुक्ते। 

हीक़्ः (५3 . | फ़रेबकारी। 
उ हा ले का लाल गा रा लग 
बक़ीक़ःरस (८.५०)०६४०) अ.फा. वि.-बात की तह को पहुँच- pe 2 पल , स्त्री कुक्कुट, (पुं.) मुर्गा, 
जानेवाला, कुझाग्रबुद्धि, तीब्रप्रतिभ । न ४ (७5) कः विः बढ़ा छली, बहुत धा 


नात (८५५३-४००४०) अः फाः वि" प्क | चाबी, (प) गुसलमानों के मतानुसार एक व्यक्ति जो 


ज ( (3५59) अ. वि.-बारीक, महीन; सूक्ष्म, गूढ नाजुक; क्ियामत से कुछ पहले पैदा होगा और खुदा होने का दावा 

bt i 7 रे UN S करेगा । 

हि... ह र वि.-कटनेवाला, महीन करनेवाला; | दज्लः ( I जो बगदाद के नीचे बहती 
गूढ और सूक्ष्म बात कहनेवाला, सूक्षमवादी । है; नदी, दर्या, दे. ल 
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ददः 


३०६ दम बलुद्‌ 
ददः (४००) तु. स्त्री.-वह स्त्री जो बच्चों को दूध पिलाती | दबीर ( १४०) फा. पुं.-भुहरिर, कलक, लिपिक; लेखक, 
और उसकी देखरेख करती है। इंशापरदाज । 


इदः (४००) फा. पुं.-फाइ खानेवाला दरिंद:, श्वापद । 
इद (७७) फा. पुं.-श्वापद, हिंसक पशु, ददः। 
इनस (, ५५७) अ. स्त्री.-मलिनता, मैलापन, गंदगी - 
अपवित्रता, नजासत। 
इनानीर (५५७७) अ. प्‌ं.-दीनार 
बहु., अशरफ़ियाँ, मुहं । 
इनो (५४०) अ. वि.-पाजी, कमीना, अधम, पामर, नीच। 
दनोउत्तब्‌अ (९०.५५७) अ. वि.जलील तबीअत का, 
नीचाशय । 
दनीउलफ़ित्रत («०१४४० ५४०) अ. वि.-दे. 'दनीउतब्‌अ'। 
दफ़ (८%) फा. पूं.-एक गोलाकार खाल मढ़ा हुआ वाजा, 
बड़ी डफ्ली । 
दक्राइन (5७७) अ.पुं.-“दफ़ीनः' का बहु., दफ़ीने, निधियाँ । 
दफ़ातिर (7७०) अ. प्‌.'दफ्तर' का बहु., कार्यालय, 
दफ्तर (एक से अधिक) | 
दफ़ोनः (८५५७) अ. पुं.-गड़ा हुआ खज़ाना, निधि। 
दफ़्लः (<४७) अ. स्त्री.-एक बार, बार ; धारा, क़ानून 
की दफ़ा। | 
दफूअतन (६८५७) अ. अव्य.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक | 
दफ़ुआात (८५३७) अ. स्त्री. 'दफ़अ:” का बहुः, बहुत वार; 
कानून की घाराएं । 
दफ़ईयः (८४०३७) अ. पृं.-रोक, निवारण, तदारुक। 
दूए मरज (, ५)» ५०) अ. पृं.-रोग-निवारण, रोग का 
खातिमा, रोगमुक्ति। 
दफ्तर (५०) फा. प्‌.-कार्यालय, आफिस; किसी बड़ी 
किताब का एक भाग, जिल्द, ग्रंथखंड, वाळूम; कोई लम्बी- 
चौड़ी बात, तूमार, जैसे--शिकायतों का दफ्तर । 
दफ़तरनिगार (४५५2५) अ.फा.पुं.-दफ्तर का मुहरिर, कलक, 
लिपिक। 
दफ्तरी (, ५7५०) अ. प्‌.-दफ़्तर के रजिस्टरों और क्राग़ज़ों 
की जिल्दसाजी और रजिस्टरों आदि पर लकीरें वगरह 
खींचनेवाला । 
दफन (५५) अ. पृं.-ज़मीन में गाड़ना, दफ़न करना, (वि.) 
गाड़ा हुआ, मद्फून । ३ 
` बबरान (८/५०) अः पृं.-चोथा नक्षत्र, रोहिणी । 
बाजत (५५५५) स्थूलता, मोटापन, गाढ़ापन । 
'दबिस्तां (, ५७८८५५०) फा. पु .-अदबिस्ताँ का लघु. पाठदाला, 
मदरसा, छोटे बच्चों का स्कूल, मक्तव। 


(अरबी 'दिन्नार ) का 


| दमजदन (५७४०) फा. पु.-दम मारना, 


दबीरिस्तान Cems) 
पाठशाला, मक्तव। 
| दबीरे फलक (५६७ , ५५ ) 


फा. पु.-मुंशीखाना, दफ्तर; 


फा. अ. प्‌ -बुध ग्रह, उतारिद। 

दबीलः (८५७) अ. पृं.-गोळ और वड़ा वरम, फोड़ा, ब्रण। 

दबूर (५१५) अ. स्त्री.-पछवा हवा, पछयाव। 

दबूसः (८५५७) फा. पु.-जहाज का कमरा या कॅबिन जो 
महिलाओं के लिए होता है! 

दन्दबः (८२०५०) अ. प्‌.-रोबोदाव, तेज, प्रताप, प्रभाय, 
आतंक, कर्रोफर। 

दन्यः (८०) फा. पृ.-चमड़े का कुप्पा, घी का कुप्पा ! 

दब्याग्: (८2७०) अः प्‌.-चमड़ा पकाने और रँगने का 

कारखाना, टेनरी। 
| दब्बारा (८५७) अ. वि.-चमड़ा कमानेवाला, चमड़ा पकाने 
और रंगनेवाला । 


दमः (५८०७) फा. पुं.-दमे का रोग, शवासकास, शवासरोग, 


जीक़न्नफ़स । 
दम (०) फा. पुं.-सांस, श्‍वास; छल, धोखा, फ़रेब; 
शेखी, डींग; धार, तीक्ष्णता, तेजी; प्राण वायु, रूह; 


व्यक्तित्व, जात; हुक्के या चिलम का कश; क्षण, पल, 
| म्हा; कुछ पढ़ के फूंकना; मंत्र, टोटका; समय, काल, 
वक़्त; बल, शक्ति, जोर ; 
दम (०) अ. पू.-रक्त, लोह खून; जीवन, प्राण, जिदगी। 
दमकश (, १5,७) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश; गवेए के 
साथ स्वर मिलानेवाला। 
दमकशी (, ,२५७) फा. स्त्री -मोन, चुप्पी, खामोशी ; गाने- 
वाले के स्वर में स्वर मिलाना। 
दमखम (५5.७०) फा. पृं.-शक्ति, जोर, ताकत; उत्साह, 
उमंग, हौसला; तलवार की धार और उसकी वक्रता । 
कुछ कहना; 
क्षण, लमहा, जरा-सी देर। 
दमदमः (५८०५.५७) फा. प.-वह कृत्रिम कोट जो युद्ध के 
समय थेलों में मिट्टी भरकर बनाते हे, घुस, मोरचा। 
दमदार (०-०७) फा. वि.-जोरदार, शक्तिशाली; प्राणी, 
जानूदार। हल 
दसपुर्त (-७2/७) फा. पुं.-हांडी का मुंह बंद करके हल्की 
आँच पर पकाई हुई चीज; (मुर के) पेट में कोई चीज़ 
भरकर पकाया हुआ मूर्ग; देग का मुंह. बन्द करके पकाई 
हुई बिरयानी या पुलाव। 


दबीज़ (३५१०) फा. वि.-मोटा, गफ़, संगीन |. ठ "२. हलु (२) ०9/फा? पैक -मौन, चुप, खामोश, “शमा 


वम बदल 


_ चुप, परवाना शस्दर, बहे महफिल दम बखुद', हाय क्या | से स (2)... ज ए.उ जर पक पर्वाना शस्दर, अहले महफ़िल दम बखुद', हाय क्या 
तस्वीर का आलम तेरी महफिल में है ।”_जिगर। 

दम बदम (५५ /०) फा. वि.-हरदम, क्षण-प्रतिक्षण; निरन्तर, 
लगातार। 

दमबाज़ (5५५४०) फा. वि.-धूतं, छली, वंचक, मक्कार। 

दमबाजी (_५३५/७) फा.स्त्री.-धूतता, मक्कारी, छल, फरेब । 

दमथो (, ५१०७) अ. वि.-रकत सम्बन्धी, खून से निस्वत 
रखनेवाला; खून के दवाव या दोप से होनेवाला। 

दमशुमारी (, ,)५८०५,७) फा. अ. स्त्री.-मरते समय की 
आखिरी साँस, भरते समय की ससे गिनना। 

दमसाज्च (५८.४०) फा. वि.-मित्र, सखा, दोस्त, हमदम; 
गाने या नफ़ीरी आदि में साथ देनेवाला। 

बाँ (१५०७) फा. वि.-कोध के वेग में डौंकने, दहाड़ने और 
चिघाड्नेवाला, यह शब्द विशेषतः हाथी, शेर, अजगर 
और मगर के लिए आता है, वसे बाढ़ में आयी हुई नदी 
और पानी की बाढ़ के लिए भी प्रयुक्त होता है। 

वमादम (४७७८७) फा. अव्य.--निरंतर, लगातार, मुसल्सल; 
क्षण-प्रतिक्षण, हरदम। 

दमामः (८०७) फा. प्‌.-बड़ा नक्क्रारा, धौंसा। 

दमामौल (, ५०७०७) अ. प्‌.- दुम्मल' का बहु., फोड़े। 

दमार ()७०७) अ. पृं.-वघ, हनन, हुलाकी । 

वमीदः (४०४०७) फा. वि.-उगा हुआ, ज़मीन से निकला 
हुआ; फूंका हुआ। 

` दसीदगी ( ५७५००) फा. स्त्री.-उगाव, जमाव; फूंक। 

दमीम (४००७) अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदयूरत। 

वमे आब (५-7 ७) फा. पृ.-पानी का एक घूंट। 

दमे ईसा (५०५४० (०) फा. अ. पुं.-हज््रत ईसा की फूंक, 
जिससे मृत प्राणी जीवित हो ज़ाते थे, प्राण देनेवाला, 
जीवित करनेवाला । 

दमे एहतिज्ञार (५५८५ | #७) फा. अ. पुं.-प्राण निकलते 
समय; प्राण निकलने का समय। 

दमे चंद (०५% #०) फा. पुं--थोड़ी देर, क्षण भर, इतनी 
देर जिसमें चार-छः साँसें ली जा सकें। 

दमे तस्लीम (८.5 #७) फा. अ. पुं--मरते वकत की सॉँसें; 
मौन, चुष्पी, ख़ामोशी; आज्ञा चाहना। 

वमे तेग्र (५ (०) फा. पुं.-तलवार की धार। 

दमे पसीं (, १५००३ (०) फा. पृं.-दे. 'दमे वापसीं'। 

दमे बाजपसीं (, +१०२५ (०) फा. पुं.-दे. 'दमे वापसों'। 

वमे वापसों (,+४००२।१ (९ ) फा. प्‌.-मरते समय की अंतिम 
साँसें । 

वमे शमशीर (+ |) फा. पुं.-दे. 'दमे तेग' । 
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दरखुरे एतिना 


दमे सर्द (०) ७०) फा. प्‌.-ठंडी साँस, सर्द आह। 

दमे सुबह (ao ¢>) फा. अ. पु.-प्रातःकाल, तड़का। 
दमे सूर (१ ९०) फा. अ. पुं.-'सूर' फूंकने का समय, महा- 
प्रलय-काल। 

दथाक्रूजः (३७५५५०) अ. प्‌.-एक यूनानी दवा'। 

दरंग (£5५९) फा. स्त्री-विलम्ब, ढील, वक्फ़, देर; 
आलस्य, सुस्ती, दे. 'दिरंग', दोनों शुद्ध हें। 

बरंदाज (५।०५|)०) फा. वि.-दो आदमियों में लड़ाई करा 
देनेवाला, पिशुन, दे. 'दर अंदाज'। | 

दरंदाजी (, ५।०५।१०) फा. स्त्री.-पिशुनता, चुगुलखोरी, 
इधर को उधर लगाकर आपस में लड़ाई कराना। 

दरः (४)०) फा. प्‌.-दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता, 
घाटी, दे. 'दरं:'। 

दर (०) फा. प्‌.-दरवाज़ा, द्वार (अव्य. ) में, भीतर; जव एक 
ही दो शब्दों के बीच में आता है तो कभी 'बहुत' का अर्थ 
देता है जैसे 'सहरा दर सहरा' जंगलों में । कभी 'ऊपर' का 
अर्थ देता है जंसे, 'सूद दर सूद' व्याज पर व्याज । कभी गुणा 
का अथे देता है जेसे,'दह दर दह' अर्थात्‌ १०२ १०। (प्रत्य. ) 
चीरनेवाला जैसे, सफ़दर' सेना की पंक्तियों को चीर डालने- 
वाला। (उप.) शब्द के अर्थ मं विशेषता पंदा कर देता है, 
जसे, 'दरगुजर' किसी का दोष देखते हुए गुज़र जाना। 
कहीं-कहीं केवल शब्द-सौन्दर्य के लिए भी आता है जसे, दर- 
मियान' इसका अर्थ घही है जो 'मियान' का यानी 'बीच'। 

दरअंदाच (3।५|)०) फा. वि.-दे. 'दरंदाज'। 

दरअंदाज्ो (, #|:०|)०) फा. स्त्री--दे. 'दरंदाज़ी'। 

दरअस्ल ((|०)०) फा. अ. अव्य.-वास्तव में, वस्तुतः, 
हक़ीक़त में, अस्ल में । 

वरआमद (०-*)०) फा. स्त्री--दे. 'दरामद'। 

दरकः (५,७) अ. पुं.-नीचे का तल, अधोतल, 'दरजः' का 
उलटा वह ऊपर की मंजिल के लिए आता है. नरक, दोजख, 
दे. 'दर्कः' । 

दरात (७०४०) अः पृं.-नीचे के तल; सारे नरक, सारे: 
दोजख। 

दरकार (69) फा. अव्य--वांछित, अभिलषित, गतलूब । 

दरकिनार (५५5५०) फा. अव्य.-एक तरफ़, अलग; एक 
तरफ़ रहा, अलग रहा, जेसे--राम तो दरकिनार कृष्ण 
भी नहीं आया। 

दरखुर ()95-)0) फा. अव्य.-योग्य, काबिल जेसे-- दरखुरे 
अर्ज' कहनेयोग्य; दरूल, पेठ, रसाई । 

इरखुरे एतिना (५७८।,५5)०) फा. अ. अव्य--सब्ज्जुह के , 
काबिल, ध्यान देने योग्य। 
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दरखद ३०८ 


Ei (399) फा. वि.-योग्य पात्र, लाइक़ (लायक़ ) । 
दरख्त (८८,%)७) फा. प्‌ -वृक्ष, द्रुम, पादप, पेड़। 
दरख्वास्त (~|) फा. स्त्री--प्रार्थतापत्र, निवेदन 
पत्र, अर्जी; निवेदन, कथन, कहना। 
दरगाह (४०) फा. प्‌-चौखट, देहलीज़, आस्तानः; 
राजसभा, दरबार; किसी वली का मजार, रौज़ा। 
दरगुञ्जर (5०) फा. स्त्री.-दोष देखकर उसे अनदेखा 
कर देना, चइमपोशी; क्षमा, मुआफ़ी। 
दरजः (ॐ) अ. प्‌.-पद, उहदा; श्रेणी, वर्ग, तब्क़ा; 
राशिचक्र का इहै वाँ हिस्सा; मकान की माला, मंजिल; 
स्वर्ग की माला या मंजिल; दुर्गति, वुरी हालत; कक्षा, 
जमाअत, क्लास; मिनिट, दे. दर्ज, उर्दू में वही वोला 
जाता है और वही शुद्ध भी है। 

दरजात (<)>) अ. पृं.-दरजः' का बहु., दजें। 
दरदम (५) फा. अव्य -तत्क्षण, उसी समय, तुरंत, फ़ौरन। 
दरपए आजार (5.429) फा. अव्य.-सताने और हानि 
पहुंचाने की घात में। 

दरपए जाँ (,)\>२)9) फा. अव्य.-प्राण लेने की घात में, 
मार डालने की ताक में। 

दरपए तज्हीक (५५५०-०5 #2,०) फा. अ. अव्य.-निन्दा 
और बदनामी की घात में, बदनाम करने की फिक्र में। 
दरपर्दः (६०१७) फा. अव्य.-पद में, छुपकर, खुफ्या तौर पर। 
दरपेज (५१४१५०) फा. अव्य.-किसी समस्या या कार्य 
की उपस्थिति, जेसे-मुआमला दरपेश' हैँ' या जसे- 
“सफ़र दरपेश' है। 

दरपे (2,७) फा. अव्य.-पीछे पड़ा हुआ, संलग्न ; घात में, 
ताक में; इच्छुक, ख्वाहिशमंद। 

दरफ्शां (,)८४5० ) 'फा.वि.-प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, रौशन, 
दे. 'दुरफ्शाँ, दोनों शुद्ध हें। 

दरबंद (५५५०) फा. पुं.-परकोट, चारदीवारी; बड़ा 
दरवाजा; नदी का घाट; दो राष्ट्रों के वीच का अन्तर। 
वरबदर (५१०) फा. अव्य.-घर-घर, गली-गली, एक 
दरवाजे से दूसरे दरवाजे। 

दरबान (../४)०) फा. पुं.-द्वारपाल, दरवाज़े की रक्षा पर 
नियुक्त व्यक्ति, ड्योढ़ीदार। 

दरबाब (५०५५०) फा. अव्य.-चारे में, सम्बन्ध में । 
दरबारः (३५५०) फा. अव्य.-दे. 'दरबाब'। 
दरबार ()८)०) फा. पु.-राजसभा, बादशाही कचहरी 
किसी ऋषि, मुनि या वली का आश्रम यां खानक्राह। 
दरबारबारी (, ५/५०) फा. स्त्री--किंसी बड़े आदमी के 
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दरबारी (, ५१७५०) फा.वि.-दरबोर से सम्बन्धित; वह व्यक्ति 


जो दरवार में निमंत्रित होता हो; राजा या बादशाह का 
सभासद, पारिषद । 


दरबारे आम (/५०)।५)०) फा. अ. प्‌.-वह दरबार जिसमें सर्व 


साधारण जा सके, जनता का दरवार। 


दरबारे खास (, ०७)०)०) फा. अ. प्‌.-वह दरबार जिसमें 


केवल राज्याधिकारी और बड़े-बड़े लोग ही सम्मिलित 
हो सकें। 


दरमांदः (३५५५०५७) फा.वि.-दुःखित, हीन, नि:सहाय, निरा- 


श्रय, आजिज, बेकस। 


इरमांदगो (,५5५८०,७) फा. स्त्री.-हीनता, दीनता, निः- 


सहायता, वेकसी, मज़बूरी। 


दरमाहः (4०७०)०) फा. प्‌.-महीने पर मिलनेवाला वेतन। 


दरमाहःदार ()|७०४००)०) फा. वि.-महीने पर तनख्वाह 
पानवाला । 

दरमियान (,.)\५८०)०) फा. पृं.-मे, बीच; मध्य, वस्त। 

दरमियानः (4५५०, ) फा. वि.-वीचवाला, न बड़ा 
छोटा। 

दरमियानी (,;५०)०) फा.विं.-दरमियानवाला, बीच का 
बिचौलिया, मध्यस्थ, बीच में पड़कर वाद या झगड़े को 
खत्म करानेवाला व्यक्ति। 

दरयाफ्त (८८-१५७) फा. स्त्री.-जाँच, टोह, जिज्ञासा; 
-अनुसंथान, गवेषणा, तहक़ीक़। 

दरयाब (५०८)०) फा. स्त्री-समझ-दूझ, वुद्धि; नदी, दर्या। 

दरयूजः (४५२५०) फा. प्‌ -भीख माँगना, भिक्षाटन। 

दरयूज्ञःगर (5४3५29) फा. वि.-भीख माँगनेवाला, भिक्षक 
भिखारी, मंगता। 

वरयूजःगरी (, 5४५२५०) फा. स्त्री.-भीख मांगना, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकर्म, भिक्षाटन । 

दरयूञ्चगो (, 5५५५5) फा. स्त्री--दे. 'दरयजःगरी' । 
दरवाजः (४|))०) फा. पं.-द्वार, दर। 

दरवेज्: (३५१५७) फा. प्‌.-दे. 'दरयजः'। 

दरवेश (९५८७) फा. प.-भिखारी, भिक्षक पुनीतात्मा 
सिद्ध, खुदा रसीद:; विनीत, विनम्र, खाकसार संन्यासी 
तारिकुद्दुनिया । 

दरवेश सित (०2999) फा. अ. वि.--दरवेशों-ज॑सा 
सीधा-सादा स्वभाव रखनेवाला । 

दरवेशानः (५५.५१५१) फा. अव्यः -दरवेशों-जेसा, जेसे- 
न ज़िंदगी” सीधी-सादी और मोटी-झोटी जीवन- 
चर्या। 


एसे (२३४५३५) ०ा. स्त्री.-फ़क़ीरी, संन्यास । 


दरहुम 


क 7: फचक कं का (९2>) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितिर-बितर, यह 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'बरहम' के साथ 'दरहम 
बरहम' बोला जाता है। 

दरा (|) फा. पृं.-घंटा, घड़ियाल, वह घंटा जो यात्रिदल 
अर्थात्‌ काफ़िले के साथ रहता है, दे. 'दिरा', दोनों 
उच्चारण शुद्ध हें। 

दराए कार्वा (१% <|,०) फा. पुं--क़ाफिले में बजनेवाला 
घंटा। 

दराज (5/०) फा. वि.-लंबा, दीघं, लंब, तवील। 

दराजक़द (००) फा. वि.-दे. 'दराजक्रामत” प्रलंबकाय। 

दराज़क़ामत (५५०१३५१०) फा. अ. वि.-लम्बे शरीरवाला, 
लंबकाय, दीर्घकाय। 

दराजगोश (, #559) फा. वि.-लबे कानवाला, लंवकर्ण 
(पुं.) एक प्रकार का गधा। 

दराजदस्त (५८७५५५०) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी, 
जालिम। 

दराज्दस्ती (, ५००५५५) फा. स्त्री.--अन्याय, अत्याचार, 
जुल्म । 

दराजबुस (०५५०) फा. पुं.-लम्बी पूँछवाला, लंबपुच्छ; 
गिरगट, कृकलास। 

दराजनफ़सी (, ८०५३/५०) फा. अ. स्त्री.-वाचालता, वहत 
बोलना, बहुत बातें करना। हु 

दराजिए उम्र (५-०९ ५5|)०) फा. अ. स्त्री.-आयु की लंबाई, 
अधिक जीना, दीर्घायु। 

दराज (, ५,०) फा. स्त्री.-लंवाई, दीघंता, तवालत । 

दरासव (५८9) फा. स्त्री.-वह माल जो किसी राष्ट्र में 
बाहरी राष्ट्रों से आये, आयात । 

दराहिम (४०) अ. पुं.-'दिहंम' का बहु., बहुत से दिहेम। 

वरिवः (७५५१) फा. पृं.-फाड़ खानेवाला जंगली जानवर, 
हवापद। 

वरों ((+८)०) फाः अव्य.-इसमें। 

वरींअस्ना (५, +2५०) फा. अ. अव्य.-इस वीच, इसी बीच, 
इसी दर्रामयान। 

दरों खुसूस (, ५०५००१४) ) फा. अ. अव्य.-इस विषय में, 
इस बारे में, इस सम्बन्ध में। 

दरी (८५०) फा. स्त्री.-फ़ारसी भाषा की एक शाखा । 

वरीचः (८ ५)०) फा. पुं.-खिड़की, झरोखा, गवाक्ष, जालार। 

दरीदः (३५८)०) फा. वि.-फटा हुआ, विदीणं । 

दरीदःदहन (५००४०२०) फा. वि--मुंहफट, मुक्तकठ। 

दरें (०) फा. पुं.-दरून' का लघु, दे. 'दरून'। 


' उता 


३०९ 


दर्वमंदी 

दरूना (५१,०) फा. पृं.-वह फोड़ा या घाव जिसका मुंह 
भीतरी हो । 

दरूनी ())७) फा. वि.-भीतरी, अंदरूनी; मानसिक, 
हादिक, रूहानी । 

दरोग़र (८१७) फा. पुं.-झूठ, असत्य, मिथ्या, गलत, दे. 
'दुरोग' दोनों शुद्ध हें। 

दरोग्रगो (५5)9) फा. विः-झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
झूठा, काजिब। 

दरोग़गोई (, /४,४8))०) फा. स्त्री.-झूठ बोलना, मिथ्यावाद। 

दरोग़ज़न (४9) फा. वि.-दे. 'दरोगगो'। 

दरोग़बयाँ (७४१६११५) फा. अ. वि.-दे. 'दरोग्रगो'। 

दरोग्रबाफ़ (५५५४१)०) फा. वि.-झूठ गढ़नेवाला, अपने मन 
से झूठ बातें बनानेवाला। 

दरोग्रहल्फ़ी (, ५६६१०) फा.अ. स्त्री.-शूठी कसम खाना। 

दर्कः (८59) अ. पुं-दे. 'दरकः' उर्दू में 'दकः ही बोलते हें। 

दर्फ (५59) अ.पू.-बुद्धि, अक्ल, समझ; विवेक, तमीज, 
ज्ञान, जानकारी । ; 

दर्ज: (८०) अ. पृं.-दे. 'दरजः', उर्दू में अधिकतर दर्ज 
ही बोळतें हें। 

दर्ज (८)०) अ. वि.-लिखा हुआ, प्रविष्ट, रजिस्टर या बही 
आदि में लिखा हुआ; लिखना, दर्ज करना । 


| दर्ज्ष (39) फा. स्त्री.-दरार, शिगाफ़, फटन; खाना, जैसे- 


मेज की दर्ज। 

दर्जी (,„०) फा. पृं.-कपड़ा सीनेवाला, सूचिक। 

दर्द (5०) फा. पुं.-कष्ट, व्यथा, यातना, तकलीफ; करुणा, 
दया, तरस, रहम; दुःख, क्लेश, मुसीबत; पीड़ा, टीस, चसक। 

दर्दअंगेज (3५%५|०)०) फा. वि.-ददं पैदा करनेवाला, 
पीड़ोत्पादक, कष्टजनक। 

दर्दअफ्ा (|३/|०५०) फो. वि.-दर्द\ बढ़ानेवाला, पीड़ा- 
वद्धंक । 

दर्दआइना (५५०9) फा. वि.-जो किसी के ददं को जानता 
हो, जो किसी के दुःख से वाक्रिफ हो; सहानुभूतिकर्ता, 
हमददं, दुःख में सहायता देनेवाला, मित्र। 

दर्द ना आइना (।५#]७००) फा. वि.-जो किसी का ददं 
न समझे, निर्दय, कठोर हृदय, संगदिल। 

दर्दनाक (._5७०)०) फा. वि.-दे. दर्दअंगेज़'। 

दर्दफ़िज्ञा (]525)5) फा. वि.-दे. 'दर्दअफज़ा'। 

दर्दमंद (०५०७३०) फा. वि.-हमददं, सहानुभूति करनेवाला, 
दिलासा देनेबाला। aR 

दर्दमंदी (, ५५५८०००) फा. स्त्री.-हमददी, सहानुभूति, दया 
और करुणा का भाव। 


दहन ( ७))४ ) फा.पुं.-हृदय, मन, चित, गातिन, तप Trust and eGangotri, Delhi 


र्दा ३१ 


प्र 


(०४) फा. अच्प -हाए अफ़सोस, हा हंत, हाए हाए। | 

उदंजियर (5595) फा पं -दे. दददिल' । | 

दर्देजह (5555) फा पूं -वच्चा पेदा होने के समय की पीड़ा | 
प्रसववेदनः प्रसवपीड़ा । 

दर्ेदिल (००४) फा. पुं.-मन की व्यधा, मनस्ताप; प्रेम 
का दुख, इश्क़ का रम । 

वर्देसर (५०>) फा. पृं-सिर का ६ 
खटराग। 

इर्ोएम (८५०) ) फा. अ. पुं.-बहुतं-सी मुसीबतें, कष्टसमूह्‌ । 

दर्मा (, ५०) झा. एं.-उपचार, इलाज, चिकित्सा । 

दर्मातलड (५७०, ०५०) फा. अ. वि.-इलाज या उपचार 
का इच्छक । 

दर्मातलबी (, ५७,१५०७) फा. अ. स्त्री.-इलाज की इच्छा। 

दर्मापिज्ञीर (+२५२ १७०५०) फा. वि.-चिकित्सा के योग्य, 
इलाज के काबिल। 

दर्या (५2) फा. पृ.-नद, नदी, तरंगिणी, सरिता, आपगा, 
शेवलिनी, तटिनी, निम्नगा । 

दर्याई (, ८८५) फा. वि:-नदी सम्बन्धी; नदी में रह्नेवाला 
जसे-दर्याई जानवर; नदी में उत्पन्न होनेवाला, जेसे-दर्याई 
सदफ़; दर्या का। 


शिर ; झंशेट 


दर्राएअहमर ()०|८-०)०) फा. अ. प्‌.-लालसागर, 
दर्याएनरलक्वार 4 १८०३० ५2)०) फा 
दया, लूवालब बहनवालो नदो। 
दयाएश्चोर {५०८.५% ) फा. प.~खारे पानी की नदी, खारा 
समंदर, लवण-सायर; वह्‌ समुद्र जिसम॑ अडमान और 
निकोबार के टापू हे और जहां अंग्रेजी शासन काल में 
आजन्म कारावासी भेजे जाते थे। 

दर्याचः (८5६५५ ) फा. पृं.-छोटी नदी । 

दर्यादिल (, 9८५०) फा. वि.-जो बहुत दानी हो, सखी, दाता, 
दिळदर्याव, मुक्तहस्त, बदान्य, उदारमना। 

दर्यावरामद (०-नं)००)०) फा. स्त्री-वह भूमि जो किसी 
नदी के स्थान छोड़ने से निकली हो, पुलिन, नुत्सृष्ट । 

दर्याबरार (५2६८०) फा. स्त्री.-दे. 'दर्याबरामद' । 

दर्याबार (१०५) फा. वि--सखी, फ़ंयाज़, वदान्य; बहुत 
बरसनेवाला जसे- अन्रेदर्यावार'। 

दर्याबर्द (5२२५०) फा. स्त्री.-वह भूमि जो नदी की वाढ में 
डूब गयी हो; ब्रह॑ भूमि जो बाढ़े से कटकर नष्ट हो 


प्‌ >ठाठे मारता हुआ 


हू गयी ह्रो । 
ट्यक्रिी (, ४४२८३२) फा. पुं.-बह्ली फ्रौज़ का सिपह- | 


सललद, जळ-सेवापति, नवीं अविरिंळ बिः 


° 


दात 


दर्राक (। ५५०) अ. वि.-प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, बहुत 
ही तेज फ़हम। 

दसे (५०५) अ. पुं.-पढ्ना, पठन; पढ़ाना, पाठन; शिक्षा 
नसीहत; उपदेश, सदूपदेश, वा'ज । 

दर्सोतद्रीस (, +०२०१,१०५१) अ. पुं.-पढ्ना-पढ़ाना, पढ्ने- 
पढ़ाने का व्यापार। 

दलाइरू (, /)०) अ. पुं.-दलील' का बहु., दलीले। 

दलालत (८:१०) अ. पुं.-लक्षण, चिल्ल, अलामत; तकं, 
युक्ति, दलील; मार्ग-प्रदशन, रहनुमाई। 

दलीदः (३०७०) फा. पुं.-दलिया, मोटा दला हुआ अनाज 
(वि.) दला हुआ । 

दलील (, ६०) अ. स्त्री.-तर्क, युक्ति, बुर्हान; प्रमाण, सुबूत । 

दलोले कदी (_ ८5 (७०) अ. स्त्री.-मउबूत दलील, पुष्ट 
प्रमाण। 

दलीले कामिल (, ०४ , ४७) अ. स्त्री--पूरा -सुबूत, पूर्ण 
प्रमाण; एसी दलील या तकं जिसका खंडन न हो सके। 
दलोले नाक्रिस (, ५०5७, ४0 ) अ. स्त्री.-वह्‌ दलील जो बोदी 
हो और जिसका खंडन हो सकता हो, कृतर्कक । 

दल्क (39) अ. स्त्री.-भिखमंगों की गुदड़ी; सूफ़ियों के 
पहनने का ऊनी लिवास। 
दल्क (८९0) अ. प्‌ .-अंगमर्देन, जिस्म को मलना । 
दल्क्पोश (५२.३०) अ. फा. वि.-भिक्षुक, फ़क़ीर; सूफी, 
ब्रह्मवादी, 

दल्लाक (. £०) अ. पृं.-वह व्यक्ति जो हम्माम (स्नाना- 
गार) में शरीर मलता और मेल छुड़ाता है। 

दल्लालः (८११०) अ. स्त्री.-कुटनी, कुटुनी ! 

दल्लाल (, |!) अ. प.-बिकवाळ शौ” “गल के बीच में 
सौदा तय करानेवाला, दलाल; आढ़ती, एजेंट । 

दल्लाली (, „१७ ) अ. स्त्री.-बीच में पड़कर सौदा ते कराने 
का काम; कुटनीपन; आढ़त का काम। 

दाँ (१०) फा. वि.-दौड़ता हुआ, भागता हुआ। 

दबा (|०) अ. स्त्री.-ओषधि, औषध, भेषज, दवाई; 
उपचार, इलाज, चिकित्सा; उपाय, तद्बीर । 

दवाइर ()४|)०) अ. पृं.-'दाइरः' का बहु., दाइरे। 
ववाउलमिस्क (५६.....।/|)७) अ. स्त्री.-एक युनानी औषध 
जो हृदय के लिए शक्तिवद्धंक है। 

दवाएदिल (, |७८{१७) अ. फा: स्त्री.-दिल के रोग की ओषधि 
प्रम-रोग की दवा | 

दवालानः (५५५७) अ. फा. प्‌ -जहाँ दवाएं बिकती हों 


tand व elhi 
(१५५ } अ. स्त्री.-सियाही रखने का पात्र, मसिपात्र । 


दवादविशञ ( ) "फा. ह भाग, कोशिश, 


दवार्दवशञ 
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काग़ज़ों का मटठा, रीम का बीसरवाँ हिस्सा; खरल का 
मूसला; फ़ौज की टुकड़ी, गारद; संजाफ़, हाशिया । 

दस्त - (८-०५०) फा पुं-कर, हस्त, हाथ; पतला शौच, 
विरेचन, इसूहाल । 

दस्तअदाज्च (॥७०४|०) फा. वि.-किसी काम में हस्तक्षेप 
करनवाला, बाधा डालनेवाला, बाधक, विघ्नकारक, मज़ा- 
हिम, दे. 'दस्तंदाज'। 

दस्तअंदाज्ञी ( ,;|५५|८८०५७) फा. स्त्री.-हस्तक्षेप करना, 
वाधा डालना, मुजाहमत, दे 'दस्तंदाजी' 

दस्तअफ्राज्ञ (5०५८-८०) फा. पु.-कारीगर के काम करने 
का यंत्र, हथियार, औजार. उपकरण, दे. 'दस्तफ़्ाज़' । 

दस्तअफ्शाँ ((॥४०४|०) फा. वि.-किसी काम से विरक्त 
होनेवाला, त्यागनेवाला, त्यागी, विरक्त, दे. 'दस्तफ्शाँ'। 

दस्तआमोज्ञ (:५-*५८~५७) फा. वि.-हाथ पर सघाया हुआ 
जानवर, दे. 'दस्तामोज'। र 

दस्तावर ())००-०) फा. वि.-दस्त लानेवाली दवाई 
रेचक, जुल्लाब, दे. 'दस्तावर' । i | 

दस्तक (५६८७) फा. स्त्री.-ताली, करताल, ` चचरी; 
खटखटाना; राजादेश, हुक्मनामा; कूर्की। 

दस्तक्कलम (८८५७) फा. अ. अव्य.-दे. शुद्ध 'दस्तोक़्लम'। 

दस्तकश (, १५७५८०७०५ ) फा. वि.-विरक्त, बेतअल्लुक् । 

दस्तकशी (, ५८८०५७) फा. स्त्री.-किसी काम में से अपने 
को निःसम्बन्ध कर लेना, उपेक्षा । 

दस्तकार (४८८८७) फा. पुं.-शिल्पी, शिलाकार, कारीगर, . 
हाथ के काम का माहिर; वह चीज़ जिस पर हाय का काम... 
बना हो । £ 

दस्तकारी (, ५४८८०८०) फा. स्त्री.-शिल्प, कला, हस्तशिल्प । 

दस्तकी (, ८५८१) फा. स्त्री.-हाथ में लेने या जेब आदि में 


रखने के क़ाबिल छोटी चीज़ । 
वस्तल्षत (८५४५८८९) फा. पुं.-हस्ताक्षर, स्वाक्षर, अपन कलम 
से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी तहरीर की सनद के 


। लिए हो। 


परिश्रम । 

वयादों (१०।१०) फा. अव्य.-दे. 'दवादविश' 

दवापिज्जीर ()५२।१०) अ. फा. वि.-दवाई के क्राविल, 
साध्य, जो इलाज से अच्छा हो सके। 

ववाफ़रोश (, #१५|१०) अ. फा. पुं.-दवा बेचनेवाला। 

दवाब [ब्ब] (०|१०) अ. १.-दाब्य:' का बहु., चौपाए, 
पशु, मवेशो । 

दयाम (/०) अ. पृं.-नित्यता, स्थायित्व, हमेशगी, नित्य, 
हमेशा । 

दयामी (४०9०) अ. वि.-हमेशा रहनेंवाला, अन्वर, 
नित्य; हमेशा के लिए, स्थायी; जीवन भर के लिए, हीन- 
हयाती । 

दवाल (,||१5) फा. स्त्री.-दे. 'दुवाल', दोनों शुद्ध हे । 

दवाषीन (,.+2१।१० ) अ. पं. -दीवान का बहु., शाइरों के दीवान। 

दबासाज (००३०) अ. फा.-म्‌ं.-दवाएँ बनानेवाला, अत्तार। 

दवी (, 9) अ. स्त्री:-कान में होनेवाली झंझनाहट । 

दवीदः (४७2१०) फा. वि.-दौड़ा हुआ। 

दवत ( ) फा. पृ.- कानन, वन, जंगल. वियाबान। 

दश्तआवारः (४)|१॥ ०-४०) फा. वि.-जंगलों मं मारा- 
मारा फिरनेवाला, वनञ्रमी, काननचारी । 

दश्तगर्द (०5८८००) फा. वि.-दे. 'दशतआवारः' । 

दइतगर्दी (५0-४०) फा. स्त्री-जंगलों में मारा-मारा 
फिरना, वन-भ्रमण । 

दइनः (५८45 ) फा. पुं.-खंजर, ज॑विया, भुजाली, दे. 'दिइनः', 
दोनों शुद्ध हे । हे 

दसाइस (, +०७०७) अ. पुं.-दसीसः:' का वहु., साजिश, 
कुचक्र-समूह्‌ । | है 

दसातीर (१७०»०) अ. पु.-दुस्तूर का बहुः, क़ाइद, 
कानन, रीतियाँ; पारसियों का धार्मिक ग्रंथ । न 

दसोसः (4.५५४८५७) अ. पुं.-कुचक्र, दुरभिसंधि, साजिश 


प्रडयत्र । 
द दस्तल़ती (_,७5०..०) फा वि-जिस पर दस्तखत हों। 


वस्तंदाञ्च (३।५.।८८००७) फा. वि -दे. 'दस्तअंदाज । 
दस्तंवाज्ञी ( ,।५५|८८७८७) फा. स्त्री -दे. दस्तअदाज़ी । ¦ इस्तगर्दा (८५०१०८८०००) फः. वि.-बगर तहरीर क्रो कजा, 


उधार। 
वस्तं (५१५५.८७) फा. पु.-कई सुगंधित पदार्थों और इत्रों | हय 

को मिलाकर बनाया हुआ गुल्ला, जो सूंघन के लिए हाथ में | बस्तगह (५८५०5) फा स्त्री-'दस्तगाह' का लघ., दे. 
रखा जाय, हूर मुगंबित फल जो सूंघा जा सक कचरी दरतगाह' । : 

हम वस्तगाह (४५६०७) _फा. स्त्री.-सामर्थ्यं, शक्ति, कुद्रत; 


वस्तंब्‌ यः (८: फा. पं.-दे. 'दस्तंत्र'। 5, 2 की की 4 
( ले आहि की मूठ, जग | दल्तगिरिफ्तः (२४७०८०) फा. वि.-जिसका हाथ सहारे 
था डोंग आदि 2 डिल गे --गलदस्ता, २५ के लिए पकड़ा हो, जिसे सहायता दी हो। द 
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सूंधिया । 
६ : | योग्यता, विद्वत्ता, इल्मीयत । Le 
| 


ट्स्कत्गी 


इस्तगी ( ५४-००) जे ्त्री-वह दस्ताना जो बाड पक्षी 
को हाथ पर बंठाते समय पहिनते हें; दस्ता, हेंडिल; 
पानी का लोटा जिससे वजू या शौच करते हे। 
इस्तगोर (,७४-००) फा. वि.-हाथ पकड़कर सहारा 
देनेवाला, अर्थात्‌, सहायक, मददगार। 
इस्तगोरो ( ,)४५= ७) फा. = स्त्री.-सहायता, मदद, गिरते 
को थामना। 
दस्तचरबं (८५३८-८०७) फा. वि.-किसौ दस्तकारी सें निपुण, 
(पुं.) सहायता, मदद। 
हस्तचोर (४८८०.७) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; 
ग़ालिब, वलवान्‌, ताक़तवर । 
दरतदराउ (५८८.७) फा. वि.-अन्यायो, जाबिर; ह्या 
छुट, मार बेठनेवाला; निडर, बेबाक । 
दस्तदराजी (9) फा. सत्री.-जूल्म, अत्याचार; 
गुस्ताखी, दुःसाहस; मारपीट । 
दस्तनिगर ()&..७) फा. वि.-दूसरो का मुंह त।कने- 
वाला, दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करनेवाला, मुखा- 
पेक्षी, पराश्रय । .... 
दस्तपनाह (४०४२-०७) फा. पृं.-चीमटा, चूल्हे से आग 
. निकालने का यंत्र। 
-वस्तपरवर्दः (४०)१)२८८८५.७) फा. वि.-हाथ का पला हुआ, 
लालन-पालन में रखा हुआ । 
दस्तपाक (,_९\५८८ ८.५) फा. अ. पूं-वह कपड़ा जिससे भोजन 
के. बाद मुंह-हाथ पोंछते हें, रूमाल । 
दस्तपेच ( ६४९८-७०) फा. पुं.-दस्तावेज, लेखपात्र; साधन, 
ज़रीया। 
वस्तपमाँ (०७२००) फा. प्‌.-वे कपड़े, धन और 
आभूषण आदि जो ब्याह से पहले दूल्हन के घर जाते हे 
वस्तफ़रोश (/9)5--०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो चीज़ों 
. को हाथ में लेकर बेचता है। 
वस्तफ़ाल (४४...) फा स्त्री.-सत्रसे पहली बिक्री, बौनी, 
बुहनी । : 
दस्तफ़ाज (;)5|-....७) फा. पुं.-उर्दू में दस्त अफ़राज' का 
शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु गलत वह भी नहीं है। 
दस्तबंद (०-५०.७०) फा. प्‌.-पहुँची, कलाई का एक 
आभूषण; नृत्य का एक प्रकार । 
दस्तबलेर (१४०५१८५०७) फा. अ. अव्य.-जव किसी को यह 
बताना होता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर में कोई बाधा या 
फोड़ा आदि किस स्यान पर है, तो उसके शरीर पर उसी 
जगह हाय रखते हुए यह वाकय कहते हें, जेसे-कहे 
दस्तबखेर, उनके भी इस स्थान पर फोड़ा है या था। 
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दस्ता 


दस्तबवस्त (८८७०७५४८८०७ ) फाः अव्य.-हायों-हाथ, तुरत; 
आमने-सामने की, हाथों की, जैसे-- दस्त बदस्त जंग'। 

दस्तबबुमआ (०७-६८००) फा. अ. अव्य.-ईश्वर से प्रार्थना 
के लिए हाथ उठाये हुए। 

दस्तबरवार ()०)२-७००) फा. वि.-बेतअल्लुक्र, विरक्त । 

दस्तबरदिल ((|0)+--७००) फा.वि.-व्याकुल, वेचेन, मुझ्तरिब 

दस्तबसर (५०-५००५) फा. वि.-सिर पर हाथ रखे हुए, 
पश्चात्ताप करनेवाला; चकित, हैरान । 

दस्तबस्तः (५०७१-०७) फा. वि.-हाथ बाँधे हुए, हाथ जोड़े 
हुए, बद्धकर, बड़ी नम्रता के साथ। 

दस्तबाफ़ (१५८८८७) फा. वि.-सरल, सुगम, आसान | 

दस्तबिरंजन (,.)ॐ५)५५८०५७) फा. प्‌.-कंगन। 

दस्तबुक्चः (4२०६१-....७) फा. प्‌.-छोटी भठरी जो हाथ से 
उठाई जा सके। 

दस्तबोस (, १०१८-८८७) फा. वि.-हाथ चूमनेवाला, किसी 
पूज्य व्यक्ति के हाथों को बोसा देनेवाला । 

दस्तबोसी (, “५१८ ) फा. सत्री.-हाथ चूमना, किसी पूज्य 
व्यक्ति के हाथों को बोसा देना। 

दस्तमायः (८५७०८८८८७) फा. पुं.- पूंजी, सरमाया । 

दस्तमाल (, ८०८८७) फा. पृं.-हाथ पोंछने का कपड़ा, 
रूमाल; बावरचीखाने की साफ़ी। 

दस्तमुञ्द (५-५८.५५) फा. प्‌.-उञ्रत, मजदूरी, भृति, 
पारिश्रमिक । 

दस्तयाब (०५५५.५) फा. वि.-हस्तगत, प्राप्त, उपलब्ध, 
हासिल । 

दस्तयाबी (, १४०.७) फा. स्त्री.-हुसूल, प्राप्ति, उपलब्धि, 
उपलब्धता । 

दस्तयार ()-..७) 
उपकरण, हथियार । 

दस्तयारी (५५८८.७) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 

दस्तरंज (८५५८-८७) फा. प्‌. श्रम, मेहनत । ` 

दस्तरह्वान (,.)|५ॐ 2.८५) फा. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
खाना खाते हुँ। ˆ 

दस्तरस (, ५५५-८८५१) फा. स्त्री.-पहुँच, रसाई, पेठ । 

दस्तरसीवः (४०५५५८८. ) फा. वि.-जहाँ तक हाथ पहुँच 
गया हो । 

दस्तलाफ़ (८.८८५८५) फा. स्त्री.- बोहनी, दस्तफ़ाल। 

दस्तवानः (८१५८.०) फा. प्‌.-कंगन, पहुँची । 

दस्तसाज (८८-८८) फा. वि.- हाथ का बनाया हुआं । 


फा. वि.-सहायक, मददगार (पुं.) 


वस्तां (,)७८.७) फा. पुं.दस्त' का बहु., छल, फ़रेव; 
- गति, नरमा । 
Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


s 


दह्घान ¥o 


बस्तानः ( ee फा. पु.-हाथों की हिफ़ाजत के लिए 
पहना जानेवाला एक विशेष वस्त्र, हस्तत्राण। 

वस्तामोज्च (५/१७००) फा. वि.-दस्तआमोजर' का शद्ध 
उच्चारण यही है, वह भी ग्रलत नहीं है। 

बस्तार (५७७७) फा. स्त्री.-पगड़ी, अम्मामा। 

दस्तारचः (८८७५७) फा. पृं.-छोटी पगड़ी । 

दस्तारबंद (५५१५७६८८०) फा. वि.-जिसने अरबी की पूरी 
योग्यता प्राप्त कर ली हो और उसे पगड़ी बांध दी गयी हो, 
स्नातक । 

दस्तारबंबो (, „५५५८६. ) फा. स्त्री.-पूर्णं विद्योपार्जन के 
पश्चात्‌ पगड़ी वाँधने की रस्म या संस्कार । 

इस्तारबुखुगं (८-१)५)५६५.०७ ) फा.प्‌ं -क्रंम साक़, वेश्याघटक । 

दस्तावर ())०५..७) फा. वि.-'दस्त आवंर' का शुद्ध रूप, 
दे. 'दस्त आवर' । 

वस्ताबे् (-५८५.५) फा. स्त्री.--व्यवस्थापत्र, लेखपत्र, 
साधनपश्र, तमस्सुक, क़िबाला । 

वस्तास (, ५०७६.८७) फा. स्त्री.-हाथ की चक्की । 

दसतो (५००) फा. वि.-हाथ का, हाथ से सम्बन्ध रखने- 
वाला; हाथ में रखनेवाली चीज़; मशाल, फ़लीता । 

वस्तूर ()/.५) फा. पृं.-नियम, क़ाइदा; विधान, क़ानून; 
परपरा, रवाज; मंत्री, सचिव, वजीर; पद्धति, शेली, 
ढंग; व्यवहार, रविश; हक़, कटौती, कमीशन । 

दस्तूरियः (4) ) फा. स्त्री.-जुमहरिथः, गणतंत्र, जनतंत्र । 

दस्तूरी ( ५)»००) फा. वि.-वेधानिक, क्रानूनी (स्त्री.) 
कमीशन, हक़, कटौती । 

बस्तूरुलअमल (, |-^|)५५५५०) फा. अ. पुं.-काम का 
तरीक़ा, कार्य-प्रणाली; कार्यक्रम, लाहियए अमल। 

वस्सेक्ुद्रत (८)००८८००७) फा. अ. पुं.-सामथ्यं, शक्ति, 
मक्दरत | मे 

वस्तेगेब (८-४८-०५८०) फा. अ. पुं.-देवी आय, ग़ेबी आमदनी । 
वस्तेडुआ (१०७.०-....०) फा. अ. पुं.-दुआ के लिए उठा हुआ हाथ 
बस्तेशफ़क़्त (८८५५८००) फा. अ, पुं.-छत्रछाया, 
परवरिश । 

इस्तेशिफ़ा ( ) फा. अ. पुं.-रोग-निवारण की शक्ति 
वस्तोक्कलम (५५८८८८७) फा. अ. वि.-शिक्षित, पढ़ा-लिखा । 
दस्सोगिरीबां (, )५५५)5५८-०५१) फा. वि.-एक दूसरे का 
गिरीबान पकड़े हुए, हाथापाई करते हुए । 

बस्तोपा (५३००-००) फा. पुं--हाथ-पाँव; प्रयास, प्रयत्न, 
मेहनत, कोशिश । 

दस्तोबऱ्रल (, |४.)८-००) फा. वि.-आरिंगन, बग़लगीर | 
वह (४०) फा. वि.-दस, दश । Digitized by Sarayu Foundatio 
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दहचंद (०५५४७) फा. वि.-दस गना। 
दह्‌ दर दह (३० ५१४०) फा. वि.-वह हौज जो दस गज़ लंबा 
और दस गज चौडा हो। 

दहृदिलः (2४७) फा. वि.-वीर, बहादुर; चिंतित, फ़िक्रमंद; 
लोलुप, लालची | 

बहन (०) फा. पुं.-मुख, मुंह; छिद्र, छेद, सुराख । 

दहुनदरः (४५१.५०) फा. पुं.-जंभाई, जुंभा। 

दहनवरीदः (४०५०.७७) फा. वि.-मुंहफट, गस्ताख । 

दहन जहम (८.००) फा. पुं.-जरूम का मुंह । 

दहनतेग (८४५.५७) फा. पु.-तलवार की धार; मौत का मुंह । 
दहबाजो (_ ,“\५४०) फा. तु. पुं -दस सिपाहियों पर नायक । 
बहमर्दः (४०-०४०) फा. वि.-मिथ्यावादी, फुजूलगो, अनर्गल- 
वादी; बहुभाषी, वाचाल, बक्की । 

बहरोज्चः (४१५) फा. वि.-थोड़े दिन का, अस्थायी, चंद- 
रोजा, आरिज्ी । 

वहाँ (२०७) फा. पृं.-दे. 'दहन'। 

बहाँबंद (००, )७००) फा. पुं.-वह कवच जिससे शत्रु का मुंह 
बंद हो जाता है। 

इहा (५७०७) अ. स्ती.-बुद्धिकुशाग्रता, तेज़ अक्ली; भ्रातभा, 
ज़हानत। 

बहाक्रीन (3६5०७) अ. पृं. देहक़ान' का बहु., किसान लोग, 
गाववाले । 

बहानः (८७२७) फा. पुं.-मुंह्‌, दहन; समुद्र में नदी के 
गिरने का स्थान; भिश्ती की मएक का मुंह; घोड़े की काँटों- 
दार लगाम; मोरी, नाली। 

वहानए फ़िरंग (८.८)५८५२७) फा. पुं.-एक सब्ड पत्थर जो 
रासायनिक गुण रखता है, और विष-नाशक है। 

बहुम (०) फा. वि.-दसवाँ, दशम। 

दहनः (८०७) फा. पुं.-नदीतट, दर्या का किनारा; किसी 
देश की सरहद; दहानए फ़िरंग | 

बहनए फ़िरंग (८.९५5 ८2) फा. पुं.-दे. 'दहानए फ़िरंग'। 

बह्व (५2०) अ. पुं.-काल, समय, वकत; युग, क़न। 

दह्लियः (८५५०७) अ. वि.-दे. 'द ह्ली'। 

बह्ी (2०) अ. वि~अनीइवरवादी, खुदा को न मानने- 
वाला; नास्तिक, लामजहब । 

दहत (८८००७) भ. स्त्री.-डर, भय, खौफ़ । 

बहशतअंगेश (5४८ ७८५५२०) अ. फा. वि.-भयानक, 
भीषण, डरावना। 

दहतअंगेजी (, ५)&/-/०--+»०) अ. फा. स्त्री.-भयानकपन 
डरावनापन, खोफ़नाकी; -डरा-धमकाकर किसी से कुछ 
प्राप्त करने को अवध कोशिश; किसी क्षेत्र में जनता को 


st and eGangotri, Delhi 


इहचसकर 


३६- 


ड :-धमकाकरं इस बात पर वाध्य करना कि Ee अमुक | दाउलअसद (०५४।५/७) अ. स्त्री.-कुष्ठरोग, कोढ़ । 
व्यक्ति या दल का पक्षपात न करे या उमे सहयोग न दे या | दाऊद (५४०) अ. पुं.-एक पंग्रम्बर जिनका सटर बहुत ही 


उसके कामों में गड़बड़ डाले । 


दहूशतकदः (४७५००) अ फा. प्‌ -वह स्थान जो वहुत । 


` ही भयंकर हो । 
इहशतज़दः (६७३८५५२५७) अ. फा. वि.-भयभीत, त्रस्त; 
डरा हुआ । 
दहशतनाक (४०५०-०७) अ. फा. वि.-भयसंकुल, दहशत 
से भरा हुआ. खौफनाक । 
दा ((|०) फा. प्रत्य--जाननेवाला, जेंसे-हम:दाँ' सब कुछ 
जाननेवाला, सर्वज्ञ 
दांग (.£|०) फा. पुं.-छ: रत्ती की तौल; ओरं, दिशा, तरफ़ 
दाइन (५5) अ. पुं.-ऋणदाता, कजे देनेवाला । 
दाइम (»2|०) अ. वि.-नित्य, सदा, हमेशा । 
दाइमन (८५७) अ. अव्यःनित्यप्रति, हर वक्त, हर समय 
संदा, हमेशा । 
दाइमो (५-४०) अ. वि.-नित्य का, हमेशा का; स्थायी, 
` मुस्तक्रिल । : र 
दाइमुलखञ् ()-००४४|5} अ. वि.-सदा शराव के नशे में 
रहनेवाला, हर वक़्त का पीनेवाला, नित्यमद्प । 
दाइमुळमरड (,०५|,५।>) अ. वि.-सदा बीमार रहने- 
वाला, जन्मरोगी, नित्यरुग्ण । 
दाइमुलूहन्स ((,»+---|»“|०) अ. वि.-जिसे पूरे जन्म की 
सा मिली हो, आजन्म कारावासी पूरी उम्र की सज़ा 
आजन्म कारावास | 
दाइयः. (८४०) अ. पूं.-जोर, अधिकार । 
दाइरः (४.४७) अ. पुं.-परिधि, घेरा; गोल, गोला 
"~ वृत्त; मडल, हत्क्रा; परिपद्‌, सभा, मजलिस; आश्रम, 
खानक्राह; टाला, महल्ला; एकवाजा, दफ; अक्षरों को 
गोलाई, जेसे-'जीम' या सीन” का दाइरा। 
दाइरःनुमा (५०४)४|०) अ. फा. वि.-गोलाकार वर्तुलाकार, 
वृत्ताकार, मंडलाकार, गोल । 
दाइर ()/|9) अ. वि.-फिरनेवाला, घूमनेवाला; 
स्थित, दरपेश; उपस्थित करना, चलाना, (वाद) । 
. ाइरतुलबुरूज (१)+।2)//०) अ. पुं-क्रांतिमंडल, भचक्र 
राशिचक्र, वह दाइरा जिसमें बारह बुज है। 
दाइर्‌तुलमआरिफ़ (०5)»०४४.|७) अ. पं--इंसाइक्लो: 
पीडिया, विइवकोझ । 
दवाई (८५१०) अ. वि.-बुलानेवाछा, निमंत्रणकर्ता; दुआ 
करनेवाला, आरीर्वाददाता । 
दाउ (४) फा. पु.-जुए की बारी, दाव; मक्र, छल, फ़रेब । 


उप- 


मधुर था । 

दाखिलः (८८८।०) अ प्‌ सप्रुईगी: रुपया 
दाखिल करने की रसीद: पहुंच, रसाई; स्कूल या कारिज 
में प्रवेश । 

दाखिल (,|:|०) अ. वि.-भीतर आनेवाला, प्रविष्ट, 
अंदर पहुंचा हुआ; संमिलित, शामिल। 

दाखिल कुनिदः (३०५५5, {ॐ|9) अ. फा. वि.-दाखिल करने- 
वाला; जमा करनेवाला । 

दाखिल खारिज (८ ०) अ. पुं.-जमीन या जाइदाद 
पर से एक व्यक्ति का नाम कटकर दूसरे का चढूना, एक 
व्यक्ति की जगह दूसरे का मालिक नियुक्त होना । 

दाखिली (2.०) अ. वि.-भीतरी, आंतरिक, अंदरूनी; 
मानसिक, हादिक, रूहानी, दिली । 

दाखिले दफ्तर (५० |<|७) अ. अव्य.-किसी प्रार्थना पत्र 
का अस्वीकृत होकर, मिसिल में किसी सुबूत आदि के लिए 
सुरक्षित रहना । 

दाखूल (, ||) फा. पुं-वह लकड़ी आदि जिसे मनुष्यं 
का रूप देकर खेतों में डराने के लिए लगा देते हें; 
वादशाहों और राजाओं के मकान के आगे लोगों के बं ने 
के लिए बनी हुई इमारत । 

दाग (6०) फा. पृं.-चिल्ल, धव्बा, निशान; किसी की 
मृत्यु का गम; कलंक, दोष, अपराध; दु:ख, क्लेश, रंज, 
जैसे-'दागे हिज” विरह का दुःख; ईर्ष्या, डाह, हसद; जलने 
का चिह्वे; फल पर गलने या सड़ने का निशान; घाव 
का चिह्न । 

दाग़गाह (#&०) फा. स्त्री.-कचहरी, जहाँ काग्रज़ात पर 
मुह लगायी जाती है। 

दाग़दार (१/७४७) फा. वि.-जिसमें दाग्र हो, धब्बेवाला; 
दोपी, ऐबदार; किसी अपराध मे लिप्त, आलूदः 
दामन । 

दागी (५४७) फा. वि.-दाग़दार, जिस पर धब्बा या निशान 
हो; दूषित, मा'यूव; सज़ायाब, दंडित; दाग़ा हुआ, जलाया 
हुआ; अपराधी, मुज्िम । 

दाग्रं जिगर (5८9) फा. पुं.-संतान की मृत्यु का शोक; 
प्रम की आग का दाग्र। 

दाग्रेदिल (, ०६७) फा. पुं.-प्रेमाग्नि से जलने का दाग, 
हृदय का दाग्र। 

बाज (०) अ. प्‌ं.-घटाटोप अंधकार, घोर अंधेरा । 

बावः (४०|०) फा. वि.-दिया हुआ। 


इस्तातरण 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


रावः 


. दानए होल (४४४०७) फा. पं 


दाद | ३ 
EE (२2) फा. स्त्री.-त्याब, इंसाफ़; दान, बखशिश; 


प्रशंसा, तहसीन, वाह-वाह (प्रत्य.) दिया हुआ, जेसे-- 
ख़ुदादाद' खुदा का दिया हुआ। 


दादखबाह (४५८०/9) फा. वि.-फर्यादी, न्याय चांहनेवाला। 
दादगर (599) फा. वि.-न्याय करनेवाला, मुंसिफ़। 


बावगुस्तर ()०००४००) फा. वि.-दे. 'दादगर'। 
दादतलब (८५५००) फा. अः वि.-दाद चाहनेवाला, न्याय- 


याचक; किसी अच्छे काम की प्रशंसा चाहनेवाला। 


दादवेही (sesso) फा. स्त्री.-त्याय करना, फ़र्याद 


सुनना, दाद देना । 


दादनी (, ००) फा. अव्य.-देने योग्य, देने के लाइक़; 


किसी चीज़ के लिए पेशगी रुपया देना । 


दादला (, #०० ) फा. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़, दादगर। 


दादरस (५०५५०) फा. वि.-दे. 'दादगर'। 

दादरसी (, ८५०9) फा. स्त्री--न्याय, इंसाफ़ । 

दादार (०/०) फा. पृं.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़ । 

दादोविहिश (, ००५०/०) फा. स्त्री.-दानशीलता, फ़ेयाजी, 
सखावत। 

दाबोसितद (५०३०/०) फा. स्त्री.-लेन-देन, रुपये के लेन- 
देन का कारोबार । 

दानः (|) फा. पुं.-अनाज, गल्ला; अनाज के खोशे में 


लगा हुआ बीज; अंगूर का एक फल; खील, भुना हुआ बीज; 


छोटी फंसी; चेचक का आवळला; आमों की संख्या के लिए, 
जैसे--'वीस दाने लेगड़े के; रत्नों की गिती के लिए 
जैसे-'याक्रूत का एक दाना'। 

दानःखोर (5८५|०) फा. वि.-दाना खानेवाला मवेशी। 

दानःोरी (, „५८.०५|०) फा. पुं.- जान्॑र को दाना खिला- 
कर मोटा ताजा करना। 

दानःजव (५०५०) फा. वि.-कमीना, खस्ताहाल; कंजूस ह 

वानःदार ()|७००|») फा. वि.-जिसमे दाने हों । 

वान (..|०) फा. प्रत्य.-पात्र, बर्तन जैसे--'क़लमदान' 
क्लम रखने का पात्र, 'उदूदान' अगर जलाने का वर्तन । 
दानए गंदुम (4०५.४६५|>) फा. पुं.-गेहू का एक दाना या 
बीज। _ 

दानए जंजीर (५5५5० ) फा. प्‌ं.-बंजीर की कड़ी, जंजीर 
का हल्का । 

दानए याहूत (८-५5.5०) फा. अ--एक याकूत (पद्मराग) । 


दानए सोर ()५०४४|०) फा. अ. पुं-लहसुन का जवा। 
का.एक बीज। 


दाना (७|७) फा. वि.- बुद्धिमान्‌, मेधावी, भकलम 
चतुर, कुशल, प्रवीण, होशियार । 


लिक, त 7 दाफ़िए मरळ 

दानाई (, /७|७) फा. स्त्री -वृद्धिमता, मनरिविता, अकल” 
मंदी, चातुये, दक्षता, निपुणता, होशियारी। 

दानाए राइ (॥,८७|७) फा. वि-मेंदों का जाननेवाला, 
मर्मज्ञ। 

दानाए रोजगार (#3)८-८५/3) फा. वि अपने समय का सबसे 
बड़ा वुद्धिमान, संसार मे सर्वोत्तम बुद्धिवाछा । 

दानाए हाल ( |५०८-\५|9) फा अ. वि.-वास्तविकता जानने- 
वाला, सच्ची हालत समझनेवाला । 

दानादिल (,]5५|०) फा. वि-रौशनजमी र, अतर्यामी । 

दानावबीना (५४,५।५|७) फा. वि.-जो देखता भी हो और 
जानता भी हो, बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ और अनुभवी । 

दानिदः (४७.५9) फा. वि.-जाननेवाला, ज्ञाता । 

दानियाल (,|\५५|5) फा. पुं.-एक पंग़म्बर। 

दानिश (, »४|०) फा. स्त्री-बुद्धि, अक्ल; विवेक, तमीज; 
विद्या, इल्म। 

दानिश आमोज (3५[८%५|०) फा. वि.-विद्या सीलनेवाला 
(शिष्य); विद्या सिखानेवाला (गुरु) । 

दानिशमंद (००.० /०|०) फा. वि.-वुद्धिमान्‌, भक्लमंद; 
वैज्ञानिक, हकीम; विद्वत्तम, मृतबहहिर । 

दानिञमंदी (, ५०५८०८३५०) फा. स्त्री-वुद्धिमत्ता, मनीषा, 


अक्लमंदी; विद्वत्ता, पांडित्य, इल्मीयत निपुणता, कुशलता, 


होशियारी । | 
दानिशबर ()) #४|०) फा. वि--दे. 'दानिशमंद'। 
दानिस्तः (०८५५।०) फा. वि.-जाना हुआ, ज्ञात; जानः 
बझकर, कस्दन । 
दानिस्त (००) फा. स्त्री.-ज्ञान, जानकारी । 
दानिस्तगी ( RS ) फा. स्त्री.-दे. (दानिस्त'। , 
दानिस्तनी („५.० ) फा. अव्य--जानने के योग्य, ज्ञातव्य । 
दाफ़िअः (८2५०) अ. स्त्री--वह्द शक्ति जो शरीर से मल- 
मत्न और पसीना आदि बाहर निकालती है। 
दाफ़िउलबलाया (न-ल्ली०) अ- वि.-आपत्तियों का 
नाश करनेवाला, दुःखों का निवारण करनेवाला । 
दाफ़िए कब्ज (2००८-४०) अ वि.-क़थ्ज को रफ़ा करनेवाला । 
दाफ़िए ग़म (/+62/0) अः वि.-रंज्‌ और ग़म हटानवाला, 
कष्टमोचन । 
वाफिए जह (>»८टं 
ˆ विप-दोषह्र । 
दाफ़िए दर्व (७०९।०) अः फा. वि.-दर्दं मेटनेवाला, 
वेदनाहर, शूलघ्न 
वाफ़िए मरज ((#)“८7०) अ. वि-व्याधिहर, बीमारी 
का नाशक, रुजघ्न । 


७) अ. फा. वि.-विष दूर करनेवाला, 
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दाफिए RE (#१९२०) अ. फा. वि-शोथनाशक, वरम | दाभने दौलत (००७-१०) फा. भ. पृं.-संरक्षता, हिमायत, 
को दूर करनेवाला । छत्रछाया । 
दाफ़ (९७) अ. वि.-निदारक, हटानेवाला, दूर करने- | दामने स्यम (#2०८१०) फा. अ. पुं.-हजत मर्यम का 
वाला, मोचक | दामन जो दाग़-धव्बे से बिल्कुल पाक था, अर्थात्‌ सतीत्व, 
राब (५०) अ. पुं.-डंग, तरीक्रा; देभव, शानोशौक़त । साधुता । 
दावे मज्लिस (, ०६०० 9) अ. प्‌ं.सभा में उठने-वैठने और | दासने महशर (१०००.००) फा. अ. प्‌ं.-क्रियामत का 
वातचीत करने का ढंग, आदाबे मज्लिस, सभा-चातुरयं । मेदान । 
दादे महफिल (, |^ ७) अ. पुं--दे. 'दावे मज्लिस' । | दामने शब (५७०१०) फा. प्‌.-रात का अंतिम भाग। 
दाब सल्तनत (9) अ. पु.-शासन करने का ढंग, | दामाद (०७००) फा. पू .-लड़की का पति, जामाता । 
राज्य-कौशल । दामान ((./०००) फा. पृ.-दे. 'दामन'। 
दादे सोहदत (८५००५००) अ.पं.-बड़े लोगों के पास उठने- | दामे अजल (, 54/5) फा. अ. पुं.-मौत का फंदा, 
बेठने, उनसे वार्तालाप करने और उनकी आज्ञा पालन करने | कालपाश। 
के ढंग, शिष्टता, सम्यता। दामे गेसू (५०.५४४०) फा. प्‌ं.-केशपाश, बालों की लट। 


दाब्दः (५२०) अ. पूं -चौपाया, पशु मंवेशी। | दामे जुल (८५/०) फा. पूं.-दे. 'दामे गेधू' । 

दाम (//>) फा. पु.-फंदा, पाश; बंधन, जाल; जंगली | दामे तज्वीर ()५5०) फा. भ. पुं.-दे. 'दामे फ़िरेब'। 
चौपाए जो हिसक न हों; दवाओं की एक तौल; एक रुपये | दामे फ़िरेब (२/3) फा. पूं.-छल रूपी जाल, कूटपाश, 
का चालीसवाँ भाग; एक पेसे का पचीसवाँ भाग। कूटबंध। 

दामगाह (#3) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ जाल बिछा दामे महन्बत (५०००४५) फा. अ. पूं .-प्रेमपाश, प्रेमबंघन, 
हो, जहाँ फंसने का भय हो, फरेव की जगह्‌। इश्क़ का फ़ंदा। 

दामन (,.*०) फा. पुं.-कुरते या उगरखे आदि का वह भान | दायः (८५७) फा. स्त्री.-दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने- 
जो लटकता रहता है, अंचल,--“दामन प तेरे गैर के माथे | वाली स्त्री, अंकपाली, अन्ना, पिलाई; बच्चा जनानेवाळी 
का पसीना ओर वह भी मेरी चस्मेगुहरवार के आगे ।” | स्त्री, घाय, घात्री। - 
मदान, समतल भूमि । दायःगरी (, ५5८५७) फा. स्त्री--बच्चा जनाने का पेशा, 
दामनअफ्शाँ (| |) फा. वि.-दामन झाड़ता हुआ, | वात्री-कमं, कोमारभृत्य; बच्चा जनाने की विद्या, धात्री- 


बिना कुछ लिये हुए खाली हाथ; दामन झटकता हुआ, नाज़ | विद्या । 
से चलता हुआ। दार (०) फा. स्त्री.-सूली, फाँसी (प्रत्य०) वाला, जैसे- - 
दामनकशाँ (85.५५) फा. वि.-दामन बचाता हुआ, | हिस्सेदार। 
बतअल्लुक; यह खयाल रखकर चलता हुआ कि दूसरे से | दार ( 43) अ. पु.-घर, गृह, मकान; स्थान, जगह; लोक, 
उसका दामन न छू जाय, अभिमानी, घमंडी । आलम । 
दामनगोर (550) फा. वि.-दामन पकड़नेवाला, दामन दारचोनो (, ,।५९)५) फा. स्त्री. एक दरख्त की छाल, 
पकड़कर रोकनेवाला। दारुसिता । 


दामनदार (५/०१०) फा. वि.-चौड़ा चकला (केवल घावं | दारचोद (५5०) फा. स्त्री.- अलगनी । 
के लिए आता है) । दार फ़िल्फ़िल (, (2/9) फा.स्त्री.-बड़ी पीपल, गज पिप्पली । 
दामनसवार ()/)-«.)०५०) फा.वि.-दामन को घोड़ा बनाकर दारबस्त (८८५८.५१) फा. स्त्री.-लकड़ी और तस्तों की बाढ़ 
उस पर सवार होनेवाला बालक (बच्चों का एक खेल) । जिस पर बेठकर राज और मज़दूर इमारत बनाते हैं; 
दामनो (, ५५5) फा.- स्त्री.-औरतों की ओढ़नी; वह | अंगर या कोई दूसरी बेल चढ़ाने की टट्टी । 
कपड़ा जो घोड़े के पुट्ठों पर पसीने से दामन बचाने को डाला | दारबाज़ (5५9) फा. वि.-नट, बाजीगर; छली, धोकेबाज । 
जाता है; एक पाट की वह चादर जो औरतों के: जनाजे दारहल्द (५-८०)|७) फा. स्त्री.- एक दवा, दारुहरिद्रा । 


पर पड़ती है । दारा (|)०) फा. पुं.ईरान का एक बादशाह जिसे सिकंदर 
रामने कोह (४5.५०।०) फा. पुं.-वह मदान जो किसी पहाड़ | ने विजित किया था; बादशाह, नरेश, राजा; वनचान्‌, 
के नीचे स्थित हो । मालदार; ईइवर, विश्वरक्षक। 
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FE (5०) फा. ˆ 
ईश्वरत्व; एक रेशमी कपड़ा, दरयाई। 


वाराए खल्क्र ((55-«|॥०) फा. अ. एं.-सारे जगत का 


पालन-पोषण और रक्षा करनेवाला, ईश्वर। 
वारिदः (४५५५/०) फा. वि.-रखनेवाला । 
दारुञ्चबं (५०)०६.|)/५) अ. प्‌.-टकसाल, टंकशाला। 


वारुञ्जफ ( ८२५०३) ) अ. पृं .-मेहमानखाना, अतिथिशाला। 
दाठत्तबियत (५८-४२).।१०) अ. प्‌ं.-जहाँ किसी चीज़ की 
निग दी जाय, प्रशिक्षण स्थान; जहाँ शिष्टता और सभ्यता 


सिखायी जाय। 
दाएश्नईम (०५१११७) अ. पुं.-स्वर्ग, बिहिशत। 
दारलअदालत (८८/०५ |) अ 


दाइलअसल (, [2५5 ) 


शाला, गवेषणालय । 


दाहलअमान (,.)५.०१।१/०) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ लड़ाई- 


झगड़ा न हो। 
वारलअस्न (,.+/०१)५) अ. पृं.-दे. 'दारुलअमान'। 


दारु्लआखिरत (४)5], ||०) अ. पृं.-परम धाम, परलोक, 


उक्वा। 


दारुलइक्रामः (०७५७) अ. पृं.-बोडिग हाउस, छात्रावास । 
दारुलइमारत (५०)००|)|०) अ. पृं.-राजधानी, शासनकद्र। 
पुं-वह स्थान जहाँ खरा- 


दारुलइयार (५५०-५०) 
खोटा सोना-चांदी परखा जाता है। 

दारुलउळूम (५५५-५०) अ. पुं--यूनीवसिटी, विश्वविद्यालय । 

दारुलएताम (palo) अ. पू.-यतीमखाना, अनाथालय । 

दारुलक्रज्ञा (5:-|)|०) अ. पृं .-न्यायालय, कचहरी । 

दारलक़रार (५/५2१०) अ. पुं.-परम धाम, स्वर्ग, बिहिरत । 

वारुलकुलुब (८०७८५०) अ..पुं.-किताब-घर, पुस्तकालय, 
जहाँ किताबें बिकती हें । 

दारलखिलाफ़त (८८७१५०) अ. पृं.-राजधानी । 

दारुलखर (५४०५१०) अ. पृ.-जहाँ लोगों को दान आदि 
बहुत मिलता हो । 

वारलजज्ा (|5.|)/७) अ. पूं.-जहाँ किये का फल भोगना 
पड़े, यमलोक, परलोक । 

दारुलफ़ना (७८३.१०) अ.पुं.-दुनिया, संसपरर, नाशवान्‌ संसार । 

वारलबक़ा (७८५५/५) अ.पुं.-परलोक, आखिरत, नित्य लोक । 

दारुलबवार (+/+) अ. पुं-नरक, दोजख। 

दारलमर्जा (।५2)-।)/9) अ-पुं.-मरीज़ों की जगह, रुग्णालय । 


स्थान, अर्थात्‌, संसार । 


पु .-न्यायालय, कचहरी । 
अ. पूं.-संसार, दुनिया; प्रयोग- 


३१७ दा'वतनामः 
स्त्री.-बादशाहत, राज खुदाई, | दारुलमतालअ: 


दादलमुल्क (-६८८./)/) अ. पृं.-राजधानी । 

दारुलहबं (८,०१) अ. प्‌.-वह्‌ देश जहाँ ग्रेर-मस्लिम 
हुकूमत हो और वहाँ का नरेश मुसलमानों को उनकी धामिक 
कृतियाँ न करने दे। 

दाठलहुकूमत (५८०५५००)|5) अ. पृं.-राजधानी। 
दारुशज्र्भ (2)४/|)०) अ. पृं.-इस्लामी न्यायालय । 
दारशशिफ़ा (७/9) अ. पृं.-आरोंग्यशाला, शिफ़ाखाना । 
वारुशश्रा (॥)-४|)|०) अ. पं.-परामर्श का स्थान जहाँ 
बठकर सलाह की जाय, प्रक्षागार । 

वारुस्सनम (/.०/|)|>) अ. पूं.-बुतखाना, मूर्तिगृह, मंदिर । 
वारुस्सफ़ा (७५०/१७) अ. पृं.-पवित्र घर, मक्का । 
वारस्सलाम्न (/१.०/|)|७) अ. पुं.-शांति का स्थान; स्वर्ग, 
बिहिश्त । 

वारस्सल्तनत (०७.५..|०) अ. पृं.-राजधानी। 

दारस्खुरूर ()१|)५) अ. पुं.-ह्षं और आनंद का स्थान 
अर्थात्‌, स्वगं, परम धाम। 

दारू (१५/०) फा. स्त्री.-इलाज, उपचार, चिकित्सा; वारूद, 
अर्नि-क्रीडा; मदिरा, शराब । 

दारंन (५२१०) अ. पृं--दोनों लोक, संसार और परलोक, 
उभयलोक । 

दारोग़ः (८/9) फा. पृं.-निरीक्षक, निगराँ; सब-इंस्पेक्टर, 
पुलिस, थानेदार । 

दारोग़ए तोपलानः («५७५५०४०))|») फा. पृ.-तोपखाने 
का अफसर । | 

दारोग्रए महल (,_१०५०००६४१)|७) अ. फा. पुं.-जेल का 
अध्यक्ष, जेलर, कारागार-रक्षक । 

वारोगीर (+४5१५) फा. स्त्री.-पकड़-धकड़, गिरिपतारियाँ; 
पूर्छगच्छ, बाज़पुर्स । 

दारोमवार ()|०-०)|०) फा. पुं.-निर्भरता, इनहिसार। 

दाल [ल्ल] (,||७) अ. वि.-राह दिखानेवाला, पथः 
प्रदर्शक । 

दालान (,.)!5) फा. पुं.-वड़ा और लवा कमरा जिसमें 
मेह्राबदार दरवाज़े होते हे, या तिदरी होती है। | 

हप्लान दर दालान (,.)||० 9० ६११9) फा. पूं.-दुहरा दालान, 
दालान के अंदर दालान। 

दा'वत (८८१५०७) अ. स्त्री -बुलावा, आवाहन; खाने का 

बुलावा, निमंत्रण; भोज, खाना। 


दाबलमिहन (...००«)०) अः पुं.-दुःख और क्लेश का || वावतनामः (८५७०५००) अ. फा. पुं.-किसी सभा आदि में 


सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र; किसी भोज में 
सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र, निमंत्रण-पत्र। 


दासलमुकाफ़ात (५००४०/)|०) कई उसाउ, दुनिया । Trust and eGangotri, Delhi 


(५०.०) अ. पृं.-वाचनालय, लाइब्रेरी । 


दा जते आम ३१८ 


EE आम (७०७०५०७) अ. स्त्री.-सर्वसाष्षारण को बुलावा, 
“दावते आम है, राहे वफ़ा है, में हु-वह मेरे साथ चला 
आये जो आसां समझे”, सार्वजनिक प्रीतिभोज । 
दा'बते डंग (९.७५०७) अ. फा. स्त्री.-युद्ध की चुनौती, 
युद्ध का आवाहन । 

दा'वते वलोमः (५-०७-)५७००) अ. स्त्री.-व्याह के पश्चात्‌ 
दूल्हा की ओर से भोज, विवाह-भोज ! 
दाबते शोराउ (5।)४८८७०७) अ. फा. स्त्री.-सीधी सादी 
दावत, जो कुछ मौजूद है उसकी दा'वत , बेतकल्लूफ़ी का 
खाना । 

दा'वते समरक्रंद (०५०४०८८५०७) अ. फा. स्त्री.-ठाटदार 
दावत, बहुत ही तकल्लूफ का खाना । | 
दावर (५/०) फा. पुं.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़; ईश्वर, खुदा । 
दावरो (, »))०) फा. स्त्री.-न्याय, इंसाफ; हुकूमत, राज्य । 
दावरोगाह (४, »)॥०) झा. स्त्री--ज्यायालय, पंचायत 
की जगह। 
दावरे सहर (-१८००)५|०) फा. अ 
. इंसाफ करनेवाला, ईश्वर । 
दावरे ह्च ()«-))|०) फा. अ. पुं.-दे. 'दावरे महशर'। _ 
दावा (४४००) अ. पुं-वाद, नालिश; अध्यय, क्लेम; 
स्वत्व, हक़; गवं, अभिमान, घमंड; जो गुण न आता हो 
अपने में उसे वत्ताना, इदिआ; डींग, शेखी । 
दा'वोदार (५|५५५७) अ. फा. पुं.-दावा करनेवाला, अपना 
अधिकार जतानेवाला; वादी, मुहुई। 
दाशतः (८८५3) फा. स्त्री.-घर में डाली हुई स्त्री, रखेली, 
उपपत्नी । 

दाइत (-«४|०) फा. स्त्री.-देखरेख, रखवाली, खबरगीरी। 
दाइतनो ( ८८५५) फा. अव्य.--रखने के लाइक़ । 
दास्तां (, १८६८७) फा. स्त्री--दास्तान का रूघ., दे. 
दास्तान' । 

दास्ताँ गो (५5 /७८..|७) फा. पुं.-क़िस्से सुनानेवाला, क़िस्से 
सुनाकर जीविका चत्त्रनेवाला, क्रिस्सःख्वाँ । 
दास्तांसरा (|)५५ ५७८८८०) का. पुं.-दे. 'दास्तांगो । 
दास्तान (../०८/०) फा. स्त्री.-कथा, कहानी; वृत्तांत, हाल, 
लेंबी-चौड़ी कथा । 

बाह (४|०) फा. पुं.--दास, गुलाम । 
दाहियः (५४४०) अ. स्त्री.-जीवन की कठिनता, संसार का 
कुचक्र । 

दाही (, ५2०) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर, अक़लमंद । 
(८9७४०) फा. पृ.-वह कृत्रिम चित्र जो खेतों में 
जानवरों को डराने के लिए बना देते हूँ, दाखूल । 


-क्रियामत के दिन 


दिय 


दि 


दिक्ल [ककर] (5७) अ. स्त्री.-तपेदिक़, क्षयरोग, यक्ष्मा; 
तंग, परेशान । 
दिक्कत (८८७) अ. स्त्री.--कठिनता, मुश्किल; सूक्ष्मता 


बारीक़ी । 

दिक््ततलब (४०.७०) अ. वि.-जिसमें कठिनाई का 
सामना हो, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, कष्टस़ाध्य । 

दिक्क्कतणसंद (०.२८८८००) अ. फा. वि.-जो दूर की कौड़ी 
लाना चाहता हो, जिसकी तबीयत गहरे में डूबकर मज़्मून 
आदि लाने की आदी हो, मुरिकिलपसंद ! 

दिक्कते नज़र (५५८८०३७) अ. स्त्री.-नज्र की बारीकी, 
नज़र की दूर तक गहराई में पहुँच, तलाश । 

दिगर (59) फा. पुं.-दीगर का ळघु., दे. 'दीगर'। 

दिगरगूं (, ४,5०) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, उथल-पुथूल, 
उलट-पलट । 

दिजाज (८५३०) अ. स्त्री.-मुर्गी, स्त्री कुक्कुट (प्र.) मुर्गा 
कुक्कुट, दे. दजाज', दोनों शुद्ध हें। 

दिज्लः (८५७) अ. पुं.-बग़दाद के नीचे बहनेवाळी नदी; 
नदी, दर्या, दे. 'दज्ल:' दोनों शुद्ध हें । 

दिनाअत (५-५५०) अ. स्त्री-अधमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफ़रपन । 


दिफ़ाअ (८७५) अ. पुं.-रक्षा, बचाव, हिाजत, प्रतिरक्षा । 

दिफ़ाई ( ५०७७) अ. वि.-बचाव सम्बन्धी, हिफ़ाजती । 

दिबाग्रस (८०४५७) अ. स्त्री.-चमड़ा रंगना और बनाना, 
चमड़ा कमाना। 

दिमन (०७) अ. पुं.- गू, गोबर; वह स्थान जहाँ ग-गोबर 
और मेला आदि डाला जाय। 

दिमाग्र (2५०७) अ. पुं.-मस्तिप्क, मस्तक; ब॒द्धि, अक्ल 
अहकार, गव, गुरूर; सहन शक्ति, बरदाइत; संज्ञा, होश 
ध्यान, खयाल । 

दिमागदार (५०६८०७) अ. फा. वि.-अभिमानी, मगरूर । 

दिमागदारी (_५)|०८६५००) अ.फा. स्त्री.-अभिमान, गर्व, ग्रूर । 

दिमाग्रसोज्ञी (_ ८3०५८०७) अ. फा. स्त्री.-दिमागी मेहनत, 
माथा पच्ची । 

दिमागी (, ५2५०७) अ. वि.-मम्तिप्क सम्बन्धी, दिमाग्र से 

सम्बन्ध रखनेवाला । 

दिमिञ्ह (८3-०) फा. पुं.-इराक़् की राजधानी (दमिइक़्) । 

दियव (८८५७) अ. स्त्री.-खून की क्रीमत, किसी से कोई 
आदमी मर जाय, तो मरनेवाले की औलाद भगर हत्यारे 
से उसके प्राणदंड के बदले में रुपया लेना चाहती थी तो 
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दियानत 


उसको गे दिला दिया जाता था, ओर हत्यारे को मुक्त कर | बिलकूल [420] का वे मनोह ललाम हल ज दिया जाता था, और हत्यारे को मक्त कर 
दिया जाता था, इस रुपये को 'दियत' कहते हें । 
वियानत (८८७६५०) अ. स्त्री.-ईमानदारी, सत्य निष्ठा । 
दियानतदार (०८८७६५७) अ. फा. वि.-ईमानदार, सत्य- 
निष्ठ; जो धरोहर आदि में जरा भी गइवड़ न करे। 
दियानतदारी ( ०८८७५५०) अः फा. स्त्री-ईमानदारी, 
सत्यनिष्ठा । 
दियार (५५७) अ. प्‌.-'दार' का बहु., परंतु उर्दू में एक० 
में बोला जाता है । जैसे--घर, मकान; स्थान, 
मृक़ाम । 
वियारे गर (४४).५०) अ. फा. प्‌.-दूसरों का देश, परदेश । 
दिरंग (८.९5०) फा. स्त्री.-दे. 'दरंग', दोनों शुद्ध हे । 
दिरम (9०) फा. पुं.-३३ मारो की एक तौल, दिहंम; 
चाँदी का एक छोटा सिक्का, चवन्नी । 
हिरा (|) फा. पु.-कारवाँ के साथ चलनेवाला घड्याळ, 
दे. दरा', दोनों शुद्ध हूं । 
दिरायत (०-2|)०) अ. स्त्री.-बृद्धि, मेधा, अक्ल; प्रतिभा, 
जहानत; ज्ञान, जानकारी | 
दिरासत (८८५/३०) अ. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, दानाई; सबक़ 
पढ़ना, पठन; सवक पढ़ाना, पाठन । 
दिरेग्र (&५) फा. पु.-हाय, अफ़सोस, हा; 
कंजूसी; संकोच, तअम्मुळ । 
दिरेग्रा (८२०) फा. अव्य.-हाय, अफ़सोस, हा हंत ! 
दिरौ (१%) फा. स्त्री.-खेत काटना, बुनाई करना । 
विरौगर (+59०) फा. वि.-खेत काटनेवाला। 
दिरंः (३५०) अ. १.-चमड़े का कोड़ा, जिससे पहले जमाने 
में सज़ा दी जाती थो, दुर:। 
दिल (,}०) फा. पुं.-मानस, हृदग्न, क़ल्व; उत्साह, उमंग, 
हौसला; साहस, हिम्मत; वीरता, शौर्य, बहादुरी; रुचि, 
इच्छा, ख्वाहिश, मर्जी; दानशीलता, सखावत । 
दिलअफ़्गार ()५£7|]०) फा. वि.-दे. 'दिळफ़गा /। 
दिलअफ्रोज (5१7|]5) फा. वि.-दे. 'दिलफ़ोज'। 
दिलआजार (५5,०) फा. वि.-दे 'दिलाज़ार'। 
दिलआज़ारी (, ५१3],]9) फा. स्त्री--दे. "दिलाजारी' । 
दिलआजुर्दः (४०), |०) फा. वि.- दे. 'दिलाजुदः' । 
दिलआजुर्दगी (_५४०) ६ |०) फा. स्त्री--दे. दिलाजुदंगी' | 
दिलआरा (|), |०) फा. वि.-दे. 'दिलारा'। 
दिलआराई (, 2), ७) फा. स्त्री.-दे. दिलाराई'। 
दिलआराम (/)(/0) फा. बि--दे. 'दिलाराम'। 
दिलआवर (5/०) फा. वि -दे. 'दिलावर'। 
दिलआवेजञ (5०) फा. वि.-दे. 'दिलावेज । 


कृपणता, 
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३१९ 


दिलवावगी 


दिरूकक्ष (, ४७) फा. वि.-मनोहर, चित्ताकर्षक, दिल को 
अपनी ओर खींचनेवाला । 
दिलकशी (_ +3८ ) फा. स्त्री-मनोहरता, मनोजता, संदरता, 
खुशनुमाई -। 
दिलकुशा (५४४ |०) फा. वि.-रमणीक, रम्य, दिल को आनंद 
देनवाला । 
दिलखराश (, ५5,5) फा. वि.-बहुत ही कष्ट देनेवाला, 
हृदय-विदारक । 
दिललास्तः (4५.५, |») फा. वि.-जिसका हृदय घायल हो 
क्षत हृदय। 
विलखुशकुन (.. ४95 /०) फा. वि.-दिल को खुश कर 
देनेवाला, आनंददाता । 
दिलहवाह (४१०,]५) फा. वि.-मर्जी के मुताबिक़, इच्छा 
। नुसार! 
दिलगर्मी ( 5, |) फा. स्त्री.-संभ्रांति, तपाक, जोश, 
गर्मजोशी । 
दिलगिरिफ्तः (५5,०) फा. वि.-खिन्नचित्त, उदास, 
रंजीदा, अफ्मुदः । 
दिलगीर (४५८७) फा. वि.-.दुःखित, रजीदा । 
दिलगुदाज्ज (५/७5०) फा. वि.-हृदयद्रावी, मन को पिघला 
डालनेवाला, कष्टजनक, दुःसप्रद । 
दिलगुदः (४०५५०) फा. प्‌ं.-साहस, उत्साह, उमंग, हिम्मत। 
दिलचस्प (५८५८-०) फा. वि.-दिळ को अच्छा लगने- 
वाला, मनोरंजक, रोचवः। 
दिलचस्पी (, ५३-५०) फा. स्त्री-रुचि, रग़बत; रोचकता, 
मनोरंजन, तफ़ीह । 
विल्वः (४०), |७) फा. वि.-मनोहेत, जिसका दिल घायल 
हो, दुःखित । 
दिलजम्‌ई (_+^-०८)०) फा. अ. स्त्री-ढारस, सांत्वना, 
दिलासा; यकसूई, चित्तैकाग्रता, मनोयोग, संलग्नता । 
दिलजू (५३]>) फा. वि.- सुंदर, शुभदर्शन, हसीन । 
दिलजोई (, /+>/9) फा. स्त्री.--सांत्वना, ढारस, तसल्ली । 
दिलतंग (Ss) फा. त्रि.-दुःखित, क्लेषित, रंजीदा; 
कृपण, कंजूस । 
दिलतंगी (_»-०,|०) फा. स्त्री.- दुःख, क्लेश, रंज 
कृपणता, क॑जूमो । - 
दिलतफ्तः («८४७ |७) फा वि.-दग्ध हृदय. प्रमदग्ध, दिल- 
जला । 
दिलदादः (5२।०,]७) फा. वि--मुग्य, आसक्त, फ़िरेपत:, 
मोहित । 
दिलदादगो (५४०७|०) आसवित, मुग्घता,. पि.रप्रमगो । 
\ 
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आ (२) फा. वि.-प्यारा, प्रेमपात्र; प्रेयसी प्रेमिका, 
माशूक्ा । 

दिलदारी (५०.४) फा. स्त्री.-सांत्वना, ढारस, दिलासा, 
तस्कीन । 

दिलदिही ( ८२५ |) फा. स्त्री.--दे. 'दिलदारी'। 

दिलदुल्द (५५१०) फा. वि.-दिल का चोर, हुंदय-चोर, 
्रेमपात्र, माशूक़ । 

दिलदोज (590 |») फा. वि.-दिल में घुस जानेवाला, दिल 
पर असर करनेदाला। 

दिलनवाज (5५५०) फा. वि.-दिळ को तसल्ली देनेवाला, 
ढारस बंधानवाला; प्रेमपात्र, महबूब । 

दिलनवाजी (, |,5,।3) फा. स्त्री--मैत्री, दोस्ती ; सान्त्वना, 
ढारस । 

दिलनज्ञीं (, ५४५१5) फा. वि.-जो दिल में बैठ गया हो, 
हृदयस्थ; जो समझ में आ गया हो, हृदयंगम। 

दिलनिहाद (१५,०) फा. वि.-जिस पर दिल को रुचि हो, 
प्रेमपात्र, महवूव। 

दिलपसंद (०५... |») फा. वि.-जो दिल को पसंद हो, 
रुचिकर, मर्गूब । 

दिलपिजोर (+५5३ ०) फा. वि.-दे. 'दिलपसंद'। 
दिलफ़रेब (५५१५) फा. वि.-दे. 'दिलफ़िरेब'। 
दिलफ़रोज (9) |०) फा. वि.-दिल को प्रकाशित करने- 
वाला। 

दिलफ़रोश (, #5 |०) फा. वि.-दिल वेचनेवाला, आशिक्र, 
नायक। 

दिलफ़िगार (४८55) फा. वि.-क्षत हृदय, घायल दिलवाला, 
दुःखित, नायक, आशिक़ । 

विलफ़िरेब (८८८५१9) फा. वि.-दिल को फ़रेब देनेवाला, 
नायिका । 

बिलफ्गार ( || |७) फा. वि.-दे. 'दिलफ़िगार'। 
दिलफ्रोज्ञ (3))5 |७) फा. वि.-दे. 'दिलफ़रोज'। 

दिलबंद (०५५ |०) फा. पुं--दिल का टुकड़ा, पुत्र, बेटा। 
दिलबर (५+) फा प्‌.-दिल उड़ा ळे जानेवाला, प्रेमपात्र, 
माशूक़र, नायिका। 

दिलबरी (, ५+!) फा. स्त्री.-मा'शूक्री, नायिकात्व । 
दिलबरदाइतः («८४०») |) फा. वि.-उदास, सिन्न, 
उचाटमन। 

दिलबस्तः (०८.५५ |०) फा. वि.-जिसका दिल कहीं लगा 
हो, नायक, आशिक़ । 


दिलूबालतः («००५ |०) 


विलाजुर्द: 


फा. वि.-जो प्रेम की बाजी में 
अपना दिल हार गया हो, आशिक़। 

दिलबाज़ (८,१७) फा. वि.-साहसी, उत्साही, हौसलामंद; 
शूर, वीर, बहादुर, जाँबाज । 

दिलबाजी (५५५ |०) फा. स्त्री.-जान की बाजी लगा देना, 
जान को खतरे मं डाल देना, जाँबाजी । 

दिलबिरिइतः («०-४ |०) फा. वि.-जिसका दिल प्रेम की 

आग में जलभुन गया हो, दग्ध हृदय। 

दिलदबा (०, |०) फा. वि.-दिल को उचक ले जानेवाला, 
माशूक्क, एक बाजा। 

दिलरुबाई (,५०)-७) फा. स्त्री.-माशूक्रियत, नायिकापन; 
नाजो अंदाज, हावभाव। 

दिलरेश (,/५५]०) फा. वि.-क्षत हृदय, जिसका दिल 
जख्मी हो, प्रेमी। 

दिलशाद (०५४ |७) फा. वि.-खुश, प्रसन्न चित्त । 
दिलशिकन (../८४ |०) फा. वि.-दिल को तोड़नेवाला, रंज 
पहुँचानेवाला; हिम्मत तोड़नेवाला। 

दिलशिकनी (, ८ |») फा. स्त्री--दिल तोड़ना, रंज 
पहुँचाना; हिम्मत तोड़ना । 

दिलशिकस्तः («०....८४ |) फा. वि.-जिसका दिल टूट गया 
हो, दुःखित; हतोत्साह, पस्त हौसला। 

दिलशिकस्तगी (_ ,£..८ॐ |») फा. स्त्री.-दे. 'दिल- 
शिकनी'। 

दिलशिगाफ़ (५, |७) फा. वि.-हृदय विदारक, रूहफर्सा । 
दिलशुदः (३५. |०) फा. वि.-जिसका दिल खो गया हो, 
अर्थात्‌ प्रेमी । 

दिलसाउ (5५... |») फा. वि.-आनं दित, हवित, 'खुश। 
दिलसिताँ ((०५.. |») फा. वि.-दे. 'दिलरुबा'। 
दिलसितानो (, „७. |७) फा. स्त्री--दे. 'दिलरुवाई'। 
दिलसोल्तः (८५.१५. |») फा. वि.-दिलजला, दग्ध हृदय। 
दिलसोज (5५. ७) फा. वि.-सहानुभूति करनेवाला, हमदद । 
दिलसोजी (, 5८, |») फा. स्त्री.-हमदर्दी, सहानुभूति । 
दिलहा (५८-००) फा. पुं.-बहुत से दिल, दिल का बहु. । 
दिला (9७) फा. अव्य.-ए दिल, हे मन, दिल का संबोधन । 
दिलाजार (५5,०) फा. वि.-सतानेवाला, कष्ट देनेवाला, 
दुःखदायी; दिल दुखानेवाला नाखादार। 

दिलाज्ञारी (._;)/5,]5) फा. स्त्री.-सताना, कष्ट देना; 
कोई एसी बात कहना या करना जिससे किसी का दिल 
दुखे। 


, दिलबस्तगो (, ५८... /०) फा. स्त्री.-दिल की लगन, प्रेम, दिलाजुदः (४०), |०) फा. वि.-जिमका दिल दुःखित हो, 
ड्इक़्; मनोरंजन; तफ्रीह, दिलचस्पी २०५ by Sarayu Foundftio Rant eGangotri, Delhi 
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be (८5०5/5) फा. स्त्री--दिल का खिन्न और 
मलिन होना, अफ़सुदंगी। 
| दिलारा ( ८/०) फा. वि.-दिल की शोभा बढ़ानेवाला, 
| प्रेमपात्र। 
| दिलाराई (५४), ०) फा. स्त्री.-दिळ में बसकर उसकी 
। शोभा बढ़ाने का काम । ह 
| दिलाराम (/{००-४./3) फा. वि.-हृदय को शान्ति देने- 
| वाला, अर्थात्‌ प्रेमपात्र। 
दिलावर (39>) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 
| उत्साही, हौसलामंद। 
| दिलावरी (, 909) फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
साहस, उत्साह, हौसला । 
दिलावे्च (3५३१०-३5६०) फा. वि.-सुन्दर, शुभ दर्शन, 
प्रियदर्शन, खुशनुमा । 
दिलावेली (, 550) फा. शत्री.-सौन्दर्य, शोभा, छटा, 
हुस्न, खूबसूरती । 
दिली (, #७) फा. वि.-हादिक, मानसिक, क़ल्बी; हृदय से 
सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; घनिष्ठ, गहरा जसे 'दिलीदोस्त'। 
दिलेआगाह (४&०) फा. प्‌.-ऋषियों और मुनियों जसा 
दिल, दिव्य दृष्टि रखनेवाला हृदय। - 
_ विलेशिव: (४७०; |७) फा. पूं.-ऐसा हृदय जो हर्ष और आनन्द 
| से परिपूर्ण हो; ऐसा हृदय जो ईझ्वर भक्ति में संलग्न हो। 
| दिलेबेक्करार ())>.2, |७) फा. पुं.-प्रेमव्यथा में तड़पता हुआ 
हृदय, व्यथितहूदय। 

दिले मुञ्तर (५८००६०५ |>) फा. अ. पुं.-दे. 'दिळे बेक़्रार'। 

दिले मुज्तरिब (५०१८००४०० 0) फा. पुं-दे. 'दिले बेक़्रार'। 

दिलेमुदः (४०-१) फा. वि.-दिलेजिदः' का उलटा; 
बुझा हुआ दिल; ईश्वर-भक्नित से रिक्त दिल । 

दिलेर (४/७) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 
उत्साही, हौसलामंद; अभय, निडर । 

| दिलेरानः («|)»/७) फा. अव्य.-वीरोचित, वीरतापूर्वक । 

दिलेरी (, ५४०) फा. स्त्री-शूरता, बहादुरी; साहस, 
उमंग; निडरपन । | 

| दिले सदचाक (._५७३-७८०, |») फा. प्‌.-ऐसा हृदय जिसे 

| प्रेम के निष्ठुर हाथों ने टुकड़े-टुकड़े कर दियाहो। = 

| दिइनः (245) फा. पुं.-दे. ददनः', दोनों उच्चारण शुद्ध हैं। 

। दिहिश (८५४०) फा. स्त्री.-दानशीलता, सावत, यह शब्द 
उर्दू में दाद के साथ मिलकर 'दादोदिहिश' बोला जाता है, 
अकेला नहीं बोला जाता। 


वीवबाजी 


दिहक़ानी ( ७७७) अ. पु.-गंवार, उजड्ड; कृषक, 
किसान; किसान का, देहाती । 


दी 


दीं (,५५७) अ. पुं.-'दीन' का लघु., देखिए 'दीन' । 
दीदार (१/०५५७) अ. फा. वि.-धमनिष्ठ, दीन में पक्का । 
दौपनाह (४५५५७४०) अ. फा. वि.-दीन की हिफाजत 
करनेवाला, घमरक्षक। 

दींपरवर (११५१५०) अ. फा. वि.-दीन की परवरिश करने- 
वाला, धर्मपाल। 

दी (५5) फा. पुं.-वीता हुआ कल। 

वीक (£५७) अ. पुं.-मुर्गा, कुक्कुट । 

दीगर (४५9) फा. वि -अन्य, और, दूसरा; फिर, दुबारा, 
पुनः। 

दीदः (४७५०) फा. पुं.-आँख का ढेला, आँख; साहस, 
जुर्अत। 

दीदःबिलेर (५४०४५५७) फा. वि.-ठीठ, बेहया, निर्लज्ज, 
घृष्ट । 

वीदःदिलेरी (, ५१७४०५०) फा. स्त्री.-ढिठाई, निलंज्जता, 
धृष्टता, वेहयाई । 

दीदःबाजच (५५७७५०) फा. वि.-नजर लड़ानेवाला, धूरने- 
वाला, जिसे हसीनों को घूरने की आदत हो । 

वीदःबाजी (, ५५५४०५०) फा. स्त्री.-नजर लड़ाना, घूरना, 
ताक-झाँक करना। 


दीदःरेजी (, ८५१४७५०) फा. स्त्री.-एसा बारीक काम करना 
जिसमें आँखों पर अधिक जोर डालना पड़े; किसी विवय 
में बहुत अधिक सोचःविचार करना। - - 
दीदःवर (५४७००) फा. वि.-जौहरी, पारख्री, कि'ी चीजे 
के गुण-दोष अच्छी तरह .समझनेवाला। 

दीवःवरी (, ५११४०५०) फा. स्त्री-परख, पहचान, वि पी चीज़ 
की अच्छे बुरे की तमीज। 

दोव (५:०) फा. स्त्री.-दर्शन, दीदार । 

दीदएतर ()०४०:०) फा. पु.-रोती हुई आँख, आँसुओं से 
भीगी हुई आँख । 

दोदएनम-नमनाक (५_४०५००/०४७.८०) फा. पृं .-दे. 'दीदएतर'। 

दीदए मिक्राज (८ १*|)००४७५०) फा. अ. पु.-केची के घेरे 
जिनमें उँगलियाँ रहती हें । 

दीदओदानिस्तः (०८५-।०३३०५०) फा. अव्य.-जान-वूझकर, 
जानते बूझते हुए, क्रस्दन, इच्छापूर्वक | अ ; 

| ES अ. पं.-कृषक, किसान; गंवार, उजड्ड। | बौदनी (,5००२७) फा. अव्य--देखने योग्य, देखने के लायक | 
३०७४८ कह स्त्री. गंवा रपन, उजड्डपन। | दौदबाज़ी (, ५५७५०) फा. स्त्री.-दे. दीद:बाज़ी'। 
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दोदबान 


होदबान (०७००) फा. प्‌ -वह ऊँची जहाँ से कोई | दीवान (..|9००) फा. पुं.-न्यायालय, कचहरी; मंत्री, वजीर; ह 


इधर-उधर आने-जानेवालों की चोकसी कर सके; वह 
व्यक्ति जो इस प्रकार देख-भाल करे; बंदूक की - मक्ख 
जिससे निशाना लगाते हें; जासूस! 
दोदबानी (, ५५.) फा. स्त्री.-किसी ऊँचे स्थान पर बेठकर 
आने-जानेवालों अथवा खतरों की निगरानी! 
दीद वा दोद (५५७।१५.७) फा. स्त्री.-परस्पर एक का दूसरे 
की मुलाक़ात को जाना। 
दोदान (|) अ. पुं. 'दूदः' का वहु., कीड़े। 
दोदानुलअम्‌आ (५-७) .।७८०) अ. पूं -पेट के कीड़े, पेट में 
कीड़े पड़ जाने का रोग। 
दीदार (५५>) फा. प्‌.-दर्शन, दीद; जलवा, छबि। 
दोदारपरस्त (3५७००) फा. वि.-दशंनों का अभिलाषी ; 
सूरत और जलवे का फ़िदाई। 
दीदारबाजी ( ८५५५५७) फा. स्त्री-ताक-क्ञाँक, नज्ञर- 
वाजी, आँखे लड़ाना। 
दोदारू (५०2) फा. वि--शुभ दर्शन, खुशनुमा; रूपवान्‌, 
` हमीन । 
दीन (२०) अ. .-धर्म, मजूहव; पंथ, मश्रव; विश्वास, 
एतिक्राद । 
दोनार (१५५७) फा. प्‌ .-एक सोने की मुद्रा, अशरफ़ी । 
_ दोनारेसुलं (7)-~)५७) फा. पुं.-सोने का दीनार, मोहर, 
--- अशरफ़ी। 
दोनो ( >) अ. वि.-धर्म सम्बन्धी, दीन का । 
दोनक्रय्यिम (५.५५७) अ. पुं.-सच्चा धर्म, इस्लाम धर्म । 
दीने हनोफ़ (१५०,५२3) अ. पुं-हजरत इब्राहीम का,धर्म । 
दीबा (१५५५) फा. स्त्री.-एक बारीक और चित्रित रेशमी 
कपड़ा । 
दीबाचः (८९५५५०) फा. पुं.-प्रस्तावना, प्राक्कथन । 
दीबाजः (८5५५७) फा. पृ.-दे. 'दीबाचः' । 


दीबाज (७५५७) अ.पूं -एक बहुत बढ़िया रेशमी कपड़ा, दीवा । | दौशब ( 


दीमक (५९८५5) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कीड़ा । 
दीमक खुर्द: (४७);5-..४....७) फा. वि.-जिमे दीमक ने चाट 
लिया हो, दीमक का खाया हुआ। 
,दोरोजः (४१), ५5) फा. वि.-गत कल। 
दोरोज (9) ०) फा. प्‌.-गत कळ, बीता हुआ कल। 
दीवानः (५५२७) फा. प्‌.-पागल, विक्षिप्त, मिडी; प्रेमी, 
आ्िक़्; किसी काम मं तन्मय। 
वीवानःगर (5८५7०) फाः वि.~पागल बना देनेवाला । 
दीवानःनवाज (5।५०५।५२०) फा. वि.-दीवानों पर दया 
करनेवाला; प्रेमी पर कृपा करनेवाली प्रेमिका! 


३२२ 


दुंबालःदार 


अर्थमंत्री, वज्ीरेमाल; गज़लों की किताब। 

दीवानस्ानः (८७.५५०) फा. पु.-बेठक, निशस्तगाह; 
कचहरी का दफ्तर; बडे लोगों के बंठने का स्थान । 

दीवानगो (_ ,५|५५७) फा. स्त्री.-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप । 

शीदानी ( /|५५७) फा. स्त्री.-वह अदालत जिसमें रुपये 
के लेन-देन और जायदाद के मुकदमे ते होते हैं, व्यवहार- 
न्यायालय । 

दीवाने आम (९५६.५५७) फा. अ. प्‌.-दरवारे आम, बड़ा 
दरबार करने का स्थान | 

दीवाने आला (, /!०.।५५5) फा. अ. पुं.-महामंत्री, प्रधान 
मंत्री, वजीरे आज़म । 

दीवाने खालिसः (०८५.५२5) फा. अ. प्‌.-वह मत्री 
जिसके पास शाही मुहर रहती है। 

दीवाने खास (५०.५०) फा. अ: पृं.-मुख्य लोगों का 
दरबार । 

दौवाने जजा (।>५२७) फा. अ. पृ.-दे. 'दीवाने महशर' । 

दोवानेमहशर (५०२०५५२७) फा. अ. पृं.-वह मह॒कमा 
जो कियामत के दिन हिमाब-किताव करेगा । 

दोवार (५२७) फा. स्त्री.-भीत, भित्ति, दिवाल। 
दोवारगीरी (_»)४)9००) फा. स्त्री.-वह कपड़ा जो दीवारों मं 
सुन्दरता के लिए लगा देते हें; दीवार में लगाने का लॅम्प । 
दोबार ब दीवार (५५०८५५५७) फा. अव्य.-दीवार' से 
दीवार मिली हृई। 

दीवारे क़हक़हः (८४३)/५५) फा. स्त्री--चीन की एक दीवार 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि जो उसमें से झाकता है वह 
अनायास बहुत हसता है--“दीदार दिलरुबा का दीवारे क़ह- 
कहा है-जिसने उधर को झाँका, वह फिर इधर न झाँका।” 
दीबारे जा (0०55५२9) फा. स्त्री.-जेल की दीवार, 
क़दखान की दीवार। 

५52) फा. स्वी.-त्रीती हुई रांत, कळ की रात। 


ठु 


दुंडः (८५४७) फा. पुं.-एक प्रकार का मंट्रा जिसकी पंछ पर 


चर्वी की बड़ी-गी चकती होती है मेदपुच्छ । 
दुंब (...५५) फा स्त्री.-पुच्छू, पूंछ, दुम। 


¢ 


| दुंबल (, ५5) फा. प्‌ं.-फोड़ा, व्रण । 


दुंबालः (4१५5) फा. प -पंछ-जैसी चीज, पूंछ के आकार - 
का; पूंछ, दुम। 

दुंबालःदार ()|७८)५५5) फा. वि.-जिसमें पुछल्ला लगा हो, 
दुमछल्लेवाला; जिसमें लम्बी नोक निकली हो। 
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दुंबाल 


बुंबाल ( 
पुच्छ। 

बुअम्ली (, ५५.५०५०) फा. अ. स्त्री--दो प्रकार का राज्य, 
कहीं कोई क़ानून, कहीं कोई क़ानून; दो शासकों का राज, 
एक का कुछ हुक्म, दूसरे का कुछ और्‌। 

बुअस्पः (५०१७) फा. पृं.-शी घ गति, तेज रफ़्तारी । ` 

दुआ (५००) अ. स्त्री.-ईश्वर से किसी चीज की प्रार्थना; 
धामिक मंत्र, वजीफ़ा वगेरह; स्तुति, कीत॑न । 

डुआएखैर (५४८-५००) अ. स्त्री--वह दुआ जो किसी की 
भलाई के लिए की जाय। 

दुआएवीलत (५..३००-५००) अ. स्त्री.-किसी की उन्नति और 
समृद्धि के लिए ईदवर से प्रार्थना । 

दुआउ्दः (४०३/१७) फा. वि.-बारह, द्वादश । 

बुआउ्दहु् (९१०) फा. वि.-बारहवाँ, दादश। 

बुआतश्ञः (८5[१०) फा. पुं-दो बार खींचा हुआ अरक़, 
तेज़ अरक़ । 

घुआबः (८/१5) फा. पुं.-दो नदियों के बीच का क्षेत्र; 
गंगा और जमुना के बीच का देश। 

दुआलम (#५०५७) फा. अ. पुं.-उभय लोक, दुनिया और 
उक्वा, छोक-परलोक । 

दुआशुयानः (००५४४१०) का. पुं.-एक प्रकार का तंबू जिसमें 
दो कमरे होते हैं। 

दुका (४०) फा. स्त्री.-दुकान' का लघु,, दे... दुकान! । 

दुकान (८/6०) फा. स्त्री.-सौदा बेचते की जगह, पण्यशाला । 

बुकानचः (०६०४०) फा. पुं.-छोटी दुकान । 

दुकानवार (५/०५४०) फा. पुं.-दुकान में सौदा बेचनेवाला; 
पेशावर, किसी विषय में दुकानदारों-अँसा मोल-भाव 
करनेवाला । र 
दुकानदारी (५१/०६०) फा. स्त्री.-दुकान में सौदा बेचने 
का काम; किसी विषय में मोल-भाव करना । 

दुकोन (८5१9) फा. अ. पु.-दोनों लोक । 

बुखान (८१८५०) अ. प्‌.-धुआँ, धूम; भाप, वाष्प । 
दुखानी कही अ. वि.-आग और भाप के जोर से 
चलनेवाला, ER जहाज'। मर 
बुखूल (5०) अ. पूं.-प्रवेश, घुसना, अद 

2) का. लीरा बु, लार 
वुहतर (१7८०) फा. सत्री.-पुत्री, लड़की, कन्या । 

दुसतरे खानः (८259) फा. सत्री--कुमारी, बिना ब्याही 
लड़की | 

ढुततरे रख (3,५५) फा. स्त्री. 
अंगूर की मदिरा। 


फा. पु.-दुम, पूंछ, पशुओं की पूँछ, पशु- 


-अंगूर की बेटी, अर्थात्‌ 


बुक्ते रच (5५८-5७) फा. स्त्री.-दे. 'दुख्तरे रज' । 

बस्ते हव्वा (०-०) फा. अ. स्त्री.-हेन्वा (हजरत 
आदम की पत्नी) की लड़की, अर्थात्‌ स्त्री जाति। 

डुगानः (२५४१०) फा. पूं.-वह फल जिसमें दो फल जुड़े हों, 
जैसे, दुगानः आम, ऐसा फल जब किरी को धोखे से दे दिया 
जाता है तो वह उसके बदले दो सौ फल देता है; शुक्राने की 
नमाज़ की दो रक्‌अते । 

दुगूनः (९५४४७) फा. वि.-दो प्रकार का, दो तरह का; 
दूना, दोचंद । 

दुचंद (०५59) फा. वि.-दूना, दुगुना, द्विगुण । 

डुचंदां (०५.१७) फा. वि.-दे. 'दुपंद'। 

दुचार ` (४१०) फा. वि.-आमना-सामना, मुलाक़ात, 
साक्षात्‌। 

बुचोबः (८५५४१०) फा. प्‌.-दो बाँसोंवाला खेमा । 

वुबाँ (,)८३5) फा. वि.-जिसके दो जवाने हों, अर्थात्‌ 
कभी कुछ कहे, कभी कुछ या किसी से कुछ कहें और किसी 
से कुछ, मुनाफ़िक़ दुमुंहाँ । 

दुजहाँ (,)५४३१०) फा. पुं.-उभयलोक, दुनिया और आखिरत, 
संसार और परलोक । 

दुजा (5३०) अ. पृ.-रात की अंधियारी। 

बुजान्‌ (9०599) फा. वि.-धुटनों के बल बेठने की मुद्रा । 

बुड्द (०३०) फा. पुं.-चोर, तस्कर। ; 

बुदिइदः (४०५७३०) फा.वि.-चोरी करनेवाला, चुरानेवाळा। 

बुरवी (, ५59) फा. स्त्री.-चोरी, चौयं; चोरी का पेशा, 
चौर्य-क्म । ह 

दु्वीदः (४७५७०) फा. वि.-चुराया हुआ, चुराई हुई चीज़ | 

वुददीदःनजरी (, ५५४०५०३०) फा. अ. स्त्री.-दे. दुज्दीद:- 
निगाही' । ४ 

दुल्दीदः:निगाही ((»०४४८४०४००) फा. स्त्री.-कनखियों से 
देखना । 

दुल्देशाहीं (,१४०७५००) फा; पुं.-नजरः के सामने से चीज़ 
उड़ा ले जानेवाला, शातिर चोर, पश्यतोहर | 

दुर्देहिना (७०००७) फा. पुं--मेंहदी रगाते समय हाथ 
में एक छल्ला रख लेते हें, जिससे हथेली पर एक गोल 
निशान बन जाता है, उसी को 'दुउ्दे हिना' कहते हें ५ 

बुत: (८४०१०) फा. वि.-दोनों तरफ़, इधर भी, उधर भी। 

बुता (७०) फा: वि.-दुहरा, शुका हुआ, खमीदः जैसे 
'ु्तेदुता' झुकी हुई कमर |, 

बुतारः (5७०) फा. पुं.-एक बाजा जिसमें दो तार होते हं। 

दुबस (७१०) फा. वि--दोहरी धारवाली तळवार। 

दुस्तः (८७८७३०) फा. वि--दोनों तरफ़, दुतर्फा। 
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३२३ दुवस्तः 


र (०%) फा. स्त्री--दोनों हाथों से तलवार 
चलाना; कुश्ती का एक दाँव। 
डुदिलः (७५०) फा. वि.-चिन्तित, फिक्रमंद; 
श्रमी; दुमुहाँ, मुनाफ़िक़। 
डुनोम (४५५०) फा. वि.-आधा-आधा, दो टुकड़े। 
दुन्‌यवी ` (, ८१४५०) अ. वि.-संसार सम्बन्धी, सांसारिक; 
दुनियावाला, दुनिया का। 

दुन्‌या (७४०) अ. स्त्री.-मत्येलोक, मृत्युलोक, जगत्‌, संसार, 
आलम; संसार-निवासी, दुनिया के लोग | 
बुनूयाएइनी (४००७-००) अ. स्त्री.-अधम और निकृष्ट 
संसार, पापमय संसार, माया और मोह-जेसो नीच 
्रवृत्तियोंवाला संसार। 

दुन्याएदूं (, ५०८-५५७) अ. फा. स्त्री--दे. 'दुन्याएदनी'। 
दुन्याएफ़ानो (_ ५७८-५५५७) फा. स्त्री.-नश्वर और विनाश 
कारी संसार। 

बुन्यादार ()।3\४५७) अ. फा. वि.-संसार के.मोह में लिप्त; 
घर गृहस्थीवाला; अवसरवादी, इब्नुल वक्त। 
डुन्यापरस्त (--०)२५००) फा. वि.-दे. 'दुन्‌यादार' । 
दुन्या व माफ़ीहा (१४०८०१५७०) अ. स्त्री.-संसार और 
संसार के भीतर की सब वस्तुएँ । 


वहमी, . 


बुन्यावी (५५६००) अ. वि.-दे. 'दुनयवी', बहुत से विद्वान 


दुनयावी' को अशुद्ध कहते हें। 


बुन्यासाड (5७८०५५५०) अ. फा. वि.-मुंह पर झूठी और खशामद॑ 


की बातें करनेवाला, जाहिरदार, चाटकार । 
दुन्‌यासाजी ( ५५८.४५७) अ. फा. स्त्री.-जाहिरदारी, बनावट 
को वाते। 
दुपल्का (\५५१०) फा. प्‌.-एक पत्थर जिससे अंगठी बनती 
(उ.) एक प्रकार का नगीना; एक प्रकार का पतंग; 
एक प्रकार का कवूतर। 
बुपायः (८५५५५७) फा. वि.-दो टाँगोंवाला । 
बुपारः (3५५५७) फा. वि -दो टूक, दो टुकड़े; फटा हुआ 
टकड़-टकड़ । 
डुपियाजः (३५४१५०) फा. पृं.-एक प्रकार का गोइत जिसमें 
केवल पियाज़ पड़ती है । 
डुषकर (४2५5) फा. वि.-मिथुन राशि, जोज़ा; 
तलवार । ट 
(०) अ. पुं.-डफ़, दाइरा; बड़ी डफ़ली । 
दुफनवाज (5/०००) अ. फा. पृं.-डफ़ बजानेवाला। 
बुफस्ली (, ५५८०४५) फा. अ. वि.-वह्‌ पेड़ जो साल में दो 
बार फळे; वह ज़मीन जो साल में दो बार बोयी जाय; 
दुटप्पी, गोल-मोल (बात) । 


दुधारी 


३२४ 
a 
इुबारः (४)५५५०) फा. वि.-फिर, पुनः; नये सिरे से, फिर से; 


वुरार 


दूसरी बार, दूसरी मरतबा। 

दुबाला (१८५०) फा. वि.-दुगुना, दूना, दुचंद । 

बुबुर (१७) अ. स्त्री.-पोछा, पुरत; उपस्थ, मलद्वार, गदा । 
डुब्ब अक्बर ()+5|५-७) अ. प.-उत्तरी ध्रव के पास तारों से 


बनी हुई रीछ की दो आक्ृतियों में से बड़ी आकृति; 


सर्प्ताषमण्डल । 

डब्बे अस्गर ()००|..७) अ. पुं.-उत्तरी ध्रुव के निकट कुछ 
तारों से मिलकर बनी हुई रीछ की दो आकृतियों मे से 
छोटी आकृति, लघु सप्तपिमण्डल । 

दु (५५७) अ. स्त्री.-दे. दुबुर' । 

बुमंजिलः (८१५८०७) फा. अ. प्‌.-वह मकान जिसमे दो 
मालाएँ हों, दो मालावाला घर। 

दुमाहः (५०५८०५०) फा. पृ.-दो महीने की तनख्वाह। 

(८०) अ. पृं.-फोड़ा, ब्रण । 

दुरंगी (_ #59) फा. वि.-कभी कुछ होना कभी कुछ; कभी 

कुछ कहना और कभी कुछ। 
(%) -फा. पुं.-मुक्ता, मोती; 

का आवेज:। 
दुरअफ्शाँ (_|)०) फा. वि.-दे. 'दुरफ्शाँ'। 

दुरकाबः (4,३०) फा. पुं.-बहुत ऊंचा घोड़ा, जिस पर दो. 
रकाबों द्वारा चढ़ा जा सके। 


रत्न, जौहर; कान 


ुरखश (५०) फा. स्त्री.-विद्युत्‌, चपला, चंचला, 
बिजली; प्रकाश, ज्योति, रौशनी । 
दुरख्शाँ (६५३5१०) फा. वि.-प्रकाशमान, ज्योतिमंय, 


पुरनूर! 


- डुरगा (६,५०) फा. वि.-दोग्रला, वर्ण-संकर । 


दुर्दानः (८०,७) अ. फा. पं. -मोती का दाना एक मोती । 
दुरफ्श (2५५०) फा. प.-वह तिकोना कपड़ा जो झंडे के 
सिरे पर लगाते हें और जो हवा में उड़ता रहता है। 
दुरफ्शां ((००,>) फा. वि.-हिलता हुआ, लहराता हुआ | 
बुरफ्शाँ ((/५०|,) फा. -वि.-मोती लुटानेवाला, दानी 
सखी; मधुरभाषी, ख़शगो। 

बुरफ्शानी (,,७५५|५>) फा. स्त्री.-मोती लटाना 
शीलता, सखावत। 

बुरफ़ों कावियानी ( ५५५६, १5,७) फा. प॒ -ईरान के 
कावः' नामी लुहार का झंडा, जिसमें उसने अपनी धौकनी 
बांधी थी और जिसके द्वारा उसने जनता को एकत्र करके 
फ़ियानी राज्य को नष्ट किया था। 

डुरबार ()५५०) फा. वि.-मोतियों की वर्षा करनेवाला, 
वदान्य, सखी; मधरभाषी, खुशबयां । 


दान- 
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कुरे 


कुररेजञ (३२११३) फो. वि.-दे. 'दुरवार'। 

दुराहः ( ९/१०) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ दो रास्ते मिले | 

दुरुखः («४.))०) फा. पुं.-दोनों तरफ़, दुतर्फा; दुमुहां, 
मुनाफ़िक़ । ` 

दुर (, ८१०) फा. स्त्री.-दे. 'दुरहश', दोनों गद ह। 

इर्शा (( ६5.०) फा. वि.-दे. दुररूशां', दोनों युद्ध हे । 

दुर्रुछ्शिद: (४०५६८)) फा. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय। 

दुर्श्शदगी (, +5५5०) फा. स्त्री.-आभा, चमक, ज्योति। 

दुरुफ़ा (, १५५) फा. पुं.-दे. दुरफ़्श', दोनों शुद्ध हें! 

दुरुपशां (,)८७)०) फा. वि.-दे. 'दुरफ्शाँ', दोनों शुद्ध हं । 

दुरुइत (५८,०) फा. वि.-खुरदरा, खुर्रा; कठोर, सख्त। 

इुरुइतलू (१५५८५५)०) फा. वि.-खुरंमिजाजवाला, रूखा, 
फ़ीका । 

डुरुइत मिज्ञाज' ( |-*५५४)०) फा. अ. वि.-दे. 'दुरुशत खू'। 

ढुरुतो (, ५४9) फा. स्त्री.-खुर्रापन, कठोरता। 

दुरुस्त (८८०८५१०) फा .वि.-ठीक, शुद्ध, सही; सत्य, सच; 
उचित, मौजूं; सावित, संपूर्ण; अखंडित, जो टूटा न हो; 
स्वस्थ, तन्दुरुस्त 

दुरुस्ती (, ५८५७) फा. स्त्री.-शुद्धि, संशोधन, इस्लाह; 
गोशमाली । | 

दुरूद (७१५७) फा. स्त्री.-लकड़ी काटने, छीलने और बनाने 
का काम; खेती की कटाई। 

बुरूद (०१५०) अ. उभ.-दुआ और सलाम विशेषतः रसूल पर। 

दुरूदगर (५४०१०) फा. पुं.-बढ़ई, काष्ठकार, तक्षक। 

दुरूवोसलाम ` (/!८८५०११०) अ. पुं.-मुसलमानों की ओर से 
उनके पंगंबर पर दुरूद और सलाम। 

दुूयः (८५१5) फा. वि.-दुतर्फा, दोनों तरफ़। 

दुरूर (११,७) अ. प्‌.-पसीना या दूध निकलमा। 

दुरे खुश आब (८५5१०) फा. पुं--अच्छी चमक-दमक 
का मोती । 

दुरेनायाब (०५५७५७) फा. प्‌ं.-ऐसा मोती जैसा दूसरा मिल 
न सके; सुधुत्र। 

दुरेनासुफ्तः (८५.८५५)७ ) फा. वि.-अनविधा मोती, वह मोती 
जिसमें छेद न किया गया हो; कुमारी स्त्री, अक्षता। 

डुरेयकता (७८५५७) फा. पृं.-बह मोती जो सीप में एक ही होता 
है और इस कारण बहुत बड़ा होता है। 

दुरेयकदानः (|७५-९)०) फा. पुँ.-दे. 'दुरेयकता'। 

दुरेशहवार ()।५४+५) बांदशाहों के योग्य मोती, बहुंत' 
बड़ा और बहुमूल्य मोती । 

दुरोग (१०) फा. पुं.-मिथ्या 
लांछन, तुहमत, दे. 'दरोग', दोनी? 


n 


, - असत्य, झूठ; अपराध, 


३२५ 


दुलदुल सवार 


इरोग्रगो (55६०) फा. वि.-ूठ वोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
असत्यभाषी । 
इरोसरजन (८५४१७) फा. वि.-दे. 'दुरोगरगो'। 
इुरोगरबयाँ (, ५५५४१०) फा. अ. वि.-दे. 'दुरोगरगो'। 
दुरोग्रवयानी (५०५८६१७) फा. अ. स्त्री-शूठ बोलना। 
दुरोग्रवाफ़ (८१,४१५०) फा. वि.-शूठ गढ्नेवाला, अपने मन 
से झूठी बातें उत्पन्न करनेवाला। 
डुरोगरेमस्लहत आमेज़ (४१५८-००५.०८०११०) फा. अ. पुं. 
एसा झूठ जो किमी के हित के लिए या झगड़ा खत्म कराने - 
के लिए बोला जाय । 
दुरोज्ः (४9७) फा. वि.-दो दिन का, थोड़े दिन का, 
अस्थायी, आरिजी। 
दुर्ज (ह) अ. स्त्री-मंजूपा, पिटारी। 
दुरई (७०) फा. स्त्री-तरल पदार्थ के नीचे जमी हुई कीट, 
गाद; शराब की तलछट। 
दुर्दआशाम (#७४०३०) फा. वि.-दे. 'दु्देकश'। 
दुर्दकश (१५१5090) फा. वि.-तलछट पीनेवाला, धनी शराबी । 
ुर्दी (#१9) अः स्त्री.-तलछट, नीचे वची हुई शराव। 
ुर्दोकञ्च (, 5, ८००) अ. फा. वि.-दे. 'दुर्दकश' । 
र्दे तहे जाम (/\>०७)9) फा. स्त्री-पियाले में नीचे वची 
हुई तलछट । | 
| दुरः (०७) अ. पुं.-बड़ा मोती । र 
दुरंछुखाज (५/६५०) अ. पुं.-बादशाहों के ताज में जड़े 
जाने के योग्य मोती 
दुर्रज (८०) अ. पुं.-तीतर पक्षी । र 
दुर्रेनजफ़ (५.८३७५७) अः पुं.-एक पत्थर जिसमें बाल से 
दिखायी पड़ते हें, जिनको एक सम्प्रदाय हजरत अली के बाल 
बतात्ता है और इसलिए इस पत्थर को पवित्र मानता है। 
.| दुरंमकनून (८१८६००५०) अ. पं-वह्‌ मोती जिसे छिपाकर 
रखा जाय, वहुत ही बहुमूल्य मोती। 
दुर्रेघतीम (१२४०१) अ.पुं.-वह वड़ा और आबदार मोती 
जो सीप में अक़ेला'पंदा हुआ हो। 
दुर्वार (७+) अ पुं.-बादशाहों के लायक मोती, 
कड़ा और मूल्बकान्‌ मोती । ब 
दुलुडुल (225) भः पुं:-एक मादा खच्चर जो इ के 
शासक ने हज़रत मुहम्मद साहब को भेंट किया था और 
आपने उसे हजरत अली को दे दिया था; घोड़े के आकार 
का एक ताजिया; वह घोड़ा जिस पर सामान मातम 
लाइकर अफाखात में ले जाते हें। 
दुलडुल बबार (3०/५) अ. फा. पुं--हजरत अली की 
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दुलमः (८७) फा. एं.-एङ प्रकार का सालन जो बेंगन और | दुसालः (2५.५०) फा. वि.-दो वर्ष का; दो वष की आयु 


गाजर में कीमा और पनीर डालकर पकाते हें। का; दो बरस का पुराना। 
डुबल (|) अ. स्त्री.--दौलत' का बहु., बहुत से राष्ट्र। | बुसुखनः (०८५८.५०) फा. पुं.-अमीर खुल्ो की पहेलियों 
दुवार (५५०) अ. पुं--सर चकराना; सर का चकुकर। की एक क़िस्म, जिसमें कई सवालों का एक जवाब 
दुवाल (,||५०) फा. स्त्री.-पमड़े का तसमा, पेटी; वह | होता है। 

तसमा जिससे नक्क्कारा बजाते ट! बुसूमत (८५०५५५०) अ. स्त्री.-चिकनाई, चाहे घी की हो, 


दुवालबंद (०५, 9७) फा. पुं--पेटी बाँबनेवाला, सिपाही। | चाहे तेल की और चाहे चर्बी आदि की। 
दुदालबाज (3५५ ]9७) फा. वि.-छली, वंचक, ठग, | बुहो (, ५००) फा. अ. वि.-दो हफ़ोंवाला, दो अक्षरों- 


दग़ाबाज। वाला; बहुत छोटा, बहुत ही संक्षिप्त । 

दुदुम (७०) फा. वि--द्वितीय, दूहरा । दुहुल (१७) फा. पुं.-डोल, धौंसा, नक्क़्ारा। 

टुदु (५४०१०) फा. वि.-दूसरा, ट्रिकीद : बुहुलजन (,.) 2७) फा. विं--नक्क़ारा बजानेवाला। 
दुझंबः (०५८५७) फा. पुं.-सोमवार, पौर । बुहुल दरोदः (६५५१००) फा. वि.-निदित, महित, बदनाम, 


दुशाखः (८२५५०) फा. पुं.-दो शाखोंवाली लकड़ी; दो | रुसवा; चुप, मौन। 
शाखोंवाला पेड़; दो शमूएं जलाने का शमअदान; भंग | दुहुर (५2७) अ. पुं.-दहू' का वहु., जमाने । 


छानने की लकड़ीं। बुह्ल (७) अ. पुं-तेल, तेल, रोगन; घी, घृत; वसा, 
दुझालः (८१८४५७) फा. पुं.-जिसमें दो शाल एक साथ जुड़े | मेदा, चर्बी। 

हों, ऊन की कामदार दोहरी चादर। दुह्वियत (८,५.०७) चिकनाई चहे तेल की हो, चाहे घी 
दुइत (८८७) फा. वि.-निकृष्ट, दुष्ट, खराब। और चाहे चर्बी आदि की। 
दुइनाम (#4७) फा. स्त्री.-अपशन्द, गाली । `| हात (०००००) अ. स्त्री-कालिमा, सियाही, कालौंच। 
दुश्नामतराज्ी (, ५5|)०/५०८०) फा. स्त्री.-गालियाँ देना, 

गाली बकना। Ei 

बुझनामतराज्ञी (, ५“|)5/१०-४७) फा. स्त्री.-गालियाँ गढ़ना, | दूँ (१०) फा. वि.-अधम, नीच, पामर, सिफ्ला, 

नयी-नयी गालियाँ गढ़ना। कमीना, गुंडा । 


बुइनाभदेही (, ५६२०९५४७) फा. स्त्री--गालियाँ देना। दूंनवाज (3०,१9) फा. वि.-कमीनों को मुंह लगानेवाला, 
बुस्मन (५००) फा. पुं.-छत्रु, रिपु, वेरी, अदू; प्रतिद्वंद्वी, , नीच आदमियों की पीठ ठोंकनेवाला। 


रक़ीव । दूंपरस्त (-.)२ ))७) फा. वि.-गुंडों की रक्षा करनेवाला, 
दुझमनकाम (/४...*०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपने | कमीनों को बढ़ावा देनेवाला। 
शत्रुओं की इच्छा के मुताबिक़ आपत्तियों में फंसा हो। बूंपर्वर ())% 5०) फा. वि.-दे. 'दूंपरस्त्‌' । 
बुइमनो (+७) फा. स्त्री.-शात्रृता, वेर, अदावत; | दुँहिम्मत (८८०००) फा.' वि.-पस्त हिम्मत, हतोत्साह, 
प्रतिद्वं द्विता, रक्रावत। हतसाहस | 
दुझ्मने जाँ (,)७>५००) फा. पुं.-जानी दुश्मन, जान का | बूहिम्मती (, »-«»५ ४०) फा. स्त्री.-पस्त हिम्मती। 
घातक । दृक (८.5५१) फा. प.-चरखे का तकला। 
_दुशवार (१५७) फा. वि.-कठिन, दुरूह, मुर्किल । दूकदान (८/०5१०) फा. प्‌.-चर्खा, सूत कातने का यंत्र। 
बुझुवारगुजार (१35५५५७) फा. वि.-जहाँ से गुजरना | दूदः (४७१०) अ. प्‌.-कीट, कीड़ा । 
कठिन हो । इद्‌ (७७) अ. पृं.-कीट, कीड़ा । 
बुशवारो. (. ५१४०) फा. स्त्री.-कठिनता, मुश्किल; | दूद (७३०) फा. प्‌ं.-धुआँ, धूम, दुखान। 
तंगीतुर्शी, दरिद्रता; आपत्ति, मुसीबत । दूदआहंग (८९2०५5) फा. पुं.-दे. 'दृदकश'। 
बुसर (०3०) फा. वि.-दो सरवाला। दूदकश (८5७5) फा. पूं.-धुआँ निकलने का सूराख, धुआ 
दुसरा (|)~१०) फा. पुं.-दोनों जहान, उभयलोक। निकालने की चिमनी। 


बुसरी (cse90) फा. स्त्री.-निफ़ाकू मुनाफ़कत, दिल में कुछ, 780 9४600) का ge लातत 
होना और मुंह पर कुछ । बूदी (५०99) फा. वि.-भाष या स्टीम से चलनेवाला। 


° 


रदी ३ ३२७ 


दूदी (५9०) ह वि.-नाड़ी का एक प्रकार जिसमें वह | देगदान 


बहुत कमजोर हो जाती है और मरने के क़रीब चलती है। 

दूदुलहरीर CN) अ. पुं.-रेशम का कीड़ा। 

दूदे आह (४७०) फा. पुं.-आह का धुआँ, आह की आग 
का धुआँ। 

दूदे जिगर (५५५५) फा. प्‌ .-जिगर की आग का धुआँ, आह्‌। 

दून (9०) फा. वि.-दे. दूं । 

दूनां (७१०) फा. पुं.-दून' का बहु., अधम लोग, पामर 
लोग, कमीने, गडे । 

दूबदर (१०५१०) फा. अव्य.-आमने-सामने, मुहांमुंह। 

दूर (५१०) फा. वि.-अन्तर पर, फ़ासिले पर; पृथक्‌, अलग, 
जुदा; हट ! अलग! ; असम्भव, नामुम्किन । 


दूरअंदेश (_ १७,०) फा. वि.-दूरदर्शी, आगमसोची, 


'परिणामदर्शी । 

दूरअंदेशी (_ „2 ,७०|,७) फा. स्त्री.-दूररदाशिता, परिणाम- 
दशिता । 

दूरअजहाल (,|५>5।)१०) फा. अ. अव्य.-अब से दूर, अच्छी 
दशा में आने के वाद जब बुरी दशा का वर्णन करते हें तो 
यह फ़िक्रा कहते हें । 

दूरतर (५5,५9) फा. वि.-बहुत दूर, काफ़ी दूर। 

दूरतरक (। ९०,१9) फा. वि.-बहुत ही दूर, बहुत अधिक 
दूर, दूरतम । 

दूरदस्त (-७))०) .फा. वि.-काले कोसों, बहुत दूर । 

बूरबाश (, #१५ ५०) फा. अव्य.-अलग रहो, दूर हटो; एक 
दुशाख: नेज: जो बादशाह की सवारी के आगे चलता था 
और जिसे देखकर लोग रास्ते से हट जाते थ; वह दुशाखः 
ने ज: जिससे दुश्मन के हरवे को काट देते थे; आह, विश्वास । 

दूरबीं (, ५४४१०) फा. वि.-दूरदरशी, दूर तक सोचनेवाला। 

दूरबीन (..»४)9०) फा. स्त्री.-एक यंत्र जिससे दूर की चीजें 
देखी जाती हें, दूरदर्शक यंत्र ।. 

बूरबोनी (, ५५,१५) फा. स्त्री.-दूर तक देखना, दूर तक 
सोचना । 

दूरोदराज् (3।५५५)१५) फा. पुं.-बहुत दूर, काले कोसों । 

दूलाब (८०99) फा. प्‌.-दे. 'दौलाब' और 'दोलाब', तीनों 
उच्चारण शुद्ध हैं । 

दे 

देग (८६५७) फा. स्त्री.-छोटे मुंह और बड़े पेट का एक 

ताँबे का बतंन जिसमें चावल आदि पकाये जाते हूं । 


(७०3) फा. पृ.-चूल्हा, आतशदान। ५, 

देगशो (+५. ६,5) फा. पूं-देग माँजनेवाला, वावरची 
का मुलाजिम । 

देज (५5) फा. पुं.-रंग, वर्ण, जैसे-'शबदेज' काले रंग का । 

देबा (५८०) फा. स्त्री.-दे. 'दीबा', शुद्ध देबा' ही है, 
परंतु उ्दूवाले 'दीबा' बोलते हें। 

देर (+५७) फा. स्त्री.-विलंब, ढील, ताखीर । 

देरआइना (५८४५५७) फा. वि.-दे. 'देराइना'। 

- देरगाह्‌ (ॐ)५७) फा. स्त्री.-देर तक, बहुत दिनों तक। 

देरपा (५,५७) फा. वि.-टिकाऊ, मजबूत। 

देरबाज़ (७,५७) फा. प्‌.-देरयाज' 'देरबाज' गलत है। 

देरमां (,)८०)५७) फा. वि.-स्थायी, दृढ़, मजबूत, (स्त्री.) 
दृढ़ता, मजबूती, स्थायित्व । 

देरयाज्च (3५,२७) फा. पू.-प्राचीन काल, पुराना जमाना; 
पुरातत्त्व, पुरानापन। 

देराइ्ना (०८ ,.०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत देर में 

। दोस्त बने, जो जल्दी घुलना-मिलना न जानता हो; जो हर 
काम देर में करने का आदी हो। 

देरी (, +५५७) फा. वि.-पुरातन, पुराना, देरीनः। 

देरीनः (५८५५०) फा. वि.-शुराना, प्राचीन, देरीं । 

देरीनःसाल (, ७. ८५८१४०) फा. वि.-बहुत बूढ़ा, वयो- 
वृद्ध । 

देव (+७) फा. पुं.-राक्षस, एक नरभक्षी प्राणी वर्ग; 
बहुत लंवा चौड़ा आदमी; खबीस, पलीत, पिशाच; भूतप्रत, 

- बदरूह; परियों के पति। 7 

देवचः (८२५-०) फा. पुं--दीमक; जोंक। 

बेवजवः (३०३५२०) फा. वि.-जिस पर भूतों का खलल हो , 
प्रतबाधाग्रस्त । हे 

देवज्ञाद (५5५५०) फा. पुं.-ग्रांडील और तेज़ घोड़ा; 
बहुत भारी-भरकम और भयानक आदमी । 

देवदार (५2०) फा. पुं.-चीड़ का पेड़। 

देवदिली (, ५099-20) फा. स्त्री-बहादुरी, शुजाअत। = 

देवबाद (०७५२०) फा. पु.-चक्रवात, बगूला, बवंडर, 
वात्यायन, वातचक्र। s 

देवमर्दुम (#3५9) फा. पु.-बनमानुस; खबीस और 
अत्याचारी व्यक्ति। 

देवमार (५८०३२०) फा. पुं.-अजगर, अज्दहा । 

देवलाख (ट}५२०) फा.पुं.-राक्षसों के रहने का स्थान। 

देवसार ()८५४०) फा. वि.-देव-जेसा, राक्षस की मानिद। 


देगचः (5४८५७) फा. प .-देग से छोटा, देग-जेसा ही बरतन, देवसौरत (७०)४०-:०) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव राक्षसों- 


छोटी देग। 
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नी 


देवसुरत (०००+. `} की. अ. कि जा | र्र |. छा. वि.-जो नरक में जल रहा हो 
जेसी भयानक हो ; | नार । नरक में पड़ने के काम करता हो। 
देह (४०) फा.प्‌ -ग्राम, गाव । दोजिदः (४००३१७) फा. वि.-सीनेवाला। 
देहक़ान (५८०७) फा. प्‌ं.-गांववाला, किसान, देहाती! '! दोषियाज्ञ: (5६२३७) फा. पृं.-दे. 'दुपियाज्ञः'। 
देहक्कानियत (५५०७६०७) फा. स्त्री-गेवारपन, उजइपन! | दोल (, ५5) फा. पुं--कुएँ से पानी निकालने का बर्तन, डोल । 
देहगनी (५४७००) फा. ५, -गाँव का निवासी; गेंवार, | दोलाव (५-५५) फा. पुं-दे. 'दौलाब' दोनों उच्चारण 
उजडू। शुद्ध हें दे. 'दूलाब'। 
देहिश (._ 2७) फा दाचकीऊता, सखावत। दोशः («४9० ) फा. पुं--दूध दुहने का बर्तन; दूध देनेवाला पशु। 
दै दोश (#935) फा. पुं-कंधा, स्कंध्र, मोढ़ा; गत रात्रि, 
गुजरी हुई रात। 
दे (<७) फा. प.-एक ईरानी महँता जो हिदी का माघ बोशाब (८०७११७) फा..पुं.-अंगूर का शीरा जिस पर दो- 
होता है, पतझड़ का महीना । एक दिन गुज़र जायें और उसमें नशा पेदा हो जाय; अंगूरया 
देजूर (३५०) फा. स्त्री.-अंघेरी रात, अमावस्या । छुहारे का शीरा। 
देन (,)२>) अ. पूं -ऋण, कजं । दोझीज: (४५४१७) फा. स्त्री.-जवान और अल्हड़ लड़की, 
दने मेह (५४०१.५२३) अ. पूं.-स्त्री के मेह का ऋण । कुमारी, अंकुरितयौवना । 
दयान (८०) अ. प्‌ - पाप-फळ देनेवाला; अच्छी-बरी 
कृतियों का हिसाव करनेवाला; ईइ्वर । 
देयूस (८५२७) अ.प॑ -वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाय, उसे दूसरों के पास जाने दे। 
देयसी (, ५5५५७) अ. स्त्री--अपनी स्त्री की कमाई खाना, 
अपनी स्त्री से पेशा कराना । 
इर (+>) फा. .प्‌ं--इवादतखाने का गंबद; ईसाइयों का 
गिरजा; बुतखाना, मतिगह। | 
देरेखराबांत (८५५): 9४०) फा. पुं.-मधुशाला, मदिरालय, 
शरावखाना । 
दरे मुकाफ़ात (०७० ५५७) फा. अ. पं -संसार दुनिया । 
हरे मुग्रां (६) +५७) फा. प्‌॑.-मवशाला, शराबखाना । 
देहीम (८५४५७) फा. पुं.-राजमकुट; ताज। | 
| 


दो 


दो (५७) फा. वि.-एक और एक, द्वय । 


दोशीजगी (५१३५४१३) फा. स्त्री.-अल्हड़पन, कुमारपन । 

दोझीदः (४०३४५) फा. वि.-दुहा हुआ दृध! 

दोशीनः (८५.४४५७) फा. वि.-गत रात्रि का, कल रात का। 

दोस्त (५८०८५५) फा. पुं--मित्र, सखा, यार, प्रेमपत्र, माझूक़ । 

दोत्तफ्रःथ (#४२८.५७) फा. वि.-दुश्मनकाम' का उलटा, वह 
व्यक्ति जिसे अपने मित्रों के इच्छानुसार सव सुख प्राप्त हों । 

दोस्वदार ()|3८८००५७) फा. वि.-सच्चा दोस्त, शभचितक 
खेरसुवाह, मुखलिस । 

बोस्त नाशनास (, ०५५८१. ८८८५.५३) फा. वि.-दोस्त की 
कद्र न पहचाननेवाला। 

दोस्तानः (२०७९८५५७ } फा. पं.~-मंत्री, मितः, दोस्ती । 

दोस्ती (, ०८०१७) फा. स्त्री.-मित्रत।, ४४, तैस्ताना । 


दौ 


विशेषतः 'तग' के साथ, 'तगोदौ' बोलते हें। 
दोस्तः (८२८५५) फा. वि.-सिला हुआ। | दौर: (3५१३) अ. पुं-चक्र, चक्कर, गदिश; वारी, नौबत; 
दोहतः लब (५) ८५५५) फा. वि.-जिसके होंठ मिळे हों, | अफ़मरों का गइत । 
अर्थात्‌ बिलकुल चुप, अवाक्‌, मौन । दौर (५५5) अ 
ˆ बोलत (८८०२५७) फा. स्त्री.-सिलाई, सीवन । 
दोग़ (&०) फा. पृं.-छाछ, मट्ठा; रायता । 
दोग्रलः (4५८५७) फा. पुं.-जारज, वर्णसंकर, क्षेत्रज, बद- 
नस्ल । 


{.-चक्कर, गदिश; गिर्दागिद, चारों ओर; 
वारी, नौवत; परिवर्तन, उलट-फेर; युग, अहद; शराब 
या चाय आदि का एक चक्कर जो सारे बेठनेवालों के लिए 
हा; मुशाअरे या मज्लिस में पढ़ने का चक्कर जो एक-एक 
दार सबके पढ़ लेने पर खत्म हो! 
वोज (5०) फा. प्रत्य.-सीनत्राला, जेसे--'खैमःदोज' | दौरान (,.,१5) अ. पुं--चक्कर, दौर; बीच, अस्ना । 
रावटियाँ सीनेवाला । बौरान खू (, 5 (.॥))०) अ. फा. पुं.-खून का शरीर में दौरा, 
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दौरान खू 


दौ (५७) फा. स्त्री.-दौड़, भाग, अकेला नहीं बोला जाता, 


दराने सर ४२ 


वौराने सर . ( yw (999७ ) अ. फा. पुं-सर के चक्कर । अ 

दौरी (, ५१५०) अ. वि.-जो बारी से पड़ता हो । 

दौरे अव्बल (। | 99०) अ. पुं.-प्रारंभिक काल, शुरू का 
जमाना ! 

दौरे आखिर ()5 ,)७) अ.पुं.-अंतिम काल, आखिरी जमाना ! 

दौलत (५५७) अ. स्त्री.-धन, सम्पत्ति, रुपया-पैसा; 
राज्य, सत्ता, हुकूमत; भाग्य, नसीबा | 

दौलतकदः (४०5८८५१५५) अ. फा. पृं.-दे. 'दौलतख़ानः'। 

वौलतखानः («०७..:...)७) अ. फा. पं.-बड़े आदमियों के 
घर के लिए बोलते हें। 

दौलतमंद (५५८०८८५१५०) अ. फा. वि.-धनवान्‌, समृद्ध, धन- 
सम्पन्न, मालदार । 

दौलतसरा (१०५८८५७) अ. फा. स्त्री.-दे. दौलत्खाना । 

दौलते जुदादाद (५|०|०ॐ ८८५५५) अ. फा. स्त्री.-ईश्वर का 
दिया हुआ धन, बहुत अधिक धन। ` 

वौलते रुवाबीदः (४५५१।१ॐ ८८०५७) अ. फा. स्त्री--सोता 
हुआ इक्बाल, बदनसीवी, दुर्भाग्य । | 

दौलते दारंन (..)2)० ७८००) ज. स्त्री-दुनिया और दीन, 
दोनों दौलतें । 

दौलते बेदार ([१%८:०५७) अ. फा. स्त्री--जागता हुआ 
इक्वाल, खुश नसीबी, सौभाग्य । रथ 

दौलते हुस्न (५८> ५८५१५० ) अ.स्त्री.-रूप की दौलत (संपत्ति)! 

दौलाब (५०१५०) अ. पृं.-रहट, वह चर्खी जिससे कुएं से 
पानी खींचते हुँ, दे. 'दोलाब' और 'दूलाब'। 

न 

नंग (६४) फा. पृ.>लज्जा, शर्म; दोष, आर। ह 

नंगे अज्वाद (७७% .../«) फा. अ. पुं.-जो व्यक्ति अपन 
दुराचरण के कारण अपने बाप-दादा,के नाम को बट्टा लगाता 


हो, कुलघालक । न 
नंगे अस्लाफ़ (८८.५६4५) फा. अ. पु.-दे. नंगे अज्दाद । 


नंगे इंसानियत (००५०-०० ८-१4 ) फा.अ. पृ.-ऐसा काय जो | 


मानवता के दृष्टिकोण से लज्जाजनक हो । & 
नंगे खलाइक्‌ ((3/05 ८-९5) फा. अः पुं--जो व्यक्ति अपने 
दुव्यंवहार से सवंसाधारण के लिए लज्जा का कारण हो। 
नंगे खानदान (../७०४४ ८-९ ) फा. पुं--अपने कुल के लिए 
E का कारण, कुळांगार, कुलकलङ्क। 
नंगोनाम (/०).-£४) फा. पु. -लज्जा, गरत; मर्यादा, वक़ार; 
सतीत्व, इस्मत। ` | ः 
नंगोनामूस (। ५०५-१७१८) फाः अ. पूं.-दे. 'नंगोनाम । 
नअम (#०5) अ. अव्य--हाँ, जी हाँ, (प्‌. ) पशु, चौपाया । 
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नआइम (//.«४) अ. स्त्री--वीसवाँ नक्षत्र, पूर्वापाढ़ । 

नईक़ (5५०) अ. स्त्री.-कौए की आवाज, काँव-काँव | 

नईम (#४०५) अ. पुं.-स्वगे, बिहिश्त; पुण्य, नेकी; ने'मत, 
दिव्योपहार। 

नऊझु बिल्लाह (८४५ ७,५५ ) अ. अव्य.-हम ईश्वर से पनाह 
माँगते हें । 

नक्वी (, ५५५) अ. पूं.-दसवें इमाम हजरत अली नक़ी की 
संतान का व्यक्ति। 

नक्वाइस (, ५०१८३५) अ. प्‌.-नक्स' का बहु., खराबियाँ, 

` बुराइयाँ, त्रुटियाँ । 

नक़ावत (८०१.३५) अ. स्त्री.-पवित्रता, पुनीतता, शुद्धता, 
निर्मळता, पाकीज़ंगी । 

नक्राहत (८-०७५) अ. स्त्री.-वह निर्वेलता जो रोग- 
मुक्ति के बाद बाक़ी रहती है; निबंछता, अशक्ति, नातुवानी । 

नकिरः (४,८) अ. पुं.-वह संज्ञा जो एक जोति की सब 

चीजों पर बोली जाय, जातिवाचक संज्ञा (व्या.); 

अपरिचय, अनजानपन । 


नक्को (५७) अ. वि.-पवित्र, निर्मल, खालिस, (पुं.) बारह 


इमामों में से दसवें इमाम का नाम। 

नक़ीज़ (६३५५) अ. स्त्री-वेर, शत्रुता, दुश्मनी, ,(वि.) 
वैरी, शत्रु, दुश्मन; विपरीत, उलटा, बरअक्स। 

नक़ीब (८८५५) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो किसी राजा-महा- 
राजा की सवारी के समय आगे आवाज लगाता चलता है, 
चोबदार; वह व्यक्ति जो दरबार के समय, बादशाह से भेंट 
के लिए जानेवाले का नाम जोर से पुकारता है। 

नकरेन (८:४८) अ. पुं.-वे दो फिरिशते जो मरनेवाले 
से कत्र में सवाल-जवाब करते हें, मुन्कर नकीर। 

नक़ीह्‌ (2५४०) अ. वि.-निर्मल, बेमेल, शुद्ध, खालिस । 

नक्रूअ (६५५) अ. पु.-वह पानी जिसमें दवाएँ या मेवा- 
जात भिगोये जायें। 

नवक़ाद (७७५) अ. पु.-खोटा-खरा परखनेवाला, पारखी; 
साहित्यिक गुण-दोप बतानेवाला, समालाचक। } 

नवक्रादानः (८|०७७) अ. फा. अव्य--नप्क्ाद की तरह से, 
गुण-दोप परखने के दृष्टिकोण से । 

नक्क्रादी (, 3५) अ. स्त्री--तवक़ाद का काम, समार 


लोचना। र 
नक्क्ारः (३)५०) अ. पुं.-थौंसा, दुंदुभी, भेरी, नगाड़ा। 
नक्क़ारःजन (८5४५5) अ. फा. पुं--नक्क्ारः बजानवाला। 

द लका र 
नक्क्कारःनवाज (3|५५४)७४५) अः फा- पुद. नकक्कारःजन। 
नक्क़्ारखानः (००७३)५५) अः फा. पु.-वह्‌ स्थान जहाँ 

नक्क्रारे बजते हें। 


_ 


नकक्रारखानः 
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ष ँ 


तक्कारचो 


नक्कारची (. ,+)७७) अ. फा. प्‌.-नौबत और [ 
बजानेवाला; एक कौम जो शहनाई ओर नौबत बजाती है। 

नक्क्काल (५०) अ. प्‌.-नक्ले करनेवाला, भाड़; रूप 
भरनेवाला, बहुरूपिया, अनुकर्ता । 

नक्क्रालो (, ५८) अ. स्त्री.-नक्ल का काम--भाँड़ों का 
काम; बहुरूपिये का काम; तक्लीद, अनुकरण। 

नक्क्रा् (, ७७) अ. पृं.-चित्र खींचनेवाला, चित्र में रंग 
भरनेवाला, च्त्रिकार, चितेरा, मुसब्विर। 

नक्क्राशी (, “७ ) अ. स्त्री.-चित्र खींचना, तस्त्रीर बनाना । 

नक्क्काशे अजल (, || (४००) अ.पृं.-जगत्स्ष्टा, सृष्टि की 
रचना करनेवाला, संसार बनानेवालाः। 

नकल (५४६५) अ. पूं.-तोड़ना, भंग करना। 


नके अम्न (| (१५७ ) अ. प्‌ .-शांतिभंग करना, अम्न में 


खलल डालना, झगड़ा और बलवा करना, शान्तिभंग। 
नकद (५५) अ. पुं-सोने-चाँदी का सिक्का, रुपया-पेसा; 
उधार का उलटा, कंश; पूंजी, सरमाया। 
नकदी ( ७४०) अः स्त्री.-नक्द रुपया, धन-दौलत । 
नक्दोनः (८५५००५ ) अ. फा. प्‌.-नक्द रुपया, नकदी । 
नक्दे जाँ (> ७४) अ. फा. प्‌.-प्राणरूपो धन, प्राणधन। 
नदे दिल (७ ०5०) अ. फा. पुं.-हृदयरूपी धन। 
नक्दोजिस (, ५०५>१००५ ) अ. प्‌ं.-नक्द रुपया और सामान- 
अस्बाव आदि । 
नक्दोनिस्यः (८५.५१७५ ) अ. प्‌.-नक्द और उधार, नकद 
का अर्थ है संसार के सुख जो इस समय उपलब्ध हैं, और 
निस्यः अर्थात्‌ उधार का मतलव है वे सुख जो परलोक म 
मिलेंगे । 
नक्ब (५) अ. सत्री.-संध, सिदिल। 
नक्बजन (..))---०) अ. फा. पुं.-संध लगानेवाला, कुंभिल, 
खानिल, संघितंस्कर। 
नक्बजनो (, ५०३० ) अ. फा. स्त्री.-संध करना, संध लगाकर 
चोरी करना, संधिभेद, अभिहार । 
नक्बत (८०५५५) अ. स्त्रीः-दरिद्रता, निर्धनता, इफ्लास, 
कंगाली । 
नकल ((/5) अ. पुं.-स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, (स्त्री.) प्रतिलिपि, कापी; अनकरण 
तक्लीद; आदर्श, नमूना; चुटकुला, लतीफ़ा; भाँडों का 
स्वांग; कथा, कहानो। 
नकल नवीस (, ५०५५०, 7) अ. फा. पृं.-वह कर्मचारी जो 
सरकारी काग्रजों की नकळे देता है। 
नकली (,५५७) अ. वि.-कृत्रिम, बनावटी, मसूनूई; 


३३० नक्शे याली 


नपे मकान (८८० (75) अं 
स्थान को जाना, जगह बदलना, स्थानांतरण। 

नकळे वतन (..)०) ,}2५ ) अ. पुं.-अपना देश छोड़कर दूसरे 
देश में जाकर रहना, स्वदेश-त्याग, प्रवास । 

नक़्शः (८६) अ. प्‌.-आकृति, शक्ल; चेहरे की सास्त, 
मुखाकृति; ढंग, शेली, तजे; सज-धज, वजा क़ता; चेष्टा, 
हुल्या; किसी देश आदि का चित्र, मानचित्र; दशा, हालत; 
सांचा, क़ालिब, “हाथ दिल पर, आह लब पर आँख से आँसू 
रवाँ; अब तो यह नक्शा है तेरे आशिक़े नाशाद का ।”-दाग्र। 
रेखाचित्र, खाकरा; नमूना, आदश; छवि, छटा । 

नक्शःजात (८७८७५) अ. फा. पुं.-नक्शा का बहु, 
नक्शे। 

नक्श:नवीस (,_).५५०.३३५ ) अ. फा. पृं.-नकशा बनानेवाला; 
एक राजकमंचारी जो गाँव या इमारतों के चित्र बनाता है। 

नकश (, ५१५) अ. पूं.-चित्र, तस्वीर; अंकित, खुदा हुआ; 
कवच, ता'वीज; बेल-बूटे; उभरा हुआ चिह्न । 

नक्शए हद्दोब्रस्त (८-^५५१०० ०१५) अ. फा. पुं.-किसी 
गाँव की चोहुद्दी और खेतों की नाप्‌-तोल का नक्शा । 

नकश कल हजर (५३5८/४ , #५५) अ. पृं.-पत्थर का 
चिल्ल, पत्थर की लकीर, न मिटनेवाली चीज़। 

नक्शगर (5,५०५ ) अ. फा. प्‌.-चित्रकार, नक्क़ाश । 

नक्शतराज (3५४, ) अ. फा. पुं.-दे. 'नक़्शगर'। 

नक्शपरवाजच ($|७»)३ 85०) अ. फा. पुं.-दे. 'नक़्शगर'। 

नक्शबंव (७०५ ५५) अ. फा. पुं.-चित्रकार, मुसब्विर; 
अंकित, लिखित; एक बुजुर्ग की उपाधि। 

नक्शबंदो (, +५५५, १८५ ) अ.फा स्त्री.-चित्रकारी, मुसब्विरी ; 
ख्वाजः नक्शबंद का अनृयायी। 

नकश बदोवार (५/५५८; , /85०) अ. फा.पृं.-दीवार पर बनाया 
हुआ चित्र; दीवार के चित्र का प्रकारं-निस्तब्ध, मौन और 
निश्‍चल। 

नफ़्श बर आब (५) (8०४) अ. फा. पृं.-पानी पर बनाया 
हुआ चित्र, अर्थात्‌ नश्वर और भंगुर, अथवा असंभव, 
अशक्य । 

नक्शा बरदोवार ()/५०)२, १५५) अ. फा. पृं.-दे 
बदीवार' भितिलिखित चित्र। 

नक्षी (५47०) अ. फा. वि.-जिस पर नकश हो । 

नक्शे अव्वल (, || (8०5) अ. पुं.-चित्रकार का बनाया हुआ 
सर्वप्रथम चित्र, जिसमें कुछ त्रुटियाँ अवदय रहती हें । 

नकश क्रम (/५, ५०५ ) अ. प्‌ .-पाँव का निशान, पद-चिह्णं 

नश्शं खयाली (_ ५१५५० #५) अ. पृं.-काल्पनिक चित्र, 


काल्पनिक फ़र्जी मिथ्या, शूठ, Migitized by Sarayu Foundatibn रिज, तस्वीर; हवाई, किछे, फ़ी मसूब । 


पु.-एक स्थान से दूसरे 


नशो जमाली 
५ ३३१ 


कि न मम जमाली ( ५ ०+(/१४४) अ. पुं.-वह्‌ यंत्र जिसके 

भरत मे कोई भय नहीं होता। 

नक्शे जलाली (, ,४=- (/४८) अ. पुं.-वह यंत्र जिसे बनाने 

में प्राणों का भय होता है। 

नक्शे तस्खोर (५०१.५ , #५ ) - अ. पृं.-वशीकरण यंत्र, 

वह तावीज़ जो किसी को मुग्ध करने के लिए, अपने वश 

में करने के लिए लिखा जाय। 

नक्शे पा (५२ ७५) अ. फा. पृं.-दे. नक्शे क़दम'। 

नक्शे बातिल (७५ , ११५) अ. पुं.-वह गलत या अशुद्ध 

चित्र अथवा लेख जिसे मिटा दिया जाता है। हु 

नफ़द मुराद (७)-०, ००) अ. फा. पुं.-वह यंत्र जो मनो- 

रथ की पूर्ति के लिए होता है। 

नक्शे सानी (, „५,१५ ) अ. पूं.-वह चित्र जो चित्रकार 

का दूसरा प्रयास होता है और जो पहले चित्र की अपेक्षा 

बहुत सुंदर और कलापूण हाता ह्‌ । 

नफ्श सुवेदा (७०५०० (५१२७) अ. पुं--एक काला तिल जो 

हृदय पर होता है। 

नक्झ हुल ( ८3) अ. पृं--दे. नक्शे तस्खीर । 

नक्शोनिगार (५०9. ) अ. फा. पुं.-बलतवूट फूल-पत्ती । 

न्स (, ५०५) अ. पृं-्रुटि, भूल; न्यूनता कमी; दाप 

एब; अशुद्धि, गलती; नुक्स भी प्रचलित । 

नहत (८-०८५) अ. स्त्री--सुगध, खुशदू, महक निक्हत भी 

प्रचलित है-“ है तेरे परहन पाक की हसरत उसको, वर्ना 

क्यों नक्हते गुल जामे से बाहर होती ।/-- अमीर । 

नख (८४) फा. स्त्री-रेशम की डोर; कच्चा रेशम; 

पतंग लड़ाने की डार। 

न्ाअ (2४५) अ. पुं--हराम मस्व, रीढ़ की हड्डी, मेर्दड। 

नखील (, |: ) अ. पुं--खजूर का एक पेड़; खजूर के बहुत 

से पेड़ । 

नलुद (५० ) फा. पं--चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न 
अ. पं.-वह बाज़ार जिसम दासां की 


. नहख़रास (, ५५८४५ ) 
खरीद-फ़रोख्त होती थी; घोड़ी और मवेशियों का बाजार । 
मारा हुआ 


नहजीर ()४कॐ7 ) फा. पु.-आखद शिकार; 
शिकार, शिकार किया हुआ जानवर। 
नल (, |) अ. पुं--खजूर का पेड़; के 


बिटप । 
नदलबंद (००) &2) अः फा- पुं-माली, बागबान ' ने 
नहलबंदी (६५००० |5४) अः फा. स्त्री.-पेड़ लगाना, बाग के 
सजाना। oe 
नहिलस्तान ( Cds ) अ.फा.पं -रेगिस्तानी इलाक़ म 
वह हरा-भरा टुकड़ा जहाँ खजूरों के दरख्त हों। 


ई पड़, वृक्ष, द्रुम 


Kc] 


नल्ले ताबूत (८५१७ , |ॐ. ) अ. पृं.-ईरान में शव को ले जाते 


नाज ($) 


नखर 


समय उरो सजाते थे, यह सजावट नछ्ले ताबूत कहलाती थी । 


नहले तूर ()५, ॐ. ) अ. पुं.-वह पेड़ जिस पर हज़रत 


मसा को ईश्वर का प्रकाश दिखायी पड़ा था । 


नछले मर्यम (/५)-* , | ) अ.पुं >खजूर का वह सूखा पेड़ 


जिसके नीचे हजरत मर्यम प्रसव-कष्ट से दुःखित होकर बंठ 
गयी थीं और वह पेड़ हरा-भरा हो गया था। 


नहले मातम (/०५» ,}ॐ¬) अ. फा. पु -दे 'नछ्ले ताबूत' । 
नख्यत (८५५५ ) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध शब्द 'निख्वत । 


नएुशाब ) फा. पु.-तुकिस्तान का एक नगर जहाँ स 
हकीम इव्नेअता (मुक़न्ना) -न एक चाँद निकाला था जो. 
१२ मील रोशनी फकता था। 

(०ॐ५ ) अ. पुं.-चुभाना, कांचना । 


नग (८%) फा.प.-नगीनः' का लघु दे. 'नगीनः' । 
नग्रम ( /े ) अ. पुं-नरमः का बहुः, तमम, गान । 
नगो (, +३) फा. पुं--दे. 'नगीनः ; अंगूठी का वह नग 


जिस पर नाम आदि खुदा रहेजा है। 
फा. प.-नग, रत्न, अंगूठी पर जड़ा जान- 


वाला पत्थर। 


नगीनःगर (५5८५४5) फा. पं -दे. नगीन-साज । 


नगीनःसाज (3८.८५४5) फा पं-अंगटी पर्‌ नगीना 
जड़नेवाला । 

बवि.-उत्तग, श्रेष्ठ, उम्दा;. अद्भुत, 
विचित्र, अजीव; प्रहेलिका, पहेली । 

नाज्ञक (८-४३५) फा. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा; सुंदर' 
ख़शनमा, (पुं.) आम, आम्र, एक प्रशिद्ध फल । 

नाज़गो (१5:7०) फा. वि.-अच्छी कविता करनेवाला। 

नमः (५7) अ. प्‌-सुरीली आवाज़; गात, गान । 
नरमःज़न (~ ) अ-फा वि.-अच्छी आवाज़ से गानवाला। 

नामःतराज्च (3|)०८~१०) अः फा बि.-दे. नग्म:ज़न । 

नामःरेज (+2)““+०) अः फा वि.-दे. 'नतग्म:जन । 

नामःसंज ( ८७४०२“ ) अ. फा. वि.-दें. नरम:ज़न । 

नामःसरा (|) ) अ. फा वि.-दे. नग्म:ज़न । 

नामात (०१-०० ) अः पुं-नग्मः का बहु नग्मे, गाने । 
नजंद (५०) फा. विः-अधामुख, औंधा; अधम, नीच; 
कुपित, गुस्से में भरा हुआ। 5 

नजफ़ (५-5५) अः पु.-अरब का एक प्रसिद्ध नगर जहाँ 
हज़रत अली का मज़ार है । 

नज़र (४०) स्त्री.-दप्टि, निगाह; विचार, गौर; 
ध्यान, खयाल; जांच, परख कुदृष्टि, बुरी नज़र जिससे 


विशेषकर बच्चों को हानि पहुँचती है। 
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चरस (१%) अः फा. दिस पर आल म [नख 7 उर (535१85) अ. फा. वि.-जिस पर ध्यान न 
दिया गया हो, उपेक्षित । 

नजरतंग (५ £5)७) अ. फा. वि.-संकुचितदृष्टि, अनदार 
तंगखयाल । 

नद्ररनदाच (3१५,४५) अ. फा. वि.-आँखों को आनंद 
देनवाली चीज़, नेत्रप्रिय। 

नज्वरफ़रेब (....)5)७४) अ. फा. वि.-आँखों को लुभाने- 
वाला, शुभदशन। 

नजरवंद (०५५५४) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो राजादेश से 
किसी एक स्थान पर खुले तौर पर रहे परंतु न तो कहीं 
आ-जा सके और न किसी से मिल सके। 

नज्षरबंदी (, ,५,,७५) अ. फा. स्त्री.-ऐसी कंद जिसमें 
जाहिरा आजादी हो, परन्तु आदमी कहीं जा न सके और न 
किसी से मिल सके; जादू का खेल, दष्टिबंध । 

नजूरबाज (५५,४५) अ. फा. वि.-ताड़नेवाला, पारखी 
आँखें लड़ानेवाला, ताक-झाँक करनेवाला । 

नजरबाजी (, ५,४५) अ. फा. स्त्री.-परख, जांच, अच्छे- 
बुरे की तमोज; आँख लड़ाना, घ्रना, ताक-झाँक करना । 


नखरी (५५%) अ. वि.सरसरी, जो तवज्जह के क्राब्रिल | 


न हो। 
नज्जरीयः (-)४५) अ. पुं-दृष्टिकोण, नक्तए नज़र। 
नञ्जरोयात (८५,४५) अ. प्‌ .-'नजरीयः' का बहु., नज़रीए 
कई दृष्टिकोण । 


नजरे ग्रत अंदाज (3७७ ४७८ 22) अ. फा. स्त्रीं.-एसी | 


दृष्टि जो हर व्यक्ति अपनी तरफ़ समझ, भ्रम में डालन- 
वाली दृष्टि । 
नजरे सानी ( „५ ,४८४) अ. स्त्री.-किसी ते गदा विषय पर 
पुनः विचार। 
नजाइर (१५७) अ. पूं .-'नजरीर' का बहु., नजीर । 
नज्चाकत (८--5|; ) फा. स्त्री.-मुदुलता, सुकुमारता, कोमलता 
सूक्ष्मता, बारीको; क्षीणता, लाग्री; नाजकमिजाजी । 
नजात (००७०) अ. स्त्री--छुटकारा, ब्रंथन-मक्ति, गल 
खलासी; भारमुक्ति, किसी बोझ से छुटकारा; मोक्ष 
वल्हिश्‌। 
नजातृदिहंदः (४५६०७८३५ ) अ.फा. वि.-छटकारा दिलाने- 
वाला; मोक्ष देनेवाला । » 
नज़ाद (५०) फा. स्त्री.- कुल, वंश, खॉनेदान। 
नज्ञाफ़त (८८०१६८७० ) अ. स्त्री.-पवित्रता, निर्मलता: काकोञ्रंशी। 


नजाबत (८८०१८३५) थ. स्त्री.-कुलीनता; शराफर्क। -*. ठ | 


नज़्ारः (३१७८५) अ. पु.-दे. 'नज्जारः'। ˆ 2232 


नार (५/५) फा. वि.-क्षीण, दुर्वल, लाग्र, कमळी 


नझारत (००,०5०) अ. स्त्री.-हरानरापन, ताज़गी। 
चड्ारत (८>)५७५) अ. स्तरी-निरीक्षण, निगरानी; नाजिर 
| का पद; नाजिर का दफ्तर । 
| नजाञ्ञी (, ५ॐ५७५) अ. पृ.-हबश (एबीसीनिया) का नरेश 
जिसने मुहम्मद साहब के ज़माने में मसलमानों को अपने 
देश में पनाह दी थी। 
नजासत (=... ) अ.स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; व्रिष्ठा 
ग्रिलाज़त । 


नजाह (7५५) अ. स्त्री.-वंधन-मक्ति, छटकारा समद्धि 


खुशहाली; इच्छापू्ति, हाजत रवाई । 

नजिस (, +५३५) अ. वि.-अपवित्र, अदा गंदा; मल-दूषित, 
ग़लीज़ । 

नजिसुलऐन (,.५४*, +३१) अ. वि -वह चीज जो सिर से 
पाँव तक नापाक हो, जिसका छूना भी वर्जित हो। 

नज्ीफ़ (६५७७) अ. वि.-पवित्र, शद्ध, पाक । 

नजीब (.. ) अ.वि-क्कुलीन, शुद्ध रकतवाला, जिसके 
खानदान में मेल न हो। 


नजीवुत्तरफेन (५५३५० ८.५४५) अ. वि.-माता और ˆ 


| पिता दोनों ओर से कुलीन। 

नजील (, 7) अ. पृ.-वह व्यक्ति जो किसी सराय या 
| शाला म मुसाफिर के रूप में उतरे; अतिथि, मेहमान । 
| नोर ()५४) अ. वि.-डरानेवाला 
उपाधि। 

नजीर (५५५) अ. स्त्री--सदृश, समान, मिस्ल उदाहरण 
| दृष्टांत, मिसाळ; हाईकोर्ट या प्रीवी कौंसिल का फसला 
| 7 किमी मकदमे में दावे की पुष्टि के लिए पेश किया जाय । 
| इअ (८5) अ. स्त्री-प्राणों का अंत, दम ट्टना, चंद्रा 


पगवर साहब की 


जांकनी । 
नजए रवाँ (,/)) ८5) अ. फा. स्त्री.-चंद्रा, जांकनी । 
नख्बारः (५७) अ. पुं.-दर्शन, दीदार; सैर, दव्य तमाशा । 
नक््तारःगाहू (४६५८५ ) अ. फा. स्त्री.-सैरगाह विनोदस्थल । 
नक्ञारःपसंद (००....४)७४) अ. फा. वि.-लिसे नज्ज्ञारः- 
बाजी पसंद हो, जो अच्छे-अच्छे दृश्य देखने का शौक़ीन हो। 
नज्जार:फ़रेव (४,५०४) अ. फा. वि. -निगाहों को 
लुभानेवाला । 
बज्ञरःवाज (5५५४१५८५) अ. फा. वि.-नज्ज्ारः देखने का 
शौकीन; ताकाझाँकी और घूराघारी करनेवाला । 


कञ्ारःबाजो (५४५८५) अ. फा. स्त्री घ्राघारी 


ताकाझाँकी, आँखें लड़ाना, आँखें संकना । 


_} नेज्जार:संज ( € ७५) अ.फा. वि.-दे. 'नज़्जार:पसंद। 


“बज्जार (८5०) अ. पुं.-बढ़ई, काष्ट-शिल्पी, तक्षक । 
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De 
oe 


नञ्मारए जमा 


Ee जमाल (, ८८% ६५७५) अ. पुं. अच्छी सूरतों के 
दशन । 

नज्ज़ारगी (, ५5५७५) अ. फा. स्त्री.-नञ्जारःबाजी; दृष्टि, 
नज़र। ह 
नज्जारी (, ५५३७) अ. स्त्री.-बढ़ई का काम, बढ़ई का 
पेशा । 

नज्द (५५) अ. पुं.-ऊंची भूमि, टीला; अरब का एक 
प्रदेश जहाँ,से 'वहाबियः' संप्रदाय का जन्म हुआ। 
नरद (५५) फा. वि.-नज्दीक' का लघु., दे. 'नज्दीक' 
और दे. 'निज्द', दोनों रूप शुद्ध हें। 
नउदीक (५-६5५) फा. वि.-समीप, निकट, क़रीब, (अव्य.) 
राय में, खयाल में । 

नस्दीकवीं (, ५४०६५०३५) फा. वि.-दूरबीं' का उलटा, 
जो केवल अपने आसपास देखे, दूर तक दृष्टि न डाले । 
न्वीकी (, »£५०;-) फा. स्त्री.-समीपता, निकटता, कुबंत। 
नज्म (#७) अ. प्‌.-तारा, उड्‌, सितारा। 
नख्म (९७५) अ. स्त्री- पद्य, काव्य, शाइरी, (पुं.) प्रबंध, 
व्यवस्था, इंतिज्ञाम; क्रम, तर्तीब; संघटन, तंज़ीम । 
नज्मगुस्तर (१०५-४४५) अ. फा. वि.-काव्यकार, शाइर। 
नज्मगों (+४४४५) अ. फा. वि.-ऐसा शाइर जो शाइरी 
की तमाम क्रिस्मों में से केवल नज़्म (ग़ज़ल-शली के प्रतिकूल 
एक ही विषश पर की जानेवाली शाइरी) कहता हो। 
नज्मसंज ( ५८५४४५) अ. फा. वि.-दे. 'नड्मगुस्तर' । 
नज्मुस्साक्रिब (५..४४५०॥/६४) अ. पुः-दूटनवाला तारा, 
उल्का । ` 
नज्मे साक्रिब (८८5५ 5२५) अ. पुं.-उल्का, टूटनेवाला-तारा। 
नउमोनसक़् (5-५-७५) अ. पुं.-प्रवंध, बंदोबस्त । 
नज्मोनत्र (५५५ १९८३५) अ. सत्री.-गद्य और पद्य । 
नञत्र (५) अ. स्त्री-उपहार, भेंट, तोहफ़ा; चढ़ावा, 
मन्नत; नियाज, फ़ातहा; प्रदान, देना। 
नज्यानः («४|)७०) अ. फा. पुं.-उपहार, उपायन, तोहफ़ा; 
दक्षिणा, पुरोहित या गुरु आदि को भेंट । 
नज्त्रे अक्रीवत (००७५७४०)७०) अ. स्त्री.-एसी भेंट जो भक्ति 
या श्रद्धा ज़ाहिर करने के लिए दी जाय। न , 
नज्लः (८,५) अ. पुं.-जुकाम की एक दशा जिसमें बलगम 
निकलता हूं । ; 
नज्बा (५५5५) अ. स्त्री-काना-फूंसी, कान से मुंह लगाकर 
चुपके-चुपके बातें करना । क 
नताइज (७५) अ. पुं--'नतीजः' का बहुः, नतीउ । । 
नतीजः (८४५) अ. पुं.-परिणाम, फल, अजाम; 
परीक्षाफल, जाँच का फल; अंत, आखीर; इच्छा, ग्रस्त । 


३३२ नफ़ाइस 


नतीजा निकले, सारगरभ। 

नतीजए इम्तिहान (८७६०-०५ £४५) अ. पुं.-पढ़ाई. की 
जाँच का नतीजा, परीक्षाफल । 

नतीजतन (५३४-५) अ. अव्य.-नतीजे में, फलस्वरूप, 
फलतः । 

नतोन (,५४५) अ. वि.-दुर्गन्धयुक्त, वदवूदार। 

नतूल (,/५५) अ. पुं.-वह पानी जिसमें दवाएं औटायी 
गयी हों, और जिसमे शरीर के किसी अंग पर धार दी जाय। 
नत्न (,.५५) अ. पुं.-दुर्गध, बदव्‌। 

नदम ( (> ) अ. पुं.-नदामत, लज्जा, ब्रीडा । 

नदामत (००५) अ. स्त्री.-लज्जा, लाज, हया; परचा- 
त्ताप, पछतावा। 

नदामतज्दः (४०३८-५०७५) अ. फा. वि.-लज्जित, शर्मिंद:; 
जिसे अपने किये पर पछतावा हो, पश्चात्तापी । 

नदारद (७)|७५) फा. वि.-विहीन, लुप्त, रिक्त, गाइव, 
खाली । 

नदीवः (४७०७०) फा. वि.-ज़िसे देखा न हो; मरभुक्खा, 
जो हर एक के खाने पर नज़र रखे; अत्यंत लोभी । 

नदीद (५८७५) अ. वि.-समान, तुल्य। ड 

नदीम (#2००) अ. पुं--पाइवंवर्ती, सखा, पास बेठनेवाला । 
नहाफ़ (८|५५) अ. पृं.-रुई धुनकनेवाला, धुनिया, तूलकार। 
नहाफ़ी (, ५2७४) अ. स्त्री.-रूई धुनकने और कपड़ों में भरने 
का काम, तूलकर्म, धुनियापन। 

नद्मान (५५०७०) अ. वि.-छज्जित, संकुचित, खजिल। 
नद्वः (४७०) अ. पुं.-मभास्थान, लोगों के बैठकर विचार- 
विनिमय करने का स्थान, परामश-गृह्‌ 

नफ़क़ः (८८५) अ. पुं.-बीबी-बच्चों का रोटी-कपड़ा। 

नफ़र ()५५) अ. पुं.-व्यक्ति, शख्स; नौकर, दास; मउ्दूर, 
श्रमिक । 

नफ़स (, ५०%) अ. पू.-इवास, साँस, दम; क्षण, पल, लमूहा। 

नफ़सशुमारी (, ५१७०८१५ ) अ. फा. स्त्री.-आखिरी साँसें 
जब मौत की घड़ियाँ गिनी जाती हें। sd 

नफ़से बाजपसों (, ५४००-२५१ (४४४) अ. फा. पुं.-दे. 'नफ़से 

वापसीं' । : 

नफ़से वापसी (,५४०२।१ ८%) अ. फा. प्‌ं.-आखिरी 
साँस, जिस साँस के बाद जीवन संमाप्त हो जाता है। 

नफ़हः (८4५) अ. पु.-सुगंध, खुशबू। ड 

नफ़हात (७०७७०५) अ. स्त्री--खुशवूएं, सुगंव। 

नफ़ाइस (०७५) अः पु.-नफ़ीस' का बहुः, बढ़िया और 

बहुमूल्य वस्तुएँ । 
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नतीजःखेज्ञ (३४८ ८५५५५) अ. फा. वि.-जिससे अच्छा 


आ (3५७) अ. प्‌. -नाफ़िज होना, जारी होना। 
नफ़ासत (८८५५) अ. स्त्री.-स्वच्छता, निर्मलता, सफ़ाई; 
मृदुलता, कोमलता, लताफ़त; सूक्ष्मता, गूढता, नज़ाकत ! 
नफ़ासतपसंद (७०...२...७७) अ. फा. वि.-स्वयं साफ़- 
सुथरा रहने और सब चीजों में सफ़ाई और आरास्तगी पसंद 
करनेवाला । 

नफासतपसंदी ( ५७०.०२०-०७७) अ. फा. स्त्री--खुद 
साफ़ रहना और हर चीज़ को साफ़ देखने का शौक । 
नफ़ासते तब्‌अ (५ ०००७) अ. स्त्री--स्वभाव की 
स्वच्छता और मृदुलता। 

नफ़ी (_ ५) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, नामंजूरी। 

नफ़ीर (४५) अ. स्त्री-वह स्वर जो सोने की अवस्था में 
निकलता है; स्वर, आवाज़; नफ़ीरी । 

नफ़ौरची (, +२५५) अ. फा. पृं.-नफ़ीरी और शहूनाई 
वजानेवाला। 

नफ़ोरो (, ५,५४५) अ. फा. स्त्री.- शहनाई । 

नफ़ीस (, ५५४५) अ. वि.-उत्तम, बढ़िया, उम्दा; स्वच्छ, 
निर्मल, साफ़; कोम, मृदुल, लतीफ़ । 

नू (८०) अ. पुं.-वह्‌ सूखी हुई दवाओं का चूर्ण जो 
नाक में फूंका जाता है, हुलास, सुंघनी । 

नफ़्र (#५) अ. वि.-नफ़रत करनेवाला, घृणी । 
नफ़्ञ (५) अ. पुं-लाभ, प्राप्ति, फ़ाइदा ; फल, परिणाम, 
नतीजा; व्याज, सूद । 

नफ़्अअंदोजी (, ,| ८:5) अ. फा. स्त्री.-लाभ कमाना, 
नफ़ा उठाना। 


नफ़्ञरसां (, ५.५९५५) अ. फा. वि.-फ़ाइदा पहुँचान्नेवाला, 
लाभदायक । 
नफ़अरसानी (, ५८८९६२५) अ. फा. स्त्री.-फ़ाइदा पहुंचाना, 
लाभकारिता, उपादेयता ।' 
नफूएं जाती (,,7|3 ९५) अ. पृं.-निजी लाभ, केवल 
व्यक्तिगत फाइदा । 
नफ्ख (१५) अ. पृं.-फूंकना; फूलना, विशेषत: पेट फूलना । 
नफ्खे शिकम (/८८ 2५) अ. पृ.-पेट का फूलना, अफार। 
नफ्खे सूर (५-० ट) अ. प्‌ .-हजरत इस्राफ़ील का क्रियामत 
के दिन संसार को विध्वंस करने के लिए सूर (तुरही) 
` फूंकना । 
नफ्त (५८५४) फा. पुं.-मिट्टी का तेल; उड़नेवाला मादः; 
बारुद, दे. “नित”, दोनों शुद्ध हें। ` 
नफ्फ़ा (2४) अ. वि.-अफार पदा करनेवाला आहार, 
बादी चीज़ें । 
नफ़्फ़ाली (, ५८५५) अ. स्त्री.-अफार पदा करना । 


३३४ 


नफ़त (<>) अ. स्त्री.-धृणा, “घिन, कराहत; परहेज, 
बचाव। 

नफ़तमंगेच (५५८८५५५ ) अ.फा. वि.-घिन पैदा करनेवाला । 

नफ़्तज्ञदः (४०;००)४०) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जिससे घृणा 
की जाय, घृणित। 

नफ़ीं ((»2)०) फा. स्त्री.-धिककार, फटकार, ला'नत- 
मलामत, दे. 'निफ्री'. शुद्ध रूप वही है परंतु उर्दू में नफ्री' है। 

नफ्ल (, ५) अ. उभ.-वह नमाज़ जिसके पढ़ने का हुक्म 
न हो, मगर सवाब के लिए पढ़ी जाय। 

नएस (, ५५५) अ. पुं.-अस्तित्व, वुजूद; सत्यता, सच्चाई; 
काम-वासना, शहवत; सार, खुलासा; लिग, शिइन, 
आलत; प्राणवायू, रूह। 

नफ़्सकुश (, #5 ६५) अ. फा. वि.-काम-वासनाओं को 
दमन करनेवाला, इंद्रियजित, इंद्रियनिग्रही, ज़ाहिद, पारसा। 

नफ्सकुश्षी (, ५5 ५,५) अ. फ़ा. स्त्री.-भोग-विलास की 
इच्छा का. दमन, इंद्रिय-दमन, जुहूद, पारसाई । 

नफ्सपरस्त (५-२, ५८६५) अ. फा. वि.-विषय-लोलुप, 
वासनाओं का रसिया, शहवतपरस्त, ऐयाश। 

नफ्सपरस्ती ( ,..)> »««») अ. फा. स्त्री.-एयाणी, काम- 
लोलुपता, विषय-लंपटता | 

नफ्सपवंर ()१>, ५५५) अ. फा. वि.-दे. 'नफ्सपरस्त'। 

नफ्सानियत (००.४०) अ. स्त्री.-अभिमान, अहंवाद, 
गुरूर; स्वार्थपरायणता, खुदगरजी। 

नफ्सानो ( ,\..५) अ. वि.-कामवासना से सम्बन्ध रखने 
वाली चीज़ें) 

नफ्सो नफ्सी ( ८55 #०५) अ. अव्य.-आपाधापी, अपनी- 
अपनी, जहाँ हर व्यक्ति को केवल अपनी फिक्र हो वहाँ 
बोलते हें । 

नफ्सीयात (८५... ). अ. स्त्री.-मनोविज्ञान। 

नफ्सुलअस्् (५०), ५५६५) अ. पुं.-सच्ची बात, असली 
हक़ीक़त, यथाप्रता । | 

नफ्से अम्मारः (४)० , ५) अ. पुं.-वह मानसिक शक्त 
जो बुरे कामों की ओर प्रवृत्त करती है। 

नफ़्से नातिक़: («७५ ८५५५) अ. पुं--मुख्याथं, प्राणवायु, 
रूह; वह व्यक्ति जो किसी की नाक का बाल हो। 

नसे मत्लब (८-८८० (5) अ. पुं.-अस्ल मत्लब, 
मुख्याथं; उद्देश, आशय, मक्सद। 

नफएसे मुत्मइन्न: (८५८८.० ५.५) अ. पुं.-बह्‌ मनोवृत्ति जो 
आत्मा में संतोष उत्पन्न करती है। 

नफ्से लच्वामः (८५! , ५) अ. पुं.-वह मनोवृत्ति जो बुरे 
कामों पर घृणा प्रकट करती है, जिससे मनुष्य पछताता है। 
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नफ़्से रूव्यासः 


७७७७४ 


नफ़्हः 


_ 


त नमकीनी 


सः (०0 ह यलि अच्छी महक, सब . 0 7 हज कत्ल ाक 


नफ़्हः (५८७०) अ. पृं.-सुगंध, अच्छी महक, खुशब्‌। 

नवर्दः (४०)५५) फा. प्‌ं.-श्र-वीर, बहादुर। ” 

नदं (५) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 

नवदआज्मा («वो ७१५). फा. वि.-युद्धकुशल, रणशूर, 
जंग आज़मूद:। 

नवर्दआज्माई (, ८८०५ ०%) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई। 

नबदंआज्मूदः (०५-० ७३५) फा. वि.-जिसे लड़ाई का काफी 
अनुभव हो, युद्धानुभवी । 

नबर्दंगाह (४#७)५०) फा. स्त्री--मेदाने जंग, रणक्षेत्र, 
समरांगण, रंगभूमि, युद्धस्थल । 

नबरदपेशः (2५२०५१) फा. वि.-जिसका काम हीं लड़ना 
और मरना-मारना हो, रणशूर। 

नबवी (, १) अ. वि.-नवी से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 

नबात (००५५०) फा. स्त्री.-मिश्री, खड-शर्करा। 

नबात (५००५०) अ. स्त्री.-ज़मीन से उगनेवाली सब्जी 
और पेड़-पौदे। 

नबातात (८०७८४) अ. स्त्री-जमीन से उगनेवाली चीजें, 
उद्भिज्ज । 

नबाती (५४) अ. वि.-नवातात का, नवाताती। 
नबातीयात (७०५७०५५५) अ. स्त्री.-उद्भिज्ज-विज्ञान, 
नवातात का इत्म, वृक्षायुर्वेद । 

नबिइतः (५१५) फा. वि--लिखा हुआ, अंकित, नविइतः। 


नबी (, ५३) अ. पुं.-ईशदूत, अवतार, पंग़म्बर । 


नबी्च (3%) अ. स्त्री-जौ या खजूर की मदिरा। 
नबीद (७५५०) फा. स्त्री-दे. 'नवीज'। 
नबीरः (5४४) फा. पुं.-बेटे का बेटा, पोता, पौत्र । 
नलीसः (५%) फा. पुं.-बेटी का बेटा, दौहित्र, नवासा। 
नबील (, ५१५) अ. वि--श्रेष्ठ, महान्‌, अजीम; बुद्धिमान्‌, 
मेधावी, अक्लमंद; उतम, उम्दा; स्थूल, मेदुर, मोटा-ताज़ा । 
नव्ज़ ((/5%४) अ. ्त्री.-नाड़ी, शिरा; रोग निदान के लिए 
देखी जानेवाली नाड़ी। मे 
नब्जशनास (, #'००४ )3५४) अः फा. वि.-लब्ज पहचानन- 
वाला, हकीम, वेद्य, डाक्टर | NT 
मब्बाज् (८५५०) अः वि.-नाड़ी पहचानने में बहुत बड़ा 
निपुण। द ७ 
नब्बाजी (, ५2५१०) अ. स्त्री--नन्य की अच्छी पहचान। _ 
नब्बाश ((#५-) अ- पुं.-क़त्र खोदकर कफ़न चुरान- 
वाला, कफ़नचोर। 
नब्बाशी (. ५2५०) अ. स्त्री--केत्र खोदकर कफ़न उतारना। 
नब्दा (५२५७) अ. पुं.-क्त्र खोदना, कब्र ख़ोदकर मुदे का 
कफ़न उतारना । 


~ 


नम (+) -फा प्‌.-आद्रं, गीला, तर; आद्रता, तरी, नमी । 
नममाळूद (०१/5) फा. वि.-आद्रं, तर, गीला। 

नमक (०) फा. प्‌.-लवण, लोन, मिल॒ह; लावण्य, 
मलाहत; काव्य-सौन्दर्य, हुस्ने कलाम। 

नमकअफ्शाँ ((७४४|..०) फा. वि.-नमक छिड्कनेवाला 
(ज़रूम पर) । 

नमकअएशानी (»५४४|.४०) फा. स्त्री.-जरुम पर नमक 
छिड़कना । 

नमकआलूदः (४०१८-६८५) फा. वि--वह चीज़ जिसमें 
नमक लगाया गया हो। 

नमककोर (5५-६०५) फा. वि.-नमकहराम, विशवास- 
घाती, कृतघ्न, मुहसिनकुश। 

नमकलुर्दः (४०,५०५.६५) फा. वि.-दे. 'नमकस्वार। 

नमकख्वार (५१५५-६०५) फा. वि.-जिसने नमक खाया हो- 
नमकहलाल, स्वामिभकत; नौकर, मुलाजिम । 

नमकचञी (, ५१५-६०५) फा. स्त्री--खाने का स्वाद मालूम 
करने के लिए खाने का नमक चखना; पहले पहल बच्चे 
को नमक चटाने की रस्म, अन्नप्राशन; स्वाद, मज़ा। 

नमकजार (५3-६०५) फा. पुं--'नमकसार' । 

नमकदान (०८-६८) फा. पुं.-नसक रखने का वर्तन । 

नमकपर्वर ()११८-६-०५) फा. वि.-तमक लगाया हुआ। 

नमक्पवर्दः (४०)१)१८-६०५) फा. विः-नमकख्वार, नमक के 
पाले हुए, स्वामिभकत, वफ़ादार; सेवक, नौकर! 

नमकपाश (१८२८-६०५) फा. वि-घाव पर नमक छिड़कने- 
वाळा, कष्ट देनेवाला, व्यंग केरनेवाला,-“तुम्हारा नाज 
नमकपाश बरक़रार रहे; हमारे ज़रूम को अब हाजते- 
रफू कया है?” 

नमक्षपाशी (, ५५३५५५५) फा. स्त्री-व्यंग और कटाक्ष 
करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुःख देना। 

नमकसार ()७०८-६५) फा. पुं.-नमक की खान, लवणाकर। 

नमकहराम (#१२५९०५) फा. अ. वि.-ङृतघ्न, स्वामिध्न, 
मुहसिनकुश, विइवासघाती। 

नमकहलाल (, ]।>५-६८५) फा. अ. विः-कृतजञ, स्वामिभक्स, 
हक़शनास। 

नमकीं (()&८००) फा. वि.-नमक मिल्य हुआ; लावण्यमय, 
मलीह्‌। 

नमकीनः*(.४८०५) फा. पुं.-दही में नमक-मिचे मिलाकर 
बना हुआ खाद्य-विशेष, रायता। / 

नमकीनो (sats) फा. स्त्री--सांवलापन, सलोनापन, 
मलाहत; सौन्दयं, हुस्न 
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नब्द कब्र (५५१, ५१५५) अ. पुं.-कब्रें खोदकर, कफ़न चुराना। 


र 


हा 


घमखद: 


३३ 


६ नसं 
त हो, | नम्माम (८७) अः पृ. बहुत अधिक चालो लाजा (९५७) अ. पुं--बहुत अधिक चुगली खानेवाला, 


नमलु्ः (६०५) फा. वि.-जिसमे सीलन पहुँच गयी हो, | 


सीड़ा हुआ। 


नमगीरः (४४८०५) फा. पुं.-एक छोटा शामियाना जो ओस | नम्मामी 


से बचने के लिए होता है; शामियाना, वितान। 
नमत (५-५) अ. पृं.-प्रकार, क्रिस्म। 
नमद्र (०५) फा. पुं.-ऊन या परम का मोटा विस्तर, 
मुलांइम बालों का विस्तर या गहा, नम्दा। 
नमदज्ञों (()०;७-०) फा. पुं--वह नम्दा जो डीन के नीचे 
घोड़े की पीठ पर डालते हें। 
नमदपोश (, ५५१५८५) फा. चि.-मोटे कम्मल का लिबास 
पहननेवाला, कम्मलपोश। 
नमदोदः (६५५५५) फा. वि.-दे. 'नमखुरदः'। 
नमनाक (. ९५.८५) फा. वि.-गीला, तर, आद्र । 
नमरसीदः (४५५८-५) फा. वि.-जिसे सीलन पहुंच गयी हो, 
नमखुदं:। 
नमा (\८५) फा. पुं-विकास, उपज, बढ़ोतरी, यह्‌ शब्द 
अकेला नहीं आता, 'नशवोनमा' बोला जाता है। 
नमाज (५) अ. स्त्री.-मुसलमानों की ईइवर-प्रार्थना, 
जो पाँच वक्त होती है और जिसमें ४२ रकअत नमाज़ 
पढ़ी जाती है, एक रकअत एक बार खड़े होकर बेठने तक 
की होती है, जिसमें दो सज्दे और एक रुकूअ होता है। 
नमाडगुखार (५५5३८८५) अ. फा. वि.-पाबंदी से नमाज़ 
पढ्नेवाला, दीनदार, धर्मनिष्ठ । 
नमाजी (, ५८५) अ.वि.-नमाज का पाबंद, नमाज़ पढ़नेवाला । 
नमाजे ईद (७४० 3.८५) अ. स्त्रो--ईद की नमाज़ जो दो 
रक्‌अत होती है। 
नमाजे कृचा (५4५ 3.८.५) अ. स्त्री--रह नमाज़ जो उसके 
नियत समय पर न पढ़ी जाकर वाद में पढ़ी जाय। 
नमाखे क्र (+०३ ८०५) अ. स्त्री.-वह नमाज जो यात्रा की 
दशा में पढ़ी जाय, उसमें फर्ज नमाज़ आधी पढ़ी जाती है और 
बाक़ी नमाज़ें नहीं पढ़ी जातीं। 
नमाखे जनाजः (४७.५. ८.५) अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो 
मुसलमानों के जनाजे पर मृतक की आत्मा की शान्ति के 
लिए पढ़ी जाती है । 
नमिर्‌ (८५) अ. पृं.-च्याघ्र, बाघ, तेंदुआ । 
नमी (९५५) फा. स्त्री--आद्रंता, तरी; सीड़न, सीळ। 
नमीक्रः (८४८५) अ.`प्‌ं--पत्र, चिट्ठी । 
नमोम (४५) अ. पुं.-पिशुन, चुगुलखोर । 
नमू (८५) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप “नुमू'। 
नमूनः (८८५) फा. पुं.-बानगी; आदश; मिसाल; ढब, ढंग, 
तज; प्रकार, क्रिस्म। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, टीका hi 


पिशुन। 
(४०४) अ. स्त्री-पिशनुता, चुगलखोरी ! 
नम्लः (८८५) अ. पृं.-च्यूंटी, एक च्यूंटी । 
नस्ल (७) अ. पृ.-पिपीलिका, च्यूंटो । 
नस्ली (, ५५८५) अ. वि.-नाड़ी-गति का एक प्रकार जिसमें 
उसकी चाल च्यूंटी-जेसी मंद हों जाती हू । 
नय (2) फा. स्त्री.-नरकट, नरसल; बाँसुरी, बंशी । 
नयचः (०३५५) फा. प्‌.-हुक्के की निगाली। 
नयनवाज (3/५५ 2 ) फा. वि.-वंशी बजानेवाला, मुरलीधर । 
नयसाज (3५००४ ) फा. वि.-बाँसुरी बनानेवाला, वंशीकार। 
नयस्ता (, १७६.५५५) फा. पूं.-नरकट का जंगल; वन, 
जंगल । 
नयस्तानी ( ,१६..३५) फा. वि.-जंगली, वन्य । 
नय्यिर (४) अ. पृं.-सूयं, सूरज । 
नरः (»)०) फा. पुं.-शाखा, टहनी; लिंग, शिइन; दूषित, 
निकृष्ट; नर, पुरुष प्राणी । 
नरःदेव (२७४)५) फा. प्‌ं.-भयानक राक्षस, विकट मूर्ति। 
नर (5) फा. पुं.-माठा का उलटा, पुरुष प्राणी । 
नरमेश (, #५००,५) फा. पुं.-मेंढा, नर भेंड़। 
नरी ( ५) फा. स्त्री.-नरपन। 
नरीनः (८५) फा. पुंनर, जेसे-फ़र्ज्दे नरीनः” अर्यात्‌ 
लड़का । 
नरीमान (६/५८५५) फा. पुं.-रुस्तम के दादा का नाम । 
नगरः (८५) फा. पूं-घेरा,. घिराव, मुहासरा; भीड़, 
. जमाव; विपत्ति, मुसीबत । 
| नए आ'दा (७-० ६2,५) फा. अ. पुं-शत्रुओं का घेरा। 
नगिस (, ५5,५) फा. स्त्री--एक फूल; आँख । 
नगिसी (, ५८5५) फा. वि.-नगिस-जेसा; नगिस का; नगिसी 
कबोब, जो अंडों पर क़ीमा चढ़ाकर बनते हें 
नगिसे जादू (५३५३ ,_»४,) फा. स्त्री-चह सुन्दर आँख 
जिसमें 'मोहनी' हो। 
नगिसे बीमार (८५; ५०55) फा. स्त्री.-चक्मे बीमार । 
नगिसे शहुला (६४८ 5,५) फा. स्त्री.-वह नगिस का फूल 
जिसमें उसके भीतर पीलेपन के बदले कालापन हो। 
नवँ (७,५) फा. स्त्री.-चौसर का खेल; चौसर की गोट । 
नदंबाख (5५,५) फा. वि.-चौसर का खिलाड़ी । 
नदंबान (,.५७५) फा. उभ.-निश्रेणी, सोपान, सीढ़ी । 
नमेः (८५) फा. पुं-कान की लो । 
नमं (()५) फा. वि.-मृदुल, मुलाइम, . कोमल, नाजुक ; 
पिलपिला; शिथिल, ढीला; लोचदार; सुगम, सरल, 


भर्भआयाज ४३ 
आसान; हलका, न सहिष्ण, बदंबार; 
धीमा पड़ गया हो पु २2७४ ०७७४७ 

नमंआवाज (359०) फा. वि.-मधुर और कोमल स्वर- 
वाला । 

नर्मआहनी (, /[ 2) फा. स्त्री.-दीनता, हीनता, दरिद्रता; 
बदहाली | 

नर्मए गोश (। ५४ ०५) फा. पुं.-कान की छौ, कर्णलता। 

नर्मख्‌ (५ॐ)५) फा. वि.-नम्न स्वभावाला, विनीत, मतीन, 
संजीदः, नेकदिल। 

नर्मगर्दन (७७)४६ ७४) फा. वि.-वशोभूत, आज्ञाकारी । 

नमंजबान (७५/१०) फा. वि.-मधुरभाषी, शीरींजबान | 

नर्मतबौअत (५०४५०४) ) फा. अं. वि.-दे. 'नमंखू' । 

नमंदिल (। ०१५) फा. वि.-सदय, आद हृदय, रहमदिल। 

नर्यमिञ्ञाज (5-१९५) फा. अ. वि--दे. 'नमंखू । 

नमस (५१९१०) फा. वि.-सुस्त चलनेवाला, मंदगति। 

| नसी (, ५०५५) फा. वि.-मृदुलतः, मुलाइमत; कोमलता, 

नजाकत; सदयता, रह्मदिली; मंदता, आहिस्तगी; धीमा- 

पन; सुगमता, आसानी; अगुरुत्व, छघुत्व, हुलकापनः 

गंभीरता, बुर्देवारी । 

| नवव (5) फा. वि.-नब्बे, दस कम सौ। 

नवर्द (७)») फा. प्रत्य.-लपेटनेवाला अर्थात्‌ सफ़र ते 

। करनेवाला, जैसे--“राहनवद' रस्ता ते करनेवाला । 

। नवर्दीदः (४७७३३५) फा. वि.-लपेटा हुआ। 

| 

| 


नवा (|) फा. स्त्री.-स्वर, घ्वनि, आवाज़; गान. गाना; 
सामान, अस्बाब, उपकरण। 

नवाइब (८०४) भः पुं.~नाइबः का बहु, आपत्तियाँ, 

मुसीबतें । ` 

| नवाखानः (८५८५५) फा. पुं--कारागार, क़ंदखाना, जेल। 

| नवास्त (८०३) फा. वि.-अनुकूल, मुआफिक्र; समान, 

| तुल्य, बरावर। 

| नवागर (५5]9/) फा. वि.-गायक, गवेया। 

| नवा (35) फा- प्रत्य--बजानेवाला, जैसे-- तयनवाज' 
बाँसुरी बजानेवाला; कृपा करनेवाला, अंसे--'गरीबनवाज' । 

नवाजिदः (४5.3) फा. पुं--बजानेवाला; इपा करनेवाला । 
नवाज़िदगी (, ५९५-3१7) फा. स्त्री--बजाना। | 

| नवाजिदा( (3/5) फा-स्त्री-कृपा, अनुकंपा, दया, में हृवानी | 

| नवाजिदनामः (८०७८५१. ) फा. पुँ,-छपातत, करमनाभः। 

| नवाजिञ्ञात (००७४३११) फाः स्त्री.-नवाजिश का बहुः 

कृपाएँ, दयाएँ । 

नवादिर (५०५८) अ. पुं.-नादिरः का बहुः, अद्भुत वस्तुएं, 
अजीबो गरीब चीजें। 


S 


३३७ 


नवापरदाज (3/७२/५०) फा. वि.-दे. 'नवागर' । 

नवाफ़िय (3१) अ: पुं.-नाफ़िज:' का बहु, कान, नाक, 
मुंह आदि के सूरा । 

नवाफ़िल (, |$) अ. पुं.-नफ़िलः' का बहु., वे नमाजें 
जो केवल सवाब के लिए पढ़ी जां, फ़ या वाजिब न हों। 

नवामीस (, ५४°५५) अ. प्‌.-नामूस' का बहु., मर्यादाएं। 

नवाल (<) फा. पुं.-दे. निवाल”, दोनों उच्चारण 
शुद्ध ह। ढ़ 

नवाल (, ||) अ. स्त्री-उपकार, एहसान; दानशीलता, 
बरिशश; अनृकपा, दया । 

नवासंज (५७०१) फा. वि.-दे. 'नवागर'। . 

नवासः (८८५५) फा. पुं.-वेटी का बेटा, नाती, दौहिव । 

नवासाज् (3८८८/१५) फा. वि.-दे. 'नवागर'। 

नवासिब (५५०) अः प्‌.-नासिवी' का बहु., नासिरी 
संप्रदाय के लोग, हजरत अली को न माननेवाले। 

नवासीर ()५८।५०-)४०१२) अ. स्त्री-नासुर' का वहु 
भगंदर, गलद्वार का फोड़ा। 

नवाह (ट|) अः प्‌.-चारों ओर का क्षेत्र, मुजाफ़ात। 

नवाही (. ५५7) अः पुं.-नाहियः' का बहुः, नगर का चारों 
ओर। पु 

नवाही (52३7) अः पुं.-नहूइई' की बहु, वे विषय जो 
धर्मानुसार निषिद्ध हें। 

नवाहे मुल्क (०८%) अ पुं.--किसी देश के चारों ओर 
का बाहरी इलाक़ा। 

नवाहे झह Ge ८9 
का क्षेत्र, मुजाफ़ात। 
नविश्तः (2०) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित, (पुं-) 
तमम्सुक, स्टाम्प, लेखपत्र, दे. 'निबिइतः' । 

नविइत (८०%) फा. सत्री.-लिखावट, तहीर, दे. 
'निविइत'। 

नविइतए क्रिस्मत (uo iiss) फा. अ. पुं.-भाग्यलेख, 
तकदीर का लिखा, प्रारब्ध, मुकर ! 
नविइतए तव॒दीर (yoy) फा. अ. पुं.-दे. 'नविश्तए 
क्रिस्मत'। द द 
नवितोसवांद (5३८४३) फी: 
लिखना-पढ़ना। , हे 
नवी (, ७४) फा: वि--तया, नवीन; आधुनिक, जदीद; 
पाश्चात्य, मम्निवी । ड 
नवीस (५००) फा. प्रत्य-लिखनेवाला, जसे--अराइज- 
नवीस, अजिया लिखनेवाला । 

नवोसिदः (४०५५७४३7) फा- वि--लिखनेवाला, लिपिक ।' 


) अ. फा. पुं.-तगर के आसपास 


स्‍्त्री.-लिखा-पढ़ी, 
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ड (५5) फा. स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण- 
पत्र, दावतनामा, दे. 'नुवेद', दोनों रूप शुद्ध हें। 
नवेदे जाँफ़िज्ञा (।२५> ७५») फा. स्त्री--प्राणों को आनंद 
देनेवाली शुभ सूचना। 

नवेदे मक्दम (७८० ७,५) फा. अ. स्त्री.--किसी महान्‌ 
व्यक्ति के आने की शुभ सूचना । 

नव्वाब (<०) अ. वि.-बादशाह का नाइव; किसी 
रियासत का मुसलमान शासक | 

नव्वाबज्ञादः (६७/३०५) अ. फा. पूं--वव्वाब का लड़का । 
नव्वाबो (_५2|+) अ. स्त्री.-नव्वाब का पद; राज, हुकूमत; 
समृद्धि, दौलतमंदी; अपव्यय, फुजूलखची । 
नव्वाबे बेमुल्क (९५८०५ |») अ. फा. पूं.-ऐसा नव्वाब 
जिसके पास रियासत न हो, ऐसे शख्स के लिए कहते हे 
जिसके पास कुछ न हो, मगर उसकी बातें लंबी-चौड़ी हों । 
नझाँ (( ५) फा. प.नशान' का लघु., दे. 'नशान'। 
नशा (५5) अ. पृं.-शुद्ध रूप 'नश्शः' है, परंतु उर्दू में 'नशा' 
भी बोलते हें। 

नात (५५५) अ. स्त्री.-आनंद, हषं, खुशी, निशात भी 
प्रचलित । 

नशातअंगेज (:४८|०८४) अ. फा. वि.-खुशी पैदा करने- 
दाला, हर्षोत्पादक.। 

नझातअफ्डा (।|५.५५) अ. फा. वि.-आनंदवर्धक, खुशी 
बढ़ानेवाला। 

नशातेकार (४.८.५) अ. फा. स्त्री--काम करने की उमंग । 
नझातेरूह (7१) ०५५५) अ. स्त्री--रूह का आनंद । 
नशान (८५५५) फा. पूं.-दे. "निशान, दोनों रूप शुद्ध हैं, 
परंतु उर्दू में निशान बोलते हें। 
नशास्तः (८८८.५५) फा. पू्‌.--गेहें का सत, गोधूमसार। 
नों (, ५५५) फा. प्रत्य.-तेठनेवाला, जैसे---'तख्तनशी' 
तख्त पर बेठनेवाला । 

नशीद (४4) फा. पृं.-गान, नग्मः, दे. 'निशेद', दोनों 
शुद्ध हं। 

नशुअत (०४५८) अ. स्त्री--आविर्भाव, उत्पत्ति, पैदाइश । 
नशअते सानियः (८४५ ८८५) अ. सत्री-दुबारा जन्म, 
पुनर्जन्म; पुनर्जीवन; दुबारा तरक्की, पुनरुद्धार । 
नशमतंन (,)५९१८५) अ: स्त्री.-दो पैदाइशें, एक संसार की 
दुसरी क्रियामत के दिन की। 

नडः (२०५) अ. प्‌.-बच्चे के कुरान कंठ कर लेने का 
संस्कार । 

नश्च (५४५) अ. पुं.-घास का फिर से हरा होना; मृतक 


re RR 
नश्चुस्सौत (७१५०८) ५) अ. पू--आवाज का हर तरफ़ 


फैलाना, ब्राडकास्ट, ध्वनि-संचार। 


नशव (५५) अ. प्‌.-विकास, उपज, बालीदगी । 
नश्वोनमा (५८१५५५) अ. पृं.- उगना और विकसित होना, 


परवरिश पाना। 


नशुशः (८५) अ. पुं.-मादकता, नशा; उन्माद, मस्ती; 


अभिमान, धमंड । 


नशृशःआमेख (५४१०५ ) अ. फा. वि.-जिस चीज में मादक _ 


पदार्थ मिला दिया गया हो। 


नश्शःआवर (१92) अ. फा. वि.-नहा पैदा करने- 


वाली चीज, मादक। 


नश्शःबाज (3८५५५) अ. फा. वि.-जिसे किसी नरोवाली , 


चीज खाने या पीने की लत हो! * 


नशृशए में (८० ४४-४०) अ. फा. पुं-शराब का नशा । 
नशशए सहबा (१५.६७ ८.६५) अ. फा. पृं.-शराब का नशा | 


नस[स्स] (, ५०) अ. स्त्री.-क़ुरान की वे सूक्तियाँ जिनका 
अथं स्पष्ट हे; ऐसी बात जिसमें कोई सन्देह न हो; ऐसी 
बात जिसका पालन आवश्यक हो। 

नसक़् (८३-५) अ. पुं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम; क्रम, 
सिलसिला, तर्तीब, यह शब्द प्राय: अकेला नहीं बोलते, नज़्म 
के साथ मिलाकर 'नउमो नसक़” बोलते Er , 

नसक़बंद (५,३.५५) अ. फा. वि.-व्यवस्थापक, प्रबन्धक, 

` मुंतजिम । - 

नसफ़त (५००१७५) अ. स्त्री.-आधों आध करना, बराबर 
दो भागों में बाँटना; न्याय, इंसाफ (निस्फ़त) । 

नसब ( ८८८५५) अ. पुं.-कुल, वंश, गोत्र, खानदान । 

नसबनामः (4०५...) अ. फा. पुं.-वंशावली, वंशक्रम, 
वंशवृक्ष, कुर्सीनामा, शज्र:। 

नसबी ( ५4-०४) अ. वि.-नसब से सम्बन्ध रखनेवाला । 

चसा (५८५). अ. स्त्री-एक रग जो चूतड़ से टखने तक 
आती हें, इकुंत्नसा, गृदधसी स्नायु, साइटिक नवं । 

नसाइह (2५८५) अ. उभ.-नसीहत' का बहु., नसीहतें, 
सदुपदेश । 

नसारा (,५)५७५) अ. पृं.'नख्रानी” का बहु., ईसाई लोग। 

नसौज (८५-५५) अ. वि.-बुना हुआ; वस्त्र, लिबास; 
एक रेशमी कपड़ा। 

नसीबः (८५००) अ. पुं.-भाग्य, प्रारब्ध, क्रिस्मत, मुक़ददर। 

नसीबःवर ()१४५५-०५) अ. फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशक्रिस्मत। 

नसीब (५४-००) अ. पूं--भाग्य, क्रिस्मत; लब्ध, प्राप्त, 


का फिर से जीवित होना; ख़बर का?ब्क में कलामा/१ "०८१० "० ऽक्षि भमि, ससा । 


पर 


= /, 
नतीब आदा ३३९ 


क वल्मान, आ'दा (|७४ ^४५) अ. पृं.-वह चीज जो अपने 
लिए न हो अपने दुश्मनों को हो; एक आशीर्वाद, जब कोई 
व्यक्ति किसी रोग या कष्ट में फंसा हो तो उसके मित्र 
उसका जिक्र करते हुए बोलते हें, जैसे--तसीबे आ'दा, उनका 
मिजाज कुछ नासाज हें। 

नसीब खफ्तः (८८. ` ५.७ ) अ. फा. पुं.-सोया हुआ नसीब, 
दुर्भाग्यता, बदक़िस्मती । 

नसीब दुश्मनाँ (, ८८७ ८-५४-०५) अ. फा. पृं.-दे. 'नसीबे 
आ'दा'। 

नसीम (४५) अ. स्त्री.-मुदुल मंद समीर, ठंडी और धीमी 
ह्वा। 

नसीमासा (५५.००) अ. फा. अव्य.-नसीम' की तरह, 
बहुत ही आहिस्ता और मृदुल चाल से। 

नसीमे सहर (५० (४-५) अ. स्त्री.--सबेरे की मंद, शीतल 
और सुगंधित हूवा। 

नसीमे सुबह (१० (४-५५) अ. स्त्री.-दे. 'नसीमे सहर । 

नसीर (+४५) अ. पृं.-सहायक, सहाय, मददगार । 

नसीहत (५-००५-८०) अ. स्त्री--सदुपदेश, सीख ; सत्परामश, 
अच्छी सलाह; इग्रत। 

नसीहत आमेज (३४५१५८००४८०) अ. फा. वि.-वह्‌ बात 
जिसमें उपदेश शामिल हो । | 

नसीहतगर ()४८:८००७४-०) अ. फा. वि.-नसीहृत करने- 
बाला, सदुपदेशक । 
नसीहतगुद्धार ()।5९८-०५८०) अ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर' 
नसीहतगो (५5८८-०२४८०) अ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर'। अर 
नसीहतनामः («-०५४--७०७-००) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिसमें 

किसी बात के सम्बन्ध में नसीहतें लिखी हों। हि 
नसीहतपिज्चीर (५४२५८००४०० ) अः फा. वि.-नसीहत मानन 
वाला, जिस पर सदुपदेश का असर हो, नसीहतपसद । 
नसूह (५-०५) अ. वि.-शुद्ध, निर्मल, खालिस; किसी बुरी 
बात के त्याग की दृढ़ प्रतिज्ञा । 

नस्ख (८५.५) अ. पुं--मिटाना, रद करता; एके प्रसिद्ध 
लिपि जिसमें अरबी लिखी जाती है; किसी चीज को हटाकर 
उससे अच्छी चीज़ लेना। ` 

नस्तरन (..))०) फा. ्त्री.-सेवती का फूल, सेवती । 

नस्ता'लीक्क (3४०५००) अ. पृ.-सम्य, शिष्ट, संस्कृत, 
मुहज्जब; एक प्रसिद्ध लिपि जिसमें उर्दू लिखी जाती हूँ। 

नस्नास (, ५०५.८.) अ. पुं--मनुष्य के आकार का एक जानवर 
जिसके केवल एक हाथ, एक पाँव और एक कान होता हूं। 

नस्ब (८-०) अ. पुं.-स्यापुना, रखना, क्राइम करना; 
जबर की भात्रा। 


नहाफ़त 


नस्वुलऐन (2०.५०) अ. पुं.-उद्देश, आशय, मक्सद। 

नसूया मंसिया (५७००५ ५०००) अ. अव्य.-जो बात बिलकुल 
भूली जा चुकी हो, अरबी का उच्चारण 'नसूयं मंसीया' है। 

नत्र (५५) अ. स्त्री.-गद्य, इवारत, नज़्म का उलटा। 

नत्र (०) अ. पुं.-गृढ, गिद्ध, गीघ; कगंस; एक बुत जो 
अरब में पूजा जाता था। 

नख (+५) अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 

नल्लनिगार (५५५५) अ. फा. पुं.-गद्य-लेखक, न्न 
लिखनेवाला । 

नश्चनिगारी (, ८८०५) अ. फा. स्त्री.-गद्य-रचना, नस्र 
लिखना । 

नल्लानियत (८७) ) अ. स्त्री.-ईसाईपन, ईसाईयत। 

नत्नानी (._„|)-) अ. पृं.-ईसाई, स्थिष्टीय । 

नले आरी (, ,)८ ५/५) अ. स्त्री.-वह गद्य जो अलंकारादि 
से रिक्त बिए्कुल सीघा-सादा हो। 

न्रे ताइर (५१५० ०) अ. पुं.-राशिचक्र के उत्तर में 
तारों की एक शक्ल जो उड़ते हुए गिद्ध के समात्त है। 

नले मक्रफ़्ा (५४० ५) अ. स्त्री-वह्‌ गद्य जिसका 
हर वाक्य सानुप्रास हो । 

नसे मुरज्जज़ (५>)०>५) अ. स्वी-वह्‌ गय जिसके 
एक वाक्य के तमाम शब्द दूसरे वाक्य के शब्दों के समान हों। 

नखे मुसज्जा (९५०-० »४) भ. स्त्री.-दे. न्रे मुकफ्फ़ा । 

नकन वाक्ने' (८०५०) अ. पुं--दक्षिणी धुव के पास ठहरे 
हुए गिद्ध के आकार के तारों की शक्ल । 

नस्ल (, |») अ. स्त्री-वंश, गोत्र, कुल; संतान, संतति, 
औलाद । 

नस्लमफ्द्ाई ( ii) ० ) अ. फा. स्त्री.-नस्ल बढ़ाना, 
संतान-वृद्धि । मु 

नस्लकशी (, ५55८}००) अः फा. स्त्री.-नस्ल बढ़ाना, 
संतान-वृद्धि । 

नस्लन बाद नस्लन (८८०-५० ८८०५) अः अव्य.-एक नस्ल 
के बाद दूसरी नस्ल में, पुरत दर पुरत। 

नस्साज (६००४) अ- पुं.-बुननेवाला, जुलाहा । 

नस्साब (०७०५) अः पूं.-वंशविद्या जाननवाला । 

नस्सार (५५) अ. पुं.-गद्य-लेलक कप 

नहंग (८९५६०) फा. प्‌ं.-घड्याल, , ग्राह; नाका । 

नहुज (१०) अः पुं -चौड़ी और कुशादः सरकः पद्धति, 
शैली, ढंग, दे. 'नहज', दोनों शुद्ध हैं, परन्तु अधिक प्रचलित 
'नहूज' है। 

नहाफ़त (५८४७०५) अ. ्त्री--क्षीणता, दुबलापन, लागरी; 
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र (5५०) अ. पुं.-दिन, दिवस, रोज़ । ठ 
नहार (५५५) फा. वि.-नाहार' का रघु., सबेरे से कुछ 
न खाये हुए, नहारम्‌ह। 

नहारगाह (६४)\५५) फा. स्त्री.-सबेरे का समय, प्रातःकाल । 
नहारी (, ५१५५) फा. स्त्री.-वह थोड़ा सा खाना जिससे 
सुबह का फ़ाक़ा तोड़ते हे, नाशता; एक प्रकार का शोरबादार 
गोइत जिसे ख़मीरी रोटी से खाते हें। 
नही (. ४१) अ. स्त्री.-निवेध, रोक; निषेधाज्ञा, मुमानिअत 
का हुक्म, शुद्ध उच्चारण 'नहइ' है। 
नहीक़ (५3४५) अ. स्त्री.-गधे के रेंकने की आवाज । 
नहीफ़ (८4५४५) अ. वि.-क्षीण, क्षाम, दुबला, लाग़र; 
दुर्वल, अशक्त, कमजोर । 

नहोफ़ुलजुस्सः (८.५ 2५४५५) अ. वि.-दुबले शरीरवाला, 
क्षीणकाय । 

नहीफ़ूलबदन (..५५+-१५ ६५०५) अ. वि.-दे. 'नहीफुळजुस्सः' । 
नहीब (४५) अ. पुं.-डाकू, लुटेरा, ग़ारतगर। 
नहूज (८०) अ. पृ.-ढंग, प्रकार, तज; युवित, तर्कीब; 
माग, पथ, रास्ता। 

नहूब (८-४५) अ. पूं.-लूटमार, ग़ारतगरी । 
नह (५६५) अ. स्त्री.-नदी सेकाटकर निकाली हुई शाखा, 
कुल्या (नहर) । 

नह (५5५) अ. पुं.-ऊँट की कुर्बानी, उष्ट्रवध । 


नही (5) अ. वि.-नह्न से सम्बन्ध रखनेवाला; नह 


के पानी से सींची जानेवाली भूमि। 
नहें झुरात (<| ५६) अ. फा. स्त्री.-कूफे में बहनेवाली 
नदी, जिसका पानी हजरत इमाम हुसैन पर बन्द कर दिया 
गया था। 
नह्वे लबन (१ +९7) अ. स्त्री.-दूध की नह । 
नहव (५५) अ. पृं.-पद्धति, शेली, ढंग; समान, तुल्य, मिस्ल, 
(स्त्री.) व्याकरण को वह झाखा जिससे वाक्यों में शब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध और उनकी स्थिति जानी जाती है। 
नहृवी (_,५5) अ. वि.-इल्मे नहूव जाननेवाला। 
नहूस (, ५५०५) अ. वि.-अशुभ, अमांगलिक, मनहूस । 
नहसक्रदम (५ ५५४.०) अ. वि.-जिसका आना मनहूस हो । 
नहूसरू (१) ५००७) अ. फा. वि.-जिसकी सूरत मनहूस हो, 
जो देखने में बुरा लगे, अशुभदर्शन । 


ना 


नाँ (७७) फा. स्त्री--'नान' का लघु. दे. 'नान'। 
ना (७) फा. उप.-शब्द के शुरू में आकर नहीं का अर्थ 
देता है, जंसे--'नाउम्मीद' । 


३४० 
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नाअंदेश (, ५५७५| ७) फा. वि.-न सोचनेवाला । 


नाअह्ल (| ५) फा. 
अपात्र, गेर मुस्तहक़ 

नाअह्लियत (८८५.७७| ७) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
नाक़ाबिळीयत; अपात्रता, नाइस्तेहक़ाक़ी । 

नाअह्णौ (| ५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'नाअङह्लियत'। 

नाआक्िबत अंदेश (, ५५५०५ ८८.३३८८ ७) फा. अ. वि.- 
अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी । 

नाआगाह्‌ (ॐ[ ७) फा. वि.-नावाक्रिफ, अनभिज्ञ, अनजान, 
अनाड़ी । 

नाआज्मूदः (३०५५५ ४७) फा. वि.-जो आजमाया न गया 
हो, अपरीक्षित। 

नाआस्मूदःकार (१6४०५८ ४) फा. वि.-जिसे कामों का 
तज्िव: न हो, अननुभवी, अनाड़ी । 

चाआउ्मूदःकारी (, ७४०५-० ७) फा. स्त्री.नातज़िब:- 
कारी, अनुभव, अनाड़ीपन। 

नाआइना (७ ७) फा. वि.-अपरिचित, नावाक्रिफ़; 
अनभिज्ञ, अनाड़ी। 

नाआइनाए महज (, १३०० “४८ ७) फा. अ. वि.-जो 
बिलकुल कुछ न जानता हो। 
नाइंसाफ़ (-३.०४| ७) फा. अ. वि. 
अन्यायी । 

नाइंसाफ़ी (, ८५] ७) 
बेईमानी । , 
नाइचः (4५५) फा. पुं.-नयचा, निगाली, हक़क़े की नाल। 
नाइजः (४/५) अ. पृं.-नल की टोंटी; शिरन, लिग; नयचा। 
नाइत्तिक्ाक्ी (_,७६५] ७) फा. अ. स्त्री.-फूट, बिगाड़, 
रंजिश । 

नाइवः (४५५५) अ. वि.-दुर्घटना, हादिसा; बारी से 
आनवाला ज्वर; 'नाइब' का. स्त्री. । 

नाइब (....७) अ. पृं.सहायक, असिस्टेंट; स्थानापन्न, 
काइममक्राम; 'नायव' भी प्रचलित । ` 

नाइम (४७) अ. .पुं.सोनेवाला, स्वापक । 

नाइरः (४१५) अ. पु.-अग्निज्वाला, लपट, शोल: । 

नाइल्तिफ्राती (, ०७५.) ७) फा, अ. स्त्री.-बेतवज्जुही,: 
उपेक्षा । 

नाइहः (८८७५५) अ. पु.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

नाउम्मीद (५४८ ७) फा. वि.-निराश, हतास; हतोत्साह, 
हतसाहस, _पस्तहौसला । 

नाउम्मीवी (55४१५) फा. स्त्री-निराशा, मापूसी; 
"उत्साहीत पती हमती । 


अ. वि.-अयोग्य, नाक्राबिल; 


“न्याय न करनेवाला, 


फा. अ. स्त्री.-अनीति, अन्याय, 


ड़ 


Ee 


माए 


Fo Es 
नाए (<७) फा. सका [न समल वंशी, नय। 
नाक्रः (८३७) अ. प्‌.-ऊटनी, साँड़नी । 
नाक्रः सवार ls 3) 

अथात्‌ दूत, कामिद । 
नाक (४७५) फा. प्रत्म.-भरा हुआ, जेसे-दर्दनाक, दुःख से 
भरा हुआ। 
नाकतखुदा (|७«७०४५) फा. वि.-दे. 'नाकदखुदा'। 
नाकतखुदाई ( 7/५५९) फा. स्त्री.-दे. 'नाकदखुदाई?। 
नाकदलुदा (35७४५) फा. वि.-विन व्याहा हुआ, कुमार, 
अविवाहित; विन ब्याही हुई, अविवाहिता, कुमारी । 
नाकदखुदाई (, /४|७5७४५) फा. स्त्री.-विन व्याहा होना, 
कुंआरापन । 

नाक़द (५5) फा. अ. वि.-जो कद्र न जानता हो; जो 
कद्र न करता हो। | 
नाक़द्री ( ५,०७५) फा. अ. स्त्रो.-क़द्र न जानना; कद्र न 
करना । 
नाक्रबूल (, 5५) फा. अ. वि.-अस्वीकृत, नामंजूर। 
नाकदं: (४०,७५) फा. वि.-न किया हुआ। 
नाकर्दे:कार ' (५6६७५5७) फा. वि.-जिसने कोई विशेष 
कार्यं न किया हो, अननुभवी, नातज़िबःकार। 
नाकदःगुनाह (४५५१४०५5७) फा. वि.-जिसने कुसूर न किया 
हो, बेकुसूर, बेखता । 
नाक्दःजुमं (१५5४७५5५) फा. अ. वि.-दे. नाकदं:गुनाह'। 
नाकर्दनी (, ,७५5५) फा. अव्य.-जो करने के योग्य न हो, 
जिसका करना उचित न हो, अकरणीय। 
नाकस (, ५७५) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, पतित, 
गहित। 
नाकसी (, ८5५) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, लोफ़रपन। 
नाक़ाबिल (, {५५5 ७) फा. अ. बि.-अयोग्य, अपात्र, नाअहूल। 
नाक्राबिलानः («१०५७ ७५) फा. अ. अव्य.-जाहिलों और मूर्खो- 
' जैसा, मूर्खतापूर्ण । 

नाक़ाबिलीयत (०७2७ ७) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
अपात्रता, नाअह॒ली; शिक्षाभाव, कमलियाक़ती । 

नाक़ाबिले अदा . (|७/ (2७ ७) फा. अ. वि.-जो अदाइगी 
के क़ाबिल न हो, न दी जा सकनेवाली रक़म। 

नाक्राबिले अफव (० , {५ ७) फा. अ. वि.-जो मुआफ़ 


- किये जाने के योग्य न हो, अक्षम्य। 


नाक्राबिले अमल (, |», {१८ ७) फा.अ.वि.-जिस पर अमल 
न किया जा सके, जो व्यवहार में न आ सके, अव्यवहायं । 


नाक़ाबिले आजमाइश (,_/४४०४ , (२७७) फा. अ.-जिसकी 
परीक्षा न हो सके। 


५ | 
भ. फा. वि.-साँड़नी-सवार, 


नाफ़ाबिले इंतिक़ाल 
संपत्ति जो दूसरे के नाम मुतक्रिल न हो सके । 

नाफ़ाबिले इंतिक्षाव (०८४ URS ७) फा. अ. दि.-जो 

| ` चुनाव के अयोग्य हो; जो गद्य या पद्य उद्धरण के 

योग्य न हो। 


नप्रनविले इंतिज्ञाम (७७ {५७५ ७ ) फा. अ. वि.-जिसकी . 


व्यवस्था न हो सके। 

नाक़ाबिलेइंतिजार ().८५/ , {८५७५ ) फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रतीक्षा न की जा सके। 

नाक़ाबिले इंदिमाल (, |८०५५/ |. ७) फा. अ. वि.-वह्‌ 
घाव जो भरने के योग्य न हो। 


नाक़ाबिले इंदिराज (८० , {२७ ७ ) फा. अ. वि.-जिसका ` 


नाम किसी रजिस्टर या खाते में लिखा न जा सके; जो 
रकम जमाखुचं में डाली न जा सके किसी मद में या किसी 
के नाम।: 
नाक्राबिले इंसिदाद (५/०५, {2।3 ७) फा. अ. वि.-जिसका 
निवारण न हो सके; जो रोका न जा सके। 
नाक्राबिले इआदः (४७८४ , (२७५) फा. अ. वि.-जो वात 
दुहरायी न जा सके। 
नाक्राबिले इआनत (००५८ ८९७ ७) फा. भ. वि.-जिसकी 
मदद न की जा सके; जो मदद करने के अयोग्य हो। 
नाक़ाबिले इकार ()|)४ , (२७ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
इक्रार न किया जा सके, जो माना न जा सके। 
नाक्राबिले इल्तिलाफ़ (.४४:८ , (५७७) फा.अ. वि.-जिससे 
मतभेद न किया जा सके, सहमति योग्य । 
नाक़ाबिले इखफ़ा (४७ , ४७७) फा. अ. वि.-जो छिपाया 
न जा सक्के। 2 
नाक़ाबिले इज (7|)% ५५५) फा. अ. वि.~जो खारिज 
न किया जा सके; जो निकाला न जा सके। 
नाक़ाबिले इजहार ()५४७। , (2७७) फा. अ. वि.-जो कहा 
न जा सके। 
नाफ़्ाब्रिले इत्तिलाअ (£!४|, 2७.४) फा. -अ. वि.-जिसकी 
सूचना न दी जा सके। ५ 
नाफ़ाबिले इत्सीनान (..०५-०४| 2७७) फा. अ. वि.-जी 
भरोसे के क़ाबिल न हो, अविश्वस्त । 
नाक़ाबिले इन्कार ()४५/ , {2७७ ) फा. अ. वि.-जिससे इन्कार 
न किया जा सके। 
नाक़ांबिले इग्क्रिसाम (7७००| , (2५७) फा.अ.वि.-जो बाँटा 
न॑ जा सके, अविभाज्य। 
नाक्राबिले इन्फिकाक (६४८४ , ५७७) फा. अ. वि.-जो 
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नाक्राबिले इन्फिकाक 


sien. ` 
(US 5) का. अ. वि.-वह 


ब 


नाक़ाबिले हर्क्ित्ास 


नाकाबिले इन्फिलाल ¦ ह | ८2७७) फा.अ.वि.-जिसका 
फ़ेसला न हो सके; 
नाक्राबिले इम्तिहान (८१८००० । ७५) फा. अ. वि 
जिसकी परीक्षा न हो सके; जो परीक्षा के अयोग्य हो। 
नाक्राबिले इस्दाद (५५८ (2७७) फा. अ. वि -जिसकी 
सहायता न हो सके। 
नाक्राबिले इलाज (८,७०७) फा. अ. वि.-जिसकी 
चिकित्सा न हो सके, दुःसाध्य! 
नाक्राबिले इल्तिफ़ात (८०७-२ (४७५) फा.अ. वि.-जिसकी 
ओर तवज्जुह्‌ न की जा सके, उपेक्ष्य । 
नाक्राबिले इशाजत («| , |2\5७) फा. अ. वि.-जिसका 
प्रचार न हो सके, अप्रकाश्य। 
नाक़ाबिले इस्तिदळाल (,}१७| , 2७७) फा. अ. वि.- 
वह कागज या दस्तावेज़ जो मुकदमे में कामन आ 
सके। 
नाक्राबिले इस्तेमाल (०० ७ । 5७) फा. अ. वि.-जो 
प्रयोग के लाइक न हो; जो खाने के योग्य न हो; जो 
व्यवहार के अयोग्य हो। 
नाक्राबिले इस्लाह (८४० । १०७) फा. म. वि.-जिसका 
सुधार न हो सके; जिसकी त्रुटियाँ न निकल सके। 
नाक्राबिले ईफ़ा (७2 , ४७५) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके। 
नाक़ाबिले उज्‌ ()८ (2७७) फा. अ. वि.-जिस पर 
उच्च या एतिराज़ न किया जा सके। 
नाक्राबिले उबर (५५१० (७७) फा. अ. विवह नदी 
आदि जिसे पार न किया जा सके। 


नाक्राबिले एतिना (७०८० 2४५) फा. अ. वि.-जो घ्यान 


देने के लाइक़ न हो, उपेकष्य। 
नाक़ाबिले एतिमाद (००८ (७७) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के लाइक़ न हो, अविश्वस्त। 
नाक्राबिले एतिराज (५) ४७७) फा. अ. वि.-जिस 
पर एतिराज़ न लगाया जा सके, आपत्तिहीन। 


नाक्राबिले एलान (७१ (२७५७) फा. अ. वि.-जिसकी: 


घोषणा न की जा सके, जिसका एलान उचित न हो । 
नाक़ाबिले एहतियात (/०५5०- , {25७ ) फा. अ. वि.-जिसमें 
सावधानी की आवश्यकता न हो। 
नाक्राबिले एहसाल (००० (250७) फा. अ. वि.-जो 
लिया न जा सके। 
` नाक्राबिले कबूल (५१० ८2०७) फा. भ. वि.-जो स्वीकार 
न किया जा सके। i 


नाक्राबिले क्रर्बानी (, ५) ou) फा. अ. वि.-वह पश 
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नाक़ाबिले तक्श्षीब 


जिसकी कूर्बानी जाइज न हो; वह व्यक्ति जिस पर 
कुर्बानी वाजिब न हो। 
नाक्राबिले खरीद (५५%, १७७) फा. अ. वि.-जो मोल न 


लिया जा सके। 


नाक़ाबिले गिरिफत (७८०१5 , 2७७) फा. अ. वि.-जिसकी 


पकड़ न हो सके; जो पकड़ा न जा सके। 


नाक़ाबिले गिरिफ्तारी (, „५८5 (२७७) फा. अ. वि.- 


जो गिरिफतार न हो सके! 


नाझाबिले गुजारिश (, #55१३७) फा.अ. वि.-जो कहा 


न जा सके, अकथनीय। 


नाक्राबिले ग्रौर (७ 2७७) फा. अ. वि.-जिस पर ध्यान 


न दिया जा सके। 


नाक्राबिले जब्त (७००० , | 5७) फा. अ. वि.-जो सहनीय न 


हो, जिसका सहन मुश्किल हो; जो जब्त न किया जा सके। 


नाक्ताबिले जब्ती (, „०५ (२७७) फा. अ. वि.-वह रक्रम 


या जाइदाद आदि जिसकी जन्ती न हो सके। 


नाक़ाबिले जमानत (८०७७०० | |2७७) फा.अ. वि.-जिसकी 


जमानत न ली जा सके। 

नाक़ाबिले जवाज (5५> (२४७५) फा. अ. वि.-जो जाइज न 

हो सके। 

नाक्रबिले जबाब (८५> (5७५) फा. अ. वि.-जिसका 
जवाब देना ज़रूरी न हो। 

नाक़ाबिले वाल (, || , ५७६५) फा. अ. वि.-जिसका कभी 
पतन न हो, जिसकी अवनति न हो सके । 

नाक़ाविले जिक्र (555 , 2७७५) फा. अ. वि.-अकथनीय, 
जिसका कहना उचित न हो, जो कहा न झा सके। 

नाक्राबिले जिमाअ (2८० (2७७) का. अ. सि-वह्‌ स्त्री 
जिससे सहवास न हो सके, बीमारी के कारण, छोटी अवस्था 
के कारण या धर्म-निषेध के कारण । 

नाक्राबिले जिराअत (०-४) , ५5७) फा, अ. वि.-वह 
भूमि जो खेती के अयोग्य हो। 

नाक्राबिले तअज्जुब (55 , ४७७) फा. अ. वि.-जिसमें 

_अचंमे की कोई बात न हो। 

नाक्राबिले तआरुज़ ((2)५० , |^) फा. अ. वि.-जिससें 
पूछताछ न की जा सके; जिसमें हस्तक्षेप न हो सके। 

नाक्राबिले तआवुन (८५५५५ (|४७७) फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न दिया जा सके । 


नाक्राबिरे तक़रुर ())४० , {५७) फा. अ. वि.-जिसकी 


नियुक्ति न हो सके। 


-पकाविले तकजीब (4 २५७) फा. अ. वि.-जिसे 


झुठलाया न जां सके 


नाक़ाबिले तक्लीद े ३४३ 


नााब्लि तार (3५७ ७७) का ज डिन | —— 
नाक्राबिले तक्लीद (७५.४७ | |; ) फा. अ. वि.-जिसका 


अनुकरण न हो सके; जिसका अनुकरण उचित न हो। 

नाक़ाबिले तफसीम ( #5 3७) फा. अ. वि.-जो बांटा 
न जा सके, जिसका बेंटवारा न हो सके, अविभाज्य । 

नाक्राबिले तखैयुल ( |, ८२५७) फा. अ. वि.-जिसकी 
कल्पना न की जा सके; जो सोचा न जा सके, अनिन्त्य । 

नाक़ाबिले तगयुर (+५५5 ८२७७) फा. अ. वि.-जिसमें 
परिवर्तन न हो सके। 

नाक़ाविले तद्बौर ()५२५७ , |२।३७) फा. अ. वि.-जिसका 
इलाज न हो सके, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो।' 

नाफ़ाबिले तफ्हीम (५८५७ (3५७) फा. अ. वि.-जो 
समझाया न जा सके। 

नाफ़ाबिले तब्दील (५०.७ , |३५) फा. अ. वि.-जो 
बदला न जा सके। 

नाक़ाबिले तरकक्री (55 , {५७ ) फा. अ. वि.-जो तरक्की 
के योग्य न हो। 

नाफ़ाबिले तरव्दुव (५5)> , 2७७) फा. अ. वि.-वह खेती 
जिसे जोता बोया न जा सके; वह विषय जिस पर ग्रौर न 
किया जा सके। 

नाक़ाबिले तरहहुम ( p> pL ) फा. अ. वि.-दया के 
अयोग्य, जिस पर रहम न किया जा सके। 

नाक्राबिले तर्फ ( US uP ) फा. अ. वि.-जो छोड़ा न 
जा सके, अत्याज्य। 

नाक़ाबिले तर्जोह (८४१) (2४४) फा. अ. वि.-जिसे 
प्रधानता न दी जा सके । 


नाक़ाबिले तर्दोद (३०० ४७७) फा. अ. | 


खंडन न हो सके, अकाटय। 
नाक्राबिले तर्मोम (/०)५ (7७७) फा. अ. वि.-जिसमें कोई 
संशोधन न हो सके, जिसमें कमी-बेशी या काट-छाँट न 
हो सके, अपरिवतंनीय। ; 
नाक्राबिले तवज्जुह («० (75) फा. अ. वि.-जिस पर 
घ्यान न दिया जा सके। i 
नाक्राबिले तश्रीह (८८५५ (2४०) फा. अ. वि.-जिसकी 
व्याख्या न हो सके; जिसकी तफ्सील न वतायी जा सके न 
नाक़ाबिले तशवीश (४92३-४० (25७) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए चिता और तशुवीश की ज़रूरत न हो।- 
नाक़ाबिले तस्दीअ («७-०० (2७५) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए किसी दर्देसर अथवा खटखट की आवश्यकता 
न हो। 
नाक्राबिले सस्दीक़् (९५५-०५, 2४५७) फा: अ. वि.-जिसके 
लिए प्रमाण की आवश्यकता, कहो.) Sarayu Foundation 


पराजित करना असंभव हो; जिसे वशीभूत करना कठिन हो। 

नाङ्राबिले तस्रोह ( ४)“ 2४५) फा. अ. वि.-जिसका 
'स्पप्टीकरण न हो सके, जिसकी तफ्सील न बतायी जा सके । 

नाक्राबिले तस्लीम (०५५.५ , |।5५) फा. अ. वि.-जिमे 
माना न जा सफे। 

नाक़ाबिले दहल अंदाजी (७७०, 5७ (२5७) फा. अ. 
वि.-जिसमें वाधा न डाली जा सके 

नाक़ाविले दस्त अंदाजी (, ,;|55| ०...» ८९5५) फा. अ. 
वि.-जिसमें हस्तझेप न किया जा सके । 

नाक़ाबिले दस्तरस (, ०,८०८.५ , ५५७) फा. अ. वि.-जहाँ 
तक रनाई न हो सके; जहाँ तक हाय न पहुँच सके। 

नाक़ाबिले दाद (५/७ , 5७) फा. अ. वि.-जिसकी प्रशंसा 
न की जा सके, अप्रगंसनीय। 

नाक्राबिले दादरसो (_ “५०/७ 2७७) फा. अ. वि.-जो किसी 
दादरसी के क़ाबिल न हो, जिसे न्याय के अनुसार कुछ 
मिळने को न हो। 

नाफ़ाबिले दुररती (, ८५७ , (३७) फा. अ. वि.-जिसकी 
मरम्मत न हो सके; जिसका सुधार न हो सके। 


| नाक्राबिले नफ़त (०), |/'उ.5) फा. अ. दि.-जो नफरत के 


क्राबिळ न हो, जिससे घृणा न की जा सके, अधृष्य । 

नाक्राबिले निगारिश (_ #१६७७ ,|२\३७) फा. अ. वि.-जो 
लिखने योग्य न हो, अलेखनीय । 

नाक़ाबिले नुमाइश (_ +०१८५ 2७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
नुमाइश न की जा सके, जो सवको न दिखाया जा सके। 

नाक़ाबिले परयाज (:!१)२ (2७५७) फा. अ. वि.-जो उड़ न 
सके। 

नाक्राबिले परस्तिश (, १०८०५२, |'5\०) फा. अ. वि.-जो 
पूजने के योग्य न हो, जो पूजा न जा सके। 

नाक्राबिले पामाल (०५ , {२!5७) फा. अ. वि.-जो पांव 
तले मसला न जा सके। 

नाक्राबिले पिजीराई (, „])२२ । २५७) फा. अ. वि.-जो- 
कबूल न किया जा सके। 

नाक्राविले पुसिश (६ /०)२ (50) फा. अः वि.-जो पूछने 
के काबिल न हो; जिसकी पूछ-ताछ न की जा सके। 

नाक़ाविले पंमाइश (_/४५०५2 (23) फा. अ. वि.-जिसकी 
पंमाइश न हो राके, जिसका क्षेत्रफल न निकाला जा सके। 

नाक़ाविले पंरवी (५११४३ (५2५७) फा. अ. वि-जिसका 
अनकरण न हो सके; जिसकी पेरोकारी न हो सके । 

नाक्राबिले फ़त्ह (८5 25५) फा. अ. वि.-जो जीता नः 


जय । 
ust जा, सूक, n a elhf 


नाक़ाबिले फ़तह 
| नाक्रािले तस्खीर (४.५२७७) फा. अ. वि.-जिसका 
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साकाबिले छ. फोझ ३४४ 


नाकासयाबी 


जाले | आ कक जहर जज कह नाक उात बिल GG) जिसकी 
ना फ़रामोश । . 5३००) ०५) फा. अ. वि.-जो | नाक्राबिले वक़्अत (=~) ()४्०५) फा अ. वि.--जिसकी 


भूलाया न जा मके, जो दात कभी न भूली जा सके। 
नाक्राबिले फरोख्त (८5५५ ४७७) फा. अ. वि.-जो 
बेचा न जा सके! 


कोई प्रतिष्ठा न हो। 
नाक्राबिले बफ़ा (७) (२५४७) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके, वह्‌ वादा जो वफ़ा न हो सके। 


नाक़ाबिले हम (०१? (२४५) फा. अ. वि-जो समझा | नाक्ाबिले शक (५६८ २७७) फा. अ. वि.-जिसमे किसी 


न जा सके! 

नाक्राबिले फ़ैसल: («००५७ , २७६) फा. अ. डि.-जिसका 
निर्णय न हो सके। 

नाक्राविले बयान (फेर ५५५) फा. अ. वि.-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 

नाक्राबिले बरदाइत (४७) | ४-५) फा. अ. वि.-जो 
सहन न हो सके, असहनीय। 


संदेह की गुंजाइश न हो, असंदिग्ध। 

नाक्राबिले शनास्त (००-५५८ । |2७५)फा. अ. वि.-जिसकी 
पहचान न हो सके । 

नाक़ाबिले शिकस्त (७०५०५४ , 2७५) फा. अ. वि.-जिसे 
हराया न जा सके; जिससे होड़ न की जा सके। 

नाक्वाविले शिकायत (०2४४ (२७७) फा. अ. वि. 
जिसकी शिकायत न की जा सके। 


नाक़ाबिले बुत्लान (0०० , ५७७) फा.अ.वि.-जो झुठलाया | नाक़ाबिले झिफ़ा (५४४ , |2७५) फा. अ. वि.-वह रोगी जो 


न जा सके। 

नाक्राबिले मदद (>> , २५७७) फा.अ.वि.-जिसकी सहायता 
न को जा सके। 

नाकाबिले मरम्पत (८८०५ , २७५७) फा. अ. वि.-जिसकी 
दुस्स्ती न की जा सके । 


अच्छा न हो सके; असाध्य। 


नाक्राबिले शुमार ()०% | |2७५) फा. अ. वि.-जो गिना न - 


जा सके! 
नाक्राबिले सताइश (. १५७६७० | ४७७) फा. अ. वि.-जिकी 
प्रशंसा न हो सके। 


नाक्राबिले मलामत (८८००५००, १५५5७) फा. अ. वि.-जिसकी | नाक्राबिले सजा (|$ (४४५) फा. अ. वि.-जिसे सजा न 


निदा न की जा सके, जो भत्संना के योग्य न हो। 
नाक़ाबिले मुआलजः ` (८३५५८० (२७०७) फा. अ. वि.- 
जिसकी चिकित्सा न हो सके, असाघ्य। 
नाक़ाबिले मृक्राबलः ( ८१५६८ , {५5७५ ) फा. अ. | 
मुकाबला न किया जा सके। 


दी जा सके, अदंडनीय। 


नाक़ाबिले समाअत (८८००..८ (_|>७७) फा; अ. वि.-जो ` 


बात सुनने के योग्य न हो। 
नाक्राबिले सराहत (>|, (2५७७) फा. अ. वि.-दे. 
नाक्राबिले तस्रीह । 


नाक्राबिले मुदाखलत (“|७७ , १७७) फा. अ. वि.- | नाक्राबिले सिफारिश (, ७६७ (2७७) फा. अ. वि.- 


जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। 


जिसकी सिफारिश न की जा सके। 


नाक़ाबिले मुदावा (।१।५५* (2४४७) फा. अ. वि.-दे. 'नाक्रीबिळे | नाक़ाबिले सुल्ह ( ८४४ ६235) का. अ. विदे. 'नाक़ाविछे 


मुआलजः' । 
नाक्राबिले मुकाहमत (००2.०, २५25) फा. अ. वि.- 
जिसमें समझौता न हो सके। 


मुसाळहूत' । 
नाक्राबिले हिफाजत («७५० 2७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी रक्षा न हो सके, जो रक्षा करने के योग्य न हो। 


नाक्राबिले मुवालात (<१।५ 2४5५) फा. अ. वि.-जिसमें | नाक्राबिले हुकूमत (0४ (2४७) फा. अ. वि.-जो 


सहयोग न हो सके । 
नाक्रांबिले मुसालहत (०१-००, )२ 5७) फा. अ. वि.- 
जिसमें संधि अथवा सुलह न हो सके। 
नाक्राबिले रञ्ञामंदी (, +७०५७) (2७७) फा. अ. वि.- 
वह मुक़द्दमा जिसमें दोनों पक्ष राजीनामा न कर सकें । 
नाक्राबिले रहम (>) ८/2५७) फा. अ. वि.-जिस पर दया 
नकी जा सके, जो दया का पात्र न हो। 
नाक़ाबिले रिआयत (०४०१ ८/2५५) फा. अ. वि.-जिसके 


राज करने के योग्य न हो; जिस पर शासन न चल 
सके) र 

नाक्राबिले हुसूल (, १-८ (2५४५) फा. अ. वि.-जो प्राप्त 
न हो सके, जो हासिल न किया जा सके। 

नाकाम (५६५) फा. वि.-असफल, नाकामयाव; निराश, 
मायूस । 

नाकामयाब (८०५५८६५५) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम; 
अनुत्तीर्ण, फ़ेल, असफल । 


साथ किसी प्रकार का शीळ-संकोच और रिआयत न हो | नाकामयाबी (७४०७७) फा. स्त्री.-असफलता, नाकामी; 
सके || Digitized by Sarayu Foun उठ चष दान्दोलानकरुण्हो, जाता। 


नाकामी ४ 


Se 


नाकासी ( ,५७५) फा व्यय आम “असफलता, नाकामयाबी 
निराशा, नाउम्मीदी। 

नाकामिए तक़दीर ()४०४० , #5) फा. स्त्री.-भाग्य की 
वचना, भाग्य की कुटिलता--“बढते-बढ़ते हदवे मंजिल से 
भी आग बढ़ गये, हम तो आजिज्ञ आ गये नाकामिए 
तक़दीर से।” 

नाकामे आर्जू ())) ४७) फा. वि.-जो मनोरथ में सफल 
न हो; जिसके प्रेम की आज्ञाएँ असफल हो गयी हों । 
नाकारः (३५६७) फा. वि.-निष्कर्म, निकम्मा; व्यर्थ, बेकार 
निष्प्रयोजन, बेमतलब । 

नाकारआमद (५ ५6.) फा. वि.-जिसका कोई प्रयोजन 
न हो, निष्प्रयोजन । 

नाकाइतः (८५५) फा. वि.-वह जमीन जो बोई जोती 
न गयी हो । 

नाक्विद (५४) अ. वि.-आलोचक, समालोचक, तन्क्रीद 
निगार । 

नाक़िल (,|७) अ. वि.-नक्ल करनेवाला, प्रतिलिपिक; 
दूसरे से सुनी हुई बात कहनेवाला ! 

नाफ्रिस (००५०) अ. वि.-अपूर्ण, नामुकम्मल; दूषित, 
विकृत, खराव; मिथ्या, कूट, खोटा; धूतं, पाजी; अरवी 
का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर अलिफ़, वाव या ये हो। 

नाक़िसुलअक्ल (, ||, ५०१५) अ. वि.-मंदवुद्धि, विकृत- 
बुद्धि, कमअक्ल । 

नाक़िसुलखिल्फ़त (८५५०.) ,०४७) अ. वि.-जिसके 
शरीर में कोई अंग कम हो, विकलांग । 

नाक्रिसुलफ़हम (#४२. ,००५४) अ. वि.-दे. 'नाकिसुलञ्क्ल' । 

नाक़ूस (, ५५५१५) अ. प्‌ं.-दर, कंबु, शंख, संख । 

नाकेहू (८४५) अ. वि.-ब्याह (नकाह) करनेवाला । 

नाख (८४) फा. पुं.-नास्पाती की एक जाति। 

नाखलफ़ (2५५) फा. अ. वि.-जो लड़का बाप के 
सदोचरण पर न चले, कपूत। ¢ 

नाखिस (, ५५४७) अ. वि.-चुभनेवाला, गड्नेवाला। 

नाखुदा (७७) फा. पु--कर्णधार, नाविक, महळाह। 

नालुदातसं (_»)४|७४०) फा.-वि.-जो ईश्वर से न डरता 
हो, अर्थात्‌ निर्दय, बेरहम। 

नाखुदाई (, „5७5७ ) फा. स्त्री.-नाव चलाना, किझ्तीरानी । 

नाखुनः (#५८७) फा. पुं.-आँख का एक रोग जिसमें रक्त 
की एक बिंदी पड़ जाती है 

नाखुन (..)5५) फा. पुं--हाथ या पाँव के नाखून, नख। 


नाखुनतराश (#7८५४५) फा. पुं--नाखुन काटने का 
यत्र, नहुन्ना । Digitized by Sarayu Foundation 
+ 
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नाखुश (, ५५७) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज़; रोगी, 
बीमार; क्रुद्ध, गुस्सा। 


नालुशगवार ()/5 ४५८५) फा. वि.-जो मन को अच्छा 
न छगे, अरुचिकर। 

नाखुशगवारी (, »)|)४ १५५७) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता 
नाखुशी; अरुचि, बेरग़बती। 

नाखुश (, ५५५) फा. स्त्री-अप्रसन्रता, नाराजी; 
रोग, बीमारी; क्रोध, गस्सा। 

नालूब (०९७) फा. वि.-जो अच्छा न हो, निकृष्ट, बरा। 
नास्वांदः (४५५७५) फा. वि.-त्रे बलाया हुआ बे पढ़ा- 
लिखा, अशिक्षित । 

नाहवांदगी (_ 5००/५५) फा. स्त्री.--बे बलाया हआ होना; 
वे पढ़ा-लिखा होना। 

नाख्वास्तः (०५.|५८.५) फा. वि.-न चाहा हुआ। 

नार्वास्त (००५३.५) फा. वि.-अनायास, अकस्मात्‌, 
बेइस्तियार । 

नाएवाह (४५८५) फा. वि-जो राजी न हो, अस्वीकृत? 
नागरः (८८७) तु. पुं.-अनुपस्थिति, गेरहाज़िरी। 

नागःनवीस (, १००५५६५) तु. फा. प्‌.-एक कर्मचारी जो 
राजाओं या नव्वाबों की ड्यौढ़ी के मुलाजिमीन की हाज़िरी 
लेता हें। 

नागवार ()।५5 ) फा. वि.-जो पसंद न हो, जो अच्छा न लगे; 
निस्वाद, बेमज़ा । 

नागवारा (|)|>४) फा. वि.-दे. 'नागवार'। 

नागवारी (, ८5९५) फा. स्त्री-अच्छा न लगना, पसंद 
न होना। हे 

नागह (८5५) फा. वि.-नागाह' का लघु., दे. 'नागाह'। 

नागहाँ (,)८१५) फा. वि.-अकस्मात्‌, अचानक; बेमौका, 
कुसमय; बिना इत्तिलाअ दिये। 

नागहानी (८०५८७) फा. वि.-आकरिमिक, « इत्तिफ़ाक़ी; 
देविक, गेब्री । 

नागाह (५५) फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, यकायक; 
सूचना दिये बगेर, बेखबरी में । 

नागुज्ञीर (+५५5५) फा. वि.-जिससे छुटकारा न हो 
अनिवार्य, आवश्यक, लाजिमौ | 

तागुफ्त: (८००४५) फा. वि.-जो कहा न गया हो, अकथित। 
नागुफ्तःबेह (2,८5७) फा. वि.-जिसका न कहना ही 
अच्छा हो, जिसके कहने में खराबी हो या. झगड़ा पड़े, 
अकथ्य। _. 

नागुफ्तनी (, ०.5५) फाः अव्य.-न कहने योग्य, अकथनीय। 

"नखाः 63७5४५) का; तु. वि---जो स्वस्य न हो, अस्वस्थ। 


नाचाक़ 
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EE (५३४) फा. तु. स्त्री--वैमनस्य, मभमुटाव, 
अनबन; बीमारी, रोग । 

नाचार (२५) फा. वि.-बेबस, असहाय, निराश्रय; 
दुःखी, दीन, मुसीबतजदा; मज्बूर, असमर्थं । . 
नाचारो (०५७५) फा. स्त्री.-बेबसी, वेकसी, आश्रय- 
हीनता; दुःख, कष्ट, तकलीफ़; असामर्थ्यं, मञ्बूरी । 
नाचोज (५३७) फा. वि--हेच, पोच, नाकारः, निकम्मा; 
नम्रता-प्रदर्शन के लिए वक्ता अपने को भी कहता है। 
नाज (३७) फा. प्‌ -हाव-भाव, नाजोअदा; मान, अभिमान, 
घमंड; गवं, ऊख । 

नाडनों (, ५5७) फा. वि.-मुदुल, कोमल, नाजुक; 
सुकुमारी, सुन्दरी । 

नापर्वर (+११ ३०) फा. वि.-दे. 'नाजपव॑र्द:। 
नाउपर्ददः (४७१५१३७५) फा. वि.-जिसका पालन-पोषण 
बड़े लाइ-प्यार से हुआ हो; सुकुमार, नाजुकवदन । 
नाउपेशः (4५२५७) फा. वि.-जिसे हाव-भाव दिखाने की 
आदत हो; गणिका, तवाइफ़; प्रेयसी, माशूका। 
नाउपेशगो (_ ८८५३७) फा. स्त्री.-नाजो अदा दिखाना, 
हाव-भाव से दिल लुभाना । 

नाजबरदार (+७५१५) फा. वि.-नाज॒ उठानेवाला, 
नायक, आशिक । 
नाङबरदारो ( ५)|०)३४) फा. 
खिदमत करना। 
नाजबालिश (. १५ ५) फा. पुं-पहल्‌ का तकिया, 
वह तकिया जो बड़े तकिए के अतिरिक्त इधर-उधर सहारे 
के लिए रहता हूं। 

नाउब्‌ (५१७५) फा. स्त्र.-एक प्रकार की चमेली । 
नाजा (,॥:७) फा. वि.-अठलाता हुआ, नाज करता हुआ; 
गर्वान्वित, मग्र,_र। 

नाजाईदः (5०५८|३७) फा. वि.-जो उत्पन्न न हुआ हो, अज्ञात। 
नाजिस (, ५-५5५) फा. अ. वि.-असम्य, अशिष्ट, ना- 
मुहज्जब; जो सोसाइटी के क्राबिल न हो। 
नाज़िम (७2५) अ. पुं.-व्यवस्थापक, मुंतजिम; मंत्री, 
सेक्रटरी । 

नाखिरः (४५७५) अ. स्त्री.-नाजिर की स्त्री., देखनेवाली, 
(प्‌.) कुरान का देखकर पढ़ना, कंठ न करना। 
नाजिर:ल्याँ (, /|५८४)७७) अ. फा. वि.-क्रुरान को देखकर 
पढ़नेवाला, जो हाफिज न.हो। 

नाबिर (+७७) अ. पुं.-देखनेवाला, दर्शक; एक कर्मचारी । 
नाखिरीन (..)2)2) अ. Sanaa MRR 
नाखिलः (८६५) अ. प्‌.-आपत्ति, विपद्‌, मुसीबत, सानिहः। 


स्त्री-नाज उठाना, 


ना तख्वाँ 

नाखिल (५) अ. वि.-उतरनेवाला, ऊपर से नीचे आने- 
वाला; उतरा हुआ, आया हुआ। 

नाद्धिश (, #$७) फा. स्त्री.-नाज, हाव-भाव; गर्वे, फ़र्पर। ` 

नाजी (, ,>५) अ. वि.-मुक्ति पानेवाला, मोक्ष प्राप्त 
करनेवाला; मुक्त, नजातयाफ्तः । 

नाजीदः (३५५३७) फा. वि.-गर्वान्वित, म.ग्रूर । 

नाजुक (. ५) फा. वि.-मृदुळ, मुलाइम; कोमल, नमं; 
सूक्ष्म, लतीफ़; हलका-फुलका; बोदा, कमज़ोर; गूढ, 
दक़ीक़; पेचदार, उलझा हुआ; दुबला-पतला; तीब्र, 
तेज़। - 

नाजुकअंदाम (/|०५|५ ४५७) फा. वि.-जिसका शरीर 
दुबला-पतला हो, कृशांग। 

नाजुककमर (५-८5. ४३५) फा. वि.-वह हसीनः जिसकी 
कमर पतली हो, कटिक्षीणा । 

नाजुकखयाल (, ५५८ 5७) फा. अ. वि.-वह कवि जो 
कविता में गूढ़ अर्थवाले भाव लाता हो। 

नाजुकतब्‌अ ( ९५५०. ५5७) फा. अ.वि.-दे. 'नाजुकमिजाज़' । 

नाजुकदिमा्र (2०७. 5७) फा. अ. वि.-चिइचिड़े 
मिजाज का, जो बात-बात पर बिगड़े, जो किसी की बात 
सहन न कर सके। 

नाजुकदिल (,|» 59५) फा. वि.-जिसका हृदय कोमल हो, 
मृटुलहृदय । 

नाजुकबदन (...७०५ 53८5) फा. वि.-दे. 'नाजुकअंदाम' । 

नाजुक मिजाज (7-०. 55५५) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही मृदुल हो; जिसका मिजाज चिड़चिड़ा हो। 
नाझुकमिज्ञाजो (५०५०. ४३५) फा. अ. स्त्रीस्वभाव की 
कोमलता; चिड़चिड़ापन । 

नाजूरः (४,५७५) अ. स्त्री.-मालिन, मालिनी; प्रेयसी, 
प्रेमिका, महवूबः । 

नाजर (9४५) अ. प्‌.-रक्षक, देख-रेख करनेवाला, निगह- 
बान । 

नाजेबा (५०५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; अश्लील, 
नामुहज्जव । 

नाजोनियाज (5५५५३८) फा. १.-आशिक़ और माशूक़ के 
मुआमलात, आशिक़ की तरफ़ से नियाज़ और मा'शूक़ 
की तरफ़ से नाज । 

नाजोर (५) फा. वि.-अशवत, निर्बल, नाताक़त । 

ना'त (<५) अ. स्त्री.-हज्ज॒त मुहम्मद साहब की छंदोबद्ध 
स्तुति। 


न्ता ०"९३३००७०४४}॥भि. फा. वि.-मीलाद के जलसों 


में ना'त के शेर पढ़नेवाला। 


नासगो 


प का म म 9४०७५) अ. फा. वि. नाः 
न फा. वि.-वह शाइर जो केवल ना'त 

नातजिबःकार (४2५,३५५) फा. अ. वि.-जिसे अनभव 
न हो, अनाड़ी । h 

नातजिबःकारी (, ५६८५) ) फा. अ. सत्री.-अनुभवहीनता । 

नातमाम (१८०७७) फा. अ. वि.-अपूर्ण, अधूरा ] 
नातराश्ञीदः (४७७४|)४ ७) फा. वि.-असभ्य, अशिष्ट, 
नामुहज्जब । 

नाताबियतयाफ्तः (०७.५८४५) ७) फा. अ. वि.-जिसने 
सभ्यता की शिक्षा न पायी हो; जो ट्रेंड न हो। 

नात (, +०) ५) फा. वि.-निदंय, बेरहम। 

नातर्सो (५०5७) फा. स्त्री.-निदंयता, बेरहमी । 
नातलबीदः (४७४१५०७) फा. वि.-जो बुलाया न गया 
हो, अनाहूत । 


नाताक़त (५०5५०७) फा. अ. वि.-निर्बल, अशक्त, 


बेज़ोर | 

नाताक़ती (, ५५८०७) अ. फा. स्त्री-निर्बलता, अशक्ति, 
कमजोरी । 

नाता लीमयाफ्तः (०७५४०५ ७) फा. अ. वि.-जो 
पढ़ा-रिखा न हो, अशिक्षित; असभ्य, अशिष्ट, बेतमीज । 

नातिक़ः (८०७) अ. पुं.-वाक्यशक्ति, वाणी, क्रव्वते 
गोयाई । [ 

नातिक़ (८३०७) अ. वि.-बोलनेवाला, वक्ता; अंतिम, 
आखिरी, जो टले नहीं। 

नातुवाँ (१०५५) फा. वि.-अशक्त, निर्बल,  बेजोर। 
नातुदाँबीं (४९/७) फा. वि.-डाह करनेवाला, ईर्ष्यालु, 
हासिद । 

नातुबानी (,५।५१५) फा. स्त्री.-शक्तिहीनता, निरबेलता, 
कमजोरी । 

नादान (८/०५) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनाड़ी; मूर्ख, ना- 
समझ । a 

नादानिस्तः (८८५५/३७) फा. वि.-अनजान म, बे जान-बूझ । 
नावानिस्तगी (, ».०-|०७) फा. स्त्री.-अनजानपन। 


. नावानी (,,|3५) फा. स्त्री-मूखंता, बेवक्रूकी; अज्ञान, 


जहालत। 
नादार (५[5५) फा. वि.-दरिदर, निर्धन, कंगाल, मुफ़लिस। 
नादारी (, ८/०५) फा. स्त्री-दरिद्रता, निर्धनता, मुफ़लिसी । 
नादाइत (८०१]3७) फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, मुफ़लिस ! 
नावाइती (, /:“|०) फा. स्त्री-दरिद्रता, कंगाली, ग़रीबी। 
नादिम (७७) अ. वि.-लज्जित, संकुचित, शमिदा; 


पछतानेवाला । 


३४७ माने लुक 


नादिरः (४,७५०) अ. वि.-अद्भृत, अजीबोग्ररीब। 


बढ़िया । 

नादिरए रोजगार (४9 ६,०५०) अ. फा. वि.-दुनिया भर में 
सबसे श्रेष्ठ । 

नादिरी (( ५,०५७) अ. स्त्री.-नादिर बादशाह से सम्बन्धित; 
गंजिफ़े का इक्का; एक प्रकार की बंडी। 

नादिहंद (०५०७७) फा. वि.-जो रुपया लेकर देने में बहुत 
टालमटोल करे, लेकर न देनेवाला । 

नाविहंदगो (, ,5५५०७५) फा. स्त्री-एपया उधार लेकर 
फिर न देना,। 

नादी (५०५) अ. वि.-पुकारनेवाला, बुलानेवाला। 
नादीदः (३०५७५) फा. वि.-जिसे देखा न हो, अनदेखा, अदृष्ट। 
नादीदःमुइ्ताक़ (३७६७०० ४७५०५) फा. अ. वि.-देखने का 
अभिलाषी, जिसने कभी न देखा हो । 

नानेजवों (, ५५> ७४) फा. स्त्री-जौ की रोटी, मोटी- 
झोटी रोटी । 

नादीदनी (, ५५७५) फा. अव्य---जो देखने के क़ाबिल 
न हो, अदशंनीय । 

नावुरुस्त (७८०८)०७५) फा. वि--जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; 
जो सत्य न हो, झूठ; ग्र मरम्मतशुदा । 

नादुरस्ती (, ५१८३०७) फा. स्त्री-अशुद्धि, ठीक न होना; 
असत्यता, झूठ; बेमरम्मती । 

नान (८/५) फा. स्त्री.-रोटी, रोटिका; खमीरी रोटी, नाँद। 

नानकार (५४८५) फा. स्त्री-वह जमीन जो सेवक को 
उसकी गुजर-बसर के लिए पुरस्कार के तोर पर दी जाय। 

नानकोर ())४०८) फा. वि.-कृतघ्न, विश्वासघाती, 
नमकहराम। 

नानखताई (५७5७७) फा. स्त्री-एक प्रकार को 
मीठा बिस्कुट। 

नानखुरिश (५/४८५) फा. स्त्री.-सालन, वह्‌ चीज़ 
जिसके साथ रोटी खायी जाय। 

नानसवाह (३५८५५) फा. स्त्री-अजवाइन, यमानिका । 

नानपज्च (5२८)५) फा. पुं.-रोटी पकानेवाला, नानबाई। 

नानफ़रोश (95०५) फा: पुं.-रोटी वेचनेवाला, 
नानवाई। 

नानबा (५७७) फा. पुं.-नानपज, नानबाई। 

ना'ना'अ (£५७०) अ. पुं.-एक प्रकार का पोदीना । 

नाने आबो (, 52 ८/५) फा. स्त्री.-आबी रोटी। 

नाने खुश्क (५-६ ८)५) फा. स्त्री--सूखी रोटी, मोटी-झोटी 
रोटी। 
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र 


नादिर ()०।५) अ. व. अद्भुत; अजीबोगरीब; श्रेष्ठ, उत्तम, 


नापदीद ३४८ 


नापदोर (५७१७) फा. वि.-रुप्त, अव्यक्त, छिपा हुआ। 


नाम्न 


nnn 
नाफ़छ्ी ( ०३१७) फा. अ. स्त्री.-बेअक्ली, अज्ञान, मूखंता। 


नापर्वा (|))२०) फा. वि--बेपर्वा, जिसे किसी वाठ की | नाफ़ि् (550) अ. वि.-हुकम जारी होना; क़ानून लागू 


चिन्ता न हो। 
नापहेजगार ()४:५2)१७) फा. वि.-जो पहुजगार न हो । 
नापसंद (५५.५१७) फा. वि.-अरुचिकर, गैर मर्गूब । 
नाएसंदोदः (४७०७४...2५४) फा. अ. वि.-जो पसंद न हो, 
अर्चिकर, अप्रिय । 
नापसंदोदःकार ()६ ७) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
ऐसे काम करता हो जो अच्छे न हों, अप्रियकर। 
नापसंदोदगो (_ ५४७०००..०२५०) फा. स्त्री--पसंद न होने का 
भाव, अरुचि। 
नापाइदार (+५४२५) फा. वि.-अदृढ़, जो मज़बूत न हो; 
अस्थायी, आरिज्ी; अनिरिचित, गर यक्रीनी । 
नापाक (. ९५१७) फा.वि.-अपवित्र, अशुचि, जो पाक न हो 
मलदूपित, नजासत आलूद | 
नापाको (. ८5५२७) फा. स्त्री.-अशुद्धता, अपवित्रता; गंदगी । 
नापुख्तः (८०२.५) फा. वि.-जो पक्का न हो, अपक्व; 
जो मजबूत न हो, अदृढ़। 
नापुर्तःकार (6५.५.५) फा. 
अननुभवी । 
नापुझ्तगो ( ०२५) फा. स्त्री.-अपरिपक्व, कच्चापन; 
अदृढ़ता, बोदापन। 
नापेद (५५२७) फा. वि.-अत्राप्य, नायाव; 
ग़ाइब; लुप्त, पोशीदा। 
नापंदा (|७५२५७) फा. वि.-दे. 'नापंद'। 
नापदाकनार ()५४|७५२५) फा. वि.-जिसका छोर न मिल 
सके, जिसका किनारा न मिले, अपार। 
नाफ़: (८१५) फा. प्‌.-मृगनाभि। 
नाफ़ (८5५) फा. स्त्री.-नाभि, तुंदी, तूंद कूपी । 
नाफ़ए आहू (५ 25५) फा. पुं.-मृगनाभि। 
नाफ़ए मुरक (८-६०० ०45७) फा. पृं.-मृगनाभि, वह थैली 
जिसमें मुइक रहती है। 
नाफ़पेच (७१-७५) फा. 'स्त्री.-पेचिश । 
नाफ़र्जाम (#5१५) फा. वि.-जिसके काम का परिणाम 
अच्छा न हो, वदअंजाम। 
नाफ़र्मान (१७०५१५) फा. वि.-अवज्ञाकारी, हुक्म न मानने- 
वाला; उद्दंड, सरकश। 
नाफ़र्मानी (, ०८०५१७) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुक्मउदूली; 
उद्ंडता, सरकी । 
नाफ़ह्म (/४१७) फा. अ. वि.-जिसकी समझ मोटी हो, 
जो बात न समझ सके। 


वि.-तातस्त्रिबःकार, 


अन्तर्द्धान, 
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होना । 

नाफ़िर (७) अ. वि.-घिन करनेवाला, घृणी । 

नाझ (,„५) अ. वि.-नफ़ी करनेवाला । 

नाफ़े' (#१) अ. वि.-लाभदायक, लाभकारक, नफ़ा देने- 
वाला ! 

नाफ़े-जमों (, ५५००५ 5५) फा. स्त्री--मक्का। 

नाफ़ हफ़्तः («६६७ ८३७) फा. स्त्री.-मंगलवार, मंगल। 

नाबः (८५) फा. वि.-शुद्ध, निर्मल, खालिस; तेज और 
निर्मल मदिरा । 

नाब (५०५) फा. वि.-खालिस, निर्मल। 

नाव (०७५) अ. पुं.-दत, दाँत। 

नाबकार (५४१५) फा. वि.-चालाइक़, अधम, पामर, नीच । 

नावदान (१०५७) फा. स्त्री-मकान की मोरी । 

नाबलद (५१५) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनजान, नावाक्रिफ़ । 

नाबाइस्तः ( ८६८.११५ ) फा.वि.-नाशाइस्तः, अशिष्ट, असभ्य । 
नावालि् (८५५) फा. अ. वि.-जो बालिग न हो, 
अवयस्क । 

नाबालिगी ( १७) फा. अ. स्त्री.--अवयस्कता, जवानी 
को न पहुँचना। 

नाबित (५८०७) अ. वि.-उगनेवाला, उपजनेवाला । 
नाबोना (५४१७) फा. पूं.-अंध, अंधा, नेत्रहीन । 

नावूद (५५५५) फा. वि.-नष्ट, विध्वस्त, बरवाद; लुप्त, 
ग़ाइब | 

नामंजूर (५४५०१५) फा. अ.. वि.-अस्वीकृत, अनंगीकृत, 
जो मंजूर न हो; रद, खारिज। 

नामंजूरो (, ५५०५५) फा. अ. स्त्री.-अस्वीकृति; खारिज 
होना, रद होना । 

नामः (८५) फा. पुं.-चिट्ठी, खत, पत्र; ग्रंथ, पुस्तक, 
(योग में) जँसे--'शाहनामः' । 

नामःनिगार (५५८८०७) फा. पुं.-संवादकार, संवाददाता, 
करस्पांडेट । 


नामःबर (५५८९.५) फा. प्‌.-खत ले ज।नेवाला, डाकिया, . 


पत्रवाहक । 

नामःरसाँ (, १८५५०७) फा. पुं.-दे. 'नामःबर' । 

नामःसियाह (४५००८००७) फा. वि.-जिसका नामए आमाल 
(क्म पत्र) बिलकुल काला हो, पापी, दुष्कर्मी, गुनाहगार। 

नाम (#७५) फा. पु.-संज्ञा, इस्म; यश, नामवरी; ख्याति, 
शोहरत; प्रतिष्ठा, इज्जत; स्मरण-चिह्व, यादगार; 

उनि कडन, सुह्ः । 


नाभ्रभावर 


नामआवर . ()॥/४) ह ० वि.-्यातिप्राप्त, मशहूर; 
यशस्वी, कीतिवान्‌, साहिबे फंज। 

नामआवरी ( ८१/५५) फा. ्त्री-सुख्याति, शोहरतः 
यश, कीति, फेज । 

नामए अमल (, ० ८६७) फा.अ. पदे. 'नामए आ'माल'। 

नामए आ'माल («| ४४.०७) फा. अ पुं-वह कागज 
जिस पर यमदूत हरेक व्यक्ति के सत्कर्म और कुकर्म लिखते 
हें, कर्मपत्र । 

नामए शौक (५% ८4) फा. अ. पूं.-मुहब्बत का खत, 
प्रेमपत्र । 

नामक्बूल (,|)५५८०५५) फा. अ. वि.-जो स्वीकार न किया जा 
सके, अस्वीकृत । 

नामजदः (३७३९५) फा. वि.-दे. 'नामजद'। 

नामज्ञद (५५१५) ` फा. वि.-ख्यात, मशहूर; किसी काम 
या चुनाव के लिए मुंतखब, मनोनीत, नाम निर्दिष्ट; 
वह लड़की जो किसी की मंगेतर हो चुकी हो। 

नामज़दगी (, ८5७३९५) फा. स्त्री.-चुनाव आदि में नामजद 
होना, नामनयन, नाम-निर्देशन; किसी काम के लिए किसी 
का तक़रर । 

नामज्‌ (9०-/०) फा. वि.-नामवरी चाहनेवाला। 

नामत्बूअ (८५३५००७) फा. अ. वि.-अभ्रिय, अरुचिकर, 
नामर्गूंब; अप्रकाशित, जो छपा न हो। 

नामत्लब (१५०८०५) फा. अ. वि.-जिसकी चाह न हो, 
अवांछित । 

नामदार (५०८०५) फा. वि.-यशवान्‌, नामवर; प्रतिष्ठित, 
जी इज्जत; ख्यातिप्राप्त, मशहूर। 

नामबरदार (०,५९५) फा. वि. नामी, प्रतिष्ठित । 

नामबुर्दः (५७,५९५५) फा. वि.-पहले कहा हुआ व्यक्ति, जिस 
आदमी का पहले जिक्र हों चुका हो, पूर्वोक्त । 

नामर्द (५-५५) फा. वि.-भीछ, डरपोक, बुजदिल; क्लीब, 
नर्पुसक, हीजड़ा । ग 
नामर्दी (_५०)-*८) फा.स्त्री.-भीरुता, डरपोकपन, बुजदिली ; 
कलीबरत्व, नपंसकता, जनानापन । 

नामदुंम (5-५५) फा. वि.-अधम, पामर, नीच, लोफ़र। 

नामर्दुमौ . (, ७)/१५) फा.स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी । 


नामर्बूत (/०)2)-*०) फा.अ.वि.-जो क्रमबद्ध न हो, असंबद्ध; 
अनमिल, बेजोड़, अंड-बंड । 

नामवर (५१७५) फा. वि.-मशहूर, प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त; 
यशवान्‌, पुंण्यइलोक, बाफ़ज़। 


नोमवरी (, ५)*४) | स्त्री.-ख्याति, शोहरत; यश, 
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की ति; फ़ंज ॥ 


नामुशब्खस 


नामश्रूअ (८१२.१५) फा. अ. वि.-जो काम शर्ज के 
विरुद्ध हो, अविहित। 

नामस्मूअ (८-५८१) फा. अ. वि.-जो सुना न हो, अश्रुत । 
नामहदूद (७१७०००५) फा. अ. वि.-अपार, असीम, जिसकी 
हद न हो। 

नामहरूम (/))००००५) फा. अ. वि.-वह मर्द जिससे स्त्री का 
पर्दा जाइज़ हो; अपरिचित, अजनबी। 

नामा'कूल ((|)४०-०८) फा.अ. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 
अइलील, फुहरश; अनर्थक, बेहद, बुद्धि मं आ न सकनेवाली 
वात; अरुचिकर, नापसंदीदः; असभ्य, अशिष्ट, गरेर - 
मुहज्जब । 

नासानूस (। १०५०८५५) फा. अ. वि.-जिसकी ओर रुचि और 
लगाव न हो; जो पसंद न हो। 

नामा'लूमुलइस्म (८)|/५५६०५५५) फा. अ. वि.-जिसका 
नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। 

नामा'लूम (१५००५५) फा. अ. वि.-जिसका पता न हो, 
अज्ञात । ; 

नामियः (५४०.५) अ. स्त्री.-उगने और बढ़ने की क़्ुब्बत, 
विकास-्क्ति। 

नामी (, ८०५) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर; यशवान्‌, बाफ़ेज; 
श्रेष्ठ, मुअजजजे । 

नामीदः (४०५१५५) फा. वि.-नाम रखा हुआ। 
नामुआफ्रिक्क (८3५१५) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, अननुकूल, 
मुखालिफ़ । 

नामुकम्मल (,}--८०७) अ. फा. वि.-जो पूरा न हो, अपूण, 
अधूरा; जो अभी खत्म न हुआ हो, असमाप्त। 

नामुतनाही (५०५०-००) फा. अ. वि.-असीम, अपार, 
बेहद, जिसकी इतिहा न हो। 

नामुनासिब (८-०८५.८०७) फा. अ. वि.-जो उचित न हो; 
अनचित; जो इलील न हो, अश्लील, फुहूश। 

नामुबारक (८5३७०७) फा. अ. वि.-जो शुभ न हो, अशुभ, 
अमांगलिक । ड 

नामुम्किन (८५४०००५) फा.अ. वि.-जो हो न सके, असंभव। 

नामुराद (०/१०१५) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम;” 
दुर्भाग्यवान्‌, अभागा, बदनसौब। | 

नामुरादी (८५०/५०७) फा. स्त्री.-मनोरथ म असफलता, 
नाकामी; बदनसीवी, दुर्भाग्य 

नामुलाइम (९/१७) फाः अः वि.-जो मुलाइम न हो, 
कठोर, सख्त; जो इलील न हो, अइलील, नामुहज्ज़ब। 

नामतल्खस () “फा. अ: वि--जिसकी तशखीस * 


तह, हो आग त अुकूलीन, अशात र 


नामुसाअदद 


म ये (<७) फा. अ. स्त्री.-प्रतिकूलता, 
नामुआफ़क़्त, नासाउयारी। 

नामुसाइद (०-०८०-०५) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ़ । 

नामुसावी ( १७.८०५) फा. अ. वि.-जो बरावर न हो, 
विषम; जो यकसांँ न हो, असमान! 

नामूस (, ५०५०७) अ. पूं.-लज्जा, लाज, गरत; सतीत्व, 
इस्मत, मर्यादा ; पत्नी, स्त्री। 

नामूसियः (५४८५५५५५) अ. स्त्री.-मच्छरदानी । 

नामूसे अक्बर ()४| , १०५५७) अ. प्‌ं.-नियम, क्राइदा 
विधान, दस्तूर; जिब्रील। 

नामे खुदा (| ५) फा. अव्य.-जहाँ नज़र लगने का भय 
हो वहाँ बोलते हें, जेसे-अब वह नामे खुदा तनदुस्स्त हैं; 
वाह वाह, माशा अल्लाह की जगह; प्रशंसा के लिए। 
नामेह्लबाँ (, १.५५४००७) फा. वि.-बेरहम, दयाहीन; दुश्मन, 
शत्रु 

नामेहुबानी (sys) फा. स्त्री.-वेरहमी, निदेयता ; 
शत्रुता, बेर । 

नामो'तवर ()५८५०७५) फा. अ. वि.-जिसका एतिवार 
न हो, अविश्‍्वस्त। 

नामोजं (२५३५०५) फा. अ. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 


अइ्लील, नामुहज्जव; वह शेर या मिख्रा जो वजन से 


खारिज हो । 


नामोजूद (०५२५०१५) फा. अ. वि.-जो मौजूद न हो, अनु- 


पस्थित। 


नामोजूदगो ( ५६५५5५०) फा. अ. स्त्री.-अनपस्थिति 
अविद्यमानता । 


नामोजूनो (, ३५०५) ` फा. अ. स्त्री.-अनुचितपन, नामुना- 


सिब होना; शेर या मिख्नें का वज्न में न होना। 


नायाब (५०५५५) फा. वि.-जिसका मिलना संभव न हो, 


अप्राप्य। 
नायाबी (, ५१५५७५) फा. स्त्री.-अप्राप्ति, फ़ुक्दान । 

नारंज (५७) फा. पु.-संगतरः, संतरा, नारंगी । 
नारंजी (५5४)५) फा. वि.-नारंगी के रंग का! 

„ ना'रः (४५०५) अ. पुं.-जोर की आवाज, ललकार; माँग, 
मुतालबा; किसी माँग या मुतालबे के लिए, उसी आशय 
के संक्षिप्त शब्दों की घोषणा । 

ना'रःचन (८१५४)०५) अ. फा. वि.-नारा लगानेवाला। 

ना/रःखनो (, ५५४०५) अ. फा. स्त्री-चारे लगाना | 

नार (5७) अ. स्त्री.-आग, अग्नि; नरक, दोज़ख। 

नार ()५) फा. पु.-अनार, दाड़िम। 


३५० 


नालः्सन्‌ 


नारजीले दर्याई (, /५,७ 0४२३७) अ. फा. पु-समुद के 
पदा होनेवाला नारियल, पपीता जो हैजे भें काम आता है। 

नारदान (..|०)५) फा. पुं.-अनार के वीज, खट्टे अनार 
के दाने। 

नारपिस्ताँ (, १७.५३ ५५) फा. वि.-वह स्त्री जिसकी छातियाँ 
कठोर हों। 

नारबुन (५:७) फा. पुं.-अनार का पेड़, दाड़िम वृक्ष । 

नारवन (,.,१५) फा. प्‌.-गुलनार, अनार का एक प्रकार। 

नारवा ()))०) फा. वि.-जो उचित न हो, अनुचित, 
नामुनासिब; जो जाइज़ न हो, अविहित। 

नारस (, ५०५५) फा. वि.-वह फल जो अभी पका न हो, 
कच्चा। 

नारसा (\,.,.५) फा. वि.-जो पहुँच न सके, जो पा न सके। 

नारसाई (, „\८.)५) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, पा न सकना। 

नारसी ( ५) फा. स्त्री--दे. 'नारसाई'। 

नारसीदः (४०५-५)।) फा. वि.-जो फल पका न हो; 
जो बालिग न हो, अवयस्क; जो अनुभवहीन हो, अनाड़ी। 
नारसीदगी ( ,5५५५)७) फा. स्त्री-फल का पका न 
होना, कच्चापन; अनुभवहीनता, अनाड़ीपन । 
नाराज (, +|). ) फा.अ. वि.-अप्रसन्न, नाखश ; कद्ध, ग॒स्से में । 
नाराखी (_»2|)५) फा. अ. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाखुशी 
क्रोध, कोप, गुस्सा । | 

नारास्त (८-८|)७) फा. वि.-जो सीघा न हो, वक्र, 
टेढ़ा; जो सच न हो, असत्य, झूठ; खोटा आदमी, धतं । 
नारास्ती (, ,८|)५५) फा. स्त्री.-वक्रता, टेढापन; असत्यता 
झूठ; खोटापन, धूतंता । 

नारी (, ,)५) अ. वि.-नारकी, दोजखी; अग्नि से उत्पन्न 
प्राणिवगे, जिन, परी। 

नारे जहन्नम (५८> )५) अ. स्त्री.-नरक की आग, दोजख 
की आग। 

नारे दोचल (५) )५) अ. फा. स्त्री--दे. 'नारे जहन्नम'। 
नारे फासी (~) ,५) अ. फा. स्त्री--उपदंश, गर्मी रोग। 
नारे सईर (१५१८८ )५) अ. स्त्री.-दे. “नारेः जहन्नम'। 
नालः (८.५) फा. पुं.-आतंनाद, फर्याद; चीत्कार, चीख; 
कोलाहल, शोर। 


नालःकश (, 5८१) फा. वि.-नाला करनेवाला, फ़र्याद 
करनेवाला । 


| नालमकुनाँ (४८४७) फा. वि.-नालः करता हुआ, फ़र्याद 


' करता हुआ। 
नालागर (५४८१) फा. वि.-दे. 'नाळ:कश' । 


नारजील (, ४3१५) फा. पु -नारियछ, सादिकेल;बरी, खेप्न) नारू खचन' ९६३००७} ०फा. वि.-दे. 'नाळःकदा'। 


ते 


GEE] , 


नाल ( ( ) Pl स्त्री-वह महीन सूत-जैसे रेशे जो कलम 
के भीतर होते हे; भीतर से खाली नरकट, नलकी । 

ताल (ed ) अ. पुं.-जूता, पादुका , घोड़े या बैल आदि के 
पाँव में जड़ा जानेवाला लोहे का हहक़; जूते में जड़ा जाने- 
वाला लोहे का हल्क़:। 

ना'लॅन (४०) अ. प-दोनों जूते, जूते का जोड़ा। 

नाल दर आतश (ॐ ५७ ५%) अ. फा. वि.-व्याकुल, 
आतुर, बेक़रार । 

ना'लबंद (५५१, |) अ.फा. वि.-जूतों या चौपायों के पाँव 
में नाल बाँधनेवाला। 

ना'लबहा (५८२}५) अ. फा. पृ.-सिराज, चौथ, राजकर। 

नालाँ (१७) फा. वि.-रोता-चिल्लाता हुआ, बावेला करता 
हुआ; -- बहार आयी चमन में, और तू इतनी परीशां है; 
बता बुलबुल ! तुझें वया दर्द है, तू जिससे नालाँ है ! "; 
अनुचित, नामुनासिब । 

नालाइक़ (ॐ!) फा. अ. वि.-अयोग्य, नाअहूल; नीच, 
कमीना; अशिष्ट, उजड्ड; धृतं, चालाक; दुरात्मा, 
बदबातिन। 

नालिदः (५७.१५) फा. वि.-रोनेवाला, नालः करनेवाला। 

नालि (._#!५) फा. स्त्री.-आर्तेनाद, फ़र्याद; बाद, दावा; 
किसी के अत्याचार की शिकायत । 

नालिशी (, ५७) फा. वि.-फ़र्याद करनेवाला; दावा 
करनेवाला, वादी। 

नालीदः (४०४५) फा. वि.-रोया हुआ, रुदित। 

नालीदनी (५१०४०) फा. अव्य.-रोने के लाइक़ । 

नाले चोत्रीं (oe us) अ. फा. पु.-खड़ाऊं. चट्टी 
पादुका । ॥ 

नाः (६) का. पू--परनाला, वह लकड़ी या मिट्टी का 
परनाला जो छतों में लगता है। 

नाव (३५) फा. स्त्री.-किश्ती, नौका, नाव। 

नावक (: 5५) फा. पु.-एक प्रकार का छोटा तीर, 
जसकी मार कड़ी. होती है। 
नादकंदाज (5]5५|८.9७) फा. वि--दै- 
उच्चारण दोनों तरह होता है। 
नावकअंदाज (3०४८ ४४) फा. वि. 
कांडीर । 

नावकअफ्गन (५9४) 
नावकफ़िगन (५१८-5१७) 
खदान (१०१७) फा. पुं. 


नावक अंदाज, 
-तीर चलानेवाला, 


फा. वि.तदे. 'नावकअंदाज'। 
फा. वि--दे. 'नावकअंदाज । 


मोरी, नाबदान, परनाला। 
male मय- 


नाशुक्रगुज्ारी 


नावर (७,१५) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 

नावाक्रिफ़ (.|)७) फा. अ. वि.-अनभिज्ञ, अनाडी; 
अपरिचित, अनजान; अज्ञात, नामाळूम। 

नावाक्किफ़्ीयत (५८५६५१५) फा. अ. स्त्री.-अनभिज्ञता, 
अनाड़ीपन; अपरिचय, अनजानपन । 

नावाजिब (..~>|.५) फा. अ. वि.-जो उचित न हो, 
नामुनासिव; जो श्लील न हो, नामुहज्जव । 

नाश (, ५५०5) अ. स्त्री.-जनाज़ा, शव, अरथी। 

नाशनास (, ५०७८८५५) फा. वि.-न पह्चाननेवाला, जो 
पह्चानता न हो, अपरिचित। 

नाशनासाई (, ,८.८८४५) फा. स्त्री.-परिचय न होना, 
न पहचानना, अपरिचय। 

नाञाइस्तः (५०८४५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; 
अशिष्ट, बदतहजीव; अइलील, फ़्हश। 
नाझाइस्तःअत्वार (|५८| ८५-१८४५ ) फा. अ. वि.-जिसका 
आचरण इलील और सभ्य न हो। 

नाशाइस्तगी (_ ८९८१८४) फा. स्त्री.-अशिष्टता, बद 
तहजीव्री; अइलीलता, फक्कड़पन | = 
नाझाद (७७५) फा. वि.-जो खुश न हो, अप्रसन्न; खिन्न, 
मलिन, अफ़सुदं:; अभागा, बदनसीब । 

नाझादमाँ (८०७८४५) फा. वि.-दे. 'नाशाद'। 
नाझादमानी (,_ ५०७७२७) फा.स्त्री.-अप्रसन्नता, नाखुशी; 
खिन्नता, मलिनता, अफ़्सुदंगी । 

नाशिकेब (५४८५) फा. वि.-दे. नाशिकेबा । 
नाशिकेबा (५३४८८५) फां. वि-आतुर, व्याकुल, बेचेन; 
असहिष्णु, नामुतहम्मिल; अधीर, बेसत्र । 

नाशिकेबाई (( ५८७४८2५) फा. स्त्री-आतुरता, बेचेनी; 
अधीरता, बेसब्री; असहिष्णुता, बेतहम्मुली । . 

नाझिता (५७८४५) फा. पुं.-सबेरे से नहार मुंह होना; 
: दे. 'नाइता'। म 
नाशिर (#७) अ. पुं--अ्रसारक, सबमें फलानेवाला; 
प्रकाशक, पब्लिशर । 

नाञ्ञिरात (८?!)#\) अ. ्त्री-आँघियाँ और झककड। 
नाझी (.५) अ. वि.-उत्नन्न होनेवाला, पदा होनवाल।; 
युवक, युवा, नौजवान | 


नाशुक्र (८७) फा. अः पुं-अझतज्, कृतघ्न, एहुसान ` 


फ़रामोश, नमकहराम । 


नाशक्रगुंजार (/55£०) फा. अः वि.-जो किसी की 


भलाई का शुक्रिया अदा न करे, कृतध्न। 
नाशकगज़्ारी (, ५55७) फा. अ. स्त्री.-उपकार पर 


नावनोश ( uy) फा. फही:तीगा उप 50७7०" क्ुक्ष्षसए०काघ्रकह क्ल्लाना, कृतध्नता, एहसान फ़रामोशी। 


नोशी; शराब और नगमः, रंगरलयाँ । 


नाशुदनी 


नाशुदनी (_>०*५) फा. वि.-असंभवे, अशक्य, जल ; 
अभागा, बदनसीब । 
नाझुन्दा (95५) फा. वि.-जो किसी की बात न सुनता 
हो, जिसके यहाँ किसी की पूछताछ न हो। 
नाइता (७.४५) फा. पुं-सबेरे का थोड़ा-सा खाना, जलू- 
पान, उपाहार । 
नाश्पातो (_> ५0) फा.स्त्री.-एक प्रसिद्ध फल, नासपाती । 
नास (. ७) अ. पृं-एक आदमी; बहुत-से आदमी । 
नासञ्ञा (|) फा. वि.-अनुचित, नामुनामिव; अश्लील, 
नाजेदा । 
नासदूर (,)३००) फा. अ. वि.-अधीर, बेसब्रा; आतुर, 
जल्दवाज । 
नासद्र ()५७०७) फा. अ. वि.-दे. 'नासबूर' । 
नासरः (४५०५५) फा. वि.-वह सिक्का जो बाजार में न चले, 
खोटा, कूट; वह सोना या चाँदी जिसमें मिलावट या 
आमेजिश हो। 
नासदाब (०५०५) फा. अ. वि.-जो सत्य न हो, झूठ; 
जो ठीक न हो, अशुद्ध । 
नासाज (१०५) फा. वि.-नादुरुस्त, गरसहीह; अनन्‌कूल, 
प्रतिकूल, नामुआफ़िक । 
नासाउयार ()8;५०७) फा. वि.-अननुकूल, प्रतिकूल, 
मुखालिफ़ । 
नासाजी (, ८\८.५) फा. स्त्री.-नादुरुस्ती, खराबी; प्रति- 
कूलता, मुखालफ़त । 
नासाफ़ (८५८०७) फा.अ. वि.-जो साफ़ और स्वच्छ न हो; 
जो खालिस न हो। 
नासिक (५-६८५) अ. वि.-ईस्वराराघना करनेवाला, 
इवादतगुज़ार; बलिदान करनेवाला, क़ुर्वानी करनेवाला। 
नासि (९०.५) अ. वि.-लिखनेवाला, लिपिक; रद 
करनेवाला, निरसक (उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि) । 
नासितूदः (३०५०५) फा. वि.-अप्रशंसित, जिसकी तारीफ़ 
न की गयी हो। 
नासिपास (, +०५५५) फा.वि.-नाशुक्रा, अकृतज्ञ, नमकहराम । 
नासिपासगुज्ञार (५/३5 +०५८७) फा. वि.-उपकार की 
कृतज्ञता न माननेवाला। 
नासिपासी (५४०४०) फा. स्त्री.-उपकार न मानना, 
कृतघ्नता, नमकहरामी । 
नासिब (५७०७) अ. वि.-स्थापना करनेवाला, लगाने 
वाला; जबर देनेवाला । 


३५२ 


ड नाहीर 

नासियः (८५०.५) अ. पूं-माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 

नतियःफर्सा (\८०५८४०७) अ. फा. वि.-साथा रगड्नेवाला 
अर्थात्‌ खुशामद करनेवाला; जमीन पर माधा रखकर 
पूजा या प्रणाम करनेवाला । 

नासियःसा (८८.६५०७) अ. फा. वि.-दे. नासियःफर्सा'। 

नासिर (+०७) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती । 

नासिर (5७) अ. वि.-नस्र लिखनेवाला, गद्यलेखक । 

नासी (५४०) अ. वि.-भूल जानेवाला, भूलनेवाला। 

नासुतुदः (४७)५८०७) फा.वि.-जिसका सर मूंड़ा न गया हो। 

नासुफ्तः (८.५) फा. वि.-जिसमें छेद न हुआ हो, 
अनविधा (मोती); कुमारी, अक्षता, बाकिरः । 

नासूत (८०८५) अ पुं--हमारा संसार, मर्त्यलोक, दुनिया । 

नासुर (८५) अ. पुं.-एक प्रकार का घाव जो हमेशा 
रिस्ता रहता है और कभी अच्छा नहीं होता, नाड़ीव्रण। 

नासेह (८०) अ. प्‌.-नसीहत करनेवाला, सदुपदेशक ; ` 
साहित्यिक परिभाषा में प्रेम-त्याग का उपदेश देनेवाला । 
नासेहे मुदिफक्क (32.३.० (४) अ.पु.-दयावान्‌ और न्न 
स्वभ्राववाला, नासेह। 

नास्पाल (५००५४) फा. प्‌.-अनार का छिलका । 
नाहंजार ()६३५.७\५) फा. वि.-अघम, नीच, कमीना; 
कदाचारी, दुष्कर्मी, बदचलन। 

नाहक (३७) फा. अ. वि.-अकारण, 
अनीति, नाइंसाफ़ी । 

नाहक़कोश (, +५५५३) फा. अ. वि.-अनीति और अन्याय 
की ओर प्रवृत्त रहनेवाला। 
नाहक़शनास (, +५५३०) फा. अ. वि.-सच्चाई को न 
पहचाननवाला; खुदा को न पहचाननेवाला। 
नाह॒क़शनासी ( ५५.४, ३०.७५) फा. अ. स्त्री.-खुदा को न. 
पहचानना; सच्चाई को न पहचानना; अन्याय, अनीति। 
नाहमदर्द (०)०-००५) फा. वि.-जिसमें सहानुभूति न हो, 
बमुरव्वत, दुःशील । 

नाहमवार (५/५८५) फा. वि.-जो समतल न हो, ऊंचा- 
नीचा; जो सम्य और सिष्ट न हो, उजड्ड, असम। 

नाहार (५७७५) फा. वि.-जो सवेरे से भूखा हो, नहारमुंह्‌ 

नाहियः (८४०७) अ. पुं.किनारा, छोर, हृद; किसी देश की 
आखिरी हृद । 

नाही (, ७७५) अ. वि.-रोकनेबाला, निवारक; मना करने- 
वाला, निषेधक। 


बेसबब; अन्याय, 


नासिबी (, ५०५) अ. वि.-हज्जृत ह ब करनेवाला, संकल्पकर्ता । 


र | 
वाळा संप्रदाय; उक्त संप्रदाय का ब्याक्ति । 


नाहीद (५४४५) फा. स्त्री.-शुक ग्रह, जुहः। 


निअम उ 


"नि 
निअस (१) अ. स्तरी.-'ने'मत' का बहु., ने'मते, अच्छी- 
अच्छी चीज्ञें। 
निभाल (६५७) अ. पुं.-ना'ल' का बहु, जूते, पादुकाएं; 
घोड़े के नाऊ । 
निक्रात (०७७) अ. पुं.-'नुक्तः' का बहु., बिदियाँ, नक्ते, रान्य मय 
निकात (>>) अ. पुं.- नुक्तः' का बहु., सूक्ष्म और गढ़ बातें । 
निक़ाब (०५७) अ. स्त्री.-मुखावरण, मुखपट, बुक; 
ओट, पर्दा (नक्राब) । 
निक्राबकुशाई (, ८३5८०७७) अ.फा-स्त्री.-दुल्हन के मुंह से 
निक़ाब उठाने की रस्म; किसी चित्र पर से पर्दा उठाने 
का उत्सव, अनावरण। 
निक्रावपोश (, ५२५०७५) अ. फा. वि.-जो अपना मुंह 
छिपाये हो, जिसके मुंह पर निक्राब पड़ी हो। 
निक्कावे रुख ( ह) ८०३५ ) अ. फा. स्त्री.-मुखपट, वर्का, घूंघट । 
निक्रार (८5) अ. प्‌.-द्वेप, वेर, कीना । 
निकाह (7५) अ. पूं.-पाणि-ग्रहण, विवाह, व्याह। 
निकाहूनामः (८०५५८५) अ. फा. पृ.-वह पत्र जिसमें व्याह 
को आर्त लिखी हों । 
निकाहे सानी (, ५5 ८७५) अ. पु -दूसरा व्याह, पहले पति 
के मरने पर दूसरे व्यक्ति के साथ व्याह, प्ुनत्रिवाह 
निको (+5) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा; सुन्दर, हसीन । 
निकोई (_ ८) फा. सत्री.-उत्तमता, अच्छाई; गुन्दरता, हुस्न । 
५ निकोकार (४५८५) फा.वि.-अच्छे आचरणवाला, सदाचार । 
निकोह्वाह (४५5५८५) फा. वि.-भळाई चाहनवाला, शुभ” 
चितक, हिरी 
निकोनाम (+८८५८) फा.वि.-नामवर, उत्तमयश, कीतिमान्‌। 
निकोहिश (, १५५५) फा. स्त्री--भर्त्सना, डॉट-फटकार 
निदा ब्राई । 
निकोहीद (४०५०५६) फा. बि ~निदित, कुत्सित, धिक्क्ृत । 
| निकमत (५८८०६५) अ. स्त्री--कष्ट, पीड़ा, यातना, अज्ाव/ 
द्वेष, कीना । 
निक्रिस (, ०५५) अ. पं -कमर की जड़ से अंगूठे तक पर 
पाँव में होनेवाला एक दद । 
निहबत (८५४.५) अ. स्त्री.-अभिमान, अह कार, गुरूर। 
निहवतपसंब (००००३८०)४०) अ. फा बि.-अभिमानी, 
अहंकारी, मग्रूर । 
निगर (५८5) फा. प्त्य.-ताकनेवाछां, देखरनवाला, 
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निगराँ (U5) फा 
करनेवाला; संरक्षक, मद्माऊिड 
प्रतीक्षक, रस्ता देखने 
निगरानी (, ,|,£) 


निगह (2%) फा. स्त्री.- 
निगहदाइत (८७६८५) 
निगहबान (..५६४८) फा. वि 
निगार (५) का 
प्रेमपात्र, महतव; प्रेयसी, प्रेमिका 
महदी से बनाये हुए चित्र प्रत्य.) £ 
स्वर्णचित्रित । 
निगारखानः ( } 
सजा हुआ मकान; मूतिगह, दृत 
सुन्दरियाँ एकत्र हों वह स्वात । 
निगारिदः (३०५५४५) फा. वि.-लिखतेदाला, चित्र बनान- 


वाला । 


मर्स्मा। 

निगारेअर्मनी (५४) षा. 
शीरीं ! 

निगाइतः (८:४५) फा. वि.-छिखा 
चित्रित, मुनक्‍्क़श। 

निगाइतनी (, ५4७5) फा.- अव्य.-लिलने योग्य; चित्र 
बनाने योग्य । 

निगाह (5८५) फा. स्त्री--दृष्टि, नज़र, प्रक्षा । 

निगाहृदार (॥००४४) फा वि.-संरक्षक, निगहबान । 

निगाहदाइत (५८०५०४5) फा सत्री.-संरक्षा, हिफ़ाजत 
निगरानी, देख-रेख । - 

निगाहबान (८५.३०४५) फा. वि.-संरक्षक, तिरा, देख-रेख 
करनेवाला । 

निगहेक्कह्ल (५४२) फा. अ. स्वीनक्रोव की दृष्टि, 
गस्से की नज़र। 

निगाहे ग़लत अंदाज (5।००]८०५०३65 ) फा. वि.-ऐसी दृष्टि 
जिसे हर व्यक्ति यह समझे कि उसी की ओर है, भ्रम में 
डालनेवाली दृष्टि । 

निगाहे तअम्मक़ (२7४८) फा. अः स्त्री.-सूक्ष्म दृष्टि 


स्त्री.-फद्वांद को प्रीविका, 


नज़र | 
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जप (३७४४) फा. स्त्री.-नाज़ो अंदाज की दृष्टि । 
निगाहे पर्वरिश (, »)))२४८) फा. स्त्री.-ङृपादृष्टि, मे हूबानी 
की नज़र, दयादृष्टि। 

निगाहेडर (०५४५) फा. स्त्री.-बुरी नजर, कुदृष्टि, पाप- 
दृष्टि । 

निगहेमेक् (५४-०४५) फा. स्त्री.-ङृपा-दृष्टि, दया-दृष्टि, 
करम की निगाह। 

लिगूं (5) फा. वि.-औंघा, उलटा, अधोमुख । 

निगूँताले' (५०,१5) फा. अ. वि.-दे. 'निगूंबच्त'। 
निगूंबस्त (५५१.७%) फा. वि.-औंघी क्रिस्मतवाला, 
हतभाग्य । 

निगूंसार ()५५ ५55) फा. वि.-औंधा, उलटा, अधोमुख । 
निगूंहिम्सत (५८०० १८५ ) फा. अ. वि.-हतसाहस, हतोत्साह, 
पस्त हिम्मत । 

निज्ञाज (८५) अ. स्त्री.-झगड़ा, दंगा, फसाद; 
शत्रुता, दुश्मनी । 

निज्ञाएलफ्ली (, ५७.६]५५) अ. स्त्री.-केवल वातों का 
झगड़ा, डवानी झगड़ा, वाक्कलह, शाब्दिक-कलह 
निदाद (७५०) फा. स्त्री.-कुल, वंश, नसव, दे. 'नज्ाद' 
अधिक शुद्ध वही है। 

निद्चाम (९५५) अ. पृं.-प्रबंव, व्यवस्था, इंतिजाम; क्रम, 
सिलसिला; शेली, पद्धति, तज; संघटन, तंजीम ! 

निजामी (, ०५५) अ.वि.-सैनिक, फौजी; प्रवंघ से सम्बन्ध 
रखनेवाळा । 

निद्धामेफीसाग्रोस (sis) अ. पुं.-दे “निज़ामे 
शम्सी । 

निज्ञामेबत्लीमूस (, ५०५०५-८००१५७५) अ. पूं.जिसमें यह 
माना गया है कि पृथ्वी अचल है और चाँद-मुरज आदि 
ग्रह इसके चारों ओर घूमते हें। 

निज्ञामेशम्सी (, ५००-४५७) अ. पुं.-जिसमे यह माना गया 
है कि सूरज अचल है, और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारों 
ओर घूमते हें, आधुनिक वेज्ञानिकों का मत भी यही है। 
निज्ञामेसल्तनत (८८०५४०८५९५७५ ) अ. पुं.-राज्य-प्रबंघ, राज 
„ की व्यवस्था । 

निद्ामेहुकूसत (५८०५०५८५७७५ ) अ. पृं.-दे. 'निजामेसल्तनत'। 
निज्द (०) फा. वि.-समीप, निकट, क़रीब, दे. 'नज्द', 
दोनों शुद्ध हें । 

निदा (००) अ. स्त्री.-बुलाना, पुकारना, आवाहन; 
वह शब्द जो बुलाने के लिए प्रयुक्त हो जेसे, 'ओ' 'ए' आदि। 
निदाएग्रंब (८--४८८-|०५) अ, स्त्री.-आकाशवाणी, ग्रंवी 
आवाञ्र। 


s 
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निथाक्षत 


निफ़ाफ़ (5७०) अ. प्‌.-फू्टः एकता का न होना 
शत्रुता, वेर, दुश्मनी । 

निफ़ाक्रअंगेज (५५९ (5७७) अ. फा. वि.-फूट डालने- 
वाली बात, विरोध करानेवाली बात । 

निफ्ाक़प्वर ()१)२.३७५) अ. फा. वि.-फूट डालनेवाला 
व्यक्ति, भेदकर्ता । 

निफ़ाक्रबाहमी (५००,३५५) अ. फा. स्त्री.-आपस की 
फूट, पारस्परिक विरोध । 

निफ़ास (, ५०५५) अ. पुं.-वह रक्तस्राव जो प्रसूतिका 
के शरीर से बच्चा जनने के चालीस दिन तक होता रहे। 

निफ्तः (०८.५) अ. प्‌.-छाला, फफोला, आब्ला। 

निफ्त (८८,५) फा. पुं.-मिट्टी का तेल; बारूद । 
निफ्तअंदाज (:|५५/८८५५) फा.वि.-बारूदी हथियार चलाने- 
वाला, गोलंदाज, तोप दाग्रनेवाला । 

निफ्रों (, +५५५) फा. स्त्री -धिक्कार, लानत । 

निद्रास (, ५“) अ. प्‌.-दीप, दीपक, चिराग । 

निया (५5) फा. पुं--प्रतिष्ठा, इज्जत; ` दादा, पितामह; 
नाना, मातामह; मामू, मातुल। 

नियाइश (, #०५५) फा. स्त्री -स्तुति, हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़; साधुवाद, शाबाश। 

नियायाँ - (, #५५५) फा. प्‌ं.'निया' का बहु., पूवज, पुरखे, 
बृज॒ग । 

नियाज (3८५५) फा. प्‌.-प्रार्थना, गुजारिश; इच्छा, आर्ज; 
परिचय, जान-पहचान; साक्षात्‌, मुलाक़ात (स्त्री.) 
चढ़ावा, भेंट; चढ़ावे की मिठाई; फ़ातहा, मदे या किसी 
बुजुग का खाना आदि। 

नियाजआगों (, ५५५३५५५) फा. वि.-दे. 'नियाज्मंद'। 
नियाजकेश (, #५53५५५) फा. वि.-दे. नियाज़मंद'। 
नियाजनामः (५०७५५५) फा. पृ.-विनयपत्र, वकता अपने 
पत्र के लिए वोलता है। 

नियाजमंद (०५८०३५५) फा. वि.-आज्ञाकारी, ताबेदार: 
परिचित, मुलाक्राती; भकत, फ़िदाई; मित्र, दोस्त । 
नियाजमंदानः (4५।०५.०५५५५) फा. अव्य.-भक्तों-जैसा, 
आज्ञाकारियों-जेसा, नम्रतापुणं । 


नियाजमंदी (५०००-०५) फा.स्त्री.-आज्ञाकारिता ; भक्ति 
मत्री, दोस्ती । 


नियाव (८०५५) अ. पुं.-नाव' का वहु., सामने के तों और 
डाढ़ों के बीचवाले दाँत। 

नियाबत (८८०१८५५) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, क्राइमभक्रामी 
दूत-कर्म, एलचीपन; अभिकर्म, एजेंटी स्थानापस्तता, 
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लिया (१५५५) फा.प्‌.-कोप, मियान, तवार का गिलाफ़ । 

नियोश (, ४) फा. प्रत्य.-सुननेवाला, जैसे--हक़्नियोश' 
सच्ची बात सुननेवाला। 

नियोशिवः (४०.४५५५) फा. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 

निवालः («|») फा. पुं-कवल, ग्रास, लूकमा। 

निविश्तः (८४५) फा. पुं.-लिखित, लिखा हुआ; लेख, 
तहरीर । 

निविइत (५८०४५) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 

निविइतए सक़्दीर ()७६५ ८7) फा. अ. पृं.-भाग्य-रेखा, 
क़िस्मत का लिखा । ह 

निशस्तः (4०८३५) फा. वि.-बेठा हुआ। 

निस्त (०-४०) फा. स्त्री.-बेठक, बैठने की मुद्रा; 
गोष्ठी, मज्लिस; एक बार की बेठक या जलसा। 

निशस्तगाह (४#-.....४०) फा. स्त्री.-बेठने का स्थान, 
दीवानखाना । 

निशस्तो बरखास्त (८००८५. )५ ५८०६८) फा. स्त्री.-उठना- 
बेठना, आना-जाना । 

निञ्ञौं (८४५) फा. पुं.-'निशान' का लघु, दे. 'निशान', 
(प्रत्य.) बैठानेवाला, अैसे--'खातिरनिशाँ' दिल में बिठाने 
या जमानेवाला । 

निर्शा्द: (४७; ४०) फा. वि.-जिस पर निशान हो, 
चिह्नित, अंकित । 

नि्गादेही (, ५०७ ४८) फा. स्त्री.-पता देना, निशान बताना! 

निज्ञानः (५४५) फा. पुं.-वह स्थान जिस पर निशाना 
लगाया जाय, लक्ष्य; ताकना, निशाना मारना । 


निज्ञानःअंदाज (;।००।५५८५५) फा.वि.-ठीक निशाना लगाने-` 


वाला, लक्ष्यभेदी । 
निश्ञान (१७३५) फा. पु.-चिह्ल, अलामत; धब्बा, दाग; 
खोज, तलाश; पता, सुराग; मुक्त का चिह्न; झंडा, 
पताका । 
मिशानची (, +३०५२) फा. वि.-झंडा हाथ में लेकर आगे 
चलनेवाला; अच्छा निशाना लगानेवाला। 
निशानी (, „०५० ) फा. स्त्री.--स्मृति-चिह्न, यादगार; पहचान, 
शनाख्त; चिह्न, निशान; लक्षण, अलामत। 
निशानेक्दम (५३ ४८) फा. अ. पुंपा का चिह्न, 
पद-चिह्न । 
मिशानेषा (५ (८/८५) फा. पुं.-दे. निशानेक्दम । 
निशानेमंजिल (०० (४०) फा. अ. पुं--मंज़िल का 
पता, गंतव्य स्थान का चिह्न। पा 
(नहानेमील (५० ७७७) फा. अ. पुं.-सड़क पर मीलों 
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निशानेराह (४) (५८) फा. पृं.-रस्ते का पता, रस्ता 
किधर है यह पता; राह के मील, फ़र्लांग आदि का चिह्न । 

निशेद (७०४०) फा. पूं--गान, नरमा, गाने की आवाज़ | 

निशदसवाँ (, ५८.५५३५) फा. वि.जगानेवाला, गायक; 
मीठी आवाज़ से पढ़नेवाला, तरन्नुमरेज्ञ । 

निशेव (८-५5) फा. पुं--नीची जमीन; निचाई, पस्ती, 
शेब भी प्रचलित । 

निशेबोफ़राज (;!))..९५2५) फा. प्‌.-अँचा-नीचा, वलंदी 
और पस्ती; संसार की ऊंच-नीच। 

निशेमन (..)०&£०) फा. पृं--घोंसला, कुलाय (नशेमन) । 
निइकुंज (५८५) फा. स्त्री.-च॒टकी, बकोटा। 

निइतर (२ ) फा. पुं.-शल्य, चीरफाड़ का आला (नहतर) । 
निइतरकवः (३५5,५८५) फा. पृं.-आपरेशन रूम, चीरघर । 
निशतरजन (...))४०) फा. वि.-निशतर मारनेवाला, 
आपरेशन करनेवाला । 

निइतरे फ़स्साद (०५०० ५५2५) फा. अ. पूं.-वह निद्तर 
. जिससे रगों का खून निकाला जाता है। 

निइतरे रगजन (६५८-१) ५५ ) फा. पृं.-दे. 'निइतरे फ़स्साद'। 
निशवर ()।५२५) फा. स्त्री.-जुगाली । 

निसा (५८५) अ. स्त्री.-स्वियाँ, औरतें। 

निसाव (८२.०५) अ. पृं.-पूँजी, सरमाया; मूल, आधार 
निसाबे जकात (८०४; ८०.७५) अ. पुं.-वह षन जिस पर 
जकात वाजिब हो जाती है और. वह ५० तोला चाँदी 
और साढ़े सात तोला सोना होता है। 

निसादे ता'लीम (०५-७७ ८५५०५) अ. पृं.-वे पुस्तकं जो 
किसी पाठशाला या कक्षा में पढ़ायी जाती हों, पाठ्यक्रम । 

निसार (५५५५) अ. पुं.-बलि, करूर्वान; सदूकः, न्योछावर; 

मुग्ध, फिरेफतः । 

निसारे यार (,५ ५५५) अ. फा. पृ.-प्रेमिका पर न्योछावर। 
निस्‍्फ़ (८-८०५) अ. वि.-अद्धं, आघा। 

निस्फुन्नहार ()५४-।०-६-००) अ. पुं.-दोपहर, मध्याह्न। 


निस्फुल्लल (,/४।५-६८०५) अ. स्त्री--आघीरात, अद्धंरात्रि। | 


निस्बत (५-०५-५५) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, तमल्लुक्क; लगाव, 
संपर्क; सगाई, मंगनी; तुलना, समता, बराबरी। 
निस्यः (2४५५) . अः पुं-उघार, ऋण, कृजं। 

निसूयाँ (५४५) अ. पुं--निस्यान' का लबु, दे. निस्यान'। 
निसयान (०७०४) अः पु-मूल, bas 

Uo 5) अ. प्‌.-एक फूल, 

pa लीना ित्रयाँ, और्तें। “उन 
निस्वां (७/१८०) अ. स्त्री--इम्रअत' का यहुः स्तिया, 
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निसवां 


न्स्सुवानियत 


EE (lees 
ज़तानापन, नरदारत्व। . 
निसवानो (, ~|,-.५) अ. वि.-स्त्रियों का; स्त्रियों से सम्बन्ध 
रखनेवाला। 

निसूवानोयत (>«|»-»४) अ. स्त्री.-दे. निस्वानियत', दोनों 
तरह शुद्ध है। 

निहाँ 4,८८७) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ। 
निशांखानः (८७४.१५५ ) फा.पुं.-तहखाना, तलगृह, अधोगृह। 
निहानी ( ~) फा. वि.-भीतरी; आन्तरिक, अंदरूनी । 
निहादः (5०७६५) फा. वि.-रखा हुआ। 
निहाद (०५४) फा. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत; आधार, 
बुनियाद, (प्रत्य.) स्वभावाला, जैसे--'नेकनिहाद' अच्छे 
स्वभाववाला; रखा हुआ, जेसे--'दिलनिहाद' जहाँ दिल 
रक्खा हो। 

निहायत (८-५५८) अ. स्त्री.-अंत, बगेर, हद; अत्यन्त, 
बहुत अधिक । 

निहायतदर्जः (2५५८०५५५) अ. वि.-बहुत अधिक, बहुत 
जियादा। 

निहाळ (७४) फा. पुं+-पौधा, छोटा पेड़, (वि.) प्रफुल्ल, 
प्रसन्न, खुश; समृद्ध, मालामाल । 
निहालचः (८.५५) फा. पृ.-छोटे बच्चों का विछौना, 
जिस पर वह गू-मूत करते हें। 
निहाली (२५४.५५) फा. स्त्री--दे. 'निहाली'। 
निहाली ( ५५५०) फा. स्त्री.--तोशक, बिस्तर । 
निहिदः (४२५५५) फा. वि.-रखनेवाला । 
निहुफ्तः (८१५) फा. वि.-गृप्त, छिपा हुआ, पोशीदः । 
निहुफ्त (८८०६४५) फा. वि.-गुप्ति, छिपाव, पोशीदगी । 
निहुफ्तगी (, £24९५) फा. स्त्री-छिपाव, पोशीदगी । 
निहुफ्तनी (, ०८१५) फा. अव्य.-छिपाने योग्य, गृह्य, 
गोप्य, गोपनीय । 

निहेब (५-४४०) फा. पूं.-भय, तरास, डर, खौफ़; भयानक 
आवाज़, घोर नाद; लूटमार, ग्रारतगरी। 


नी 


नी (५) फा. अत्य.-के योग्य, जैसे--कर्दनी', करने के 
योग्य, गुफ़्तनी” कहने के योग्य। 
नीज (५४) फा. अव्य.-ओर, अथवा; भी, अपि। 
. नीमः (८८४५) फा. वि.-अद्धे, अर्ध, आधा; एक प्रकार का 
ऊंचा पाजामा। 
नीमःआस्तीं (, ५४८००१ ८०७५) फा. पुं.-दे. 'नीमआस्तीं'। 


) अ. स्त्री--स्त्रीत्व, आरतपन; 


BT 
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नीमबाज 


नीमआस्तीं (७०५४०) फा. प्‌.--एक प्रकार का कुर्ता 
जिसकी आस्तीनें छोटी होती हे। 

नीमकश (, ५५५५) फा. वि.-आधा अन्दर आधा बाहर 
(विशेषतः बाण), कम खींचकर चलाये हुए धनुष का तीर 
जो शरीर में से पार न हो सके। 

नौमकारः (5५४५५) फा. वि.-अपूर्ण, नाक़िस। 

नोमकार (६५) फा. वि.-वह कारीगर जो दूसरों के 
औजार से काम करे और मजदूरी में उसे हिस्सा दे । 

नीमकुश्तः (2९०५) फा. वि.-अधमुआ, जिसका गला 
काटकर छोड़ दिया हो और “ह तड़प रहा हो। 
नीमखुर्दः (३०)१४.५५) फा. {व.-आधा खाया हुआ, जूठा, 
जूठन, उच्छिष्ट, भुक्तशेप । 

नीमलेजञ (५५5५५) फा. वि.-किसी के सम्मानार्थ आधा 
खड़ा होना । 

नीमल्वाब (.|)5.७४०) फा. वि.-त्रह आँख जिसमें कच्ची 
नींद से जगा देने की-ज॑सी लालिमा और मस्ती हो, 
अधंसुप्त । 

नौमख्दाबी (, ,।५:५) फा. स्त्री--कच्ची नींद से जागने 
की केफ़ियत, कच्ची नींद । 

नीमगर्म (#55४) फा. वि.-गुनगुना, कदुष्ण, कवोष्ण, जो 
न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडा। 

| नौमगृफ्तः (००६०५) फा. वि.-आधा कहा हुआ, जो बात 
कुछ कही जा चुकी हो और कुछ कहना बाक़ी हो। 
नीमचः (०३५५५) फा. प्‌.-छोटी तलवार, खड्गपुत्री । 
नीमजाँ (७%) फा. वि.-अधमुआ, जो मरने के क़रीव 
हां, आसन्नमृत्यु, मृतप्राय । ` 

नीमजोश (५5०३५) फा. वि,-आधी उबाली हुई चीज़। 
नीमतस्लीम (५.५१३५) फा. वि.-एक प्रकार का सलाम 
जिसमें झुककर हाथ पेट तक ले जाते हें। 

नीमदस्त (ps) फा. वि.-बड़े आदमियों के बैठने 
को मस्नद, छोटी मस्नद। 

नोमदस्ती (, ८८.५०५५) फा. स्त्री--दे. 'नीमदस्त' । 
नीमनिगाह्‌ ` (४५,५५) फा. स्त्री.-कनखियों से देखना, 
तिरछी निगाह, कटाक्ष-पात । 

नीमनिगाही (, ,2।८५५५५) फा. स्त्री.-कनखयों से देखने 
का भाव। 

नीमपुहतः (2८.१३५) फा. वि.-जो पूरी तरह पका न हो, 
अद्धंपक्व । 

नोमपुहत (२२४) 'फा. वि.-दे. 'नीमपुख्तः' । ` 
नीमबाज (5५५४५) फा. वि.-आधा खुला हुआ, वियोषतः 


नीम (९४५) फा. वि.-अढे, आघा, निस, सूती ॥०+०मीः खुली दवाई आँछ:/त्रशीली आँख । 


नीमबिरिशत 


i पयाज ० (१५०६५) फा. वि.-आधा भुना हुआ; 
आधा उबला हुआ, जेसे-नीमबिरिशत अंडा। 

नीमबिर्‍याँ ( Ure ) फा. वि.-आधा भुना हुआ, अधजला। 

नीमबिस्मिल ( a) फा. वि.-दे 'नीमकुइतः । 

नीममस्त (८८.५०५५) फा. वि.-जिसे मस्ती के साथ कुछ- 
कुछ होश भी हो, अद्धंमत्त। 

नौसरस (,०१४/) फा. वि.-जो मेवा अभी पुरे तौर से 
पका न हो, गहर। 

नोमराज़ी (, 2)/५) फा. वि.-जो कुछ-कुछ रज़ामंद हो, 
मगर पूरी तरह राज़ी न हो, अर्धसहमत। 

नौमरिज्ञा (५०,१४५) फा. अ. स्त्री.-आधी रजामंदी, अर्ध- 
सहमति। 

नोमरु (7/५५) फा. वि.-चेहरे के एक पाइवं की तस्वीर । 

बौमरोज (5१४५) फा. पुं.-दोपहर, मध्याह्न । 

नीसवा (|५४४५) फा. वि.-आघा खुला हुआ, आधा खुला 
और आधा बंद। 

नोमशगुफ्तः (2९८५५५) फा. वि.-जो फूल आधा खिल 
गया हो, अद्धं-मुकुलित। 

नोमशब (#५५) फा. स्त्री.-आधीरात, अद्ध॑रात्रि। 

नीमशिकस्तः (०२५०८४५४५ ) फा. वि.-आधा टूटा हुआ। 

नीमसुफ्तः (२८५.४४५) फा. वि.-आधा पिरोया हुआ। 

नीमसेर (५४० #४५) फा. वि--जिसका पेट कुछ-कुछ भर गया 
हो, परन्तु पुरी तरह तृप्त न हुआ हो; जिसकी इच्छा अभी 
कुछ-कुछ बाक़ी हो, अघंतृप्त । _ 

नोमसोख्तः (८-५-० #2) फा. वि.-आधा जला हुआ। 

नीयत (५५५) अ. स्त्री.-संकल्प, इरादा; आशय, मकसद; 
ध्यान, खयाल । 

नीयते बद (५५ ०-४४) अ. फा. स्त्री--बुरा आशय, बुरा 
इरादा । ढ़ 
नीरान (../)४४) अ. स्त्री.-नार' का बहुः, 'अग्नियाँ' । 
नीरू (,,४) फा. पुं.-शवित, बल, जोर । 

नीलः (८५५) . फा. पुं.-तील गाय । 

नील (, ४४) फा. वि.-नील का रंग; नील का पौधा। 
नीलगर (5 }७५) फा. वि.-नील बनानवाला । 

नौलगाव (५६,४५) फा. पुं.-नीलगाय, नीला। 

नीलगूं (£४५) फा. वि.-नीले रंग का। 

नौलफाम (fs) फा. वि.-तीले शरीरवाला, कृष्ण। 
नीलम (४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध रत्न, नीलमणि, नील- 
कान्त, शनिप्रिय । 

नीलो (, ५५५) फा. वि.-नीले रंग का। 
नीलीफ़ाम (९५%, ५५) फा. किले ह 
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नोलोरवाक़ (२3/१) ५-५५) फा. पुं.-जिसकी छत नीली हो, 
अर्थात्‌ आकाश । 

नौलोफ़र (५०,५६५) फा. पुं.-नीलोत्पल, कुमुद, कुईं। 

नालोफ़रे आफ्ताबी (, ,१८ +५४५) फा. पुं.-कमल, पद्म, 
नीरज, पंकज, अरविंद, राजीव, तामरस, सरसीरुह, पुष्कर, 
अंभोज, कंवल का फूल । 

नौलोफ़रे माहताबी (, ,१५८०७० ५5५५५) फा. पृं.-कुमुद, 

कुमुदिनी । 


न्‌ 


नुआस (, ५५५) अ. स्त्री.-तंद्रा, ऊेघ, गुनूदगी। 
नुऊज्च (७,५) अ. पृं--लिगोत्थान, कामवेग से लिंग का 
खड़ा होना । i 
नुक्गत (८५) अ. पुं.-न्‌क्तः' का बहु., विदियाँ, नृक्ते, शून्य । 
नुक़बा (५५५५) अ. पुं-नक़ीब' का बहु., 'चोबदार'। | 
नुकफ़द (७५८) अ. पु.-नक्द' का बहु., 'नकि्दियाँ' । 
नुक्रूल (, ५ ) अ. स्त्री--नक्ल' का बहु., नकळे, प्रतिलिपियाँ । 
नुक़श (#५) अ. पुं.-नक्श' का बहु., चित्र, रेखाएं । 
नुक्तः (4८) अ. पुं.-विदी, विदु, सिफ्र; बुंदकी, चिह्न, 
निशान । ः 
नुक्तः (८८८) अ. पुं.-तह की बात; सृक्ष्मता, बारीकी; 
रहस्य, ममं, भेद; चुटकुला, लतीफ़ा। 
नुक्तःगाह (#०४०४४) अ. फा. स्त्री.-बवृत्त के केन्द्र का बिदु। 
नुक्तःचीन (८४२०२८) अ. फा. वि.-मीन-मेख निकालने- 
वाला, ऐब ढूंढ़नेवाला, छिद्रान्वेषी, आलोचक। 
नुक्तःदाँ (५/०८८८) अ. फा. वि.-किसी कलाविशेष- की 
बारीकी जाननेवाला; काव्य-मर्मज्ञ, शेर की बारीकियाँ 
समझनेवाला; कला-मर्मज्ञ । 
नुक्तःदानी (, ५/।०५८८) अ.फा. स्त्री.-ममं और बारीकियाँ 
समझना । 
नक्तःनबाज (3।१०५८८-) अ. फा. वि.-ज़रा-सी बात पर 
"प्रसन्न हो जानेवाला, आशुतोष; ईश्वर । 
नक्तःनवाज्ी (, ५5।५०५०५ ) अ. फा. स्त्री.-जरा-सी बात पर 
' प्रसन्न हो जाना । 
नक्तःरस (८५०१८८५५) अ. फा. वि.-दे. नुक्तःदाँ । 
नुक्तःरसी (५१८४८) अ. फा. स्त्री-दे. 'नुक्तःदानी । 
नुझ्तःसंज ( Ee) अ. फा. वि.-दे. 'नुक्तःदाँ'। 
नक्तःसंजो (, +>.७.८८८५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'नुक्तःदानी' । 
नुक्तए इंतिखाब (-\०.५| ७३५ ) अ. पुं--वह नुक्तः जो किसी 
' ज्ष'र आदि के पसंद आने पर, किताब के हाशिए पर लगा 


देते है । 
१ Trust . ती Delhi 


नुक्तए तक्कातो' ३५८ 
नुक्तए तक़ातो' (८५७५ ३५) आ. पुं-वह वु जहां पर | मूजूगदां (५५५२०) अ. फा. विमोक, नजम । ) अ. पुं-वह बिंदु जहाँ पर 
दो सरल रेखाएं एक दूसरी को काटे। नुजूमी ( ०,5५) अ. वि.-उ्योतिषी, इत्मेनुजम जानेवाला । 


नुक्तए पर्कार (१४१ १०%) अ. फा. पुं.वृत्त का वह बिंदु | नुजूल ((|») ज पुं.-उतरना, ऊपर से नीचे आना; 
जहाँ से परिधि तक जितनी रेखाएं खींची जायें सब बराबर | ठहरना, उतरना; सरकारी जमीन; मोतियाबिद। 


हों, केन्द्रबिन्दु । | नुशूलेइज्लाल (। >|, ५५) अ. पुं.-किसी महान्‌ व्यक्ति 


नब्लः 


नुजूसदाँ ((॥|०/४-४४) अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नजमी। 


नुक्‍्तए मुक़ाबिल (७.० ६७5८४) ८. पं.-प्रतिद्ंद्वी, हरीफ़। | का पदार्पण ! 
नुक्तए मोहून (/)०)-+ ६५) अ. पुं-वह बिन्दु जो इतना | नुजूलेसा (५०,५) अ.प्‌.-आँखों में पानी उतरने का रोग, 
सूक्ष्म हो कि अटकल से ही समझा जा सके । मोतियाबिद । 


नुक्तए घुवेदा (।०,५-~ ७६५) अ. पुं.-वह्‌ काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 

नऋः (४५८) फा. पुं-रजत, चाँदी । 

नुकई (, ८5) फा. वि.-चाँदी-जेसा उज्ज्वल; चाँदी का 
बना हुआ; चाँदी का मुळम्मा किया हुआ। 

नुक्ल (, ५) अ. पूं-शराब के साथ खायी जानेवाली 


| नूजूलेवही ( ५») |);) अ. पृं.-किसी पंग्रम्वर पर ईश्वर 
का आदेश उतरना। 
| नुज्ज (८-5०) अ. पुं.-पकना, शरीर में दूपित धातु या 
मवाद का पककर इस योग्य होना कि वह दवा के जोर 
से बाहर निकल सके। 
नुक्जकामिल (, ०४८-६) अ. प्‌ं.-मवाद का पूरी तरह 
चीज़; एक मिठाई, गजक; चुटकुला, लतीफ़; सित्रगोष्ठी | पककर इस क़ाब्िल हो जाना कि शरीर से निकाला जा 
में खायी जानेवाली चीज़ । सके । 
नुकलफ़रोश (, #3१25) अ. फा. वि.-गजक बेचनेवाछा । | नुज्ल (,];;) अ. पुं.-आतिथ्य, जियाफ़त मेहमानदारी । 
नुक्लेल्वालः («०० ५) अ. फा. पुं-चिरौंजी, एक | नजूहत (<) अ: स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी; पवित्रता, 
प्रसिद्ध मेवा। पाकीजगी; दोष न होना; समृद्धि, खुशहाली । 
चुके मज्लिस (, ५३ (/25) अ. पूं -वह मिठाई जो मित्र- | नुजूहतकदः (३5८८-०५) अ. फा पुं--दे. 'नजूहतगाह' । 
मंडली में तफ्रीह के तौर पर खायी जाय; वह व्यक्ति जो नुतूल (, |,८५) अ. पुं+जोश दिये हुए दवाओं के पानी से 
समा आदि में लोगों के मनोरंजन का विषय हो। शरीर के किसी अंग को धोना। 
नुक्ले महफ़िल (, ११०० 25) अ. पु.दे. 'नुक्ले मज्लिस'। नुतुब्ध (५५) अ. पुं.-जगह्‌ से हट जाना, टल जाना। 
नुक्सान (१८०७) अ. पुं.-हानि, क्षति, खसारा; त्रुटि, कमी 
इरज, वावा; तावान, दंड। 
नुक्सानदेह (४०५८३६५) अ. फा. वि.-हानिकर, नकसान 
पहुँचानेवाला । 
नुक्सानरसाँ (()५००).)-«४०) अ. फा. वि.-दे. 'नक्सानदेह' । 
नुक्सान अजीम (५ ८०:५) अ. पूं.-बहुत बड़ी हानि। 
नुक्सान मायः (८५५० १५.७%) अ. फा. पृं.-माली नकसान, 
अर्थ-हानि। 
नुज्हृतगाह्‌ (४६-००३५) अ. फा. स्त्री.-सेर तफ्रीह की 
जगह, क्रीडास्थल; सरसब्ज और हरफ-भरा मुक़ाम । 
गुजहते खातिर (>०\५-.०५५ ) अ. स्त्री.-चित्त की प्रसन्नता । 
नुखाअ (६८७०) अ. पृं.-रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । 
नुखालः (८१८४) अ. पृं.-भूसी, तुप, चोकर । 
नुखुस्त (५८०५४०) फा. वि.-पहला, प्रथम । 
नुखुस्तों (,५५ॐ५) फा. वि.-प्रथम, प्राथमिक, पहला । 
नुजवा (७०८) अ. पु.-नजीब' का बहु., कुलीन लोग । 
नुजूम (/५>५) अ. पुं.-नज़्म' का बहु., उड्गण, तारे; 
ज्योतिष, इल्मे नुजूम |] Digitized by Sarayu Found 


हट जाना, गर्भच्यृति। 
नुत्क्क (.५८) अ. पुं.-शषब्द, वाणी, वोः?; वाकूशकिति, 
वाचनशक्ति, गोयाई। 
नुत्फ़ः (८५५) अं. पूं.-वीये, शुक्र, मनी; संतान, औलाद; 
औरस, पुरत । 
नुत्एनातहक्कीक्र (3४६०००. ) अ. फा. पृं.-जिसके 
बाप का पता न हो, संकर, जारज। 
न्‌द्बः (८५०५) अ. पृं.-मृतक के लिए रोना; उसके शोक 
के शेर पढ़ना। 
नुद्रत (५००५) अ. स्त्री.-नूतनता, नवीनता, नयापन; 
अद्भुतता, विचित्रता, अजूबापन । 
नुफूज (५/५) अ. पुं.-अंदर घुसना, सरायत करना । 
फूस (, +०५५) अ. पृं.-नफ्स' का बहु., व्यक्तियाँ, लोग । 
नुफूसे क्रु्सीयः (८५०७५, +५५४५) अ. पृं.-पुनीतात्मा लोग, 
पाकनफ्स लोग । 
नुब॒ब्वत (८,५५५) अ. स्त्री--पेग्रम्वरी, नबी होना । 
"नुब्ल/( 20९४) ५९९४. हभ जिससे इस्तिजा करते हें। 


नुतुब्वेरहिम («>))०) अ. पुं.-गर्भाशय का अपनी जगह | 


नुमा 


ह (८५) फा. प्रत्य.--दिखानेवाला, जैसे-'राहनमा' रस्ता 
दिखानेवाळा । 

नुमाइंदः (४०५५८५) फा. पुं.-प्रतिनिधि, किसी व्यक्ति की 
जगह उसका नाइब। 

नुमाइंदए खुसूसी (, ,-०,-०ॐ ६७५... ) अ.प्‌.-किसी विशेष 
काम के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति-विशेष, मख्य 
प्रतिनिधि। 

नुमाइंदगी (, ५5०५.५) फा. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नियाबत। 
नुमाइश (११८८५) फा. स्त्री.-प्रदर्शन, दिखावा; श्वृंगार, 
सज्जा, सजावट, आराइश; वह मेला जिसमे किसी विशेष 
चीज़ को सबके सामने पेश किया जाय, जेसे-फूलों की 
नुमाइश; आम मेला, प्रदर्शनी । 
नुमाइशगाह (४६, ५.१८८) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 
नृमाइश लगी हो । 

नुस्राइशी (, ८२५८८५) फा. वि.-केवल देखने भर का; जो 
बोदा और कमजोर हो और काम में न आ सके; नमाइश 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

नुमायाँ (,)५५८८५) फा.वि.-व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजेह। 
नुम्‌ (५०५) अ. स्त्री.-उगना, बढ़ना, विकसित होना। 
नमूद (५५५) फा. स्वी.-आविर्भाव, जुहूर; धूम-धाम, 
तड़क-भड़क; ख्याति, शोहरत; उगना, निकलना,; 
अस्तित्व, हस्ती, प्रकट, प्रकाशित । 
नुमूदार ()|७५-००) फा. वि.-आविर्भूत, व्यक्त, जाहिर; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार। | 
नुमूनः (८८५) फा.पुं.-बानगी, नमूना; उदाहरण, मिसाल; 
आकृति, नक्शा । 

नुम्नद (५१५०५) फा. पृं.-एक बहुत बड़ा अत्याचारी नरेश 
जो अपने को ईइवर कहता था और जिसने हज्त्रत इब्राहीम 
को आग मं डलवाया था। 

नवेद (५५55) फा. स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण 
बलावा, दे. 'नवेद', उर्दू में वही अधिक व्यवहृत हैं। 
नुशर ()55) अ. पुं.-मरे हुए व्यक्तियों का क्रियामत के 
दिन फिर से उठना। 

नुशख्वार ()।५४८५). फा. स्त्री.-जुगाली। 
नुसुक ( ) अ.स्त्री.-नस्क' का बहु., इबादतें;कुर्बानियाँ । 
नसरी (, ५५४००) अ. पुं.-एक संप्रदाय जो हजरत अली को 
ख़ुदा मानतो है। 

नुस्क (८-९) अ.स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; करर्बाती 


बलि । 
नुत्त (८८१०) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; समथन, ताईद; 
पष्ठ-पोषण, हिमायत ॥ Digitized by Sarayu Foundation 


३५९ न्रे दीद: 


नुल्तेहक्क ( ५०८०)-०५) अ. स्त्री.-ईश्वर की सहायता; 
सत्य की शक्ति। 

नुह (८५) फा. वि.-नव, नौ, आठ और एक। 

नुहाक्क (,३।८५) अ. पुं-गधे की रेकन। 

नुहालः (०५५) अ.पृं.-गेहेँ आदि की भूसी, दे. 'न॒खाल:'। 

नुहास (, ५५८०५) अ. पृं.-ताम्र, तांवा। > 

नुहुम (५) फा. वि.-नवम, नवाँ। 

नुहसत (--)5८) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य का होना, वदक्िस्मती 
अमगल, नामुबारकी; अविभूति, बेवरकती । 

नुहू्ञत (५८-०८५५) अ. स्त्री--प्रस्थान, प्रयाण, कूच, रवानगी । 

नुहज़तफ़र्मा (५०,४5०) अ. फो. वि.-जानेवाला, कूच 
करनेवाला, प्रस्थायी । 

नूहबत (५८०५५५) अ. स्त्री.-लूटमार, गारतगरी। 

नू 

नूँ (, ०) अ. पृं.-नन का लघु., दे. 'नून' । 

नून (६८५०) अ. पुं-एक अक्षर "न; मत्स्य, मछली । 

नूनेगुञ्नः (८,८7) अ. पुं.-अनुस्वार, वह “न जो नाक में 
बोला जाय। 


| नूर (०) अ. पुं.-प्रकाश, ज्योति, आभा, रोशनी; शोभा, 


छटा, रौनक; चमक-दमक; मुखछटा, चेहरे की आबोताब, 
उजाला, हल्की रोशनी । 
न्‌रअफ्जा (||) अ. फा. वि.-रोशनी बढ़ानेवाला । 
न्रअफ्श्ञाँ (,)८४५।५५7) अ. फा. वि.-रोशनी फैलानेवाला.। 
न्रपाश (,५३,५५) अ. वि.-प्रकाश फलानवाला । 
न्रफ़िशां (, १५७५५१) अ. फा. वि.-दे. 'नूरअफ़्शाँ । 
न्रबस्श (, १०१,५५) अ. फा. वि.-प्रकाश दनवाला । 
न्रबाफ़ (५१८११०) अ. फा. वि.-कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा । 
न्‌रबार (५५१५०) अ. फा. वि.-प्रकाश फलानेवाला । 
नूरानी (, 7,०) अः वि--प्रकाशमान, उज्ज्वल, मुनव्वर । 
नूरी (, ५१०) अ. वि.-नूर का, (फा. ) एक प्रकार का लाल 
तोता; खूबानी, जर्दाळू । 
न्रुन अलानूर (५५५ ८१०) अः वि.-नूर के ऊपर नूर, 
अत्यधिक प्रकाश, बहुत ही मांगलिक और शुभ । 
न्‌रु्लऐन (५४१) अः पुं.-आँख की रोशनी, नेत्र-ज्योति. 
लड़के के लिए बोलते हें। 
न्रे ऐन (६ >) अः पु.-दे 'नश्ळएन'। 
नूरे चश्म (/४२ 55) अ. फा. पुं.-आंख की रोशनी, लड़का, 


सुपुत्र । 
नरे जहाँ (७८> 9४) अ.फा-पुं--ससार को प्रकाश देरेवाळा। 


०लूड़े। हर १४) सः फा पुं-दे रे चश्म' ५ 


नरे नशर 


~ रे ६ हर 


नरे नज़र पवन नव्ययननर अ. पुं-दे. नरे चश्म। 
न्रे निगाह (४८ ))०) अ. फा. प्‌ -दे. नरे चश्म'। 
न्रे साह (३५ ५5) अ. फा: पु.-चाँद की रोशनी, चाँदनी, 
ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, कौमुदी, चंद्रिका, : चंद्रातप । 
नूरे मुजल्ला (5% 5) अ. पुं.-छिटका हुआ और साफ़ 
नूर, प्रकाश । 
नूरे मुजस्सम (#5०० ५) अ. पुं.-जो सर से पाँव तक नर 
ही नूर हो, जो नूर से बना हो, आपादमस्तक प्रकाश । 
नरे शम्‌अ (~ )») अ. प्‌ं.-मोमवत्ती का प्रकाश। 
नूरे शम्स (_,««£ ),) अ. पूं -यूरज का प्रकाश, धप, आतप | 
बूरे सहर (५० ५7) अ. पुं.-प्रात्काल का उजाला। 
नूह (755) अ. पुं.-एक पेगम्बर जिनके समथ में पानी का 
वहुत बड़ा टूफ़ान आया था, जिसमे सारा संसार नष्ट हो 
गया था, कुछ आदमी वचे थे, जिनकीं संतान इस समय है। 


~ 


न्‌ 


नेक (८६५5) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा ; मांगलिक, शुभ, 
मुबारक; सदाचारी, खुश अमल; पुनीतात्मा, पार्सा; सीवा- 
सादा, सरलस्वभाव; कुलीन, शरीफ; सदय, रहमदिल। 
नकअंजाम Cools ) फा. वि.-वह काम जिसका 
परिणाम अच्छा हो। 


नेकअंदेश (2००५ ९५५) फा. वि.-भलाई सोचनेवाला 
शुभचिंतक । 


नक अस्तर (|. ९५५) फा. वि.-जिसके ग्रह अच्छे हों, 


` भाग्यवान्‌ । 
नेकअरलाक्र (705 ८.४) अ. वि.-जिसका 
मिलनसार हो, सुशील, सज्जन । 
नकअमल (, ८८. ९५५) फा. अ. वि.-जिसका आचरण अच्छा 
हो, सदाचारी | 
नकआ'माल ( {८८८ ८ ६५5) फा. अ. वि.-दे 'नेक अमल'। 
नेकआ'माली (| £5) फा. अ. स्त्री--सदाचार, 
अच्छा आचरण, साधु भाव। 
नेकक़दम (/०७ ५ ६५5) फा. अ. वि.-जिसका आना कल्याण- 
- कारी हो 
नेककर्दार (५/०५5६) फा. वि.-शद्धाचारी, साधवत्त। 
नंकखयाल (, ६५५५-६५५) फा. अ. वि.-जिसके विचार शद्ध 
हों, शुचिव्रत, पावनचरित, बृद्धिशुद्ध । 
_ नेकलस्लत (८८०८.०५.६५) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
अच्छा हो, अंतःशुद्ध, साधु शील। 
नेकख (५5५-६४५) फाः वि.-जिसका स्वभाव . शुद्ध हो, 
सत्प्रकृति, पुण्यस्वभाव । 


स्वभाव 


नेकखूई (, „5५ ६५) फा. स्त्री-प्रकृति की शद्ध, स्वभाव 


नकम 


की पवित्रता । 

नकख्वाह्‌ (४/५५ ६५:) फा. वि.-शुभचितक, हितेषी, हमदर्द । 

नकगुफ्तार ()\६५5 ६५5) फा. वि.-साधुभाषी, अच्छी बातें 
करनेवाला; मिष्टभाषी, मीठी-मीठी बातें करनेवाला । 

नेकगुमान (६७०५. ९५५) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हों; जिसकी विचारधारा शुद्ध हो। 

नकतब्‌अ (०. ९५५) फा. अ. :वि.-दे. 'नेकख'। 

नेकतरीन (,.:). ६५५) फा. वि.-सबसे अच्छा, सबसे 
अधिक नेक। 

नेकतीनत (८-५५५. ८५४) फा. अ. वि.-दे. 'नेकख्‌'। 

नकदिल (, (८९५) फा. वि.-जिसका हृदय नेक हो 
जो स्वभाव से पुनीत हो, अंतःशुद्ध, पुण्यात्मा । 

नेकनफ्स (, ०५. ६५5) फा. अ. वि.-दे. 'नेकदिल'। 
नकनपसी (_ «८ ६४५) फा. अ. स्त्री.-आत्मशद्धि, दिल 
की सफ़ाई। 

नेकनाम (५९%) फा. वि.-जो बड़ा कीतिमान्‌ हो, उत्तम- 
यश, पुण्यश्लोक । 

नकनामी (, ०७५ ९,5) फा. स्त्री.-कीति, यश, नामवरी । 
नेकनिहाद (७४५. ९४५) फा. वि.-अच्छे अछलाक़वाला, 
सदाशय, पावनचरित। 

नेकनीयत (५८०५५ ९५५) फा. अ. वि.-धर्मात्मा, सत्य- 
सकल्प, अन्तःशुद्ध; ईमानदार, दियानतदार, धर्मनिष्ठ । 
नकनोयतो (, ,५५ ६५५) फा. अ. स्त्री.-अन्तःशद्धि, पाक- 
दिली; ईमानदारी, दियानतदारी । 

नेक फर्जाम (/०-)०.-४५४) फा. वि.-पुष्यात्मा; नेकदिल 
दे. “नेकअंजाम'। 

नेकफ़ाळ (,|५६५३) फा. वि.-जिसका मिलना, जिसके 
दशन, जिसकी चर्चा मंगलकारी हो। 

नेकबख्त (८८.५ ६५५) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खञ्ञक्रिस्मत 
सीघा-सादा, भोला-भाला । 

नकबों (, १५२५-९५५) फा. वि.-केवल अच्छाई देखनेवाला 
साधुदशी, हर चीज़ का अच्छा पहल देखनेवाला। 
नकमंजर (५४५८० £५5) फा. अ. वि.-जो -देखने में अच्छा 
लग, शुभदशन, नेत्रप्रिय। 

नकममआश (, ५१५००८ ९५५) फा. अ. वि.-'बंदमआश' का 
उलटा, जिसकी जीविका अच्छे पेसे से हो, जिसकी कमाई 
शुद्ध हो। 

नकमनिश (, १८० ८,४) फा. वि.-सत्प्रकृति, साधन्ञील 
सज्जन, भला आदमी । 
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5 (०5००५ ६५) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जो 
दूसरों को उपस्थिति अथवा अनपस्थिति मे अच्छाई से ही 
याद करे। 

नंकमिजाज (7।-०. ६५५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकख' अथवा 
नकदिल' । 

नेकमिजाजो (_,>३-० ६५) फा. अ. स्त्री.--स्वभाव की 
सरलता, चित्त की शद्धता। 
नेकरविश (, /५)५६५५) फा. वि.-सदाचारी, सत्प्रकृति। 
नकराय (|५-६४) फा. वि.-जिसकी राय और जिसकी 
सलाह सदा ठीक होती हो, सद्वृद्धि, साधुधी । 
नेकराह (४|)५-६५) फा. वि.-सन्मार्गी, सत्पथीन, अच्छी 
राह पर चलनेवाला, सदाचारी। 
नेकरोज (१-६५) फा. वि.-समय जिसके अनुकूल हो, 
भाग्यवान्‌, जिसका वक्त बना हो। 
नेकशिआर (८५५.६४) फा. अ. वि.-जिसका व्यवहारे 
नेक हो, साधुशील। 


नेकसिफ़ात (८१६,०५ ६४) फा. अ. वि.-जिसमें अच्छे-अच्छे . 


गुण हों, उत्तमयश। 

नेकसियर (५०५-६५५) फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव शुद्ध 
हों, अंतःपवित्र, पुनीतात्मा । 

नेकसिरिइत (#८८६५5) फा. वि--दे. नेकसू'। 

नेकसीरत (५०५५००८६५) फा. अ. वि.-दे. नेकखू'। 

नेकसुरत (८:०)५-०५-६५) फा. अ. वि.-जिसकी शक्ल सुन्दर 
हो, शुभदशन; जिसकी सूरत पर वुजुर्गी बरसती हो । 

नक्‌ (८) फा. वि.-दे. नेक । 

नेकई (, ५7८% ) फा. स्त्री-अच्छाई, भठाई; सुन्दरता, हुस्न । 

नेकृकार (४५८५) फा. वि.-सदाचारी, पुण्यात्मा । 

नेकखसाइल ((|5५००)८६-) फा. अ. वि.-दे. नेकखू । 

नेकशमाइल (, |४५०४»८५०) फा. अ. वि.-दे. 'नंकखू । 

नेकसिफ़ात (०५०५४) फा. अ. वि.-दे. 'नेकसिफ़ात । 

नेकसियर ()४०५८४) फा. अ. वि.-दे. नकखू । 

नेको (५५) फा. .वि.-दे. 'नेकू', दोनों उच्चारण शुद्ध ह। 

नेफ़ः (५४) फा. पुं.-पाजामे का सूराख जिसमें कमरबंद 
डाला जाता है। 

ने'मत (५८५०) अ. स्त्री.-ईश्वर का दिया हुआ धन आदि 
धन, दौलत; अच्छी-अच्छी चीज़ । 

ने'मतकवः (४५५८८०५०५) अ. फा. पुं--वह स्थान जहाँ अच्छी- 
अच्छी चीजें मिलें; स्वर्ग, बिहिइत । Fo 
ने'मतलानः (८८८-०००५) अ. फा. पु.-वह मकान जिसमें 
भोज की सामग्री रहती हो; वह लकड़ी आदि का जालीदार 
संदूक जिसमें खाना रखा जाता है। 


न मते उज्मा (,/५-७९ ८-^५५) अ.स्त्री.-बहुत बड़ी ने 'मत। 

नमते ग्रेरमुतरक्क्रिबः (2३, `, 2 ८८५५५ ) अ. स्त्री.-ऐसी 
नेमत जिसका हिसाव न लगाया «7 सके, बहुत ही अधिक 
नेमत । 

न मलबदल (, |०--|/५५) अ.पुं.-किसी गयी या खायी हुई 
चीज़ की जगह बिलकुल वैसी ही चीज़ । 

नश्च (८५५४) फा. पूं.-डंक, दंश; सुअर के आगे निकले हुए 
दॉत। | 

नशजन' (,., ५५५) फा. वि.-डंक मारनेवाला, जो डंक से 
डसता है; वह व्यक्ति जो हानि पहुँचाने की ताक में रहता हो। 

नशजनो (, ,; ५५) फा. स्त्री.-बिच्छु आदि का डंक 
मारना; हानि पहुँचाना। 

नश्ञदुम (/० ४७) फा. पुं.-वृश्चिक, बिच्छू। 

नश अक्रब (८2० , +१५) फा. अ. पृ.-बिच्छ का डंक। 

नश जंब्रः (9५४ , 8४) फा. पृं.-भिड़ का डंक । 

नस्त (८८५०५5) फा. वि.-नहीं है, नास्ति; घ्वस्त, नष्ट, 
बरवाद। 

नस्ती (, +५४) फा. स्त्री.-ध्वंस, बरबादी; नुहुसत, तबाही; . 
दरिद्रता, कंगाली। 

नंस्तोनाबूद (५५१७१५८८७५५) फा. वि.-विनष्ट, विध्वस्त, 
जो बिलकुल. बरबाद हो गया हो। 

ने 

तने (ॐ) फा. स्त्री.-नरकट, नरमल, नय; बाँसुरी, बंसी, 
अलग्रोजा । 

नेचः (०%) फा. पुं.-हुक्क्तं की न। 

नज्ञः (३४५) फा. पूं.-कुंत, शक्ति, शंकु, भाला, बरछी; 
कलम का नरकट । 

नंजःदार ()७४४) फा. वि.-नैज़ा चलानेवाला। 

नैजःबरदार ()0)25%%) फा. वि.-नेजा लेकर चलनेवाला, 
बरछी बाँधकर चलनेवाला। 

नज़ःबरदारी (,५१०)४४४7) फा. स्त्री.-बरछी या भाला 
बाँधकर चलना। 

न॑जःबाज (७४३४०) फा. वि.-बरछी और भाला चलाना 


जाननेवाला । 
नँजःबाजी (५३५४४) फा.स्त्री -बरंछी और भाला चलान 


की महारत। - ५ 
(65%) फा. पुं.-छोटा नेज़ा। 
नेज्ञार ()०) फा. पुं.-नरकट का जंगल: जहाँ नरसल 
बहुत हो। 
नैयिर ()४/) अ. पुं.-सूयं, सूरज, रवि, आफ्ताब। 
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तसोआाबादियातत 


नयिरेन (५२,५४५) अ. .प्‌ दोनो ट दो सूरज, चाँद 
और सूरज। 
नेरंग (६5,५०5) फा.पु -छल, धोखा, फरेव , माया, तिलिस्म । 


नोश (,#) फा. पुं-अमृत, सुधा, आवेहयात; सवारिण 
पेय, (प्रत्य. ) पीनेवाला, जैसे मयनोश' शराब पीने वाला 
नोशखंद (3८ , ८) फा. पुं.-'जहू खंद' का उलटा, मधर 
हास, शीरीं हंमी। 
नोशदारू (५५८-५५) फा. स्त्री.-जह्ल उतारनेवाली दवा, 
तिर्याक्र, विपहर; मदिरा, मद्य, शराव। 
नोशादुर (०७५५) फा. पुं.-नौसादर, एक क्षार, उदं मे 
यह्‌ उच्चारण नहों है। 
नोझाबः (२७२) फा. प्‌.-दे. नोशाव; आजर बाईजाद 
(ईरान) की एक रानी जिसे सिकंदर ने कप्ट से छड़ाया था । 
नोशाव (५५४५५) फा. पृ.-अमृत-जल, सुधा, आत्रेहयात 
शराब, मदिरा। 
नोशानोश (, १५०८५५५) फा. स्त्री.-खूब पीना और वान्-ार 
पीना । 
नोजिदः (४५.५८५५) फा. वि.-पीनेवाला । 
नोझों (, ४५) फा. वि.-स्वादिप्ठ, सुस्वादु, खुशमजा । 
नोशोदः (६५५८५) फा. वि.-पिया हुआ। 
नोशोदनो (०७५८५5) फा. अव्य.-पीने के लाइक, पेय । | 
नोशजां (, >, #5) फा. पं.-पीना । | 
नोशरवाँ (, १४८५०) फा. प्‌.दे. 'नौशेरवाँ', दोनो रूप 
शुद्ध हं । 


रंगदाज (;०. ९.५) फा वि -माचादो, धरत, जादूगर 
छलो, मक्कार 
नरंगबाज्ञो ( „3. £५५ } फा. स्त्री.-मायाकमं, जादूगरी ; 
छक, फ़रेब । 
नेरंगसाज्ञ (;\... £,५5) फा. विदे. "ने रंगबाज्ञ' । 
नेरंगसाजो ( ७८. £5५५5) फा. स्त्री--दे. रंगबाजी! । 
नरंगिए जमानः (८८० ८555८5) फा. स्ती.-कालचक्र 
दुनिया का उलट-फेर्‌ । 
नरंगिए नजर (,£५ 5£,.5) फा. अ. स्त्री--दष्टि की 
रचियता; दृष्टि का त्रम। 
नरंगिए हुस्न (,)-.>. 5,५5) फा. अ. सत्रो.-सौन्दयं का 
मायाजाळ । हुस्न को शोवद:बाजी । 
नेरंगिए रोडगार ( ५59) 555955) फा. अ. स्त्री.-भाग्य-चक्र, 
भाग्य का उल्ट-फेर । 
नेरंगो (. 55,४) फा. स्त्री-माया-कर्म, जादगरी: छल 
कसट, फ़रेव; तलब्वन, चित्त की चंचलता । 
नरगोए खयाल (_!५5 ४55...) फा. अ. पं -खयाल का 
का. विचार-्रम,-- नेरगिए खयाल की अल्ला रे 
खाम सर कर र्दाह चमन को वहार म। 
नरंग आलम (»- £५५) फा. अ.प॑.-संसार की चित्र- 
पविता, दलिया का उल्ट-फर । 


॥ 


नौ 


नौ (५) फा. वि.-नवीन, नूतन, नया; तत्कालीन, हाल 
का; ताजा, हरा-भरा। | 
नौअ (८) अ. स्त्री-जांति, जो एक-सी सव चोज़ों को 
शामिल हो, जैसे--आदमी, घोड़ा आदि; प्रकार, क्रिस्म, | 
तरह; आकार-प्रकार, वजा-क़्ता। | 
नौअरूस (, +०५५५) फा. अ. वि.-नवविवाहित; नब- 
वित्राहिता । 
नौअरूसाने चमन (~= १५८.५८५५) फा. अ. वि -द्राग मं 
नय जमे हुए पौधे । | 
नौअरूसी (, ८५८५१) फा. अ. स्त्री.-नया विधाह। 
नीआईन (४, ) फा. वि -शोननीय, ललित, जेब्रा 
श्ृगारित, सुसज्जित, आराम्ता । | 
नौआबाद (०५) फा. वि.-त्रह प्रदेश या इलाका जो 
हाल मे ही बसाया गया हो, नववसित; वह बंजर जमीन 
जा हाल म हो काइत के लिए तोड़ी गयी हो । 
जकार (३७५४४) फा. वि.-जिसमे नोक हो । नोआबादियात (०५७) फा. स्त्री.-वे इलाके या प्रदेश 
तोखदह (४,१०) फा. वि.-उन्नीस। जो पश्चिमी राष्ट्रों ने दुनिया के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसायें 


उपनिवेद । 
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नरग मानः {८-०५ (४.5) फा. पं -दे. 'नेरंगे आलम'। 
नरग नञ्चर ()/० : £: ) फा. अ. प.-वह चीज जो आंखों 
को म में डाळ दे। 

नल -( ५०) अ. प॒ -प्राप्त होना, मिलना । 

नले मराम (/|>० १५5) अ. पृ.-मनोरथ की प्राप्ति. मकसद 

हासिल हाना 

नशकर (५८52 ) ईख, दत्त, गन्ना । 

नसाँ (१८.५5) फा.प -फ़व रदीन (वेसातय) की बारिश 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि इस पानी की हर बंद सीप में 
माली वन जाती है; फ़्तरदीन. बैसाख का मास । 


नो 


नोक (._५/) फा स्त्री. -हर चीज का तेज़ सिरा; 
वाकपत; दून, डीग: आन-वान । 


नौमाबादी 


EE (५३५%) का. स्त्री-नया आबाद किया हुआ 
मुल्क, कालोनी, उपनिवेश । 

_ नोमामवः (४५५५) फा. वि.-हाल का आया हुआ, जो 
अभी आया हो, नवागत । 

नौमामो$ (3-१५५) फा. वि.-नौसिखिया, अनाड़ी, जिसने 
कोई काम अभी सीखना आरंभ किया हो, नव-शिक्षित। 
नौआमोजी ( ५)) फा. स्त्री-नौसिखियापन । 
नौईजाद (३५३.५५) फा. अ. वि.-जो चीज़ अभी हाल में 
आविष्कृत हुई हो, नवाविष्कृत । 
नौईयत (५८०४०५) अ. स्त्री--प्रकार, क्रिस्म; विशेषता, 
खुसूसियत । 
नोउस्न ()०-०)) फा. अ; वि.-अल्पवयस्क, कमसिन, लड़का, 
बालक । 

नौउस्जी (५-०9) फा. अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 

नौए इंसानी (४० ८7) अ. स्त्री.-मानव-जाति, 
आदम की संतान । 

नौए विगर (+5७ £५7) अ. फा. स्त्री.-दूसरे प्रकार का, बदला 
हुआ; विकृत, बिगड़ा हुआ; अस्त-व्यस्त, उथल-पुयल । 
मौकर (5५) तु. प्‌ं.-सेवक, दास, चाकर। 
नौकर्दःकार ()४६५)5५5) फा. वि.-जिसने कोई कामः नया- 
नया किया हो। 

नौकार ()४,) फा. वि.-ताजा, हाल का; जिसने अभी 
काम प्रारंभ किया हो । - 
नोकीसः (2८५.५5१) फा. वि.-दे. नौदौलत'। 
नोत (८:5) फा. वि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी के बाल निकलना 
` शुरू हुए हों, अंकुरितयौवन । 
नोखास्तः (०५८८५५१) फा. वि.-नया जमा हुआ; नया 
पट्ठा, नवयुवक; नातज़िब्राकार, अननुभवी । 
नौलेज़ (३५५) फा. वि.-दे. 'नौख़ास्त', नया उगा हुआ, 
नवोदित, नवांकुरित । ४ 
नौगिरिफ्तार (५५८५57) फा. वि.-जो नया-तया फसा हो 
जो हाल में ही केद हुआ हो; जो नया-नया किसी काम म 
पड़ा हो; जिसने नया-नया किसी को दिल दिया हो। 
नौचः (८३५) फा. पुं.-तवयुवक नयी जवानीवाला, (स्त्री-) 
नौची, नवयुवती । 
नोजवाँ (uses) फा. 
नौजवान । ु 
नौजवान (८११०) फा. पूं. 
हुआ हो, नया पट्ठा, नवयुवक । 
नौजवानानः (०७।५२१” 


वुं.-नौजवान' का छघु., दे. 


घ 


-जिसकी युवावस्था का आरंभ 


)फा. अव्य.-नये जवानों की तरह। 
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नोजवानी ( „| ,>५) फा. स्त्री.-युवावस्था, नयी जवानी । 
नोज्ाईदः (४७५४), ) फा. वि.-जो हाल में ही उत्पन्न हुमा 
हो, नवजात। 


नोदामाद (७८०५) फा. पुं.-वर, दूल्हा । 


नोदोलत (^), ) फा. अ. वि.-जिसने नयी-नयी संपत्ति 
पायी हो, जो नया-नया अमीर हुआ हो; जो नयी-नयी 
दोलत पाकर इतरा गया हो। 

नोदौलती (_ „८५०५० ) फा. अ.स्त्री-नय्री-नयी संपत्ति की 
प्राप्ति, नया-नया धनवान्‌ होना । 

नोनिया (५५५०५) फा. वि.-वह लड़का जिसने अभी 
पढ्ना-लिखना आरंभ किया हो; वह व्यक्ति जो नया-नया 
किसी पर मोहित हुआ हो। 


- | नोनिहाल (५) फा. वि--नया पौधा, नया पेड़; 


नौउम्र, बालक, वच्चा। 

नौनिहालाने चमन (>> ०४५८) ) फा. वि-बाग़ के 
नये-नये पोधे। ह॒ & 

नोपदा (|७५2$-) फा. वि.-जो हाल में हो उत्पन्न हुआ हो, 
नवजात, नौजाईदः। $ क 

नौबत (०-५०) अ. स्त्री.-ओसरी, बारी; दशा, हालत; 
बार, दफ़ा; राजाओं और अमीरों के दरवाजे पर बजने- 
वाली शहनाई । | 

नौबतखानः (०५८५५८८५) अः फा. पूं.-जहाँ शहनाई. बजती 
हो, नक्क्रारखाना। 

नोबतगाह (ॐ#-२५/) अ. फा. स्त्री.-दे. 'नोबतखान:'; 
कारागार, क़ंदखाना । 

नौबतजन (५५-०५५) अः फा. वि.-नौबत बजानेवाला, 
नक्क़ारची । 

नौबतनवाज (3१०८८८५५५) अ. फा. वि.-दे. नौबतज़न' । 

नौबत ब नौबत (८००५५५ ८-०५7) अः फा- वि.-वारी-बारी 
से, एक के बाद दूसरा, अपनी-अपनी बारी पर! 

नौबती (५५) अ. वि.-बारी का, बारी से होनेवाला; 
नक्कारची, नौबतनवाज; पहरेद्रार, पासवान; बड़ा खंमा। 

नौ बनौ (55) फा- वि.-नया-नया, ताजः ब ताज़ः। 


- | नोबर्ग (८-९५०) फा. विजया पत्ता, मंजरी। 


नोबर्दः (४७)०५५) फा- तु. वि.-नया खरीदा हुआ दास। 

नोबहार (५४२५०) फा- बि.-वसंत ऋतु, बहार का मोसम; 
वह चीज जिस पर ताज़ा रौनक़ हो। 

नौम (/४) अ. पुं--सोना, स्वप्न, स्वाप । 

नोमइक़् (८३८१५१) फा- अ- वि.-तौसिखिया, अनाड़ी । 

नौमइक्की (. ५5८५7) फा. अ. स्त्री--तौसिखयापन। 

नौमीद (०५/५) फा- विः-निराश, हताश, नाउम्मीद। 
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EE (las) 
नाउम्मीदों-जेसा । 
नौमोदो ( ५०५५) फा. स्त्री.-निराशा, नाउम्मीदी। 
नौमुस्लिम (-...५५) फा. अ. वि.जो नया-नया मुसलमान 
हुआ हो, जो खानदानी मुसलमान न हो। 
नौरः (5) ) अ. प्‌. -चूना, जिसकी दीवारों पर पुताई होती है। 
नौरस (, +०५५) फा. वि.-नया पका हुआ फल; हर नयी 
चीज । 

नोरुस्तः (८८.५५) फा. वि.-नया उगा हुआ। 
नौरोज (3५,५) फा. प्‌.-साल का पहला दिन; ईरानियों 
में फ़वंरदीन मास का पहला दिन जिसमे वह्‌ बहुत बड़ा 
उत्सव मनाते हूं 

नोरोडो (_ 5) फा. वि.-साल के पहले दिन का, जैसे 
--जरने नौरोजी । 

नौदारिद (५/१५५) फा. अ. विनया आया हुआ, नवागत; 
पथिक, मुसाफ़िर। 

नौशः (८५५) फा. पुं.-वर, दूल्हा । 
नोझेरवाँ (, १,४४५) फा. पृ.-सासानी वंश का एक ईरानी 
नरेश जो अपनी न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। यह 
सन्‌ ५३१ ई० में तस्त पर बेठा था, हरत मुहम्मद साहब 
इसी के समय में उत्पन्न हुए थे। 
नोसफ़र ()८.५;) फा. अ. वि.-जिसने पहले-पहल सफ़र 
किया हो। 

नौसवार (5/८५५) फा. वि.-जिसने घोड़े की सवारी नयी- 
नयी सीखी हो। 

नौह्‌ः (८५५) अ. प्‌ .-मृतक के लिए रोना-पीटना, बेन करना; 
उर्दू प्य की एक क्रिस्म जिसमें करबला के शहीदों पर शोक 
प्रकट होता है। ` 

नौहःश्वां (,५२८~५:) अ. फा. वि.-मृतक पर विलाप 
करनेवाला; करवला के शहीदों का नौह: पढ़नेवाला । 
नौहःह्वानो (, ,।५८८०५-) अ. फा. स्वी.-मृतक के लिए 
विलाप; मुहर्रम की मज्लिस में नौहः पढ़ना । 
नोहःगर (५5०५५) अ. फा. वि.-दे. 'नौहःख्वां' । 
नौहःगरी (55६२५5) अ. फा. स्त्री--दे. 'नौहःख्वानी' । 
नौहए ग्रम (#८ ८६) अ.पृं.-मृतक-शोक, मुर्दे का मातम । 
नौहए मातम (०० ८४०...) अ. फा. 'पुं.-दे. 'नौहए ग्रम'। 


प 
पंचक (८-६५२) फा. स्त्री.-चर्े की पोनी, जिसमें से तार 


निकलता है। , 


५ : -उँगलियों हथेली, प्रहस्त 
पंजः (८३८१) फा..प्‌ं.-उँगलियों समेतं हथली, अहुत 


पंजगूनः 


फा. अव्य.-निराशा की हालत में, अलंबुष, प्रतल; अधिकार, कब्जा; ताश का पाँच बुँदकियों- 


वाला पत्ता; पाँच वस्तुओं की समष्टि; सहायता, मदद | 

पंज्ः (5५२) फा. पु -नृत्य का एक प्रकार जिसमें बहुत-सी 
स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती हे । 

पंजःकश (५५5८.५) फा. वि.-पंजा 'लड़ानेवाला, (पुं.) 
लोहे का पंजा-जैसा एक यंत्र जिसमें पंजा डालकर जोर 
किया जाता है। 

पंजःकशो (_ २5०५.५. ) फा. स्त्री--पंजा लडाना, पंजे द्वारा 
जोर करना; बळ-परीक्षा, जोर आज़माना । 

पंजःनुमा (\८५८) ) फा. वि.-पंजे के आकार का, पंजा- 
जेसा। 

पंजंगुर्त (A) फा. पृं.-एक वृक्ष, सँभालू । 

पंज (८५२) फा. वि.-पाँच, पंच, पाँच की संख्या; पाँच 
वस्तुएं । 

पंजअर्कान (४) ८-५) फा. अ. पु.-मुसलमानों की पाँच 
घामिक कृतियाँ-कलिम:, नमाज, रोजा, जकात और हज। 

पंजआयत (०... €) फा. अ. स्त्री.-कुरान की पाँच 
छोटी-छोटी आयते जो प्रायः फ़ातहः में पढ़ी जाती हे 

पंजए अल्मास ((»...] ४०.५. ) फा. पुं.-पंजे के आकार 
का वह लौहिक यंत्र, जिसमें पहलवान पंजा डालकर ज़ोर 
करते हें, पंज:कश । | 
पंजए आफ्ताब (०७०७ ८; ) फा. पुं.-सूये अपनी किरणों 
समेत । 

पंजएखुरशोद (५५४), 5५) फा. पूं-दे. 'पंजए 
आफ्ताब'। 

पंजए निगारो (GOS) फा. पृं.-प्रमिका का 
चित्रित पंजा जिसमें मेंहदी या महावर से नक्शो निगार 
बने हों । र 
पंजए मर्जा (, > 54२) फा. अ. पृ.-मूँगे का पेड़, 
जो पंजे के आकार का होता है। 

पंजए म्यम ( (2 ४5 ) फा. अ. पृ.-पंजे की आकृति का 
एक मुट्ठीबंद पौधा, जो पानी में डालने से खुलता है, और ` 
प्रसववेदनाग्रस्ता यदि उसे देखती रहे तो उसकी पीड़ा 
जाती रहती है और बच्चा सुगमता से उत्पन्न हो जाता है। 

पंजए मिज्गां (#५. «००५५ ) फा. पुं.-पलकों की कतार 

पंजगंज ( € ८-५) फा. प्‌.-पाँचों इंद्रियाँ ; पाँचों वकत की 
नमाज; पर्वेज़ की आठ निधियों में से पाँच । 

पंजगानः (८४८.५) फा. बि.-पांच प्रकार का; पाँच 
उसूलोंवाला, पंचसूत्री; पाँच समय की नमाज। 

पंजगुद्त (०५४ ८-०) फा. पूं.-दे. पंजगुड्त”। 

जगन: (6०३ ८82) फा. -क्ि-पांच गुना; पाँच प्रकार का। 


जगोश: 
पंजगोई ह 


(४५5६.१) फा. वि.-पाँच कोनोंवाला, पंचकोण, 
पँचकोना; जिसमें पाँच पहलू हों। 

पंजतन (०६-८५) फा. पुं--पाँच व्यक्ति, अर्थात्‌, हज्ज॒त 
मुहम्मद, हञ्त्रत अली, हज्जृत फ़ातिमः और उनके दोनों पुत्र, 
इमाम हसन और इमाम हुसैन। 

पंजनोश (_/५»०&-८) फा. पुं.-मंडूर, लोहे का मेल; पारा, 
ताँबा, लोहा, अश्नक और मंडूर का एक रासायनिक मिश्रण। 

पंजनौबत (--५-०८०८२) फा. अ. स्त्री.--वह्‌ नौबत जो राजाओं 
और बादशाहों के द्वार पर पाँचों वकत बजती है; वह पाँच 
बाजे जो नौबत में बजते हुँ; पाँचों वक़्त की अज्चान। 

पंजपा ( Ep ) फा. पुं.-पाँच पाँववाला, अर्थात्‌ केकड़ा । 

पंजपायः (८५३५.१) फा पुं.-दे. 'पंजपा । 

षंजरः (४३५५१) फा. पृं.-हर वह वस्तु जो जालीदार हो; 
मकान की जाली; पिजड़ा, वितंस; खिड़की, गवाक्ष । 

पंजर (५३.५) फा. पुं.-'पंजर: का लघु., शरीर का 
ढाँचा, अस्थि-पंजर । 

पंजरोखः (४१८५२) फा. वि.-पाँच दिनों का; पाँच दिनों 
में समाप्त होनेवाळा; थोड़े दिनों का, अस्थायी । 

पंजवब्तः (८०१८-५१) फा. अ. वि.-पाँचों समयवाला; 
पाँचों समय की नमाज़ । 

पंजञंबह (२११) फा. पुं--बृहस्पतिवार, वीर वार, 
जुमेयत । 

पंजशाल: (८५८१) फा. पुं--पाँच शाखाओं वाली वस्तु; 
एक लम्बी लकड़ी जिसमें बहुत-सी मशालें खोंस लेते हं 
और बरात आदि में जलाते हें। हि होने 

पंजसालः (2१८०८५२) फा. वि.-पाँच साल में समाप्त होन" 
वाला; पाँच साल में एक बार पड़नेवाला; पाँच साल की 
आयु का। | जे 

पंजसूरः (४५०८-३) फा. स्त्री--कुरान की पाँच बहुत छोटी 
सूरतें जो फ़ातहे में पढ़ी जाती हैं। 

पंजहज्ञारी (25०८-५४) फा. पुं.-मु़ल शासन-काल का 
एक बहुत बड़ा पद। 

पंजहिस [स्स] ((/>6€++ 
श्रवण शक्ति, नेत्र शक्ति, 
स्वादेद्रिय । ४ 


पंजाह (४३५५३) फा. वि.--सचास। 
पंजाहुम (CY) फा. वि-पचासवा। 
फाः वि.-पाँचवाँ ॥| 


) फा. अ. सत्री--पाँचों ₹॑ द्रियाँ- 
स्पर्श शक्ति, घाण शक्ति, 


॒ उ नसीहत; सदुपदेश; वाज़; 
पंद (०५१) फा. स्त्री.-हितोप देशा, ; सदुपदेश, 
सलाह; शिक्षा, सीलू,, अच्छी बात का ज्ञान। 


nn ््मावाााालाा्ाारकामाााााा 


पंदआमेजच (5४०२) फा. वि.-नसीहत से भरा हुंआ, 
'शिक्षापूर्ण, उपदेशपूणं । 

पंदआमोज (५५५१) फा. वि.-नसीहत सिखानेवाला; 
नसीहत सीखनेवाला। 

षंदगर ()४५५१) फा. वि.-उपदेश देनेवाला, उपदेशक, 
नसीहत करनेवाला । 

पंदगो (५४०५१) फा. वि.-दे. 'पंदगर' । 

पंदसूदमंद (७.८०७५० ७) फा. पुं.-लाभप्रद उपदेश । 

पंदनामः (०७५७.५१) फा. पुं.~वह्‌ पत्र जिसपर ` उपदेश 
लिखे हों; उपदेशों की पुस्तक। 

पंदनियोश (, #५४७...) फा. वि.-उपदेश सुननेवाला, 
उपदेश सुनकर उस पर कान धरनेवाला, माननेवाला। 

पंदिदः (४५७.५१) फा. वि.-उपुदेश देनेवाला, उपदेशक। 

पंदीदः (३७५१) फा. वि.-जिसे उपदेश दिया गया हो। 

पंदोनसीहत (८:-०५-००१७.५१) फा. अ. स्त्री.-नसीहत' की 
बातें । 

पंबः (2५५) फा. पुं.-कपास, रुई, तूल। 

पंब:दरगोश (४५5५५८५) फा. वि-कानों में रूई ढूँसे 
हुए, अर्थात्‌ किसी को बात न सुननेवाला। 

पंबःदहन ( .+२७८४५१) फा. वि.-मुंह में रूई भरे हुए, अर्थात्‌ 
चुपचाप, मौन । 

पंबःदहाँ (,)७०७०३५.) फा. विः-दे. पंब:दहन। 

पंबःदानः (०४|७८१५) फा. प्‌ं.-कपास का बीज, बिनौला । 

पंबःबगोज्ञ (5४2८५५) फा. वि.-दे. 'पंबःदरगोश'। 

पंबए ज़रूम (८ %१) फा. पृ.-धाव पर रखने की रुई, 
फाहा । 

पंबए मोना (५७ ११) फा. पुं.-शराब के-शीशे पर लगी 
हुई रुई, रुई की डाट, पहले काकं के स्थान पर रुई की डाट 
होती थी। 

पंबकी (, ८५३) फा. वि.-४ई से बना हुआ, सूती । 

पनः (५८१) फा. वि.-मोटा और बौना व्यक्ति। 

वख (2४) फा. स्त्री-अड़ंगा, पच्चड़; दोप, ऐब; कठिनता, 
दिक्क़्त; विध्न, बाधा। 

पज्च (३) फा. वि.-कूटा हुआ; फँलाया हुआ; नीचा। 
पस्त; मुर्झाया हुआ। 

प्तः (०८७४) फा. पुं.-बिनौला निकली हुई कपास, रुई, 


तूल। 
पल्तो (५०५१) फा. स्त्री-दे. शु. उ. 'पुर्तो'। 
पहमान (,)८००१) फा. वि.-उद्स, गमगीन; मलिन, 
खिन्न, अफुर्दः । हे 
पह्लीचः (०७८४) फा. पुं--दे. परुलच:, दोः णुः हूं। 
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पछलूचः 


लूक (०५७७४) फा. पु गुणुशी। [च उ (<५) फा. पुं.-गुदगृदी । 


एक्स (५०२९) फा. वि.-पिघला हुआ, द्वित; अप्रफुल्ल, 
पडमुदः। 

पह्सोदः (४५.४.२) फा. वि.-खिन्न, मलिन, अफ्सुदे:; 
दुःखित, रंजीदः। 


वय ££) फा. प्‌ -गोली, गृल्ला। 

परह्‌ (£) फा. स्त्री.-'पगाह' का लघु., दे. पगाह'। 

पयाह (४४८) फा. स्त्ी--परातःकाल, सबेरा, तड़का। 

पगाहतर (5४८) फा. स्त्री.-गजरदम, बहुत तड़के, वासर 
संग, ब्राह्म मह॒त । 

पवाक (. :|,क२) फा. प्‌--अनुवाद, उल्था, तर्जुमा। 

पे: (४६२ ) फा. प्‌ .दोहरे कपड़े में नीचे का कपड़ा, अस्तर । 

एज (>) फा. प्‌.-एवंत, पहाड़ । 

पड {::) फा. प्रत्य.-पकानेवाला जैसे 
पकानेवाळा । 

पञ ($) फा.पुं--पीप, मवाद; मल, मैल; जीणं, 

पडन (..)$५) फा. स्त्री.-चील पक्षी, चिल्ल । 

पदछमान (,.)-०५२) फा. वि.-दे. 'पछ्मान'। 

पमुदंः (४१,००३२ } फा. वि.-सिन्न, मलिन, उदास; दुःखित, 
अरमगीन, दे. 'पिङमुदेः? दो. जुद्ध हे । 

पत्षमुर्दं: खातिर (७५८ ४,०४२) फा. अ. वि.-दे. 
मु्द दिल | 

पजमुदःद्लि ([/080)5२) फा. वि.-जिसका मन उदास 
हो, खिन्नमनस्क, अप्रसन्नचित्त। 

पञ्चमुदःरः ( ११४००४२) फा. वि.-जिसका चेहरा उदास हो, 
मलिनमुख, अप्रसन्नमुख । 


पडमुदंगी ( ,5५,०४५) फा. स्त्री.-उदासीनता, खिन्नता, 
अफ्सुदंगी । 
एजमुर्दनी ( se 
होने के क्राबिल। 
पजार (५५३५) फा. पुं-पर्वत, पहाड़ । 
पावः (४४२) फा. पुं.इंट या चूना पकाने का 
उर्दू में केवळ इंट के भट्ठे के लिए आता है। 
पजीरः (3५२) फा. पुं.-स्वीकार करना, क़बूछ करना; 
- किसी के सामने जाना; मकबूल, माना हुआ, दे. 'पिजीरः', 
दोनों शुद्ध हें 
पज्चीर (५5५) फा. अव्य.-स्वीकार करनेवाला, जैसे 
'पोजिश पज्ीर' उच्च कबूल करनेवाला, दे. 'पिजीर', दोनों 
ह्‌ँ] 
उ (।52२) फा. वि.-स्वीकृत, अंगीकृत, कबूल, दे. 
विद्रा, दोनों शुद्ध हे। ह 


पुराना। 


पज- 


$2) फा. वि.-खिन्न होने योग्य, पजमूर्दा 


भट्ठा, 
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३६ - पनोरी 
पज्जीराई ( ,|,;१) फा. स्त्री. स्वीकृति, अंगीकृति, मंजूरी, 
क़बूलियत, दे. 'पिजीराई', दोनों शुद्ध हैं । 
पज्ञोह (३५४२) फा. प्रत्य--ढूँढ़नेवाला, जेसे- 
का खोजी, दे. 'पिजोह', दोनों शुद्ध हें । 
पोहिदः (४५५२)४२) फा. वि.-हूंढुनेवाला, 
दे. 'पिजोहिदः' दोनों शुद्ध हें। 
पज्ञोह्शि (, १२५५५) फा. स्त्री.-खोज, जिज्ञासा 
दे. 'पिज्ञोहिश' दोनों शुद्ध हूं । 
पोहोदः (5७४२१४२) फा. वि.-ख्रोजा हुआ, ढूंढ़ा हुआ, 
जिज्ञासित, दे. 'पिजोहीदः', दोनों शुद्ध हैं 
पलंग ( घ) फा. पुं-गवाक्ष, खिड़की; रोशनदान। 
| षतगोर (,.४.-..) फा. स्त्री.-छेनी, टाकी । 
पतर (२) फा. पु.-लोहे का तस्ता, पत्र । 
पतोरः (४५५५२) फा. प्‌.-घिनावनी और निकृष्ट वस्तु । 
| षतील (५-2) फा. पृ.-चिराग़र की बत्ती। 
| पत्यारः (४५८५५) फा. पु.-आपत्ति, विपदा, मुसीबत; 
देवी आपत्ति, बला। 
| पद (७०) फा. पूं.-वह पेड़ जिसमें फल 
| पदरहतः (5५2) फा. वि. 
| लिन्न, मलिन, उदास । 
पवीद (५५२ ) फा. वि.-प्रकट, व्यक्त, आविर्भूत, जाहिर 
दे. 'पिदीद', दोनों शुद्ध है। 
पदोदार (५/५५५) फा. वि.-दे. 'पदीद'। 
पब्रूद (५५५५२) फा. स्त्री.-बिदा, रुसत 
पनाह (४००) फा. स्त्री. 
सहारा; पृष्ठ-पोषण, 
बचाव । 
पनाहगाहू (४४५) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ सुरक्षित 
रहा जा सके; वह स्थान जहाँ से भरण-पोषण हो और 
सहायता मिले । 
पनाह बलुदा ([७०७/ ४५.) फा. वा. 
पनाहे बेकसां (, )...४. ४५५५) 
रक्षा करनेवाला । 
पनीर (५५५१) फा. पुं.-दही का पानी निकालकर उसमें 
नमक मिलाकर बनाया हुआ एक खाद्य । 
पनौोरमायः (२०५४५) फा. पुं-एक दवा जो बकरीया 
ऊंट आदि के हाछ के ब्याये हुए बच्चे को उसकी माँ का 
खूब दुष पिलाकर और फिर उसका वध करके उसके आमा- 
शय को सुखाकर बनाते हूँ। 


पनीरी ( ,,५५५) फा. वि.-पनीर का; पनीर लगा हुआ; 
पनीर से सम्बन्ध रखनेवाला। 
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जिज्ञासु, खोजी, 


| , तलाश, ` 
|| 

| 

i 

| 


न लगते हों । 
-दुःखित, क्लेशित, रंजीदा; 


s 


; त्याग, तकं । 
“रक्षा, त्राण, हिफ़ाजत; आश्रय, 
हिमायत; प्राण-रक्षा, जान का 


| 


-ईक्वर बचाये। 
फा. स्क्री.-निराश्रय लोगों की 


पचर 


अ (५४२) फा. पुं.-ईश-दूत, अवतार, पं्रम्बर। 
पयंबरानः (2१-५३) फा. वि.-पयंवरों-जेसा, अवतारों- 
जेसा। 
पयंबरी (, ५१४१) फा. स्त्री-पयंबर. का पद; पयंबर 
सम्त्रन्धी; पयंबर का। 
पयंबरे वक्त (५:०5) +५४२) फा. अ. पूं.-अपने समय में ऐसे 
चमत्कारपूर्ण कार्य करनेवाला, जिन्हें केवल ईगदूत ही कर 
सकता हो। 
पथ (<) फा. पुं.-पॉव, चरण; पदचिह्न, पाँव का निशान; 
पीछा; बार, दफ़ा; पट्ठा, स्नायु, दे. पे'। 
प्य दर पय (2 ५० ९) फा. वि.-बार-वार, बारंबार; 
लगातार, निरन्तर, मुसल्सल, दे. पे दर पै'। 
चय घ पय (4०२ <) फा. वि--दे. पय दर पय'। 
पयादः (४७५५२) फा. पुं.-पैदल चलनेवाला; चपरासी, 
सिपाही; हरकारा, डाकिया; सेना का पेदल सिपाही; 
झत्रंज का पैदल । श्र 
पयादःनिज्ञाम (९५० ४०५७३) फाः अ. पुं-सैनिक, फ़ौजी; 
पियादा, फ़ौजी । 
वयादःपा (७४७५५४२) फा. विः-साँव-पाँव चळनेवाला, पैदल 
चलनेवाला । 
पयादःपाई (, 5५३००४२ 
के चलना। 
पयायय (2५४३) फा. वि.-दे. पय दर पय'। 
पयाम (५४२) फा. पुं.-समाचार, खबर संदेश, संदेसा; 
सगाई की वातचीत। 
पयामबर (५४४५४३) फा. वि--ख्बर ले जानेवाला; संदेश 
पहुँचानेवाला; दूत; संदेशवाहक । f 
पयामबरी (72/52) फा. स्त्री.-खबर ले जाना; संदेश 
पहुँचाना । 
पयामबुर्दः (४७)/५४९) फा. वि.-संदेश या ख़बर लेकर 
गया हुआ। . 
पयामरसा (()७)/ ६ 
चानेवाला। 
पयामरसानी (, ५०७०५४३ 
पहुँचाना ! को + 
फा. स्त्री. या ख़बर पहुँवता । 


पयामरसी (, “2१५४ ) 
5 Cn वि.-पयाम ले जानेवाला, सदशः 


पयामो. (re ) फा. 
जानेवाला, खबररसाँ। 
वाहक; ले जा , सेब 


पयामोसलाम (#०३९५४२) फा- अ. पुं.-दूसरे के द्वारा दो 


व्यवितयों की बातचीत। 
परंदः (४००३) फः व्‌ं.-पक्षी, चिड़िया । 


) फा. स्त्री.-पाँव-पाँव बिना सवारी 


) फा. वि.-संदेश अथवा ख़बर पहुँ- 


) फा. स्त्री--गंदेश या खबर 


_ RS 


परन्‌ 


परंद (५५,२) फा. पु -पक्षी; तलवार; सादा रेशमी कपड़ा; 
तलवार का जौहर; कृत्तिका नक्षत्र, पर्वी। 

परः (४३) फा. पूं.-पंक्ति, कतार; कुफ़ूल की झड़; 

घास का तिनका; छोर, किनारा। 

पर (,२) फा. प्‌.-पक्ष, पंख । 

परअफ्गंदः (४०५८, ) फा. वि.-जिसके पर झड़ गये हों, 

अर्थात्‌ विवश, लाचार । 

परमफ्मंदगी (, ,55५%५|,५) फा. स्त्री--पर झड़ जाना, 
विवशता, लाचारी। 

परअफ्ञाँ ((४४|,») फा. वि.-दे. 'परफिशाँ'। 

परअफ्शानी (, „५५|)२) फा. स्त्री--दे. 'परफिशानी'। 

परक्राजः (३७,२) फा. पृं.-चित्रकार की कूची, तूलिका । 

परकार (5६2) फा. स्त्री.-दे. 'पर्कार'। 

परकालः (८४,२). फा. प्‌ं.-दे. 'पर्कालः' ¦ 

परछाश (।.ॐ५५२) फा. स्त्री--दे. 'पर्खाश'। 

परगनः (०5५१) फा. पुं.-दे. 'पर्गेनः '। 

पर्चो (, ५५३०१) फा. स्त्री--दे. पर्ची' । 

परता (<>७,३) फा. पुं--दे. 'पर्ताब । 

परतो {+५} फा. प्‌--दे. पतौ '। 

प्रदाल्तः {८5।०३२) फा. वि-देः 'र्दास्तः । 

परदाछ्त (८-४-०)२) फा: स्त्री--दे- 'पर्दख्त'। 

परदाज (5७)2) फा. पु--दे 'पर्दाज'। 

परदार (१/०१) फो. वि.-जिसके पर हो। 

परदोल्तः (८१०)2) फा. वि.-जिसके पर सी दिये गये हों, 

जो उड़ न सके, अर्थात्‌. विवश, लाचार! 

परन (८9३) फा. सत्री.--कृत्तिका नक्षत्र, पर्वी। 

वरनियाँ (८/५2) फा- पु.-देः पतिया । 

परपा (६३११) फा. पुं--घाघस कबूतर, वह कदूतर जिसके 

पाँव में पर होते हें। | 
परफ़ियाँ (८३३) फा- बि--पर झाइतेवाला, पर फट | 
कटानेवाला, अर्थात्‌ सांसारिक सुखों का त्यागी । | 
परफ़िशानी (ॐ) फा- स्त्री.--सांसारिक सुखों का 
त्याग, निवृत्ति। 

परबंद (०७)३) फा. वि--दे. 'परवस्तः' । F 
परबस्तः (०८०१) फाः वि.-जिसके पुर बेबे हों, जो उड़ने 
में असमर्थ हो, विवश, लाचार। 

परबुरीदः (५५१५२) फाः वि.-जिसके पर काट दिये गये 
हों, अर्थात्‌ असमर्थ, मजबूर । 

पररेल्तः (२८५२) फा- वि--पर छड़ा हुआ, महज 
सके, असमर्थ, विवश। 

| परवरिश (७9२) फा. स्त्री--दे- प्रिश। 
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परददं 


आ मन सनम (४७)92) फा. वि.-दे. पव॑द्द:। 
परवाज्ञ (;|))२) फा. स्त्री.-उड़ना, दे. पर्वाज्ज', अपने 
मकज की तरफ़ मायले परवाज़ था हुस्न, भूलता ही नहीं 
आलम तेरी अँंगड़ाई का ।--अजीज़ । 
परवानः (८१२) फा. प्‌.-पतंगा, शलभ; आदेशपत्र, 
हुक्मनामा; राजादेश, फर्मान; भक्त, फ़िदाई; मुग्ध, 
आसक्त, फ़रेफ्त:; वह कृत्ते बराबर जंतु जो सिह के आगे- 
आगे चलता है। 
परवानःबार ()|)०|),२) फा. अ. वि.-परवाने की तरह, 
जसे शलभ दीपक की ओर जाता है, ऐसे बड़े वेग और 
उत्साह के साथ । _ 
परवानए गिरिफ्तारो (_ „५८,5 «|))२) फा. पृं.-गिरिफ्तारी 
का वारंट। 
परवानए राहूदारी ( ,)/५|) «|))२) फा. प्‌ .-पासपोटं, 
पारपत्र । 
परवानगो ( ,£5५) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 
परवों (, +५५२) फा. स्त्री--दे. 'प्वी'। 
परवेज (;)२) फा. प्‌ं.-दे. 'पवेजञ'। 
परवेडन (५२) फा. स्त्री.-दे. 'पर्देजन'। 
परशिकस्तः (४७..०४,२) फा. वि.-जिसके पर टूट गये हों, 
जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, असमर्थ, अशकत, लाचार । 
परतियावज्ञां (, )५८५५४५१) फा. स्त्री.-एक वनस्पति, 
हंसराज । 
परसुम (»»)2) फा. पूं.-दे. 'पर्सुम' । 
परसोह्तः (4५५८)१) फा. वि.-जिसके पर जल गये हों, 
अर्थात्‌, असमर्थ, लाचार, विवश। 
परस्त (२) फा. अव्य.-पूजनेवाला, 
मृति पूजनेवाला। 
परस्तार ()\८८५१) फा. वि.-पूजनेवाला, उपासक, आविद; 
भक्त, फ़िदाई। 
परस्तारजाबः (४3५२८५) फा. पुं.-दासीपुत्र, लौंडी- 
बच्चा। 
परस्तारी (, १५८८५५५) फा. स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; 
भक्ति, फ़िदाइयत। 
पदस्तिबः (४५५८८८५२ ) फा.वि.-पूजनेवाला, पूजक, आराधक । 
परस्तिज्ञ (, १५८८०५२) फा. स्त्री.--पूजा, आराधना, इबादत; 
बहुत अधिक प्रेम। 
परस्तिशकवः (४७४ /४००)३) फा. प्‌ .-दे. परस्तिशगाह'। 
परस्तिझखानः (८०५८. ८८५५२) फा. प्‌ .-दे. 'परस्तिशगाह'। 
परस्तिञ्गाह (४४ १०८०)२) फा. स्त्री.-पूजा का स्थान, 
आराधनालय, इबादतखाना । 


३६८ 


परस्तीदः (३०५५)१) फा. वि.-जिसकी पूजा की जाय, 


पूजित, आराधित, पूज्य, आराध्य । 

एरस्तोदनी (_ ०५८८.५१) फा. वि.-यूजने योग्य, पूजनीय, 
आराधनीय । 

परहेज्ध (३७२५२) फा. प्‌.-दे. 'पहेज'। 

परागंदः (४७-४))2) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितरः; 
असंबद्ध, बेतरतीब; उद्विग्न, परेशान । 

परागंदः जातिर (७८५ 5०-४|,2) फा. वि.-जिसका मन 
ठिकाने न हो, व्यस्तचित्त। 

परागंदःदिल (, |) ०५१} ) फा. वि.-दे. परागंद: खातिर'। 

परागंदःम्‌ (५१ ४०५४|,१) फा. वि.-जिसके बाल बिखरे 
हुए हों, बाल बिखेरे हुए। 

परागंदःरोजगार (१) ५.४}, ) फा. वि.--समय जिसके 
अनुकूल न हो, कालचक्र-ग्रस्त। 

परागंदःरोज्ी (_ „;) 3५5५१) फा. वि.-जिसकी जीविका 
निश्चित न हो, अनिश्चित जीविका। 

परागंदःहाल (, |~ ४५५5); ) फा. अ. वि.-जिसकी दक्षा बहुत 
ही अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तावस्था, दुद शाग्रस्त, व्यस्तभाग्य । 
परागंदगी (, ,5५५5|,२) फा. सत्री.-अस्तव्यस्तता, तितर- 
बितरपन; असंवद्धता, वेतर्तीबी । 

पराददः (४७)|)४) फा. प्‌--लोई, गुंधे हुए आटे का पेडा । 
परानिदः (४०-८|)2) फा. वि.-उड़ानेवाला । 

परानोदः (४७७०|)2) फा. वि.-उड़ाया हुआ। 

परिदः (४५५५१) फा. प्‌.-पक्षी, चिड़िया । 

परिद (५१) फा. प्‌.-पक्षी, चिड़िया । 

परिदगी (_ 5०५५१) फा. स्त्री.-उड़ना। 

परिस्तान (..०.-०)2) फा. पु-परियों का स्थान, जहाँ 
बहुत-सी परियाँ रहती हों। 

परो ( ,)५) फा. स्त्री.-एक कल्पित प्राणीवर्ग, जिनके 
लिए प्रसिद्ध है कि वह अत्यन्त सुन्दरी होती हें, अप्सरा; 
बहुत अधिक सुन्दर स्त्री। 

` परीअंदाज (५/5०), ,)२) फा. वि.-परियों-जैसे हावभाव 
रखनेवाला (वाली) । 

परीअंदाम (/।०५/ १) फा. वि.-परियों-अंसे सुंदर शरीर- 
वाला (वाली) । 

परीइख्जार (१/५६ ५३) फा. अ. वि.-परियों-जैसे कपोलों- 
वाला (वाली) । 

परीक्रामत (८८००३ ,१) फा. अ. वि.-परियों-जैसे आकार- 
वाला (वाली) । 

परीखानः (2०७४५), ) फा. प्‌.-परियों के रहने का घर; 
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bE को बुलानेवाला, अजीमतख्वाँ । 
परीख्यानो (१५२) फा. स्त्री.-माया-कर्म, जादूगरी; 
भूत-प्रत उतारना; भूत-प्रत-आत्माओं को बुलाना । 


परीचम (5 ५३) फा. वि.-परयिं-जेमी अठलाती हुई 


चाल से चलनेवाला (वाली) । 


परीचस्म («४३ ५2) फा. वि.-परियों-जेसी सुन्दर आँखों- 


वाला (वाली) । 
परीचेह्लः (३४,५११) फा. वि.-दे. 'परीरू' । 


परीज्ञदः (४७; ५)२) फा. वि.-जिस पर आसेव का खलल 


हो, प्रेतवाघा-ग्रस्त, भूताविष्ट । 


परीजमाल (। ०5 ५१५) फा. अ. वि.-रियों-जेसा सौन्दर्य 


रखनेवाला (वाली) । 


परीज्ञादः (७3, ५१२) फा. पुं.-परियों की औलाद, परियों 


का लड़का, अप्सरा-पुत्र । 
परीजाद (>| ४२) फा. पुं.-दे.- परीज़ादः । 
परीतलूअत (८:००, +१) फा. अ. वि.-दे. परीजमाल | 


वरोतिम्साल (, ८-८-१ 2) फा. अ. वि.-परियों-जेमी सूरत- 


वाला (वाली), अप्सरामुखी । 


` परीदः (४७५५१) फा. वि.-उड़ा हुआ, जेसे--परीदःरंगै । 


परीवःरंग (५-८४०) फा. वि.-जिसका रंग उड़ गया हो। 
परीदोश (, /9०४)३) फा. स्त्री--बीती हुई, परसों की रात। 
परीपंकर ()»८:५, 25) फा. विदे. 'परीअंदाम' । 


परीफ़ाम (९७, ५१३) फा. वि.-परियों-जेसे "रे रंगवाला 


(वाली) । | 
परीबंद (०,५१४) फा. पुं--भुजबध, बाजू का एक जेवर । 
परीर (५३) फा. पूं.-दे. 'परीरोज़'। 
वरीरख (ट)५११) फा. वि-दे. परीरू । 
परीरखसार (५८८) ५११) फा: वि.-दे. 'परीरू' । 
परीरू (9) ४)२) फा. वि.-परियों-जेमी शक्ल-सूरतवाला 

(वाली) । & 
प्रीरोज (39) ५)२) फा. पुं.-रीता हुआ परी का दिन | 
वरीलिक्का (७० ,)2) फा. अ. वि.-दे- ,'परीतलअत । 
परीवश (, 9, ४१5) फा. वि.-परियों-जसा (-जेसी) E 
परीक्षब (०. 52१) फा. स्त्री.-वीती हुई परसोंवाली रात। 
परीक्षों (७२४१२) फा. anaes तितर-बितर; 

व्याकुल, आतुर, बेचेन; दुःखित, क्लेशित, रंजीदा; चितित, 

फ़िक्रमंद; स्तब्ध, चकित, हैरान; ध्वस्त, बरबाद । 
परीक्षांखयाल (६ ८७१२१) फा- अः वि.-जिसका मन 


बेठिकाने हो, जो ठीक-ठीक संवाकला शुकक्ना «ढ़ foundation T 


परीहबां (, /|५०.५)२) फा. वि.-जादूगर, इंद्रुजाली; भूत- 
प्रेत उतारनेवाला, भगत, ओझा; जादू के जोर से भूतों की 


परेहुमा 


परोशाखयालो (_,?\५>, )५५१) फा. अ. स्त्री.-खयालात की 

वेतरतीबी, मन की व्यस्तता। 

परीशांखातिर (+०५७ १८२५५२) फा. अ. वि.-व्यग्रचित्त; 
व्यस्तमना, जिसका मन ठिकाने न हो। 

परीशांखातिरी (५०५७ ).५५)१) फा. अ. स्त्री-चित्त 
की व्यग्रता, मन का बेठिकाने होना। 

परोशांगोई . ( „5 2-५२) फा. स्त्री-वकवाम, मिथ्या- 
वाद, व्यालाप। 

परीजञाँदिल (, |3,)-:५५१) फा. वि.-दे. 'परीश्ांखातिर। 
परीजञांनजरी (_,)७ ३५५१) फा. स्त्री--निगाह का ठिकाने 
न होना । 

परीक्षांम्‌ (५ )४2)२) फा.वि.-जिसके बाल बिखरे हुए हों। 
परीज्ञाँरू (3, /५४०)२) फा. वि.-जिसका मुँह उतरा हुआ 
हो, जिसके चेहरे पर परीशानी के आमार हों। 
परौजञारोजगार (५१,५५२) फा. वि.-जिसका समद 
प्रतिकूल हो, दुदाग्रस्त । 

परीज्ञाँरोजी ( ११,१५२2) फा- विः-जिसको जीदिका 
की ओर से संतोप न हो, डेर ५ 
परीशांसूरत (८०१५०१५३५१२) फा. अः वि.-जिनकी सूरत से 
परेशानी टपकती हो । 

परीजञाँहाल (,]८०,)५२५१) फाः वि--दुर्दाग्रस्त, मुफ़ल्टित 
कंगाल, अकिचन | 

परीज्ञांहाली (, ५\>) ५२५२) फा. अ. स्त्री.-दुर्देशा, गरीदी, 
कंगाली, अकिचनता । 

परोजझञान (८२१२) फा. वि.-दे. 'वरीशाँ' । 

परोज्ञानकुन (..5८)५४)२) फा. वि.-परीशान करनेवाला ॥ 

परीक्षानो (,»2)२) फा. स्त्री.-व्याकुलता, बेचनी, 
चिंता, फिक्र; दुःख, तवलीफ़ । 

परीसीरत (००)४“ 9२) फा. अ. वि.-परियों-जेसे स्वभाव- 
वाला (वाली) । 

परीसुरत (८०११०५१२) फा. अः वि.-दे. 'परीरू' । 

परेकाह (४४)2) फाः पुं--घास का तिनका.। ह 

परेताऊस (_»$४ >२) फा- पुं.-मोर का पर, मयूरपश्च | 

परेशां (( )+०)२) फा. वि -'परेशान' का लघु., दे. “परेशान' । 

परेशान (८/५३५२) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर ; 
व्याकुल, आतुर; दुःखित, रंजीदा; चितित, फ़िक्रमंद; 
स्तब्ध, हैरान; ध्वस्त, बरवाद । ओके 

परेशानी (, >-+2)२) फा स्त्री.-व्याकुलता, ; चिता, 
फ़िक्र; दुःख, तकलीफ़ । 

परेहुमा (५-०२) फा. पूं -कलूगी, केस, तुर्रा; हुमा पक्षी 
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का पर, जिसकी परछाई पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है। 


st and eGangotri, Delhi 


परोदाल 
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उक 4 मलिक पडंयी 
परोबाल (,|५))२) फा. पुं-पक्षियों के डेने और पर; | पदंःदरी (००४०५२) फा. स्त्री--दोष प्रकट करना, छिद्रा- 
बल, शबि, जोर; सहायता, मदद; साम्यं, मक्टूर । न्वेषण; स्त्री का पर्दा भंग करना, उसे पढें में न रहने 
पर्कार (४२) फा. स्त्री-योलाई खींचने का यंत्र! देना । 
पर्कालः (<४,2) फा. पृ.-अंश, खण्ड, हिस्सा; चिनगारी, | पर्दःदार ( १०४७१) फा. वि.-दोष छिपानेवाला; द्वार- 
स्फुलग, पतंगा । पाळ, दरबान। 
पर्कालए आतञ्ञ (, + ०४,२) फा. पृं.-आग की चिनगारी, | एर्ई:दारी (59०४०५२) फा. स्त्री--दोष छिपाना ; दरबानी । 
अस्निकण; बहुत ही धूतं और चालाक व्यवित। पर्द:नशीं (,५४२४०)१) फा. वि.-पदे में रहनेवाली स्त्री, 


पर्छा (, ५५,२) फा. स्त्री.-वेर, शत्रुता, दुश्मनी; द्वेष, | अनिष्कासिनी । 
कीना, बुरज; वमनस्य, रंजिश। । पदःनशीनी (, ,५५०४०७)२) फा. स्त्री.-स्त्री का परे मे रहना, 
पर्णनः {५) फा. पूं--जिले का एक भाग, तहसील; | बाहर खुले मुंह न निकलना । 
ग्राम, गाँव । | पर्द:पोश (, #५५४०)१) फा. वि.-दूसरे का दोष छिपानेवाला, 
पर्गार (5,२) फा. स्त्री--दे. पर्कार', दोनों शुद्ध हें, परन्तु | दोप और अपराध देखते हुए क्षमा करनेवाला । 
'पर्कार' व्यवहृत है। । पर्दःपोशी (, ५१४७)३) फा. स्त्री--दोष और अपराध पर 
पचेः (5५) फा.पूं -काग्रज् का छोटा टुकड़ा; चिट्ट डेः , दृष्टि न डालना, उन्हें छिपाना, क्षमा करना । 
दस्ती भेजी जाय; पत्र, अख्वार; पुरिस की सपोर्ट; | परदःसरा (5००४७५२) फा. स्त्री.-अंत:पुर, जनानखाना; 
परीक्षापत्र, प्रश्‍नपत्र। | खेमा, डेरा, तम्बू; स्त्रियों के रहने का घर। 
पर्चेःनवोस (, )~५०८२-)२) फा. वि.-संवादकार, अख्वारी | पर्दःसोद् (55४७१) फा. वि.-दे. 'परद:दर? | 
नुमाइंदः; गुप्त रिपोर्ट लिखनेवाला, जासूस । प्दए इनबी (, ,-.८ ६; ) 
प्च इम्तिहाँ (९०५०० ८2,३) फा. अ. पूं-परीक्षा के | में से एक। 
प्रस्तो का पर्चा, परीक्षापत्र । परदए इस्मत (६८:०... ४, ) फा. अ. पुं.-दे. 'पर्दए बकारत'; 
परए हिसाब (५.०... ४२>) फा. अ. पू .-दीजक; बही | सतीत्व, सतीपन, इफफ़त । 
के हिसाव की नकल; परीक्षा में गणित का पर्चा । पर्दए गोश (, ,०५5 ३०,१) फा. पृ .-कान की झिल्ली, जिससे 
पर्चेम (५5२) फा. पु.-झंडे का कपड़ा, फ़रंरा; सुरा गाय |. टकराकर आवाज सुनाई देती है, श्रवण-पटळ । 
की पुच्छ; अलक, जुल्फ़ । पर्दए चश्म (/5 5०,१) फा; पु.-आँख की सात झिल्लियाँ, 
पर्चमकुझाई (,५१८६5५5)१) फा. सत्री-झंडा लहराना, झंडा | चकषु-पटल । 
आरोहण; झंडा लहराने का.उत्सव या रस्म; घ्वजोत्तोलन। | पर्द जंबूर ( 
पर्चो (, ४5५२) फा. स्त्री--काँटों या लकड़ियों की'बाड़ जो | वुर्क़ा । 
खेत या घर के चारों ओर छगाते हे पर्देए जंबूरी ( 5253 £०)३) फा. पु .-खिड़कियोंवाला घर ! 
पर्ताब (<२) फा.पुं.-वह अंतर जो तीर फेंकने और जाकर | पर्दए दर (५६५५) फा. प्‌.-दरवाज़े पर पड़ा हुआ पर्दा । 
गिरने के स्थानों के बीच में हो; एक प्रकार का बाण जो | पर्दए नामूस (( ५५११५ ४०५२). फा. अ. पुं.-सतीत्व, इस्मत; 


फा. अ. पृ.-आँख के सात पर्दो 


3 ४०9२) फा. पुं.-एक प्रकार का जालीदार 


बहुत दूर तक जाता है । प्रतिष्ठा, मर्यादा । 
पर्ताबी ( ५१०)2) फा. वि.-तीर चलानेवाला, वनुघर, | पदए बकारत (ot: ४०१) फा. अ. पृं.-वह झिल्ली जो 
तीरंदाज़ । योनि पर होती है ओर पहले सहवास में फट जाती है, 


पतौ (+२) फा. पुं.-अ्रकाश, रोशनी; आभा, चमक; | योनिपटल; योनिच्छद । 

` झलक; प्रतिबिब, अक्स; हहका प्रभाव; छाया, साया। | पर्दए बोनी (, ५५२ ६७) ) फा.पुं.-नाक अथवा दोनों नथनों 
पर्द: (४०२) फा. पू-आड़, ओट; ट्ट्टी; मुलपट, नक्राव; | के बीच की दीवार, नासापट । 

घूँघट; स्त्री का परपुरुष से छिपना; आँख, कान आदि | पर्दे सीमों (४०४८ ६०४) फा. पूं.-सिनेमा का पर्दा जिस 

की झिल्ली; वाजे का पुर्जा जो स्वर बताता है; राग, | पर चित्र दिखाई देते हें, रजत-पट । 

नगमः; द्वारपट, चिलमन या कपड़ा आदि। पदक (८ ४२२) फा. पृं.-पहेली, प्रहेलिका, बंप 
पर्द्दर (०४०५२) फा. वि.-दोष प्रकट करनेवाला, निदक; | प्दगी (५४०)2) फा. स्त्री--पदे में रहनेवाली नायिका; 
स्त्री का पर्दा तोड़नेवाला t Digitized by Sarayu Foun ०किारिप्ष्िस्काण, Delhi 4 
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पर्दाहतः (५८५५) फा. वि.-सँवारा हुआ, सनित; पाला | पर्वदेयार (५६5५५7 ] हो. प-ईऽ्वर, परमात्मा, खदा । 
हुआ, पोषित । भ र 

पर्वात (.5|७)५) फा. स्त्री.-देखभाळ, संरक्षण, रक्षा 
हिफाजत; पालन-पोषण, पर्वरिश । 

पर्दाख्तनी ( 5 |5)५) फा. वि.-सेवारने योग्य; रक्षा 
करन योग्य; देखभाल के योग्य: पालन-पोषण के योग्य। 

पर्दाज्ष (5७५५) फा. प्‌.-शौर्य, ढंग; सज्जा, सजावट 
नंछग्नता, मइ्गूली; चित्र की महीन रेंखाएँ आदि, ( प्रत्य.) 
संदारनेवाला, जेसे---इंशापरदाज' शब्दों को सुसज्जित 
कः नवाळा । 

परदीदः (५५०३।७)१) फा. वि.-सँवारनवाला । 

पर्ना (७५2) फा. प्‌.-एक चित्रित रेशमी कगड़ा। 

परनियाँ (, ४) फा. पु.-एक प्रकार का चित्रित रेशमी 
कपड़ा । 

पर्पहन (,.५४२२) फा. पूं.-खूर्फ़ का साग। 

प्मक (५६-०५२) तु. स्त्री.-उंगली । 

पर्मला (४८०५) फा. स्त्री.-मूर्गाबी, एक जळ-पक्षी । 

परः (४५२) फा. पु.-फ़ौज की पित, परः, कुफुल की झड़; 
घास की पत्ती, तिनका; छोर, किनारा । 


| पर्वदनी (. „७५१५२ ) फा. वि -पालन-पपण करने योग्य । 

| पर्वा (():) फा. स्त्री.-चिता, फिक्र; भय. उर; ध्यान, 

| खयाल; इच्छा, बाह । 

पर्वाज्ञ (३।१२) फा. स्त्री.-उड़ान, उत्रने का भाव, (5 य.} 
उड़नेवाला, जेसे-'बळदपर्वाज' ऊंचा उउनेवाला। 
पर्वानः (|) फा. पुं-पतंगा, शलभ; आतपत्र, 
हुकमनामा; ` राजादेश, फर्मान; मुग्ध, - फरेपतः; भकः, 
फ़िदाई; एक लोमडी-जेसा जन्तु जो शेर के आगे-आगे 
चलता है। 

पर्वानःवार ` ()।१५५।१)२) फा. वि.-जसे शलभ दीपक की 
ओर दौइता है वमे, गलभवत्‌। 

पर्वानए राहदारी (_५।५।) 2952) फा. प्‌-पासपोर्ट, 

| पारपत्र । 

| पर्वानक (-६५।१)2) फा. प॑.-वह लोमडोःभमा जन्तु जः 
झर के आगे-आग चलता है, पर्वाना। 

पर्वानगी (, ,5|94) फा. स्त्री.-आजा, अनमति, इजाजत ! 
पर्वारः (४५।१)१) फा. पु--टेकी, अड़या; झरोखा त 
पर्वार (५१)2) फा. पं.-जमीन के नीचे बनाया हुआ घर मिर? 

वरए बोनी (_%४)१) फा. पुं--तासापटळ, नथनों के बीच | धूप से बचाकर पशु पाळ जात अ र मोट किये जाते हे । 

की दीवार | . ह पर्वारी (५9२) फा. वि.-पर्वार में पला हुआ, वह पद 

पर्रा ((॥)2) फा. वि.-उड़ता हुआ, उड़ती हुई अवस्था में जो धूप से वचाकर और खूव.खिला-पिलाकर मोटा किया 


f] 


पर्वज्च (39)2) फा. स्त्री.-कुर्ते आदि के दामन पर घ्री | गयाह्ण। ४० 
जानेवाली गोट । पर्वी (,५५१)२) फा. स्त्री--कृत्तिका नक्षत्र, परन; गुच्छा, 
पर्वर (५१) फा. प्रत्य.-पालनेवाला, जंसे- ‘अः ळ पवर’ | गुच्छ, खाशः। 
न्याय का पालन करनेवाला । पर्वेज्ञ (5-१)२) फा. पुं--प्रतिष्ठित, संमानित, शकर छानन 
पर्वारदः (४०५५१११) फा. वि.-पालनेवाला, पालन-पोषण | की चलनी; नौगेरवाँ का पाता जा शीरी का 
करनेवाला । आशिक़् था। 


पर्वरिश (६११) फा. स्त्री.-पालन-पोपण; कृपा, दया; | पतन (८५२१२) फा. स्त्री-छलनी, आटा आदि छानंत 


का यंत्र । 
हायता, मदद। , है 
पर्वरिशखानः (८७८ #)92) फा. पुं.-दे पर्वरिशगाह'। | पर्सुम (०१२) फा. प्‌ -पलेथन, रोटी पकाते समय लोई में 


पर्वरिशगाह (४४, /»»)))२) फा. स्त्री--वह स्थान जहाँ बच्चों | लगाया जानवाला आटा । 
का पालनं-पोषण होता है । पहुँच (३४०२) फा- पु.=अलग रहना, बचाव घ॒णा, 


पर्वरिशयाफ़्त के खान-पान का बचाव; निषेध । 

८४७, »9)2) फा. वि.-पाला हुआ, पोषित, | फ़ित रोगी 

पालित । i पहज्जगार (%3५०)२) फा वि.-संयम नियम का पालन 

परः (४७११११) फा. वि.-पाला हुआ (प्रत्व.) जेसे-'बर्ं | करनवाला इंद्रियों को बश में क । ० 
वर्द:' बर्फ में सुरक्षित किया हुआ। पहुँजगारी (५५342३) फा. स्त्री--संयम-नियम का पालन, 


पर्वर्द (5१9१) फा- वि.-दे. पर्वर्दे:। यति-धमं, इंद्रिय-निग्रह्‌ । 


वि.-जिसन किसी के घर | पह जिदः ( soy) ) फा. वि -पहज़ करनवाला। 
चवदए नमक ( i) ४०५११२ ) फा. वि ह्‌ 

पव पायी यी और नमक खाकर बड़ा हुआ हो दास। ( cs) ) फा. वि. -चह्‌ खाना जो रोगी \ ति को उसको 
रिशपा हो t, T हु पहुंची अनुसार he 


पबर्दए ने'मत (८८००९० ४29१) ) पराएभः€कि+-३े०स्िद जभ TrfUndbesneotr, Delhi 


० (४७२४४०)२) फा. वि.-जिस वस्तु का पहुंज़ हो । 


इसका अथ चीता करते हे, ग़लत करते हैं । 
पळंगीनः (०५५९.५) फा. प्‌ं.-एक ऊनी कपड़ा जिसमें तेंदुए 
की खाल-जेसे चिह्न होते हें । 
पलः (५) फा. प्‌.-ढाक का पेड़, पलाश, टेसू। 
पलक (५६८२) फा. स्त्री-नयनपट, दृगंचल। 
पलञ्त (~) फा. वि.-मलिन, मेला; अपवित्र, गंदा । 
पलारक (. £)४५) फा. प्‌.-एक प्रकार का बढ़िया लोहा; 
तलवार का जौहर; तलवार, खड्ग । 
पलाव (5१2) फा. प्‌ .-पुलाव, एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण पलाव' है, परन्तु उदू में 'पुलाव' 
ही कहते हे। 
पलास (, +०२) फा. प्‌-ढाक का पेड़, टेसू, पलाश; सन 
का कपड़ा, टाट; बहुत मोटा और खुरदरा कपड़ा । 
पोतः (८५५१) फा. पुं.-चराग़ की बत्ती; वह बत्ती जो 
प्रेतवाघा उतारने के लिए जलायी जाती है । 
पलोद (७५००) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मल-दूवित, 
गंदा; दुष्ट, खवीस। 
पलोदी (_ „५८८ ) फा. स्त्री--अपवित्रता, नापाकी; मलिनता, 
गंदगी । 
पलक (९८) फा. पृ.-आँख का पपोटा! 
पल्लम (5.५) फा. पू.-योफन, डेला फेंकने का यंत्र, 
फ़लाखन । 


पल्लः (८८) फा. प.-तराजू का पलड़ा, तुळा घट; पद, 


पदवी, दरजा; सीढ़ी का डंडा। 
पद्य (. £५.८2} काः. प्‌.-अफ्रासियाब के पिता का नाम, जो 
बड़ा महारथी शासक था, दे. 'पुशंग', दोनों शुद्ध हें। 
पदाः (८८५) फा. प.-दे. 'पदशः। 
पशो (, +५२) फा. प्‌.-कंक़बाद का लड़का । 


पद्मीज़ (५-22) फा. पुं-पंसा, ताँबे का सिक्का; तांबे 


का कण। 
पञ्ञेमाँ (, )५५५ ) फा. वि-~'पशेमान' का लघ., दे. 'पशेमान' । 
पशेमान (८१५८५५१) फा. वि.-लज्जित, शमिदा; संकुचित 
` नादिम; पश्चात्तापी, पछतानेवाला। 
पदोमानी (, ५१८८५२५) फा. स्त्री--लज्जा, शमिदगी; संकोच, 
नदामत; पइ्चात्ताप, अफ्सोस। 
प्म (2) फा. स्त्री--ऊन, ऊर्ण, उर्दू में पेड़, के नीचे के 
क र र मिठाई जो बालों के 
5) फा. “एक मिठा बा लच्छ- 
5 है, र का सुर्ती 2 by Sarayu Foundatio 


३७२ 


पसअंदाजी 


पञ्मक्क्लो (, „5४१) फा. तु. पृं.-दे. 'पश्मदीं' 
(८54.५) फा. पु.-एक हिंसक जन्तु, तेंदुआ, जो | पश्मदीं (, ५:०१) फा 


“एक गाली, जो किसी को 
अपमानित करने के लिए उसके नाम के स्थान पर 
बोलते हें। 

पञ्माक़ (८३८८.५१) फा. पुं.-अश्व, वाजि, घोड़ा। 

प्सो (,१५५२) फा. वि.-ऊन का बना हुआ, ऊनी। 

पञ्मोनः (०५-५५ ) फा. पुं.-एक बहुत बढ़िया ऊनी कपड़ा 
जो बड़ा मुलाइम और मजबूत होता है और कदमीर में 
सबसे अच्छा बनता है। 

पहशः (५२) फा. प्‌ं.-मच्छर, मशक । 
पदशः:खानः (०५०८.७५) फा. प्‌ .-मच्छरदानी, मशकहरी | - 
पसंदः (४५५५.५) फा. पुं.-मांस के पतले टुकड़े जो आग पर 
सेके जाते या मसाले में तले जाते हैँ। 
पसंद (५-५) फा. वि.-₹चिकर, मर्गूब; स्वीकृत, मंजूर, 
(स्त्री.) रुचि, रखबत; इच्छा, मंशा; स्वीकृति, मंज़री 
(प्रत्य) पसंद करनेवाला, जैसे--'हक़पसंद”' सच को 
पसद करनवाला; पसंद आनघाला, ज॑से--'दिलपसंद? मन 
को भआानेकाला। 
पसंदाख (;|००| ५५५) फा. वि.-व्यय के परचात्‌ बचा हुआ 
घन आदि, संचित; बचाकर एकत्र करनेवाला, किफ़ायत- 
शिआर। 
पसंदाज्ी (५७०, ५०२) फा. स्त्री.-व्यय करके घन आदि 
बचाना, ताकि आगे आवदयकता पर काम दे, किफ़ायत- 
शिआरी । 
पसंदीदः (४०.७५.५५ ) फा. वि.-पसंद किया हुआ, रुचिकर 
म्गूब; मन को अच्छा लगनेवाला, मनोवांछित, दिलपसंद । 
पसंदीदः ओसाफ़ (८१८०) ४०५७-५८५१) फा. अ. वि.-अच्छे 
और उत्तम गुणोंवाला व्यक्ति, सद्गुणसंपन्न। 
पसंदीदःतर (५०४००...) फा. वि.-बहुत अधिक अच्छा और 
रुचिकर । 
पसंदीदगी ( ५४७५००...2) फा. स्त्री.-रुचि, रत । 
पसंदेश ( A) ) फा. वि.-केवल पीछे की बात 
सोचनवाला, आग न देखनेवाला, संकुचितबद्धि। 
पसंदेशी (, ५«०००| ५८१) फा. स्त्री-पीछे की बात सोचना, 
आगं न देखना, बुद्धि-संकोच। 
षस (, ५०१) फा. अव्य.-पीछे, बाद; . अंततः, आखिरकार; 
पुनः, फिर । 
पसअंदाज् (५५०/५०५) फा. वि.-दे. 'पसंदाज़', शुद्ध 
उच्चारण बही है। 


Jos ह फा. स्त्री.--दे. 'पसंदाजी', शुद्ध 
इचार ब है 


पसअंदेश 


पसअंदेश \ CAI yy) फा, वि... ट 
उच्चारण वही है । र 
पसअंदेशी (५७० ५५) फा. रत्री.-दे, पदर अद्ध 
उच्चारण वही है। bs 
पसअफ्गंदः (५७.५९५| ५.५) फा. पं.-दे. 'पसपरगंद:', बह 
उच्चारण अधिक शुद्ध है। हु dBi 
पसआवर्दः (5७) ५५१) फा. पूं.-दे. 'पसावर्द:', वह उच्चारण 
अध्रिक शुद्ध है। के 9 
पसआहंग (£5, +०३) फा. पुं.-दे. पसाहंग' वह उच्चारण 

अधिक शुद्ध है। ध 

पसक्च: (4९१5 ५-१) फा. पुं--गली के अंदर की गली, बहुत 
पतली और तंग गली। 

पसखुर्दः (४५१५५, ५०३) फा. वि.-बचा हुआ खाना, भुकतशेप, 
उच्छिप्ट। 

पसखेज्ञ (५ +८२) फा. पू.-पहलवानों का नया-तया शिष्य । 

पसखेमः (८-५८, ५०३) फा. प्‌.-सेना की सबसे पिछली 
रावटी; नतीजा, निष्कर्ष । 

पसतर ()०,_»«) फा. वि.-बहुत पीछे, सबसे पीछे। 

पसतर फ़र्दा (|७)४ ५०३) फा. पुं.-परसों के बादवाला 
दिन, नरसों, अगली नरसों। 

पसपा (७०४) फाः वि.-लड़ाई में पीछे हटा हुआ, हारा 
हुआ, पराजित। 

पसपाई (,_५१\५-०३) फा. स्त्री--युद्ध में पीछे हटना, पराजय, 
हार। 

पसफ़र्दा (|3)२५०३) फा. पुं.-कल के बादवाला दिन, 
परसों, अगली परसों। 

पसफ्गंदः (४०५८५५०३) फा. वि.-खर्च से बची हुई वस्तु जो 
दूसरे समय काम आने के लिए उठा रखी जाय; वीट, 
गोबर । 
पसमांदः (३७०८८५१) फा- वि.-बचा हुआ, बची हुई वस्तु; 
मृत पुरुष के बाल-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछे रह 


जानेवाला । 
पसमांदगाँ (००८५८५३) की. र सम्बन्धी जन, 
, बाल-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछ रह जानेवाछे । ब 
पसमांदगी (, ,5००।८८५०३) फा त्री--सफ़र में साथियों से 
पीछे रह. जाना; हीनता, दीनता, लाचारी। 
पसरवी (, १५,५०१) भी. सत्री.-पीछे-पीछे चलना, अनुकरण 
करना | 
पसरौ (५,५८१) फा. वि.-मीछे चलनेवाला, अनुकरणकर्ता । 
पसावर्दः (४०)१८-३) फा. प्‌-वह लड़का जो स्त्री के प्रथम 


पति का हो। 


पसावोदः (3392) फा. वि.-रगइ 
मला-दला हुआ । 

पतावीदनी री फा. वि.-रगढ़ने योग्य, मसळने 
योग्य, मलने-दलने योग्य । 

पसाहंग {£ +) का. पूं-सेना का पिछला भाग । 
पसाँ (७-२) फा. वि.-अंतिम, आखिरो; पिछला, 
पीछेवाला । 

पसेज ( ८५-2) फा. पुं.-संकल्प, इरादा; तत्परता, तैयारी; 
कटिवद्धता, आमादगी । 

पसेषर्दा (५०२,५०१) फा. पृं.-पर्दे के पीछे, आद म, गुप्त रूप 

से, “आ गया कौन है पसेपर्दा--नूर से झिलमिलाती है « 


पसेपुझ्त (८, ५2) फा. पूं--पीठ-पीछे, परोक्ष में । 
पसेमर्ग (५-१, ८2) फा. पूं--मरने के वाद, मरण-पर्चात्‌ । 
पसेमुर्दन (८७५८०१) फा. पृं--दे- 'पसेमगं'। 

पस्तः (4३.१) फा. वि.-हस्व, पस्त; लघु, छोटा। 
पस्तःक़्द (७5«5--:) फा. वि.-हृस्वकाय, वामन, वौना, 
ठियना । 

पस्त (७-2) फा. वि.-तीचा, निशेबी; अधम, नीच, 
कमीना; हृस्व, पस्तः; लघु, छोटा । 

पस्तअंदेश (._^५७०।६८००२) फा- वि--लघुचेता, मंदवुद्धि, 


तंगखयाल । 
पस्तअंदेशी (२०००-४२) फा. स्त्री.-तंगखयाली, 
बुद्धिमांद्य । 
पस्तक (५-९-५१) फा. वि.-बहुत अधिक नीचा; बहुत 
अधिक कमीना; बहुत अधिक लघु। 
पस्तक़द (५०८८०५१) फा. वि--दे- 'वस्तःकद'। 
पस्तक्रामत (५८०१७८८००८१) फा- अ. वि.-दे. पस्तःक़द। 
पस्तक़ामती (, ,२/१\०५८००१) फा. अ. स्त्री.-डीलडौछ का 
छोटा होना, बौनापन, वामनता । 
पस्तखयाल (, ७५८५८००३) फा. अ. वि.-दे. 'पस्तमंदेश्। 
पस्तखयाली (, ५४८८००२) फा. अ. स्त्री-दे. 'पस्तअंदेशी' । 
पस्तफ़िन्नत (८०१०१५०७२) फा- अ. वि--तुच्छ प्रकृतिवाला, 
कमीना; दुष्टात्मा, ख़बीस। 
पस्तफित्रती (ps अ. फा. स्त्री--प्रकृति की 
निकृष्टता, कमौनापन; दुष्टता, खबासत। 
पस्तहिम्मत (22) फा. अ. वि.-हतोत्साह, अल्प- 
साहस, कमहीसला। 
2) फा. अ. स्त्री.-उत्साहहीनता, 
हौसले और उमंग की कमी। 


पस्तहौसलः (०.५०)००--०६) फा- अ. वि.-दे. 'पस्तह्म्मत'। 
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एरतहौसरूयो 


पस्तहोसलगी ह फा. अ. स्त्री.--दे. “पस्त- 
हिम्मती' । 

पस्ती (..~.२) फा. स्त्री-निचाई, निशेब; नीचता, 
कमीनगी । : 

पस्तोबलंद (७/-०,--०२) फा. पृं.-ऊंचा-नीचा, ऊँच-नीच; 
दुःख-सुख, रंज-राहत; अच्छा-त॒गा, नेकी-बदी । 

पह्‌ (८२) फा. अव्य.-साधु, वाह, धन्य। 

पह पह (८२५) फा. अव्य.-वाह-वाह, घन्य-घन्य, साधु-साधु । 

पहन (१२) फा. वि.-चौड़ा-चकला, विस्तृत; महान्‌, 
अजीम । 

पहनक (८९.१५) फा. पं.-फ़ीता ! 

पहूनचञ्म (०% ५१३) फा. वि -निलंज्ज, बहया। 
पहूनचश्मो (, „~ ५४१) फा. स्त्री.-निलंज्जता, बेहयाई । 
पहना (०.2) फा. वि.-विस्तृत, चोड़ा-चकला । 

पहूनाई (५५५) फा. स्त्री.-विस्तार, लम्बाई-चौड़ाई, 
वुसूअत । 

पहलवान (,.|५।४२) फा. पुं.-कुश्ती लड़नेवाला, मल्ल; 
शक्तिशाली, ताकतवर; हट्टा-कट्टा, मोटा-ताजा । 


पहूलवानी (_,।+।४२) फा. स्त्री.-कुश्ती लड़ने का काम; 
कुझती लड़ने का फ़न । 


पहूलबो (, ५४२) ' फा. स्त्री--ईरान की एक प्राचीन 


भाषा । 


पहलू (+४३) फा. पृ.-पाइवं, बगल; कुक्षि, कोख; दिशा, 
आर, तरफ़; पद्धति, तज; अंक, क्रोड, आग्रोश; युक्ति, 
तर्कीब, ढब; सम्रीपता, नजदीकी; संकेत, रम्ब; मिष, 


` बहाना; पसली। 


पह्लूतिहो (, ५१ ५१९) फा. स्त्री--उपेक्षा, बेइल्तिफाती; 
बचना, अलग रहना। 


पह्लूनशीं (, ५५५५५४२) फा. वि.-मास बेठनेवाला, पारवं- 


वर्ती; सभासद, मुसाहिब। 
पहुलूनशीनी (, ५५५५५४२) फा. स्त्री-पास बैठना; 
मुसाहबत । 
पा 
` पांजदः (४७५५५५) फा. वि.-पंदरह की संख्या; पंदरह 
वस्तुएँ । 
पांजवहुम (,०,५५५) फा. वि.-पंदरहवाँ, चौदह के बादवाला। 
पा (६) फा. पुं.-पद, चरण, पग, पाँव । 
पामंबाज (5/५४| (2) फा. पूं.-वह टाट या चटाई आदि जो 
कमरे आदि के दरवाजे पर पाँव पोंछने के लिए पड़ी रहती है। 


३७४ 


पाअफ्शार ()४| (२) फा. पुं-लकड़ी का जूता, खड़ाऊं, 
पादुका, चट्टी । 

पाअळमल्वाँ (,।+5.।०।५) फा. वि.-वह व्यक्ति जो मुहरम 
के दिनों में अलम के नीचे खड़े होकर मसिया पढ़ता है। 

पाइंदः (४७-४५) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, 
अनश्वर; स्थायी, पाएदार। 

पाइंडःबाद (७।५ ४७५१५५) फा. वा.- एक आशीर्वाकय; अमर 
रहो, हमेशा रहो; अमर रहे, हमेशा रहे, जिदःबाद, 
चिरंजीवी । 

पाइंदगो (_ £०५५५ ) फा. स्त्री.-हमेशगी, नित्यता; स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल, पाएदारी। 

पाई (,५४।५) फा. वि.-पाईन' का रूघु., दे. 'पाईन' । 
पाइंकोह (5५5 , ५४१५) फा. प.-पहाड़ की तराई । 


मतगारी। 

पाइंबाय (८ , ५४१५१) फा. पृं.-वह बाग जो मकान या 
कोठी से मिला हो, गृह-उद्यान, गृहवाटिका । 

पाईस (४/३) फा. प्‌ं.-पतझड़ की ऋतु, खजाँ का मौसिम। 
पाईदः (४०४५५१) फा. वि.-पाएदार, स्थायी; ठहरा हुआ, 
दृढ, स्थित । 

पाईदनो (#७४५) फा. वि.-ठहरने योग्य । 

पाईनः (2५५५) तु. पुं.-दर्पण, मुकुर, आईना । 

पाईन (७४५) फा. वि.-पिछला, आखिरी; निचला, 
नीचेवाला, (स्त्री.) पाएंती, सिरहाने का उलटा । 
पाउफ्ताबः (४०५४४|५३ ) फा. वि.-गिरा हुआ, पतित; लाचार, 
विवश, हीन, दीन; दुःखित, कष्टग्रस्स । 

पाउफ्तावगी (, +१००५ ) फा. स्त्री.-गिएमा, शतन; हीनता, 
लाचारी; दुःख में होना । 

पाएकार (४५१) फा. प्‌.-वह स्थान जहाँ किसी इमारत 
बनाने का मसाला इकट्ठा हो । 

पाएकाइत (४४०५) फा. पु. वह कृषक जो किसी 
अन्य गाँव की जमीन जोते हो । 

पाएकुलाव्र (६5 <५) फा. प्‌ं.-लेखनी, कलम; बहुत बुरी 
और टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट। 

पाएखस्त (--०५५ <५) फा. वि.-दे. 'पाएमाल' । है 

वाएगाह (४£2५) फा. स्त्री.-अश्वशाला, तवेला; किसी बड़े 
रईस या अफसर की डघोढ़ी। ; 

पाएचः (८३१५४) फा. प्‌.-पाजामे का वह भाग जो नीचे 
लटकता है। 

पाएबामः (८०८३५६१) फा. पुं.-दे. 'पाजामः', दोनों शुद्ध हूं, 


र पामफ्राख [6d] ७) फा. पृ.-जता, हुक, Foundatign हल्ल अधिक एन्नमीह है है 


पाइँपरस्ती ( #-»३ (३४४३) फा. स्त्री.-दासता, खिद- . 


हर 


पाएतख्त 


३७५ ठ 
पाएतस्त (८८२.०८५) फा. पं.-राजंधानी, शासन-केन्द्र, 
त्तगाह । 
पाएतर्सा ( ८८.५५८, ) फा. पं -मदिरा का प्याला, पानपात्र । 


KT 


पाएतोग्र (८१०८) तु. प्‌ं.-सेना आदि में आगे झंडा लेकर 
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चळनेवाले का पद। 

पाएदान (५००१२) फा. पु.-सभा मे जूते उतारने का स्थान; 
गाड़ी, मोटर, रेल -आदि के दरवाजे का तस्ता जिस पर 
पांव रखकर चढ़ते हूं । 

पाएदार (५५५) फा. वि.-दृढ़, मज़्बूत; स्थायी, मुस्तक़िल; 
अचल, स्थिर । 


पाकार (१6२) फा.पुं.-तहसील का प्यादा; दास, खिदमती ; 
मजदूर, श्रमिक; मेहतर, भंगी । 

पाकी (...5५५) फा. वि.-शुद्धता; पवित्रता; स्वच्छता, 
निर्दोपता; नीचे के बाल। 

पाकोज़ः (+५१५) फा. वि.-शुद्ध; पवित्र; स्वच्छ। 
पाकोजःखयाल ((|५७<४:५४५०) फा. अ. वि.-अच्छे विचारों- 
वाळा, सद्विचारवान्‌ । 

पाकीजःखू (५५३४३५5५) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला। 
पाकोज्ञःगौहर ()2१5४५५5।५) फा. वि.-अच्छे वंशवाला, 


पाएपिस्त (८८.५८५) फा. वि.-दे. 'पाएमाल'। कुळीन । 
पाएबंद (५५५८.५) फा. वि.-दे.' 'पाबंद'। पाकीज्ःतीनत (८८५७४३५5१) फा. अ. वि.-सत्प्रकृति, 
षाएमाल (|.“५) फा. वि.-पांव के नीचे मसला हुआ, | पुनीतात्मा। 


पाकीजःनफ्स (, ५०१४४३) फा- अ. वि.-दे. 'पाकीजः- 
तीनत'। 

पाकीजःबूम (»):४;४१५) फा. वि.-अच्छे और पुनीत स्थान 
का रहनेवाला। 

पाफीज्/मनिश (, ५१५८०४३५१ ) फा. वि--दे. 'पाकीजःतीनत' ' 
पाकीजःशिआर (\५४४१२) फा. अ. वि.-अच्छे आचरण- 
वाला, शुद्धाचारी । ह 
पाकोज्ःसिरिइत (८८५५०४३४१३) फा. वि.-दे. 'पाकीजः- 
तीनत'। 

पाकीज्ःसीरत (८१४८४३४5३) फा. अ. वि.-दे. 'पाकीजः- 
तीनत'। 

पाकीजःसूरत (८०)५०४४5।२) फा. अ. वि.-अच्छी सूरत- 
वाला, सुन्दर, (वाली) सुन्दरी । * 

पाकोजगो (, ५5४5५१) फा. स्त्री-वित्रता;: शुद्धता; 
स्वच्छता। . ; है 

पाकोब (८७१४) फा. वि.-नाचनेवाला, नतेक; नाचन- 
वाली, नतंकी । . ge 

पाकोवी (५२५१८२) फा. स्त्री.-नाचना, नतन, नृ 

पाखानः (८६३७) फा. पु--मलतत्याग का स्थान, शौचालय, 
पुरीष, विष्ठा, गू। ` 

पागाह (३२) फा. स्त्री--दे. पाएगाह । 

पागिरिफ्तः (५,5) फा. विः-उहरा हुआ, जो चलन 
रहा हो, स्थावर। 

पागीर (४5५१) फा. स्त्री--कुइती का एक दाँव। 

पागुंदः (३७८२) फा. पुं--धुनकी हुई रुई का याला। 

वागर (५2५) फा. अ. पूं.-पाँव का एक रोग, पीलपा, 


इलीपद । 


रौंदा हुआ, पददलित, पदध्वस्त। 

षाएरंज (५५८५) फा. प्‌.-वह पुरस्कार जो एलची, दूत, 
पत्रवाहक अथवा अतिथि को बिदा करते समय सम्मानार्थ 
दिया जाय। 

पाक (. ४५) फा. वि.-पवित्र, मुक़दस; शुद्ध, ठीक; 
निष्केवल, खालिस; स्वच्छ, साफ़; निर्दोष, बेक्रसूर; 
निर्मल, बेमेल; निलिप्त, बेतअल्लुक; सुरक्षित, महफूज । 

पाकज्ञाद (३.४६ ) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला, शुद्धात्मा । 
पाकतीनत (८८०५५५. ८४५) फा. अ. वि.-दे. 'पाकजाद'। 

वाफहामन (७४५) फा. वि.-सदाचारी पुरुष; सती 

` और साध्वी स्त्री। 

पाकदामानी (_ „०८००. ४८५) फा. स्त्री.-नेकचलनी, सदाचार, 
सतीत्व । 

पाकदिल (, |». ५५) फा. विं.-जिसके मन में खोट न हो, 
शुद्धमनस्क, अन्तःपवित्र । 

पाकनजर ()५० ४०) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी 
दृष्टि बुराई पर न पड़े, समदर्शी । 

पाकनिगाह (४५८५ ४५) फा. वि.-दे. 'पाकनजर'। 
पाकनिहाह £७४५.४१) फा. वि.-दे. 'पाकदिल'। 
पाकनोयत्र (-७५ ४५) फा. अ. विं.-दे. 'पाकदिल'; जो 
किसो की अमानत में खियानत न करे। 

पाकबाज्च (३५५. 5५) फा. वि.-सदाचारी, शुद्ध आचरणवाला । 
पाकबाजी (, ५.४५) फा. स्त्री.-सदाचार। 

पाकी (१५१८.९७) फा. विः-दे. पाकनज़र'। 

पाकबीनी '(, +५४..५५) फा. स्त्री.--केवल अच्छाई देखना, 
बुराई पर दृष्टि न डालना । 

बाहर (9) ४५) फा. वि.-स्वच्छलूप, सूंदर मुखवाला 


०१३) पा: पं .-ग्रोता, डुबकी, निमज्जन । 
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पाकसिरिश्त (-+,»« ४५) फा. वि.-सत्पकृति, शुद्धात्मा। 
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पाथंग 


पाचग (. {७} EE प्‌ -गवाक्ष, 
पदत्राण। 

पाचक (£= \.) फा. स्त्री.-उपला, सूखा गोबर। 
पाचक दशतो (_,२७ - £5२ ) फा. स्त्री.-जंगल में पड़ा हुआ 
सूखा गोबर जो गोल उपले के आकार का होता है। 
पाचां (,)`ॐ\३) फा. पुं.-छिइकता हुआ, बरसाता हुआ, 
दे. 'पा्ञाँ' । 

पाचाक (_४७४) फा. स्त्री--दे. 'पाचक'। 

पाचायः (८५५३३) फा. प्‌ .-पेशाब-पाखाना, ग्‌-मृत्र । 

पाचाल (५०५) फा. प्‌.-गर्को, वह गढ़ा जिसमे जुलाहे 
कपड्ा बिनते समय पाँव लठकाते हूँ; 

पाचाहः (८६2 +\2) फा. प्‌.-दे. दाचाल ¦ 

पाचाह (४७५) फा. प्‌.-दे. 'पाचाल'। 

पाचिलः (८५३५) फा. पुं.-वरफ़ पर चलने का जूता; 
पाताबा । 

पाचुनार (५८५) फा. पुं.-ईरान में एक नगर जहाँ के 
निवासी आचरण के दृष्टिकोण से बहुत पतित होते हे। 
पाचुनारो (५०-७५) फा. स्त्री.-पाचुनार के निवासियों- 
जसा, अधम, लोफ़र, कमीना; सेवक, दास। 

पांग (. £५६) फा. प्‌.-दे. 'पाचंग'। 

पाउल (2३५) फा. प्‌.-दे. पादज ह्ू'। 


खिड़की; जूता, 


पाज्ञाज (६5५) फा. स्त्री-धाय, दाया, वच्चे जनाने- 


वाली स्त्री । 
पाजामः (2५>!) फा. प्‌ं.-एक विशेष अधोवस्त्र, इज़ार | 
पाजी (, ५२) पा. वि.-पामर, अघम, नीच; धूत्तं, दुष्ट । 
पायेद (८-५2५) फा. स्त्री-पाँव का एक आभूषण, अंदुक 
नूठुर। 
पात (<५) फा. पुं.-चौकी, तख्त। 
पाताबः (८७६५) फा. प्‌.-जूते के भीतर का तला; मोजे 
के ऊपर पहनने का कपड़े का जूता-जंसा खोल। 
पातिलः (८७५) फा. प्‌.-पतीला, चौड़े मुंह का देगनुमा 
देगचा । 
पातुराब (|) फा. वि.-यात्रा के समय इस विचार से 
कि शुभ मुहूतं खंडित न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चला जाना, चाहे वह स्थान थोड़ी दूर ही क्यों न हो। 
पादंग (£5६१) फा. स्त्री.-धान आदि कूटने की ढेकली । 
पादजह (५०६५) फा. पृ.-विषनाशक एक ओषधि । 
पादरगिल (, 5५७६५) फा. वि-दे. 'पाबगिल'। 
पा दर रिकाब (-%) >> 2) फा. वि.-दे. पा ब रिकाब' । 
वा वर हवा (| ५9 '३) फा. वि.-निराधार, बेबुनियाद; 
काल्पनिक, खयाली । 


AY 
G 
or 


पादह («£»2) फा. प.-पादशाह'” का छूघु., दे. 


~ पाबंदे ललासिल 


'पादशाह' । 


पादशाह (४८४७२) फा. पृं.-राजा, नरेश, बादशाह । 


पादशाहज्ञाद: (४७|३४५८७।५) फा. 
कुमार । 

पादशाही (, »०५८७) फा. स्त्री.-राज्य, सल्तनत; शासन, 
हुकूमत; बादशाह सम्बन्धी; बादशाह का। 

पादस्त (५८०५७७) फा. प्‌.-हथ उधार; वह धन ज। तुरन्त 
अदा कर देने के लिए लिया जाय। 

पादाम (७०) फा. वि.-जाल में बँधा हुआ पक्षी आ।दे। 

पादाश (#3!) फा. स्त्री.-प्रतिकार, बदला, प्रायः बुरे 
बदले के लिए व्यवहृत है। 

पादाशन (...४०५) फा. स्त्री.-दे. 'पादाशा' । 

पादाझे असल (,|--९ , #५) फा. अ. स्त्री.-कर्मफल, काम 
का बदला; कमंदंड, पाप की सज़ा। 

पादाशे जुर्म (/)> ४/9८७) फा. अ. स्त्री.-अपराध का दंड, 
पाप की सज़ा। 

पानः (&\५) फा. स्त्री-आरे से लकड़ी चौरते समय 
दराज में लगाया जानेवाला पच्चर। 

पान (,.)८) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध पत्ता जो कत्था-चूना 
लगाकर खाया जाता है। 

पानदान (८/५०६) फा. प्‌.-पान रखने की पिटारी । 
पापयादः (३०।५५५५) फा. वि.-पेदल चलनेवाला, पंदल । 

पापा (५५) फा. प्‌.-पोप, ईसाइयों का बड़ा पादरी। 

पापाए रोम (१) ८-५५४) फा. प्‌ .-रोम का बड़ा पादरी जो 
सारे संसार के रोमन कैथलिक पादरियों पर शासन करता है । 

पापियादः (३७६५५५) फा. वि.-दे. 'र!77दः', दोनों शुद्ध हैं । 

पापोश (, #१६) फा. स्त्री.-पादुका, पादत्र, जता। 
पापोशकार (५६, #१।) फा. वि.-जूते बनानेवाला, मोची, 
पाढुकाकार । 

पापोशकारो (, ५१६ ५१७५) फा. स्त्री.-जूते बनाने का काम, 
मोचीपन; जूते पड़ना, किसी की जूतों से मरम्मत। 

पाबंद (७००५) फा. वि.-बंदी, गिरिफतार; विवश, 
लाचार; बाध्य, मजबूर; वचनबद्ध, जिसने ज्बान दी हो; 
समय या नियम. का पालन करनेवाला । 

पाबंदी (५०००४) फा. स्त्री.-वाध्यता, मजबूरी; वचन- 
बद्धता, क़ौल-क़रार; समय आदि में नियमबद्धता। 

पाबंदे जंजीर (५५३०३ ७००५) फो. वि.-जंजीर में बेंधा हुआ, 
अंखलित, पाँव में जंजीर पड़ी हुई। 

पाबंदे सलासिल (, |-.१०० ७००५५) फा. अ. वि.-दे. 'पाब्रंदे 


पू .-शाहज्जादा, राज- 
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पाबगिल ve 


न (52५) फा. विँ.-दलदल में फंसा हुआ; 
विवश, लाचार; किकतंव्यविमूढ़, हकका-वकका । 
पाबसंजीर (५५5५३०२५) फा. वि.-पाँव में जंजीर पड़ा हुआ, 
शंखलित: क़ंदी, बंदी; विवश, मजवर। 

| पावजूलां हि ५७४१०००४२) फा. वि-याँव में बेड़ी पड़ी हुई, 
| केदी, बंदी । 

| पाबरजा (5२५) फा. वि.-एक स्थान पर पाँव जमाये 
| 

| 


हुए, उटा हुआ, साबितक़दभ, दृढनिश्चय । 
पाबरहूनः (९). ) फा. वि.-नंगे पाँव, पादुकाहीन; 
पुराना, जिस पर एक साल बीत गया हो। | 
पारिकाब (-०,८५।५) फा. वि.-रिकाब में पाँव डाले हुए; 
चलने के लिए तंयार; मरने के लिए तयार, मरणासन्न । 
पाबहँनः (८५,५।५ ) फा. वि.-दे. 'पाबरहनः', दोनों शुद्ध हूं । 
पावस्तः («..५) फा. वि.-याँव बँधा हुआ, गिरिफ्तार। 
पाबत्त (५८५५५११) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; न्यास, नींव; 
प्रतीक्षक, मंतजिर; बंदी, करंदी । 
पाबिरंजन (,.>5५)।५) फा. स्त्री.-नूपुर, पाज़ेब । 
पाबोस (,५५२।१) फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पदचुंबक, 
(पु.) पाँव चूमना, पद-चूंबन । 
पाबोसी ( ,~.५२।५) फा. स्त्री.--पाँव चूमना, पद-चुंबन। 
पामदं (५१-०१) फा. वि.-सहायक, मददगार; साहसी, 
उत्साही, बाहिम्मत; शूर, वीर, बहादुर । 
पामरो ( ७५.०५) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; उत्साह, 
हिम्मत; श्रता, बहादुरी । 
पामा (, [८०८१ ) फा. वि.-पाँव-तले रौंदा हुआ, पद-दलित; 
दुदंशाग्रस्त, मुसीबतज़द:। : 
पामाली (, „८०५ ) फा. स्त्री.-पाँव-तले मसला जाना; 
दुःख से दलित होना । 
पामाले ग़म (#८, | १२ ) फा. वि.-दुःक्षों के भार से परास्त; 
प्रेम के दुःख से आतक्रांत। 
पामुझद (०:०८) फा. स्त्री.-वह मजदूरी जो पाँव द्वारा चल- 
फिरकर की जाय। 
पायंद: (३७५५) फा. वि.-दे. 'पाइंदः', दोनों शुद्ध हें । 
पायंवगी (, „९०५.।५) फा. स्त्री.-दे. 'पाइंदगी', दोनों शुद्ध हें। 
पायः (८५) फा. पृं.-स्तंभ, खंभा; पलंग का मचवा; पद, 
दरजा; मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 
| पायः ब पायः (८५५ ८2 ५५१) फा. वि.-क्रमशः, धीरे-धीरे; 
| दर्ज: ब दर्ज: । 
पायःशनास (, ५५८४८५३) फा. वि.-किसी की प्रतिष्ठा और 
कृद्र पहचाननेवाला । 
. पायक {£ ) फा. पु.-हरकारा, 


पियादा । 


पाच: 


पायाँ (, (५५) झा. प्‌.-'पायान' का लघ., दे 'पायान' 

पायान (५४५२) फो. ए.-तट, किनारा; «त, आखोर ; 
छोर, सिरा; पराकाप्टा. इन्तिहा। | 

पायानकार (६.८) फा. प॒ -आसिJकार, अंतत्तः। 

पायाब (५.२) फा. वि.-जो गहरा न हो, उथला. गाध 
(पानी) । 

पायाबी (५१४२) फा. स्त्री-नदी, ताळ आदि के पानी का 
डुबाऊ न होना, उथलापन, गाधता । 

पारः (४५५) फा. एं.-भाग, अंश, हिस्सा; खंड, टुकड़ा; 
कण, रेज़:, जोड़, पंवंद; उत्कोच, रिशवत; उपहार, 
भेंट, तोहफ़ा । 

पारःकार (६४.१) फा. वि.-नीच, कमीना, लोफ़र। 

पारःकारी (५४१५) फा. स्त्री.-नीचता, कमीनगी । 

पारःदोज (9०)२) फा. वि.-पेवंद गांठनेवाला, थिगड़ी 
लगानेवाला । | 

पारःदोजौ (. ,४॥) फा. 
लगाना । 

पारःपारः (४)।५४)।२) फा. वि.-टुकड़ें-टुकड़े, धञ्जौ-धउजी, 
पुज पुज 

पार ()।५) फा: पुं.-गत वर्ष, पिछला साल। 

पारए नाँ (( ७ ४८) फा. पुं.-रोटी का टुकड़ा। 

पारगानः (८४५१) फा. पू.-तराजू का पासंग, पसंगा; 
गवाक्ष, खिड़की, झरोखा; स्याति, यशोगान, दे. 'पालगानः'। 

पारगं (,+५।२) फा. पृ--पुरानापन, प्राचीनता; फटा- 
। 

पारगो (, ५६)।१) फा. स्त्री.--कुंडी जिसमें घर आर रसोई- 
खाने आदि का पानी इकट्ठा हो। 

पारचः (८२१५१) फा. पुं.-दे. 'पाचः' । 

पारदुम (/०)४) फा. स्त्री.-दे. 'पार्दुम' । - 

पारसंग (५९८.२) फा. पूं -पासंग, तराजू का पसँगा । 

पारसार (१/८८१८) फा. पृं--पिछला वर्ष, गत वर्ष; अगला 
साल, आगामी वर्ष 

पारार (१२) फा. प्‌ं.-पिछला तीसरा वपं, त्यौरुस । 

पारिकाबी (८४४) फा. स्त्री-वहुत थोड़ी मात्रा, 
किचित्‌ । 

पारीनः (2८५) फा. वि.-पुरातन, पुराना । IR 

पारोब (५०११३) फा. स्त्री-वह लकड़ी जिससे घोड़े के ` 
सुमों की लीद छुड़ाते हें। 3 

पार्गो' (,५४५५) फा. पूं.-दे. 'पारगीं', दोनों शुद्ध हूं। 

यागो ((५5)५३) फा. स्त्री.-दे. 'वारगी', दोनों शुद्ध है।. 

पा: (2२१२) फा. पुं-कपड़ा, वसन; वस्त्र, लिबास । 


स्त्री.-पेवंद सीना, थिगली 
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_ (८29 ८२१५) फा. वि.-कपड़ा बेचनेवाला, 
वजाज़ । 

पारच:फ़रोशी (+) ॐ)\२) फा. स्त्री--कपड़ा बेचने 
का काम। 

पार्च:बाफ़ (१० ८०१०) फा. वि.-कपड़ा वुननेवाला, 
जुलाहा, कोरी । 

पाचःबाफ़े (५० «>)५) फा. स्त्री.-कपड़ा बुनने का काम। 
पादुंस (१०,२) फा. स्त्री.-घोड़े की जीन की दुमची । 
पाः (८८.५५) फा. पृं.-भिक्षुक, भिखारी, फ़क्नीर, मंगता । 
पास (,+)\५) फा प्‌.-एक. प्रसिद्ध देश, ईरान । 
पार्ता ()५) फा. नि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, जाहिद। 
- पार्साई (,_/५)५) फा. स्त्री.--संयम, इंद्रिय-निग्रह, 
पहुंजगारी । 

पार्सो (. ~) फा. पु.-ईरान की प्राचीन अग्निपूजक जाति, 
जो अव भारत में आवाद है; ईरान की भाषा, फ़ारसी। 
पालयानः (२५८१५) फा. प्‌ं.-तराजू का पासंग; गवाक्ष, 
दरीचः; ख्याति, शोहरत, दे. 'पारगानः 7 
जाल (३-०) फा. पुं.-एसा स्थान जहाँ पाँव फिसल 
जाय; -एंसा अवसर जहाँ दोप या पाप हो जाय; पाँव 
फिसलना; अपराध, पाप; दोष, कसूर; खरावी, वुराई। 
पालहंग (८९६५१५१) फा. पृ.-घोड़े की बागडोर। 
पाला (४) फा. प्‌-कोतल घोड़ा । 
पालाइश (४9५) फा. स्त्री.-सफ़ाई, मार्जन । 
पालाईदः (४५४/१५) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित। 
पालान (५१५१) फा. पृं.-गधे या टट्टू की पीठ पर डालने 
का टाट! 

पालानो (, ८४५) फा. वि.-वह घोड़ा जिससे बोझ ढोने 
का काम लिया जाता है, लद्दू । 
पालानखर (5८५१५) फा. पू.-गधे की पीठ पर डाला 
जानेवाला टाट । 

पालीदः (४०५११) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, मार्जित; 
ढूँढ़ा हुआ, गवेषित । 

पालूइः (४०५१५) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित, 
(पुं.) एक पेय, फ़ालूदः। 

पालनः (८५१५५) फा. पृं.-छानने का कपड़ा, साफ़ी, छननी। 
पालेख (४१८५) फा. स्त्री.-तरबूज या खरवूजे का खेत। 
वालो (, #5१५) फा. पूं.-वह कपूर जो कृत्रिम हो। 
पावरक़ (5१2) फा. अ. पूं.-पुस्तक के पन्ने के अन्त में 
लिखा हुआ अंतिम अक्षर जो अगले पन्ने पर लिखा जाय। 
(जब किताब के पन्नों पर नम्बर नहीं पड़ते थे उस समय 
ऐसा लिखा जाता था।) 
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पालिन्‌ 


पाशंग (५ £५) फा. प्‌.-वह ककड़ी आदि जो बीज के 
लिए छोड़ दी जाय, दे. 'पाहंग'। 

पाश (१५) फा. प्रत्य.-छिड़कनेवाला, जैसे--'गुलाबपाश' 
गुलाब छिड़कनेवाला; फेलानेवाला, जैसे--'जियापाश', 
प्रकाश फॅलानेवाला । 

पाज पाश (२,१५) फा. वि.-चूर-चूर, टुकड़े-टुकड़े । 

पाञझाँ (१८४५) फा. वि.-छिड़कता हुआ, फेलाता हुआ; 
ऐसी लिखावट जिसमें अक्षर दूर-दूर हों । 

पाजा (५४५) तु. पुं.-एक उपाधि जो तुर्की में बड़े पदा- 
धिकारियों को दी जाती है; गवनर, राजपाल, वजीर। 

पाशिदः (४७५.५) फा. वि.-छिड्कनेवाला, फैलानेवाला। 

पाशिकस्तः (०८.८५५) फा. वि.-जिसके पाँव टूटे हों, 
जो चलने-फिरने में असमर्थ हो; विवश, लाचार। 

पाशोदः (४०४३) फा. वि.-छिड्का हुआ ,बिखेरा हुआ। 

पाशोदनी (, ५५५४२) फा. वि.-छिड़कने योग्य, विखरने 
योग्य । 

पाशोयः (५५४६२) फा. पूं-दवाओं के पानी से रोगी के 
पाँव धोना, अथवा दवाओं की बुकनी पावों पर मलना । 
पाइनः (८५४५) फा. स्त्री.-एड़ी । 

पाझनःकोब (5८५४५) फा. वि.-पीछे दौड़नेवाला, 
पीछा करनेवाला, तआक़ूब करनेवाला । 

पाइ्नःकोबो (, ५5८५८५) फा. स्त्री.-तआक़ब करना, 
भागते हुए को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना । 

पासः (८५२) फा. पुं.-आतुरता, वेचेनी; दुःख, क्लेश, रंज । 
पास (, +०१) फा. प्‌.-एक पहर का समय, प्रहर; निरीक्षण, 
निगरानी; रक्षा, हिफाजत; शील संकोच, लिहाज । 
पासक (५९८.३) फा. स्त्री.-जंभाई, जुमा। 

पासताँ (०५) फा. वि.-दे. “पास्ताँ'। 

पासदार ()|७०-०५५) फा. वि.-निरीक्षक, निगरां; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती, सहायक, मददगार; पक्षपाती, तरफ़दार । 
पासदारी ( ५)|७००५) फा. स्त्री-निरीक्षण, निगरानी; 
पृष्ठ पोषण, हिमायत; सहायता, मदद; पक्षपात, तरफ़- 
दारी । 

पासबान (५०2) फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; द्वार- 
पाल, डघोढ़ीबान। 

पासबानी (५५०५) फा. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; 
ड्योढ़ीबानी । 

पासब्च ($५.५) फा. वि.-जिसका आगमन अशुभ और 
अनिष्टकर हो; दलाल, एजेंट, अभिकर्ता। 

पासब्बी (५०००४) फा. स्त्री-नुहुसत, अकल्याण, अमंगल । 
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पासुख 


EF (८-०५) फा. पृं.-ऽत्तर, जवाब। 
पासे अदब (०० ५०.१) फा. अ. पुं.-किसी की प्रतिष्ठा का 
खयाल, प्रतिष्ठा के अनुसार उसका आदर-सत्कार। 
पासे अन्फ़ास (( +०(३| +.) फा. अ. पृ .-मुसलमान सूफ़ियों 
का एक योगाम्यास, जिसमें उनके हर इवास के साथ, 
'अल्लाह' का शब्द उच्चरित होता है। 
पासे आबरू (9), +०) फा. पूं -प्रतिष्ठा का खयाल; सतीत्व- 
रक्षा का खयाल | 


पासे खातिर ()७।५, ५,५ ) अ. फा. पुं.-किसी को रुष्ट न करने 


के लिए उसका मन रखना। 

पासे नमक (५९.५५ ५.५) फा. पुं.-नमकहलाली, स्वामि- 
भक्ति, कृतज्ञता । 

पासे नामूस (, ५५०।५, ५५) फा. अ. पू.-दे. 'पासे आवरू'। 
पासोलिहाज (05००) /०२) फा. अ. पृ.-शील संकोच, 
मुरव्वत, लिहाज्ञ। 

पास्ता (( ७:०५) फा. वि.-'पास्तान' का लघु., दे. 'पास्तान' । 

षास्तान (१७५५) फा. वि.-पुरातन, प्राचीन, पुराना । 

पास्तानी (, „\५८०१) फा. वि.-प्राचीनकाल का, पुराने 
समय का। 

पाहुंग (८-९५५) फा. पुं.-दे. 'पाशंग'। 


पि 


पिगाँ (, ४८) फा. स्त्री-वह कटोरी जो पानी की नांद में 
समय बताने के लिए डाली जाती है। 
पिदारः (४/५५१) फा. पुं.-ध्यान, खयाल; अनुध्यान, 
तसब्वुर; चिंतन, फिक्र । 
विंदार (७-५५) फा. पुं--ध्यान, खयाल; कल्पना, तख़युल 
अभिमान, गवं, गुरूर | 
धविवारिदः (५७५/०५१) फा. वि.-सोचनवाला, - 
बाला; जाननेवाला। 
पिदाइतः (८८५|५५५) फा. वि.-सोचा हुआ; जाना हुआ। 
पिंदाइतनी (, +५4.) फा. वि.-सोचने योग्य; जानने 
योग्य, ज्ञेय । FA 
पिजमु्दः (४०००३१) फा. वि.-दे. 'पजमु्दः दोनों शूद्ध 
है, परन्तु यह अप्रचलित है। 
पिजिइक (८-६३) फा. पुं.-चिकित्सक, उपचारक, वद, 
तबीब, डाक्टर, हकीम । 
पिज्िइकी (, +८) फा. वि.-चिकित्सा, उपचार, इलाज । 
पिज्ञौर (५2) फा. प्त्य.-स्वीकृत करनंवालां, जसे पोजिश 
पिजीर' उज स्वीकार करनेवाला, दे. 'पजीर', दोनों शुद्ध हैं 
परन्तु यह अधिक व्यवहृत है। 
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पियादः 
पिञ्ञोरफतः (+2) फा. वि. 
किया हुआ। 

पिज्ञोरफ़्तगार (१५८३५), ` फा. वि.-दे. 'पिजीरपतार' । 
पिज्ञीरफ्तार (१५५,३२) फा. वि.-स्वीकार करनेवाला, 
माननंवाला; आज्ञाकारी, फर्मावरदार। 

पिज्ञीरा (|,५;५) फा. वि.-स्वीकार करना, क़बूल करना; 
स्वीकृत, मंजूर, दे. 'पिज्जीरा', दोनों शुद्ध हें । 

पिजीराई (, ,|,५१) फा. स्त्री--स्वीकृति, अंगीकृति, 
क़वूलियत, मंजूरी, दे. 'पजीराई', दोनों शुद्ध हें। 
पिज्ञोरिश (, ५१) फा. स्त्री--दे. पिजीराई'। 
पिज्ञोलोदः (४५५) फा. वि.-सताया हुआ, परीशान 
किया हुआ; उलझाया हुआ। 

पिज्ञोह (5५९) फा. प्रत्य.-दे. 'पजोह', दोनों शुद्ध है, परन्तु 
वह अधिक वोला जाता है। 
पिज्ञोहिदः (४७५२५४) फा. वि.-दे. 'पजोहिदः', दोनों शुद्ध 
हें, परन्तु वह अधिक व्यवहूत है। 

पिज्ञोहिश (९/९2११) फा. स्त्री--दे. 'पजोहिश', दोनों शुद्ध 
है, परन्तु वह्‌ अधिक बोला जाता है। 

पिज्ञोहीदः (४७४०५१५) फा. वि.-दे. 'पजोहीदः', दोनों शुद्ध 
हें, परन्तु वह अधिक बोलते हें। 

पिदंदर (५५५2) फा. पू.-सौतेला वाप। 

पिदर (+५2) फा. पृ.-जनक, पिता, बाप। 

पिदरानः (4५५४) फा. वि.-बाप की तरह स्नेहपूणं, 
वाप-जँसा । 

पिदरी (, ५१५५) फा. वि.-वाप का, पेतृक। 

पिद्राम ह का. वि.-सुसञ्जित, श्रृंगारित, विभूषित, 
आरास्त; प्रसन्न मुख, हवित चित्त, बदशाश। 

पिद्रूद (५५१०१) फाः पुं.-बिदा करना, रूढसत करना; 
त्यागना, छोड़ना । 

पिनहाँ (,)५५) फा.वि.-गुप्त, छिपा हुआ। = 

पिनूहाँशिकज (८4८ )४५२) फा. वि.-मन ही मन में संतप्त 
होनेवाला, अपने दुःख को प्रकट न करनंवाला। 

पिनूहाँझिकंजी (,५5५.८,).५.) फा स्त्री -अपने दुःख को 

प्रकट न करना, मन ही मन में घुलना। , 


“स्वीकृत, माना हुआ, क़बूछ 


पिनुहानी (ste) फा. वि.-भीतरी, आन्तरिक; मान-, 


सिके, रूहानी। 


पियाज (५८५२) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कंद जो खाया जाता 


है, पलांडु, महाकंद । 


पियाजी (, ७3५७४) फा: वि.-पियाज़ के रंग का, हलका गुलाबी। 


पियादः (३०७५२ ) फा. पूं.-दे. 'पयादः', दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
उर्दू में 'पियादः' अधिक प्रचलित है। 
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रा (५४०५०) फा. वि.-जो सवारी पर न हो, पंदल, 
पाँव-पाँव । 
पियालः (४५८) फा.प्‌.-चपक, कंस, कटोरा; शराब पीने 
का पियाला, पान-पात्र, साग्रर। 


पियालःनुमा (५८५८१५१) फा. वि.-पियाले क्रे आकार का. 


पियारे-जसा। 
पिरिस्तुक (५९८.५२) फा. स्त्री.-अवावील, भांडीक, एक 
प्रसिद्ध पक्षी, जो खेंडहरों में रहता है। 
पिरिस्तो (+=८.)५) फा. स्त्री.-दे. 'पिरिस्तुक' । 
पिरिस्तोक (६ ५,४०)२) फा. स्त्री--दे. “पिरिस्तुक'। 
~ पिरेचचीदान (../७०:०)२) फा. प्‌ं.-प्रेसीडंट, सभापति। 
पिरेश (५२) फा. वि.-परेशान होनेवाला। 
पिरेशान (५५५५२) फा. वि.-दे. 'परीशान' और 'परेशान', 
उर्दू में “पिरेशान' नहीं बोलते। 
पिल्लगां (, ५२) फा. पु.-लकड़ी की सीढ़ी, निसेनी, 
निःश्रेणी । 
पिशक (५९) तु. स्त्री--पिल्ली, मार्जारी । | 
पिशेज्ध (५५५२) फा. प्‌ं.-सवसे छोटा सिक्का, जेसे--भारत 
में पाई, पेसा; ताँबे का कण, दे. 'पशेज', दोनों शुद्ध है। 
पिशोइंद: (४७५०५२) फा. वि.-अस्त-च्यस्त होनवाला । 
पिएक (५९:२) फा. स्त्री.-पिश्किल” का रूघ., दे. 
'पिर्किल'। 


पिदिकल (, |) फा. स्त्री--अंट या बकरी आदि की 
मेंगनी, केवल मेंगनी के अर्थ में आता है, गोवर के अर्थ 


में नहीं। * 
_ पश्वा (5/१५५) फा. स्त्री--पेशवाज' का रुघु., परन्तु 
` उदू में इसका अय नृत्य के समय पहना जानेवाला लहंगा है। 
पिसंदर (५०५.५१) फा. पुं.-सौतेला लड़का। 
पिसर (५-२) फा. पुं.-पुत्र, आत्मज, तनय, बेटा, लड़का । 


पिसरल्वाँदः (४५५५८५५५५) फा. पृ.-दत्तक पुत्र, लेपालक, 


- मृतवन्ना । 

पिसरज्ादः (४०)-५२) फा. पुं.-बेटे का बेटा, पोता । 

पिसरे मृतबन्ना (,५५५४८०)०५५) फा. अ. प्‌.-दत्तक पुत्र, 
लेपालक । 

पिरतः (2.५१) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध मेवा । 


पिल्तःछब (५-~८२०२) फा. वि.-जिसके होठ पतले और . 


छोटे हो । 
पिस्त (८८८५५१) फा. पुं--सत्तू, मुने हुए जो, गेहूं अथवा चने 
आदि का आटा जो एक प्रसिद्ध खाद्य है। 


पिस्ताँ (९५६५०2) ` फा. स्त्री-पिस्तान' का लघुः, दे 
'पिस्तान' । 


nn 
पिस्तान (,.)।:..१) फा. स्त्री.-स्तन, उरोज, कुच, छाती, 


वक्षोज । 


पी 


पीखाल (|७०»०2) फा. स्त्री.-चिड़ियों का मल, वीट। 

पौनः (०५५) फा. पू--पेवंद, टिकली; काम की अधिकता 
रो हाथ या पाँव का गट्टा। 

पोनःदोज्ञ (3५०६५५१) फा. वि.-पेबंद लगानेवाला। 

पोनःदोज्ञौ ( „3७०५५५ ) फा. स्त्री.-पेवंद लगाना । 

पीनक (५९५५) फा. स्त्री.-अफ़ीम की झोंक । 

पोनको ( ,£५) फा. वि.-अफ़ीम खाकर पीनक में ऊँधने- 
वाला। 

पीन्‌ (५५४२) फा. प्‌.-सुखाया हुआ दही, वह दही जिसका 
पानी निकाल दिया जाय। 

पोर (५४९) फा. वि.-वृद्ध, जरत्‌, वयोवृद्ध, बूढ़ा; धमंगुरु, 
मुशिद; सोमवार, दोशंबः। 

पीरअफ़ञ्ञानो (, ,\५|,५२) फा. स्त्री.-बुढ़ापे में जवानों- 
जसे कार्य करना। 

पोरजन (६१४२) फा. स्त्री.-वृद्धा स्त्री, वृद्धा, जरिणी, 
जरतिका, बूढ़ी स्त्री । 

पोरजादः (४,४५) फा. प्‌.-पीर का लड़का, धमंगुर 
का वेटा। 

पोरजाल (, ||;)५2) फा. स्त्री.-दे. 'पीरजन'। 

पीरपरस्त (---.)५)५;) फा. वि.-जो अपने पीर को ही सब 
कुछ समझता हो, धमंगुरु का भक्त होना । 

पोरपरस्तो (, ,2८)२)४८.) फा. स्त्री--अपने पीर को ही सब 
कुछ समझना, धमंगुरु-भक्ति। 

पीरमदं (०/५४९) फा. पुं.-ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा भी हो 
और सदाचारी भी। 

पोरसाल (५०,५३१) फा. वि.-वयोवृद्ध, बढ़ा; वद्धा, बढ़ी । 
पोरानः (८५५४१) फा. वि.-बूढ़ों-जेसा; वृढ़ापे का। 
पोरानःसर ()« ८|)५१) फा. वि.-बुढ़ापे की अवस्थावाला, 
बूढ़ा; सफ़ेद वालोंवाला। 

पोरानःसरी (५)« ८/५) फा. स्त्री.-बुढ़ापा, वृद्धावस्था; 
बालों की सफ़ेदी । ; 
पोरान:साल ((८|)४2) फा. वि.-बूढ़ा, वृद्ध; बूढ़ी, 
वृद्धा। 

पौरानःसाली (_ „१. ८/४१) फा. स्त्री.-बुढ़ापा, वृद्धा- 
वस्था। 

पोरायः (4/४2) फा. प्‌.-दे. 'पेरायः'; उर्दू में वही बोलते 

परन्तु शुद्ध यही है। 
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म (५४२) फा. स्त्री-वृद्ावस्था, बुढ़ापा; पीर का 
पद या पेशा; धूता, मक्कारी; दावा, इजारा। 

पीरे कन्‌आँ ( ७०5 ,»2) फा. अ. पुं.-हउपरत याकूब, जो 
हज्यत यूसुफ के पिता थे। ः 

ते खराबात (००५|)5 5४९) फा. पुं.-मदिरालय -का बूढ़ा 
रंधक । 

पीरे अमोंगीर ()४5 १४८०३ १४२.) फा. प्‌.-जिसकी कमर बुढ़ापे 
के कारण इतनी झुक गयी हो कि उसका सिर पृथ्वी से 
लग गया हो। 

पौरे तरंक़त (८८०५५) +४) फा. प्‌ं.-धमंगुरु, मुशिद। 

पीरे नाबालिए (&०० ५४१) फा. अ. पुं.-वह बूढ़ा जो बच्चों- 
जेसे काम करे। , 

पोरे फ़लक (८६.८ ५४९) फा. आ. पु.-शनि ग्रह, जुहल; | 
पुराना आकाश! 

पौरे कर्तूत (८०५) )४१) फा पुं.-बह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
बुढ़ापे के कारण नष्ट हो गयी हो, बहुत बूढा,जरजर, जराजीणं। 
पौरे मुर्यां (५०८० )४२) फा. पृं.-दे. 'पीरे ख़राबात'; आतश- 
परस्तों का धर्मगुर। 

पौरे हरम (८५० १४९) फा. अ. पुं.-का'बे की सेवा करनेवाला 

` बूढ़ा व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति । 

पोरोजः (३3४९) फा. पुं-दे- 'ीरोज़ः, उर्दू में वही 
बोलते हें। 


. पीरोगुश्षिद (५५१११४३) फाः अः पृं.-धमंगुरु के लिए बोला 


जानेवाला शब्द; किसी प्रतिष्टित और वृद्ध व्यक्ति के लिए 


संबोधन का शाब्द । 
पीलः (८.४२) फा. पुं.-रेशम का कीड़ा; रेशम का कोया; 


« पलक, दुगंचल; शत्रंज का एक मोहरा, पील । 

पीलःबर (१५४३) फा. वि.-शीशःगर, कंचकार; अत्तार, 
गंधकार; रेशम का व्यापारी; औषधियाँ बेचनेवाला । 

- पील (३) फा. पुं.-हस्ती, सिंधुर, * , क्रि, पीलु, 
हाथी; छात्रंज का एक मोहरा, पीलः, दे. 'फ़ील', उर्दू 
उच्चारण वही है। है 

पीछतन (५५४१) फा. वि.-हाथी-जँमे डील-डौलवाला; 
रुस्तम की उपाधि। 

पीलनज्ञी (५/४९) फा. वि.-जिसके द्वार 
झूमता हो। 

पीलपा (५२,४३) फा. पुं.-पाँब सूज 
इलीपद, पादगंडीर । 


पर हाथी 
जाने का एक रोग, 


पोलपायः (०५५२.१२) फाः पत्थर वा चने का खंभा। 
पोलपंकर (9८४५४) पी वि.-दे. 'पीलतन। हि 
पीलबंद (५) री: पुं.-शत्रंज का एक खल, जिसमें दोन 


३८ 
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पील दो-दो पियादों के जोर पर होते हें और सब घर बंद 
कर लेते हें। 

पीलबाग़ (६५ ४2) फा. प्‌.-पटका, पेटी, कमरपट्टी। 

पीलबान (,).५ ४२) फा. वि.-हाथीवान, हस्तिपक, अंकुश- 
ग्रह्‌, दे. 'फ़ीलवान', उर्दू उच्चारण वही है। 

पीलबानी (०५) फा. स्तरी-हाथीवानी, हाथी चलाने 
का काम, उर्दू उच्चारण 'फ़ीलबानी' है, दे. 'फ़ीलबानी'। 

पौलबाला (१० ५२). फा. विः-हाथी के बराबर ऊंचे 
डील का। 

पोलमाल (| ४४) फा. वि.-हाथी के पाँव के नीचे मसला 
हुआ; हाथी के पाँब-तले मसलवाना । 

पीलमुर्ग (८)-१४१) फा. पुं.-एक कल्पित पक्षी जो हाथी 
को चंगुल मं उठा ले जाता है। 

पोलस्तः (4.५५१) फा. प्‌.-हाथीदांत। 
पीले गई ((,१०)5 ,)४३) फा. प्‌ं.-हाथी रूपी आकाश, जो 
सबको अपने पाँव-तले रौंदता है। हे 

पीले दमौ (( «० (५2) फा. पूं.-गुस्से में बिफ़रा हुआ और 
चिघाइता हुआ हाथी । 

पीले माल (,]८० (४१) फा. पुं.-इतना धन जो एक हाथी 
पर चले, बहुत अधिक धन । 

पीह (८४९) फा. स्त्री--चर्वी, मेदा, वसा। 

पीहे छूक (८5% «#2) फा. स्त्री-सुअर की चर्बी । 

पीहे गूक (८5५ <६४१) फा- स्त्री.-मेढक की चर्बी । ”- 

पीहे बत (७2 ५४४३) फा. स्त्री--बतख की चर्बी 

पीहे बुज (5 3) ) फा. स्त्री.-बकरी की चरबी। 

पोहे मार (१८० ८१४३) फ़ा. स्त्री.-साँप की चर्बी। 

पीहे मुरं (०८४४१) फा. स्त्री.-मुगे की चर्बी । 

पोहे शेर (४+ ९४३) फा. स्त्री-सिह की चर्बी । 

पोहे सुसमार (८-०१*~ ८४३९) फा. स्त्री-गोह की चर्वी । 


डु 


पंबः (४३५) फा. पं.-कपास, रुई; दे, 'पंबः, वही अधिक 


बोला जाता है। 

पुंबःदानः (००५०४) फा प्‌.-कपास का बीज, बिनौला, 
दे. 'पंब:दानः', वह्‌ अधिक बोला जाता हैं। 

पुख (५२) तुः पू.-म, विष्ठा, पुरीष, गू । 

पुतः (८५) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; परिपक्व, पका हुआ; । 
चूना, गच या सीमेंट से जुड़ा हुआ; स्थिर, पाएदार, टिकाऊ; । 
नियत, तेशुदः । “ | 
पुर्तःअक्ल (८००5२) फा- अः वि.-जिसकी समझ-बूझ { 
पुस्त: हो, स्थिखुद्धि, परिपक्वमति। 
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5 (५६६६5२) फा. वि.-जिसे काम का अनुभव हो, 
कृतकार्य । 

पुतःमरज्च (}५०५०५.१ ) फा. अ. वि--दे. 'पुख्तःअक्ल' । 
पुहतःमिज्ञाज (८३०८-७०) फा. अ. वि.-जो किसी बात 
पर अटल रहे, स्थिरचित्त, दृढनिश्चय । 
पुछ्तःमिडाजो (>|) फा. अ. स्त्री.-किसी बात 
पर जमा रहना, चल-वदिचल न होना । 
षुह्तःराए (८५५५७१) फा. अ. वि-जिसकी सलाह उचित 
और शुद्ध होती हो, जो ठीक राय देता हो। 
पुत (०८) फा. स्त्री-पकने की क्रिया, पकाव; खाना 
पकाने का कायं। 

षुझ्तगो (_ „£८२ ) फा. स्त्री.-पककापन, दृढ़ता; परिपक्वता, 
पकने का भाव । 

बुख्तनो (, +५) फा. वि.-पकने योग्य; पकाने योग्य । 
पुझ्तो (५८१) फा. स्त्री.-अफ़गानियों की भाषा, पुर्तो । 
षुहूतोन (१,४५१) फा. पृं.-पुझ्तो भाषाबोलनेवाला । 
पुझ्तोनिस्तान {,.)५...५४ ) फा. ुं--वह देश जहाँ पुख्तो 
भाषा बोली जाती हो। 

पुत्क (-.:२) फा. प्‌ं.-लोहा कूटने का हथौड़ा, घन। 
पुफ् (८२) फा. स्त्री.-फूंक, फूंक मारना। 
पुर (१) फा. वि-भरा हुआ, पूर्ण; भरपूर, पूरा। 
पुरअंदोह (४५०।)२) फा. वि.-दुःखपूर्ण, क्लेशपूणं, मुसीबत 
से भरा हुआ! 
पुरअम्न (,५०।४) फा. अ. वि.-शान्तिपूर्ण, शान्तिमय । 
पुरअलम (#१५) फा. अ. वि.-दे. 'पुरअंदोह'। 
पुरअस्क (..£<|)2) फा. वि.-आँसुओं से भरी हुई आँख, 
आद्रे नयन। 

पृरआब (7१२) फा. विमानी से भरा हुआ; आँसुओं 
से भरा हुआ। 

पुरआाबलः (५११) फा. वि.-छालों से भरा हुआ, जिसमें 
बहुत-से छाले हों। >् 
पुरम (5२) फा. वि.-जिसके मन में बहुत-सी 
अभिलाषाएं हों। 

वुरमाझोब (५,2) फा. वि.-घटनाओं और आपत्तियों 
से भरा हुआ। : 

पुरउम्मोब (०८५) फा. वि.-जिसके मन में अभिलाषा 
हो; जिसे किसी काम के हो जाने की आशा हो। 
पुरकार (6१) फा. वि.-चालाक, मककार; चतुर, 
* होशियार । 

धुरकों (,५४११2) फा. वि.-जिसके मन में देव हो, जो गुप्त 
शत्रुता रखे । 
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पुरखतर ()७०-)२) फा. अ. वि.-आपत्तियों और खतरों से 
भरा हुआ, वहुविष्न; भयानक, भीषण, ख़तरनाक । 

पुरलम (२) फा. वि.-टेढ़ा, तिरछा; घूंघरवाला ( बाल) ; 
लेख मं इबारत आराई, शब्दाइंबर। 

पुर्ञार ()८४)५) फा. वि.-कांटों से भरा हुआ, कंटक- 
संकुल; वह्‌ जंगल आदि जहाँ बहुत काँटे हो। 

उुरलुघार (१-5२) फा. अ. वि.-नशे में चूर, मस्त । 

उरलं (५११) फा. वि.-खून से भरा हुआ, रक्तपूण; 
गुस्से से भरी हुई आँख । 

पुरग्रम (४३) फा. अ. वि.-रंज से भरा हुआ, शोकपूणं ; 
मुसीबत से भरा हुआ, दुःखपू् 

पुरगुरूर (८,१) फा. अ. वि.-घमंड में भरा हुआ, 
अभिमानी, मग्रूर । 

पुरो (552) फा. वि.-बातूनी, वाचाल; बहुत कविता 
करनवाला, बहुत शेर कहनेवाला। 

पुरगोई (, 5१) फा. स्त्री.-वाचालता, बकवास; बहुत 
कविता करना। 

पुरचों (५४९११) फा. वि.-बल पड़ा हुआ (माथा आदि); 
झुर्री पड़ा हुआ (खाल) । 

पुरक्षर ()9)2) फा. वि.-रुपयों से भरा हुआ; धन-संपत्न, 
दोलत से पुर। , 

पुरजोश (, #५२) फा. वि.-जोशीला, जोश से भरा हुआ; 
आवेगपूण, जोरदार; उत्साहपूर्ण, उमंग से भरा हुआ। 
उरतकल्लुक (५&5,2) फा. अ. वि.-जिसमें बहुत तकल्लूफ़ 
किया गया हो। 

पुरताब (०७,३) फा. वि.-रोशन, प्रकाशमय; इाक्ति- 
शाली, ताक़तवर। 

पुरदणल (, ८७५) फा. वि.-दे. 'पुरदग्रा'। 

पुरदग़्ा (\८०)१) फा. वि.-छली, फ़रेबी; धूतं, चालाक । 
पुरदर्द (७५०५१) फा. वि.-दुःखपूण, ग्रमनाक । 

पुरदिल (,}७)४) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; उत्साही, 
साहसी, हिम्मतवर। 

बुरनम (३) फा. वि.-गीला, भीगा; आँसुओं से भरी: 
हुई आँख । 

पुरनूर (५५/५) फा. अ. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान्‌, 
रोशन । 

पुरपेच (€७३)३) फा. वि.-पेचदार, टेढ़ा-मेढ़ा; बलदार, 
पुरशिकन। 

पुरपेचोलम (es) फा. वि.-जिसमें बहुत टेढ़-मेढ़ 
हो; जो बहुत जटिल और पेचीदा हो। 

4) का. भू, वि.-धूतं, वंचक, छली, मककार । 


पुरफ़रेब 


पुरहरेब (०७03) फो. विन्दे. पुरया। | उरल 0. जा ज बे रमन बहाना 


पुरफ़िज्ञा (७५५२) फा. अ. वि.-खुला हुआ, हवादार, सर- 
सब्ज और विस्तृत स्थान। 

पुरवजिद (५5)) फा. अ. वि.-तत्परः कटिबद्ध, तयार । 

पुरबहार (८९२१) फा. वि.-फूलों मे लदा हुआ सुंदर स्थान; 
हवादार, खुला हुआ और रमणीक स्थान। 

पुरबाद (७।५)१) फा. वि.-हवा से भरा हुआ, फूला हुआ; 
गर्व से भरा हुआ, अभिमानी । 

पुरबार ()\५)१) फा. वि.-बौर अथवा फल से लदा हुआ 
पेड़; गर्भवती स्त्री, गुविणी। 

पुरबास (५५०५५१) फा. वि.-दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण; शोकपूर्ण, 
खेदपूण । 

पुरमाज (३२००२) फा. अ. वि.-सारगर्भे, तत्त्वपूर्ण । 

पुरमजाक़् (3-५२) फा. अ. वि.-विनोदप्रिय, जिदादिल; 
हँसी और विनोद से भरी हुई बात। 

वुरमलाल (४००३) फा. अ. वि.-दुःखपूर्ण, रंज से भरा 
हुआ; खिन्न, मलिन, उदास । 

षुरमिज्ञाह (८3:0२) फा. अ. वि.-उठोलिया, विनोदी; 
हँसी की बात। 

पुरमिहन (०-०३) फा- अ. वि.-मुसीबतों से भरा हुआ, 
कष्ट-संकुल । 

पुरमेवः (४५४/०३) फा. वि.-मेवों से लदी हुई डाली; मेवों 
से भरा हुआ पात्र। 


` चुररौनक्र (5१)? ) फा. वि.-जहाँ बहुत रौनक हो । 


पुरशिकन (,)£८)२) फा वि.-झुरियाँ पड़ी हुई खाल या 
देह; बल पड़े हुए बाल। 
पुरशिकम (peer) फा. वि 


अफरा हो, उदरपूर्ण। 
पुरशिकोह (3५८३ ).फा. वि.-मीपण, भयानक, डरावना । 


पुरशुअर (#9?) फा- वि.-तमीजदार, शिष्ट; बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद । 
पुरशुफोह (४५८५१३) फा. वि.-वेभवश्ञाली, विभवसंपन्न, 
ह वि.-शोरोगुल से भरा हुआ, कोलाहलः 
पुरझोर (9+92) फा. वि: 3 भ रे i 
पूर्ण; नमक से भरा हुआ, ब नमकीन । 
पुरझौकत (७८5५४)२) फा- वि.-वैभवशाली, शानदार। 
पुरसुकून (७५८०7२) फा. अ. वि.-शांतिमय, ` शांतिपूण, 


जिसका पेट भरा हो, जो 


$ फा. 
क न +३) फा. अ.. वि.-निराशापूर्ण, नाउमेदी 


| 
पुरहौल (५2१) फा. अ. 


i पुइ्तः 


ल 2) फा. अ. ग़न:बाज, . बहाना 
करनेवाला, छली । 

पुरहबत (८८५५५२) ) फा. अ. वि.-डरावना, भयानक । 

वि.-भीषण, भयंकर, 
डरावना । 

पुरहौसलः (०.०५०)२) फा. अ. वि.-उत्साही, साहसी, 
हौसलःमंद । 

पुरिदः (३५५५१) फा. वि.-भरनेवाला । 

पुरी (_,)१) फा. स्त्री.-भराव, भरा हुआ पन। 

पुरीदः (४५१) फा. वि.-भरा हुआ, परिपूर्ण । 

पुरीदनी (_५७५१) फा. वि.-भरने योग्य । 

पुः (४३१) फा. प्‌ं.-खंड, टुकड़ा; पर्चः, काग़ज़ का टुकड़ा; 


दवात में डालने का लत्ता। 

पुसः (८८,१) फा.पुं.-मृत्यु हो जाने पर किसी के यहाँ शोक 
प्रकट करने और राहानुभूति दिखाने के लिए जाना। 

पुल (८३) फा. पत्य--पूछनेवाला, जैसे--'हालपुर्स' दशा 
पूछनेवाला, (स्त्री.) पूछ-ताछ, पूछ । 

पुसा ((/०)२) फा. वि.-पूछनेवाला, पृच्छक, जिज्ञासु। 
पुर्सान हाल (८५> ८/१३) अ फाः वि.-हाल पुछनेवाला, 
ख़बर लेनेवाला। 

वुक्तिबः (४७०००३) फा. वि.-पूछनेवाला, पृच्छक । 

पुसिश (५२) फा. स्त्री.-पूछ-ताछ; आदर-सत्कार, 
इज्जत । 

पुर्सोद: (३०४५१३) फा. वि.-पूछा हुआ, जिज्ञासित। 

पुर्सोदनी (, ५7०४-५१) फा- वि.-पूछनेयोग्य। 

पुल (()३) फा. पुं.-सेतु, नदी आदि के उतरन का साधन; 
मछली का सिन्ना। 

पुल (,}2) तुं पूं--पैसा। | 

पुलची (, ३५) तुः वि.-पेसे बेचनेवाला। 

पुलाव (४) फा. वूं.-एक प्रसिद्ध खाद्य जा गरत और 


मशीन का कोई खंड । 
प्च (2) फा. पू.-रोम, लोम, रोआँ; ओढ़नी, दुपट्टा; 


चावल से बनता हुँ, इसका शुद्ध उच्चारण 'पलाव' हूं, परंतु . 


उर्दू मे पुलाव ही बोलते ह । 
बुलुफ्तः (८८५५) फा. पुं--स्फुलिग, अग्निकण, चिनगारी ' 
(८६२) फा. पुं-मॅंगनी। . 
पुएक (५-६५२) तुः स्त्री-बिल्ली, मार्जारी । 


ुइतः (८-०) फा. पुंटीला, दूहः वह मिट्टी या ककड 


पुझ्तः Ee 
चूना आदि जो दीवार को मजबूत करन के लिए: उसकी जड़े 
में लगाते हें; वह मिट्टी का बंद या दीवार जो नदी के किनारे 


चढ़ाव का पानी रोकने को बनाते हें । 
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अ (_ 2२) फा. स्त्री--दीवार का पुरुता 
लगाना; नदी का बंद बाँधना। 

पुझ्त (८८५२) फा. स्त्री.-पृष्ठ, पीठ; पिछाड़ी, पीछा; 
सहायता, मदद; वंश, नस्ल । 

पुश्तक (. £५३५) फा. स्त्री.-घोड़े की दुलत्ती । 

पुइतत्रम (८८८३२) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

पुझ्तख्वार ()\५५-^२) फा. पुं.-पीठ खुजलानं का पजा। 
पुझ्तगर्मो (५०,5८८) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; पृष्ठः 
पोषण, हिमायत । 

षुझ्त दर पुश्त (५८५३ )० ७-०४१) फा. अव्य--पीढ़ी दर 
पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल। 

पुझ्तपनाह (४५२५-०४५) फा. वि.-सहायक, मददगार; 
पृष्ठपोषक, हिमायती । 

पुझ्लपनाही (,_,२५२५८०२) फा. स्त्रो-सहायता, मदद; 
पृष्ठ-पोषण, हिमायत। 

पुझत बदीवार (५२७2 ०-४२) फा. वि.-निस्तब्ध, चकित, 
हेरान । 

चुइत ब पुइत (८८५१ 4 ७८०२१) फा. अव्य.-दे. 'पुरत दर 
पुझ्त । 

पुझ्तमाही (, ५२७० ७८८५५) फा. स्त्री.--रात्रि, रात, निशा। 
पुझ्तवारः (४)।५५) फा. पुं.-दे. 'पुश्तार;' । 

पुझ्तारः (३७८३१) फा. पुं.-पुश्तवारः' का लघु., इतना 
बोझ जो पीठ पर उठाया जा सके, पोट, बोझ, गट्ठर । 
षुझ्ती (, ५) फा. स्त्री-सहायता, मदद; समर्थन, 
ताईद; पालन-पोषण, परवरिश । 

पुझतोबान (६.१५ >-“४) फा. वि.-सहायक, मददथार; टेक, 
थूनी, आड़ | 

पुझ्तोबानी (५०० „2 ) फा.स्त्री -सहायता, मदद; सहारा, 
टेक। ` 


पुइते बस्तर (८८०८५० ८2) फा. स्त्री--हथेली की पीठ, 


करपृष्ठ । . 
बुइते पा (५ ०-८८) फा. स्त्री-तलवे का ऊपरी भाग। 
पुब्तो (५८३२) फा. स्त्री-दे- पुतो 

` बुत (४) फा. स्त्री.-पुत्र, तनय, आत्मज, लड़का, बेटा। 

ँ | 

बुच (692) फा. वि.-दे. पोच', शुद्ध पू 
'पोच' है । 

' धुव (92) फा. पुँ--बाना, कपड़े की बुनाई में अजे में पड़ने- 
वाला डोरा। 


परंतु प्रचलित 


३८४ 


घेन 


पुर (२) फा. प्‌ .-पुत्र, बेटा, आत्मज," तनय। 
पुरे पुशंग (८९.3 ५२) फा. प्‌ .-पुशंग का पुत्र, अफ्रासियाब ! 
पुरे सीना (५५० १५२) फा. अ. पुं.-हकोम बू अली सीना । 

पुरे हाजिर ()>७२ ५) फा. अ. पृं.-हज्ृत इस्माईल पैगंबर । 


पे 


पेतः (८८५५) फा. प्‌.-मंदा, बारीक आटा । 

पेग्ारः (४)\५५) फा. प्‌ .-दे. पंगारः', दोनों शुद्ध हें। 

पेचः (2४१) फा. प.-अमरबेल, आकांशबेल । 

पेच (४१) फा. पुं.-घुमाव, चक्कर; बल, लपेट; पेची- 
दगी, जटिलता; छल, चाल, धोखा; कल, मशीन; कठिनता, 
दुशवारी; विघ्न, बाधा; कूंडली, हलक़:। 

पेचक (५६5५२) फा. स्त्री.-बट हुए महीन सूत की गोली; 
हर लिपटी हुई बस्ठु। 

पेचक (९१) फा. पुं.-ढिबरी आदि खोलने और 
कसने का यंत्र । 

पेच दर पेच (5 )० (>) फा. वि.-जिसमें पेच के अंदर 
पेच हों, बहुत. अर्धिक ज॑ंटिल, बहुत पेचीदा। 

पेचदार (१/०३) फा. वि.-जिसमें पेच हों; जिसमें बल 
हों; जटिल, पेचीदा; उलझा हुआ। 

पेचरिइतः (०५६५१) फा. पुं.-अंटी, पिड्या, चर्खे से 
निकली हुई सूत को अड़िया। 

पेचाँ (५७४२) फा. वि.-पेचदार; बलदार्‌; लिपटा हुआ; 
उलझा हुआ। 

पेचाक (५५३४३) फा. पू.-वल, शिकन; टेढ़, वक्रता; 
अलक, जुल्फ़; तुरः, कलगी; घोंघा। 

पेचानोदः (४०५०५३४१) फा. वि.-लपेटा हुआ। 

पेलिश (०5५) फा. स्त्री.-आँतों की ऐंठन के साथ बार- 
बार पाखाने जाने का रोग, मरोड़। 

पेचोदः (४७५३४१) फा. वि.-पेचदार, जटिल; 
मुश्किल; लिपटा हुआ । 

पेचोदःदस्त (८८०४०५३४ ) फा. वि.-निबेल, कमजोर । 
पेचीदगी (, ,१५४३४;) फा. स्त्री.-जटिलता, उलझाव; 
कठिनता, मुश्किल; लपेट, लिपटापन। 

पेचोदनी (_ „०४४ ) फा. वि.-लिपटने के योग्य; लपेटने 
के योग्य। 

पेचोखम (#5८४४) फा. पुं.-टेढ्‌-मेढ़, चक्कर; जटिलता, 
दुशवारी; ऊँच-नीच, मारपेच । 

पेचोताब (०७५९४९) फा. पुं:-करोघ, गुस्सा; मनस्ताप, दिली 
खलिश। 


कठिन, 


धुरः ( 399; ) फा. प्‌ .-दे. पूर' दोनों शुद्ध (हु 2/0 by Sarayu Fou परदिता (७०४) फीकी उक्षन की वस्तु, छ्न्नी। 


EE (४७४३) फा. वि.-छाना हुआ । 
पेरा ([४४) फा. प्रत्य-दे. पैरा”, दो. शु. हें, परंतु बोळा 
वही जाता हूं । 

वेराइश (2-४३) फा. स्तरी--दे. पैराइश', दो. शु. हें, 
परन्तु व्यवहृत वही हे। 
देरामुन (१४९) ।ा. पु.-दे. पंरामुन', दो. शु. हें, परंतु 
प्रचलित: वही ह्‌ । 

पेरासून (..))०४)%३) फा. प्‌.-दे. 'पेरामून', दो. शु. हें, परतु 
बोलते वही हें । 
षेरास्तः (०८.|४९) फा. वि.-दे. परास्तः, दो. शु. हें, परतु 
बोला वही जाता हें । 

वेञः (८२५१) फा. पुं--व्यवसाय, धरा; उद्योग, उद्यम, 


पेशसिवूमत (०: ५२) फा. अ. पुं-सेवक, नौकर; 
प्राइवेट सेकेटरी । 

पेशखुर्द (०५८५३) फा.पुं--सवेरे का नाइता, प्रातराशन; 
खाने का नमक चखना। 


राग, नग्म. । 

पेशखमः (८५ १५; ) फा. अ. पुं.-किसी होनेवाले काम की 
तमृहीदः; वह्‌ खेमा जो अगले पड़ाव पर पहले-मे लगा 
दिया जाता है, ताकि दौरे के पदाधिकारयों. को कष्ट न 
हो; बह खेमा जो फ़ोज में सबसे आग लगाया जाता है। 
पेज्ञहवां (, ५२१५) फा. वि.-वह्‌ व्यबित जो सभा की 
काररवाई प्रारम्म होने से पहले कविता आदि पढ़ता है। 
पेशहवानी (_,५|५5१५) फा. स्त्री.--सभा के प्रारंभ में 
कविता आदि पढ़ने का कार्य। 

पेशयाह (४५३५२) फा. स्त्री-वह फ़ जो बादशाहों के 
तर्त और मस्नद के आगे विछाया जाता. है; सभापति, 
सद्रे मज्लिस; अजिर, आँगन। 

पेशगी (५५2) फा. स्‍त्री.-बआन:, अग्रिम धन, पहले से । 
वेशगीर (५८५) फा. प्‌-मुंह पोंछने ५। छम।६- ! 
पेशगो (५5५५२) फा. वि.-दे. पेशींगो'। ७ 

पेशगोई (se) फा. स्त्री.-दे. पेशींगोई । 
पेज्ञतस्तः (८४५५११४) फा पु.-डेस्क, ढलवां संदृक़ । 
पेशतर (०८२४३) फा. वि -पहले, आगे! 

पेशतरक (८.5१४८) फा. वि.-बहुत पहले । र 

पेशताक़ (३७०८१४९) फा.प्‌-अजिर, आँगन; अमीर और 
राजाओं के महल का बड़ा दरवाज़ा; दरवाज के सामने 
का आँगन। ४ 

वेशदंदाँ (,॥5००५/१३४) फा. पुं--सवेरे का जलपान, प्रात- 
राशन, नाश्ता) ४ डर : 

न (७२१४९) फा-वि.-पैशकार; प्रतिनिधि, नाइब; 
सहायक, मददगार; पहल करनेवाला; विंजेता, ग़ालिब ।' 

वेशदस्ती (००१४३) फी- स्त्री--पेशकारी; सहायता; 
पहले-पहले हाथ उठाना, छेड़खानी करना । Fe 

काद (०२१४२) फा. स्री-किसी कार्य-विशे के लिए 

पहले दिया हुआ धन, साई । FB 

पेशदादी (lowe) फा. वि.-होशंग का वशज । 


पेशदामन (८7 I A) फा. पुं--सेवक, नौकर। 
पेशनशों i) फा: वि--जो सभा आदि में सबसे 


आगे बिठाया जाय, अग्रासन । 


रोजगार; वेश्या-वृत्ति, कमाई। 

वेशःवर (५५३५४) फा. वि.-उद्यमो, रोजगारी; जिसने 
किसी कार्य-विशेष को अपनी जीविका का साधन बना लिया 
हो, जेसे-पेशःवर शाइर । 

पेश:बरान: (4५५४२५३) फा. वि.-ेशःवरों, जसा, जो 
पेश:वरों का ढंग हूँ वैसा ढंग । 

पेजञःवरी (, 5११५-४१) फा. स्त्री.-उद्यम करना, रोज़गार 
करना । 

पेश (, १) फा. पुं.-संमुख, सामने; प्रथम, पहले; 
अगला भाग; उर्दू में उ की मात्रा। - 

वेशअंदेश (, २०५) ५१४२) फा. वि.-दे. 'पेशबीं'। 

ेजञमदेज्ञी (_,००००|, /१७३) फा. स्त्री.-दे. 'पेशबीनी' । (शी 
पेशअंदाज (3७०, ४४४) फा. प्‌ “खाना खात्ते समय घु 
पर डाला जानेवाला कपड़ा। : 

पेशआमद (५८१ १७) फा. स्त्री.--दे. पेशामद'/ वह उच्चा- 
रण फ़सीह्‌ हं । CT वा 
पेशआहंग (८ १-५१४) फा- पुं.-दे. हंग', वह 
उच्चारण फ़सीह हं। “ 

पेशक़्दमी er फा. अ. स्त्री--पहल, सबक्रत; 
. सेना का आक्रमण के लिए आग बढ़ना । कर 
पेशक़ब्ज (3५७, /0५३) फा. पुं--भुजाडी, जम्बिया, 
कटार। ड 
वेशकश (८३४१) फा. स्त्रीनयुरस्कार, भेंट तार ४ 
प्रस्ताव, तज्वीज़; प्रार्थना, इल्तिजा। , RP के 
पेशकार (५८:४३) फा. पुं--किसी हाकिम की 

काकारो ( छळ] का. स्त्री-पेशकार का पद पेशकार केशनिहाद (०५४०८११४२) फा.पुं:-इच्छा, इरादा; कामना, 
का कतंव्य या काम । । | मकसद । 

पेशलानः ( Se ) जात गिती का and eGangotri, Delhi 


पेशल्लेज् (३५५ १५२) फा. पुं-तेज और फूर्तीला नौकर; 


5: ०० ७ य अ 
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पेशबंद 
ऐशदंद (२५१७२) फा. पु.-घोड़ का ज्रेरबंद । 
पेशबंदी (, ५, ४७३) फा. स्त्री-किसी काम की पेशगी 
तमहीद; साजिश, षड्यंत्र । 
पेश्ञदाज (५२,५१५१) फा. पुं.-स्वागत, इस्तिक्बाल; स्वायत 
करनेवाला । 
पेशबों (, ५५२,१४३) फा. वि.-आगे की बात सोचनेवाला, 
दूरअंदेश; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 
पेशबीनो (_ +५५२, ५१) फा. स्त्री.-आगे की बात सोचना, 
दूरअंदेशी; बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 
पेञ्ञयार (+\५ ५५) फा. पुं.-पेशकार । 
पेशरफ्त (८-०, #५१) फा. स्त्री.-आगे बढ़ना; तरक्की 
करना; वश, ज़ोर, क़ाबू। 
पेजरवी ( ७») ४४३) फा. स्त्री.-आगे चलना, अग्रगमन; 
राहनुमाई करना, पथ-प्रदशंन । 
पेशरस (, ५०), *५३) फा. पुं.-वह्‌ फल जो पेड़ में सबसे 
पहले पके । 
पेशरतो (, ५») ५४) फा. स्त्री.--फल का अपनी जाति के 
फलों में सबसे पहले पकना। 
पेशरो (१५,१५) फा. वि.-आगे चलनेवाला, अग्रगामी; 
पेशवा, पथ-प्रदशंक । 
पेशवा (५५८2) फा. वि.-अगुआ, नेता, लीडर। 
पेशबाई ( ८५५५१) फा. स्त्री.-किसी आनेवाले का, आगे 
बढ़कर इस्तिक्वाल । 
पेदाबाए मुल्क (५६.० ८,५२) फा. अ. प्‌ं.-देश का नेता। 
पेञबाज (५५४२) फा. प.-दे. पेशवाज़'; दे. 'पिश्वाद्'। 
पेझानों ( „८२५, ) फा. स्त्री.-ललाट, भाल, माथा; भावी, 
होनहार; भाग्य, किस्मत । 
केञाब (८८५५२) फा. प्‌.-मूत, मूत्र, प्रस्राव । 
पेझामद (१६/००१) फा.पुं.-अनुकपा, दया; पहुँच, रसाई; 
रिआयत, छूट । 


वेशाहंग (८.९४१४४) फा; पृं.-सेना अथवा यात्रीदल के. 


आगे चलनेवाला व्यक्ति। 

वेशी (, ५४५७८) फा. वि.-पहला, प्रथम; पुराना, प्राचीन; 
पहलेवाला, सबसे पहला । 

वेगो (५59५2४३) फा. वि.-आगे की बात बतानेवाला, 
भविष्यवक्ता, आगयमज्ञानी। 

वेज्ञॉगोई (, „११५४2४५ ) फा.स्त्री.-आगे की बात बताना, 
आगमज्चान, भविष्यवाद । . 

वैज्ञी (, ५2५९) फा. स्त्री-सामने आने का भाव; मुकदमे 
आदि में हाकिम के सामने पेश होन का भाव! 


३८६ 


पणासरसाँ 


पेशीनगो (५5.५४५) फा. वि--दे. 'पेशींगो' ! 

पेशीनगोई (, +5६.)५२५१) फा. स्त्री.-दे. पेशोंगोई' । 

पेज्ञीनाँ (०५४५०) फा. पृं.-पहलेवाले लोग, पूर्वज । 

पेशे नज्जर (७: १५२) फा. अ. पुं.-दृष्टि के सामने, आँखों 
के सामने; ध्यान में, खयाल में। 

पऐशे निगाह (४४० , ११४१) फा. पृ.-दे. पेशे नजर'। 

पेशोपस (, +१, ५१५) फा. प्‌.-आगा-पीछा, असमंजस, 
तज़ब्जुब । 

पेसः (८०४) फा. पृ.-जिसे शरीर में सफ़ेद दाग़ों का रोग 
हो, सिघ्मी, मब्रूस। 

ऐस (, +४१) फा. पुं.-सफ़ेद कोढ़, बरस, सिघ्म; सफ़ेद 
कोढ़ का रोगी, सिघ्मी। 


प्‌ 


द (2) फा. प्‌ं.-स्नायृ, पट्ठा; पद-चिह्व, पाँव का 
निशान; पीछा, तआक़ूब; बार, दफ़ा; शक्ति, बल; लिए, 
वास्ते, प्रति; पट्ठे के रेशे जो धनुष आदि पर चिपकाये 
जाते हें; पाँव, चरण । 

दक (८६५) फा. पु.-पत्रवाहक, चिट्ठीरसाँ; 
पियादा; दूत, क्रासिद, एलची । 

पेकर (+८४१) फा. पूं-देह, शरीर; आकृति, शक्ल । 

पका (६७२) फा. पुं.-पेकान' का लघु., दे. 'पेकान' । 

वेकान (१४४) फा. पृं.-बाण की नोक; बरछी की अनी । 

पेकानी (५४७४) फा. वि.-एक प्रकार का पद्मराग अर्थात्‌ 
लाल; एक प्रकार का नौसादर; एक प्रकार का याक़ूत। 
देकार ()४४८) फा.प्‌.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 

पेके अजल (, {>| ६४५) फा.अ. प्‌.-यमदूत, मौत का पयामी । 

पके खयाल (, ४८ ८ ६५१) फा. अ. पुं.-कल्पना रूपी दूत 
जो हूर स्थान पर पहुँच सकता हूं । 

वेके निगाह (४४० ९४२) फा. पुं.-दृष्टि का दूत, या दूत रूपी 
दृष्टि । 

पंसंबर (५-८४२) फा. पुं.-ईदादूत, अवतार, पयंबर। 

पंग्रंबरी (, ५५-०६४) फा. स्त्री.-ईश-दूत का पद; ईश-दूत 
का कतव्य; ईदादूत बाला । 

वंग्राम (/\५४८) फा. पुं.-संदेश, संदेसा, पयाम; समाचार, 
खबर; लड़के की ओर से लड़कीवालों से सगाई की बातचीत। 

वेद्रामबर (१००७.५४) फा. वि.-संदेश ले जानेवाला, दूत, 
क्रासिद, वार्तावह, संदेशवाहक । 

ेग्रामबरी (८5१८४९) पा. स्त्री.-संदेशा ले जाने का काम, 
वार्तावहन । 


हरकारा, 


वेशीनः (०४८४) फा. वि.-अगला/अहना;,फुघवत, कुणनाऽ॥०) पिाकरसाः ६६४०७१७०४५) फा. वि.-दे. “पंग्रामबर'। 
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पैज्ञामरसामी 


Ee (+५०)/०५७२) फा. स्त्री.-दे. पंग्रामबरी'। 
पग्रामरत्ती (,»)/०.५५) फा. स्त्री.-संदेश पहुँचना, पयाम 
जाना । 

पेताले खबानी (८; +८८५५) फा. पुं.-वह खबर जो किसी 
_ कारण लिखकर नहीं बल्कि जबानी कही जाय। 
पग्रारः (३५६४१) फा. पृं.-भत्संना, डाँट-फटकार; कटाक्ष, 
ताना । 

पेगार (१।५) फा. पुं-दे. पैकार', दोनों शुद्ध हें, परंतु यह 
अप्रचलित हूं । 

वेणुः (८८५५) फा. प्‌.-पंगूल: का लघु., दे. 'पंगूलः'। 
बणूलः (८५४२) फा. प्‌.-कोना, एकांत, गोशः। 
पंखार (३६४) फा. स्त्री.-जूता, पादुका । 
वे बर पे (¢ ५9 ¢) फा. अव्य--लगातार, निरंतर; बार- 
बार, बारंबार। 

पदा (७७४) फा. वि.-उत्पन्न, प्रसूत, ज्ञाईद:; आविर्भूत, 
व्यक्त, जाहिर; आप्त, हासिल, (षुं ) प्राप्ति, हुसूल। 
पैवाइक्ष (,_,१५।५४२) फा. स्त्री--उत्पत्ति, जन्म, आविर्भाव, 
जहुर; प्राप्ति, लाभ; प्रारभ, शुरूआत; उपज, जमना । 
पेदाइशी (४४७७३) फा. वि.-प्राकृत, फित्री; जन्मसिद्ध 
जो उत्पन्न होते समय से प्राप्त हो 

वेदाबार (५१५४) फा. स्त्री.-खेती की उपज; व्यवसाय 
की आयु; माल की उत्पत्ति। 

वंबाबारी (, ८११५४) फाः स्त्री.-दे. 'वंदावार'। 
वपं (2५१४) फा. अव्य.-दे. पे दर व'। 
चेमां (८०८८४२) फा. पुं.-पेमान' का लघु., दे 'पेमान'। 
वेमाँगुसिल (, ०४ ).०७३) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करनेवाला, 
कौल से हट जानेवाला, वचनमेदी। 

वेमांशिकन (..»८८ ०४२) फा. वि.-वचन-मंजक, प्रतिज्ञामेदी, 
कौल तोड़ देनेवाला । 

वेमाँशिकनी (, ८ ००४३) फा. स्त्री-वादे से फिर जाना, 
वचन भंग कर देना। 

वेमा (५०७८) फा. ्रत्य.-नापनेवांला, जैसे-कोह पेमा, पहाड़ 
नापनेवाळा; पीनेवाला, जैसे--बाद:पमा', शराब पीने- 
वाला; फिरनेवा ला, जैसे -- दहत पैमा', जगल में फिरनेवाला। 
देंमाइंवः (८५०७८४) फा. वि.-नापनेवाला । 
वमाइझ (५०५७०४? ) फा. स्तरी.-नाप; किसी क्षेत्र के रकबे की 
नाप; किसी स्थान की लंबाई-चौड़ाई आदि की नाप। 
वेमानः (७८८४९) फा. प्‌ं.-लंबाई नापने का यंत्र, इस्केल; 
तरल पदार्थ नापने का यत्र; शराब का गिलास, पान-सात्र । 
वेमानःकश (१5५०८४२) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मयप, 
रसाशी । 
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पमानःकशो (_ +ॐ5८८८४५) फा. स्त्री.-शराब पीना, मदिरा- 
पान, मद्यपान, रसाशन। 

ह उ पाक ८.४५) फा. वि.-हाथ में मदिरापूर्ण 
. हुए, चपकपाणि। 

पमानःबदस्त (८-०७५ ८१८५१) फा. वि.-दे. 'पेमानःबकफ़'। 
पसानःशिकन (..८ॐ०८८५८) फा. वि.-शराब का गिलास 
| तोड़ देनेवाला, अर्थात्‌ मचनियेधक, मुहुतसिब। 

पमान (,७०७२) फा. प्‌ं.-प्रतिज्ञा, वादा; वचन, कौल; 
, शपथा-शपथी, क़समा-क़समी । 

पमानए ग्रम (5 ८१०६८४९) फा. अ. पूं.-प्रम की मदिरा का 
प्याला। 

पंमानए मय (_ ५० ०७५८.५१) फा. पुं-शराव का प्याला, 
` पानपात्र । : 

पेमूदः (४०५८५८) फा. वि.-नापा हुआ। 

पेमूदनो ( ०५८५) फा. वि.-नापने योग्य । 

वंमूनः (८५०५१) फा. पुं--पमाना । - 

वेरवी (, ५४२) फा. स्त्री--अनुकरण, अनुसरण, तक्लीद; 
किसी की ओर से किसी मुकदमे आदि की पेरे ^ ' 

पेरहन (,.+2)४४) फा. प्‌ .-कुर्ता, क्मीस,; वस्त्र, वसन, हिअ । 

परा (|,४२) फा. प्रत्य.-सजाने और संवारनेवाला, जँसे-- 
'चमनपेरा' बाग को सजानेवाला। 

पराइंदः (३०.५४।५४२) फा. वि.-सजानेवाला, सुसज्जित 
करनेवाला । 

वराइश (,/०५।,४८) फा. स्त्री.-सजावट, सज्जा, आराइश; 

काट-छाँट करके सजाना । 

वेरामन (,>^।)४२) फा. पुं.-दे. पे रामून'। 

देरामुन (..।)४९) फा. पुं--पेरामून' का लघु., दे. परामून'। 

वरामून (८।>४९) फा. पुं.-चारों ओर, इद-गिर्दे; दौर, 

गिर्दागिद; कपड़े का दामन। 

पैरायः (०२,४१) फा. पुं.-शैली, पद्धति, तर्ज; सजावट, 

जीनत; वस्त्र, लिबास; आभूषण, जेवर । 

वेरास्तः («८०|)४२) फा. वि.-सजा हुआ, सुसज्जित । 

वेरास्तगी (. ,£८~।)४२) फा. स्त्री.-सजावट, आरास्तगी । 

वरास्तनी (_>००-)%२) फा. वि.-सजाने योग्य । 

वंराहन (.५2।)४२) फा. पुं.-दे- 'पेरहन'। 

परी (२४2) फा. विः-अनुयायी, अनुसरणकर्ता, पैरवी 
करनेवाला । 

वंबंद (००५४२) फा. पं.-जोइ, थिगली; रिश्तेदारी. खून 
का नअल्लुक: वृक्ष की कलम। | 


< 


देवबंदी (_,०७४२) फा. वि.-जिसमें पेवंद लगा हो; जो 
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TR HPAII! | 
कोति ( SFE) खा, बी ..बकदाय, च्छाद । 
पबा (-><#5) का. बिट. वीकरो” । 
पीषराओी ( ५४.2) का. सी, दोडगोई । 
कीचर ( ५७०४५) का, वि.-संदुचितर्दाव्ट, तंगनजर । 


i III 


थोबीनी (4७१७८ छा. ब्टी.-संबनजरी, दृष्टि-यंकोच | 
पीक (८५८) का. पद. पोज । 
वोद (४०५.५४५४) का, १-2. दीजर्बद! । 
भोक (५2) का. एू-शूथन, थूथनी, पशुओं का मुद्र नयने 
बध्रत । 
पीडबंद (५५५५४) फा, पु.-यथुक्रो के सूंड पर चढ़ाने का 
छींका, यृथ्रीका । 
धीडमाल (, ०५८) फा, पूं -सथनी में डाळने का कंदा | 
पीजनि (, 5५४) का. स्त्री.-- दे. पोजित। 
पौजिश (, /5५2) वा. स्त्री.-उज्र, विवद्यता, मज़्यूरी । 
वौक्षक्षपक्जीर (४४८, /5/2) फा. वि.-उज्र माननेबाला, 
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विवदता पर ध्यान देकर क्षत्रदा।# तक Foundation | गषिक्रेस्‍्तीय 0, Delhi 
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पोशाक (४८.०) फा. स्त्री-उहनने के कपड़े, दस्त 


दसन, परिच्छद । 
पोक्षिद: (४००८४५१) फा. वि.-पहननेवाला; 


है 2 
छिपानदातला । 


| पोशिश ( ५-४) फा. स्त्री.-वस्त्र, लिबास ; पहुनावा 
| पोनझ्ीदः (४०५८५५) फा. वि.-पहनाया हुआ; छिपाया हुआ, 


गुप्त; खिलूअत; शिकारी का जाल । 
पोझीदगी (_/४०७,2) फा. स्त्री.-छिपाव, दुराव; पहनाव। 


; पोझोदनों (०७४2) फा. वि.-पहनाने योग्य; पहनने के 


कपड़े; छिपाने योग्य । 


पौतौद: (४०५८५१) फा. वि.-पुराना होकर धिसा-पिसा,. 


जीण, जेर, शीणं । 

पोस्तः (८०००2) फा.प्‌ं.-डाकखाना, पोस्ट आफिस । 

पोस्त (५८०८५१) फा. पं -खाल, त्वचा, जिल्द; पेड़ की छाल; 
पिशुनता, गीबत , अफीम के फल के दाने। 

पोस्तकंदः (४००४...) फा. वि.-स्पष्ट, बिलकुल साफ, 
खुला हुआ | 

>> (००४४-०३) फा. पुं.-साधुओं का बिछौना जो 
हेरन था शेर की खाल का हो । 

पोस्तमाल ( ८०८८०८८५२) फा. पुं.-चमड़ा मढ़ी हुई वस्तु । 

पोस्तीं (५७०५४) फा. .स्त्री.-'पोस्तीन' का लघू., दे. 
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पोल्तीदोज 
उस व ३ ८ \ 

पोस्तोंदोज् ( 390 ps3 ) फा. वि. 
अर्थात्‌ बनानेवाला । 

पोस्तो (, +८८५) फा. वि.-अफ़ीम खानेवाला, मदक पीने- 
वाला, मदकची । 

पोस्तीलानः ( ३ ५१) फा. पू .-मदकखानः। 

पोस्तीन ( ws) फा. स्त्री-लोमड़ी, समूर, 
आदि स्वदार जंतुओं की खाल से बनाया हुआ कोट जो शीत- 
प्रधान देशों में पहना जाता है, इसके रुएं भीतर और खाल 
ऊपर रहती हूं। 

पोस्तीने गुर्ग (८ 5४ ....०.....) फा. स्त्री.-भेड़िए की खाल 
या उसका पोस्तीन। 

पोस्तीने रोवाह (३.१) ५८८.५३ ) फा. स्त्री--लोमड़ी की खाल 
या उसका पोस्तीन । 

पोस्तीने शेर (५५८ ,.)५८.५१) फा. स्त्री.-शेर\की खाल या 
उसका पोस्तीन। | 


फजरः 


-पोस्तीन सीनेवाळा, 


फ़क्ीरमनिश (६५.० „५ )अ. फा. वि.-साधओं-जंसे केके 
सादे आचार-व्यवहारवाला । f 

फक्कीरानः (२,५३५) अ. फा. वि.-फक्रीरों और साधुओं-जैसा । 

क) अ. स्त्री-साथृता, दरवेशी; भिखमंगा- 
पन, इ ; 

फ़क़ोह (८१५) अ. वि.-धर्मशास्त्र का विद्वान, मस्लिम 
धर्मशास्त्र को पूर्णरूपेण जानेवाला । I 

फ़क़ीहाँ ( Ue ) अ. फा. प्‌.-फ़क़ीह' का बहु., फ़क़ीह लोग । 

फ़क़ (४५८७) अ. अव्य.-पस, क्योंकर । 

फ़क्फुरंहून (,५२)१५६) अ. पुं--वंधक-मोचन, रेंहन से 
चीज़ का छूटना । 

फ़क्के अस्फ़ल (, |2.|५६5) अ. पुं.-नीचे का जबड़ा । 

फ़क्के आ'ला (५४ (5) अ. पूं--ऊपर का जबड़ा। 

फ़क्के रहून (,.+») ५६5) अ. फूं--बंधन-मोचन। 

फ़रक (5) अ. पुं.-दरिदरता, कंगाली; साधुता, दरवेशी । 

फ़लामत (५८५१०५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी; आदर, कद्र; मोटापन। 

फ़खि्च ५५०५) अ. स्त्री.-जाँघ, रान। 

फ़्रीम (०६८०४) अः वि.-प्रतिष्ठावान्‌, जी इज्जत । 

फ़रुञ्च (५४५) अ. स्त्री-रान, जाँच, दे. 'फखिज़', दो. शु. हें। 

फ़ (ॐ) अ. पुं.-गर्व, गोरव, नाज; अभिमान, अहंकार, 
घमंड; शेखी, डींग। 

फ़र्मआमेज्ञ (५५१४५) फा. अ. वि.-गवंपूर्ण, -फ़्थियः । 

फ़ल्मन (45०) त अव्य.-गर्वसहित, घमंड के साथ। 5 

फ़स्पियः (८५) अ. अव्य.-गरवं के तौर पर, घमंड से। f 

फ़्री (५५5) अ. वि.-एक क्स्म का अंगूर; शाह 
फ़स्यद्दीन के सिलसिले का मुरीद। 

फस्यो क्कोम (५5 )5०) अ. पुं.-वह व्यक्ति जिस पर राष्ट्र 
गर्वे करे।' 

फ़ल्प खानदान (५८५ ५४५) अ. फा. पुं.-जिससे कुल की 

` मर्यादा बढ़े, वह व्यक्ति, कुलभूणण। 

ह्यो मिल्लत (८८०० ५४) अ. पुं.-दे. फ़ल्खूं क्ौम'। 

फ़र्य मुल्क (८-९८० ५४) अ. पुं.-देश के लिए गर्वे का कारण 
व्यक्ति । 

फरो वतन (,.५५१)०5) अ. पुं.-दे. कर्म मुल्क’ । 

फ़ग्म (@5) फा. पुं.-मति, प्रतिभा, बुत । 

फ़गूफूर (१५५५) अ. पूं.-चीन के शासकों की उपावि। 


फ 


फ़ंजनोश (| /,5००७) फा. पुं.-लोहे का मेल, मंडूर, खुन्सुल , 
हृदीद। 

फ़ंद (७०४७) अ.प्‌ं.-छल, कपट, मक, फ़रेब । 

फ़्ञूआल (, ७८) अ. वि.-बहुत काम करनेवाला । 

फ़क़ (,ॐ) अ. वि.-चेहरे की रंगत का विकार या उड़ 
जाना । 

फ़क [क्क] (८६५) अ. पू.-जबड़ा, कल्ला; मोचन, छूटना । 

फ़क्त (८) अ. वि.-बस, खत्म, समाप्त; केवल, सिर्फ; 
इतिश्री, तम्मत। 

फ़क्रार (५७८) अ. फृ.-'फिक्रः' का बहु., पीठ के गुरिए। 

फ़क्राह (४७५) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मेथा, दानाई। / 

फ़क्राहत (८८००७५) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मनीपा, मेधा, 
अक्लमंदी । | 

फ़क्कीअ (८५५) अ. स्त्री.-जौ की शराव । 

फ़क़ीद (०५४) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब । 

फ़क्रीदुन्नज्जीर ()५७५।०.४८५) अ. वि.-जिसके समान दूसरा 
न हो, अद्वितीय, अनुपभ, लाजवाब । 

फ़क़ीदुलमिसाल ((|५४.०|७६६७) अ. वि.-दे. फ़क़ीदुन्नजीर'। 

फ़क़ीदुलनिस्ल (, |#-«/५५४४) अ. वि.-दे. | 

फ़क्कीर (५४६5) अ. वि.-भिक्षुक, मॅगता, भिखमंगा; संन्यासी, न र 

me आशिक; नम्रता-प्रदर्शन के लिए वकता | फ़ज [ज्ज] (€+) अ. पुं.-दो पहाड़ के बीच का चौड़ा 

ने ता हे। रास्ता । ४ े | 
Foss र अ. फा. वि.-साधु-संतों में भवित | फ़जरः (७.४) अ. पूं.-फ़ाजिर का बहुः, व्यभिचारी लोग, 
॥०निविचठी हो । Delhi 
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क़डा' {5+) अ न चाम, हर। 
फ़द्धा (७८5) अ. स्त्री-ुी हुई जगह, मदान: वातावरण, 
माहोल; शोभा, रौनक, बहार ; खुली हुई हरियालीदार जगह । 
फ़ाइल ( (०52) अ. पुं-फजीलत का बहु., अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 
फ़ाई ( 5४) अ. वि.-फज़ा से शम्बन्धित। 
क़ज्ञाएं चख (ट) ८.८३) अ. फा. स्त्री.-वह्‌ खाली स्थान 
जो आकाश और पृथ्वी के बीच में हूं, अंतरिक्ष, शून्य । 
कद्चाए जहल आळूद (०५ 2३ ८७८१) अ. फा. स्त्री.-दूपित 
वातावरण, जहरीला माहोल। 
फ़दाहत (८८-७६) अ. स्त्री--दे. 'फ़जीहत । 
क़्जोअत (८८८५३५) अ. स्त्री.-पीड़ा, बेदना, दद; आपत्ति, 
विपदा, मुसीबत । 
जील (५८०५८३) अ. स्त्री-प्रतिप्ठा, श्रेष्ठता, वुजुर्गी; 
प्रधानता, तर्जीह । 
फ़डीळतमआद (५०००८५७८३5) अ. वि.-प्रतिष्ठावान्‌ । 
कजोह्‌ (८:०४) अ. वि.-निदित, रुसवा; अपमानित, 
अनादृत, जलील । 
कहत (८८-५०३5) अ. स्तरी-निदा, अपयश, रुसवाई; 
अपमान, जिस्लत । 
फ़ज्र (५55) अ. वि.-व्यभिचारी, लंपट, हरामकार; 
दुराचारी, कदाचारी, बद आ'माल । दि 
क़ज्जार (५५55) अ. वि.-बहुत अधिक दुराचारी और लंपट । 
फ़ल्य ( >ऊ%) अ. स्त्री--प्रातःकाल, भोर, सवेरा; सवेरे 
की नमाऊ। 
फ़स्त्रो (, ५५5५) अ. वि.-एक प्रकार का क़छमी आम। 
फ़ल (( ४) अ. पुं.-कृपा, दया, मेह्ववानी; प्रतिष्ठा, 
शरेप्ठता, वुजुर्गी; विद्वत्ता, ़श्रीळत । 
फसले इल'्ही (, ५०-45) अ पुं.-ईदवर की दया, देवी 
अनुकंपः । 
फ़र्ले खुदा ([35 , 55) अ. फा. पुं.-ईदवर की कृपा। 
करले मौला (४५:५८ ८5) अ. पुं.-दे. 'फ़उ्ले खुदा'; फ़क़ीरों 
की दुआ, जिसका अर्थ है ठुम पर खुदा का साया रहे। 
« फ़ज्ले रब्बी (५?) ।}5) अ. पृं--दे. फ़ज्ले खुदा । 
फ़ज्ले हफ़ (८३> (४१) अ पुं-दे. फ़ज्ले खुदा। 
फ़जह ( ८ ) भ. स्त्री.-फ़जीहत, निदा, रुसूवाई । 
फ़ता (५5८१) अ. पुं--यूवा, युवक, तरुण, जवान मर्द . 
फ्रतात (८०७५५) म स्त्री.-युबती, नवला 


मेर्‌ 
< 


३९० 


फ़तीन (...६७०४) अ. वि--वुद्धिमान्‌, अक्लमंद; प्रतिभावान्‌ 


P| 


) 


तब्बाअ; चतुर, होशियार । 


फ़तीर (५८5) अ. वि.-खमीर का उलटा, पतला गुंधा हुआ 


आटा जिसकी चपाती पकती हेँ। 


फ़तीलः (८५५) अ. पुं--चिराग की बत्ती; भूत और 


जिन उत्तारनेवालों की बत्ती जिसे वह्‌ चिराग में जलाकर 
प्रेतबाधा-ग्रस्त को दिखाते हैं । 


ऊतीलसोज (5५०४) अ. फा. पुं.-चौमुखा दीवट। 


फ़त्छ (3) अ.पु.-आँत उतरने का रोग, अंत्रवृद्धि। 

तां (७७) अ. वि--फ़िल्नः पैदा करनेक्ाला । 

फ़त्ताह (ट) अ. वि.-खोलनेवाला; ईश्वर । 

फृत्‌वा (३55) अ. पुं--किसी धामिक विषय में घर्मशास्त्रः 
वेत्ता का लिखित आदे श, धर्मादिश, व्यवस्था । 

फ़त्हः (०८०५) अ. पुं.-उर्दू में अ' की मात्रा, जबर (--') 

फत्ह (८) अ. स्त्री-विजय, जय, जीत; सफलता, 
कामयाबी । 

फ़त्हनामः (८५ Ee) 3) अ. फा. पूं.-वह गद्य या पद्य का 
लेख जो किसी द्य के सुअवसर पर लिखा जाय। 

फ़त्हमंद (५५५८५५) अ. फा. वि.-विजय प्राप्त, विजेता । 

फ़त्हमनार (००० #2) अ.पुं--वह्‌ स्तंभ जो किसी विजय की 
निश्ञानी के रूण में बनाया जाय, जयस्तंभ । 

फत्हयाब (८०५८०५) अ. फा. वि.-जिसने विजय प्राप्त की 
हो, विजेता । 

फ़त्हयाबी (८५१५५८० ) अ. फा. स्त्री.-विजय-प्राप्ति, जीत 
हासिल करनः, जीतना। 

फ़त्हे मुबीन (५७१०१ ८४) भ-स्त्री खुली हुई और स्पष्ट जीत । - 

फ़त्होज़फ़र ( )१*४)€४४) अ. स्त्री-विजय, गीन । 
फ़त्होशिकस्त (५-०५१) अ. फा- स्त्री.-गीत और हार, 
विजय और पराजय । 

फ़दक (५५०5) अ. पुं.-एक गाँव जिसमें हज्यत मुहम्मद 
साहिब का खजूरों का बाग़ था। 

फ़दामत (०-७०) अ. स्त्री.-अमीति, अन्याय, जुल्म; उदडता, 
अक्खड़पन । | 

फ़न (८५2) अ. पुं.-कला, आटे; हस्तशिल्प, दस्तकारी; 
छल, फ़रेव; इंद्रजाल, वाजीगरी; गुण, हुनर; विद्या की 
कोई शाखा, जैसे--तिब का फ़न' अर्थात्‌ चिकित्साशास्त्र । 


| फ़नकार (५६८५) अ. फा. पुं.-कलाकार, कलावान्‌। 


ला, तरुणी, जवान स्त्री । | फ़नकारानः (2०,४८१) अ. फा. अव्य.-कलापूर्ण । 
क्रतानत (८०७५०४) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मेधा, अक्लमंदी । | फ़नकारी (, + 


5४5) अ. फा. स्त्री.-कलाकारी । 


फ्रतिन (८४४) भ. वि-बुडिसाव उचा), नदद ऽ कता ०८८५७१४) भ: फः त्रि--कलाविश, कला-मर्मज्ञ, 


चतुर, होशियार; प्रतिभाशाली, जहीन। 


कला-निपुण । 


फ़नदानी 


ड ( sly? ) 
मर्म जानना। 
(५) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; लप्त ग़ाइव 
नष्ट, बरबाद । 

फ़नाअंजाम (९५5५/५) अ. फा.-जिसका परिणाम मृत्यु हो। 
फ़नाआमादः (४०५०७) अ. फा. वि.-जो नष्ट होने के 
लिए तयार हो, नाशोन्मख । 

फ़नाईयत (५८०५४५३) अ. स्त्री.-फ़ना हो जाना, आत्मसात 
हो जाना, विलीन हो जाना। 

फ़नापिज्ञीर ()५5१।५5) अ. फा. वि.-जिसे अंत में नाश 
होना हो, मरणधर्मा। 

फ़नाफ़िल्लाह (4! „.) अ. वि.-वह जो ईश्वर में 
लीन हो गया हो, ब्रह्मलीन: 

फ़नाफ़िशशेंस (८४२, ०७) अ. वि.-जो अपने पीर में 
लीन हो। 

फ़न्नी (_,८) अ. वि.-किसी फन से सम्बन्धित । 
फ़न्ने किताबत (५८,१७६५ ,,) अ. पृं.-कापीनवीसी की 
कला, लिपि-कला । 

फ़न जर्राही (, +>।) ,५) अ. पुं.-चीर-फाड़ अर्थात्‌ शल्यः 
चिकित्सा की कला। 

फ़न्ने तामीर (५-५5 ,.५5) अ. पुं.-वास्तुकला, वास्तुविद्या । 
फ़न्ने तीरंदाजी (, „|०५।,४ 5४) अः फा. -पूं.-धनुवेद, 
धनृविद्या । 

फ़न्ने मुसञ्विरी (_ ११-८० ५ ) अ. पुं.-चित्रकला, चित्रविद्या । 
फ़न्न मूसीक़ी (_ ५५-५५८ ...) अ. पुं.-गानकला, संगीत- 
कला, संगीतविद्या, गानविद्या। 

फ़न्ने लतीफ़ (५.६५८७) ५5) अ. पु.-ललित कला, सत्कला | 
फ़्बिहा (५४३5) अ. अव्य.-ठीक, खूब । 
फ़म (९5) अ. पु.-मुख, मुंह । 

फ़मे में दः (४७०० #5) अ. पुं.-आमाशय का मुंह या द्वार । 
फ़मे रहिम (+>) #2) अ. पुं.-गर्भाशय का मुंह । 
फ़म्याज (, ५५) अ. पुं.-दे. फ़ेयाज़ । 

फ़रंग (८९,5) फा. पू.-दे. 'फरंगिस्तान । 
फ़रंगिस्तान (,.).-०५)) फा. पु -फरंगियों का देश, इंगलेंड । 
फ़रंगी (_ ८,5) फा.पूं -फ़रंगिस्तान का निवासी, अंग्रेज । 
फ़र (5) फा. स्त्री.-वेभव, शानोशौकत; ज्योति, प्रकाश, 
चमक; प्रतिविव, अक्स । 

फ़रजः (५३5) अ, पूं.-दरिद्रता और तंगी से छुटकारा 
पाना, दशा का उन्नतिशील होना । 

फ़रज (८)5). अ स्त्री.-सुगमता, आसानी; सुख, चन, 
आराम । 


अ. फी. स्त्री.-कला जानना, कला का 


फरफरः (४,55) फा. स्त्री.-फिरकी । 
फ़रफ़र ()5)5) फा. अव्य.-जर्दी-जल्दी । 

फ़रस (६५५) अ. पुं.-अश्व, घोड़ा । 

फ़रह (7१5) अ. पृं.-हषं, आनंद, खुशी, फ़हंत । 

फरहबल्श (. ५११८) ) अ. फा. वि.-खुशी देनेवाला, फ़त 
देनेवाला, आनन्ददाता । 

फरहमंद (८7) अ. फा.-हृपित, आनंदित, खुश । 
फ़राइज् (|) अ. प.-फ़रीज़:' का वह, ठतंव्य। 
फ़राइज क्रमी (_,-*५ (52)5) अ. पुं.-वह कर्तव्य जो राष्ट्र 
की ओर से आवश्यक हों । 

फ़राइजे मंसवी (, ५१-००५ ५4,5) अ. पूं.-वह कर्तव्य जो 
नौकरी के लिए ज़रूरी हों; वह कतंव्य जो मानवता 
के नाते लाजिमी हों। 

फ़राइज़ मिल्ली (, ८ (४,५) अ. पृं.-द. 'फ़राइजे क़ौमी' 
फ़राइजे मुल्की (_,£। (१६१) अ. पुं-वह कतंव्य जो 
एक देशवामी के लिए अनिवायं हें। 

फ़राइद (५५,5) अ. पुं.-'फ़रीदः का वहु., अकेले लोग, 
अद्वितीय वस्तुएँ । 

फ़राइनः (2०,5) अ. पूं.-फ़िआंन' का बहुः, 
प्राचीन शासक जिनके शव अह्वाम में मिलते हैं। 

फ़राख (|) फा. वि.-विस्तृत, वसीअ, चौड़ा-चकला। 

फ़राखअब्र (५,२।८।,5) फा. वि.-हँसमुख, सिंदःदिल । 

फ़राखआस्तीं (()#० ८5) फा. वि.-मुकतहस्त, दानी, 
सखी । 

फ़राखचइम (»+&>ट)5) फा. वि.-खूब चं ` करनेवाला, 
दिल खोलकर खाने-खिलानेवाला । 

फ़राखदस्तः (८०-०४१) फा. वि.-खूब देने-लेनेवाला; 
दौलतमंद, संपन्न । 

फ़राखदामन (..५०/०7८|)) फा. किं-धनसपन्न, समृद्ध, 
दौलतमंद। ` 

फ़राखदिल (,।२८|)5) फा. वि.-दे. 'फराखचर्म'। 

क़राखपेशानी (, ५०५२५२८।)5) फा..वि.-चौड़ी पेशानीवांला, 
भाग्यवान्‌; हसमुख, शीलवान्‌। . 

फ़राखसीनः (2५~८।)) फा. वि.-चौड़े सीनेवाला, बहादुर । 

फ़राखहौसलः (२५०१२८5) फा- अ. वि--बड़े हौसलेवाला,. 
उच्चोत्साही । 

क्रराखहौसलगी (, 5५०५२१) फा. अ. स्त्री-हिम्मत 
बड़ी होना । 

फ़राखी (,«ॐ|)5) फा. स्त्री.-विस्तार, फैलाव कुशादगी। 

फ़राखर (9505) फा. पृं. योग्य, पात्र, लाइक । 

कराण (605) अ: पं.-दे. फ़रागत । 


मिस्र के 
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क़रातत (=^) | स्त्री.-अवकाश, छुट्टी, फूसंत; 
छुटकारा, मुक्ति, नजात; समृद्धि, दौलतमंदी; सुख, आराम; 
संतोष, इत्मीनान । 
फ़राणबाल (, | ८|,) अ. फा. वि.-संतोप और सुख के 
साथ जीवन व्यतीत करनेवाला। 
फ़राणबालो ( ५० £|) अ. फा. म्त्री.-सुख और बेफ़िक्री 
से जीवन गुज़ारना । 
फ़राग कुसलो ( ,! ८,5 ) अ. प्‌ .-पूणं संतोष, पूरा इत्मीनान। 
फ़रा खातिर (५०७५ ८|)5) अ. प्‌.-मन का संतोष, चित्त 
की एकाग्रता । 
फ़राय दिल (, |) £|) अ. फा. पुं.-दे. '़रागे खातिर'। 
फरार बातिन (_)७७ ८,5) अ. प्‌.-दे. 'फ़राग खातिर'। 
फ़राख (;|) फा. प्‌.-ऊंचाई, बळंदी । 
कराखिदः (४७७5।५) फा. वि.-उठानेवाला, ऊंचा करने- 
वाला, उन्नायक । 
फ़राडोनिशेब (....&<०);)5) फा. प्‌.-ऊंच-नोच, उतार- 
चढ़ाव । 
फ़रादोस (_~2५| ) अ.प्‌ं.-'किदौं स' का बहु., स्वगं-समूह । 
फ़रामोन (¬|) फा.प्‌.-'फर्मान' का बहु., राजादेश । 
फ़रामश (_/०|) फा. वि.-फ़रामोश' का लघु., दे. 
फरामोश, भूला हुआ, विस्मृत। 
फ़रामुशों (५-१5) फा. स्त्री-फ़रामोशी' का लघु., दे. 
फरामोशी, भूल । 
फ़रामोश ( _#+“)-) फा. वि.-भूला हुआ, विस्मृत, ( प्रत्य.) 
भूल जानेवाला, जैसे--वाद:फ़रामोश' वांदा करके भूल 
जानेवाला । है 
फ़रामोशकार (5४, £&%-*)०) फा. 
भूलनवाला } , 
फ़रामोशकारो ( ५६, #५) ) फा. स्त्री.-वहुत भूलना । 
करामोझो (_५<9)5) फा. स्त्री.-भूल, भूलने का भाव। 
फ़रार ($7) फा. प्‌.-पलायन, भागना; छुप जाना, 
हपोशी,' दे. 'फिरार', परंतु उर्दू मे फरार” ही बोलते हें । 
फ़राश (। #55) अ. प्‌ .-पतंगा, शलभ, पर्वाना । 
फ़रासिख (ट|) अ. प्‌ .-'फसंख' का बहु. । 
-फ़राहत (--४)-) अ. स्त्री -बुद्धि की तीव्रता; चतुरता, 
होझियारी; घोड़े की अच्छी चाल । 
फ़राहम (/2।)) फा. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह | 
क़राहमी (_५०2|)/) फा. स्त्री.-एकत्र होना, इकट्ठा 
होना । ; 
क़रीक़ ` (32>) अ. पु.-पक्ष, पार्टी; दल, गुरोह: वादी 
और प्रतिवादी । 


वि.-भुलक्कड़, बहुत 


३९२ 


करतोच 


फ़्लैज्े TIT 
फ्रीक् मुजालिफ़ (६ ५७७.० $५)४) अ. प्‌.-विरोघी पक्ष 


या दल। 


फ़रक मुलखासिम (०८४०० 3५५) अ. पृं.-शत्रु या 


लड़नेवाला पक्ष । 


फ़रोक़ सानो (, ५,५) अ. प्‌.-दूसरे पक्ष अर्थात्‌ बिरोधी 


दल का व्यक्ति। 

फ़रोक्ेन (+४६५) ) अ. प्‌ं.-उभय पक्ष, दोनों पारटियाँ। 

करोः (८4५५१) अ. प्‌.-कतव्य, फर्ज; नमाज । 

क़रोजए मञ्हबी (_ १०५.० ८५८५५5) अ. प्‌.-घामिक कृत्य, 
जसे-नमाज, रोजा, हज आदि। 

फ़रीद (७०)४) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ल। 

फ़रोदुलअख (०० १| ५५५5) अ. वि.-जो अपने समय में अकेला 
हो, अद्वितीय, अनुपम, बेमिसाल । 

फ़रेफ्तः (८५4५) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण 'फिरेफ्तः' ह, 
परंतु उर्दू में 'फरेपतः' बोलते हें , मुग्ध, आसक्त, आशिक; 
छित, धोखा खाया हुआ। 

फ़रेब (५.८५१) फा. प्‌ं.-छल, कपट, धोखा; मिध, मिस, 
बहाना, इसका शुद्ध उच्चारण 'फिरेब' हुं, परंतु उर्दू में 
'करेब' हूं, (प्रत्य.) छलनेवाला, जैसे-- दिल फ़रेब' मन को 
छरुनवाला । 
फ़रेबकार ( ५६.५१) फा. वि.-छली, कपटी, घोखेबाज़ । 
फ़रेबल्ुदः (४०५५२५ ८५५5) फा. वि.-छलित, बंचित, ठगा 
हुआ, फ़रेब खाया हुआ। 

करेबलुर्दगी ( ५४०),5-.....2)४) फा. स्त्री.-छला जाना, फरेब 
खाना, धोखे मं आ जाना। 

फ़रेबदाद: (४०|७.....८)४) फा. वि.-जिसे धोखः दिया गया हो। 

फ़रेबरविहिदः (४०५०७ ५,5) फा. जि.-बोशा देनेवाला, 
छल करनेवाला। 

फ़रेबदिही ( ५२.८५) फा. स्त्री.-धोखा देना, छल 
करना । | 

फ़रेबी ( ,५५5) फा. वि.-धोखेबाज़, छली । 

फ़रेबे अक्ल (, | ८८८५५१) फा. अ. प्‌.-बृद्धिश्नम, अवल 
का धोखा, बुद्धि का धोखे में पड़ जाना। 

फ़रेबे नज़र (५% ८-५१) फा. अ. पूं--दूष्टिश्रम, निगाह का 
धोखा, दृष्टि का धोखे में पड़ जाना। 

करोत: (८८१) ) फा. वि.-बेचा हुआ, फारसी 'फिरोख्त:' 
है, परंतु उर्दू में यही है। 

क़रोह्त (८-०८१) ) फा. स्त्री.-बिक्री । 

फ़रोल्तगी (_,/) फा. स्त्री.-बिक्री, बचने का काम। 

55) फा. पुं.-प्रकाञ्, ज्योति, रोशनी; उञ्नति, 
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करोगुज्ाइत ५० 


Ei णः हे जैसे. 
उद्‌ म 'फरोग' ही है। जैसे--“जितना फ़रोग् शोलए-हुस्ने- 
सनम मं है, उतनी तपिश कहाँ हे, दिले बे में ।” 
फ़रोगुज़ाइत (५-,५;5,)5 ल के लक 

3पारत (५-४४) फा. स्त्री.-दे. 'फिरोगज़ाइत' 
- वही शुद्ध हूं बंप 
फरोजाँ ( 5१३) फा. वि.-दे. 'फ़ुरोजा', वह शुद्ध है। 
फ़रोदगाह CN) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ कोई 
व्यक्ति, पथिक के रूप में थोड़े दिन ठहरे, शुद्ध 
है परंतु उर्दू में 'फ़रोद' भी है। ह 
फ़रोश ((/9)5) फा. प्रत्य--बेचनेवाला,जैसे--.मेव:फ़रोश', 
मेवा बेचनवाला। 
फ़रोशिद: (४०.४, ) फा. वि.- बेचनेवाला । 
फ़रोशीदः (४०५४५५)5) फा. वि.- वेचा हुआ, वेची हुई वस्तु । 
फ़रोशीदनी (, ,०५५५५)5) फा. अव्य.-बेचने के योग्य, जो 
वस्तु वेची जा सके। 
फ़ (६)5) अ. स्त्री-शाखा, डाली; किसी मूल का कोई 
अंश। 
फ़रई (, ५०४) अ. वि.-जो मूल में से निकला हो। 
फ़क (35) अ. प्‌ं.-शिर, सिर, सर; अंतर, भेत; दो 
संख्याओं का शेष; दूरी, फ़ासिला; पृथक्ता, जुदाई; 
मतभेद, इस्तिलाफ़; ह्लास, कमी । 
फ़क़्ंदैन (,+५०)5) अ. पुं.-दो तारे जो उत्तरी ध्रुव में हें 
और शामसे सवेरे तक बराबर दिखाई पड़ते हें, कभी 
छिपते नहीं । 
फ़ंदः (४०५5) फा. वि.-दे. 'फ़ल्ुंद:', दोनों, शुद्ध हें। 
फ़खुंद: (४०५)5) फा. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी. 
मुबारक । 
फ़र्लंद:खू (५५४०८५५) फा. वि.-अच्छे स्वभाषवाला, 
सत्प्रकृति। 
फ़लंदःताले' (&७४०००,४) फा. अ. वि.-भाग्यशाली, 
सौभाग्यवान्‌ । | 
फजुंद:पे (4 ४००७)४) फा. वि.-जिसका कहीं आना 
शुभान्वित हो, मुबारक क़दम। 
फ़र्लदःकाल (,]५ ०५३५) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशनसीव । 
फ़खंदःबस्त (८००.१ ४०५८)५) फा. वि--दे. 'फखुदः ताले । 
क़खुदःराय (८) ४७५८५५) फा. अ. वि.-जिसका परामश 
और जिसकी सलाह बहुत अच्छी होती हो। ह 
फ़खंद:सिफ़ात (८५७०४०५४) फा. अ. वि.-अच्छे गुणों- 
वाला, सद्गुण-संपन्न । 
फ़गुल (-फ़र्गुल) (, 5५८ (5.5) फा. उभ.-ए्ईदार लबादा,' 
रुईदार चुगा; वह रुईदार छोटा कोट जो बच्चों को पहनाते 
हैँ और जिसमें टोपी भी लगी रहती है। 


hi कलें मंसवी 


a (45४) भ. पू.-खोलना,; खुलना । 

फरर (०५५४) फा. ` -आत्मज, तनय, पुत्र, बेटा, लड़का । 

करदो (५५५५१) फा. ते.-बेटापन, पुत्रत्व, बाप-बेटे का 
नाता। 

फ़र्दे अजमंद (०५....)| ५55) फा. पूं.-सपूत, होनहार 
बेटा, भव्य पुत्र । 

फ़जंदे नरीनः («५.४ ७५,7) फा. पूं-बेटा, पुत्र । 

कर्ज (()5) अ. स्त्री-दो चीजों के बीच की दरार; 
शिगाफ़, फटन; विवर, छेद; योनि, भग। 

फस (१३४) अ. पूं.-कतंव्य, ड्यूटी; ईस्वर की ओर से 
लगाया हुआ धामिक ङृत्यों का आदेश; अनिवार्य, 
जुरूरी; जिम्मेदारी; वह नमाज जिसका कुरान में 
आदेश है। 

फरजः (८5) अ. पु--दवा में भिगोकर योनि या गुदाद्वार 
में रखने का कपड़ा। 

फरेन (६८5) अं. अव्य.-कतंव्य द्वारा फ की रू से। ` 

फर्खेशञनास (, १०८८५ १३,5) अ. फा. वि.-जो अपने कतंव्य 
को कतंव्य समझकर करे, कतर्व्य-पालक। 

फर्जशनासो (, ५८४,५5) अ. फा. स्त्री.-अपनी ड्यूटी 
को कतंव्य समझकर अंजाम देना । 

फ़र्जाद (०५३५१) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

फर्जानः . (2५/३५) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; चतुर, 
होशियार; कुशल, दक्ष। . | 

फ़र्जानःखू (५ॐ८।३)5) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर 

फर्जानगी (, ८८3१) फा. स्त्री.-वुद्धिमत्ता, अक्ळमंदी; 
चतुरता, होशियारी; दक्षता, क्राबिलीयत। 

फ़र्जाम (#५३११) फा. पु.-अंत, अखीर; परिणाम, नतीजा, 
(ुत्य.) अंत या परिणामवाला. जेसे--नेकफ़र्जाम' जिसका 
अंत या परिणाम सुंदर ही। 

फर्जी (,१५5११) फा. पृ.-शत्रंज का एक मोहा, वजीर। 

फ़र्ची (, ५25) अ. वि.-जिसकी केवल कल्पना हो, मूल में 
न हो, काल्पनिक, क्िंयासी। 

फ़र्जो (५3१) फा. स्त्री.-बिना घुंडी तुकमे की क़बा जो 
कपड़ों के ऊपर पहनी जाती है, गाउन। 

फ़ ऐन (,.५४११)7) अ: पुं.-मूल कतंव्य, सही ड्यूटी। * 

कलें किफायः (८५३5८११) अ. पुं.-वह फ़र्ज जो एक आदमी i 
के अदा करने से सव की ओर से अदा हो जाय, जेसे-किसी f 
सभा में किसी के सलाम का जवाब एक आदमी दे देतो | |! 

सब की आर से हो. जाता है। ; | 

f 


फें मंसबी (१-०११) ) अ: पूं--वह कतंव्य जो किसी 
लिए मुक़रंर हो, जेसे--पुलिस के लिए रक्षा का। 
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फे मुहाल 
EE मुहाल (७०० (2) अ. प्‌ं.-ऐसी बात मान लेना या 
फ़ कर लेना जो हो ही न सके । 
फ़तं (७) अ. प्‌.-अधिकता, बाहुल्य, इफ़ात । 
करतूत (४५) फा. वि.-बहुत बूढ़ा । 
फ़त ऐश (१५5 ७५5) अ. प्‌ं.-भोग-विलास और धन-दौलत 
का बाहुल्य। 
फते ग़ज़ब (५.०८८ ७१) अ. पुं.-क्रोध का आवेग, कोप 
का प्रकोप । 
फते रम (४5 ५) अ. प्‌.-शोक और दुःख का आधिक्य। 
फते मसरंत (५०)»« 5) अ. पृ.-हपं और आनंद की 
प्रचुरता, हर्षातिरेक । 
फते महब्बत (५८०५०० ०१) अ. पृ.-प्रेम की झोंक, प्रेम 
का -आवेग। 
फते शादी (, ५5५५ ७5) अ. फा. पं -दे. फ़र्ते मसरंत'। 
फ़तें झोक (,%# ५) अ. पुं.-अभिलापा का जोश। 
फ़दं (५) अ. पुं.-एक - व्यक्ति. एक शख्स; एकाकी, 
अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ल; दुलाई, रजाई; चादर। 
फ़दं (७) फा. स्त्री-हिसाब्र का रजिस्टर; हुक्मनामा; 
` निमंत्रण का सूचीपत्र। 
फ़र्देन फ़र्दन (3,5 [9) अ. अव्य--एक-एक करके, हर 
व्यक्ति को, अलम-अलग । 
कर्दा (05) फा. पु.-आनेवाला कल। 
फर्दाए क्रियामत (८८००५ <|२५5) फा. अ. पृं.-प्रलय का 
दिन, जब सब के हिसाव-किताव होंगे । _ 
फर्बाए महशर ():०<|०)5) फा. अ. पुं.-दे. फ़र्दाए 
क्रियामत'। 
फर्दाए ह्य (५५> <|) फा.अ.पुं.-दे. 'फर्दाए क्रिवामत'। 
फ़र्दे आ'माल (, ८] ०,5) अ. फा. स्त्री.-कर्मपत्र, आ!माल- 
नामः । 
फ़र्दे क़रारदादे ज॒मं (४५> ०|०)|)5 ५१) अ. फा. स्त्री.- 
अभियोगपत्र, चार्जशीट । 
फ़्दे जुर्म (८)> ०) फा. अ. स्त्री.-अभियोग-पत्र, फ़र्दे 
क़रारदादे जुर्म । * 
_फ़र्दे बर (५८१ ०)2) अ. पुं.-एक व्यक्ति, एक आदमी। 
फ़दें बातिल (( 2५ ०5) फा. अ. स्त्री.-हिसाब का गलत 
कागज; वह काग्रज जो कटा-फटा हो और माना न जा 
सके; निकम्मी चीज़ । 
क़दें वाहिद (५१२१) अ. पुं.-एक आदमी, एक व्यक्ति । 
फ़दें हिसाब (८०\--> ०१) फा. अ. स्त्री.-हिसाब का कागज, 
चिट्ठा, बीजक; वह कागज जिस पर कोई लेन-देन या 
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फ़र्यावरसो 


फ़फ़ियून (८५४५) अ. स्त्री.-धूहड़ का सुखाया हुआ 


दूध जो दवा के काम आता है। 
फ़बिही ( ४१) फा. स्त्री.-मोटापा, मोटापन, स्थूलता । 
फर्बेह्‌ (८,5) फा. विं.-मोटा-ताज़ा, लहीम-शहीम, स्थूल 
फर्बेह्अंदाम (/।५०।०५१) फा. वि.-स्थूलकाय, मोटे- 
ताजे शरीरवाला। 

फ़र्मा (,)८०)/) फा. पु.-आज्ञा; शाहीहुकम, राजादेश, 
दे. 'फर्मान'। 


फर्मागुज्ञार (५५5,५०) ) फा. वि.-शासक, हाकिम, राजा, 


वादशाह्‌ । 

फ़र्मागु्ञारी ( ,)।५९१०)१) फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, 
राज्य । 

फ़मदिही (, +2५८०) ) फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, राज्य । 

फ़र्मांपिज्ञीर ()०)३ ))5) फा. वि.-दे. 'फर्मांबरदार'। 

फ़र्माफ़र्मा (८०५5१८०५5) फा. वि.-शासक, हुक्म चलानेवाला, 
राज करनेवाला । 

फ़र्मांबरदार (+०५२ )\८०)) फा. वि.-आज्ञाकारी, आज्ञा- 
पालक, ताबे'दार। i 
फ़र्माबरदारी (, ५)०)५ )५८5 ) फा. स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म 
मानना । 

फ़र्मारवा (|), १८०५5) फा. वि.-शासक, राजा, बादशाह्‌। 
फ़र्मारवाई (_//|)) |००)० ) फा. स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत । 
फर्मा (६०५१) फा. प्रत्य.-फ़रमानेवाला, जैसे-- हुक्मफर्मा' 
हुक्म फर्मानेवाला, आज्ञादाता । 

फ़र्माइश ((#2५००)०) फा. स्त्री.-माँगना, तलब करना; 
किसी काम -या किसी चीज़ के लिए कहना; कारखाने 
या दुकान के माल का आर्डर। 

फर्माइशी (, ॐ 5) फा. वि.-जिसकी फ़र्माइश की गयी 
हो; जो*फ़र्माइश द्वारा किया गया हो; याचित। 

फर्मान (८१७०१) फा. पुं.-राजादेश, शाही हुक्म; आज्ञा, 
आदेश, हुक्म । 

फ़र्मूद: (४०५०5) फा. वि.-उक्त, कहा हुआ, फ़र्माया हुआ। 

फ़र्याद (७५,5) फा. स्त्री.-सहायता के लिए पुकार, 
दुहाई; नालिश, न्याय-याचना, इस्तिग्रासः; शिकायत, 
_ परिवाद, अनुयोग; आर्तनाद, दुःख की आवाज़। 

फ़र्यादरुवाह (३५८५६५) ) फा. वि.-नालिशी, न्याय-याचक । 

फ़र्यादरुवाही (, ,»|५८०५५)7 ) फा. स्त्री.-न्याय-याचना, जुल्म 

की दादरसी चाहना। 


फ़र्यादरस (५००५८5 ) फा. वि.-फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 


फर्यादरसी ( (५)०) फा. स्त्री.--न्याय करना, फ़र्याद 
rust and eGan जी 39 
सुनना । 


फ़र्वाददानंवा 


द म (।५)5) फा. विः-फर्याद सुननेवाला। 

फ़र्रार ( ))5) अ. वि.-पलायन, भागना, शुद्ध उच्चारण 
फ़िरार' है, परतु उर्दू में 'फ़रार' ही है। 

फ़र्राश (|) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके जिम्मे 
दरबार या मज्लिस आदि में फश आदि विछाने और 
रोशनी आदि करने का प्रबंध हो। 

फ़राशिलानः (5० |) अ. फा. पुं-वह मकान जिसमें 
फ़श वगरह रखे जाते हों। 

फ़र्राशी (, ,#|)5) अ. वि.-फ़र्राश का काम। 

फरे (₹)*) फां. वि.-शुभ, कल्याणकारी; सुन्दर, अच्छा । 

फररेसक़्दम (१७०,५१) फा. अ. वि.-जिसका आना 
शुभान्वित हो, मुबारक पे । 

फ़दंखतवाए (१\५०)/) फा. वि.-कुलीन, अच्छे खानदान 
वाला, आयंभद्र | 

फ़रंखनिहाद (०५०८)४) फा: वि.-सत्प्रकृतिवाला। 

फ़र्वश्दीन (...००))४) फा. पूं--पहला ईरानी महीना। 

फर ((/)४) अ. पूं.-बिछोता, बिछाने की चीज़; बड़ी 
जगह में बिछायी जानेवाली बड़ी दरी; समतल भूमि, हमवार 
जमीन; चौरस गच या सीमेंट से पक्की की हुई जमीन; 
पृथ्वीतल, ज़मीन को सतह। 

फ़ी (, #१) अ. वि.-फ़श पर रखी जानेवाली चीज, जेसे 
फ़र्शी हुक्का; फ़शं से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 

फरो आब (८7 25) अ. फा. पुं.-समुद्र या नदी का तल। 
करशें खाक (5७/5) अ. फा. पुं.-पृथ्वी का तल, सतूहे 
ज्ञमीन । 

फे गुल ((४ (05) अ. फा. पुं.-फूलों का फश । - 

शे जमों (।४ ८/7) अः फा. पुं.-दे. 'फ़शें खाक । 
फे राह (४) ७५>) अ. फा. पुं.-जमीन में बिछा हुआ, 
रास्ते में बिछी हुई, विनम्र, विनीत,--“पाँव रखता हूँ जब 
मुहब्बत में, बेकसी फ़र्शे राह होती है।/--जिगर । 

फ़संग (../०.०)) फा. पूं.-दे. 'फरसख'। 

फ़ (, ५5) अ. पूं.-काटना, फाड़ना; चीरना। 
कर्सर (és) अ. पु.-४००० गज की दूरी, | अग्रेजी 
मील के हिसाब से लंगभग सवा दो मील । 

फर्स (७०४) फा. प्रत्य--घटानेवाला, जसे-- रूहफर्सा 
रूह का कम करनेवाला; धिसनेवाला, जैसे-'जबींफर्सा 
माथा रगड़नेवाला। 

कर्सूदः (३०५८१) फा. वि.-घिसा हुआ; पुराना, कम, 
शीर्ण, जीर्ण । लला 

फ़र्सूदःहाल (४७५) फा. वि.-पतले ला, 
जिसकी दशा बहुत खराब हो, क्षीण दशावाला। 


पुराना होना । 


फ़र्सूदनी (, ५0,)) का. वि.-घिसने के योग्य । 
फ़हंग (५९५25) फा. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, शुऊर, अक्ल; 


शब्दकोश, लुगात । 

फ़र्हाद (०७,5) फा. पूं.-शीरीं का प्रेमी जिसने शोरों की 
आज्ञा से पहाड़ काटा था और एक कुटनी के धोखा देने से 
उसने अपना सर फोड़ लिया और मर गया। 

फ़लक (५-६) अ. पृं.-आकाश, गगन, अंबर, व्योम, 
आस्मान। 

फ़लक़ (,5८) अ. स्त्री.-सवेरे का उजाला, उषा । 

फ़लक असास (,५०८८|५५) अ. वि.-बहुत मजबूत और 
बहुत बलंद । 

फ़लकक्द्र (५५०८.९. ) अ. वि.-बहुत बड़े रुतबे और पदवी- 
वाला.। 

फ़लकज़दः (५५३-६५३) अ. फा. वि.-आपत्ति में फंसा हुआ, 
दशाचत्रश्रस्त । 

फ़लकजनाब (५००५ ८5) अ. वि.-जिसके मकान की 
चौखट आकाश हो, बहुत बड़े मरतबेवाला । 

फ़लकताज़ (३७८-६५५) अ. फा. वि.-आकाश पर धावा 
बोलनेवाला, बहुत बड़ा साहसी । 

फ़लकनवर्द (०५५८-६८) अ. फा. वि.-आस्मान पर 
घूमनेवाला, गगनचारी । 
र (398 5) अ. फा. वि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, नभश्चर। 

फ़लकपायः (८५२८-५५) अ. फा. वि.-आकाश जैसी महान्‌ 
प्रतिष्ठावाला । 

फ़लफपेमा (७०2१८-६५) भ.फा. वि.-वह्‌ व्यतित या मंडली 
जो किसी पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए प्रयलशील 
हो, पर्वतारोही । 

फ़लकफर्सा (८८५५-६५) अ. फा. वि--दे- 'क़लकपरवांज़' । 
फ़लकबारगाह (#)५ ०६४) अ. फ़ा- वि.-दे. 'फलक 
जनाब'। 
फ़लकबोस (५०५१-६) अ. फा वि.-आकाश को चूमन- 
वाळा, आकाश को छूनेवाला, गगनचुंबी, नभःस्पर्शी । 
फ़लकमआब (०७८०८४५) अ. विः-बहुत बडो प्रतिष्ठा- 
वाला । लक. 

फ़लकमक़ाम (/०-८-४) अ. वि.-दे १ । 
फ़लफमर्तबः (५००५-६) अ- वि.-अकाश-जँसी प्रतिष्ठा- 
वाला, बहुत बड़े मरतबेवाला । 

क़लकरसा (७०१-६ ) अ. फा. वि.-दे. 'फलकबोस' । 
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फ़र्सूदगी (९१५८.५5) फा. स्त्री.-घिसा-पिसा होना; फटा- 
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EEC rs Fu (४५ £3) अ. फा. वि.-दे. फ़लकमर्तबः' । 

फलकरिफ्अत (८-०५. ४६७) अ. वि.-दे. ़लकपायः'। 

फ़लकशिकन (,.>८८ £) अ.फा. वि--दे. फ़लकशिगाफ़'। 

फ़लकशियाफ़ (८१८८ ४७) अ. फा. वि.-आकाश को 
छेद डालनेवाला, गगनभेदी । 

फ़लकसरीरे (५-० ९.५) अ. वि.-दे. फ़लकपायः' जिसका 
सिंहासन स्वयं अकाश हो! 

फ़लकसेर ()५०५. ६) अ. वि.-दे. 'फ़लकपरवाज'। 
फलको ( ८६७) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी । 
फ़लकोयात (८०५८३) अ. स्त्री-आस्मानों का इल्म, 
अंतरिक्ष विज्ञान, इल्मुल अफूलाक। _ 

फ़लकुलअफ्लाक (. ४६५9| ९) अ. प्‌-सब आस्मानों 
से ऊँचा अर्थात्‌ सब आस्मानों के ऊपरवाला आस्मान, 
नवाँ आकाश । 

फलके अत्लस (, +«०| ५ £।) अ. पूं.-सब से ऊपर का 
आकाश, जो अतलूस की भाँति बिलकुल सादा है। 
फलके आ'जम (१% (६5). पृं.-दे. 'फ़लकुल अफ्लाक' । 
फलाकत (५-४४) अ. स्त्री-दरिद्रता, निधनता, गरीबी, 
मुफिलिसी । | 
फ़लाकतजदः (४०३८८८६) अ. फा. वि.-कंगाली का मारा 
हुआ, दुदंशाग्रस्त । 

फ़लाकतज़दगी (५४0;--£७8) अ. फा. स्त्री.-कंगाली, 
दुर्दशा, दरिद्रता, ग़रीबी । 

फ़लाखन (..,5१5) फा. प्‌.-गोफन, जिसमें रखकर हेला 
फेंका जाता है। 

फ्रलातुन (६८५४०५) अ. प्‌.-अफ्लातून का लघु., दे. 
'अफ्लातून' । 

फ़लासंग (£८४) 'फा. प.-फ़लाखन, गोफन; कानन, 
वन, जंगल, बियाबान। 

'फ़लासिफ़: (०५८.१३) अ. प्‌. फ़ल्सफ़ी' का बहु., दार्शनिक- 
गण; वेज्ञानिकगण; नयायिकगण। 

फ़लाह (7%) अ. स्त्री.-मलाई, कल्याण; उपकार, नेकी; 
मोक्ष, निजात। 

फ़लाहृत (८८५5५) अ. स्त्री.-खेती, काइतकारी । 
फ़लाहतपेश्ः (०५४५८८5४) अ. फा. वि.-किसान, कृषक, 
खॅतिहर, काइतकार। 

फ़लाहे दारंन (५५८० ८१४) अ. स्त्री.-संसार और परलोक 
दोनों लोकों की भलाई। 

फ़लिह्ा (/८८५) अ. अव्य--वस इस कारण । 


फ़सादे खून 


फल्स (५०) अ. पूं.-पेसा, तीन पाई का सिक्का; 
मछली का सिन्ना, शल्क, शकल। 

फ़ल्सफ़ः (५.५.३) अ. प्‌.-दर्शनशास्त्र; विज्ञानशास्त्र; 
न्यायशास्त्र; तकं, दलील, मंतिक़; विज्ञान, हिकमत। 

फल्स ((॥००७.../४) अ. फा. प्‌.-फ़ल्सफ़ः जाननेवाला। 

फल्सफ़ःवानो (, „७९५,१३ ) अ. फा. स्त्री.-फ़ल्सफ़: जानना । 

फ़ल्सफ़ियानः (९५५५.८४) अ. अव्य.--फ़ल्सफियों-जेसा । 

फ़ल्लफ़ी (५४४) अ. वि.-फ़ल्सफ़ः जाननेवाला । | 

फ़ल्से माही ( ५०० , +5) अ. फा. प्‌ं.-मछली के सिन्ने, 
शल्क, शकल । 

फ़ल्से हृत (८०१२ ०) अ. प्‌.-दे. 'फ़ल्से माही'। 

फ़वाइद (७४|,) अ. पृं.-'फ़ाइदः' का बहु., बहुत से लाभ। 

फ़वाकेह (४5५5) अ. पूं.-फ़ाकिह: का बहु., मेवे । 

फ़वाहिश (,५१=।१) अ. पं.-'फ़ाहिश' का बहु., दुराचार, 
बुरे काम। 

फ़्वारः (४५१) अ. पुं.-पानी उछालने का एक यंत्र, 
धारायंत्र, जळूयंत्र, फुहारा। 

फ़शार (५७४5) फा. पृं.-निचोड़ना; भींचना, दवाना; 
मुदे को कब्र की जमीन का भींचना, मुसलमानों के धर्म के 
अनुसार पापी मनुष्य को कब्र बड़े जोर से भींचती है। 

फ़शारे कब्र (+5 ५८७5) फा. अ. पू.-दे. 'फ़शार' नं. ३ । 

फ़शुर्दः (४०५) फा. वि.-निचोड़ा हुआ । 

फ़शुर्दनी (, ५०५) फा. अव्य--निचोड़ने के लाइक़ । . 

ऋसक्रः (८.5) अ. प्‌.-'फ़ासिक़” का बहु., दुराचारी लोग । 

फ़सदः (४७००) अ. पुं.-'फ़ासिद' का बहुः, फ़साद करनेवाले, 
बलवाई, शरारती । 

फ़साँ (५१५५5) फा. पुं.-वह पत्थर जिस पर सान रखी 
जाती है; दे. 'फ्रिसाँ', दोनों शुद्ध हें। 

फ़साद (०८.५) अ. पुं.-दंगा, उपद्रव, बलूवः; विकार, 
खराबी; विध्न, बाधा, खलल; साम्प्रदायिक झगड़ा, फिक़े:- 
वारानः मारकाट। | 

फ़सादमंगेज (१५५/०८. ) अ.फा.वि.-उपद्रव मचानेवाला। 

फ़सादअंगेजी (_,४४/०।.५) अ.फा. स्त्री.-उपद्रव करना । 
फ़सादज्ञदः (४०;०...७) अ. फा. वि.-वह क्षेत्र अथवा स्थान 
जहाँ कोई दंगा या बलूवः हो गया हो, बलूवः या दंगे में 

+ हानि उठानेवाला । 

फ़सादज़दगी (, ५5०५०६.) अ. फा. स्त्री.-बलव: या दंगे में 
प्रभावित होना, नुक्सान उठाना अथवा मारा जाना। 

फ़सादी (, ५5८.५) अ. वि.-फ़साद करनेवाला, उपद्रवकर्ता। 


फ़लीतः (४5) तु. प..-दे. मूल शब्द 'फतीलः', उर्दू में | फ़्सादे खून (५८ ०८८४) अ. फा. पुं.-लून की खराबी, 


बेपढ़े लोग 'फ़्लीतः' भी बोलते हें। 


रक्त-दोष। 
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फ़सादे मे'दः 


ह मेदः (४७०० 3 
की खराबी, मंदाग्नि। 


फ़सादे ह्म (#०2 ७।...३) अ. प्‌.-दाजिमे अथवा पाचन- 


शक्ति की खराबी, अजीणं, अपच। 


फ़सानः (१०.४) फा. पुं.-कहानी, कथा; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तांत, हाल। 


फ़सानःछ्वां (, ८५८.३) फा. वि.-कहानी कहनेवाला । 


फ़सानःगो (५४५५८. ) फा. वि.-दे. 'फ़सानःखुवाँ । 


फ़सानःनवीस (, ५५५५८५५..३ ) फा. वि.-कहानियाँ लिखने- 


वाला, उपन्यासकार । 
फ़सानःनिगार ()।९५८५..५ ) फा. वि.-दे. 'फ़्सान:नवीस'। 


फ़सानए इइक (८३५० ०१८...) फा. अ. पृं--प्रेम की कहानी, 


प्रेम में अपने ऊपर बीता हुआ वृत्तांत । 


फ़सानए गम (#८ ५.५5) फा. अ. पूं-ग़म अर्थात्‌, प्रेम 


के ग़म की कथा। 


फ़सानए दिल (, | «८. ) फा. पुं.-प्रेम में मन की व्यथा 


का वृत्तान्त । 


फ़साहत (८८३५८०५) अ. स्त्री.-वह्‌ लेखन-शेली जिसमें 
रोज़मरंः'के सरल और हलके-फुलके शब्दो का प्रयोग 
हो और अलंकार आदि या तो बिलकुल न हों और हों 


भी तो बहुत कम और सुन्दर हों। 


फ़सील (, ५८5) अ. स्त्री.-वह दीवार जो नगर के चारों ओर 
बनायी जाय, वह दीवार जो क़िले के चारों ओर खींची जाय । 


फ़सीह (४-०) अ. वि.-जिसमें फ़साहत हो, ऐसा कलाम; 
जो फसाहत के साथ बातचीत करे, ऐसा व्यक्ति । 

फ़सीहुलबयान (८१५-५! ८५०४०) अ. वि.-मेंजी हुई सरल 
और सुन्दर भाषा बोलनेवाला। 

सुरद: (३०००३) फा. वि.-अपसुर्द: का लघुः, खिन्न, मलिन, 
उदास; मुरझाया हुआ; ठिठुरा हुआ। 

फ़सुर्दःखातिर (०\३४०)५५+) फा. अ. वि.-जिसका मन 
उदास हो, खिन्नमनस्क, मलिनचित्त। 

फ़सुर्द/दिल (२४०-०) फा. वि.-दे. 'फसुर्द:खातिरं' । 

फ़सुर्दःरुख (००) फा. वि.-जिसका चेहरा कुम्हलाया 
हुआ हो, मलिनमुख। | 


फ़सुदंगी (५४०७४) फा- स्त्री.-खिन्नता, मळिनता, उदासी; 


कुम्हलाहट; ठिठुरन। 
फ़स्ख (८५५) अ. वि.-निइचय बदल देना: तोड़ देना। 
फस्खे अज्ञीमत (००5 टै“) अ पुं-निश्चय बदल 
देना, निशचय-भंग, इरादे की तबदीली । 
फ़स्खे निकाह (८४ ८-४) अ प्‌ं.-विवाह-विच्छेद, विवाह 


ट्ट जाना । 
oy 


३९७ 
) अ. पुं.-पेट का विकार, हाजिमे 


फस्खे बेम (५२ ९५) अ. प्‌.-मोल ली 'हुई चीज़ का 
वापस हो जाना। 

फ़स्द (७०.०४) अ. स्त्री.-रगों से खून निकालना, रक्त- 
मोचन, रक्त-मोक्षण। 

फ़स्दज्ञन (ies) अ. फा. वि.-रगों से फ़र्द के द्वारा 
खून निकालनेवाला, रक्त-मोक्षक। 

फ़स्ल (, ५) अ. स्त्री.-ऋतु, समय, मौसिम; किताब 
का बाब, परिच्छेद; अंतर, दूरी; पेदावार; किसी चीज़ 
के पेदा होने का समय। 
फ़स्ल बफ़स्ल (, )-०५ , |.०४) अ. फा. अव्य.-हर फ़स्ल में । 

फ़स्लानः (८५-०४) अ. फा. पूं.-फ़स्ल पर दिया जानेवाला 
हक़ या नज्ञान:। 

फ़सलो ( ५-०४) - अ. वि.-फस्ल से सम्बन्ध; फ़स्ल का; 
किसानों का साळ। 

फ़स्ले अंबः (५५||) अ. फा. स्त्री.-आमों की फ़स्ल। 

फ़स्ले इस्तादः (४०७-०| , |) अ. फा. स्त्री.-खड़ी फ़स्ल 
जो अभी काटी न गयी हो। 

फ़स्ले खरीफ़ (५-५० , | ) अ. स्त्री.-हिन्दुस्तान की वह 
फ़स्ल जिसमे मक्का, ज्वार, बाजरा और धान आदि उत्पन्न 
होता है, कतकिहाई। 

फ़स्ले खिजाँ (,॥५% , ०%) अ. फा. स्त्री-पतझड़ की 

ऋतु। 


. फ़ल्ले गर्मा (।८०)5 , |ॐ) अ. फा. स्त्री--गर्मी का मौसिम, 


ग्रीष्म ऋतु । 

फ़स्ले गुल र ८) अ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु, बहार 
का मोसिम । 

फ़स्ले बहार (१५२ (८०) अ. फा. स्त्री.-दे. फ़स्ले गुल' । 

फ़स्ले बारां ((॥)५ |») अ. फा. स्त्री.-बरसात का 
मोसिम, वर्षाकाल। 

फ़स्ले रबीअ (८%) (४४) अ. स्त्री.-वह फंसल जिसमें 
गेहूँ, जौ. चना आदि उत्पन्न होता है, रब्बी । 

फ़स्ले झिता (७८ ,]-०१) अ. फा. स्त्री--जाड़े का मौसिम । 


रसले सर्मा (५०) ,|-०) अ. फा. स्वी.-जाड़े का मौसिम, 


हिमऋतु, शिशिर, शीतकाल। 


फ़स्साद (०८८) अ: पुं--रवत-मोक्षक, रगों से खून निकालने- 


वाला । 


फ़्हीम (#११२) अ. वि.-वुद्धिमान्‌, अक्लमंद; समझदार, 


विवेकी । 


फ़हुवलमुराद (>|१*।५१५ ) अ- वा.-तो ठीक हे, तो गनीमत 


है, अगर ऐसा हुआ के बाद यह वाक्य आता है ओर इस 
वाक्य के बाद वरनः के साथ कोई वाक्य आता है, जसे-- 
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क लिप उसने रुपया दे दिया फ़हुवलमुराद, वरनः मुझे नालिश 
करनी पड़ेगी। 
फ़हम (४०%) अ. पूं-कोयला। 
(»४४) अ. स्त्री--बुद्धि, समझ विवेक, तमीज़। 
फहमाइश (_//५-४४) फा स्त्री.--चेतावनी, हिदायत; 
तंबीह्‌, आगाही । 
फ़हमोदः (४७४०११) फा. वि.-समझा हुआ । 
कहमोद (०४०१5) फा. स्त्री -समझ, बुधि, विवेक 
फ़ह्मोदनो (, /०४०४) फा. अव्य.-समझन के योग्य । 
कहने नाक़िस (, ५०७ (४४) अ. स्त्री-कच्ची समझ 
नासमझी । 
फ़हमे सहोह्‌ (८५० (४) अ. स्त्री ठीक समझ । 
फ़ूल (, १5) अ. पूं.-नर, पुंल्लिग। 
फ़ह्हाश ((#५-४) ऊ वि.-अ्रइ्लील वाते करनवाला। 
कहहाशी (. #८४५) अ. फा. स्त्री.-अइछीलूता । 
फ़ाइक़ (,5\) अ. वि.-श्रे, उत्तम, बढ़िया; 
प्रधान हो, जिसे तर्जीह दी जा सके। 
फ़ाइक्रतर (5७) अ. फा. वि.-सबसे बढ़िया, सर्वोपरि, 
सर्वोच्च । 
फ़ाइज (७) अ. वि.-सफल, कामयाब; पहुँचनेवाला। 
फ़ाइल (।५७) अ. वि.-फ़ेज देनेवाला, लाभप्रद । 
फ़ाइजुलमराम (|>) अ. वि.-सफलमनोरथ, मकसद 
में कामयाब । 
फ़ाइदः (४७८०७) अ. प्‌.-लाभ, नफ्रा; प्राप्ति, हुसूल; 
निष्कर्ष, नतीज:; गुण, तासीर; रोगमुक्ति, सेहत । 
फ़ाइदःबर्श (, ५१०८५४५०७ ) अ. फा. वि.-लाभदायक, मुफ़ीद । 
फ्राइदःमंद (०५०४५७) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:बख्द'। 
फ़ाइदःरसाँ (, १८०५७१४) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:वर्श' । 
फ़ाइदःरसानी (, „८८४७/७ ) अ. फा. स्त्री.-लाभकारिता, 
नफ़ा पहुँचाना । 
फ़ाइल (,}७) अ. वि.-काम करनेवाला; व्याकरण का 
कर्ता; गुदामंथुन-कर्ता। 


जो 


कर्ता; 
फ़ाइलीयत (८८०५५०७) अ. स्त्री.-फ़ाइल होना । 
फ्राइले मुख्तार (95-४० , |£) अ. पुं.-वह कार्यकर्ता जिसे 
ˆ पुरे अधिकार प्राप्त हों । 
फ़ाइले हक़ीक़ी (, ५५> (७) अ. पुं.-ईदवर, असली काम 
करनेवाला । 
(45७) अ. पुं.-अनशन, निराहार, उपवास, कुछ न 
खाना; बीमार की ग्रिजा का वंद होना। 
क्राक़ःकश (८2545७) अ. फा वि.-फ़ाक़े करनेवाला, 
भूखों मरनेवाला I Digitized by Sarayu 
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फ़ाजिले अल्ल 


फ़ाक़ःकशी (, ५२5८3७) अ. फा. स्वी--फ़ाक़े करना, भूखों 
` रहना । 
फ़ाक़:ज्द: (४७८३७) अ. फा. वि.-भूख का मारा हुआ। 
फ़ाकःसस्त (७०००६३४) अ. फा. वि.-जो फ़ाक़ों में भी 
मस्त रहे । 
फ़ाक़:सस्ती (, #५००६३) अ. फा. स्त्री.-फ़ाक्नों में बसर 
करना । 
फ़ाक़ःशिकनी (, -८४3७) अ. फा. स्त्री.-फ़ाक़ा तोड़ना, 
कुछ खानो। 
फ़ाक़ (७) तु. प्‌ं.-सूफ़ार अर्थात्‌ तीर की चुटकी या तीर 
का पर, जिधर से तीर धनुष में रखते हें । 
फ़ाक्रिद (५5७) अ. वि.-खोनेवाला, जो कोई चीज खो दे। . 
फ़ाक्रिदुञ्चज्जर ()७५.|५०७) अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा, जो 
अपनी दृष्टि खो चुका हो। 
फ़ाक्रिदुलब्सर ()-७५-|७७७) अ. -वि.-नेत्रविहीन, अंधा, 
जो अपनी आँखें खो चुका हो। 
फ़ाकेहः (2४5५) अ. प .-मेवा, हरा मेवा, जेसे-सेब, अनार, 
अंगूर आदि । 
फ़ाकेहात (८०४5३) अ. पृं.-'फाकिहः' का बहु., मेवे । 
फ़ाखितः (०८5) अ. प्त्री.-दे. 'फ़ाख्तः', उर्दू में वही 
बोलते हेँ। 
फ़ाखिरः (३२5) अ. वि.-अच्छी और बढ़िया चीज़, बहु- 
मूल्य वस्तु । 
फ़ाखिर (५55) अ. वि.-फ़स् करनेवाला; बहुमूल्य चीज़ | 
फ्राख्तः (2८८~\५) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध पक्षी, पंडुक । 
फ़ास्तई ( ५55७) अ. फा. वि.-फ़ाख्तः-जेसे रंग की 
वस्तु । 
फ़ाज्ः (५४४) फा. प्‌ं.-जँभाई, मुख-व्यादान, जुंभा; अँगड़ाई । 
फ़ाज:कश (, १९४5५३) फा. वि.-जॅभाई लेनेवाला; अँगड़ाई 
लेनेवाला । 
फ़ाजक (255) फा. प्‌ं.-दे. 'फ़ादजह्ल'। 
फ़ाजिरः (४५5५) अ. स्त्री-कदाचारिणी, स्वैरिणी, दुश्चरित्रा, 
वदचलन औरत ! 
फ़ाजिर (>) अ.५.-दुष्टाचारी, दुदचरित, बदचलन मर्द । 
फ़ाज़िल (,{2\५) अ. वि.-जिसने पूरी विद्या पढ़ ली हो, 
स्नातक, फ़ारिगुत्तहसील; अतिरिक्त, फालतू; अधिक, 
जियादा; बचा हुआ, बाक़ी । 


फ़ाजिलात (००१०७) अ. पृ. -फ़ाजिल रुपया, जमा-खर्च के . 


बाद बाक़ी वचा हुआ रुपया । 


फ़ाजिले अजल्ल (, ||, (2७) अ. वि.-बहुत बड़ा फ़ाज़िल, 
५ऽवृकंघे्जथिङ्ठम्‌ प्रेकीण्ड पण्डित । 


re 
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फ़ातहः 
ह (४७७७) अ. उभ. 
बोलते हें । 


फ़ातिन (,)०।५) अ. वि.-चतुर, दक्ष, कुशल, दाना; 
` बुद्धिमान्‌, अकलमंद । 


फ़ातिमः (८८०७) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो दो बरस के बच्चे 


-दे. 'फ़ातिह:' उर्दू में दोनों तरह 


का दूध छुड़ा दे; हञरत मुहम्मद साहिब की सुपुत्री और 


हजरत इमाम हुसेन की माता जी। 


फ़ातिर (५) अ. वि.-मंद, सुस्त; गुनगुना पानी; विकृत, 


दूषित, जिसमें फ़्तूर हो । 
फ़ातिर (५८०५) अ. वि.-सृष्टिकर्ता, ईश्वर । 


फ़रातिरुलअक्ल (, /:.!|,७ ) अ. वि.-पागल, विकृतमस्तिष्क। 
फ़ातिरुस्स्मावात (५-|५५८..-|।८(५) अ. वि:-आकाशों की 


सृष्टि करनेवाला । 


. फ़ातिह: (८००४७) अ. उभ.-क्रुरान की पहली सूरत; मुदे की 


नियाज्ञ। 
फ़ातिह (८०५) अ. वि.-विजता, जेता, जीतनेवाला; 
खोळनेवाला। 


फ़ातिहए खेर (४% ८०5७) अ. फा. उभ--फ़ातिह:, 


तिलांजलि । 
फ़ातिहानः (६८७) अ. फा. अव्य.-जीतनेवालों की तरह; 
विजयपूर्ण । 


फ़ातिहे आजम («| ह ) अ. वि.-सब से बड़ा विजेता, 


महाजयी, दिग्विजयी । 


फ़ातिहे आ'लम ((-!८ ८705) अ. वि.-संसार को जीत लेने- 


बाला. विश्वविजयी । कि 
फ़ातिहे कुल ((/£ #5७) अ. वि.-सब को जीत | 
सर्वविजयी । कि 
फ़ातिहे नफ्स (५०५ ८०८) अ. वि.-अपनी इंद्रियों को 
जीत लेनेवाला, जितेन्द्रिय, इंद्रियजयी । 
फ़ादजञह् (> ०४) फा. पृ.-एक ओषधि जो हर प्रकार 
के विषों की नाशक है, विषहर। 
फ़ानी ( Ls) अ. वि.-नइवर, नाशवान ।^7 जानेवाला, 
न रहनेवाला । 
फ़ानोज़ (५४७) अ. पुं--सफ़ेद शकर, दाना चीनी । हि 
फ़ानस (५०८) फा. पृं.-ेम्प की चिमनी, जिसमें से 
रोशनी छनती हैँ; वह काँच का प्याला-जसा पात्र 5०5 
मोमबत्ती जलती हुँ; आलोचक, निदक, बड़ी क्रिंदील, 
री कवि (फल उनके ) फा. अ पुं -एक प्रकार का 
` कागजी कंडील जिसमें हाथी-धोड़े आदि की तस्वीरें 
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३९९ कालनामः 


फ़ानूसे याली 
खयाल'। 

फ़ानूसे गदा (( ०5 १-५५) फा पुं--दे. 'फ़ानूसे खयाल'। 

फाम (९५) फा पुं--रंग; समान, मिस्ल, (प्रत्य.) रंग- 
वाला, जसे--'सन्ज फ़ाम' हरे रंगवाला; समान, ज॑से--गुल 
फ़ाम, फूल-ज॒सा। 

कारः (३५) अ. पृ.-एक चूहा, मूपक। 

फ़ार (७5) अ. पु.-'फारः' का बहुः, बहुत से चूहे । 

फ़ारां ((॥)७) अ.प्‌.~'फ़।रान' का लघु, दे. 'फ़ारान'। 
फ़ारान (..|)७) अ. प्‌.-एक पहाड़ । 

फ़ारिक़ (3५) अ. वि.-दो चीज़ों को अलंग करनेवाला । 
फ़ारिग्र (८५) अ. वि.-मुक्त, आजाद; निश्चिन्त, बेफ़िक्र; 
अवकाशप्राप्त, सावकाश, फुरसत पाया हुआ; जो अपना 
काम कर चुका हो। 

फ़ारिगतो (_,०४)।५) अ. फा. स्त्री.-रुपया अदा होने 
की रसीद, ऋणमुक्तिपत्र; तलाक़नामा । 

फ़ारिगृत्तहसील (, |४-००-०-/६)७) अ. वि.-स्नातक, पारंगत, 
निष्णात, फ़ाज़िल, जिसने सबसे ऊंची डिग्री पा ली हो। 
फ़ारिगुलखिदमत (--+»«-|&)0) अ. वि.-सेवा-मुक्त, 
जो बुढ़ापे या किसी और कारणवश पेंशन पा गया हो। 
फ़ारिंगुलबाल ((|५-/४४) अ. वि.-निर्चिन्त, बेफ़िक्र; 
जिसे कोई चिन्ता न हो; समृद्ध, सम्पन्न, आसूदःहाल। 

फ़ारिस (।५०)।५) अ. वि.-घुड़सवार, अश्वारोही । 

फ़ारूक़ ((%)४) अ. वि.-सच और झूठ में फ़क़्ं करनेवाला, 
सत्य को असत्य से अलग करनेवाला, दे. 'फ़ारूक़े आ'जम'। 

फ़ारूक़ी (५2१७) अ. वि.-शेखों की एक जाति जो हज्जत 
फ़ारूक के वंशज हें, फ़ारूकी शेख । 

फ़ारूक़े आजम (#४०! ८3७) अ. वि.-दूसरे खलीफ़ा हजृत 
उमर की उपाधि। 

फ़ार्स (८५०)५) फा. पुं.-ईरान, पारसीक । 

फ़ी (, ~) फा. स्त्री.-ईरान की भाषा। कक नर 

फार्सल्वाँ (८/१५१५) फा. वि.-फ़ार्सी ; 
फार्सी पढ़नेवाला; फ़ार्सी पढ़ा हुआ। 

फ़ासोंगो (+ ५«)४) फा. वि.-फार्सी में कविता करनेवाळा। 

फ़ार्सोदाँ ((/0 ५-१५) फा. वि.-फ़ार्सी भाषा जाननेवाला। 

फ़ाल (,]५) अ. स्त्री.-सगुन, शकुन। 

फ़ालगो (४, |७) अ- फा. वि-शकुन-विचारक, शकुन 
बतानेवाला । 

फ़ालगोई (, 95०) अ. फा. स्त्री.-शकुन बताना। 

कालनामः ` (८०७५) अः फा. पुं--वह किताब जिससे 


(re ८5७) फा अ. पू.-दे 'फ़ानूसे 


ruse ल्ग जजञाती ड, | 


फ़ालिज 


Yoo 


फिगर 


फ़ालिन (८-७) अ. पूं.-एक रोग जिसमें . आधा शरीर | फ़िदुक़ (५) अ. स्त्री--दे. फ़ुंदुक़'। 


बेकाम हो जाता है, पक्षाघात, अर्धाग, लकवा । 

फ़ालिजज्जदः (३०५,४१४) अ. फा. वि.-जिसे फ़ालिज मार 
गया हो, अर्द्धागी। 

फ़ालूदः (४०५१५४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध शरबत के साथ पी 
जानेवाली चोज़। 

फ़ालेज (५४७) फा. स्त्री.-तर्वृज़ या खोरे-ककड़ी का खेत। 

फ़ाले नेक (.६«( |७) अ. फा. स्त्री.-अच्छा शकुन; अच्छी 
अलामत, अच्छे लक्षण। 

फ़ाले बद (७२ ,}८) अ. फा. स्त्री.-बुरा शकुन; बुरी अलामत, 
बुरे लक्षण। 

फ़ाल्सः (८५) फा. पुं.-एक प्रकार का खट्टा और छोटा 
फल, परूषक । 


फ़ाश (, #५) फा. वि.-व्यक्त, जाहिर, प्रकट; स्पष्ट, 
खुला हुआ। 
कायो (55,५) फा. वि.-स्पष्ट वक्ता, साफ-साफ़ 


कहनेवाला, ल्गी-लिपटी न रखनेवाला। 
फ्राशगोई (_ ८५5९७) फा. स्त्री-बात साफ़-साफ़ कह 
देना, कोई झिझक न करना। 
फ़ासिक्र:ः (०.७) अ. स्त्री.-पापिनी, असाघ्वी; व्यभि- 
चारिणी, कुलटा । 
फ़ासिक् (३०५) अ. वि.-पापी, गुनाहयार; व्यभिचारी, 
दुराचारी, हरामकार। 
फ्रासिल (८-५) अ. वि.-खराब और नष्ट करनेवाला; 
नष्ट और विकृत होनेवाला। 
फ्रासिद (०८८५) अ. वि.-दूषित, विकृत, खराव, बिगड़ा हुआ । 
फ़ासिदुलअक्रीद: (४०४५०८०७) अ. वि.-जिसका घर्म- 
विश्वास बिगड़ गया हो । 
फ्रासिलः (८८०७) अ. प्‌.-अंतर, दूरी; भेद, फ़क्ं । 
फ्रासिल (०७) अ. वि.-अंतर डालनेवाला; 
करनेवाला । 
'फ़ासिलए दराज (5५० «४/.०5) अ. फा. पु.-छंबी दूरी, 
लम्बा फ़ासिला । 
फ्राहिञः (4५5) अ. स्त्री-व्यभिचारिणी, पुंश्चली, 
सवेरिणी, जघनचपला, पांसुला, कुलटा, बंघकी, असती, 
जारिणी, धर्विणी, श्रष्टा, लट्वा, बंधुरा ¦ 
क्राहिश (८/०७) अ. वि.-बहुत अधिक बुरा, लज्जाजनक । 


फि 


क श स्वी Edd पीने की कांच की छोटी 


अलग 


फ़िक्दान (६/७५५) अ. पुं.-अभाव, नायाबी; बहुत अधिक 
कमी । 

फ़िक्रः (४) अ. पृं.-वाक्य, जुम्ला; छल की बात, बहाना, 
मिष; रीढ़ का गुरिया; तंज, व्यंग, कटाक्ष । 

फ़िक्रःतराश (,,१)०४)५) अ. फा. वि.-छल की बात 
गढ्नेवाला । 

फ़िक्रःदंद (५०५४५०5) अ. फा. बि.-तुकबंद । 

फ़िक्रःबंदी ( ५००-४)४०) अ. फा. स्त्री.-तुकबंदी । 

फ़िक्र-बाज़ (5७४) ) अ. फा. वि.-फ़िक्रे कसन्नेवाला, कटाक्ष 
करनेवाला । 

फ़िकःबाज़ी (_,५५४)६५) अ. फा. स्त्री -फिक्र: कसना, व्यंग 
करना । 

फ़िक (८5) अ. उभ.-चिता, सोच; विचार, ध्यान; शंका, 
शुबहा; खटका, अदेशा; दुःख, रंज; गौर, विचार; उपाय, 
तदबीर; पर्वा, चिता; देख-रेख; खयाल, ध्यान; दुबिधा, 

एहतिमाल। 

फ़िक्रत (८०५५3) अ. स्त्री.-फ़िक्र। 

फ़िक्रमंद (०००)५) अ. फा. वि.-जिसे किसी बात का 
खटका हो, चितित। 

फ़िक्रमंदी ( ,७८०)५३) अ. फा. स्त्री.-चिता, सोच, 
खटका । 

फ्रिक्रात (>|) अ.प्‌.-फ़िक्र: का बहु., जूम्ले, वाक्य 

रीढ़ के गरिए 

फिक्र इमरोज (3)-*| )८) अ. फा. स्त्री.-आज की चिता, 
हाल की फ़िक्र। 

फिक्र उक्बा (५५५० )£5) अ. स्त्री-परलोक की चिता। 
फिक फ़र्दा (]०)5)८) अ. फा. स्त्री.-कल की चिता, आने- 
वाले समय की फ़िक्र। 

फिके मआाझ (, ०८० )£3) अ. स्त्री--जीविक्रा की चिता, 
रोटी कमाने की फिक्र । 

फिक्र मईशत (८८०५००० +5) अ. स्त्री--दे. 'फ़िक्रे मआश'। 
फिक्र झे'र (५% ५5 ) अ. स्त्री.-कविता करना, काव्य-रचना 
में तन्मयता । | 

फिक सुखन (..)००.०)८४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'फ़िक्रे शेर” । 

फ़िक़ह (८५) अ. स्त्री--इस्लामी धर्मशास्त्र । 

फ़िक़ही (, ५९८५) अ. वि-इस्लामी धमशास्त्र सम्बन्धी । 

फ़िंगंद: (२०५८) फा. वि.-'अफ्गंदः' का लघु., डाला हुआ, 
छोडा हुआ, लटकाया हुआ। 

८2) फा. प्रत्य.-डालनेवाला, लूटकानेवाला, 


"० जे Belhi फ़िगन! । 


५१ 


पक आह ब तब | खलल रस का (५८) फा. विं.-धायल, आहत, जख्मी; (परत्य.) 


घायल हो अर्थात्‌ प्रेमी । 

फिग्रारीं (,५५)।८५) फा. वि.-आहत, जल्मी । 

फिञा ( ly ) फा. प्रत्य.-अफ्जा' का लघु., बढ़ानेवाला, जैसे 
--जॉफ़िज्ञा' जिंदगी बढ़ानेवाला। ः 

क़िल्लाइंदः (४०५५५) फा. वि.-बढ़ानेवाला । 

फ़िल्ञाइश (/४४|;४) फा. स्त्री.-अफज़ाइश, बढ़ोतरी । 

फ़िजाजत (५-३४). अ. स्त्री--ऋच्चापन, खामी । 

फ़िश्सः (८८) अ. स्त्री.-रजत, चाँदी । 

फ़िलन (८५) अ. पृ.-'फ़ित्नः' का बहु., फ़ित्ने, दंगे, 
गड़बड़ियाँ, हलचलें । 

फ़ि्तीन (५४८१) अ. वि.-धूतं, मक्कार, चालाक, वंवक। 

फ़ित्ः (८५४) अ. पृं.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; विद्रोह, 
बग्रावत; बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर; एक इत्र; 
लगाई-बुझाई करनेवाला, पिशुन; हर्फ़ो का बना हुआ। 

फ़ित्नःअंगे्च (}४४०।०५५) भ. फा. वि.-उपद्रव कराने- 
वाला, लोगों को भड़काकर दंगा करा देनेवाला; इधर 
की उधर लगानेवाला; षड्यंत्र, साज़िशी। 

फ़ित्नःअंग्ेजी (, ,४६।५५५) अ. फा. स्त्री-लोगों को 
भड़काकर आपस में लड़ा देना; इधर की उधर लगाना; 
कोई षड्यंत्र खड़ा करना । 

फित्नःअंदाजच (3|५०|००७) अ. फा. वि.-दे. 'फित्नःअंगेज'। 

फ़ित्नःअंदाजी (, ५०५५०५) अ. फा. स्त्री.-दे. फ़िलः 
अंगेज़ी । श 

फ़िल्ल:ऋब (०७००४) अ. वि.-बहुत छोटे डील-डौल का 
माशूक । 

फ़िल्:ख (५५४५८१) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव ही फ़िलः 
खड़ा कर देना हो। | भ 

फित्नःखेज (5४८.४५) अ. फा. वि.-दे. 'फित्नःअंगज । 

फ़ित्टगर (४4%) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्‌न:अंगेज' |] 

फ़िलःगरी (, ५5०००) अ. फा. स्त्री.-दे. 'फ़िल्:अंगेज़ी'। 

फित्नःच्चा (|) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्ल:अंगेज' | 

फित्नःज्‌ (५३५७८५) अ. फा. विः-फित्ने तलाश करनेवाला, 
उपद्रव और षड्यंत्र के लिए बहाने दूँनेवाला। 

फित्नःपरवाज (3/०२०५) अः फा. वि.-दे- 'फितनःअंगंज । 
कित्नःपरदाज्जी (, ५०१२५७४) अ. फा. स्त्री-दे. फ़ित्ल 
अंगजी' । अनष 
लिलःपर्वर (१११५७५) अः फा वि-दे. 'फ़िल्ल:अंगेज़ । 
फ़िल्ःशिमार (५०५०८) अ. विदेः pees 
फ़िलःसंज (५७००७०) अ. फा. विदे. फ़िल:अंगेज । 


४०१ 


जख्म खाया हुआ, आहत, जेसे--'दिलफ़िगार' जिसका दिल 


फ्रिदाकार 


फिस्नःसामाँ । ५७५७८५८५५५) अ. फा. वि.-दे. 'फ्ितन:अंगेज'। 

फ्रित्नःसामानी (, „०८.५५५५ ) अ. फा. सत्री--दे. 'फ्रिलल:- 
अंगेजी' । 

फिल्नःसिगाल (, ५८८०८७८५) अ. फा. वि.-दे. 'फ़िल:अंगेज'। 

फ़िल्लए आलम (८० ५६५५) अ. पुं.-सारे संसार में उपद्रव 
मचानवाखा, अर्थात्‌ माशूक। 

फ्ितनए इवाबीबः (४०४५।१० ०4५५/) अ. फा. पुं.-सोया हुआ 
फ़ित्लः, वह विपत्ति जो अभी आयी न हो । 

फ़िलए बौर (, १० ८५५५) अ. पुं.-दे. 'फ़िलए आलम'। 

करित्नए रोजगार (%) ८.५) अ. फा. पुं.-दे. 'फ़िलए 
आलम! । 

फ़िल्नत (५८०५८५) अ. स्त्री.--दक्षता, चतुरता, होशियारी; 
बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी। 

क्त्रः (३७५) अ. पुं.-वह दान या खँरांत जो ईद में नमाज़ 
से पहले अदा हो। 

फ़िन्न (८5) अ. पुं.-लोगों का रोजा खुलवाना; रोजा 
खोलनेपाले लोग। 

फ़िन्नत (<०)५५) अ. स्त्री.-प्रकृति, नेचर; स्वभाव, आदत; 
उत्पत्ति, पेदाइश; धूतंता, चालाकी, शरा «५ । 

फ़िश्वतन (७)५४) अ. अव्य.-स्वभावतः, आदतन । 

कित्रती (, #५5) उ. वि.-चालाक, धूते; शरीर, उत्पाती; 
बातूनी, झूठी बातें बनानेवाला, प्राकृतिक के अथं' में 
फ़ित्री है। 

फित्रते सानियः (८४५५ ८०५७४) अ. स्त्री--किसी चीज़ की 
आदत । 

फ़िन्राक (८५,२१) फा. उभ--वह डोरी जो धोड़े की 
जीन में दोनों ओर शिकार या दूसरी चीज़ बाधने के 
लिए लगाते हें। 

फित्रो (५१४) अ. वि--प्राकृतिक, नेसगिक, नेचुरल । 

फ़िदा (७४) भ. वि.-मुग्ष, आसक्त, आशिक; न्योछावर, 
निसार । 

फ़िदाई (८०%) म. फा. वि.-भक्स, वफादार; आशिक, 
जानिसार। 

फ़िवाए क्रौम (८५ <७) म. वि.-जाति बा राष्ट्र के लिए 
सब कुछ न्योछावर कर देनेवाला, तन, मन, धन से जाति 
या राष्ट्र की सेवा करनेवाला । ड 

फ़िदाए मिल्लत (०-८ <|) अ. वि.-राष्ट्र की सेवा में 
तन, मन, धन सब कुछ कूर्बान कर देनेवाला। 

फ़िदाए हक़ (.5> ८।०) अः वि.-सत्यता के लिए सब कुछ 
त्याग देनेवाला, सच्चाई पर बलिदान हो जानवाला। 

फ़िवाकार (५४०१) अः फा. वि.-फ़िदाई, भक्त। 
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EE (२७४) अ. पुं.-वह्‌ धन जो किसी कदी की मुक्ति 
के लिए दिया जाय; वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के 
वदले मं अपनी जान:दे; वह धन जो हिसक से किसी खून 
के बदले में दिलाया जाय, दियत; ईद के दिन की खैरात, 
फ़िन्रः। | 
फ़िद्वी (_,५) अ. वि.-भक्त, जाँनिसार; प्रार्थी अपने 
प्राथनापत्र में खुद को भी लिखता है ।' 
फ़िन्नार (५५ 5) अ. अव्य.--नरक में जाय' जब कोई 
दुष्ट व्यक्ति मरता है तो कहते हें। 
फ़िरक (5३>) अ. पुं.-फ़िक्ः का बहुः, फ़िक्े । 
फ़िराक़ ((9)>) अ. पुं.-पृथकता, अलाहिदगी; वियोग, 
जुदाई; घ्यान, धुन, खयाल। 

फ़िरार (5%) अ: पुं.-पलायन, भागना, दे. 'फ़रार', शुद्ध 
फ़िरार' है, परन्तु उर्दू मं फ़रार' ही बोलते हें । 
फ़िराबाँ (, |) फा. वि.-बहुत अधिक, प्रचुर । 
फ़िरावानी (. ८५) फा. स्त्री--प्रचुरता, बहुलता, 
अधिकता, इफ्रात । 

फ़िराश (, #5) अ. पुं.-सोने का फ़श या बिस्तर; सोने 
के कपड़े। 

फ़िरासत (<८~०|) अ. स्त्री--दक्षता, प्रवीणता, चतुरता, 
चातुरी, दानाई; किसी बात को देख या सुनकर फौरन ताइ 
जाना; क्रियाफ़ः, सामुद्रिक । 

फ़िरासतशनास (, ५०७.५५८५८|)३) अ. फा. वि.-क्रियाफ़ः 
शनास, सामुद्रिक । 

फ़िरासतुलयद (२% =|) अ. स्त्री.-हाथ की रेखाओं 
की विद्या, हस्त सामुद्रिक विद्या। 
फ्रिरिइतः (८४१) फा. पृं.-देवता, सुर, फ़रिशतः; बहुत 
ही सज्जन और सरल स्वभाव का व्यक्ति। 
फ़िरिइतःख़स्लत (०-..०5००.४,७) फा. अ. वि.-देवताओं- 
जसी पुनीत और पावन प्रकृति वाला व्यक्ति, देवतात्मा, 
देवात्मा । 

फ्रिरिउतःखिसाल (| ८०5८४)5) फा. अ. वि.-दे. 'किरिश्तः 
खस्लत' । 

फ़िरिव्त:ख ( १5८४)5) फा. वि.--दे. 'फिरिइत:खस्लत'। 
फ़िरिइतःसिफ़त (८८०,०८५) ) फा.अ. वि.-जिसमें देवताओं- 
जसे गृण हों। 

फ़िरिइतःसीरत (११४८०८६४5) फा. अ. वि.-दे. 'फ़िरिव्त: 
खस्लत'। 

फ्रिरिइतःसुरत (८११५-०८६८)5) फा. अ. वि.-जिसकी सूरत 
देवताओं-जैसी सुंदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वरूप । 
क्रिरिस्तादः (४०७८८५५) फा. वि.-मेजा हुआ, प्रेषित । 


फ़िआन मिजाज 
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8 सनक पल अब 
फ़िरिस्तादनी (००५5) फा: अव्य.-भेजने - योग्य, 


प्रेष्य । 

फ़िरिस्तिद: (४०७८८. ) फा. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक । 

क्रिरेफतः (८-)) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, आशिक; 
जो किसी काम में बहुत ही रुचि रखे। 

फ़िरेब (५+) फा. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू 
म॑ 'फरेब' बोलते हें, दे. 'फ़रेब' । 

फ्रिरोकश (595) फा. वि.-ठहरा हुआ, मुक़ीम, अस्थायी 
रूप में किसी जगह ठहरनेवाला । 

फिरोह्तः (4५१)) फा. वि.-केचा हुआ, शुद्ध 'फ़िरोख्त' 
ही है, परन्तु उर्दू में 'फरोख्तः' है। 

फ्रिरोखत (८,5) फा. स्त्री.-वित्री, बिचवाली; बिक्रीत, 
विका हुआ। 

फ्रिरोहतगी (, ५,5) फा. स्त्री.-विक्री, फरोख्त । 
फ़िरोगुज्ञाइत (५८०५/5) फा. स्त्री.--भूल, गफ़लत, त्रुटि; 
कमी, कोताही । हु 


फ़िरोतन (.»9)-) फा. वि.-विनीत, विनम्र, आजिज़, 
-खाकसारः। 


फ्रिरोतनो (_ 5,5) फा. स्त्री.-विनम्रता प्रकट करना, 
खाकसारी बरतना। 

फ़िरोतर ()))5) फा. वि.-बहुत नीचे, निम्नतर। 

फ़िरोद (०))5) फा. वि.-निम्न, नीचा, उर्दू में रोद” भी है। 

फ्िरोदगाह (#०))०) फा. स्त्री.-पथिक के रूप में थोड़े दिन 
ठहरने का स्थान । 


फ़िरोदस्त (८:०५) ) फा. वि.-अधीन, मातहत, ज्ेरदस्त । 


फ़िरोदाइत (८८-५|२))5) फा. वि.-अंत, समाप्ति, अख्रीर । . 


फ्रिरोमांदः (४०५७०5) फा. वि.-लाचार, विवश; दलित, 
पामाळ; शिथिल, अफ्सुद: । 

फ़िरोमांदगी (_,१०८०)३ ) फा. स्त्री.-लाचारी, विवशता; 
दलितपन, पामाली; शिथिलता, अफ्सुदंगी । 

फ़िरोमायः (८५७०५) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, 
अकुलीन । 

किरोमायगां (, १६५७०१५5) फा. पुं.-फिरोमायः' का बहु., 
नीच लोग। sa6 

फ़िरोमायगी (_ ७०१३५) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, 
कमीनगी । 

फ़िआन (८5) अ. पुं.-मिस्र का नरेश जो बड़ा अत्याचारी 
था और जो हजरत मूसा के शाप से मरा था; बहुत ही 
अहंकारी । 

फ़िमन मिजाज (alr wy) अ. वि.-जो फिरआन की 
तरह अहंकारी और घमंडी हो। 
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फ़िमीनियल् 


insur पी स च्ल कल 
फ़िमानियत र अ. स्त्री.-फ़िऔं न-जेसा अभि- 


फ्िलअस्ल (०0४) अः अन्य.-मूलतः, यथार्यतः, 
हक़ौक़त में, सचमुच। 

फ़रिलजुम्लः (००८३-१ 3) अ. अव्य.-कुछ-कुछ, थोडा-बहुतः; 
सबमें से कुछ। 

फ़िलफ़िल (, |) अ. स्त्री.-मरिच, मिच । 

फ़िलफ़िलगिदं (०५ 9.७) अ. फा. स्त्री-गोल मिचं, 
काली मिच । 

फ़िलफ़िल मोयः (५५-१) अ. फा. स्त्री--एक ओषधि, 
पीपलामूल \ 

फ़िलफ़िल सफ़ेद (००५ | ) अ. फा. स्त्री-सफ़ेद काली 
मिर्च । 

फ़िलफ़िल सियाह (४५७८५) ) अ. फा. स्त्री.-काली मिर्च । 
फ़िलफ़िल सुखं (०५५) अ. फा. स्त्री--लाल मिचे । 
फ़िलफ़ौर (५१%! ५?) अ. अव्य.-तुरंत, स्वरित, शीघ्र, 
फ़ोरन । 

फ़िलबदीह (८५५,५१) अ. कि-बिना सोचे कही हुई कोई 
बात जो बहुत ही ठीक, सुंदर और चमत्कारपूर्ण हो, 
बरजस्तः। 

फ़िलबदीह गो (5 ५०७ ¢?) अ. फा. बिः 5 ० ॐ , ॐ 
सोचे कविता करनेवाला, आशुकवि; बिना सोचे बोलने 
वाला, उपस्थित वक्ता । ` 
फ़िलमसल (. ४-०») अ. अव्य--सदृश, समान; एसा, 
इस प्रकार का। 

फ़िल्वक्त (७०-००, ॐ) अ. वि.-तत्षाण, तत्काल, उसी 


मानी होना । 

फ्रिओने बेसामाँ (, )७... ५०,३) अ. फा. पु-ऐसा व्यक्ति 
जिसके पास कुछ न हो, परन्तु अभिमान बहुत हो। 

फ़िक्क: (६३,३) अ. पुं-दल, जमाअत, पार्टी; पक्ष, फ़रीक़; 
सम्प्रदाय, मजहब; जाति, क़ौम । 

फिक्कःपरस्त (-.०)२००)०) अ. फा. वि:-साम्प्रदायिकता 
रखनेवाला, मजूहबी तअस्सुब रखनेवाला; साम्प्रदायिक 
भेदभाव फंलाकर आपस में लड़ानेवाला। 

क्लिक्रे्परस्ती (#»३४४)४) अ. फा. स्त्री.-धामिक भेद- 
भाव फेलाकर आपस में लड़ाना। 

फ़िक्रःबंद (५७५५३३४) अ. फा. वि.-जो गुटबंद हो, दलबंद, 
पार्टीबंद; जो धामिक आधारों पर दलबंदी करे। 

फ़िर्फ:बंदी ( ७५५४५5) अ. फा. स्त्री.-दलबंदी, गुटबंदी; 
धामिक आधार पर गुटबंदी । 

फ़िक्न:बारान: («०|)॥०४5)०) अ. फा. अव्य.-साम्प्रदायिक, 
धामिक, मजूहबी, जेसे--'फिक़्:वाराना' झगड़ा । 

फ्िक़्ःवारी (, 5)१४२)०) अ. फा. वि -दलबंदी, गुटबंदी; 
धार्मिक आधार पर गुटबंदी । 

फ़िक्क:दारीयत (.-५)|१०७)७) अ. फा. स्त्री--दे. फ़िक़े:वारी । 

फ़ि्शीन (.)23)5) अ. पुं.-शतरंज का एक मोहरा, वज्जीर । 
फ़िदास ((»9)०)) अ. पुं.-स्व्ग, नाक, बिहिश्‍्त। 
फिदासभझयां (में (30४) अ. फा. वि--स्वगस्थ, 
स्वर्गीय । 


गरन । 
फिदाीसमंजलत (८०१५-० ८५१०7) अ. वि.-वह स्थान जो समय, फ़ bis PF 
सजावट में फ़िंदौस की तरह हो। फ़िलवाक़' (८5१,५7) भः वि.-देः “पि | 


फ़िदासमकाँ (४० ८५०१४) भ. बि.-दे. 'फ्रिदौं स आशयाँ' । | फ़िलहक़ोक़त (७) ७) अ. वि.-दे. फ़िलअस्ल । 


निवासी ; वि. सरेदस्त। 
चि _फिदौं स का निवासी; ईरान | फ़िलहाल (८७७०.5) अः वि. इस समय, स कम 
स फ़ि्शां Fo | प्रत्य.-छिड़कनंवाला, वाला, 


जैसे--'जरफिशाँ' सोना बिखेरनेवाला। _ 
फ़िल्ञांदः (००७७५) फा. वि.-छिड़का हुआ, बखेरा हुआ । 


फ़रिदीसी (. “५ ) के 
का एक प्राचीन और महान, कवि जिसने शाहनामा लिखा 
है, जो फार्सी साहित्य में सबसे बड़ा और महत्त्वपूण महा" 


हक फ़शांदनी बे ;४५७) फा. वि.-छिड़कने के क़ाबिल। 
| सेबरीं $ {सबसे ऊपर प् ( >५४#४) फा व 
हे | ni PP ब > फ़िज्ञार ( FA फा. पु.-दे. 'फ़शार', दोनों शुद्ध हूं । क 
क्री (>) फा. स्त्री दूध और चावल के आट की | फ़िशारदः (४०)०४5) फा- वि.-निचोड़ा हुआ; चुभोया 
हुआ । 

विशेष खीर। > हु आ काकि Fes. 

७ : धातु, सोता, चाँदी, लोहा, तावा | " (> . वि. र्‌ चु 

लटक ( ७) अ. पू,-धातु का 

आ ते 


फ़िलिज्ज 5७) अ 'किलिजज' का बहु., | फ़िसाँ (५०) फा- पु -दे- 'कंसाँ', दोनों शुद हें! 
फेलिज्जात (<०) भः उभः-क्रिलिङ् का बहुः आ) Emde. 


५ | श से | जुदाई; पुृथक्ता, अलाहिदगी; 'फ़सील का वहु., फ़सींल । , 
क (ॐ) अ. विः-वातु से बना हुआ; लात नस ल eo सिको 
निकला हुआ । 
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फ़्स्क़ि डे 


फ़क्दान गेरत 


ह मनोरंजन, तफ़ीह; फककड्पन; शोक, दुःख, 
अफ़सोस । | 
फ़िस्क (३०४) अ. पृं.-दुराचार, कदाचार, दुष्कमं, 
बदआ'माली; सच्चाई और सत्य को छोड़ देना। 
फिस्कोफ़ज्र (५७७ ३७४) अ. प्‌.-दुराचार, दुष्कमं, 
बदचलती । 
फ़िस्तक़ (,३८..५) अ. पृं.-दे. 'फुस्तक', दोनों शुद्ध हें, पिस्ता 
जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 


फ़ी 


फ्री (, ५5) फा. स्त्री.-छल, फ़रेब; भेद, रहस्य; त्रुटि, गलती । 

क्री (४) अ. अव्य.-में, बीच, जेसे-'फ़ी माबेन' दोनों के 
बीच में। , 

फ़्ीअमानिल्लाह (4.१.१८०) , ,) अ. वा.-ईश्वर की रक्षा 
में, अर्थात्‌ ईश्वर रक्षा करे, किसी को बिदा करते समय 
कहते हें । 

फ्ोखमानिना (५७५०) +) अ. वा.-हमारे समय में अर्थात्‌ 
इस उपस्थित समय में, साम्प्रत। 

क्रीतः (८८५) फा. प्‌ं.-कपड़े की लंबी और पतली पट्टी । 

फ़ोनफ़्सिही (५८५३५ ,) अ. वि.-वह स्वयं, वह अपनी 
जात से, जेसे--वह फ़ी नफ़सिहो बहुत अच्छा है, अर्थात्‌ 
वह स्वयं बहुत अच्छा है। 

कोमाबेन (..)५५५० ,5) अ. अव्य.-दोनों के बीच में। 

फ़ोरोजः (४४५) फा. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध रत्न, हरित मणि। 

फ़ोरोज् (3१४5) फा. वि.-सफलमनोरथ, कामयाब; 
शुभान्वित, कल्याणकारी, मुबारक । 

क़ोरोजबरत (०२१३५५४5) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुझ- 
क्रिस्मत । 


फ्रोरोजबल्ती (, „८.१५५ ) फा. स्त्री.-भाग्य की सफलता 
खुशक्रिस्मती । 
फ़रोरोजमंद (५८०३५५४५) फा. वि.-सफलकाम, कामराँ; 
सौभाग्यवान्‌, खुशनसीव । 
फ़ोरोज्षमंदी (, „५८०५५४5 ) फा. स्त्री.-कामना की सफलता, 
कामयावी; भाग्य की सुदरता, खुशनसीबी । 
फ़ोरोजी (_,3,,४) फा. वि.-फ़ीरोजे के रंग का; सफलता, 
कामयाबी । 
फ़ोल: (4५) फा. प्‌.-शत्रंज का एक मोह्वा, पील ।' 
फ़ोल (, ५5) फा. पु.-हाथी, करि, हस्ती, गज, सिधुर, 
पीलु, पील । 
फ़ोलक्रामत (५-५०७ |५४) फा. अ. वि.-हाथी-जँसे डील- 
डौल का | 


C9 >> 
फ़ोलखानः (०५, |+) फा. पु.-हस्तिशाला, हाथीखाना। 


फ़ोलतन (०५७७) फा. वि.-हाथी-ज॑ंसे भारी-भरकम 
शरीरवाला, विशाल देहवाला । 

फ़ीलदंदाँ ((॥७०७ |&) फा. पृ.-हाथी जसे दांतोवाला । 

फ़ीलनशझीं (, +४५ }४५) फा. वि.-जिसके दरवाजे पर हाथी 
बेधा हो, जो हाथी पर चढ़ता हो, पहले समय में यह बड़ी 
इज्जत की चीज़ थी। 

फ़ोलपा (४, १) फा. पुं.-एक रोग जिसमें पांव सूजकर 
बहुत मोटे हो जाते हें, शलीपद, शिलीपद, पादगंडिर । 

फ़ोलपायः (८५५२, |) फा. पू.-चूने या सीमेंट या पत्थर 
का मोटा और बड़ा स्तंभ, खंभा। 

फ़ोलबान (,.)५ ४१) फा. पु.-हाथी चलानेवाला, हस्तिपक, 
अंकुशग्रह, निषादी । 

क़ीलब्ारा (५,४१) फा. पुं.-बरसात की अंतिम वर्षा 
(हथिया या हस्त नक्षत्र) । 


फ़ोलमर्ग (८) , ४5) फा. पुं-अमरीका का एक बहुत बड़ा. 


पक्षी जो 'पीरू' के राष्ट्र में पाया जाता है। 

क़ीलसवार (१५-५ ४४) फा. वि.-हाथी पर बैठा हुआ, 
हस्त्यारूढ । 

फ़ोसद (५०,5) फा. वि.-दे. 'फ़रीसदी' । 

फ़ीसदी (_ ५५० ५) फा. वि.-प्रतिशत, फ़ीसद, जैसे--'बीस 
फ़ोसदी' यानी सौ में बीस। 

फ़ीसबीलिल्लाह (4४. ७५० ,) अ. वा.-ईश्वर की राह 
में, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के लिए। 


फ़ 


®) 

फूंदुक़ (३७५५) अ. स्त्री.-छोटे बेर के बराबर लाल रंग 
का एक मेवा। 

फुआक्र (,३।५5) अ. स्त्री.-हिचकी का रोग, हिक्का । 
फुआद (५/१४) अ. पुं.-हृदय, दिल। 

फ़ुक़रा (|) अ. पूं.-'फ़क़ीर' का बहु., फ़कीर लोग। 
फ़ुक़हा (५९२५) म. पुं--'फक्रीह' का बहु., बहुत से फ़कीह। 
फ़ुक्रा (2५५) अ. स्त्री-चावलों की मदिरा, जो नशा 
लाती है; एक नशा न लानेवाली शराब; शीशा; पियाला, 
कूजः; बुलबुला, हवाब। 

फ़ुकाहत (८-७४५). अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, 
दिलबहलाव, खुशतबुई । | 

फ़कवान (७३५) अ. पुं.-अभाव, बिलकुल न प्राप्त होना; 

बहुत कमी, दे 'फिक्दान', दोनों शुद्ध हं ।* 

कुशवाने पेरत (८१४८ ८/७६५) अ. पुं.-स्वाभिमान की कमी 
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डे 


फुक्वाने हया 


दाने हया (५० ७७७) अः पृ कजा का जमद | ख र हया (१५० (|७४७) अ. पु.-लज्जा का अभाव, 
निळंज्जता । 

छग (65) फा. पृं.-मृति, प्रतिमा, बुत, दे. 'फग', दोनों 
शुद्ध ह्‌ । 

फुगा (५५) फा. स्त्री.-आर्तनाद, नाला; दुहाई । 

फ़ुगानी ( (4) फा. वि.-दुहाई देनेवाला, चिल्लानेवाळा 
नाला करनवाला; एक ईरानी शाइर। 

फुला (५५५) अ. पृं.-'फाजिल' का बहु., विद्वज्जन, 
पंडित लोग। 

फुजूं (, ५५) फा. वि.-अफजूं का लघु, अधिक, प्रचर 
बहुत, जियादा । 

फुज्ञदः (३०३३५) फा. वि.-'अफजूदः' का लघु., अधिक किया 
हुआ, बढ़ाथा हुआ। 

फरुजूनी (5) फा. स्त्री-अफ्जूनीं' का लघु., अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात । 

फुलर (५) अ. पुं.-पाप, गुनाह; व्यभिचार, दुराचार, 
हरामकारी। 

फुजूल (, ५-६३) अ. वि.-व्यरथं, बेकार; निरर्थक, बेमतलब ; 
निकम्मा; फ़िजूल । 

फ़्जूलखर्च ( (ॐ, ५०3) अ. फा. वि.-बेकार में रुपया खर्च 
करनेवाला, अपव्ययी । 

क्रुजूलखर्थो ( ,>)5 ५) अ. फा. स्त्री.-बेकार में 
रुपया खर्च करना, अपव्यय । 

फ़ुजूलगो (+5 , 55) अ. फा. वि.-बेकार की बातें बनाने- 
वाला, वाचाल, मिथ्यावादी, चित्रजल्पी ! 

फ्ुजूलगोई (, ५५5५) अ. फा. स्त्री.-बेकार की बातें 
बनाना, वाचालता, मिथ्यावाद, चित्रजल्प। 

फुजूली (५3-45) अ. वि.-वह व्यक्ति जो बेकारं के काम 

करता फिरे; मिथ्याभाषी; फुजूल आदमी । 

फ़जूलीयात (००५५-4०) अ. पृं.-फुजूल और निरर्थक बातें । 

फ़रुज्जार ()\३५) अ. पुं.-'फ़ाजिर' का बहु., पापी लोग; 
व्यभिचारी लोग। 


फ़ुज्लः (८८६५) अ. पु.-जूठन, वचा हुआ खाना; विष्ठा, | 


पुरौप, गू; फोक, वह चीज़ जो किसी पदार्थं से रस आदि 
निकाल लेने पर बचती है, जैसे--मूली के पत्तों का अरक 
निकालकर उसका फोक या फ़ुज्ल:। 
फलात (०१०5७) अ. पूं -फ़ुजल:' का बहु., 'फुपले' । 
फ़तादः (४०७) फा. वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ। 
फ़तादगी (५४०७७) फा. स्त्री.-गिरा हुआ होना, पड़ा 


हुआ होना। 
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फुक्रतरावः 
फुतुब्यत (७३७) अ. स्त्री.-वीरता, 
शाल, मुरुव्वत । 

फृतूर (५5) अ. पृ.-विका, दोप, खराबी; 
उत्पातं। 

फुत्रे अफ़ल ५ 95५) अ. पृं.-वुद्धि-विकार, अक्ल की 
खराबो। 

फुतुरे दिमाग़ (6००७ ५5५5) अ. पुं.-मस्तिष्क-दोप, दिमाग़ 
की खराबी, बृद्धि-दोप, अक्ल की ख़राबी। 

फ़तूरे हस्म (/५ )5७) अ. पृ.-मंदाग्निं, हाज़िम का 
विगाइ। 

फुतृह (7१४१) अ. स्त्री.-प्राप्ति, लाभ, फ़ाइदा, हुसूल 
समृद्धि, उन्नति, कुशाइश; ऊपर .की आय; 'फ़तह' का 
बहु., जीते । 

फुतूहात (००५५५) अ. स्त्री.-'फुतूह का पहु, प्राप्तियाँ, लाभ । 

फ़्तूही (, 5५25) उ. स्त्री.-विना आस्तौनों की बंडी। 

फ़ुनन (५५) अ. प्‌.-फ़न' का बहु., कलाएँ/। 

फ़ुनूने लतीफ़: (५७५७० १५५) अ. पुं.-ललित कलाएं । 

फ़्यूज्ञ (7४) अ. पुं~फंज' का बहु., फयाजियां, बर्शिरों । 

फुरात (८ |)5) फा. स्त्री-इराक़् की नदी जिसके किनारे 
हजरत इमाम हुसेन कर्वेला मे शहीद हुए। 

फ़ुरावः (५५२५) अ. वि.-फ़दं' का बहु., एक-एक करके, 
अलग-अलग । 

फ़ुरुश (५) अ.पुं.-'फ़िराश' का वहु., विछोनें, बिस्तरे । 

कुर (&9)3) अ. स्त्री--फभे' का बहु., शाखाएँ; मूल 
वस्तु से निकली हुई वस्तुएं। 

फ़रूक़ (८535) अ. पुं.-दो वस्तुओं में क़ करना। 

फुरूज (7१४) अ. स्त्री.-फ़ज का बहुः, भग, योनियाँ । 

(८55) अ. पुं.-फ़र्श' का बहु., बहुत से फ़र्श । 

(६,5) फा. पुं.-दे- 'फरोग', शुद्ध 'कुरोग' है, परंतु | 
उर्द में 'फरोग' भी बोलते ह। ; | 

फ़रोज्ञ (355) फा. प्रत्य-रौश्वन करनेवाला, जैसे--दिल क्‍ 
फ़रोज' दिल को रौशनी देनवाला। 

फ़रोज़ां (995) फा. वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन । 

फ़रोजिदः (४००३११) फा. वि -प्रकाशक, उज्ज्वल करन- 

बाला, चमकानेवाला। 

फ़रोद (७))४) फा. वि.-निम्न, नीचे। 

फ़रोदगाह (४४०9)>) फा स्त्री--दे. फ़रीदगाह, उर्दू में वही 
बोलमे हूं । 

फ़रफत (५८०55) अः स्त्री -वियोग, विरह, जुदाई, फिराक । 

फ़र्कतजदः (४७३५८८३१) अः फा वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, 


शूरता, वहादुर्री, 


शरारत, 


4 


फ़क़ंतनसीब ४०६ जैज 
पी (४००5-3) ) अ. वि.-जिसके भाग्य में न 
~ 


जीवन भर वियोग हो वियोग हो। 
फ़र्कान (८५,3) अ. पुं-कुर्आन। 
रः (८>)5) अ. पुं.-अवकाश, छुट्टी, फ़ूसंत; शिगाफ़, फटन । 
फ़र्ज:जू (५>६३)5) अ. फा. वि.-फूसंत ढूंढ़नेवाला, छुट्टी 
का वक्त तलाश करनेवाला। 
फ़ुसंत (--०)5) अ. स्त्री.-अवकाश, छुट्टी; संतोष, इत्मीनान; 
मुक्ति, नजात; निबटारा, फ़राग़त । 
फुसंततलब (..-०--०)3) अ. वि.-जिसके लिए फ़्संत 
को जरूरत हो, जो फुरसत में इत्मीनान से हो सके । 
फूसंते जोस्त (५-५३ ८--०)३) अ. फा. ह्रो -जीवन-काल, 
जिंदगी का जमाना। 
फुलाँ (, 5) अ. पूं.-अमुक, फ़लाना। 
फ़लस (५5५) अ. पूं-फ़ल्स' का बहु., पेसे। 
कल्कः (८5) अ. पुं--चरखे के तकरे में लगायी जानेवाली 
चमड़े की गोल टिकिया; खेमे के बाँसों में लगायी जानेवाली 
गोल टिकली । 
फ़ल्क (८९5) अ. स्त्री.-नाव, नौका, किस्ती । 
क़ब्वः (ॐ) फा. प्‌ं.-मजीठ, एक लकड़ी जो रंग के काम 
आती है। 
फ़श्॒द: (४०५५) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, अफ़रशुदः का लघु. 
करशुदंनी (, 55) फा. वि.-निचोड़ने योग्य, निचोड़े 
जाने के लाइक़ । 
फ़्सहा (५७-०5) अ.पुं.-फसीह' का बहु, फ़सीह लोग । 
फ्ुसहाए वक्त (५८5१८-७००३) अ. पुं-अपने समय के 
मारे फ़सीह व्यक्ति । 
फुस (८५०7) फा. पुं--“अफ्सूँ' का रूघु.; जादू, माया-कमं; 
इंद्रजाल, शाबद:बाज़ी | 
फ़संकार (/४ ४०४) फा. वि.-दे. फ़्सूंगर। 
फ़सूंगर (५5१-०५) फा. वि.-जादूगर, मायावी। 
फ़्सूंतराज (5५५,०5) फा. वि.-दे. फ़्सूंगर'। 
फ़संसाज (5०५ ४-०४) फा. वि.-दे. “फुसूंगर' । 
फुसूल (, ८०१) अ. स्त्री.-फ़स्ल का बहु., ऋतुएँ; पुस्तक 
_ के परिच्छेद । 
कुसोस (,५५-०5) फा- पुं.-अफ्सोस का रूघु., शोक, 
अफसोस, दुःख; पछतावा, पझ्चात्ताप। 
फ्ुस्तक्र (८३८८५१) अ. पुं--पिस्ता जो एक प्रसिद्ध मेवा है । 
फ़स्साक़ (3४) अ. पुं.-फ़ासिक्र' का बहु. दुराचारी 
लोग । 
फ़तहत (०5०००) श्र. स्त्री--मक़ाह की, छुदा डाई, 


विस्तार, वुसअत | “ 


फ़ुतः (००७) अ. पूं--तौलिया, अंगौछा । 

फ़ूफ़ल (, |७,७) अ. स्त्री-सुपारी, छालिया, दे. फ़ौफ़ल', 
दोषों शुद्ध हूँ । 

फकलतराञ्ञ ((/()०, 92) अ. फा.पुं-सुपारी काटने का 
यंत्र, सरौता। 

फू (|७४) अ. पूं.-लहसुत, लशुन; गेहूँ, गोधूम । 

फे 

कल (5) अ. पुं.-कायं, काम; क्रिया, वर्बः कृत्य, 
कमं, अमल; बुरी हरकत, बुरा कमं । 

फलन (७) अ. अव्य--अमल और कम से, कर्मणा 

केले अबस (८-७० , 5) अ. पूं.-व्यर्थ का फाम; निरर्थक 
कार्य, जिस काम में कोई लाम न हो। 

फे जाइज (१७> । ७) अ. पुं.-अन्छा काम, ठीक फाय, 
जिसके करने में न कोई हानि हो न किसी को आपत्ति । 

केले नाक्रिस (, ५०३७ , 25) म. पुं.-अयूर्णे किया । 

फ़ेले नाजाइज (१५३७ , ७) अ.पुं.-वह्‌ काम जो उचित 
न हो, जिसके करने में हानि भी हो और आपत्ति भी; 
हरामकारी, व्यभिचार। 

फले नाझाइस्तः (०८८०७३७ । 5) अ. फा पुं-अक्लील 
और फुहृश काम; व्यभिचार, हरामकारी । 

फ़रेले बद (५2 (०5) अ. फा. पुं.-बुरा काम, दुराचार; 
व्यभिचार, हरामकारी। 

फ़ेले मक्रह (४,५० (०5) अ.पु.-वह्‌ काम जिसके करने 
में ठबीअत घिन करे। 

फैले सजहुल (, !५४००१ ०5) अ. पुं.-वह करिया जिसका 
कर्ता ज्ञात न हो। 

फले मारू (८१११०० (४४) म. पुं.न्‍वह किया जिसका 
कर्ता ज्ञात हो। 

फ़'ले मुतबद्ी (, ५०५० (०४) अ. पुं.-सकर्मक क्रिया । 

कले लाजिम (#59 (०८) अ. पुं.-अक्मेक क्रिया । 

केले नीज (८५८०5) अ. पुं.-दे. 'फ़ेले बद, कुकर्म । 

फ़ेहरिस्त (५८८५८१) अ. स्त्री.-सूचीपत्र, सूची । 

फ़हरिस्ते मज्चामीन (_.)४/० ८ ys) अ. स्त्री.-विषय- 

सूची, किताब के सारे मउमूनों की सूची। 


ने 


कज LO) : पुं जद्वानशीलता, फ़ेयाजी; लाभ, नफा, 


elhi 


उपकार, ; यश, 


a 


फ़ेसगुस्तर 


७ 

फ़ेजगुस्तर (१:६४ १५ ) र फा. वि.-यशस्वी, कीतिमान्‌; 
वदान्य, फ़याज, मुकतहस्त । 

फ़ेज़ललब (५७०,५५५) अ. वि.-जो किसी से यश की 
याचना करता हो, यशोलिप्सु, यशस्काम । 

फ़जबरुश (85. +4५5) अः फा. वि.-यश देनेवाला; दान 
देनेवाला; बसिशिश करनेवाला। - 

फंजमआब (#१०५5) अ. वि.-यशस्वी, कीतिंमान्‌, 
फ़ैयाज़, वदान्य । 

फ़ैज्याब (५०५५१३४३) अ. फा. वि.-जिसने फ़ैज़ पाया हो, 
प्राप्त-यश, प्राप्त-लाभ । 

फचयाबी (५2५ ०५४) अ. फा. स्त्री.-फ़ेज़ पाना, यश पाना, 
लाभ उठाना! 

फ़ैजरसाँ (_ ८०१५४५) अ. फा. वि.-दे. 'फेजबरुश'। 

फ़ेज़रसानी ( ०७०१७५५) अ. फा. स्त्री.-फ़ेज़ पहुंचाना, 
यश देना। 

फ़ेजरसी ( ५०) /»४७) अ. फा. स्त्री.-यश देना | 

फ़ंसान (०5६5) अ. पुं.-दे. 'फ़ेज । 

फ़ैज्ञे आम (/#८ /५४) अ.पुं.-ऐसी बख्शिश और ऐसा यश 
जो सर्वसाधारण के लिए हो । 

फ़ेयाज्ञ (४५७७४) अ. वि.-बहुत देनेवाला, सखी, दाता, 
मुक्तहस्त, वदान्य । - 

फ़ैयाज़तरीन (११०८५०४) अ. फा. वि.-सब से अधिक 
बझिशश करनेवाला, वदान्यतम । 

फंयाजी (, #०५४) अ. स्त्री.-बसिशिश, दानशीलता, 
सखावत। 

'हलसूफ़ (०१७४३) -अ. प्‌ं.-वेज्ञानिक, विद्वान्‌; धूतं, 
छली, वंचक । 

फ़ंसलः (०८.८०५३) अ. पुं.-निर्णय, तं; समझौता, तस्मफ़िया; 
अंत, खातिमा; न्याय, इंसाफ । 

फ़ंसलःतलब (५--८८०८.०४५) अ. वि.-जिसका फसला होना 
ज़रूरी हो, जिसका निर्णय होना बाक़ी हो। 

कंसल ((-०४४) अ. वि.-निर्णीत, तं; निर्णय, 


फंसला । 


फ़ो 


फ़ोतः (०५-८५५३) फा. पुं.-लगान, महसूल, भूमि-कर; 
अंडकोश, पोता । 
फ़ोतःखानः (५५५४५५५) फा. पृं.-कोषागार्‌, लगान का 
रुपया रखने का घर। 

फ्रोत:दार (+०५५१) फा. पुं.-खजातची, तहसीलदार, 


पोतदार । 


४०७ 


फ़ौ 


फ़ौक़ (५5) अ. वि.-ऊपर, सिरे पर; प्रधानता, तरजीह 
्रोक्स्चिक्र (5,३५) अ. वि.-जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका हो. उपर्युक्त । 

फ़ोक्लआद\ (५»०५«/,9)3) अ. वि.-प्रक्ृति के विरुद्ध 
फ़ोक्वानी (, ७,५) अ. बि.-ऊपर नुक्ते रखनेवाला अरवी- 
फार्सी या उर्दू का अक्षर। ““ 

फ़ौक्रियत (५८०५४५५) अ. स्त्री.-प्रधानता, तरजीह; श्रेष्ठता, 
उत्तमता, बड़प्पन। 

फ़ौक़ो (, 5) अ. वि.-ऊपरवाला, ऊपरी । 

फ़ौज (ट$5) अ. स्त्री.-सेना, बल, वाहिनी, अनीकिनी, 
वरूथिनी, चमू, अनीक, लश्कर। 

फ़ोज (३5) अ. पुं.-कल्याण, भलाई; सफलता, कामयाबी । 

फ़ोजकशो (_ २5८१४) अ. फा. स्त्री.-दुरमन के मुल्क पर 
चढ़ाई, युद्धयात्रा। 

फ़ौजदारी (५०८१४) अ. फा. स्त्री.-वह न्यायालय जिसमें 
लड़ाई-झगड़े और कत्ल, खून के केस हों; मारपीट, लाठी या 
हथियार की लड़ाई। 

फ़ौजी (५१०) अ. वि.-फ़ौज का जवान, संनिक; फ़ौज का, 
सेना का; सेना से सम्बद्ध। 

फ़ौज अजोम (४८. 35) अ. पुं.-बहुत बड़ी सफलता । 

फ़ोजे बरी (_ ५२ 69) अ. स्त्रो.-वह सेना जो जमीन पर 
लड़। 

फ़ोजे बह्ली (, ५० ८9) अ. स्त्री-वह सेना जो समुद्र में 
जहाजों की लड़ाई र डरे. जलमेना । 

फ़ौजे हवाई (, ,१।१० ८१5) अ: फा. स्त्री-वह सेना जो वायु- 
यानों द्वारा लड़े, वायुसेना । 

फ्रोजोफलाह. (८१3१7) अ. स्त्री-उन्नति और भलाई 

कौत (८८5०) अ. वि.-मरण, मृत्यु, मौत; मृत, मरा हुआ। 

क़ौतो (५55) अ. वि.-मरने से सम्बन्ध रखनेवाला। 

कोतीनामः (५०७५२३१) अ. फा.-वंह रजिस्टर जिसमें 
मरनेवालों का नाम, उम्र, तारीख आदि लिखी 
जाती हू "= कक 

फ़ौफ़ल (८%) अ. स्त्री--खुपारी, छाया, दे. 'फूफळ, * 
दोनों शुद्ध हें। so कल 

कोर (95) अ. वि.-फ़ौरन, तुरंत, उर्दू में अकेला नहीं 
बोला जाता, 'फ़िल फ़ौर' बोलते हें। 2 

फ़ौरन (hs ) अ. वि.-तुरंत, तत्क्षण, त्वरित, शीघ्न, सद्यः, 
उसी क्षण, उसी समय । ० न Fo 

क़ौरान (८४7) अः पुं--आवेग, जोश; तीब्रता, तेज़ी । 
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फ़ौरो 


Eben Ei (७5) अ. वि-शीध. त्वरित, फीरन; अजेट, 
अतिपातो। | 

फ़ौलाद (3५5) अ प्‌ .-अस्ली लोहा, लोहसार, कातिसार । 
फ़ोलादो ( ५१५5) अ. वि.-फ़ोलाद का बना हुआ, लोहमय; 
फ़ौलाद का, लोहिक । 


ब्‌ 


बंग (६५८) फा. स्त्री.-भाँग, भंग, विजया, एक प्रसिद्ध 
मादक वूटी। 
बंगनोश (, #५८१2) फा. वि.-भौग पीनेवाला, भंगड़ । 
बंगफ़रोश (, 3८.९५) फा. प्‌.-भाँग बेचनेयाला, भंग 
का ठेकेदार । 
बंगिज्ञ (, ८) फा. पुं.-पठानों की एक जाति-विशेष । 
बंज (>) अ. स्पो.-अजवाइन खुरासानो, एक दवा । 
बंद: (४७५५५) फा. पुं--दास, गुलाम; अधीन; वशीभूत, 
ताबे'; मनृष्य, आदमी; भक्त, फ़िदाई; आज्ञाकारी; 
उपासक, इबादत करनेवाला; नम्रता दिखाने के लिए वक्ता 
अपने लिए भी कहता हें! 
बंदःशादः (5०३६७५५) फा. पु--अपना लड़का, वड़े आदमी 
से अपने लड़के के लिए कहते हे । 
बंदःनवाड (3५०४०५) फा. वि.-अपने सेवकों ओर भक्तों 
पर दया करनेवाला, भक्त-वत्सल । 
बंदःनवाजो (, ५५५५५५५) फा. स्त्री.-अपने सेवकों और 
भक्तों पर कृपादृष्टि । 
बंदःपर्वर (5५१४०५) फा. वि.-दे. बंद:नवाज़ । 
बंदःपर्वरी ( ५११११४७५५) फा. स्त्री.-दे. वंदःनवाज्ञी । 
बंद (७५) फा. पुं.-अंग का जोड़; कारावास, कंद; फंदा, 
पो; मेंड, पुइता; पेच, दाव; रोक, रुकावट; गांठ, 
गिरिह, ग्रंथि; बंद किया हुआ; ढाँका हुआ; कविता में 
'मुमह्स' या 'मखम्मम' की एक कड़ी जिसमे छः अथवा पाँच 
मित्ने होते हु; 'तर्कीवबंद' या 'तर्जीअत्रंद का एक 
जिसमें कई शेर होते हें; (प्रत्य.) बॅंधा, जेसे--'पाबंद' 
जिसके पाँव वेधे हों; बॉधनेवाला, जॅसे-'नालवद' 
नाल बाँधनेवाला । 
बंदए आजाद (०3 ४५%) फा. पुं--वह सेवक जो सेवा- 
मुक्त कर दिया गया हो । 


बंदए आजिड (> ४५५) फा. अ. पुं-वकता अपने 


लिए कहता हूँ अर्थात्‌ बहुत ही विनीत और विवश 


सेवक । 

३४८४७42) फा. अ. प्‌ -प्रेम. का वंदा, प्रेमिका 
बदए हम ( > ) Digitized by Sarayu Foundati 

का भक्त । 
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बंदए खुदा (७७ ६०) फा. पुं.-ईद्वर का बंदा, ईइवर का 
उपासक; मनुष्य, व्यक्ति । 

वंदए खर (५ ६५५) फा. पुं.-रुपय का बंदा, धनोपासक । 

यंदए दरगाह (४४> ६७५५) फा. प्‌ं.-किसी महान्‌ व्यक्ति 
फा परम भक्त । 

बंदए दिरम (० ६५ ) फा. पूं.-दे. 'बंदए जर । 

यंबए नायोख (३४२७ ४७०२) फा. पुं.द. 'बंदए आजिज्ञ'। 

बंदए बज्र (५:2 ६०५५) फा. पुं.-वह्‌ भक्त या दास जो बिना 
खरीदे हो भवत या दास हो । 

बंदए येदाम (/|०८ ६५५१) फा. पुं.-यह व्यक्ति जो परम मषत 
हो अर्थात्‌ बगेर फदे और जाल के ही प्रेमपाशाबद्ध । 

बंदए मिस्कीं (, ८.०० ६७.५०) फा. अ. पुं.-दे. 'बंवए आजिज'। 

तंदए मुहिलस (, ५०५८० ६५.५) फा. म. पुं.-यह अबत जो 
बहुत ही श्रद्धापूबंक सेवा करे । ; 

यंदए शिकम (»८< ६5००) फा. पुं -पेट का बंदा, पेट का 
कुत्ता, उदर-कृमि । 

बदए हुस्कृःबगोश (। #५४५००० ४७०५) फा. अ. पू.न्‍्यह्‌ 
दास जिसके कानों में दासता का कुंडल पड़ा हो । 

बंदगी ( ८४७००) फा. स्यी.-प्रणाम, सलाम; दासता, 
गुलामी; उपेक्षा, इजतिनाब; विनम्रता, इन्किसारी; पूजा, 
उपाराना, इवादत; आज्ञापालन । 

बंद यंद (७2 >) फा. प्‌ .-शरोर का एक-एक जोड़ । 

यंदर (५५) अ. प्‌.-समुद्रतट, साहिल, बंदरगाह, पोट । 

बंदिश (, #५५१) फा. स्त्री.-ग्रंधि, गांठ, गिरिह; षड्यत्र, 
साजिश; पेशबंदी, पुरश्चरण; रोक, रुकावट; प्रतिबंध, 
मनाही; वनावट, सास्त; बोधने का काम। 

बंदिश अल्फ़ाउ (2७.| , #७4५) फा. 3 स्श्री.-गद्य या पद्य 
मे शब्दो का यथास्थान उपयोग तथा शुद्ध और घमत्कारपूर्ण 
विन्यास । 

बंदिज्ञे इबारत (>»)५-० /£७००) फा. अ. स्त्री--दे. 'वदिशे 
अल्फाज'। 

बंदिश मस्मून ( (७-०4, /७०) फा. अ. स्त्री.-किसी प्रबध 
या मजमून का नेसगिक और मन को लगनेवाला वयान । 
बंदी (५3.०) फा. वि -क़्दी, कारावासी । 

वंदीखान: (८० ८७4 ) फा. पृ.-क्रद्राना, कारावास । 
बंदूक़् (८३५) अ. स्त्री -गोली चलाने का प्रसिद्ध यंत्र, 
शतघ्नी । 

बंबूक़बोी ( ,ऊ०५५५५) अ. फा. पु -दूक चलानेटाला; 
निशञानची, निशानःवाज, लक्ष्यभेदी । 

बंबवृक़साज (:-- ७७४०) अ. फा. प्‌ -वंदूक बनानेवाला; 


पटुकी की भ९मंर्त$रनेंवाला । 


घंदे फ़या . ५२ 


यंदे फ़बा (५५७ ७०.) फा* Ee पुं-क़बा या कुर्ते की घुंडी, 
चोली की घुंडी, “गुल्चीं से कहियो आये चमन में पुकार के, 
सब, क़वा खुले हें उरू से बहार के ।” 

संदे एम («2 <.५/) फ़ा. अ. पु.-दुःख का फंदा; प्रेम का फंदा। 


बंदे बस्त (५८०८.० ७4१) फा. पु.-पहुँचा, हाथ और कलाई 


के बीच का जोड़। 

बंदे दास (॥० ५५५) फा. पूं.-जाल का फंदा। 

बंदे निक्नाघ (८०७६५ ७५) फा. अ. पूं--बुर्क़ें की गिरिह । 

बंदोफुशाद (५.७५५०५५) फा, पृं.-खोलना और बंद करना, 
अर्थात्‌ प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम। 

घंबोदस्त (८०३५७५2) फा. प्‌ं.-प्रबंघ, व्यवस्था, इंतिज़ाम; 
खेतों की हृदबंदी, उनकी मालगुजारी का निर्णय और उनके 
नंबर आदि की व्यवस्था जो नये सिरे से हो। 

बंघोबस्ते आरिशी (, ५४) ७०५०५१०५2) फा. भ. पुं.-कृषि 
सम्बन्धी वह बंदोबस्त जो चंद वर्षों के लिए हो, स्थायी न हो। 

घंदोचस्ते इस्तिन्रारी (, ५११००७०) ८००५१७५) फा. अ. पृ-¬ 
दे: 'बंदोबस्ते दवामी' । ४ 

बंगेबस्ते दवानी (, ५१० ७००-३७५५) फा, अ. पुं-खेतों 
और ज़मीनों का वह बंदोबस्त जो एक बार हो जाय और 
फिर कभी न बदले, जैसे--बंगाल का बंदोबस्त । 

घ अकसात (०८५ ८2) फा. अ. अव्य--क्षिस्तों में करके, 
थोड़ा-थोड़ा करके, कई बार में। 

च अदब (५० 22) फा. अ. अव्य.-नस्रता और जादर के 
साथ, आदरपूवक । 

च अल्फ़ाजे वीगर (५2° #५] 22) फा. अ. अव्य.-दूसरे 
छब्दों में, दूसरे प्रकार से। 

ज अहूसने बुजूह (५१ ७०>|०१) फाः अ. अव्य.-बहुत 
अच्छे भ्रकार से, सुंदर रूप से । 

ख आज़ाबी (८५१5 ८) फा. अव्य.-स्वतंत्रता के साथ, 
खुले रूप से। 

ब आबोताब (-०७५-7 2५) फा. अव्य.-चमक-दमक के 
साथ, शानो-शोकत के साथ। 

व आराम (/ १) फा. अव्य.-आराम से, इत्मीनान से, 
सुख-चेन से; सुगमता से, सरलता से। 

ब्र आसाइश (६/०5७८ १) फा. अव्य.-बे. 'ब आराम'। 

ब आसानी (५०८०२) फा. अव्य.-सुगमतापूर्वंक, सरलता 
से, आसानी से। 

ब आसूदयो (, ५९०८ 22) फा. अव्य.-सुख-चेन से, -ऐशो- 
आराम से; आराम से, सुगमता से | £ 

ब इसितयारे खुद (०७ sl 2 ) फा. अव्य.-अपन 
अधिकार से। 


3४०९ 


es कक 

ब इहितिसार ()..०८८.| ८०) फा. अ. अव्य.-संक्षेप में, संक्षिप्त 
रूप से। 

ब इज्ज़तों एहतिराम (/)-०७| ) ७५ ८५) फा. अ. अव्य.- 
पूरे संमान के सांथ, पुरे आदर-सत्कार के साथ, पूर्ण प्रतिष्ठा 
तथा सम्मान-सहित । 

ब इत्तिफ़ाफ़े राय (८) ,3७५] «/) फा. अ. अव्य.-सबकी 
सहमति से, सर्वसम्मति से। 

ब इत्मीनान (८१५५५८५ ८५) फा. अ. अव्ये.-दे. 'ब आराम'। 

घ इफ़ात (|,५| ८१) फा. अ. अव्य.-अत्यधिक, बहुत 
डियादा, जरूरत और आवश्यकता से अधिक । 

ब हवज्ञ (, १८ 2१) फा. अ. अव्य.-बदले में, इवज़ में । 

बईर (५४०५) अ. पुं.-उष्टूर, ऊंट । 

ब उज्लत (५८०५.० 42) फा. अ. अव्य.-शीक्षतापूर्वक, 
जल्दी से । 

ब एहतिवात (५५०८० ८) फा. अ. अव्य.-सावघानतापूर्वक, 
एहतियात के साथ । 

घ क़्न (५७ ५१) फा. म. अव्य.-अनुसार, मुताबिक; मात्रा 
में, मिक्दार में । 

ब कत्रे फं (८५५% ५५5 ००) फा. अ. अव्य.-जितना बतंन हो 
उतना, जितनी योग्यता हो उतनी, जितना सामथ्यं हो 
उतना । 

ब क़ब्रे सुरूरत (८८१११5 ०४ 2) फा. अ. अव्य.-जितनी 
आवश्यकता हो उतनी। 

ब कबरे वुसूअत (८८०००१ ५५5 ४१) फा. अ. अव्य.-जितना 
सामथ्यं हो उतना; जितनी समाई हो उतनी । 

ब कबरे सोक (9८ )७७ ८) फा.-अ. अव्य.-जितनी अभि- 
लाषा हो उतनी । 

ब कबरे हैसियत (०४७० 9) «2 ) फा. अ. अव्य.-जित॑ना 
सामध्यं हो उतना; जितना धन हो उतना। 

बढ़े हीसलः (+८७० ॐ ८) फा. अः अव्य.-जितना 
साहस हो उतना। | 

बक़रः (३८१) अ. सत्री.-एक गाय; एक बल। 

बक़र (५८2) भ. पुं--गो, गाय; वृषभ, बल। 

घक़्र ईव (५७० ५2२) अ. सत्री.-मुसलमानों की वह ईद जो 
ज्ीहिज्जा की दसवीं तारीख को होती है। : 

ध फराहत (८-००. «९ ) फा. अ. अव्य.-घिन के साथ, नफरत 
के साथ; जी न चाहने के साय, मज्बूरी से । 

च कर्रोफर ()5)5 #2) फा. अ. अव्य.-तड़क-भड़क के साथ। 

ब क़लसे खुद (०५% (५ ४2) फा. अ. अव्यः-अपने क्लम से, 
स्वयं अपने हाथ की लिखावट से | 
बक़ा (७०) अ. स्त्री-नित्यता, अनश्वरता, दवास; 
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सक्राए दवाम 


ee वुजूद; जीवन, ज़िंदगी, रक्षा, हिफाजत 
सलामती । 


बक़ाए दवाम («9७ <७८:) अ. स्त्री-नित्यता, अनश्वरता । 


बक़ाए सालिह (० ८७५) अ. स्त्री.-अच्छी चीज़ का 


बाक़ी रहना । 
बक्रायः (८०७८१) अ. पृं.-शेष, बचा हुआ; बची हुई रक़म, 
रोकड; खर्च से बची हुई रक़म। 
बकारत (००)४०) अ. स्त्री.-कोमायं, कुंआरापन; योनि- 
पटल का भग्न व होना, अक्षतत्व, अक्षत योनि, यह्‌ शब्द 
'विकारत' अथवा बुकारत' नहीं हे । 
बकाबल (, ४१) तु. पुं-शाही रसोईघर का अध्यक्ष, 
दे. 'बुकाबुल', दोनों शुद्ध हें। 
य कंदे हयात (८८१५४> ०४5 ८) फा. अ. अव्य.-जीवन-पाश 
में आबद्ध, जीवित, जिंदा । 
य कौले झख्से ( ००.८ , ५5 ८१) फा. अ. अव्य.-किसी विशेष 
व्यक्ति के कयनानुसार। 
यक्काल (,|७) अ. पुं-सब्डीफ़रोश, कंजड़ा; वणिक 
बनिया; आटा-दाल बेचनवाला, परचूनिया। 
कतर (५८८) फा. पुं.-कवच, जिरिह। 
डक्तरपर (52८) फा. प्‌ं.-कवच बनानेवाला, कवचकार। 
बक्तरपोश (, #५२३०८२) फा. वि.-कवचघारी, बक्तर 
पहने हुए । 
बक्तरबंद (५१) ) फा. वि.-बक्तर पहने हुए, कवचधारी; 
बक्तर से मढ़ो हुई गाड़ियां आदि । 
बक्तरसाङ (3८५८८१) फा. वि.-दे. 'बक्तरगर'। 
बक्रात (८१५१) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक 
जो हज्जत ईसा से ४६० वषं पूर्व पदा हुआ था। 
बखील (४०० ) अ. पुं.-कृपण, बद्धमुष्टि, तद्धन, व्यय- 
कुट, कजूस। 
बलोली ( 4५८०५) अ. स्त्री-कृपणता, व्ययकुंठता, कंजूसी । 
बखुदा (ॐ) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के लिए; 
ईश्वर की सौगंध, खुदा की क्रसम। 
ब खुशी ( ८5 ८) फा. अव्य.-खुशी के साथ, प्रसन्नता 
पूर्वक, सानंद, सहषं । 
ब खूबी (, ५५५% ८2) फा. अव्य.-वूणं रूप से, पूर्णतया, पूणंतः। 
बखर (५०) अ. पृं.-वूनी; लोबान आदि सुलगाकर 
उसकी सुगंध फलाना; दवाओं की धूनी लेना । 
बळूरदान (,.०)५४) अ. फा. पुं.-वह पात्र जिसमें धूप 
आदि सुलगायी जाय, धूपदानी, ऊददानी । 
ब छर (७८६८१) फा. अ. अव्य.-सकुशल, अच्छी तरह; 
स्वस्थ, तनदुरुस्त । 


नख्ते सब्द 


ब खेरोआफ़ियत (८८-४१८०५)४८ ८2) फा. अ. अव्य.-कुशल- 


पूर्वक, आनंदपूर्वेक । 


ब खेरोलूबी (_ „१५% १४% 22) फा. अ. अव्य.-आनंदपूवेक, 


कुशलपूर्वक, बहुत अच्छी तरह से | 

बख्त (८८५४) फा. प्‌.-भाग्य, प्रारब्ध, अदृश्य, देव, अदुष्ट, 
क्रिस्मत । 

बस्तआजमाई (, „१८०५५८८५४. ) फा. स्त्री.-भाग्य-परीक्षा, 
किसी काम में पड़ना, यह देखना कि अमुक काम में भाग्य 
साथ देता हं या नहीं अर्थात्‌ वह होता हे या नहीं । 

बल्तआवर (+५५८१) फा. वि.-दे. 'बस्तावर' । 

बख्तबरगइ्तः (८८.५.5) ८८७.१) फा. वि.-जिसका भाग्य 
उसके विरुद्ध हो, हतभाग्य, अभाया। 

बल्तयार ()।.८८५४.१) फा. वि.-जिसका भाग्य उसका 
मित्र हो, सौभाग्यवान । 

बह्तवर (८५5) फा. वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारब्धी, खुशनसीब ! 

बच्तवरो (, ५८०४२) फा. स्त्री.-भाग्य की अच्छाई, 
भाम्यशीलता, खुशनसीबी । 

बततावर (9०-७०) फा. 
प्रारन्धी, क्रिस्मतवर । 

बस्ते खतः (८ ८-५५१) फा. वि.-सोता हुआ नसीबः, 
अभागापन। 

बछ्ते जबां (, १5 ८८-२) फा. पृं.-वह भाग्य जो उन्नति- 
शील और समृद्धिवान्‌ हो। 

बहते तोरः (४,४ ८-४५) फा. पुं.-अंधेरी क्रिस्मत, बद- 
क्रिस्मती, दुर्भाग्य । 

बसते ना फ्र्बाम (१५७.५5 ७ ८८०८. ) फा. पुं.-खोटी तकदीर, 
दुर्भाग्य । 

दशते नारसा (००)५ ८८०८) फा. पुं.-अधूरी किस्मत, अपूण 
भाग्य । 

वहते नासाउनार (५०५ ५४०) फा. पुं.-प्रतिकूल 
भाग्य, मुखालिफ़ क्रिस्मत। 

बहते बरगइतः (2८४5)१ ८-०७१) फा. 
नसीबा, विरुद्ध और प्रतिकूल भाग्य । 

बहते बलंद (७०.2 ८:०४) फा. 
सौभाग्य । 

बहते बेदार (७४ ८८०१) फा. पृं.-जागता हुआ नसीवा, 
उन्नतिशील भाग्य। | 

बह्ते रसा (\८) ८८५५) फा. पृं.-अच्छा और पूरा नसीबा, 
सौभाग्य । 

बह्ते सब्द (३५०० ८८०.१) फा. पृं.-अच्छा नसीबा, सौभाग्य । 


वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 


पुं.-फिरा हुआ 


पुं.-ऊंचा नसीवा, 
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PIRES). कया 


> 


बख्तोइस्तिकराक्र ४११ 


ह (3७3१८८०) फा. अ. पुं.-भाग्य और 
देवयोग । 

बल्यः (८५5२) फा. पृं.-एक प्रकार की मजबूत सिलाई। 
बल्यःगर (१८५००० ) फा. वि.-बखूयः करनेवाला, सीनेवारा । 
बखयःगरी (, ५)5०५०७) फा. स्त्री.-वखूयः करना, सीना । 
बच्य (ॐ) भ.पृं.-दुर्गध, वास; मुँह की बास। 
बह्यू लफ़म (#०) अ. पृं.-एक रोग जिसमें मुंह से 
वास आती हूं। 

बसश (, ०.१) फा. पु.-अंश, खंड, जुज़; भाग्य, हिस्सा, 
(प्रत्य. ) देनेवाला, जसे--'जाँबरुश' प्राण प्रदान करनेवाला; 
बरुशनेवाला, जसे-- खताबरूश' अपराध क्षमा करनेवाला । 
डस्झाइवा (, १७१८५०६१) फा. स्त्री.-मुक्ति, मोक्ष, बख्शिश। 
यलिहांदः (४७५५६५१) फा. वि.-बल्शनेवांला, देनेबाला, 
दाता; मोक्ष देनेवाला । 

बढिशश (, ५१५०३१) फा. स्त्री.-दान, खेरात; पुरस्कार, 
इनआम; अनुदान, अतीयः; प्रदान, देना । 
यक्तिशनासः (८० ११.५८३१) फा. पुं.-“दानपत्र, वह 
कागज जिसमें कुछ प्रदान करने की लिखा-पढ़ी हो। 
अही (, ५२) फा. पुं.-सनिकों को वेतन बाँटमेवाछा; 
क़स्बों में टॅक्स वुसूल करनेवाला । 
त्रषीवः (४५५४१) फा. वि.-बहशा हुआ, दिया हुआ; 
क्षमा किया. हुआ; मोक्ष दिया हुआ। 
बल्शूदः (४०५) फा. वि.-बर्शा हुआ, दिया हुआ। 
बल (, 2) फा. स्त्री.-कुक्षि, काँख; पाइवं, पहलू; छोर, 
किनारा; एक ओर, एक तरफ़; कुर्ते या अंगे आदि मे 
बग़ल के नीचे रूगनेवाला कपड़ा। 
बग़लगीर ()४४ |#2) फा. वि.-आलिंगित, जो गले मिला हो, 
पाइवंबर्ती, पाइवंस्‍्थ । 

बग़ली (, ५५६१) फा. वि.-बग़ल से सम्बन्ध रखनेवाली यस्तु; 
बग़ल का; कब्र का वह गढ़ा जो अमीन काटकर एक पहलू 
में बनाते हें। 
बग्रावत (८०१७८२) अः स्त्री--द्रोह, सरकशी; संन्य-द्रोह, 
'फ़ौजी गद्र; अशांति, बद अम्नी; अवज्ञा, हुक्म उदूली |. 
बगी (१) भ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान; उदड, 
सरकश। 
घरोर (४२) फा. अ. अव्य.-बिना, बं । हे 
बग्रौर ( 3] ) फा. अ. अव्य.-ग्रौर से, समीक्षापूवक । 
बगूततन (७०८) अ अव्य.-अचानक, आकस्मिक, सहसा। 
बग्दाद (०७००) फा. पुं--इराक की राजधानी, एक प्रसिद्ध 
और प्राचीन नगर । पर 
बगूल (Ue ) अ. पु.-खच्चर, अइवतर, वेसर। 
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| बजामाबरी (५92) फा. स्त्री--आज्ञा-पालन; हुक्म परा 


ब जा'मे हवेश 


बगूसक (५ ६६, ) फा. स्त्री.-वगल का एक फोड़ा, कखौरी । 

बचः (८) फा. {.-दे. 'बच्चः', दोनों शुद्ध हें, परंतु उदू में 
'बच्चः' बोलते हूँ । 

ब चरमे अशकबार ()५/८४| #5 2१) फा. अव्य.-रोती हुई 
आँखों के साथ, अर्थात्‌ रोते हुए। 

ब चरमे तर ()5 ५% ८) फा. अव्य.-भींगी हुई आँखों के 
साथ, अर्थात्‌ आँखों में आँसू भरे हुए। 

ब चरमे नम (/ ४-५5 ८?) फा. अव्य.-दे. 'व चश्मे तर'। 

बच्चः (८१) फा. पृं.-वालक, विशु; अवयस्क, नावालिग; 
छोकरा, लड़का; पुत्र, बेटा; हरेक प्राणी का शिशु; 
नासमझ, अवोध। 

बच्चःकश (१5५३५) फा. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो बहुत से 
बच्चों की माँ हो, बहुप्रसूता । 

बच्चःदान (८/०८३५) फा. पुं.-गर्भाशय, रहिम । 

बच्चः्ाज (3८५८३५) फा. वि.-गुदमेथुनिक, इरलामी। 

बच्च:बाज्ी (, „३५८३५ ) फा. स्त्री.-गुदमंथुन, इरलाम। 

बच्चए आहू (५थ ईक) फा. पुं.-हिरन का बच्चा, मृग- 
शावक । 

बच्चए नौ (५५ 2ङ2) फा. पुं.-नयी घटना, नया वाक्गिया. 
नवजात सिशुः। 

बच्चए फ़ोल (, |४3 52) फा. अ. पुं.-हाथी का बच्चा, 
हस्ति-शावक । 

बच्चए मौना (५७० दै) फा. पु.-मदिरा, शराब | 

बच्चए शुर (१-८ दकू?) फा. पुं.-ऊंट का बच्चा, उप्टू- 
शावक । 

ब जब्र (+२2२) अ. फा. अव्य.-बलात्‌, जबरदस्ती, बलपूर्वक । 

बजा (5००) फा. वि.-हृदय से, ्रसन्नतापूर्वक (प्रत्य.), 
प्राणों में लिये हुए, जेसे-'आतशबर्जां' आग प्राणों में लिये 
हुए अर्थात्‌ प्राण तपता हुआ। 

बर्जां आमदः (४८१६५2) फा. अव्यः-जान से तंग आया 
हुआ । 

बजा (७०) फा. वि.-उचित, मुनासिब; सत्य, ठीक, 

सच; शुद्ध, दुर्स्त। 


करना । 

बजाए खुद (५% 2-५०) फा. अव्य.-अपनी जगह पर, 
स्वयं, खुद । 

बजानोदिल (, ०५७०) फा. अव्य--हृदय ओर प्राण से 
अर्थात्‌ पूरी तरह से, पूर्णरूपेण । र 

ब जामे सवेश (५% (3 ५ ) फा. अ. अव्य.-अपनं ग़लत 


विचार में । 


व जिद ४१ 


बजुज्ञ (5) फा. अ. अव्य.-अतिरिक्त, अलावा । 
ब जोर ()) ८१) फा. अव्य.-दे 'वजब्र'। 
वस्वाज (3१) अ. पूं-कपड़े का व्यापारी, वस्त्र-वणिक्‌ । 
बज्चाजलानः (८५७}।;५) अ. फा. पुं.-वाजार में कपड़े की 
मंडी, वह स्थान जहाँ कपड़े की दुकाने हों । 
बज्याजी (_५|5) अ. स्त्री.-कपड़े का रोज़गार, कपड़ा 
वेचने का काम। 
बस्म (१) फा. स्त्री.-सभा, गोष्ठी, महफ़िल, उदा. 
“बरम में बक़ नज़र हूं सद तमन्ना-आफ्रीं, दिल में हुं महफ़िल 
कोई या दिल मेरा महफ़िल में हे ।” 
बस्मञारा (|) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ानेवाला, 
सभा में विराजमान । 
बस्मगाह (४२) फा. स्त्री--सभा का स्थान । 
बस्मनज्ञों (,५५5५,५) फा. वि.-सभापति, सब्रे मज्लिस । 
बज्ने अस्सो (_ ~) #०) फा. अ. स्त्री.-विवाह की 
महफ़िल । 
बज्मे ऐश (. ०४० #५) फा. अ. स्त्री.-राग-रंग और खुशी 
का जलसा । 
बस्मे करदह (7०/5२) फा. अ. स्त्री.--पान-गोष्ठी, शराब 
को मज्लिस। 
-बस्मे नशात (०५,२) फा. स्त्री.-दे. 'बज़्मे ऐश' । 
बस्मे नाज (3५/५५) फा. स्त्री.-प्रेमिका की गोएठी'। 
बस्मे मय (८° (५१) फा. स्त्री.-शराब की महफिल, पान- 
गोष्ठी । 
बर्मे मातस (5८० (१) फा. स्त्री.-शोक-सभा, मरनेवाले 
के शोक में होनेवाली सभा । 
बरमे मुशाअरः (5०८.० 6०) फा. अ. स्त्री.-कवि-सम्मेलन, 
मुशाअरे की महफ़िल। 
बस्मे रक्सं (, +०5) #०) फा. अ. स्त्री.-नाच-गाने का जल्सा। 
बज्मे ्ञादो ( ५०५ ०) फा. स्त्री.-विवाह का जल्सा। 
बसमे श्र (>+ #52) फा. अ. स्त्री.-कविगोष्ठी, मुशाअरा । 
बस्मे सुखन ( ॐ... 6०) फा. स्त्री.-दे. 'बज्मे शे र' । 
बज्मे सुरूर ()))-० (५१) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बउ्मे ऐश'; दे. 
'वउमे मय'। 
बज्मोरउम (८५/32) फा. स्त्री.-नाच-रंग की गोष्ठी भी 
ओर रंगभूमि अर्थात्‌ युद्ध-क्षत्र भी । 
बज्त्र (५2) अ. पूं.-हर वह बीज जो चने से छोटा हो-। 
बज्लः (८5) फा. पुं.-मनोर'जन, विनोद, हँसी-मजाक़ । 
बर्लःगो (५४ ८५) फा. वि.-विनोदी, परिहासक, हंसी- 
मजाक़ की बाते करनेवाला । 


2 बतोउलहरकस 
` ब िद( ८१) फा.अअव्य--ह्प्क, हठात्‌, चिद के साथ। | बल्ल'गोई (. ५८3.) फा. स्त्र--विनोद; परिहास, हसे जिद (3.3 ८? ) फा.अ.अव्य.-हठपूवंक, हठात्‌, डिद के साथ। | 


बज्लःगोई (. ५५४४५२) फा. स्त्री.-विनोद; परिहास, हुसो- 
मजाक़ की वाते करना। 

बज्लःसंज (५.८७२) फा. वि.-दे. 'बजूल: गो'। 

बज्लःसंजी (, ५२.५८/७५) फा. स्त्री.-दे. 'बउल:गोई'। 

बज्ल (, |;५) अ. पृं.-दानशीलता, फ़ैयाजी । 

बउ्लोजूद (०,०१2) अ. प.-दानशीलता, बिश । 

बज्लोसख्षा (५. |32) अ. पुं.-दे. 'बज्लो जूद' । 

बत[त्त] (८,१) अ. पुं.-काटना, तराशना, विच्छेद, खंडन । 

बत (७१) फा. स्त्री.-हंस, बतख़ । 

ब तअम्मुल (, +3 ८१) फा. अ. अव्य.-सोच-विचार के; 
घीरे से । 

ब तकल्लुफ़ (५-५५5 2१) फा. अ. अव्य.-तकल्लूफ के साथ, 
संकोच के साथ। 

ब तक्कोब (५) 2१) फा. अ. अव्य.-अवसर पर, जैसे--.. 
'बतक्रीवे शादी' विवाह के अवसर पर । 

ब तद्वीज (८४५०५ ८२) फा. अ. अव्य.-क्रमशः, तरतीब से 
शने:-शने:, धीरे-धीरे । 

बतर (५५) फा. वि.-'बदतर' का लघु., निकृष्ट, ख़राब । 

ब तराज्िए तरफ़ंन (..)४5)७ ८5१7 ८०) फा. अ. अव्य.- 
दोनों दलों की रज़ामंदी से । 

ब तोक्ने अवावत (८/७ (52)७ ८) फा. अ. अव्य.-शत्रृता 
के रूप में । 

ब तरीके दोस्ती (. „८१० (52)७ ८) फा. अ. अव्य.-मित्रता 
के रूप में । 

ब तरीक़ मशवुरत (५०,४६० (:४)४० ८१) फा. अ. अव्य.- 
परामश के रूप में । 

बतल (०2) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर । 

बतले हुर्रीयत (८-५) ०2) भ. वि.-स्वातत्र्यशूर, आजादी 
के.संग्राम मं वीरता दिखानेवाला । 

ब तवस्सुत (५८.५५ ८१) फा. अ. अव्य.-द्वारा, जरीए से। 

ब तवस्सुल (, )--५7 ५१) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब तवस्सुत'। 

ब ताईद (०४४५८) फा. अ. अव्य.-सहायता से, समथन से। क्‍ 

ब ता'जील (५4००० «० ) फा.अ. अव्य.-शी घ्रता से, जल्दी से । f 

बतालत (८१८०१) अ. स्त्री.-बेकार अर्थात्‌ कार्यहीन होना, 
छुट्टी में होना । 

बती. ( 4०2) अ. वि.-मंद, सुस्त; देर करनंवाला, विलंब- 
कर्ता। 

बतीउलअसर (|, ,८2) अ, वि.-जो अपना गुण अर्थात्‌ 
तासीर देर मं दिखाये; जी दवा देर मं असर करे। 

बतीउलहरकत (५-०१)| 4४2) अ. वि.-जो बहुत धीरे- 

धीरे चले, मंदगामी । 
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घ तीबे खासिर 


ड तीबे कतिर (५७ ५७० ०) फा. ब. अब्यय | बार (0 ज ज ह (\ ६७ ००) फा. अ. अव्य.--ह॒षपूर्वक, 
प्रसन्नता के साथ। 
बतूल (,)५१) अ. वि.-सांशारिक मोह और माया के 
बंधनों को तोड़ फॅकनेवाला (वाली); ह॒त फ़ातिमा 
की उपाधि। 
ब तौए खातिर (५४६५ ८,७ ८५) फा. अ. अव्य.-दे: 'ब तीबे 
खातिर'। 
ब तौरे लुव (५५८ ५ ५१) फा. अ. अव्य.-अपने तौर पर, 
निजी तरीके से; अपनी राय से, अपनी तरफ़ से। 
ब तौरे भिज्ञाह (7० ५४ ८2) फा. अ. अव्य.-हँसी के तौर 
पर, मनोरंजन के लिए । 
बत्ताल ((|४०१) अ. वि.-निकम्मा, निरर्थंक; मिथ्यावादी, 
झूठा; शूर, वीर, बहादुर । 
बत्न (..)/22) अ. पुं-उदर, पेट, जठर। 
बत्नन बात बत्निन (८.०१ ७२ ८.८५) अ. अव्य.-पुक्त दर 
पुश्त, नस्ल दर नस्ल, वंशानुगत । 
बत्ने मादर ()०७० ५०१) अ. फा. पुं.-माँ का पेट। 
बत्श (, ११५२१) अ. स्त्री.-कड़ा पड़ना, सख्ती करना; 
आक्रमण, हम्ला । 
बतूहा (५०५०१) अ. स्त्री.-मक्के की एक घाटी; मवका; वह 
चौड़ी जगह जहाँ पानी बहता हो और जहाँ पत्थर बहुत हों। 
बद (७१) फा. वि.-निकृष्ट, खराब; उत्पाती, शरीर; 
उपद्रवी, फ़सादी; निकम्मा, नाक़िस; अशुभ, मनूहुस; 
दुराचारी, बदचलन । 
बदमंजाम (/प%-|७०) फा. वि.-जिसका परिणाम अशुभ 
हो, जो अंत में विपत्ति का कारण हो। 
बदअंदेश ((#४००|७०) फा. वि.-बुरा सोचनेवाला, 
दुृश्चिंतक, बदख्वाह । 
बदअंबेशी (, „१५७५] ५2) फा. ्त्री.-बुरा सोचना, बदख्वाही । 
बदमक्रीदः (३०४६८०१) फा. अ. वि.-जिसका धम -वश्वास 
ठीक न हो, अनास्थ; जिसे किसी व्यक्ति विशेष में जो सब 
का श्रद्धापात्र हो, श्रद्धा न हो। ८ 
बदअक्रीदगो (, ५5७४५० ५१) फा. अ. सत्री.-धर्म-विशवास 
का ठीक न होना; ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा न होना जिस पर 
प्रायः सभी श्रद्धा रखते हें, बुरा विश्वास, गलत चीज़ पर 
विश्वास करता । हि 
बदअक्ल (, ४४००) फा. अ. वि.-हतवुद्धि, मूख, बंवक्कूफ़ । 
बदअसतर ()5|७०) फा- वि--अभागा, कुभागीन, बद- 
क्िस्मत । 


बदअख्लाक़ 
दुर्व्यवहार, जिसका व्यवहा 


(9७-५०) फा. अ. वि.-दुःशील, बेमुरव्वत; 
र अच्छा न हो । 


बवहदम 
चवअत्वार ()/१०/०५) फा. अ. वि.-दुराचारी, दुश्चरित, 
बदआ'माल । 

बदमफ्आल (, ७६५/५१) फा. अ. वि.-दे: 'बदअतूवार'। 

बदअमल (, ८८५१) फा. अ. वि.-दुष्कर्मी, दुष्कृत्य-कर्ता, 
जिसका अमल अच्छा न हो। 

बवअम्नी (५०००) फा. अ. स्त्री.-अशांति, गड़बड़; 
उपद्रव, दंगा; विद्रोह, बग़ावत। 

खवअस्ल (, |»|»2) फा. अ. वि.-अकुलीन, गैरशरीफ़ । 

बदलद (५४०५१) फा. अ. वि.-वादे पर क्राइम न रहने- 
वाला, वचन-भंजक। 

बबअहूवो (, ,५८०७५) फा. अ. स्त्री.-वादे पर अटल न॑ 
रहना, वचन-भंजन। 

बदआईन (,.५४५५१) फा. वि.-जिसका कोई नियस न हो, 
बेउसूला । 

बदआईमी (, ५४/५2) फा. स्त्री.-सिद्धान्तहीनता, कोई 
नियम न होना। 

बदआप्राज्च (3५४७१) फा. वि.-जिसकी शुरूआत अच्छी 
न हो, जिसका प्रारंभ ही- अनिष्टकर हो। 

बदआंमाल (, ८००५१) फा. अ. वि.-बुरे आचार-विचार 
वाला, दुराचारं। । 

बदला माली (_५८०।०५) फा. अ. स्त्री- दुराचार । 

बदआमोज्ञ ( FR ) फा. वि.-जिसको बुरी शिक्षा मिली हो। 

बदआमोजी (, ५/०?) फा. स्त्री.-बुरी शिक्षा मिलना। 

बदइंसि्ामी (, ५१५७८/।७१) फा. अ. स्त्री.-प्रबंध की 
खराबी, कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध । 

बदउन्वानी (, ५५०७२) फा. अ. स्त्री-े क्ायदगी, नियम- 
विरुद्धता। 

बदउसूल (, ००२) फा. अ. वि.-दे..'वदआईन'। 

बदउस्लूब (८५५८००२ ) फा. अ. वि.-बेहंगा, बदनुमा, कदा- 
कार; दुराचारी, कुकर्मी, बदअमल। 

(००७८०७-) फा. अ. वि.-दे. 'बदअकीदः' । 

बदएतिक़ादी (, ५७७८०|७१) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बदअफ़री= 
दग्री' । 

बदएतिमाद (०५००:४७०) फा. अं. वि.-अविव्वस्त, गैर मात्त- 


बर। 
बवएतिमादी (pe का. अ; स्त्री:-वेएतिबारी, 
अविश्वास. 
बदओसान (..)०७|७०) अः वि.-बदहवास, व्रवेडाया हुआ। 
बदक़्त्‌अ (९८०७) फा. थः वि.-कदाकार, कुलप, वदसूरत। 
बदक्ृदम (७३७2) फा. अ: वि--जिसका आना अनिष्टकर हो, 
अशुभचरण | 
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दहकर्शर 


आ (२55७२) फा. वि.-दुराचारी, कदाचारी; 
व्यभिचारी, हरासकार। 

उरकर्दारो ( 2०४७५) फा. स्त्री.-दुराचार, कदाचार, 
दुष्टाचार; व्यभिचार, कामुकता, लपठ्ता । 

दहकलाम (६5५१) फा. अ. वि.-बदकलामी करनेवाला, 
गालियां बकनेवाला; गुस्ताखी से बात करनेवाला ।- 
ददकार (५१) फा. वि.-दुराचारी, दुष्कर्मा, बुरे चारू- 
चलनवाला । 


डहकिर्शार ( ५/०५5५) फा.वि.-बुरे काम करनेदाला, कडाचारी । 


बदक्रिस्मत (५-००५-७१) फा. अ. वि.-दुर्भाग्यवानू, बुरी 
तक्दीरवाला, भाग्यहीन, हृतभाग्य। 

ददक्रिस्मती ( ८०८.३७५) फा. अ. स्वी.-शक्दीर का 
खोटापन, दुर्भाग्य । 

बशहनास (, #०३५५) फा. वि.-दे. 'बदकार'। 

यहक्वारः (3,५७१) फा. वि.-बुरी सूरतबाला, कदाकृति 


(७५2) फा. बि.-दुष्प्रकृति, दुष्टात्मा. बुरे 
स्वमाववाला । 
यदक्रोस (५३०५) फा. अ. वि.-अकुलीम, कमीना, नोच । 
बदलत (५5७2) फा. वि.-जिसकी लिखावट अच्छी न हो, 
कुलेख, कदक्षर; बुरा लिखा हुआ । 
बदखती (७८०५) फा. स्त्री--बुरा लिखना, कुलेख। 
बदखस्लत (८८०.०5७५) फा. अ. वि.-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुष्ट स्वभाववाला, नीच प्रकृति । 
बदखस्सती ( ,८.८५७५) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति का 
खोटापन, स्वभाव की नीचता । 
वइखिसाल (, ८८०८.५५) फा. अ. वि.-दे. 'बदखस्लत' । 
वदखुल्क (, 5८.७५) फा. अ. वि.-टे 'बदअङ्लाक्' । 
बदजुत्को (, ८५.५५) फा. अ. स्त्री.-बदअख्लाकी; दु:शीरुता, 
बमुरव्वती; दुराचार, बदआ'माली । 
बदलू (५५७५) फा. वि.-बुरे और कडुए स्वभाववाला, 
रूखा, दु:शील । 
बदलई ( 5.७) फा. स्त्रीस्वभाव का रूखा और 
कड़वापन। 
बदर्वाबो (, ५२५५७५ ) फा. स्त्री.-ठीक तौर से नींद न आना, 
7 नींद का बार-बार उचटना; बिलकुल नींद न आना; नींद 
न आने का रोग, अनिद्रा । 
बदल्बाह (२/५५५५) फा. वि.-अहितचितक, दुश्चितक, बुराई 
चाहनेवाला । 
बदल्वाही (, 2१८५०) ` फा. स्त्री.-बदी चाहना, हित न 
चाहना, अशुभ चाहना ! 


वडल्ल (, ५७४) फा. पुं.--बदहश। का रूघु., दे. 'बदरुशाँ' | 
बदलर्शा (५४४७०) फा. पुं.-अफ्य़ानिस्तान का एक प्रदेश 


जहाँ का लाल (पदमराग) बहुत बहुमूल्य होता हू । 

चदल्सानी (५४०७०) फा. वि.-जो बदख्शाँ का हो; जो 
बदख्शाँ से सम्बन्ध रखता हो । 

यल्ल्ञी (५७७७०) फा. वि.-दे. 'बदल्शानी'। 

दबगिल (, |$) फा. वि.-कुरूप, बदसूरत, कदाकार। 

रहगुसान (,१५८४७४) फा. वि.-जो क्रिसी की ओर से बुरी 
घारणा रखे। 

यषु्ानी (, /५८१७४) फा. स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 
खयाल, कुषारणा । 

यदणृहर (५१५७२) फा, वि.-अकुलीन, कुरू का हेठा; वर्णः 
संकर, दोग॒ला। 

बदयनो (५९७५) फा. वि.-बदगोई करनेवाला; गालियाँ बकने- 
बाळा; पिशुन, खुघ॒छ; निंदक, झूठी बुराई करनेवाला । 

यद्गोई ( ६०2) फा. स्त्री.-याळी-्गलौज, अपशब्द; 
पिशुनता, चुगुलखोरी; निदा, वदनाभी । 

(७०५४७४) फा. पृं.-बह अतिरिक्त मांस जो 

शरीर के किसी अंग में रोग के तौर पर उत्पन्न हो 
जाता हूँ। 


वदनीहर (५४५६५२) फा. वि.-अकुलीन, बदनस्ल। 

वबचइल (३७५) फा. वि.-जिसकी नज़र तुरंत लगती 
हो, दुरक्ष; ईर्ष्याल, मत्सरी, हासिद । 

वदजचन (५७०५) फा. अ. वि.-जो किसी की ओर से बुरा 
विचार रखे, बदगुमान 

वदजनी (, ७५) फा. अ. स्त्री--किसी की ओर से बुरा 
विचार, कुधारणा, बदगुमानी । 

बदड्ाइक्रः (८५|3५2) फा. अ. वि.-ओ स्वाद में अच्छा 
न हो, नीरख, निःस्वाद, कुस्वाद, दुःस्वादु । 

ददला (<-।०४) फा. अ. वि.-नीच, अघम, कमीना; 
छली, ठग; धूते, फ़ितीन; दुष्टाचारी, खबीस। 

ददखातो (. „|५०2) फा. अ. स्त्री.-नीचता, अधमता; छल, 
कपट; धूतंता, मक्क़ारी; दुष्टाचार, खबासत। 

वबजिलौ (१५५७४) फा. तु. वि.-वह घोड़ा जो बहुत ही 
मंहजोर हो। 

बदज़्ब (५५५०५) फा. वि.-भद्दा, बदनुमा, श्रीहीन । 
बदजहून (०५५४) फा. अ. वि.-जिसका जेहून अच्छा 
न हो, मंदप्रतिभ । 

बदजेहनी ( ५०) फा. अ. स्त्री.-जेहून का अच्छा न 
होना, बुद्धि का तेज न होना । 

बदज्ोक्ष (5५७४) फा. अः वि.-जो पढ़ने-लिखने में दिल 
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लगाये; जो किसी विशेष काम करने में दिलचस्पी न ले; 
जो काव्य-रसिक न हो। i 
बदजौक़ी (, #95०५) फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में दिल न 
लगाना; किसी विशेष कार्य में रुचि न रखना; कलारसिक 
न होना । 
बदतमार ()५०७०) फा. वि.- अकुलीन, बुरे वंश का । 
बदतमीज (5४०५०५) फा. अ. वि.-अशिष्ट, असम्य; उद्दंड, 
उजइ; फूहड़, बदसलीकः ; धृष्ट, गुस्ताख; बदज्बान। 
बदतमीजी (, ५३४००७४) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; उहंडता; 
फूहड्पन; धृष्टता; अपशब्द, बदजबानी। 
बदतर (५५) फा. वि.-बुरे से बुरा, बहुत खराब । 
बदतरोन (५२०७) फा. वि.-सब से बुरा, सब से खराब। 
चदतहूजीब (५२५७१) फा. अ. वि.-अशिष्ट, असभ्य; 
उद्दंड, उजटू; घृष्ट, गुस्ताख; अपशन्दी, वदजवान। 
बदतहूशषोबी (, १४५४०७१) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; 
उदंडता, धृष्टता; अपशब्द । 


_ बदतीनत (०७०००) फा. अ. वि.-दुष्प्रकृति, अंतः कुटिल, 


बदबातिन। 

बदसीनती (, „४७७५ ) फा. अ. सत्री.-प्रकृति की निकृष्टता, 
स्वभाव की अघमता । 

बददिमाग (८७००७५) फा. अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, 
घमंडी; जरा-सी बात पर बुरा मान जानेवाला, नाजुक 
दिमाग़ । 

बददिमाग्री (_ ५2८००७४) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, गुरूर; जरा 
अरा-सी बात पर बिगड़ जाने की आदत, नाजुक दिमागी । 

बददियानत (८०७६५०७४) फा. अ. वि.-जो अमानत में 
खियानत करे, बेईमान । 

बददियानती (, >५०७०) फा. अ. स्त्री.-अमानत में खिया- 
नत करेना, बेईमानी । 

बदिल (०७१) फा. वि.-निराश, नाउम्मेद; मलिनचित्त, 
अफ्सुदेः; उदास, गमगीन। 

बवदिली (५२७४) फा. स्त्री--निराशा, नाउम्मेदी; चित्त 
की मलिनता; उदासी | 

बदबुआ (७००७४) फा. अ. स्त्रीं-शाप, श्राप, अनिष्ट का 

वचन; कोसना, बुरा कहना । 

बदन (,.१५) अ. पुं.-शरीर, देह, जिस्म; योनि, भग, फुं । 

बदनज़र (५2५०५) फा. भः वि.-जिसकी नज़र जल्द ळग 
जाती हो; जो दूसरों को बुरी नजर अर्थात्‌ पाप की दृष्टि से 
देखता हो । 

बदनजरी (, ५१००७४ ) फा. अ. स्त्री.-पाप की दृष्टि से देखना; 


बुरी नजर का असर होना,' 


तुच्छ वंश का। 

बदनख्मी (५००७०) फा. अ. स्त्री.--कुव्यवस्था, कुप्रवन्ध, 
बदइंतिजामी । CN 
बदनतोजः (८५४५५७५) फा अ. वि.-दे. 'बदअंजाम' । 
बदनफ्स (, +५५५१) फा. अ. वि.-दे. 'बदबातिन' । 
बदनफ्सी (4७५) फा. अ. स्त्री.-मनकी निकृष्टता, अंतः- 
ब , अंतः 
बदनसौब (८.४०५७५) फा. अ. वि.-अभागा, मं 
a , मंद भाग्य, 
बदनसोबी (_ ४८०५७१) फा. अ. स्त्री.-भाग्य का खोटापन, 
तक़दीर की खराबी, बदकिस्मती। 

बदनस्ल (, ०५५१) फा. अ. वि.-अकुलीन, वंशहीन, तुच्छ 
वंशीय । 

बदनाम (५७५) फा. वि.-कुख्यात, जिसकी शोहरत बुरे 
रूप में हो। , * 

बदमामी (, ५०७७२) फा. स्त्री.-कुख्याति, बदशोहती; 
अपयश, कुकीति; निदा, रुसवाई। 

बदनियाह (5८७५) फा. वि.-दे. 'बदनज्रर'। 

वदनिहाद (०८८०७५) फा. वि.-दे. बदनज़ाद' । 

बदनौ (, ०५) अ. वि.-शरीर सम्बन्धी; शरीर का; शरीर 
जनित। 

बदनीयत (५-४०७) फा. अ. वि.-बेईमान, बददियानतः 
लोभी, लालची । 

बदनीयती (, ५८४०७२ ) फा. अ. स्त्री.-बेईमानी, बददियानती; 
लोभ, लालच। 

ददनुमा (५००७५) फा. वि.-कुरूप, बदशक्ल; दुर्देशन, 
दुदृश्य, भोंदा । 

बदनुसाई (, ५५८०७५) फा. ्त्री.-कुरूपता, बदशक्ठी; 
भोंडा, भदा । 

बदनुमद (५८५७) फा. वि.-दे. 'बदनुमा'। 

बदपरहेज (१५९)२०१) फा. वि.-वह बीमार जो परहेज 
न करता हो, बद एहतियात। 


बदपरहेजी (, ,५)३०४) फा. स्त्री.-बीमार का खाने-पीने 


में परहेज न करना। 

बदफर्जाम (८५३५७२) फा. वि.-दे. 'बदअंजाम । 

बदफ़े लो (, ५८५०२) फा. अ. स्त्री-बुरा काम, व्यभि- 
चार, लंपटता । 

ददफूआत (८०\०५०५१ ) फा. अ. अव्य.-थोडा-थोड़ा करके, 
कई बार में। 

वदबहत (८८०४५०१) फा. विः-बदक्रिस्मत, अभागा । 
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बदनआाद (०।$७८) फा. वि.-अकुलीन, अजात वंश का, 


§ 


कक के लोभन क अपन नर (नल (१७२) फा. स्त्री--भाग्य की खराबी, 
अभागापन, बदक्रिस्मती । 

बदबला (3:७2) फा. स्त्री.-चुड़ेल, डाइन; पापी, खबीस। 

घदवातिन (...०५७०) फा. अ. स्त्री.-बुरी भ्रकृंतिवाला, 
दुरात्मा, ख़बीस । 

बदबों (, ५७२७२) फा. वि.-वुराई देखनेवारा, छिद्रान्वेषी ! - 

बदबीनी (, /४,७१) फा. स्त्री.-वुराई देखना, छिट्रान्वेषण । 

बबब्‌ (५५०१) फा. वि.-जिसमें बुरी महक हो, दुर्गंधयुक्त; 
दुरी वास, दुर्गंध । 

बबबूदार (०५१७५) फा. वि.-दुर्गघयुक्त, जिसमें बुरी 
बास हो । 

इद्मंखर (५2५८७५ ) फा. अ. वि.-ओ देखने में बुरा और सदा 
हो, दुर्दशन, कुदृस्य । 

बदमआल (, ४७2) फा. अ. वि.-दे. 'बदअंजाम'। 
बदमजज् (, ८०८०७५) फा. थ. वि.-रुच्चा, शोह दा, गुंडा, 
लोफ़र; जिसकी जीविका बुरे कामीं से चले; दोर, उठाई- 
गीरा, दुष्ट । 

बदमआजझो (, #०००५) फा.अ. स्त्री.-लुच्चापन, गुंडापन; 
बुरे कामों से जीविका चलाना; चोरी, उठाईगीरापन आदि ! 
बदमजः (४५१) फा. वि.-कुस्वाद, जिसमें मजा न हो; 
खिन्न, मलिन; उदास, अफ्सु्दः । 

बदमजगी (, ५४-०७) फा. स्त्री.--स्वाद का न होना; मन की 
अप्रसन्नता, उदासी; बेलृत्फी, किसी काम में मजा न आना। 
बदमसन्नः (८४.००७१) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिस पर 
किसी अपराध का शुबहा हो । 

बदमखूहब (८०५००७१) फा. अ.. वि.-जिसने अपना धमं 
त्याम दिया हो; जो विघर्मी हो गया हो, नास्तिक । 
बदमसहबीयत (--८४१०५०७५) फा. अ. स्त्री.-अपना घमं 
त्याग देना; नास्तिक हो जाना । 

ददमस्त (८८५.८०७२) फा. वि.-जो शराब आदि के कारण 
बहुत अधिक अचेत हो, मदोन्मत्त । 

बदमस्तो (, ५८००५) फा. स्त्री.-शराव आदिके नसे में 
मस्त होना । 

बदमिज्ञाज (८|5०७२) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिज़ाज़ का; 
बुरी प्रकृति का; गुस्से, क्रु्धात्मा । 

बर्दमिजाजी (, ५>|-०८) फा. अ. स्त्री.-चिडचिड़ापन; 
बुरा स्वभाव; स्वभाव का गुस्सेल होना । 

बदमिह्व (५४७2) फा. वि.-वेत्रफ़ा, विश्वासघाती । 

बदमुआमलः (४५००-०७१) फा. अ. वि.-जो लेन-देन म 

साफ़ न हो, व्यवहार कुटिल; जो मिळने-जुलने में अच्छा 

नह्दो। 
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बदमुआासलगी (, ८९८०७०००७५) फा. अ. स्त्री.-लेन-देन 
के सम्बन्ध में व्यवहार की खराबी; मिलने-जुलने में 
व्यवहार की खराबी । 

बदमुह्ल (५९०००५) फा. वि.-सुअर, शूकर । 

बदयक्कीच (,५४६५७२) फा. अ. वि.-दे. 'वदएतिक्राद' । 

बदयुम्न (,.५०५७१) फा. अ. वि.-अशुभ, अनिष्टकर, 
अकल्याणकारी, मनूहस । 

बदयुब्ली (२०४००) फा. अ. स्त्री.-अनिष्टि, अशुभ, 
अकल्याण, नुहुसत। 

बबरंग (५९5५५2) फा. वि.-बुरे रंग का; जिसका रंग फीका 
हो यया हो; खोटा, ख़राब: ताह में रंग के विदद्ध पत्ता । 

बडरंगी (, ,९०५) फा. ए्त्री--बुरे रंग का होना; रंग का 
फीकापन; खोदापन; ताइ में रंग का पत्ता न होना । 

बदर (५५५) फा. वि.-बाहर। 

बदरण (८४५७४) फा. वि.-अकुलीन, संकर, दोगला | 

बदररी ()))००) फा. स्त्री.-्यानी निकलने की नाली, 
मोरी । 

बदरवी (, १५५) फा. सत्री.-बुरी राह चलना, कुमार्षे गमन । 

बदरवेयः (५५)०५) फा. अ. वि.-खराव व्यवहारवाला, 
जिसका रवैया अच्छा न हो। 

बदराह (3१०५) फा. वि.-बुरी राह चलनेवाला, क॒मार्ग- 
गामी । 

बदरिकाब (८५०१) फा. वि.-वह घोड़ा जो सवारी के 
वक्त शरारत करे । 

बदरू (५)०५) फा. वि.-बुरी सूरतवाला, कुरूप, कदाकार, 
दुर्मुख । 

बदरोज (3५०५) फा. वि.-दे. 'बदरोजगार' । 

बदरोजगार ( %#9५)००-) फा. वि.-जो दिनों के फेर में 
फंसा हो, कालचक्रग्रस्त; बदकिस्मत, हतभाग्य, दुर्दे व । 
बदरौ (५५५१) फा. वि.-बुरे रस्ते पर चलनेवाला, बदराह, 
कुमार्गगामी । 

बदरोनक्र (०2) फा. वि.-हतश्री, भग्नश्री, जिसमें 
कोई रौनक न हो, उजाड। 

बदरोनक्रो (_22०,)००) फा. स्त्री.-शोभा न होना, उजाइपन | 
बदर्जए ग्रायत्त (०2 ५४-.)००) फा अ प्‌.-बहुत अधिक, 
अत्यधिक, बहुत जियाद। । 

बद्अए मज्ूरी (_ ,)१३-००>)७५) फा. अ. पुं.-जब कोई 
न रहे,-जब विवशता हो, मञ्वूरी की हालत में। 

वदजंहा (८४५७२) फा. अ. वि.--कई गुना; बहुत अधिक । 

बदल (, ७4) अ. पूं -प्रतिका र, बदला; क्षतिपूर्ति, मुआवजा; 
बदले में दी हुई वस्तू; तुल्य, समान, मिस्ल। 
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बदलगाम (९५७१) फा. वि.-मूँहज़ोर घोड़ा; ई 
आदमी । 

बदलहञ्ञः (८-५) फा. अ. वि.-जिसके पढ़ने का ढंग 
अच्छा न हो, जिसकी आवाज खराब हो | 

बदलिहाज़ (७०५५) फा. अ. वि.-दुःशील, बेमरव्वत; 

वृष्ट, गुस्ताख; जिसे किसी का लिहाज न हो, निळेज्ज । 

बदले इश्तिराक (५ ५])%४| ९2) अ. प्‌.-समाचार पत्र का 
मूल्य, अथवा वार्षिक या मासिक मूल्य। 

बदले मायतहल्लल (, १5२०५७० |०५ ) अ. पु .जो छीज जाय 
या कम हो जाय उसकी पूर्ति। 

बदयजाहृत (८००६५५७२) फा. अ. वि.-चो चेहरे से रोबदार 
न जेवर । 

बदवज्अ (९८००) फा. अ. वि.-जिसकी वेष-भूषा अच्छी 
न हो; जिसका शील-स्वभाव रिष्ट न हो । 

बदयतोरः (४)४।०५०५) फा. वि.-दे. 'बदखू' । 

बददी (. ०५) अ. वि.-बुद्धू, जंगली, गवार । 

चदश्ञक्ल (, ८९५) फा. अ. वि.-कदाकार, कुछ्प, बुरी 
सूरत, बदसूरत का । 

बदशक्ली (. ५५८१७2) फा. अ. स्त्री.--कुरूपता, सूरत की 
ख़रावी, वदसूरती । 

बदशिआर (००६७०) फा. अ. वि--दे. 'बदतीनत' । 

बदशुऊर (५2५2) फा. अ. वि.-अशिष्ट, बेतमीज; मूर्ख, 
नादान । 


बदशुऊरी (, ५१६०५ ) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता, बेतमीजी; 


मुखता, नादानी । 
बदञुगून (८५९५०१) फा. वि.-मन्‌हुस, अशुभ । 
बरदशुगूनी (_ ५४४७५) फा- म्त्री--तुहसत, शगुन का खराब 
होना । 
बदशौक (७००) 
दिलचस्पी न हो । 
बदशौक्ों (, ५5५५०५) 
अभाव | े0 
बदसरंजाओ ( /५%० ३००७०) फा-वि.-जिस कार्य की पूर्ति खराब 
तरह से हुईं हो; जिसका अंजाम अच्छा न हो। 
बदसरअंजामों (, १५१००२) फो ्त्री-किसी कार्य की 


पूति बुरे प्रकार से होना; किसी कार्य का परिणाम बुरा होना । 


बदसलीक़ः (८४८००१) फा- अ. वि.-जिसमें शिष्टता न हो, 


बेतमीज़ ; जिसे अच्छी तरह काम करन 


बदशुऊर, फूहड़। . पधत 
बदसलीक़्गो (__ 5 ) अ.फा-स्त्री.- का अभाव; 


फा. अ. वि.-जिसे पढ्मे-लिखने में 


फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में रुचि का 


का ढंग न आता हो, 


बदसिगाल (८.७2) फा. वि.-अशुभचितक; दुइमन । 

बदसिगाली (४७2) फा. स्त्री--व॒राई सोचना; दुश्मनी । 

वदसिरिश्त (०.४...) फा. वि.-दे. बदतीनत' 

दे. 'बदतीनत'। 

बदसीरत (८८)५७५) फा. भ. वि.-दे. 'बदखस्लत'। 

बदसीरती (_,7५४,५१) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बदखस्लती' । 

ददसुछूकी (५5५८.५५ ) फा. अ. स्त्री.-बुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार । 

बदसूरत (५७-०७१) फा. अ. वि.-दे. 'बदशक्ल'। 

बबसूरती (, ५5,०5०) फा. अ. स्त्री--दे. 'बदशक्डी”। 

बदसोहूवतो (, „+०५०७. ) फा. अ. स्त्री-ुरी सोहबत, बुरे 
लोगों में उठना-बंठना, कुसंगति । ; 

बदस्तयारी (, ,)५५५०५७५ ) फा. अव्य.-सहायता से, मदद से । 

बदस्तूर (०५०७५) फा. वि.-पहले की तरह, जैसा पहले 
था वेसा ही, यथावत्‌, यथापूर्व 

बदहुस्मी (_ ५०2५५) फा. अ. स्त्री-खाना पूरी तरह 
न पचना, मंदाग्नि, अजीर्ण । 

बदहवास (, ५५२५५) फा. अ. वि.-जिसकी अक्ल मारी 
गयी हो, हतबुद्धि; जो वौखलाया हुओ हो, उद्विग्न । 

बदहवासी (४५०००) फा. अ. स्त्री-वद्धि मणी जाना; 
बौखलाहट, उद्दिग्नता। 

बदहाल (५-७२) फा. अ. वि.-दु्दशाग्रस्त, बुरे हालों. 
कंगाल; रोग-पीड़ित, रोग से बेहाल। 

बदहाली (, 2८०५) फा. भ. स्त्री -दुर्देशा, कंगाली ; बीमारी 
से दशा की खराबी । ; 

बदहीयात (८०४०५) अस्त्री -दे 'बदीहीयात/, दोनों शुद्ध हें 


बदहैअत (७०५७२५२) फा. अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदसूरत ! 


वदहेसियत (५०७/४५५) फा. अः वि.-अकुलीन, ` गरेर 
शरीफ़; निर्धन, कंगाल; नीच, छोफ़र। 

बदाँ (५७१) फा- अव्य.-बद का बहुः, बुरे लोग । 

बदाए' (८४७2) भ. पूं.-'बदीअ' का बहु., नयी-नयीं 
चीज़ें । 

बदाहत (८०/०५ ) अ. स्त्री.- ऐसी स्पष्टता जिसमें प्रमाण 
की आवश्यकता न्‌ हो; किसी बात या चीज़ का अचानक 


आना । 


बदाहाल (,]५>०२) फा- अ. अव्य.-वुरी दशा, बुरा हाल । 

ब दिक्क़्त (८०७४) फा. अ. अव्य.-कठिनाई के साथ, 
मुश्किल से, कठिनतापूर्यक । 

ब दिलोजां (१७३१८०४१) फा. अव्य--प्राण और हूदय से, 
तन-मन-धन से, पूरी तरह से। 

बदों (३४००) फाः अव्य.-इससे । 

बवोंगरल (,2)492००) फा. म. अव्य--इस उद्देश से, इस 
आशा से, इस ग्ररज से । 
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बदोंलिहाज़ ४१८ 


बर्दीलिहाज (००७ ५२७२) फा. अ. अव्य-न्यह उ कम 
करके, इस विचार से, इस बात को ध्यान में रखते हुए। - 
बदोंबजह (८३१,५2७?) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
कारण को घ्यान में रस्ते हुए । 
बरदोसबब (५,५2७?) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
सबब से। 
बदो (५७०) फा. स्त्री.-पाप, गुनाह; दोष, एब; अपराध, 
कसूर; निदा, गोबत; बुराई, खराबी; अपकार, नुक्सान; 
बदख्वाहो, कृतघ्नता । 
बदोअ (२५१) अ. वि.-अनृपम, अभूत पूर्व, अजीबोगरीब; 
नयो बात, अनोखी वस्तु । 
बदोउज्डमाँ (,)८०५। ९५७५) अ. वि.-सारे संसार में अद्वितीय; 
अपने समय में सबसे अनोखा । 
बदोउल जमाल (, १-०5! 2०2) अ. वि.-जिसके रूप और 
सौन्दर्य का जवाब न हो। 
बदीउल मिसाल (, |!) ८२७१) अ. वि.-जिसका दूसरा 
नापंद हो, जिसके-जैसा दूसरा न हो, अनुपम, अद्वितीय । 
बदीउल मुल्क (६८८! ८2७५) अ. वि.-सारे देश में जिसकी 
तुलना न हो। ् 
बदोद (५2५2) फा. वि.-दे. पदीद', दोनों शुद्ध हें, परंतु 
उदू में पदीद ह । 
बदल (, ५७२) अ. वि.-किसो चीज के बदले में मिली हुई 
दूसरी चीज । 
बदोह (८४५७२) अ. वि.-बिना सोचे किसी बात का मन में 
आना; बिना सोचे तुरंत कहा हुआ शेर आदि। 
बदीहूगो (५८४५७?) अ. फा. वि.-बिना बिचारे किसी 
विषय पर तुरंत बोलनेवाला, उपस्थित वक्ता; बिना सोचे । 
बदीहगोई (_ ५५१८४५७१) अ. फा: स्त्री.-बिना बिचारे तुरंत 
भाषण देना; बिना बिचारे तुरंत कविता करने वाला । 
बदीही (, ५८५७१) अ. वि.-स्पष्ट, साफ़, जिसके लिए प्रमाण 
की आवश्यकता न हो । 
बदीहीयात (८५४४-७२) अ. स्त्री.-'बदीही' का बहु., वे बात 
जो स्पप्ट हें और जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो । 
बदू (५७५) अ. पूं--अरब का खानाबदोश व्यक्ति, जंगल 
और गाँव मं रहनेवाला अरब । 
(८५०2) फा. अ. अव्य.-कारण से, सबब से 
द्वारा, तुफेल में । 
ब नजरे इस्लाह (५०१/५५२) फा. अ. अव्य.-सुधार और 
दुरुस्ती की दृष्टि से । 
ब नज़रे तमम्मुक्र ((>०००)००००) फा. अ. अव्य.-गहरी नज़र 
से, सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े ग्रौर से । 


बतोअम 


ब नजरे तहक़ीक़ ( (3५४-००)७०८०2) फा. अ. अव्य.-जाँच को 
दृष्टि से; गवेषणा की दृष्टि से। 

ब नज्ञरे तहसीन (..)४-००५५५.४१) फा. अ. अव्य.-कृतज्ञतः 
की दृष्टि से, सराहनीय तौर पर। 

ब नजरे फ़िरासत (०-.|))७००० ) फा. अ. अव्य.--ताड़ने वाली 
दृष्टि से, जेहन से। 

ब नज्ञरे हिक्ारत (८:,)७६>५८०४५ ) अ. फा. अव्य.-तिरस्कार 
की दृष्टि से, घृणापूवंक । 

बनफ्शः (८५.५५५ ) फा. प्‌.-कश्मीर का एक पौदा जो. दवा 

के काम आता है। 

बनफ्शःज्ञार ()|%०४०४०-) फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ बनफ़शा 
ही बनफ़शा हो । 

ब नाचारी (, ,)३ ५०२) ,फा. अव्य.-विवशतापूर्वक, मंजबूरी 
से. लाचारी की हालत मं । 

बनात (८०७५) अ. स्वी.-'वित' का वहु, 'लड़कियाँ' , मोटा 
ऊनी कपड़ा। 

बनातुन्ना' श (, ११५१८८५५2) अ. स्त्री.-वे सात तारे जी ध्रुव 
के गिर घूमते हैं, सप्तषि । 

बनादिर (७८,५) अ. पुं.-बंदर' का बहु; समूद्र के तट, 
समंदर के साहिल । 

बनानः (८५५५) अ. स्त्री--पाँव की उंगली । 

ब निगाहे इताब (८०७०४८५४२ ) फा. अ. अव्य.-क्रोध की दृष्टि 
से, गूस्सा भरी आँखों से। 

ब निगाहे करम (५5४५८५) फा. अ. अव्य.-दया की दृष्टि 
से, मेहरवानी की नज़र से। 

ब निगाहे गर्म (५४५८५) फा. अव्य.-तेज़-तेंज़ आँखों से, 
क्रोध की दृष्टि से। 

ब निगाहे ग्रेज (४.४०३०८१) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
इताब'। 

ब निगाहे तेज (४०४४५८) फा. अव्य.-दे. 'ब निगाहे गम! । 

ब निगाहे मेह (४०४०८५) फा. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
करम'। 

ब नियाहे रह म (>)४५८५ ) फा. अ. अव्य.-करुणा की दृष्टि 
से, तरस खाते हुए । 

ब निगाहे लुत्फ (५६८७४४५८५) फा. अ. अव्य.-दे. 'व निगाहे 
करम'। 

ब निगाहे शौक़ (, ५४४५८१) फा. अ. अव्य.-उत्कंठा और 
लालसा की दृष्टि से, शौक़ की आँखों से। 


ब निगाहे हत (८८५५०५०४८८१) फा. अ. अव्य.-हस्रत भरी ˆ 


दृष्टि से, ऐसी दृष्टि से जिसमे निराशा के साथ दया और 
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धनीअम (८० 2) अ. पृं.-चचा के लड़के, चचेरे भाई । 


बनोलादम ४१९ 


बनोआदम (¢) डे पुं.-मनुजात, मनुष्य, मानव, 
आदमी । 

चनीइस्राईरू (, ।४|)० २) अ. पृं.-यहूदी, यहूदियों की 
उपाधि । 

बनीजान ' (,.).5- ५५) अ. पुं.-जिल्नों की जाति। 

बनुफ्दा (, ५५५) अ. वि.-नीले रंग का, कबूदी। 

बनीनौज (६५५,५2) अ. प्‌.-जाति, किसी जाति के लड़के । 

बनीनोए इंसान (७६५ ५2) अ. पुं-मानव जाति, 
मनुष्यों की जाति, मानव समष्टि। 

बनीनौए बहार ()५६५५ ५) अ. पुं.-दे. 'बनीनौए 
इंसान' । 

श्चपा (५५) फा. वि.~उपस्थित, क्राइम । 

ब पासे खातिर (५४।० ५१५५) फा. अ. अव्य.-दिल रखने 
के लिए। 

य फ़ल्‍्ले एजदी (, ५४५ /३४«०) फा. अ. अव्य--ईश्वर की 
कृपा से, भगवान्‌ की दया से । 

ब फ़राणत ( ८८०८।३५०१ ) - फा. अ. अव्य.-संतोषपूवक, 
इत्मीनान से; सुगमतापूर्वेक, आसानी से । 

बफ़ा (७) उ. स्त्री.-सर में पड़ जानेवाली भूसी । 

ब फ़िरासत (८-०० )७४०) फा.अ. अव्य.-ताइनेवाले अनुभव से। 
ब फ़ौर (५५५१) फा. अ. अव्य--तुरंत, तत्क्षण, शीघ्र ही, 
फ़ौरन । 


` खबर (२2) अ.पू.-दे- बब्र' दोनों शुद्ध हैं, परंतु 'बब्र' अधिक 


बोलते हें। 

ब बांगे बुहुल (, ००८.९५ १) फा. अव्य.-डोल बजाते हुए 
(कहना) जोर-जोर से सबके सामने (कहना) । 

बबांगे बलंद (०८५५८.९०५८२) फा. अव्य--चिल्लाकर, जोर 
जोर से (कहना) उद्घोष । ; 

बब्र (५१) अ. प्‌ं.-एक जंतु जो बिल्ली के बरावर होता 
हे, जिसके पूंछ नहीं होती और जो शेर को मार डालता है; 
शेर की एक जाति, यहं शब्द शेर के साथ उसके विशेषण 
के रूप मं अधिक आता है। 

बम (+2) फा. प्‌ं.-थप्पड्‌, चाँटा; ऊंचा स्वर। 

ब मंजिल (, |) फा. अ. अव्य.-दशा म, हालत म । 

ब सदारिज (८/०८०५) फा. अ. अव्य.-कई द रजे, कई गुना । 

ब मरातिब (....०|)*४०) फा. अ. अव्य.-दे. मदारिज' । 

ब मिस्दाक़् (. 3००४१) फा. अ. अव्य--अनुसार, मुताबिक । 

ब मुकतज़ा (८८६६००८१) फा अ. अव्य.-क्ारण से, के नाते। 

ब मुश्किल (£9००६१) फा. अ. अव्य.-कठिनाई से, कठि- 


नतापूर्वक, मुश्किल से | 
अनुसार, मताबिक़ । 


बमूजिवे हुक्म (/०-८-५>५०५) फा. अ. अव्य.-आज्ञानुसार, 


आदेशानुसार, फ़रमाने के मुताबिक । 


ब यक वक्‍त (८-०१५ ६५०) फा. अ. अव्य.-एक समय में, 


एक वक्त मं; एक साथ। 

बयाज (9७) अ. स्त्री -रवेतता, सफ़ेदी; कविता की कापी 
जो हाथ की लिखी हो। 

बयाग्रे शेर (०, ५५2) अ. स्त्री.-कावता का हस्त-लिखित 
संग्रह जो साथ रह सके। 

ब यादगार (\५) फा. अव्य.-स्मरण में, यादगारी में । 

बयान (१५४१) अ. पुं.-बात-चीत, वार्तालाप; भाषण, 
व्याख्यान, लेक्चर, तक्रीर; चर्चा, जिक्र; सूचना, इत्तिलाअ; 
परिच्छेद, बाब (पुस्तक का) , अळंकार-विद्या; मुकदमे में 
वादी-प्रतिवादी या साथी का इजूहार। 

बयानात (०५०) अ. प्‌ं.-'बयान' का बहु. । 

खयाबान (०५७०) फा. प्‌.-दे. 'बियाबान', शुद्ध दोनों हैं, 
परंतु वह्‌ अधिक शुद्ध और व्यवहृत हे / 

बयारः (३५४१) फा. पुं.-वेलदार पेड़, डँसे-लौकी या 
ककड़ी का। 

बरंगेल्त (२८.४४०) फा. वि,-क्रोष भे 3५ हुदा, “हे; 

कुपित; उवसाया हुआ । 

बरंदाज़ (5।००|१) फा. वि.-नष्ट करनेवाला., उजाइगे- 
वाला। 

बर (५2) फा. अव्य.-पर, ऊपर, (उप.) किसी शब्द पर 
आकर विशेष अर्थ देता हें, जेसे--आमदन' आना, बर 
आमदन' निकलना, प्रकट होना । 

बरअंगेहतः (०४।)२) फा. अव्य--दे- 'बरंगेख्त', शुद्ध 
उच्चारण वही हुं । 

बरमंदाज (3०/१२) फा वि.-दे. बरंदाज', शुद्ध उच्चारण 
बही हुं । 

बरअक्स (, ५०८2) फा. अ. बि.-विसदृश, प्रतिकूल, 
खिलाफ़; प्रत्युत, बरखिलाफ़ । 

बरअफ्रोइतः («०७७)०)०) फा. वि.-दे. बरफ्रोख्त:, शुद्ध 
उच्चारण वहीं हू । 

बरआवदं (०9) फा. वि.-दे. 'बरावर्दः शुद्ध उच्चारण 
वही है । , 

बरआशफ्तः (२५०१) फा. वि.-दे. 'बराशुफ्तः, शुद्ध 
उच्चारण वही हे । द 

बरउष्तादः (०७८])१) -दे- 'बस्फ्तादः, शुद्ध उच्चारण 
वही हूँ । 

बरकंदः (३०१)२) फा- वि.-उन्मूलित, जड़ से उखेड़ा हुआ 
उखेड़कर फंका हुआ। : 


बं मूजिब (५.-२१८४०) फा Sau Féundation Trust and eGangotri, Delhi 


बरकत 


मे (०५.०) अ. स्त्री--बढ़ती, बढ़ोतरो, जियादती 
प्रचरता, इफ़ात; सौभाग्य, खुश किस्मती; कल्याण, बहबूद 
ईञ्वर को ओर से गप्तरूप मे धन आदि की बढ़ोतरी । 
बरकरार (:।>5)2) फा. अ. वि.-स्थिर, सावित; जीवित 
जिदः: दृढ. अचल, काइम; बहाल, पुननियुक्त । 

बरकात (७-४)) अ. उ भा.-बरकत' का बहु., वरकतें । 
बरखास्तः (८४.०) फा. वि.-उठा हुआ। 

बरखास्तःखातिर (७०५५०५८०५५) ) फा. अ. वि -उच्चाटन 
जिससे मन उचट गया हो, वददिल । 

बरखास्तःदिल (. |>००-५०)०) फा. वि.-दे 
खातिर । 

बरखास्त (-«५-)-) फा. वि.-समाप्त, ख़त्म; पदच्यूत 
वरतरफ; पृथक । 

बरखास्तगी ( ०...) फा. स्त्री-समाप्ति, अंत 
खातिमः; पदच्यृति, बरतरफ़ी, नौकरी से हटना । 
बरखिलाफ़ (०६४५५) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, उलटा; 
विरुद्ध, मुखालिफ़ ; प्रत्युत, बरअक्स । 

बरखुदग्रलत (/50,:>)-) फा. अ. वि.-जो अपने को कम 
होते हुए वहुत अधिक समझता हो । 

बरखुद (%)2) फा. वि -सफलता, कामयावी; सौभाग्य, 
खुशक्रिस्मती । 

बरखुर्दार (५०)५%2) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीब ; 
सफल मनोरथ, कामरां; बेटा, पुत्र; संपन्न, फला-फूला । 
बरखुर्दारो (, „१०,५८५ ) फा. स्त्री.-सौभाग्य, खुशक्रिस्मती ; 
सफ़लता, कामयावी; संपन्नता, फलना-फूलना । 

बरगइतः (८८१)१) फा. वि.-फिरा हुआ, प्रतिकूल; 
अवज्ञाकारी, उदड, सरकश । 

बरगस्तःऐयाम (५५८८.४५) फा. अ. वि.-जिसके दिन 
प्रतिकूल हों, हत माग्य । 

बर्‌ग्रशतःक्रिस्मत {८८००५.५८३.८४)१) फा. अ. वि.-जिसंका 
भाग्यं उलटा हो गया हो, अभागा ! 

बरगइतःताले' (&०८०-८४,०) फा. अ. वि.-दे. 'बरगर्तः 
क्रिम्मत'। 

बरगइतःदौलत (८८^५०८२४5)५) फा. भ. वि.-जिसकी 
समृद्धि उससे मुँह फेर गयी हो, दुर्दशा-पीड़ित । 

बरगइतःनसीब (-५-०८७४)५) फा. अ. वि.-दे. बर- 
गस्तःक्रिस्मत' । 

बरगइतःबहत (--०८/८०८४,०) फा. वि.-दे. 'बरगर्तः- 
क्रिस्मत' । 

बरगइतःसर (५००८-५४५) फा. वि.-सर फिरा, पागल । 


बरगृखीदः (७८5२) फा. वि.-छाया शचा, तुमु हुमा; 


बरखास्त 


बरवाइतल्ानः 


मनोनीत, पसंदीदः; पुनीतात्मा, मुक़हरा 

बरगुज्ञोदगी (, ,5५५55)+) फा. स्त्री--पुनीतता, तक्रद्दुस'; 
छाँटना, चुनना, पसंद करना । 

बरचीदः (४०५१२) फा. वि.-चृना हुआ, छाँटा हुआ । 

बरज़बाँ (,)७३)५) फा. वि.-जो जबानी याद हो, जो रटा 
हुआ हो, कंठस्थ, मुखाग्र । 

बरजस्तः (2.५५) फा. वि.-तड़ाक से, तुरंत, फ़ौरन; 
आशु, उपस्थित । 

बरजस्तःगो (+5८..>)०) फा. वि.-उपस्थित वक्ता, बिना 
सोचे किसी विषय पर भाषण दे सकनेवाला; उपस्थित-कवि 
जो तुरंत कविता कर सके; हाजिरजवाब, वचन-पटु, प्रगल्भ । 

बरजस्तःगोई (_ ८९०.५% )१) फा. स्त्री.-तुरंत किसी विषय 
पर बोलना; तुरंत कविता करना; हाजिर जवाबी। 

बरजा (\>)2) फा. वि.-एक स्थान पर। 

ब रज्ञाओरग्बत (.-४))००)००) फा. अ. अव्य.-प्रसन्नता 
और रुचिपूर्वक, राजी-खूशी से । 

ब रज़ामंदी (५००.०५०)००) फा. अ. अव्य.-प्रसन्नतापूर्वक, 
सह, राजी के साथ । 

वरजामांदः (४००७०५>)१) फा. वि.-एक जगह पर ठहरा या 
रुका हुआ । 

बरतक्दीर (५५००५५५) फा. अ. अव्य.-भाग्यवज्ञ, तकदीर ऐ। 


बरतबक्न (,३५४८)१) फा: अ. अव्य.-अनसार, मताबिक़ 
तुरंत, फ़ौरन। 


बरतर (5५) फा. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, आला; ऊंचा, बलंद । 

बरतरफ़ (-५)५)५) फा. अ. वि.-पदच्युत, बरखास्त । 

बरतरफ़ो (, ५5०)५) फा. अ. स्त्री.-पदच्यति, मौक़ोंफ़ी 
वरख्रास्तगी । 

बरतरी (, ५5१) फा. स्त्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बड़प्पन; 
ऊंचाई, वछंदी । 

बरद (०,५) अ. पूं.-ओला, हिमोपळ । 

बरदार (५२,५) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, ज॑से--'नाज बर- 
दार', नाज उठानेवाला । 

बरदाइतः (४४|०)५) फा. वि.-उठाया हुआ | 

बरदाइतःखातिर ()४०५०००-४७)०) फा. वि.-जिसने अपना 
मन किसी चीज से उठा लिया हो; बेतअल्लक़, रिक्त 
खिन्न, उदास । र 

वरदाइतःदिल (, ०८३४०)» ) फा. वि.-दे. 'बरदाइत:खातिर'। 

बरदाइत (५८८०५) फा. स्त्री.-सहनशीलता, तहम्मुल 
सहन, बोझ उठाना | 

बरदाइतखानः («०७.०..८|०)०) फा. प्‌ं.-सामान रखने का 


न Delhi 
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बरशोहतः 


ह ( SON ) फा. वि.-सिला हुआ, जुड़ा हुआ। 
बररुए थार ()५५८१)५५) फा. वि.-प्रिय-मुख पर, प्रिय- 
आनन पर । 

बरबोश (, #०५) फा. अव्य.-कघे पर, कंधे पर उठाये हुए, 
जसे-- जनाज़:बरदोश' कंधे पर अरथी घरे हुए। 
खरया (\५)) फा. वि.-उपस्यित, क्राइम, खड़ा हुआ। 
बरफ़ौर (5,२) फा. अ. वि.-तुरंत, शी घ्रतर, फ़ोरन। 
बरफ़ोर्तः (०:८०-५)७|)०) फा. वि.-क्रोध में भरा हुआ, कुपित । 
बरबस्त (७०८०११) फा. वि.-नियम, - काइदा; विधान, 
क़ानून; शेली, तज । 

बरबाद (७७,१) फा. वि.-भ्वस्त. तबाह; नष्ट, बेनामो- 
निशान; निर्जन, वीरान, विकृत, खराब; जाए, नष्ट। 
बरबादकुन (,.५१०८५)१) फा. वि.-बरबाद करनेवाला। 
बरबादी (५००)०) फा. स्त्री.-विनाश, खातिमः; ध्वंस, 
तबाही, विक्त, खराबी । 
बरबिना (८५५५) फा. अ. अव्य.-के नाते, के कारण । 
बरबिनाए मदावत (८:,१।५०८-\५५५५) फा. अ. अव्य.-शत्रुता 
के कारण, अदीवत के नाते । 

बरबिनाए इखलास (, ५८८-५५५५) फा. अ. अव्य.-मित्रता 
के नाते, सच्चे प्रेम के कारण । 

बरबिनाए खुलूस (५०८५८-५५११) फा. अ. अव्य.-दे. 'बर 
बिनाए इरूलास' । 

बरबिनाए महब्बत (७०५०७०८७५४) फा. अ. अव्य.-प्रेम 
- के नाते, प्रम के कारण। 

बरबिनाए मुलाक्रात (८०७८८०८-५५५२) फा. अ. अव्य--मेलः 
जोल के कारण। 

बरमला (४८०१) फा वि.-मुँह पर, सामने, खुल्लन- 
खुल्ला । 

बरमहल (०४४) फा. अ वि.-ठीक मौके पर, ठीक समय 
पर; उचित, मौजूं; ब्ररजस्तः, मुहताइ । 
बररू, (१,१) फा. वि.- मुंह पर. सामन । 
बररूएकार (,४०८-))४) फा. अव्यः -कार्यान्वित, अमल म 
आया हुआ। 

बरवक्षत (८८०१२) फा. अ वि.-ठीक समय पर | 
बरस (, ५४) अ. पुं-सक़ेद कोढ़, चित्र कुष्ठ, सिद्ध, इवेत्र । 
बरसबील (।]५१)१) फा. अ- अव्यः -के तौर पर, के रूप म, 


के प्रसग म। 
बरसबीले जिक्र (53४१०१४) फा. अ. अव्य -चर्चा चलन 
पर चर्चा के तौर पर, चर्चा के प्रसंग । 

बरसबीले तक्किरः (557, )४१०)१) फा में अव्य ¬ बर- 
सबीछे जिक्र 


लिए, नित्य के लिए। 

बरसबीले शिकायत (०.४४ |४०००)०) फा. अ. अव्य.-उलाः 
हन के रूप में । 

> कक (#५५५५५) फा. अ. वि.-सबके सामने, सारे 
लोगों के सामने, खुल्लम खुल्ला | 

बरसरे कार (५-८१४) फा. वि.-काम पर लगा हुआ, बांकार। 

बरसरे कीं (..+५5१-८)2) फा. वि.-दे. 'बरसरेकीनः'। 

बरसरे कोनः (०५५5)-८)१) फा. वि.-अदावत पर आमादा, 
मरने-मारने पर तयार्‌ 

बरसरे खुद (५५५)२) फा. वि.- बरसरे ख्वेश'। 

बरसरेल्वेश (। ४५१०१२) फा. वि.-स्वेच्छाचारी 
स्वच्छन्द, खुदराए। , 

बरसरे जंग (५ £५२)-८)२) फा. वि.-लड़ने-मरन पर तेयार, 
लड़ाई करने के लिए आमादा। 

बरसरे बाज़ार ()।:८५०१) फा. अव्य.-बाजार में, सारी 
जनता के सामने । 

बरसरे मतलब (.....५०.०)००)-) फा. अ. अव्य -अस्ली मतलब 
पर। 

बरसरे मौका («०७).०)००)४) फा. अ. अव्य--ठीक मौके पर, 
घटनास्थल पर। 

बरसे अव्यज (१६४,५००) अ. पृ--वह बरस” जो सफेद 
हो, जिसके धब्बे सफेद हों, धवल कुष्ठं, इवेत कुष्ठ । 

बरसे असवद (००, ५१) अ. प्‌ -वह इवत कुष्ठ जिसके 
धब्बे काले हों । 

बरहम (/#०»)२) फा विं.-तितर-बितर॑, अस्त-व्यस्त, लक़ा, 
उलझा हुआ, क्रुद्ध, नाराज़, अप्रसन्न । 

बरहेमी (, ५२) फा. स्त्री.-त्रोध, गुस्सा अप्रसन्नता; 
नाराजी; अस्तःव्यस्तता, . तितर-बितरपना-- नियाज 
इक में कोई कमी मालूम होती हे, तुम्हारी बरहमी 
क्यों बरहमी मालूम होती हें ? ““मजजूब । 

बरहनः (८)४) फा. वि.-नग्न, नगा, जो कपड़े न पहने हो, 
दिगंबरः। 

बरहनःगो (+१००८०)/) फा: वि--साफ़-साफ़ कहनवाड़ा, 
लगी-लिपटी न रखनेवाला, स्पष्टवक्ता । 

बरहनःगोई ((/94०५०)४) फा: स्त्री--साफ़-साफ़ कहनां, 
लगी-लिपटी. न रखना, स्पप्ट कथन | 

बरहनःपा ( २००००)-) फा. वि.-तग्न पग, नग पाँव, जिसके 
पांव म जूता आदिन हो 

बरहनःपाई ( Pd ) फा स्त्री -तगे पाँव होना नंगे 


पाँव चलना ! 
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बरसबीले दवाम (१० |४१८५)१) फा. अ. अव्य.-हमेझा के 


| 


ISS 


बरहनःसर 


बरहनःसर ( क ) का. वि.-नंगे सर, जिसके सर पर 
टोपी आदि न हो, नम्नशिर । 
बरहनगी (_#-७)-) छा. स्त्रो.-नस्नता, नंगापन । 
बरहम (/४)-2) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; क्रुद्ध, 
नाराज; अप्रसन्न, खफ़ा; उलझी हुआ। 
बरहमन ((.»«०)) फा. एूं -डाह्मण, हिंडुओं में सर्वोच्च 
जाति। 
बरहमोदरहम (/०)|७)»०)-) फा. पुं.-तितर-बितर,परीशान, 
“तुमको नसीब रोज बनाना हो जुल्फ़ का । अपना तो हाल 
बरहमोदरहम बहुत है याँ ।” 
बराअत (८८०५४) अ. स्त्री.-दे. बरीयत | 
बराए (<{)>) फा. अव्य.-लिए, प्रति, दास्ते ¦ 
बराए खुदा (|५5८-|)2) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए। 
बराए चंदे (<५५८-|,2) फा. अव्य.-थोड़ी देर के लिए। 
बराए नाम (५८-०) फा. अव्य--नाममात्र को, कहनेभर को। 
बराए बेत (.=.४१८-])२) फा. अ. अव्य.-देखो 'बराए नाम', 
व्यथं, फ़ुजूळ; शेर की पूर्ति के लिए; भर्ती । 
बरा (|>) अ.प्‌.- दे. शुद्ध उच्चारण 'बिराज्ञ'। 
बरात (८: |)४) अ. स्त्री.--आदेश-पत्र, हुक्मनामा; वह पत्र 
जिससे खजाने से रुपथा मिले, चेक । 
बरादर (५/2) फा-प्‌.-श्रातु, भाई । 


बरादरकुश (, 5५,१) फा. वि.-भाई को मार डालने | 


वाला; भाई को नुकसान पहुँचाकर अपना भला करनेवाला । 
बरादरकुशो (. 5५०५) फा. स्त्री.-भाई को मार डालना; 
भाई को नुक्सान पहुँचाकर अपना भला करना । 
बरादरज्ञादः (४०५०/५) फा. वि.-भाई का लड़का, भतीजा, 
श्रातृ-सुत । 
बरादरज्ञादगी (, ,5०/३५०।)५) फा. स्त्री.-भाई-का लड़का 
होने का नाता । 
_बरादरानः (८०/५) फा. अव्य.-भाइयों-जंसा । 
बरादरी ( ,)२)2) फा. स्त्री.-एक जाति; एक जाति का 
व्यक्ति; भाई-बंदी । ; 
बरादरे अळ्याक्री (, -७५५।५०।)१) फा. अ. पृं.-वह भाई 
जिनका बाप एक हो और माँएँ अलग-अलग हों, सौतेले भाई । 
बरादरे अल्लातो (, ८५०/५४) फा. अ. प्‌ --वह भाई जिनकी 
माँ एक हो और बाप,अलग-अलग हों । 
बरादरे कला (, 25५०/५2) फा. पृं--वड़ा भाई, पूर्वज । 
बरादरे खुद (०५८१/१२) फा. पृं.-छोटा भाई, अनुज । 
बरादरे हृवांदः (४५/।५८)०/)2) फा. प्‌ -जिसे भाई बना लें 
मुंह बोला, भाई । 
बरादरे तौअम (८।५7०।)१) फा. अ. पूं.-एक साथ पंदा होने 
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खराहीन 
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वाले भाई, जो एक योनि से एक समय में तले ऊपर पैदा हों, 
युग्स, यमल । 
बरादरे निस्बती (_ ८१५०५) )-) फा. अ. प्‌.-साला, वीवी 
का भाई। 
बरादरे बत्नी (/४2)०)२) फा. अ. पु.-सहोदर, एक पेट 
से पदा, सगः भाई । 
बरादरे बुजुर्ग (. 5,५५१) फा. पुं.-दे. बरादरे कर्ला' । 
बरादरे रिज्ञाई ( ५४.०))०)2) फा. अ.-वे दो व्यक्ति 
जिन्होंने किसी एक स्त्री का दूध पिया हो । 
बराररे सुल्बी (, ,१५० ०|)2) फा. अ. पं.-दे. “बरादरे बत्नी'। 
खरादरे हक्कीक़ी (, /४७८ ५०,२) फा. अ. पूं.-सहोदर, सगा 
भाई । 
बराबर ():|)2) फा. वि.-समान, तुल्य, यकसाँ; सदृश, 
मिस्ल; एक साथ, इकट्ठे; क्रमबद्ध, सिलसिलेवार; 
निरन्तर, लगातार; पास, समीप; बारम्बार, बार-बार; 
समत, हमवार। 
बराबर बराबर ()2)० )2)2) फा. वि.-पास-पास, क़रीब- 
क़रीब; आधघा-आधा । 
बराबरी (५)/)४) फा. स्त्री.-समता, यकसानी; घृष्टता, 
गुस्ताखी; मुक्राबला, सामना; उहुंडता, सरकशी । 
बरामदः (४०४५) फा. पुं.-मकान के आगे बगैर दरवाजे का 
कोठा, दालान, गुलाम गदिश। 
बरामद (०१) फा. वि.-बाहर आया हुआ; बाहर 
जानेवाला माल, निर्यात। 
बरामदगी (,५१५)2) फा. स्त्री.-बाहर आना, बरामद 
होना; खोये माळ का किसी के पराश निकलना; माल का 
देश के बाहर जाना। 
बरामिकः (८८१२) अ. प्‌ं.-'वर्मक' का बहु., वर्मक वंश के 
व्यक्ति, जो बड़े प्रतिष्टित और दानशील थे । 
बराया (९४)2) अ. स्त्री.-'बरीयः' का बहु., मानव जाति, 
मनुष्य वर्ग । 
बरावदं: (४७१2) फा. वि.-बाहर लाया हुआ; एक मद 
से निकाल कर दूसरी मद में डाला हुआ। 
बरावर्द (०५2) फा. स्त्री.-तनख्वाह का बिल; खर्च के 
हिसाब का पर्चा; तरूमीने की फ़र्द । 
बरावेहतः (47५.५7) फा .वि.-लटकाया हुआ । 
बराशुफ्त: (८५])५) फा. वि.-्रुद्ध, कुपित, गुस्से में 
भरा हुआ। 
बराहिमः (««»|)2) अ. प्‌ं.-बरहमन क्रा बहु., ब्राह्मण 
लोग। 
बराहीन (..)१०।५५) अ. स्त्री.-'बुहान' का बह, दलीलें । 
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बराहे अदब हि $ 


[< अदब (५०० ४,५) फा. अ. अव्य.-आदर और सम्मान 
के विचार से; अदव के साथ, शिष्टतापूर्वक । 
बराहे आइती ( «प ४,५ ) फा. अव्य.-मित्रता के 
विचार से। 

बराहे इंसाफ़ (५३०५ ४|)०) फा. अ. अव्य.-इंसाफ़ और 
न्याय की दृष्टि से। 

बराहे एहतियात (४६5 | 5,५) फा. अ. अव्य.-सावधानता 
के विचार से। 

बराहे करम (+5 ४|)५) फा. अ. अव्य.-कृपया, कृपा करके । 
घराहे नवाजिश (, #5।५५ ४,१) फा. अव्य.-कृपा की दृष्टि 
से, कृपया, कृपा करके । 

घराहे रास्त (|) ४३०) फा. वि.-सीधे तौर पर, जिससे 
काम हो सीधा उसी से, किसी दूसरे को बीच में डाले बिना । 
बरोंबिना (०५ +५५२) फा. अव्य.-इस कारण से, इस आधार 
पर, इसलिए, अतः । 

बरी (५०) अ. वि.-मुक्त, आज़ाद; रिहा, बंधनमुक्त; 
निर्दोष, बेक़ुसूर; पृथक, अलग । 

घरी उच्ल़िम्भ: (०५. ,)१) अ. वि.-जो किसी उत्तर- 
दायित्व से अलग हो, भारमुक्त । 

बरोद (५५१८) अ. पु .-पत्रवाहक, क़ासिद ; दूत, एलची; डाक । 
बरीयः (८५८) अ. स्त्री.-प्राणी, जानदार, मखलूक़ । 
बरीयत (८८०५५०) अ. स्त्री.-दे. 'बरीयः', बरी होना, मुक्त 
होना; निरपराध होना, बेक़ुसूरी। 
"बरफ्तादः (४०८८५|३१) फा. वि.-नष्ट, ध्दस्त, नाबूद; दूर 
किया हुआ; निर्बल; पराजित । 

बरुफ्तादगी (, ५$०७५|)१) फा. स्त्री-विनाश, ध्वंस, 
नाबूदगी; दूर होना, अलभ होना; निबंलता, कमजोरी; 
पराजय, हार। 

बरूएकार (४८-११) फा. अव्य.-दे. 'बररूएकार' । 
बरोमंद (०५८०५११) फा. वि.-छाभान्वित, मुस्तफ़ीज; सफल, 
कामयाब; सौभाग्यशाली, खुशक्रिस्मत । 


ब्रोमंवी (,५०००७)२) फा. स्त्री.-लाभ उठाना; सफळ 


होना; सौभाग्य। 
बरस्सामः (८०५५११) अ. पुं--वह दवा जो एक क्षण के 
अन्दर रोग से मुक्त कर दे। 
ब्हदाज (5५८११) उ. वि.-चपरासी; सिपाही; हर- 
कारा; बंदूक़ची; तोपची। 
रक्नवाजी (, ५०८३१४) उ. स्त्री.-चपरासी, सिपाही या 
हरकारे का काम; तोप या बंदुक़ चलाना। 
बं (32) अ. स्त्रीचपला, तड़ित, चंचला, बिजली; 


विद्यत्‌, प्रयोग में आनेवाली।हिज्ड़ी। b लेक्ट्रिसिटी |... 


बर्कासा 

बक़अदाज़ (5-5५) अ. फा. वि.-दे. 'बर्कदाज' । 
बक्गअंदाजी (, ,|५५।5)१) अ. फा स्त्री.-दे. 'बर्कदाजी' । 
बक अफ्गन (_)5.3)) अ. फा. वि.-बिजली गिरानेवाला, 
बिजलियाँ गिराकर तबाह करनेवाला, दे. 'बक््गन'। 

वक़आसा (५५,३२) अ. फा. वि.-दे. 'बर्क़ासा', दोनों गुद 
हैं, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। र 

बक्कआहंग (५ ९.5.3). ) अ. फा.वि.-दे. 'वर्क़ाहिंग', दोनों शुद्ध 
हैं, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बक़ेइनाँ (,)७५८३)५) अ. फा. वि.-बिजली के साथ चलने 
वाला, अर्थात्‌ बहुत ही चंचल और चपल । 

बक़खिराम (45,३५) अ. फा. वि.-बिजली की भाँति 
बहुत ही शीघ्र गतिवाला। 

बक़ंगाम (४,५) अ. फा. वि.-दे. 'वक़ंखिराम'। 

बक्जदः (5०0; 3)2) अ. फा. वि.-जिसे बिजली मार गयी हो, 
जिसे बिजली झा शाक लग गया हो, जिस पर बिजली गिरे। 

बक्षज्दगो ( ५४०;5)2) अ. फा. स्त्री-बिजली का मार 
जाना । 

बककजोलाँ (, १३१) अ. फा. वि.-दे. 'बक़खिराम । 

बक़ताज़ (५७,२) अ. फा. वि.-बिजली की तरह गिरने- 
वाला । 

बक्ताब (७०७३३१) अ. फा. वि.-बिजली की तरह 
चमकनेवाला । 

बक़दम (/०३)५) अ. फा. वि.-बहुत ही तीक्षण, बहुत ही 

धारदार । 


बकनिगाह (३८,३१) अ. फा. वि.-जिसकी' आँखों में 


बिजलियाँ हों, जिसकी आँखें बिजलियाँ गिराती हो। 

बहुनुसा (७८५८5४) अ. फा. पुं.-एक यंत्र जिससे बिजली 
का हाल जाना जाता. है। लतं 

बक्फ्गन (.)|८5)१) अ. फा. वि.-बिजलियाँ गिरानेवाला । 

बर्हरफ्तार (५५८५५३१) अ. फा. वि.-दे. 'बक्खिराम'। 

बह रफ्तारी (, ५१७५५5१) अ. फा. सत्री-बिजली की भाँति 
जल्द चलना । 

बर्रुबा (०७२) अ. फा. वि.-बिजली का कंडक्टर, 
बिजली उतारनेवाला। 

बक़वश (।९4.3)१) अ. फा. वि.-बिजः 
चपल और तेज़ । 

बहशिताब (८०७८५३)४ ) म. फा. वि.-बिजली की तरह तेज़ी 
से काम करनेवाला। : 

बक़ंसामाँ ((/००००३)२) अ. फा. वि-बिजली की चपलता, 
चंचलता और उसका प्रकाश आदि रखनेवाला। 

बकासा (७८८३११) अः फाः वि.-देः 'बक्कंवश'। 


ली की भाँति चंचल, 


Y Trust and eGangotri, Delhi 


बक़ोहंग ४२४ 


बर्क़हिंग (८ ९ =: 
वाला । 
बक्ियः (2७५) अ. द टेलीम्राफ । 
बक़ों (, 7)2) अ. वि.-बिङली का; बिजली से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 
बक्क खातिफ़ (०५ 5०) ॐ सत्री.--दर्‌ 
में चकाचौंध कर दे । 
बक्क खिर्मनसोज (-5 ०) 32) अ. फा. 
जो खलियान को जला डाले । 
बक जिहिदः (४७७२ (592) अ. फा 
बिजली । 
बक्क तपां (५० (5)-) अ. फा. ₹ ब्वज्ली । 
बक्के दमा (०० ,3)2) अ. फा. स्म कंपित बिजली । 
बक्क नाज (;७ (3२) अ. फा. स्त्री.-नाजोअदा की बिजली, 
विजडी की भति जला देनेवाले नाजोअदा। 
बक्क नज्ञर ()५ ,5)2) अ. फा. स्त्री.-निगाह की बिजली, 
प्रयमी का कटाक्षपात-“बज्म म बक नजर हं सदतमन्ना 
आफ्रों,दिल में है महिफ़ल कोई या दिल मेरा महफ़िल म हें ।” 
बक्क निगाह (४५ (5)2) अ. फा. स्त्री.-निगाहों की बिजली । 
बढ़े बेअमां (००० ८3२) अ. फा. स्त्री.--वह्‌ बिजली जिससे 
बचाव न हो सके, जो अवश्य ही गिरकर जान ले ले । 
बकं बेजिनृहार (५०४३ 52) अ. फा. स्त्री--दे. बे 
वेअमाँ' । 
बलं (८2) फा. प्‌ं.-अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा । 
बग (५ ६५१) फा. प्‌ं.-दल, पत्ता, पत्ती । 
बर्गरेज (५२-४१) फा. वि.-खिजां का मौसिम, पतझड़ । 
बर्गृस्तुर्वां (, |५-.5)२) फा. प्‌ .-जीन पर डालने का कपड़ा, 
पाखर । 
बर्गे खञ्चां (,/;% ५-१११) फा. पु.-वह पत्ता जो पत्ज के 
कारण पीला पड़ गया हा या पेड़ से गिर गया हो। 
बर्गे खज्ञांदीद: (५०,१३ ८६५५) फा. पु.-पतझड़ में गिरो 
हुआ पना । 
बरगे खज्जारसीद: (४७५००) | ८5१) फा. प्‌ 
जिसको पतक्षड़ नें पीछा कर दिया हो। 
रगं गुल (,}5 ८5५) फा. प्‌.-गुलाब की प्रंखड़ी । 
बर्गे नौ (5५ ८5२) फा. पु.-नया पत्ता, किसलय । 
बर्षे सब्ब (५-० ८४,१) फा. पुं--हरा पत्ता । 
बर्गो नवा (।५५१८-१५१) फा. पृ.-खाने-पीने की सामग्री, 
जीवन व्यतीत करने के साधन। 
बर्गोबार (१६५५-११५) फा. पु.-फल और पत्ते, फल-फूल । 
बर्गोसाज (5०१५-११०) फा. पु.-साजोसामान । 


ज का. वि.-बिजली-जेंसी कड़क- 


'इजरी जो आँखों 
स्त्री-वहं बिजली 


स्त्री.-तड़पनेवाली 


६०2५ 
ज्से डप न दहरः 


ज्वह पत्ता 


बर्बतनवाज़ 


बच (3१) फा. पु.-कृषि, खेती, जिराअत; सुन्दरता, 


शोभा, .जेबाई । 


ब्ज (४) अ. पुं.-परस्पर विरुद्ध रखनेवाली दो चीजों 


के बीच की तीसरी चीज जो दोनों से संपक रखे, जैगे--- 
बंदर जो मनुष्यों और हैवानों के बीच बजेख हूं । 


बगर (,5)५) फा. प्‌ .-कृपक, किसान । 


बजंगरी ( ,)55१) फा. स्त्री--कृषि, 
काइतकारी । 

बर्जन (..))०) फा. प्‌.-गली, वीथी, कूँचा । 

ब्दः (४०,५) तु. प्‌.-दास, गुलाम; दासी, कनीज़; 
दायः, धाय। 

बर्दःफ़रोश (, /5)४४७)२) तु. फा. वि.-आदमियों की खरीद 
फरोख्त करनेवाला । 

बर्द:फ़रोशी (_ /49)580)-) तु. फा. स्त्री.-आदमियों की 
खरीद-फ़रोस्त करना । 

बरद (२२) अ. प्‌.-शीत, जाड़ा, ठंड । 

बद अजूज (3५5 ०)-) अ. प्‌ .-फागुन के आखिरी दिनों का 
जाड़ा जब वह बूढ़ा हो जाता हूं। 

बद अत्राफ़ (-॥)४| ०५) अ. पृं.-बीमार के अन्तिम समय 
में उसके हाथ-पांव का ठंडा हो जाना । 

बदे लयाली (५७) ०,५) अ. पु.-जाड़े की रातों की ठंड । 
बर्ना (५,५) फा. वि.तरुण, युवा, जवान। 

बर्नाई (_,५):) फा. स्त्री.-तरुणता, युवावस्था, जवानी । 
बर्फ (52) फा. उभ.-जमा हुआ पानी, जो मशीन से 
बनाते हे और पानी ठंडा करने के काम आता है, हिम; 
पाला, तुषार; बहुत अधिक इडः 
बर्फपवं दः (४०)))२०-०)2) फा. वि. 
किया गया हो । 

बफ़पोश (, #५१)०) फा. वि.-जो बर्फ से ढंका हो, 
हिमाच्छादित, जंसे--बर्फपोश पहाड़ । 

बफ़फ़रोश (, #)५-5,५) फा. वि.-बफ़ं बेचनेवाला । 
बर्फबारी ( ८5५-२ ) फा. स्त्री.-बर्फ गिरना, पाला पड़ना। 
बर्फानो (, १५५) फा. वि.-बर्फ़ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु 
बफ़-जसी ठंडी, वर्फ़ीली । 

बर्फ़ाब (८\/५) फा. प्‌.>बफ़ से ठंडा किया हुआ पानी । 
बफ़िस्तान (..)5..७)०) फा. पृं.-वह स्थान जहाँ बर्फ ही 
बफ़ हो, जहाँ बहुत बर्फ पड़ती हो। 

बरो (८,५) फा. स्त्री.-एक. प्रसिद्ध मिठाई, कलाकंद । 

बर्बत (८५,५) फा. पुं.-एक बाजा, जो सितार की तरह 
होता ह, परन्तु उसकी तुंबी बड़ी और लम्बाई कम होती है। 

बर्बतनवाज (3५०८०८) फा. पुं.-तर्रत बजानेवाला । 


खेती, किसानी, 


इक्क छ लगाकर ढंडा 
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E (२7) अ. पृं.-अफ्रीका का एक प्रदेश; इस प्रदेश के 


निवासी । 

बरबेरीयत (८-~.)५)१) अ. स्त्री-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; 
पशुता, हैवानियत। 

बमः (८/०)५) फा.पुं -लकड़ी में छेद करने का यंत्र, भेदीसार । 


बर्सक (५-९८५) फा. पृं..-एक आतशपरस्त जो बलख के 
आतशकदे का अग्निहोत्री था, इसकी संतान बड़े-बड़े पदों 
पर पहुँची और अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के कारण 
बहुत प्रतिष्ठित हुई, इस संतान के व्यक्ति बर्मक नाम के 


कारण 'बरामिकः' कहलाये । 
बत्राकाल (|४४,)2) फा. प्‌.-बरसात, वर्षाकाल । 


बर्साम (/१००)2) फा. पृ.-सीने का शोथ, ज्ातुलजंब, उरोग्रह, 


प्लूरसी । 
बहुंबन (१००२) फा. पुं'-दे. 'बरहमन', दोनों शुद्ध हं 
ब्राह्मण, विप्र । 
ब्हुसनादः (३०|३.३००)१) फा. पुं.-वरहमन का लड़का, 
ब्राह्मणपुत्र । 
बर्हमनबचः (८ङ५.५०2)2) फा. पुं.-दे. बहंमनजाद:। 
वर्राक्न (3१२) अ. वि.-उज्ज्वल, शुञ्र, बहुत सफ़ेद, धवल। 
बर्राद (५,2) अ. पुं.-ठंडा करनेवाला; चायदानी। 
बलंद (५५.५) फा. वि.-उच्च, ऊँचा; प्रतिष्ठित, मुअज्जज; 
महान्‌, अजीम; लंबा, दराज; अधिक, बहुत । 


_बलंदअल्तर (,5|3५) फा. वि.-जिंसके ग्रह उन्नत हों, 


प्रतापी, तेजस्वी, इक्बालमंद । न 
बलंदआवाज (59५५) फा. वि.-जिसकी आवाज ऊंची 
अथवा जोरदार हो; जोर से बोलनेवाळा; जोरदार बात 
कहनेवाला । Pe 
बलंबआशर्यां (, १७४०५५५) . फा. वि.-जिसका घोंसला 
बहुत ऊंचा हो, अर्थात्‌ बलंद सतूंबेवाला । i 
बलंदआहंग (८-६५४[०५.५) फा. वि.-जोर से बोलनेवाला; 
जोरदार बात कहने वाला, अर्थात्‌ बड़ा दा'वा करनेवाला | 
बलंवहक्याल (, ५3७०-४०) फा. अ. वि.-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 


इक्बालमंद । 


` अलंबइक्यालों (, ,५-७०.५५) फा. अः स्त्री.-श्ताप, तेज, 


इक्बाल । ) 
बलंदक्रामत (८८५०००५५) फा.अ. 
बलंवखयाल (, ४८०५५५) फाः अः वि.-उच्चाशय, विशाल 
हृदय, फ़राखदिल । र 
बलंदखयाली (, ५५३५५५८८) फाः भः नीक । 
बलंदतर (००५८८२) फाः वि.-बहुत ऊचा, उच्चतर 


बलंदतरीन (..)2)7००४-) फा. 


वि.-लंबा-तड़ंगा, दीर्घकाय। 


घिं०सबके/कँचा, लत कगी। Matic 


बलदनज्रर ¦ ;+55५::५) फा. अ. वि.-उच्चदर्शी, उच्चाशय, 
बहुत ऊंची नजर रक्वा । 

बलंदनजरी (, ५५.३} फा. अ. स्त्री.-दृष्टि का ऊंचा 
होना, केवल बड़ी चौरं और बड़े उद्देशों पर नजर रखना । 

बलंदनिगाह (४८०५८५) फा. वि.-दे. 'वलंदनज़र' । 

बलंदनिगाही (, „2८७५.८ ) फा. स्त्री.-दे. 'बलंदनजरी'। 

बलंदपरवाज (5१५०.८५) फा: वि.-ऊंचा उड्नेवाला; 
बलंदख़याल, उच्चाशय । 

बलंदपरवाजी (, ,3|)२०५.५) फा. स्त्री.- फा. स्त्री.-ऊंची 
उड़ान; आशय का उच्च होना । 

बलंदपायः (2५२०.५५) फा. वि.-बड़े पदवाला, बड़ी प्रतिष्ठा 
वाला । , ब 

बलंदपायगी (, £५०.८५) फा. स्त्री.-पद और प्रतिष्ठा 
का महान्‌ होना । 

बलंदफ़ित्रत (८८०१५३०५५) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
उच्च दर्शिनी हो। न 

बलंदबल्त (८५०१०५५५ ) फा. वि.-बड़े भाग्यवाला, सौभाग्य- 
शाली, भाग्यवान्‌ । 

बलंदबांग (५.९१८५७५) फा. वि.-जोर से बोलनेवाळा' 
जोरदार दा'वा करनेवाला । 

बलंदबाला (7५७००) फा. वि.-दे. 'बळ॑दक्रामत'। 

बलंदबीं (१००००) फा. वि.-उच्चदर्शी, बलंदनजर, 
केवल बड़े उद्देशों पर दृष्टि रखनेवाला । ahs 

बलंदबीनी ( ४७-८) फा.स्त्री.-उच्चर्दाशिता, बलंदनः । 

बलंदभतंबः (०५०)-००४०५०) फा. अ. वि.-दे. 'बलंदपायः । 

बलंदसीरत (८०१४०७८५२) फा. अ. वि.-दें. बलंदफ़ित्रत' । 

बलंदहिम्मत (५-०-००५५ ) फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मतयाला, 
उच्चोत्साही । 

बलंदहौसलः (०८०५5५५५) फा- अः de न 

बलंवी (, ५०५५२) फा. स्त्री--उत्तुंगता, ; महत्त्व, 
अज्मत; श्रेष्ठता, बड़ाई । है 

र (७३२१०५) फा-पु--ॐंचा-तीचा, ऊंच-तीच। 

बलल (८८ ) फा. पु.-अफ़ग्रानिस्तान का एक प्राचीन नगर 
जो इस समय एक छोटा-सा गाँव हूं । हः. 

ब लजाजत (५८५>५३-५२) फा. अ. अव्य--नम्रताइवक, 
आजिज़ी के साथ; गिड़गिड़ाते हुए, बिनती करते हुए। 


ब लताइफुल हियल (elise) फा. अ. अव्य-- 


अच्छे-अच्छे बहानों के साथ, नये-नये बहाने बनाकर ।.. 


बलद (७-८) अ: पुं--तगर, शाह (शहर) । र 
बलद (५८) फा. प्‌.-पथ-प्रदर्शक, राहनुमा; नेता, लीडर। 
ब्ला [Ro ) अ. अव्यः-हाँ; अवश्य, ज़रूर | 
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EE (१2) अ. स्त्री.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, आस्मानी मुसीबत; प्रेतबाधा, आसेब; दुष्ट, 
शरीरः; धूतं, खबीस; भयानक, खोफ़नाक; बहुत अधिक; 
कुशल, चालाक--“एसे झगड़े मेरी बला जाने, में कहाँ 
वह कहाँ खुदा जाने ।” 

बजाए अज्ञोम (५८.० ८-१०) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी आपत्ति। 
बलाए आस्मानो (४५. ०१०) अ. फा. स्त्री.-देवी 
आपत्ति, गोवी मुसीबत, अज़ाबे इलाही । 
बलाए जाँ (,,\> <!) फा. स्त्री.-प्राणों के लिए आपत्ति 
का कारण, जान का जंजाल। 

बलाए नागहानी ( ८५४5७ ८92) फा. स्त्री.-आकस्मिक 
विपत्ति, अचानक आनेवाली मुसीबत । 
बलाए बेदम (_ ८०,०८ <१2) अ. फा. स्त्रो.-ऐसी आपत्ति 
जिसका कोई तोड़ न हो, जो टल न सके । 
बलाए मुजस्सम (३० <-॥/) अ. स्त्री.-साकार विपत्ति, 
वह व्यक्ति जो सर से पाँव तक मुसीबत ही मुसीबत हो । 
बलाए रोड़मार (#3) ८-११) अ. फा. स्त्री.-जमाने के लिए 
विपत्ति का कारण । 

बलाक (४2) अ. फा. वि.-विपत्तियाँ सहनेवाला 
आफ्ने झेलनेवाला । 

बलात (८2) अ. प्‌ .-पहुँचाना, भेजना । 
बलाग़त (८८,2) अ. स्त्री.-गद्य या पद्य की वह शली 
जिसमे अलंकारादि का प्रयोग चमत्कारपूर्वक किया जाय, 
साहित्य की आलंकारिक शेली । 
बलागत आईन (5 ५८-५६४१) अ. फा. वि.-बलाग़त से 
भरा हुआ, वळीग । 

बलाग्रत आमेज (५ ५-८३१) अ. फा. वि.-जिस लेख में 
बलाग़त हो । 

बलागदाँ (, ०5 ५५) अ. फा. वि.-वह जो बलि चढ़ा दिया 
गया हो । 

बलाज्ञदः (०३५) अ. फा. वि.-विपत्तिग्रस्त, मुसीबत का 
मारा । 

बलादत (०72) अ. स्त्री “कुंदजेहूनी, बुद्धि की मंदता, 
_ प्रतिभा की कमी । 

बलिदते जेहन (..५५ ७०।५) अ. स्त्री.-जेहन का कुंदपन, 
प्रविभा का कुंटितपन । 

बलादुर (१०४०) अ. पृ .-भिलावाँ, भल्लातक । 
बलानसीब (५४०००) अ. वि.-जिसके भाग्य में आपत्तियाँ 
ही आपत्तियाँ हों । 

बलानोद (, #५०४7) seem फा. वि.-बहुत अधिक पीनेवाला 
-शराबी । 
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बवालिन 


बलानोशी (, +ॐ५४२) अ.फा.स्त्री.-बहुत अधिक शराव पीना। 

बलाया (५१2) अ. स्त्री.-बलीय:' का बहु., विपत्तियाँ। 

बलाहत (८८०४१) अ. स्त्री.-व्यावहारिक विषयों में ज्ञान 
की कमी; मूर्खता, नादानी, दे. 'बिलाहत', दोनों शुद्ध हें। 

बलोग़ (८५) अ. वि.-जो बलात का ज्ञाता हो; जो 
लेखू बलागत से पूर्ण हो; अळंकार-शास्त्री । 

बलीद (५४) अ. वि.-जिसका ज्रेहून मंद हो, कुंठित- 
बुद्धि, मंदप्रतिभ, मन्दमति । 

बलोदुज्जहू न (,.५2५-।०.४८) अ. वि.-मंदप्रतिभ, लुप्त- 
बुद्धि, कुंद जेहून । 

बलोयः (६४) अ. प्‌ं.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 

बलोयत (५०४) अ. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

बलोयात (५४८) अ. स्त्री.-बलीयत' का बहु., विपत्तियाँ, 
आपदाएं, बलाएँ । 

बलूत (८, ) अ. पु.-३े. 'बल्लूत', वही शुद्ध हें । 

बळूर (५५८५) फा. अ. पृं.-बल्लूर का लघु. दे., 'बल्ळूर' । 

बलेलः (५५।.५) अ. प्‌.-बहेड़ा, एक प्रसिद्ध फल, जो 
त्रिफला का अंश हे । 

बलgअमेबाऊर (+०५०५) अ. प.-एक वाक्‌-सिद्ध यहूदी 
संत जिसके श्राप से हउप्रत मूसा चालीस साल बनों में भटकते 
फिरे, 'बाऊर' उसका बाप था। 

बल्क्रान (७८८) अ. पुं.-यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसमें 
रोमानिया, बल्गारिया, सिया, मक्दूनिया अल्बानिया 
यूनान और रोम सम्मिलित हे । 

बल्कि (८८५५) अ. फा. अव्य.-वरन्‌, वरंच, अपितु । 
बलगम (#५) अ. पुं.-एक धातु, इलेप्मा । 

बल्परमी (, ~) अ. वि.-इलेष्मा सम्बन्धी । 

बल्दः (४०५५) अ. पुं.-नगर, पुरी, शह; २१वाँ नक्षत्र, 
उत्तरापाढ़ा । 

बल्दियः (८५०५५) अ. स्त्रीं.-नगरपालिका, म्यूनिस्पैलिटी । 
बल्ळूर (५) अ. पुं.-एक मूल्यवान्‌ शीशा, स्फटिकमणि । 
बलूवा (५५५) अ. पुं.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; विद्रोह, 
बग्रावत; अशांति, बदअम्नी । 

बल्सां (, ५५.१५) अ. १.-एक पेड़ जिसके पत्तों से तेल 
निकलता हूं, जिसे रौग़ने बल्साँ' कहते हें, यह पेड़ अरब 
और मिस्र आदि में पदा होता हुं । 

बवजूहे अह सन (,.५-५->।८>५४) फा. अ. अव्य.-बहुत अच्छी 
तरह से। 

बवजहे हलाल (४००१०) फा. अ. अव्य,-हुलाल की 
कमाई से। 


बवातिन (..//2) अ पुं -'बातिन' का बहु., हृदयसमूह । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 
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घवादी 


बवादी (, ५००) अ. प्‌ं.-'वादी' का बहु., 'घाटियाँ 5 

बवारिफ़् (१/५१) अ. स्त्री.-बारिक़:' का बहु., विजलिया । 

बवासिर (४१५ ) अ. स्त्री.-'बापूर' का बहु., एक रोग, अशं। 

बव्बाब (५-५2) अ. वि.-द्वारपाल, ड्योढ़ीबान, दरबान । 

बब्बाल (, ||?) अ. वि.-बहुत पेशाब करनेवाला, मतोड़ा । 

बजरः (३१) अ. प.-त्वचा, त्वक्‌, जिल्द, ऊपरो-चमड़ा। 

बशर (+) अ. पृं.-मनृष्य, मानव, आदमी । 

बजरी (, १४2) अ. वि.-मानुषिक, आदमी का; मनुष्य 
सम्बन्धी । हि 

बद्रीयत (-«2)-४०) अ. स्त्री -मानवता, इंसानीयत । 

बले कि (45 ०)५१ ) फा. अ. अव्य.-शतं यह हे कि, इस शर्त 
के साथ कि। 

ब शाहें सब (५५-०१०१) फा. अ. अव्य.-जेसा लिखा हैं 
उसी के अभुसार | 

बात (५०८५५) अ. स्त्री.-प्रसञ्जता, खुशी; आनंद, 
उल्लास, मसरंत; प्रफुल्लता, शगुफ्तगी । 

बशाइते क़ल्ब ( ०.४० ) अ-स्त्री.-हृदय की प्रफुल्लता। 

बशाइते रूह (7११८०८५ ) अ. स्त्रो.-आत्मा की प्रसन्नता । 

बशीर (४22) अ. वि.-बुशारत देनेवाला, शुभ सूचना 
सुनानेवाला । 

बशीरोनज़ीर `()५))४ॐ१) अ वि.-शुभ सूचना देनेवाला 
और डरानेवाला, स्वगं की सूचना देनेवाला और नरक से 
डरानेवाला, पंग्ंबर । 

बइकाल (, |४.2) फा. स्त्री--वर्षा ऋतु, बरसात । 

वका (,/१५७५) अ. वि.-हर्षित, आनंदित, खुश । 

ब्संद (०५) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; प्रचुर, बहुत । 

बस (, +१) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; अधिक, बहुत, समाप्त, 
खत्म; केवल, सिर्फ़ । 

बसकि (८८८५०) फा. अव्य.-चूँकि। == र 

बसदउम्मोव (५४०-०४१) फा. अव्य-संकड़ी आशा क 
साथ । :कड़ों 

बसदमुदिकल ( Lass ८१) अ. फा. अव्य.-संकड़ कठिना- 
नाइयों के साथ । 

बसंबब (~) फा अ. अव्यः 
बसबीले जिक्र (55१००१) फा. अः अत्य 


चर्चा चलने पर । किक 
बसबीले तश्किरः (5953 ena) अ. फा. अव्य. 


'बसबीले जिक्र । = के लिए 
ए । 
बसबीले दवाम (/१0 )४१*४२ ) अः अव्यः Fe 


अ. स्त्री.-दृष्टि, नजर । 
बसर (०१) अ. स्त्री.-दृष्टि, ने! > 
a . गज्ञर, जीवन-निर्वाहि। 


-कारण से । 
-जिक्र अथवा 
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गुजारा करना । 

बसराहत (००,०५2) फा. अ. अव्य.-स्पष्टता पूर्वक । 

बसरी (. +८०५) अ. वि.-दृष्टि-सम्बन्धी । 

बसरे औक़ात (०७१०५५) फा. अ. स्त्री.-जीवन-यापन, 
जिंदगी गुजारना; जीविका चलाना, रोजी कमाना। 

बसरो चश्म (०-५-१५८४) फा. अव्य.-सर आँखों पर, सहषं, 
खुशी के साथ | 

बसाँ (,)\..२) फा. वि.-तुल्य, समान, मिस्ल। 


बसा (५2) फा. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर; बहुत, 
अधिक। 


बसाअते सईद (:४०-८८८००।...१) फा. अ. अव्य.-शुभ मुहूतं 
में, अच्छी घड़ी में। 


| बसाइत (८८..१) अ. पृं.-'बसीत' का बहु. । 


बसाओक्रात (५०७)०) , फा. अ. अव्य.-बरहुधा, प्रायः, 
अक्सर । 

बसातीन (..)7-०2)-फा. पृं...'बुस्तान' का बहु., बाग्रात । 

बसारत (<-१।-०१) अ. स्त्री--दृष्टि, नजर। 

बसालत (.-......) अ. स्त्री-शूरता, वीरता, बहादुरी । 

बसौगरए राज (3५-०८१) फा. अ. अव्य.-जो वात या पत्र 
गोपनीय हो । 

बसीत्‌ (८५.५५) अ. वि.-विशञाल, विस्तृत, चौड़ा चकला; 
वह पदार्थं या तत्त्व जो अमिश्रित और निष्केवल हो। 

बसोर ()५०१) अ. वि.-देखने त्राला, द्रष्टा; दिव्य दृष्टि- 
वाला; ईश्वर । K 

बसीम (#४५) अ. वि.-मुस्कुरानेवाला । 

बसीरत (८१४८०१) अः स्त्री-दिल की नज़र, प्रतिभा, चातुर्यं, 
ठ दानाई। 

बमुर्अत (५००१०५५2) फा. अ. वि.-शी ध्रता से, ते से; 
जल्दी से, शीघ्र, तुरंत, जल्द । 

बसूरते दोगर ()८2०००७-२००) फा- अः अव्य.-दूसरी अवस्था 
में, अन्यथा, वरना । 

बस्तः (५.५१) फा. वि.-बेधा हुआ; जमा हुआ; तह किया 
हआं; गाँठ; अचल; किताबें या कागज वांधने का कपड़ा 
( प्रत्य.) बाँधे हुए, जेसे--कमरबस्तः, कमर कसे हुए; 
दस्तबस्तः, हाथ बाँधे हुए । 

बस्तःआवाज्च ( 3 4०६००) फा. वि:-जिसकी आवाज़ बेठ 
गयी हो । 

बस्तःकमर (८5८८०१). फा. वि.-कमर बाँघे हुए । 

बस्तःदहन (५००००५५ ) फा. वि -जिसका मुंह बंद हो, मौन, 
खामोश, चुप, जो बोल न सके! 


, स्त्री.-गुजार:, 
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oo 
बसरओक़ात (-:६३५/५..१) फा. अ. स्त्री.-जिदगी काटना, 


ह (५७...) फा वि.-जिसके पांव बधे हों, पाबंद, 
मञ्बूर, विवज। 

बस्तःमू (५००६०...) फा. वि.-जिसके बाल बेंधे हों । 
बस्तः (४०.०2) फा. वि:-जिसके ओठ बंद हों, जो 
बोल न सके, चुप, अवाक्‌ । 

बस्तं (८८~५२) फा. वि.-बंदिश, बंधाई; गांठ । 
बस्त (८८५१) अ. प्‌.-विस्तार, फेलाव, कुशादगी; विवरण, 
तफसील । 

बस्तए जंजीर ()४5०५६८.५१) फा. वि.-जंजीर में बेधा हुआ, 
अंखलित | 

बस्तए दाम (/|७४४...०) फा. वि.-जाल में फंसा हुआ; रस्सी 
में बेधा हुआ। 

बस्तए रसन ( ६८५) फा. वि.-रस्सी में बेधा हुआ । 
बस्तगो ( ,£2..) फा. स्त्री.-बेधा होना; लयाव,तअल्लुक्का । 
बस्तत (८९७०५ ) अ. स्त्री. -विस्तार, फंलाव, लंबाई-चौड़ाई । 
बस्तोक्रब्् (।१५५५..५) अ. प्‌.-फंलना और सुकड्ना, 
जेसे--नाड़ी (नब्ज) का । 

बस्तो कुशाद (५८५5५-८०८५) अ. पु.-बंद होना और खुलना, 
खोल-बांघ, अर्थात्‌ प्रबंध, इंतिज्ञाम । 

बस्तोबंद (०५५५८८. ) फा. प्‌ .-बंदोबस्त, प्रबंध, इंतिज्ञाम । 
बस्मलः (५८.१) अ. प्‌ -'बिस्मिल्लाह' (पूरी) कहना। 
बहु (5५१) अ. पु.वचा के हलके धब्बे, छाप, झाई । 
वहार दिक्कत (७०,०८०) फा. अ. अव्य.-सहत्रों आ- 
पत्तियों के साय, हज़ारों कठिनाइयों के पश्चात्‌ । 
बहुजार बुशवारी (५५/५८६२) फा. अव्य.-दे. 'बहज्ञार 
दिवुक़त' । , 
बहज़ार बुश्वारी (, £०२८२) फा. अ. अव्य.-दे. 'बह- 
जार दिक्क़्त' । 

बहार मुसीबत (८-^५५-००)| 2०) फा. अ. अव्य.-हज्ञारां 
आपत्तियाँ और विपत्तियां झेल कर, हज़ारों मुसीबतों के 
साथ । 

बहृचार शोक ( 3५/३2८१) फा अ. अव्य.-सहस्रों अभिलापा- 
ओं के साथ, बहुत बड़ी उत्कंठा के साथ । 
बहह्रू (८७5८२) फा. अ. अव्य-इस हृद तक, यहां तक, 
इतना । 

बहद कि (८४८७-००) फा. अ. अव्य -यहाँ तक कि, इतना 
कि, इतना तक हुआ कि । 

बहुम:वजह (४+०>१०८-००८2) फा. अ अव्य.-यूर तीरपर, 
सर्वागपरूर्ण, पूर्णतया । 

बहम: सिफ़त मौसुफ़ ( --3३०)८९०८-३.०८-०२०८० ) फा. अ वि.= 
सारी खूबियों से आरास्तः, सर्वगुणसम्पन्न । 


४२८ 


_ यहानःतरच्च 

बहम (/५) फा. वि.-'बाहम' का लघु.; परस्पर, आपस 
में; मिलकर, साथ होकर, एक साथ । 

बह्मदीगर (९.५०५५) फा. वि.-एक-दूसरे के साथ, परस्पर । 

बहमरसानी (, ५१०,८२) फा. स्त्री.-एकत्र करना, इकट्ठा 
करना; तलाश करके लाना। 

बहमरसीदः (३०४-५)०४२) फा. वि.-तलाश करके लाया हुआ, 
एकत्र किया हुआ। 

बह्रउन्वान (.)/५८४)२५, ) फा. अ. वि.-हर प्रकार से, जैसे 
बने तंसे; पूरे तौर से, पूर्णतया । 

बह्रजा (\>)2५,) फा. अव्य.-हर जगह, हर स्थान पर; 
जिस जगह, जहाँ। 

बह्रतक्दीर (५७०५५४५५) फा. अ. वि.-हर प्रकार से, ह्र 
अवस्था में । 

बह्रतौर ()५५)२८,) फा. अ. वि.-दे. 'बहरहाळ', हर 
प्रकार से। 

बह्रसूरत (८: )०)०५) फा. अ. वि.-दे. 'बहरहाल' हर 
तरह से,--'बहरसूरत मेरे दिल की परेशानी नहीं जाती ।” 
-—जिगर। 

बहरहाल (, |>), ) फा. अ. वि.-हर हाल में, हर अवस्था 
में; हर प्रकार से, जेसे बने व॑से। 

बहा (\५०) फा. पृं.-मूल्य, क़रीमत; उत्तमता, अच्छाई; 
शोभा, रौनक़; प्रकाश, रौशनी । 

बहाइम (/\८०) अ. पु.-'बहीम:' का बहुः, चौपाये, मवेशी, 
पशु । , 

बहाए खू (, ०८५२) फा. पृ.खूंबहा, वह धन जो किसी 
व्यक्त के मार डाले जाने पर हत्यारे से दिलवाया जाय । 

बहादुर (,०।४२) तु. वि.-शूर, वीर, सूरमा । 

बहादुरानः ( ८|)०८८२) तु. फा. वि.-त्रहादुरों-जंसा, वी रोचित। 

बहादुरी (, ,)०५४२) तु. वि.-शूरता, वीरता, शजाअत। 

बहानः (८५८५) फा. प्‌.-मिप, व्याज, हीला; छल, धोखा, 
फ़रेव; टालमटोल, हीला हवाला; अवसर, मौका; एसी 
वात जिसकी आड मे कोई काम बन सके । 

बहानःलू (१5८५०) फा. वि.-जिसका स्वभाव वहानेन 
वाजी का हो । 

बहानःगर (५5८५४०) फा. वि.-दे. 'बहान:बाज' । 

बहानःगरी (, ५५४५५८२) फा. स्त्री.-दे. 'बहानःबाज्जी' । 

बहानःज्‌ (५5८७८२) फा. वि.-जो दूँढ़-ंढ़कर बहाने 
तलाश करे। 

बहानःज्‌ई (८५२५८८) फा स्त्री -राज नथे-नये बहाने 
तलाश करनी । i 

बहान:तलब (०८४२) फा. अ. वि.-दे. 'बहान.जू। 
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जहानःबाज 


(5५२००५६०) फा वि.-बहान करनवाला । 
बहानःबाजो (_ ५५०.५१) फा. स्त्री--वहाने बनाना । 
बहानःसाज (5८.५२) फा. वि.-दे. 'बहानः बाज'। 
बहानःसाजी (, +७८०५) फा. स्त्री-दे. 'वहानःबाजी'। 
बहार (१५२) फा स्त्री.-वसंत ऋतु, पुप्पकाल, फूलों का 

मौसिम; शोभा, रौनक़; मनोविनोद, तफ़ीह; कौतुक, 
तमाशा; आनंद, लुत्फ़; जोबन-उठान; अच्छी अवस्था; 
परिहास, दिल्लगी । 

बहारआगों (, ५४१८२) फा. वि-पुरबहार; शोभायमान; 
पुष्पित; आनन्दपूर्ण ; कौतुकपूणं । 

बहार ख वामा (,)८०।०५५)८८२) फा. वि.-दामन में बहार की 
शोभाएँ लिये हुए, अपने साथ बहार की छटाएँ लिये हुए । 

बहारा (१५८०) फा. प्‌ वसंत ऋतु, बहार । 

बहारिस्तान (१५००१५८२) फा. पृ --बहारों का स्थान, जहाँ 
बहार ही बहार हो। 

बहारों (9२५४२) फा. वि-बहार का, बसत ऋतु का; 
बहार सम्बन्धी । 

बहारे बेखजां (.)>)५९२ ) फा. स्त्री--वह बहार जिसमें 
खिजाँ (पतझड) न हो । 

बहाल (|७००) फा. अ. वि.-नीरोग रोगमुदत; पुननियुक्त, 
मअत्तली से मुक्त; स्वस्थ-तन्दुषेस्त; आनंदित, खुश । न्म 
बहालते परीज्ञाँ ()ॐ)२५=~)५>४ ) फा. अ. वि.-बुरे हालों 
में, बरी अवस्था में; कंगाली में । 

i वहाते मौजूद: (४५5१7 =~) फा. अ. ।व.-उपस्थित 
अवस्था में, इस समय, इस हालत म। 

बहालाते मौजूद: (yes ) फा. अ. वि.-इस समय 
के हालात देखते हुए, इन दशाओं मं ः अं 

बहाली (४०) फा. अ. वि.-नीरोगिता, न 
पुर्ननियुक्ति, मुअत्तली से मुक्ति; स्वास्थ्य, तन्दुष्स्ती; 
आनंद, प्रसन्नता , खुशी; मुखच्छा, चेहरे की रौनक । 

अब्तर ()7-, २4० ) फा. अ. वि.-बरे हाल म, फट 


हालों, दरिद्रता की दशा में। 
बहाले फि (४४2५०) फा. अ. अव्य. 
ऐसे हाल में कि । 
उहाले खराब (८.०) 
बहाले स्तः (८८०5८०) 
मं, दरिद्रता की दशा म। 
बहाले परीश्ाँ ( है.) 
परीशाँ' । ८ 
.अः वि.-दे बहाले 
बहाले बद (७५/०“) मू. वि.-हि़ाजत के साथ । 


-इस अवस्था में कि, 


का. अ. वि.-फटे हालों, 


) फा. अ. वि.-दे. “बहालते 


'अ.वि.-दे. 'बहाले अन्तर'। 


बराबर के भागों मे, बरावर बराबर। 
बहोज (४१) अ. वि.-हवित, आनदित, शादमाँ । 
बहोमः (८~४४१) अ. वि.-पशु, चौपाया, मवेशी । 
बहोमानः (०५.४४१) अ. अव्य.-पशुओं-जेसा, उद्ंडताऐणं, 
वहशियाना । 
बहीरः (३४००१) अ. पु.-उपसागर, छोटा समुद्र, इसका 
शुद्ध उच्चारण 'बुहें र” है, परंतु उर्दू में 'बहीर:' बोलते हैं 
बहोरए अह्र (१-5४४०५) अ.पुं.-दे. व हे अख्जर'। 
बहीरए अब्यज (._१4४१।४)४००५ ) अ. पृ .-दे. 'ब ह्वे अब्यज'। 
बहीरए असूवद (७८४,४०४) अ. प्‌.-दे. 'ब ह्वे असवद' । 
बहोरए क्रुल्बुम (#३८४४००२ ) अ. पृं.-दे. 'ब ह्वे कूल्जुम'। 
बहुक्म (८) फा. अ. अव्य.-आज्ञानुसार, आदेशानुसार, 
हुक्म से। 
बहेच (५०) फा. अव्य.- व्यथं, निरयंक । 
बहेअते मज्मूई (..*)३००८५५०८१) फा. अ. अव्य.- 
पूर्णरूपेण, पूरे तौर पर । 
बह्ूजत (८८३-८४) अ. स्त्री.-असन्नता, आनंद, हषं, खुशी; 
हराभरापन, सरसब्जी; शोभा, छटा, जेबाई । 
बहूजाद (५5५2) फा.पु.-दे. शुद्ध उच्चारण 'बिह्जाद'। 
बहत (८-००५) अ. वि.-बेमेल, निमंल, निष्केवल। 
बहबूद (००) फा. स्त्री.--शुद्ध उच्चारण 'बिहबूद हूं, 
परंतु उर्दू में यही हे, उन्नति, भलाई, कल्याण । ; 
बहमन 5 ७४४) फा. पुं--ईरानी ग्यारहवाँ महीना जो खजा 
का महीना है, जो हिंदुस्तानी फागुन होता हुँ; एक कद जो 
दवा में काम आता हूँ और लाल-सफेद होता हू; इस्फद- 
यार का पूत्र । म 
: (४५८९) फा. पुं.-भाग, अश, हिस्सा । 
न फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीब । 
बह्लयाब (-४४)४२) फा. वि.-जिसने अपना भाग पा लिया 
हो; भाग्यवान्‌, खुशक्रिस्मत । के 
बह्वर (१४४४) फा. वि.-दे. हल । RB 
गह (छंब) (म) भ. स्त्री.-शे'र का वजून, वृत्त, छंद । 
बह [भू ] (१5००) अः पुं-समुद्र, सागर; ओशन, महा- 
सागर । 
बह (४२) फा. अव्य.-लिए, वास्ते, प्रति । हिस्सा 
बहूए बाकि ROR ) फा. अ.-वड़ा भाग, बड़ा द , 
ते से अधिक भाग । 
ब 


बह्लामगोर (£९२ ) फा. पुं.-ईरान के शासक यउदयुदं 
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बहिस्सए मुसावी (, ,१।८५.०६.००८१ ) फा. अ. वि.-वराबर- 


7 


अह्वाभे जोबों ४३० 


र लड़का सन्‌ ४२० ई० में गद्दी पर बंठा, गोरखर के 
शिकार का शौकीन था, इस कारण ब ह्लाम गोर कहलाया । 
बहामे चोबों (,) ५/२) फा.पु.-ईरान के चतुथं हुम्‌ ज 
का सेनापति था, उसे गद्दी से उतारकर आप नरेश बन बंठा 
(सन्‌ ई- ५९०) और आठ महीने पर्चात्‌ खुस्रो परवेज से 
हारकर भाग गया । 

बहूरियः (८-००१) अ. प्‌.-जलसेना, जंगी बेड़ा । 


बह्वी (. >) अ. वि.-समुद्रीय, समुन्दर की; समुद्र सम्बन्धी । 


बह्रुउलूम (५५५१५५ ) अ. प्‌.विद्याओं का समुद्र, 
अर्थात्‌ बहुत बड़ा और प्रचंड विद्वान्‌ , विद्यासागर । 

बह्रुलकाहिल [भू.] (, {2६८}, ) अ. प्‌ .शांत महासागर । 

वहुसोन (...६-०./)-०००) अ. पुं.-चीन का समुद्र । 

वह्ने अल्जर [भू.] (५-4: |.) ) अ. पृ .-केसपियन (समुद्र )। 

बहवे अस्कर [ भू] (33). ) अ. प्‌.-नील नदी की पूर्वी 
शाखा जो नौ सौ मील लंबी हुँ; आकाश, आस्मांन । 

बह्व अब्यच [ भू. ] (, १2१०.१) अ. प्‌ -रूस के उत्तर में 
एक छोटा समुद्र, इवेतसागर। 

बह अल्मास [ भू. ](, ५८१,००. ) अ. पू.-वह समुद्र जिसके 
द्वोपों में बहुमूल्य रत्नों की खाने हों। 

बह् असम [ छं. ] (#०१5५) अ. स्त्री.-एक वृत्त जो उर्दू 
में प्रचलित नहीं है, (ररमय 55, $5, ६5 ।55) पूरे शे'र 
में दोबार । 

वह अस्‌वद [ भू. ] (७.०|)०००) अ. पुं.-कृष्णसागर, ब्लंक 
सी, रूस के दक्षिण और अनातूलिया के उत्तर का समुद्र । 

वह ब [ भू. ] (=) )००५) म. पृ --दे. {बह्व कुल्जुम' 

बहवे आजम [ भू. ] ( ^> ५५) अ. पुं.-महासागर, ओशन । 

बहे औक्रियानूस [ भू. ](( ५०७७) ,०००) अ 'पुं.अतलांतक 
महासागर । | 


यहे उम्मान [ भू. ](,.} ८ =; ) न. पृं--पूर्वी दक्षिणी अरब 
का समुद्र । 
बहु कबीर [ छं. ] (5 +५) अ. स्त्री.--व्यवहृत नहीं 
(मल+ मल+ तगु = 555. +- 555, -[- 55 5) —दो बार। 
वहे क्रोब [ छ. ] (८.5 <८ )अ. स्त्री.--उर्दू में व्यवहृत 
नहीं है (मल+ मल+ रल =।55 +- 55+ 55) शेर में 
दो बार। 
वह क्रलोब छ. ] (५.5 >=) अ. स्त्री.--उर्दू में प्रचलित 
नहीं हे (रंगु + रगु+ पगु = 55,54 85. ६-+- 55,5) एक शेर 
में दो बार। 
बह कामिल [छं.] (, | ०; ) अ. स्वी.-उदूं की प्रचलित 
बह (सल गु ॥5,,5) एक शेर में आठ बार। 


बहे काहिल| भू. ] (, | +०५) अ. वृं .-प्रशांत महासागर । 


बह मुंसरेह 


~ बह | a 
बल हुल्जुम [ भू. ) (५-७ १००२) अ. प्‌.-अरब और अफ्रीका 


के बीच का समुद्र, लालसागर । 

बहे खफ़ीफ़ [ छं. ] (५८,००; ) भ. स्त्री.-इसकी शाखाएँ 
प्रचलित हैं, (सगु + जगु + सगु =॥5,5+-।5,5+-॥5,5 ) शेर 
में दो बार। 

बह खुदा (|५४-)०००) फा. अव्य.-ईश्वर्‌ ले लिए। 

बह चीन [ भू. ] (+ 3०००) अ. फा. प्‌ .-चीनी. समुद्र । 


बह्ले जदीद [ छं. ] (७५७० +<. ) अ. स्त्री.-इसकी शाखाएँ 
प्रचलित हे, (सगु+ सगु+ जगु =॥।5,5+-॥।5,5+- ।5।,5) दो 
बार। 
बह जुल्मात (५०.८७ ,००./) अ. प... 'ब ह्वे भौक्ियानूस'। 
बह्व तवील [ छ. ] (, |! ,००2 ) अ पू -यह और इसकी 
शास्काएँ प्रचलित हे ( य, य, गु+य, य गुः) ऽ5,55,5+- 
॥555,5) शे'र में दो बार। 
बहे नदामत (५-५०५ ५०१) अ पूं -लज्जा का समुद्र, बहुत 
अधिक लज्जा । 
बह ना (५५5 ००५) अ पृ -मृत्यु का समुद्र । 
बह्ले बसीत [ छं. ] (०५४०१ ५००५) अ. स्त्री -कम व्यवहृत है, 
इसकी शाखाएँ चलती हे (तगु+ र+ तगु+ र=55,5+ 55 
55,5+ 55) दो बार। 
बहे बेकरां (, 5 2 ,-५) अ.फा. पुं.-वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो। 
बह्व वपायां (, ,५५५५. )००2)अ. फा. पुं.-वह समुद्र जसका 
किनारा न हो; वह समुद्र जो अथाह हो । 
बह मग्रिब भू. ] (८) ५५) अ. पुं.-यूरोप का समुद्र । 
बह मदोद [ छं. | (५० ५०.) अ. रत्री... कम व्यवहृत हू, 
शाखाएँ व्यवहृत हे, (रगु+ र+ रगु+ र = 55,54 55-- 555 
$5) दो बार। 
बह मव्वाज (|) ५०० ) अ. प्‌ -मौजें मारता हुआ समुद्र। 
बह मुंजमिद [ भू. ] (५.३ ५०५) अ. पुं-वह समुद्र 
जिसका पानी जमा हुआ हो। हक 
बहे मुंजमिद जुनूबो [ भू. ]( „१५. ०-२५-० )०००) अ, पु. 
दक्षिणीय ध्रुव के आस-पास का समुद्र जो बहुत अधिक 
ठंड के कारण जमा हुआ है । 
बहे मुंजमिद शिमालो (भू.) (१.४ ७.८... ०२) अ. 
पुं.-उत्तरीय धुव का समुद्र जो बहुत अधिक ठंड के 
कारण जमा हुआ हूं। 
बह मुंसरेह [ छ. (7)... ,००५) अ.स्त्री.-बहुत व्यवहृत हे 
इसकी दाखाएं भी (भगु+ रख= ऽ॥।,5+-5।5 ) चार बार। 
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बह्व जंग [ भू. ] (. £5; ५०१) अ. फा.-वह समुद्र जो हब 


en लनाकान ता रत-ाननन+ लिलनन न ०० 


SE Me ....... x 


व ह्वे मुससिब 


EE भुक्तजिब [छं] (५६५३० ५5५) अ. स्त्री--प्रचलित 
(रल + भगु =;॥5। + $॥,5) चार बार । 
इहे मुखारे' [छं] (६,५७७ १००५) अ. स्त्री.-्रचलित है, 
RI भी । (धक + रल = ।5 + 88) चार बार। 
बह्ने मुजील [छं.]; (, |, )5) अ. स्त्री--प्रचलित नहीं है, 
(रगु =55,5) छै बार। 

बहल सण [छं] ( RE ye ) अ. स्त्री.-बहुत चालू ह, 
काका भी. (जगु + सगु = ।5।,5 + ॥५,5) चार बार। 
ब्ले मुतक्रारिब [छं.] (८) ५०२५) अ. स्त्री.-बहुत 
चाळू हैं, (य=।55) आठ बार भुजंगप्रयात । 
बहु मुतदारिक [छ.] (. १७५० ५5५) अ. स्त्री-बहुत 
चालू हं (र=5$) आठ बार। 
बहे मुर्दार [भ्‌.] (॥०)- > 2) अ. फा. पुं.-डेड सी, मृत- 
सागर । 

बह्ले सुशाकिल [छं.] (, {5५५८० ५०५) अ. स्त्री-चालू नहीं, 
(रल+ यगु+ यगु=5।5+।55,5+।55,5) दो वार, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हें । 

बहवे रजज [छं.] (3) १०२) अ. स्त्री.-बहुत चालू हें, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हैं, (तगु= 55,5) आठ बार। 
बह्ले रमल [छं] (, +) १०) अ. स्त्री-यह्‌ और इसकी 
शाखाएँ बहुत चाछू हे, (रगु=5।5,5) आठ बार। 
बह्ने रवां (१) >=) अ. फा- पुं नौका, नाव, किश्ती । 
बह्ने रूम [भू.] (3) १०२) अ. पृं.-रूभसागर । हि 
* बह्ने वाफ़िर [छ] ()४॥ 3०२ ) अ. स्त्री.-इसकी शाखाए 
चालू हें, स्वयं बहुत कम हें (जलगु=।5।। ,5) आठ बार। 
बह्ने सग्रीर [छं] (४० >=२) अ. स्त्री.-चालू नहीं (तगु गँ 
रगु+ तगु =55।,5ॐ 5।5,5+55।,5) दो बार । है 
बहे सरीअ [छं] (८०० १52) भः स्त्री-बहुत चाद ह 
(भगु+भगु +रल = 5,5+ 55,54 $॥$,| )दो बार | 
बहे सरीम [छं.] (#० १०) अ. स्त्री--चाह नहीं (यगु 
रग+ रग ==।55,5+ $5,5+ 55,5) दो बार । 
बहे सलीम [छट] (#० >=) अ. स्वाद्‌ नहीं (तगु+ँ 
मल मल = 55,5+ 555॥ + 555) दो बार। re 
बह्ने हजज [छं.] (८672 277 ) अ. स्त्री.्वहुत चालू, इसर 


शाखाएँ भी बहुत चालू हेँ,र्बाई इसी से निकली हें(यगु= 


55,5) आठ बार । 
रें हमीद [छ] (०४#“+ 
नह 555) + 55।,5+ 555) दो वार। . ह 
बहे हमीम [छं.] (+०25२) स्त्री.-चाल्‌ नहीं ( रगु+ 
तगु+ तगु-- ह5,$+ $8,5+ 50,5) दो बार। a 
आहता क (00 ला 


° ¥ ३ १ 


„० )००/) अ. स्त्री--चालूनहीं (मल 


कृष्णसागर और रूमसागर; फ़ारिस को खाड़ी जहां से 
मोती निकलता हे। 


बहस (८०००५) अ. स्त्री.-वादविवाद, मुबाहसः; वाक्कलह, 


लफ्ज़ीजंग; मुकदमे में सुबूत और सफ़ाई आदि के बांद॑ 
वकीलों का हाकिम के सामने तकं-वितके । 

बहसतरूब (५.८०५००५) अ. वि.-जिसमें तकं-वितकं की 
आवश्यकता हो । 

बहसोतमृहीस CE  ] ) अ. स्त्री.-तर्क-वितक, 
वादविवाद । 

बह्सोमवाहसः (०५४५०५८५०५) अ. पुं.-दे-बहसों 
तम्‌हीस' । 

बहृहास (८७०.१) अ. वि.-बहुत अधिक वाद-विवाद करने- 
वाला, वादरत। 


बा 


बांग (८.९।२) फा. स्त्री.-स्वर, ध्वनि, नाद, आवाज; 
नमाज़ की अजान; मुगे की वोली । । 

बाँगे अजा (४...) फा. अ. स्त्री -अज़ान की आवाज, 
अजान । 

बागे जरस (,५०)>५%०\2) फा. स्त्री--क्राफ़िले में बजनेवाले 
घंटे की आवाज | 

बांगे दिरा (])०८.%०२) फा. स्त्री.-दे. बाँगे जरस'। 

बा (७) फा. उप.-शन्द शुरूआत में आकर; साय; वाला; 

पूर्ण, आदि का अर्थ देता है, जैसे-- बा आबो ताब', चमक 
दमक के साथ; वाईमान, ईमानवाला; बाअसर, प्रभावपूण। 

बाआठलाक (८3४/५२ ) फा. अ वि.-अच्छे शील-स्वभाव- 
काला, सुशील, दिष्ट । 

बामदब (]\१) फा. अ. वि.-तमौजदार, शिष्ट । 

बाअसर (9५) फा. अ. वि.-प्रभावशाली, असरवाला । 

आओ (5८/२) फा. अव्य.-इसके बावुजूद । 

बाआबरू (3४८) फा. वि--प्रतिष्ठिठ, इज्जतदा : | 

बाआबो ताब (८-०४) का. वि.-चमक-दमक के साथ. 
शान के साथ । 


बाइक्तिदार (१७०५) फा- अः वि. 

सत्तावान्‌ ग _ ॥| £ र अ 

र (१७६5५) फा. अः वि.-जिसके हाथ म 
-अधिकार हो, प्राप्ताधिकार। . _ 

बाइतलास (४४-४५) फा. अ. वि. 

हो। का 

कर ७) फा- अ. वि.-विश्वस्त, मा तब; 


बाइत्मीनान (८५४-५ 


विश्वासपात्र, ईमानदार । 


जिसके हाथ मं संता 


-जिममें खुलूस और 
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बाइस 


ER (५८४७) अ. प्‌-कारण, हेतु, निमित्त, सबब; 
मूल कारण, बुन्‌याद । 
बाइसे इन्फरिआल (, |] ७...) अ.प्‌ -लज्जा का कारण; 
पश्चात्ताप का कारण । 
बाइसे इफ्तिराक़ ((३)०७| ८८०) अ. प्‌.-फूट का कारण। 
बाइसे इब्तिहाज (,५१०५| ८०५५) अ. प्‌ .-हुषं का कारण । 
बाइसे इश्तिआल (०. ०-४०) अ प्‌.-उत्तेजना का 
कारण। 
बाइसे खजी (_ +5 ८८५५) अ. फा. प्‌ .-हषं का कारण । 
बाइसे तफ़ाखुर (5७५ ०५) अ. पृं.-गवं या मान का 
कारण । 
बाइसे तबाही (, +०७५५ ८-०६५) अ, फा. पुं.-बरबादी अथव।, 
नाश का कारण । 
दाइले दिरंग (८९,५८८५) अ. फा. पुं.-ढील और देर 
का कारण । 
बाइसे नदामत (८=०|५००-०८५) अ. प्‌.-दे. 'बाइसे 
इन्फिआल' । 
बाइते निफ़ाक़ (१७६५७०. ) अ. पृ .-फूट का कारण। 
वाइसे परवरिश (, /)))५ ५०-०८५) अ. फा. प्‌.-कृपा का 
कारण . 
बाइसे फला (५५००.१) अ. प्‌ं.-गवं का कारण । 
बाइसे मन्फ्रअत (८८०६५८० ७०००५) अ. पूं-लाभ का 
कारण; भलाई, का कारण ! 
बाइसे महँसत (०० ५०-०१) अ. पुं.-अनुकंपा और 
दया का कारण। 
बाइसे मसरंत (८-५-० ८.८०.५) अ. प्‌ -ह और आनंद का 
कारण ; 
बाइसे शकररंजी {_ ,5))८८ ४-०५) अ. फा. पुं.-वेमनस्य 
का काटूण । 
बाइसे शमं (,)ॐ ५८५०५) अ. फा. प्‌ .-लज्जा का कारण । 
याइसे शुक्र (५८८८ ८८-०५) अ. पू .-धन्यवाद का कारण । 
बाइस्तः (८८.८१५५) फा. वि.-योग्य, छाइक़; उत्तम, बेहत र। 
बाइस्तितअंत (:८००५०२८./७५) फा. अ. वि.-समर्थ, योग्य; 
धनवान्‌, मालदार ' 
बादस्ते'दाद (>०-५८८/।५) फा. अ. वि.-विद्वान्‌, पंडित, 
काफ़ी पढ़ा-लिखा। 


बाइस्मत (५:-०-००००८१) फा. अ. वि.-सती, साध्वी, इस्मत- | 


मआब । 
बाईहमः (५-०2, ५२।५२) फा. अव्य.-इन सब बातों के बावुजूद । 
बाईमान (१५८८/६४) फा. अ. वि.-धर्मनिष्ठ, ईमान का 
पक्का; दियानतदार, ईमानदार । 


४३२ 


वाखवरी 


बाईसार ()७५/५) फा. अ. वि.-त्याभशील । 

बाए (&५) अ. वि.-बेचनेवाला, विक्रेता । 

बाएतिक्ाद (७७०८४०) फा. अ. वि.-श्रद्धावान्‌, मोतक्रिद; 
अच्छे एतिक्रादवाला । 


-हाएतिबार (,५५६०४५०) फा. अ. वि.-विस्वस्त, मो'तबर । 


बाएतिमाद (०८.५०५) फा. अ. वि.-विइवस्त, मो'तमद । 

बाएह्तियाज ( ६७८०८) फा. अ. वि.-जरूरतमंद, मुहताज। 

बाएहतियात (८५५०५) फा. अ. वि.-सावघान, सावधानी 
से रखनेवाला, एहतियात करनेवाला । 

बाएहसास ( , ४०-५१५५ ) फा. अ. वि -स्वाभिमानी, 
खुददार। 

बाऔलाद (-5५|\,) फा: अ. वि.-संतानवाला । 

याक (८.९५) फा. पुं.-भय, डर, खौफ़; लज्जा, शर्थ; संकोच, 
पस्ञोपेश; आशंका, अंदेशा। 

वाकोदो काविश्ञ (, ४५५5२) फा. अव्य.-पूरी दौड़-धूप से। 

बाक्ाइदः (८५०७३५) वि. फा.-क्राइदे से, क़रीने से, क्रम 
से; बाज्जाबितः। 

चाकक्षाल (५०४०) फा. अ. वि.-गुणवान्‌, हुनरमंद; किसी 
काम या हुनर में बहुत बड़ी महारत रखनेवाला । 

चाकार (६५) फा. वि.-जो काम में लगा हो; जिसका 
जरीएमंआश मौजूद हो, -साघनसंपन्न । 

बाक्रियात (८५५०७, ) अ. उभ. प्‌ -बाक़ी बची हुई वस्तुएँ । 

(ol a५) अ. स्त्री.- वे 

अच्छे काम जिनसे नाम ब्राकी रहे; अच्छी औलाद । 

वाकिरः (४,5५५) अ. स्त्री.-कुमारी, अक्षता, बिन ब्याही 
लड़की, दोशीज: । 

बाक्रिर (7) अ. पुं.-सिह, व्याघ्र, शेर; विद्वान्‌, कोविद, 
फ़ाज़िल । 

बाक्रिल्छः (८३.५) अ. पु.-मटर । 

बाक्री (, 5.१) अ. स्त्री.--शेष, बचा हुआ; अमर, अनद्वर, 
हमेशा रहेनेवाला; जो रक्रम अदा होने को हो; ईश्वर का 
एक नाम । 

बाको (, +१५) अ. वि.-रोने वाला । 

बाक्रीदार (॥७ ,3०) अं. फा. वि.-जिसके जिम्मे कर्ज बाक़ी 
हो, जिसे कुछ देना रह गया हो । 

बाक़्ीमांदः (४५५६८, 3५५) अ. फा. वि.-बाक़ी बचा हुआ। 

बालः (८5५) तु. प्‌.-कछवा, कच्छप, कूमं । 

बाखबर (+५५) फा. अ. वि.-सचेत, सतर्क, होशियार; 
अभिज्ञ, वाक्रिफ़; ज्ञाता, जानकार । 

बाखबरी ({ ५१५५) फा. अ. स्त्री.-सतकंता, होशियारी; 
अभिन्नता, वाक्रिक्रीयत; ज्ञान, जानकारी । 
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बालिरः 


५५ 


आ (5२७) अ. स्त्री.-स्टीमर, अग्निबोट । 
वासिरद (७५५५) फा. बि--नुद्धिमान्‌, मेवावी, मनीषी, 
अकलमं द्‌ । 

वाखूदा (०४5५) फा. वि.-सदात्मा, एण्यात्मा, खुदा- 
रसीदः । i 
बासर (१४८५) फा. अ. वि.-दानशील, फ़याज; जो सवके 
साथ भलाइ करता हा । 

खाइतः (०५) फा. वि.-हारा हुआ, जुए के दांव पर हारा 
हुआ, (प्रत्य०) इन्हीं अर्थो में, जेसे--'दिलवाख्तः' प्रेम में 
मन हारा हुआ । 

बासतनो (__ ५४७२) फा. अव्य.-हारनेयोग्य । 
चाखतर ()८५) फा. पु.-पूर्व, मरिपरक्; कभी पश्चिम के 
लिए भी आता हूँ; खुरासान | 

बाग (६५) फा. पु.-उद्यान, आराम, वाटिका, गुलिस्ताँ । 
बाग्रचः (८२४५०) फा. प्‌.-छोटा बाग, फुलवारी । 
बागपरा (|)५९२) फा- वि.-माली, उद्यानपाल । 
बाग्रबाग् (६५५४५५) फा- वि.-वहृत खुश, अति आनंदित । 
वागबार्न (६५५५०७) फा. पुं.-उद्यानपाल, बाग़ की रख 
वाली करनेवाला, माली । 

यागबानी (_ ५५४७५) फा. स्त्री--माली का काम, वाग 
में पौदे और फूल उगाने और उनकी देख-रेख्र का 
काम | 

राग्रबाने अजल (, | ८/३2७) फा- अ.पु-ईसवर। 
बाग्रियानः (००५८५) अ. फा. अव्य--विद्रोहियों-जसा, 
बागियों-जेसा ! दि 
चाग्नी (, ५०५) अ. वि.-विद्रोही, बगावत करनवाला, 
अवज्ञाकारी, सरकश । 

बाग्रे अदून (८१००) फा. अ.प्‌-स्वर्ग, विहिरत.। 
बारें आम (#८८६५) फां. अ.पु,-कंपनीवाग; पराशान i कि 
बागे इरम (9०) फा. पु.-वह बाग़ जा शहाद ने बनाया 
था, जन्नते शाद्दाद । है 

बाग कदुस ( EL ) फा. अ. पुं-वग, बिहिम्त i 
बाग खल्द ( ७०५६० ) फा. अ. प ,-स्वग, निहित Se 
बाग्रेबिहिदत (uni) फा. अ. झ्य म बः कर 
ते मझे हुम सफ़र दिया था क्यों ! कारे. जहाँ दरड हे 
अब मेरा इंतिजार कर ।/--ईक़बाछ ! 
बाग जिना (६०४६५) फी. अप -स्वगं, विद्विश्त १ 
बे रिवा (८५०४५२) पा. थ. पृ, “स्वर, निप । 
दाथ बहि (gf ) का, 
हुए पको” के जीव जंतु हीं, जतुझ्षाला । 
जाये आहि (fied #- ) फा, अ. पृ 


, पु,-अजाइव घर नखरे 


EE ज 
f 


| 
b 


4 


j 
० >> 
(वह कृत्रिम स्वम जः | 


शहाद न बनाया था, और जिसमें प्रवेश करत समय, वह 
घोड़े से गिरकर मर गया । 

वागरत (Sys) फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, -खुददार; 
लज्जावान्‌, वाहया । 

बाग्ोबहार ( १७६२६) फा. स्वी.-गोभायमान्‌, वारौनक़ । 

वाचस्मेतर (7०:5२) फा. अव्य.-आंखों में आँसू डबडबाते 
हुए, रोते हुए । 

बाचइमेनस (,५१५-\) फा. अब्य.-दे वा चस्मेतर'। 

बाज (८८) फा पृं.-खिराज, चौथ । 

बाज (3५) फा पु.-एक प्रसिद्ध पक्षी, श्येन; पुनः, फिर, 
(प्रत्य-) । 

वाल (, ००१) अ. वि.-कतिपय, चंद; कोई-कोई। 

बाजल्वास्त (८८~.|५ॐ३७) फा. स्त्री.-खोज, तलाश; वापस 
माँगना । 

बाजख्वाह (४५95-92) फा. वि.-वापस माँगनेवाला। 

बाज़स्वाही (, ०/५5७५) फा. स्त्री--वापस मांगना। 

वाज्चगइत (८८०८5८५) फा. स्त्री- वापसी, छोटना। 

बाजगोर (४९८०) फा. वि.-खिराज लेगेलला। 

बाजगुजचार (५55७) फा. वि.-खिराठ देनव; 

बाजदार (५०८) फा. वि.-दे. बाजगीट । 

बाजदा वा (५५००३७) फा. अ. पुं--दावे से दःबरदार 
होना, नालिश वापस ळेना । 

बाजदोद (3५०४८) फा. स्त्री.-जवाबी मुलाक़ात, किसी के 
मिलने के लिए आने पर उसकी मुलाक़ात को उसके 
घर जाना। f 

बाउपसों (, १४०३५) फा वि.-आखिरी वक़्त, मरन का 
समय, अंतिम कळ । 

दाजपु्स (, ५०११३५१) फा. स्त्रो-पूछगछ, मूआखज्ः । 

बाउमाअत (८०-०३५) झा. अ. वि.-जमाअत के साथ 
नमाज, मस्जिद में सबके साथ की नमाज । 

दाउनानत (८८०००५) फा. अ. वि.-जमानत के साथ 
“जसके साथ जमानत नी देना पडे ! 


जक प 


बाजमाल {, !-८>७४) फा. अ. वि.-इ्पवान्‌, सुंदर, मनोहर, 


a 
दृसान । 


बाङयाए्तः { ५०५८ 
बाडवाफ्तयी (5९: ) 
गवो हुई चोज का मिल जाना | 
गाडयाबो iss } का. स्त्री -दे- बाउवाफ्तया । 
EE SI र हान 
दासको (. 25६०) फा. पु. बाजारमा का रड सौदागर, 


व्यापारो, वण्कि १ 


शावरकानो ( >टफ२) स-व वयापार, सोदाबस ॥ 


(०) फा वि.-फिर पाया हुआ । 
फा. स्त्री-फिर से पाना, 
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य (&!५०७) फा. अ. वि.-जिसके पास साधन हों, 
जो वसीले रखता हो । 
बाज्ञाइकः (८5५५) फा. अ. वि.-स्वादिष्ठ, मजेदार, 
सुस्वाद । 
बाज्ञाबितः (८\.०५) फा. अ. वि.-क्रानूनी तौर पर 
नियमपूर्वेक, नियमवद्ध, वाक़ाइदः । 
बाज़ार (+।;\:) फा. पृं.-हाट, बजार । 
बाज्ञारगाँ (४४3 ) फा. प .-वणिक्‌, व्यापारी । 
चाज्ञारो (, ५);\५) फा. वि.-वाजार का; वाजार से सम्वन्ध 
रखनेवाला; लोफ़र, कमीना, अगर स्त्री के लिए -हो तो 
वेश्या । 
वाज़ारे हुस्न (५०> ३५) फा. अ. प्‌. -चकला, रंडीखाना; 
वह्‌ स्थान जहाँ बहुत-सी रूपवती स्त्रियाँ एकत्र हों । 
बाज्ञिदः (४०२) फा. वि.-धूर्त, चालाक; -ऐयार, वंचक, 
छलो; खिलाड़, खिलाड़ी । 
बाज़िदगी (_५5७०)५) फा. स्त्री.-धूतता, मक्कारी; वंच- 
कता, छल; खिलाड़ीपन । 
बाजिल (, 3२) अ. वि.-बदान्य, दानशील, सखी, फ़याज । 
बाजी (_५>'०) फा. वि.-वाज देनेवाला, खिराज देनेवाला । 
वाजो (_५>!८) तु. स्त्री.-बड़ी वहन, आपा, अत्तिका । 
बाज्ञी (५०) फा. स्त्री.-कौतुहल, तमाशा, खेल; शर्त 
पण; शतत पर्‌ लगाया हुआ रुपया; बोखा, छल; ताश 
शत्रंज आदि का एक वार का खेल; ठठोल, मस्खर:पन । 
बाजीगर (£५७५) फा. वि.-कौतुकी, तमाशा करनेवाला; 
मायावी, शोवदःताज । 
बाजोगरी ( ५.४ ५०) फा. स्त्री.-कौतुक दिखाना, खेल 
तमाश करना; शोवदःव्राजी करना, माया-क्र्म । 
ब्राजोगाह (४, ५5७) फा. स्त्री.-खेलने की जगह, क्रीडा- 
स्थल, कीतुक-स्थान । 
बाज़ीगोश (, #2५४ 5६५) फा.स्त्री.-खिलाड़ी, शरीर; चंचल, 
पल; वह लड़का जो खिलाड़ी. लड़कों की आवाज पर कान 
लगाये रहे । 
बाजोचः (८ऊ ५.५) फा. प्‌ं.-खिलीना, जिसमे बच्चे खेले; 
खेल, तमाशा, कीडा, कौतुक । 
बाज़ीचए अत्काल (, || ६-८) फा. अ. पं.-बच्चों का 
खिलौना; बच्चों का खेल । 
बाजू (3७) फा. पु.-भुजा, वाहु, बाँह; चिड़ियों के डेने 
जिनमें पंख लगते हें; सहायता, मदद; बल, जोर; गर्वए 
के.साथ स्वर मिलानेवाला । 
बाजबंद (०५५७) फा. पृ.-अंगद, 


केयूर, बिजायठ, 
भुजबंद । 


४३४ 


बाद:आशापो 


बाजूशिकन (.»८<))०) फा. वि.-शक्तिशाली, ज़ोरावर। 

बाजूशिकस्त: (८.५८५५३।५) फा. वि.-जिसकी भुजाएँ टट 
गयी हों, भग्नबाहु; बेबस, लाचार दुःखी । 

वाज़ोक़ (395०) फा. अ. वि.-रसिक, सहुद्‌, सुखनदानास । 

बातद्बीर ()४,००।२) फा. वि.-प्रवीण, कुशल, होशियार; 
हर काम को ढंग से करनेवाला, मुदब्बिर । 

बातनस्वाह (४५-४५) फा. वि.-जो तनख्वाह लेकर काम 
करता हो, जिसे वेतन दिया जाता हो। 

बातमीज़ (१७-०५) फा. अ. वि.-जो सारे काम सुगढ़तापूर्वक 
करे, तमीजदार; शिष्ट, सम्य, मृहज्जब, शाइस्ता । 

बातम्कीन (,.५८८।५) फा. अ. वि.-गंभीर संजीदः; प्रति- 
ष्ठित, मुअज्जज़ । 

बातजंमः (८~))०५) फा. अ. वि.-जिस मूल पुस्तक के 
साथ उसका अनुवाद भी हो, सटीक, सानवाद। 

बातर्तोब (५५) फा. अ. वि.-क्रम से लगा हुआ, क्रम- 
वद्ध, श्ुंखलित । 

बातसल्सुल (, ५.) ) फा. अ. वि.-लगातार, अनवरत 
अविच्छिन्न; क्रम-वद्ध, तर्तीब से । 

बातहज़ीब (५५.४२५ ) फा. अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, महज्जब । 
बातिन (,.५०५) अ. प.मन हृदय, दिल; अंदर, भीतर 
अंदरूनी हालत । 


बातिनो (७०५) अ. वि.-मानसिक, दिली; आंतरिक 
अंदरूनी । 

बातनीयः (८५७८ ) अ. पं.-मसलमानों का एक सम्प्रदाय । 

बातिल (, ०५) अ. वि.-असत्य, झठ, गलत; खंडित 

व्यथ, बेकार, निकम्मा, बेअसर। 

बातिलपरस्त (०.०, ।(›) अ. फा. वि.-जो सत्यता का 
पालन न करके असत्यता को अपना ध्येय बनाये । 

बातिलशिकन (७०५) अ. फा.-जो असत्य का खंडन 
करे, सत्यवान्‌ । 


बातोक्रीर (५,५) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
पुज्य । 


बातोफ़ीक़ (३५३०६५) फा. अ. वि.-संपन्नः समद्ध धनी 
समर्थ, बामक्दरत। 

बादजान (६/५००७) फा. प्‌.-बेंगन, भंटाकी, भाँटा । 

बादः (४७७) फा. स्त्री.-मदिरा, मद्य, वारुणी, कारदविनी 
दाला, माधुरी, सुरा, शराब । 

बाद:आशाम (१८४४०७) फा. वि.-शराब पीनेवाला 
पानकर्ता, मद्यप, रसाशी, पानप । 


वादःआशामी (_ ०५४४०८) फा. स्त्री.-शराब पीना, 


मद्यपान । 
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साद:कश 


आ»भए-+ै+- त सफसनक््स्‍्चॉफॉरॉररडस 
बादःकश (#5४०७) फा. वि.-दे. आ | 
बादःकशी (, ५२४७) ) फा. स्त्री -दे 'बादःआशामी' । 
बादःखोर (५५5४०७) फा. वि.-दे. 'बाद:आशाम'। 
बादःखोरी (_५))5४००) फा. वि.-दे. 'बाद:आशामी' । 
बादःस्वार (५४४५८) फा. वि.-दे. बाद:आशाम'। 
बावःख्वारी ( 5१५5४०८) फा. स्त्री--दे. 'बाद:आशामी' । 


बादःगुसार ()५..४०५) फा. वि.-दे. 'बादःआझाम'। 


बादःगुसारी (, ५)।.५४४७८५) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआझामी' । 

बादःचश (१.३४०५) फा. वि.-योड़ी-सी शराब पीनेवाला, 
केवल मुंह का स्वाद बदलने को ज़रा-सी पीनेवाला। 

बादःचशी ( ५५२४०४) फा. स्त्री--मुंह का मज़ा बदलने 
को जरा-सी शराब पीना । 

बादःनोश (। १९/०१) फा. वि.-दे. 'वादःआशाम'। 

वादःनोशी (, +४४५८) फा. स्त्री--दे. 'बाद:आशामी'। 

बादःपरस्त (..)२४०५०) फा. वि.-बहुत अधिक पीने- 
वाला, मदिराभक्त, पानरत । 

वादःपरस्ती (, ०५)५४७८) फा. स्त्री.-मदिरा-प्रेम, बहुत 
पीना । 

बादःपेमा (८५४५३७५ ) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम' । 

बादःपमाई (_५४०७३४०५) फा. स्त्री--दे. 'बादःआशामी' 

बादःफ़रोश (, ४१४०५) फा. वि.-शराब वेचनवाला, 
सुराजीवी, कल्यपाल, शौंडिक, मच्यवणिक्‌ । 

बावःफ़रोशी (, <9)8०2) फा. स्त्री.-शराब बेचना, मद्य- 
व्यवसाय । 

बादःफ़र्सा (७८८५३५६१). फा. वि.-३े. 'बादःआशाम' । 

बादःफर्साई (/५०)४४०५) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआशामी'। 

बादःबजाम (/५३०५५०७५) फा वि.-पियाले में शराव 
भरे हुए । 

बादःबलब (-८~५२४०७) फा. वि.-मुंह से शराब का 
पियाला लगाये हुए , 

बादःसंज (८५८४०७) फा वि.-े. बाद:आशाम । 

बादःसंजी (_५#+००४०८) फा ्त्री.-दे. 'बादःआशामी' । 

बादःसाज (3८५२७) फा. वि.-शराब बनानेवाला 


सुराकार। 
बादःसाज्ञी 
संधान । आ | 
बाद (०७) फा. वि-वात, वादु हवा; घमंड क 
का लघ.. हो, आशीर्वाद,-- (प्रत्य ) हो, रहो bes 
लिए शब्द के अंत में आता है जैसे-'जिदःबा 


रहो अथवा 'मुदं:बाद' नष्ट हा | 


(४०८) फा. स्त्री.-शराव बनाना, मद्य 


चादअगञ्च (}५८।७.५) फा. वि.-वात यानी सौदा पैदा 
करनेवाला । 

वा दअजां (3५.८१) फा. वि.-तत्पश्चात्‌, इसके बा'द । 

बादअफ़ाह (5/५/७५) फा. प॒ “यह उच्चारण अशुद्ध ह, 
दे. 'बादाफ़्राह' । 


बादआवर्द (०)/००) फा. पृं.-ख॒स्रौ परवेज का खज़ाना 
एक वनौषधि। 


बादए अंगूर (£| ६०, ) फा. स्त्री.-अंगूरी शराब, मालिका, 
्राक्षासव । 

बादए अंग्बीं (, ५५५५] ४०.) फा. स्त्री.-शहद की शराब, 
माधवी । 

बादए अगवानी (, ,।५४)| #०७५) फा. सत्री.-सुखं शराब । 
बादए अहमरों (५०> ४०५) फा. अ. स्त्री.-लाल रंग की 
मदिरा। 

बादए आतशों (, ५५२० ६०५) फा. स्त्री.-आग के रंग की 
मदिरा, अग्निवर्णा । 

बादए इनबो (_ ५ ४०।५) फा. अ. स्त्री.-अंगूरी शराव, 
द्राक्षासव । 

बादए इश्क (५२०४५५) फा. अ. सत्री.-प्रेम-मादरा, मुहत्दत 
की शराब । 

बादए कुहनः (८५४5४५५) फा. स्त्री.-पुरानी मदिरा, जो 
बहुत तेज़ होती हें । 

बादए गुलफ़ाम (2७-५४ ४०५) फा. स्त्री--गुलात के रंग-मंसो 
शराब, गुलाबी शराब । 

बादए गुलरंग (८६,५5 ४०८) फा. स्त्री.-दे. 'बादए 
गुलफ़ाम' । 

बादए तल्ख (८५७४८) फा. स्त्री.-कइवी शराब, पुरानी 
शराब, बहुत तेज़ और अच्छी शराब । 

बादए तहूर (५६० ४०2) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, स्वर्ग 
मे मिलनेवाली मदिरा । 

बादए तुंद (७५ $२2) फा. स्त्री.-तेज शराव । 

बादए दोशीनः (५&१ ५०५१) फा. स्त्री.-रात की रखी हुई 
शाराव; रात को पी हुई शराब । 

बादए नाब (०५४०२) फा. स्त्री -वहुत बढ़िया शराब, 
खालिस और वेमेल शराब । 

बादए नेशकर (+८२५ ४२५५) फा. स्त्री.-गन्ने की शराव, 
गड की शराब, ठर्रा, सीधु । 

बादए नोजों (,»५-५० $०६५) फा. स्त्री--आबेहयात मिली हुई 
शराव, अमत-जेंसी शराब । 

बादए पसलुर्दः (5०)१ॐ, ०१ ४०५) फा. स्त्री--पीन से वची 

हई शराब । 
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बादए रहानो ¥ 


बादए रेहानो । ८०.५४०८ ) फा. अ = शराब जो 
बहुत सारे फूलों से बनती हूं और बड़ी स्वादिष्ठ और सुगंघित 
होतो ह्‌ । 
वादए लालःफ़ाम (७८.१ $७७) फा. स्त्री.-लाल:-जेसे रंग 
की वहुत हो सुर्ख शराव । 
बादए शवीनः (०५३+ $५५) फा. स्त्री.-रात की पी हुई 
शराब । 
बादए झोक (,३५% ४००) फा. अ. स्त्री.-प्रेम की मदिरा । 
बादए साफी (_,5८० ६०७) फा.अ. स्त्री. -स्वच्छ और निर्मल 
मदिरा । 
बादकश (४७) फा. पु .-छत का पखा; धौंकनी । 
बादख्ायः {८२५००५ ) फा. पु.-फ़ोते बढ़ने का म-ज, अंत्र- 
बृद्धि । 
बादरूवाँ (9०५) फा. वि.-डींगिया, सेखीवाज; चाटु- 
कार, खुशामदी; भाट, भटई करनेवाला । 
बादगोर (४०८) फा. स्त्री-हवादार खिड़की, गवाक्ष, 
वातायन । 
बादज्ञन (५5८१) फा. पूं -पंखा, व्यजन, हाथ का पंखा । 
बाददस्त (००५) फा. वि.-फुजूल खर्च, अपव्ययी; 
दरिद्र, कंगाल । 
बाददस्ती (५-० ०) फा. स्त्री.-फजूलखर्ची, अपव्यय; 
दरिद्रता, कंगाली । 
दादनुमा (८८५ ००) फा. पृं.-वायु का वेग बतानेवाला यंत्र । 
बादपर्रा. (, |> ०५) फा. वि.-डींगिया, हवा वाँधनेवाला । 
बादपर्वा (१२०) फा. पु.-वांतायन, यवाश्च, हवा आने 
की खिड़की । 
बादपा (५७) फा. वि.-शो त्रगति, बहुत तेज चलने व ला, 
प्रायः घोड़े के लिए आता हूं । 
बादपेमा' (५१ ०2) फा. वि.-शीघ्र गति, तेज रफ़्तार; 
मिथ्यावादी, वकवासी ; जंगलों मे फिरनेवाळा, वनचर । 


बादपंसाई ( „१०५2 ०५) फा. अ स्त्रो.-तेज चलना; बक- 


वास; जंगला में फिरना । 
बादफ़र (+५५) फा. स्त्री.-फिरकी । 
बादफ़राह (३/५०८५) फा. पृं.-पापदंड, ग॒नाही सजा; 
प्रत्यूपकार, बुराई का वदला। 
बादफ़रोश (95 9८) फा. वि.-बातूनी, गप्पी; चाटुकार, 
खृशामदी; शेखी खोरा, डींगिया । 
बादफ़रोदी (_ 95 ०७) फा. स्त्री.-वकवास; खुशामद ; 
देखी । 
बादबाक्री (_,7८ ००) फा. अ. स्त्री.-रोकड़, तहवींल । 
बादबान (८५८४०५) फा. पृ.-जहाज में लगाया जानेवाला 


on 


दिः बादियः 
पर्दा जिसमें हवा भरकर जहाज चलता है पोतपट, मरुत्पट । 
ादबानो (gst ) फा. वि.बादवान द्वारा चलनेवाला 
पात; बादबान से सम्बन्ध रखनेवाला । 
बादबाने अहर (५-5 ०७) फा. अ. पुं..आकाश, 
आस्मान । 
बादवेज्ञन (,.५2 ०७) फा. प्‌.-फर्शीपंखा । 
बादन्दबः (८५५५०७) फा. वि.-जिसका दब्दवा बहुत हो । 
बादमे नकद (५ ७ ६१) फा. अ. वि.-एकाकी, अकेला, तने 
तनहा । 
बादमे सदं (५५८ #८) फा. वि.-उंडी आह भरकर। 
बादमोहरः (5५४ ७७) फा. पूं.-सॉप का.फन, सर्पमणि; 
एक विप नाशक पत्थर । 
बादयान (,)५०।५) फा. स्त्री.-सौंफ़, शत पुष्पा । 
बादयाने खताई (५४७०५ ,.)५०।,) फा. स्त्री.-एक दवा । 
बादरंजबोयः (42,१5०) ०५) फा. प्‌.-एक दवा, बिलाई 
लोटन । 
बादरफ्तार ()\५५०७) फा. वि.-हवा को भांत शीघ्र गति- 
वाला, वायुवेग। 
बादरफ्तारी ((५)७७)००) फा. स्त्री.-हवा की भांति तेज़ 
चलना। 
बादरीश (,_»2)००) फा. वि.-अभिमानं, अहंकार, घमंड । 
बा'दलममात (८८.८.१०) अ. अव्य.-मौत के बा'द, मरण- 
पश्चात्‌ । 
बादशह्‌ (५५५) फा. पु. बादशाह' का लघु,, दे. 'बादश्ाह'। 
बादशाह (४८४०७) फा. प्‌ -शासक, नरेश, राजा ! 
| बादशाही (५०४००) फा. स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत; 
राष्ट्र, राज्य, सल्तनत । 
बादसंज (८०.०८५) फा. वि.-व्यर्थ के काम करनेवाला, 
व्यर्थकारी; लोलुप, लोभी, लालची । ` 
'बादसेर (१५५७५) फा. अ. वि.-दे. 'बादपा' । 


बादहवाई (, ५/|)2५८) फा. स्त्री.-गप, वाचालता; व्यर्थ 
की वकवाद । 


वादा (|०।५) फा. अव्य.-हो। | 

बादाफ़्राह (४,४०५) फा. पं .-पाप-दंड, गुनाह की सज़ा; 
प्रत्यपकार, बदी का बदला । 

बादाम (//>०) फा. पूं.-एक प्रसिद्ध मेवा, वाताम, बदाम । 

बादामी ( ५०५) फा. वि -बादाम का रंग, हलका पीला 

जो सफ़ेदी लिये हो। 

वादिजान (८१५४५७८५) फा. प्‌ .-बेगन, दे. 'बादंजान' दोनों 
शुद्ध हे । 

बादियः (2८५७) अ. पुं.-वन, कानन, विपिन, जंग । 


° 


/ 
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क्षावियः 


र (4७७) त्‌ं. प्‌ .-बड़ा पियाला ।. — 
बादियःगर्द (०,१८.७।. ) अ. फा. वि.-जंगलों म मारा-मारा 
फिरनेवाला, वन भ्रमी, वनचारी । 
बादियःनशों (, ५४९५८५७८) अ. फा .वि.-जंगल में रहने- 


नाव के रुख पर चले, जिससे नाव शीघ्र और ठीक चळे । 

बादे मुख्ालिफ (_६/५७.. ०, ) फा. अ. स्त्री--वह वायु जो 
नाव की विरुद्ध दिशा में चले, जिससे नाव न चल सके । 

बादे मुराद (५० ०८) फा. स्त्री.-दे. 'बादे मुआफ़िक'। 


वाला, जंगली, खान:वदोश । 
बादियःपमा (८००, ) अ. फा. वि.-दे. 'बादिय:गद' । 


सावियःपमाई (<०) अ. फा. स्त्री.-जंगलों में 


मारा-मारा फिरना । 8 


बादियुन्नत्तर (,७/॥ ,»0५) अ. स्त्री.-पहली दृष्टि, ऊपरी 


दृष्टि । 
बादिराय (< ५००८) अ. स्त्री.-ऊपरी विचार । 


बादिले ख़ारखार ( ११६२/२५) फा. अव्य.-दुखी मन से, 


विवशता से, बहुत ही दुःख से । 


बादिले जार ()/; |.) फा. अव्य.-रोते हुए दिल से, दुखी 


हृदय से । 


बादिले ना छवास्तः (८०५८.७, |»०) फा. अव्य.-इच्छा के 


विरुद्ध , मन न चाहते हुए, विवशता से । 


बादी (, ५०५ ) अ. वि.-प्रारभकर्ता, शूरूअ करनेवाला; आरंभ, 


इब्तिदा; व्यक्त, जाहिर । 
बादी (, ५०५) फा. वि.-वायु से सम्बन्धित, हवाई | 


बाबीदए तर (४५५५८) फा. अध्य.-भीगी आँखों के साथ, 


अर्थात्‌ रोते हुए, बहुत ही ठु ख के साथ । 
ब्रादीदए नम (० ४०५०७) फा. अब्य--दे. बादीद्रए तर'! 


बादे ईसा (५-४ ००) फा. अ. स्वी--हख्रत ईसा की फूंक, 


जिससे मुर्दे जी उठते थे। 
बादे खज़ाँ (5८ ०५८) फा. स्त्री.-पतझड़ की ऋतु की हवा। 
बादे जमूह्रीर (५५४०५५४) फा. स्त्री.-शीतकाल की बहुत 
ही ठंडी वायु, जिससे हाथ-पाँव ठिठर जाते हें। 
बादे तुंद (७ ७७) फा स्त्री.-तेज वायु, झंझावात, झक्कड़। 
बादे नसोम (१५५० ००) फा. अ. सत्री.-शोतल, मंद और 
सुगंधित समीर । 
बादे फ़त्क (७७ ००) फा. अ. स्त्री.-अंत्र-वृद्धि, फ़ोते का 
बढ़ जाना । 
बादे फ़रंग (£55 ००) फा.स्त्री.-उपदंश्,आतशकः गर्मी रोग । 
बादे बहार (०८४२७७८) फा. स्वी--वसत ऋतु की सुगंधित 
गीतळ वायु। हे 
Ds (0७५ ७७) फाः स्त्री.-दे. 'बादे बहार। 
बादे बहारी (८५१५११०५) फा. स्त्री--दे. बादे बहार', 
“न छेड़ ऐ नक्‌हते बादे बहारी राह लग अपनी । 


बादे शुत (७,४०५) फा. अ. स्त्री.-दे. वादे मुआफरिक्र'। 
बादे सब्रा (५५.० ०५) फा. स्त्री.-सबेरे'की पुर्वा हवा । 


वह वायु जिसमें विष पदा हो गया हो । 
बादे ससंर ()०.-2 ७७) फा. स्त्री.-झंझावात, झक्कड़ | 
बादे सहर ()5«०७) फा. अ. स्त्री.-सबेरे के वक्त पूर्व से 
चलनवाली शीतल और मंद वायु । 
बान: (द) फा. प्‌-उपस्थ, पेड़, नाभि के नीचेवालों का 
स्थान । 
बान (८/५) फा. प्रत्य.-वाला, ज॑से--'शुतुखान', ऊँट- 
वाला, (पूं.) वर्ण, रंग । 
वान (,.)८१) अ. प्‌.-एक पेड़ जिसके फल का तेल दवा में 
काम आता हुं । 
बानवा (|) फा. वि.--समृद्ध, धनवान्‌, मालदार। 
बानसौब (८५-८५ ) फा. अ. वि.-भाग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशक्गिस्मत । 
बानिए कार ()४ ,।२) अ. फा. पु.-किसी कार्य का प्रवतंक, 
किसी काम का प्रथम करने वाला । 
बानिए जफ़ा (७३,५१) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला । 
बानिए जुल्म (७ ५८) अ. वि.-दे. वानिए जफा'। 
बानिए जौर (+= ५७५) अ. वि.-दे. बानिए जफ़ा'। 
बनिए फ़ताद (०.१, ५५५८१) अ. फा. वि.-अगड़े की जड़, 
झगड़ा करानेवाला, जिसके कारण कोई झगड़ा हुआ हो। 
बानिए फित्नः (2८८ #५८) अ. फा- वि--दे. 'वानिए फ़साद। 


` बानिए फ़िरेब (८-०५), ५०७) अ. फा. वि.-धोखा देनेवाला, - 


वंचक, ठग। 

बानिए बेदाद (०५ ५०७) अ. फा. Fo 'वानिए जफ़ा। 
जर (# #५८) अः वि.-दे- 'बानिए फ़साद'। 

गह aa 7 अ. फा. वि.-दे. वानिए जफ़ा'। 
बानी (, १५१) अ. वि:-किसी काम की शुरूआत करनवाला । 
बानीकार (3४,७) फा: वि.-बहुत ही धूत और फ़ित्तीन । 
बानीमबानी (७०७ »५) अः फा. वि--मूल कारण, 

अस्ल जड़। र 
बा पहुँच (५४०१५) फा. वि--परहेज करनेवाला, वीमारी 

की दशा में खाने-पीने में ठीक-ठीक रहनवाला। 


बा (-3५/) फा. प्त्य--बुननेवाला, जैसे-- शालवाफ़ शाल 


ते अठलेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बंठे हैं।' > mms [ 
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बादे समूम (..... ०५०) फा. अ. स्त्र-कड़ी और घातक लपट, 


§ 


sr. ~ 
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बाफ़कार 


बाफ़कार (४.४५) झा वि.-वननेवाला., जुलाहा । 
बाफ़राणत (०,७४५) फा. ॐ. वि-संतोपपूर्वक, इत्मीनान 
मे: मुगमताएवक, आसानो से । 
बाफ़िद: (५५५३७५) फा. वि.-दुननेवाला, वायक, कुविद । 
बाफ़िदगी (_ ५५७5०) फा. स्त्री.-क्षपड़ा वनने का काम। 
बाफ्तः («७०) फा. वि.-इुना हुआ; 
बाफ्त (०५) फा. स्त्री.-बुनाई, बुकन का काये; बिनावट, 
बुनत । 
बाब (<१) फा. प्‌ .-योग्य, लाइक; सम्बन्ध, बार:। 
बाब (००) अ. प.-द्वार, दरवाजः; परिच्छेद, फ़स्ल 
(पुस्तक का) । 
बाबक (९१५) फा. प्‌ -सत्यनिष्ड, अमीन; 
एक प्राचीन शासक । 
बाबङन (१५५) फा. स्त्री.-कबाब सेकने की लोहे की सीख । 
बाबत (८-५2) फा. स्त्री.-वास्ते, लिए; सम्बन्ध में, बारे में । 
बाबर ()०\५) तु. पं -तुर्की में यह्‌ शब्द 'बाबुर' ह्‌, परंतु उदं 
में 'बाबर' हो गया, प्रसिद्ध नरेश जो हुमायूं का वाप था। 
बाबवार (|>) अ. फा. वि.-पुस्तक के परिच्छेदो के 
हिसाब से । 
बाबा (६2) अ. प्‌ं.-पिता, बाप; दादा; नाना; सरदार । 
बाबिल (,}>\/) अ. प्‌.-इराक्र का एक प्राचीन नगर जो 
ईसा से दो हजार वषं पूर्व इराक़ की राजधानी था, अब 
खंडहर हं । बगदाद से ६० मील दूर फ़रात के किनारे था । 
बाबो (५2०) फा. प.-एक धर्म जो संयदअली मुहम्मद 
ईरानी ने निकाला था; इस घमं का अनयायी । : 
बाबल (०) अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'बाबिल', यह्‌ 
असाघु हं । 
बाबस्समाए (>| ०५५) अ. प्‌ .-आकाश-गंगा । 
बाबूनः (८८।०) फा.पृ.-एक पत्ती जो दवा के काम आती हूं । 
बाबूर (9-2०) अ. प्‌ --स्टीमर, मशीन मे चलनेवाली बड़ी 
नाव । 
बाब अदम ((८ ०१) अ. प्‌ .-यमलोक का द्वार, यमलोक । 
बाबे इजाबत (<-?'>| ०५) अ. पूं -दुआ या प्रार्थना की 
* स्वीकृति का द्वार । 
बाबर इलम (८ >) अ. प्‌.-विद्यारूपी घर का द्वार । 
बाकेक्रबूल (, ० ०) अ. पूं.-दें. 'वावे इजावत' । 
बाम (/(2) फा. प--छत, अटारी,--' जो निकावे रुख उठा 
दीं तो कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम 
तक न पहुचे ।” 
बामगाह (5६०७१) फा. स्त्री.-प्रात-काल, तड़का, सबेरा । 


ईशन का 


बामजः (४-०८) फा. वि.- स्वादिषु, सुस्वाद, अजता ह| ०००४० बाह (65७४)ल्ती .-'बारगाह' का लघु 
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जारगहु 

वामज़ाक [ | मजाक (3०७) फा. अ. वि.-महदय, सतक ज 
प्रिय, विनोदो, दिल्लगीबाज । 

दामदाद (०७.०५) फा. पु -तड़के, सबेरे, प्रातःकाल । 

बामदार्दा (॥>|७-००) फा. प्‌ दे. 'बामदाद' । 

बामए परी्शा (,) ५,१ ८-०६५) फा.अव्य.-वार बिखेरे हुए। 

वामे अशे (, £ «^\१) फा. अ. पृ.-अशं की चोटी बहुत 
ऊंचा स्थान । 

बामे गदू (, ०४ #७५) फा. प्‌.-आकाश की छत, अर्थात्‌ 
आकाश । 

बामे बुन्या (५५५० #८) फा. अ.-संसार को छत, अर्थात्‌ 
पामीर, जो मध्य एशिया का एक देश हुं । 

बामे नहुम (#४७) फा. पृ.-नवां आकाश, अर्थात्‌ अशं, 
जहाँ ईश्वर का सिंहासन हूँ । 

बामे मसोह (५-०८० #७१) फा. अ. प्‌ं.-चौथा आकाश, जहाँ 
हज्त ईसा रहते हे । 

बायद (७५५) फा. क्रि.-चाहिए । 

बायदोशायद (७४५५१५) फा. वि.-अद्भुत, विचित्र 
अनोखा । 


बायस्तः («०....2) फा. वि.-योग्य, लाइक; उत्तम, श्रेष्ठ 
आ'ला। 


बायस्तगो (_ ,£5..\, ) फा. सत्री.-उत्तमता, उम्दगी ; योग्यता, 
लियाक़त । 

बायस्तनो (, „८. ) फा.वि.-होने के योग्य, जिसको होना 
चाहिए, आवश्यक, जुरूरी । 

बारः (४)०) फा. प्‌ं.-घेरा, इहाता, ध्राचीर; बार, दफ़ा; 
सम्बन्ध, मुआमला। 

बार (५८१) फा. स्त्री.-बोझ, भार, झाः, दृडाजत; पहुँच, 
रसाई; दफ़ा, मरतबा; गर्भ, हम्ल; ऋण, कर्ज, {प्रत्य.) 
बरसानवाला, ज॑से--'अककबार' आँसू बरसानेवाला। 
बारअंदाज (:/५५|)८५) फा. प्‌.-उहरना, उतरना, कहीं 
कियाम करना । 

बारआवर (५/८५) फा. वि.-फलदार, जिसमें फल लगे हों 
गवती, हामिला; नतीज:खेज़, सफल । 

बारकल्लाह (४९! ५५८) अ. पृ.-ईश्वर बरकत अर्थात्‌ 
समृद्धि और कल्याण प्रदान करें। 

बारकझ (, 5५) फा. वि.-बोझ ढोनेवाला; 
भारवाहक; लद्दू जानवर। 2 

बारकशी ( ,:5)।,) फा. स्त्री.-बोझ ढोना, भारवाहन । 


बारखानः (८५,५) फा. प्‌ं.-सामान रखने का मकान, 
गोदाम । 


हम्माल, 


बारगाह'। 


बारगाह ० 


र मकान; कचहरी । 
बारगी (, ,४,५) फा. पुं.-अझ्व, घोड़ा । 
बारगीर ()५).) फा. वि.-साईस, अद्वपाल; अझ, घोड़ा; 
उष्ट्र, ऊंट; बेल, वृषभ । 


बारतंग (. £5५१) फा. स्त्री.-एक दाना जो दवा में 


चलता हुं । 
बारदानः («|७)५) फा. पुं.-दे. 'बारदान'। 


बारदान ((.|०)०) फा. पुं.-वह चीज़ जिसमें बोझ अर्थात्‌ 


सामान रखे, खुर्जी, बोरा आदि । 

बारदार ()|०)५) फा. वि.-फला हुआ, फलित, गर्भवती, 
हामिला। 

बा रद्दोकद (७४,०)५) फा. अ. अव्य,-बड़ी हुज्जतों के साथ, 
वाद-विवाद होकर । 

बारफ़रोश (, ५,5), ) फा. वि.-थोक सौदा बेचनेवाला । 

घारबद (५,)।१) फा. पुं.-एक गर्या, जो खुख्रौ परवेज 
के दरबार में था। 

बारबर (५५५.५) फा.वि.-बोझ ले जानेवाला, बोझ ढोनेवाला । 

बारबरदार ()|०)2)५) फा. वि.-बोझ उठानेवाला, भार- 
वाहक । 

बारबरदारी (_ ५०५५१) फा. स्त्री.-बोझ उठाना, भार- 
वहन । 


. बारयाब (८०\५१।५) फा. वि.-जिसे किसी बड़ी जगह पहुँचने 


की आज्ञा मिल गयी हो, जो पहुँच गया हो । 

बारयाबी (, ५१५१.५) फा. स्त्री.--रसाई, पहुँच, किसी बड़े 
और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुँच । 

बारवर (११2) फा. वि.-फलित, फल आया हुआ; सफल, 
कामयाब; संतानवान्‌, औलादवाला। 

बारहा (\2)८) फा. वि.-बहुधा, प्रायः, अक्सर; बारंबार, 
बार-वार । 

बारां ((/)५) फा. पुं.-वर्षा, बरसात; वर्षाजल, बरसात 
का पानी; वर्पाऋतु, बरसात का मौसिम। 

बारांगोर (५४९१५१) फा. पु.-घर या मकान का छज्जा, 
सायबान । 

बारांगुरेज (५5/१२) फा- पुं.-दे. 'बाराँगीर' । 

बाराँदीदः (४७०० /)५) फा. वि.-जिस पर मेंह पड़ चुका 
हो; अनुभवी, तञ्िवःकार। 

बासांबार (५/१०) फा. पुं.-वर्षा प्रधान देश, वह देश 
जहाँ पानी बहुत बरसता हो। 

बारानी ((»|)५) फा. स्त्री.-बरसाती कोट आदि; वह 
भमि जो केवल वर्षा के सहारिक्षेवः० ०/ 57०५५ mer 


थ 


| ४३९ 
बारगाह (४४५१) फा. स्त्री.-दरबार, राजसभा; राजमहरू, 


बाराने रहमत (=~) ८१८५) फा. भ. पुं.-वर्षा, बारिश, 
एसी वर्षा जो लाभ दायक हो, अनिष्ट न करे। 

बारिक़ः (%).) भ. पुं.-विजली, तड़ित; चमकनेवाली 
चीज़; तलवार । 

बारिक (.3)५) अ. वि.-प्रज्वलित, प्रकाशमान, नूरानी, 
चमकदार । 

बारिज्ञ (:)५) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजिह; 
आविभूंत, उत्पन्न । 

बारिद (७५५) अ. वि.-ठंडा, सर्द; निस्वाद, नीरस, व्रेमजा । 

बारिया (\५)८) फा. वि.-पाखंडी, धर्मध्वजी । 

बारियाज्ञत (८,५). ५) फा. अ. वि.-तपस्वी, योगी । 

बारिश (, #६५) फा. स्त्री.--वर्षा, बरसात; बर्पाकाल, 
बरसात का मौसिम; बर्षाजल, बरसात का पानी। 

बारिशी (, /#)\५) फा.वि.-बर्षा सम्बन्धी; वर्षाका, बरसाती। 

बारिश खूँ (, ८, #५) फा. स्त्री.-रक्तवर्षा, खून बरसना । 

बारिश गुरू (, |, #५) फा. स्त्री--पुष्पवर्षा, फूल बरसना 

बारिशेजर (5/५) फा. स्त्री.-्वर्णवर्षा, सोना अर्थात्‌ - 
धन बरसना, धन का बाहुल्य । 

बारी (, ,)५) अ.पुं.-सष्टा, पदा करनेवाला, ईश्वर । 

बारी (, ५५) फा. स्त्री-नौबत, पारी, जेसे-वुखार की 
बारी। 

बारीक (५८-६५५५) फा. वि.-महीन, पतला; सूक्ष्म, लतीफ़; 
गूढ़, दक़ीक़ । 

बारीकखयाल (, |\५८५-६५)८) फा. अ. वि.-नाजुक खयाल, 
सूक्ष्म विचार । 

बारीकनजर (/-५-९५)५) फा. अ. वि.-बारीकी देखनेवाला, 
किसी चीज के गुण-दोष पहचाननेवाला, ममंज्ञ । 

बारीकनिग्राह (४४८-६५११) फा. वि.-दे. 'बारीकनज़र'। 

बारीकवौं (,५४१५-६५)७) फा.वि.-सुक्ष्मदर्शी, वारीक नज़र । 

बारीकबीनी (,५१४२८-६५)५५) फा.स्त्री.-सूकष्मदशिता, बारीकी 
देख लेना । 


बारीकमियाँ (( ७* .-(८)४) फा. वि.-जिसकी कमर पतली 


हो, कृशोदरी । 


बारीकरो (39.-६५)५) फा.वि.-किफ़ायत शिआर, मितव्ययीः। 
बारीकी (, ५८५१५१) फा. बि.-पतलापन; यूक्ष्मता, लताफ़त; 


गूढता, जटिलता; वात की बारीकी । 


बारिदः(४७५)।४) फा. वि.-व्षित, बरसा हुआ। 


-वर्षणीय 


बारीबनो (, ५/०५5२) फा. अव्य--वर्षणीय, बरसने योग्य । 
बारूत (००))) फा. स्त्री. दे. 'बारूद'। 
बारूद (०५१८) फा. स्त्री-शोरा, इवेतक्षार; गंधक ओर | 


"रेतन, अतू 


बारूव 


| 


शारूदो 


बारूदी (_५0)०) फा. वि.-वारूद सम्बन्धी; बारूद की; 
बारूद बिछो हुई, जसे--बाझूदी सुरंग । 
बारे (८ ,०) फा. अव्य.-अम्तु, खेर; अंततः, आखि रकार। 
बारे अज्ञोम (०५५०): ) फा. अ. १ -बहुत बड़ा वोझ, म जमापए 
बड़ी जिम्मेदारी । 
बारे अमानत (>>५०)०) फा. अ. प्‌ -अशानत या धरोहर 
की जिम्मेदारी । 
बारे अलम (|) फा. अ. पू-दुःख का भार; प्रेमके 
टुः का भार । 
बारे आम (१८०)७:) फा. अ. प्‌ -सब की पहुँड, मद को आने 
जाने की आज्ञा । 
बारे आखाम (+9, ) फा. अ.प्‌ं.-मुमीबतों के पहाड़, अर्यात्‌ 
ममौबत । 
बारे कालत (.-७४,०) फा. स्त्री.-आयदाद पर ऐसा 
कर्ज जिसके बदले में जायदाद रेहन की गयो हो। 
बारे करज (, ५,5) ) फा. अ. पूं-ऋण का वोझ । 
बारे खातिर ()०५५)५) फा. अ. प.-तवीअत का वोझ, 
एमी बात या ऐसा काम जिस मन न चाहे । 
बारे ग्रा (, 5) फा. प.-भारो वोझ, जो उठ न सके 
या जिसके उठाने मं कष्ट हो; बड़ी जिम्मेदारी । 
बारे गुनाह (४५४,(०) फा. प्‌ -गुनाहों का वोझ, पाप-भार । 
बारे दिगर ()४७,!०) फा. स्त्री.-पुनः, फिर, दूसरी बार । 
वारो'ब (..८)) फा. अ. वि.-रोवो'दाबवाला व्यक्ति । 
. बाळ (,!०) अ. प्‌ -प्राण, जान; हशा, हाल; समृद्धि, 
दौलत; ऐश, मुख; श्रेष्ठता, बड़प्पन ; वैभव, शान । 
याल (, |) फा. पु.-कथे से उंगलियों तक, पूरा हाय; 
चिट्टियों का डेना, जिसमें पर लगते हें, बाजू; पर, पक्ष, पख । 
वाल (०) अ. प,-पति, भर्ता, खाविद, शौहर; अरब 
की एक मूत्त जिसकी पूजा होती थो । 
बालअफ्शां (, ८५||) फाः वि.-पर फंलाये हुए, पर 
झाड़ता हुआ, पर फड़फड़ाता हुआ। 
बालअफ्नानो (_,\८.५।, |) फा. स्त्री.-पर झाड़ना, पर 
फड़फड़ाना, पर तोलना । 
बालकुझा (६८5 |) फा. वि.-१र खोले हुए । 
वालजुंबानो (, „५५>, | ५) इ स्त्री.-पर फटफटाना, पर 
फेन्रानाः | er 
बालफ़िशां (,)८५५ |) फा. वि.-दे. 'बालअफडाँ'। 
बाला”(9८) फा. वि.-ॐंचा, बळंद; शरीर, देह; आग, 
सामने; प्रधान, श्रेप्ट, जिसे तर्जीह हो; ऊपर, उर्पार । 
बालाई (१5७) फा. वि.-ऊपरवाला, ऊपर का; असल 
के अळावा, मल के अतिरिक्त; क्षोरसार मलाई 


No 


बालाए ताक (.३५०८-४७) फा. वि.-ताक़ पर, पृथक्‌, अलग, 
जिसमे कोई सम्बन्ध न हो । 

बालाए बाम (७५८४७) फा. वि.-अटारी पर, छत पर, 
“आखिरे शवदीद के क़ाबिल थी बिस्मिल की तड़प । 
सुबह दम कोई अगर बालाएं बाम आया तो क्या ?” ' 

बालाओपस्त (८-^..२११७) फा. प्‌ -ऊंच-नीच, नीचा-ऊँचा । 

बालाखानः (८०१) फा. प्‌ .-अट्रालिका, छत के ऊपर का 
मकान । 


बालातर (०9७) फा. वि.-बहुत ऊँचा, किमी विशेष चीज़ 
से ऊंचा । 


| बालादवी ( ,७5८) फा. स्त्री.-शी घ गति, तेजी, जल्दी । 


बालादस्त (७१०) फा. वि.-श्रेप्ठ, प्रतिष्टित; उच्च, 
आ ला, जबदस्त, अफज़ल बुल द, मतंबा । 

बालानशों (+४३८५) फा. वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्टित, 
समाएति, सद्र । 

बालापोश (2१५) फा. पूं.-सब कपड़ों से ऊपर पहनने 
का कपड़ा, उत्तरीयक, निचोल । 

बालाबलंद (५५.9५) फा. वि.-लत्रे कद का, लंबे शरीर- 
वाला; लंबे शरीर की नायिका । 

बालावपस्त (.-.....)१०) फा. वि.-ऊंचा-नीचा, ऊंच-नीच ; 
आकाश और पृथ्वी । 

बालिग्‌ (+८) फा पं -एक दाने जो दवा मे काम आते हे । 
बालिग (६८) अ वि -वह लड़का या लड़की जो युवा- ' 
वस्था को प्राप्त हो चुकी हो, वयस्क, वय प्राप्त । 

बालिग़नशर ()७:७&-"५) अ. वि-अनभवी, परिपक्व, 
तंजिब:कार ; ममंज्ञ, दोपगुण का पारम्दी ! ; 
बालिग़नज़्धरी (0) अ. स्त्री-अदुभद, तज़िबः: 
दायगण की परख, ममंज्ञान । 

बालिगनिगार ( औ&७) अ. फा. वि.-जिसकी रचना सार- 
गर्मित और ममंपूणं हो । 

बालिगनिगारी ( ८५६). ) अ. फा स्त्री.-रचना में गृढता 
और मू«मता होना । 

बालिगनिगाह (3७८७५) अ. फा. वि -दे. 'वालिगनज्जर'। 

बालिगनिगाहो ( 2८५६...) अ फा. स्त्री.-दे. 'वालिग 
नजरी ।' , 


बालिश (,/'०) फा. प्‌ -तकिया, -उपधान, काशिफ, 
मसनद, सिरहाना । 


बालिश पर (+१ १८) फा. पु.-परो का तकिया, वह 
तकिया जिसके भीतर पर भरे हा । 


बालिइत (.--</(.) फा. पुं.--उपधान, तकिया; वितस्ति, 


Digitized Foundation विज्ञो तो हज की; गा 


धालिइतफ 


बालिइतक (८६५2.8) फा. a बम, खोंसने की गद्दी, 
पिन-कुशन । 
बालों (,५४.५) फा. स्त्री.--तकिया, उपधान; सिरहाना, 
शिरोहण । 
बालीँपररस्त (८-८८), »७/५०) फा. वि.-पलंग पर पड़ा रहने- 
वाला, आरामतलब । 
बा्लीपरस्ती (, +८.) ५/१) फा स्त्री.-पलंग पर पड़ा रहना, 
आरामतलबी । 
बालीदः (४७५००) फा. वि.-बढ़ा हुआ, बिकसित । 
घालीदगी (_ ५४७५-५०) फा. स्त्री.-विकास, वढ़ाव । 
बालूअः (८८५१५) अ. प्‌.-कुंडी; जिसमें बरसात या घर का 
खराब पानी जाता हो । 
बालून (१५१) अ. प्‌ं.-गुव्बारा, बागोल, अश्रपथ । 
बाले जिब्रील (, |> ८१) फा. अ. प्‌ं.-जिब्रील के पर, 
जिब्रील की उड़ान । 
खारे हुमा (८८० |.) फा. पूं.-हुमा पक्षी का पर, जिसकी 
परछाई पड़ने से मनुप्य राजा हो जाता हें । 
बालोपर (२५५) फा. पु.-पर और बाजू; शक्ति, बल, 
सामर्थ्यं । 
बालोपर शिकस्तः (८.०८५१११ |) फा. वि.-जिसके बाजू 
और पर टूट गये हों, अर्थात्‌ विवश, लाचार। 
बावक़ार (५५७५५१) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
श्रेष्ठ, मुअञ्जज । 
बावक्‌अत (०--«४;५०) फा. अ. वि.-दे. 'वावक्ार'। 
बावक्र (5,५१) फा. अ. वि.-दे. 'बावक्रार' । 
ब्रावजूअ (९०५) फा. अ. वि.-वजूअदार, जो अपनी 
बजूअ का पाबंद हो । 
बावफ़ा (७५७) फा. अ. वि.-नमक हलाल, स्वामिभक्तः 
आज्ञानुयायी, फर्मांबरदार 
बावर ())५) फा. पुं.-विश्वास, प्रत्यय, एतिबार । 
बावरची (, ५३-१७४) फा. पुं.-लाना पकानेवाला, सूपकार, 
पाचक, रसोइया । 
वावरचीखानः (८४५. +२१५2) फा.पुं--खाना पकाने का 
महानस, पाकशाला । 
घावरचीगरी (, »)६ ५२१७) फा. स्त्री.-रसोइया का काम, 
खाना पकाना; रसोइया का पेशा । 
बावस्कर (५-५५) फा. अ. अव्य.-वावुजूद, यद्यपि, सत्यपि । 
बावुजूद (०५२१७४) फा. अ- अव्य.-बावस्फ़, यद्यपि, 
सत्यपि । ह 
बावुजूदे कि (८5८७५१५१) फा. अ. अव्य--यद्यपि, अगरच्र । 
बाः (८१) फा. पुं.-एक शिकारी पक्षी, शिक्र:। 


बाहमः ओ ब्रहम: 


बाश (,#\) फा. प्रत्य.-रहनेवाला, जँसे-- हाज़िरंबाश' 
उपस्थित रहनेवा छा! 

बाद (४५०) फा. क्रि.-हो; शायद । 

बाशद्दोमद (०००१५४५) फा. अ. अव्य.-जोर-शोर के साथ, 


. धूमधाम के साथ; साहस और उमंग के साथ; दा वे के साथ । 


बाशा (५५५) तु. पूं.-एक बड़ा खिताब, पाझा। 

बाशिदः (४०५-४५) फा. पृं.-निवासौ, रहनेवाला। 

बाशी (, ८+) तु. पुं.-नायक, सरदार। 

बाशुऊर (५०४५) फा. अ. वि.-बुद्धिमान, अक्लमंद; शिष्ट, 
तमीज़दार। 

बांस (<~) अ. पुं.-जगाना, उठाना; क्रियामत, महा- 
प्रलय । 

बासक (८९८.१) फा. स्त्री.-जेॅभाई, जुँभा । 

बासलीक़: (०६४८.५५) फा. अ. वि.-तमीजदार, शिष्ट; 
जिसे चीज़ों को ढंग से रखने और काम को शिष्टता पूर्वक 
करने की आदत हो । 

बासलोक़ (८३४८०८) अ. स्त्री.-हाथ की एक रग जो फ़स्द के 
लिए खोली जाती हूँ । 

बासलीकून (...):७-००५०) अ. स्त्री-मसी, सियाही; कालिमा, | 
कालापन । | 

बासित (८८८५१) अ. वि.-उन्नति और विकास देनेवाला; 
ईश्वर का एक नाम। 

बासिरः (5-०५१) अ. स्त्री--दृष्टि, नजर; नेत्रशवित, कुब्बते 
बासिरः। . । 

बासिलसिलः («५००००) फा. अ. अव्य.-क्रमबद्ध, सिल- 
सिलेवार । | | 

बासुकून (८५०५) फा. अ. अक््य--शांतिमय, संतोपपरूण । 

बासुर (9““०) अ. स्त्री-एक बीमारी; बवासीर, अश; f 
नाक का बढ़ा हुआ मांस । 

बासुरी (, ५५०७) अ- वि.-बासूरसम्वन्धी । , 

बासूरे दमवों (, +००५०) अ- स्त्री.-खूनी बवासीर, रक्ताश। 

बासूरे रियाही (sl १०७) अ. स्त्री.--वादी बवासीर, 


वाताश । 

बा'सोनझ (५५८०) अ. प्‌.-क्रियामत का दिन, जिस 
दिन सब लोग उठेगे और चारों तरफ़ फल जायग। 

बास्तां (५४०००) फा. वि.-प्राचीन, पुरातन, पुरान, इस 
शब्द का पास्तां कहना अशुद्ध है । 

बाह (४५) अः स्त्री--कामशक्ति, मंथुनशक्ति । 

बाहमः ओ बेहमः ( «2१६५२७ ) फा. अव्य.-सवके साथ, 
और किसीके साथ न हो, ऐसा व्यक्ति जो भलाई म॑ सवके 
साथ हो, और बुराई में किसी के साथ न हो। 


PP FSO UIE I ,, VOC 
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बाहम 


हः (23२) फा. वि.-परस्पर, अन्योन्य, 
एक साथ, मिलकर । 
वाहमदिगर (+5००२) फा. वि.-परस्पर, एक-दूसरे से 
मिलकर । 

बाहमो ( ,~2\+) फा. वि.-पारस्परिक, आपस का । 
बाहमीयत (७.५) फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, खुददार ; 
लज्जावान्‌, हयादार । 

बाहमा (१७०१०) फा अ. वि.-जिसमें लज्जा बहुन हो, 
शर्मीला; गरतमंद, लज्जावान्‌ । 
बाहवास (, >.) फा. अ. वि.-जो होशोहवास में हो, 
सनेत । 

बाहिर ()»'०) अ. विस्पष्ट, व्यक्त, जाहिर; प्रकाशमान, 
रौशन । 

बाहूर (=७) अ प्‌.-अत्यंत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के आठ 
दिन जो बहुत गर्म होते हें और असाढ़ के अंत मे पडते हें । 
बाहेसियत (८८०५५५२) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इरज़तदार; समथ, समृद्ध, मालदार । 
बाहीसलः (८०,२२) फा. अ. वि.-हिम्मतवाला, उत्साहो । 


जि 


बित (४.2) अ. स्त्री.-लड़की, पुत्रो, सुता, दुहिता, तनया । 
वितुलअम्म (५८.१८८. ) अ. स्त्री.-चचा की लड़को । 
बितुलइनब (...६ ८.५५) अ. स्त्री.-अंगूर की लड़की, 
अर्थात्‌ अंगूर को शराव, ट्राक्षासव, मदिरा, सुरा । 
| बितुलउ्त (-.६१०.४०) अ. स्त्री.-वहन की लड़की, 
भानजी, अगिनोमुता, भागिनेयो । 
बितुलकमं (£५८.५५) अ. सत्री .-दे. 'वितुलइनव'। 
वितुलक़ाफ़ (\१.८.५/) अ. स्त्री-क्राफ़ की परी, काके- 
झिया-निवासिनी ! 
बितुलब ह्व (a) अ. स्त्री.-समुद्र-सुता, जलपरी; 
लक्ष्मी | 
बिते आदम (५०८-५१) अ. स्त्री.-आदम की लड़की, 
अर्थात्‌ स्त्रीवर्ग ; स्त्री, नारी, औरत । 
त्रिते इलव (~ ८८,५१) अ. स्त्री.-शराव, मदिरा । 
बिते हव्वा (।;> 4१) अ. स्त्री.-हुत्वा की पुत्रो, अर्थात्‌ 
स्तीवर्ग; स्त्री, नारी । 
बिसर (५-०५2) अ. स्त्री.-टूसरीं छोटी उंगली, अनामिका । 
बि अल्क्रा बिदी (32६०) अ. अव्य.-अपने सारे अल्काबों 
के साथ, जिस किसी के नाम के साथ बहुत-सी उपावियाँ 
थती हो उन्हें न लिखकर केवळ यह श्द लिख देते हैं । 
बिआद (>!४2) अ स्त्री.-दूरी, फ़ासिला । 


आपस में; 


४४२ 


बिक (९) तु. प्‌ दे. 'विग'। 

बिकबाशी ( ॐ. ६.) तु. प्‌ -दे. 'बिगवाशी' ! 

बिक ()£०) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीजः (वि.) एसा 
काम जो पहले न हुआ हो। 

बिक्रनिगाह (५।५)८०) अ. फा. स्त्री.-बह नायिका जिसे 
अभी हाव-भाव न आते हों । 

बिग (८ £.) तु. प्‌ं.-'बेग' का लघु. नायक, सरदार। 

बिगताश (£2८2) नु. प्‌ .-जिराके बहुत से दास-दासियाँ 
हों; जो एक ही स्वामी के दास हों, खूवाज़ःताश । 

बिगबाशो ( ,+\५£>) तु. प्‌.-फ़ौज का मेजर, सेनानायक । 

बिगयारक् (3५५०) तु. पृ.-एक स्वामी के दास, ख्वाज:- 
ताञ । 

बिजन (..9?) फा. पु.-वध, क़्त्ल (क्रि.) मार, जान से 
मार डाल । 

बिज्ञनगाह (४४...) फा. स्त्री.-वधस्थल, मक्तल, क़त्लगाह। 

बिज्ञाअत (५-८८१) अ. स्त्री.-सामर्थ्य, मक्दूर; पूंजी, 
सरमायः। 

बिजातिहो (८5|५) अ. अव्य.-अपने दम से, स्वयं आप । 
बिजिसिहो (८...) अ. अव्य.-बिलकुळ वैसा ही, तद्रूप, 
तदाकार, तत्सम । 

बिजू (८-2) अ. पृ.-तीन से नौ तक की संख्या, इनके बीच 
की कोई संख्या । 

बिज्युरूर ())>/५., ) अ. अव्य.-अवश्य, जुरूर जुरूर । 
बिज्जुक्रत (८,१4.५ ) अ. अव्य.-आवश्यकता पड़ने पर, 
जुरूरत पर । 

बितमामिहो («»..०-2) अ. अव्य.-पूर्णतया, पूरे तौर पर; 
सबका सब, कुल, संपूर्ण । 

बितालत (८-१८५) अ. स्थ्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी । 
बित्तकदीर (५५३) ) अ. अव्य.-भाग्यवश, किस्मत से । 
बित्तस्सीस (, +०५०). ) अ.अव्य.-विशेषत:,खास तौर पर । 

बित्तफ्सील (, ५८५५) अ. अव्य.-विस्तारपूंक, तफ़्सील 
के साथ। 

बित्तबअ (८८५५५) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, तबीअत' 
से, दिल से । 

बित्तमाम (/...2) अ. वि.-सबका सब, पूरे का पूरा । 

बित्तर्तोब (..-५)2'\/) अ. वि.-क्रम के साथ, तर्तीब के साथ 
एक के वाद एक, सिलसिलेत्रार। 

बित्तश्रीह (८२५५/७) अ. वि.-व्याख्या के साथ, तस्नोह 
के साथ; विस्तार के साथ, तफ़्सील के साथ | 

बित्तल्लीह (८)-०-!५) अ. वि,-विस्तारपूर्वक, तप॒सील के 

साथ; स्पष्टतया, वज़ाहत के साथ। 
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बित्तल्नीहु 


बित्तहफ़ौक़ 


+ 7 5 प (3४४०००-४ अ. वि.-निइचयपूर्वक । ` 

बित्तील (&&४४०) अ. पृं.-खरवूजा । 

बिसीले अलञ्जर ( >| ५०२) अ. पुं.-तरबूज । 

बित्यारः (४)५5-:) फा. प्‌ .-आपत्ति, विपत्ति, मुमीबत; बला, 
देवी आपत्ति; अभिचार, जादू; छल, फरे; देव, पिशाच। 

बित्रीक़ ((52)/2) अ. पुं.-पादरी, किलीसाई। 

बिवाअत (८८५५१) अ. स्त्री.-आरम्भ, प्रारम्भ, अनुप्ठान 
शुरूआत । 

बिदिस्त (८८.८५१) फा. स्त्री.-बालिइत, बित्ती, वित्ता, 
वितस्ति । 

बिहून (,.)५५२) अ. अव्य.-बिना, बगर । 

दिषूअत (८००७१) अ. स्त्री.--नयी वात, नवीनता; धमं में 
नयी बात, इस्लाम धमं में वह बात जो रसूल के समय में 
न हो। 

बिदृकतों (, „८०७५ ) अ. वि.-धमं मे व्यवस्था करनेवाला । 

बिदूआात (८००७१) अ. स्त्री.-'बिद्‌अत' का बहु. विद्‌अते, 
घर्म में नयी बातें। 

लिव्राम (#,७०) फा. वि.-दे. 'पिद्राम', वही शुद्ध हूं । 
बिबूब (७१०१) फा. स्त्री.-बिदा करना, रुस्सत करना; 
त्याग करना, छोड़ना । | 

बिना (८८१) अ. स्त्री.-नींव, आधार, बुनियाद; कारण, 
सबय | 

बिना अन अलंहु (८४.८८८०।.१) अ. वि.-इस कारण से, इस 
, बुनियाद पर। 


बनाए जुल्म (#।2 ८-७५५) अ. स्त्री-अत्याचार की शुरू- 


आत । 

बिनाएं दावा (।५०9 ८०.) अ. स्त्री--दावे के बुनुयाद, 
वादाधार । 

बिनाए मुखासमत (८८५-०४५० ~ ५१) अ स्त्री.-क्षगड़े की 
जड़, फ़साद की बुनूयाद; वाद का मूल आधार । 

बिनावर (५२५१) अ. फा. अव्य.-इस कारण, इसलिए। 

बिनीयः (८४१) अ. स्त्री--दे. 'बुनोयः', दोनों शुद्ध हूं । - 

बिफ़ञ्लिहो (2८८६५) अ. वि.-उसके (ईश्वर के) फरल से, 
ईश्वर की कृपा से । 

बिमिन्निहो (, ५१५१) अः वि.-उसकी 
से, ईश्वर की अनुकपा से । 

बियाबाँ (२८) फा. पुं.-'बियावान' का 
'वियाबान' । | 
ब्रियाबाँगर्द (७)4 ५५४१) फा. वि.-काननचारी, 


जंगल में फिरनेवाला । ड 
जियारबांनवदं (०५८७।४९) फा- वि.-दे. 'बियाबाँगर्दे । 


(ईश्वर की) दया 
ए लघु., दे. 


, वनश्रमी, 
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वियादानरों (, +३५, २७०) फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, 
वनवासी । 

वियाबान (८२४२) फा. .=वन, कानन, विपिन, भरण्य, 
जंगल । 

बियाबानो (, २.५२) फा. वि.-जंगल का, जंगली; जंगल 

सम्बन्धो । 

बियाबाने क्रद्स (( »७3..2(५०) फा. अ. पुं.-वेतुल मुकहस 
(यरोशलम) का जँगल । 

बिरंश (८५2) फा. प्‌ं.-चावल, तंदुल । 

बिर [रं] (२) अ. प्‌.-उपकार, भलाई; यश, पुष्य, 
दान, बस्झिश । 

बिरजोस (, ,०५>)/) अ. पुं.-बुहस्पति, मुशतरी, दे. 'बिर्जीस'। 

बिरजीसक्ब्र (५५3, ५०४३) अ. वि.-बहुत बड़ी प्रतिष्ठावाला। 

बिरजीसशियम (pers) अ. वि.-बृहस्पति-जेसी 
वुद्धिबाला, बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ । 

बिरिज (९०,२) अ. पुं--पीतल, पित्तल, जस्ता और तांबे 
के योग से वनी हुई एक धातु। 

बिरिजासफ़ (८-८०५ऊ५)१) अ. प्‌.-एक पत्ती जो दवा के 
काम आती है। 

बिरिश्तः (८२४)५) फा. वि.-मुना हुआ, भृष्ट । 
बिरिइतःक्ल्ब (.....3८:<)2) फा. अ. वि.-जिसका हृदय 
्रेमाग्नि मे जलभुन गया हो, अर्यात्‌ प्रेमी । 
विरिक्तःजिंगर ()£>५४)१) फा. वि.-दे- 
क़्ल्ब'। के 

बिरिश्तःदिल (,|3०८८)2) फा. वि.-दे. 'बिरिइतः क्त्व । 

दिस (, ५०५३)2) अः पुं.-तृहस्पति, मुश्तरी। 

बियाँ (, ५५१) फा. वि.-भुना हुआ, भूप्ट । hes 

बिर्यानी (, ५१८११) फा. स्त्री-एक प्रकार का इुलाव जसमें 
गोइत भूनकर पड़ता हू । 
बिलअक्स (,५~८।२) अ- वि. 

ब्रिलआखिर (५5१८) अ. बि.-अंततः, आखिरकार क 

बिलइज्माअ (£८०३१७) अं वि.-सम्मतिपूवक, सतर्क 


मर्तेक्य से । RR 
बिलइज्माल (,|७०>१७) अ वि.-संश्षेपतः, संक्षेप में। ` 
बिलइत्तिफ़ाक (३7०१२ ) अ. वि -पतबकी मंमति से, सबको. 
मलाह से । 
बिलइन्क्िराद ( | 
रादी तौर पर, व्यक्तिगत । उ 
: (५३३३७५) अ. वि.-निश्चयदवक, इरादे be 
ha (¢ ७) अ- वि.-निश्चित रूप से, लाजिमी 


तौर पर । 


'बिरिइतः 


-विरद्ध, प्रत्युत, बरखिलाफ़् । 


3००१५ ) अ. वि.-एक-एक करके, इन्फ़ि- 


एिछइश्तिराफ्त 


जे मन (0,549) अ. वि.-साझञे में, शिकंत में । 
विलडउमूम (>>) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, आमतौर पर, 
अक्सर । 

बिलए'लान (५०४८५) अ. वि.-सवके सामने, अलानिया 
तौर पर, डके की चोट। 

बिलक़स्द (५७६), ) अ. वि.-जान-बूझकर, जानते हुए, 
'विलइरादः। 

बिलकिनायः (५७६८५) अ. वि.-इशारे में। 

बिलकुल (, }८१\,) अ. वि.-नितांत, सर्वथा; सवं, समस्त; 
पूर्णतया, पूरेतौर पर। 

बिलकुल्लियः (4५१८१) अ. वि.-सांगोपांग, पूर्णतया, पूरे 
तौर पर। | 
बिलख्ासियत (०४१८५) अ. अव्य.-दे. 'बिलखास्सः । 
बिलखास्सः (८.०८५१) अ. अव्य.-अपने गुण के प्रभाव से। 
बिलखुसूस (_ ५३.१, ) आ. अव्य.-मुख्यतः, खास तौर पर । 
बिलजब्र (+१) अ. वि.-वल्पूर्वक, बलात्‌, जब्रन्‌ । 
बिलजुम्लः (८! ५८.१.) अ. अव्य.-किबहुना, क्रिस्सः मुस्त- 
सर; प्रायः, अमूमन; सवंथा, बिलकुल । 

बिलमरंः (३,०१) अ. वि.-नित्य प्रति, रोजाना, हमेशा । 
विलमा'ना (, +... १) ) अ. अव्य.-सत्यतः, हक़ीक़त में न 
गुप्त रूप में, दूसरे अथं में । 

बिलमुक़ाबिल (, {७..१., ) अ. अव्य.-संमुख, आमने-सामने, 
मुकात्रिळे में । 

बितमुक्ता (८८.१, ) अ. वि.-अलल हिसाव, हिसाव किये 
विना दी हुई रक़म । 

बिलमुजाअफ़ (६०७...) अ. अव्य.-दूना, 
दुचंद । 

बिलमुनासफ़ः (५०५...) अ. अव्य.-आधा-आधा, दो 
भागों में बरावर-वराबर्‌। 

बिलमुवाजहः (45५८७५) अ. वि.-मुक्राविके में, संमुख, 
सामने। र 
बिलमुशाफ़ह: (८४५८.८१. ) अ. अव्य.-दे. 'विलमुवाजह्‌ः । 
बिलमुशाहद: (४०.२ ८.) ) अ. अव्य.-दे. 'विलमृवाजहः' । 
बिलयक्रौन (५.७) अ अव्य.-निश्चयपूर्वक, यक्रीनन। 
बिलवजृह (८३५८) अ. अव्य ~कारणवश, कारण से, सवब 
के. साथ, सवव की विना पर । 

बिलवास्तिः (3८...) अ. भव्य.-किसी के द्वारा, किसी 
को वरच .में डालकर । 

बिला (22) अ. अव्य.-बरिना, बगर, बिन । 

बिला अंदेश: (4<५| ५५ ) अ. फा अव्य.-दे, 'विळात रदुदुद' । 


~ 


बिला ईरादः (३७|| 22) अ. अव्य.-विना इरादे कें । 


बिला पर्व: 

बिला इश्तिबाह (४८५५८| ५५) अ. वि.-बिना संदेह के, 
निःसंदेह, बेशक । 

बिला इस्तिस्ना (>... ४2) अ. अव्य.-बिना किसी को 
अलग किये हुए। 

(विला उच्च (१5९ ॥) अ. अव्य.-बिना किसी उप्त्र के। 

बिलाक्द (७५७ ॥,) अ. अव्य.-विना किसी पाबंदी के, 
बिना किसी शर्त के । 

बिला जमानत (८८... ))) अ. अव्य.-बिना जमानत का, 
जिसकी जमानत न हो सके। 

बिला तकल्लूफ़ (‹ ८ ।,) अ. अव्य.-बिना किसी तकल्लूफ़ 
के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी चिन्ता के, बिना 
किसी विचार के । 

बिला तरद्बुद (०७, ५५) अ. अव्य.-निःशंक, बिना चिता 
और फिक्र के । 

बिला तवकक्ुफ़ (५ ६5,7 ५५) अ. वि.-विना विलंब के, बिना 
देर किये, तुरंत, फ़ौरन। 

बिला तशबीह («५५-५५ ५, ) अ. अव्य.-बिना उपमा दिये, विना 
बराबरी किये । 

बिला तश्रीह (८९५) ५) अ. अव्य.-बिना टीका-टिप्पणी 
के, बिना व्याख्या किये । 

बिला तसन्नो (५.० १) अ. अव्य.-विना बनावट के, विना 
किंसी हेरफेर के । 

बिला तहाशा (५25 ७) अ. अव्य.-अंधाधुंध, बहुत 
अविक; वे सोचे समझे; विना रुके । 

बिलाद (०१०) अ. प.-'बलद' का बहु., नगर-समूह्‌; राष्ट्र- 
समूह्‌ । 

बिला दिकक़्त (७5७ ४2) अ. अव्य.-बिना किसी कठिनाई 
के, सुगमतापूर्वक । 

बिला दिरेग्र (&,५ ५) अ. फा. अव्य.-दे. 'विला 
तहाशा'। 

बिलादे इस्लामियः («५००७ ४2) अ. पुं -वह देश जिनमे 
मुसलमान शासकों का राजं है। " 

बिलादे मग्रिब (८, ७१, ) अ. पु.-यूरोप के राष्ट्र । 

बिलादे मझ्झिक्र (, 3.५ ०१५) अ. पू.-पूर्वी राष्ट्र, एशियाई 
देश। 

बिलादे हिद (५2 ७!) अ. फा. पु.-भारत के प्रदेश, भारत 
के देश । 

बिला नाग्र: (८८७ ५५) अ. तु. अव्य.-एक दिन नाग्रा किये 
विना, नित्य प्रति, रोजाना । 

बिला पर्द: (+, ॥ ) अ. फा. अव्य.-बिना किसी आड़ के; 
विना मुंह ढाँके; बिना गुप्त रूप के । ` 
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खिला पस्तोपेश 


आ पसोपेश (, १५११, ११ ४) अ. फा. अव्य--विना सकोच, 


विना कुछ सोचे-विचारे, बिना किसी दुबिधा के। 


बिला फ़स्ल (०5 ४०) अ. अव्य.-विना अंतर के, बिना 


दूरी के। 
बिला फ़ाइदः (४५६५ ॥2) अ. वि.-बेफाइदः व्यर्थ, बेकार । 
बिला फ़ासिलः (८.०५ ५५) अ. वि.-अंतर के विना । 


बिला रूओ रिआयत (८८^२५०) ११) 72) अ. फा. वि.-बिना 


किसी शील-सकोच के, बिना किसी पक्षपात के । 
बिला वजह (८5१ 2) अ. अव्य.-अकारण, बेसवब। 


बिला वासितः («७.० !२} अ. अव्य.-बराहे रास्त, सीधा, 


डाइरेक्ट । 


बिला झक (५५% ४2) अ. वि.-निःसंदेह्‌, निःसशय, निःशंक, 


बेशक, बेशुवरहः । 
बिला शुबहः («६७ 2५) अ. विदे. बिला शक। 
बिला सबब (७० १2) अ. अव्य.-दे. 'बिला वजह; 
अकारण, बिला सबब । 


बिलाहत (८८५) अ. स्त्री--सांसारिक विषयों में बुद्ध 


की कमी । 
बिलौर (२) अ. पुं.-बिल्लौर का लघु,, दे. 'बिल्लौर' । 
बिल्लोर (2) अ.पु.-एक क़ीमती शीशा, स्फटिक मणि । 


बिज्ञारत (८०)८३२) अ. स्त्री--खुशखवरी, शुभ समाचार, 


सुख-संवाद, दे. 'बुंशारत , दोनों शुद्ध हैं । 
बिसात (०७८५१) अ. स्त्री.-फ़श, बिछौना; स्तर, सतह; 
साहस, हिम्मत; सामथ्यं, मक्दरत; शतरज का तस्ता; 
पूंजी, सरमायः; हैसियत; पहुँच, दस्तरस । 
बिसातजानः (८७०८५१) अः फा. पृं. -बिसाती का सामान; 
बिसाती की दुकान । 


बिसाती (.५० ७ ) अ. पृं.-बिसातखाने का सामान बेचने- 


वाला, जनरल मचेंट । 


बिसाते खाक (८.5५००८२ ) अ. फा. ्त्री.-पृथ्वीतल, ज़मीन 


की -सतह। 


बिसाते नर्द (२५०७५१) अ. फा- सत्री.-चौसर खेलने का 


तख्ता । 


बिसाते शत्रंज (०१०५/०७०१) अः फा. ्त्री.-शत्रंज खेलने 


का तस्ता, चेसबोडं । 
बिस्त (८५०१) फा- वि.-बीस की संख्या, वीस । 
बिस्तर ()०-०2) ७. प्‌.-शय्या, बिछौना । 
सिस्तरबंद (५५५१५०५१) फाः प 

आदि; होलडाल। 


बिस्ताम (९५००५१ ) फा. प. 
एक प्रसिद्ध नगर, जो महात्मा 


_बिस्तर बाँधने की पेटी 


-ईरान में खुरासान के प्रदेश का 
मा 'वायजीद' का स्थान था । 


de ` (९5५२) फा. वि.-बीसवाँ । 
Ee (~) फा. वि.-आहत, क्षत, घायल, ज़रूमी । 
दाल गह (४४,५०) फा. स्त्री--वधस्थल, क्ृत्लगाह । 
र ल्लाह (py) अ. वा.-कुरान की एक आयत, 
जसका अथं है 'में ईश्वर के नाम से प्रास्म्भ करता हें जो 
बड़ा दयालु और महा कृपाळ है।' 
बिसूयार (५७.५.५ ) फा. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुल, बहुत। 
बिसूयारख्रोर (5५१५५५१) फा. वि.-बहुत खानेवाला, 
बहुभोजी । 
बिल्यारखोरी (५»>)७»०) फा. स्त्री.-वहुत खाना, 
थूरना। 
बिसूयारगो (,४)|५०2) फा. वि.-वहुत बोळनेवाला, बहु- 
भाषी; फुजूलगो, मिथ्याभाषी। 
बिसूयारगोई (,5%४5)\४०२) फा. स्त्री.-बहुत बोलता: 
फ़ूजूल बातें करना । 
बिसयारी (, ५)५०१) फा. वि.-अधिकता, बाहुल्य, कसरत । 
बिह (८६१) फा. वि.-उत्तम, बढ़िया, अच्छा । 
बिहिल (, 2) फा. वि.-मुआफ़ । 
बिहिइत (८८०४२) फा. पृं.-स्वग, फिदौं स, जन्नत--/विहिश्त 
एक नाम है शायद उसी पाकीजा गोशे का ।” 
बिहिशती (, ५5०) फा. वि.-स्वर्गीय, स्वर्ग का; स्वगं 
सम्बन्धी; स्वगं का निवासी। 
बिहिउते बरों (।)२)१५००ॐ१२) फा. पुं -सवसे ऊंचा स्वगं । 
बिहिरते शद्दा (२]०५५-०ॐ९२) फा. अ. पुं.-वह्‌ स्वर्ग जो 
शहाद ने बनाया था। 
बी 


बीं (,9#१) फा. प्रत्य.-देखनेवाला, जँसे--दुरबीं' दूर का 
देखनेवाला । 

बीचः (८१) फा. पूं.-'बीबी' का लघु,, प्रेमपाव, मा'शूक, 
(स्त्री.) नायिका, प्रेमिका, महवूबः । 

ब्रो (८4४) ्त्री.-'बेजा' का बहु., गोरी चिट्टी औरतें; 
पूरी चाँदनीवाली रातें। ह 

बीना (५५४९) फा. वि.-देखनेवाला, जिसके आँखें हों। 

बोनाई (, ४०७२) फा. स्त्री--आँखों की ज्योति, दृष्टि, 
नज़र । 

बीनादिल (2०७2) फा. वि.-रौशन जमीर, अंतर्यामी । 

बीनिवः (३०५५४१) फा वि.-देखनेवाळा, दशक । 

बोनिश (८५४१) फा- स्त्री-दृष्टि, नजर; देखना । 

दोनी (८५५४१) फः स्त्रीननासा नासिका, नाक। 

बीस (२ ) काः पुं--भय, त्रास, ड, “निराशा, नाउम्मेदी । 
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बोसार ज ________ सृ्ु्षारः 
मार (५०७०) फा. वि.-रोसी, रण अस्तस्य जाया | (६०७२) फा. वि.-रोगी, रुग्ण, अस्वस्थ, व्याधित, | चलनेवाजा यंत्र; बुखारा का रहनेवाला; नाज रखने की 
सरोज । 


कोठानुभा खत्ती ! 

बोमारखानः (००५>)०७०) फा. पुं.-रूणालय, अस्प्ताल। इडूर (५+) अ. पूं.-घूनी, धूप आदि की धनी; दवाओं 
बोमारदार (५/५८५२) फा. वि.-रोगी की देखभाल करने- | की घूनी जो किसी विशेष अंग को दी जाय! 

वाला, परिचारक, उपचारक । बुझूरदान (.|0)5०) अ. फा. पृं...जिस बर्तन में अयर या 
बोमारदारी (,;)।5)५.५२) फा. स्त्री-रोगी की देखभाल, | लोबान आदि सुळगाया जाय, धूपदान, अगरदान। 

उपचार, परिचार । बुल्तनस्सर ( ).५००-८४०) फा. पुं.-बाबुल के १२ वें खानदान 
बोमारपुसो (_.०)२)।-०७०) फा. स्त्री.-रोगी का हाऊ एछना । | का नरेश (१,२०० ई० पू० ) ; बाबुल के १९ वे खानदान का 
बोमारिस्तान (,.)५८८.).४२) फा. प्‌ -दे. 'बीमारखानः ।' दूसरा नरेश जो ६०४ ई० पू० में गद्दी पर बैठा, बड़े दबदबे 
बीमारो (८३१) फा. स्त्री--रोग, व्याधि, मरज; कोई 


का शासक था, बाबुल को बहुत उन्नते किया। 
बुरी लत । बुझ्ल (, ४१) अ. पृं.क्ृपणता, कंजूसी । 
वोभारे इश्क (55०७२) फा. ज. पुं-प्रेय के रोग का | बच: (२३२) फा, पृं.-छोटी पोटली जो बगरू यें दवायी 
रोधी, नायक, आशिक़ ।. 


जा सके। 
बोमारे ग़म (४५.५१) फा. प्‌ -दे. बीमारे इइक' | बुष (, ५५६१) अ. पृ. वह बेर जो मन ही मन में बढ़ाया | 
बीमारे फ़िराक् (,३५३,...५१) फा. अ. प.-विरह के रोय से | जाय, और प्रकट न किया जाय, ब्ेष, कीन: । 
पीड़ित, जो सदा वियोगी रहे। बुद्ध (३२) फा. स्त्री.-अजा, बकरी । | 
बोमेजां (०७४२) फा. पुं.-प्राणभय, जान का खतरा | बुजचक्रदम (५5५) फा. वि.-दुर्घलता के कारण धीरे-धीरे 
दीमोरजा (5,५४१) फा. अ. पुं.-निराक्षा बर आशा, | चलनेवाला; तुच्छ । 
उम्मेद और नाउम्मेदी । बुडगर (5५) फा. प्‌..अंढ़ा लड़ानेवाला । 


बीमोह्रास (, ०५५४५) फा. प्‌ -खोफ़ और निराज्ञा । बुशञवालः (८१.४५) फा. प्‌.-बकरी का बच्चा, अजा-शावक 
बोर (४१) अ. पूं -कुआँ, कूप ¦ 


पहाड़ी बकरी । 
बीज (, ५१) फा. स्त्री.-सिघिया, मीठा तेलिया । बुद्धयीर ()४४;५) फा. वि.-छली, मक्कार; तस्कर, चोर। 
ब बुजजिगर (£5) फा. वि.-भयभीत, भीरु, 'डरपोक । 

3 ट क बुजदिल (, ५) फा. वि.-भीरु, डरपोक, बुञ्जजिगर । 
थे हे अ. ० गोली । बुखदिली (१५) फा. स्त्री.-भीश्ता, डरपोकपन । 

१) अ. पृं.- गोली, गल्ला । $७5४) फा. चि. के 
त bas [ }४) फा. वि.-बकरी और बंदर का खेल 
दुकावुल (, ४५) फा. पूं.-शाही बावरचीखाने छां दारोगा, | तुमका (८5५5४) फा. स्त्री.-वकरी और बंदर का 

दे. 'बकावल', दोनों शुद्ध हें। खेल । 

दुकूछ (5५) अ. स्त्री-बक्लः' का बहुः, सब्जियाँ, बुज्ञाक्त (9५४) अ. पुं.-मुख्नाव, राल; थक । 
तरकारियाँ, सागपात । गं (_ न, 


् बुजुग (.४)2) फा. पू..श्रेष्ठ प्रतिष्ठित, मुअज्जज़ ; 
बुक़आः (८५५) अ. पूं.-घर, मकान; स्थान, जगह । वयोवृद्ध, बूढ़ा; पूर्वज, बापदादे; महात्मा, पुण्यात्मा, 
बुक़आए नूर (५ ८६०६५) अ. प्‌-वह घर या स्थान जहाँ | बली, खुदारसीदः 


¦ (व्यंग) धूतं, उत्पाती, शरीर, 
बहुत रोशनी हो । बदमआका । 
तुला (५४१) अ. प्‌.'बखोल' का बहु., कंजूस लोग । बुजुगेज्चादः (४५/५. ४,५) फा. पुं.-वुजुगं का लड़का । 


बुखार ()५२२) फा. पूं--वाष्प, भाप; ज्वर, ताप, तप; | ब॒ज्गदाइत (७४२.४52) फा. स्त्री.-वुजु्गो की ओर से 
कीव, गुस्सा; द्वेप, बुर्ज । छोटों पर अनुकंपा और दया। 
बुल्लारा (।)५४.५) फा. पुं.-रूसी तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध बुजुर्ग मनित्ा (_५१५०० ४५) फा. वि.-सदात्मा, पुनीतात्मा, 
नगर, जो वहाँ की राजधानी भी है, यहाँ का सोन्दयं प्रसिद्ध है । महान्‌ व्यक्तियों-जेसे आचरणवाला । 
बुलारात "(८/,६४.१) फा. पूं.-बुखार' का बहु., भाषें । बुखुगवार (५/५. .१५) फा. प्‌.-पुज्य, मान्य, प्रायः अपने से 
बुझारी (५८४४) फा. वि.-भाप सम्बन्धी, भाप द्वारा | बड़ों के लिए पत्रों में लिखते हँ 
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(८४,३2) फा. वि.-नुजुर्गो-जेसा । 

बुजुर्गों (_ ५5२) फा. स्त्री.-प्रतिप्ठा, मान, बड़ाई; संमान, 
इज्जत; महात्मापन । 

बुजुर्ग क्रोम (१५२.४१२) फा. अ. पुं.-जाति या राष्ट्र का 
प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

बुजुगे खानां (६१००५३५११) फा. पुं.-वंश और कुल का 
प्रतिष्ठित और पूज्य व्यक्ति । 

बुसूर (४) अ. पुं.-बज्ञ्‌' का बहुः, तरकारियों आदि 
के बीज । 

बुझूरो (, ५७२) अ. वि.-बीओंवाला; बीजों से बना हुआ; 
एक शर्बत जो बीजों से बनता हुँ । 

घुखे अल्श (, ५5५) फा. अ. पुं.-ऐसा व्यक्ति जो 
लाख समझाने पर भी कुछ न समझे, महामू खं । 

बुत (५-०४) फा. पृ.-मू्ति, प्रतिमा, प्रतिकृति, मुजस्समः; 
वह मूति जिसकी पूजा होती हूँ, देवमूति; नायिका 
मा शूकः । 

बुतकदः (४०५८८०२) फा. पूं.-मंदिर, मूर्तिगृह, बुतखाना जहाँ 
मूतिपुजा की जाती हो । 

खुतलानः (2७७६५८८१) फा. पू.-दे- 'बुतकदः' । 

बुततराश (०८?) फा- वि.-मू्तिकार, पत्थर की मूर्तियां 
बनानेवाला । 

ब्ततराशी ((४£()7००२) फा. स्त्री.-मूतियाँ बनाने का 
“काम; मर्तियाँ बनाकर बेचने का पेशा; मूर्ति बनाने की 
विद्या, मूतिकला । 

बतपरस्त (८८००)४०१) फा- वि--मू्तियों की पूजा करने- 
“वाळा, मूर्तिषृजक, साकारोपासक । हा 

बुतपरस्ती (१८२) फा सत्री.-मूतिपूजा, | की 
इबादत । 

बुतफ़रोश (#99? 
व्यवसायी । 


) फा. वि.-मूतियाँ बेचनेवाला, मूर्ति- 


बुतशिकन (५८५४) फाः वि.-मूर्तियों को तोइनेवाला, 
आ न फा. स्त्री.-मूतियों को तोड़ना, 

न अ) फा- पूं.-आजर (हजरत इब्राहीम 
प चिता) की बनायी हुईं मूर्तियाँ, जो बड़ी कलापूण 
2+ पेट; गुप्ति, छिपाव, 


बुतून (८५८१) अः पुं.-बत्न' का बहु. 
पोशीदगी । 


बते पुरफन (,.५५-५) फा. पृ.-बहुत ही चालबाज नायिका । 

बुते बपोर (५५५५५५) फा. पुं.-बड़ी निर्दय और कठोर 
मन की नायिका । 

बुतन (,.)५७५) अ. पूं--दूसरा नक्षत्र, भरणी। 

बृत्लान (०५) अ. प्‌ -खंडन, काट, तर्दीद; नाझ, जाए 
होना । ie 

बुद [हू] (७2) भ. पृं.-उपचार, उपाय, तद्बीर ।' 

बुद (५) फा. क्रि.-बूद' का लघु., या । 

बुदूर (५०५) अ. प्‌ .-'बद्र' का बहु., चौंदहवीं रात का चाँद । 

बुव्दृह (7०५) अ. वि.-ईश्वर का एक नाम । 

बुनः (२५१) फा. पृ.-उपकरण, सामान । 

बुन (,.)१) फा. स्त्री.-वृक्ष, पेड़; पेड़ की जड़, मूल; हर चीज़ 
का अन्त, अखीर; कृहवा के बीज, जिन्हें भून और पीसकर 
कहवा बनाते हें। 

बुभगह (८5,१) फा. स्त्ी--'वुनगाह' का रघु, दे. 'वुनगाह'। 


बुनगाहू (ॐ.१) फा. स्त्री-कुठार, वह कोठा जहां सामान 


रहता है। 
बुनागोश (, 5४५५) फा. स्त्री--कान की लौ, कर्णलता । 
बुनीयः (८७५१) अ. स्त्री.-आधार, वुन्याद; प्रकृति, स्वभाव; 
सृष्टि, तख्लीक्क; अस्तित्व, बुजूद । 
बुनेरान (८१८३१) फाः स्त्री--रान की जड़, चिड्ढा। 
बुन्कराँ ((॥)०) फा. ्त्री.-खुचंन, वे चावल जो देगचे 
की तली में लग जाते हें। 
बुन्याद (७४५१) फा. स्त्री -आधार, नींव; सामर्थ्यं, मक्दूर; 
सष्टि, खिल्कत; अस्तित्व, वुजूद; अनुष्ठान, आरम्भ; 
इब्तिदा; मूल, जड़ । 
बनयादी (५०७४०) फा. वि--आधार भूत, अस्ली; 


बनयान (१७५२) अः स्त्री.-नींव, आधार, बुनयाद । ड 
बुनुयाने मर्सूस (,/१*८)५४*५ ) अ. स्त्री--इमारत की ए 
नींव जिसमें सीसे से जुड़ाई हुई हो, बहुत ही मजबूत नींव। 


बुपूत (७०१४१) भ पुं. वेतः का बहु घरों का समूह, बहुत 


से घर।. 
बराक़ (८३/११) अ- पुं--मुसलमानों के मतानुसार वह घोड़ा 


“जिस पर उनके रसूल आस्मानों पर गये थे। 
बरावः (४२११) फा. पुं.-लकड़ी या धातु की छीलन, जे 
“वरादने या आरे से चीरने में गिरती ह। 

बरादए आज (८७ ४०३२) फाः भ. पुं.-हाथी-दाँत का बुरादा 
"जो दवा में चलता है। 


बरावए आबनूस (८५१ २) फाः एंत्भाबतूस का 
"बुरादा जो दवा के काम आता है। 
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बुरादए आधनूस - 


बुरिदः 


क बेलयल 
बुरिदः (३०५)५) फाः वि.-काटनवाला । | चुल सरी „५०5 50”) अ पु५मकर राशि, दका बे ¦ 
बरिश (+>) फा. स्त्रो.-काट. धार, तोधणता ! | बज जौजञा (७+ >>) अ प॒ -मिथन राशि, तीसरा बर । 
बुरोदः (४32)2) फा वि -काटा हुआ. बाटा हुआ. विच्छिन्न । 


बुरोदःगोश (, +5५५) फा. वि.-जिसके कान करे हो 
कनकटा । 
ब्रोदःरस्त (---..५४५५५>) फा. त्रि -जिसके हाथ कट हो। 
बुरोदःपा (६२३०५)०) फा. वि -जिमके पांव कटे हों । 
बुरोदःबोनो (_५२४७०)०) फा. वि.-जिसकी नाक कटी हो! 
बुरोदःम्‌ (५-४५५)५) फा. वि.-जिसके वाल कटे हो । 
बुरोदःज्ञाख ( टे) फा. वि-जिसकी ज्ञाखाएं काट 
दागयोहो। 
बुरोदःसर (८४०५) फा. वि.-जिसका सर काट डाला 
गया हो. जिसका सर धड से अलग हो। 
बुरोद (५५,०) फा. स्थी -काट. कटन, कटाव। 
बुरोदगो ( ,१५,५) फा. स्त्री -काट, कटाव । | 
बुरोदनो („५,० फा. वि.-काटने योग्य, जो काटने के 
लाइक हंं।। 
बुरू ( ))०) फा. वि.-वेरूँ का लघ. बाहर 
दोनो अद्ध 
बुरूज (८9)2) अ. प्‌ु का बहु., राशियां । 
बुरूत (:)५) अ. प्‌ -प्रकट होना, निकलना । 
बरूत (५) अ. स्त्री.-मूंछ, मच्छ । 
बरूदत (<), ) अ. स्त्री.-शीतलता. ठंडक, ठंड । 
दुरून खानः (4५,५०) फा. वि.-घर के बाहर। 
बुरून दर (,०.५)०) फा. वि -दरवाजे के बाहर। 
बुर्का' (७5,०) अ. प्‌ -मह छिपाने का एक अर मे पाँव तक्र 
का च॒गानुमा वस्त्र, निकाव, मखपट । 
बुर्का पोश (, +५२६३) >) अ. फा. वि.-वर्का' 
बुज (ट) अ. पु -गत्रद, मंडप; राशि, दा 
का वारहवाँ अंश । 
बुज अक्रब (>); ) भ. प्‌ -वश्चिक राशि, आठवां वर्ज | 
बुज असद (०,०) अ. प्‌.-सिहराशि, पांचवां बर्ज | 
बुज आतशो (_,८5५} अ. फा. प -अग्नि तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनवाली तीन राशियाँ, मेष, मिह, धन । 
बुज आबी (_,? ८)०) अ. फा. प.-जल तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनवालो त!न राशियाँ, कर्क, वृश्चिक, मीन । 
बुज कबूतर ()5,४)») अ. का. पं -कवतरां का दरवा. 
कावृक। 
बु क्रोत (५५५० ८२) अ. प्‌.-धन राशि, नवाँ बर्ज । 


बु खाको („5५5 ८?) अ. फा पृ.-पृथ्वीतळ से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, वष, कन्या, मकर । 


दे. “बिरू, 


हुए 
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दज दनव (+०८१) अ पु -कुभराशि. ग्यारहवा बर्ज 
बुज बादी (_+००८)-) अ. फा प्‌ -वायतत्त्व से सम्बन्ध 
रखनवाली तीन राशियों, मिथन, तुला, कृभ। 

बुज सोज्ञान (,.)|५~ ८92) अ. प्‌ -तुलाराशि, सातवां वर्ज 
बुज संबुलः (८-५... ()०) अ. प्‌ -कन्याराशि. छठा बुज । 
बुज सर्तान ([.)५०)-~ ८०) अ. पृ -कर्कराशि, चौथा वजे । 
बुज सौर (5८०) अ. प्‌ -वृपराशि, दूसरा वर्ज। 

बुज हमल ( )>>६)-) अ. प्‌ू-मेपराशि, पहला बर्ज । 
उज हृत (<>?) अ. प्‌ -मीनराशि, वारहवां बुज । 
बुतलः (4५०,>) अ. पृं -टापी । 

बुद: (३०>) अ. स्त्री.-ले जाया हुआ । 

बुद (>) फा. स्त्री.-शत्रंज की वह बाजो जिसमे आधी 
मात मानो जाती हें और जिसमें हारनेवाले के पास बादशाह 
के सिवा कोई मोहरा नहीं रहता; नकश चादर । 

बुद्बार ()\५०)५) फा. वि.-गभीर, धान्तचित्त, मलीन; 
सहनशील, हलीम । 

बुदबारो (. ५५०५) फा. स्त्री.-गंभीरता, महत्ता सहन- 
शीलता, तहम्मळ, वरदाइत । 

बुद यमानो ( „~; ७५) अ. स्त्री -यमन की एक विशेष 
बहुमूल्य चादर । 

बुरा (_॥)०) फा. वि.-काटता हुआ; धारदार, ती&षण । 
बरिश (, #2) फा. स्त्री.-काट घार, तीक्ष्णता । 

बुरहान (,.)८८)५) अ. प.-तकं, दलील प्रमाण, सुवूत । 

बलद (०) फा. वि “यह उच्चारण भी शुद्ध है, परन्तु 
'बलद' अधिक शुद्ध और अधिक साध है बलंद' । 

बुलगा (१८) अ. प्‌.-'बलीग' का बह वे लोग जिनके 
बालन और लिखने में बलागत होती 

बुलाक् (90०) तु. स्त्री -नाक के वीच की हडड़ी नासाएट 
इसम पहने जानवाली छोटी-सी नथ । 

बुलूगा (८) अ. पु--युवावस्था, जवानी, जवानी की 
अवस्था की प्राप्ति । | 

बुलूअजब ( 5५०) अ. वि-अदभत, विलक्षण विचित्र 
(व्यक्ति) । 

बलफ़ज्धल 


Ee] 


दे. 


< 


(८०६5.५2) अ. वि -फ़जल की बातें करनवाला 
मुखर, वक्की; फजल के काम करनवाला । 


बुलफ़नून (८५५५.५५) अ. वि.-बहुत-से गण जाननेवाला 


बहुगुण वेत्ता (व्यंग) धूत, छली, वंचक । 


बुलबुल (4, ) फा. अ.-एक सुप्रसिद्ध गानेवाली चिड़िया 
गोवत्सक । 
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बुलूबुरे शीराज़ 


ह शीराज ( ih ) फा. पु.-शोराज का बुखवल, 
शेख सादी की उपाधि जो फ़ारसी के बहुत बड़े कवि थे। 
बुलबुले हुजारवास्ता (। ७-०), ५००) फा. पृं.-बहुत 
प्रकार के गाने गानेवाली, बुलबुल । 
बुल्ह्चस (, १५१५११) अ. फा. वि.-लोलुप, लिप्सु, लोभी, 
लालची । 

बुशक़ाब (८०७८.७2) तु. स्त्री.-बड़ी कराव, परात, थाल । 
बुशारत (८०)८१) अ. स्त्री.-शुभ संवाद, खुशखबरी । 
बुदाः (३५५) अ. पृं.-चे ह्ला, मुखाकृति, हुल्या। 

बुझा (५२2) अ. प्‌ं.-शुभ संवाद, बुशारत। 

बुधुद (५-१) अ. प्‌ .-मूंगा, प्रवाल, विद्रुम, मर्जा, दे. 'बुस्सुद' 
दोनों शुद्ध हे । 

बुस्ता (,)७५५१) फा-पु.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग्र। 
बुस्ताँअफ़्ोज (3), १७८०५१) फा. पु.-एक फूल, मुं केस । 
बुस्तांवैरा (|)४३१७५०१) फा. पुं--बाग को सजानेवाला, 
माली, -उद्यानपाल । 

बुस्तासरा (|) ७८०२) फा. पूं, -खानःबाग़, गृहोद्यान । 
बुस्तानी (५०५७-०2) फा. वि.-वाग का; बाग में पेदा होने- 
वाला; खेत में काइत किया जानेवाला । 

बुस्सुद (५.५१) अ. पुं.-मूँगा, प्रवाल, विद्रुम, दे. बुसुद' 
दोनों शुद्ध हें । 

बुहुर (५5०५) अ. पुं.-ब हू' [छंद] का बहु, वृत्तसमूह्‌ । 
बुहेरः (४५०२१) अ. पुं.-छोटा समुद्र, सी । 

बुहतत (८-2८२) अ.स्त्री--आश्चर्य , विस्मय, निस्तम्धता, हैरत। 
बुहतान ((.)५७:४२) अ- पुं.-आरोप, झूठा इल्ज़ाम, तुहमत । 
बुहतानतराजी ( ५२१७७८११) भः फणि कराम 
लगाना, मिथ्यारोपण । र 

बुह्ान (८/०५). पुं>संघर्ष, कशमकश: रोग म 
परिवर्तन, कमी की ओर हो चाहे बढ़ती की ओर, और ्् 
प्रकृति और रोग के परस्पर संघर्ष से होता है। अगर प्रकृति 
जीत गयी तो रोग का जोर दूट जाता है, अगर रोग विज 
हुआ तो प्रकृति हार जाती है और रोग का प्रकोप बढ़ 


जाता है (यूनानी तिब)। हि 
बुहुलूल (८-६२) भः एं | 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक महात्मा । 
ुहहतुस्सौत (७५-००४१) भः 


का रोग, स्वरभंग । 


जाति का 


सत्री.-आवाज बंठ जाने 


बू 
2, महे बुरी गंध; लक्षण, 
स्‌ (ऊ) फा. स्त्री--गध, उ Son 70 वाट 


आसार; भेद, सुकसुक। 
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बूए अफ़राज़ (5])४|८-५2) फा. पुं.ार्ममसाला । 

बूए सुश (, #५८१) फा. स्त्री.-अच्छी महँक, सुगंध । 

बूए तेज़ ($५०८५) फा. स्त्री.-तेज बू, तीत्र गंध। 

बूए बद (५८१२) फा. स्त्री. -दुरी बू, बदव्‌, दुर्गधि । 

दूए महन्त (८८०५००००८३१) फा. अ. स्त्री--प्रेम की सुगंध ' 

बूक (ॐ) फा. पुं.-नरसिंघा, तुरही । 

बूक्लम्‌ं (, १-५५.५१) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगविरंग; 
अद्भुत, विलक्षण, अजीबोगरीब; एक रेशमी कपड़ा जो 
क्षण-क्षण पर रंग बदलता है। 

बूक़्लमूनी (sper ) फा. स्त्री.-विचित्रता, वुलअजबी; 
रंग-विरंगापन । 

बूज्ञः (5१) फा. स्त्री.-जौ की शराव, वियर । 

वूज्ञःखानः (५५४११) फा. पुं.-शराबखानः, मदिरालय; 
शराब बनाने की जगह, भट्ठी। 

बूजिनः (2५५2) फा. पुं.-वूजीनः' का ऊघ., कपि, मर्कट, 
वानर, शाखा-मृग, बंदर । 

वूजिनःचश्म (#२००४१) फा. वि.-बंदर-जँसी आँखोंवाला, 
ज़रा-सी देर में आंखें फेर लेनेवाला, वेमुरब्बेद, दुःशील । 
बूजित:वश (१४५४३३२) फा. वि.-अंदर-जंसी पकृतिवाल, 
बेमुरव्वत; शरीर, नटखट। 

बूचीदान (८/७2७२) फा- स्त्री-एक लकड़ी जो दवा के 
काम आती है। 

वूजञीनः (२५५५१) फाः पुं.-वानर, मकंट, कपि, बंदर, 
वलिमुख । 

बूतः (२५१) फा. पूं.-सुनारों की चाँदी-सोना गलाने की 
घरिया, बोतः, दे. बोतः' दोनों शुद्ध हें; वह वृक्ष जो बड़ा 
न हो। 

बूतए खाक (5+ £,2) 
का जिस्म । 

बूतएं जर (os 

बृतीमार ( १८-४7१२) फा. १--बक, 

बूतुराब (-/)3:) भः प,-ह्चत अली 

बूवः (x?) फा. क्रि.-था । 

बूद (७०) फा. क्रि-था; (स्त्री.) अस्तित्व, हस्ती; 
हैसियत, मर्यादा । 

बूदगी (52 )फा. स्त्री.-होना, हस्ती, अस्तित्व; हैसियत, 
मर्यादा । 

व (Loos?) फाः अव्य.-होने योग्य । 

बूदमे बेदाल (८०/०५१) भा. पु 
दब्द से दाल अक्षर अर्थात्‌ 


फा. पृं.-मानव-शरीर, आदमी 
) फा. पुं.-सोना गलाने की घरया । 


बगलाः। 
ली की उपाधि! 


'द' निकल जाय तो बूम' रह्‌ 


गछडद्ा,८है)३॥0०॥॥, Delhi 
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आ (०३२) फा. वि.-बदबूदार, दुर्गधयुक्त । 
वूदोबा्ञ (, #१०५१) फा. स्त्री-रहन-सहन, रहाइश । 
दुद्नः (५५) फा. पुं-दे. शुद्ध उच्चारण, 'बोदनः' । 
हुबक (+९५२) अ. पुं.'अवूबक्र' का लघु., हजरत अवूबक्र 
सिद्दी, पहले खलीफा । 

दूम (/)२) फा. पुं.-उलूक, पेचक, उल्लू; बंजर भूमि; 
प्रकृति, स्वभाव; मूखं, देवङ्रूफ़ 

इसखस्लस (८८१.३५५, ) फा. अ. वि.-उल्लू-जेसे स्वभाद- 
वाला, जहाँ रहे वहाँ वीरान बना दे। 

वूमतिला (2४००५) फा. वि.-चह चीज जिसकी जमीन 
सुनहरी हो भीर बेलबूटे दूसरे रंग के । 

वूमसिफ़त (६०.७१) फा. अ. वि.-दे. 'बूमखस्लत' । 
दूमी (, ५०५१) फा. वि.-देशीय, देसी; देशवासी, 
यतन । 

छवा (५७५) फा. वि.-सुगंध देनेवाली वस्तु; खुशबूदार, 
सुगंधित । 

दूवीदः (४०४५४) फा. वि.-सूंचा हुमा । 

दूरः (४५४) फा. प्‌ं.-सुहाया । 

दूरए अर्मनी (५०४५२) फा. पृ.-एक प्रकार का नमक, 
एक प्रकार का सोडा । 

दूरक़् (,5.):) अ. प्‌.-कचलोन । 

बूरानी (, ५५/१) फा. स्त्री.-वेंगन का राइता । 


बे 
देमंदासः (5०।.) फो. वि.-हुत अधिक, जिसका अंदाज़ा 
न हो सके । 
बेअंदाम (//७०)2) फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; अदिष्ट, 
बदतमीज । 
बेअक्ल (, {2८ ) फा. अ. वि.-निर्वुदधि, मृं, बेशऊर । 
बेअदव (:००/) फा. अ. बि.-धृष्ट, गुस्ताख; अझिष्ट, 
वेतमीज; उदंड, उजड्ड; असम्य, बेतहज़ीब । 
बेभदबी (,५५७।३) फा. अ. स्त्री-वृष्टता, गुस्ताखी; 
अझिष्टता, बेतमीजी; उद्दडता, उजड्डपन; असम्यता, 
„ बदतहजीबी । 
बेअमल (|...) फा. अ. वि.-जो जानता हो मगर उसके 
अनुसार व्यवहार न करता हो, अकमंण्य; निकम्मा । 
बेअसर ()5/2) फा. अ. वि.-निष्फल, बेनतीजा; अगुण- 
कर, जो तासीर न दिखाये (दवा आदि) । 
बेमल्ल ( ०2) फा. वि.-निर्मूल, निराधार, वस्तुकषन्य, 
बेबुनियाद । 


दआवरू (४2) फा. -वि.-अपमानित, तिरस्कृत । 
बेआबोदानः ( 25८42) फा. वि.-बेकुछ खाये-पिये, अन्न- 
जलहीन । 

बंआबोरंग (5-2) फा. वि.-निःश्री, बेरौनक़् । 
बेआराम (/५2) फा. वि.-वे्चन, अशान्त, व्याकुल; 
निरानंद, विसुख, गैर मसूर । 

देआरामी (, ५०५८ ) फा. ्त्री.-वेचंनी, व्याकुलता, 
आनंदाभाव, तकलीफ़ । 

बेहंतिहा (९८) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद-। 

वेइहितयार (७७४६४2) फा. अ. 'वि.-सहसा, बेतहाशा, 
अधिकारहीन---'ग्ैरों को आज बझ्म में उसकी रुला दिया, 
वेइस्तियार नालए बेइल्तियार ने । दाय । 

वेहल्तियारानः (2१७७१३2) फत. अ. अव्य.-बेतहाशा, 
सहसा । 


वेहल्तियारी (9७52) फा. अ. स्त्री.-विवश्वता, 
मजबूरी। ` 


वेइर्शत (5०2) फा. अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत; 
निदित, गहित, रुसवा । 
सेइज्खती ( 5८५) फा. भ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार; 
निदा, रुसवाई । 

देइल्म (५०2) फा. अ. वि.-विद्याहीन, इल्म से खाली; 
निरक्षर, बेपढ़ा-लिखा, जाहिल । 

बेइल्मो (, ५०. ) फा. अ. स्त्री.-विद्याभाव, इलम न होना; 
निरक्षरता, जहालत । 

वेहरितिवाह (७४३) फा. म. वि.-निःसंदेह्‌, निःशंक, 
बशुबुह्‌ः । 

बेईमान (७५०४०) फा. अ. वि.-वददियानत । 

बेईमानी (, ८८५८ ) फा. अ. स्री.-बददियानती । 
बेस (५५-०८) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम के करने में 
आपत्ति न हो, वह जिससे जो कुछ कहा जाय उसे 
तुरन्त करे। ट 

वेउसुल (,.०।८ ) फा. अ. वि.-जिस व्यक्ति का कोई नियम 
नहो। 

वेएतिदाली (5०८४2) फा. अ. स्त्री.-किसी काम में 
हेद से आगे बढ़ जाना; बदपरहेजी । 

बेएतिनाई (, 2५००-०५ ) फा. अ. स्त्री.-तवज्जुह न करना, 
ध्यान न देना, उपेक्षा । 

वेएतिबार (,५५:००.) फा. अ. वि.-अविश्वस्त, अविदव- 
सनीय, नामो'तबर । 

बेएतिबारी (, ५७२८०.) फा. अ. स्त्री.-अविशवास, एति- 


बेजार (>) फा. वि-ो किसीको आह हे, ।०. ० म न्होाःक०४; 0० 
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कोई खोंट न हो । 

बेमलाब (७४)2) फा. अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, 
अनपत्य, निःसंतान । 

बेक़द़ (५०३) फा. अ. वि.-अप्रलिष्ठित, अनादृत, बेइज्जत; 
अपमानित, जलील । 

बेफ़्ब्री (५७७००) फा. अ. स्त्री.-अप्रतिष्ठा, बेइज्जती; 
अपमान, जिल्लत । 

बेकमोकास्त (५०००६१११८ ) फा. वि.-दे. 'बेकमोबेश'। 

वेकमोबेश ( १७५५०५८) फा. वि.-धटाये-बढ़ाये बगेर, 
ज्यों-का-रयों, यथावत्‌ । 

चकरा (,/)52.) फा. वि.-जिसका किनारा न हो, अपार, 
असीम । 

बेकरानः («०|)४.)) फा. विः-दे. बेकराँ' । 

बेकरार (॥)52) फा. अ. वि.-व्याकुल, आतुर, बेचेन; 
घबड़ाया हुआ, उद्विग्न । 

बेकरारी (, 55) फा. अ. स्त्री.-व्याकुलता, बेचनी; 
घबराहट, बदहवासी । 

बेक़रीनः (८६) ) फा. अ. वि.-बेतर्तीय, क्रमहीन, असंबद्ध 
अशिष्ट, बेतमीज । 

चेकेस (, ५०52) फा. वि.-दुःखित, दुखी, कष्टयस्त, पीडित, 
तक्लीफ़जदः; निस्सहाय, निराश्रय, बेयारों मददगार । 


_ ब्रेकसी (2०४२) फा. स्त्री.-दुःख, कष्ट, वित्ति, तकलीफ़; 


नि:सहायता, बेबसी । 
बेक्राइवः (४७०७०) फा. अ. वि.-बेर्तीब, असंबद्ध; नियमः 
विरुद्ध, बेजाबितः। 


बेफ़ाइबगी (, ५१०.०५ ) फा. अ. स्त्री.-असंबद्धता, बेतर्तीबी ; . 


नियम-विरोध, बेजञाबितगी । 
बेक़ाब्‌ (५१७८ ) फाः वि.-जो काबू मन आ सके, निरंकुश, 
उच्छासन । ! 
बेकार (७४१) फा. वि.-जो काम में न लगा हो, निरुद्यम; 
व्यर्थ निरर्थक फ़ुजूल; निकम्मा, अपाहुज,; प्रयोगहीन, 
नाक्राबिले इस्तेमाल । 
चकारो (, ५१४३१) फा. स्त्री--काम का अभाव; व्यथपन; 
निकम्मापन; प्रयोगहीनता । Fn 
सेक्रियास (६ »५७०) फा. अ- वि.-बेहिसाब, अत्यधिक । 
देकसुर (५-०2) फा. भः वि--निरपराध, निर्दोष, 
बेगुनाह । ४ : 
बेक़द (७४०८) फा. अ. वि.-बिला शत, विला पाबंदी के । 
सेकंफोकम (5१-२७5४) फा. अ. वि.-ठीक-ठीक, यथार्थ । 
बेख (७१) फा. स्त्री -मूल, 


'बेखकन (522) फा. वि.-जड़ खोदनेवाला, नाश करने- 
वाला । 

बेझकनी (, /४ (८७५) फा. स्त्री.--उन्मूलन, जड़ खोदना, 

_नाञ्च करना। , 

बख्तर (५०5८) फा. अ. वि.-निडर होकर, निर्भय होकर; 

_ जिससे अनिष्ट की आशंका न हो । 

बेखता (५०८५) फा. अ. वि.-अमोध, कारगर, अचूक । 

बंखबर (+५८८) फा. अ. वि.-संजाहीन, बेहोश; सूचना- 

_ हीने, जिसे इत्तिलाज न हो; अज्ञात, नावाक्िफ़। 

बल्वरी (, +५) फा. अ. स्त्री.-संज्ञाहीनता, बेसुधपन; 
सूचना न होना; नावाक़फ़ीयत । 

नेानोमाँ (०००५-०2) फा. वि.-जिसका घर-बार नष्ट 
हो गया हो । 

बेखार ()८७८) फा. वि.-जिस में काँटे न हों, निष्कंटक। 

बेखिरद (२५८८) फा. वि.-बुदधिहीन, वेअक्ल। 

बेखुद (०५५८ ) फा. वि.-अचेत, निरचेष्ट, बेसुध । 

बेखुदी (५०५%) फा. स्त्री.-अ्चतऱ्य, बेखबरी ! 

वेखुरोइबाब (५१5५५ ०८ ) फा. वि.-दगर झाये और 
सोये, वगैर आराम के। 

बेखेश (८१५५८८) फा. वि.-जिसका कोई अपना न हो । 

बेखोबुन (+५४2) फा. स्त्री.-जड़बुन्याद । 

बेखत: (८८४१) फा. वि.-छाना हुआ । 

बेहतगी (, ०८०५१) फा. स्त्री.-छानन । 

बेशतनी (, ५५५०५५) फा. वि.-छानने के क़ाबिल। 

बेलवाब (८-।५८.८) फा. वि.-जिसे नींद न आये, अनिद्र। 

बेहवाबी (, „?|५८३.) फा. स्त्री.-नींद न आना, नींद न आने 

का रोग, अनिद्रा । 


-केल्यास्त (५८०१८०.) फा. वि.-बे बुलाया हुआ, अनियंत्रित, 


बिना चिता और तलाश के स्वयं आया हुआ । 

बेस्वाहिशी (, ५२०५५८) फा. स्त्री-इच्छा का अभाव, 
इच्छा न होना, निस्पृहता, अनिच्छा । 

बेग (८-१४2) तुः पुं--नायक, अध्यक्ष, सरदार, मुग़लों का 
क़ौमी लक़्ब। 

सेग्रम (७४) तुः स्त्री.-दे. 'बेगम' । द 

बेगम (५) फा. अ. बि.-जिसे कोई चिता न हो, 
निश्चित । 

बेगम (४2) तु. स्त्री.-श्रीमती, महोदया; पत्नी, बीबी, शुद्ध" 
उच्चारण 'बेगिम' है, परन्तु उर्दू में बेगम ही व्यवहृत ह्‌ 

ेगसात (७०८०८७१) तु. फा. स्त्री.- बेगम' का बहु, बेगम, 
महिलाएं । स 
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बशर (, ५,८2) फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, जिसका कोई 
स्वार्थं न हो। 
बेशरज्ञानः (८८७,८८ ) फा. अ. अव्य.-निःस्वार्थतापूवंक । 
बेग्ररजो- (, 5) ) फा. अ. स्त्री.-निःस्वार्थता, खुलूस । 
बेगानः (८४५१) फा. वि.-अस्वजन, पराया, गर आदमी; 
अपरिचित, अनजान । 
बगानःखू (,5८४५१) फा. वि.-बेगानों-जेसा व्यवहार 
करनेवाला, मेल-जोल न रखनेवाला । 
बेगानःवश (, +५८४१) फा. वि.-बेगानों की तरह रहने- 
वाला, मेलजोल न रखनेवाला । 
बगानःवश्ञो (, ५५८०४५१) फा. स्त्री--वेगानो की भाँति 
रहना, मेलजोल न रखना । 
बयानःवार ()।१८४१) फा. वि.-बेगानों को तरह, जैसे 
कभी को जान-पहचान ही न हो । 
बेगान:सिफ़त (०८०४७?) फा. अ. वि.-दे. 'बेगानःवार' । 
बेगानगी (. £४५१) फा. स्त्री.-अस्वजनता, परायापन; 
अपरिचय, अनजानपन; ज्ञान का न होना, बेइल्मी । 
बेग्रायत (५-2८८) फा. अ. वि.-रेहद, अत्यंत, अत्यधिक, 
बहुत जियादा । | 
बेगार (५४३१) फा. स्त्री.-वह काम जो जबरदस्ती लिया 
जाय और मजदूरी न दो जाय, विष्टि; वह काम जो दिल 
लगाकर न किया जाय। 
बंगारी (, ५४५०) फा. वि.-ेगार में काम पर पकड़ा हुआ; 
उचाटमन से काम करनेवाला । 
बंगाह (४४2) फा. त्रि-नावक्त, शाम का वक्‍त, सायंकाल । 
बेगाहाँ- (, ५०६८) फा. वि.-दे. 'बेगाह' । 
बेग्रिलोग्रिज (, ८; (2) फा. अ. वि.-बिना खटके, निश्चित । 
बगुनाह (४५१८ ) फा. वि.-निर्दोप, निष्पाप, बेक़सूर । 
बंगुनाही (_,०\452 ) फा. स्व्री.-निर्दोपता, बेक़्सूरी । 
बगुबां (_)-~52) फा. वि.-महसा, अचानक; निःसंदेह, 
वेशुवहा । 
बग्ररत (<०५८० ) फा. अ. वि.-निर्लज्ज, बेहया; अस्वाभि 
मानी, गर, सुददार । 
बग्रंहती (9:८2) फा. अ. म्त्री.-निलज्जता, बेहयाई 
अस्वाभिमान, खुददारी न होना । 
बगोरोकफ़न (..)59))52) फा. अ. वि.-वह मृत व्यक्ति 
जिस न कफ़न मिला हो न दफन हुआ हो । 
बंचारः (३५६% ) फा- वि -दुखी, निःसहाय, निरुपाय, बेकस 
दरिद्र, कंगाल । 
बेचारगी (५5८5.२) फा. स्त्री.-दीनता, हीनता, बेकसी; 
दरिद्रता, मुफ़लिसी । 


` 


डंचिराए (|>) फा. वि.-जिसके घर में चिराग न हो 
दरिद्र; जिसके औलाद न हो, निःसंतान । 

बसं (२०) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल । 

डेदूनोचरा (|>:,१,२2 ) फा. वि.-बे कुछ कहे सुने, बिना 
किसी उद्ध के, बिना कान हिलाये । 

बचूनोचिग्‌ं (,))८२)८५८) फा. वि.-दे. 'बेचूनोचरा' । 

बेख (५४) फा. प्रत्य.-छाननेवाला, फंलानेवाला, जेसे-- 
“मुश्कबेज' मशक की सुगंध फेलानेवाला । 

देखबान (५१५८) फा. वि.-जो कुछ कहना न जानता हो, 
जो किमी बात की शिकायत न करता हो । 


बेजबानो (,,५७३४) फा. स्त्री--चूप रहना, कोई शिकायत _ 


आदि न करना । 
शेर (+५2) फा. वि.-निप्रन, धनहीन, कंगाल, मुफ़लिस । 
बरर ())-5.2 ) फा. अ. वि.-जिससे कोई हानि न पहुँने । 
बञ्चरो (_ ५५2.) फा. स्त्री.-निर्वनता, कंगाली । 
बेजा (५-०) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; असंगत, 
बेतुका । 
बेजान ( ,)७>2 ) फा. वि.-निर्जीव, निष्प्राण, बरेरूह । 
बेजार ()/४१) फा. वि.-पराङमुख, विमुख, मुंह फेरे हुए; 
करुद्ध, अप्रसन्न, नाखुश । 
बजारी (. ५३४) फा. स्त्री-पराङमुखता, विमुखता, मुंह 
फेरना; शेष, कोप, नाखुशी । 
बेजिगर ()£52.) फा. वि.-निडर, निर्भय, बेखौफ़, (फार्सी 
में डरपोक, भीरु) । 
बेजिगरी (, ५)£>.2 ) फा. स्त्री.-निभयता, निडरपन, बेखौफ़ी, 
(फार्सी मं भीरुता, डरपोकपन) । 
बडिनहार (५५१५५) फा. वि.-बेपनाह, जिससे बचाव न 
हौ सके, घातक । 
बजिहत (=. ५5८) फा. अ. वि.-अकारण, बिला सबन 
बजुम (/)>०) फा. अ. वि.-निर्दोष, निष्पाप, बेकुसूर । 
वजुर्मो (, ५०)>2.) फा. अ. स्त्री.-निर्दोपता, निरपराधता 
जेकसूरी । 
बेतअम्मुल (००८) फा. अ. वि.-निःसंकोच, वेखटके । 
बतअल्लुक्र (८५) फा. अ. वि.-बेलगाव, जिसे कोई 
लगाव नहो, किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, जो दरूल न दे । 
बेतअल्लृक्री (, ५५०2) फा. अ. स्त्री.-सम्बन्ध का न होना, 
लगाद न होना । 
बतमस्सुब (८००२ ) फा. अ. वि.-जिसमें धार्मिक पक्षपात 
न हो। 
बेतमल्सुबी (._ ५१-०००४ ) फा. अ. 


-धम-सम्बन्धी पक्षपात 
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बंतकल्लुफ़ | बेदिरंग 
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बेतकल्लुफ़ (.४/०००.) ह अ. वि.-घनिष्ठ, अंतरंग, गहरा; 
निःसंकोच, बेखटके; स॑तोषपूर्वक, आराम से। 

बेतकल्लुफी (, ५५५८2) फा. अ. स्त्री--घनिष्ठता, गहराई; 
संकोच न होना, झक न होना। 

बेतकान ( (७५४०० ) फा. वि.-बिना थके हुए; निरंतर, 
लगातार । 

खेलमा (९-८०३) फा. अ. वि.-जिसे कोई लालच न हो, 
निःस्पृह, बे नियाज । 

बेतमीज (५५-०३८ ) फा. अ. वि.-अशिष्ट, बेसलीक़:; असम्य, 
नामुहञ्ज़ब; उदंड, सरकश; घृष्ट, गुस्ताख । 

बेतभीजी (, ५५८०८ ) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; असम्यता; 
उद्दंडता; धृष्टता । 

बेलरवूढुद (७७) ) फा. अ. वि.-बेखटके, निश्चित; बे 
जोती बोई जमीन । 

बेतरह (7/० ) फा. अ. वि.-बुरी तरह, खूब-खूब, बहुत 
अधिक । 

बेतरतीब (५-५०2. ) फा. अ. वि.-जिसमें कोई क्रम न हो, 
असंबद्ध, क्रमहीन । 

बेतर्तोबी (,५२४०)० ) फा. अ. स्त्री.-कोई क्रम न होना, 
असंबद्धता । । 

बेतलब (५८५०) फा. अ. वि.-बिना मागे हुए; बिना 
बुलाये हुए । 


बेतहाशा (५५०००८ ) फा. अ. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, 
` सहसा, यकायवः; अंधाधुंध, बहुत अधिक । 


बेताक़त (८८-३५०८. ) फा. अ. वि.-निबंल, अशक्त, वेज्ञोर। 

बेताक़ती (, ५२5५८८) फा. अ. स्त्री.-निर्बलता, अशक्ति, 
बेजोरी । 

बेताब (५०५५८) फा. वि.-व्याकुल, बेचेन; अधीर, बेसब्र; 
उत्कंठित, मुश्ताक; अशक्त, नाताक़्त । 

बेताबानः (2५१७) फा. अव्य.-बेताबी के साथ, अर्धर्य- 
पूर्वक, उत्कंठा के साथ। या 

बेताबी (, ५२७८५१) फा. स्त्री--व्याकुलता, बचनी; अधय, 
बेसब्री; उत्कंठा, इश्तियाक़; अशक्ति, बेजोरी । 

बेतासीर (५४5५2) फा. अ. वि.-जिसमें असर न हो, अभाव- 
कारी। 

बेतौक़ीर (४72) फा. अ. वि.-बेइउजत, अपमानित, 
तिरस्कृत । र 

बेद (७४२) फा. पुं.-एक प्रकार की लचीली लकड़ी, वेत्र, बत । 

बेदइंजीर ()+८-०/७५७०) फा. पुं.-अरंड, अंडी । 

बेदहल (, [5७ ) .फा. अ. वि.-जिसका कब्जा हट गया हो, 
अधिकार-च्युत । 


देदश्लो (८५०८) फा. अ. स्त्री.-कब्जा हट जाना। 

बेदबाफ़ (८5५०५) फा. पुं.-बेंत की बुनाई का काम करने- 
वाला। 

बेदम (/०2) फा. वि.-अशक्त, निर्बल, बेजोर । 

बेदर्व (५०८) फा. वि.-जिसमें दर्द न हो, निर्दय, बेरहम, 
पाषाण -हुदय, संगदिल । 

बेदवों (५0,०५०) फा. स्त्री.-दर्द का अभाव, निर्दयता। 

बदस्तोपा (५५.८८.५८) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव न हों, 
नि:सहाय, निराश्रय । 

बदस्तोपाई (, „५,८८.०७८. ) फा. स्त्री.-हाथ-पाँव न होना, 
आश्रय न होना, सहारा न होना । 

बेदहन (...००० ) फा. वि.-दे. बेज़बाँ' । 

बेदाग्र (६७2) फा. वि.-जिसमें दाग्र धब्बा न हो; निर्दोष, 
बेऐब। 

बेदाद (५/०८) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 

बेदादखू (95७७७) फा. वि.-जिसका स्वभाव अत्याचार 
करना हो । 

बेवावगर (5०/०४) फा. वि.-अत्याचार करनेवाला, 
अत्याचारी । 

बेदाढगरी (, ५)४०/७५-) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, झूल्म। 

बेदाइपेश: (८४२०/७४) फा. वि:-दे. 'बेदादगर' । 

बेदादफ़न (००/०४४) फा. वि.-दे. 'बेदादगर' । 

बेदानः («|०2) फा. वि.-जिसके अंदर बीज न हो, जैसे-- 
बेदाना अमरूद । 

बेदानिश (, ५/०2 ) फा. वि.-बेइल्म, विद्याहीन; बुद्धिहीन, 
मूख । 

बेदानिशी (४०७५) फा. स्त्री.-विद्या का अभाव; बृद्धि 
हीनता । Re 

बेदार (५/०) फा. वि.-जाग्रत, सचेत, सोने से उटा हुआ । 

बेदारदिल (८०/०2) फा. वि.-जिसका दिल जागता रहता 
हो, जाग्रतात्मा, महात्मा । & 

बेदारदिल (,]०)।०४१) फा. वि.-हर बात की ऊँच-नीच 
समझकर उसी के अनु सार काम करनेवाली, बुद्धि-कुशल। 

बेदारमाजी (, 5०/०४१) फा. स्त्री-समय के अनुसार 
काम करना । 

बेवारो (, ०%) फा. स्त्री.-जाग्रति, जागरण । 

बेदाइत (५~ॐ|७2.) फा. वि.-बेपर्वा, निर्श्चित । 

बेविसाग (०७००) फा. अ. वि.-बदमिज्ञाज, चिड़चिड़ा; 


अप्रसन्न, नाराज़ । Rene 
बेदिरंग (८.९५०८) फा. वि.-बिना बिलंब के, तुरंत, शी घ, 


लक तृत््षण फौरन । 
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बदिरेश | vu 


- शेदिरेश (५१०८) छः. ह “बे सोचे-समझे; 
बहुत अधिक; बिए 
इेदिल (७०) का. वि--उदास, खिन्न, अफ्सुदे:; मनउचाट, 
बददिल। 
बदिल (, ८०८) झा. स्त्री.-उदासी; शनउदाट होना। 
बेदीन (,.+४५८) पगा. अ. दि.-ास्तिङष, नेरी; विघर्मी 
धर्मरहित, ला मञ्हब । 
दीनी (, +५४०८.) फा. अ. स्त्री.-तास्तिकता, नेचरोयत; 
घर्महीनता, ला मजहबी । 
देहे मख्न्‌ं (१५३००७४) फा. अ. ३६.-एक प्रकार 
का बेद । 
चदे महक (८६८५-० ७४२) फा. पुं.-एक प्रकार का बंद, जिसके 
पत्तों के अरक़ से बेद मुस्क बनता हू । 
बहे सादः (४०० ०४) फा. प्‌.-बिना खुशबूवाला बेद, 
जो दवा में चलता हे । 
बेशैलती (, „८५० <) फा. अ. स्त्री.-बद इक्बाली, प्रताप- 
हीनता; निर्घनता, मुफ़लिसी । 
बेनंगोनामूस (| /)*०७../००८५ ) फा. अ. वि.-जिसे न अपनी 
और न अपने कुल के मर्यादा की लज्जा हो, निलंज्ज। 
नखर (3४2८ ) फा. अ. वि.-अढितीय, अनुपम, बेमिस्ल । 
दनमक (८६८५४) जिसमें नमक न हो (खाना); जिसमें 
- लावण्य न हो, जो सुंदर न हो। 
बेनमकी (, ५८०५८) फा. स्त्री.-खाने में नमक न होना; 
अप्रसन्नता, वेमनस्य, रंजिश; मज़ा किरकिरा होना, 
बेलुत्फ़ी । 
बेतवा (|,/८.) फा. वि.-जिसके पास जीवनयापन की कोई 
सामग्री न हो, दरिद्र, कंगाल । 
बेनबाई (, /।५४) फा. स्त्री--दरिद्रता, कंगाली ! 
बेनसीब (८४-०५८) फा. अ. वि.-बदक़िस्मत, मंदभाग्य, 
भाग्यहीन । 
बनसोबी (, ५४०५८) फा. अ. स्त्री-बदक्रिस्मती, भाग्य- 
हीनता । 
बनाम (/५८) फा. वि.-जिसका कोई नाम न हो, 
अनामक। ` 
बेनामोनिज्ञाँ (, १०५९७५४ ) फा. वि.-जिसका कोई अता-पता 
न हो, गुमनाम । 
बेतामोनुमव (०८५ ५/७४) फा. वि.-दे. बेनामोनिशा' । 


अंघाघुंघ; 


अतियाख्च (३५४५८) फा. -वि.-जिसे किसी से कुछ. लेने की : 


इच्छा न हो, निःस्पृह; स्वच्छंद, आजाद, बेपर्वा । 
ब्षेतियाम (४/४) फा. वि.-म्यान से बाहर, नंगी तलवार 
आपे से बाहर, गुस्से में बेक़ाव्‌ 
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जेबबलछ 
डेनियादी (७०4) फा. स्त्री.-निस्पृहता, किसी चीज़ की 


इच्छा न होना; बेपर्वाई, उपेक्षा । 


बेनिहायत् (८.५९५) फा. अ. वि.-अत्यधिक, अपार, 


` असीम, जिसका अंत न हो । 

बेनुक़॒त (८६९) फा. अ. वि.-शब्दों पर नुक्ते न हों, ऐसी 
इबारत; बहुत अधिक गालीगलौज । 

नेले मराम (/)-३ ४४4) फा. अ. अव्य.-उद्देश्य में सफलता 
के बिना, असफल मनोरथ, नाकाम । 

बेपनाह (४०४५७) फा. वि.-जिससे रक्षा न हो सके, 
बेअमान । 

बेपर (५१८) फा. वि.-जिसके पर न हो, विवश, लाचर; 
नि:सहाय, बेमदद । 

बेपरोबाल (, ८५,१८) फा. वि.-जिसके पर और बाजून 
हों; विवश, लाचार; निराश्रय, बेसहारा । 

बेपरोबाली (, „१५५५११८ ) फा. स्त्री.-विवशता, लाचारी; 
नि:सहायता, बेसहारापन । 

पदः (४०)१४) फा. वि.-बिना आड़ के; खुल्लमखुल्ला; 
स्पष्ट, वाज़ेह; बिना बुर्का ओढ़े हुए (स्त्री. ) 

बेपदंगी (_ ५१५,१८) फा. स्त्री--स्त्री का पद म न रहना, 
स्त्रियों का अन्य पुरुष के सामन होना । 

बेपर्वा (|)२८) फा. वि.-निर्चिंत, बे फिक्र; निस्पृह, बे नियाज; 
अभय, निडर। 

बेवर्वाई (, 5१,१४) फा. स्त्रो.-निश्चितता; निःस्पृहता; 
भयहीरता । 

बेषायाँ (, ५५५५८) फा. वि.>जिशक्षका अंत न हो, असीम 
बेहद । 

बपोर (४८८) फा. वि.-जिसका कोई शृ मं हो 
निष्ठुर, ज़ालिम । 

बफ़ाइदः (४०५८ ) फा. अ. वि.-व्यथ, वृथा, बेकार, फ़्जूछ 
बिना प्रयोजन का, निष्प्रयोजन, रद्दी । 

बेफ़िक्र (५८५८) फा. अ. वि.-निद्चित, बेपर्वा; अदूरदर्शी 
नाआक्िबित बीं; अभय, निडर | 

बफ़िक्री (, „)£5< ) फा. अ. स्त्री.-निश्चितता; अदूरदशिता 
निडरपन, निर्भयता । 

बफंख (, ५०५०८) फा. अ. वि -अनुपकारी, जिससे किसी को 


लाम न हो; अपयशी, जिसका कोई यश न हो; कृपण 
कंजूस । 


बबक्रा (७५८) फा. अ. वि.-अनित्य, नश्वर, नाशवान्‌, 
फ़ानी । 


बेबदल (, ५५) फा. अ. वि.-जिसका जोड़ा न हो, अकेला, 
गशीडिीयुञाहाn 


a निदे | 


बंबग निया शि न 


दनव (3-0५) पा. दिसलो सामान, निन; | मा (।5०५५-5)५<) फा. वि.-बेसाजो सामान, निर्धन; 
निराश्रय, नि:सहाय, बेकस । 

बेबर्गोबार (५५५५४,५८) फा. वि.-बेफलफूल का अर्थात्‌ बे 
औलाद, निःसंतान; निर्धन, कंगाल । 
बेबसर ()-०५८) फा. अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा । 

बेबहा (५४५४) फा. वि.-अमूल्य, बहुमूल्य, बेशक्रीमत। 
बेबह्लः (३४५४) फा. वि.-वंचित, मह्लू म; अभागा, बद- 
क्विस्मत। | 

बेबाक़ (७९) फा. अ. वि.-जिसके जिम्मे ऋण आदि का 
बक़ाया न रहा हो, परिशुद्ध, ऋणमुक्त । 

बेबाक (._5\५८.) फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; निर्लज्ज, बेहया; 
अभय, निडर; मुक्तकंठ, मुंह्फट । 

बेबाकानः (४.८) फा. अव्य.-धृष्टतापूर्वंक; नि्लज्जता- 
पूवंक; निडरता के साथ; मुंहतोड़ । 

बेबाक़ी (_,५८.) फा. अ. स्त्री.-ऋण आदि की चुकती, 
परिशोधन । 

बेबाकी (, „£\५) फा. स्त्री.-धृष्टता ; निलंज्जता; निडरपन, 
मुंहफटपना । 

बेबालोषर (५२५ |.४८) फा. वि.-निःसहाय, निराश्रय, बेकस, 
बेबस; निर्धन, कंगाल; जिसके पास जीविका का कोई 
साधन न हो। 

बेबिज्ञाअत (५:~०७८५<.) फा. अ. वि.-जिसके पास पूँजी 
न हो, निर्धन; जो असमर्थ हो; जो कमइल्म हो। 

`बेबुन्याव (०६४५५८) फा. वि.-निराधार, बेअस्ल; मिथ्या, 
झूठ । 

बेसक्यूर ()१५८०९) फा. भ. वि.-असमर्थ, बेमक्दरत; 
अप्रतिष्ठित, बेइज्जत । 

बेम (००८) फा. अ. वि.-निर्बुद्धि, वेअक्ल;' पोच, तुच्छ, 
लचर; निःसार, खोखला । 

बेमज्ञः (४,०८) फा. वि.-निस्वाद, नीरस, फीका; आनंद- 
रहित, बेळूत्फ़ । 

बेसज़गी (, „5०८ ) फा. स्त्री.-नीरसता फीकापन, स्वाद 
की खराबी; आनंद का अभाव, बेलुत्फी । 

बेमस्नफ़ (८५०००८ ) फा. अ. वि.-निरर्थक, बेकार; निष्प्र 
योजन, नाकार आमद । 

बेमहलू (, ००८०८.) फा. अ. वि.-बेमौक्का, अवसर के विरुद्ध, 
वेवक्त; अनुचित, नामुनासिब । 

बेमहाबा (५१७०८०८) फा. वि.-बेधड़क, संकोच के बिना; 
तड़ातड़, बेतहाशा; बेपर्दा, खुले मुंह । 


बेमा'ना (५५०८०८ ) फा. अ. वि.-निरथंक, जिसका कोई अथ 
न हो; व्यर्थ, बेकार, फुजूल; निरी बनती 0९०४० 


बेराहरवी (, ५४¢) फा. स्वी 


बेमानिद (५५८८०८) फा. वि.-जिसकी कोई तुलना न हो, 
अद्वितोय, अनुपम, बेमिस्ल । 

बेमा'नी (, ५.८०८) फा. अ. वि.-दे. 'बेमा'ना' । 

बेमायः (4५५०८) फा. वि.-जिसके पास पूँजी न हो, निर्धन; 
जिसके पास विद्या रूपी पूंजी न हो, बेइल्म । 

बेमायगी (, „९५७०८ ) फा. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता; विद्या- 
हीनता, बेइल्मी, अपांडित्य । 

बेमिकवार (५/७८०८) फा. अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, 
बेइज्जत; अधम, नीच, कमीना ! 

बमिन्नते परे (८,५८५.०९ ) फा. अ. अव्य.-दूसरे की खुशा- 
मद किये बिना, दूसरे का एहसान लिये बिना । 

बेमिसाल (,|५०८) फा.,अ. वि.-अनुपम, असमान, अतुल्य, 
बेनजीर, लाजवाब । 

बेमिस्ल (४.०4) फा. अ. वि.-दे. 'बेमिसाल'। 

बेमिहार (१५७4) फा. वि.-जिसकी नाक में नकेल न हो, 
अर्थात्‌ निरंकुश, स्वच्छंद, आज़ाद, बेलगाम । 

बेमुरव्वत (८८११००४) फा. अ. वि.-जिसमें शील संकोच न 
हो, दुःशील, तोताचइम, अख्खड़, उजहु; निष्ठुर, बेरहम। 

बेमुरव्वती (, 7१/०८) फा. अ. स्त्री.-दुःशीलता, तोता- 
चदमी; अख्खड़पन; निर्दयता, बेरहमी । 

बेमेहर (४०८) फा. अ. वि.-निर्मम, जिसमें मामता न हो; 
निर्दव, निष्ठुर, बेरहम । 

बेमेह्ली (, ५१४००८) फा. अ. स्त्री.-नि्ममता; निर्देयता।' 

बेसोक़ा (८१5,०८ ) फा. अ. वि.-दे. 'बेमहल'। 

बेमौसिम ( poe ) फा. अ. वि.-बिना ऋतु का (फल आदि)। 

बेयारोमददगार (५४०५०५;५५४) फा. वि.-जिसका कोई 
सहायक और ख़बरगीर न हो, निराश्रय, नि:सहाय, बकल 

बेरंग (८-९५2) फा. वि.-जिसका कोई रंग न हो, अवण; 
जिसका रंग उतर गया हो, बदरंग, कुवण। 

बेरंग (८-१५2) फा. वि.-निर्लज्ज, वेगे रत । 


a 


बेरब्त (८२,४) फा. अ. वि.-असंबद्ध, गर मर्वृत, बेढंगा, 
बेमेल । | 

बेरय्ती (,,८१,४) फा. अ. स्त्री.-असंबद्धता, बेढंगापन, 
बेजोइपन । क 

बेरहम (७>)४) फा. भ. वि--निष्ठुर, निर्दय, ज्ञालिम। 

बेरहमी (,५>)4) फा- अ. सत्री.-निर्दयता, निष्ठुरता, जुल्म । 

बराह (४५८) फा. वि.-पथ्रप्ट, कुमार्गी, गुमराह। | 

.-बुरी राह चलना, कुमाग- 

गमन । | ; 

बेराहरो (११,९) फा. वि.-कुमार्गी, पथभ्रष्ट, बुरी राह 

एपमेह्लि वपाक करनेवाला । 


बरिया 
बेरिया (६८,४) फा. वि.-नि३छल, तङ्का (ए) स. बि.-निरछल, मुखलिस; आडबर- | कोईदिलचस्पीनहों। ; आइबर- 
हीन, पाखंड न करनेवारा ! 
बेरियाई (. ८५,2) फा. स्त्री.-निश्छलता, निष्कपटता; 
आडंबरहीनता | 
बरोशः (८५५४) फा. प्‌ .-दे. बेरोश 
बेरोश (१५४९) फा. वि.-जिसके दाढ़ी दे निकली हो, जो 
अभी पूरी उम्र का न हो, लड़का, अबरद । 
बेलो (_ ८५८) फा. स्त्री.-बेतवज्जुहो, उपेक्षा ; बेम्रव्वती, 
दुःशीलता; मुंह फेरना, विमुखः । 
बेरु (,,),४?) फा. वि.-बाहर । 
बर्ंजात (८०५८५१४४) फा. पू.-नगर के बाहर की बस्तियां, 
मुफस्सलात । 
बरू (५,2) फा. वि.-बेमु रव्वत, दुःशीर । 
बॅरKुओरिआयत [CO फा. अ. वि.-बिना किसी 
के पक्षपात और रियाअत किये । 
बरेशः (८५,८) फा. वि.-जिसमें छुबड़े या रेशे न हों, 
जेसे-बरेशः आम । 
बरेबोरिया (५५०-४५८) फा. 
के, ठीक-ठीक, सीघा-सीधा । 
बेरोजगार (3४:१४) फा. वि.-जिसके पास धंधा न हो; 
अनुद्युमी, व्यवसायहोन, बेकार । 
बेरोजवारो (, ५5४3५५2) फा. स्त्री.-रोडगार न होना, लोगों 
को काम न मिळना, बेकारी । 
बेरोनक़ (,ॐ)५2) फा. वि.-जिसमे कोई शोभा न हो, 
शोभाशून्य, श्रीहीन; जहाँ चहल-पहल न हो, सूना, उजाड, 
जिसमें प्रफुल्लता न हो, अफ्सुद: । 
बरीनक्ी (_५:))2) फा. स्त्री.-शोभा न होना; चहल- 
पहल न होना; - प्रफुल्लता न होना । 
बेल (५2) फा. प्‌ --वेलचा, फावड़ा; पतवार, नाव खेने 
का डाड़। 
बेलक (, ०5, (५2) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला । 
बेलगाम (५४:२) फा वि.-निमके मुंह में लगाम न हो; 
निरकुश, स्वच्छद; मेँहफट, वदळगाम । 
बलच: (८३५०) फा. प्‌-फावड़ा; फावट्रे के आकर का 
* एक खोदने का यत्र, जिसका दस्ता सीधा होता है । 
बेलच:कार (/«२०८«2) फा. वि.-बेलच से खोदाई करने- 
बाला, फावड़ा चलानवाला । 
बेलचक (८९३-८७१) फा. पु.-बेलचा, फावड़ा । 
बलजन (5,2) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला; किसान, 
कृपक । 
बेलत्क (५६८७/३) फा. अ. वि 
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कोई दिलचस्पी न हों। 

बेलत्की (४४०) फा. अ. स्त्री.-आनंद का न होना, मजा 
न आना, दिलचस्पी न होना । 

बेलौस (७७ 2) फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, मुखूलिस; जिस पर 
कोई लांछन न हो, जो पाक-साफ़ हो । 

बेलौसी (, ५5५९) फा. अ. स्त्री.-नि:स्वार्थता, इरुलास; 
निलिप्तता, बेतअल्लू ककी । 

दबः (७४०) फा. स्त्री.-विघवा, अधबा, यह्‌ स्त्री जिसका 
पति मर गया हो, रांड । 

बेवफ़ार ()७३५९ ) 
बेपूँजी । 

बचक्गमस (८८.०३८. ) फा. अ.-जिसकी कोई इर्त न हो, 
तिरस्कृत; जो माना न जाय, अमान्य । 

बेवक़्मती ( /:५5,५) फा. अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, 
बेइज्जती; तुज्छता, नीचत।, ज़लालत । 

डबक्स (८-५९ ) फा. अ. वि.-कुसमय, अकाल, नावक्स । 

बेबक (2,2) फा. अ. वि.-दे. 'बेवकअत' । 

बेदक्री (, ५)32 ) फा. अ. स्त्री--दे. 'बेवक्कअती' । 

बेवगी (_ „५४ ) फा. स्त्री.-बेवा होने की अवस्था, विधबा- 
पन, विधवात्व, वं घव्य, रंडापा । 

बबजह (८>५४) फा. अ. वि.-अकारण, बिला वजह । 

बेवफ़ा (\5५2) फा. अ. वि.-जिममं वफ़ा न हो, कृतघ्न, 
दगाबाज; जा वादे का पक्का न हो । 

बेवफ़ाई (_,\८) फा. अ. स्त्री.-कृतघ्नता, दगाबाजी; 
वादाखिलाफ़ी, वचन-भंग । 

बवासितः (८८|,८) फा. अ. वि.--अकारण, बेसबब; 
बिलावास्त:, इन डाइरेक्ट । 

बेवृक्फ़ (८-५)८) फा. अ वि--वृद्धिहीन, निबुंद्धि, मूख, 
नादान । 

बेबक़फ़ो ( ,ॐ52) फा. 3. स्त्री.-मखंता, वढिहीनता, 
मूख ता, नादान । 

बेश: (५५४) फा.प्‌.-शेर के रहने की मांद, कछार; बन, 
जंगल 

बशःनशो (, )२२०८५५२) फा वि.-जंगल में रहनेबाला, 
तपम्या के लिए जंगल म रहनवाला । 

बेश (५०) फा. वि.-अघिक, डियादा; मीठा तेलिया, 
मिया । 

बेश अज पेश (०23४०) फा. 
जियादा से जियादा । 

बेश अज ब्रा (४५ }|१४०) फा. वि.-पहले की अपेक्षा 
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बेशक (८-९४.) फा. अ. निःशंक, वेशुबह; 
अवश्य , जुरूर । 

बेशक़रार (११5१५) फा. अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; 
अत्यधिक, बहुत । 

बेशक्रीमत (८८-८४5, १५०) फा. अ. वि.-बहुमूल्य, बड़े दामों 
की वस्तु । 

बशक्कोशबूहः (१५५१५-६५८) फा. अ. वि.-निःसंदेह, 
निःशंक, बिना किसी शंका और संदेह के । 

बेशतर (५५/५५) फां. वि.-अधिकतर, प्रायः, बहुधा, 
अमूमन । 

बेशबहा (५४२/४१) फा. वि.-दे. 'बेशक्ीमत'। 

बेश्म (/)ॐ८) फा. अ. वि.-निङंज्ज, बेहया; बेग्रेरत, 
स्वाभिमानरहित। 

बेशमी (५०८) फा. अ. स्त्री.-निलंज्जता, बेहयाई; 
भस्वाभाविमान, वेगे रती । 

बेशाइबः (८५४८) फा. अ. वि.-निःसंदेह, यक्रीनन । 

बेशी (, २५) फा. स्त्री.-अधिकता, जियादती; इजाफा, 
बढ़ती, वृद्धि । 

बेशीराज़: (४; ३४८४०) फा. वि.-असंबद्ध, बेतरतीब । 

बेशुकर (५००4) फा. अ. वि.-निर्बृद्धि, बेअक्ल; अशिष्ट, 
नाशाइस्तः; अविवेकी, अच्छे-बुरे की तमीज़ न रखनेवाला। 

बेशुऊरी (, ५१२.) फा. भ. स्त्री-बुडिहीनता, बेअक़्छी; 
बेतमीज़ी, अविदेक । i 

` बेशुबृहः (५४१५८-) फा. अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, बेशक । 

बेशुमार (८८-४) फा. अ. वि.-असंख्य, अनगिनत, जिनकी 
गिनती न हो सके, बहुत अधिक । 

बशञोकम (5१.१४४) फा. वि.-थोड़ा-बहुत । 

बेसत्री (, 5०८-4) फा. अ. स्त्री--बे पढंगी, पर्दा न होना, 
कपड़े का शरीर पर से हट जाना या न होना । 

बेसबब (८१०५2) फा. अ. वि.-बिना कारण, अकारण, 
बेवजह । 

बेसबब आजार (53५१०) फा. अ. वि.-बिना कारण 
के कष्ट देनेवाला, अकारण-द्रोही । 

ब्ेसन्न ()५५०८) फा. अ. वि.-अधीर, -आतुर, जिसे धीरज 
न हो, जल्दबाज़ । 

बेसब्री (, ५०-०4) फा. अ. स्त्री.-अघीरता, आतुरता, 
जल्दबाजी । र है 

बेसरोपा (५५७)०»4) फा. वि.-बे सर और पैर का, जिसका 
सिस्पैर कुछ नहो, झूठा, निराधार। | _ 

बेसफ़ः (2,०४) फा. अ. वि.-व्य्थ, निरर्थक, बेकार 
बेसलीक़ः (२५५८०) फा. आटव किमी, 80800 


म ढंग इ आता हो; जो शिष्ट न हो, असभ्य । 

बेसलीक़गी (५5७०५) फा. अ. स्त्री.-काम का ढंग न 
आना; अशिष्टता, असम्यतः। 

बेसवा (|)०८४१) फा. स्व्री--वेश्या, गणिका, तवाइफ़ । 

बेसवाद (५/८८) फा. अ. वि.-निश्री, बेरौनक; निरक्षर, 
जाहिल, मूर्ख ॥ 

बेसाल्तः (८५५..४) फा. वि.-सहसा, बेतहाशा, तुरंत; 
जो बना-संवरा न हो, सादा; बे सोचे हुए, फ़िलवदीह । 

बेसास्तगी (, ५८८८.३.) फा. स्त्री--बेतहाशापन, शी घता; 
बनाव-सिरार न होना; बरजस्तगी । 

बेसाजोबगं (८४१५५३८५.) फा. वि.-दे. 'बेबरगोनवा' । 
बेसिक्कः (८८५०८ ) फा. वि.-तुच्छ, नीच, जलील, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

बेसियाक्रोसिबाक ((5५०७८3«<4) फा. अ. वि.-बिना” 
पूर्वापर सम्बन्ध के, (सियाक़् (अर्बी) = चलाना, रविश) 
सिबाक़-अ. वि. = आगे दौड़नेवाला, फार्सी और उद्‌ में 
'सियाक्र' और 'सिबाक़' समानार्थक शब्द हें । 

बेसुकून (५०३) फा. अ. वि.-अशान्ति, जिसे शान्ति न 
मिले; उद्विग्न, परीशान; चंचळ, चपल, शोख । 

बेसुतून (८१२०-४) फा. पुं--वह पहाड़ जिसे फर्हाद ने 
काटा था। 

बेसूब (५०४) फा. वि.-निरर्थेक, व्यथं, बेकार; निष्फल, 
बेनतीजः । 

बेहंगाम (८.०४) फा. वि.-हुसमय, नावङत। 

बेहक्रीकृत (८००५४०) फा. अ. वि.-तुच्छ, जलील; असत्य, 
झूठ; निराधार, बेबुनियाद । ; 

बेहद (००८) फा. अ. वि.-असीम, अपार बेहिसाब; 
अत्यधिक, बहुत जियादा 

बेहद्दोहिसाब (८०७०५० >2 ) फा- अ. वि.-जो गिनती और 
हिसाब से बाहर हो, असंख्य, अपार । 

बेहमओबाहमः (««०५५०-००4-) फा. वि.-किसी के साथ 
नहीं और सबके साथ, सबसे अलग और सबके साथ, 
अच्छाई में सबके साथ, बुराई में सबसे अलग । 

बेहमगो (5८24) फा- स्त्री-किसी के साथ न होना, 
सबसे अळग होना । 

बेहमता (७८००4) फा. वि-अनुपम, बेमिसाल र 

बेहमाल 9) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेभिस् \ 

बेहुमीयत (५८७~>ॐ) फा अः वि.-बेग्ेरत, निर्लज्ज । 

बेहमोयती (५४>) फा. अः स्त्री--निलंज्जता, बेगेरती। 

बहया ( ><) फा. अ. वि.-निछेज्ज, लज्जा-शूच्य, अपत्रप, 

निस्त्रप, क्षपणक, बेहया । 
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बेहयाई ee मय मा ८5४९) फा. अ. स्त्री.-लज्जाहीनता, निलंज्जता, 


बेशर्मी । 
बेहाल (०2८) फा. अ. वि.-अचेत, बेखबर, संज्ञाहीन; 
मरणासन्न, मरने के क़रीब; दुदंशाग्रस्त, बदहाल । 
बेहासिल (००.८) फा. भ. वि.-व्यथ, निरंक, देकार; 
निष्फल, बेनतीजा । 
वेहिजाब (८०३5) फा. अ. वि.-बेपर्दा, खुलेडंदों, घूंघट 
खोले हुए । 
बेहिजाबानः (५५०८) फा. अ. वि.-पर्दा उठाये हुए, 
घूंघट हटाये हुए, मुंह खोले हुए, बेपर्दा। 
वेहिजाबो (, ५2५७-०4) फा. अ. स्त्री.-देपदंगी, घूँघट उठा 
देना, खुलेबंदों फिरना (स्त्री का) । 
वेहिफ़ा्त (८-७५८) फा. अ. वि.-जिसकी रक्षा न हो, 
अरक्षित । 
बेहिफ़ाजती ( ८59५०८) फा. अ. स्त्री.-रक्षा का अभाव, 
अरक्षा। - 
बेहिम्मत (५८०८२३) फा. अ. वि.-निरुत्साही, हतोत्साही, 
जिसकी हिम्मत टूट गयी हो, जिसमे हिम्मत न हो। 
बेहिम्मती (, ५८८०९) फा. अ. स्त्री.-उत्साह की कमी, 
उत्साह का अभाव। 
बहिस [स्स] (, ~>) अ. वि.-जिसे एहसास न हो, जिसमें 
स्वाभिमान न हो; चेतनाशून्य, गाफ़िल; सुन, जडीभूत । 
बेहिसाब (.०.००-2) .फा. अ. वि.-असंख्य, बेशुमार । 
बेहिसी (, ५८०.५) फा. अ. स्त्री.-एहसास का अभाव; 
चेतना का अभाव; सुन्न हो जाना । 
बेहिस्सो (><) फा. अ. स्त्री--दे. 'बेहिसी', दोनों 
शुद्ध हूं । 
बेहिस्सोहरकत (५८४२, ५५२८ ) फा. अ. वि.-जो गति और 
चेतना दोनों से शून्य हो; जडवत्‌, निस्तब्ध । 
बेहुजूर (१-4०८) फा. अ. वि.-अनुपस्थित, नामौजूद; 
लुप्त, ग्राइब । 
बेहुजूरी (५,2००) फा. अ. स्त्री.-अनुपस्थिति, गैर 
मौजूदगी; लोप, ग्राइब होना । 
बहुदः (४५४५) फा.वि.-बेहृदः' का लघु., दे. 'बेहृदः' 
बेनर (2०८) फा. अ. वि.-जिसमें कोई हुनर न हो, 
निर्गुण, गुणहीन । | 
बहुनरी (५१५2५ ) फा. अ. स्त्री.-गुण का न होना, निर्गुणता, 
वंगुण्य । 
बहुमत (५८००५>८) फा. अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, 
त्रइज्ज़त; गह्ति, निदित, रुसवा। 


बेजोशिरा 


गर्हा, निदा, रुसवाई। 
बेहूद: (४०४४०) फा. वि.-व्यर्थ, अनर्थं, बेकार; निष्प्रयोजन, 
निकस्मा; असम्य, अशिष्ट, बदतमीज; दुःशील, बद- 
अख्लाक़; अइलील, फुहूश; दुशचरित्र, आवारा। 
बहुदःकलाम (१४०,४४१) फा. अ. वि.-दे. बेहूदगों' । 
बहूडःमो (5४०५१७०) फा. वि.-व्यर्थवादी, फुजूल बात करने- 
वाला; अइलील वक्ता, फुहशगो । 

बहूदःगोई ( ५५५४०५४४१) फा. स्त्री.-व्यर्थ की बकवास; 
अइली ल बाते । 

बेहूदःमिज्ञाज ( ८|००४०)-%२) फा. अ. वि.-असम्य, अशिष्ट, 
बदतमीज़; उजड्ड, अख्खड़ । 

बहुदःशिआर (+\०५४०५१४२) फा. अ. वि.-दे. 'बेहृदः- 
मिज्ञाज'। 

बहूवःसिरिइत (८८.४)०७४०५४४१) फा. वि.-दे. बेहृदः- 
मिजाज'। 


बेहूदगी ( 5५५४४१) फा. स्त्री.-अझ्लीलता, फ़ुहशएन; | 


असम्यता, अशिष्टता, बदतमीजी । 

बहेसिवल (५५५३४) फा. अ. वि.-अप्रतिष्ठित, बेइउज्ञत; 
निर्धन, मुफिलिस । 

बेहेसियतो ( ८५५४०४ )- फा. अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा न होना, 
अप्रतिष्ठा; निर्धनता । 

बहोश (, #१2८९) फा. वि.-निञ्चेष्ट, अचेत, गाफिल; 
उन्मत्त, बदमस्त । 

बहोशी (_५“)2९) फा+ स्त्री.-निइन्रेष्टता, 
उन्मत्तता, बदमस्ती । 

बहोशोहवास (, +|, ४५०८.) फा. अ वि.-जिसकी न 
अक्ल ठिकाने हो, न होश, बहुत ही गाफिल। 

बहोसलः (८.०५०९) फा. अ. वि.-दे. 'बेहिम्मत' । 
बहोसलगी (, 5५८०५२८) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बेहिम्गती' । 

वे 

बेअ (९५५) अ. स्त्री.-बेचना, फ़रोख्त करना । 

बेअत (५८०४०) अ. स्त्री.-किसी पीर के हाथ पर उसका 
मुरीद होना । 

बेअनामः (०५८४१) अ. फा. प्‌.-बेचीनामा, विक्रय-पत्र, 
बेचने की क्रानूनी तहरीर । 

बेआनः (०००५०) अ. फा. पुं.-वह धन जो मूल्य तय हो जाने 
पर खरीदार बेचनेवाले की इसलिए देता हें कि बात 


गफ़लत; 


पक्की हों जाय । 


बेओशिरा (|)८,९४१) अ. स्त्री.-खरीद-फ़रोख्त, क्रय” 
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| (xs) अ पुं -अंडा, अंड; अंडकोष, फ़ोता; 
सिपाहियों का खोद, लोहे की टोपी; पूरे सर का एक ददं । 
बज (८०४) अ. पुं.-बेजः' का बहु., अंडे । 
बैशए माकियाँ (, ५५९८० ४४२ ) अ. फा. पु.-मर्गी का अंडा । 
बेजए भार (१७० ६४३2) अ. फा. पुं.-साँप का अंडा। , 
बेजए मुगा (६.5 ॐ४१) अ. फा. पुं.-मुर्गी का अंडा। 
बैज़ए मोर (० ‰४) अ. फा. पुं.-च्यूंटी का अंडा। 
बैक (८3४2) अ. पुं.-दे. बंदक़', दोनों शुद्ध हें। 
बजवी (, ५०८४) अ. वि.-अण्डे के आकार का, अंडाकार । 
बेजा (७०४) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, उज्ज्वल,. रौशन; 
इवेत, सफ़ेद; सूर्य, सूरज; ईरान का एक नगर। 
बैजावी (, ५५८४२) अ. वि.-बेज्ञा (ईरान का एक नगर), 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

बेल (७०७१) भ.पुं.-घर, गृह्‌, मकान; स्थान, जगह, (स्त्री.) 
एक छोर, दो- मित्रे । 

बेतबहुसी _ (, ५१०७४७७१) अ. स्त्री.-दे. बंतवाज़ी' 
अन्त्याक्षरी । 
. द्वेतबाजी (, ५५४८०७१) अ. फा. स्त्री-लड़कों का एक 
इलमी मशूगलः जिसमें एक लड़का एक शे'र पढ़ता है और 
दूसरा लड़का उस शोर के अन्तिम अक्षर से प्रारम्भ होन- 
वाला दूसरा शेर पढ़ता है या उसी विषय पर दूसरी 
'उक्ति पढ़ता है। | 
बैतार '()\०४१) अ. पुं.-पशुओं की चिकित्सा करनवाला, 
४ अइव-चिकित्सक । 

बेसुसुतफ़ (५.६७५।५८४१) अः पुं.-चकला, वेश्यालय । 
बैतुलअतीक़ ((58:-०/०-४१) अ. पुं-पुराना घर; का बः 
खानए का'बः। 

बेतुलमरूस. (, ५))।५०४९) भः पु.-ढुलल्‍्हन का कमरा; 
 खानए का'बः। * 
बेतुलउलूम (9-००॥००४१) भः पुं.-यूनीवसिटी, विइव- 
' विद्यालय। ` ह. 
बैतुललला (३०७-॥०-७/) अः पुं-शौचालय, पाखाना । 
बेतुलग्रजल (, }-।५०५१) अः स्त्रीनताजल का सबसे 
अच्छा शे'र। | Per. 
बेतुलमा' मूर (amr) अ. पुं. आस्मांन पर 
बनी हुई मस्जिद जो खानए काबः के ठीक ऊपर है। 


बतुलमाल (, ८८५८४) ` अः पुंव कोष जिसका धन 


सावंजनकि कामों में ख़चं हो। 
बेतुरमुक्रहस (आपस) अः पयर 
बेतुल्लाह (४८८०७१) अः प्‌ं.-खानए का बः, 

घर। 
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बतुलहअब (३७०० ८०७२) अ. पुं,-शोकगृह, गमी का घर; 


नायक का छर ! 


बंतुलहमल ((|««०.६६०४२) अ. पुं.-भेषराशि, पहला बुजं । 
_| बतुलहराम (००१५००३५) भ. पुं-खानए काबः। 
बतुलहुस्न (..),००/०-5०) अ. पुं.-दे. 'बेतुलहजन', दोनों 


शुद्ध हें। 

बेतुशशरफ़ (.3,५/०७१) अ. पुं.-वह राशि जिसमें किसी 
ग्रह की उन्नति हो। 

बेतुस्सक़र ()2..|०७०) अ. पु.-नरक्‌, दोजख। 

बैतुस्सनम (,५-.५७२) अ. पुं.-बुतखाना, मूतिगृह, मंदिर । 

बंतुस्सिलाह (५५५८-५) अ. पु.-शस्त्रागांर, अस्लिह: 
खानः, मैगज्जीन । 

बदक (८५०४) अ. पुं.-शत्रंज का पियादा। 

बैदा (|५४१) अ. पुं.-वन, क्युनन, जंगल, दस्त । 

बेन (५४२) अ. वि.-बीच, मध्य, दरमियान। 

बेनलअकवाम (।१2,४१) अ. वि--अन्तर्रा। 

बेनलमक्वाभी (१2१५४१) अ. वि.-अन्तर्रा्ट्रीय । 

बँनलमिल्ली (६०.४१) अ- वि.-अंतर्राष्ट्रीय। 

बैनलमुल्की (, ५९५८१५४१) अ. वि.-अंतर्देशीय । 

बेनस्सुतूर (3५.०१.9४४) अ. पृ+-दो सत्रों के बीच में छोड़ी 
हुई जगह । 

बेयाम (2४४) भ. वि.-बेचनेवाला, विक्रेता; अभिकर्ता, 
दल्लाल । 

बॅयिन (८५४१) अः वि--स्पष्टः वाज़ेह, ज्वैलन्त । 

बरफ़ (८३,४९) तु.पुं.-छोटा झंडा, संडी, वह झंडा जो जमीन पर्‌ 
कब्जा करने या आबाद करने के निशान के लिए गाइते हैं। 


बो 


बोईबः (४४१) फा. वि.-सूंघा हुआ। 

घोतः (००) फा. पुं.-सुनारों की घरिया, कुठाली, बूतः । 
बोदनः (2) तुः पु--बटर। 

बोया (५७७०) फा. वि.-सुगंधित, सुवासित, खुशबूदार। 
बोरिया (५८५१) फा. पुं.-चटाई, खजूर की चटाई, मंदुरा। 
बोरियानशीं (५5०७८१११) फा' वि.-चटाई पर बठनेवाला, 


फ़क़ीर । र 
ओरियाबाफ़ (००७१५४१११) फा वि.-चटाहयाँ, बुननेवाला । 


बोरियाबाफ़ी (८५५७४४१) फाः स्ती-चटाइया बुननेका 


काम। 


बोस (८११) ा- ्रस्य--चूमनेवाला, जैसे-“फलुकबोस' 


आस्माव चूमनेवाला, गगनचुंबी । 
बोलः (८७२) फा. पुं-चुंबन, चूमा। 
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बोसःगाह्‌ (३४०८५२) फा. स्त्री--वह स्थान जिसे चूमा जाय। 
बोसःज्षन (५८८५२) फा. वि.-चूमनेदाला, चुंबक । 
बोसःबप्राम (/४९९२८..५१) फा.वि.-दूसरे के जरिए अपने 
मकसद को पा लेता,--- क्ासिद के हाथ चूम लिए मैने लेके 
खत, ये एक तरह का बोस: ब पंग़ाम हो गया ।” 
बोसःबाडी (, ५5५०८५०) फा. स्त्री.-चृंवाचुंवी, एक-दूसरे 
को चूमना। 
बोलोदः (४०५-५२) फा. वि.-चुंबित, चूमा हुआ; सडा-गला, 
फटा-पुराना । 
बोसीरगो (१०५८८४१) फा. स्त्री.-सड़ा-गलापन, फटा- 
पुरानापन । 
बोसोदनो ( „५५-५. ) 
योग्य, चुंबनीय । 
बोत्तां ((५७००):) फा. प्‌ं.-उद्यान, बागा, आराम, वाटिका । 
बोस्तांपेरा (|)२२, ५८.२) फा. वि.-माली, उद्यानपाल । 
बौ 
बोलक (५०४) फा. स्त्री.--फफूंदी, सवेता । 
बोल (, १) अ. पुं.-मूत्र, प्रज्राव, पेशाब, मूत । 
बौलगाह (ॐ +२) अ. फा. स्त्री.-मूत्रालय, पेशाब करने 
की जगह, यूरिनल । 
बौलदान (.|० |») अ. फा. पृं.-पेशाब का बरतन ; रोगियों 
का मूत्र-पात्र, यूरिन-पाट । 
बोलफ़िलफ़िराश (, /)४.| , ५१) अ. पुं.-एक रोग जिसमें 
रोगी सोते इए पलंग पर पेशाव कर देता है, प्राय" यह रोग 
दस बारह बरस के बच्चों को होता है, शय्यामूत्र । 
स्‌ 
मंडर (५८५०) अ. पु-दृश्य, नज्डारः; मुखाकृति, चेह्:; 
कौठुकस्थान, तमाशागाह; क्रीडास्थल, संरगाह; दृष्टि का 
अंत, हुह्दे नद्धर। ` 
मंजरे आम (/\८ ५५५.०) अ. पुं.-लुली जगह, जहाँ सब लोग 
आ-जा सके, सार्वजनिक स्थान । 
बंखिल (, |.) अ. स्त्री.-उतरन की जगह, पड़ाव; 
जहाँ जाना हो, गंतव्य; एक दिन की मात्रा; मकान का 
खंड, माळा; नक्षत्र, चाँद का घर; लम्बी यात्रा । 
मखिलगाह (४, |.) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जाकर ठहरना हो। 
मंच्िलत (५-५५०) अ. स्त्री.-आदर. सत्कार, इज्जत; 
पदवी, दरजा। 
अंजिले अव्वल (~) अ. स्त्री.-कब्र, श्मशान, जहाँ 
श्रनुष्य मरने पर पहली बार जाता है। 
अंखिले कमर (५८५/८०) अ. स्त्री.-नक्षत, चाँद के रास्ते में 


फा. वि.-चूमने के लाइक़, चुंबन- 
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संस 


पड्नेवाले २७ स्थानों में से एक, (दे. मनाजिले क़्गर } 

मंजिले सक्सूद (५-०८० 5४-७०) अ. स्त्री--वह स्थान जहाँ 
पहुँचना है; आशय, उद्देश्य । 

मंजिले हस्ती (, 5१५० |+) अ. फा. स्त्री.-जीवनयात्रा, 
आयु, उम्र । 

मंजूअ (५-०) अ. वि.-निकाला हुआ, किसी चीज में 
से अलग किया: हुआ। 

मंजूस (५/५०) अ. वि.-पद्यात्मक, छंदोबद्ध, नज़्म की 
सूरत में लाया हुआ, छंद के रूप मं परिवतित किया 
हुआ । 

मंजूमात (८००५/८०) अ. स्त्री.-नज्मों का संग्रह, वह 
संग्रह जिसमें 'गज्ले' न हों, केवल नज़्में हों। 

मंजूर (५/५०) अ. वि.-दृष्टिगत, दृष्टिगोचर, जो देखा 
जाय; स्वीकृत, तस्लीम; रुचिकर, पसंदीदः । 

मंजूरे नञ्चर (५८०५५५८०) अ. वि.-प्रिय, प्यारा; कृपापात्र, 
जिस पर किसी की कृपादृष्टि हो; आँखों को पसंद । 

संद (७०.७) फा. प्रत्य--वाला, गैसे-- जुरूरतमंद' 'जुरूरत- 

. वाला। * 

संदल (०.०) फा. पृं.-घेरा, इहाता, मंडल । 

मंदूबः (०५०५.०) अ. स्त्री.-डेलीगेट स्त्र, प्रतिनिधि महिला । 
मंदूव (५०५०) अ. पृ.-डेलीगेट, प्रतिनिधि । 

बंहूबीन (६५४४५००८०) अ. प्‌.'मंदूब' का बहु., प्रतिनिधि 
मंडल, बहुत-से प्रतिनिधि। 

मंबा' (५५०) अ. पुं.-स्रोत, चश्मा; उद्गम, मस्यज । 


" बंबित (५-५५०) अ. पुं.-उगने का स्थान, जहाँ कोई 


पौदा उगे । 

मंशा (८७५) अ. पुं.-उद्देश्य, आशय, मकसद; अर्थ, मतलब ; 
इच्छा, ख्वाहिश; कारण, हेतु, सबब; मनोकामना, मनोरथ, 
दिली मकसद । 

मंशाए इलाही (५५१२ ८-३५०) अ. पुं.-ईदवरेच्छा, खुदा 
की मर्जी । 

मंशाए दिली ( ५७ ८-२०) अ. फा. पुं.-मनोरथ, मनो- 
कामना, दिली आजू । 

मंशाए मशीअत (५८-४५०० ८७०५.०) अ. प.-दे. 'मंशाए 
इलाही” । 

मंशूर ()५#५.) अ. पुं.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, बिखरा 
हुआ; राजाज्ञा, शाहीफर्मान । 

मंसक (९८.५८०) अ. प्‌ .-वह स्थान जहाँ पूजा की जाय, 
उपासना-गृह; बह स्थान जहाँ कूर्वानी की जाय। 

मंसब (......०..०) अ. पृं.-परद, उहदा; बड़ी पदवी; 


अधिकार, हक; कतव्य, फर्ज। 


_ __ ___ MIEN ७" ”?ए":;") ३-७ छ:-> 


मँसबवार 


5 ; पीढ़ी दर पीढ़ी वजीफ़ा पानेवाला । 


मंसबो (५०००-७०) अ. वि.-मंसबवाला, पद-सम्बन्धी, 


जैसे--'कारे मंसबी', अपना पद-सम्बन्धी काम । 
संसूख (५५८०) अ. वि.-ख़ारिज, रह्‌, निरस्त । 


मंसुखी ( 5५०५८०) अ. वि.-मंसूख होना, निरसन, रह 


होना । 
` अंसुबः (४५५५०८०) अ. प्‌ संकल्प, इरादा; योजना, स्कीम; 
षड्यंत्र, साजिश; इच्छा, स्वाहिश। 


झंसुबःबंदी (, ५०५५६५१००५८०) अ. फा. स्त्री.-मंसूबा गाँठना, 


इरादा करना; योजना बनाना, स्कीम बनाना । 


सुदल (...५००००) अ. वि.-सम्बन्धित, जिसकी किसो की 

ओर निस्बत की गयो हो; जिसकी कहीं मॅगनी की गयी हो । 
मंसुब (१००००) अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिस पर ज़वर हो। 
बंजूबइलेह (२४|८००५८०) अ. वि.-जिसकी ओर निस्वत 


की गयी हो, जिसकी मंगनी की गयी हो। 
धंसुर (५५८०) अ. वि.द्यात्मक लेख, नसू का कलाम; 
अनविधा मोती; तितर-बितर, बिखरा हुआ। 


सुर (५०००-७०) अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह; एक 
बळी जिन्होंने “अनलहक्” कहा था और इस अपराध में 


उनकी गरदन काटी गयी थी। 


मंसूरोमुळफ्फ़र ()४००))-००») अ. वि.-जो बड़ी शान 


से जीता हो, प्रशंसनीय विजयी । 
"बंसू (, ०१-०८०) अ. वि.-गवेषणा को प्राप्त, तहक़ीक़- 
शुः; वह बात जो क़्रान की स्पष्ट आयतां से प्रमाणित हो । 
झन (६०) अ. वि.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक; तुरंत, 
फ़ौरन, तत्क्षण । 
अआइख (५५१७८०) अ. पुं--'मईब' का बहु. दोष-समूह । 
म्ाखिद्च (5-०) अ. पू.-आखज़' का बहुः, वे किताबे 
जिनसे मवाद लेकर कोई किताव लिखी गयी हो। 
न्मा (७५००) अ. वि.-रक्षास्थान, पनाह की जगह। 
ममाखल्लाह (४४।५\०८०) अः वा.-खुदा की पनाह, ईश्वर 
बचाये । क 
सआजणीन (,.४२५००) अः स्त्री.-'मा'जून' का बहु., मा जून, 
अवलेह ! 
मद (०७०-०) अ: पुं.-लौटकर जाने की जगह, यमलोक । 
मआदिवे (८५१५८०) अ. प्‌ं.~'मा'दिन' का बहु । 
झआनी (८५०७७०) अ- पूं .-“मा'ना' का बहुः, अ्थंसमूहं। _ 
पञाबे (५०५५) अः प्रत्य--मुक्त, जेसे--'कजीलत मआब 
विद्वत्ता सें युक्त । पर े 
सकाबिद (७५७०) अः पूं.-मीबिद कीं हु उपासभा'के 
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मंसबबार (५०५५००८०) अ. फा. वि.-मदाधिकारी, उहदे- 


मआसी 


स्थान, मंदिर, मस्जिदें, गिर्जा । 
मआबिर (५००) अ. पुं.-'मा'बर' का बहु.. नदियों का 
घाट या पुल। 

मआरिक (. ४१५८०) अ. पृं.-'मा'रिकः' का बहु., लड़ाई के 
मेदान, युद्धक्षेत्र; लड़ाइयाँ, युद्ध । 

मआरिज (८,५०-०) अ. पु.-'मं'राज' का बहु., सीढ़ियाँ। 


- | सआरिफ़ (८५०) अ. प्‌.-'मा'रफ' का बहु, पहचानने 


के स्थान; १रिचय, पहचान; “मा'रिफः' का बहुः, परि- 
चित लोग, दोस्त लोग, मित्रगण; विद्वज्जन, इल्मवाले । 
मआल (,|\०) अ. प्‌ं.-परिणाम, निष्कर्ष, नतीजा; अंत, 
खातिमा; फल, प्रतिकार, बदल,--“मआलेसोजे ग्रमहाए 
निहानी देखते जाओ”--फानी । 

म्रआलअंदेश (।५०४७०/]७०) अ. फा. वि.-परिणामदर्शी, 
नतीजा सोचकर काम करनेवाल। । 

मआलअंदेशी (, ५५००], ]८०) अ. फा. स्त्री.-परिणाम- 
दशिता, नतीजः सोचकर काम करना । 

मआलनाअंदेश (, »2००|५ |») अ. फा. वि.-जो नतीजा 
न सोचे और काम कर डाले, अपरिणामशोची । 

मआलनाअंदेशी (४८००४, ५०) अ. फा. स्त्री.-नतीजा 
सोचे बिना काम कर डालना, अपरिणामदशिता । 

ममआलबीं (१७५ | =) अ. फा. वि.-दे. 'मआल अंदेश'। 

मआलबीनी (,५.४५]५८०) अ. फा. स्त्री--दे., 'मआल _ 
अंदेशी' । 

मआली (, ५/७८०) अ. प्‌.-'मा'ली' का बहुः, ऊँचाइयाँ, 
बलंदियाँ । 

मआरे कार (9४ |५०) अ. फा. पुं.-काम का नतीजा, 
कार्यपरिणाम । 

आले बद (०५५०) अ. फा. पुं.-बुरा नतीजाः, कुफल, 
दुष्परिणाम । 

मआश (१५८०) अः स्त्री-जीविका, रोज़ी; ज़मीन 
या जागीर जो किसी काम के इन्‌आम स्वरूप मिले। 

मआशवार (०८/७८०) अः फा. पुं:-वह व्यक्ति जिसे कोई 
जमीन या जागीर 'मआश' के रूप में मिली हो । 

मभा (, #*0-०) अ. वि.-जीविका-सम्बन्धी ; अर्थ-सम्बन्धी, 
आथिक, इक्तिसादी 

मबाशीयात (८०५७/८०) अ. स्त्री.-अर्थ शास्त्र, इ्ल्मे 
इक्तिसादीयात । 

मआसिर ()७०) अ. पुं--मासुरः का वह» अच्छी 
निशानियाँ, अच्छे स्मृति-चिल्ल। अच्छे काम, सुकृतियाँ। 

मआसी (, ५०७५०) अ. पुं-'मा'सियत' का बहुः, पाप-समूह, 
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सईद 


oe (७) अ. प्‌ -दोष, अवगुण, दूषण, एब । 
मईयत (५०) अ. स्त्री.-साथ, हमराही। 
मईशत (०२) अ. स्त्री-जीवन, जिंदगी; जीविका, 
मआश; वह चीज़ जो जीवन का सहारा हो। 
मऊनत (८५५०) अ. स्त्री.-सहायता, मदद । 
मऊल (, ७५०००) अ. वि.-भरोसा किया हुआ, विश्वस्त । 
मए अंगूर (£८) फा. स्त्री.-अंगूर से बनायी हुई मदिरा, 
्राक्षासव । 

मए अंग्बी (, >४१५|,/*) फा. स्त्री.-शहद की शराव, माधवी । 
मए आती (, +४८०) फा. स्त्री.-आग-जेसी तेज और 
लाल मदिरा, अग्निवर्णा । 

मए एश(,_ 2७.) फा. अ. स्त्री.-भोग-दिलासरूपी मदिरा । 
मए हुस्न (>>) फा. अ. स्त्री.-सौंदयं-सुरा, रूप-मद, 
जब मए-हुस्न में है कफ़ फ़रामोशी भी, नासिहा काम नहीं 
अत्र तेरे समझाने का ।” 

मए कौसर (+५5०) फा. अ. स्त्री.-स्वगं की मदिरा। 
मए गुलगं (, ५55८०) फा. स्त्री.-गुलाब के फूल-जेसी 
सुगंधित और गुलाबी मदिरा। 

मए गुलाम (/७ १5.०) फा. स्त्री--दे. मए गुलूं' 
मए गुलरंग (५, ४४») फा. स्त्री.-दे. मए गुलगूँ ' । 
मए तहर (५१५,८८०) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, वह 
मदिरा जो- स्वगं में मिलेगी । 

मए तुंद (5५८०) फा. स्त्री.-तेज नशेवाली मदिरा । 
भए इृआतझः (८5५७.८०) फा. स्त्री--दो बार खिची 
शराब, बहुत तेज़ दाराद | 

भए शोशोनः (८५५८५०.०) फा. स्त्री -रात की 
बासी झराव। 

मए नाब (८०७.८०) फा. स्त्री.-निर्मल और खालिस घदिरा । 
मए नो (५7८-०) फा. स्त्री-हाल की खिची हुई शराव । 
भए पिदार ()/५५.८०) फा. स्त्री.-अहंकार की मदिरा, 
अहंकाररूपी मदिरा। 

मए मुग्रानः (८८-०..०) फा. स्त्री.-आतशपरस्तों की शराब। 
मए रगीं (,+४६०)८०) फा. स्त्री.-रंग-बिरंगी शराब । 
मए वस्ल (, ०१८०) फा. अ. स्त्री--संभोग, मंथुन, नायिका 
का सहवास | 

मए शाबीनः (८4४.८०) फा. स्त्री.-रात की बची हुई शराब । 
मए झीराज (५।)४९,८८१) फा. स्त्री.-वह मदिरा जो शीराज 
की वोतलों में हो; हाफिज शीराजी की कविता | 
मए शक्र (32८०) फा. अ. स्त्री.-प्रेम की मदिरा । 
मए हराम (//>>८०) फा. अ. स्त्री--वह मदिरा जिसका 


पान वर्म में निषिद्ध ह। 


हुई 


fy हे 
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बए हलाल (८,८०) फा. भ. स्त्री--वह मदिरा जिसका 
पान धर्म में बिहित है, स्वग की मदिरा । 

सक्रर[रं] (१०) अ. पु .-उहरने का स्थान, अड्डा, पड़ाव । 

मक़र॑लखिलाफ़त (५८७५०. ) अ. प्‌ं.-शासनकेद्र, राज- 
घानी । 

सक़रुलहुकूमत (५०००५५०५२०) अ. प्‌.-राजधानी । 

सक्ररस्सल्सनत (५०६५०८. 2८० ) अ. प्‌ .-राजघानी । 

मकरं खिलाफ़त (८८५५६८)८०) अ. पृं.-“राजधानी' । 

अक्रस[स्स] ( ५०८०) अ. प्‌.-काटने का स्थान, दंशित 
स्थल । 

न्काइद (००७४०) अ. पुं.-'मकीदः' का बहु., छल और फ़रेब, 
पाखंड, एयारियाँ। 

मक्राइर (०८०००) अ. पुं.-'मक्कअद' का बहु, बेठने के 
स्थान |, 

सक्ातिब (८5४८ 
पाठशालाएँ । 
सकाबिते इब्लिहाई (५॥७-०/....००) अ. प्‌ .-प्रा रम्भिक 
पाठशालाएँ, जिनमें शुरूआत की शिक्षा दी जाय। 


) अ. पुं.-'मक्तब' का बहु., प्रारंभिक 


' बक्कातोब (५७०४८०) अ. पुं.-'मक्तूब' का बहु., चिट्ठियाँ, 


पत्र-समूह, खुतूत। 

सक्तादीर (५५०७०) अ. स्त्री.-मिक्दार' का बहु., अंदाजे 
अनुमान, वजन; संख्याएं, आ'दाद। 
क्ादीरे मजहुल: (८५४०००)४०७८०) अ. स्त्री.-वे संख्याएँ 
जो ज्ञात न हों (गणित) । 

सफ़ादीरे मा'लूमः («०)५०)2००.०) अ. स्त्री.-वे संख्याएँ 
जो ज्ञात हों (गणित)। 

मकान (,४०) अ. पुं.-गृह, गेह, आवास, निकेतन, भवन, 
सदन, सद्म, घर, वेशम; स्थान, जगह। 

सकानदार ()|०.)४०) अ. फा. वि.-घर का जालिक, गृह 
स्वामी । 

मकानात (८०७४८०) अ. प्‌.-मकान का वहु., बहुत-से घर। 

मकान मस्कूमः (८-५५... .)४०) अ. प्‌.-रहने का मकान, 
जिस मकान में कोई रहता हो। 

मक्ाबिर (५४७८०) अ. पु.- मक्बरः' का बहु., कब्र, मक्मरे, 
मज़ारात। 

क्राम (७८०) अ. पुं.-स्थान, जगह; ठहरने का स्थान; 
घर, मकान; मंजिल, पड़ाव; अवसर, मौका; प्रतिष्ठा, 
इज्जत । 'मुकाम' भी प्रचलित है। 

मक्रामात (८०७०७८०) अ. पुं.-मक़ाम का बहु., बहुत-से 
स्थान । 

लही मं; वि.-स्थानोय, लोकल । 


जकारिम 

विकल पाणिक, विच्छिन्न हस्त । 

मक्तूम्न (८-)२८००) अ. पुं.-लिखित, 
निदही। ) अःपुं लिखा हुआ; पत्र, 

hr (८१४५-५२८०) अ. वि.-जिसको पत्र लिखा 

[य। 

सक्तूम ( (४८०) अ. वि.-गृप्त, गृह्य, छिपा हुआ । 

मक्तूलू ((|/०-») अ. वि.-जिसे क़त्ल कर दिया गया हो, 
हत, निहत, वधित । 

मक्तूलीन (,)#५५४८०) अ. प्‌.-'मक्तूल' का बहु., मारे गयं 
लोग । 

मक्तूलो मञ्नूह (१)३०१८/१५४^) अ. प्‌.-जो कत्ल हुए 
और जो घायल हुए, हताहत। 

मक्दिरत (००,७४०) भ. स्त्री.-दे. मक्दूर । 

मकदूनियः (2४५१००००) अः पुं-बलक़ान' का एक प्रदेश जो 
पहले तुर्कों के पास था, सिकंदर यहीं राज करता था। 

मक्दूर (७०४०) अ. व्‌.-शक्ति, बल, जोर; सामथ्यं, 
मक्दिरत; साहस, हिम्मत; समाई, गुंजाइश; धन, दौलत; 
बस, क़ावू। 
महूना' (९५५८०) अ. पु.-वह महीन कपड़ा जो निकाह के 
समय दूल्हा को पिनहाते हें, इसका शुद्ध उच्चारण 'मिक्ना' 
है; परन्तु उर्दू में “मकना' भी प्रचलित है। 

सक्नातीस (। १०४/०७० ) -अ. पुं.-वह पत्थर जो लोहे को 
खींचता है, चुंबक, अयस्कांत, आकर्ष, वज्जलोहक, दै. 
'मिकनातीस', दोनों शुद्ध हे। 

सक्नून (८५५८०) अ. वि.-छिपाया हुआ; दिया हुआ; 
भेद, रहस्य; मन की बात, मंशा । 

मक्नूने खातिर ()(5८)१% )अ. वि.-मन में छिपायी हुई 
बात, दिल का भेद। 

सषफूक (८५८०) अ वि.-कपड़ा लपेटा हुआ; उर्दू छंद में 
में सप्त अक्षरीयगण (मुस्तफ़अलुन्‌, मफाईलून्‌, फाइलातुन्‌ 
में से अन्तिम अक्षर कम करके मुस्त, मफ़ाईलु, फ़ाई- 
लातु बनाना) । 

मषफूल (८)*८*) अ. वि.-रेहन रखा हुआ, गिरौ, 

बंधक। 

मक्बरः (४३) अ. पू..-वह कब्र जिस पर इमारत या 


इनायतें । 

सकारह (5)0७) अ. पुं.-'मृक्रः' का बहु.। 2 

मक़़ालः (०७.०) अ. पुं--निबंध, छेख, किसी विशेष विषय 
पर गवेषणापूर्ण लेख; रेखागणित का कोई साध्य । 

झक़ाल/नवीस (। १०८०४७८०) अ. फा. वि.-निबंधकार । 

मक्रालःनिगार (४५८१७८०) अ. फा. वि.-दे. मकाल: नवीस'। 

अक्रालःनिगारी (५७५८७८०) अ. फा. स्त्री.-निबंध 
लिखना, प्रबन्ध रचना । 

मकाल (,]७८०) अ. पुं.-वार्तालाप, बातचीत, गुफ्तुगू । 

सक्रालात (८१७८०) अ. पुं.-'मक्रालः' का बहु., गुफ्तुगू, 
बातचीतें; मक्काले, निबंध । 

झक़ालीव (०४७८०) अ. पुं.-'मिक्लीद' का बहु., कुंजियाँ। 

मक्ासिय (oon) अ. पुं.-'मक्सिद' का बहुः, उद्देश्य 
समूह, मंशाएं । 

अकासि (५०००७८०) अ. पुं.-'कस्ब' का बहु., पेशे, उद्योग। 

मकीन (,५४८०) अ. वि.-मकान का रहनेवाला, निवासी । 

कूः (८५०) अ. प्‌,-कथन, बात, कौल; कही हुई बात । 

मफ़्लात (८०४५६०) अ. पृ.-'मक्रूलः' का बहु., कौल, बातें । 

माअद (७०००७) अ. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मब्रज । 

सक्कः (2८०) अ. पुं.-हजत मुहम्मद साहिब का जन्म-स्थान, 
अरब की राजधानी, यहीं मुसलमान हज के लिए एकत्र 
होते हें, का'बः इसी मं है। 

' अक्कारः (४)।८०) अ. स्त्री--धूर्ता, मायाविनी, वंचिका, 
हृरीफ़ः, बहुत ही चालाक स्त्री। | 

अक्कार (१0००) अ. वि.-धूतं, छली, बहुत ही चालाक। 

सबकारी (,४७/१) अ. स्त्री.-धूर्तता, फ़ित्तीनी, चालाकी । 

मक्सब (०००८०) अ. पुं.-पाठ्शाला, विद्यागृह, बच्चों का 
स्कूल, मदरसा । 

मष्तबल्ानः (८०८५०८) अ- फा.पुं.-इस शब्द में खान: 
अधिक है, क्योंकि मक्तब का अर्थ खुद ही पढ़ाई की जगह है, 
परन्तु कुछ लोग लिख देते हैं, न लिखना अधिक उचित है। 

मक्सबगाहू (४५-०८८०) अः फा. स्त्री--दे. 'मक्तब्ानः 
इसमें भी 'गाह' स्थान के अथं में है और वह अशुद है । 

मक्तबे इदक ((322--०८८०) अः पुं.-प्रेम-पाठशाला । 

` अक्त ((]०-७) अ. प्‌.-कत्ल करने की जगह, वधस्थान, 
वधभूमि । 

मषतूअ (६५००) अः वि.-विच्छिन्न, कटा हुआ । 


मक्तूरञ्ञस्ल (। ~) ) अ. वि-जिसका वंश समाप्त, 


जवस (८2५८५) अ. विः-जो चीज कन्म हो। मिल्कियत । 
मकबूल (, ११%) अः वि.-सर्व प्रिय, हरदिल अजीज; स्वीकृत, 
मंजूर; रुचिकर, पसंदीद: । “ 
हो गः हो, जिसकी संतान में कोई न रहा हो, नष्टवंश । मक्बूरियत (mie) अ. स्त्री--स् प्रियता, हरदिल- 
मकतुयलधन (ose) कट गया | अजीजी; पसंदीदगी, रुचि। 
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6 (५०० ४-०) अ. वि.-जिसकी दुआ तुरंत 
कबूल होती हो, वाक्सिद्ध । 

मक्बूले बारगाह (४) ४-०) अ. फा. वि.-ईश्वर का 
प्यारा; किसी बड़े आदमी के यहाँ बहुत संमानित व्यक्ति । 
मक (५८) अ. प्‌ -छल, धोखा, वंचना, ठगी; मिष, बहाना; 
घूतेता, चालाकी । 

मक्मत (८८५०)५०) अ. स्त्री--क्ृपा, दया, अनुकंपा; 
संमान, प्रतिष्ठा, वक़ार । 

मक्मतनामः (5०५०---०)८«) अ. फा. पुं .-क्ृपापत्र । 
सकक ((5))2«) तु. विवह्‌ माल जो कुरुक़ हो गया हो, 
आसंजित । 

मक्र (११५८) अ. वि.-ऋणी, क़जेदार। 
मकन (..))):/) अ. वि.-समीप, पास, नजदीक; मिलाया 
हुआ, पास किया हुआ। 

सकब (८०५५८०) अ. वि.-दुःखित, ग़मगोन, शोक-संतप्त । 
मक्ूहं (४१,८०) अ. वि.-घृणित, जिसे देखकर थिन आये; 
भद्दा, बदनुमा; इस्लाम धमं में वह्‌ चीज जिसका खाना 
अच्छा न हो, परन्तु वह हराम न हो। 
मकूहात (८००))६०) अ. पुं.-मक्तूह' का बहु., घृणित 
वस्तुएं; व्यर्थं के काम । 

समकहाते इुन्यवी (, ५5४५० ७०७०१५८८) अ. प्‌.-संसार के 
झंझट, जीवन की बाघाएं, दुनिया के झगड़े। 
मचहे तह्लोमो (, ५०५)००७ ४५:८०) अ. प्‌ं.-इस्लाम धर्म के 
अनुसार ऐसा मत्रूह्‌ खाद पदार्थ, जी हराम के लगभग पहुंच 
गया हो । 

(०३३८) अ. वि.-उलटा हुआ। 
मक्ल्बलइखाफ़त (--४५००॥..)०-०) अ. पुं.-वह समास- 
गत शब्द जिसकी इज़ाफ़त उलट गयी हो, जेसे--'खानए 
खुदा’ का 'खुदाखान'। 

मक्लूबे कुछ (, ]5५-५।८०) अ. पुं--वह शब्द जो क्रम से 
बिलकुल उलट गया हो, जैसे--क़मर' से रमक़। 
भक्लूबे बा'ज (९१११ ८-५५८) अ. पुं.-वह शब्द जिसमें 
अक्षर क्रम से न उलटे, जेसे-'क्रमर से “रकम, । 
अक्लबे मस्तवी (, ५)-५००..५७-०) अ. प्‌.-वह्‌ शब्दसमूह 
या इबारत जी क्रम से बिलकुल उलट गयी हो । 
(०५४८०) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; 
खोला गया हो । 

मकसद (०-८८०) अ. प्‌.-शुद्ध उच्चारण  मक़्सिद' है परन्तु, 
उर्दू में 'मक़्सद' ही बोलते हूँ, उद्देश्य, आशय, मंशा; 
इच्छा, छ्वाहिश । 

(००४८०) अ. पूं.-दे. मकसद, शुद्ध यही 
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सज्जन 


उर्दू में 'मक्सद' बोलते और लिखते हे । 


सक्सूबः (2,८०) अ. वि.-पेदा की हुई, कमायी हुई 


जाइदाद आदि । 


सक्सूब (८-५-५६५०) अ. वि.-कमाया हुआ, पेदा किया हुआ। 
सक्सूद (५-०५०) अ. वि.-उद्देश्य, आशय, मंशा; इच्छा, 


ख्वाहिश | 


सक्सूदविज्षज्ञात (|७-५०)-०४.० ) अ. वि.-वह्‌ वस्तु जिसकी 


वास्तविक में इच्छा हो । 


मक्सूदमिन्‌हः (८-०५५-८०५.०) अ. वि.-जिससे मतलब हो । 
सक्सूम (/५-०४०) अ. वि.-विभाजित, बाँटा हुआ; भाग्य, 


क्रिस्मत, भाग, हिस्सा; वह संख्या जो बाँटी जाय, भाज्य । 

मक्सूम अलेह (८१५-५८०) अ. पृं.-वह्‌ संख्या जिससे किसी 
संख्या में भाग दें, भाजक, हारक । 

सक्सूमअलेहे आ जम ( pe ५७५११३००-० ) अ. पुं.-वह बड़ी 
से बड़ी संख्या जो कई संख्याओं को पूरा बाँट दे, जेमे ६, 
जो १२, १८, २४, ३०, ३६, ४२, ४८ को पुरा-पूरा 
बाँट देती है। 

सक्सूर (५०३.८०) अ. वि.-छोटा किया गया, जी कम या 
छोटा किया गया हो; कम, छोटा, हरस्व । 

मङ्सूर (८०) अ. वि.-भग्न, शिकस्तः; जिस अक्षर पर 
ज्ञेर' दिया गया हो। 

मक़हर (५४४०) अ. वि.-जिस पर कोप हो, जो कोप का 
पात्र हो; जिस पर खुदा का क़ हो, देवकोप-गरस्त । 


*खर (२.०) फा. प्रत्य.-मोल न लिया जानेवाला, जसे” 


'हेचमखर' जिसे कोई दो कोड़ी में भी मोल न ले, तुच्छ, 
नाचीज़ । 

माजिन (५७.०) अ. प्‌--'मर्जन' का बहु., खजाने, ढेर । 

सल्ाातीम (७20००) अ. पुं-मरुदम' का बहु., स्वामिः 
गण; प्रतिष्ठितजन । 

मखाफ़ (८५७७८०) अ. पुं.-भय का स्थान, खत्रे की जगह । 

मखाफ़त (५८५८४०) अ स्त्री -भय, त्रास, डर; शंका, 
चिता, फिक्र । 

मखारिज (7१७७८०) अ. पूं.--'मस्यज' का बहु., निकलने कें 
स्थान; शब्द उच्चारण के स्थान। 

मल्ाविफ़ (८,५७.०) अ. पुं.-'मखवफ़' का बहु., भय के 
स्यान, खोफ़ की जगह । 

मखर (, ५५५०.८०) अ. पुं.-छाछ, मदूठा । 

मह्जन (..१,००८०) अ. पृं.-भांडागार, कोष्ठागार, गोदाम; 
खानि, कान; कोषागार, खज़ाना; दास्त्रागार, मेगजीन। 

सहजून (५०००) अ. वि.-खजाने में रखा हुआ, छिपा 
हुआ, गड़ा हुआ, गुप्त, रक्षित । 
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ह (८५३४०) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, 
स्वार । 

मल्तूतः (९०३/०७०) अ. प .-प्राचीन हस्तलिखित पत्र आदि । 
मस्तूतात (८\४०)/०००० ) अ. पु.- मस्तूतः' का बहु., प्राचीन 
हस्तलिखित पत्रसमूह। 

मझ्लून (97८०) अ. वि.-जिस मनुष्य के खते हो गये हों । 
सहतूबः (८५००७०) अ. स्त्री.-जिस लड़की की सगाई हो 
गयी हो, मंगेतर । 

सतु (१५2७८०) अ. वि.-मो ह लगा हुआ, मुद्रांकित; बंद 
किया हुआ । 

सहतुर ()/००५०) अ. वि.-वह विचार जो मन में उत्पन्न 
हो; जान जोखिम में डाला हुआ। 
महतूरात (८|५५.०४.०) अ. प्‌.-दिल में उत्पन्न होनेवाली 
विचार धाराएं। 

नल्मू्ः (८०५५०५०) अ. स्त्री-स्वामिनी, मालिक; श्रीमती, 
महोदया, देवी (संबोधन में) ! i 
जद (५००७८०) अ. वि.-स्वामी, आक्का; प्रतिष्ठित 
व्यक्ति, मान्य, पूज्य । 
सलमूसी (, ५००५५००८०) अ. वि.- (संबोधन मे) हे स्वामी, हे 
मालिक, (शाब्दार्थ) मेरे स्वामी । 
महतूश (, #००००) अ. वि.-भयसंकुल, पुर खतर; भयानक, 
डरावना; धूतं, धोखेबाज़; जिसके मन में शंकाएं हों । 
मलूक (५.१) अ. वि.-जिसका गला घोंटकर मांरा 
गया हो, गला मरोड़ा हुआ | 
` झल्की ( #८८०) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ। 
म्बत (०३४००) अ. वि.-खब्ती, जिसका दिमाग़ खराब 
हो, विकृत-मस्तिष्क । | 
सश्वूतुलहबास (( /9००|७+०६०) अः वि.-जिसके होशो- 
हवास जाते रहे हों, विक्त मस्तिष्क, वातुल, पागल | 
भहमल (०.०) फा. स्त्री-एक प्रकार का रंगीन और 
मुलाइम रुएँदार कपड़ा । 

महमलो (, ५-८८०) फा. वि.-मह्मल का बना हुआ, 
मखमल मढ़ा हुआ, मख्मल-जसा । 
महमसः (८८-०५८०) अ. पूं.-बखेड़ा, 
फिक्र; भय, डर। ड 
मलमसात (०-०-००) अ. पूं -बखेड़े, जंजाल, लट 
समर (५००) अ. वि.-नशे में चर, उन्मतत, मदोन्मत्त । 
मख्ज (7१०८०) अ. पूं-निकलने की जगह; उद्गमः 
नदी के निकलने का स्थान; अक्षर के उच्चारण का स्थान, 
कंठ आदि । 


झंझट, झमेला; चिंता, 


मर्जे सर 


वह पदार्थं जो गाजर की भांति एक ओर मोटा और दूसरी 
ओर पतला हो, शुंडाकार । i 


महा तो (, ५०))०४६-०) अ. वि.-शुंदाकार, शंक्वाकार, गाजर 


की तरह एक ओर मोटा और एक ओर पतला । 


मह्लेसी (_ ५८०५०००) फा. स्त्री.-बघनमुक्ति, छुटकारा, 


रहाई, इस अर्थ में 'मुर्लिसी' अशुद्ध हुं । 

महलूमं (८५५०) अ. वि.-बाहर लाया हुआ; निकाला हुआ। 

महलक़ (, 3५४.० ) अ. स्त्री.-उत्पन्न, जनित; संसार, जगत्‌, 
दुन्‌या; दुन्यावाले, मन्‌प्य, लोग । 

महलूकात (८\,।७-*) अ. स्त्री-वे सब चीजें जो 
संसार में हं । 

महलूत (७५५८०० ) अ. वि.-मिश्रित, मिला-जुला, गड्ड-बड्ड। 

महलूतुन्नस्ल (, }५।५)५७.०) अ. वि.-जिसके वंश में ` 
गड़बड़ हो, जिसमे दूसरा रक्त भी सम्मिलित हो। 

महसूस (, ५-०-० ) अ. वि.-प्रमुख, प्रधान, खास। 

मस्सूसन (८०)-०४.०) अ. अव्य.-खास तौर पर, मुख्यतः, 
प्रधानतः । 

अग्र (&०) फा. वि.-गंभीर, गहरा; छोटी नदी । 

मगर (८) फा. अव्य.-परंतु, लेकिन ! 

मगस (, ५७८०) फा. स्त्री.-मक्षिका, मवी ! 

मगसगीर (४५५७८१) फा. वि.-मक्खी पकड़मेवाला, 
(स्त्री.) मकड़ी, लूता । 

मगसरां (, |), १० ) फा- वि.-चंवर, मोरछल; मक्खियाँ 
उड़ानेवाला। र 

मगसरानी (5.१%) फा. स्त्री.-मक्सियाँ उड़ाना, 
मोरछल झलना। 

मगसी (_०८/ ) फा. वि.-मक्खी के रंग का, मटमेला । 

मग़ाक (८.5७०) फा. प्‌.-गतं, गढ़ा, गड्ढा । 

माजी (, ५८०) अ- पुं.-मग्जा' का बहुं, वह किताब 
जिसमे गाजियों के कारनामों का. वर्णन हो । 

मग्नारः (४)४-०) अ. प्‌.-पहाड़ की खोह, गुफा, कंदरा; 
लट-मार का स्थान । 

मग़ार (५७) फा. प्‌ं.-गोह, गुफा, कंदरा, पहाड़ की खोह t 

मग्रारिब (८?)०-८) अ. तूं.-'मग्रिव' का बहु., सूरज डूबने 
की जगहे । ; 

मख (३०) फा. पु.-मस्तिष्क, भेज़ा; गिरी, गूदा; 

सार, तत्त्व; बुद्धि, अक्ल; निष्कर्ष, नतीजा । 

साजूब (८१८4४ ) अ. वि.-जिस पर कोप हो, कोप का पात । 

माजे उस्तुलवाँ (८/१०१ॐ*) फा. पुं-हड्डी का पूरा, 
मज्जा । 

मज़े सर (० ३८) फाः पुं.-भेजा, मस्तिष्क । 
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म्र सुखन 
माजे सुखन (५००८ ५५०) फा. प्‌ं.-बात का सार, बात की 
तह, बात का खुलासा; लूब्बेलुबाब, सारांश 
सपरत (७०१०) अ. स्त्री--मोक्ष, मुक्ति, नजात; 
“कहते हे आज जौक़ जहाँ से गुर गया, कया खूब आदमी 
था, खदा मगफ़िरत करे।”--जौक़ । 
मरफ़्र (५२4८) अ. वि.-जिसका मोक्ष हो गया हो 
को प्राप्त हो गया हो । 
सरबत (५५५० ) अ. वि.-जिस पर दूसरे लोग ईर्ष्या कर। 
मरदून (८१४१) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
. जिसका ग़बन किया गया हो । 
मू (८८०) अ. वि.-जिस पर आरोप लगाया गया हो; 
. दूषित, विकृत, मायूब। | 
ममम ((७-००-*) अ. वि.-दुःखित, अनुतप्त, क्लेशित, रंजीदा । 
मग्रिब (८) ) अ. पुं.-सूरज डूबने की जगह, अस्ताचल 
परिचिम, मग्रिब । 
मग्मिबद्धदः (४०३-०) ) अ. फा. वि.-जो रहन-सहन में 
य॒रोपीय देशों का अनकरण करने का गर्वे करता हो । 
मरिबजदगो (_ ५९०3) ) अः फा. स्त्री.-रहन-सहन और 
वेष-भूषा में यूरोपं का अनुसरण । 
भद्रिबपरस्त (५८७०)१-०)५८*) अ. फा. वि.-जो हर वात 
में यूरोप को ही मान्यता देता हो । 
मरिबपरस्तो [ ) अ. फा. स्त्री.-हर 
यूरोप को ही अच्छा और अनुकरणीय जानना । 
अय्िबो (, ५१) ) अ. वि.-पद्चिमी, पच्छिम का; यूरोप 
का, पाइचात्य । 
मग्रिबीयत (८७४) ) अ. स्त्री--यूरोप का असर, नवीन 
सम्यता का प्रभाव। 
मग्न र (.9)>-०) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी ! 
मालतः (4०५५८०) अ. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ कोई व्यक्ति भ्रम 
में पड़ जाय। 
मालक़ (५००) अ. वि.-वह दरवाजा जिसके किवाड़ 
बंद हों 
(७५) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ 
अधीन, जेर, दुबल । 
मन्छबलग्रजब (८८००-।५-५५०) अ. वि.-वह व्यक्ति 
क्रोध में आपे से बाहर हो जाय। 
मालूबशशहवत (५०४.।५-१५७०^) अ. विः-वह व्यक्त 
जो काम शक्ति के बस में हो । 
मालूल (५-८०) अ. वि.--श्ंखलित, जिसके गले में सजा 
का तौक़ पड़ा हो । 


मोक्ष 


बात में 


मआशूरा ( 2) अ वि.-मिल्ाहदाकीठ जी ज़, मिह 


स्स्‌ { UA 
सरसूल (, ७०) अ. वि.-नह्लाया हुआ; वह दवा जो 


जरे चुलत ५१४७४३।-*) 


६ | मसाछे शुखन 


वस्तु जिसमें कुछ अशुद्ध वस्तु मिली हो । 
) अ. स्त्री.-मरोड़, पेचिश। 


किसी अरक़ आदि में खरल करके महीन की गयी हो, 
जेसे--'लाजवर्द मरसूल', स्नात, माजित। 


सज्जः (४३१) फा. पृं.-स्वाद, जाइक़ा; आनंद, लुत्फ; 


तमाशा, सर; दंड, सज़ा । 


सज़ःदार (०४३०) फा. वि.-स्वादिष्ठ, लजीज़; मनोरंजक, 


दिलचस्प; उल्लासपूरण, पुरलूत्फ़ । 


सजजन्नः (००-००) अ. प्‌ .-दे. झु. मजिन्नः' । 
अजजम्मत (८८५०५८०) अ. स्त्री.-तिरस्कार, बेइज्जती; निदा, 


रुसवाई, वु राई, हज्व । 

मज्जरत (८:)०६५) अ. स्त्री.-हानि, नुक्सान । 

मजरतदिही ( ,०७०)०८५ ) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचाना, 
नुक्सान, देना । 

मज़रंतदेह (४०८८०)-३ ) अ. फा. वि.-हानिदायक, 
कारक, नुक्सान देनेवाला । 

मज्जरंत सां (,)७८.१८१)-६८ ) अ. फा. वि.-दे. 'मज़रंत,देह' । 

मजरंतरसानी (, ,\८८)८)-८० ) अ. फा. स्त्री.-दे. मजरंत- 
दिही'। 

मञ्जरंतरसो (, „८८११८० ) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचना । 

मजल्लः (८३८) अ. पृं.-पत्रिका, रिसाला; अस्वार, 
समाचारपत्र । 


हानि- 


सज़ल्लत (८८/५८ ) अ. स्त्री.-तिरस्कार, जिल्लत; निदा, 


वदनामी । 

मञ्जल्लत (८-८१०) अ. स्त्री.-पाँव फिसलने का स्थान, 
चूकने का मौक़ा । 

मजस [स्स] (, ३.८०) अ. स्त्री.-नब्ज पर हाथ रखने की 
जगह, दे. 'मिजस', दोनों शुद्ध हें। 

सञ्ञा (५/८) अ. क्रि.-गुजरा, गत । 

मज़ाक़ (35७) अ. पुं.-परिहास, दिल्लगी; मनोविनोद, 
तफ्रीह; रसिकता, जौक़ ; सुरुचि; सहृदयता । 

मज़ाक़न (५७|७.०) अ. अव्य.-दिल्लगी में, मजाक के तौर पर। 

मज़ाकपसंद (००...८ ३3») अ. फा. वि.-जिसके मिज़ाज में 
मज़ाक़ बहुत हो, दिल्लगीवाज, परिहासप्रिय, विनोदी, 
प्रमोदशील । 

मज़ाक़ियः (५४०५-०) अ. वि.-मज़ाक़ पसंद; परिहासपूर्ण, 
पुरमज़ाक़ । 

सज़ाक़ अदब (५०|3|5.०) अ. प्‌.-साहित्य-रसिकता । 

मज़ाक़ शा र ( |) अ. पुं.-काव्यरसिकता । 

फा.पुं.-दे. मज़ाक़ झं र्‌ । 


' बजाज चल 


mired SN 
मजाज (3५७०४) अ. पुं.-जो वास्तविक न हो, 
लक्षण; ईश्वर के अतिरिक्त सारा संसार। _ 
मजाजन (5५३००) अ. अव्य.-लादिणकं अर्थं में । 
मजाजी (. ५5५७०) अ. वि.-जो हक़ोक़ी न हो, भौतिक । | 
मजाजीब (५.५५३६३१ ) अ. पुं.-'मजूजूव' का बहु., मजूजूब 
लोग | 
सजानीन ( .)8० ६३८) अ. पुं - मज्नून' का बहु., पागल लोग। 
मज़ा सा मजा (॥००4७५-०॥००5००) अ. वा.-जो हो चुका सो 
हो चुका । 
मज़ासीन ( .)३०००5०० ) अ.पुं.- मज्मून' का बहु., लेख-समूह। 
सजामीर ()&२;-०) अ. पूं.-मिज़्मार' का बहु., वाँसुरियाँ, 
बंसियाँ; बजानेवाले सब बाजे। . 
सज्ञार (,|०) फा. पूं.-दर्शन का. स्थान; किमी पीर 
फ़क़ीर की कब्र । 
मजार [रं] ()७४) अ. पु.-'मजरंत' का बहुः, हानियाँ, 
नुक्तानात । 
मज्ारात (५/३५०) अ. पुं.-मञार का बहु, बुजुर्गों के 
मज़ार । 
मजारो (, ५५३८०) अ. प्‌ं.~'मञ्ा' का बहुः, निकलने के 
स्थान; चालू रस्ते। | 
मजाल (, ]८३०) अ. स्त्री-शक्ति, बल; साहस, हिंम्मत; 
सामर्थ्यं, मक्दूर । . Ba 
'मज्ालिम ( pate ) अ. पुं मउ्लमः' का बहु, अत्याचार, 
जियादतियाँ, जुल्म । ह 
मजालिस (५८६३०१ ) अ. सत्री.-'मज्लिस' का बहु., सभाए; 
मुहरेम कीः मंज्लिसे । >> 
खजाले वमजदन ( ही ) अ. फा. संत्री..-उफ़ करन 
` की. ताक़त, दम मारने का साहस ।/ जा 
मजाले सुखन Ce) अ. फा. स्त्री.-बात करन 
का साहस। 
मजाहिव (प~) अ.प्‌.~ मजूहब' का बहुः, धरमसमू। 
मजाहिर (०५८०) अः पुं--'मजूहर' का बहुः, प्रकट होने के 
स्थान । 
,भजिन्नः (०८.०) अ. प्‌.-जिस पर शक, किया जा सके, 
शंका का स्थान। ० 
मजिल्लत (५०.०) अ. स्त्री--फिंसलना; फिंसलन। 
मजिल्लत (८८५) अ. स्त्री-रस्ता भटकन का स्थान; 
वह स्थान जहाँ रस्ता गुम हो गया हो। 
मजी (५3०) अ: स्त्री-एक छेस जो काम वेग के सगत 
निकलता हूँ । 
मजीद (०३८० ) अः वि.-पूज्य, मान्य, प्रतिष्ठित । 
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मज्दूरी 


मज़ोद (५५०) अ. वि.-अतिरिक्त, फ़ालतू; अधिक, 
जियादा; और भी । 

मजीदअलेह (८५८०५५३८० ) अ. वि.-जिस पर कुछ बढ़ाया हो। 

मजीदबराँ (, ५७५५-१ ) अ. फा. वि.-इसके अतिरिक्त । 

मजोदी (, ०५३८०) अ. स्त्री.-अरव का एक सिक्का । , 

मजूस (, +५५३०) अ. पृ.-अग्निपूजक लोग, आतशपरस्त 
लोग, पासी लोग; चाँद या सूरज के पूजनेवाला । 

मजूसी (_ ५५५३१) अ. पुं.-अग्निपूजक, आतशपरस्त; सूर्य- 
पूजक, अथवा चंद्रपूजक, सूरज या चाँद को पूजनेवाला। 

मज़ऊम (५०१) अ. वि.-विचारा हुआ, सोचा हुआ। 

मज़्क्रः (3५९५८० ) अ. वि.-कही हुई, कही हुई बात। 

मञ्कूर ()५5५ ) अ. वि.-कहा हुआ ; चर्चा, जिक्र! 

मज्क्रएबाला (१५ ४,5५ ) अ. फा. वि.-जिसकी चर्चा 
ऊपर की इबारत में हो चुकी हो, उपर्युक्त । 

मउकूरए सद्र (,५-०))४७-०) अ. वि.-उपर्यृक्त, पूर्वोक्त, 
जिसकी चर्चा ऊपर या पहले हो चुकी हो । 

मउ्कूरी (, ५५53 ) अ. पु.-चपरासी, पिवादा, सम्गन आदि 
की ता'मील करनेवाला चपरासी । 

मजर (&<-) अ.प्‌ं.-चबाना, चवंण ! RF 

मज्जूब (५-३०) अ. वि--वह फ़क़ीर जी देखमेतालों की 
दृष्टि में बावला हो, परन्तु ब्रह्मलीन हो, -'तेरा मज्जूज 
जो महरूमे पिजीराई है, क्या जुनं. में अभी आमेजिशे- 
दानाई हूँ ।” 

मज्जूबसिफ़त (५८५००-१३5५ ) अ. वि.-जिसमें मज्जूबों- 
जैसी बातें हों । RF 

सज्जूबानः (००७०५* ) अ. फा. अव्य.-मज्जूबों की भाँति, 
मञ्जूबों-जेसा (काम आदि) । 

मज्जूबियत ( wR ) अ. सत्री.-जज़्ब, मज्जूब का भाव, 

तन्मयता, तल्लीनतां। 

भज्जम ( PR ) अ. वि.-जिसे कोढ़ हो, कुष्ठी \ 

मज्जूम (#5५) भः वि.-निश्चित, यकरीनी; विच्छिन्न, 
काटा हुआ; हत्त, वह अक्षर जिस पर जरम हो हर | 

मज्जर (9035०*) अः वि.-वह कक दो क के 
गणन से प्राप्त हो, घात, गुणनफल, हा ज़्बं र 

+ गयी हो । 5 
Mes FE पवित्रता, पुनीता, बुजुर्गी । 
मज्यूद (0०4०८) भ. पुनीतात्मा, शेष्ठः है छा 


° = करनेवाला, श्रमिक । 
मज्दूर (59 ) अ. फा. पु. मजदूरी करनवाला, 


मसूरी Gai) फा. स्त्री.-हाथ-साँव की मेहनत से 
hi 8! ofri, Delhi 


जीविका पदा करन, मेहनत, श्रम । 


सज्न्‌ ४६८ 


~ 


शज्लिस्‌ 


| (६५०२८१) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा; समस्त, कुल । 
सज्मई (. +5०७०) अ. वि.-सामूहिक, कुल मिलाकर। 
प्रदसून (११-६ ) अ. पुं.-निबंध, मक्रालः; लेख; विषय, 
सब्जेक्ट; मुआमला, दशा। 

सञ्मूननवीस (७०७०-४०) अ. फा. वि.-लेखक; 
निबंधकार । 

सउमूननवीसी (, ५-...५६८)१०-३) अ. फा. स्त्री-लेख या 
निवंध्र लिखने का काम । 

सञ्मूननियार (५.१.५०४) अ. फा. वि.-दे. 'मज्मूननवीस'। 
सउमूननिगारो (, ५७.१५००.) अ. स्त्री.-दे. 'मज्मून 
नवीसी' । 

सञ्मूम (५०-३०) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर पेश.('उ 
की मात्रा) हो । 

मज़्मूम (०५४०५८) अ. वि.-अइ्ठील, फुह्‌श; दूपित, खराब; 
निदित, क़वीह । 

सत्मए आखिरत (<०)२[5-£)०) अ. पु.-परणोक की खेती 
अर्थात्‌ पाप और पुण्य । 

मय्या (५३) अ. पुं.-जारी होने की जगह, बहने का स्थान। 
सद्या' (92) अ. पु.-खेती; खेत; छोटा गाँव । 
मझ अः (८८१५०) अ. स्त्री.-जोती बोयी हुई ज़मीन । 
मड अ (८9१) अ. वि.-जोता-वोया हुआ। 
सज्य ब (५१०३) अ. वि.-जिमे पीटा गया हो; जिसे दुश्मनी 
में मारा गया हो; जिस संख्या को गुणा किया गया हो। 
मउ बफ़ीहि (८८३०-०))-४० ) अ. प्‌.-वह संख्या जिसमे 
गुणा किया गया हो, गुण्य, जैसे--बीस को पाँच से गुणा 
किया हो तो वीस 'मज्य वफीह' हें । 
सञ्धबमिन्‌हु (८६१०-०११०) अ. पुं.-ज़िस संख्या से गुणा 
किया जाय, गुणक, जैसे--२०को ६ से गणा किया हो 
तो ६ 'मज्यू व मिनहु' हे। हु 
सर्य फ़ (..))/००) अ. प्‌ .-वह वस्तु जो बरतन में हो। 
मख्य र ()))5०*) अ. वि.-वह अक्षर जिसे जेर ('इ'की मात्रा) 
दिया गया हो । 

मद्य, हु (7१२०१) अ. वि.-घायल, क्षत, आहत, जख्मी; 
वह्‌ बयान जो जिरह में बिगड़ गया हो, (न्याय) । 
मञ्त्रहीन (,.५४>१)३*) थ. पुं.-चहुत से घायल। 
सङ्लिमः (५०८८०) अ. पुं -दादख्वाही, न्याययाचना; 
अत्याचार और अनीति का पाप, वबाळ । 
मञ्लिम (#५८००) अ. पुं.-अंधेरी जगह, अंधकारमय-स्थान । 
मज्लिस (, ५०३००) अ. स्त्री--सभा, अंजुमन; गोष्ठी, 
महफिल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसीएशन; करबला 
'णओेलवाहिबोंकी, शवेकस भा । - 


सजन (, ,)५०*) अ. वि.-वातुल, विक्षिप्त, पागल । 
मज्नून (..)>.७८ ) अ. वि.-जिसकी तरफ़ किसी वात का 
शुबहा हो। 
मज्बलः (६५-०) अ. प्‌ं.-वह्‌ स्थान जहाँ कूड़ा-करकट और 
मेला आदि डाला जोय । 
मस्बलःखानः (2५६२०) अ. फा. पुं.-गंदगी डालने का 
स्थान, इस शब्द में खान: अधिकहं , क्योंकि मञ्बलः' में 
स्थान का अथ मौजूद हे । 
सज्बह्‌ (८५५८०) अ. पुं.-जब्‌ह्‌ किये जाने की जगह, वथभूमि, 
वघस्थळ । 
सञ्ब्त (५५०५० ) अ. वि.-दृढ़, पक्का; निदिचित, यक्रीनी; 
शक्तिशाली, ताक़तवर; तगड़ा, अधिक जोरवाला; स्थायी, 
देरपा । 
सर्ड्ती ( ७५-६ ) अ. स्त्री.-दृढ़ता, पकक्रापन; निश्चय, 
यक्रीन; शक्ति, जोर; तगड़ापन; स्थायित्व । 
सज्बूर (५५5-०) अ. वि.-विवश्ञ, राचार; वाध्य, पावंद; 
निःसहाय, निराश्रय; दरिद्र, कंगाल । 
सञ्दर (५५७८) अ. वि.-उवत, कहा हुआ; उल्लिखित, 
लिखा हुआ; प्रोक्त; कथित । 
मरवूर (3१७) अ. वि.-उक्त, कहा हुआ; लिखित, 
लिखा हुआ । 
मञ्बूरन (955०८) अ. अव्य.-विवशतापूर्वक, विवश 
होकर; अंततः, आखिस्कार। ` 
सञ्बूरो (, ८१४5) अ. वि.-विवशाता, लाचारी; 
नि:सहायता, बेकसी । 
मज्बूल (, ५००) अ. वि.-प्राकृतिक, फित्री; प्रकृति पर 
उत्पन्न किया हुआ। 
मज्त्रूह ( 7५५५) अ. वि.-जब्‌ह किया हुआ, वथित। 
मज्मउलउलमा (०५| &«-ऊ-८* ) अ. पु.-विद्वञ्जनों की 
गोष्ठो, अकादमी । 
मज्मउलजजाइर ()/5- ८०२००) अ. १.-ठीपसमूह, 
समुद्र का वह स्थान जहाँ पास-पास बहुत से द्वीप हों । 
मज्मए आम (/+&«-<०“* ) अ. पृ .-साधारण लोगों का जमाव 
मज्मए खिलाफ़े क्रानून (..)2७-385 ८००००) अ. पु.-ऐसे 
लोगों का जमाव जिनसे किसी झगड़े की संभावना हो, 
अवं समुदाय । 
मज्मजः {८-4 ) अ. प्‌ं-कुल्ली करना, आचमन; दवाओं 
के पानी से कुल्ली करना । 
मज्मा' (&-<००*) अ. पुं.-भीड़, जमाव; सभा, गोष्ठी । 
मज्मूमः (८5५२ ) अ. पूं.-कई चीजों का समूह्‌, समाहार, 
समष्टि; लेखों या कविताओं कासंकळमः)संरहू)॥ F०७५०४०॥ 


मञ्लिसी 


मज्लिसी (, ५५३-० ) अ 8 “जो मज्लिस में सम्मिलित हो । 
मज्लिसे अदब (५०० ५०१५८०) अ. स्त्री--साहित्य-गोष्ठी 
अदी जलसा। . 
सज्लिसे आमिलः (८५०५८, १५८०) अ. सत्री.-कार्यकारिणी 
समिति, विषय निर्वाचिनी समिति। 
मज्लिसे उदबा (७०, ५०६७.००) अ. स्त्री.-साहित्यगोष्ठीः 
कवि- गोष्ठी । 
` मज्लिसे उमूमी ( ५०,००५ ५०५०) अ. स्त्री--दे. 'दारल 
अवाम' । 
मज्लिसे क्रानूनसाज (5८८.६३ ५५।४० ) अ. फा. स्त्री.- 
विधानसभा, क़ानून बनानेवाली एसेम्वली । 
मज्लिसे तहक्कीक्रात (७०७४६०००, +०२८ ) अ. स्त्री.-परि- 
. पृच्छा समिति। 
सज्लिसे ता'मीरात (८,४०.००, +५५७० ) अ. स्त्री.-लोक- 
कमं-समिति । 
मज्लिसे मातम (८० ५००८० ) अ. फा. स्त्री.-शोकसभा । 
सज्लिसे मुंतिमः (०८३५१, ५७५४०). अ. स्त्री.-अंतरंग 
` सभा, व्यवस्थापिका । 
मज्लिसे मै (८१ ५५३० ) अ. फा. स्त्री--पानगोप्ठी । 
मज्लिसे रक्सो सरोद (५११००५ ५०5), ५५१) अ.फा. स्त्री.- 
नाच-रंग की महफ़िल। 
अज्लिसे वाज (१, ५००) अ. स्त्री.-उपदेश सभा, 
धर्मोपदेशसभा । 
भज्लिसे शअरा (|) ०८ ) अ. स्त्री.-कविगोष्ठी । 
अज्लिसे शरा (५११/०८१) अ. स्त्री-मंत्रणालय। 
मज्लिसे शेर ()०#_५५८७० ) भ. स्त्री -साहित्यगोष्ठी, कवि- 
गोष्ठी । 
मज्लिसे सुखन (..)5- १०३००) अ. फा. स्त्री -दे. 'मज्लिसे 
झे'र'। 
मञ्लूम (१.८७८०) अ. वि.-जिस पर जुल्म हुआ हा। 
मञ्लमियत (०००९-०७) अ. स्त्री.-मउ्ळूम होन का भाव । 
मज्लमी (, ५१-७०) अः वि--दे. मज़्लूमियत' । 
महकः (८५-००८१) अ. प्‌, -हँसी, ठदूठा, परिहास; निंदा, 
रुसवाई, हजो । 
मजूहकः कक (१७/८/०८८००४७) अः फा. वि.-जिस पर 
हँसी आये, जो परिहास का-विषय हो। 
मजुहकःआमेज aca अ. फा. वि.-परिहासपूण, 
सी-ठठोल शामिल हो । 
es (५५६६5००३८) भः फा वि.-दे. मजहक 
अगञ्ज । 
hi (<~ ) अ. प॑ं.-धम ज्तिदशकाल अक्ीद Foundati 
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मजूहवी ( ५२५.०) अ. वि.-धामिक, दीनी, धर्मसम्बन्धी । 

मजूहबीयत (८.५५२५०) अ. स्त्री. में निष्ठा, धित्व । 

मजहर (४५.० ) अ. पुं.-प्रकट होने का स्थान, जहाँ या जिसमें 
कोई चीज प्रकट हो, जेसे-“वह खुदा के नूर का मजहर 
हु अर्थात्‌ उसके रूप में ईश्वर की ज्योति प्रकट हुई है । 

मजूहरुल अजाइब (5३५०१५६४०) अ. पृं.-अद्भृत और 
विचित्र बातें जाहिर होने का स्थान। 

मजूहृुल (, ५४३८०) अ. वि.-जो ज्ञात न हो, अज्ञात, 

` नामा'लूम; आलसी, सुस्त, काहिल । 

मजहुलुञ्नसब (८.५), ।५४३.००) अ. वि.-अज्ञात कुल, 
जिसके वश का अता-पता न हो। 

मजूहलुलइस्म (/-४|, ३-०) अ. वि.-अज्ञात नाम, 

` जिसका नाम न मालूमहो। 

मजूहललहाल (, |, ५३००) अ. वि-जिसका हाल न 
ज्ञात हो कि वह कंसा व्यक्ति हं और किस प्रकार का हे, 
अज्ञातशील । 

मतब (०८) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ चिकित्सक रोगियों . 
के रोग का निदान करता हे । , 


. मतर (५५०) अ. पृं.-वर्षा, बरसात । 


मताअ' (८५८०) अ. उभ.-पूँजी, सरमाया; सामान, माल- 
अस्वाव, उदा---“किसी के काम आयेगा मताए रायगाँ - 
होकर, कहाँ जाता हे यारब, दिल मेरा अश्केरवाँ होकर ।” 
मताइन (,५०\८८०) अ.पुं.-'ता' न', का वहु., ता'ने । 


मताइब (८००७८०) अ. पुं.-तअब' का बहु.; दुःख-समूह, 


रंजोग्रम; थकान । 
मताए आखिरत (००)< &\८०) अ. उभ.-परलोक के लिए 
पूंजी, पुण्य, अच्छे काम | 
मताए दिल (, 9६७८०) अ: फा. उभ--दिल रूपी पूंजी । 
मताए दो (डु) जहाँ (,)५८३१०६७८*) थ. फा. उभः-संसार ` 
और यमलोक दोनों लोकों के लिए पूंजी, यश, पुण्य । ` 
मतानत (८८५७८०) अ. स्त्री-गंभीरता, धीरता, संजीदगी। 
मताफ़ (८३८७०) अ. पुं.-परिक्रमा करने का स्थान। 
मताबे' (&२७००) अ. पुं. मत्बा' का बहु., मुद्रालय समूह्‌। 
मतार ()\००) अः पुं.-उड्ने की जगह, जहाँ उड़ा जाय, 
जहाँ से उड़ा जाय । » 
मतालिब (८१७८) अ-पुं.- मत्लव का बहु, अथसमूह्‌ । 
मतीन (,.+४८). अ वि.-जिसमें मतानत हो, गंभीर, धीर, 
शांतचित्त, संजीदः। 
मतीर ()५५-०) अ. वि.-वरसनेवाला (बादल) । 
मतऊन (,५७^५-*) अ. वि.-कुख्यात, बदनाम; निदित, गहितः 


i कुत्सित, खुवा ri, Delhi 


शदऊने रूसाइक् ४७०. 
मतऊने राइ र त २ 7 ७३9») अ. वि.-जो सब में बद- 
नाम हो, झोका 


छ.-उाने की चीज, खाद्य, जो चीड 


झतऊम (५०५) 6. 
खायी जाय । हि 
मतकभात (७००३४०४) में, पल शइक्मा का बहु., खान 
की चीड़ें, खाद्य-पदार्द । 


मत्न (८०) अ. प्‌ -पुस्तऽ का सूछ लेख जस 
जाय; वीउ, मध्य; हाल या भ्याई आदि कः बह भाव जो । 
हाशिए के बीच में होता हूँ । | 
स्त्य (eo) ब. पुं.-रसेईघर, गोकाक, महानस, 
बावरचीखाना । 
मत्वली (_ ॐ३५०८) अ. वि.-र्पोहवा, सूपकाः आादरची। | 
मस्व (१४०) अ.प्‌ं.-वह्‌ स्थान जहाँ किताडें झादि छएती | 
हें, मुद्रणशाछा, यंत्रालय । 
झत्वूअ (६३१२००) अ. बि.-जिसका अनुकरण किया जाय, 
अनुसरणीय । 
सतवणः (ye ) ञ्‌. वि.-मुद्वित, छपी हुई ) ; 
सह्यूआत (७०५०५५४०० ) अ. दि.-मुद्वित,छपा हुआ; इच्रिकर 
पसंदीदः, मनोवांछित । - 
झतदूअ (29१८०) अ. प्‌ं.-किसी प्रेस या कार्यालय के 
ओर से छापी हुई पुस्तके । 
मत्दूख (११४००) अ. वि--आय पर पकी हुई चीड; जोश 
दी हुई दवा, जोशांदा, कवाथ, काढ़ा । 
सत्मह (८-७०) अः पुं.-ऊंचा स्यान जिस पर दृष्टि पड़े, 
दृष्टि पड़ने की जगह । 
मत्महे नचर (१४०८-०४८) अः पूं.-दृष्टि पड़ने की ऊंची 
जगह, माशय, उद्देश्य, मकसद । 
भत्रद (५१४०) अ. वि.-वहिष्ित, निकाला हुआ, भगाया 
हुआ, राँदः । 
मत्लव (५००.७०) अ. बि.-उद्देश्य. मंशा; अर्थ, मांनी; 
प्रयोजन, वास्ता; इच्छा, ख्वाहिश; कया गरज क्या 
वास्तः ? ; स्वार्थ, ग़रज । 
भत्लबमाइना (७०४१५०४००) अ. फा. 
खुदग्ररज् । 


वि.-स्वार्थी, 


मत्वछवोस्त (५०५०५०८००५०० ) अ. फा. वि.-गौं का यार, 


स्वाथपरायण । 
गरत्लबपरस्त (८०७०१५०५५००) अ. फा. वि.-स्वार्थेसाषक, 
स्वार्थी । 
अत्लबपरस्ती RR) अ. फा. स्त्री--अपनी 
गरज निकालना, स्वार्थपरायणता | 


करना, शरङ निकालना । 


सत्लडी (, ३८००) ख. वि.-स्वार्थी, स्वार्थपरायण। 
झत्लएं { ७८०) य. प्‌ं.-आडल का पहला शे'र जिसके दोमों 


मिसे सानूपाल होते हैँ । 


सस्लू्ः {८२५५५८०० ) अ. बि.-आंछित बस्तु; प्रेमिका । 
स्ञत्ख्ष (८-५७०) ज. वि.>वांछित, अनोचीत, जिसकी 


इच्छा की जाय; प्रेमपात्र, मा शूक । 


त्थी (४०) अ. वि.-लिपटा हु । 
बतूइल (, ५८६५०) न. वि.--जिले तिल्ली का रोग हो, जिसकी 


तिल्ली घढ़ गयी हो ! 


बद [हु] (७०) स. पुं--अछिफ़ के ऊपर बनायी जानेवाली 


लकीर जिससे वह लंबा करके पढ़ा जाता हूँ; समुद्र के पानी 
का चढ़ाव, ज्वार, (स्त्री.) वह लंबी छकीर जो बही में 
खींचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न रकमे लिते हें, जैसे - 
खर्चे ' की मद, पेटा । 


न्द (०७०) स्त्री.-सहायता, इम्दाइ; पक्षपात, हियायल; 


आश्रय, सहारा; राज मजदूरों का काम । 


सददख्याह (४५०७८०) अ. फा. वि.-सहायता माँगनेवाला । 
मददगार (५४2०) अ. फा. वि.-सहायक, मदद करनेवाला; 


पक्षपाती, तरफ़दार; पृष्ठपोषक, हिमायती; आश्रयदाता, 
सहारः देनेवाला । 

मददल््ं ( ) अ. फा. वि.-वहू घन जो सहायता के 
रूप में खर्चे को दिया जाय। 

अददे भमाझ (, #००२०७०) अ. स्वी.-गुज़ारे के लिए 
सहायता; पिंदिन, वज्ीफ़ा: 58 7शीर जो गुज्ारे के लिए 
दी जाय । 

अदनी (, ५४७००) ब. वि.-मदीन का (३३70 ; याग, व के ¦ 

मदनीउत्तब् (०१, ५७) अ. वि.-लद 


तलाक जो बहुत छे 
| के साथ मिल-जुलकर रहने का अभ्यस्त हो । 
£ s [| . डे ~ 
मदाएह (5५) अ. पूं - मदीह:' का बहु., प्रशंसाएँ, तारीफ़ । 
सदाखिल (,|5।००) अ. पुं.~'मद्खल' का घहु., आम- 
दनियाँ; लगान । 
मदार (५/५ ) अ. पुं.-धुरी, कीली; निर्भरता, इन्‌हिसार। 
नदारअलँह (८१४०००) अ. पु.-जिस पर कोई चीज़ 
निर्भर हो, आधार वस्तु, आधेय । 
मदारिज (१५/०८०) अ. पुं.-/म्रजः' का बहु., पद, दर्जे रुतबे । 
मढारिस (, ५०७) अ. प्‌. मद्रसः' का बहु., पाठदालाएँ । 
सदारलमहाल (४५४०५००) अ. प्‌ं.-प्रघान मंत्री, वजीरे 
आ'जम। 
मदारे कार ()६५५००) अ. फा, पुं.-कार्यभार, कार्य की 


भत्लबबरारीं (slrtrrloe) अ. फेश!इी०/-इनात्मर मिद१०१ निःर्बास्तता। #6279०४, D2 


मर कक अर जलन कक बज कब pe 


` भहुजिल्लहू (५५७७०) अ. वा.-उनकी परछाई लंबी हो 


» 


झारे जीस्त 


Ech न जिंदगी का इनूहिसार । 

जदीद .( ५५७-० ) अ. वि.-दीघं, लंबा; दे. ब हले मदीद' । 
मदीनः (८६५७००) अ. प.-नगर, शहर; अरब का एक प्रसिद्ध 
नगर । 

भवीह (८५५०) अ. वि.-प्रशंला, तारीफ़; स्तुति, इम्दोसना । 
सदू (५८५-०) अ. वि.-नियंत्रित, बुलाया हुआ; दा'वत 
में बुलाया हुआ । 

भदुक्रक्ः (००,०७०) अ. स्त्री.-तपेदिक़ की रोगिणी । 
द्क्रक्र (9४००) अ. वि.-तपेदिक् का रोगी । 

सदूखनः (०५५७.०) अ. स्त्री.-धुवाँ निकलने का 
चिमनी ! 

मव्खल (5.0०) अ. पुं.-दाखिल होवे का स्थान, प्रवेश- 
डार; आय, आमदनी ! 

बब्खू्लः (८५५.७००) अ. स्त्री--वह्‌ स्त्री जो डाल ली हो, 
रखेली, उपपत्नी । 

घब्झूल (, 5५८) भ. वि.-दाखिल किया गया, भीतर 
किया गया । 


अर्थात्‌ उनकी उम्र बड़ी हो । 

महाह (७-७) अ. वि.-प्रशंसक, इलाघी, तारीफ़ करने- 
वाला; स्वुतिकर्ता, हम्दोसना करनेवोला। 

महाही (४9०) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़; 
स्तुति, वंदना, हम्दोसना। | द 

मह्दाहे रसूल (, ०) ० ) अ. वि.-रसूल की प्रशंसा भौर 
स्तुति करनेवाला, ना'त लिखनेवाला, नात गो शाइर, 

महेअमानत (८८०७० ७-७) अ. स्त्री-धरोहर की मद का, 
धरोहर के तौर .पर। + 3 

महे नज़र (+४७८०) अ. वि.-ओ- दृष्टि के सामने हो, 
दृष्टिगत; मनोवांछित, दिली मक़्सूद; चित्त पर चढ़ा हुआ, - 
मन में बसा हुआ। 

महे फाजिल (2५ ००) अ. स्त्री.-फ़ालतू मद, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन, निकम्मा ! 

महे मुक्राबिल (2७५० ०८°) अ. पू.-प्रतिदंद्वी, रक़ीब; 
बराबर का जोड़, बरावर की चोट; विपक्ष, हरीफ़; शत्रु, 
दुश्मन । 

मह्‌ सुः ` (८००७ ७-७) अः फा. ्त्री.-सुरमे की लकीर, 
जो कगपटी की तरफ़ खींच दी जाती है। 

महोजज्य (५5१०) अः पुं-=समुद्र के पानी काः चढ़ाव- 
उतार, ज्वार-भाटा । Digitized by Sarayu EounGation 

मद्फ़्न (५/०००) अ. पुं,नमुरदे के. दफन होने की जगह, 


४७१ 
मदारे घीलत (५०.५३/५०) अ. फा. पृ.-जीवन की 


कब्र, समाधि-भवन । 
भद्फूअ ( ४५४७०) अ. वि.-दफ़अ 
FS या लक कल 
सदु (५93००) अ. वि.-धूनिहित, दफ़न किया हुआ, जमीन 
रे गाड़ा हुआ, (आदमी था थन आदि) ; गुप्त, गृह्य, 
पोशीदा ! आई 
मझद्बूय (८१५०८) अ. वि. :? हुआ चमड़ा। 
सद्यून (६५५५०) अ. वि.-ऋणी, क़ज़ंदार, अधमर्ण । 
मद्रिसः (८) अ. प्‌.-पढ़ने-पढ़ाने का स्थान, पाठ- 
शाला, विद्यालय । 
भव्लूल (, ७.०) अ. वि.-जिसके लिए दलील दी गयी 
हो, तकित। 
मद्ह (7५) अ. स्त्री--प्रशंसा, इलाषा, ता'रीफ़; स्तुति, 
वंदना, हम्दोसना | 
सद्हल्वाँ (, ५57०-०) अ. फा. वि.-प्ररांसक, मद्दाह। 
मद्हक्वानो (, „|१८-7७५०) अ. फा. स्त्रीप्रशंसा करना, 
तारीफ़ करना । द 
सद्हगो (५९7००) अ. फा. वि--दे. 'मद्ह्वाँ' । 
मदह॒गोई (, 75८५-०) अ. फा. स्त्री.-दे. मद्हसुवानी । 


| 


; 


मद्हसंज ( ~) अ: फा. वि.-दे 'मद्हर्वाँ' | 


मदृहसरा (१५७-०) अ. फा. वि.-दे- मद्हख्वाँ । | 
मद्हसराई (,_/)८५-४) अ. फा. स्त्री.-दे- 'मद्हख्वानी । 
मवहूश (६ ५०५८०) अ. वि.-दे. 'मद्होश' उर्दू में वही बोलते हें। 

मदूहे बेजा (८३४८५०) अः फा. स्त्री-शूठी, ग्रशंसा, गलत 
ता'रीफ़। ; 

मद्हे वाक्रिई (, १०५९५००) अ. स्त्री.-सच्ची ता रीफ़, सच्ची 
प्रशंसा । 


`| मदहोश (।/५2५-०) फा. वि.-निश्वेष्ट, बेसुध, गाफ़िल; 


उन्मत्त, अंटाग्रफ़ील, नशे में,चूर। 

मझ्होशी (००००) 'फा- स्त्री.-बेंसुधपन, निरचेब्टता; 
उन्मत्तता, मतवालापन । 
मन (८५०) फा. पुं--दो रतल का एक प्रमाण; सेर; चालीस 
सेर का प्रमाण, (सवंनाम) में, अहम्‌। - 
मन [स्न] (,५*) अ. पुं.-कोन; एक प्रकार का मीक 
पदार्थ जो पौधों पर जम जाता हे और खाया जाता है, 
शीर खिश्त। 


मनस्सः (2८५०) अ. पुं--प्रकट होने का स्थान, जलवाह; ` | 


बह मंच जिस पर विवाह के पश्चात्‌ दुल्हन को बिठाकर | 
सबको दिखाते हे 5 - - 
मनस्सए शहूब (०) ०४६८) अः पु -वहः स्थान) उ ले ' 


~ {` 


5333 ४७२ हि सनहूल अनूह 


सनाहर ()/ ७६-०) i 'बुं.-'मनार: का बहु., मीनारें। 
सनाक्रिव {८०५५२} अ. पुं-- मन्क्ृबत' का बहुः, घामिक 
महात्माओं के यकोयान । 
पमार (५७५८) अ. प. एंडर' का बहुः, दृश्यसमूह । 
प्नाणिक (, $७०) अ. स्त्री. सेड का बहुः, मंजिलें, 
मरहूले । 
सपाचिले करमर (+०, ); ७८०) अ. स्त्री.-नश्षतर, जिनकी संख्या 
२७ह्‌। १. अस्विनी (शुर्तेन-तत्ह), २. अरणी (बुतेन), 
३. इत्तिका (सुरया), ४. रोहिणी (दबरान), ५- मृगशिरा 
(हअः), ६- आर्द्रा (हनः), ७. पुनबंछु {खिराअ), 
८. पुष्य (नलः), ९. इलेषा (त्रः), १०- शचा (जब्हः), 
११. पूर्वा फाल्गुनी (जुः), १९. उत्तरा काल्शुनी {सर्फः), 
१३. हस्त (अन्वा), १४. चित्रा (सिमाक), १५. स्वाती 
(अफरः), १६. विज्ञाखा (जुबाना), १७. अनुराधा 
(इक्लील), १८. ज्येष्ठा (कल्ब), १९. मूल (शौलः), 
२०. पूर्वाषाढ़ा (नआइम), २१. उत्तराषाढ़ा (बल्दः), 
२२. श्रवण (सा'-देजाबेह), २३. धनिष्ठा (बुला'), 
२४. शतभिषा (आवूबियः), २५- पूर्वा भाद्रपद (सऊद); 
२६. उत्तरा भाद्रपद (मुकदम),२७. रेवती (मुअख्खर) ; कुछ 
लोग २८ मानते हें उसका नाम अभिजित (बेतुलहत) हे। 
-मनात (७०७८०) अः पुं.-अरव की एक प्रतिष्ठित मूर्ति, 
जो इस्लाम से पूवं पूजी जाती थी। 
_ अतादील (25५५) अः पुं--मिदील' का बहु., सर से 
| बाँधनें के रूमाल; कमर से बांधने के पटके । 
मरनाफ्िब (3१७८०) अ. पुं. मन्फ़ज़' का बहु., छेद, सूराख, 


सनासिब (५.००५८८१) अ.पुं.- मंसब' का बहु, पदवियाँ, दजे । 

सनाहिज (८७५. ) अःप्‌ं.-मिन्‌हज' और 'मिन्‌हाज' का 
बहु., रास्ते, मार्ग, खुले हुए और सीघे मार्ग । 

सनाहो (, ७०) अः पु. मन्‌ही' का बहुः, वह काम जिनसे 
रोका गया हो (धमे में) । 

झनिश (५०) फा. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, तबीअत। 
(प्रत्य-) प्रकृतिवाला, जैसे-- आजाद मनिश', स्वच्छन्द 
प्रकृतिवाला । 

मनी (, ५) अः स्त्री.-वीर्य, शुक्र, धातु 

मनी (, ५०) फा. वि.-ममत्व, मेरापन; अहंकार, अभिमान, 
खुदी । 

मनीअ (४५०) अ. वि.-रोकनेवाला, हृटानेवाला; दृढ़, 
मज़बूत । 

मनीयत (७५०) अ. स्तरी--मृत्यु, मरण, मौत । 

मनूब (८-5०) अ. वि.-जिसका प्रतिनिधित्व क्रिया जाय। 

नूबअन्‌हु (८०-५५०) अ. वि.-प्रतिनिधि, नाइव । 

सनम (५०) म.प .-रोकना, मना करना; निषेध, मनाही; 
अविहित, नाजाइज; निषिद्ध, मना किया हुआ। 

अन्‌एमे (०९५०) अ. फा. पुं.-मद्य-निषेष, शराब की 
मनाही । 

मन्कंबत (८००५८५८०) अ. स्त्री.-खुदारसीदः लोगों की 
गुणगाथा, महात्माओं का यशोगान; अहलेबेत और असहाब 
की गुणगाथा । 

मन्क्रल (, 9०.०) अ. स्त्री.-अंगीठी, अंगारधानी, गोरसी। 

मन्किजत (५८०५५०) स. र्त्री-परस्पर विरोध, 


छि्र-समूह t र नक़ीज़; खंडत्व, तोड़ । 
मना! (८७८०) अ. पुं-- मन्फ्रअत' का बहु., जाम, प्राप्तियाँ, | अन्क्रिसत (८८७०५०) अ. स्त्री--नङगद, ह्यास; न्यूनता 
नफ़े! फ़ाइदे । । = 


कमी; दोष, एव, निदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, 
वेइज्जती । 

मन्क्रूतः (4०५३५८) अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिस पर नुक्तः हो 
ज॑से- ८०,७ , ट, ४,८ आदि। ः 


सताब (८०७-०) अ. प्‌.-खड़े होने का स्थान; किसी दूसरे 
के स्थान .पर खड़ा होना, स्थानापन्नता । 
अनाबिर (५२७८०) अ. पु.-मिबर' का बहु., बहुत-से 


मिबर। ` ह मनहूत (४५2५.०) अ. वि.-दे. “मन्क्र्तः'। 
मनाम (५.०) अ. पृं.-सोने का स्थान, शयनागार; सोना, | मन्कूब (८५६५०) अ- वि.-दरिद्र, कंगाल, दृदंशाग्रस्त। 
म्वापृ। मन्क्रूलः (५2५०) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान पर 


मनारः (5७) अ- पु.-मीनार, बहुत ऊंचा ख़ंभा; रौशनी | ले जायी हुई चीज; नकल की हुई, प्रतिलिपित। 
का मीनार, दीपस्तम। ला 
, मनार (5७८०) बः पूं.-दे. मनारः। + जगह पहुंचाया हुआ; नकल किया हुआ, प्रतिलिपित; 
मनाल (६०.०) अः पुं--वन, संपत्ति, रक्रम, जायदाद । एक से सुनकर दूसरे से कहा हुआ; न्याय की वह शाखा 
__ नासिक (८-८-५. ) यः पुं.-मंसक' का बहुः, हाजियों की स केवळ उन्हीं प्रमाणों पर तकं हो जो शास्त्रादि में 
5 ढः दत की जगहे; वे कृतियाँ और सङ्का | जो हुजू करने ation’! र हू : fn i 
दत बाहे क क) बह जिसके गे 


मन्क्रूल (( 92०४०) अ. वि.-एक स्थान से हटाकर दूसरी ; 


RR 


पन्कलात ६० 


रे सुनी हुई बात कही गयी हो, वह असल कागज जिसकी 
प्रतिलिपि की गयी हो । 

सन्हूलात (८०४५६५) अ. पुं.-वे पुस्तकं जिनमें “मन्कूल' 
का वर्णन हो, (दे. मन्क्ल नं० ४) । 

अन्क्रश (, ५५५५०) अ. वि.-चित्रित, नक्शोनिगार बना 
हुआ; अंकित, गहरा लिखा हुआ। 

मन्छूशे खातिर (५०७३, /).५०) अ. वि.-हृदयंगम, 
जेहननशीं । 

मम्क्रस (, ५५५८०) अ. वि.-जिसमें कमाई की गई हो, 
ह्लसित। 

मन्कूह्‌ः (०५६.०) अ. स्त्री.-विवाहित, ब्याही हुई स्त्री। 
मन्कूह (7५ ) अ. प्‌.-विवाहित, ब्याहा हुआ पुरुष। 
अन्जिर (५२.८) म. प्‌ं.-नथना, नासा विवर, दे. मिनूखर' 
दोनों शुद्ध हें। 

स्म! (८७८०) अ. वि.-निवेषक, प्रतिरोधक, मना 
करनेवाला, रोकनेवाला । 

मक्नान (,)८०) अ. वि.-बहुत अधिक उपकार करने- 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

अञ्नोसलूवा (,।५-८-५.५०) अ. प्‌.-मन (शीरखिइत) और 
सळूवा (बटेर) ये दोनों चीज़ें हस्त मूसा को उस समय 
ईइवर'की ओर से मिलीं जब उनकी सेनाएँ भूखी थीं 
और बरावर मिलती रहीं। 

सन्त (८८०५५५०) अ. स्वी--लाभ, फ़ाइदः; फल, नतीजा । 
अन्ख (५4८०) अ. प्‌.-विवर, छिट्र, सूराख; मागं, राह, 
रास्ता 

सन्‍्फ़ी (, ५५.०) अ. वि.-नष्ट किया हुआ, मिटाय] हुआ; 
रद किया हुआ; वह क्रिया जिसमें काम का न होना 
पाया जाय; ऋण, घटाना । 

मन्फूश (, #५५५८०) अ. वि.-धुनकी हुई रुई या और कोई 
वस्तु । 

मंनृही (५४५८०) अ. वि.-वजित, रोका हुआ, अविहित, 
निषिद्ध । 

मनृहोयात (८०३५८०) अ. सत्री.- वे ब्रस्तुएँ जिनका खान- 
पान धर्म में वर्जित हो; वे कर्म जो धमं में वर्जित हों। 
मनुहूस (, ०५०५.८०) अ. वि.-अशुभ, अनिष्ट, अकल्याण- 
कारी, वद; अभागा, दुर्भाग्यवान्‌, बदक़िस्मत । 
मनुहृससुरत (८११०५ १-०५ ) अ- वि.-जिसकी सूरत देखना 
अनिप्टकर हो, जिसे सवेरे-सवेरे देखने में मुसीबत पड़ 
सफ़र [रें] ()५८०) अ. पुं.-भागने का स्थान, वह स्थान 
जहाँ भागकर छिपा जा सके; रक्षा, बचाव, उपाय, 
तद्बीर। 


मफ़ऊले मतलऊ 


मफ़ाखिर (४-५०) अ. ग्‌.-'मफ्खरः' का बहु., वुजुगियाँ, 
बड़ाइयाँ। 

सफ़ाज़ (७.०) अ. पूं.हुँव का स्थान, गंतव्य, मंजिल, 
मक़ाम । ॥ 

मफ़ातीह (८५७-०) अ. स्ती.-मिफ्ताह' का बहु., कुंजियाँ, 
चाबियाँ। 

मफ़ाद (०७.०) अ. प्‌.-लाभ, फ़ाइदा, नफ़ा। 

मफ़ादात («|०७०-०) अ. पृं.-फ़ाइदे, लाभ। 

मफ़ादे आम्मः (०५८००७८०) अ. पुं.-लोकहित, सर्वार्थ, सब 
की भलाई के काम। 

मफ़ादे क़ोसी ( Ls Sis ) अ. पृं.-जाति की भलाई, जाति- 
हित; राष्ट्र की भलाई, देशहित। 

सफ़ादे खलाइक्त (3/१5 ७७८०) अ. पुं.-दे. 'मफादे आम्मः'। 

मफ़ादे जाती (, ५23 ०७८०) अ. पुं.-स्वार्थ, अपनी भलाई, 
आत्महित ।. 

मादे मिल्ली (, ५८० ७७०) अ. पुं.-राष्ट्रहिति, देश की 
भलाई। 

भफ़ादे मुल्की (, ५८.० ०५.०) अः पुं.-देशहित, मुल्क की 
भलाई । 

मफ़ादे वतन (५) ५७०) अ. पु.-देशहित, वतन अथवा 
मुल्क की भलाई। >> 
सफ़ासिद (५-०७०) अ. पुं.-'मफ्सिदः' का बहुः, शरारत, 
उत्पात; दंगे, उपद्रव, बुराइयाँ, दोष। 

मफ़ासिल (, ०७८०) अ. प्‌.-मस्फिल' का बहुः, शरीर के 
जोड़, गाँठे । 

मफूऊल (। $००) अ. वि- (व्याः) कम, जिस पर क्रिया 
का प्रभाव पड़े, दूसरा कारक; चह पुरुष जिसे गुदादान का 
व्यसन हो; छंद का एक बज्न, हिंदी तगण' (55) । 

मफ़्ऊलफ़ीह्‌ (०१४१८१००) अः पूं.-सातवाँ कारक, 
अविकरण। 

सफअलबेह (०१ ५५/) अः पुं.-तीसरा कारक, करण । 

मफऊल मालम युसम्मःफाइलूहू (2।०\८--०९।८१.*०*) 
अ. पुं.-वह कमं जिसका कर्ता अशात हो। 

मफूऊल मा हू (०११५/०) अ. पु.-जिसके साथ कोई 
काम हो। की 

मफूऊल मिनहु (८११०7 ) अः पू. कारक, 
अपादान। 

मफ़्डललहू. (५१४०) अः पुं.-चौया कारक, 
संप्रदान। 

मफूङले मुतूलक्र (८3८०-११०) अः पुं--सामान्य कमं, 

मफूऊल। 
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पक़्कले सारी 


जे 


ज स ( 70 3-2: रु. किसी किया का इरा | मर (90०3०). अः का. विदेः मिः सानी (, #\, ० ) अ. पुं.-किसी क्रिया का दूसरा 
कर्म, द्वितीय कमं । 

महू (७५७०) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब; अज्ञात, नामा ~ 
रूम; खोया हुआ, गुम; अंतर्डान, शाइब | 


RI 


| ८ 
। पझफ्सदःपढेरी (5993 3b bani ) अ. फा. स््री.- 


| 


सफ्सदःपवर ()१)१४०.०४०) अ. फा. वि.-दे. सफ्सिदः 
परदाज' ! 

दे. 'मफ्सिदः 
परदाजी' 


झत्हहूखुर खवर (saosin) अ. वि.-जिसको खबर न | झऋफ्सिल ( He) भ. पं.-शरोर के अंग का जोड़, 


मिले, जो ग्राइब हो गया हो; 

मफ्स (, ५०) अ. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ़्त:; जो 
आपत्तियों में डाल दिया गया हो । 

मश्तून (५2४०) अ. वि--दे. “मप्तूँ, उर्दू में वही 
बोलते हें । 

मस्लूह (92५०) अ वि.-जो खोला गया हो; जो विजित 
किया गया हो; जिस अक्षर पर 'ड़बर' हो । 

सक ((७)४०) अ. विवह संख्या जो किसी बड़ी 
संख्या में से घटायी गयी हो, वियोज्य; पथक्‌ किया गया, 
अलग किया गया! 

नछ़ूमिनुषठ (०५०,३)५०) अ. विवह बड़ी संख्या जिसमें 
से. कोई छोटो संख्या घटायी गयी हो, वियोजक । 

(८४,५४०) अ. पु.-काल्पनिक बात, फ़ज़ की हुई 

बात; भ्रम, वहम । 

((३9)+») अ. वि.-क्राल्पनिक, फ़र्जी; ईरवर की 
ओर से फ़ज् की गयी बात, जिसका करना अनिवाय हो । 
मफ़खात (८००१८०) अ. प्‌. मफ़्ज्ञ:' का बहु., कल्पनाएँ 

तीर के तुक्के । 
सफ़र (५४०) अ. वि-पलायित, 'भागा हुआ; कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी) 
मफ््ञ्ञ (#१५४८०) अ- वि.-बिछा हुआ, जो बिछाया गया 
हो; फ़र्श, बिछौना। 
मफ्लूक (५4) अ. वि.-दुर्दशाग्रस्त, दरिद्र, मुफिलिस 
मक्ल्कुलहाल. (,)७०।०८५५५०) .अ. वि.-दुदंश्ाग्रस्त, 
कंगाल, विद्वानों के नजदीक यह तर्कीब अशुद्ध है। 
म्छूज (८१५५०). अ. वि.-जिस पर फ़ालिज गिरा हो, 
___पक्षाघाती, अर्द्धागी, लकवा मारा हुआ । 
मफ़्छजुहिमाग ( ८५०७-१ ८८५५.2८') अ वि.-जिसके दिमाग़ पर 
फ़ालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो । 
(४७५३-०) अ. पुं-~उत्पात, शरारत; उपद्रव, दंगा, 
फ्रसाद। 
अफ्सदःपरदाल (5०१२४००५०३००) अ. फा. वि.-दंगा-फ़साद 
करानेवाळा, उपद्रव खड़ा करानेवाला; लूगाई-बुझाई करके 
आपस में लड़ानवाला । 
: अफ़्सवःपरवाजी (६.90):80-००००) अ. फानस्त्री-दंगा-फसाद 
कराना, लगाई-बुझाई करके आपस म॑ लड़ाना। 


| 


अंगसन्धि । 

सफ़ूहस (५४२) अ. प्‌ --अस्ली मत्लब, भाव; मंशा, उद्देश्य ; 
अर्थ, तात्पर्यं । ( 

दाद (०८४०) फा. वा.-दे. 'मबादा'। 

सबादा (|७५०) फा. वा.-ऐसा न हो। 

सवादियात (८०५८०५४०१) अ. पृं.- मबादी' का बहु., शुरू की 
वे बातें जो किसी विद्या पढ़ने से पहले सीखी जाती हूँ 
और जिनके जाने बिना वह विद्या नहीं आती । 

भवादी (, ५०७०) अ. पूं.-'मब्दा' का बहु., किसी विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने विना वह 
विद्या नहीं आ सकती। 

बवाल (५७) अ. पुं.-मूत्रेंद्रिय, पेशाब का भक्राम । 

सबीअः (८०४१०) अ. स्त्री.-विकी हुई चीज; खरीदी 
हुई चीज़ । 

मबीअ (४४०) अ. वि.-विका हुआ, बेचा हुआ, विक्रीत; 
मोल लिया हुआ, क्रीत । 

मबुऊस (७-०) अ. वि.-अवतरित, जिसने अवतार 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो । 

सबयूज (१०८५-०) अ. वि.-जिससे द्वेष हो, शत्रु, बेरी । 

सब्जूल ((|)७५-०) अ. वि.-दिया गया, बख्शा गया; आकृष्ट, 
प्रवृत्त, रुजूअ । 

अब्दा (५५५५०) अ. पुं.-प्रारम्भ करने का स्थान; प्रकट 
होने की जगह । 

मबनो (, ५५५०) अ. वि.-जिसकी नींव रखी गयी हो 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित; वह शब्द जिसका आखिरी 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, अव्यय । 

सब्र (3५०) अ. पुं.-मलद्वार, गुदा, मक़्अद । 

सबूर (१५) -अ. वि-जिस पर ईश्वर की दया हो, जो 
ईश्वर की ओर से सम्मानित किया गया' हो; पापमुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त । 

शल (90५) अ. वि.-जिसे इवेत कोढ़ हो, सिध्म, 


(&५०) अः पूं:-सीमा, हद; अंत, अखीर; मात्रा, 
मिक्दार; संख्या, तादाद । 
अब्लगे इल्म (९ ५८० ) -अ. पुं.-विद्या की मात्रा, इलम 
की मिक्दार; विद्वत्ता, इल्मीयत! 
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छ्यु 


श्लु (१०५३०) र वि.-विस्तार के साथ कहा हुआ, 
विस्तृत । 

न्बहत -( ८५६५००) अ. बि.-चकित, स्तब्ध, शशदर। 

झबर [रै] (+८०) अ. पुं.-गुजरने का स्थान; मागं, रास्ता; 
कारण, सबब | 

ब्रमात (७००७७) अ. स्त्री--मृत्यु, मरण, निधन, मौत। 

समारिक (८.९१८०) अ. प्‌.--मम्लुकत' का बहु., बहुत-से 
देश, बहुत-से राष्ट्र । 

नसारिफे इस्लामिचः (<३००)००..४६०...०) अ. पूं.-वे राष्ट्र 
जिनमें मुसलमान शासक हें। 

सालिके गैर ()६३...६/....०) अ. प्‌.-अन्य देश, दूसरे राष्ट्र। 

मञाछिके भफ्सूहुः (८०-५५७५ £५६०५०) अ. पुं.-वह्‌ देश जो 
लड़ाई में जीते गये हों। 

न्मािे मुसहूषः (४७००९. ६-६१०) अ. पूं.-वह देश जो 
निलकर एक हो गथे हों, संयुक्त देश। 

ममा/लिके लु्ण्वः (८०० ८-६८.००) अ. पुं.-बह देश 
जो उसके शासक की जोर से कित्ती को प्रबंध के लिए दे 
दिये गये हों । 

धबाणिके बहङशः (4८५१०२०० ८११७०८) ज. पुं.-वे देश 
जो फिसी अन्य देशीय शासक के अधीन हों। 

नासिके हुरीक्ः (८५)० (००) अ. पुं.-वह राष्ट्र 
जो दूसरे राष्ट्र के विरोधी दल में हों। 

ननालिके हुलीक़्ः (८५० ८.६१६८०) भ. पुं.-वह राष्ट्र 

„ जो एक-दूसरे के मित्र और सहायक हों। 

झमालीक (५६०००) ग. पुं.-'मम्लूक' का बहु., गुलाम 
लोग । 

नमू्जज (दॐ०००) अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ। 

झस्पूदः (३०५००१) अ. वि.-वह्‌ गलिफ़ जिस पर 'मद' हो 
और खींचकर पढ़ा जाय। 

सम्तूद (3१५०८) अ. वि.-खींचा गया, बढ़ाया गया, लंबा 
किया यया। 

म्बरः (८०५०-०००) अ. स्त्री-वह स्त्री जिसकी तारीफ़ की 
जाय, प्रशंसिता । 

अम्बूह (८१०-००) अ. बि.-जिसकी मद्ह की गयी हो, 
प्रशंसित । र 

झब्मूअ (५६०५०) अ. वि.-निषिद्ध, यजित, मना', जिससे 
रोका गया हो; धमं में वर्जित वस्तु । 

झहनूज अनूह (०८० ६५५५०) अ. वि.-जिस बात से रोका 
गया हो। 

अब्नूआल (७०५०५५००) अ. पुं.-वे वस्तुएँ जिनका खान- 


ल. उत्री.-कृतज्ञता, शुक्रगुज़ारी । 

“दे. 'मम्लुकत', यह उच्चारण 

॥ अधिक शुद्ध है। 

सम्लिकत (.--८/...०) अ. स्त्री.-दे. 'मम्लूकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लूकत' अधिक शुद्ध है। 

सब्लकल (५०८८.०) अ. स्त्री.-राष्ट्र, राज्य, सल्तनत, 
दे. 'मम्लकत' और“मम्लिकत' यह दोनों भी शुद्ध हें, परन्तु 
'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

पब्लू (३८८५) अ. वि.-पूणं, परिपूर्ण, भरा हुआ, लबरेज । 
मम्लूक्षः (८5५.८८०) अ. वि.-वह वस्तु जो मिल्कियत में हो । 
मम्लूक (५5५.०५०) अ. वि.-दास, गुलाम । 

नम्लूह (73५८५०) अ. वि.-नमक मिलाया हुआ, नमकीन, 
लूवणमय। 

यामिन (,.५०५४०) अ. पुं.-“मंमनत' फा बहु., बरकतें, 
सआदतें, कल्याण, समुद्धियाँ; 'मंमनः' का बहु., शरीर 
की सीधी ओर के अंग। 
बरंजानरंज (८०) /५क८)४) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो 
खुद भी दुःखित न हो और दूसरों को भी दुःखी न करे। 
सरंजोमरंजाँ (,)७३०)१%)/) फा. वि.-दे. मरंजाँ 
मरंज'। 

मरज (८)) भ. पुं.-काम का 'बियाड़; नाश, तबाही । 

मरख (५१००) अ. पु.-रोग, आमय, व्याधि, बीमारी; 
लत, व्यसन, बुरी आदत। 

मरजुलमोत (८५०८०४१०) मः पुं--वह रोग जो मृत्यु का 
कारण बने। 

मरजे मुतअह्दी (. ५5० (/5)“) अ. पुं.-छूतवाला रोग, 
उड़कर लगनेवाली बीमारी, संक्रामक रोग। 

मरज्े मोहूलिक (८-६४० ८%”) अः पु--वह रोग जो प्राण 
लेकर पीछा छोड़े, घातक रोग। 

मरम्मत (७८५०) ) अ. स्त्री.-जीर्णोद्धार, टूटी-फूटी चीज 
की दुरुस्ती, जेसे--मकान या जूते की मरम्मत। 

मरम्मततलब (.....(००-००)-+) अः वि.-जिसमें मरम्मत 
की आवश्यकता हो। : 

मराकिय (58)) अ. पुं.-'मक्‌्' का अहुः, वहुतसे 
मकंज, बहुत से केन्द्र । 

मराकिब (८८५१) अ. पुं.-मर्कब' का बहुः, सवारियाँ; 
घोड़े । 

मराक्रिश (८३) अ. पुं.-अफ़ीका का एक प्रसिद्ध प्रदेश, 
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पफूऊले सारी 


प सन (7) तान इसत | मर (३०५) अः का. विदे. भित सानो (, #७, ० ) अ. पुं.-किसी क्रिया ना दूसरा 
कस, द्वितीय कस । 


NY 


नढ्लश उच्च 


स्सदःप्वर ()9)285-०४०) अ. फा. वि.-दे. 'मपिसिदः 
परदाज । 


मफ़हूद (२०) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब; अज्ञात, नामा-  शफ़्सदः्पदरी (, ,9)%0०«०९) अ. फा. स्त्री--दे- 'सफिसिदः 


लम; खोया हुआ, गुम; अंतर्डान, ग़ाइब । 


परदाजी । 


भड्कूबुछ खबर (४०५६५०) अ. वि.-जिसकी खबर न | झफ्सिल (४६०) अ. पुं.-शरीर के अंग का जोड़ 


मिले, जो ग्राइब हो गया हो। 

फल्‌ (, २०) अ. वि.-मुग्ध, मोहित, फिरेफ्तः; जी 
आपत्तियों में डाल दिया गया हो। 

नफ्तुन (५५८०) अ. वि--दे- 'मफतूं', उदू में वही 
बोलते हें । 

माफ्लूह (92५०) अ. वि--जो खोला गया हो; जो विजित 
किया गया हो; जिस अक्षर पर जबर' हो। 

सहक (५५०) अ. विवह संख्या जो किसी बड़ी 
संख्यां में से घटायो गयी हो, वियोज्य; पृथक्‌ किया गया, 
अलग किया गया! 

सड़क़मिन्‌हु (०५,३१५०) अ. वि.-वह बड़ी संख्या जिसमें 
से-कोई छोटो संख्या घटायी गयी हो, वियोजक । 

(८५४८) अ. पु.-काल्पनिक बात, फ़र्ज की हुई 
बात; अजम, वहम । 

{८११४०) अ. वि.-काल्पनिक, फर्जी; ईश्वर की 
ओर से फ़ज्े की गयी बात, जिसका करना अनिवायं हो । 
फ्खात (५८१८७५५८०) अ. पु.- मफ़्ज़:' का बहु., कल्पनाएं, 
तीर के तुक्के । 

मूर (५) ) अ. वि--पलायित, भागा हुआ; कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी । 
मक्रञ्ञ (९१५४०) अ- वि.-बिछा हुआ, जो बिछाया गया 
हो; फश, बिछौना।. 
(८5५५८) अ. वि.-दुर्देशाग्रस्त, दरिद्र, मुफिलस । 
सक्लूकुलहाल (,)५०।५-५५५4/) `. अ. वि 
कंगाल, विद्वानों के नजदीक यह तर्कीब अशुद्ध है। 
मफलज (१/५५०) ज. वि.-जिस पर फ़ालिज. गिरा हो, 
पक्षाघाती, अरद्धांगी, लकवा मारा हुआ। 
मफ़्लूजुदिमास ( £०७१ +५०५) अः वि.~जिसके दिमाग्र पर 
फ़ालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो। 
मफ़्सदः (४७०४०) अ. पुं.-उत्पात, शरारत; उपद्रव, दंगा, 
फसाद । 
अफ्सदःपरदाख (5०१२४०५५८१) अ. फा. वि.-दंग्रा-फ्साद 
करानेवाला, उपद्रव खड़ा करानेवाला; लगाई-बुझाई करके 
.. आपस में लड़ानेवाला । 
___ अपसवःपरदाजी (५५५४०००३०) अ. फा-स्त्री-दंगान्साद 
कराना, लयाई-बुझाई करके आपस में लड़ाता। 


| 


|] 


अंगसन्धि । 

सफ़्हल (४५४८० ) अ. प्‌ .-अस्ली मत्लब, भाव; मंशा, उद्देश्य ; 
अर्थ, तात्पर्यं । 

साद (०५०) फा. वा.-दे. 'मबादा । 

सबादा (|०५०) फा. वा.-ऐसा न हो। 

सवादियात (८०५५०८४०) अ.पुं.- मादी’ का बहु., शुरू की 
वे बातें जो किसी: विद्या पढ़ने से पहले सीखी जाती हूँ 
और जिनके जाने बिना वह विद्या नहीं आती । 

मबादी (, ५१७०) अ.प्‌ं.-'मब्दा' का बहु., किसी विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने विना वह 
विद्या नहीं आ सकती। 

मलाल (, ८४०) अ. पुं.-मूत्रेंद्िय, पेशाब का मक्राम । 

सबीः (५०४०) अ. स्त्री.-विकी हुई चीज; खरीदी 
हुई चीज़ । 

सबीअ (४४००) अ. वि.-विका हुआ, बेचा हुआ, विक्रीत; 
मोल लिया हुआ, क्रीत। 

मबऊस (८४११५००) अ. वि.-अवतरित, जिसने अवतार 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो । 

सबयूज़ (५८५-०) अ. वि.-जिससे द्वेष हो, शत्रु, बेरी । 

सब्जूल (, ५५५-०) अ. वि.-दिया गया, बख्शा गया; आकृष्ट, 
प्रवृत्त, रुजू । 

ब्दा (४४०५) अ. पृं.-प्रारम्भ करने का स्थान; प्रकट 
होने की जगह । 

सबनी (, ५५८) अ. वि.-जिसकी नींव रखी गयी हो; 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित; वह शब्द जिसका आखिरी 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, अव्यय । 

मब्रख (5,५०) अ. पुं.-मलद्वार, गुदा, मक्रअद । 

सब्र (१४०) -अ. वि.-जिस पर ईश्वर की दया हो, जो 
ईश्वर की ओर से सम्मानित किया गया हो; पापमुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त । . 

मब्रस (, ०१५८०) अ. वि,-जिसे दवेत कोढ़ हो, सिध्म, 
श्वित्री । 

(८) अः पृं--सीमा, हद; भंत, अखीर; मात्रा, 

मिक्दार; संख्या, तादाद । 

मन्लगे इल्म. (/५० &।५०० ) - अ. पुं.-विद्या की मावा, इलम 
की मिक््दार; विद्वत्ता, इल्मीयत ! 
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यण्लुल् (/9)००4००) र वि.-विस्तार के साथ कहा हुआ, 
विस्तृत । 

आबूहृत - (८०५९५०) अ. वि.-चकित, स्तब्ध, शशदर। 

झब्र [रै] (+५०) म. प्‌. -गज़रने का स्थान; मार्ग, रास्ता; 
कारण, सबब । 

ब्रमात (७०६५०) अ. स््री--मृत्यु, मरण, निधन, मौत । 

न्रमालिक (८.९८०) अ. प्‌ .~'मम्लुकत' का बहु., बहुत-से 
देश, बहुत-से राष्ट्र । 

चमारिफे इस्लासिसः (५५०३८०/८.४८००) अ. पूं.-ये राष्ट्र 
जिनमें मुसलमान शासक हें। 

झसाछिके भर (५४५-६१८०) अ. पृं.¬अन्य देश, दूसरे राष्ट्र । 

मसालिके नकसूहुः (८०५३८५०५ ६१०५०) अ. पृं.-वह देश जो 
लड़ाई में जीते गये हों। 

नमारिके नुसहुषः (४७००६५ ८.६)०५०) अ. पृं.-वह्‌ देश जो 
निलकर एक हो थथे हों, संयुक्त देश। 

समाछिके लुक़बबण: (८५०० ८-६५.८०) अ. पुं.-वह देश 
जो उसके शासक की लोर से किसी को प्रबंध के लिए दे 
दिये गये हों । 

घबाएहिके अहृङ्सः (५००००० ७०००) ज. पुं--वे देश 
जो फिसी अन्य देशीय शातक के अघीन हों। 

नासिके हरीफ़ः (८५)२ ८६१७०८) अ. पृं-वह्‌ राष्ट्र 
जो दूसरे राष्ट्र के विरोधी दल में हों। 

समासिके हलीक़: (८५४० ८-६८०) अ. पु.-वह्‌ राष्ट्र 
जो एक-दूसरे के मित्र और सहायक हों। 

छबालीक (८-६५५६०५०) अ. पुं. मम्लूक' का बहु., गुलाम 
लोग । 

बमल (१०७०) अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ। 

रम्बूवः (४७०-०००) अ. वि.-वह अलिफ़ जिस पर 'मद' हो 
और खींचकर पढ़ा जाय। 

झब्युद (53५-०८) अ. वि.-खींचा गया, बढ़ाया गया, लंबा 
किया गया। 

म्बः (८०००००) अ. स्त्री.-बह स्त्री जिसकी तारीफ़ की 
जाय, प्रशंसिता । 

अम्ब (८१०८०) अ. वि.-जिसकी मदूह की गयी हो, 
प्रशंसित । 


. अब्मूज (६5५-००) अ. वि.-निषिद्ध, वजित, मना जिससे 


रोका गया हो; धर्म में वर्जित वस्तु । 

झहनूआ अनूहु (०० ६,५५०) अ. वि.-जिस बात से रोका 
गया हो। 

मल्नूआल (७०५०)४.००) अ. पृ.-वे वस्तुएँ जिनका खान- 


सराक्रिदा 


? अ. बि.-कृतज्नं, भाभारी, अनुगृहीत, 


शुक्रगुजार, मश्कूर ! 
सम्नूनीयत (०४३४-०० $ अ. सत्री.-कृतज्ञता, शुक्रगुजारी । 
सम्लकत (५८९.८५०) ॐ इत्री..-दे. मम्लुकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु मम्लुझुत' अधिक शुद्ध है। 

सम्लिकत (०८८/...०) अ. स्त्री.-दे. 'मम्लूकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

सम्लुकत (५८८.५००) अ. स्त्री.-राब्ट्र, राज्य, सल्तनत, 
दे. 'मम्लकत' और “मम्लिकत' यह दोनों भी शुद्ध हें, परन्तु 
'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

मम्लू (३५.०५०) अ. वि.-पूर्ण, परिपूर्ण, भरा हुआ, लबरेज । 
मम्लू्कः (८५१.०००) अ. वि.-वह वस्तु जो मिल्कियत में हो। 
सम्लूक (५5५८०) अ. वि.-दास, गुलाम । 

बम्लूह (८.०५०) अ. वि.-नमक मिलाया हुआ, नमकीन, 
लूवणमय। 

सयामिन (,.५०५४०) अ. पुं.~मंमनत' फा बहु., बरकतें, 
सआदतें, कल्याण, समृद्धियाँ; “मेमनः का बहु., शरीर 
की सीधी ओर के अंग। 

बरंजाननरंच (००८५०१०) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो 
खुद भी दुःखित न हो और दूसरों को भी दुःखी न करे। 

अरंजोमरंजाँ (,)५३०)१ ५१) फा. वि.-दे. “मरंजाँ 
मरंज'। 

मरज (८9) भ. पुं.-काम का बिगाड़; नाश, तबाही । 

सरख (५००) अ. पृ.-रोग, आमय, व्याधि, बीमारी; 
लत, व्यसन, बुरी आदत। 

सरजुलमौत (०७-०/०१४) अः पुं-नवहू रोग जो मृत्यु का 
कारण बने। 

मरजे मुतअही (५०५० 7०) अ. पु-छूतवाला रोग, 
उड़कर लगनेवाली बीमारी, संक्रामक रोग। 

मरजे मोहूलिक (५-६५१-०८) अ. पुं.--वह रोग जो प्राण 
लेकर पीछा छोड़े, घातक रोग। 

मरम्मत (८८७०) ) अ. स्त्री.-जीर्णोद्धार, टूटी-फूटी चीज़ 
की दुरस्ती, जेसे--मकान या जूते की मरम्मत। 

मरम्मततलब (८८५०८००५०१०) अ. वि.-जिसमें मरम्मत 
की आवश्यकता हो। हे 

मराकिश (55०) अः पुं--मर्कज़ का बहुः, वहुत 
मकंज, बहुत से केन्द्र । ; 

मराकिब (....:])») अ. पुं.-“म्केब' का बहुः, सवारियाँ; 
घोडे। 

मराक्रिश (/०])०) अ. पुं--अफ़ीका का एक प्रसिद्ध प्रदेस, 
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घराजे 


ह (९२,०) जं-पुं--मर्जा' का बहु., फिरने के स्थान, 
लौटने के स्थान; सवनाम जिनकी ओर फिरे। 
सरातिब (५८०१०) अ. पुं.-मतंबः' का बहु., मतंवे, दर्जे । 
'झराबित (५2,०) अ.प्‌.- मिवंत' का दहु., वंधन, रस्सियाँ, 
डोरे; 'मदंत' का बहु., चौपाए बाँघने के वाड़े। 
मराम {#)०) अ... पुं.-इच्छा, आशा, मनोकामना, 
ख्वाहिश। 
नरारः (३,०) अ पुं.-पित्ता, पित्ताशय; पित्ते का पानी । 
सरारत (७३०) अ. स्त्री.-कड़वाहट, कटूता । 
सरासिम (#८१०) अ. पुं.-'रस्म' का बहु., मेल-जोल, प्रेम- 
व्यवहार । 

मराहिम (/४)७) अ. पुं.-महंम' का बहु., बहुत-से महम। 
मराहिम (#>।०) अ. प्‌.-महंभत' का बहुः, अनुकपाएँ, 
कृपाएँ। 

मराहिमे खुलवानः (८४.५५ (9) अ. फा. प्‌ं.-शासकीय 
कृपाएँ, शाही मेह्॒बानियाँ। 

मराहिल (, |>) अ. पुं.-'मरहल:' का बहु., मंजिलें, पड़ाव । 
मरोद्ञः (८८५१०) अ. स्त्री.-वीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 
मरो (५५०). अ. एुं.-रोगी, व्याधित, रुण, बीमार। 
मरोद (०५१) अ. .वि-अवज्ञाकारी, उदंड, सरकश; 
अहंकारी, अभिप्रानी, घमंडी। 
मर्‌ई(, ५) ) अ. वि.-जिसका लिहाज या ध्यान रखा जाय। 
मळंबे (५०५००) अ. वि.-रोब में आया हुआ, आतंकित, 
दबा हुआ, डरा हुआ। 

मकज (55) अ. पूं-केन्द्र, परिधि के बीच का बिन्दु; 
सद्र मुक्राम, मुख्यालय; राजघानी, दारुस्सलतनत । 
मर्कजी (, 55१०) अ. वि.-केन्द्रीय, मर्कंज का; मकज से 
- सम्बन्धित । - 
मकं सिकल (, {25 55१) अ. प्‌-गुरुत्व-केन्द्र । _ 
मरक्रद (५3०) अ. प्‌.-समाधि-भवन, क्रब्र। 
मर्कब (५८०१०) अ-प्‌.-वाहन, सवारी; अश्व, घोड़ा । 
मर्कूख (55०) अ. बि.-केन्द्रित, एक मर्कज पर लाया 
हुआ; जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ। 
मर्कूचे खातिर (5 355/) अ. वि.-हूदयंगम, दिल में 
„ बेठा हुआ। 

मर्क्‌ब (५5०) अ. वि.--जिस पर सवारी की जाय। 
मर्कमः (८०००८) अ वि.-लिखित, लिखा हुआ। 
मर्म (४5१ ) भ. वि. “लिखित, लिखा हुआ । 
मकर मए जल (४७ ८५5८) अ. वि.-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका जिक्र बाद को हो । 
मरङकमए बाला (५८ ८१००५३) ) अ. फा. वि.-उपर्यक्त, ऊपर 
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लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो । 

जर्ण (८-१०) फा. स्त्री.-मृस्यु, मरण, मौत । _ 

सगरं (४१/०) फा. पुं.-दूब, घास, दूर्वा । 

सर्से्चार ())5४)-*) फा. पु.-वह्‌ मंदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सब्जःजार; चरागाह, गोचर । 

सर्पे ( (४२८-११) फा- पुं.-पगड़ी बाँधने का एक विशेष 
ढंग, जो इस बात का चिह्न होता है कि पगड़ी बाँधनेवाला 
प्राण देने पर आमादा हं । 

सर्यासर्गी (, ५5०४०) फा. स्त्री--महामारी, ववा । 

सर्गूब (८-५४)०) अ. वि.-जो मच को पसंद हो, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवांछित, पसंदीदः । | 

झर्यूरबें तब॒ुअ (८० ८०७४)०) अ. वि.-जो मन को अच्छा 
लगे, मनोवांछित, मनोनीत । 

सर्पूलः (८५४)०) अ.प्‌ -टेढ़ा-मेढ़ा, पेचदार; धुएँ का छलला; 
बल खाये हुए, घूँघरवाले बाल; आवाज़ की गिटकिरी। 

मर्गे जवानानः (<०७|)०-५)-७) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु । 

मगे तबुई (&«०...१)») फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आयु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु । 

ममे नागहाँ (( ५४० ०४.०) फा.स्त्री.-वह्‌ मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जैसे-हार्ट फ़ेल होने से या डूब जाने आदि से । 

मर्गे नौ (55 ८-४) फा. स्त्री.-नयी घटना, नया हादिसा। 

मगे म्‌ अल्लक्र (८.०००८१) ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'मर्गे नागहाँ । 

मगे मुफ़ाजात (५५३७७८०५-१)०) अ. फा. स्त्री--दे- “मर्गे 
नागहाँ' । | 

मगे मुब्रम (6) ८-४०) फा. अ. स्त्री.-वह मुत्यु जो अटल 
हो, जो प्राण लेकर टके । 

मर्जजोश (। ४55.८) फा. स्ती.-एक बनौपधि। . 

मे (5०) फा. पुं.-खेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 
खेती हो सके; सरहद, सीमांत; कियारी; उद्यान, बांग हे 
मूषक, चूहा । । ह 

सर्जअ (&०)“) अ. प्‌ं.-रक्षा-स्थान, बचाव. की जगह, 
पनाहगाह; वह संज्ञा जिसकी ओर कोई सर्वनाम फिरे । 

सर्जबान (...४)७) फा. वि.-कृषक, क्षिकार, किसान, 
काइतकार। हे ४ 

मर्जबानी (, ५१५५३१०) फा. स्त्री.-कृषि-क्म; खेती, किसनई, 

काइतकारी । * 

मर्जबूम (/9:3) ) फा. स्त्री.-जन्मभूमि, पैदा होने का 

स्थान, देश, वतन । : 

मजा (, १५३०) अ. प्‌ .-दे. “मर्जान' । 

मर्जी (५-००) अ. पुं.-मरीज' का बहु., बीमार लोग, 
रोगी लोग। 
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र भर्दबच्चः (८२२०) ) फा. 


सर्जान (८५३१-०) अ. पु.-प्रवाल, विद्रुम, मूंगा । 

मर्जी (८5ॐ/) अ. ंत्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वीकृति, रजा- 
मंदी; आज्ञा, इजाजत; आदेश, हुक्म । 

बर्जूअः (८०५5) ) अ. पृं.-रुज्‌अ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगों का झुकाव । 

चर्जूअ (११-१०) अ. वि.-रजूअ किया हुआ, लोटाया हुआ, 

वह व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुक, अर्थात्‌ रुजूअ हों। 


पछर्जूभ (२१००) अ. वि.-जिसे पत्थरों से मारा जाय; जिसका 


वहिष्कार किया जाय। 

सर्छूह्‌ ((9%)“) अ. वि.-पराजित, हारा हुआ, मग्लूब । 

झतंबः (८५५१०) अ. पुं.-पद, दर्जा; वर्ग, तबक़ा; श्रेणी, 
जमाअत; वार, दफ़ा; प्रतिष्ठा, इज्जत । 

झर्तबः दाँ (८/।०६५३)०) अ. फा. वि.-इज्जत पहचाननेवाला । 

मर्तवःदानो (. ,०।००३५)०) अ.फा. स्त्री.-इउजत पहचानना । 

चर्तवः्चनास (, #'००८०५०)-७) अ. फा. वि.-दे. 'मतंवःदाँ' । 

मतंबत (५८०१३५५०) अ. स्त्री--प्रतिष्ठा, इज्जत; पद, उह,दा। 

भर्तूब (८-५७०)०) अ. वि.-आद्रं, तर, भीगा, गीला; वह 
ओपधि जिसमें बादी का गुण हो; बादी-गुण रखनेवाली 
चीज़, जेसे--मूर्तूब आवोहवा'। 

शरद: (३०००) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 

अर्द (०)०) फा. पुं.-मनुष्य, आदमी; पुरुष, नर; पति, 
शौहर; शूर, बहादुर; साहसी, हिम्मतवर । 

भर्देअफ्गन (.“2०)४) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 
पहळवानों को पछाड़ दैनेवाला, दे. 'मर्दफ़्गन' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध हु! . ` हू 

मर्दआज्मा (०५ ०)७) फा.वि.-दे. 'मदं अपगन',दे. मर्दाउमा', 
वह उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

मर्दक ((_४0)») फा. वि.-तुच्छ व्यक्ति, अघम, नीच, ज़लील । 

झर्दपगन (.४>|०)») फा. वि--बहादुर, बलवान्‌; योद्धाओं 
को पछाड़ देने वाला, बहुत बड़ा योद्धा, महारथी । 

मर्दवचः (८१०५०) फा. वि.-आदमी का वच्चा अर्थात्‌ 


आदमी, मनुष्य; बहादुर, शूर । है 
वि.-दे.'मर्दबच:' अच्छे-बुरे व्यक्ति 


की परख़ रखनेवाला । र 
भर्ददानास (,)०७८५०)/) फा-वि.-मनुष्य को पहचाननेवाला। 
मर्वाल्मा (५४०)०) फा. वि.-दे. “मर्दफ्गन'। ` 
भर्दानः (८५/०) फा. वि.-मदों की तरह; मर्दो-जसा, 

जैसे--मर्दाना लिवास; मदों-जेसे, मर्दाना दर्जा। 
सर्दानःवार' ( ११२१०) फा. वि.-मर्दों की. तरह, साहस- 


पूर्वक, वहादुराना । 
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र्नगो (_ सा 

दानयी (( ,|०)*) फा.स्त्री.-मर्दानापन, पुरुपत्व; साहस; 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी । 

मर्दान खुदा (|ॐ ,. ५ न 

न तु ७/०)७) फा. पुं.-महात्मा लोग, औलिया 

ल्लाह। 

= सर्दी ५ . गा 
दी ( (30) ) फा. वि.-मानवता, इंसानियत; शूरता, 
बहादुरी; कामशक्ति, कुव्वतेवाह । 

मद्म (ro) फा. पुं.-मन्‌ प्य, आदमी; सम्य, मुहउजव; 
आँख की पृतळी,'कनीनिका । 

मदुमआजार (,|5/०)८) फा. वि.-लोंगों को रातानेवाला, 
अत्याचारी, जालिम, सवंदुःखद । 

मर्दुमआमेज् (३१००) फा. वि.-छोगों में घल-मिलकर 
रहनेवाला । - 
मर्दुमआज़ारी (, ,5/०)) फा. स्त्री.-लोगों को सताना, 
अत्याचार, जुल्म। ` 22. 

सर्दुभक (५६८०५०) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । 

सर्वुमकुश (,१5९७)००) फा. वि.-मनुप्य को मार डालने- 
वाला, नरहिसक । 

मर्दुमकुशी (. ५5८०)०) फा. स्वी.-मनुप्य को मार डालना, 
नरहिसा । 

मरदुमकेदीदः (४५५० ५८०५५०) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कनीनी । 

मर्दुमखेज (३४८,०१०) फा. वि--वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हों । 

मर्दुसखोर (५०) फा. वि.-मनुष्य को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, नराशी, पुरुषाशी । 

म्दुमख;री (5९००) फा. सत्री.-मनुप्य को खा जाना, 


नरभक्षण। 
मर्दुमहवार (५/५४०५) फा. वि--दे- 'मर्दुमखोर' । 


सरदुमगिया (४5८०)*) फा. स्त्री-एक जड़ जो आदमी की 


आकृति की होती है, लस्मिनी, यत्रूह्‌ । 

मर्दुमजन (८५/०) फा- वि.-वधिक, जल्लाद । 

मर्दृमझाद (०/९०)-*) फा- पुं.-मनुजात, आदमी, मनुष्य, 
मानृष। 

मर्दुमदर ()0/०)४) फा. वि.-मनुष्य को फाड़ खानेवाला, 
विदारक, इवापद, व्याध । 

मर्दुमदारी (, १५९२>^) फा. सत्री--सुशीलता, सद्व्यवहार, 


खुश अछलाक़ी । 


मर्दुमबेजार (52/७)*) फा. विवह व्यक्ति जो मनुष्यों 


के साथ बैठने-उठने से घबराता हो। 


रुमा, (00४). फा- वि.-अच्छे-बुरे' आदमी 


भराजे 


ह (&२।५०) अ-पुं.-'मर्जा' का बहु., फिरने के स्थान, 
लौटने के स्थान; -सरवंनाम जिनकी ओर फिरे। 
सरातिद (८-१) अ. प्‌ं.-मर्तबः' का बहु., मतंबे, दजे । 
सरादित (८2०) अ.प्‌ं.- मिर्वत' का वहु., वंधन, रस्सियाँ, 
डोरे; 'म्बत' का बहु., चौपाए बांधने के वाड़े। 
मराम {#१०} अ.. पृं.-इच्छा, आशा, मनोकामना, 
ख्वाहिश । 

भरारः (३१५०) अ. पं.-पित्ता, पित्ताशय; पित्ते का पानी । 
सरारत (५०३७) अ. स्त्री.-कड़वाहट, कटुता । 
सरासिम (८,०) अ. पुं.- रस्म' का बहु., मेल-जोल, प्रेम- 
व्यवहार। 

मराहिन (#2८०) अ. प्‌ं.-महंम' का बहु., बहुत-से महंम। 
मराहिम (+>) अ. प्‌.-महंभत' का बहुः, अनुकपाएँ, 
कृपाएँ। 

सराहिमे खुलदानः (<०)))०5- #>|)/) अ. फा. प्‌.-शासकीय 
कृपाएं, शाही मेह्लबानियाँ। 

सराहिल(, {>।०) अ.प्‌ं.-'महलः' का बहु., मंजिलें, पड़ाव । 
सरोज्ञः (८८१) अ. स्त्री--वीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 
मरोङ (, १4५)०). अ. एुं.-रोगी, व्याधित, रुणण, बीमार। 
मरीद (५५१०) अ. वि.-अवज्ञाकारी, उद्दंड, सरकश; 
अहंकारी, अभिप्रानी, घमंडी। 
भर्‌ई (, »5)*) अ. वि.-जिसका लिहाज या ध्यान रखा जाय । 
सऊंब (५-५०)०) अ. वि.-रोब में आया हुआ, आतंकित, 
दबा हुआ, डरा हुआ। 

सकं (55५०) अ. पुं.-केन्द्र, परिधि के बीच का बिन्दु; 
सद्र मुकाम, मुख्यालय; राजघानो, दारुस्सलतनत । 
मर्कजी (, 55०) अ. वि.-केन्द्रीय, मकज का; मकंज़ से 
सम्बन्धित । 

मकज सिकल (, {25 ५5८) अ. प्‌.-गुरुत्व-केन्र । 
मकरंद (५5५८) अ. प्‌.-समाधि-भवन, कब्र । 
सर्कब (.....5)७) अ. प्‌.-वाहन, सवारी; अश्व, घोड़ा । 
मर्क ($5०) अ. वि.-केन्द्रित, एक मर्कज पर लाया 
हुआ; जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ। 
मर्कूज खातिर (० 3५5) अ. वि.-हृदयंगम, दिल में 
„ बेठा हुआ। 

मर्क्‌ब (०55१०) अ. वि-जिस पर सवारी की जाय। 
मरक्रमः (८०5)/०). अ. वि.-लिखित, लिखना हुआ। 
मकम (/३०)०) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 
मक्र मए जल (०५ ८०५5) ) अ. वि.-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका जिक्र बाद को हो । 
मङ्गमए बाला (५८ ८५०५-)-*) अ. फा. वि.-उपर्युक्त, ऊपर 


६ ञर्खी 


लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो। 

जर्ष (८5,८) फा. स्त्री.-मृस्यु, मरण, मौत। 

(६&०) फा. प्‌ -दूब, घास, दूर्वा। 

सग्नेंज्ञार (५८०) फा. १.-वह मदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सब्जःजार; चरागाह, गोचर। 

भरंपेच (४२८-५००) फा. पुं.-पगड़ी बाँधने का एक विशेष 
ढंग, जो इस बात का चिह्न होता हे कि पगड़ी बांघनेवाला, 
प्राण देने पर आमादा ह । 

भर्गालर्गी (, +१०४)०) फा. स्त्री.-महामारी, ववा । 

सर्गूब (५-७४)०) अ. वि.-जो मन को पसंद हो, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवांछित, पसंदीदः । 

मर्ू्बे तबु (6५७ ५०५४१०) अ. वि.-जो मन को अच्छा 

लगे, मनोवांछित, मनोनीत । 

चर्गूलः (८५८५०) अ.प्‌ -टेढ़ा-मेढ़ा, पेचदार; घुएँ का छलला; ` 

बल खाये हुए, घूँघरवाले बाल; आवाज़ की गिटकिरी । 

मर्गे जानानः («०७|,०-५.४)-७) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु । 

सर्गे तबुई (५५०५ १)०) फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आयु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु । 

मर्गे नागहाँ (( ५७४५ ०४,)-७) फा.्त्री.-वह मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जॅसे-हाटफ़ेल होने से या डूब जाने आदि से । 

सर्गे नौ (५5 ८-९५०) फा. स्त्री.-नयी घटना, नया हादिसा। 

मगे म्‌ अल्लक़् (3००८.४) ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'मर्गे नागहाँ । 

मर्गे मुफ़ाजात (८०५३७०५ )०) अ. फा. स्त्री.-दे. मर्गे 
नागहाँ' । E 

मगे मुक्रम ()५ ८-९०) फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो अटल 

हो, जो प्राण लेकर टले । 

सर्जजोश (। ५.०३) ) फा. स्त्री.--एक बनौपधि। | 

मं (3०) फा. प.-खेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 
खेती हो सके; सरहद, सीमांत; कियारी; उद्यान, बाग, 
मूषक, चूहा । | 

मर्जअ (&>-)“) अ. प्‌.-रक्षा-स्थान, बचाव. की जगह, 

` पनाहगाह; वह संज्ञा जिसकी ओर कोई सवनाम फिरे । 

मजंवान (६१५४१) फा. वि.-कृपक, कृपिकार, किसान 
काइतकार । 

मजंबानी (, „५५5०) फा. स्त्री-कृपि-कमं; खेती, किसनई, 
काइतकारी । 

सजंवस (५१५० ) फा. स्त्री.-जन्मभूमि, पेदा होने का 
स्थान, देश, वतन । 

मर्जा (, १५>) अ. प्‌ं.-दे. 'मर्जान । 

सर्जा (५५००) अ. प्‌ं.-'मरीज' का बहु., बीमार लोग, 
रोगी लोग । 
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ड (७७>) अ. पु.-प्रवाल, विद्रुम, मूंगा । 
सरसी (५-०) अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वीकृति, रजा- 
मंदी; आज्ञा, इजाजत; आदेश, हुक्म । 
बजूआः (८००)०) अ. पृं.-रुजूअ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगों का झुकाव । 
सर्जूअ (६५३१०) अ. वि.-रुजूअ किया हुआ, लौटाया हुआ, 
वह व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुक, अर्थात्‌ रुजअ हों। 


नर्जूम (५5१००) अ. वि.-जिसे पत्थरों से मारा जाय; जिसका 


वहिष्कार किया जाय। 
सूह (५२१/*) अ. वि.-पराजित, हारा हुआ, मग्लूब । 
झर्तबः (८५०५०) अ. पुं.-पद, दर्जा; वर्ग, तबक़ा; श्रेणी, 
जमाअत; वार, दफ़ा; प्रतिष्ठा, इज्जत । 
झर्तबः दाँ (,/०८५३)^) अ. फा. वि.-इज्जत पह्चाननेवाला । 
मर्तवःदानी (. |०८५)०) अ.फा. स्त्री--इज्जत पहचानना । 
बर्तवःशनास (, +०७८४) ) अ. फा. वि.-दे. 'मतंवःदाँ' । 
मतंबत (८८०५५५०) अ. स्त्री--प्रतिप्ठा, इज्जत; पद, उह.दा। 
मर्तूब (५-५५०)०) अ. वि.-आद्रं, तर, भीगा, गीला; वह 
ओपधि जिसमे बादी का गुण हो; बादी-गुण रखनेवाली 
चीज, जेसे--मूर्तूब आवोहवा' । ; 
न्दः (४००) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 
चर्व (०,०) फा. प्‌.-मनुष्य, आदमी; पुरुष, नर; पति, 
शौहर; शूर, बहादुर; साहसी, हिम्मतवर। 
शर्दअफ्गन (५८००) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 
पहलवानों को पछाड़ देनेवाला, दे. “'मर्दफ्गन' वह्‌ उच्चारण 
अधिक. शुद्ध हं। . : 
मर्दआज्मा (७०५०/०) फा.वि.-दे- "मदं अफ्गन',दे. मर्दाउमा', 
वह उच्चारण अधिक शुद्ध है। 
मर्दक (._5२)०) फा. वि.-तुच्छ व्यक्ति, अधम, नीच, जलील य 
मर्दगन (..)-|०)७) फा. वि.-बहादुर, बलवान; योद्धाओं 
को पछाड देनेवाला, बहुत बड़ा योद्धा, महारथी । 
मरदबचः (८३१००) फा. वि.-आदमी का बच्चा अर्थात्‌ 
आदमी, मनुष्य; बहादुर, शूर । हे 
. झर्दबच्चः (८२२०) ) फा- वि.-दे.'मर्दबचः' अच्छे-बुरे व्यक्ति 
की परख़ रखनेवाला । 
झर्वशनास (८ ५०५८५०) ) फा-वि.-मनुष्य को पहचाननवाला। 
मर्वास्मा (००५०)०) फा. वि.-दे. 'मर्दफ्गन'। ` , 
मर्दानः (*|०)७) फा. वि.-मर्दों की तरह; मर्दों-जेसा, 
जैसे--मर्दाना लिवास; मर्दों-जेसे, मर्दाना दर्जा । 
मर्दानःवार (5१८००) फा- वि.-मदों की तरह, साहस” 


पूर्वक, वहादुराना । 


0०) फा. 
<सरवृमशनास, (( 7 f >) 


Digitized by Sarayu Foundation Trus 


SE ४-9 Mes i SM 


मर्दृमशनाल 

सर्दानगो (, +८], ) फा.स्त्री.-मर्दानापन, पुरुपत्व; साहस; 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी । . 

मर्दाने खुदा (|ॐ |) फा. पुं.-महात्मा लोग, औलिया 
अल्लाह्‌ । 

'मर्दी ( ५२) फा. वि.-मानवता, इंसानियत; शूरता, 
बहादुरी; कामशक्ति, क्रव्वतेवाह । 

मदुंम (९०५०) फा. पुं.-मन्‌ प्य, आदमी; सम्य, महज्जव; 
आँख की पृतली, 'कनीनिका । 

मदुमआज्ञार ( [०८० ) फा. वि.-लोगों को रातानेवाला, 
अत्याचारी, ज्ञालिम, सर्वेदुःखद । 

मर्दूमआमेज (3५० /०)-०) फा. वि.-लोगों मे घुल-मिलकर 
रहनेवाला । - 

सर्दृमआजारी (, ;/९०)०) फा. स्त्री.-लोगों को सताना, 
अत्याचार, जुल्म । र | 

सर्दुमक (.००0,») फा. स्त्री.-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । - 

सर्दुमकुश (, ११5९७)४०) फा. वि.-मनुप्य को मार डालने- 
वाला, नरहिसक | 

मर्दुमकुशी (. ५5८०००) फा. स्त्री.-मनुप्य को मार डालना, 
नरहिसा । 

मर्दुमकेदीदः (३५५० ८६८०७५) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कनीनी। _ 

मर्दुमखेज (४८,०)) फा. वि--वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हों । 

मर्दुमखोर (८९००) फा. वि.-मनुष्य को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, नराशी, पुरुषाशी । £ 

मर्दुमखरी (, ५95/०१) फा. स्त्री-मतुप्य को खा जाना, 
नरभक्षण। 

मदुंमख्वार ()|9/०)/) फा. वि--दे- 'म्ुमखोर' । 


 मर्दुमगिया (४5९०/१) फा. स्त्री.-एक जड़ जो आदमी की 


आकृति की होती है, लख्मिनी, यब्रूह । 

मर्दुमचन (८/०)०) फा. वि.-वविक, जल्लाद। 

मर्दृमझाद (3/०१०) फा. पुं--मनुजातः आदमी, मनुष्य, 
मानुष। हे 

मर्दुभदर ()0/0)) फा. वि.-मनुप्य' को फाड़ खानेवीला, 
विदारक, इवापद, व्याध । 

मर्वुमवारो (, )/०९)०) फा- ्त्री.-सुशोलता, सद्व्यवहार, 
खुश अछलाक़ी । 

र्दुमबेजार (,/:३:१०)०) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो मनू 


के साथ बैठने-उठने से घबराता हो। अ 
वि.-अच्छे-बुरेः आदमी ` 


शर्दुसझनासो 
की परख | न ; अच्छे आदमी की क़दर करनेवारा । 
सर्द्मशनासी (| ७०५७५०) फा. स्त्री.-अच्छे-बुरे आदमी 
की परख; अच्छे आदमी की केद्र । 
सर््मशुमारी (, ८)८४४०)०) फा. स्त्री.-किसी देश के 
निवासियों को गणना जो किसी नियत समय पर हुआ करती 
है, जन-गणना । 
सर्दुमो (. >) फा. स्त्री-मानवता, इंसानियत; पुरुषत्व, 
पुस्त्व, कामशक्ति; वीरता, बहादुरी; सुशीलता, सह्यता, 
खुश अखलाक़ी । 
मदमे आदी (, 2 #००) फा. पुं.-समुद में रहनेवाला मनुष्य, 
जरू-मनुष्य । 
सर्दूमे रीदः (5७८० (०) फा. पु.-आँख की पुतली, 
कनीनिका । 
मद (०३००) अ. वि.-बहिष्कृत, बाहर निकाझा हुआ; 
तिरस्कृत, बेइज्जत; अस्वीकृत, नामक्बूलू । 
सदूदुशञहादत (७००७६५५००५०) ) अ. वि--वह व्यक्त 
जिसकी गवाही मानी न जा सके । 
झदूदे वारगाह (४%, ७२ ४०५०) ) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो किसी 
बड़े स्थान से निकाल दिया गया हो । 
अदे आखिरबीं (, +४१) ००) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
परिणाम देखकर कोई काम करे। 
मर्दे आदमो (, ५०७ ००) फा. वि.-सज्जन व्यक्ति, भला- 
मानस, शरीफ़ आदमी । 
भदे कार (5६ 5) फा. पुं.-काम का आदमी, अनुभवी 
शूर, साहसी, बहादुर । 
मदे खुदा {।०ॐ ७/०) फा. प्‌ं.-सदातमा, पुनीतातमा, खुदा- 
रसीदः, ईक्वरभक्त, ईर्वरभीरु । 
मर्दे मा कूल (7०० ००) फा. अ. पूं -सत्य, शिष्ट और 
सज्जन व्यक्ति | . 
मर्वे मंद (६५% ०१४) फा. पुं.-महांरथी, रण-क्षव म बड़े- 
बड़ों के मुँह फेर देनवाला । 
भर्दे हक़॒आग्रहू (#८35०५०) फा. अ. पु.-ईदवर अथवा 
सत्य का पहचाननेवाला व्यक्ति । 


मर्फूअ (25)-) अ. वि.-ऊँचा किया हुआ; उठाया हुआ; . 


ˆ वेश (“उ की मावा) दिया हुआ अक्षर। 
मर्फडलक्रलम (५६-१८५5) ) अ. वि.-जिस पर से क्लम उठा 
लिया गया हो, जिसके सम्बन्ध में कुछ लिखा न जा सके । 
अर्थात्‌ पागल, बावला । 
(2५२८) अ. वि.-क्रमबद्ध, मुसल्सल; प्रसगयुक्त, 
बासिल्सिला (गुत्फ्‌गू) ! 
अमर (००५०) फा. पृं--एक विश्येष सफ़ेद तथा: ३वेत प्रस्तर । 


| 
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स्रों (, +५)००)०) फा. वि.-मर्म र का दना हुआ; मर्मर- 
जसा । 

स्मूच (५०१५०) अ. वि.-जिसकी ओर इंगित या इशारा किया 
गया हो; राज और इशारे में कही हुई बात । 

सर्भूजात (०5००१०) अ. प्‌.-इशारों में कही हुई बात; 
इशारों में लिखे हुए ख़त या नुस्खे आदि । 

संस (९५००) अ. स्त्री--हज्मत ईसा की माताजी । 

मर्यमपंजः (८०००३/८००) अ. फा. पुं.-एक घास जो प्रसव 
वेदनाग्रस्ता स्त्री की पीड़ा दूर करने के लिए व्यवहूत है। 

सर्वः (४१/०) अ. पुं.-मक्के की एक पहाड़ी । 

सबं (१००) फा. प्‌.-खुरासान के इलाके का एक. प्रसिद्ध 
नगर; एक सुगंधित घास । 

सर्वारीद (५.५५०) फा. प्‌ .-मूक्ता, मुक्ताहलू, मौक्तिक, 
मोती । 

मर्वारीदेना सुफल: (००७० ७७५५५१३०) फा. प्‌ .-अनबिघा 
मोती । 

सर्वो (, ८2) अ. वि.~रिदायत किया गया, दूसरे का सुना 
हुआ कहा गया । 

मर्सूब (.५००)०) अ. वि.-तली में बेठा हुआ, तलछट, गाद । 

मर्सू् (५००) अ. वि.-विघान किया हुआ, क़ानून बनाया 
हुआ; रोज का या महीने का वेतन; चिह्न किया हुआ, 
चिह्नित । 

मर्सूस ( ५०-०५०) अ. वि.-नींव में सीसा पिलाया हआ, 
अच्छी तरह मजबूत किया हुआ । 

म्रद (...->)०) अ. प्‌ .-खुला हुआ स्थान । 

्रहबा (५५) अ. स्त्री.-धन्य, साधु, बहुत खूब, शाबाश । 

गहे (#०) फा. प्‌.-घाव पर लगाने का लेप, स्नेह-लेप । 

महेमत (८-००५) अ. स्त्री.-दया, कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, 
मेहरबानी; अनुदान, बखूशिश। 

महमे काफूर (५6 #)/) फा. पुं.-कपूर से बना हुआ महेम 
जो घाव में ठंडक पहुँचाता है। 

महसे शगार ()\४५०)) फा. पुं. जगार से बना हुआ महम, 
जो घाव को काट देता है। 

हुल; (4-१०) अ. पृं-गंतव्य, उतरने का स्थान, मंजिल; 
लंबी यात्रा; बड़ा काम, कठिन काम । 

महन (८१०) अ. वि.-वह वस्तु जो गिरौ रखी हो । 

मर्हूने सिञ्चत (५८०५०० ८१२१००) अ. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 
मम्नून, शुक्रगुज्जार । 

महुः (4००००-)००) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो मर गयी हो 
दिवंगता, स्वर्गगामिनी, स्वर्गीया । 

बहुन (५२०) अ. पुं.-दिवंगत, स्वर्गीय, जन्नतनशषीं । 
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, गुणवाला, देवताओं-जेसा । 


मलंग र दा 


मलंग (८-९५) फा. पूं.आजाद ः ¦ निश्चित व्यक्ति, 
बेफ़िक्रा । 

अलकः (४९५०) अ. प्‌.-अभ्यास, हस्तकौशल, महारत; 
प्रकृति, सृष्टि, त्रत; शौक, रुचि । 

मलक (८-६८०) अ. प्‌ .-देवता, फ़िरिइता । 

सलकजमाल (०5६५.०) अ. वि.-देवताओं-जंसी 
सुंदरता रखनेवाला । 

मलकनिहाद (०५४५. ६५०) अ. फा. वि.-देवताओं-जसी 
प्रकृतिवाला, देवात्मा । 

नलकसिफ़ात (००८६.०५ ९५८०) अ. वि.-फिरिश्तों-जैसी 
सिफ़तोंवाला, देवीगुणसंपन्न । 

घलकसिरिश्त (८८०४). ६।८) अ फा. विः-दे' 'मलक 
निहाद'। के 

मलकसीरत (<०)४००...(००) अ. वि. दे.-'मलकनिहाद' । 

बलफकलूरत (५-०८-६५८०) अ. वि.-जिसकी आङ्ृति 
फ़िरिइतों-अँसी हो, देवता-स्वरूप । 

मलकात (८०५८५०) अ. पृ.-'मलकः' का बहुः, प्रकृतियाँ, 
प्रकृति के गुण । 

छलकाते फ़ाजिलः (०७ ८०५८५८) अ. पु.-सत्त्व गुण । 

मलकाते रदीयः (८५१) ८०८८) अ. प्‌ .-रजीगुण । 

अलकाते मज़मूस (aye ०००८४) अ. प्‌ं.-तमोगुण । 

सलकी (_५£५८०) अ. वि.-दवताओं का, फिरिश्ते का; देवता- 

सम्बन्धी । 


पापाचारी व्यक्ति । 
सलाइन (०) अ. प्‌.-'मल्‌अनत' का बहू. वे चीज़ें 
जो निदित और तिरस्छृत हों। T 

मलाइब (..५०!०) अ. पृ.-'लइब' का बहु., खेल-कद । 
मलाईन (_.)४०॥०) अ. प्‌ .-दे. 'मलाइनः' । 

मलाए आ'ा (।५*| ४») अ. प्‌.-देवछोक के रहनेवाळे, 
देवता, फ़िरिइते। 

मलाज्ञ (५५) अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह की जगह । 

' मलाबिस (, ५८०) अ. प्‌ं.-'मिल्बस' का बहु., पहनने के 
कपड़े । 

मलाम (/%) अ. प.-दे. 'मलामत'। 

मलामत (८००५०) अ. स्त्री.-झिड़को, डाँट-डपट;- भत्संना, 
निदा, कुत्सा । rk 

मलामती (, ५२०%) अ. वि.-जिसकी मलामत की गयी हो । 

मलाल (,]%) अ. प्‌ .-दुःख, रंज; वमनस्य, रंजिश; 
पश्चात्ताप, अफ़सोस; कष्ट, तकलीफ़ । 

घलालत (८८५८०) अ. स्त्री.-दे. मलाल'। 

मलासत (८८८०४०) अ. स्त्री.-नम्रता, विनय, न्मी; स्वच्छता, | 
सफाई; समता, बराबरी । 

अलाहत (१०) अ. स्त्री.-लावण्य, नमकीनी: सौंदर्य, 
हुस्न । 

मलाहिदः (५०७४०) अ. पुं.-मुलहिंद' को बहु., नास्तिक 
लोग, बेदीन लोग, विधर्मी लोग । 

मलकीसिफ़ात (८१-० »८८») अ. वि -देवताओं के गृण | मलाही (. ५०2०) अ. प्‌.-लहव' का बहु., खेल-कूद. अच्छ 
रखनेवाला वंयक्ति । कामों से रोकनेवाली चीजे । 

मंलकुलमौत (०५०५-९५) अ. पृं.-मौत का फिरिउता, | मलिकः (६५०) अ. स्त्री.-रानी, राज्ञी, महारानी, बाइ: 


यमराज, धमराज, ग्राणांतक । शाह की बेगेम । 
अलक्त (००१८७) अ. प्‌ .-सत्ता, राज्य, शासन, हुक्म रानी; | मलिक (५६६०) अ. प्‌ -बादशाह, राजा, शासक, नरेश, 
देवलोक, फ़िरिश्तों का मक़ाम; फिरश्ते, देवता-समूह । | सम्राट्‌, नूपाल। 


मलिकज्ञाद: (५०-६५८०) अ. फा. प्‌ं.-बादशाह का लड़का । 

मलिकुत्तुज्जार ()५३-८।८-६५०) अ. पुं.-व्यापारियों का 
सरंदार, सबसे बड़ा व्यापारी, वणिगराज। 

मलिकुशशुअरा (।)८-३।६-८०) अ. पु.-एक उपाधि जो 
दरबार के सवंश्रेप्ठ कवि को मिलती थी, कविसम््राट्‌ । 

सलीक (५-६४५) अ. पुं.-स्वामी, पति, मालिक। 

मलोदः (४०४५०) उ. प्‌. माडीदः' उद्‌, में 'मलीदः' ही 
व्यवहृत हे, चूरमा । 

मलीह (८४४०) अः वि.-जिसमे लवण यानी नमक हो, 
नमकीन, साँवला, सलोना । 


अलकूती (. 7९०) अ. वि.-देवतांओंवाला । 
मलकूतीसिफ़ात (००५७० ०,८००) अ. वि.-देवताओं के 


सलख (८-०) फा. स्त्री--रीडी, टिट्ठी, शलभ। 

मला (८०) अ: पुं.-सज्जन और श्रेष्ठ लोगों की मंडली । 

मलाइकः (०८४८०) अ. पुं.-मलक' का बहु. देवतागण, 
फ़िरिश्ते। 

मलाइक (५-५४०) अ. प्‌.-दे. 'मलाइकः' । 

मलाइक फ़िरेब (....२)४५(४१०) ' अ. फा. वि.-देवताओं 
को मग्ध करनेवाला, फ़िरिइतों को लुभानेवाला, प्रायः A ६ 
हुस्न (सौंदर्य ) की सिफ़त के लिए आता हूं । मलूम (5) अः त्त गित, भत्सित, जिस पर 
अलाइनः ( ksh) अ. पं. ममूररट०का आहुः/५ ठ्ठ "प्क. गयी ha 


मलूल 


आ (५) अ. वि.-उदास, खिन्न, अफ्सुदंः; दुःखित, 
रजीदा । 

मल्अब (५५८०) अ. पुं-खेल का स्थान, क्रीडास्थल, 
तफ्रीहगाह । 

सलऊन (,.१-८०) अ. वि.-जिस पर ला'नत की गयी हो, 
घिक्कृत; दुष्टात्मा, खबीस; तिरस्कृत । 
सल्णोबा (५५१८०) तु. पृं.-वहुत-सी गीली चीज़ों का 
समाहार । 

घलजा (६५-८०) अ. पृं.-रक्षा-स्थान, जान बचाने या सुरक्षित 
रहने की जगह। 

सलूजाओमादा (।५८५५३-८०) अ. पुं.-जहाँ सब कुछ हो, 
जिस जगह का बड़ा सहारा हो, जहाँ से हर प्रकार की 
सहायता आदि मिले । 

मरूडूम (१५८०) अ. वि.-जिस पर कोई चीज़ लाजिम 
कर दी गयी हो; जो वस्तु अलग न हो सके, संबद्ध । 
सल्कूडः (५७५२०) अ. वि.-बोला हुआ, कहा हुआ । 
मल्फूड (५०) अ. वि.-बोला हुआ, कहा हुआ, उच्चरित; 
प्रतिष्ठित जनों और महात्माओं के प्रवचन । 
भल्फूात (५०५७)४-(.०) अ. पुं-- मल्फूज' का बहु., महात्माओं 
आदि के प्रवचन; वह पुस्तक जिसमें इन प्रवचनों का 
संग्रह हो । 

मल्फूळो (, ५४५५।८) अ. वि.-मल्फ़ूज सम्बन्धी । 
मल्फ़ूफ (८५५८०) अ. वि.-लपेटा हुआ, कपड़ा या काग्रज 
चढ़ाया हुआ; लिफ़ाफ़ में बंद किया हुआ; लिफ़ाफ़े में 
बंद खत । 

मलूबूस (, ०५५५८०) अ. प्‌ं.-वस्त्र, वसन, लिबास । 
मल्ब्सात (०८०५१५०) अ. प्‌ं.-पहनने के कपड़े, वस्त्र । 
मल्मस (, +~) अ.प्‌.त्वचा, जिल्द, शरीर के खाल का 
वह ऊपरी तल जो छुआ जाता है। 

मल्लाह (7%) अ. पु.-नाविक, नौचालक, कणंधार, 
खेवनहार, कश्तीवान; नमक बनानेवाला । 
म्रलूहमः (८८.८०) अ. पूं.-बहुत बड़ा उपद्रव, बहुत बड़ी 
हलचल; बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई; लड़ाई का 
मंदान, रणभूमि । 

मलहुज़ (४०८०) अ. वि.-जिसका लिहाज रखा जाय, 
घ्यान मं रखा हुआ । 

मलहुज खातिर (+०६५ ५,२५) अ. पुं.-जो बात ध्यान 
में हो, जिस बात का ख्याल हो । 

मवहृत (७००५०) अ. स्त्री.-मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 
मवाइज (८“|०) अ. पुं.-मौइजत' का बहु., धर्म-सम्बन्धी 
उपदेश और नसीहते । 


सवीज्े सुनका 


सवाइद (५०|१*) अ.प्‌.-मौइद' का बहु., वादे के समय; 


वादे की जगहें। 

सवाईद (५५।१०) अ. प्‌.-मीआद' का बहु., आपस के 
क़ौल-क़रार । 

सवाक्रिफ़ (५-३१०) अ. पृं.-मौक्रिफ़' का बहु., खड़े होने 

` के स्थान; जगह, स्थान । 

मवाकिब (५.८5५०) अ. पुं- मौकिब' का बहु., सवारों 
की फ़ौज; सवारों के झुंड । 

सवाक्ीत (०७७४५) अ. स्त्री.-'मीक़ात' का बहु., वादे के 
स्थान; काम के समय । 

मवाक्क' (&-।५) अ. पृं.-'मौक्रः' का बहु., मौक़े, अवसर । 

मवाजिब (५.३५) अ. प्‌.-'मौजिब' का बहु., तनख्वाहे, 
वेतन । 

मवाजीन (,.)२3।५-*) अ. स्त्री.-मीज़ान' का बहु., तराजुएं, 
तुलाएँ। 

सवाज्ञ' (८-५०) अ. प्‌.-'मौज़ा' का बहु., ग्राम-समूह, 
बहुत-से गाँव । 

मवात (५०५०) अ. वि.-निष्प्राण, बे जान, (स्त्री.) ऊसर 
भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कुछ उपज न सके। 

मवातिन (..)/०,») अ. प्‌ं.-'मौतिन' का बहु., जन्म-भूमियाँ, 
वतन। 

मवाद (०/१०) अ. पृ.-सामग्री, मसाला; पीप और खन 
जो घाव या फोड़े से निकले; सबूत, प्रमाण । 
मवादे फ़ासिद (७.०७ ०५८) अ. प्‌.-सड़ा हुआ मवाद या 
खून और पीप; शरीर के अंदर की दूषित धातुएं ।- 


मवान' (&५।५०) अ. प्‌.-'माने' का बहु., बाधाएँ, विघ्न, 
रुकावट । 


| मवाली (, ५५५०) अ. पुं.-'मौला' का बहु., यार-दोस्त, 


संगी-साथी; गुंडा, बदमाश । 

मवालोद (०५५०) अ. प्‌.-'मौलूद' का बहु., लड़के, बच्चे । 
मवालीदे सलासः («४5१४ ०४५०) अ. प्‌ं.-सृष्टि के तीनों 
वर्ग--प्राणी; वनस्पति; जड पदाथं। 

मवाशी (, /“|५०) अ. पृं.-माशियः' का बहु., चौपाए, 
मवेशी। 

सवासीफ़ (,3४|१०) अ. पुं.-मीसाक़' का बहु., आपस के 
क़ौल-क़रार । 

मवाहिव (2५०) अ. प्‌ं.-'मौहिब' का बहु., कृपाएँ 
दयाएँ, मेह्रबानियाँ, बस्झिशं । 

मवीज (5-५०) अ. पुं.-सूखा हुआ अंगूर, शुष्कद्राक्ष, मुनकक्रा । 

मवीजे मुनफक्रा (५६५ ३2५००) अ. प्‌.-वह्‌ मवीज जिसके 
बीज निकाल डाले गये हों, मुनकक़ा का अर्थ है- 
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ह , मश्नत 


पेट साफ़ किया हुआ, चूंकि मुनक्क़् के बीज निकालने से 
उसका पेट साफ़ हो जाता हुँ, इस कारण उसे मुनक़क़ा कहते 
हैँ, मगर अब मुनकक्रा उसका नाम ही पड़ गया हे। 

भव्याज (|°) अ. वि.-मौजें मारता हुआ, जोर की लहरें 
लेता हुआ।. 

झशकक़्त (५८०५८५००) अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, तकलीफ़; श्रम, 
मेहनत, मज्दूरी; परिश्रम, दौड़-धूप; तपस्या, रियाजत । 

मद्ाइस (१८.०) अ. पुं.-“शेख' का बहु., पीर लोग; 
सूफ़ी लोग । 

मज्ञास (२८०) अ. पृं.-'मशम्म' का बहु., परंतु एकवचन 
के अर्थ में व्यवहृत है; मस्तिष्क, दिमाग़; वह स्थान जहाँ 
सूंघने की शक्ति रहती है। 

मशासे जाँ (,)७> ९७७८१) अः फा. पुं.-आत्मा का मस्तिष्क 
अर्थात्‌ आत्मा । 

मञ्ारिक़् (,३)७७८०) अ. पुं.-मश्रिक्र' का बहु, सूर्योदय के 
स्थान। 

मशारिब (८-)८५८०) अ. पूं.-मझाब' का बहु., पानी पीने के 
स्थान । 

मशाहिद (००७२८०) अ.पप्‌.- मशहद' का बहु. कृब्रिस्तान। 

मझाहीर (४०८२०) अ. प्‌.-मशहूर' का बहुः, महान्‌ 
व्यक्ति, नामवर लोग । | $ 

मशाहोरे आलम (/-/५८ १४०७३५०) अ. पूं.-संसार के महान्‌ 
व्यक्ति, बड़े-बड़े लोग । ड 

मझाहीरे वक्त (५०५) )४०७००) अ. पुं.-अपने समय के बड़े- 
बड़े लोग। 

सशी (, ५2०) अ. पु.-चलना; टहलना। हक 

मशीखत (८०४५०) अ. स्त्री.-बुजुर्गी, बड़प्पन; डीग, 
शेखी । - 

मशीखतपनाह (३७५१८८०००४० ) अ. फा. वि.-दे. 'मशीखत- 
मआब' । 

मशीखतमआब (५०७०००४५०) - अ+ विः शेखीखोर, 
डींगिया । 

मशोमः (००७४०) अ. पू-वह झिल्ली जो उत्पत्ति के समय 
शिशु के ऊपर लिपटी रहती है; आँख का छटा पर्दा। 

म्षीयत (८८७८) भ. स्त्री--ईप्वरेच्छा, खुदा की मर्जी; 
देवशक्ति, कुदरत । 

मशूम ( fy ) अ. वि. 
अनिष्ट, मनूहस । 

सझूरः (3522 ) अ. 
दोतों शुद्ध हें । 

मशूअूः (2००००) अः 


दे. 'मशऊम', दोनों शुद्ध हें, अशुभ, 


प.-पराम, सलाह, दे. मणबुरः 
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मशूअल (Ux) अ. स्त्री.-एक लंबी लकड़ी: में कपड़ा 
लपेटकर और उसे तेल में तर करके जलाते हें, यही 
मशुअल' ह, मशाल । 
मश्अलची (, +३५५०) अ. फा. पूं.-मशुअल लेकर 
आगे चलनेवाला, मशूअल दिखानेवाला, मश्चालची। _ 
मशूऊफ़ (५१५.०) अ. वि.-मुग्ध, आसक्त, शफ्तः । 
मश्ऊम (५/५६) अ. वि.-दे. मशूम', दोनों शुद्ध हें, अनिष्ट, 
अशुभ, मनूहुस । 5 
मशूक़् (३५८०) अ. स्त्री-अभ्यास, किसी काम को बार- 
बार करना; हस्त-कौशल, महारत; टेव, आदत । 
मशक (५८६०) फा. स्त्री.-परवाल, पानी भरने की चमड़े 
की खाल। ; 
मइकोजः (४५८३-०) अ. प्‌ं.-छोटी मरक । 
मदकक (; ४:८४») अ. वि.-जिसमें शक हो, संदिग्ध; जिसे 
शक हो, शंकित। 
महक्र (५०) अ. वि.-जिसका शुक्रिया अदा किया जाय, 
प्रशंसित। घ 
मइके आब (८7 ८-९) फा. स्त्री.-पानी से भरी हुई मझ्क । 
महक सुखन (००० ८३०००) अ. फा. स्त्री--काष्य-रचनां 
का अम्यास। 
मइकोए (८५८2०) फा. पृ.-मूतिगृह, बुतखाना; अंतःपुरु 
हरमसरा। 
मझग्रलः (xis) अ. पुं.-व्यापार, शुगूल; व्यवसाय, 
उद्यम, रोजगार; कार्य, काम। 
मशरूल (.५८०) अ.वि.-संलग्न, प्रवृत्त, लीन, मुनहमिक | 
मशगूलियत (५-४५-०) अ. स्त्री-संलग्नता, तल्लीनता, 
प्रवृत्ति, इनहिमाक । 
मशम्‌म (७०८) अ. वि.-सूंघा हुआ 
मशमल (| ०-०) अ. वि:-शामिल किया हुआ, सम्मिलित। 
मझयब (८2०) अ.पूं.-सानी पीने का स्थान; मत, अक्नीदः। 
मिह (८35०) अः पु.-पवं पूरब, सूर्य निकलने का स्थान, 
उदयाचल। 
मध्िक्री (..५)ॐ०) अ. वि--्यूवीय, पूरब का; हिंदुस्तानी, 
देशी; जो यूरोपीय न हो, बल्कि एशियाई हो। की 
मध्िक्रीयात (८०१७३)३-०) अः स्त्री--एशियाई संस्कृति और ` 
सम्यता से सम्बन्धित विज्ञान । मा 
मंधिक्नन (८५४२^) जः पुं-दोनों पूव, अर्थात्‌ पूरब और 
पच्छिम । 
मधूज (८-०) जः विः-शास्त के अनुसार किया हुआ; 
इस्लामी धमंशास्त्र के अनुसार किया हुआ। 
अ. बि.-जो किसी शतं पर निर्धारित हो। 
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_धूब (५०0४०) व. 'दि--पौनेवाली वस्तु, पानीय, पेय; “|| अहरत (४०००...) थे. (८११०) अ. वि.-पीनेवाली वस्तु, पानीय, पेय; ` 
पिया हुआ, पीत । 
मझ बात (<५). ) अ. पूं .-पीनेदाली वस्तुएँ, पेय । 
सश्च ह्‌ (7१,०) अ. वि.-विवरण और विस्तार के साथ 
कहा हुआ ! 
महा हन (५०))-४७) अ. अव्य.-विस्तारपूर्वक, पूरी तफसील 
से, स्पष्टतया । 
सश्वरः (४,५०) अ.पुं.-शुद्ध उच्चारण 'मश्वुरः' हें, परंतु 
उद्‌'्मे 'मश्वरः' ही बोलते हें, परामश, सलाह । 
मश्वी (, ५८०) अ. वि.-भुना हुआ, भ्रष्ट, वियीं । 
सशदुरः (5५-००) अ. प्‌ं.-दे. 'मश्वरः शुद्ध मशवुरः ही हें, 
परंतु उर्दू में 'मझूवरः' बोलते हे, परामश, मंत्रणा, सलाह । 
नश्बुरत (>) ) अ. स्त्री.-दे. मशवुरः । 
मशवुरतखानः (००७.००))४००) अ. फा. प्‌ .-मंत्रणायार, 
दारुश शूरा । 
मशज्ञाई (, ७५८) अ. वि.-मशशाईन' में का एक 
व्यक्ति । 
मशझाईन (...७१ ५४.०) अ. पूं.वैज्ञानिक विद्वानों का वह 
संप्रदाय जो एक दूसरे के पास जाकर पठन-पाठन करते थे, 
बरखिलाफ़ 'इशाक्रोन' के जो आत्मशक्ति द्वारा पठन- 
पाठन कमं करते थें। 
मशशाक (३८७०) अ. वि.-किसी विशेष काम का बहुत 
अच्छा जानकार, दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ । 
मश्शाक्रो (, ५३८५८०) अ. स्त्री--दक्षता, कुशलता, प्रवीणता । 
मशुश्ञातः (२८३०) अ. स्त्री.-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
करनेवाली स्त्री, प्रसाधिका । 
प्रशशातगी (, +९८८) अ. स्त्री--स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
कराने का काम, प्रसाधन । 
मशहद (५४-५०) अ. पृं.-उपस्थित होने का स्थान; शहीद 
होने का स्थान, शहादतयाह; शहीदों का कब्रिस्तान; 
ईरान का एक नगर जिसे तूस” भी कहते हें। 
मशृहृद (०५४-०) अ. वि.-जो उपस्थित किया गया हो; 
जिस पर गवाही दी गयी हो; ध्येय, मकसूद । 
मशहन (८१२५०) अ. वि.-जो भरा गया हो, परिपूर्ण । 
मशहूर (१६-२००) अ. वि.-श्याति प्राप्त, शुह्वत पाया हुआ; 
प्रसिद्ध, विख्यात । 
मवहरोमारूफ़ (८५०८०५ ५३.०) अ. वि.-बहुत अधिक 
प्रसिद्ध, जिसे श्रायः सभी जानते हों, सुप्रसिद्ध, बहुब्यात । 
मस [स्स] (~^) व. पु.-स्पर्श, छूना; रुचि, रगूबत । 
मस [स्स] (,१०^) म. पू.-बूसना, चूषण! 
मसरंत (८१५५.०) अ: स्त्री-हषं, आमूंद, खती 


ससरतअंगेज (३९,५५०) अ. 
बढ़ानेवाला ! 

ससरतअफ्या (|५१६:५०) अ. फा. वि.-दे. 'मसरंतअंगेज' । 

मसरंतआमेज (5५-८५-५८) अ.फा. वि.-हर्षपूर्ण, आनंदमय, 
खुशी से भरा हुआ। 

ससरते क़ल्बी ( ५५.७ ८:५०.००) अ. स्त्री--हादिक आनंद, 
दिली खुशी । 

ससरंते बेहद (५.८ ८:०५.५५) अ. फा. स्त्री--अत्यधिक हर्ष, 
बहुत जियादा खुशी । 

मसरंते हानी ( ५०))००)-००) अ. स्त्री--दे. 'मसरंते 
क़ल्बी' । 


फा. वि.-हषेवद्धंक, खुशी 


मसल (5.०) अ. स्त्री.-लोकोक्ति, कहावत; समान, 


तुल्य, मिसळ । 
मसलन (०) अ. अव्य.-जेसे, मानो, उदाहरणार्थ । 
मसल्तुमसलन (६.०८८५३०) अ. क्रिमे एक उदाहरण 
देती हूँ; जैसे, मानो, मसलन । 
नसाइब (+८००) अ.पुं.-'मुसीवत' का बहु., मुसीबतें, 


आपत्तियाँ; कठिनाइयाँ, दुशवारियाँ । 


बाइल (, |.) अ. पृं.-'मसूअलः' का बहु., मसअले, 
समस्याएं । 


साई (, ५१.०) अ. सत्री-“मसूआत' का बहुः, कोशिशें, 


प्रयत्न । 
ससाकिन (...४0...०) अ. प्‌.'मस्कन' का बहु., बहुत-से धर,- 
बहुत-सी जगहे । 
ब्रसाकीन (...५४.....) अ. प्‌.'मिस्कीन' का बहु., गरीब 
लोग, मेंगता लोग । 
ससाजिव (७...) अ. सत्री--'मस्जिद' का बहु., मस्जिदें। 
मसादिर (५०७८०८) अ. पुं.-'मस्दर' का बहु., बहुत से मस्दर, 
घातुएँ। 
भसानः ( ८८८) अ. प्‌.-पेशाव की थेली, मूत्राशय, मूत्रकोष । 
मत्ता (६४७८०) अ. पृं.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई । 
मसात (५८-५... ) अ. स्त्री.-दो स्थानों के बीच फी दूरी, 
फ़ासिला; दूरी, रास्ते की दूरी; यात्रा, सफ़र । 
मताफ़प्े बढ़ीदः (४७५)०० ८-५६.००) अ. स्त्री.-लंबी यात्रा, 
दुर की यात्रा, लंबा सफ़र। ; 
शसम (१६.००) अ. पुं.-रोमकूप, रोमगतं, लोमकूप, 
लोमविवर, रोमछिद्र । 
मसामात. (८००६.८०) अ. पृं.-'मसाम' का बहु., शरीर के 
रोम-कूषं । 
मतारिक् (८५)७८००) अ. पुं..मस्तिफ़' का बहु., इस्थाजात, 
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` भसीह (५७५००) अ. पू्‌ं.-हज़रत ईसा, स्परीष्ट । 


मसारिफे खानवी 


CHR FA लानगी (. 5४5२ 3,0.०.७) अ. फा. प -घर का 
खर्च, जाती खच } 

मसारिफ लुरोबोश (, /)))5. ८.5) ८.८. ) अ. फा. प्‌. -खाने- 
पीने का खर्च । 

मसारिफे बारबरदारी ( 5), ८.3)।.८०) अ फा. पू. 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का खर्च 
गाड़ी-भाड़ा आदि। 

भसारिफ़ बेजा (२-० .5)..७.०) अ. फा. प्‌-अनचित व्यय 
ग़लत खच । 

भसारिफ़ सफ़र (१८, ८५८.७०) अ. 
सफ़र का खर्च, मार्ग-व्यय । 

ससालिक (८६...) अ. पृं.-'मस्लक' का बहु., रास्ते 
माग, पथ । 

ससालेह (१०.०) अ. पृं.~'मस्लहत' का बहु., दूरअंदेशिया । 
असावीक (५-९,५५..०) अ. प्‌ं.-'मिसूवाक' का बहु., दांत 
साफ़ करन की मिस्वाक, दातून, दंतधावन । 

मसास (,+५८...०) अ. पृं.-मेथुन के समय स्त्री के अंगों का 
मदन, दे. 'मिसास', शुद्ध वही हे, परंतु उर्दू में 'मसास' ही है । 
मसोर (५८-८०) अ. प्‌.-गमन, जाना । 

मसीर (४०-०) अ. पुं.लौटना, प्रत्यागमन; लौटने का स्थान। 
मस्तील (, ५५) अ. वि.-समान, तुल्य, सदृश, मिस्ल। 


सस्त 


जसुळद (०)२..०) अ. वि.-इष्ट, कल्याणकर, शभ, नेक, 
मुबारक । 

जसुऊन (८१५-०) अः वि.-रे. शुद्ध उच्चारण 'मसून', यह 

| उच्चारण अशद्ध ह्‌ । 
| बसूऊल (५.०) अ. वि.-जो पूछा जाय, जिससे जवाब 

; | लिया कर जाय, जवाबदेह, जिम्मादार, उत्तरदायी 

फा. पु.-मक्खन, नवनीत, क्षीरसार । 

| भस्करत (५.०) अ. पुं.-अरब की एक खुद मल्तार छोटी- 
सी रियासत; उस रियासत की राजघानी। 

सस्कन (...८...०) अ.प्‌ “रहने का स्थान, घर, गृह, मकान । 
सस्कनत (०-०८...) अ. स्त्री.-मम्रता, विनय, . विनीत 
आजिज़ी; निर्धनता, दरिद्रता, कंगाली । 

सस्कित ( ) अ. पृं.-गिरने का स्थान । 

सस्क्तितुर्रास (, +)...» ) अ. प्‌ -सर गिरने का स्थान, 
चूँकि जन्म लेते समय पहले सर जमीन पर आता हं, इसलिए 
पदा होन के स्थान को कहते हें, जन्मभूमि । 

(५६५६.००) अ. वि.-उप्पा लगाया हुआ, टकसाल 

में गढ़ा हुआ, टकसाळ में बनाया हुआ ! 

मस्कूनः (2५५.०) अ. वि.-जिसमं राइ ही, आवाद ! 

मस्कून (,८५५.५०) अ. वि.-आवाद, वसिः ¦ 

स्कूल ` (, ६५००) अ. वि.-संक्रळ किया हुआ, झँजा 
हुआ; उज्ज्वल, चमकदार; प्रकाशमान्‌, रौशन । 

मस्ख (+..०) अ. वि.-विकार, अच्छी से बुरी सूरत हो 
जाना; विकृत, बिगड़े हुए रूपवाला। 

मस्खरः (४)०८.५०) अ. पुं.-हँसोड़, हसी ठट्ठेवाला आदमी; 
भांड, नक्ळें करनेवाला, नक्क्राल, विदूषक । 

मस्खरगी (८5०.८०) अ, फा. स्त्री.-हॅसी-ठट्ठा, मस्खरा- 
पन, विदूषकता । 

मस्खशदः (30 +) अ. फा. वि.-विकृत, रूपांतरित, रूप- 
भ्रष्ट, जो विगड़कर कुछ का कुछ हो गया हो । 

मस्जिद (५७८-०) अ. अ्त्री.-नमाज पढ़ने की जगह, 
मसीत ।. 

मस्जिदे जामे' (८०१३०००००) अ. स्त्री-वेह मस्जिद 
जिसमें शुक्रवार की बड़ी नमाज होती है, बड़ी मसीत | « 

मस्जूद (५५5५-०) अ. वि.-जिसको सज्दा किया जाय, ° 
जिसके लिए पुजा में सर झुकाया जाय, ईरवर। 

| मस्जदे मलाइक (५-६५५८० ०५३८८००) अ. वि.- ह्यते आदम' 
जिनको फ़िरिश्तों ने सज्दा किया था। oe बडा 

०-०“) फा. वि.-नशे में चूर, मदोन्मत्त, :उंन्मत्त, 
मसुअलः (८५५८५००) अ. पुं--समस्या, पेचीदा मुआमला; Ew उ पुरशहवत; निश्ेष्ट, अचेत, वेखबर, 


बिषय, मौजूअ; धर्मशास्त्र सम्बन्धी हुकम। सुध; बहुत अधिक प्रसन्न; राउबाछी, बेपर्वा, निस्पृह 
मसअलत (ue ) अ. स्त्री 0 हुदा Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


भसीहूनफ़स (। ५०५८५७५०) अ. पुं-वह व्यक्ति जिसकी 
फूंक में हउ्य्त ईसा की फूँक का गुण हो, जो सुर्दों को जिला 
देती थी । 

मसीहा (५५५५.०) अ. पूं.-दे. 'मसीह'। ` 

मसीहाई (, ,7५०५..८०) अ. वि.-ईसा का काम करा, अर्थात्‌ | 
ुर्दे जिलाना, उदा.--“तू जो चाहे तो मरीजे गमे उल्फ़त 
बच जाय, तेरी रहमत में निहाँझाने मसीहाई हे ।” 

गसोहादम (/०७-७....०) अ. फा. वि.-दे. 'मसीहनफ़स'। 

मसीहानफ़स (, ७५६५.५०) अ. वि.-दे. 'मसीहनफ़स' । 

मसीहालिफ़त (०४.००८५०-०) अ. वि.-मसीह्‌ के गुण 
रखनवाला, मुर्दे जिलानेवाला । 

मसीहाबश (, ६०५०.०) अ. फा- वि.-दे- 'मसीहासिफ़त ; 
मसीह की भाँति। ` 

मसीही (, 5५८०) अ. वि.-हज्जत मसीह को माननेवाला, 
ईसाई, स्थिष्टीय | 

थसून (,.५-०८०) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज । 


भत्वगी ड्टड 


ह (८5६७७) फा. स्त्री.-एक वृक्ष का गोंद, अरबी | सस्नदआरा (|) ५०७....० 
शब्द मुस्तका' ह्‌ । 

मस्तबः (०५४००-४५५०... ) अ. पृं.-मधुञ्ञाला, मदिराल्य, 
शराबखाना, दे. 'मिस्तबः', दोनों शुद्ध हें । 
सस्तानः (८८.०). फा. वि.-मस्तों की तरह, मस्तों- 
जैसा; मस्त, मत्त। 

मस्तो (, +२...) फा. स्त्री.-उन्माद, नशा; काम-वेग, जोशे 
शहवत; निश्चेष्टता, बेखबरी; ईश्वर-प्रेम का आधिक्य, 
बेखुदो । 

मस्तूरः (४,२८५) अ. वि.-छिपी हुई वस्तु । 
मस्तूर (,५८..०) अ. वि.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा । 
मस्तूर (१५५.५०) अ. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 
मस्तूरात (८)... ) अ. स्त्री--“मस्तूरः' का बहु., महिलाएँ, 
स्त्रियाँ । 

मस्तूरो (८-०) अ. वि.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 
मस्तूल (, ८.) फा. पुं.-जहाज का वह लंबा खंभा जिसमें 
बादबान (मरुत्पट, झंडा) बाँधा जाता है। 
मस्ते अरूस्त (८-२... ~..« ) फा. अ. वि.-जो प्रकृति से मस्त 
हो, जो हर समय मस्त रहता हो; वह मस्त जो ब्रह्मलीन हो । 
मस्ते मे (° ८-~..०) फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदिरामत्त, मदोन्मत्त । 
मस्ते राह (7) ७८५.०) फा. अ. वि.-शराब के नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त । 

मस्ते शबाब (-\५८ =^...) फा. अ. वि.-जवानी के नशे में 
चूर। 

भस्ते शराब (५-८ ८८.५.०) फा. अ. वि.-दे. 'मस्ते म॑’ । 
मस्दर (०-००) अ. पुं.-उद्गम, उत्पत्तिस्थानः वह शब्द 
जिससे क्रियाएं और कर्ता, घातु-कमं आदि बनते हें। 
 मस्वरे ग्रेरव्ूई (, ५-2))७८ ०-०-०) अ. पूं.-वह मस्दर जो 
'किसी दूसरी भाषा के झन्रद से बनाया जाय, जैसे-- 
'आज्माना' । 

मस्दरे मुतअद्दी (४५००० Soa ) अ. प्‌ .-वह मस्दर जिससे 
सकर्मक क्रियाएँ बनें। _ 

मस्वरे लाजिम (१ ५५-००) अ. पुँ.-वह्‌ मस्दर जिसकी 
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) अ. फा. वि.-मस्तद की शोभा . 

बढ़ानेवाला, अर्थात्‌ मस्नद पर बैठनेवाला। | 

सस्तदनशों (५०७५.०) अ. फा. वि.-मस्नद पर बैठने- ` 
वाला; गद्दीनशीन; तख्तनशीन । 

सस्नदनशीनी (५४५४:७४....०) अ. फा. स्त्री.-मस्नद पर 
वेठना; किसी साधु या फक़ीर की गद्दी पर बेठना; 
राजसिहासन पर बैठना! 

सस्नवी ( ५५) अ. स्त्री.-उर्दू पद्य की एक किस्म, जिसमें 
'कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता है और उसका 
हर शे'र दूसरे शे'र से रदीफ़ क्राफिए में नहीं मिलता, और . 
हर शेर के दोनों मिस्र सानुप्रास होते हें। 

मस्नूअः (८५५-५८०) अ. वि.-बनी हुई वस्तु, कारीगर के हाथ 
की बनी हुई वस्तु । 

| मस्नूअ (८१५-००) अ. वि.-बना हुआ, निमित । 
मस्नुआत (८-८०५-००) अ. स्त्री.-किसी देश या स्थान 
की बनी हुई चीज़, वे चीज़ें जो किसी देश विशेष की 
कारीगरी हों। 

सस्नूई ( ५०,०७०) अ. वि.-कृत्रिम, बनावटी; मिथ्या, 
झूठा; अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अननेचुरल । 

मस्फूफ़ (५.० ) अ. वि.-चूणित, पिसा हुआ। 

मस्बूक्र (५५...) अ. वि.-पहले गुजरा हुआ, पहले आया 
हुआ। 

मस्वूकुस्जिक (5५ ५...०) अ. वि.-जिसकी चर्चा पहले 
हो चुकी हो, पूर्वकथित, पूर्वोक्त । 

मस्बूग (८५-००) अ. वि.-रंगा हुआ, रंगीन, रंजित । 

मस्मूअ (८-...०) अ. वि.-सुना हुआ, श्रुत । 

मस्मूम (५८.५८) अ. वि.-जहर मिला हुआ, जहरीला, 
विषाक्त । 

मत्निफ़ (८5-८०) अ. प्‌ं.-व्यय करने की जगह; प्रयोजन, 
इस्तेमाल । 

मलूअ (८-००) ` अ. वि.-जिसे मिरगी की बीमारी हो, 
अपस्मारी । 

मलूक़ः (4.५०) अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी का। 

मस्नक्र (5-००) अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी किया 


क्रियाएं अकर्मकः हों। हुआ। 
मस्वरे बजई ( ,-०5 ,०-०-०) अ. पुं.-वह मस्दर जो उसी मञ्नूफ (८-५)००८०) अ. वि.-काम में लगा हुआ, निरत, प्रवृत्त, ` 
भाषा का हो। संलग्न, मश्गूल; जिसे फसत न हो, अवकादाहीन, अदीमुल 
मस्टूद (५५५८.८०) अ. वि.-रोका हुआ, बंद किया हुआ, अव- | फ़ुसंत। 
रुद्ध, निरुद्ध । 


मन्नफ़ियत (०-४४;)-००) अः स्त्री.-संलग्नता, मश्गूली; 
मस्नद (०५८.०) अः पु.-तकिया लगाकर बेठने की जगह; | अवकाझहीनता, अदीमुळ फ़ुसंती । 


बद फ़॒र्श जिस पर प्रतिष्ठित जन बंठते हें; बड़ा तकिया । | मखर (५-८०) अ वि.-प्रसन्न. क हषित, आनंदित, 
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मस्लक 


घन न न । उल्लसित, उदा ०-“किसी का सामने आना मेरा मखर 
हो जाना, निगाहे मस्त का मिळना मेरा मख्मूर हो जाना ।” 
मस्लक (६-५ ) अ. प्‌.-पथ, रास्ता; पंथ मत, अकीदः; 
पद्धति, तरीक़ा । का 
मस्तान (ह) अः पुँ/-जहाँ पशुओं का वध करके उनकी 
खाल उतारी जाती है, कमेला, वूचड़खाना । 

मस्लहत (८८.१.७. ) अ. स्त्री.-परामर्श, सलाह; भेद, 
राज; हित, भलाई; अपने बनाव या विगाइ का ध्यान 
रखते हुए कोई काम करना। 

मस्लहतअंदेश (, />५५५|५८५००...०८ ) स. फा. वि.-भला-बुरा 
सोचकर काम करनेवाला । 

मस्लहतआमेज (}५-०।८--०.५.८८०) अ. फा. वि.-जिसमे कोई 
मस्लह्त हो। 

मस्लहतर्वाह ( ४१२५००००५७ ) अ. फा. वि.-दे. 'मस्लहूत- 
पसंद'। ट 
मस्लहतन (६८००/.०.») अ. वि.-मस्लहत से, कारणवश । 
मस्लहतपसंद (५...१५८०५५५०८० ) अ. फा. वि.-शांतिप्रिय, 
सुलहजू; शुभेच्छ, खेरर्वाह; अच्छा-वुरा समझकर काम 
करनेवाला । 

मस्लहृतबी (, +५२८८५००।.७०) अ. फा. वि.-दे. 'मस्लहृत- 
अंदेश'। 

मस्लहतबीनी (, 4४५८८००५५०८ ) अ. फा. स्त्री.-बुरा-भला 
समझकर काम करना। 

मस्लहते वक्त (८८) ८०५०० ) अ. स्त्री.-समय की पुकार। 
मस्लूक (._5१५..०) अ. वि.-जिसके साथ उपकार किया 
जाय; गया हुआ | 

मस्लूब (५५.००) अ. वि.-जिसे सूली पर चंढ़ाया गया हो । 
मस्लूब (...)-०५००) अ. वि.-जो सल्ब कर लिया गया हो, जो 
छीन लिया गया हो, हृत, विनप्ट। , 

मस्लूबुलअक्ल (, /६५०५५..००) भ. वि.-जिसकी बुद्धि 
सल्ब हो गयी हो, हतबुद्धि। 

मस्लूबुलहवास (, “५5१५-५५० ) अ. वि.-जिसके होशो- 
हवास सल्ब हो गये हों, हतसंज्ञ । ह 

भस्लूल (, |)4..०) अ. वि.-जिसे सिल की बीमारी हो, जिसके 
फेफड़ों से खून आता हो, रक्‍्तकाशी । 

अस्साह (८५८) अ. वि.-पेमाइश करनेवाला। 
ससूह (८-०) अ. पुं--वजू के समय सर पर गीला हाथ फरना। 
मसहूक (८५०७५८०) अ. वि.-पिसा हुआ, रगड़ा हुआ । 
मसहूब (८५०५००) अ. वि.-साथी, हमराही । 

मसूहर (५5५०) अ. वि.-जिस पर जादू किया गया हो, 


ऽ ४८५ 


मह फे जंग 


मह (<८) फा. प्‌.-.'माह' का लघुः, चंद्र, सोम, चांद । 

महक [कक] (६. ) अ. रथी.-कर्सौ्टी का पत्थर, कसोटी! 
निकष, कसवटी । 

महताब (०४८०) फा. प्‌ -'माहताव' का लघ.. अमो, 
चाद; कौमुदी, चांदनी । र 
महताबी (५२५४८) फा. वि.-एक प्रकार की आतया, 
जिसे छड़ान से चाँदनी-सी छिटक जाती हे ; जरवप्त. बादला, 
कमस्वाव, जरी; वह अड्डा जिसे कोठे की-सीढ़ियों के ऊपर 
बनाते हूं । 

महपफ़ः (५६-००) अ. पुं.-दे. 'मुहाफ़ः'। 

महव्बत (००३5-००) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, प्यार, इश्क़; 
मित्रता, मंत्री, दोस्ती, यारी; ममता, मामता, मा-वाप का 
प्यार; कृपा, दया, मे हृवानी । 

महब्बतआमेज (३५०८८०५०७०) अ. फा. वि.-जिससे प्रेम . 
टपकता हा, प्रमपुण । 

महुब्बतनामः (८०७५८८५०७०) अ. फा. पुं.-प्रेमपत्र, आशि- 
क्रानः खत; कृपापत्र, नवाजिरानामा । 

महम [म्म], मुहिम (+४०) अ. पु.-चिता, फ़िक्र; बड़ा और 
महत्त्वपूर्ण काम । 

महमाअम्कन (..,/८* ५०६०») अ. वा.-जव तक हो सके, 
जुहाँ तक मुम्किन हो । 

महल [ल्ल] ( 5») अ. पुं.-मकान, घर; स्थान, जगह; 
अवसर, मौक़ा; प्रासाद, हवेली; बीबी, पत्नी । 

महलसरा (|) 5७) अ. फा. पुं.-अंतःपुर, रनवास, बढ़े 
लोगों का जनानखाना । 

महल्लः (४५०) अ.पूं.-नगर का एक भाग, ठोला। 

महल्लःदार (१०६५५०) अ. फा. पुं--महुल्ले का चौधरी या 
मुखिया । 

महल्लात (७०५०००) अ. पु.-महलु' का वहु., अवसर, 
मौके; बड़े लोगों की स्त्रियाँ, हरम। 

महल्ले खतर ()४5 5») अ. पुं.-जानजोखिम का स्थान, 
खत्रे की जगह। 

महल्ले नज़र (८५5) अ. पुं.-शक या एतिराज्ज का 
स्थान, जहाँ कोई शंका या आपत्ति उत्पन्न हो। 

महव (५५) फा. वि.-चाँद-जैसी आभा और आइति 
वाला ( वाली ) म है 

महाकिम (5५०००) अ. प्‌.-महूकमः' का वहू., मद्दकमें, 
विभाग। 

महाज (३७०५०) अः पुं-मुक़ाबले या लड़ाई का स्थान। 

महाज जंग (८-६५> ७५०० ) अः फा. पृं--युद्धक्षेत्र, रगभूमि 
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मंत्रमुग्ध । 


सहाफ़िल 


सहाफ़िल (७५००० ^) ज. पुं.-महफ़िल' का बहु, गोष्ठियाँ, | महोबुलक्काण: (८०७५५०) अ. बि. ञ. पूं.-महफ़िल' का बहु., गोष्ठियां, 
सभाएँ। 

महाब (८०८८५) अ.पुं -भय का स्थान, डरावनी जयह । 

महाबत (८७५५५०) अ. स्त्री-आतंक, रोब; भय, त्रास, 
डर; श्रेष्ठता, बजुर्गी । 

सहाम [म्म], मुहाम (#१८) अ. पूं.-महम' का बहु., बड़े 


और महत्त्वपूर्ण काम । 

हामिद (५८०५०७०) अ. पुं.- मह मदत' का बहु., कीतियाँ', 
गुणसमूह्‌ । 

महार (५५४५) फा. स्त्री.-ऊंट की नकेल, दे. 'मिहार', दोनों 
शुद्ध हैं। 


महारत (८)५४८) अ. स्त्री.-निपुणता, चतुरता, क़ाबि- 
लीयत; अभ्यास, मशक; हस्त-कौशल, चावुकदस्ती; 
उस्तादी, कारीगरी । 
सहारिम (#)\००) अ. पुं.- म ह्लम' का बहु., राज़दार लोग। 
सहारोब (८.५ ७७८५) अ. स्त्री.- मे ह्लाव' का वहु., मे ह्वावे । 
महालः (2१५५) अ. पृं.-उपाय, यत्न, तद्बीर। 
महल [ल्ल] (५७७००) अ. प्‌.-'महल' का वहु., जगहे, 
स्यान । 
महाल (, ८८०) अ. वि.-भयानक, भीषण, खौफ़नाक । 
महालिक (५६१८८८) अ. पुं. -मह्लूकः' का बहु., जान- 
जोखिम के स्थान । 
महासिन (८-०) अ. पुं.-'हुस्न' का बहु., अच्छाइयाँ; 
डाढ़ी, इमश्रू । 
महासिल (, )-०\००) अ. पु.-आय, आमदनी; राजस्व, 
मालगुजारी; भूमिकर, लगान । 
महासिले खाम (१५ {०५७८० ) अ. फा. पुं.-कच्ची निकासी, 
गाँव की कुल आमदनी जिसमें मालगुजारी और नफ़ा' सब 
शामिल हों । 
महीज (, १३५-८८०) अ. स्त्री.-स्त्री के रजस्वला होने की दशा, 
हालते हैज़ । 
महीनः (८५४०) फा 
१२वाँ अंश, मास। 
,महीन (,४४*) अ. वि.-वोदा, कमजोर; जीर्ण, झन्ना- 
तुच्छ, हक़ीर । 
महीब (८-४६) अः वि.-भीषण, भयानक, कराल, विकट, 
डरावना, जिसे देखकर डर लगे । 
महीबशक्ल (, £८.४०) अ. वि.-दे. 'मुहीवुशशक्ल' । 
महीबसुरत (८८११-००४४१) अ. वि.-दे. 'महीवुदाशाक्ल' 
महीव॒लऐन (८१४१-८४१) भ. वि.-जिसकी आँखें खौफ़- 
नाक हों, विकटाक्ष, भीषणनेत्र 


पु.-माहीन:' का छघु., साल का 


४८६ 


„ भेदेकेमए सन्‌अती हित 

re 

सहोबुलक्रासः (५०५४ ..-४४.०) अ. वि.-दे. 'महोबरू 
जुस्सः' । हु 

सहीबुलजुस्सः (८४८०० .४९०») अ. वि.-जिसका डीलडौल 
भयानक हो, भीमकायू। 

सहीबुलबजह (८५१|५-४१५०) अः वि.-दे. 'महीवुशशक्ल'। 

सहीबुशशक्ल (, ८) ५५००) अ. वि.-जिसकी सूरत 
डरावनी हो, विकट मूरति, विकटानन । 

सहीबुस्सुरत (८))-०.|..-.४४४० ) अ. वि.-दे. 'महावुशशक्ल' । 

महीबुस्सौत (५०)-०/ ७३०) अ. वि.-जिसकी आवाज़ 
भयानक हो, भरव । 

महील (, ५६०) अ. वि.-भय का स्थान, खौफ़ की 
जगह्‌। 

सहकमः (4०८७०) अ. पृं.-कचह्री, अदालत, न्यायालय; 
विभाग, सीग़ा, डिपाटमेंट । 

मह्‌पमःजात (००५००८--०७) अ. फा. पृं.-वहुत से मदूकमे, 
अन्य विभाग । 

सहफसए आवफारी 
विभाग। 

महूकमए आबपाशी (, +५. 2.८२०८० ) अ. फा. पुं.-सिचन- 
विभाग, सिचाई-विभाग । 

महकमए आवादकारी ( ५४» ०...८०००) अ. पा. पूं - 
पुनर्वास-विभाग । 

महूकमए इंसाफ़ (3.०४| ०४...८८०..«) अ. पृं.-न्याय-विभाग । 

महूकमए क़ज्ञा (९53 ८...८०.-) अ.. पृ. न्याय-विभाग । 

महकमए क़ानून (७०७ ८.८. ) अ. पृं.-न्याय-विभाग । 

महकमए ज़िराअत (८-००) #८८०८) आ. पू.-कृषि- 
विभाग । 

महकमए ता मार ()७-+०० ६..८८..०) अ. प्‌ं.--निर्माण-विभाग । 

महूकमए ता'लीम (५५५5 ६.८5.०) अ. पुं.-शिक्षा- 
विभाग। 

महूकमए तौसीए तालीम (/&००८७००४ ६५.८०८५) अ. पुं. 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 

सह्‌कमए दिफ्राअ (८६५० ६..८०.«) अ. पृं.-रक्षा-विभाग । 


(६५१५ ६७) अ. फा. पुं.-मादक- 


महकमए नश्रोइशाअट (-०।८,)-८५ ६.८६००८०) अः पु.- 


प्रचार-विभाग । 


महकमए फ़ोज (7५5 ८.८०८०) अ. पूं.-संन्य-विभाग । 
महकमए माल (,|\८० ८.९८०८०) अ. प्‌.-राजस्व-विभाग, 


अथ-विभाग । 


महूकमए मेहनत (८-५००. ६.८८६. ) अ. पृ .-श्रम-विभाग । 


महृकमए सन्‌अतो हिरत (-८५)०५.८५०..० ६.८०८०) अ. पु.- 


उद्योग तथा शिल्प-विभाग । 
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महकमए सेहत ° 


र सेहत (८-०५० ६.८5.०) अ. पं.-सवास्थ्य-विभाग । 
महकमए हिफ्ञान सेहत (८.५ UN ४.८5५) अःपृ. 
स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग। हे 
महकूक (४,८०७) अ वि.-छीला हुआ, कटा-फटा । 
मह्कूम (४०) अ. वि.-वशीभूत, अधीन, जेरहुक्म; 
प्रजा, रिआया; दास, गुलाम । 
महकूमी (०१६०) अ: स्त्री.दासता, गुलामी; परा- 
धीनता, नामुख्तारी । 

महज़ (८५4००५) अ. वि.-केवल, सिर्फ; निर्मल, खालेस। 
सहूजजर ()-०५०) अ. पुं.उपस्थित होने का स्थान. दे. 
'महज्ञरनामः' । 

महूजरनामः (४५५-६० ) अ. फाः पूं--वह प्रार्थनापत्र जो 
बहुत-से आदमियों की ओर से दिया जाय; वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक्तियों के तस्दीक़ी हस्ताक्षर हों। 
महज (, ५५०००) अ. वि.-शोकान्वित, गमगीन; कष्टग्रस्त, 
तक्लीफ़जदः । 

महजूज (9,०००) अ. वि.-हषित, आनं दित, प्रसन्न, खुश । 
महज़न (९.११5०) अ. वि.-दे. महजूँ। 

महजूनी (( 5५५०८) अःस्त्री.-शोक, ग़म; दुःख, तकलीफ़ 
सहजूफ़ (८५३००) अ. वि.-वह अक्षर जो लुप्त हो; वह 
शब्द जो लुप्त हो। 

मह्य (५..)5-६००) अ. वि.-लज्जित, शमिदा । 


» महजूम (+: ५) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 


महजूम (१-५४०) अ. वि.-पचित, जो हज़्म हो गया हो। 

महजर ()५5.८०* ) अ. वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, फ़िराक़ज़द:। 

महजूरी (, १५३-४०) अ. स्त्री.-विरह, वियोग, जुदाई, 
फ़िराक़। - 

महजूल (, ४०१) अ. वि.-दुबला-पतला, क्षीण, जीणं। 

महद (०४००) अ. पूं.-हिडोला, पालना, गहवारः। 

महदी (, ५५५००) अ. वि.-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो; 
धर्मनेता, हादी; शीआ संप्रदाय के १२ वें इमाम जिनके 
प्रति उनका विश्वास है कि वह क्रियामत के करीवं फिर 
आस्मान से आयेंगे । 

महद (७,५५०) अ. वि.-सीमित, हद के भीतर; कतिपय, 
थोड़े, चंद; घिरा हुआ। 

महदूम (९५५४८०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, मुन्हृदिम । 

महे उल्या (७५५८ ५१) अः स्त्री--बादशाह, राजा या 
नवाब आदि की वह पत्नी जो युवराज की माँ हो। 

मह फ़िजः (८०००) अ.पुं.-याददाइत की कापी, नोटबुक । 

महफिल (ए) अ. स्त्री.-सभा, गोष्ठी, मज्लिस, 
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महमल:ः 

महफिल रक्स (०5 |.) अ. स्त्री--नाच-गाने का 
जळूसा। है 

महफ़िले वाच (० (४०००) अ. स्त्री--धर्मोपदेश की 
सभा। 

महफ़िले शेर (ॐ | (५०.० ) अ. स्त्री.-शे'रो शाइरी का 
जल्सा, कवि-गोष्ठी । 

महूफूच (७५०५०) अ. वि.-निरापद, सहीह-सलामत; 
आवश्यकता के लिए बचाकर रखी हुई चीज, सुरक्षित; 
कठ, मुखाग्र, बरज़बाँ । 

महबस (, ५५५०५०) अ. पुं.-कारागार, क्ंदखाना, जेल। 

महबित (८५४-०) अ.पुं.-जिस जगह कोई बड़ा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

महबिल (+४) अ. स्त्री.-भग का मुंह, योनिद्वार, योनि- 
मुख । 

महबूबः (८,५००) अ. स्त्री-प्रेयसी, प्रेमिका, मा शूक:। 

महब्ब' (८-५५०) अ. पृं.-प्रेमपाय, मा'शूक़्; वहुत अधिक 
प्यारा, अजीजतरीन । 

महबूबी (, ५२५५००) अ. वि.-मा शूक्रपन, मा शूक्रियत । 

महबस (, १५८८०) अ. वि.-क्कंद में पड़ा हुआ, कारावासी, 
बंदी । 

महमिदत (८०७-५०५०) अ.- स्त्री.-गुण-्गाथा, कीति-वणंन, 
यशोगान, प्रशंसा, सिताइश। 

महमिल (|) अ. पुं.-ऊंट पर बाँधने का. कजावा 
जिसमें स्त्रियाँ बेठती हें। 

महमिलनशों (, ४५०००) अ: फा. वि.-महूमिल में 
बेठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेमिका, लैला । 

सहमुख (3५०४) अः वि.-विक्ृत, ` दूषित, नाक्रिस; 
अरबी का वह शब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
अलिक हो। 

महूमूदः (voy) अ. स्त्री-प्रशंसिता, जिसकी तारीफ़ 
की गयी हो; सुक्रमूनिया, एक दवा। . 

महमूद (००५०) अ. वि.-प्रशंसित, जिसकी तारीफ़ हो; 
श्रेष्ट, उत्तम, उम्दा; शुभ, इप्ट, मुवारक | 

महमूदी (, ५५५०-०५०) अः स्त्री--एक प्रकार की बारीक 
मलमल; महमूद सम्बन्धी । 

महमूम (५०) अ. वि.-जिसे बुखार हो, ज्वरित; जिसका 
शरीर गर्म हो। | 

महमूम (७०४४) अ. वि.-दुःखित, शोकान्वित, संतप्त, 
ग मगीन। 

महमूलः (८१5५०) अ. वि.-लादी गयी वस्तु; कल्पना 

गा कु ब्ल करिप्िविश्ात । ५ 


भहाफ़िल 


महाफ़िल (, ७७-०७) न पु. महफ़िळ' का बहु., गोष्ठियाँ, 
सभाएँ। 
महाब (५०५७) अ. पुं.-भय का स्थान, डरावनी जगह । 
सहाबत (-५५४-०) अ. स्त्री.-आतंक, रोब; भय, त्रास, 
डर; श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 
महाम [स्म], मुहाम (९१) अ प्‌.¬ महम' का बहुः, बड़े 
और महत्त्वपूर्ण काम । 
सहामिद (००८०) अ. पुं.- मह्‌मदत' का बहु., कीतियाँ', 
गुणसमूह्‌ । 
महार (५५८) फा. स्त्री.-ऊँट की नकेल, दे. 'मिहार', दोनों 
शुद्ध हेँ। 
सहारत (००,५७०) अ. स्त्री-निपुणता, चतुरता, क़ाबि- 
लीयत; अभ्यास, मशक; हस्त-कौशल, चाबुकदस्ती; 
उस्तादी, कारीगरी । 
महारिम (५७७०) अ. पुं.- मह्लम' का बहु., राजदार लोग । 
महारोब (~, ७०८० ) अ. स्त्री. मे ह्लाव' का वहु., “मे ह्लावें' । 
महालः (2१५५५ ) अ. पुं.-उपाय, यत्न, तद्वीर । 
महल [ल्ल] (,}\७५०) अ. प्‌ं.-मह्ल' का वहु., जगहे, 
स्यान । 
महाल (, ८८०) अ. वि.-भयानक, भीषण, खीफ़नाक । 
महालिक (५६१८८८) अ. पुं. -मह्लकः' का बहु., जान- 
जोखिम के स्थान। 
महासिन (०५००) अ. पुं.-हुस्न' का बहु., अच्छाइयाँ; 
डाढ़ी, इमश्रू । 
महासिल (०७-००) अ. प्‌.-आय, आमदनी; राजस्व, 
मालगुजारी; भूमिकर, लगान | 
महासिले खाम (८५५ ०५०८०) अ. फा. पृं.-कच्ची निकासी, 
गाँव की कुल आमदनी जिसमें मालगुजारी और नफ़ा' सब 
शामिल हों । 


महीज (५०५०८०) अ. स्त्री--स्त्री के रजस्वला होने की दशा, 


हालते हैज़ । 
भहीनः (८०६०) फा पृं.-'माहीनः' का लघु., साल का 
१२वाँ अंश, मास । 
महीन (,४४१) भ. वि.-बोदा, कमजोर; जीण, झन्नाः 
तुच्छ, हुक्कीर। 
महीब (५-४४०) अ. वि.-भीपण, भयानक, कराल, विकट, 
डरावना, जिसे देखकर डर लगे । 
महीबशक्ल (, £५०४०१) अ. वि.-दे. 'मुहीवुशशक्ल'। 
महीबसुरत (५०१०-४०१) अः वि.-दे. महीवुद्दशकल' 
महीव॒ल्छेन (८५४१५८४४०१) भ. वि.-जिसकी आंखें खौफ़- 
नाक हों, विकटाक्ष, भीषणनेत्र । 
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„ भदेकेमए सन, अतो हित 

ह 

महोदुलक्रामः (CS शिमला ) अ. वि.-दे 'महीबुल 
जुस्सः'। हु 

सहीबुलजुस्सः («४००० ..४६००) अ. वि.-जिसका डीलडौल 
भयानक हो, भीमकायू। 

महीबुलषज्‌ह (८१...४५००) अः वि.-दे. महीबुशशक्ल' । 

सहीबुशशक्ल (, |£)|. ८५४५०) अ. वि.-जिसकीः सूरत 
डरावनी हो, विकट मूरति, विकटानन । 

सहीबुस्सुरत (८-८०. ~५४४० ) अ. वि.-दे. 'महाबुशशक्ल' । 

महीबुस्सौत (०१-०)५५४००) अ. वि.-जिसकी आवाज़ 
भयानक हो, भेरव। 

महील (, ५४०) अ. वि.-भय का स्थान, खौफ़ की 
जगह + 

सहकमः (८-८००) अ. प्‌.-कचहरी, अदालत, न्यायालयः 
विभाग, सीग़ा, डिपार्टमेंट । 

महेऽमःजात (८६५-६००८) अ. फा. पुं.-बहुत से महूकमे, 
अन्य विभाग । 

महकमए आवकारी (, +| ८.८६५४५० ) 
विभाग । 

महफमए आबपाशी (५ #८०२८० ) अ. फा. पृं.-सित्रन- 
विभाग, सिंचाई-विभाग । 

महकमए आवादकारी (»)6० 2८.८०००) अ. फा. पू -- 
पुनर्वास-विभाग । 

महूकमए इंसाफ (१८८५| <४...८८०..७) अ. पृं.-न्याय-विभाग । 

महूकमए क़ज्ञा (\- ८.८५०० ) अ.. पृ. न्याय-विभाग । 

महूकमए क़ानून (,.५०\5 ८.८०. ) अ. पृं.-न्याय-विभाग । 

महूकमए च्ञिराअत (०.४) ‰..८-०८) अः प्‌.-कृषि- 
विभाग । 

महूकमए ता मार (४५ ६.८०.०) अ. पृं .निर्माण-विभाग। 

महकसए तालीम (/५५।५३ ६८८४.५) अ. पुं.-शिक्षा- 
विभाग । 

महूकमए तोसीए तालीम (२१५८१7 २०५ ) अ. पृं. 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 

महकमए दिफ़ाअ (८५० ८.६००८०) अ. पुं.-रक्षा-विभाय । 

महृकमए नश्रोइशाअट (८८०।८६|,)-25 ८.८०.०) अ. पू.- 
प्रचार-विभाग । 

महकमए फ़ौज् (८) ८.८८०८०) अ. प्‌ .-सन्य-विभाग । 

महकमए माल (, | ८.५०८) अँ. पृ.-राजस्व-विभाग, 
अथे-विभाग । 

महकमए मेहनत (८-५-०८ ८...८८. ) अ. पृं .-श्रम-विभाग । 

महृकमए सनुअतो हिरत ( ०-७)०५००.२.०६-०.८००-०) अ. पु.- 


उद्योग तथा शिल्प-विभाग । 


अ. फा. पुं.-मादक- 


महकमए सेहत ° 


र सेहत (८० ६.८5. ) अ. पुं.-स्वास्थ्य-विभाग । 
महकमए हिफ्ज्ानसेहत (.०..००.० bi ४...८००») अमुं 
स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग। 

महृफूक (५५९०००) अ वि.-छीला हुआ, कटा-फटा । 
महूकूम (५८००) अ. वि.-वशीभूत, अधीन, जरेरहुक्म; 
प्रजा, रिआया; दास, गुलाम । | 
महकूमी (5५६5) अ. स्त्री-दासता, गुलामी; परा- 
धीनता, नामुख्तारी । 

महूज (१4०) अ. वि.-केवल, सिफ़ं; निर्मल, खालेस। 
महजर ()-45««) अ. पुं.-उपस्थित होने का स्थान. दे. 
महुञ्चरनामः' । 

महज़रनामः (2,०५.६०० ) अ. फाः पृं.-वह प्रार्थनापत्र जो 
बहुत-से आदमियों की ओर से दिया जाय; वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक्तियों के तस्दीक़ी हस्ताक्षर हों। 
महू (,))५०५०) अ. वि.-शोकान्वित, गमगीन; कष्टग्रस्त, 
तक्लीफ़जदः । 

भहजूज (८८-००) अ. वि.-हषित, आनंदित, प्रसन्न, खुश । 
भहजन ((.))5-००) अ. वि.-दे. महं । 

महजूनी (, ५०) अः स्त्री.-शोक, ग्रम; दुःख, तकलीफ़ 
सहजूफ़ (८५०८०) अ. वि.-वह अक्षर जो लुप्त हो; वह 
शब्द जो लुप्त हो। 

महजूब (८-५-००) अ. वि.-लज्जित, शमिदा । 

* महजूम (१:५०) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 
महजूम (,५-५४०) अ. वि.-पचित, जो हज़्म हो गया हो। 
महजर ()५.०) अ. वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, फ़िराक़ज़द:। 
| सहज्री (_ ८५5.८०) अ. स्त्री.-विरह्‌, वियोग, जुदाई, 

| फ़िराक़। 
| महज (, ४-०) अ. वि.-दुबला-पतला, क्षीण, जीणं। 
| महूद (७००) अ. पुं.-हिडोला, पालना, गहवारः। 
महदी (, ५५.५००) भ. वि.-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो; 
धर्मनेता, हादी; शीआ संप्रदाय के १२ वें इमाम जिनके 
प्रति उनका विश्वास है कि वह क्रियामत के करीव फिर 
| आस्मान से आयेंगे । 
महदूद (५०८०) अ. वि.-सीमित, हद के भीतर; कतिपय, 
थोड़े, चंद; घिरा हुआ। 
हम (५४०) अः वि.-ध्वस्त, नष्ट, मुन्‌हृदिम । 
महदे उल्या ( ks 3९ ) अ. स्त्री.-बादशाह; राजा या 
नवाब आदि की वह पत्नी जो युवराज की माँ हो। 
महफ़िज्: (५७०५०) अः पुं.-याददाइत की कापी, नोटबुक । 
महफिल (८/१०५०) अ. स्त्री-सभा, गोष्ठी, मज्लिस, 


जल्सा। Digitized by Sarayu Foundatio 
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महमलः 
००) अ. स्त्री.-नाच-गाने का 


महिले रक्स (, ०5) 
जलूसा। 

महूफ़िले वाज (७०) (४००) अ. स्त्री--धर्मोपदेश की 
सभा। 

महफ़िले शेर («८ ६००) अ. स्त्री--से'रो शाइरी का 
जल्सा, कवि-गोष्ठी । 

महफूज (9.55) अ. वि.-निरापद, सहीह-सलामत; 
आवश्यकता के लिए बचाकर रखी हुई चीज़, सुरक्षित; 
कठ, मूखाग्र, बरज़वाँ । 

महबस (, ५-५०) अ. पुं.-कारागार, क़ैदखाना, जेल। 

सहबित (५५,८०) अ.पुं.-जिस जगह कोई बड़ा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

महबिल (५४) अ. स्त्री-भग का मुंह, योनिद्वार, योनि- 
मुख ! 

महबूबः (2५५०००) अ. स्त्री.-प्रेयसी, प्रेमिका, मा'शूकः। 

सहबूवः (८-५५०) अ. पुं,-प्रेमपाय, मा शूक्र; वहुत अधिक 
प्यारा, अजीजतरीन । 

महदूबी (, ५५५०००) अ. वि.-मा शूकपन, मा शूक्रियत । 

मह॒बस (, +५०८०) अ: वि.-ककेद में पड़ा हुआ, कारावासी, 
बंदी । , 

महमिदत (८००८७५०) अः स्त्री--गुण-गाथा, कीति-वर्णन, 
यशोगान, प्रशंसा, सिताइश। 

महमिल (, |-५०) -अ. पुं.-ऊंट पर बाँधने का कजावा 
जिसमें स्त्रियाँ बेठती हें। 

महमिलनशों (, #५०००) अ. फा. वि.-महेमिल में 
बेठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेमिका, लैला । 

महमस (५५८१०) अः वि.-विङ्ृत, दूषित, नाक़िस; 
अरबी का वह शब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
अलिक हो। 

महमूदः (sy) अ. स्त्री.--प्रशंसिता, जिसकी तारीफ 
की गयी हो; सुक़्मूनिया, एक दवा। 

महमूद (०८२८०) अ. वि.-प्रशंसित, जिसकी तारीफ़ हो; 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा; शुभ, इप्ट, मुवारक। 
नहूमूदी (५०५८०५०) अः स्त्री.-एक प्रकार की बारीक 
मलमल; महमूद सम्बन्धी । 

महमूम (०5८) अ- वि.-जिसे बुखार हो, ज्वरित; जिसका 
शरीर गर्म हो। | 

महमूम (५०१००) अ. विः-दुःखित, शोकान्वित, संतप्त, 
ग़मगीन । | 

महसूलः (१5०) अ. वि.-लादी गयी वस्तु; कल्पना 

एब हुई बलिकल्पिततल्ात । 


महल 


. महमूल (, ५००-५) अ. वि.-जो 5 शक गया हो; जिसकी 
कल्पना की गयी हो । 
सह (५४०) फा. पुं.-वह रक़म जो निकाह के समय दुल्हन 
` को दिये जाने के लिए ते होती है। 
महम (/)5००) अ. पृं.-झेद जाननेवाला, राजदार; मित्र 
दोस्त; परिचित, जाव-एहढडान का; वह व्यक्ति जिससे 
विवाह जाइज़ न हो । 
महमे राज्ञ (६; ९५००) अ. फा. पृं.-भेद जाननेवाला, मर्मज्ञ । 
महरुख (८,८०) फा. वि.-चाँद-जेसी सूरतवाला (वाली), 
चंद्रमुखी, अर्थात्‌ नायिका । 
महरू' (५,८०) फा. वि.-दे. महरुख | 
महूक्क (5०२०) ज. वि.-जला हुआ, दग्ध ¦ 
मह्वम (#५१०० ) अ.वि.-सम्बन्धित, जिसे न मिला हो; निराश 
नाउम्मेद; अभाया, बदक्रिस्मत; असफल, ना-कामयाब । 
महूमियत (oye) अ. स्त्री--दे. 'म हमी' ॥ 
महमी (, ८०११००) ज. वि.-दुर्भाग्य, वदक़िस्मती; निराशा, 
नाउम्मेदी; अरुफलूता, नाकामी; वंचित रहना, न पाना, 
प्राप्त न होना, उदा०--'किससे मह,मीए क़िस्मत की 
: शिकायः. ` . हमने चाहा था किमर जायेसोवो भी न 
हुआ ।--.ग़्ालिब । 
महूर ()))-०७) अ. वि.-तप्त, तपा हुआ, गमं; गर्म 
मिजाजवाला | 
महूझलमिज्ञाज (८|५--!)))००) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में क्रेष अधिक हो, जिसे क्रोध जल्दी आता हो । 
महूसः (८८५१५०००० ) अ. वि.-अधीन वस्तु, वह वस्तु या देश 
आदि जो किसी की निगरानी या नियंत्रण में हो। 
महूस (, ५०१००८०) अ. वि.-नियंत्रिट, जेरे निगरानी, कंट्रोल 
में आया हुआ । 
महूलकः (८८५८०) अ. १.-जान जोखिम का स्थान; 
जान जोखिम । ५ 
महलूल (५०००० 
विलीन । 
महव (५०८ अ. वि.-मिटाना. 
° मुस्तग्रक ¦ 
महवियत (०५०००) अ. स्त्री.-तल्लीनता; इनहिमाक; 
ब्रह्मलीनता; खुदा में इस्तिग्राक़ । 
महबीयत (५५५०७०) अ. स्त्री.-दे. 'महू वियत'। 
मह बीयते हक़ (>> “-५०५८० ) अ: स्त्री.-खुदा में तन, मन 
और धन से मह्ववियत, ब्रह्मलीनता । 
मह वेच्ात (<5) अ. वि-जो ईझ्वर म लीन हो. 
HE... eed i 


) अ. वि.-धुला हुआ, हल किया हुआ, 


हटाना; तन्मय, तल्लीन, 
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TR... 
महदे दीदार ()|७2०)००) अ. फा. वि.-जो प्रेमिका के 


दर्शन में तल्लीन हो। 
सहदे नस्ज्ञारः (३५६७५ ५०००) अ. वि.-दे. महवे दीदार’ । 
महवे हक्क (> ५०७०) अ. वि.-दे. 'महवे जात'। 
सहशर (+५८) अ. पुं.-महाप्रलय, क्रियामत; क्रियामत का 
दिन; क्ियामत का मेंदान। 
सहञ्ञरअंगेज (3५%५|)-4०००) अ, फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला। 
बहशरखिराम (/)-)-४57७) अ. फा. वि.-गो अपनी चाल 
से दुनिया में क्रियामत मचा दे। 
महशरखिरामी (, ५*|)5-)-५5०८ ) अ. फा. स्त्री.-एसी चाल 
जिससे क्रियामत आ जाय। 
महशरज़ा (|) अ. फा. वि.-दे. 'महशरअंगेज'। 
महृशरिस्तान ((.)०.०)-४०००) अ. फा. पुं.-क्रियामत का 
मेंदान। 
महशूर (१५००) अ. वि.-क्रियामत के दिन उठाया गया, 
जो क्रियामत के दिन जिंदा किया जाय। 
महसूद (०,«-०») अ. वि.-जो लोगों की हसद का निशाना 
हो, जिससे लोग ईर्ष्या करें, ईषित। 
महसूब (५-५-५०००) अ. वि.-हिसाब में जोझ हुआ; हिसाब 
में से मिनहा किया हुआ। 
महसूर ()००) अ. वि.-घिरा हुआ, घरे में आया हुआ; 
दुश्मन के घेरे में आया हुआ | 
महसूल (, ५-००८) अ. प्‌ं.-वह रक़्म जो माल भेजने या 
मगानं में उसकी मजदूरी में दी जाय; किराया, भाड़ा! 
महसुली (_ 5,०००) अ. वि.-३ह भूमि जिस पर लगान 
देना पड़ता हो; वह चीज़ जिस धर महसूल (टॅक्स) लगे । 
महसूस (, ४०५५२००) अ. वि.-वह चीज जो इंद्रियों द्वारा 
जानी जाय; अनुभूत, ज्ञात, मा'लूम; स्पष्ट, प्रकट, जाहिर । 
महृसूसात (५०७८१५५००००) अ. पू.-महसूस की दुई चीज़ें, 
अनुभूतियाँ । 


मा 


मा "(८० ) अ. अव्य.-नहीं, क्या, जोकि, इसके । 

माँ (५७) फा. स्त्री.-माता, अम्मा । 

माँबः (३०५५) फा. वि.-शिथिल, कलांत, श्रान्त, थका हुआ; 
वचा हुआ, छोड़ा हुआ, रहा हुआ, (प्रत्य.)-रहा हुआ, 
छोड़ा हुआ । 

मांद (५५८) फा. वि.-रहा हुआ, वचा हुआ। 

[दगी (_ ५5५५७०) फा. स्त्री.-क्लाति, शिथिलता, थकावट; 

सुस्ती, रोग, बीमारी । 
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माँदोबूद (५५१००७०) फा. स्त्री.-रहने-सहने ह रहन- 
सहन । 

मा (२८०) अ.पुं.-जल, पानी; अरक़ | 

माइदः (५०५०) अ. पुं.-खानों से भरा हुआ स्वान । 

नाइल (») अ. वि.-आकषित, सजूअ; प्रवृत्त, मत- 
वज्जेह; आसक्त, आशिक़; झुकाव रखनेवाला, झुका 
हुआ, आमादा । 

माईल ब'उरूज (५० 42. |») अ. फा. वि.-उन्नति 
की ओर आकृष्ट, वीरे-धीरे उन्नति और तरक्की करने- 
वाला । 

घाइल ब ओज (१९२ |») अ. फा. वि.-ऊपर की ओर 
आकर्षित, धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढ्नेवाला । 
साइल ब करम (०5६१८) अ. फा. वि.-दया को ओर 
प्रवृत्त, मेह्ववानी करनेपर आमादा। 

माइले ब जदो ( ५०);०० /\०) अ. फा. वि.-कुछ-कुछ 
पीलापन लिये हुए। 

माइ ब ज़वाल (, ॥)३०५ ८०) अ. फा. वि.-अवनति की 
ओर प्रवृत्त, पतनोन्मुख, नीचे को जाता हुआ। 

माइल ब पस्ती (, ५८१०० ५०») अ. फा. वि.-दे. माइल 
ब जवाळ'' । 

माइल ब फ़ना (७ «/ | $८०) अ. फा. बि.-नाश की ओर 
जानेवाला, विनाझोन्मुख । 

माइल ब सफ़ेदी (, ५७-३०८ ५१/१८०) अ. फा. वि.-कुछ कुछ 
इवेतता लिये हुए, हलको सफ़ेदी लिये हुए । 

माइल ब सब्जी (, ५५५८, /४५०) अः फा. वि.-हूळका हराः 
पन लिये हुए, हरिताभ । 

वादल ब सियाही (pnb te) अ. फा. वि.-हलका 
कालापन लिये हुए । 

माइल व सुर्खी (. ५5००१ 
लालिमा लिये हुए। 
माई (oe ) अ. वि.-पानी का। 

माईयत (०७४८०) अ. स्त्री--पानीपन, तरी । 
माउलक्रअं (८२-१५०) अ. पुं.-लौकी का की ॥ मी 

माउलजुबन (elo ) pe हुए दूध का पानी, 
जो नें को दिया जाता है! 

हिल न किलर ) अ. पुं--दवाओं किर 
पींचा हुआ एक पुष्टिकर अरक़ । 

lg # ) अः पुं-गुलाब-जल,' पुरव क 
अरक़ । # 

माउलहयात (<०\०-।१८* ) अप, 


) अ. फा. वि.-हलकी 


-अमृत-जल, अमृत, आबे- 
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माचीन 


सुहागे का व्रिश्षण, जिसके द्वारा हरेक भस्म घातु फिर से 

जी उठती हे ह 

माऊफ़ (५5०) अ. जि.-विकृत, दूषित, बिगड़ा हुआ। 

माऊफ़ुदिमाग (८००-१...।.०) अ. वि.-विक्ृतमस्तिष्क, 
जिसके दिमाग़ म खलल हो । 

माए (८5.०) अ. पृ.-हेर बहनेवाला पदार्थ, द्रव, तरल । 

माए जारी (_ »)५> 2-०) अ. प्‌.-बहता हुआ पानी, प्रवाहित 
जल, अंसे-नदी का पानी । 

भाए साकिन (.5५८ »(०) अ. पुं.-उहरा हुआ पानी, स्थिर 
जल, जेसे_-तालाव का जल । 

माकदिर ( Sl ) अ. वि.-जो मंला हो, अस्वच्छ, अशुद्ध. 
मैला, गदला । 

माक़ब्ल (१०५०) अ. वि.-जो पहले हो; जो दुसरे से पहले 
हो, वह शब्द जो दूसरे शब्द से पहले हो। - 

माक़ब्लक्तिक (५५5) ५3.०) अ. वि.-वह, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी हो, पूत्रंकथित । 

साकियान (५४०) फा.स्त्री.-कुक्डुटी, मुर्गी ; कुक्कुट, मुर्गा । 

माकिर (४५०) अ. वि.-छल करनेवाला, छली | 

साक्रूद (७५५०) अ. वि.-ग्रंथित, गाँठ लगा हुआ; विवाहित, 
ब्याह किया हुआ। 

माक़ल (9-०) अ. वि--उचित, मुनासिव; उत्तम, उम्दा, 
सम्य, शिष्ट, शास्ता; शुद्ध । हे 

माकूल (_४'») अ. वि--खाया हुआ, खायी हुई चीज; खाने 
की वस्तु, खाद्य-पदार्थ; खुराक, ग्रिज़ा। 

मा'क़लात (००१५५८८०) अ. स्त्री--त्यायशास्त्र और विज्ञान की 
पुस्तकं अथवा कोर्स । का प्‌ 

माकूलात (०४५5८०) अ. प्‌-खाने की चीज़ें, वह पदाथ 
जा मनुप्य खाता है। 


` मा कली (_» ५६४०) अ. प्‌ .-न्यायशास्त्र का पंडित, नेयायिक । 


पाक़लीयत (५५२2) अ स्त्री.-औचित्य, वाजिवीयत; 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त | 

मा कस (५१६2०० ) अ. वि.-उलटा, औंधा, अधोमुख; विप- 
रीत; वरअक्स । f F 

माखज (35.०) अ. पु. लेने का स्थान; वह एुम्तक जिससे 
किसी लेख या पुस्तक में मवाद लिया जाय। & 

नाज (35७०) अ. वि.-लिया हुआ, गृहीत; पकड़ा हुआ, 
गिरिफतार। 

मालिया (७5८०) अ. प्‌ .-मालीखूलिया, अथवा माळन- 
खलिया का ल'ु., मिराक़, खब्त। 

माचीन (लके) फा. पूं.-चीन के दक्षिण और भारत के 
पूर्व में एक देश, इंडोचाइना, हिन्दचीन । 
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साजरा 


ठ (>) अ. प्‌.-हाल, वृत्तांत; घटना, वाक़िआ । 
माजराए दिल (, > <|,>\०) अ. फा. पुं--हृदय की व्यथा, 
प्रेम की कहानी । 

माजिदः (३५३.०) अ. स्त्रो.-साघ्वी, शुद्धचरित्रा, सदा- 
चारिणी, बुजुर्ग स्त्री । 

माजिद (७७७) अ. वि.-पुनीत, अंतःशुद्ध, पवित्रात्मा, 
बुजुर्ग । 

माजियः (८५-३८०) अ. वि.-गत, गुजरी हुई। 

मा'जिरत (०,७००) अ. स्त्री.-उद्ध, निवता, मजवूरी। 
माजो (८०) अ. पृ.-गुजरा हुआ, विगत; भूतकाल, 
जमानए माजी । 

माजो इस्तिम्रारी {_;)|>-.5.| uss) 
जिसमें काम का वराबर होना पाया 
करता था। 

माजो एहतिमालो (, ५.८०] ८52८) अ. प्‌ं.-वह्‌ माजी 
जिसमें काम के होने में शंका पायी जाय, जेसे--किया होगा। 
माजो क़रोब (..... ,०८०) अ. पृं.-वह्‌ माजी जिसमें 
काम अभी खत्म होना पाया जाय, जैसे-- किया है। 
भाडी तमन्नाई (, „१७.5, 2८ ) अ. पु.-जिसमें किसी काम 
करने की इच्छा पायी जाय, जेसे-_करता । 

माजो नातमाम (/५८०७ ० ) अ. फा. पूं.-दे. ॒ 
इस्तिम्रारी' । 

माजो बईद (७५-७2 | 2. ) अ. पूं.-वह माजी जिसमें काम 
समाप्त हुए देर हो चुकी हो, जैसे--किया था । 
माजो मा तूफ़ः (5८.५. ८5१) अ-पुं.-वे दो माजिर्यां जिनके 
वीच में और आवे, जैसे--खाया और गया या खाकर गया । 
माजी मुत्लक़ (. ३४५५० ,-\८) अ. प्‌ .-आम माजी, सामान्य 
भूत, जेसे- किवा, खाया आदि | 
माजी शक्को (ei a) अ. प्‌.-दै. “मजी एहतिमाली?। 
माजी शर्तों (_,०,5 2८} अ. पु.-जिस माजी में शर्त पायी 
जाय, जेसे- अगर वह गया था, या है या होता 
माजू (१५०) फा. पुँ.एक गोल फल जो दवा में 
साजूफल l 

मा जून (५३०) अ. स्त्री.-कुटी हुई दवाओं को शहद या 
शकर के किवाम मिलाकर बनाया हुआ अवलेह, इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वादिष्ठ भी हो, जैसी जवा- 
रिश होती है । थे 

सा ज़ूर (११3८०) अ. वि--विवद, छाचःर; अपाहज, चलने- 
"फिरने में असमर्थ । 

पाजूर ()/>(०) अ. वि.-जिसे किसी श्रम या सेवा का फ 
दिया गया हो, प्रतिकलित । 


अ. पुं.-वह माज़ी 
जाय, जेसे--वह 


t 
i 
चलते हूं, 


४९७ 


सादः 
सा'दूरुलखिक्सत (lye) भ. वि.-जो सेवा 
करने के अयोग्य हो चुका हो, जिससे सेवा न हो सके । 
मांजूल (, |,}५०) अ. वि.-जो पद से हटा दिया यया हो, 
पदच्युत, अपदस्थ । 
माजूलो (, ,.)»-«) अ. स्त्री.-पद से हटाया जाना, पदच्युति। 
सात (८०८०) अ. पुं.-शब्दाथ, 'मर गया”, शत्रंज की बाजी 
की हार; हार, शिकस्त । 
मातक़दम (५७.०) अ. वि-वह चीज जो पहले हो 
चुकी हो । 
सातम (५०) फा. पुं.-मरनेवाले का ग़म, मृत्यु-शोक । 
मातमअंगेज (+५८|,3।,८ ) फा. वि.-शोकजनक, ग़मअंगेज । 
सातमकदः (४५१,०८) फा. पुं.-दे. 'मातमखानः' । 
मातमलछानः (««.5..०) फा. पुं.-जहाँ किसी मरनेवाळे 
का शोक मनाया जा रहा हो, शोक-गृह । 
सातमजदः (३५;,।.) फा. वि.-जो किसी मरनेवाले का 
शोक मना रहा हो, शोकग्रस्त, शोकपीडित । 
सातमदार (०.४०) फा. वि.-शोक मनानेवाला, झोक- 
ग्रस्त, शोकी, सोगवार । 
मातमदारी (. ,३,5।०) फा. स्त्री.-मरनेवाले का शोक 
मनाना; शोक मनाने की दशा । 
सातमनश्ञों (७५७८०) फा. वि.-जो किसी के शोक में 
वेठा हो, और कहीं आता-जाता न हो । 
मातमपुर्सो ( ,-.२,३।०) फा. स्त्री.-किसी के मरने पर 
सहानुभूतिः प्रकट करने के लिए उसके घरवालों के पास 
जाना । 
मातमसरा (i) फा. स्त्री.-दे. 'मातमखानः' । 
मातमी (, ५-५५०) पा. वि.-शोकसम्बन्धी, जेसे--मातमी 
लिवास; मातम करनेवाला, सोगवार, शोकी । 
मातहत (^=) अ. पृं.-अघीन, आज्ञाधीन, जेर हुक्म; 
सहायक, एसिस्टेंट; पराधीन, गुलाम, अस्वतंत्र । 
मालूफ़ (८5८५८) अ. वि.-वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द 
के साथ मिलकर बोला जाय । जेसे---राम और लछमन, 
इसमें राम शब्द मातूफ़ है। 
मा तूफ़अलंह (2५-८०. 5,८५. „ ) अ. वि.-वह शब्द जो किसी 
दुसरे शब्द के साथ मिलकर आये, जैसे--राम और लछमन, 
में लछमन। 
मा'तुब (५-५-८०००) अ. वि.-जिस पर कोप हो, कोप-भाजन, 
क्रोव-पात्र । 
भातहूती ( ५:३०) अ. स्त्री.-अघीनत, ज़ेरअसरी; 
पराघीनता, अस्वतंत्रता, गुलामी । 


मावः (४०.०) फा. स्त्री-नर का उलटा, स्त्री प्राणी । 
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कि आ फा. वि.-बह व्यक्ति जिसके दाढ़ी-मंछे 
न ४7, लड़का; वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी-मूंछे मूड़ी गयी 
ग, जनाना; हिजड़ा । bat 
नावड अस्प (५८५ ०८०) फा. स्ती.-घोड़ी, अशिवनी । 
पाद आहू (+२ $०) फा. सत्री .--हरनी, मृगांगना, हरिणी। 
लाउए्‌ खर (5 $०७०) फा. स्त्री.-गधी, गर्दभी । 


झादए शूक (८ 6१४ १००) फा. स्तरी.-मुअरनी, शूकरी, 


एावए गाय [ 48 ६0.० ) फा. स्त्री.-गो, गाय । 
झादए ताऊत्त ((+5५७ ६७८०) फी. स्त्री.-मोरनी, मयूरी, 
शझिलावलो । ' 


प्ादए फ़ील (५5 ४३८०) अ. फा. स्त्री.-हथनी, गंजपत्नी, . 


हस्तिनी, मनाक। । 

मादए शुतुर () ६०) फा. स्त्री.-ऊंटनी, उष्ट्रिका, 
उप्ट्रौ। 

दए सग (६... $७८) फा. स्त्री.-कुतिया, शुनी, कुक्कुरी । 

रादरांदर (०,७५० ) फा. स्त्री.-उपमाता, सौतेली माँ । 

शादर (५०७०) फा. स्त्री.-माता, जननी, माँ, अम्माँ । 

शादरडन (3,०५०) फा. स्त्री.-सास, इवश्रू । 

हाटरजाद (०५५०७०) फा. वि.-जन्मजात; पेदाइशी, जन्म 
का, जन्म से, जन्मजात, ज॑से--'मादरजाद अंधा'; नितांत, 
बिलकुल, जैसे--मादरजाद नंगा । 

सादर वखता (७०:७2)००) फा. वि.-एक गाली, हरामी, 
दोग्रला । 

सादरानः (८|,७७०) फा. अव्य--माता-जैसा, ममतापूवक; 
माँ का, माता का । 

मादरी ( ०५०») फा- वि.-माता-सम्बन्धी; माता का; 
पंदाइशी, जो माँ की गोद में पाया हो । हा 

मादरे अल्लाती (, 7४० ;>७) फः अ- सत्री--सौतेली माँ, 
उपमाता । 

घाटरे गती (. ५२५5५०८०) 

सादरे रिज्ञाई (_57 ५2) )०५८) फी: स्त्री.-दूव 
अन्ना, धात्री । 

मादरे बतन (५८ )०५) फः 


का. स्वी-मातृभूमि, प्यारी जमीन ! 
पिलानेव्ाली, 


स्त्री.-मातृभूमि,' प्यारा 


वततन । 
मादरे हक़ोफ़ी (> ५७७७) 


जननी, माता । é 
सदाम (-।७५०) अ. विः-सर्वदा, सदा, हमेशा et 
मादामलहयात (colo) अ. वि.- कप 

सारी उम्र, आजन्म, 


सादिन (००४ )मःपुं 


फा: स्त्रो.-अस्ली मां, मातू, 


-माहःपरस्ती (_ २४५} 


यावज्जीवन ॥ ८ (६ ल 
-सींभ लीन) क्षेवरणा॥। Foundation Ti 5s 
! * s 


sc se आाब 

मा'दिन ( ५५.८०) अ. विः-खान से निकला हुआ, 
खनिज । 

मा दिनीयात (८०५६३७. ) अ. स्त्री.-खान से निकली हुईं 
चीज़ें, खनिज पदाथ; खनिज विज्ञान, इल्मेजिमादात । 

मा दिछ (,|५) अ.पृं.-दे. 'मुअहिल' । 

मा'दिलत (७.७०) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ । 

मा'दिलतगुस्तर ()3...४..७०.०) अः फा. वि.-न्यायश्ञील; 
न्यायनिप्ठ, मुंसिफ मिजाज । है 

मादिलतपवर ())२५८५५७००) फा. -वि.-दे. 'मा'ढिलत 
गस्तर' । 

मा दिलुन्रहार (५४५) ७-७») अः पुं.-दे. शुद्ध शब्द मुअ 
दिलुन्नहार', उर्दू में कुछ लोगों ने इसका यह उच्चारण 
अशुद्ध लिख दिया है। 

मादिह {7०५० ) अ. वि.-प्रशंसक, इलाघी, तारीफ़ करने- 
वाला; स्तुति-पाठक, हम्दोसना करनेवाला । 

मादीन (...2०७) फा. स्त्री--मादा, स्त्री प्राणी । , 

मा दूद (०,५2 ) अ. वि.-कतिपय, थोड़े, चंद, इने-गिने । 

मादूदे चंद (५45 <०)७--०) अ. फा. वि.-वहुत थोड़े, इने- 
गिने । 

मादून (,-५०८०) अ. अव्य.-अतिरिक्त, सिवाव, अलावा। 

मा'दूम (५१५०) अः वि.-नष्ट, विनष्ट, वरबाद, जाए; 
अंतर्द्धान, गाइव । 

मा'टूमुलबसर (५-१२१) अः वि--नेत्रहीन, नष्ट दृष्टि, 
अंधा, नातरीना । द 

मा'टूमी (३२०४) अ- वि.-विनाश, तवांही, व | 

मादः (३०७०) अ. पुं-वह मूल पदार्थं जिससे के. चीज़ 
बने; योग्यता, पात्रता, सलाहियत; मूल, जड़, वूनियाद; 
विवेक, तमीज; बोध, चमन, समझ; पीप, मवाद; वे 
तत्व जिनसे मिलकर सृष्टि की रचना हुईं है; प्रकृति, 
नेचर । ५ नेचरी 

माह परस्त (--००२४०५० ) अःफ़ा. वि.-वस्तुवारी, नेचरी। 

) अ. फा. स्त्री--वस्तुवाद, प्रकृति- 

नेचरीयत।. 

अ (६-०३ ६३\८) अ. पुं.-दारोर की दूषित धातु 
जो बीमारी पेदा करती है; फोड़े आदि का खराब मदद - 

मादए मतवीयः (5०४४० 520: ) अः पुं>-वीयं, शुक्र, रेतस्‌, 
मनी । कं है कर | जाके 

माहृए रदीयः (८2>) >^ ) अपु --दे- मादए फ़ासिद: । 

माही (5००) अः विः-माहदे से सस्वन्धित; माहे का; 
भौतिक, जो आत्मिक नहो। | 

re स्त्री--माहे का NR = 


Fe 


। 


सानंद 


EF (७४००) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में मानिद' है, दे. 'मानिद' । . 
सानेन (४.०) अ. वि.-अर्थ के विचार से, मतलब की 
रू से। 

मा'नवी (, ५५८०) अ. वि.-अर्थवाला; अर्थ का; भीतरी, 
आंतरिक, आभ्यन्तारिक । 

मा'नवीयत {८-=.५+८*) अ. स्त्री.-अर्थ को गंभीरता । 
साना (, ५४८०) अ. पुं.-अर्थ, मतूलब; आशय, मंशा; 
कारण, सबव; अंतर, बातिन; बहुवचन के अर्थ में भी 
आता है । 

आना (७५०) फा. वि.-समान, तुल्य, मिस । 
मानिद (७४०७) फा. चि.-समान, सदृश, तुल्य, मिस्ल । 
सा'नो (. ५८) अ. पू.-दे. 'माना', परन्तु यह बहुवचन में 
व्यवहृत नहीं है । 

मानो (, ५\८) फा. प्‌.-एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार। यह 
८३१ ई० में बाबिल (ईरान) में पेदा हुआ। मदाइन में 
पढ़ा, जवान होकर इसने नबी होने का दावा किया, जिससे 
लोग इसके दुश्मन हो गये और यह चीन और तुकिस्तान की 
ओर चला गया। बीस साल के वाद वापस लौटा। ८८९ ई० 
में जब इसकी आयु ५८ साल की थी, बहराम ने इसे मार 
डाला । इसने एक नया धर्म भी चलाया था और बहुत-सी 
पुस्तक भी लिखी थीं । 

मा'नोआफ़ीनो {_ --)5 ~.) अ. फा. स्त्री--काव्य में अथं 
का चमत्कार दिखाना; कविता करना । 
मानूस (, ५5००) अ. वि.-हिला हुआ, जिसकी घबराहट 
दूर हो गयी हो; मुहब्बत करनेवाला । 
माने” (८१८०) अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; खलल 
डालनेवाला, बाधक; दख्लअंदाजी करनेवाला, हस्तक्षेपक। 
माफ़रात (५०७०) अ. प्‌.-जो जाता रहा हो; जो गुज़र 
चुका हो । 

माफिक््मोर (५४-०८ ८5५०) अ. पूं.-मन की बात, जो 
कुछ दिल में हो, आशय, अंशा । 
साफ़िज्जेद्न (,.५25- ५५०) अ. पुं.-जो कुछ दिमाग में हो, 
जो कुछ याद हो । 

माफ़ीहा (५४०) अः पुं.--जो कुछ उसमें है, यह शब्द 
दुनिया के साथ आता है, अर्थात्‌ संसार और जो कुछ संसार 
के भीतर है वह सब । 

माफक (5) अः पु.-ऊपर। 
माफ़ोक्क्जिक {+5५,३५५८०) अ. पृं.-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका है, पूर्वकथित । 

माफ़ोक़लआदत (५:००.३० ७४) अ. पूं.-जो बात प्रकृति 
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सामीसा 
न FIs 
के ऊपर अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक, असंभव । 


साफ़ौक़लफ़ित्रत (८)८.|, ५७०५०) अ. प्‌.-दे. 'माफ़ौक़ल- 


आदत'। 


साफ़ौक़ूलबशर (+|, ३,४५०») अ. पुं.-वह्‌ चीज जो मनुष, 


की शक्ति के बाहर है । 

सावक़ा (५७-१७) अ. प्‌.-जो वाक़ी रह गया हो, बक्रायः, 
शेष । 

सबद (७३०००) अ. पुं.-उपासना-गृह्‌, इबादत-गाह । 

सा'बर (२५०) अ. प्‌ं.-नदी आदि को पार करने का 
स्थान, घाट, तट। | 

माबा'द (५२८) अ. प्‌.-जो पीछे आये, पीछेवाला, बाद 
का, पिछला । | 

साबा'दत्तवीजात (०००७७०००|००१५०७) अ. पुं.- वे वस्तुएँ 
जो प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्त हे, ब्रह्मज्ञान आदि । 

साबिहिन्निज्ञाअ (|३५२]८२\.०) अ. पुं.-वह्‌ वस्तु जो झगड़े 
का कारण हो, जिसके विषय में वाद-विवाद हो । 

माबिहिलइम्तियाज (5\५८०)।०५\८) अ. पुं.-जो लक्षण या 
बात दो चीजों में भेद बताये अर्थात्‌ उनका फ़क़ बताये, 
चिह्न, निशान । 

माबिहिलएहतियाज ( ८५-००)००१०७) अ. पुं.-जिन वस्तुओं 
की आवश्यकता हो, जरूरी बातें । 

सा'बूद (२५५१५) अ. वि.-जिसको पूजा जाय, ईश्वर । 

मा'बूदियत (५०५५-००) अ. स्त्री.-ईश्वरत्व । 

माबून (६८१२७०) अ. वि.-जिसे गुदादान का व्यसन हो,.' 
जिसे इग़लाम कराने की लत हो, भवेसिया । 

साबन (,.)४२७०) अ. प्‌ -बीच में, दरमियान में; बीच, 
दरमियान । 

माबने तहक़ोक़ात (Sis Fe ) अ. पृं.-जाँच के 
बीच में, जाँच होते समय । 

माबेने फ़रीक्नन (,.)५2.)3.)४१।०) अ. पुं.-दोनों पक्षों के 
बीच में । 

सामञ्चा (।५,।.०) अ. वा.-जो बीत गया, जो हो चुका, 
गुज़रा हुआ, बीता हुआ, पहलेवाला । 

सामन (०-०) अ. पुं.-रक्षा का स्थान, बचाव की जगह, 
सहारे और आसरे का स्थान । 

सामा (७८०८०) अः स्त्री-घर का कामकाज करनेवाली 
स्‍त्री, परिचारिका, दासी । 

मामीरान (,.))%०।०) फा. पुं.=ममीरा, जो एक जड़ होती 
है और आँखों की दवा में पड़ती है । 

मामीसा (७.५१८०) अ. स्त्री-एक वनस्पति जो दवा में 
चलती है, इस दवा का उसारा या सत प्रयुक्त होता है । 
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ड (८५८०५०) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज; अम्न में । 


मामून 


मामूरः (४))००-०) अ. पृं.-वस्ती, आवादी । 

मा'मूर (५१-५०८०) अ. वि.-वसा हुआ, आवाद; भरा हुआ, 
परिपूर्ण, लबरेज़,; बंद, मुकप़ल; आदमियो से भरा हुआ, 
खचाखच । 

माम्‌र (५०५०) अ. वि.-जिसे आदेश दिया गया हो, आदे- 
शित; जिसे कहीं मुक़रंर किया गया हो, नियुक्त । 

मामूर मिनल्लाह(4!/|,५/०)/०८*) अ. प्‌.-किसी विशेष 
काम के लिए ईश्वर की ओर से नियुक्त । 

मा'मूरी (, 5००८०) अ. स्त्री--भरा पूरा होना; आवाद 
होना; मकान का बंद होना । 

मा'मूलः (4५०५००) अ. विभो स्त्री अभिचार द्वारा 
बेसुध की जाय; रोज़ का काम। 

सामूल (, १५८०) अ. वि.-वह बात जो रोज़ की जाय, 
दस्तूर, नित्य नियम; वह्‌ व्यक्ति जिसे अभिचार द्वारा 
बेसुध किया जाय, जिस पर अमल किया जाय। 

मामूल (०७) अ. वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद; वह 
चीज जिसकी आशा हो । 

मा'मूलात (४१-०८०) अ. पूं.-रोजमर्राके काम, नित्य- 
कमं । 

मा'मूलाते रोज मरं: (४/१) ९०१)“ ) अ. फा. प्‌ .-वह काम 
जो रोज के बंधे हुए हों, जंसे-सवेरे उठकर नमाज, फिर 
क़रान, फिर वर्जीफः. फिर नाइता, फिर अख्वार पढ़ना, 
फिर लोगों से मिलना आदि | 

मा'मूली (०१४८) अ. वि.-रोजमर्रा का; साधारण, 
नाक़ाबिले तवज्जुह; रस्मी, जिसका रवाज हो। 

मञा'म्‌ले मज्हबी Sl ) अ. प्‌ं.-धामिक -कृति, 
मज़हबी काम, जो नियत समय पर हो । 

नायः (52५०) फा. पुं.-धन, दौलत; पूंजी, अस्लजर; 
उपकरण, सामान; योग्यता, काबिलीयत । 


मायःवार (०५2७०) फा. वि.-मूंजीवाला, धनी, मालदार |" 


मायए नाज (3४ ५५५ ) फा. पुं.-जिस पर गवं किया जा 


सके । 
55:2७) अ. पुं.-जो हल हो गया हा, 


जो तहलील होकर कॅम हो गया हो, जो नष्ट और जाए 


फ गया हो । 

हि (aS? ) अ. पुं-आवश्यक बस्तु, जिसक़ी 
मनुष्य को जरूरत हो, जीवन-साधन की वस्तु । 

मायक्रा (४२५८) अ. वि.-जो पढ़ा जा सके, एसा लिखा 


हुआ जो पढ़ने में आ सके । 
निक्ृष्ट दूषित, खराब, बुरा; 


४९३ पास 


लज्जाजनक, क़ाबिले शर्म; एव से भरा, दोयपूर्ण । 

मायूस (, ५५८०) अ. वि.-निराश्, हताश, नाउम्मेद । 

मायूसकुन (..)5(-५७०) अ. फा. वि.-निराश करनेवाला 
निराशाजनक । 

मायूसानः (७.५५७०) अ. फा. अव्य.-निराशापूर्ण, मायूसी 
वे साथ । 

मायूस (, ~२८०) अ. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी । 

मार (८०) फा. पं.-सपं, अहि, भुजग, भुजंग, नाग, सॉप । 

मारगज्ञीदः (४०५)।८०) फा. वि.-साँप का डसा हुआ, 
सपं-दंशित । 

मारगोर ()४5)।८०) फा. वि.-सांप पकड़नेवाला, संपेरा । 

मा'रज (९५००) अ. पूं.-दे. “मा' रिज”, दोनों शुद्ध हैं । 

मारगुर्जः (३:,5)८०) फा. प्‌ं.-फनवाला साँप, काला साँप, 
नाग । 

मारपेच ((५२)।०) फा. वि.-टेढ़ा, वक; वह चित्र जिसमें 
कई साँप परस्पर गुंथे हों । 

मारमाही ( ५४८०८) फा. स्त्री-बाम मछली, सर्प मीन । 
मारमुहरः ( ४३४०५०) फा. प्‌ .-साँप का मन, मणि 
सरिकः (८5५०) अः पुं.-मेदान, क्षेत्र; युद्ध, संग्राम, 

. लड़ाई; वाद-विवाद, बहस; धूम-घाम, हंगामा; उपद्रव, 
फ़साद । 

मा'रिकःआरा (|/ ८) अ. फा. वि.-लड़नेवाला, योद्धा । 

मा'रिकःआराई (.५/|)452%०) अ. फा. स्त्री.-लड़ाई, युद्ध, 
जंग । 

मा/रिकःगाह (४5५८) अ. फा. स्त्री.-लडाई का स्थान, 
युद्ध-क्षेत्र, समराङ्गण, मेदानजंग । 

मा'रिख (2१०) अ. पृं -ज्ञाहिर होने की जगह, प्रकट 
होने का स्थान; दौरान, दरमियान; के लिए । 

मा'रिजे इल्तिवा (०१.०४) अः पुं--स्थगित होने के , 
लिए, अर्थात्‌ स्थगित, दे. 'मा'रिज' दोनों शुद्ध हें, यह “में! के 
साथ बोला जाता है जेसे-मा'रिजे इल्तिवा में। 

मरिडे खतर (3७5 )१)>“)अ. पुं.-खत्रे के बीच में अर्थात्‌ 
खतरे में (में के साथ बोला जाता है, जंसे-मा' रिज़े खतर मे) । 
मारिफ़ः (५५) ) अ. पुं.-व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास . 
चीज़ का नाम, जसे--राम, अळी आदि। . 
मा'रिकत (-५)%^) अ. सत्री--द्रारा, हुस्ते, जरियें से; 

` अध्यात्म, तसब्बुफ़; परिचय; जान-पहचान । हर 
माङः (०८)*^) अ- पूं .=प्राथना, गुजारिश; प्राथना- 
पत्र, अर्जी । 

मारू (,7)४^) अः वि.-वह बात जो कही गयी हो, 
कथित, उक्त । 
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आ (००७२५))--०) अ. स्ती.-परार्थनाएं, गुज्ञारिशें । 
सार्त (८८५५७०) अ. प्‌.-एक फ़िरिश्ता जिसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्धि है कि वह दूसरे फ़िरिश्ते हारूत' के साथ, 'बाबिल' 
के कुएँ में बन्द है, और लोगों को जादू सिखाता है। 
मारूफ़ (-5)५०) अ. वि.-प्रसिद्ध, ख्यात, मशहूर; वह 
क्रिया जिसका कर्सा ज्ञात हो। 

मारे आस्तों (, ५४०१ )५०) फा. पृं.-आस्तीन का साँप, वह 
दुष्मन जो पास रहता है। 

मारे डुख्बां (८:5० )५«») फा. पूं.-दो जीभो-ला साँप; 
वह्‌ व्यक्ति जो इधर कुछ कहे और उघर कुछ, दिजिह्न, 
चुगलखोर, मुनाफिङ । 

मारे सियाह (४५६० ५५०) फा. पूं-काल्‍ा साँप, नाग । 


खारू (५०) फा. प्रत्य.-मला-दला हुआ, जेसे--'पामाळ' | 


पेरों से मला-दला हुआ । 


नाक (( |.) अ.पुं.-धन, रकम, दौलत; अच्छे-अच्छे खाने; | शा 
: सलक हकीक्ली (> ६८०) अ. पूं.-सच्चा स्वामी 


बहुमूल्य वस्तु; महत्त्व, हकीकत । 
मालखानः (८५३, |८०) अ. फा. पुं.-माळ रखने का मकान, 
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मांज्छ 


सालामाल ((|५॥.«) अ. फा. वि.-समृद्ध, सम्पन्न, जिसके 


पास बहुत.माळ हो; भरपूर, बहुत अधिक । 


साला यन्‌हूल (5४०!) अ. वि.-वह समस्या जो हल 


न हो सके, असाध्य । 


सालायुताक़ (१८,१८०) अ. वि.-जिसकी शक्ति न हो, 


एसा काम, बस से बाहर का काम, वह काम जो न हो सके । 


सालिकः (८८०) अ. स्त्री-स्वामिनी, मालिक स्त्री । 


सालिक (१.०) अ. पुं.-स्वामी, आक्रा; पति, शोहर; 
ईश्वर, लदा; उपभोक्ता, क्राबिज; अधिकारी, मुख्तार; 
पदाधिकारी अफसर; अध्यक्ष, सरदार; नरक का अध्यक्ष 
दवता । 

लिकानः (२०४७०) अ. फा. अव्य.-मालिकों-जैसा, मिल्कि- 
ब्त का ! 


/लिकुलूघुल्क (८.६ {Ls ) अ. पृ.-मुल्क का मालिक, 


देश का स्वामी, नरेश; ईश्वर । 


अर्थात्‌ ईश्वर । 


गोदाम; कोषागार, खज़ाना; कलक्टरी आदि. का वह | सालियः (८५०) अ. प्‌ं.-राजस्व, लगान । 


सरकारी मकान जिसमें तलाशी से मिळा हुआ या इसी 
प्रकार कोई सामान रखा जाता है। 
मालग॒यार (५५५०) अ. फा. वि.-मालगुजारी अदा 
करनेवाला, जमींदार । 
माछगुसारो (, 5/5१ }५०) अ. फा. स्त्री.-जमीन का वह 
कर जो सरकार को दिया जाता है। 
मालखम्ती (५०५ |.०) अ. स्त्री.-माल की कूक और 
उस पर सरकारी कब्जा | 
मालखादः (३०/5, ८०) अ. फा. पृं.-रंडी का लड़का, वेश्या- 
पुत्र । 
#'सखादी (, ५१3,८०) अ. फा. स्त्री.-वेदया-पुत्री, व्यभि- 
चारिणी, एक गाली । 
मालजामिम (,०५८ ५०) अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो इस 
बात की जमानत करे कि यदि अमुक व्यक्ति भाग जायगा 
या रुपया न अदा कर सकेगा तो उसके बदले में अदा 
करूंगा । 
म्राळदार (५/०/८०) अ. फा. वि.-धनी, धनवान्‌, समृद्ध, 
दौलतमंद । 
मालनखूलिया (६५५०.५१) अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही 
है, परन्तु 'मालीखूलिया' बोला जाता है, दे. 'मालीखूलिया'। 
मालमुस्त्रिम (/)३०१।७०) अ. पृं.-माल का चोर चोर । 


मालियत (८८७१७०) अ. स्त्री.-धन-दौलत; कुछ क्रीमत, 
पूस मूल्य । 

सालियात (८०५१८०) अ. स्त्री--मालियत का बहु. 
मालियतें, सम्पतियाँ । 

मालियानः (८७५८०) अ. फा. अव्य -राजस्व, लगान, 
मालिया । | 

सालिश (५८०) फा. स्त्री-मलाई, मर्दन; मतली, जी 
मतलाना ।. 

सालीबः (४०५८०) फा. पु.-मला हुआ, मदित । 

साली (५) अ. वि.-माल-सम्बन्धी; माळ का । 

सालोजूलिया (७-,००८-!-०) अ. पृं.-मिराक्, खब्त, उन्माद, 
मस्तिष्क-विक्ति, एक रोग विशेष । 

सालोवःगोज (, /५९ ४०७.०) फा. वि.-जिसके कान उमेठे 
गये हों, चौकन्ना, चौकस, होशियार । 

मालीदनो ( ,७५-.०) फा. वि.-मलने के काबिल, मर्दनीय। 


` माळूक (८-१८०) अ. वि.-जिससे प्रेम हो, प्यारा, अजीज, 


जेसे--'वतने माळूफ़'। 

मालूम (५५.५०) अ. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; स्पष्टं, 
वाज़ेह; प्रकट, जाहिर; असंभव, नामुमकिन । 

मालूमात (८००५५०) अ. उभ.-जानकारी, इलम, ज्ञान; 


` अनुभव, तञ्रिवा; पांडित्य, इल्मीयत। 


मा लहू व भा अछह (०४५०८८५८५०) अ. वा.-विवरण, | मा'छूल (, ५००) अ. वि.-वह चीज़ जिसका कोई कारण 


वफ्रसीळ, अच्छाई-बुराई । 


हो, कारण सहित । 
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3. SSS 


माले अमवात हा 


- बाश हीही 


he i] दर 7 हर 
माल अमुबात (०००५०) अ. पुं--मुद्दा का माळ, ; माबराउन्नह्न (११,५५०) अ. पुं.-नदी के उस पार का 


लावारिसी माल। 

माले कासिव (७०४ |८०) अ. पुं.-खोटा माल, खोटा सोना- 
चाँदी इत्यादि । 

माले ग़नोमत (००२०-४६ ७०) अ. पुं-युद्ध में शत्रु के देश से 
लूटा हुआ माल। 


_ माले ग्रेरमन्कूलः (५२८०)४६, ५८) अ. पुं--वह संपत्ति जो 


एक जगह से दूसरी जगह न जा सके, जेसे--मकान आदि, 
अचल संपत्ति। 
साले तेयिब (५~४०,]७०) अ. पुं.-हलाल की कमाई, पसीने 
की कमाई, पवित्र घन। 
साले मकूक़ (८3०० ७) अ. तु. पू.-हुर्की किया हुआ माळ, 
वह माल जो ककं हो गया हो । 
माले मतरः (०१): |०७) अ. प्‌ं.-नह घन और संपि 
जिसे मृत व्यक्ति ने छोड़ी हो, दाय । 
माले भन्कूलः (०३४०-०५ ५४) वह्‌ संपत्ति जो हटायी जा सके; 
जैसे--रुपया, मवेशी आदि, चरू संपति। 
माले सहमूलः (८५१७०) अ. पुं--वह. माल जो किसी 
सवारी पर्‌ लदा हो, ज॑से--गाड़ी पर, रेल पर या जहाज 
पर। 
माले मुफ्त (५५०० (००) अ. फा. पु-वह धन जो बिना 
परिश्रम के फोकट में मिला हो । ms 
माले लावारिस (००३ ६७) भ. पु.-पह षन या सपत 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न" हो। 
माले बकफ़ (०.६७ ५७) भ. पु.-वह धन या संपत्ति जो 
किसी कार्य-विशेष के लिए समपित हो। 
माले साइर (१2०० ५०) अ.पुं.-मालगुजारी के” अतिरिक्त 
दूसरी आमदनी से प्राप्त घन, ज़ैसे--कस्टम आदि से । 
मालेह (ट?) अः वि.-नमकीत, लवणयुकत, सुन्दर, 
लावण्य। र 
माले हराम (//>८)७*) अ. पुं-वह षन जो अनिहित उपायों 
से कमाया गया हो, बुरी, बत कि | 
हे हलाल ७०) अ पुं--दे. “माले तयिब । 
et ( bo फा. पुं.-घन-दौलत, श्‍्पया-पसा 
मालोमताज (६००५७ ) अ. फा. पुं.-धन और दूसरा 
सामान । ६ 
पालोसनाल (as) अः पुं.-दे. 'मालोमताअ । 
मावजय (५०३१८) में: वि.-जो उचित हो, .जसा म॒ना" 


सिब हो, यथोचित । 
झावरा (१७०) भें- वि.-सरे, पर॑, अतीत; अतिरिक्त, 


अलावा । 


इलाक़ा, चूँकि तूरान (तुकिस्तान) जहून नदी के उस पार 
था, इसलिए ईरानियों ने उसे 'मावराउन्नह' कहा । 

मावराए अक्ल (४ <|७/) अ. वि.-बुद्धि की पहुँच से 
आग, बुद्धि से परे, दुर्बोध । 

मावराए तखेयुल (, ५०5 ८-|,१५०) अ. वि.-ख़याल की 
पहुँच से परे, कल्पनातीत, जहाँ खयाल न पहुँच सके । 

मावराए नजर (५८५ <।,)८०) अ. वि.-तज़र की पहुँच 
से आगे, जहाँ तक दृष्टि न पहुँच सके, दृष्टि से परे अचक्षु- 
विषय । हु 

मावराए फ़हूम (#४५ <,)८०) अ. वि.-समझ से बाहर 
ज्ञानातीत, अज्ञेय, वोघागम्य । 

सावराए हिस (> =।,५७०) अ. वि.-इद्रियों की पहुँच 
से आगे, इंद्वियों से परे, अतीन्द्रिय । 

मावः (9७०) अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह को जगह, मामन। 

साङ; {८८८०} फा. प .~आठ रसी का एक भार, आठ रत्ती 
की तोल; तोले का बारहवां भाग । | 

साश (४८) फा पृं.-उरद, माष, एक ग्ल्ला। 

साशर ()+४० ) अ. पृं.-मित्रों और परिजनों की मंडलो, 
दोस्तों और अज्जीजों की जमाअत; दल, समुदाय, जमाअत्त। 

माझाअउलह (४५|१७८८५८०) अ. वा.-सावु-साधु, वाह-वाह; 
ईह्वर नज़र लगने से बचाये; (व्या.), वाह-वाह, खूब-खूब, 
जैसे---माशाअल्लाह आपने अच्छा: इंसाफ़ किवा (जब 
अन्याय किया हो) । 

साशितः (2८८०) अ. सत्री--सित्रयों या दुल्हनों की कंधी- 


चोटी करनेवाली, नाइन, प्रसाधिका, मशशातः । 

| माशियः (०५०७०) अ. पुं.-चौपाया, पशु, मवेशी। 

माझी (, 5८) अ. वि.-परों से चछनवाला; चुएङलोर, 
पिशुन । ; 

माशुकः (८5)-७०) अ. स्त्रो.-अह स्ती जिससे इब्क़ हो, 
प्रेमिका, प्रेयसी, प्रणयिनी, प्रेमास्पदा, प्रियत्मा, त्रिया. 
कांता, वल्लभा, महबूबः। 
मा शूक (८5२०) अ. वि.-प्रेमपात्, मयतम, द 
माशक़ानः (२०७५२०८०) अ. फा. अव्य.-मा शूकों-जसा, 
मा'शूक्रियत लिये हुए, नाजोअंदाज से भरा हुआ। 
मांशूक्रियत (uy) अ सत्री.-मा शूक्रपन, नाजोः 
अंदाज, हाव-भाव । ; ः पर 
भाग मजाबी (5\/2) भः पुवं मा'शूक जो 
मानवजाति से सग्बन्ध रखता हो, आदमी। श 
बाके हकीफ़ी (5४२95१) अः ९ हे शूक 

। जिसका सम्बन्ध आत्मा से हो, ईइवर। 
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हो, साफ़ और अच्छी चीज़ । 
सासबक़ (9-००) अ. वि.-जो पहले गजर चका हो 
पहलेवाला; पूर्वकथित, पहले कहा हुआ। 
मासलफ़ (६:५०) अ. वि.-गुज़रा हुआ, विगत, वीता 
हुआ । 
मासिकः (८८८-८०) अ. स्त्री.-वह शक्ति जो आमाशय में 
यिज्जा को रोकती है, आमाशय की ग्राह्मशक्ति । 
न्ञासियत (५८५-०५०) अ. स्त्री.-पाप, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़रमानी; उद्ड्ता, सरकणी । 
मा सियत ज्ञिआर ()७+--०-०७-०) अ. वि.-पापी, पातकी, 
जिसका काम ही पाप करना हो। 
बासिवल्लाह (३।२।।५-८८०) अ. वि.-ईश्वर के अतिरिक्त 
शेष और सब कुछ, सांसारिक वस्तुएं । 
ब्रासिवा (०५०) अ. वि.-मासिवल्लाह' का लघु., दे 
मासिवल्लाह' । 
सांसूम («०-०») अ. वि.-जिसने पाप न किया हो, 
निष्पाप; वह व्यक्ति जो ईश्वर के यहाँ से निष्पाप 
आया हो । 
मासूम सित (८-०८० ००५०) अ. वि.-मा'सूमों-जेसा, 
भोला-भाला, निर्दोष । 
मा'सूमियत (५८७००५००५८) अ. स्त्री.-मा सूमपन, भोलापन, 
सिघाई। 
मांसूमी (, ५०५-८५०) अ. वि.-दे. 'मा'सूमियत'। 
मास्त (८८,८५०) फा. पुं.-दही, दधि । 
मास्तबंद (०५५८०५०) फा. प्‌.-पनीर बनानेवाला । 
माह (३८०) फा. पुं.-चंद्र, चंद्रमा, शशि, इंद्र, विधु, सोम, 
चाँद, शशांक । 
बाहचः (८२०५०) फा. पुं.-वह चाँद जो टोपी आदि में या 
झंडे के सिरे पर लगाते हं।. 
माहुजर्वी (५४००-४०) फा. वि.-चाँद-जेसा उज्ज्वल माथा 
रखनेवाला (वाली) चंद्रभाल। 
माहूर (८५८०) अ. पृं.-जो कुछ उपस्थित है, जो मौजूद 
है; वह खाना जो घर में तयार है, बेतकल्लुफ़ी का खाना, 
रूखा-सूखा जो कुछ है वह! 
माहतलमत (०४) फा. `अ. वि.-जो देखने में 
बिलकुल चांद जान पड़े, अत्यन्त सुन्देर, (सुंदरी) 
चंद्रानना । 
माहताब (५०७८०५०) फा. पुं.-चंद्र, चंद्रमा, चाँद; ज्योत्सना, 
चंद्रातप, चंद्रिका, चाँदनी; गंजिफ़े का वज़ीर; एक आतश- 


बाजी, महताब । 


साहिरे फन 


— 


मासफ़ा (७८०५०) अ. वि.-वह्‌ चीज़ जो स्वच्छ और पवित्र याहताबी (_ ५१५००८) फा. स्त्री.-एक प्रकार की आतश- 


वाजी, महताब; वह छोटी इमारत जो बाग के हौज़ पर 
चाँदनी की संर के लिए बनी हो। 

माहदरअक्रब (<>)+.८)०४५ ) फा. अ. वि.-चंद्रमा का वृश्चिक 
राशि में प्रवेश जो बहुत अशुभ होता है 

साहनासः (८०।.४७०) फा. पृं.-वह पत्रिका जो महीने में 
एक बार निकले, मासिकपत्र । 


साहपारः (३)।५३।०) फा. वि.-चाँद का टुकड़ा, चाँद-जैसी . 


आकृतिवाला (वाली) । 

माहपेकर ()५:३५०) फा. वि.-चांद-जेसे सुन्दर डीलडौल- 
वाला (वाली) । 

माह ब साह (४५००-४०) फा. वि.-हर महीने, मास प्रति- 
मास। 

माहरु (7४७०) फा. वि.-चाँद-जेसे मुँहवाला (वाली) 
चंद्रवदन, चंद्रवदना, चद्रमुख, चद्रमुखी । 

माहरू (५2७०) फा. वि.-दे. 'माहरुख'। 

माहलिक्रा (६४८०) फा. अ. वि.-दे. 'माहतलअत'। 

माहवश (, ५४.०) फा. वि.-चाँद-जेसा (-जेसी) । 
माहवार ()।५०५०) फा. वि.-हर महीने, मासिक। 
माहवारी (. 5/१०५०) फा. वि.-दे. 'माहवार',' (स्त्री.) 
मासिक-वमं, हैजञ। - 
साहशमाइल (, ८-५४०) फा. अ. वि.-दे. 'माहतलूअत' । 
माहसल (, )-०»०-५०) अ. पुं.-जो कुछ मिला हो, जो हासिल 
हुआ हो; निष्कषं, नतीज: सारांश, खलासा। 

माहसीमा (५८५५४०) फा. अ. वि.-दे. 'माहजबीं'। 

माहसुरत (८०१५-०४५०) फा. अ. वि.-दे. 'माहरुख'। 

माहानः (८५०८) फा. अव्य.-हर महीने का, माहवार, 
प्रतिमास। 

साहिए बेआब (५० , ५७८०) फा. स्त्री.-विन! पानी 
की मछली, जलहीन मीन, अर्थात्‌ बहुत दुखी, बहुत 
व्याकुल । 

माहियानः (८५०५८) फा. प्‌.-वेतन, तनख्वाह, माहवारी 
तनख्वाह; माहवारी, महीने का, मासिक। 

साहिर (५०८०) अ. वि.-दक्ष, कुशल, होशियार; अभ्यस्त, 
मद्शाक़ । 

माहिरे कामिल (,|/६ )2\८) अ. वि.-किसी फ़न का पुरा 
माहिर, पारंगत । 

माहिरे खुसूसो ( Ls ay ) अ. वि.-किसी विशेष फ़न 
का विशेष ज्ञाता, विशेषज्ञ, वेशेषिक । 

माहिरे फ़न (,.5 ०८०) अ. वि.-फ़न का ज्ञाता, कलामर्मज्ञ, 
कलाकार । 
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माही (५२८०) अ. दि.-महूव करनेवाला, मिटानेवाला; 
नष्टकर्ता । 

साही (७०५७) फा. पूं.-मीन, मत्स्य. माछी, मछली । 

साहीगीर (४5५२८०) फा. वि.-मछली पकड़नेवाला, 
मछलियों का रोज़गार करनेवाला, मत्स्यजीवी । 

माहीचः (२२४८१) फा. स्त्री.-सिवैयाँ । 

साहीखोर (9४ 2०) फा. वि.-मछली खानेवाला, मत्स्य 
भोजी । 

झाहीनः (९५५2८०) फा. अव्य.-महीना, मास। 

माहीपुइत ( ०८४५, ~) फा. वि.-वह जो बीच में ऊंचा 
और इधर-उधर नीचा हो, उन्नतोदर, मुदैव । 

माहीफ़रोश (१.५०७०) फा. वि.-मछली बेचनेवाला, 
मत्स्य-वाणिक्‌, मीन-व्यवसायी । 

साहीमरातिब (५३५०८5२८०) फा. अ. पु.-मछली आदि 
के आकार के वह निशानात जो बादशाहों की सवारी के 
आगे हाथियों पर चलते हैं ' 

माहीयत (५८५७^) अ- सत्री.-वास्तविकता, हंक़ीक़त; 


गुण, खासियत; क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, यह्‌ 


सब विवरण। 
सा हुद (0७२४) अ. वि.-वह बात जो दिल में बैठी हो । 
मा हुदानः (2०१००) फा पृं.-जमालगोटा । ` 


०] 


सा हुदे जारिजणी (००) ०५४ ) अ.पुं.-वह जातिवाचक 
संज्ञा जो कारण-बिशेष से व्यक्तिवाचक बन जाय, जेसे-- 
'खलील' जो जातिवाचक है, १न्छु हत इब्राहीम के लिए 


बोला जाता है। 


साहुदे जेहूनी (( ००० 9४ ) अ. वि.-वह संज्ञा जोहोतो 
जातिवाचक, परन्तु किसी के जेहन में व्यक्तिवाचक 
जैसे--शरत्रु जातिवाचक है, परण्ठु कोई शत्रु कहकर, मन 


` में उससे 'व्यवित-विशेष' को समझता है। 
माहे कन्‌आँ (ए)०५5 ४०० ) फा. अ. पुं-हउ््त यूसुफ । 


माहे क़मरी (907 ४४ )फा. अ. पूं.-चाँद का महीना, चान्द्रः 


मास, जिस महीने का हिंसाब चाँद की घटा-बढ़ी से हो। 


माहे फामिल (४४ ४८०) फाः अः पुं.-चौदहवीं का चाँद, 


पूरा चाँद, पूर्णचंद्र, राकेश । 


माहे गिरिफतः («७)४ ४५७) फा- 5 
हुआ चाँद । 

माहे चारदहुम (ono) 
चाँद, पूर्णचंद्र । 

ग्राहि ताबाँ (८) 


७४४५०) फा. पुं-चमकता हुआ चाँद; पूरा | 


$सश्ञार 
चाँद, प्रेयसी का चन्द्रानन। 
माहे दुहफ़्त, (०००१७ ४८०) फा. पुं.-चौदहवीं का चाँद, 
राकेश। | | 
माहे नएशब (Ls se ) फा. पूं.-वह चाँद जिसे हकीम 
इव्नं मुक़न्ना न वनाया था । 
माहे नौ (५7४८०) फा. अ. पुं.-तया चांद, नवचंद्र, बालेंदु । 
माहे मित्र (५-०-० ४७०) फा. अ.-हंजरत यूसुफ । 
माहे मुनीर (४५८ ४५०) फा. अ पृं.-चमकनेवाला चाँद, पूरा 
चाद । 
माहे मुबारक (. 5).>०१ ४५०) फा. अ पृं.-रम्जान शरीफ़ का 
महीना, रोजों का चाँद । 
माहे शम्सी (,५०-- ४५०) फा. अ. पुं.-वह महीना जिसका 
हिसाब सूर्य के चक्कर से होता है, ईसवी महीना । 
माहे शिकस्तः (००.८४ ४५०) फा. प्‌ं+-नया चाँद, नवषवद्र । 
साहे सियाम (५० ४५७) फा. अ. पृ .-दे; 'माहे मुवारक'। 
मि 
सिजल (८१5५८) अ- स्त्री.-खेत काटने 
{मितक्कः (८५०) अ. पु कटिबंध, सर्दी-एर्मी आदि के दृष्टि” 
कोण से पृथ्वी के खंड, हर खंड एक मितक्रा कहलाता है; 
पटका, कमर में बाँधने की पेटी । 
सितक़ (८०८८०) अः पुं--पटका, पेटी, कटिबंध । 
[मितक़्ए बारिदः (४०) ४८.८०) अ. पुं.-शीत कटिबंध, वह्‌ 
मितक़ा जो बहुत अधिक ठंडां है। 
सितक़ए मा तदिलः ( RR sla) अ.पुं सम शीतोष्ण 
कटिबंध, वह्‌ मितक़ा जहाँ न बहुत ठंड है न गर्म। 
{मतक़्ए मोह रकः (5) ८5७००) अ. पुं.-दे 'मितक़ए 
हारः! , | 
मितक्रए हारः (७५७० ४७५८) अ. पुं.-उष्ण कटिबंध, वह 
मितक़ा जो बहुत॑ गर्म हैं। 
ितक़तुल बुर्ज (60+ ४४४८ 


) अः पुं>राशिचक्र, 


(मतक्रात (००७७०-८) अः पुं.-'मितक़: का बहुः, मितक़े । 


मिंदील (2०२०) अ.पुं.-कमर में बाँधने का विशेष रूमाल; ` 
सरं पर बांधने का विशेष रूमाळ। , 

सिबर (१८) अः पुं-मस्जिद में वह ऊँचा स्थान जहाँ इमाम 
खुत्वा पढ़ता है। Rs 

सिशफ़ (८-८१) भः पुं--तौलिया, जिस्म पाछने का 
अँगोछा। 

पिश्ञार (०३००) अः वुं-आरा, 
फैलाने का यंत्र । 


लकडी चीरने का यंत्र, खबर 
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बिसः (2२..५०) अ.प्‌ .-वह पाँच शाखोंवाली र जिससे 
खलियान का लाँक ऊपर-नीचे करते हे, पचा । 
मिआ (७८) अ. स्त्री.-अंत्र, आँत । 
मिआए मुस्तक्कीस (५५८५.० ८८०) अ. स्त्री.-सीघी आंत, 
शरीर की एक आंत । 
निकस [स्स] ( ५०६) अ. स्त्री.-वह रस्सी जिससे दुहते समय 
जानवर के पांव बाँघते हें। 
मिक्तल (, |+) अ. पुं.-क़्त्ल करने का आला! 
मिक्ताल (,|५५-०) अ. पृं.-वघ करने का यंत्र, छुरी । 
भिक्दार (५/०८०) अ. स्त्री--मात्रा, वजन, तोल; अनुमिति, 
अंदाजा (तोल का) । 
भिक्नसः- (2.५८०) अ. स्त्री.-झाड़ , मार्जनी । 
मिकना (८५६८) अ. पुं.-दूल्हा के ओढ़ने का महीन कपड़ा, 
जिस पर सेहरा रहता है; स्त्रियों के ओढने की महीन 
चादर, ओढ़नी । 
मिक्‍नातीस (, «५७५६.५ ) अ. पुं.-चुम्बक पत्थर, दे. 'मक्ना- 
तीस', दोनों शुद्ध हें। 
भिकनास (, ५५५८०) अ. पृं.-दे. “मिक्नसः' । 
भिक्याल (, ७८») अ. पुं.-सुी वस्तु नापने का वर्तन । 


मिक््यास (+०५५८) अ. पुं.-मानयंत्र, नापने का आला, 


अनुमान का यंत्र । 


` मिक्र्यासुलमतर (so) अ. पुं.-वर्षा का जल 


नापने का यंत्र, वर्षामान। 
मिक्र्यासुलमा (se) म. पृं.-पानी का हलका 
भारीपन जानने का प्रत्र । 
मिक्र्यासुलमौसिम (८५ ३२०) य. पुं.-मौसम का 
हाल जानने का यंत्र । 
निक््यासुललबन (५... » ५४.० ) ग. पुं.-दूघ की मिलावट 
जानने का यंत्र । 
मिक्रयासुलहरारः (४|)००॥ ०५८५) अ. पु.-शरीर की 
गर्मी, बुखार नापने का यंत्र, थर्मामीटर, तापमापक। 
मिक्रयालुलहृवा (४०८५०७६८०) अ पृं.-हवा का वेग जानने 
का यंत्र, वायुयंत्र । 
सिक्राज (५८०) अ. स्त्री-ेची, कत्री, कतंरी, कतंनी । 
मिक््वल (, ५०) अ. पृ .~ज़बान, जीभ, जिद्धा। 
मिक्रवा (४४४०) अ. पूं.-दफ़्ती, पट्ठा; वह चीज़ जिससे 
कोई वस्तु पुष्ट की जाय। 
मिक्वात (८०/५८०) अ. स्त्री--शरीर के दागने का यंत्र; 
. कपड़ों पर करने की इस्त्री। 
मिक्हुल ((/-८“) अ. स्त्री.-सुर्मा लगाने की सलाई, 


अंजन-शलाका | 


४९८ 


घिछलात (५०९७७-०) अ. पृ.-घोड़े 


कट सिव्हत 


का तोबड़ा जिसमें उसे 
दाना खिलाया जाता है। 

सिग्रफ़र (४७.७) अ. प्‌ .-खोद, शिरस्त्राण, लोहे की फ़ौजी 
टोपी । 

मिग्रः (4,०) अ. पुं.डोई, चमचा, कफ़गीर । 

मिजस (, 5.) अ. पुं.-नब्ज पर हकीम के हाथ रखने 
का स्थान, नाड़ी देखने का स्थान। 

मिजाज (६०) अ. प्‌.-स्वभाव, आदत; गुण, खासियत; 
प्रकृति, तवीअत; अभिमान, घमंड; नाज-नख्ा, जी, मन। 

मिज्ञाजदां ((|०८|)०) अ. फा. वि.-जो किसी की प्रकतिसे ` 
परिचित हो, जो स्वभाव पहचानकर उसी के अनुसार 
वात करता हो । 

मिज्ञाजदानी ( »|०८३०) अ. फा. स्त्री.-मिजाज पह- 
चानना; स्वभाव के अनुसार बात करना; हाँ में हाँ मिलाना । 
मिजाजपुर्सी (, ५५)२८।३^) अ. फा. स्त्री.-रोगी को देखने 
और उसे दिलासा देने के लिए. जाना; साधारण किसी से 
मिळने जाना। 

मिजाजशनास (ए »/५.४८८|३») अ. फा. वि.-दे. 'मिज्ाजदां' । 
निद्चाजशनासी (, »«०५.४८;-०) अ. फा. स्त्री.-े. “मिंज़ाज- 
दानी'। 

निजाजे आली (, +!८८३।८) अ. प्‌ .-दे. 'मिजाजे मुबारक'। 
मिजाजे मुबारक (९ ५)८५.०,३०) अ. पुं.-आपका मिजाज 
केसा है? मुलाक़ात के वक्त कहते हें। 
मिजाज शरीफ (५ ३.) ट|) अ. पु. 'दे. मिजाजे मुबारक'। 
मिज्दाफ़ (१५३८) अ. पृ.-वह तिकोनी चौड़ी लकड़ी जो 
नाव में बांधते हें और उससे नाव को चलाते हें, डाँड़ । 
निञ्मर (५०५०) अ. पुं.-एक बाजा, बरवत; बाँसुरी, 
मुरली । 

मिज्मर (५८३५१) अ.स्त्री.-धूपदानी, अगरदानी; अंगीठी, 
अंगारघानी, गोरसी। द 
मिउ्मार (५८८-८०) अ.. पृं.-घोड़ों को सधाने के लिए 
दौड़ाने का मैदान । 

मिस्मार ()०५-०) अ. स्त्री.-वाँसुरी, बंसी, वंशी, मुरळी । 
मित्रक्रः (25८००) अ. पुं.-हथोड़ा, जिससे निहाई पर लोहा 

: कूटते हें, थन। 

मितृहुन (५5२५००) अ. स्त्री.-आट्ा पीसने की चक्की, 
पेषणी । 

मिदाद (५५८) अ. स्त्री.-मसि, सिपाही, रौशनाई। 

मिदफ्रा' (८५०) अ. प्‌.तोप । 

मिद्हृत (०००००) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, ता'रीफ़; 
स्तुति, कीतंन, हम्दोसना । 
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RT +पपन- 


मिद्हतंसरा छ 


सिसाली 

मिद्हतसरा (सन: ) अ. फा. SE इलावी, | मियानःक्रामत (८८००७८०६५०) फा. अ. वि.-दे. “मियानः 

तारीफ़ करनेवाला; स्तुतिपाठक, हेम्दोसना करनेवाला। | क़्द'। ; 
५४ (८*) अ. अव्य-से । झा न * मियानःगीर ()55500५-») फा. वि.-बीच की चीज़ लेनेवाला, 

न अव्वलिही इला आखिर ही (४)<॥॥४-॥.)०) अ. | हर काम में एतिदाल बरतनेवाला। 

वा.-शुरू से आखीर तक, आद्योपान्त। | मियानःरवी ( ५५००५५०) फा. स्त्री.-बीच की चाल, 
भिन कुल्लिलबृजुह (४५२५) |...) अ. वा.-हर प्रकार से, | सरलाचार। 

पुरे तौर पर, सब तरह से। मियानःरौ (५५८५०१) फा. वि.-वीच की चाल चलनेवाला, 
मिनल (, |=.) अ. स्त्री.-चालनी, चलनी । सरलाचारी । 


भिनजानिब (५५८३५००) अ. अव्य.-ओर से, तरफ़ से। | गियान (५५३०) फा. वि.-मध्य, बीच (स्त्री); तलवार 
गिनजानिबिल्लाह (२४---५८,५/) अ. वा--ईस्वर की | की मियान, कोप; कमर, कटि। 


ओर से, ईश्वर की महिमा से । । मियाने राह (४) ८/५४०) फा. प्‌.-रास्ते के वीच में, रास्ते 
मिनजुस्लः (५००.५०) अ. अव्य.-सब में से। में; रागते का बीचोंबीच। ' 
मिना (५७.०) अ. पुं.-मक्के का एक स्थान जहाँ हज के दूसरे मियाने शह (५४२७७८०) फा. पुं. नगर में; नगर का 
दिन हाजी लोग कुर्बानी करते और हजामत बनवाते हें। बीच । 
मिनोअन (..)०).)*) अ. वि.-पूरा-यूरा, साफ़न्साफ़, जैसा | मिराक़ ((3)“) अ. पुं.-खब्त, पागलपन । 
का तेसा, ज्यों का त्यों, अक्षरशः। भ्िराक्री (,5|)^*) अ. वि.-खब्ती, पागल। 
मिन्क्रार (५७५८०) अः स्त्री--चोच, चंचु। मिर्मात (८०) अ. पुं.-आईनः, दर्पण, मुकुर, शीशा। 
मिन बजहिनः (०१.५०) अ. अव्य--एक प्रकार से, एक | मिक्कात (८०५०) अः पृं.-सोपान, सीढ़ी, 
तरह से, एक सूरत से। मिर्जा (]))») फा. पुं.-मीर्जा का लघु., दे. मीर्च । 
गिनहा (५६-००) अ. वि.-उन सव में से; निकाला हुआ, कम गिर्खाइयत (५८०७५३५०) फा. स्त्री.-मिर्जापन; क्ादिया- 
किया हुआ; घटाया हुआ, तफ़ीक़ किया हुआ। नियत । 
मिनहाई (८5८८०००) अ. स्तरी-कमी, कटौती, तफ़रीक़, | निरेक (57) भः सत्री-कुहनी । 
व्यवकलन । मिवंहः (55992) अ. पु--पखः, व्यजन । 
मिनृहाज (८८६८८०) अ. स्त्री--मार्ग, पथ, रास्ता; राजमार्ग, | मिर्साद (०८०००) अ. पुं.-चौड़ा रास्ता, राजमाग, सड़क । 
सड़क । मिलूह (ह!) अ. पु--नमक, लवण ! 
मिक (८-४०) फा. पुं--दे. मुश्क । 


भिफ्ताह (८७७८०) अ. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। | मि न 
मिब्जाक़ Ee अ. पूं.-उगाळदान, थूकने का पात्र । | सिइकात (८०१८००) अ. स्त्री--वह बड़ा ताक़ जिसमें 
मियां (( ७०) फा. वि.-मियान' का रघुः, दे | आ 

ला | मिइकों (35८४) फा- वि.-दे- स्कीं । a 

मियांजी (५३०७) फा-पुं--एलची, दूत; एलचीगरी, दूत- | मिइकी मू (५४५) फा- वि.-दे. 'मुरकीं मू'। 

कमं, दौत्य । | मिइत (८०) अ. ली मा 

सिया ८0०”) फा बि.-जिसका बीच खाली हो; | मिस (८५००) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध धातु, वावा, ताम्र । 

wr न में रूई न हो। मिसगर (५5.५०) फा. वि.-ताँबे का काम करनंवाला, 


बंद (७४ , पृं.-पटका, कमर की पेटी, | ठठरा। 
ब ' | मिसाल (८५८) अ. स्त्री.-उदाहरण, नजीर; समान, 


चिराग, फ़ानूस या क्िदील रखा जाय । 


कटिबंध । है ; a ४ न 
मियाँबाला (१५७५७) फा- वि.-दरमियानी क़द का, न | वराबर; चित्र, तस्वीर; आदेशपत्र, पर्वाना; आदश, 
खा नमूना ! 
ठिगना न लंबा । द ' कद 
मियानः (५३७७०) फो. प्‌, -एक प्रकार की पालकी, (वि.) | मिसालन (६८५) अ. अव्य.~उदाहूरणाथ, मिसाल के तौर 
हे पर। 
दरमियानी, बीच का, माध्यमिक । ५ कर कर 
बे मिसाली (, >/४८०) अ. वि.-आदश, नमूने के तोर पर, 
-कद (७०३७००) फा. अ. वि.-बीच के क़द का, ने र द 
सियानःक़द (००००४) व 


लम्बा न ठिगना। 
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मिसी 


५००७ 


सीखाने अद्र 


SSS 


मिसो (, ५००) फा. स्त्री--ताँबे का; एक भंजन जिसे स्त्रियाँ | नायक; भंगी, मेला उठानेवाला। 


बतौर सिंगार के इस्तेमाल करती हें, मिस्सी । 
मिसीमालीदः (३०५१८० ५०-१) फा. वि -मिस्सी मले हुए 
होंड। 
मिस्क (५६.८८०) अ. स्त्री.-दे. मुश्क । 
मिस्क़लः (८८.७८ ) अ. पृं.-जोहे का एक यंत्र जिससे तलवार 
आदि चमकाये जाते हें। 
मिसकल { ) अ. पुं-हथियारों को चमकान का 
यंत्र, मिस्क़लः । 
भिस्क्ाल (, ८०) अ.प्‌ं.-साढ़े चार माशे की एक तौल । 
भिस्कों (, +४८८०) अ. वि.-दीन, असहाय, आजिज्ज 
दरिद्र, मुफ्लिस; विनम्र, खाकसार; भोला-भाला, सीघा- 
सादा, सरल । 
मिस्कोंतबअ ` (८+, ५५८८५००) अ. वि.-बहुत ही सौधा 
साधा, सरल स्वभाव । 
मिस्कोनवाड (5५, ४६.८०) अ. फा. वि.-दीनों दुखियों 
को सहारा देनेवाला, दीन-पोषक । 
` मिस्काँसूरत (<)१-०, ५४६८.८०) अ. वि.-जिसकी सूरत से 
सिताई और नम्रता ठपकती हो । 
मिस्कोन (..)६८*) अ. वि.-दे. “मिस्कीं' । 
मिस्तदः (६५०००००-६५५८५८) अ. वि.-मदिरालय, शराब- 
खाना, दे. 'मस्तबः', दोनों शुद्ध हें। 
भिस्तर (>५--^) अ. पुं.-काग्रज की दफ़्ती, जिस पर मोटा 
डोरा सतरों की पेमाइश का लगा देते हें और वरक़ को उस 
पर रखकर दवाते हें जिससे काग्रज़ पर सतरे बन जाती हें । 


मिस्दाक्र ( 3७-«) अ. वि.-वह्‌, जिस पर कोई बात ठीक- 
ठीक घटित हो, चरिताथ । 

मिस्दाह (7५-०) अ. पृं.-दीप, दीपक, चिराग, दिया। 

मिस्मार (५५८८.८०) अ. वि.-नष्ट, ध्वस्त, मुनहृदिम; सलाख, 
मेख । 

मित्र ()-“)अ. प.-एक प्रसिद्ध राष्ट्र जो अफ्रीका में है। 


मित्रए तरह (7>०८:-०~) अ. प्‌.-वह मिस्रा' जो रदीफ़ | 


क़ाफ़िया और वजन बताने के लिए मुधायरे में दिया जाता है 
मिल्ना' (८५०००) अ. पृं.-आवार शेर, एक चरण । 
मिल्लाअ (£)-००) अ. पूं.-दे. 'मिस्रा'। 


मिरी (_5: अ. पं .-मिस्र देश का निवासी, (स्त्रो) 
मित्र देश की भाषा; कूज़े या थाल में जमी हुई शकर । 


मिसबाक (, ४५.००) अ. स्त्री.-दाँत साफ़ करने की रेथेदार 
लकडी, दंतधावन, दतौन । 
मिह (८) फा. वि -्रड़ा, महान्‌, बुजुर्ग । 


मिहतर ( 2,८) फा. वि.-मदत्तम, बहुत बड़ा; सरदार 


| मिहार (१५५०) अ. स्त्री.-ऊंट की नकेल, दे. 'महार', दोनों 


शुद्ध ह्‌ । 

भिहतरी (. २५८) फा. स्त्री.-महत्त्व, बड़ाई; सरदारी, 
अध्यक्षता । 

मिह (+१) फा. स्त्री.-सूर्य, रवि, भानु, सूरज प्रेम, दोस्ती। 
ममता, मामंता; कृपा, दया । 

मिह॒पवंर ();२>४/) फा. वि.-दे. 'मिह्ववान'। 

मि हबान (,.)'2>४० ) फा. वि.-दयावान्‌, कृपालु; मित्र, दोस्त । 
मिहूबानी (. ~\>४/) फा. स्त्री.-कृपा, दया, अनुग्रह, 
अनुकंपा, करम । 

मिह॒वर (५४१) फा. वि.-दे. 'मिह्लबान'। 


सी 


मीअः (८५५०) अ. प्‌.-सलारस, एक गाढ़ी दवा, मीअए 
साइला । 

मोअए साइलः (८. ८५८ ) अ. प्‌.-सलारस । 

मीआद (७५) अ. स्त्रौ.-समय, काल, वक्त; निश्चित 
काल, मुकरंरः वक्त; वादा, करार; अवधि, मुदत (हिन्दी 
में 'मियाद' इसी अर्थ में प्रचलित है।) 

मोआदगाह (६६७५५८० ) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ मिलने 
का वादा हो, जहाँ मिलना नियत हो। 

मीआदी (५०७४०) अ. वि.-मीआदवाला, जो किसी नियत. 
समय तक रहे, जेसे--मीआदी बुखार । 

मोआदे मुएयिनः (०५५००० ०७७००) अ. स्त्री.-नियत समय, 
निश्चित समय | 

मोआदे मुक़रंर: (४))2-० ०७५०) अ. स्त्री.-दे. 'मीआदे 
मुएयनः । 

मीकलः (4८४०) अ. स्त्री.-हाँडी, देगची । 

मोकाईल (, ४५४५०) अ. पृ.-रोज़ी का फ़िरिइता । 

मोक्रात (८०:८०) अ, स्त्री.-वादे का स्थान; हाजियों के 
एहराम बाँधने का स्थान । 


| | 
। ` मोकाल (८»“) अ. पुं.-दे. 'मीकाईल'। 


मीज़न: (८५५५० ) अ. पू.-मस्जिद में अजान देने का स्थान । 


; मोजान (६८-४०) अ. स्त्री.-तराजू, तुला; कई संस्खाओं का 


ड, योगफल । हि 
मीज्ञानियः (५५-०० ) अ. पुं.-वजट, आयब्ययक, आय-व्यय 
का सरकारी अनुमान । < 
मीज़्ाने अबल ((७०./;५»०) अ. स्त्री.-सच्ची तराजू, 
जिसमें फेर न हो; वह तराजू जिसमें क्रियामत के दिन 
अच्छे-बुरे कर्म तुलेगं । 
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, ह कटर रखे हुए । 


मीसामे अमल 
a . गीरमेवा 


भीजाने अमल We] भीजाने / मर 
सत अ । जिससे छनकर Ronan द के सामने उपस्थित करता है। 
सीना a ) फा.पुं.-शराब का जग, शराब का बड़ा कंटर; | क्षक, pe r 3 
वह रंगीन शीस जिससे चाँदी-सोने पर नक्काशी होती है। | मीरमालुरबाश्ी (,_५2५,५५[,४*) तु. पृ.-अरशाला के 
र फा. वि.-शराव के शीशे से सम्बन्धित; | दारोग्राओं का अध्यक्ष । 
, शाहमीना का वंशज। मीरआातश (, /५[,४) अ. फा. प्‌.-तोपखाने का अध्यक्ष । 
हम («० <) फा. पु.-शराब का बड़ा कटर, psa फा. पु.-जलसेना का नायक | 
s w, #*) अ. प्‌'.-शाही गों 
ke छाजवर्द ( ०५२१ ८४५.» ) फा. पुं.-आकादा, | देख-रेख करनेवाला, ss इंजीनियर! i; 
सलल स्मान। रु मीरक़ाफ़िल: («/४3,५-०) अ. पुं.-काफ़िले का सरदार। 
नाकार (४५५०) फा. वि.-जड़ाऊ काम करनेवाला; | मीरकार्वा (११४४०) भ. फा. पूं.-दे. “मीरे क्राफ़िल' । 
जिस पर जड़ोऊ काम हो। । मीरञ्चा (|;)४*) फो. पूं.-शाही खानदान के लोगों की 
भीनाफारी (८55४५५०) फा. स्त्री.-जड़ाऊ काम, चाँदी- | उपाधि; मुगल जाति का व्यक्ति। 
सोने पर मुरस्सासाजी। मीरज्ञाई (_ ५।:)४०) फा. वि.-मीरज़ापन; सरदारी; 
मौनाानः (८१५५०) फा. प्‌ं.-जहाँ शीशे हों। दहज़ादगी । 
मीना दर बगल (,|८१७।५४०) फा. वि.-बग़ल में शराब | मीरजावः (४०/४०) फा..पुं.-मीर का लड़का, शहज़ादा।. 
की बोतल दबाये हुए । ` | सीर्ञामनिश (,/५८३)४०१) अ. फा. वि,-भलामानस, 
सीनाफ़ाम (#५५४०) फा. वि.-नीले रंगवाला। शरीफ़। 
सीनाबदस्त (८०५७२५५४००) फा. वि.-हाथ में शराव का | मीरतुजुक (८ ४:०)४०) अ. तु. पुं.-सेना का प्रबंध करने- 
शीद्ा.लिये हुए। वाला, सेनानायक | 
सोनाबदोदा (, ५५.५७०) फा. वि.-कंधे पर शराब का | मौरफर्श (८/५४) अ.प्‌.--वह मारी पत्थर जो फ़र्श को 
दबाने के लिए चारों कोनों पर रखे जाते हें, वह व्यक्ति जो 
अपने स्थान से हिले-डुले नहीं। 
भीरबछ्शी (,५१०५)४१) अ. फा. पुं.-वेतन बाँटनेवाला 
अफ़्सर। 
मौरवहव (५५७४/१) भ. पुं.-जलसेना का अध्यक्ष । 
मौरमंखिल (,)७०)४° ) अ. पु.-वह व्यक्ति जो सेना के 
आगे चलकर पड़ाव का प्रबंध करता है। 
मीरमत्ब (८८०००)४/१) अ. पुं-वावरचीखाने का 
दारोग्रा। , 
मीरमहूफ़िल (। ५०००१४८१) य. पु.-सभापति, सदरे 
मज्लिस । 
मीरमहुल्लः (०५००७ x) म, पुं.-महर्ले का चौषरी या 
मुख्या (मुखियो) । 
मीरमुंझी (.५८०)४*) ग. पुं.-दफ़्तर के तमाम क्लकों 
का नायक । 
मीरमुझाअरः (३)०५५००)४^) अः पुं.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति। 
मीरमेवां (०७८०१४१) अः फाः पुं.-योदा, जंगज; वीर, 
झुर बहादुर ४०, Delhi 


भीनावाज्ार (50५७०) फा. पुं.-वह बाज़ार जिसमें 
केवल स्त्रियाँ क्रय-विक्रय करें, जिसे अकबर ने प्रचलित 
किया था। ; 

भीनारंग (८-९)।५५/) फा. वि.-दे. 'मीनाफ़ाम'। 

मीनार (५५६५०) उ. प्‌.-लंबी लाट, मनार; वह ऊँची जगह 
जहाँ रोशनी करें। 

मीनू (५५४०) फा. पुं.-स्वगं, बिहिरत; नीले रंग का; वह 
शीशा जो जेवरों परः जड़ा जाता है, मीना, | 

मीनूअसास (८ +“५.।१५८४०० ) फा. अ. वि.-स्वगं-जैसा सुन्दर 
और शोभित। 

मीनूसवाव (५५००१५४०) फा. अ. वि.-दे. 'मीनूअसास'। 

मीनूसिरिइत (८०१५)००१५.४००) फाः वि.-दे. 'मीनूअसास' । 

मीम (४४०) अः पूं.--उर्दू एक अक्षर जो म' की आवाज़ 
देता है; नायिका के मुंह के वहाने से इसकी उपमा दी 
जाती है। 

मीर (५४*) अ.पुं.-अमीर' का लघु, अग्रगण्य, कर: 3 


अध्यक्ष, नायक, सरदार; आगे बढ़ जानेवाछा; सैय्यदों 
की उपाधि t Digitized by Sarayu Foundation 


सोरशबगार ५०२ ते 


ह को पकाकर इसे काविळ कर दे कि जुल्लाब देने पर 
सुगमता से निकल जायें। 

मुंजिद (७००००) अ. वि.-सहायक, मददगार । 
मुंज्िर (५००) अ. बि.-डरानेवाला। 
मुंज़िल (, ५५०) नीचे उतरनेवाला; वीर्यपात करनेवाखा। 
मुंजिस (, ५०७०८०) वि.-अपवित्र करनेवाला । 
मुंजी (५5८) अ. वि.-तजात दिलानेवाला। 
मुंतक्कल [हल] (, ४४०००) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को गया हुआ; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। 
मुंतक़ल इलैह (८५, |) अ. वि.-जिसकी ओर मुंतकिल 
किया गया हो, जिसके नाम कोई वस्तु लिखी हो या दी हो। 
मुंतक्रिम (०३:७७) अ. वि.-बदी का वदला लेनेवाला, 
प्रत्यपकारी । 

मुंतक्रिल (, ७५०) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जानेवाला; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटनेवाली वस्तु; 
एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादले पर जानेवाला नौकर। 
मुंतक्रिलो (, ५५६३५८१) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाना; एक जगह की चीज का दूसरी जगह जाना; 
नौकर का तवादला। 

मुंतसब (८८-७5०) अ. वि.-छाँटा हुआ, चुना हुआ; 
संकलित, चुना हुआ कलाम या मजमून; निर्वाचित, चुना 
हुआ आदमी । 

मुंतलवात (००००००७.०) अ. प.-पुस्तक के रूप में चुने हुए 
गद्य और पद्य का संग्रह्‌ । 
मुंतद्चर (५४५८०) अ. वि.-जिसकी प्रतीक्षा देखी जा रही 
दो, प्रतीक्ष्य । 

मुंतजिप्नः (८०४०५८०) अ. स्त्री.-भेबंधकारिणी, इंतिजाम 
करनेवाली । 

मुंतजिम (४०५०) अ. वि.-प्रबंधक, व्यवस्थापक इंति- 
जाम करनेवाला । 

मुंहजिम (#३०६५८) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, दीप्त, रोशन । 
मंतज्ञिर (305००) अ. वि.-प्रतीक्षक, इंतिजार करनेवाला । 
मुंतत्धे (670८) अ. वि.-उखड़नेवाला, अस्त-व्यस्त हीनः 


सीरशबगीर (57 ४+)६०*) अ. फा. प्‌ं.--शह्ल कोतवाल, 
रात में गइत करनेवाला । 
सोरसामा (,}७१७८)४१) अ. फा. पुं.-खानसामाँ । 
मोरां ((|)&“) फा. पृं.-मीर' का बहु., बड़े लोग। 
मोरास (<४) अ. स्त्री.-दाम, तरिका; वह्‌ जमीन आदि 
{किसी को गुज़ारे के लिए दी गयी हो, नानकार । 
सोरासो (, ५५४०) अ. वि.-मुएतमानों की एक जाति 
वशेष जो गाने-बजाने का काम करती है। 
मीरो (, ५५४°) अ. वि.-अमीरी, सरदारी; सबसे अव्वल 
आनेवाला । 
मोरे अजे (, ५५० )४*) अ. पुं.-वादराह के सामने प्रार्थनापत्र 
पेश करनेवाला (पेशकार) । 
सोरे शिकार (५४५ »५/ ) अ. फा. पूं.-वादशाहों के शिकार- 
गाह का प्रबंध करनेवाला । 
सील {, ^) अ. पूं .-सुर्मा लगाने की सलाई, अंजन-शलाका; 
१७६० गज का फ़ासिला; यह दूरी बतानेवाला पत्थर । 
मोलाद (०१७७) अ. पुं.-जन्म का समय; इप्प्रत मुहम्मद के 
कथा की सभा । 
मोलादख्बां (, १५४७२५८) अ. फा. वि.-मीलाद पढ्नेवाला, 
हस्त मुहम्मद साहब का गृणगान करनेवाला । 
मोलादी (, ५०।५/) अ. वि.-हज्यत मुहम्मद साहब के जन्म- 
तिथि से प्रारंभ होनेवाला साळ। 
मोलादे मृबारक (६ ५,७७० ७५५८) अ. प्‌ .-मौलाद का जलसा । 


सीसाक़ (5७४५) अ. प्‌.-प्रतिज्ञा, अहद; वादा, अभिः 
वचन । 


स्‌ 


> 


मुंजजिब (५5५5५०) अ. वि.-जज्ब होनेवाला, लीन 
हानवाला । 

मुंजजिर (५5%) अ. वि.-अलग रहनेवाला, वाज रहने- 
वाला । 

मुंजमिद (०5५) अ. वि.-जमा हुआ, ठंड से जमी हुई 
वस्तु । 


मुंजर (५5०१) अ. वि.-खिचा हुआ, परिवर्तित । वाला । 
'मुंज़्ल (, ५०) अ. वि.-नीचे उतरता हुआ, होनेवाली । | मुंतफ़ी (५४००) अ. वि.-नष्ट होनेवाला। 


मुंजली (, ५५5५) अ.वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन; उज्ज्वल, | मुंतफ़ी (५४०००) अ. वि.-वुझने वाला, बुझनेवाली आग या 
शाफ़क्ाफ़; स्पष्ट, वाजेह; देश से बाहर जानेवाला, जला- | वृझनेवाला चिराग आदि। 
वतन होनवाला । मंतफ़े' (५५८०) अ. वि.-लामं उठानेवाळा, लाभान्वित । 
मुंवी (_८5-८*) अ. वि.-संसार से विरक्त होकर एकांत | मुंतबिक़ (८३१७५०१) अ. वि -चरितार्थ, ठीक-ठीक घटित 
में रहुनवाला। हरोनेवाला । 
मुंजिज (८८) आ.पुं.-पकानेबा ला; बुद दवा जो दषित | मुंतबें [Co अ. वि.~छपनेवाला; अंकित होनेवाला । 
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_ (७७४ 
उदिग्न, परेशान । 
मुंहसिब (५८.५५८०) अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाला, सम्बद्ध । 
मुंतहा (१५५०) अ. वि.-पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, आखिरी 
हद; जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो। 
मुंतही (, ५४५०) अ. वि.-पराकाष्ठा या अंत को पहुचने- 
वाला; विद्या में पारंगत होनेवाला, स्नातक । 
मुंतिज (०८८०) अ.वि.-फल देनेवाला, परिणाम देनेवाला । 
मुंतिन (८५०) अ. वि.-वदबूदार, दु्गंधयुक्त । 
मुंब (८५७५०) भ. वि.-निवारित, निराकृत, जो दफ़ा हो 
गया हो। , 
मुंबमिछ (, |.) अ. वि.-वह घाव जो भर आया हो, 
रोपित। 

मुंबरिज (०.०) अ. वि.-लिखित, दजं, प्रविष्ट, अंकित । 
मुंदरिचचे चेल (, |, ८,०.८०) अ. वि.-निम्नलिखित, नीचे 
लिखा हुआ | ; 
मुंवरिस (८१९०) अ. वि.-फटा-पुराना, कपड़ा, जीणं- 
शीणं । 

मुंबइस (०...) अ. वि.-उठनेवाला । 
मुंबसित (/०...५..०) अ. वि.-प्रसन्न, हषित, खुश। 
मुंशमात (८०६.५०) अ. पूं.-ख़तों या मउमूनों का संग्रह । 
भुंदाइब (५--«५८०) अ. वि.-शाखों में बटा हुआ, तितर- 
बितर, मुंतहिर । 

मुंशक्न [कह] (,४५५०) अ.वि.-फटा हुआ, जो फट गया हो, 
विदीर्ण । 

मुंशरेह (८:*») अ. वि.-खुलनेवाला, खुला हुआ। 
मुंशिव (००५७) अ. वि.-शेर पढ़नेवाला! ५ 
मुंशियानः (2५५-५८०) अ. फा. अव्य.-मुंशियों-जे सा, जैसे-- 
'मुंशियानः खत'। हु 
भुंशी (_५2०.०) अ. वि.-गद्य लेखक, अदीब; लिपिक, कलक; 
वकील का मुहरिर; कचहरी में अजियाँ लिखनेवाला; 
जिसकी लिखावट अच्छी हो। अर 
मुंशीक्षानः (४०05. ५ॐ८८०) अ. फा. पुं.-मुंशियों के बैठने का 
स्थान, उर्दू का दफ़्तर। न 
बुंीगरी (, ५) ५५८०) अ. फा. स्त्री.-लिखन का काम, 
मुहरिरी। 

मुंशीए फलक (५६।५ ५५५८०) अ. पुं.-बुध ग्रह, उतारिद। 
मुंसब[ह्‌] (०८५.८०) अ. वि.-रका हुआ, अवरुद्ध, जिसका 
इंसिदाद कर दिया गया हो। लए. 
सबिग (CT अ. विः ied bY.Sa Foundation 
ss त अ; वि.-एक दशा से दूसरी देशा मे 
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परिवर्तित होनेवाला; व्याकरण में अरबी का वह शब्द जो 

कारक से प्रभावित होकर अपने अंतिम अक्षर पर जेर, 

जवर, पेश दे, अनव्यय । 

मुंसरिम (+५०५०) अ; प्‌.-प्रबंथ, इतिज्ञाम करनवाला; 
दीवानी का एक उहदेदार। 

भुंसलिक (५-९।..।८) अ. प्‌.-पिरोया हुआ, लड़ी में डाला 
हुआ, सूत्रित, नत्थी। 

मुंसिफ़ (५.०.०) अ. वि.-न्यायकर्ता, इंसाफ़ करनेवाला; 
दीवानी का एक उच्च पदाधिकारी, न्यायधिकर्ता। 

मुंसिक्रमिजाज (ट।}-१५.२-०.०) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
न्याय-प्रियता हो, न्यायनिष्ठ। 

मुंसिफ्रानः («४७.०/.०) अ. फा. अव्य,-मुंसिफ़ों-जेसा, न्याय- 
पूणं, न्यायोचित । , 

मुंसिफ़ों (५४००) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; मुंसिफ़ की 
कचहरी; मुंसिफ़ का पद। 

मुअंवर (५२.००) अ. वि.-अंबर की सुगंध में नसा हुआ; 
अंबर-जसी सुगंध देनेवाला । 

मुमंबरों (,+-)१५८५०) अ. फा. वि.-दे. 'मुअंबर'। 

मुअक्क्रद (०६५८) अ. वि.-ग्रंथित, गठीला; जिस इबारत 
में ताक़ीद का दोष हो। 

मुभक्क्र .()3,*) अ. वि,-प्रतिष्ठित, पूज्य, क़ाबिले एहति- 
राम; जिम्मेदार, मान्य। 

गुमक्किव (००) अ. वि.-गाँठ लगानेवाला । er 

मुभउ्चज्च (५०/०) भ. वि.-प्रतिष्ठित, जी इज्जत; 
मोहतरम। जैसे: 

मुअश्ज्ञमः (८-८३.५८) अ. वि.-पृज्य स्त्री; पूज्य स्थान, जसे- 
मक्कए मुअज़्जञमः । कर 

मुअज्जम (/७०) अ. वि.-भ्रतिष्ठित, इज्जतदार; श्रेष्ठ, 


भ. वि “अस्त-व्यस्त, तितर-बितर - 


[Ne 
Fs (ए) अ. वि.-शीघ्रित, जल्दी किया हुआ। 
मुअश्जिन (१५०८१) अ. प्‌ .-मस्जिद में अजान देनेवाला । 
मुअस्खिय (८०३५८) अः वि.-सख्त कष्ट देनेवाला, अजाब 

यानी पापदंड देनेवाला । sbi 245... 
मुभज्जिल (5०) अ.विः करनेवाला, उतार | 
मुअत्तर (५०५८०) अ.वि.-सुगंधित, सुवासित, खुशबू म बसा 


हुआ। र 
मअत्तल ((/०«*) अ. वि.-जो काम करने से रोक दिया 
"गया हो; जिसके पास काम न हो, बेकार; जो संस्था अपना 

हो, सस्पेण्ड। 
बलि pe .) अ: वि.-प्यास- रूगानेवाली चीज, 
जिसके सषि प्थीसें अधिक लगे । 


मअबंद भूक सुाइरुत 


> 


मअबंद (325) ॐ. आ मन प्रकृतिवाला, कटु स्वभाव 

"बाला, बदखू; रूड़ाका, कऊहुप्रिय । 

मअल (, ००) अ. वि.~दो बरावर भागों में बाँटनेवाला । 

मअहिलप्नहार (१८/५) अ. पुं-वह वृत्त जिस 
पर सूर्य के पहुँचने से दिन-रठे बदर होते हैं, नाडीवृत्त । 

मुदी (. ५२४१) भः वि.>पहुँडानेबाला, भेजनेवाला, 
प्रेषक । 

मुअन्बन (६८५५५) अ. वि.-किसी के नामं समपित की गयी 
पुस्तक । 

मुअहृद (००००) अ. वि.-गणित, गिला टृ. शमर किया 
हुआ। 

मुअहूब (८०३०) ज. वि.-शिष्ट, सन्य, दन्दः; अदब 
के साथ, शिप्टतापूर्ण । - 

मुअद्दा (५२१०) अ. वि.-अदा किया हुआ, बेबाक, शोधित । 

मुअन्नस (८-»८) अ. स्त्री--स्त्रीलिग। 

मुअम्मर (३५/*) अ. वि.-बड़ी आयुवाला, बूढ़ा, वयोवृद्ध । 

मुअम्मा (\८५८) अ. पूं.-श्रतियोगिता । 

मुअय्यिद (3) अ. वि.-ताईद करनेवाला, हाँ में हाँ 
'मिलानेवाला, समर्थक । 

मुअय्यन (१४००) अ. वि.-निर्चित, नियत, मुक्रर । 
मुअरंब (८-१००) अ.वि.-अन्य भाषा का शब्द जो अरबी 
बना लिया जाय। 

मुअर्रा (})#) अ. वि.-विहीन, रिक्त, खाली; वह पुस्तक 

जिसकी टीका न हो; वह गद्य जो बिलकुल सादा हो । 

मुर्मरिक्र ((5)०“) अ. वि.-पसीना लानेवाली दवा। 
मुर्मारिख {.2*) अ- विञ-इतिहास लेखक, तारीखदां। 
मुअरिखानः (८५५५११०) अ. फा. अव्य.-इतिहास 


मुअल्लफ़ात (०४-५०) अ. पुं.-संपादित पुस्तकें, लिखी 
हुई किताबें । 

सुजर्ला (।५।०८) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
आला। 

बअल्ला अलहा (८०\८॥ ५५००१) अ. वि.-बड़े अत्क्ाबों- 
वाला, अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति । 

सुअल्लिफः (८५१) अ. स्त्री:-संपादिका, ताळीफ़ करने- 
वाली, पुस्तक संपादित करनेवाली । 

मुअल्लिफ़ (५-५०) अ. पु.-संपादक, संकलन करनेवाला । 

मुअह्लिमः (८०.५०८०) अ. सत्री.-अध्यापिका, पढ़ानेवाली । 

मुमल्लिम (#५०) भ. पुं.-अघ्यापक, पढ़ानेवाला । 
मुअल्लिमुल मलकूत (८८१£५५०.] ७०२०) अ. पुं~फ़िरिश्तों को 
पढ़ानेवाला, शेतान। 

मुअल्लिमुल मलाइक (८-१!-~/८/*) अ.पुं -दे. मुअल्लि- | 

मुळ मलकूत'। 

मुअच्यज (८१०४) अ. वि.-टेढ़ा, वक्र, ख़मीदः । 

मुअस्फर ()५८८०००) अ. पुं.-कुसुम का पेड़, कुसुम । 

मुअस्सिर (११). अ. वि.~असर डालनेबाला, तासीर 
दिखानेवाला, गुणकारी । 

मुअस्सिस (, १-५/०) अ. वि.-तींव रखनेवाला, शिला- 
न्यासकर्ता । 

मुआक़बत (८८०८०) अ. स्त्री.-कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देना । 

मुआकलत (८८८५४|५7) अ. स्त्री.-साथ-साथ खाना खाना । 

मुआक्रिब (५८०७५०) भ. वि.-मीड़ा देनेवाला, कष्टदायी । 

मुआाजः (४३५०) अः पुं.-पकड़, गिरिफत; भूल या 
अपराध की पकड़; प्रतिकार, बदल । 

मुआखात (००५७०) अ. स्त्री.-वा= १/77, बन्चुत्व, भाई” 


जेसा |] | बिरादरीपन । 
मार वक्त (५८) ट१/*) अ. पुं.-समयरूपी इतिहास | मुआखिज (55/,») अ. वि.-मुआखज़ा करनेवाला, दोष 
खक | 


या अपराध पर कड़ी पकड़ करनेवाला । 
मुआज्ञदत (८००-३५८०) अ. सत्री.-सहायता, पुष्टि, हिमायत । 
मुआजनः (०५५7) अ. पु.-तुलना, समानता, बराबरी । 
मुआखिद (५८००००) अ. वि.-सहायक, हिमायती । 
मुआतफ्रत (८८०४५०५०) अ. स्त्री.-कृपा, अनुग्रह्‌, दया, मेहर- 
बानी । 
मुझातबत (५८०५०७००) अ. स्त्री.-परस्पर क्रोध करना, एकः 
दूसरे पर गुस्सा होना । 
मुभातात (५०५०\५८*) अ. स्त्री--देना, अता करना । 
मुआतिफ़ (८८५०७८०१) अ, वि,-कृपा करनेवाला, दयाछू । 
मुमआतिब (९०००) अः वि.-क्रोष करनेवाला, क्रोधी । 
बबुला (उलट ) अ, स्त्री,-त्याय, नीति, इंसाफ्र । 


` मुअरिक (.5)»“) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला। 
मुमल्लक्रः (22५८) अ. वि.-बीच में लटकी हुई चीज; 
बीच में लटकी हुई स्त्री जिससे पति न तो छोड़े, न अपने 

«पास रखें। 
मुअल्लक्र (3०८). अ. वि.-अधर में लटका हुआ, हवा में 
ठहरा हुआ; बहु मृत्यु जो टल जाय; वह काम जो बीच में 
रुका हो। 
मुअल्लफ्रः (2४^) म. वि.-तालीफ़ की हुई पुस्तक, संपादित 
- पुस्तक । 

अगल्लफ (<i?) अ, वि.-संपादित, रचित, वालीफ़ 
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सुआदा (|५।.५०) अ.प्‌ हे का लघु., दे. मआदात'। 
मुआवात (८०५७५१) अ. स्त्री.-परस्पर शत्रता, आपसी बेर । 


मुआदिल (, |)!०«») अ. वि.-न्याय-कर्ता, मुंसिफ़,; बराबर 


के दो टुकड़े करनेवाला । 


मुआनक्रः (२०) अ. प्‌.-गले मिलना, एक का दूसरे 


से गले मिलना, आलिगन, बग्रलगीरी । 
मुआनदत (८-८५.६४) अ. स्त्री.-परस्पर द्वेष, आपसी बैर। 


मुआनसत (८५५) अ. स्त्री.-परस्पर मंत्री, दोस्ती, 


मित्रता । 


मुआनिक़ (5००) अः वि.-गले मिलनेवाला, बग्रलगीर 


होनेवाला । 
मुआनिद (५५७८८०) अ. वि.-शत्रु, बेरी, दुश्मन । 


सुआनिदीन (,.५;०५।००*) अ. पू. मुआनिद' का बहु., विरोधी 


लोग, द्वेष रखनेवाले । 
मुआनिस (४9७) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 
मुआफ़ (८5७०) अ. वि.-क्षमा प्राप्त, क्षमित । 
मुआफ़क़्त (५८५५१०) अ. स्त्री.-समानता, यकसानियत; 
अनुकूलता, इत्तिफ़ाक़; मंत्री, दोस्ती । 


मुआफ़िक्न ((95|,७) अ. वि.-अनुकूल, मुत्त फ़िक़ ; मित्र, दोस्त । 
मुआफ़िक़ीन (,.५१६५|१०) अ. एुं.-मुआफ़िक' का बहु., 


अनुकूल लोग । 
मुआफ़ी (४०.००) अ. स्त्री.-क्षमा, बलशिश | 


मुआफ़ीदार (५० ५.०») अ. फा. वि.-जिसे मुआफ़ी की 


जमीन या जागीर मिली हो। 
मुआफ़रीनामः (२०७१५३७८०) अ. फा. पु.-वह पत्र जिसमें 
कोई व्यक्ति अपने अपराध-क्षमा की लिखित तह्लीर दे, 


क्षमापत्र । 
म॒आमरत (८१०) अ. स्त्री.-परस्पर सलाह मशवुरः, 


विचार-विनिमय, परामश । 


मआमलः (००५५०१) अ. प्‌.-परस्पर मिलकर कोई काम 


करना; व्यवसाय, कारोबार; लेन-देन; घटना, हादिसा; 
समझौता, तस्फ़िया; कलह, झगड़ा; विषय, सम्बन्ध; 
मुक़द्मा; बरताव, साबिक़ा। 

मुआमलःअंदेश ( )82५०४००१००७) अ. फा. वि.-मुआमले 
को सोचकर काम करनंवाला । 

मुआमलःअंदेशी ((०४०००|०००००७) अ. फा. स्त्री.-मुआ- 
मला सोच-समझकर काम करना। 

मुआमलःदां (, ०८८०७८०) अ. फा. वि--मुआमले को सम- 
झनेवाला, दूरदर्शी; बात की तह को समझनंवाला; अरुः 


भवी, तञ्रबाकार। 
, अ. फा. स्त्री.-मुआमला 


मुआमलाते खुफ़्यः 


समझकर काम करता; बात की तह को पहुंचना; तज्बा- 
कारी । 

मुआमलःनादाँ (, ०.५६.१ ८) अ. फा. |वि.-जो मआमछा 
न समझ, मूर्ख, बेवकूफ | 

मुंआमलःपसंद (०७०...२८८.०|०-०) अ. फा. वि.-मआमले की 
बात को पसंद करनेवाला । 

मुआमलःपसंदीं ((५५०...२०-/०(.५०) अ. फा- स्त्री. -म॒आमले 
की वात पसंद करना, म्‌ आमले की बात मानना । 

मुआमलःफह्‌ म (४५८०१५०१) अ. वि.-दे. 'म॒आमलःः दाँ!। 

मुआमलःफ़ह मी (, +-.१३८।०१।५८०) अ. स्त्री.-दे. 'मआःमल 
दानी” 

मुआमलःबंद (34१२००७५०) अ. फा. वि.-मुआमल:वंदी 
करनेवाला । 

मुभामलःबंदी ( ५००२०४००.५०) अ. का. स्त्री.-श'र अर्थात 
कविता में नायक और नायिका के प्रेम के मआमलों को इस 
प्रकार बाँधना कि उनका प्राकृतिक चित्र आँखों के सामने 
फिर जाय । 

मुआमल:्बीं (५४२०-००) अ. फा. वि.-दे. 'म॒आमलः- 
अंदेश'। 

मुआमलःबीनी (, 5५५५५५०५०) अः फा. वि:-देः 'म॒आ- 
मल:अदेशी' ; 

मुआमलःशनास (ए१०।५.६५५०५०) अ. फा. वि.-दे. मुआ- 

` मलःदाँ।' 

मुआमलःशनासी (,५०।५५०८०१५०१) अ. फा. स्त्री--दे. 
'मुआमलःदानी' । 

मुआमलःसंज (५८०६०१८०) अ. फा. वि.-दे. 'मुआ- 
मलःदाँ' । 

मुआमलःसंजी (, ,5५८०४५०) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'म॒आमलः दानी' । 

मुआमलत (८८८०८) अ. स्त्री.-वाहमी मुआमलः, पारस्प- 
रिक व्यवहार। 


| मुआमलात (००४०-७०) अ. पुं. मुआमलः' का बहु., काम, 


उम्‌र; तअल्लुक्ात, सम्बन्ध; व्यवहार, तजेंजमल; 


मुकदमे । 

म॒आमलाते क्रोमी (, ५० ८०४८०५१) अ: पृं.-राष्ट्र के राज- 
नीतिक मुआमले; जातीय समस्याएं, जाति और बिरादरी 
के मुआमले । 

मुआमलाते खानगी (, #०६5 ००१०५०००) अ. फा. पुं--घरेळू 
झगड़े, घरेलू और निजी मुआमले। 

मुआमलाते खुफ्यः (५५ ८>४०।५८१) अः फाः पुं--वह्‌ 
मुआमले जो कहे न जा सके, गुप्त बातें, रहस्य) - 
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मुआसलाते जाती 


डाती (. #3 ००१०७) अ. प्‌.-निजी मुआ- 
मले, घरेलू समस्याएं, वेयक्तिक समस्याएं । 
मुआमलाते मुल्को (५८४० ०००००) अ. प्‌.-राष्ट्र की 
समस्याएं, राजनीतिक उलझनें, सियासी मुआमले। 
मुआमलाते शल्सी (5८ ८०१/१५८) अ. पुं.-दे. 'मुआमि- 
लाते जाती । 
मुआमलाते सल्तनत (७०५८७५८० ८८५९५८) अ. पुं.-राज्य 
की समस्याएं, राजनीति को उलझनें या मुआमले । 
मुआमलाते हुकूमत (८४९८० ७०४०७८) अ. पृं.-दे. 
'मुआमलाते सल्तनत’ । 
मुआमिल (, ०८८) अ. वि.-मुआमला करनेवाला । 
मुआयनः (८५५५८) अ.प्‌.-किसी चीज़ या विषय में पूरा 
गौर करना; पयेदेक्षण; किसी कार्यालय आदि के कामों की 
जाँच-पड़ताल करना, निरीक्षण । 
मुआरजः (४८५५८) अ. प्‌.-कलह, झगड़ा, टंटा; वाद- 
विवाद, बहस । 
मुआरिज् (,५)\५०) अ. वि.-कलह्‌ और झगड़ा करने- 
वाळ; वाद-विवाद करनेवाला; प्रतिद्वन्द्वी, हरीफ़; 
बिरोधी, मुखालिफ़ । 
मुआलजः (५५०) अ. पृ.-चिकित्सा, उपचार, इलाज; 
यत्न, तदवीर, उपाय । 
मुआलजात (७०५३०७०) अ. पु.-मुआलजः' का बहु., 
इलाज, उपचार; वह ग्रंथ जो चिकित्सा के सम्बन्ध में हों; 
नुस्खों को किताबें; किसी बड़े हकीम के मतब के नुस्खों 
का संग्रह्‌ । 
मुआलक़्त (५८-५०५०) अ. स्त्री.-पस्पर मंत्री, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती, मित्रता । 
मुआला (।५०) अ.प.-'मुआलात' का रूघु., दे. 'मुआलात'। 
मुआलात (८-!।५^) अ. स्त्री.-परस्पर मित्रता और सहा- 
यता, दोस्ती अर एक दूसरे की मदद । 
मुआलिज (-।) अ.पु.-इलाज करनेवाला, चिकित्सक, 
वैद्य, भिषक्‌ । 
मुआवज्ञः (८5,००५) अ.पं.-किमी वस्तु का मूल्य जो वस्तु के 
बदछे मं दिया जाय, मूल्य; वह धन जो किसी क्षति के 
बदले में दिया जाय; क्षति-पू्ति के लिए धन देना । 
मुआवदत ( ७०२१६८८ ) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, लौटना, वापसी । 
मुआवनत (०५४००) अ. स्त्री.-एक दूसरे की सहायता; 
सहायता, मदद । 
मुआविन (८१७५८) अ. वि.-सहायक, मददगार; वह नदी 
जो किमी बड़ी नदी में मिले, सहायक नदी; पक्षपाती, पृष्ठ- 
पोषक, हिमायती । 


मुक्तत्तर 


मुआविने जुमं (+> ८१५००) अ. वि.-जो किसी अपराध 
या षड्यंत्र में किसी का सहायक हो । 

मुआशरः (३)ॐ\.५०१) अ. पृं.-दे. 'मुआशरत'। 

मुआशरत (००)*१»«७) अ. स्त्री.-बहुत-से लोगों का एक 
स्थान पर रहकर मेल-जोल और एक-दूसरे को सहायता 
देकर जीवन व्यतीत करना, नागांरकता; सभ्यता, तहजीब । 

मुआशिर (#५०) अ. वि.-मुआशरत करनेवाला, 
नागरिक; मित्र, सखा, दोस्त, हमदम । 

मुआसरत (८०)०।८) अ. स्त्री.-दो या अधिक व्यक्तियों 
का समकालीन होना । 

मुआसा (४)०) अ. प्‌ं.-'मुआसात' का लघु., दे. 'मुआसात'। 

मुआसात (८०\.।५०) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; सहानु- 
भूति, ग़मख्वारी; शील, मुरब्वत। 

मुआसिर (०५५०) अ. वि.-एक समय में होनेवाला, 
एक समय में होनेव!ले व्यक्ति, समकालीन । 

मुआसिरीन (...2)-००००) अ.प्‌.-'मुआसिर' का बहु., सम- 
कालीन लोग। 

मुआहवः (४७५०) अ. प्‌ं.-परस्पर क़ौलक़रार, आपस में 
किसी बात की प्रतिज्ञा; एग्रीमेंट, संप्रतिज्ञा । 

मुआहदत (७०७५८) अ. स्त्री.-दे. 'मुआहदः' । 

मुआहिद (५५८) अ. वि--प्रतिज्ञा करनेवाला; एग्रीमेंट 
करनेवाला । 

मुहज्त (५८) अ. वि.-संमान, प्रतिष्ठा देनेवाला; ईश्वर 
का एक नाम । 

मुइ्द [हू] (७००) अ. वि.-कटिबद्ध और तयार करनेवाला। 

मुईद (७५००७) स. वि.-किसी कार्य को बारंवार करने वाला । 

मुईन (,.)४०००) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक , 
हिमायती । | 

मुऐयनः (4५५५८) अ. वि.-नियत, मुक़रंर, जैसे--तारीखे 
मुअथ्यनः' । 

मुएयन (,.)५५०) अ. वि.-नियत, निदिचित, मुक़रंर, दे. 
'मुअव्यन' । 

मुएयिद (७.५८) अ. वि.-समर्थक, ताईद और पुष्टि करने- 
वाला, दे. 'मुअय्यिद' । 

मुकज़्ज़ब (८५७८५) अ. वि.-जिंसकी बात को झूठ बताया या 
साब्रित किया गया हो; जो वात झूठ सावित की गयी हो । 

मुफज्जिब (५०८८०) अ. वि.-किसी को झूठा बतानेवाला, 
किसी की बात को झूठ सावित करनेवाला । 

मुक़्त्तर ()५०६८) अ. वि.-बूँद-बूँद करके टपकाया हुआ; 
क़रअंइंबीक़ में खींचा हुआ; निथार, ऊपर का साफ़ पानी या 
दवा आदि! 
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झक़सा 
मु ड मा 


मुकल्लिफ़ 


सुक्त्ता (ab) अ. वि.-छाँटा तराशा हुआ; शिष्ट, 
संस्कृत, शाइस्ता; जिसकी डाढ़ी तर्शी हुई हो। 

शुक़हुसः (४/०५) अ. प्‌.-बाद, नालिश, दावा; किताब की 
भूमिका, प्रस्तावना; प्राककथन, पेश लफ़्ज़; विषय, मुआ- 
मला; कार्य, काम। 

सुफ़्मःबाज (१५५८०७०) अ. फा. वि.-जो बहुत मुकदमे 
लड़ता हो; जो जरा-जरा-सी बात पर मुक़दमे कर देता 
हो; जो म्‌क़दमाबाजी में बहुत होशियार हो। 

सुक़हस (/०४००) अ. वि.-प्रधान, मुरज्जह; मुख्य, खास; 
(षुं.) गाँव का मुखिया; अगला हिस्सा। 
मुछकष्टर (०४०) अ. पु.-प्रारव्ध, भाग्य, अदृष्ट, तकदीर, 

` भाग, क्रिस्मत; वह शब्द जो इबारत में न हो परतु अर्थ 
में लिया जाय, लुप्त। 

नुकट्टर (५८०) अ. वि.-मलिन, मला, गदला; अप्रसन्न, 
नाखुश । 

सुक्रहरआ्माई (००० ७४७) अ. फा. स्त्री.-भाग्य- 
परीक्षा, तकदीर की भाजमाइश, किसी काम में हाथ डालना 
और यह देखना कि होता है या नहीं । 
जुक़हुरात (-|)०४.०) अ. पुं.--तक़दीर की बातें, भाग्य में 
लिखे हुए मुआमलात। 

सुक्रहृसः (८५७६०) अ. वि.-पवित्र, पाक चीज़ । 

मुक़हुस (, +०७६०) अ. वि.-पवित्र, पाक; पुनीतात्मा, 
बुजुर्गी । 

"श्ुक्द्रिमः (८०७५८०) अ. वि.-आगे .चलनेवाली । 

शुक्तद्दिमतुलजैत (,)१५४५०।८४०००५८०) अ. पुं.-वह थोड़ी सेना 
जो बड़ी सेना के आगे वलकर उसके प्राव भादि का 
प्रबंध करती या शत्रु की सेना के समाचार प्राप्त करती हैं, 
हिरावुल; नायक, सरदार; नेता, लीडर। 

बुकल्ितः (८६५६८०) अः स्त्री-विधानसभा, लेजिस्लेटिव 
एसंम्बली । is 

मुक़न्तित (,.)५४०) अ. वि.-क्रानून जाननवाला, क्रानून- 
पेशः वकील; क़ानून बनानेवाला, विधायक । 
मुफ़फ्फ़्ल (, ४») अ. वि.-जिसमें कछु पड़ा हो, यंत्रित, 
जेसे--'मुक्फ्फ़ल संदूक'। 

मुछपक़ा (५५७७०) अ. वि.- वह गद्य लो अनुप्रासात्मक हो। 
मुकब्बर (,).१/८०) अ. पुं.-मस्जिद में वह ऊँचा स्थान जहां 

तक्बीर कहनेवाला खड़ा होता है--यह स्थान केवल बहुत 

बड़ी मंस्जिदों में होता है। 


मुकम्मल (, +४} ३, वि.-संपूणं, कामिल; समाप्त, ख़त्म; 
सर्वागिपूणं, हर तरह से मुङम्मल। 

मुकम्मिल (0६2) अ. बि.-पूत्ति करनेवाला; समात्ति 
करनेवाला । 

मुक्य्यद (५५४०) अ. वि.-यो क्रंद में हो, वंदी, कदी; जिसमें 
कोई शतं लगा दी गयौ हो । 

मुक्रय्यश (, ०५८०) अ. वि.-सोने-चाँदी के तारों का वना 
हुआ कपड़ा, दे. 'मुक़श', उर्दू में अधिकतर यूँ ही बोलते हें । 

मुक्रनस (, ५०५५४०) अ. वि.-बड़ी और भव्य इमारत; चित्रित, 
मुनकक़श; पाइ जिस पर बंठकर राज इमारत बनाता है। 

मुक़्रंज़ (०,४«») अ. वि.-लिसे कंची से काटकर महीन 
किया गया हो । 

मुक़रंब (८०५५०) अ. वि.-समीपवर्ती, निकटस्थ, हमनशीं, 
पास का बेठनेवाला, सभासद्‌ । 

भुक्करंबीन (,.)४१)८) अ. प्‌. मुकरंब' का वह., सभासद्जन, 
मुसाहिव लोग | 

मुकरंम (८०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मोहतरम। 

मुक़्ररः (४,५५८) अ. वि.-नियत, निश्चित । 

मुक्रर (),४.०) अ. वि.-नियत, निरिचित, मुअय्यन; नियुक्त, ' 
मुअय्यन; अवश्य, यक्रीनी । 

मुकरंर ())*) अ. वि.-पुनः, फिर, दुबारा । 

मुकरंरात (८,५०) अ, पुं.-वे बातें जो किसी लेख में 
बार-वार आयी हों। 

मुक़रिर ())5“) अ. वि.-तक्रीर करनेवाला, वक्ता, भाषण 
देनेवाला । 

मुक्करिरीन (,+५))८*) अ. पुं.-मुक़रिर' का बहु., भाषण 
देनेवाले, वक्‍तागण । 

मुकल्लफ़ (८६८०) अ. वि.-जिसमें तकल्लु़ किया गया 
हो, पुर तकल्लुफ़; जो खूब सजाया गया हो, सुसज्जित । 

मुकल्लाफ़ात (५०५४-८०) अ. पृ.-पुर तकल्लुफ़ चीज़ें । 

मुकल्लल ((७/८०) भ. वि.-ताज पहने हुए; टोपीदार, 
छत्तेदार; चमकता हुआ; मुलम्मा किया हुआ। 

मुकल्लस (५५५-८०) अ. वि.-जलाकर चूना बनाया 
हुआ । 

मक़ल्लिद (०-८०) अ. वि.-तक्लीद करनंवाछा, अनुकारी, 

“अनकरण करनेवाला; अनुयायी, परौ; शिष्य, चेला, 
मुरीद; मुसलमानों का वह समुदाय जो खुदा और रसूल के 
अतिरिक्त चारों इमामों को भी wa हे । द 

_ ७0४९-४८) अ. पुं.-वे मुसलमान जो हनः 

सुकब्यिर (५५८०) अ. वि.-तक्बीर कहनवाला, वह ० sm 2 mace. ह्‌। 

मुकब्बर पर चढ़कर नमाज़ में तकबीरें कहें ताकि ईर सुकल्लिफ़ (०५८०) अः वि.-कष्टदाता, तल्ली देले- 
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EE ; निमन्त्रण दाता; चूंकि वह्‌ अपने घर बुलाने का कष्ट 
देता है, इसलिए स्वयं को मुकलित्फ़' कहता है। 
सुफ़ल्लिय (८८६०) अ. वि.-पलट देनेवाला, उलटा कर 
देनेवाला, फेर देनेवाला । 

मुफ्रल्लिबुल क्रुलूब (-५७.|..^८६०) अ. वि.-दिलों को 
बदल देनेवाला, बुरों को अच्छा बना देनेवाला, दिलों में 
दयाभाव उत्पन्न कर देनेवाला; ईश्वर की सिफ़त । 
मुक़्व्वस (9४०) अ. वि.-वह चीज़ जो धनुष की भाँति 
टेढ़ी हो, झुका हुआ, नमित । 

मुक्रव्यो (८५८०) अ. वि.-शक्ति देनेवाला, बलवर्धक; 
काम-शक्ति बढ़ानेवाला, पुष्टिकर, कामवद्धंक । 
मुक़ब्दोए जासाव (-०\८७१|, ५५४) अ. वि.-रगों और पटठों 
को शक्ति देनेवाली दवा । 

मुक्व्वोए बाह्‌ (४५२, ५५२०) अ. वि.-मंथुनवल और काम- 
शक्ति को बढानेवाली ओषधि, कामवद्धंक । 
मुक़शशर ()<४.«) अ. वि.-छिलका उतरा हुआ । 
मुझस्सर ()-०६/ ) अ. वि.-कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। 
मुकस्सर ( +८) अ. वि.-टूटा हुआ, टुकड़े-टुकड़े किया हुआ। 
मुकस्सर (५८५) अ. वि.-अघधिक किया हुआ; दो असमान 
संख्याओं का गुणनफल । 

मुकस्सिर (८८०) अ. वि.-तोड़नेवाला, टुकड़े-टुकड़े करने- 
वाला। , 
मुक्रस्सिर (०८०) अ. वि.-कम करनेवाला, छोटा करने- 
वाळा; त्रुटि करनेवाला, गलती करनेवाला। 
मुकहहल (, ८) अ. वि.-आँखों में सुर्मा लगाये हुए; 
सुर्मा लगी हुई आँखे । 

मुक्र'अर ()^८०) अ. वि.-गहरा, अथाह; गतं, गढ़ा; 
भीतरी तल जो खोखला हो । 

मुफ्रातमः (८५७६०) अ. पूं.-काटना, खंडन करना । 
मुकातबत (८८५०४८) अ. स्त्री.-परस्पर पत्र व्यवहार, आपस 
की खतोकिताबत । 

नुक्रातलः (८७७०) अ. प्‌.-एक-दूसरे को वघ करना; 
परस्पर मारकाट; युद्ध, संग्राम, जंग । 
मुक्रातिल (, ०८८) म. वि.-वधिक, हिसक, कृत्ल करनेवाला । 
बुक्राते (०७८०) अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; ठेका 
छेनेवाला, ठेकेदार । , 
मुफाफ्रात (८०७४०) अ. स्त्री.-बुराई का बदला, प्रत्य- 
पकार,; पापदंड, गुनाह की सजा ! 
मकाबरः (४४४०) अ. पृं.-परस्पर अपने को दूसरे से बड़ा 
बताना या साबित करना; कलह, युद्ध, लड़ाई। 
मुफ्राबलः (4५५७८०) अ. पुं.-आमना-सामना, संमुखता; 


५०८ 


= 
समानता, बराबरी; उहंडता, सरकशी; सम्बन्धी, कम्पी- 
टीशन; प्रतियोगिता, जांच का मुक़ाबला; नकल का अस्ल 
पुस्तक या लेख से मिलान । 


मुफ़ाबसतन (६८५७८०) अ. अव्य.-मुकाबले में, अपेक्षा । 


मुक्राबिल (, |२७८) अ. वि.-प्रत्यक्ष, संमुख, सामने; समान, 
बराबर; सदृश, मिस्ल; विरोधी, बरी; प्रतिद्वंद्ी, रक़्रीब। 

सुक्राम (#५६०) अ. पृं.-देर तक ठहराव, क्रियाम । 

मुक्रामो (, +०६०) अ. वि.-मुक्राम से सम्बन्ध रखनेवाला । 

मुक्रारनत (००,७०७) अ. स्त्री.-एक स्थान पर एकत्र होना, 
इकट्ठा होना; दो ग्रहों का एक राशि में एकत्र होना । 

मुक्रारबत (८८५,७८०) अ. स्त्री.-क़रीब होना, समीप होना; 
समीपता, नउदीक्की । 

मुफ़ारिन (८५१७८०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह । 

मुक्रारिब (८>)५८०) अ. वि.-समीप होनेवाला । 

सुकालमः (८-४०१) अ. प्‌.-वार्तालाप, परस्पर बातचीत; 
संवाद, कथोपकथन, डायलाग । 

मुकालमःनवीस (, ०.५५८.५५०) अ. फा. वि.-नाटक आदि 
में डायलाग लिखनेवाळा, संवाद-लेखक । 

मुकालमःनवीसी (, ०५५८-८८१७०) अ. फा. स्त्री.-संवाद 
लिखना । 

मुफ्रावमत (००५५६०) अ. स्त्री.-किसी के साथ बराबरी 
करना। 

मुक्रावलः (८५५६०) अ. पुं.-परस्पर कौल-करार, मुआहदः; 
ठेका। 

मुकाशफ़ः (4,८४०) अ. पृं.-आत्मदाक्ति द्वारा वह कुछ 
देखना, जो दूसरे नहीं देख सकते; खुळे तौर पर छात्रुता 
करना; खुल्लमखुल्ला लड़ाई लड़ना। 

मुकादफ़ात (८०७८५०) अ. पुं.-'मुकाशफ़ः' का बहु., दिव्य 
दृष्टि के ज्ञान। 

मुकाशहूत (५८०२८८०) अ. स्त्री.-विरोध, वेर, शत्रुता । 

मुक्रासमत ( ~^) अ. स्त्री-परस्पर बॅटवारा करना, 
आपस में बाँटना । 

मुक्रासात (५८०\४) अ. स्त्री.-दुःख उठाना, कष्ट झेलना । 

मुकिब [ब्ब] (५-५८०) अ. वि.-मुँह के बल औंघा गिरने 
अथवा गिरानेवाला । 

मुकिर [रं ] ( 24“) अ. वि.-इक्रार करनेवाला, वचन देने- 
वाळा, वादा करनेवाला । 

मुक्किल [ल्ल] (_४«) अ. वि.-भिक्षुक, मंगता; कम 
करनेबाला । 


मुकली (५+) अ. वि.-वह ओषधि जिसके खाने से के हो, 
वमि। 
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बुत (४७७४०) भ. वि.-बभदाता, से केकः | जरदद (७०५४) अ. वि.-अन्नदाता, रोजी देनेवाला; 


वलवान्‌, ताक़तवर; रक्षक, रखदाला; साक्षी, गवाह, 
साखी; उपस्थित, हाजिर। 

मुकीद (०४८१) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेबी । 

मुक्कोम (#४४०) अ. वि.-थोड़े दिनों के लिए कहीं ठहरा 
हुआ; निवासी, रह्नेवाला। 

मुक्केयद (५४४०) अ. वि.-बंदी, कदा । 

मुकय (, ११५५०) अ.प्‌ं.दे. 'मुक्क्रंश' । 

सुकौकब (८.०59८०) अ. वि.-वह चीज जिस पर सितारे 
जड़े हो; वह चीज जिस पर सुनह्ल या रुपहले चाँद-तारे 
बने हों; जिसमें सोने-चाँदी की सलाखे गड़ी हों । 

सुर्के (, ५४४०) फा. पुं.-चाँदी-सोने के चौड़े तार; 
इन तारों का बना हुआ कपड़ा । 

मुष्क (, ५२५४०) फा. वि.-बादले का; जरी का; सोने- 
चाँदी के तारों का । 

मुक्तज़ब (५००६०) अ. वि.-काटा हुआ; दे. बहे 
मुक्तजब' । 

मुत्तज्ञा (७६४०) अ. वि.-तकाजा, माँग, इच्छा । 

मुक्तजाए उच्च (५० ८७०४) अ. वि.-आयु की माँग, 
उम्र का तक़ाजा। 

मुकतजाए फिरत (८८) <६) अ. वि.-स्वभाव का 
तक्राज़ा। रथ 

मुक्तजाए वस. (०-०) ८-७०४ ) अ. वि.-समय की माँग, 
समय का आदेश । 

मुक्तजाए शराफ़त (ly ८-६३४) अ. वि.-सज्जनता 
का तक़ाज़ा । ;॒ 

भुक्तजाएं सिन (००५ ८३%” ) अ. वि.-दे. तक़ाजाए 
उम्र । हर 

मुकतजिव (५५०) अ. पुं.-काटनवाला । 

मुक्तज़ी (, ५-०) अ. वि.-माँग करनेवाला, तक्राजा 
करनेवाला, ख्वाहाँ, इच्छुक । 

मुक्ततम (८५८०) अ. वि.-गृप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 

मुक्तदर (५५) अ. वि.-अधीन, वशीभूत । 


मुक़तदा (|५०४०) अ. वि.-जिसका सब लोग अनुकरण 
करें; हज नेता; पुज्य श्रेष्ठ | है 
रें; अग्रसर, नेता; पुज्य, न 


मुक्तदाए क्रौम (७४ “|°” ) ब.पृंः 
का रहनुमा । 

मुक्तदिर (०८/०). अ. वि.-सत्तावानु, pe 

मुक्तदी (५०४०) अ. वि.-जो अनुकरण कर अदा 5 
अनुकर्ता । 


मुक्तनिफ़ (८-६८८ )अ. दवि -एकांतवासी, निवृत्त; रक्षा 


F 


giti 


मुखम्मस 
का स्थान ढूंढुनेवाला । 
मुकतनिस (०५६६०) अ. वि.-शिकार करनेवाला; बंदी 
बनानंवाला; कमानेवाला। 
मुङ्तफ्री (, ५५८०) अ. वि--पर्याप्त, काफ़ी, पूरा । 
मुक्तफ़ी (, 5५०) अ. वि.-पीछे से आनेवाला । 
मुक्तर [ रं ]( ५८०) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिक्षुक, फ़की र । 
मुक्तसब (५.५८०) अ. वि.-कमाया हुआ, उपाजितं। 
मुक्तसिब (५५.५५.८०) अ. वि.-कमानेवाला, उपार्जन करने 
वाला । 
मुकतसिर ()८०५६०) अ. वि.-कम करनेवाला । 
मुक्तसी (५०-८०) अ. वि.-कंवल ओढ़नेवाला; कंबल 
बगल में रखनेवाला; कपड़े पहननेवाला । 
सुक्तहिम (६०) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; विजेता, 
ग़ालिब; धारण करनेवाला । 
भुक्तत (५८५.८०) अ. स्त्री.-शक्ति, ताक़त; धनाढ्यता, 
माळदारी; सामर्थ्यं, क्रुद्रत। 
मुक्विल (, ८) अ. वि.-स्वीकार करनेवाला; किसी की 
ओर मुँह करनेवाला; भाग्यशाली; समृद्ध । 
मुक्फ़ी (०5८०) अ. वि.-काफ़ी, पर्याप्त। . 
मुक्री (, ५५४०) अ. वि.-पढ़ानेवांला, अध्यापक | 
सुकलः (८८) अ. पुं.-आँख का ढ़ेला गोलक । 
सुक्ल (,}८१) अ. स्त्री.-गूगल, एक प्रसिद्ध गोंद । 
मुख [ स ] (^) अ.पुं.-मज्जा, हड्डी का गूदा; मस्तिष्क, 
भेजा; सार, तत्त्व, खुलासा । 
मुखउ्जब (५-००) अ. वि.-जिसने खिज़ाब किया हो । 
मखत्तत (८८४) अ. वि.-धारीदार, जिस पर घारियाँ 
हों; वह चेहरा जिस पर दाढ़ी के वाल निकल आये हों । 
मुखरः ( ३५५४०) अ. वि.-पदे में रहनेवाली स्त्री । 
मुखर ()०४४ )अ. वि.-जो सुन्न हो गया हो । ल 
मुखद्वरात (८/००) भ. स्त्री--मद मे रहनेवाली महिलाएँ; 
' बड़े घर की पर्दा नशीन औरतें । 23 
मखदिर (०४१) अ. वि--सुन्न कर दे दवा । 
मुखन्नस (८८०६३) अ. पुं.-जो न मंद हो नस्त्री; नरदारा, 
[सक, हीजड़ा। 
(८-६५०) अ. वि.-जिसमेंतस्फीफ़ अर्थात्‌ कमी 


हुई हो; वह शब्द जिसमें कुछ अक्षर-कम कर दिये गये हों, 
जैसे--माह' का मह। 
मखम्मर (ॐ) अवि. 
' ख़मीर उठा हुआ । RE 
मदाम्मस (००) अ. पुं.-वह नउम जिसमें हर बंद में 
'पाँच-पाँच मिस्र हों । 


-जिसका खमीर उठाया गया हो, 
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ड (०५७) अ. पुं.-सोचा हुआ, विचारा हुआ; 
कल्पना किया हुआ, कल्पित; मस्तिष्क, दिमाग़ । 
मुखस्यिर ()४*) अ. वि.-मुक्तहस्त, वदाव्य, दानशील, 
सखी, फ़ैयाज । े 
मुखब्यिल: (4५५७५०१) अ. स्त्री.-विचार-शक्ति, खयाल की 
कुव्वत; कल्पना-शक्ति, छुब्वते मुतखेयिल:। 
मुखरंब (.>,5७») अ. वि.-घ्वस्त, नष्ट, वरबाद ! 
मुखरिब (.-)०) अ. वि.-ध्वस्तकारी, बरबाद करने- 
वाला । 

मुर्छारवे अल्क (,३१५। ८,००) अ. वि.-अछूलाक़ और 
आचरण को खराब करनेवाला । 
मुखरिबे आ'माल (५०६ ->,४») अ. वि.-आचरण को 
दूषित करनेवाला, बुरा काम। 
मुखलखल (८४.०) अ. वि.-वह चीज़ जिसके टुकड़े 
परस्पर मिले और जुड़े हुए न हों, जिनके बीच में कुछ 
अंतर हो ¦ 

नुखल्लद (८७८) अ. वि.-नित्य, हमेशा; नश्वर, दवामी । 
मुखल्ला' (९-८८) अ. वि.-जिसे खिलअत दी गयी हो। 
मुखल्ला (५५!) अ. वि.-रिक्त किया हुआ, खाली किया 
हुआ; स्वच्छंद छोड़ा हुआ, स्वतंत्र। | 
मुखल्लाबित्तद्अ (८५.११.५८६४) अ. वि.-जिसे उसके मन 
पर स्वच्छद छोड़ दिया जाय, बेतकल्लूफ़ । 
मुखव्वक़ (` ०८) अ. वि.-भयभीत, डरा हुआ; डराया 
हुआ । 

मुखस्विक (५,४. ) अ. वि.-डरानेवाला, त्रासक । 


मुझस्सस (, ५००.०) अ. वि.-मख्सूस, जिसके साथ कोई 
खुसूसियत बरती गयी हो, प्रधान । 


मुखात (०७) अ. स्त्री.-नासा-ख्राव, नाक । 
मुख्ातबः (०५०४०) अ. पृं.-सम्बोषन, किसी की ओर 
मंह करके उससे बात करना । 
मुखातब (७००) अ.वि.-सम्बोषित, जिससे बात की 
जाय । 
मुखातबात (<>।५५७६.०) अ. पृं.'मुखातबः' का बहु.; 
परस्पर बात-चीत; पत्रव्यवहार, खतोकिताबत। 
मुखातरः (४)०-६.०) अ. पृं.-भय, शंका, खत्रा । 
मुखातिब (८.०७४५०) अ. वि.-सम्बोधन कर्ता, बोलने- 
वाला, बात करनेवाला । - 
मुखादअत (८८५८०६४५०) अ. स्त्री-छल, मक्र, धोखा । 
मुखादे' (८००४०) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेबी । 
मुब्राक्रतत (०७०७०) अ. स्त्री.-धीरे-धीरे पढ़ना । 
मुखाती (, ५०६४.०) अ. वि.-अपराध करनेदाला, खताकार; 


मुखादआत (०००००) अ.प्‌.-'मुखादअत' का बहु., छल, 
धोखे, फरेब । 

नुखालतत (५०७५०) अ. स्त्री.-घनिष्ठता, बहुत अधिक 
मेल-जोळ, प्रेम-व्यवहार ? 

नुखालफत (६५५७७०) अ. स्त्री.-विरोव, इल्तिलाफ़; 
शत्रुता, दुश्मनी; हठ, जिद; वेमनस्य, कशीदगी । 

मुखालिफ़ (2/७०) अ. वि.-विरोधी, प्रतिकूल, मुखालफ़त 
करनेवाला; शत्रु, दुश्मन । 

मुलालिफ़ीन (,.५८४५०) अ. पू .-मुखालिफ़' का बह., 
विरोध करनेवाले, विरोधी गण; शत्रुगण, दुश्मन लोग । 

नुझासबत (०००७०) अ. स्त्री.-परस्पर झगड़ा करना; 
शत्रुता, दुश्मनी; परस्पर द्वेष रखना; द्वेष, कीना । 

मुखासिम (०६४०) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन; द्वेषी, बुरज़ 
रखनेवाला । 

मुझासिमीन (,.)५-८.०७४५०) अ. प्‌.'मुखासिम' का बहु., 
शत्रुओं का दल । 

मुखिल (, |ॐ.) अ. वि.-बाधक, खलल डालनेवाला; 
हस्तक्षेपी, मुजाहिम। 

मुहततम (#२०) अ. वि.-समाप्त, खत्म; आखिरी तौर 
पर खत्म, निर्णीत । 

मुख्तफ़ी (, ५००) अ. वि.-गृप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

नुझ्तम [ म्भ ] (#८७०) अ. वि.-मुहूलगा हुआ, मु ह्लबंद; 
कुफ़ुल लगा हुआ, क़ुफ़ूल बंद । 

मुझतरमात (ses) अ. पुं.-'मुख्तरा' का बहु., आवि- 
प्कृत वस्तुएँ । 

मुख्तरा' (८,५) अ. पृं.-आविष्कृत, ईजाद की हुई चीज़ । 

मुख्तरे' (८,०५०) अ. वि.-आविष्कारक, मूजिद; कोई 
नयी उपज करनेवाला, नयी बात निकाळनेवाला । 


मुख्तल [ हल ] (, |: ) वि.-दृषित, विकृत, बिगड़ा हुआ; 
अस्त-व्यस्त, गड़बड़ । 


| बुख्तलत (/०(:७.«) अ. वि.-जिसके साथ प्रेम-व्यवहार होः 
मिलाजुला, गडमड । 

मुत्तलफ़ (६७८४.० ) अ. वि.-जिससे विरोध हो। 

मुख्तलफ़फ्ीह (८१४५.७७) अ. वि.-जिस विषय में 
मतभेद हो, विवादग्रस्त । 

मुझ्तल्ित (५८७०) अ. वि.-मेल-जोल रखनेवाला । 

मुझतलिफ (५.८८ ) अ. वि.-विभिन्न, दूसरे प्रकार का; 
अन्य, दुसरा; पृथक्‌, अलग । 

मुख्तलिफ़ मिजाज (ट।../.८५०) अ. वि.-दे. 'मुख्त- 
लिफ़ूलमिज़ाज' । 
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र me 
बिगड़ा हुआ बलम जो नाक के रेंट के समान हो जाता है। 


सुझतलिफुतबाए्‌' 


_४ SR 

मुख्तलिफृत्तबाए - अ. वि.-विभिन्न 
प्रकृतियोंवाले; विभिन्न स्वभावोंवाले । 

मुख्तलिफ़त्तमद्दुन (५०-५५५५ २०५०) अ. वि.-जिनकी 
संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न हों, जिनका रहन-सहन एक- 
जेसा न हो। 

मुख्तलिफ़्त्तहज्ञीब (2५.४२.५५५८) अ. वि.-जिनकी 
सभ्यताएँ अलग-अलग हों । 

मुख्तलिएुन्नस्ल (, |~. 2५०५०) अ. वि.-भिन्न-भिन्न 

„ नस्लों के, भिन्न-भिन्न जातियों के । 

मुर्तलिफ़ुञ्ञौज (६१।.७८५८७०) अ. वि.-जिनके प्रकार 
अलग-अलग हों, जो एक-जेसे न हों । 

मुछतलिफ़ुलअक़ाइद (००५६): 4५.४७०) अ. वि.-जिनके 
मत और विचार जुदा-जुदा हों; जिनके धर्म विचार 
एक न हों। 

मुझ्तलिफुलअइकाल (,]७४४५.६.५७००) अ. वि.-जिनकी 
आकृतियाँ विभिन्न हों। 

मुख्तलिफ़ छमिज्ञाज (८-५-७०५१) अ. वि.-जिनके 
स्वभाव एक-दूसरे से अलग हों । 

मुस्तल्लूलहवास (sme ) अ. वि.-जिसका 
मस्तिष्क दूषित-हो, विक्षिप्त, पागछ, खब्तुल्हवास्। 

मुझ्तस [ स्स ] (, ०५१) अ. वि.-खास, मह्सूस, विशेष। 

सुख्तसर ()-८/ )अ. वि.-संक्षिप्त, सार रूप, खुलासा; 
न्यून, थोड़ा । ER: 
लुख्तसरन ([)-2:) अ. वि.-सं क्षिप्त रूप मं, संक्षपतः। 

मुल्तसरनवीस (._295)-aॐ) अ. फा. वि.-संक्षिप्त 
लिपिक, संकेत लिपिक । 
मुस्तसरनवीसी (Lyra 
लिपि, संकेत लिपि, शार्टहेंड । 
मुख्तस्सुलमक्राम (.५८|,१०२ॐ५^) अः 
स्थान पर आसीन, प्रतिष्ठित, पूज्य । र 
मुख्तार ()७६४८०) अ. वि.-स्वतंत्र, आज़ाद; स्वच्छद, खुद- 
"राय; अधिकर्ता, एजेंट; कलक्ट्री में वकील से कम दर्ज का 
वकील; किसी जागीर आदि का व्यवस्थापक | 
स नाग 
a ०० pe जज वजह और तहसील में 
मुख्तारी (००८४०) अ. र 

“वकालत का काम, जो वकील के दर्जे से कम होता है। 
मुख्तारे आम (८ १८६८५”) अ- मुख्तार जिसे 
रियासत में सारे अधिकार प्राप्त ह दकार कले का 
मुख्तारे कार (१४ )७८७८) अ. फा, ' 


द) भ. फा. स्त्री-संक्षिप्त 


वि.-किसी विशेष 


पत्र जिसमें 


मुग़ल्लज़ ( 


मग्रल्ललात द हे 
मग़ल्लिज् (८.८०) अ. वि.-गाढ़ा करनेवाला, धातु को 


मुहतारे कुछ (, 5,७८३) अ. पुं.-दे. 'मस्तारे आम' । 

हारे खास (( ०५५ ५०४०) अ. पुं.-वह मुख्तार जिसे 
केवल किसी विशेष काम के लिए रखा गया हो । 

म मुत्लक् (३/७७ ) ७५५). पुं. दे. मुस्त आम'। 

“7 (0७^) अ. वि.-अभिमानी, अहंकारी, 
डी। 

मुख्तो (, ५७०३०) अ. वि.-अपराधी, दोषी, कृमूरवार। 

मुसख्नक़ (Ge ) अ. वि.-जिसका गला घोटा गया हो, 
गला घोंटकर मारा हुआ। 

मुख्बिर (५०५) अ. प्‌.-किसी विशेष बात की ख़बर देने- 
वाडा; गुप्तचर, जासूस । 

मुझ्डिरी (८5१%) अ. स्त्री-जासूसी, गुप्त चर्या, सूची- 
कर्म । 

मुहिवरे सादिक्त (३१८० )५०.०) अ. पुं.-सच्ची ख़बर देने- 
वाजा; रसूल की उपाधि। 

मुझिज ()5५/) अ. वि.-निकालनेवाला, निष्कासक। 

मुझ्लिस (, ०५०) अ. वि.-जिसमें कोई बनावट न हो, 
निइ्छल, सद्भावक | 

मुढिलिसानः (८०५०.८४६०) अ. फा. वि.-निश्छलतापूर्ण, सच्चाई 
के साथ । 

मुहिलिसी (, +“८४५०) अ. स्त्री.-निरछलता, इल्लास, छुट- 
कारा और मुक्ति के अर्थ में यह शब्द बोलना अशुद्ध है, वह 
'मरुलसी' है, दे. 'मख्लसी। 

मुग्र (&) फा. पुं.-अग्नि-पूजक; आतशपरस्त; शराब 
पिलानेवाला, साक्री ! 

मुान्नियः (८५५८१) अ. स्त्री.-गानेवाली, गायिका, गायकी । 

मुगरन्नी (५००८४) भ. पु.-गानेवाला, रागी, गायक। 

मराबचः (ङ) फा. पुं.-उद्‌, साहित्य में साक़ी का वह 
संदर लड़का जो शराब पिलाता है। 

मुग्र्यर (४२०) अ. वि--परिबतित, बदला हुआ। 

मुगरय्यिर (१५८) अ. वि.-परिवतंन्‌ कर्ता, बदलनेवाला। 

मग्नर्रा (८०) अ. वि.-जो अचे में पड़ गया हो, चकित, 
“निस्तब्ध; जो सरेस से चिपकाया गयाहो। 

मुग्रल (2८) तुः पुं.-ठुकिस्ताव का निवासी, तुक, इसका 

'ुद्ध उच्चारण 'मुगुल' है, परंतु उर्दू में यही है। 


मग़लज़ादः (४२३८/2) दुः फा- पुं.-तुर्क का लड़का; तुर्की, 


मगल। गंदी 
एल (४०) अ. वि.-गाढ़ा, गलीज; गंदी गाली। 


(८०७७५) अ. स्त्री--गंदी गालियां । 


"गाढ़ा करनेवाली दवा। 
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क मकर (७०५७.६८) अ. स्त्री.-वे दवाएं जो घालु को 
गाढ़ा करती हें । 
मु्ल्लिङ्ञ बनो (५४५ ७.८८) अ. प्‌ .-दीयं को गाढ़ा करने- 
वाली ओषधि । 
मुपल्लिङे माह: (३०७० ८८८०) अ. पूं.-दे. 'ुशल्लिजे मनी' । 
सुपां (०) फा. प्‌ं.-अरिनपूजक, आतशपरस्त; शराब 
पिळानेवाला, साक्री । 
मुग़ाइर (१६०) अ. वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ; बेगाना 
अनजान । 
मुग़ादरत (८०५०७६) अ. स्त्री. एक-दूसरे के साथ बेवफ़ाई 
और क्रूरता का व्यवहार करना; क्रूरता, बेवफ़ाई । 
सुषादिर (०७६०) अ. वि.-क्रूरता और बेवफ़ाई करनेवाला ! 
मुग्ानः (००७००) फा. वि.-आतशपरस्तो-जसा; मा'शूकरो- 
जेसा। 
मुायरत (०,४००) अ. स्त्री.-वेगानायन, अनजानपन, 
ग़रियत; प्रतिकूलता, नामुआफ़क़त। 
नुपालतः (२८३८) अ. प्‌. -बोखा, छल, फ़रेड; अम, 
वहूम; त्रुटि, भूल; संदेह, शुबहा। 
नुगालतःदिही ( ५००००)०) अ. फा. स्त्री.-घोखा देना, 
वंचना, ठगी | 
मुग्रोल (, ५५०) अ. पू.--दे. 'मुगीलां'। 
मु्ीला (५५६००) अ. पूं.-बबूल का पेड़, कीकर । 
मुग्रोस (७६०००) अः वि.-फ़र्याद सुननेवाला, दुहाई सुनने- 
वाला, न्यायकर्ता । 
मुणुछ ( |») तु. प्‌ं.-तुकं, तुकिस्तान का निवासी, मुगल, 
उर्दू मे 'मुशल' बोलते हें । 
मुग्रेर (५४०) अ. वि.-लूटनेवाला, ग्रारत करनेवाला, 
दस्यू, डाकू । 
मुगतज्ञी (, ५५:८) अ. वि.-खुराक पानेवाला । 
मुग्रतनमः (४८५६६८ ) अ. स्त्री-ग़नीमत, स्त्री वाचक शब्दों के 
लिए । अं 
मुग्रतनम (५५४०) अ. वि.-ग़्नीमत, जो सब में से अच्छा 
हो, यद्यपि बहुत अच्छा न हो, परंतु बोलने में बहुत अच्छा 
के स्थान पर ही बोलते हैं । 
मुगृतनमात (८०५८५५५०) अ. वि.-वे लोग जो बचे हुए 
` लोगों में से ग्रनीमत हों । 
मुग्रनी (, ५) अ. वि.-समृद्धि और संपन्नता देनेवाला; 
इश्वर का एक नाम। 
मुग्ूबर (रं) (५५०) अ. वि.-मटमेला, खाकी रंग का 
घृमेला । 
मृपूलक्र (८३८६००) अ. वि.-वह्‌ घर जिसके दरवाजे बंद हों; 


सुरं 

दह्‌ कलाम जिसका समझना मुष्किल हो, गूढ़, कट । 

सुपि (4०) अ. वि.-गुदामेथुनिक, बच्च:बाज़ । 

नुपूषियः (५५०) अ, स्त्री.-कुमां पर ले जानेवाली, भड़- 
कानवाली, इशूवा करनवाली । 

भुसूदियानः (६५५५०) अ. वि.-इगूवा करनवालों-जैसा। 

सुरूकी (, ५५८०) अ. वि.-इगूवा करनेवाला, बहकानेवाला। 

घुसूसिङ (, {५५०) अ. वि.-नहुलानेवाला, स्नान कराने- 
वाला। 

सुचल्का (७००) तु. पुं.-वह्‌ प्रतिज्ञापत्र जो अपराधी की 
ओर से इस बात के लिए हो कि यदि वह फिर अपराध 
करेगा तो इतने इपये देगा । 

सुजञूमव (०००९) अ. पृं.--चोटी बाँध हुए, गुंघे हुए बाल। 

मुखक्कर (९५०) अ. वि.--सर, पुरुष प्राणी; पूँल्लिग, मेल। 

सुञक्कर (५५६३००) अ. वि.-वह माल जिसकी जकात निकल 
गयी हो; पवित्र, पाक, शुद्ध । 

मुज़द्फ़ (५-३५००)०) अ.पुं.-वह्‌ झूठी बात जो सच जान 
पड़े, बनावट की बात; बकवाद, अनर्थक गल्प। 

मुजसाफ़ात (७०४,५५०) म.प्रत्य.-मुजस्थफ़' का बहु.; झूठी 
बातें; बकवास । 

मुजञ्चा (|) अ. वि.-जुज-जुज़ किया हुआ, टुकड़े-टुकड़े 
किया हुआ । 

मुजहिंद (७०७००) अ.प्‌.-पुरानी चीज को नये सिरे से बनान- 
वाला, सुधार करनेवाला, सुधारक, रिफ़ार्मर; वह व्यक्ति 
जो इस्लाम धमं में सुधार करे। | 

मुजद्विदन (०५०) अ. वि.-नये सिरे से, फिर से । 

मुजप्फ़फ़ (५६४०७) अ. वि.-सुखाया हुआ, खुरक किंया 
हुआ। 

मुजफ्फर (५५८०) अ. वि.-विजेता, विजित, जीता हुआ | 

मुजफ्फि (५७५) अ. वि.-सुखानेवाला, खुदक करने- 
वाला। 

मुखन्जब (५१५०) अ.वि.-दुविघा में पड़ा हुआ, डाँवाडोल, 
अनिर्धारित । 

मृजम्मः ( Lo ) अ. पुं.-वह्‌ रस्सी जो घोड़े की पिछाड़ी के 
साथ बाँधते हँ; डॉट-डपट, गोशमाली । 

मुज़्यन (५/१) अ. वि.-सुसज्जित, श्ंगारित, आरास्ता । 

मुजव्यब (५.३८) फा. विं.-सुन्दर, शोभित, शुभ दर्शन, 
जेबा। हि 

मुजय्यिन (,.५//* ) अ. वि.-सजानेवाला, आरास्ता करनेवाला । 

मुजरंद (०,००) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अविवाहित, 
गैर शादीशुदा; बह फ़क़ीर जो विवाह न करे; वह वस्तु 
जिसका सम्बन्ध पंच भूत से न हो। 
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DoE (८०३००) अ. वि.-वह बात जो आज़मायी जा चकी 
हो, अनुभूत, परीक्षित; बह दवा जो परीक्षित हो। हु 
मुजरंबात (८०।५)३) अ. पुं.-आज़माई हुई दवाएं या नुस्खे, 
अनुभूत योग। a 
सुजहरूब (०५५०१) अ. वि.-जिल्द वेधी हुई पुस्तक, सजिल्द । 
सुखल्लफ (८-५५) फा. वि.-जुल्फ़ोंवाला, जुल विखेरे हुए । 
मुल्ला (५५५३/१) अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्योतिर्मय, 
रौशन; जिसे माँजकर या संक़ल करके चमकाया गया हो। 
मुलको (, ५।३४०) अ. वि.-रौशन करनेवाला, प्रकाशक! 
शुजण्वध्चः (४५५३५१) अ. वि.-निरिचित, ते किया हुआ, निर्णीत । 
भुजब्यञ्च (३५३०१) अ. वि.-दे. 'मुजव्वज्ञः'। 

मुजन्वफ़ (८-५७-५) अ. वि.-अन्दर से खाली, खोखला, 
सुषिर । 

मुजप्थिज्ष (३१५२/) अ. वि.-तजूबीज करनेवाला, निर्णय 
करनेवाला, निर्णेता । 

झुजव्विज्ञीन (५५१5०१) अ. पुं.-निर्णय करनेवालों की 
मंडली, निर्णायक-मंडल । 

भुजव्विजे कानून (६१०७३५१) अ. पुं.-क्ाबून बनानेवाला, 
विधायक । 

गुजस्समः (४०५३५१) अः पु.-अतिमा, मूर्ति, स्टेचू; रूप, 
आकृति, शक्छ । 

मुजस्सम (०३/१) भ. वि.-साकार, मूतिमात्‌, - साक्षात्‌, 
- (शरीर के साथ) । 

मुलहृहब (८०-०४१) अ. वि.-सोने का काम किया हुआ, 
सोना मढ़ा हुआ, सोने का पानी चढ़ा हुआ । 

मुखाअफ़ (६०५५०) अ. वि.-दूना, दोचंद,: द्विगुण । 

मुजाकरः (3/१) अ. पु--आपस की बातचीत, वार्तालाप; 
चर्चा, जिक्र । 

शुज्जाकरात ( ७०8५७) अ. पुं.-मुजाकरः' का बहु., आपस 
की बातचीत। ` 

मुजाख (३७३०१) अ. वि.-जिसे इजाजत प्राप्त हो, जो कोई 
काम करने का अधिकारी हो, प्राधिकारी, अथार्टी । 

मुजादलः (४००५८) अ. पू-युव, लड़ाई; वाद-विवाद, 


मुबाहूसा.। ती 
नज्ादिल (,]०८३५*) अ. वि--युद् करनेवाला, लड़नेवाला। 
व जानसत (७८५०५५३/*) अ. स्त्री.-एक जिस का होना, 
, जैसे--आदमी होना या पशु होना। 
मुजानिस (४ पक) भ. वि.-हमजिस, हमक़ौम । 
मुखाफ़ (५३७४०) म. वि:-जोड़ा गया, मिलाया गया; निस्बत 


. किया गया। be 
मुजाफ़ इलेह (८४।-५७४ ) आरू ससे'नौडा'्या मिला 


मृखाहरः 


oe घोड़े की निस्बत रमेश की ओर है, इसलिए रमेश 
ना Fh घोड़ा 'मुज़ाफ़' है । 
9३०७) अ. पृं.-एक प्रकार 
जिसमें केसर पड़ता है । NR 
नुाक्रात (७०७७५०) अ. पृं.'मुजाफ़' का बहु. निस्बते; 
नगर आदि का आस-पास का इलाक़ा । 
नुशाक़ाते ङ्क (१ ७०७८८) अ. पूं.-नगर के आस-पास 
का इलाक़ा । 
मुज्चाद (.|७०) अ. वि.-पिघला हुआ। 
मुजाव (८०७३०१) अ. वि.-जवाव दिया हुआ, उत्तरित। 
नुजावअत (८८००३०१) अ. स्त्री.-संभोग, संहवास, मंथन, 
रति, हमविस्तरी। हु 
मुजासे (&८) अ. वि.-मेथुन करनेवाला, रति-क्रीडक | 
सुञ्ञायक्नः (०८५७८ ) अ. पुं.-आपत्ति, क्रवाहत; हानि, हरज; 
समय की तंगी.। 
मुज्चारयत (८०८५)७६०) अ. स्त्री-किसी हो त 
लिए इस शतं पर माल देना कि लाभ मे 
मुञचारे' (६७४) अ. वि.-सदृश, मिस्ल; र ह 
क्रिया जिसमें वर्तमान और भविष्य दोलां झाल दाचे जहे : 
नुखारे' (६१) अ. वि.-क्कषक, किसान, काश्‍तकार । 
मुजालसत (०५०४) अ. स्त्री.-परस्पर एक जगह 
बंटना, साथ-साथ बेठना । 
बुद्यावजल (८८०३/३१) अः स्त्री.-विवाह, निकाह, ब्याह्‌। 
बुजावरत (५०११८३०१) अ. स्त्री.-पड़ोस, प्रतिवास, हम- 
सायगी । 
मुजावलल (८८९५।५/) अ. स्त्री.-किसी काम को बराबर 
करना, मद्क़, अभ्यास । 
मुजाविर ()८३/*) अ.वि.-प्रतिवेशी, पड़ोसी; किसी दरगाह 
आदि का खिदमती । 
मुखाविरी (, ५११५३०) भ. वि.-मुंजाविर का पेशा, दरगाह 
आदि की सेवा । 
मुशाहकः (८८०७५०) अ. वि.-आपस में हँसी-दिल्लगी 
करना । 
मुजाहृदः (५७०७३५*) अं. पुं -सपस्या, इबादत; इंद्रिय 
निग्रह, नफ़्सकुणी; पराक्रम, जाँफ़िशानी । 
मुखाहमत (८८--५>”) भः ्त्री--हस्तक्षेप, दल्लभंदाजी; 
रोक-टोक, मनाही । 
अ. पुं.-राज से किसी माँग के लिए 


मुशाहरः (४)०८७/) 
लोगों का सामूहिक रूप में नारे आदि लगाना और जुलूस 


7निकढळवचंएआदत ला । 


OPN pai 
गया; जिसकी ओर निस्वत की जाय, जैसे-रमेश का घोड़ा, 


mer. ‘°. TIEN 


मुजाहिद 


भुजाहिद (२०५७०) अ. नि.-पराकररी, प्रबलशोल, कोशिस | मसल सखे 0 (२७७«) अ. वि.-पराक्रमी, प्रयत्नज्ञील, कोशिश 
कस्नेवाला; विधामियों से युद्ध करनवाला। 
मुजाहिदानः (८७०००) अ. वि.-मुजाहिदों की तरह! 
मुजाहिदीन (,);०७५५०) अ. पु.-'मृजाहिद' का बहु., विध- 
मियों से लड़नेवाले. योद्धा । 
मुजाहिम (=।०) अ. वि.-म्‌जाहमत करनेवाला, हस्तक्षेप 
करनेवाला, रोक-टोक करनेवाला । 
मुञ्ञिर | रं } ()५०) अ. वि.-हातिकर, नृक्सानदेह्‌ । 
मुज्ञिरे सेहत (४-० )5०») अ. प्‌ं.-स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक, अनारोग्य, अपथ्य । 
मुज्चिल [ ल्ल ] (, }५०) अ. वि.-गुमराह करनेवाला । 
मुज्ञोज (८५,०) अ. वि.-नप्ट करनेवाला, वरबाद करने- 
वाला, विनाशक । ह 
मुजीब (५5००) अ. वि.-जवाव देनेवाला, उत्तरदाता; 
स्वीकार करनेवाला । 
मुजीब (८५०) अ. वि.-पिघलानेवाला। 
मुजीबु वात (<५. ५३५) अ. पुं.-दुआएँ स्वीकार 
करनेवाला, ईश्वर । 
मुझ्ोल (. |.०) अ. वि.-ज्ञाइल करनेवाला, निवारक, 
नष्टकर्ता । 
मुखंयन (,/५०) अ. वि.-मुसञ्जित, शृंगारित, आरास्ता । 
मुड्इफ़ (६५०) अ. वि.-कमजोर करनेवाला, शक्तिहीन 
करनेवाला । 
मुखूइरे बाह (४७ ८६५.६.) अ. वि.-कामदावित को कम 
करनेवाली दवा या गिज्ञा। 
मुज़बः (८५,५०) अ. पृं.-लोयड़ा, मांसपिड | 
मुज्गए गोइत (-८^:५४ ६.९. ) अ. फा. पुं.-मांसपिड, गोइत 
का लोथड़ा। 
मुइ्ञम्मिल (, |) अ. वि.-कुरान की एक सूरत। 
मुस्चात (८/०३०) अ. पुं.-थोड़ा, अल्प, न्यून । 
सुज्तबा (५२०८३०) अ. वि.-सम्मानित, प्रतिष्ठित, बुजुर्ग 
मुज्तमा' (०-०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह । 
मुज्तम (५५.०) अ. वि.-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनेवाला, इकट्ठा होनेवाला। 
“मुज़्तर रि] (५७८) अ. वि.-व्याकुल, बेचन; बेबस, लाचार । 
मुझ्तरिब (८०,५८७.७०) अ. वि.-व्याकुल, आतुर, बेचेन; 
अधीर, वेसब्र; धवराया हुआ। 
मुज्तरिबानः (८५५५.००) अ. फा. वि.-व्याकुलों-जैसा, 
~ व्याक्रुलतापुर्णं । 
मुर्वरिबुलहाल (, /।००.|.,५.६. ) अ. वि. 
उद्विग्न, परेशान । 


५१४ 


-भवराया हुआ, | मुजहिकात («००.० ) 
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a Be 
नुञ्तस [ स्स (००७७) अ. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखाड़ 


हुआ; दे. 'बह्ले मज्तस'। 

चुज्तहिद (५४५३) अ.पुं.-परिश्रमी, कोशिश करनेवाला; 
धामिक विषयों में विवेकपूर्ण निर्णय करनेवाला ; शीआ 
सम्प्रदाय का आलिम । 

सुङ्दः (३०३०) फा. प्‌.-शुभ सूचना, शुभ संवाद, खुशख़बरी। 

मुज्दः बाद (६.४०५०) फा. वा.-मुबारक हो, धन्यवाद । 

मुज्द (५,०) फा. स्त्री.-पारिश्रमिक, मजदूरी, भृति। 

सुज्दगानी (_ +५५०) फा. स्ी.-खुशखबरी लाने का 
पुरस्कार । 

मुख्दबर (>^) फा. वि.-कर्मकार, श्रमिक,” मज़दूर । 

नुर्दहम (/>००) अ. वि.-भीड़ के रूप में आया हआ। 

मुङ्दहिम (५०००) अ. वि.-भीड़ करनेवाला । 

मुज्ूर ())५) फा. पृं.-श्रमिक, कर्मकार, भृतिक, मजूर। 

भुज्दूरो ( ७०) फा. वि.-भृति, पारिश्र'प्रक । 

मुद्निब (...५०) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार । 

मुउबतः (८०५-७) अ. प्‌ं.-मेमोरियल, प्रार्धनापत्र । 

मुञ्मर («४») अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 

भुज्मल (०२००) अ. वि.-संक्षिप्त, साररूप, मुख्तसर। 

मुश्महिल (, ८.०) अ. वि.-बलांत, श्रान्त, शिथिल, 
अप्सुर्द:। 

मुज्माभलेह (०५-५०७००४००) अ. वि.-वह्‌ बात जिस पर सब 
सहमत हों, सर्वमान्य । 

मुङ्मिन ( ०) अ. वि. 
दिनों का। 

मुख्मिर (+. ) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपक । 

मुजा (+>) अ. प्‌.-जारी किया हुआ, बहाया हुआ; छोटे 
व्यक्तियों का बड़े आदमियों को प्रणाम ¦ मिनूहा, वज़ा', 

रंडी का वह गाना जो बैठकर हो । 

मुख्ाई (. ;2])३५/०) अ. फा. वि.-मुजूरा करनेवाला, सलाम 
करनेवाला । 

मुखम (/)३००) अ. वि.-अपराधी, दोषी, कुसूरवार । 


मुस््रिमानः (०,०००) अ. फा. वि.-अपराधियों-जेसा, 
अपराधपूर्ण । 


“दैर का बसा हुआ, पुराना, बहुत 


मुख्तिने आदी (. ०७८ ७२००) अ. प्‌ .-वह अपराधी जो 
अपराध करने का व्यसनी हो। 


मुडिलक्क (५०) अ. वि.-फिस्लानेवाला । 

-अंधियारा, तारीक, तमिस्र । 
-देँसानेवाला, उपहासक । 

अ. स्त्री.-हेंसानेवाली चीजें, 


मुजहिक (८-६०५) अ.वि. 


कह 


मुजूहिर ५१५ 


(५६८) अ. वि.-जाहिर करनेवाला, प्रकट करने- 
वाला; कचहरी में इजूहार देनेवाला; गवाह, साक्षी, 
साखी । 

मुतंजन Sh ca फा. पुं.-ईक क़्िसम का मीठा पुलाव 
जसमें खटाई भी डाली जाती है, मुतंजन-तुरंज (नीबू) 
मिश्रित मीठा पुलाव । ~ | 

मुतअखिल्षर ()5.७००) अ. वि.-पीछे आनेवाला, जो बाद 
में हुआ हो, पहले से बा'दवाला। 

मुतअझ्खिरीन (२७५०) अ. पं.-वादवाले समय के 
लोग, पहलेवालों के बाद होनेवारे लोग । 

मुतअञ्जिब (८-5५५००) अ. वि.-आश्चर्यं में पड़ा हुआ, 
आइचथित, चकित। 

मुतअज्लिब (८२५.०५१) अ.वि.-स्वादिष्ठ, मजेदार; रोचक, 
दिलचस्प । 

मुतअच्जिर (५१) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल । 

मुतअज्ल्ञी (, ५५७६०) अ. वि.-कष्टग्रस्त, क्लेश पानेवाला । 

मुतअद्विद (0००००) अ. वि.-बहुत, बहुत-से, अधिक; कति- 
पय, चंद, थोड़ें। 

मुतअद्दी (, ५०५०) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ 
जानेवाला; छूतदार बीमारी, संक्रामक रोग । 

मुतअन्निद (५०-००) अ. विः-दवेषी, शत्रु, वेरी, दुश्मन । 

मुतअपिफ़न (५४/०) अ. वि.-दुर्गधयुक्त, बदबूदार, सड़ा 
हुआ। + के 

` मुतअब्बिद (५००५०) अ. वि.-आराधना करनेवाला; वनाः 
वटी आराधना करनवाला । 

मुतअम्मिल (,०७८०) अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुआ, 
संकुचित । Fe पु 

मुतर्आरज्ञ (१) अ. वि.-घटित होनेवाला, पेश .आने- 
वाला; अजं करनेवाला, माँगनेवाला, याचक । 

मतमल्लिकः (०८५०८१) अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 

संपर्क रखनेवाली चीज। . 2 

मृतअल्लिक़ ((३4५०६०) अ. वि.-सम्बन्धित, संबद्ध, वाबस्ता; 
बारे में, विषय में, सम्बन्ध में; नौकर, मुलाजिम। 

मुतअल्लिक्नात (८०७८।५) भ. पुं.-सम्बन्धित बातें, वे बाते 
जिनका किसी विषय से सम्बन्ध हो। 

मुतअल्लिक्रीन (४६५५ ) अ. पुं.-घरवाले, बाल-बच्चे । 

मुतअल्लिमः («*००८०) भः सत्री.-पाठिका, पढ़नेवाली, 
छात्रा । ब 

मुतअल्लिम (#५१) भ. पु.-पाठक, पढ्नेवाला, छात्र। 

मुतअल्लिम (०७८ )अ.वि.-पीड़ित, दुःखित, दर्द म मुब्तला । 

अ. वि.-ळ्नी} भाढीवदूरार०१५३४० 
मुतअब्विद (०००००) 


मृतकञ्विन 


मुतमस्सिफ़ ( 
पश्चात्तापी । 

मुतअस्सिब (००५) अ.वि.-धर्म सम्बन्धी पक्षपात करने- 
वाला, तगनजर, ळघुचेता; जातपात या प्रान्तीय पक्षपात 
करनेवाला । 

मुतअस्सिर (५५५०) अ, वि.-प्रभावित, जिस पर किसी 
बात का असर हुआ हो । 

मुतअस्सिर (),..५६०) अ, वि.-कठिन, दुष्कर, मुहिकल । 

मुतअहिहृद (०४५०) भ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाला; परि- 
चारक, तीमारदार; ज़िम्मेदार, उत्तरदायी ! 

मुतमहिहल (,}०७५०) अ. वि.-बाल-च्चोंवाला; विवा- 
हित, व्याहा हुआ, बीबीवाला । 

मुतआक्तिव (०३७३०१) अ. वि.-आपस में क़ौल-क़रार 
करनेवाला । 

मुतआक्िदेन (..)2०७८८०) अ. पुं.-वे दो व्यक्ति जिनमें 
परस्पर कोई क्रौल-करार हुआ हो। 

मुतआक्तिब (८5७८५०) अ. वि.-पीछे दौड़नेवाला, पीछा 
करनेवाला; पीछे से आनेवाला। 

मुतमारिज (५०२०) अ. वि.-एक-दूसरे का विरोध 
करनेवाला; ऐसी बात जो दूसरे के विरुद्ध हो। 


वाला; कामना पूरी करनेवाला; सफल होनेवाला; युद्ध 
करनेवाला; छीला हुआ। 
मुतभारिफ़ (८)७५५*) अ. वि.-परिचित, पह्चाननेवाला; 
शनासा । > 
मुतमआाल (७००) अ. वि.-ऊंचा होनेवाला; पूज्य, संमा- 
नित, प्रतिष्ठित । 
मुतऐयिन (५४००) अ. वि.-निरिचित, मुक्रर; नियुक्त, 
तईनात । - 
मुतक़द्दिम (/०४:७) अ. वि.-पहले , पहलेवाला । 
मुताहहिमीन ((.)४/०७००४०) अ. पुं.-वें लोग जो पहले गुजर 
चुके हें, 'मुतअल्खिरीन' का उलटा, पुराने लोग। 
मुतकप्रिफ़ल (, ८५०) अः वि.-प्रतिभू, ज्ञामिन; पालन- 
पोषण करनेवाला । “ 
मुतकम्बिर (५३५८) अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, घमंडी, 
मग्र । न 
मुतकल्लि़ (८८८८५५०) अ. वि.-तकल्छूफ करनेवाला । 
मुतर्काल्लम (५८५०) अ. वि.-कलाम करनेवाला, वार्तालाप 
“करनेवाला; इल्मेकलाम जाननेवाला, मीमांसक । 
मुतकब्विन (८४5) भः विः-मेदा होनेवाला, रूप धारण 
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र क 
७८ ) अ. वि.-अपसोस करनेवाला, 


मुतमारिक (. 5५५०) अ.वि.-कान उमेठनेवाला; मिटाने- 


त (0.62. नत से | ह (0:22) के स सा मीमांसक । 
सुतकस्सिर (५८६०) अ. वि.-दूटनेबाला, टूटा हुआ, 
भग्न, खंडित । 
घुतक़ाली (०४७००) अ, वि.-तक्ाजा करनेवाला, माँग 
उपस्थित करनेवाला । 
मुतक्राबिल (, ५७.६०) अ. वि.-आमने-सामने, प्रत्यक्ष, 
साक्षात्‌ । 
मुतक्रारिब (००,७०७) ज. वि.-समीप होनेवाळा; समीप, 
क़रीब; दे. बह्ने मुतक्रारिङ' । 
सुतकासिफ (५८६०००) अ. वि.-उोस, दबीज; गाढ़ा, 
गली । 
मुतखब्यलः (८५५४.०) अं. पूं सोचने का स्थान, मस्तिष्क, 
दिमाग़। 
मुंहखब्यिल (</५००.६०) अ. वि.-विचार-शक्ति, सोचने 
की कव्व; कल्पना शक्ति, वाहिमा। * 
बुतञल्डल (४.८5), वि.-खोखला, पोला, सुषिर। 
भुतलल्लिक़ (, 5.४५.०) अ. वि.--सुशील, सद्वृत्त, सदाचारी, 
खुशखुल्क़ । 
मुलखल्लिल (, ४.५०) अ. वि.-विध्न डालतेवारा । 
मुतजल्लिस (, ५०७५.०) अ. वि.-तखस्लुस रखनेवाला 
ठंखल्लुसवाला । 
मृतखासिम (/०\०५०) अ. वि.-शत्रु, वैरी, दुदमन । 
मुतजालिनीन (४००७४०) अ.प्‌'.-शत्रु गण, वैरी लोग, 
दुद्मन । 
मुतग्रस्िल (, ५८०) अ. वि.-केवल गज़ल कहनेवाला 
शाइर; जो गज़ल अधिक कहता हो और दूसरी चीज़ें 
बहुत कम । 
मुतग्रक्शिलीन (८२०००) अ. पुं.नाज़ल कहनेवाले 
शाइर। 
मुतद्रब्यिर (१४७०) अ. वि.-परिवतित, बदला हुआ; 
विकृत, बिगड़ा हुआ । 
मुतवाहर (५/५६५०) अ. वि.-पृथक्‌ अलग, जुदा; एक- 
दुसरे के विरुद्ध, बरअक्स। 
० मुहग्रेयिर (४८०) अ. वि.-दे. 'मुतग्रय्यिर'। 
`बुतस्चक्किरः (४५१५५५०) अ. वि.-ज़िक्र किया हुआ, कथित, 
चचित, कठा हुआ | 
मुतजक्किरए बाला (१५१ ६,४५) अ. फा. वि.-ऊपर कहा 
हुआ, पूर्वोक्त, पूर्वक्रथित । 
मुत¥म्बिब (६५९५५५०५०) अ. वि,-असमंजस में पड़ा हुआ, 
था में पड़ा हुआ, दोलायमान । 


५१६ 
भुतकल्लिसोत (७०४८७) अ. पुं-भीमांसा जाननेवाले | भुतञ्चस्सिन ( 


बा 


मुतल्षरंर (,),4.७०) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
हानिग्नस्त । 

भुतर्थारिर ())-५५०) अ, वि.-हानि पहुँचानेवाला, हानिः 
कारक । 

नुतङरे' (८,४) अ, वि.-फूटनेवाला, निकलनेवाला; जड़ 
में से शाखा के रूप में निकलनेवाला। 

भुतललूजिल (9:४०) भ. वि.-हिलने-डोलनेवाला, 
कंपायमान । 

बुतजल्ली (६०) अ. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशित 
होंनेवाला, प्रकाशमान । 

मुतजद्तिस (, ).८..५०५/०) अ. वि.-खोजी, जिज्ञासु, तलाश 
करनेवाला, गवेषक । 

मुत्जाद (०७८००) अ. वि.-एक-दूसरे के विरुद्ध कथन 
आदि, (व्यक्ति नहीं) । 

नुतजाविज (3).5०००) अ. वि.-हुद से बढ़ जानेवाला, उल्लं- 
घन करनेवाला । 

नुतदय्यिन (५५०५०) अ. वि.-दियानतदार, ईभानदार, 
अमानत में खियानत न करनेवाला । 

ुतदारिक (. 5/७५५) अ. वि.-खोई हुई वस्तु पानवाला; 
दे. बह्े मतदारिक' । 

सुतदाबिल (, }।७०) अ.वि.-एक से दूसरे के पास पहुँचने- 
वाला; एक हाथ से दूसरे हाथ में फिरनेवाला, अर्थात्‌ प्रच- 
छित, राइज । 

नुतनदिकृर (७.००) अ. वि.-धृणा करनेवाला, भागने- 
वाला, अलग रहनेवाला। 

मुतनफििस (, ५५.५०) अ. वि.-साँस लेनेवाला, अर्थात्‌ 
प्राणी; मनुष्य, आदमी । 

नुतनब्यी (, ५१५) अ.वि.-शूठा नवी बननेवाला, नबी होने 
का दावा करनेवाला; अरब का एक प्रसिद्ध कवि । 
मुतनब्बह (८१५५४५०) अ. वि.-चौकस, खबरदार, सावधान 
होशियार । हे 
नुतनब्वें' (८,०००) अ. वि.-भांतिः 
विचित्र, अजीबो ग्ररीब। 
सुतनाइम (rte) अ. वि.>लाड़-प्यार में पलनेवाला । 

मुतनाकिय (,०५७५५०) अ. वि.-एक दूसरे के विपरीत, 
एक दूसरे का उल्टा। 

मुतनासिअः (4०५.५००) अ. वि, 
विबाद हो । 


मुतनाजा' (6००००) अ. वि,-जिस बात (विषय) के लिए 
झगड़ा हो । 


“भाँति का होनेवाला, 


-जिस बात के लिए वाद- 
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७%) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल । 


F 


मुतनाखा फहु 


र लत्तााकाक ८... मल नकद 


तनाजएफ्रीह ह 
मुतनाजा छीह (८५५६३६५५०) अ. वि.-जिस बाद अ 
झगड़ा हो, विवादग्रस्त । 
सुसनाजं (60:७०) अ: वि.-वाद-विवाद करनेवाला । 
सुलनाफ़िर (93०४०) अ. वि.-परस्पर घृणा करनेवाला 
घृणा करनेवाला । | 


` इहनासिः ८) अ. वि-जिसमें 
हुहनासिय (८५०५६३०) अ. वि. इर चीज़ सही 


तनाझुब से हो, समानुपातिक । 

शुतनालिरुल आजा (५०१-७५५०) अ. वि.-जिसके 
शरीर के तमाम्‌ अंग जसे सुडोल होने चाहिए वैसे हों। 

मुतनध्टी (, ५०७.६००) अः वि.-अन्त को पहुँचा हुआ, अत्य- 
धिक, बहुत जियादा । 

मुतफ़्षिकिर (५८००१) थ. वि.-चितित, चिताकुल, संचित, 

किशी विशेष फिक्र से परेशान। 

मृतफ़श्िन (५३७००) अ. वि.-बहुत से फ़न जानेवाला । 

सृतःश्ी (५.००) अ. वि.-वंचक, धूर्त, ठग, चालाक। 

मुतफ्रिक (5५2५१) अ. वि.-विविध, विभिन्न, मुख्तलिफं; 
पृथक, जुदा; अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; फुटकर जो इकट्ठा 
न हो, अँसे--गृतफ़रिक खर्च। 

नूतफ़्रिक्राल (८०७३५३२०१) अ. पुं.--मुतफ़रिक़' का बहु., 
विभिन्न वस्तुएँ; हिसाब की भिन्न-भिन्न रक़में । 

जुतफ़रे (८,5००) अ. वि.-मूल में से निकलनेवाली शाखा। 

घुत्तक़ाइल (, 2७०००) अ. दि.-शगुन लेनेवाला, इस शब्द को 
'मतफ़ांविल' नहीं कहना चाहिए न 'वाव' से लिखना ही 

, चाहिए। ; 

सुतबन्ना (५५५५/१) अ. पू.-योद लिया हुआ लड़का, लेपा- 
लक, दत्तक पुश्र। 

मूलबरशिक {, ५,५५०) अ. वि.-पवित्र, पुनीत, पाक; प्रति- 
ष्ठित, पुण्यात्मा, बुजुर्ग | 

वुलबस्सिम (५५५५४०) अ, वि.-मुस्कुरानेवाला, सुर्मित। 

लुत्बहिहर (५००५८०) भ. वि.-विद्या का समुद्र, प्रचंड विद्वन्‌, 
वित्तम, कृतमुख ! 

मुतबाइन (१५/१) अ. वि.-एक-दूसरे के बिलकुल विरुद्ध, 
बिलकुल उलटा। ' रस ; 

भुलबादिर (०७४५०) अः वि.-जल्दी 
तुरन्त समझ में आ जानेवाला। ee 

सूहबादिल (, ७0४८०) भ. वि.-अदल-वदढ होनेवाला। 

शुत्रमदिकत (८-८०) अ. वि.-ठहरा हुआ, जगह यः 
वाला, स्थिर। 

भुतबतसे (०२/१) अ. वि.-लाश 

मुतमहिन (.)७००००) अ.वि.-नागरिक, शहरी 
मूहफ्जब । 


हृदयंगम होनेवाला, 


पानेवांला, छाभान्वित। 
री; सम्य, शिष्ट; 
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मुतरतत्तव 


तमन्ना (७६-०) अ. वि.-अभिलांपत, इच्छित, जिसी 
तमन्ना हो । 

मुतमन्नी (eR ) कर वि.-उत्सुक, अभिलापी, इच्छुक, 
आकांक्षी, तमन्ना करनेवाला । हु 

मुतमस्िज (3५.०) अ. वि.-पृथक्‌ होनेवाला, पहचाना 
जानेवाला । 

मुतमरिद (५.५) अ. वि.-उटंड, सरकश ; विद्रोही, वाग्ी ; 
अवज्ञाकारी, नाफ़रमान ' | 

मुतमल्लिक्क ( ३५.५०) अ. वि.-खुशामदी, चाटुकार, 
चापछूस। 

मुतमब्विज (८१०२) अ. वि.-मौजें मारता हुआ, लहरें लेता 
हुआ, तरंगित । 

मुतमब्विल (, |;५०) अ. वि.-धनाढच, धनी, मालदार । 

मुतमादी (, ५5.०२) अ. वि.-लंबा, दराज; जिसमें तमादी 
आरिज हो, जिसका नियत समय बीत चुका हो। 

मुतमासिल (, (८५) अ. वि.-समान, तुल्य, एक-सा; - 
एकल्प, समरूप, समाकार । 

मुताम्मम (२) अ. वि.-समाप्त करनेवाला, खत्म करने- 
वाला; पूणं करनेवाला, खत्म करनेवाला। 
मुतथव्षक्रन (८०० , अ. वि.-निरिचित, यक़ीनी; दृढ़, 

मज्वूत । 

सृतयकिकिन 
विश्वासी । 
मुतयम्मिन (,.)०४०००) अ. वि.-शुभान्वित, वा वरकत, 
कल्याणकारी । 

मुतय्यन ( ५४७०) भ, वि.-मिट्टी से पोता हुआ; मिट्टी 
चढ़ाया हुना । 

मततययब (५५५८५०) अ. वि.-सुशवू में बसा हुआ, सुगन्धित, 
सुगंघयुक्त । 
मतय्यिब (५०६७०१) अ. वि.-खुद्यबूदार करनंवाला, खुशबू 
फैलानेवाला । सिने 

मतरकक़बः (०५०):००) अ. वि.-वह वस्तु जिसके मिलने 
की उम्मीद लगी हो, जिसके आने का इंतिजार हो। 

मुतरककब (५-०५१) अः विः-जिसकी आस हो; जिसकी 
प्रतीक्षा हो। घर ; 

मुतरकिक्व (५-१०) अःवि.-आस छगानेवाला; प्रतीक्षा 


देखनेवाला । , . 
मतज्जल्लिम (१-८८१) अ.वि.-चुल्म की फ़र्याद करनेवाला, 


दादख्वाह, न्याययाचक । 
मतरत्तिबं (५-०२०) अ. वि.-कमबद्ध, मामत; तर्तीव से 


लगा हुआ । 


(५७००) अ. वि:-विश्वास करनेवाला. 
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सतरह्द 


अ वि (००-७०) अ. वि.-चितित, फिक्रमंद, सोच में 
पड़ा हुआ। 
मुतरक्षिम (#५४) अ. वि.-गानेवाला, गायक; जिसमे 
तरन्नुम हो, सुरीली (आवाज) । 
मुतरशेह (८५५)००) अ. वि.-टपकनेवाला, रिसनेवाला, 
: अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला। 
मुतरस्सिद (०-०, ) अ.वि.-इच्छ्क, अभिलाषी, उम्मेदवार । 
मुतरस्सिल (,|..)०) अ. वि.-पत्र भोजनेवाला । 
मुतराकिब (....5|,/) अ. वि.-परस्पर बैठनेवाला । 
मुतराकिम (#5।)८«) अ. वि.-भीड़ करनेवाला । 
नुतराक्रो (, 5,५४) अ. वि.-जादू-टोना करनेवाला, 
जादूकार | 
मुतरादिफ़ (` १,५५) अ. वि.-एक के पीछे एक सवार 
होनेवाला; निरंतर, बराबर; समानाथक, पर्यायवाची । 
मुतरादिफुलमा' ना (१५५...) ५3,५०) अ. वि.-बह शब्द 
जो एक ही अर्थ रखते हों, समानार्थक, पर्यायवाची । 
मुतजमः(८~>)५/) अ. वि.-अनुवाद की हुई पुस्तक, 
अनूदित । 
मुतर्जम (#5५) अ. वि.-अनुवादित, भाषांतरित, अनूदित, 
तर्जुमा किया हुआ । हे 
मुर्ताजन (,=,५८) अ. वि.-अनुवादकर्ता, अनुवादकार, 
भाषांतरकार, अनुवादक, तजेमा करनेवाला । 
मुतलक्क्ा (५५५०) अ. वि.-जिससे मुलाकात की गयी हो। 
मुतलबक्रो (, 2-८०) अ. वि.-मुलाक्ात करनेवाला । 
मुतलस्ि (ॐ) ब. वि.-आनंद उठानेवाला, लज्जत 
उठानवाला । 
मुतलत्तिफ़ ( 
करनवाला । 
मुदलब्विन (६.५.५८०) अ. वि.-रंग बदलनेवाला, घड़ी में कुछ 
घड़ी में कुछ होनेवाला । 
मुतलब्बिन तब्अ (९५५०८५५५०) अ. वि.-दे. 'मुतलब्विन 
मिजाज! । 
मुतलन्विन मिज्चाज (८१८५०) अ. वि.-जिसका चित्त 
स्थिर न रहे, कभी कुछ सोचे कभी कुछ, अनियतात्मा 
„ चंचल चित्त, विषयशील । ; 
मृतलव्विन मिज्चाजी (5८9५०) अ. स्त्री--दे. म० 
'मिजाज'। हु 
मुतलातिम (४४४५८) अ, वि.-एक-दरसरे को थपेड़े मारने- 
वाला; मौजे मारनेवाली' नदी । 
मुतलादी (, ५४८) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद, यह शब्द 
तलाश करनेवाले के अर्थ में अशुद्ध है। 


iia है| 


/ अ. वि.-कृपा करनेवाला, इल्तिफ़ात 
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र 
नुतलाश्षी (५४0००) तु. वि.-ढृढ़नेवाला, खोजी, तलाक 
करनेवाला । 
घुतल्लकः (८.००) अ. वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी 
गयी हो। 
मुतल्ला (५७०) अ. वि.-जिस पर सोने का काम हो। 
नुतवक्क्ि़ (५5,२०) अ. वि.-ठहरनेवाला, देर लगाने- 
दाला । 
नुतवक्किल (, 5५5८०) अ. वि.-खुदा पर भरोसा रखनेवाला; 
जिसकी कोई निश्चित आय न हो, ऐसा साधु या फ़क्रीर। 
मुतवक्किलन अललूलाह (२४ ६/5५८५) अ. वि.-ईश्वर 
के भरोसे पर, ईश्वर का भरोसा करके । 
मुतदक्किलानः (८5:०) अ. फा. वि.-मुतवनिकिलों-जेसा, 
फ़्री राना । 
मुतवकक' (५५८०) अ. वि.-आशा रखनेवाला, आझान्वित। 
मुतबज्ञे' (८८०) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
उदिग्न, परेशान । 
मुतवज्जेह (५५०) अ. वि.-ध्यान देनेवाला, खयाल 
करनेवाला; मुंह करनेवाला, रुख मिलानेवाला । 
मुतवत्तिन (५०५००) अ. वि.-निवासी, साकिन। 
मुतबपफ़ो (, ५२०) मअ. वि.-मृत, मृतक, दिवंगत, 
स्वर्गीय, मरहम। 
मुतवरिम (,)५५०) अ. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 
मुतवरं (८)१५^) अ. वि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, परहेज- 
गार । 
मुतवल्लिद (५.५८) अ. वि.-उत्पन्न होनेवाला, जात, 
उत्पन्न । 
मुतबल्ली ( 5-०) अ. वि.-किसी वक्फ जाइदाद की देख- 
रेख करनेवाला, अधिष्ठाता । 
मुतवस्सित (४८८५५०) अ. वि.-न बड़ा न छोटा, बीच का, 
मध्यम, माध्यम । 
मुतवस्सितुलक़ामत (८८-००।१-।।०८.)२०) अ. वि.-न बहुत 
लम्बा न बहुत ठिगना, बीच के डील-डौळ का। 
मुतवस्सिलुलहाल ( (७०7०-१२ ) अ. विन बहुत 
अमीर न बहुत ग्ररीब, दरमियानी जिंदगी गुजारनवाल्म, 
मध्यवर्गीय । 
मुतवस्सिल (, ८5) अ. वि.-आश्रय ढूँढ़नेवाला, सहारा 
पकड़नेवाला, जो किसी के सहारे पर हो, अवलंबित, 
आश्रित । 
मुतवस्सिलीन (२०१४०) अ. वि.-आश्रित जन, वे 
लोग जो सहारे पर हों । 


मुतबहिहम (७,०) अ. वि.-वहमी, श्रमी, श्रान्त । 
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मुतवहिहश 


हुआ, संतुलित, मोतदिल । 


भुतवाज्ञ (53/9) अ. वि.-एक-दूसरे के बराबर चलने- 
वाला; एक-दूसरे से बराबर अन्तर रखनेवाला ; वह रेखा जो 


किसी रेखा के बराबर अन्तर पर चले, समानान्त॑र। 


सुतवाजे' (८-५२०) अ. वि.-आवभगत और खातिरदारी 
करनेवाला; विनम्रता और विनीतता का व्यवहार करने- 


वाला। 


सुतवातिर ()०।५५८) अ. वि.-निरन्तर, अनवरत, सतत, 


लगातार, वराबर। 


मुतवारिद (५)|१:८) अ. वि.-साथ-साथ उतरनेवाला; वह 
मजमून जो साथ-साथ दो शाइरों के घ्यान में आये, जिसे दो 


शाइर बाँधे। 


मुतवारी (, 5१५०) अ. वि.-छिपनेवाला; गुप्त, दिया हुआ। 
मूतवालो (, 5५५०) अ. वि.-वारंबार आनेवाला; लगा- 


तार. होनेवाला । 

मुतव्बक्ग (,५५) अ. वि.-जिसके गले में तौक़ पड़ा हो; 
जिसके गले में कैदियों का तौक़ हो, अर्थात्‌ जो क्रंद में हो। 

मुतव्बज (7-५५०) अ. वि.-जिसे ताज पहनाया गया हो। 

मुतब्बल (, |५८०) अ. वि.-लम्बा, दीर्घ, तवील; जो लम्बा 
किया गया हो। 

मुतस्विफ़ (८५५८०) अ. वि.-परिक्रमण करनेवाला, किसी के 

^ चारों ओर फिरनेवाला। 

मुतव्बिल (, ८८०) अ. वि.-लंबा करनेवाला । ई 

मुतप्ाक्किर (+£८.५८) अ. वि.-क्ृतज्ञता प्रकट कनंवाला, 
शुक्रियः अदा करनेवाला, कृतज्ञ, आभारी, मम्नून। 

मुतशविकल (, |£-५०) अ. वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी 
रूप में परिवतित। 

मुतवावकी (०८४००) अ. -वि.-संदेह करनेवाला, शक 
करनेवाला । द 

मुतवात्तित (८८४५०० ) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, गड़बड़, तितर" 
बितर; उद्विग्न, परीशान । 

मुतशद्िद (५७.५५०) अ. वि.-सख्ती करनेवाला; अत्याचार 
करनेवाला । 

मुतशहिदानः (2०७-६००) अ. फा. वि.-तशददुद आमेज़, 
अत्याचारपूर्ण, हिंसात्मक । Fh क 

मुतशह्निज ( ५८२५०) अ. वि.-अकड्नेवाला, ऐंठनंबाला, 
जिसमे ऐंठन न हो। 

मुतबारें! (८)-5५०) अ. वि.-शर्अ पर चलनेवाला, शास्त 


५१९ 
मुतवहिहश (५५०) अ. वि.-घबराया हुआ, उद्विग्न । 
मुंतवाजिन (,.;|)५) जिसका वजन दोनों ओर बराबर हो, 


मुतहम्मिल 

मुतशाहर ()५८५८) ज. वि.-झूठ-मूठ का शाइर बननेवाला 
जो शाइर न हो मगर झाइर बनता हो । 

नुताशाबिहात (८>।८२।८.५०) अ. स्त्री.-कुरान के वे वाकय 
जिनका अथ स्पष्ट .न हो, प्रत्युत 'मुहकमात'। 

मुत शाबह (८१८५५०) अ. वि.-समान, सदृश, तुल्य । 

मुतसद्दी (, ५-०५०) अ. वि.-प्रबंधक, मुंतजिम ; हिसाब- 
किताव रखनेवाला; अभिकर्ता, गुमाश्‍ता, पेशकार; लिपिक, 
मुहरिर। 

मुतसह (८०-०५०) अ. वि.-कष्टदाता, तकलीफ़ देनेवाला । 

मुतसन्न' (८५.०५०) अ. वि.-बनावट करनेवाला । 

मुतर्सारिफ़ (८5)-०%) अ. वि.--तसरुंफ़ करनेवाला, अधिकार 
जमानेवाला । 

मुतसल्लत (८.८.५) अ. वि.-जिस पर तसल्लूत किया जाय; 
वशीभूत, अधिकृत । 

मुतसल्लित (५...) अ. दि.-तसल्लुत करनेवाला, विजेता, 
अधिकार प्राप्त करनेवाला । 

मुतसल्ली (, ,८.८^) अ. वि.-सान्त्वना पानेवाला, जिसकी 
तसल्ली हो गयी हो । 


. मुतसब्वर (५५-०८०) अ. वि.-जिसका ध्यान किया जाय, 


जिसका तसब्वर किया जाय। व 
मुंतसव्विर (),-०००) अ. वि.-ध्यान करनेवाला । 
मुतसाइद (५०८८८०) अ. वि.-ऊपर चढ़नेवाला, ऊपर - 
पृहुंचनेवाला । 
मुतसादिम (०५.०५०) अः वि.-एक-दूसरे से टकराने- 
वाला। 

मुतसाविय॒ञ्वाया (५८।५५५)।८०५०) अ. पुं.-वह शक्ल 
जिसके कोण बराबर हों । 

मुतसावियुलअउ्लाअ' (2५-2१, ५०००) अ. पुं.-वह शक्ल 
जिसकी भुजाएँ बराबर हों। 

मुतसावियुस्साकंन (५४१५-५१८०२) अ. पुं.-वह त्रिभुज 

"जिसकी दोनों भुजाएँ बरावर हों, समद्विवाहुक त्रिभुज । 
मुतसावी (9-८) अ. वि.-सम, बरावर; एक-दूसरे 

के बरावर । 
मुतहविक्क (G०) भ. वि.-निश्चित, यक्रीनी; प्रमा- 

णित, दुरुस्त । द ; -दूक 5 
मुतहज्जिर ( ३३5०-००) अ. व.-पत्थर बन जानेवाला, 

पत्थर की तरह कड़ा पड़ जानवाला। 
मृतहज्जो (५०००८) अ. वि.-सफल, भाग्यवान्‌; किसी 
चीज़ का आनन्द लेनेवाला। 


मुतहुम्मिल (5०८८) अं. वि.-तहम्मुल करनेवाला, 


सहिष्णु, सहनशील । 
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झुतहब्यिर 
_ मुतह॒स्यिर (३५०७०) अ. वि.-हैरत म्‌ पड़ा हुआ, स्तब्ध, 
चकित । 
मृतर्हारक (६७०) अ. वि.-हिलने-डुलनेवाला, संति- 
शोल. गतिमान्‌, चलनेवाला। 
सुतहूरलो (. ~ ' अ दि.-मपण और वस्त्र से सुसज्जित) 
मुतहस्सिन (०5०००) अ. वि.-क़िले में बंद, वह राजा जो 
झत्रु को सेना के भय से दुर्गेस्थ हो गया हो। | 
मुतहारिब (-)५००) अ. वि.-परस्पर युद्ध करनवाला, 
आपस में लड़नेवाला ! 
मुतहाविन (११७४२०) अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, 
जलोल; आलस्य करनेवाला । 
मुतहैयिर ()४०-८०) अ. वि.-दे. 'मुतहथ्विर । 
मुतहहर ()+८/) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक । 
मुतहिहर (५४) अ. वि.-पवित्र करनेवाला । 
मुताअ (८५००) अ. वि.-जिसका हुक्म माना जाय, जिसकी 
इताअत को जाय। 
मुताजरः {5)>\८०) अ. प्‌.-आपस में व्यवसाय करना, 
परस्पर लेन-देन करना । 
सुताजरत (००)+५०-) अ. स्त्री.-दे. 'मुताजरः' । 
मु ताबमत (८८५१७७० ) अ. स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म मानना; 
अनुकरण, तक्लीद । 
मुताबक़ते {८८०५१५००१} अ. स्त्री.-सदृशाता, अनुरूपता, मुशा- 
ब्रहत; समानता, यकसानियत; अनुकूलता, मुआफ़क़त । 
मुताबिक ( 72५७०) अ. वि.-सदुश, मिस्ल; समान, दरावर; 
अनुसार, वमूजिब । 
मुतायबः {८५०८} अ. प्‌.-परस्पर मनोविनोद करता, 
` आपस में हंँसी-मज़ाक करना; हेसी-मजाक, मनोरंजन, 
मनोविनोद । 
मुतायबात (८५५५७०) अ. पुं.-मृतायबः' का उट. सनो- 
विनोद की बाते, परस्पर दिल बहलाव की बातें: 
मृतारहः (८२३५००) अ. प्‌ .-परस्पर तरह पर सजले कहना; 
परामर्श करना; वार्तालाप करना; खुशीमद करना । 
मृतारहात (<०>)५७०) अ. वि.-तरह पर होनेवाले 
मुधाअरे; आपस की बात-चीतं। 
मुतालअः (८-५००) अ. पु.-किसी चौज की पूरी जानकारी 
के लिए गौर से देखना, समीक्षा, निरीक्षण: पाठ को शुरू 
से पढ़ने के पूवं स्वयं पढ़ना ताकि शुद्ध पढ़ा जा सके। 
मतालब: (८५//००) अ. पृ .-तलब करना, मगना; माँग, 
तक़ाजा; अपने हक़ अर्थात्‌ सत्त्व की माँग; वक़्ाया रक्रम 
जो अदा करना है; प्रार्थना, इल्तिजा । 
शुतालबात (७०१-५००) अ. पुं ~'मुतालबः' कः 


क्ट 
%72-+ 


माँग । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


ee 
ROSSI FS 


भसहदुल अकीए: 
हा तचंध 


हताचअत (८८८०१७०) अ. स्त्री.-आङ्ञापालन, फर्रबरदारी । 


= 


नुताब' (४१५००) अ. वि.-आज्ञापालक, फ़र्माबरदार। 


हन [ म्स ] (#८०) अ. वि.-पूरा करनेवाला, समाप्त 
करनेवाला, अधूरे काम को पूरा करनेवाला। 

मुतीअ (6५०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फर्माबरदार; अनुयायी, 
दरौ; अधीन, सातहत | 

मुतीआमुन्क्राद (०७७५०५९३८०) अ. वि.-जो पूरी तरह 
अघीन और वशीभूत हो । 

मुत्तका (५५८०) अ. वि.-जिस चीज का सहारा लिया जाय, 
सहारा, आश्रय | * 
मुत्तक्नी (५००) अ. वि.-सुंयमी, इंद्रियनिग्रही, पार्सा। 
मुत्तकी (५-७) अ. वि.-सहारा लेनेवाला। 

मुत्तफ़क़: (०५०) अ. वि.-दे. मुत्तफ़क़ । े 
मत्तफ़क (9००) अः वि.-जिस बात या विषय या काय से 
इत्तिफ़ाक़् किया जाय। 

मुलफक्र अलंह (८५०,३००) अ. चि.-जिस पर सबका 
इत्तिफ़ाक़ हो, सवमान्य, सर्वसंमत । i 

मुत्तफ़िक्त (5४००) अ; वि.-इत्तिफ़ाक़ करनवारा, सहमत । 
मुत्तफ़िक्नराय (८।)।८३८०) अ. वि.-राय से इत्तिफ़ाक 
करनेवाला, सहमत । 

मुत्तक्िक्नुल्लपत्च (७०० ५:००) अ, वि.~सहमत, हमजबान | 
मुत्तला (५८०) अ. वि.-सूचित, जिसे सूचना दी गयी हो । 
मुसलिब (५.०७) अ. वि.-हजत मुहम्मद साहब के दादा 
का शुभनाम; दूँढ़नेवाला। 

मुत्तले (८५००) अ. वि.-सूचना देनेवाला, सूचक । 
मुत्ततक़ (८-३०३) अ. वि,-जिसकी तारीफ़ की गयी 
हो, प्रशंसित । ! 

मुक्ततम ((-.०)अ. वि.-दागा हुआ, दग्ध; अंकित, निशान 
लगाया हुआ । F 
मुत्तलिक़ (८६०८३००) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला | 
मुत्तसिमं (०7) अ. वि.-दाद्नेवाला; अंकित करतः 
बाला । 

मुत्तसिल (, {-००००) अ. वि.-समीपवर्ती; क्ररीवी ; समीप, 
क़रीब; निरन्तर, लगातार; मिला हुआ । 

म्‌तसिलन (१.०८) अ. वि.-समीप, क़रीब । 

मृत्तह॒दः (०७०००८०) अ. वि.-संयुक्त, मिला हुआ। 
मततहद (७००००) अ. वि.-मंयुक्त, मिला हुआ; सहमत, 
हमराय । 

मुतहदुर्राय (८५००८०) अ. वि.-सहमत, एकराय । 
मुसहदुल अक्गोदः (४०५०५००० ) अः वि.-सहंवर्मी, सर्दै 


मत. एक मश्रववाले । 
उ F 
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शु्हवुछङस्न (५-७०२ ) अ. वि.-समवयस्क, एक आय- 
वाले, बराबर की आयुवाले । k 
सुखहरुलख्रयाळ (, ५०-००७० ) 
विचार रखनेवाले । 
शुसहुदुलबत्न (,.)५१-।५००३०) अ. वि.-एक पेट से उत्पन्न 
होनवाले, सहोदर! 
घुर्हुलूमजूहब (८.५०३-८.।०००७.० ) अ. वि.-एक धमं रखने- 
वाले, सहधर्मी 
जुत्तहुधुलमफ़हुण {/9-००|७००४००) अ. वि.-एक भाव- 
वाळा, जिनका भावार्थ एक हो! 
भूसहदुरूणा'था (७५००१०००५७०) अ. वि.~एकं अर्थवाले 
समानार्थक । 
भुसहडुळयलब ( ५०५३८०५०) अ. वि.--एक देश के रहन- 
वाले, सहदेशीय | 
भृसहदुदयक्षषल (| ००००५७ ) अ. वि.-एक-जेसी आक्रति- 
वाले, सहरूप, समाकृति । 
झसह (८.४००००) अ. वि.-जिसे भेंट या उपहार दिया गया 
$; उपहृत, पुरल्छत । 
घुततहम ( ०५०) अ. ब्रि.-जिस पर झूठा आरोप लगाया गया 
हो, आरोपित | 
भुसहिद (५०७०) अ. वि.--मेल-सिलाप रखनवाला। 
जुरुहिआ (८.४७६८) अ. वि--उपहार देनेवाला । 
मृत्तहिस (८४२०) अ. वि-जारोप लगानवाला | 
मुस्निच (५.८५.००) अ. वि.-छंबी वात करनवाला, दकवादी; 
बढ़ानेवाला, लंबा करनंवाला । 
सुतकी (, ५४००) अ. बि.-आग बझानेवाला; चिराग बुझान- 
वाला । 
झुत्महन (....०४००)अ. वि.- संतुष्ट, जिसे इत्मीनान हो 
निश्चिन्त, बेफ़िक्र; आनन्दपूर्वक, खुशहाल। 
सत्रिव ( ४१)।००) अ स्त्री -गानेवाली स्त्रीं गायिका, गायकी 
सृत्रिब (८०५०८०) अ. पुं.-गानेवाला, गायक, रागी । 
भुल्क्ष ( (5००) अ. वि.-स्वच्छंद, निरंकुश, मे 
नितान्त, बिलकुल; सामान्य, मामली, जैसे-- माजी मुत्लक़् 
सामान्य भूत। 
झुत्लक्षन ( (००) अ. वि.-नितान्त, बिलकुल । he 
मत्लक्कलइनान ( ER ad )अ. वि:-स्वच्छद, निरकुश, 


अ. वि.-एकन्से 


बेमहार । 
मत्क लहनानी (ue) अ. स्त्री.-स्वच्छदता। 
निरंकुशता, बेळगामी । 


मल्लिक (५-५००) भ. वि.-नष्ट करनेवाला, बरबाद करतः 
वाला; खराब करनंवाला 


hak. ५२१ 


सुदारात 
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ee न दकी जनक 8 05222... 
मृदक्क्रिफ़ ((5390.०) अ. वि.-बाल की खाल निकालनेवाला । 


सुवन (६५-०) अ. पुं.-मदीनः का बहु., नगरसमूह, बहुत 
से श्ल 

मुदब्बिर ( १००) अ. वि.-वह ओषधि जो यथाविधि शुद्ध कर 
ली गयी हो, ताकि हानि न करे! 

रदञ्बिरं (२००) अ. वि.-प्रवंधकुदाल, इंतिज़ाम में 


निपुण; दूरदर्शी, पेशवीं : बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; राजनीति 
में निपूण, राजनीतिज्ञ । 
रुद्दिराने होन ( (४ ६८4४००१) अ. प्‌ .-राष्ट्र के नेता, क़ौम 


| 
| 
# लॉडर्‌ । 

जुदम्मिग्र (९-०७०) अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, 

चमडी, मग्रूर । 

झुदम्मिल (, ७८०) अ. वि.-घाव को भरनेवाला, वह 
| दवा जो घाव को भर दे 

मुर्दारिस (५१००) अ. ग्‌.-पढ़ानवाला, अध्यापक । 
| मुर्दारसी (५१०००) अ. स्त्री-पढ़ान का काम, अध्यापन । 
| भूदल्लल ( ८-००) अ. वि.-जो तक से परिपुष्ट हो, युवित- 
| संगत, युक्तियुक्त । 
| भुदव्वन ( ) अ. वि.-संगृहीत, संपादित संकलित, 
| इंतिखाब और तर्तीद के साथ जमा किया हुआ। 
बुदव्वर (१५०१) अ. वि.-गोलाकार, वृत्ताकार, गार । 
मवब्दिन (६५२०) अ. वि.-संपादक, तर्तीव देनेवाला । 
मदहज (८>9१) भ वि.-गोल, वतुलाकार। 
अ दाअबत (०५४५०) अ. स्त्री.-भनोर॑जन, आमोद-प्रमोद, 
हसी-मजाक़ ; कीड़ा, खेळकूद, तफ्रीह्‌ ! 


| 
म्‌ दाखलत (८८४७) अः स्त्री -विघ्न, बांधा; हस्तक्षप 


दरुलअंदाजी ; दखल देना, वीच में टोका, कब्जा; अधिकार । 


मदाखलते बेजा (७७2 ७८५३०१) अ फा. स्त्री-एंसा ` 


हस्तक्षेप जो. क़ानून के ख़िलाफ़ हो । 
मदाफअत (५०/२१) अः स्त्री.-हमले की रोक, बचाव 


निवारण, इजालः; हटाना; अलग करना । 


नदाफ! (&/%०)अ- वि हटानेवाला; हमरे को रोकन- 


बाला । र 
मुदाम् (fi) अ. बि.<नित्य, सदा, हमेशा; 
लगातार; मदिरा, शराव । 
मृदामी (, ५४०८) फा सत्री.-नित्यता, हेमेशगी। 
पं.-म॒दारात का लघु दे. 'मदारात'। 


निरन्तर, 


मदारा (|>) 
सदारा ar अ. -वि.-जिसक्रो मुदारात की गयी हो. 


जिसकी आवभगत की गयी हो । 


म॒ दारात (<|) 
संमान, आदर; एजाज । 


तिाइनदाला itized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


००) अ. स्त्री--खातिर तवाजी , आवभगतं; 


Coen 3, MMU 


Ee (५०७०७) अ. स्त्री.-नित्यता, हमेशगी; किसी 
काम को हमेशा करना। 
मुदादा (|१०-*) अ. प्‌-~मुदावात' का रूघु., दे. 'मुदावात । 
मृदावात (८०७७) अ. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, दवा-दारू 
इलाज । 

मुदाहनत (०७७७) अ. स्त्री.-दिल में कुछ और जवान पर 
कुछ होना; चापलूसी, चाटुकारिता, रौग़ने क़ाज़ मलना । 
मृदाहिन (,.५/२०) अ. वि.-मुनाफिक्र, जिसके मन में कुछ 
हो और मुंह पर कुछ; चाटुकार, खुशामदी । 
मुदिर[ रं ] (५०) अ. वि.-पेशाब अधिक लानेवाली दवा। 
बुदिर्रात (८,७०) अ. स्त्री.-वे दवाएं जो पेशाब अधिक 
लाएँ; जो रजस्राव अधिक करे। 

मुदोरः (४,२००) अ. स्त्री.-संपादक महिला, संपादिका । 
मुदोर ()०७०) अ. पुं.-संपादक, अख्बार का इडीटर। 
मुदोरे आला (,|“])५०) अ. पुं.-प्रघान संपादक । 
मुदोर मसऊल (,१--०)२००) अ. पुं.-वह संपादक जो 
अख्बार के मज्मूनों का उत्तरदायी हो, समाचार संपादक ! 
मुदोरे मुआविन ((.))\५०):०८०) अ. पुं.-सहायक संपादक, 
उपसंपादक । 

मुदुन (,८५०) अ. पूं.- मदीनः' का बहु., बहुत-से नगर। 
मुद््रम (५८०) अ. वि.-मिला हुआ, समन्वित; मिले हुए, 
मिश्र, एक-जेसे दो अक्षर | 

मुहृआ (५००७) अ. पू.-दावा किया गया; अर्थ, मतलव; 
आशय, उद्देश, मंशा; स्वार्थ, रज; तात्पर्य, खुलासा । 
मुहूआअलंह (८५-०००८) अ. प्‌.-जिस पर दावा किया 
. गया हो, प्रतिवादी । 

' मुहृआमलेहा (४५५०००८०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिस पर 
दावा किया गया हो, प्रतिवादिनी । 

मुदृआबिहा (५६४००) अ. वि.-वह वस्तु जिसके लिए 
वाद उपस्थित किया गया हो, जिस चीज का दावा हो। 
मुहरई (, ५८७८) अ. पु.-दावा करनेवाला, वादी, नालिशी । 
म६ईयः (८४०५) अ. स्त्री.-दावा करनेवाली स्त्री, वादिनी । 
महत (००७०) अ. स्त्री.-अवधि, मीआद; समय, काल, वक्त 
विलंब, देर, अर्सा। 

मुद्दे मदीद (०2-५००८) अ. स्त्री.-छंबा अर्सा, लंबा 
समय । 

मुदृते ह्यात (७५०७-५८ ) अ. स्त्री.-जीवनकाल, जीने का 
समय, पूरी आयु । 

मद्रिकः (25०) अ. स्त्री.-तमीज की कुव्वत, विवेक-शक्ति | 
मद्रिक (559) अ, वि.-विवेकी, वृद्धिमान्‌, समझदार, 
भळे-ब॒रे की पहचान रखनवाला । 


सुनव्वर 


TS 
नुद्रिकाल (०४,००७) अ. वि.-मुद्रिकः' का बहु., विवेक की 


शक्तियाँ । 

सुनक्क्श्ञ (८५६६८०) अ. वि.-चित्रित, जिस पर बेलबूट हों; 
अंकित, जिस पर लिखा हो। 

मुनक्क्ह (८८८०) अ. वि.-वह बात जिसे झूठ से पाक कर 
दिया गया हो, सच्ची बात; शुद्ध और निर्मल; जो विषय 
या मुआमला छानबीन करके स्पष्ट कर दिया गया हो। 

- मुनक्क्राः (॥५5..०) अ. वि.-जिसका पेट साफ़ कर दिया गया 
हो; सूखा अंगूर, दाख, इसे मुनक्क्ा इसलिए कहते हें कि 
इसके बीज निकालकर इसका पेट साफ़ कर दिया जाता 

जो शुद्ध किया गया हो, शुद्ध, निर्मल । 

मुनक्क्रिद (५५८ ) अ. वि.-आलोचक, तन्क़्ीद करनेवाला, 
खोटा-खरा बतानेवाला । 

मुनङिक्नस (, ०५५ ) अ. वि.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
कम करनेवाला । 

मुनकक्लो (, 2५८०) अ. वि.-पेट साफ़ करनेवाला, पेट साफ़ 
करनेवाली दवा; साफ़ करनेवाला, शुद्धकर्ता । 

मुनक्क्ेह (८-५८) अ. वि.-तन्कीह्‌ करनवाला, सच को झूठ 
से अलग करनेवाला; मुआमले की जाँच करके सच और 
झूठ निकालनेवाला । 

मुनग्गास (, ५०५५८०) अ. वि.-मलिन, मेला, मुकद्दर; अप्रसन्न, 
खिन्न, रंजीदः। 

मुनगूगिस (_ ५०4५८) अ. वि.-मंला करनेवाला; अप्रसन्न 
करनेवाला । 

मुनञ्चम (#५८) अ. वि.-क्रमवद्ध, क्रियागत, वातर्तीब 
संघटित, वे लोग जो किसी उद्देश्य से एक और मजबूत 
होकर कोई काम करें। 

मुनज्यल (,|;५०) अ. वि.-नीचे उतरा हुआ। 

मुनज्जह (४५५०) अ. वि.-पवित्र, पाक; दोषों और त्रटियों 
से पाक । 

मुनज्जिम (४५८०) अ. वि.-ज्योतिपी, नजमी । 

मुनड्ज्िम (०४५) अ. वि.-संघटन करनेवाला, लोगों को 
किसी कार्य विशेष के लिए एकत्र करके उन्हें नियमों पर 
चलानेवाला । 

मुनस्जिल (, ५८) अ. वि.-नीचे उतारनेवाला । 

मुनब्बत (५-५५०) अ. वि.-वे बेलन्वूटे जो उभरे हुए हों 
कपड़े पर हों या लकड़ी आदि पर । 

मुनब्बतकारी (_ ५६८०५५८०) अः फा. स्त्री.-वेल-बंटों का 
वह काम जो लकड़ी आदि पर किया जाता है। 

मुनव्वर (५५०) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त, 
रौद्यन । 
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ब क (५८०) अ. वि.-नशा पेदा करमेबाली चींज, 
मादक । रहना । 
मुनशशोयात (८८३-३५०) अ. स्त्री.-नशे की चीजें, जसे- | मुनादा (५७२७८०) अ. वि.-जिसे पुकारा जाय, सम्बोधित 
शराव, अफ़ीम. गाँजा, भाँग आदि। आहुत । 
मुनाफ़द्ः ( ८-३.) अ. पु.-एक-दूसरे की बात को काटना, | मुनादी (, ५०५८) अ. वि.-पुकारनेवाला; एलान करने- 
वाक़कलह; झगड़ा, दंगा, कलह, फ़साद; द्वेष, वेर, मुखा- | वाला, घोषणा करनेवाला; एलान, घोषणा। 


चुनादमत (८-०७५. ) अ. स्त्री.-पास बेठना, हाजिर बाद 


लफ़त, दुरमनी। भुनादीनवाख (3५ ५०।५०) अ. फा. वि.-एलान करने के 
मुनाक़खल (५८०4५०) अ. स्त्री.-दे. 'मुनाकजः' । * | लिए दुग्गी पीउनेवाला। 
सुनाक्नवस ( .-....७)..०) अ. स्त्री.-अचानक देखना; मन्क्रवत | मुनाकृअः (५०५८८०) अ.पुं.-्ञाभ, प्राप्ति, फाइदा; व्यवसाय 
करना, रसूल के घरानेवालों का स्तुतिगान। और रोजगार का लाभ; फल, नतीजा। | 
मुमाक़श: (८३१५०) अ. पृं.-आवस का लड़ाई-झगड़ा; | मुनाफ़जत (८८५५५५८०) अ. स्त्री.-लाभ होना, प्राप्ति। | 
झगड़ा, कलह, फ़साद। मुनाफ़क़त (८८,८३५०) अ. स्त्री.-दिल में कुछ होना और =| 
मुनाक्रसत (५००८६३५८०) अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की | जबान पर कुछ, मिथ्याचार, कूटाचार। | 
बुराई करना । भुमाफ़रत (८८,०८८०) अ. स्त्री.-घृणा, नफ़त। | | 
मुनाकहृत (८८५०५५०) अ. स्त्री.-स्त्री और पुरुष का आपस | मुनाफ़तः (८,०) अ. पुं.-किसी चीज़ में बराबरी | 
में विवाह करना, विवाह, पाणिग्रहण, शादी। चाहना; ईर्ष्या करना, हसद करना; बराबरी करना, 
घुनाफ़िय (,५०१.८०) अ. वि.-मुखालिफ़, शत्रु दुश्मन; | उतना करना। 
झगड़ा डालनेवाला । नुनाफ्रात (८०३.५०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे को बरबाद और | 
सुनाफ्रिष (८८-3५८०) अ. वि.-अचानक देखनेवाला; मन्क्रबत | नष्ट करना। एक-दूसरे को अलग करना। | 


करनेवाला, गुणगान और कीतिगान करनेवाला । मुनाल (८3८.०) भ. स्त्री.-मुनाफुक़त करनेवाला, जिसके | 
मुँह पर कुछ हो और पेट पर कुछ, बहुमुख । | 


४ (५5३७८०) अ. प.-कलह्‌, झगड़ा, फसाद; वाद" | 
प ४28 हे हैदर bd मुनाफ़िर (१८८०) अ. वि.-भृणा करनवाला। | 
Re IRE , पर -विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, | 
,भुनाजमत (८८००३७८०) अ. स्त्री.-दे. 'मुनाजजः । so अ. वि.-विरुद्ध, प्रतिकूल, ’ 
मुनाजम्ः (८-८।५५०) अ.प्‌.-परस्पर नरन [ मनाफ़े' (९८८०) अ. वि.-लाभ देनेवाला, लाभदायक । 
अरः जिसमें ग्रज़लों की जगह नजम पढ़ी जायें। विशेषत मनासंखः (८ॐ-८\५०) अ. पुं.-एक काइदा जिसके द्वारा | 
सुनाजरः (४७५८०) भ. प--किसी विषय पर और वे हे | दायभागहोता है. 
धार्मिक विषय पर दो विरोधी दलों का शासता; वह Fe मनासबत (८८-०५८०) न. स्वी.-सम्बन्ध, लगाव; अनुः 
0 अअ विषय में ज्ञान | ४ ! 
hl म & he ह sk कूलता, मुआफूक़त; अनुपात, र आन 3८: 
ने बातों का ५ (४५१५८०) अ. पुं--गद्य ; 
मुनाजात (०००४८) आ.स्त्री.-ईश-प्रा्थना, खुदा र Ren न Er के हल गुनांना। 
MRR + अपने प्रार्थना भी हं - ` 
सना; ऐसा स्तुति गान जिसम be T करनेवाला, | मुनासरत (७०५०७८५) अः स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की सहाः 
स न i, स 5 द अ. वि.-उॉचत, ठीक; योग्य 
स्तुतिगान-कर्ता । चीत जिस के | गुगासिब (७०१0)  यआ सत्त EY 
द कै 5 पु हे | | 
मरें झगडा डा है झगड़ेवाली _ « बे मौका Ray rr म ५ i 
र परस्पर झगड़ा हो ` करनेवाला, शास्त्र मुनासिबे मौक कक पे 
स्‌ (3७७०७) अ.वि.-मुनाजजरः सार; समय तु 
का ननासिबे वकत (७० ८८०७८०) अ. पुं.-समय के अनुसार, 
. i का बहु. «० C5 i 
शास्त्राथं करनेवाले । करनेवाला, शगडालू मुनासिब हाल 
Bs EE के मुनासिब। 
भूताः &ue) भर. विशन ५ by Sarayu Foundati 7दशानुकुल हा Delhi 
वादी । , 


(७ ५००१८“) भ. पुं:-दशा के अनुसार, 
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ननो (८५५०) अ. वि.-पवित्र, पाक; श्रेष्ठ, बजगं; उच्च री | न्क़ाद (२७२५०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़मविरदार : अधीन, 


बलंद; अधिक, जियादा ! वशीभूत, तादे ! ह 
मुनोब (८५५०) अ. वि.-प्रतिनिधि, नुमाइंद:; अभिकर्ता, | सच्किर (१62७) अ. वि.-इन्कार करनेवाला; कृतघ्न, एहलान- 
एजेंट, गुमाइता । फ़रामोश | के 
मुनीर (५५.०) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त । मुन्किरान खुदा (०७ (./)६४.०) अ. फा. पूं.-खुदा को न 
मुन्‌अक्रिद (५६५८०) अ. वि.-उपस्थित होनेवाला, होने- | मानमेवाले, नास्तिक लोग । 
वाला, प्राय: जल्से या सभा के लिए आता है। मुन्किरे क्रियासत (५८००७५5 +९०) अ. वि.-क्रियामत पर 
मुन्‌अकिस (, +९००) अ. वि.-प्रतिबिबित, छाया या | विश्वास न रखनेवाछा, नास्तिक नेचरी (मुसलमान) । 
प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ। मुन्किरे खुदा (०८,८६) अ. फा. वि.-ईश्वर को न सानने- 
मुन्‌अतिफ़ (. ८५५८) अ. वि.-फिरनेदाला, आष्ट हाने- वाला, नास्तिक, अनीश्दरवादी । 


वाला, आष्ट हुआ चित्त। मुन्किरे नेंखत (८५७ ५८५०) अ. फा. वि.-नाशुकरा 
मुन्‌अदिम { {ie ) अ. वि.-नष्ट होनवाला, नष्ट, ध्वस्त, कृतम्न, नम्रकहराम । | 
चाठूद! इंकार: कह है सुन्छ, (~ (८५८०) अ. स्त्री.--अग्रीठी, अंगारधानी ! 
मुन्‌इम (५५०) अ. वि.-इन्‌आम देनेवाळा; नेमते देने- मुन्कुल (, 5५.०) अ. स्त्री.-दे. 'मन्क्र मन्क्रू'। 
वाला, पुरस्कारदाता; समृद्ध, धनाढ्य, मालदार । __ | मुन्छ्क्रि्ञ (८५३७३५०) अ. वि.-गढ़े में पड़ा हुआ; नीचे 
मुन्इने हक्ीक़ी (, ५:५: #५) अ. पुं.-सच्ची नेमते देने- जानेवाला, पस्त, अबनृत। ` 


| : 
मनशभिस {, ५,८०} “जलमग्न, पानी में डूबा 
f 


वाला, ईझ्वर्‌। 
मुन्डी (, ५३३५८) ज. वि.-गुजरनेवाला; समाप्त, हुआ, गरीक्र, निमग्न । 
खत्म! हे 


नुनइल (००.०) अ. वि.-लज्जित, शमिदा; संकुचित, 
पशमान; प्रभाव कबूल करनेवाला। 

नुन्फक [ क्क ] (८.९३.५०) अ. वि.-अलग होमेवाला; पृथक, 
अलग; मोचित, मक्त, छटा हआ। 

सुन्कजिर (५३७००) अ. वि.-वहनेवाला ज्ञोत ! 

मुन्तिर (५४६.०) अ. वि.-विदीर्ण, फटा हुआ, .शिगाफ़ 
पड़ा हुआ। 

मुन्ृरिजः (८५५५०) अ. चि.-चौड़ा, चकला बह्‌ कोण 
जा ९० अंश से अधिक हो, अविक कोण | 


मुन्ते' (८५०६५०) अ. वि.-खंडित, विच्छिन्न, कटा हआ । 
नुन्कदिर (५४५३) अ. वि.-गदला, मलिन, मैला घुंबला 
नासाफ़ | 
मुन्कन (५२०) अ. वि.-निःस्पृह, निवृत्त, काने, संतृष्ट । 
मन्क्रबिद्ध (५०) अ. वि.-अप्रसन्न खिन्न, (मिजाज) । 
मुन्कर (५) अ. वि.-घृणित, मक्रह निकृष्ट, खराब ¡ 
मुन्करनकीर (५८५५५५८) अ. पं.-दो फ़िरिब्ते जो मसल- 
मानों के मतानुसार कब्र में मर्दों से पूछताछ करते हूं । 
मन्क्रलिब el 6 
न अपक ’ अ, वि.-पलटा हुआ, औंधा मुन्फरिज (८)5५.०) अ. वि.-विस्तृत, विद्ञाळ, चौडा 
हि चकला; तुष्ट, समृद्ध, आयूदा। 
मृन्क्रलिबात (५००५-५६...) अ.प्‌ .-व॒५, क तुला और मकर मन्छरिद (०,२००) अ. वि -एकाकी, अकेला; अद्वितीय 
ये चार राशियाँ, क्योंकि इनमें काम उलटा होता है। बेजोड़ । ह | 
न्म्‌ ड 
bs (९-७५) अ. वि.-उखड़नेवाला; उखड़ा हुआ! | ग्न न्रेह (7५५८) अ. वि.-हषित, आनंदित, प्रसन्न खश । 
मुन्कसिफ् (६-६९०) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर । मुन्फसिख (८५.८३८०) अ. वि.-दूपित, विकृत, खराव । 
ke; (१-०९०) अ. वि.-विभाजित,' तसीम, बेटने- मुन्फसिल (०४०००) अ-वि.-मृथक्‌, अलग, जदा; निर्णीत 


फसल । 
मुन्कसिर ()-५५६५५) अ. वि.-मग्न, टूटा हुआ; नम्र, विनीत, मुन्थत (५८५५८०) भ. स्त्री.--उद्देश्य, आशय, मकसद, मंशा । 
खाकसार; शीळवान्‌, खुश अख्ळाक़ । 


मुन्‌शइब्‌ (०८५००) अ. वि.-शाख-णाख होने बाला, मूल 
मुन्कसिर मिजाज (7।5-१)-..५८०) अ. वि.-दे. 'मुन्कसिरुल म से शाखाएँ बनकर फेळनेवाना ! 
मिजाज । 


2 मुनुहृिम (/5७/.०) अ. वि.-पराजित, परास्त, विजित, 
मुन्कसिरुल मिजाज (7-।3-८)-.८.८५८० ) अ. वि.-व्रिनीतात्मा, हारा हुआ। 


विनत्र स्वभाव, खाकसारी बरतनेवाला । 


अस्त- 


मुनृहृच्चिम (४६४५८०) अ. वि.-पचित, जो हज़्म हो गया हो । 
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जुनह॒लिफ 


ल (2) क पा, चिस | मन (०9०) व लाइ UK, a र [a 
सुनहलिक (८-९4.८०) अ. वि.-पर्दा फटनेवाला, जिसका पर्दा 


फट जाय, जिसका दोष प्रकट हो जाय, अपमानित, तिरस्कृत। 


भुन्ह॒दिष ( foie) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, ` बरबाद 
(इमारत आदि) 

सुनूहृदिर (७०५०) अ. वि.-ऊपर से नीचे उतरनेवाळा। 

अनहुनी (५८७५.०) अ. वि.-दुददला-पतला, कमजोर, क्षीण, 
क्षाम, छुशांग । 

नहनी अंदाल (०), ५४०६४.०) अ. फा. वि.-दे. 'मुन्‌हनी 
जिस्म 

भनहती जिस्म (4०% ४७००) अ. वि.-क्षीणकाय, कृशाय, 
इवले-पतंले शरारवाङा। 

क (...(...७.०) अ. वि.-तन्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, 
तत्पर, संलग्न, बहुत अधिक मदाशूल । 

शुनहृरिक्त (८५००५८१) अ. वि.-विमुख, वरगइ्तः; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़मनि; उदंड, सरकश। 

ढल [ हल ] (०५७०) अ. वि.-विस्तृत, चौड़ा, चकला, 
दुशादा । 

सृसूहसिर (०५८०) अ. वि.-निर्भर, विर्धारित, मौकूफ़ । 

अनहसिर अह ( आओ) 

मआमळाः निर्थर हो, आधेय; पंच, जी दो व्यक्तियों के बीच 
में उनका झगड़ा ते करने के लिए सव्यस्थ बता दिया जाय । 

भक़क्किर (9००) अः वि.-विचारक, सोचनंवाला। 

नुझबिकरीन (५2)£2^) अ. प्‌. सुफ़क्किर का बहु-। 

मुकछलम re) वि.--प्रत्िष्ठित, संमानित, बुजुग । 

सफ़र (५०८०) अ. वि.~जिस पर सब गद कर, एसा 
व्यक्ति, प्रतिष्ठित, पूज्य, मात्य। 

सफ़र मौजवात (८०५३१ १5%?) अ. वि -संसार के 
लिए गर्द का विषय, संसार मे सबसे बड़ा आदमी ! 

लफ़्ज्यल (, 2०) अ. वि.-अधिक किया हुआ, बढ़ा 
हुआ; प्रबानता दिया हुआ तर्जीह पाया हुआ,। 

मफ़्तिन (४००) अ वि.-उपद्रेवकारी, झगड़े खड़े 
करनेवाला, धूते, फ़ित्तीन । 

भफ़ततिश (८५००७८१) अ वि.-तफ्तीश करनेवाला, खोज 

लगानेवाला; ढूँढ़नबाला, तलाश करनवाला। 
मफ़्तेह (८४४) मे वि.-खोलनेवाला । 


मुफ्ररिहुल कुलूब (८५:७४ ६)*/) म -दिलों को आनन्द 


उल्लास देनेवाला । 
स उमंग और उल्लास उत्पन्न 


मफरह (2४०) अः वि. -मन में उमः 
४०० बहू औषध जो हृदय को आनंदित करे। 


सुरेहात (=i) स्त्री.-वे दवाएं जो हृदय म॑ 
आनंद और विकास 


” NR 


es rarer eee 


वि.-जिस पर कोई . 


मुफ़ज्वज्ञ:ः (८-५२०) अ. वि.-सिपुदं की हुई वस्तु। 

मुफ़व्मच्च (६५०४८०) अ. वि.--सिपुर्द किया हुआ, हस्तांतरित। 

मुफ़व्विज्ञ (, ५१५८) अ. वि.-हस्तांतरण करनेवाला, प्रदान 
करनेवाला, सिपुर्दं करनेवाला । छर ॐ 

सूफ़स्सलः (८-८४) अ. वि.-दिवरण किया हुआ। 

मुकस्सक (( ०४»)अ. वि.-विस्तारपुणं, सविस्तार, विस्तृत, 
स्पष्ट, वाजेह, मुशरंह। 

सुफस्सलछ्‌ जल (, }.3 ८५८८३०) अ. वि.-जिसका विवरण 
नीचे दिया गया हो, निम्नांकित। 

मुफ़स्सलात (५८५५०३८). अ. पुं.-किसी नगर के आस-पास 
की छोटी आबादियाँ। 

पफ़ल्सिर (०००१) अ.प्‌.-तफ्सीर करनेवाला, भाष्यकार; 
इस्लाम में हदीसों की तफ़्सीर॑ करनेवाला । . 

भूफस्सिरीन (,.५२)००३०) अ. पुं.-मुफस्सिर' का बहु., हदीस « 
की व्याख्या करनेवाले विद्वज्जन । 

सूफ्स्तिल (०००) अ. वि.-स्पष्टीकरण करनेवाला, 
तएसील अतानेवाला । 

सुफ्राकहः (८७८०) अ. पुं.-परस्पर आमोद-प्रमोद करना; 
मनोरंजन, मनोविनोद। 

मुफ़ाखरत (८०५२७०) अ. स्ती.-परस्पर गवे करना; गर्व; 
गौरव; डींग, शेखी ! , 

मृक्ाखिंर (५२७०) अः 'वि.-गर्वे करनेवाला; डींग मारन 
दाला, अभिमानी । 

मुफ़ाजा - (७४७) अ. पुं.-मुफ़ाजात' काः लघुः, दे. 
मुफाजात'। 

नुफ़ाजात (८०३७००) अ. स्त्री.-आकस्मिक, सहसा, एका- 
एक, आचानक, एकवारगी । 

मुफ़ारक़त (७-०)७००) अ. स्त्री-मृथक्ता, अलाहिदगी 
वियोग, जुदाई; तलाक, विवाह-विच्छेद । 

मुफ़ारिकत (८८०) अ. वि-ुदा होनेवाला, अलग होते 
वाला; पृथक्‌, जुदा। 

मफ़ावच्चः (०७.१) अः पुं.-वह पत्र जो बड़े की ओर से छोटे 
को लिखा जाय; पत्र, चिट्ठी; , बराबरी, समानता।” ` . 

मक्ावजत (wb) अ. स्त्री.-एक-दूसरे का सिप 
करना; साझा करना; बराबरी करना; मयुन करना। 

(८८-७३७८) भ. पुं मुफ़ावज़: का बहुः खतो- 

क्रिताबत के कागजात जो बड़े की तरफ़ सेछोटों को हों । 

मुफ़ाहमत (८८००२५८० ) अः स्त्री -एक-दूसरे को समझाता; 


समझौता; फ़ेसला। 5 + | 
मफ़िर[ रं} (>^) मः वि:-भागनेवाला, परायक। 


वध क ty Sarayu Foundation Tl "अक्कीज4(६/ीई0/, ) ति ताज पहुँचानेवाला, यक्ष देनेवाला \ 


मुफ़ोदे सिदणी ५२६ - 


5 जिंदगी (, ५5५०५०४५८०) अ. फा. वि.-जीवनोपयोगी, 
जिंदगी में काम आनेवाला। 

सूफ़ीद (७५०) अ. वि.-उपयोगी, कार आमद, लाभकारी, 
फ़ाइदामंद, हितवर। 

मुफ़ोदे आम (#५०७४५०) अ. वि.-सबके लिए लाभकारी, 
सर्वोपकारी । 

मूफोदे सत्लब (. १५०८०५५५०) अ. वि.-अपने उद्देश्य के 
लिए फ़ाइदामंद, प्रयोजनानूकूल । 

मुफ्त (५८) फा. वि.-बेदाम; व्यर्थ, वेकार,; नष्ट, 
जाए; अकारण, बेसदब ; विना परिश्रम, बेमेहनत। 
मुफ्तक़िर (+२८८ ) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिखारी, मंगता । 
मुफ्तखर ( › 5५५) अ. वि.-गर्वान्वित, जिस पर फ़स्य हो । 
मुफ्तखिर (+5२६८) अ. वि.-गर्व करनेवाला, फ़ल्य करने- 
वाला, मग्रूर । 

मुफ्तखोर (5-५८० ) फा. वि.-जो दूसरे के सिर पड़ा हो; 
जो मेहनत न करे और खाना चाहे; दूसरों का माल 
मारनेवाला । 

मुण्तन्नोरो (_ ,)१८८८.२ ) फा. स्त्री.-दूसरे के सिर रहना; 
वेमेहनत किये खाना चाहना; दूसरों का माल मारना। 
मुफ्ततन (१८०) अ. वि.-फ़ितने में डाला हुआ। 
मुफ्तबर (८,५) फा. वि.-दूसरों का माल मारनेवाला । 
मुफ्तबरो (५८८-२८ ) फा. स्त्री.--दूसरों का माल मारना। 
मुफ्तरञ्चात (८-०) ) अ. पुं. -कल्पित बातें, खयाली मंसूवे । 
मुफ्तरिक्र (5):5-०) अ. वि.-फङ्ं डालनेवाला, फूट डालने- 
वाला, दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी पैदा करा देनेवाला । 
मुफ्तरो (, ५2५०) अ. वि.-धूतं, शरीर; झूठा इल्जाम लगाने- 
वाला, आरोपक |! 

मुफ्तरे' (८५) अ. वि.-शाखाएँ निकालनेवाला ] 
मुफ्तसिताँ (११७८.८८.८०) फा. वि.-मुफ्त 5 
वेदाम दिये लेनेवाला। 

मुक्तसितानी (, ,५५८..८०५८०) फा. स्त्री.-वेदाम दिये चीज़ 
का छीन लेना। 
मुफ्तिए आजम (/४८ ५५) अ. पूं.-सबसे बड़ा मुफ़्ती । 
मुश्त्ी (, ५८५८) अ पृ--फ्तूवा देनेवाला, मुसलमानों का वह्‌ 
घर्मृ्ास्त्रवेत्ता मौलवी जो धामिक समस्याओं का समाधान 
प्रश्नोत्तर के रूप में करता है। 

मुद (०५५८) अ. वि.-एक, अकेला। 

मुफ्रदात (८/२५८) अ. स्त्री.-वे अक्षर जो अलग-अलग लिखे 
जायें, जंसे--अ, व, स; वे दवाएं जो मिश्रित न हों, 
वल्कि पृथक्‌ रूप में हों; वह किताब जिसमें मृफ़द दवाओं 
का वर्णनं हो । 


मुफ्त (७,५०) अ. वि.-अत्यधिक, बहुत 
प्रचुर। 

मुफ्लि् (, ८.०) अ. वि.-दरिद्र, निर्धन, धनहीन, कंगाल, 
ग़रीब । 

मुफ्लिसी (, ....४.०)अ. स्त्री.-दरिद्ता, निर्धनता, कंगाली, 
गरीबी । 

मुफ्सिद (००) अ. वि.-उपद्रवी; फ़िसादी ; फूट डलवाने- 
वाला; उत्पाती, शरीर; दूषित करनेवाला, बिगाड्नेवाला; 
धूतं, छली । 

मुझ्सिदानः (८०...) अ, वि.-मुफ्सिदों-जेसा, शरारत 
भर उपद्रव से भरा हुआ । 

मुफ्सिदेअहलात (५४: |....३. ) अ. वि.-शरीर की घातुओं 
को दूषित करनेवाला । 

मुफ्सिदे लून ((.,5.७...७.०) अ. फा. वि.-रक्तदूषक, खून 
को खराब करनेवाला। 

मुबस्छिर (५०) अ. वि.-व्यर्थ और अधिक खर्च करने- 
वाला, अपव्ययी । 

सुबल (, ०५८) अ. वि.-बदला हुआ, परिवर्तित ! 

मुबडिक् (5,०५०) अ. वि.-पथप्रदर्शक, मार्गदर्शक, राह- 
नुमा, रास्ता बतानेवाला। 

मुबय्य्ः (८८५५.०) अ. वि.-सफ़ेद किया हुआ। 


मुबय्यनः (८५-५०) अ. वि.-बयान किया हुआ, कहा हुआ, 


कथित, उक्त । - 

मुबय्यिन (,.५५०) अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला । 
मुबर्रा (|)५०) अ. वि.-बरी किया हुआ, मुक्त; पवित्र, 
पाक; पृथक्‌, अलग, दूर; बेतअल्लुक, विरक्त, निःसम्बन्ध । 

भुबरिद (०,५०) अ. वि.-उंडा करनेवाला, ठंडक पहुँचानेकाला 
वह दवा जो ठंडक पहुंचाये। 

मुबरिदात (५०/०४०) अ.पुं.-ठंडक पहुँचानेवाली ओषधियाँ । 
मुबसम (/«)५-») अ. वि.-जो व्यक्ति 'बर्साम' रोग-से 
पीड़ित हो। 

मुबहून (,)2)५) अ. वि.-जो बात प्रमाणों से पूरे तौर पर 
साबित की गयी हो, प्रमाणित, युक्तिसंगत । 

मुबल्लिग् (७८) अ. वि.-प्रचार करनेवाला, प्रचारक, 
विशेषतः धमंप्रचारक । 

मुबव्वब (१) अ. वि.-अध्यायों और परिच्छेदो में बॅटी 
हुई पुस्तक, सर्गबद्ध। 

मुबरिशिर (५५५०) अ. वि.-शुभ सूचना देनेवाला, खुश- 
खवृरी सुनानेवाला, शुभसूचक । 

मुबस्सिर ()-०4) अ. वि.-पारखी, परख रखनेवाला, अच्छे- 
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ह (५४१०) अ. वि.-काम-शक्ति बढ़ानेवाला, काम- 
वद्धंक, बाजीकरण रसायन। 
मुबादरत (८०१७५०) अ. स्त्री.-फुरती दिखाना; जल्दी 
करना; वीरता दिखाना; फूर्ती; शीघ्रता; वीरता। 
मुबादलः (९०६५०) अ. प्‌ं.-अदल-बदल, एक चीज़ देकर 
दूसरी लेना, आदान-प्रदान । 
मुबादिर ()०।५०) अ. वि.-फुर्ती करनेवाला; वीरता दिखाने- 
वाला । 
मुबादिल (0०७) अ. वि.-एक चीज़ को दूसरी चीज़ से 
बदलनेवाला । 
मुबारक ((४)५०) अ. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
बावरकत; भाग्यशील, खुशक़िस्मत; शुभसूचना, खुश- 
ख़बरी; किसी खुशी के मौक़े पर कहा जानेवाला शब्द, 
धन्यवाद, बधाई, मांगलिक । 
मुबारकअंजाम (५२०) ४)५७) अ. फा. वि.-जिसका परि- 
णाम कल्याणकर हो । 
मुबारकफ़दम (/०७ ८ 5५७५५०) अ. वि.-जिसका आगमन 
शुभदायक हो। 
मुबारकदम (/०. ५५५५८१) अ. फा. वि.-जिसकी फूँक से बीमार 
अच्छे हों; जिसके आशीर्वाद से लोगों का कल्याण हो। 
मुबारकबाद (००५ ५७५००) अ. फा. वि.-मुबारक हो, 
कल्याण हो, यह वाक्य प्रायः खुशी के अवसर पर एक-दूसरे 
से कहते हे; शुभ सूचना, खुशख़बरी। 


मुबारक सलामत (०००० ९१७०) अ. स्त्री.-एक दूसरे को 


मुबारकबाद देना औरं उनकी सलामती अर्थात्‌ चिरंजीव 
होन की दुआ करना। 

मुबारज्ञत (८०१३१) अ. स्त्री.-संग्राम, युद्ध, समर, लड़ाई, 
जंग; युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर से एक-एक योद्धा का निकलकर 
लड़ना, यह अरब का प्राचीन नियम था। 

मुबारात (८०,५५०) अ. स्त्री.-किसीके साथ झगड़ा करना; 
किसीके साथ युद्ध में पक्ष करना । 

मुथारिजच (3,५५०) अ. वि.-योद्धा, लड़ाकू, लड़नेवाला वीर; 
एक योद्धा से दूसरे पक्ष का लड़नेवाला योदा । 

सुबालगः (<०) अ. पुं.-बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अत्युक्ति, अतिरंजना । 

मुबालगःआमेज (४०१०८५०) अः फा. वि.-मुबालगें से 
भरा हुआ, अतिरंजित। 

मबालगःओमेजी (, ४५२७४१) अ. फा. स्त्री.-सच्ची 

“वात में अपनी ओर से और कुछ मिलाकर उसे बहुत 


बढ़ा देना । अ र 
मालात (८०१०) अ. स्त्री. किसी बीते की शर्की रिभ 
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मुब्तलाए इश्क 


किसी बात से डरना। 

मुवाशरत (५०)५०) अ. स्त्री.-सहवास, संभोग, रतिक्रीड़ा, 
मंथन, हमबिस्तरी | 

मुबाशिर (०५८०) अ. वि.-मेथुनकर्ता, सहवास करनेवाला । 

मुबाह (7५०) अ. वि.-विहित, जाइज, जिसका खाना 
जाइज़ हो। 

मुबाहल: (4०६३०) अ. पुं.-एक-दूसरे को शाप देना, एक- 
दूसरे को कोसना । 

मुबाहसः (2५५५०) अ. पुं.-वाद-विवाद, तकं-वितकं, बहसो- 

` तमूहीस। 

मुबाहात (८००५०) अ. स्त्री.-गर्व, फ़; डीग, रेखी; 
अभिमान, घमंड । 

मुबाहात (७००७०) अ. पुं.-वे चीज़ें जिनका खानपान 
धमशास्त्रानुसार वर्जित न हो। 

मुबीन (७३) अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, वाजेह, साफ़ । 

मुबेयनः (4५१००) बयान किया हुआ, कथित। 

मुबेयन (४५०) अ. वि.-दे. “मुत्रेयनः। 

मुबेयिन (,.)४१०) अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला, 
वक्ता। 

मुब्तसल (, |) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, बेइज्जत; 
अधम, नीच, लोफ़र। 

मुम्तदा (|५५००) अ. वि.-शुरू किया गया, प्रारम्भित; 
जुम्लए इस्मियः का पहला अंग। 

मुब्तदी (, ५५६१) अ. वि.-शुख करनेवाला, प्रारम्भिक; शुरू 
की पुस्तके पढ़नेवाला, पारंगत का उलटा; नौसिखिंआ, 
नौमइक, जिसे अभी अच्छा अम्यास न हो। 

मुब्तदें (६००००) अ. वि.-बिद्अती, दीन अर्थात्‌ धर्म में 
नयी बात निकालनेवाला। 

मुब्तला (:८४०) अ. वि--गरस्त, पकड़ा हुआ; फंसा हुआ; 
मुग्ध, फ़िरेफ्तः; आसक्त, आशिक़; जो परीक्षां आपत्तियों 
में फंसाया गया हो। 

मन्तलाए अज्ञाब (+<१४५५-०) अ: वि.-पापदंड से पीड़ित; 

` आप्तिग्रस्त । 

मुब्तलाए अलम (९१ ८५०) भ. वि.-दे. 'मुन्तल्य्रएं . 

` गर्मा। = 

मब्तलाएं आफ्ते (८८१ ८७५) अ. फा. वि.-आफ़तों में 

"फंसा हुआ, संकटापन्न, विपद्गरस्त क्लेशग्रस्त। 

मन्तलाए आलाम ((औ <४५-८) अ.वि.-भिन्न-भिन्न आपत्तियों 

ग ग्रस्त, तरह-तरह के दुःखों से पीड़ित र 

मुब्तलाए इक (८2°८४ ) अ.वि.-प्रेम के कष्ट में फंसा 
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मब्तलाए शस 


मब्तलाए गम (#2 ८.४५) अ. वि.-शोक में गिरिएतार, | सूः 


शोकग्रस्त, झोकपीड़ित: प्रसावद्ध, प्रेसदुःखग्रस्त । 


मुब्तल्ाए शृसोबत ( २६००० <-१:८०५-«) अ. वि.-दे.' मुत्तलाए्‌ | 


आफत” । 
मुब्ततो ( ५५२५०) अ. वि -आज़माइच्च के 
में फंसानेवाला । 
मुब्तसिम { ०-२५-०} ज. वि.-पस्कुराने वाला ; हिलनेवारा । 
मुब्तहिज ( ९-९२५) अ. वि.-प्रसन, आनंदित, हापित, मसूर । 
मुब्तिल ( ०५») अ. वि.-खंडन करनेवाला, काट करने- 
वाळा, झूठा ठहरानेवाला ! 


सुब्दल {, (०५००) अ. वि.-बदला हुआ, परिवतित; वह शब्द 


जो किसी दूसरे शब्द से वदला गया हो । 
सुब्दलमिनहु {2१-०, (७३०७) ज. पुं.-जिस 
गया, बह्‌ शब्द । 
भुब्दा (०७५८०) अ. पृ.-प्रकट करने 
करने का स्थान, ईझ्दर ! 


शब्द से बदला 


का स्थाम; आरम्भ 


मुब्दिए फ़ंयाड (5५५ ६०५८) अ. पु.वहुत अधिक फेड ! 


पहुंचानेवाला अर्थात्‌ इश्वर । 
मुब्दे { ८०५८०) अ. बि.-अपने मन से कोई निकालनेवाला ! 
सुब्दे (०७५८०) अ. वि.-आरम्भ करनेवाला; प्रकट करने- 
बाला; सृष्टि करनेवाला, ईस्वर ! 
मुब्रम (५) ) अ. वि.-दृढ़, मजबूत; अटल, अवश्यंभावी । 
मुम्लग्र (&५.«) अ. वि.-मेजा हुआ, प्रेष्य; खरा, जो खोटा 
नहो; रुपये के साथ लगाया जानेवाला शब्द जिसका अर्थ 
यह्‌ है कि भेजनवाला खरा रुपया भेज रहा है। 
मुब्लिय (५८०) अ. वि.-मेजनेवाला । 
मुंदहम (५) अ. वि.-गरवाडेह, अस्फूट, अस्पप्ट; निगूढ, 
मुगूछक । 
मुमक्कन (५५.५०) अ. वि,-ठहराया हुआ, स्थिर किया हुआ । 
मुसक्किन (८०) -अ. वि.-ठहरानेबाला, स्थिर करने- 
वाला । 
मुमरूजव ( ०-५० } अ.वि.-प्रतिष्ठित,सं मानित,पूजित, बुजुर्ग । 
मुमहद (००.००) अ. वि.-जो खींचा गया हो । 
मुमड्दि (००-००) अ. वि.-खींचनेवाला; एक दर्द जिसमे 
शरीर खिचता है । 
ग्रुमय्यज {४-०० ) अ. वि.-दूसरे से पृथक्‌ किया यया, छाट- 
कर अलग किया गया, अच्छा जानकर छाँटा गया । 
मुग्रव्यिय (39-52) भ. बि.--छाँटकर अळग करनेबाढा, ब्रुरे- 
अले में अंतर और मेद करनेवाला।.. 
मुमस्थ्िल: (६४.०) अ. स्त्री.-अभिनेत्री, ऐक्ट्रेस, अद्ाकार 
स्त्री। 


भुसहुन 


(2०७) अ. प्‌ं.-अभिनेता, एक्टर, अदाकार । 
स्त्री.-निरेव, प्रतिषेध, मनाही; 


| 

। ममावअत (०-७०) अ 

| रोक | 

| सुबारस्त (०७०७) अ. स्त्री.-अम्यास, मश्क़; अनुभव, 

| तज्जिबः; काम में कोशिश और मेहनत । 

| मुझारात (५-०) अ. स्त्री.-किसी के साथ जाना; शब्॒ता 

। करना; युद्ध करना। 

| जुशारित {, ») ०७) अ. वि.-काम मे कोशिश करनेवाला; 

| अभ्यस्त, मशूशाक; अनुभवी, तस्तिबाकार । 

| भुमास (६०५८-०) अ. वि.-घिसा हुआ; धिसनेवाला; घिसने 

। की जगह। 

| भुमासखत (८७००४७०७८००) अ. स्त्री.-अच्छी सूरत को बुरी 

| सूरत में परिवर्तित कर देना। 

| चुमासलद {७८५५६८० ) ज.स्वी.-एक-जेसा होना; सदृशता, 

| एकल्पता, हमशक्ली; समानता, बराबरी । 

| मुसासिख (८७८००) अ. वि.-अच्छे रूप को कुरूपता थे 
परिवर्तित कर देनेवाला 

बुश (००) अ. वि.-सदृश, एकरूप, प्रमशकक्‍्ल ; 
समान, बराबर । 

नुमिद [ है] (७.०७) अ. वि.-सहायक, मददगार; अती, 
हिमायती, आश्रयदाता, सहारा देनेवाला। 

मुर | रे ] (०) अ. वि.-गुजरनेवाला, जामेवाःः ¦ 

मुमकिन (.//“>) अ. बि.-हो सकनेवाली बात, संभव, 
सकय, संभाव्य, शक्ति, ताकत; सामर्थ्यं, मक्दूर। 

मुम्किनात (iE ) भ. प.-'मुम्किन' का बहु., वे बातें 
जिनका होना संभव हो। 

युम्किनुलक्रमल (5६८) अ. वि.-जिस पर अमल 
करना संभव हवो । 

मुम्किनुलहलान (८-५६०) भ. वि.~जिसकी चिकित्सा 
(इलाज) संभव हो । 

न्कल (२३० 5००) अ. वि.-जिसका होना 

उ ने हाना दाना अनावश्यक हों, अर्थात्‌ मानवजाति । 
एुन्किनुखहुदुङ (०००० ८०.०) अ. वि.~जिसका मिळना 
संभव हो, प्राप्य । 

मृम्तद (७०००) अ. वि.-खींचा हुआ; लम्बा, दराज | 

मुख्तने (५2.८०) अ. बि.-नियेधक, रोकनेवाला । 

मुम्तली (, ५३.८०) अ. वि.-भरा हुआ, पूर्ण । 

मुम्तहून (२२०) अ. वि,-जिसकी परीक्षा छी जाय, 
परीक्षित, जमाया दुआ । 

मुत्तहून (५४०) अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, निदित, 
बेइज्जत । 
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——— > 
मुम्तहित (,५०००-०) अ. ह लेनेवाला, परीक्षक । 
भुष्साज्च (७६५००) अ. वि.-हुतों में से चुनकर अलग किया 
हुआ; प्रतिष्ठित, संमानित, मुअज्ज़ज़; मुख्य, विदिष्ट, 
खास । है । 

मुम्लिर ()०००७)अ. वि.-वरसनेवाला बादल। 

जुख्सिक (८.६५०.०५०) निकलते से रोकनेवाला; कृपण, कंजूस, 
बखील । . 

घुर [४ ] (५०) अ. वि.-कड़वा, कटु, तत्ख; मुरमवकी, 
एक थोंद जो दवा में चलता है। 

घुरश्छव (५०5५००) अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ; वह दवा 
जो कई दवाओं से मिलकर बनी हो। 

घुरदकबात (८०७३5५०) अ. पृं.~'मुरक्कब' का बहु., मु रक्कव 
दवाएँ । 

नुरइक्षम (#5००) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

मुरहा (७४)०)अ.प्‌.-चित्र, तस्वीर; तस्वीरों का अल्वम, 
चित्रावली । 

सुरखखम (३5०) अ. वि.-मुलाइम किया हुआ; वह शब्द 
जिसका अंतिम अक्षर हटा दिया गया हो | 

नुरज्छस (| .०5-)०६) अ. वि.-रुखसत किया गया, जिसे जाने 
की आज्ञा दे दी गयी हो, जो विदा कर दिया गया हो। 

मुस्युयन (..)5)5) फा. वि.-तैल या घी में तरतराता हुआ, 
घी म तरबतर ! - 

नुरण्जच (३३१०१) भें: बि.-वह गद्य जिसके वाक्य परस्पर 
संतुलित नीर सानुप्रास हो। 

मुरण्जब (..-+)८) थ. बि.-प्रतिष्ठित, संघानित । 

मुरत्तब (५,०५०) अ. वि.-कमबदध किया हुआ, सिलसिले से 
लगाया हुआ क्रमागत; संपादित, समाहूत, संगृहीत । 

मुरसब (-~७)/) अ. बि.-जिसको तर किया हो, जिसे 
तरी पहुँवायी गयी हो। 

मुरतिब (५८-५)/) अ. वि.-क्रमबद्ध करनेवाला; संग्रह 
करनेवाला । 

मुरत्तिव (..००)०) अ. वि,-ठंड पहुँचानेवाला, तरी पहु 
चानेवाला ! 

मुर्वव (>०)/) भ. वि.-जिसका खंडन किया गया हो। 

मुरहुफ़ (८-००) अ. वि.-रदीफ़ः के हिसाब बनाया हुआ, 
रदीफ़बार किया हुआ। 

भुरहिद (२०५८ ) अ.वि.-संडन करनेवाला, तर्दीद करनेवाला। 

मुर्पह (५,००) अ. बि-सम्पन्न, समृद्ध, आसूदा । 

मुरपफ़हूहाल (, ७०८५१) अ. वि.-धनाढंध, मालदार, 


धनी, सम्पन्न । - | Re 
म्खब्या (522४) अ. वि? ०मेथ०जो० विदोषवाह्ता शक [8 000, Den 


गलाकर शक्कर के क्रिवाम में रखा गया हो । 

उ (&?)-2) अ. वि.-बह्‌ समकोण चतुर्भूज जिसकी सब 
ऐखाएं बराबर हों, वर्गाकार, चौखूटा । 

मुरब्बी (, ,२)०) अ. वि.-पालनेवाला, सरपरस्त, अभि- 
भावक । 

मुरमक्को (, ५८०८) अ. स्त्रौ.-एक गोंद जो दवा के काम 
आता है। 

मुरम्समः (८.००) ) अ. वि.-संशोधित, तर्मीम किया हुआ ¦ 

मुरस्मस (४०५०) थ. वि.-दे. 'मुरम्ममः'। 

मुरम्मिम (#००) ) अ. वि.-संशोधनकर्ता; तर्मीम करनेवाला। 

मुरब्वक्व (5१००) अ. वि.-किसी वनस्पति के पत्तों आदि का 
कोट का निकाला हुआ अरक जिसे आग पर पकाकर उसकी 
हरियाली दूर कर दी गयी हो। 

बुरव्वजः (८5५०१) अ. वि.-प्रचलित, राइज, जिसका रवाज 
या चलन हो। 

मुर्यल (१)०) अ. वि.-दे. 'मुरव्वजः/। 

ब्ुरव्झल (०७)०) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण 'मुरुव्वत' 
है, परन्तु उर्दू में 'मुरव्वत' ही बोलते हैं; शील संकोच, 
लिहाज; रिआयत। 

शुश्व्यपफेश (,४९६००))०१) अः फा. वि.-जिसमें मुरव्बत 
बहुत हो। "i 

शुरव्लन (6,०) अ. विः-भुरव्वत के खयाल से, 
मुरव्वतः में । 

बुरण्वक्षिमार (१०५०) ) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
भुरव्वत्त हो। | | 

जुरस्वि्ञ (६१) अ. वि--रवाज देनेवाला, प्रचार करने- 
वाळा, राइज करनेषाला । 

मुरष्चिहु (ट) अ. विः-आनन्द देनेवाला, रत्नजटित; 
सुगंध फंलानेवाला । 

मुरस्सा (८०2) य. वि>-जड़ाऊ, जरितः सुसज्जित, 
आरास्त; सस्कृत, शुस्तः। नगीने 

मरल्साकार (४6-7) अ. फा. वि.-जेवर में नगीने और 
"जवाहिर जड़नेवाला, जड़िया; नगीने जड़ा हुआ, रल- 
जटित, जटित, खचित। ४ 

मरस्साकारी (, »5622)“) अ. फा. सत्री.-जेवरों में वगीने 
`जड़ने का काम । 

मुरस्सा सूल ((॥८४0“) भः फाः 
संपूर्ण अलंकृता गजल । 

मरस्सा' निगार ( Neer") आ. फा. वि.-जिसका लिखना 
` बहुत अच्छा हो, जो लिखने में नगीने से जड़ता हो; जड़ाऊ, 


सुसज्जिता ग़ज़ल, 


झ्रस्सा निणारी 


मुग सहर 


Too 
सुराललः (८५५०) अ. प्‌.-पत्र, चिट्ठी, खत । 


घुरस्सा निगारो (. ८५८७५१) अ. फा. स्त्री.-खुशनदीसी । 
मुरस्सासाङ {७.७०५० ) अ. फा. वि.-दे. मरस्ताकार। 
सुराआत (०४४ )०«]) अ. स्त्री.-रक्षा, देख-रेख; रिआयत 
मुरव्वत; कनखियों से देखना । 
मुराआतुष्बज़्ोर (,६/७--।००)७) अ. स्त्री.-एक शब्दा- 
लकार जिसमें एक चीज के वर्णन में उससे संबद्ध और 
चीज़ों को भी लाया जाय, जंसे-धनष के साथ बाण, 
निषंग अथवा प्रत्यंचा आदि का उल्लेख हो 
मराई (५०,०) अ. वि.-रिआयत करनेवाला 
करनवाला; चरानवाला । 
सुराक़्बः {८५५० ) अ. पुं.-संसार से हटकर ईश्वर में ध्यान 
लगाना, समाधि, अवघान, योग, धारणा । 
मुराक्रिब (|) ) अ. वि.-समाधिस्थ, मुराक्रबे में गया 
हुआ, अंतर्लीन ! 
मुराखतः (८८५०) फा. पुं.-परस्पर रेख्ता में कलाम 
सुनाना, रेख्ते का मुशाअरा। 
मुराणबत («में ) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
रुचि, रगूबत । 
मुराजअत (८८८) अ. स्त्री.-वापस आना, प्रत्यागमन । 
मुराडअत (०१) अ. स्त्री.-दूसरे के बालक को दूध 
पिलाना । 
मुराज (&>।५०*) अ. वि.-वापस आनेवाला, लौटनेवाला 
प्रत्यायामी । 
(3८) अ स्त्री-इच्छा, कामना, अभिलाषा, आरजू; 
आशय, उद्देश्य, मकसद; मन्नत, मानता! 
मुरादिफ (:5)०) अ. वि.-किसी के पीछे बेठनेवाला; 
वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समानार्थक हो । 
मुराविफुलमा ना (,।५-०-। ५५१०) अ. वि.-पर्यायवाची, 
समानाश्जक । 
मुरादी (, #१५०) अ. वि.-आशय के अनकूल; काल्पनिक 
क्रियासी; आनों के साथ लगनेवाला शब्द, जैसे-~'मरादी 
आठ आना । 
मुराफ़ण: («००४)०) अ. पुं.-अपील, पुनविचार-प्रार्थना 
पुनर्न्याय-प्रार्थना । 
मुराफ्रकत (५८०५०) अ. स्त्री.-सहचारिता हमराही 
मंत्री, दोस्ती । 
मृराक्रिक्र (5/१००) अ. वि.-सहचर, साथी; मित्र, दोस्त । 
भुराफ्रं (&4/) अ. वि.-अपील करनेवाला, पुनर्वादी, 
पुनरावेदक | 
मुराबहृत (८०४/)००) अ. स्त्री. ~लाभ उठाकर किसी बस्तु 
को बेचना । 


| 
ला; देख-रेख 


भुरासलत («० )७) अ. स्त्री.-पत्र-व्यवहार, ख़तो- 
किताबत । 

मुरासलात (७०१८.५८) अ. पुं.-मुरासलत' का बहु., आपसी 
पत्र-व्यवहार के कागज़ात। 

भुराहिक (:३२)~) अ. पं.-वह लड़का जो बालिग होने के 
क़रीब हो, अंकुरित यौवन । 

बुर्व्वत (<१) ) अ. स्त्री.-शीळ संकोच, लिहाज; रिआयत; 
आदर, इज्जत, शुद्ध उच्चारण यही है,परन्तु उदू में 'मुरब्वत 
अधिक बोलते हें। 

मुरीद (२५०) अ. वि.-रिष्य, चेला, धमंगुर का अनुयायी । 

मुरीदी (. ५०४)४) अ. स्त्री.-मुरीद का पद; मुरीद का 
कतव्य । 

मुहर (८) अ. पृं.-जाना, गमन करना; व्यतीत होना, 
बीतना । 

नुङूरे एयाम (#\८| )))०) अ. पुं.-समय बीतना, वक्त 
गुजरना । 

मुं (८) फा. पुं.-पक्षी, खग, विहग, शकुंत, अंडज, 
चिड़िया; कुक्कुट, मुर्गा । 

नुग्रअंदाज्च (3०४०) फा. पुं.-वह निवाला (कौर) जिसे 
बिना चवाये निगल लिया जाय । 

मुग्रबाज (3।५४)८) अ. फा. वि.-जो मृगो की पाली बदकर 
उन्हें लड़ाता है । 

मुग्रबाली (०६०) फा. स्त्री--मुर्गो की पाली, मगे 
लड़ाना । 


मुए आतशह्वार ()|,5 ६.) फा. पृं.-आग खाने- 
वाली चिड़िया; चकोर; समंदर। 

सुग कफस (3६.०) फा. पुं.वह चिड़िया जो पिजडे 
में बंद हो । 

मु क्रिन्लःनुमा (१८.५ ८०५७ 
सुइ । 

मुग्र गिरिक्तार (५.५5 &7) फा. पुं-वह चिड़िया जिसके 
पद म डारा वथा हो या जो पिजड़े में कंद हो । 

मुग्र दत्तवामोच (५०६८.८८ +^) फा. वि.-वह चिड़िया 
जा हाथ पर सधायी जाती 

सुगर नामःबर (५५००७ ८,८) फा. पूं.-ख़त छे जानेवाली 
चिड़िया; कबूतर; हुदहुद । 

युग शानःसर (,..८०८ ८,०) फा. पुं.-सर पर कलगी 
रखनेवाली चिड़िया, हुदहुद । 


मुग्ने सहुर (+०२८८ €”) फा. अ. पं.-सवेरे बोलनेवाली 
चिड़िया, क्रुक्कुट; बुलबूल । 


2“) फा. अ. पं.--कुतुबनुमा की 
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ड (८८३)८) अ. स्त्री.-दूध पिलानेवाली स्त्री, घाय, 
घात्री । 
मुतंदश ((/४००)०) अ. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ,. 
स्पन्दमाना । 
मुर्तकिब (८-~£)/*) अ. वि.-पाप या दोष का करनेवाला । 


मुलय्यिन 


मुर्वारख्वार ()|)5.)|७,») फा. वि.-मरे हुए जीव को खाने- 
वाला, मृताशी । 

मुर्वारसंग (०5.०७) फा. पुं.-एक पत्थर-जेसा पदार्थ 

जो दवा में काम आता है, मुर्दासंख, लघृतिक्त। 


मुतंज़वी (, 5५-५) ) अ. वि.-मुर्तज़ा अर्थात्‌ हज्जतअली से 


सम्बन्धित; हप्त्रतअली का। 
मुतंजा (,५-5)-१) अ. वि.-रोचक, मनोवांछित, पसंदीदः; 
हप्त्रत अली की उपाधि, हज्जतअली। 


मुतंद [ हृ ] (००)») अ. वि.-जो अपना धमं छोड़कर दूसरे 


के धर्म में चला जाय, विधमी । 

मुतंफ़' (००) अ. वि.-उच्च, उत्त्‌ंग, ऊंचा, बलंद । 

मुतंशी (, ॐ) ) अ. वि.-रिशवत लेनेवाला, उत्कोचक । 

मुतंसम (,-५५)-०) अ. वि.-अंकित, नकश । 

मुर्तेसिम (४-५३०) अ. वि.-नक्श क़बूल करनेवाला । 

मुर्ताद्च (,०७)८०) अ. वि.-तपस्वी, इबादत करनेवाला; 
इंद्वियनिग्रही, नफ़्सकुश । 

मुदः (४००) फा. पुं.-मृत, निष्प्राण, मरा हुआ; मृतक, 
मरा हुआ आदमी या प्राणी; दुर्बल, अशक्त, कमजोर, 
मरयल; बहुत अधिक बूढ़ा; बुझी हुई आग या चिराग; 
खिन्न, अफ्सुर्द:; शव, छाश । 

सुर्द:झोर ()5४०)*) फा. वि.-मुर्दारल्वार, मृताशी, मृत- 
भोजी । 

मुदःदिल (, ०४००) जिसका मन बहुत ही उचाट और 
नीरस हो, मुतहृदय, हतमानस, हतचित्र । 

मुर्द:दिली (, /!०४०)०) फा. स्त्री-मन का खिन्न और 
मलिन होना। 

मुर्दःशो (४२)-०) फा. वि.-मृतक शरीर को स्नान कराने- 
वाला, मृतस्नापक। 

सुर्देःसंग (५.६५८५४७) ) फा. पुं.-एक पत्थर जो दवा के 
काम आता है, मुर्दासंख । 

मुदेगाँ (,/७)) फा. पुं.-मुर्दः' का बहु., मरे हुए लोग । 

मु्दनी (, ५०,०) फा. वि.-मृत्यु के चिह्न जो मरते समय 
मनुष्य के मुख पर प्रकट होते हैं; मृत्यु, मरण, मौत । 

मुर्वाद (५/७५०) फा. पुं.-ईरानी पाँचवाँ महीना, जो हिदी 

' के भादों से मिलता है। 

मुर्दार (७,०) फा. वि.-वह पशु जो अपनी मौत से मर 
गया हो, मृत पशु; अपवित्र, नापाक; मृतक, निष्प्राण 
(पशु आदि); कुलटा, व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा; एक 
तिरस्कार का शब्द जो क्रोध के समय स्त्री के लिए बोला 
जाता है। 


मुशिद ( Seige ) अ. वि.-धमं-गुरु, पीर; ( व्यंग) धृतं, वंचक, 
चालाक। 

मुशिदजावः (४०|)७-४)-») अ. फा. पुं.-धर्ंगुरु का पुत्र, पीर 
का बेटा। 

मुशिदे कामिल (, | ०८४०) अ. प्‌.-पहुँचा हुआ पीर, 
बहुत बड़ा वली, महायोगी । 

मुसलः (८:..)-०) अ. वि.-भेजी हुई वस्तु, प्रेषित। 

मुर्सल (, /«)») अ. वि.-भीजा हुआ; वह पेगंबर जिस पर 
कोई इलहामी किताब उतरी हो। 

मुसंलइलेह (८५ (.)-*) अ. वि.-जिसको भेजा जाय, 
जिसको कोई चीज भेजी गयी हो । 

मुसंलीन (५४८८५) ) अ. पुं.-'मुसँल' का वहु., वह्‌ रसूल जिन 
पर दिव्य ग्रंथ उतरे हों । 

सुसिल (, |~) अ. -वि.-भेजनेवाला, प्रेषक, इरसाल 
(प्रेषण) करनेवाला । 

मुळ (, |) फा. स्त्री.-मदिरा, सुरा, शराब। 

मुलवक़ब (-^।८०) अ. वि.-उपाधित, लक़ब दिया गया। 

मुलखखस (, ०5००) अ. वि.-संक्षिप्त, खुलासा, तत्त्व, सार । 

मुलक्जिज्ञ (५५-८०) अ. वि.-आनंद देनेवाला; वह्‌ दवा जो 
लिगेद्रिय पर लगा लेने से सहवास का आनंद बढ़ा दे। 

मुलज्ञिफ़ (८६५०.८०) अ. वि:-वह औषध जो दूषित धातुओं 
को पतला कर दे। 

मुलम्मा' (८०) अ. पुं.-गिलिट किया हुआ; चाँदी या 
सोने को पानी चढ़ाया हुआ; क़्लई। 

मुलम्मा'कार (४-५१) अ. फा. वि.-मुलम्मों का काम 
करनेवाला, जिसके मुंह पर कुछ हो और पेट'में कुछ, चाप- 
लूस, चाटुकार । 

मुलम्माकारी (, 56८-५०) अ. फा. स्त्री.-मुलम्मे का काम 
बनाना; चाट्कारी, चापलूसी । 

मुलम्मागर (5८८८०) अ. फा. वि.-मुलम्मे का काम बनाने- 
वाला । 

मुलम्मा'साज (3०००-८०) अ. फा. वि.-दे. 'मुलम्मागर'। 

मुलम्मा'साजी (5०८६-४०) अ. फा. सत्री.-मुलम्मे का 
काम बनाना । 

मुलस्यिन (,)#५०) अ वि.-नर्मी पेदा करनेवाला; वह दवा 

जो पेट को नमं करके असानी से पाखाना लाये, हलकी 

रेचक दवा। 
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मुछण्यन (७-८) अ. वि.-रंग किया हुआ, ९। 
विरंगी, चित्र-विचित्रि ! 

(25०) अ. वि.-लिघड़ा हुआ, सना हुआ; किली 
पाप झा अपराध में भागीदार। 
बस्दिन (७०) अ. वि.-रगरेवाला, रंजक! 


मुलाजबत (०-०४) अ. स्त्री,-खेल-कूर, कीड़ा; 


a 
४३ 30. 


विनोद, आमोद-प्रमोद, तफ़ीह; चमा-चादी, प्यार का खेल! ! 
मलाअमत (०.१०) व. स्त्री.-नर्मी, कोमऊझता ; दो चोजों 


का इकट्ठा करना! दे. मलायमत ! 
मलाहब (४-०) अ. वि.-खेलनंवाला, क्रीड़ा 
घुराइम (/“8«) अ. वि.-तम, कोमल 
लतीफ़, सूक्ष; मधुर, रोरी; घोमा 
मुलाक़ात (८४०) छ. स्त्रो.-एक दूसरे ग, 
साक्षातकारः परिचय, जान-पहचान; मेल-निलाय 
प्रेम-व्यवहार; सहवास, हमबिस्तरी । 
मुखाक्रातो (_# ०) म. वि.-भेल-जोल का व्यक्ति, मित्र; 
जो प्रायः मिलने आता रहता हो! 
भलाकाते बाडबोद (०८०३७१ ८०७०८०) अ. फा. स्त्री.-किसी 
के मिलने के लिए आन एर उस के घर मिलने जाना ! 
मुलाको {, ५१०) अ. बि.-सिलनेवारा, संयुक्त; मित्र, दोस्त 
मुलाङाती । 
मुलाझइमते (८८००५८८) श, स्त्ी.-किसो के पास बरोडर 
रहना; सेवा, नौकरी; बड़े व्यक्ति की मुलाकात! 
मुखारमतपेष्षः (८८५२५८०३८८ } अ. फा. बि.-जिएकी शुद्धर- 
बसर का साहारा नौकरी हो । 
बुलाखिमः (०८०३४०) अ. स्ती.-नौकरानी, नवासी, परि- 
: 
मुलाबिम (८5५) अ. पुं दास, खिदमतगार; सेवक, नौकर ! 
मुलातक्रः (०७४४०) अ. पुं.-कृपा, द्रया, अनुग्रह; नश्नता, 
विनॉति, खाकसारी; कोमलता, न्मी; कृपापत्र, इनायत- 
नामा ! 
मलातफ्रद (८६०४०) अ. स्त्री.-कृपा, दथा; 
आजिडी; कोमलता, नरमी । 
मलाबसत (८८५१४०) अ. स्त्री.--हएक दूसरे के सदृदा होना, 
„ एकरूपता | 
मुलायमत (५८००८५) अ. स्त्री.-कोमलता, नर्मी ; दी चीजों 
का एक जगह करना । 
मुलाहुङः (८5०१०) अ. पु.-देखना, गौर करना; अनुशीलन, 
लिहाज; सम्मुख, सामन ! 
अलक (८.942) अ. पृं.-“मलिक' का बहु., बादबाह लोग 
मुळूकानः (4०४५/८) अ. फा. दि,-बादकाहो-जेसा, चाही । 
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नाजूक, मदल: 
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(set) व्‌ 'सलय्यिन' । 
१५७) आ. पूं.-देश; राष्ट्र, सल्तनत; जन्मभूमि, 
बतन; क्षेत्र, इलाका । 
शुल्कगोरो { ८७5-६१) अ. फा. स्त्री-दूसरे- देशों को 
जीतना, दुसरे देशों को अपने अधीन करमा । 


शह्क्रानी ( Si Cle ) अ. फो 


स्त्रा.-राज करना, शासल 


देश का रहनेवाला; देशी, नेटिव। 
घुल्के अदन {2० ५-६०) अ. पृं.-यमलोक, परलोक, जहाँ 


मरकर जाते 


5 


घुल्के खनो (, ।५४५-०८- ८-६५८) अ. फा.पृं.-मुदों का देश 
इमझात भृमि, कब्रिस्तान । 


क ११६ t अ. पसव जप तं ey 
मुल्के फ़ना {१५.३ ८-१५०) अ. प.-नश्वर जगत्‌, संसार, 
दुनिया। 


मुल्के बढ़ा ( ७८५ ८-६८०) अ. पृं.--वह जगत्‌ 
हूँ, परलोक । 

भुल््षमः (००१५०) अ. स्त्री--अपराधिनी, जुर्म करनेवाली 
स्त्री । 

खल्यान 


जहां हमशा रहना 


25 


प्‌.-अपराधी, 
जिस पर अपराध लगाया गया हो ! 
व्रल्शिन { side ) ज्‌. वि 


~ 


{ {4b} अभियोगी, कसूरवार 
“इल्जाम या खप 
किमी चीज़ को अपने ऊपर लाजिव ङ 


मुल्तक़त (2.८०) अ. वि.-बीना 


एध लगानेचाला; 


(मृवाला । 


7, युना हुआ, उठाया 


Se 


हुआ, रफ़ किया हुआ । 
बुएिल (०2५०८) थ. दि.-खुननेदाला, रफ़्‌ करनेवाला, 
उठानेवान्टा । 


सुल्तलिम {५५.८०} अ. वि.-अपने ऊपर लाजिम या जुळूरी 
करनेबारा ! 

बल्तजी (८55००) ब. वि.~त्राअना 
प्रार्थी; कहनवाछा, अञ्च करनेवाला; इच्छुक, खाहिशमंद ! 
भुल्तफ़ित {०३८०} अ. दि.--आकृष्ट, प्रवृत्त, चज । 

घुल्हल (०४००) अ. वि.~जो छिपाया गया हो; 
पर शबहा किया शया 

युल्तथिस (, ००८।०} अ. वि.-्ा्थंना करनेवाला, निवे" 
दक, केडमेवाला । 

बुल्लबी ( ५2.८०) ल. वि,-ढकनेवाला, रका हुआ, स्थगि् ! 

ुल्लहूङ (८८१-८०) अ, वि.-भड़का हुआ । 

मुल्तहून {०००.८०} अ. वि,~भरा हुआ चाव, वहू. जहम जो 
अच्छा हो गया हो ! 


रनेवाळा, निवेदक 


~+ 


जिस 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


मुल्तहिब ' 


अ) सबलो आ कह [बळ व्यय न जिसमें से लपटें निकल रही हों। 
मुल्तहिमः (८५००६०) अ. स्त्री.-आँख का एक पर्दा, चक्षु:- 
पटल । 
मुल्ला (!,*) अ.पु.-मौलवी, फ़ाजिल; मस्जिद में अजान 
देनेवाला; मक्तब में छोटे बच्चों को पढ़ानेवाला । 
मुल्लाए मक्तबौ (५६६८० ८-५८०) अ. पृं.-मक्तव में छोटे- 
छोटे बच्चों को पढ़ानेवाला अर्थात्‌ कम इल्म। 
मुळूहुक्क (55.०) अ. वि.-चिपका हुआ, जुड़ा हुआ; मिला 
हुआ। 
भुळूहिक् (३००.८०) अ. वि.-जुड़नेवाला; मिलनेवाला; वह 
चीज जो किसी चीज के आखिर में जोड़ दी जाय । 
मुलूहिक्रात (८: ६..०) अ. पु-~मुलूहिक्र' का बहु., आखीर 
में जोड़ी हुई चीज़ें। 
मुल्हिद (००.८०) अ. वि.-नास्तिक, विधर्मी, अनीश्वर- 
वादी, खुदा पर यक़ीन न ,रखनेवाला । 
मुल्हिदानः (०५००५८०) अ. वि.-मुळूहिदों-जँसा, विधमियों- 
जैसा, धर्म के विरुद्ध । | 
गुल्‌ (७६:००) अ. वि.--हृदय में बात डाळनेवाला; वह 
देदी शक्ति जो भन को सचेत करती है, कान्शेन्स | 
मुलाहमे्ेव (८५४४ /५.७०) अ. पुं.-हुदय में गैन से बात 
डालने-बोलनेवाला, भविष्य की बात से सूचित करनेवाला । 
मुब्क्कर (5५/०) अ. वि.-प्रतिष्टित, मान्य, मुअज्ज़ज । 
मुबदिकल (, ५५८०) अ. पृं.-देवता, हर काम के लिए नियुक्त 
एक फ़िरिश्ता; वकील का असामी, जो अपना मुकदमा 
वकील को देता है; वह रूह जिसे आमिल वझ में करता है । 
पुदज्जल (9५०) अ. वि.-वह महव जो तुरंत न अदा किया 
जाय । 
अुबध्जहु (4५०) अ. वि.-उचित, मुनासिब; यथाथं, 
ठीक; प्रमाणित, तर्क संगत, मुदल्लल। 
नुबहृल (८७०) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध उच्चारण मवहूत' 
यह उच्चारण बिलकुल ग़लत हू । 
नुवस्सा (५-०५०) अ. वि.-जिसे वसीयत की गयी हो। 
भुबस्सी (, ५०५) ग. वि.-वसीयत करनेवाला, रिक पत्र- 
कर्ता, उत्तर साधक । : 
मुवहूहिव [ मृवहिद ] (५०५०) अ. वि.-ईश्वर को एक 
माननेवाला; एक सम्प्रदाय जो केवल ईइवर को मानता 
है, उसके सब अवतारों को या किताबों आदि को नहीं 
मानता । 


५३३ 
भुल्तहिय (५.६४) अ. वि.-लपटें देनेवाली आग, वह्‌ 


मुशवकर 

वाजः (४८०९।१०) अः पुं-दे. 'मुआखजः गुड़ उच्चारण 
वही है। 

मुवाजात («७ |,०) 
उच्चारण वही है। 

मुवाजनः (८/१) अ. पुं.-दे. मुआजन:', शुद्ध उच्चारण 

वही है। 

मुवा्बत (८८+७।१.०) अ. स्त्री.-काम में लगा रहना, 
किसी काम को नित्यप्रति करते रहना । 

मुवाज्रत (८>);/५/०) अ. स्त्री.-मंत्री का पद ग्रहण करना, 
मंत्री बनना, मंत्री का काम करना, वजीरी 

मुबाजहः (८४३१०) अ. पुं.-संमुख होना, आमने-सामने 
होना । 

मुवाखात (८>/;/५ ) अ.स्त्री.-मुक्राबला, बराबरी, समानता । 

मुवाज्ी (, ,५।,०) अ. वि.-मूक्राविल, बरावर, बरावर- 
बराबर । 

बुबातात (८०५०।०) अ. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़त | 

युबादअत (८०००/१०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे से विदा होना; 
विदा करना । 

मुवानसत (८.५/०) अ. स्त्री.-दे. 'मुआनसत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है। 

मुवाफ़क़त (८८०५/१०) अ. स्त्री.-दे. 'मुआफ़क़्त', वही उच्चा- 
रण शुद्ध हुँ । 

मुदाफ्किक्न (5८) अ. वि.-दे. मुआफ़िक़', वही उच्चारण 
शुद्ध है । 

सुवामरत (००)०४३०९) अ. स्त्री.-दे. 'मुआमरत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । है 

मुबाला ()|%०) अ. पुं.- मुवालात' का लघु., दे. 'मुवालात' । 

मुवालात (८०४।५०) अ. स्त्री.-परस्पर मत्री; परस्पर 
सहयोग, दे. मुआलात', दोनों शुद्ध हें । 

मुवासलत (५८५८०१००) अ. स्त्री.-मुलाक़ात, मेल; सहवास, 
हमबिस्तरी । ब 

मवासा (८०/५०१) अ. पुं.-दे. 'मुआसा , शुद्ध उच्चारण वही है। 

मुबासात (७७०/५7) भ. स्त्री.-दे. 'मुआसात', शुद्ध उच्चारण 

>| के 

hs (५५५) अ. स्त्री-आलस्य, सुस्ती, काहिली । 

मुवाहबत (७८-५०१) अ. स्त्री.-दान, प्रदान, बल्शिश । 

मुवाहिन (0३) अ. वि.-आ। लसी, काहिर, सुस्त। 

मुवाहिब (<~) अ. वि.-अदांता, बल्शिश करनेवाला। 

मुशंग (६.५०) फा. पुं.-डाकू, लुटेरा, दस्यु; एक अनाज । 


अ. स्त्री.-दे. 'मुआमुखात', शुद्ध 


५ रोजे मशवकल , वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी विशेष 
कामा काः ( linge) है पा वि,उगुवुहिदो जरसा १० 


भुबहृहिश (, )१०५०) अ, वि.-भगानवाला । 


मशएल्स 
सशहखस । 5-७) ॐ. वि.-परोक्षित, जाँचा हुआ 
= ` 
: वाङ्न अर्थात रोग 
अनुमानित, अंदाजा किया हुआ; तञुखोस अर्थात्‌ रोग 


निदान किया हा ! 


सशज्जर | += 


बूटेदार कपड़ा; एक पत्थर जिस पर प्रायः वृक्षों के चित्र 


मुशत्तत { ८८८०) अ. वि.-अस्त-च्यस्त, परागंद:; 

उड्ग्नि, परेशान । 

मुशहद (००००) 
जा दो बार पढ़ा 

मशब्यक (...६...2.० 


Cari] 


ए 
मुशन्बह्‌ {८१.० ) 
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सृशम्बह्बिही («:५०-०७) अ. प.-वह वस्त जिससे किसी 
वस्तु को उपमा की जाय, उपमान; उपमित, जेसे-मख की 
उपमा चद्र से दी जाय तो चंद्र 'मुशब्बहबिही' अर्थात्‌ उप- 
मान है ! 
रुशब््ेह्‌ (८०.५०) अ. वि.-उपमा देनेवाला । 
मुशय्यन { ५-५-०) अ. वि.-शानदार, रोब-दादवाला; रूप- 
दान, सुंदर । 
मुशरंफ़ (-5)४«) अ. वि.-प्रतिष्ठित, मंमानित, इज्जत 
दया गया । 
मुश्र्रह्‌ {7१-० अ. वि.-जिसकी व्याख्या हो गयी हो, 
व्याख्यात, विस्तुन, नाष्य ! 
मुद्गरह (7-५५) अ. वि.-व्याख्या करनेवाला, व्याख्याता, 
भाष्यकार ! 
सुशाववश (८८.८०) अ, वि.-घबराया हुआ, उद्विगन, परे- 
शान । 
सुशव्ा { (७५८०७) अ. वि.-नूना हुआ, भृष्ट ! 
मुशब्विद्ञ { ८८८) अ. वि.-घबरा देनेवाला, परेशान 
करनेवाला । 
गशशदर { ५२-२००} फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, श्षणदर | 
मुझहूहर (८४०) अ, वि.-नरिरकी झो छत हो, कीतिवान 
यशस्वी, नकनाम; जो बहुत प्रसिद्ध हो, - सुप्रसिद्ध, 
विख्यात । 
मुशहही (_५४८“) अ. वि.~भूख लगानेवाली दवा । 
मुशझ्ाअरः (3:८०) अ. पं.-वहुत-से कवियों का एक जगह 
कदर परस्पर कविता सुनाना, कवि-योप्टी , कि-मम्मेखन, 
बहुत आदिमियो के समख कविता वताना । 


५३४ 


बना हुआ; एक बेल- | 


SF 
चतत; 


सुदिन 

| भुझाकलत (००४४.०) अ. स्त्री.-एक रूपता, सदृशता 

| एक-जँसी शक्ल होना । 
मुशाक्षिल् (82.०) अ. वि.~सहरूप, सदृश, हम शक्ल; दे. 

| बहे मुशाकिल' । 

| घुशाजर: (३५२७६०) अ, पृं.-दे. 'मुझाजरत' 

| घुझञाजरत (००)०-५४००) व. स्त्री.-अतिक्लता, मुखालफत, 
विरोध । 

| भुझातमत (८८०००८७००) अ. स्त्री.-एक दूसरे को गाली- 

| गलौज करना । 

| बुझाङहः (८५३३००) ज. प्‌ .-संमुखता, आमना-सामना । 

| घुशझा बद (०५५७०) अ. वि.-जिस चीज़ का शोबदा दिखाया 

| जाव। 

| मुशाबहुत (५८-१२८७) अ. वि.-एक रूपता, हुमशक्ली; 

| समानता, बराबरी । 

मुशा'बिद (५५००००) अ. वि.-बाजीगर, मायावी; छली, 
फ़िरेबी; लीलाकार, कौतुकी । 

मुश्ताबेह (८,५८०) अ. वि.-एकलूप, सदृश, हम दाक्ल; लुल्य, 
समान, बराबर । 

मुझाद्त (५८८५५४०१ ) अ. स्त्री.-किसी की विदा के समय 
थोड़ी दूर उसके साथ चलना; जनाजे के साथ जाना ! 

खुशार (५५६८०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया जाय, 
संकेतित । 

नुशारकल (५८,5१८०) अ.स्त्री.-साझा, भागीदारी, शिर्कत। . 

मुशादन इलेह (८४४५८०) म. वि.-जिसकी ओर संकेत 
किया जाय, उक्त, कथित, उपलक्षित मशबुरः। 

मुशाबरत (८,१५८.५) अ. स्त्री.-परस्पर परामर्श और विचार 
विनिमय करना; परामश, मशवरः। 

मुशाविर (८८८) अ. वि.-परामर्शकर्ता, मशवरः करने- 
बाला । 

मुशादा ( ७४६०-२०) अ. वि.-दीप्त, ज्योतिर्मय, रीदान । 

मुशाहृदः (४०५८८०) अ. पृं.-निरीक्षण, दर्शन, देखना 


अन भव, तथश्मिवा । 


नुशाहृदात (८५७५००) अ. पुं.-मुशाहद: का बहु., देखी 
हुई वस्तुएं, तजिबात । 

मुशाहर: (४२८००) अ. पूं.-माहवारी तनख्वाह, मासिक 
बेतन । 

| मुशाहिद (००८५८) अ. प्‌.-मुणाहदा करनेवाला, देने- 
वाला; किसी विशेष कार्य का देखने और उसके सम्बन्ध मे 
गवाही देनेवाला व्यक्ति, आबञर्वर । 

म शाहिवीन (2०४६८) अ. पं मधाहृदः करनेवालों की 
जमाअत, आवजर्वसं । 
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ठ (०२२००) अ. वि.-परामशंदाता, मशूवुरा देनेवाला, 
सलाहकार । 

मुशियन (४-७) अ. वि.-दे. 'मु शय्यन' । 
मुइ (८-९०) फा. पुं.-कस्तूरी, कस्तूरिका, मिस्‍्क । 
मुइफअप्र्शां (१८३५५ ९३८०) फा. वि.-मुश्क छिड़कनेवाला 
अर्थात्‌ अत्यंत सुगंधित । 

मुझ्कआहू (५०५९.०) फा. पुं.-वह हिरन जिसकी नाभि 
से कस्तूरी निकलती है, कस्तूरीमृग, पुष्कलक । 
मुझ्कनाफः (६४५-६३५०) फा.पृ.-कस्तूरी की थैली, मृग- 
नाभि । 

मुरकपाश्च (५११२८-९६५०) फा. वि.-दे. 'मुरकबार'। 
मुश्कफ़ास (९३८-९३८० ) फा. वि.--कृष्ण वणं, काले रंग का। 
मुइकफ़िशां (, )८२५८ ९०) फा. वि.-दे. 'मुश्कअफ्शाँ'। 
मुकबार (१६.०) फा. वि.-सुगंध वर्षक, मुश्क-जेसी 
सुगंध फंलानेवाला, अर्थात्‌ बहुत खुझबूदार। 
मुश्कयू (५५५.५०) फा. वि.-कस्तूरी-जेसी सुगंध रखने- 
वाला। 

मुइकबेज (३४२८-६.३५०) फा. वि.-दे-मुश्कबार'। 
मु्कबेद (५५५-९५०) फा. पुं-वेद की एक जाति जो 
बहुत सुगंधित होता है और जिसके पत्तों का अरक़ बेद 
मुश्क' कहलाता है। 

मुझकरंग (५£5,..(०.०) फा. वि.-मुश्क-जैसे रंग का। 
मुश्कसा (!.... ४७.०) फा. वि.-मुश्क-जंसा खुशबूदार । 
मुरकर ()....ध..०) फा. वि.-दे. 'मुषकसा' । 
मुइक्काब (०७६६००) तु. स्त्री--बड़ी रिकावी, क़ाब, दे. 
'बृशक्राब'। 

मुश्किल (, ८.५८०) अ. स्त्री.-कठिनता, कठिनाई; जटिलता, 
पेचीदगी; गूढता, दक़ीकृपन; सूक्ष्मता, बारीकी, (वि.) 
कठिन, दुष्कर; जटिल, पेचीदा; गूढ़, दक़्ीक़; सूक्ष्म, 
बारीक । 

मुश्कों (+५८५०) फा. वि.-मुश्क-जैसा सियाह; मुश्क-जेसा 
सुग धित । 

मुश्कीइज्चार ( १।-,५४६८० ) फा. अ. वि.-जिसके गाल पर 
काला तिल हो। | 
मुशकोकमंद (०.८.१, +४६५०) फा. वि.-काली और सुगंधित 
जुल्फ़ों वाला (वाली) । हे 
मुइकोंकुलाह (४१६ )»८...०) फा. वि.-काली टोपी लगाने 
वाला । 

मुश्कखत (८:५ +५८८५.०) फा. वि.-सब्जः आगाज, वह 


सुद्र लड़का जिसकी मूंछ दाढ़ी क्ले-ाळ, निते "अतिव युती 
गये हों । मुइतबहू (१२-२०) अः 


मुहकोंमू (१-१ ७८७.» 
वाला (वाली) । 


मुइकॉमोहर: (४७० )४८४००) फा. वि.-घरती, पृथ्वी, 
ज़मीन । 


) फा. वि.-काले और सुगंधित बालों- 


सुइकी रंग ( msg) फा. वि.-मुरक के रंग का, काला, 
कृष्ण । 
चढ़नवाळः, मा शूक । 

मुझ्की (_,८४.०) फा. वि.-मुस्क-जसा काला; काले रग 
का घोड़ा । 

मुके अज्कर (५५५-८५०) फा. अ. पुं.-तेज बूवाला मुझ्क। 

मुरके खता (५८६८५) फा. पुं.-दे. 'मुएकेचीं 

मुस्के खुतन (,>५ ८२) फा. पुं.-चीन या तिब्बत का 
मुरक जो सबसे अच्छा होता है। ' 

मुझे चों (, ४२५-६५०) फा. पुं.-चीन की कस्तूरी, खालिस 
मुश्क। 

मुश्के तर (६) फा.पू.-ताज़ी और निर्मल कस्तूरी । 

मुझे नाब (५०५-६५०) फा. पुं.-शुद्ध और बेमेल की 
कस्तूरी । 

मुइके सारा (|)५७०..८७४.०) फा. पुं.-खालिस मुझ । 

मुझ्कोए (८५४) फा, पुं.-अंतःपुर, हरमसरा, रनवास; 
गृह उद्यान, पाईं बाग़; बड़े व्यक्तियों का निवासस्थान, 
प्रासाद, महल । 

मुश्कोए मुअल्ला (४५०० ८५५८) अ. पुं.-शाही जनान- 
खाना, रनवास। 

मुश्त (~) फा. स्त्री.-मुट्ठी, मुष्टिका; घूसा, मुष्टी; 
मुट्ठी भर चीज़ । a 

मुझ्तइल (००५५७) अ. वि.~उत्तेजित, गुस्से मं आया हुआ; 
प्रज्वलित, भड़कता हुआ । 

मह्तग्रिल (, (८५८० ) अ. वि.-लग्न, तन्मय, लीन, मुनृहमिक। 

मुश्तक़ [ कक ] (२००) अ. पुं.-वह शब्द जो किसी दूसरे 
शब्द से बना हो; वह शब्द जो मस्दर से निकलता हो । 

मुझ्तजन (१५५८०५०) ` फा. बि.-पहलवान, मल्ल; हस्त 
मंथुन करनेवाला । 

मश्तज़नी (, «५८०ॐ*) फा. स्त्री--पहलवानी; हस्तमेथुन, 
` हथलस, हेंडप्रेक्टिस । 

मुझ्तपर ()१५०५५०) फा. पुं--एक मुट्ठी पर, बहुत ज़रा-सी 
जानवाला पक्षी । 

मुस्तब्ह्‌ (५४१८५०) अ. वि.-सं दिग्ध, संदेहयुक्त, मश्क्‌क; 
| 

वि.-संदेह में डालनेवाला । 


~ 


म्हः 


बझ्तमाल {००८८०२०० ) फा. वि.-मलना-दरूना, मसलता 
पहलवानों का एक-दूसरे के शरीर को जोर-्जार से बळा 
ताकि पुष्ट और कठोर हो । 
मुच्तसाली ( £७००३०) फा. स्त्री. 
मझ्तमिल (,_-५४७-«) अ. वि.--सम्सिलित, शामिल 
हादी । 
मसहतरकः (४४,०८७) अ. व.-साझ्ष का मिला हुआ । 
मश्तरक (४०.७०) अ. व.-दे. मुरतरक 
भइतरकल (Se } अ. वि.-साझे में ३ 
मच्तरो (_>)+४०) अ. वि.-खररादार, क्ता; बृहस्पति, 
'बङास ¦! 
सइतवारः (5५ 
या येंहे की बाले ! 
मइतरस ( #»,८-७) पा. वि.-चुरायी हुई चीज; मुट्ठी 
में आग्री हुई वस्तु; मुट्टो भर वस्तु । 
महतहर (५६८००) अ. वि.-जिसका इश्तिहार हो, प्रसिद्ध । 
मश्तहरों (०४४०) अ. वि.-४ तहर हारा प्रचार । 
मह्तहिर (>>) अ वि.-दृश्विह्ार देनेवाला, विज्ञापक । 
मतही {. ५६०७०) अ. वि.-इच्छा करनेवाला, इच्छुक, 
यह शब्द रख बढ़ानेवाले के अथ म अयुद्ध हैं । 
मश्ताक (2-०) अ. वि.-उत्कंटित, अभिलाषी, उत्सुक, 
_आर्जूमंद । 
मुइ्ताक़ानः («७ ५-८+«) अ, फा. वि.-अभिलापापूर्ण, शौक़ 
के साथ । 
मदताक़ जमाल (, १०> (50.००) अ. वि.-दे. मश्ताक़ दीद । 
मश्ताक़ दीद (3८० ५३७५०) न. फा, वि.-दर्शनाभिलाषी 
देखने का आर्जमंद । 
मुझ्ते उस्ठुख्बां (। ११२०५ ८८०५५०) फा. पृ,-मुट्ठी भर 
हड्डियाँ, अर्थात्‌ बहुत ही दुबला-पतला और कमज़ोर 
व्यक्ति । 
मञ्ले खाक (५.१८% ८) फा. स्त्री.-मुट्ठीभर खाक; 
“बनप्य, आदमी । 
मुक्ते खाकिस्तर (32०८ ५००) फा. स्त्री.-वह मुट्ठी 
अर राख जो आदमी के जलने पर बाक़्री रहती है । 
मत्ते गिल (, 6 ८०४) फा. स्त्री.-दे. मुसते खाक । 
मदते ग्रब्धर () ७७०५८०५००१ ) फा.वि.-दे. 'मुश्ते खाक; वह एक 
मटटी धल जो हवा में उड़ा दी जाय; मरे हुए ब्यक्त की खाक । 
मते पर (22८४) फा. पु.-मुटूटी भर पर, जो किसी पक्षी 
को मारकर मिलते हू । 
मरिफ़िक (८३-४०) अ. वि.-कृपा करनेवाला, दयालु; 
$>ब, दोस्त; डरानवाला, 


व्यापक, 


'मुद्ठा भर, 


) फा. पुं.-मु मुट्ठी भर जौ 
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सुसण्ञा 


सुश्फिहान: (०७८५०००) अ. वि.>मित्रतापूर्ण, पाशु, 
दोस्ताना । 

सुश्च (५5५५०) अ. वि.-ऊंचा-स्थान, बरद जगह्‌ । 

मुप्तिकः (८5,५०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो मश्यिक हो, जो 

बहुत-से ईश्वर मानती हो । 

मुशिक्न (५२८) अ. वि.-चमकनवाला, ज्योतिमय; तारा, 
तारिका, उड । 

स॒झिक (:_5)ॐ०)अ. वि>-वह व्यक्ति जो ईश्वर को एक 
नहीं मानता, बल्कि उसके गुणों में औरों को भी सम्मिलित 
करता है। 

मुशिक्कात (८०७)४०७) अ. पुं.-मुश्चिक्र' का बहु., तारे, 
उडुगण | 

मुझ्यिकात (८०४)-:०५) अ. स्त्री.-मुत्यिक:' का बहु., मुझ्िक 


| स्त्रियां, जो ईइवर को एक न मानती हों । 


सुझिकानः (८४,०००) अ. फा. वि.-मुझ्िकों-जैसा, नास्तिकों- 
जेसा। 

मुझिक्ीन ((.)२)-४००) अ. प.-मुझिक' का बहु., मुश्चिक 
लोग, बहुत से ईश्वर माननेवाले । 

मशिक़ (3.४०) अ. वि.-उत्तुंग, ऊँचा, बलंद; शाता, 
जानकार; बड़ा मुनीम; बड़ा मुंशी, हेड मुहरिर; किसी 
अच्छी या बुरी घटना का आनेवाले निकट समय में घटित 
होना । 

बुलंदल (, |००-०००) अ. वि.-चंदन की सुगंध में बसा हुआ । 

बुसभक्रद (७०-८०) अ. वि.-दो हांडियों या सकोरों में 
विधि अनुसार उड़ाया हुआ दवा का जौहर | 

मुसकक़फ़ (००.५०) अ. वि.-पढी हुई छत, छतवाला, 
जिसकी छत पटी हो । 

मुसक्किन (..5८-१) अ. वि.-आराम देनेवाला, शांति पहुँचाने- 
बाला; बढ़ दवा जी रोग विशेष मे शांति पहुँचाये । 

मुसक्किनात (५०२.०००) अ. पुं.-'मुसविकन' का बहुं., वे 
ओयवियो जो किसी रोग विशेष में शांति पहुँचायें । 

मुसखखर (,...«) ज. वि,~विजित, जीता हुआ; वशीभूत, 
काबू में आया हुआ; मग्ब, फ़िरेपत:। 

मसख्किर (२५८८०) अ. वि.-विजेता, फ़ातेह; वञ्च में करने 
बाळा; मुग्च करनेवाला । 

मसगवार (१५००००) अ. वि.-छोटा किया हुआ, लघूक्रत । 

मुसञ्जल (, 5२००००) अ. वि.~सुसज्जित, आरास्ता; माह 
किया हुआ, मुद्रांकिंत; रजिस्ट्री किया हुआ, पंजीयित । 

मुसञ्जा' (८६००४) अ. वि.-वह वात जो क्राफ्ियाँ में हो 
सानुप्रास, मुक्रपफ़ा, (पु.} एक शब्दालंकार जिसमें 
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आप हो हो नज्ारः सोज, पदे में मुँह छपाये इयों”--गालिब | 


इसमें रोज, रोज़ और सोज के काफ़िए हु । 

मुस्र (१०५८०) अ. वि.-लकीरें किया हुआ, सत्रोंदार। 

बुसत्तर ()..५) अ. वि.-गुप्त, गुह्य, छिपा हुआ, पोशीदा । 

भुन्ततहु (५७..०)` अ. वि.-समतल, चौरस, हमवार। 

मुन्नइक्त: (८१४-०००) अ. वि.-प्रमाणित। 

मुसह्दक्न (, ३०८००) अ. वि.-तस्दीक किया गया, तस्त्रिबा 
किया गया । 

मुसहृस ( , ४०५.०० ) अ. वि.-छः पह्लूवाला, ( पुं. ) 
छः फ़ाइर का तमंचा; नज़्म की एक क्रिस्म जिसमें चार 
मिस्ने एक क्राफ़ियों में और दो मिस्रे अलग दूसरे क्राफिए में 
होते ह, और यह छः मिस्त्रों का एक बंद कहलाता हूं। 
ऐसे बहुत-से बंदों का समूह मुसहस होता है। प्रायः मुसहस में 
कोई उपदेश या किसी घटना का वर्णन होता है, अगर इस 
मुसद्स में करबला की शहादत का वर्णन हो तो “मरसियः' 
कहलाता हूँ, अगर अपने प्रेम के त्याग का वर्णन हो तो 
'वासोख्त' होता है और नायिका के नखशिख का वर्णन हो 
तो 'सारापा' होता है, मुसद्रस के किसी बंद का अंतिम अर्थात 
तीसरा शेर 'टीप' कही जाती है। 

मुसहिक्त (, ३५-००) अ. वि.-प्रमाणित करनेवाला, तस्दीक़् 
करनेवाला । 

सुसन्नफ़ः (४८०० ) अ.नरि.~संपादित पुस्तक, रचित, प्रणीत! 


` मुसन्नक्क (..४...०००) अ. वि.~संपादित, रचित, प्रणीत । 


मुस्तन्नफ्ात (००५७०...) अ. वि.--मुसन्नफ़:' का बहु., रचित 
पुस्तकं । 

मुसन्ना (५.८५०) अ. वि.-दो किया हुआ, दो टुकड़े किया 
हुआ; दो परत का कागज, जेसे- रसीद; प्रतिलिपि, नकल । 

मुसन्मा बिही (८५।५५-०) अ. वि.-जिससे प्रतिलिपित हो, 
मूळ, अस्ल। 

मुसन्तिक: (८.०८०) अ. स्त्री.-किसी पुस्तक आदि की 
लेखिका, प्रणेत्री । 

मुसन्निफ़् (८.००) अ. पुं.-ग्रंथकार, लेखक, रचयिता, 
तस्नीफ्‌ करनेवाला । 

मुसफफ़ा (५५८०००) अ, -वि.-साफ़ किया हुआ, शुद्ध; 
उज्ज्वल, चमकदार; निथरा हुआ; क़लई किया हुआ; 
विधिपूर्वक शुद्ध की हुई दवा । 

मुसफ्किए खून (..)८- ५०८०) अ. पुं.-दूपित खून को साफ़ 
करनेवाली दवा, रक्तशोधक । 
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(६००४०) अ. वि.-साफ़ करनेवाला, शोधक । 
मुसब्यब (८-८) अ. वि.-कारण किया गया ; कारण, सबब । 
मुसब्यर (५-०५) अ. प्‌ .-एक ओषधि, एलवा । 
मुसब्बा' (2१.०) अ. पुं.-सात भाग किया हुआ; सात 

भुजाओं का क्षेत्र; वह नज़्म जिसमें सात मखे हों, अर्थात्‌ 
हर तीन शेर के वाद एक मिस्रा आया करे, चाहे वह मिख्रा 
एक ही हो, या हर बार नया मित्रा हो । 
मुसब्बिब (५.५.५.०) अ. वि.-कारण पंदा करनेवाला, साधन 
उपस्थित करनेवाला । 
मुसब्विवुलअस्वाब (८१... .५...०) अ. वि.-कारण और 
साधन उत्पन्न द रन वाला, ईश्वर । 
मुसब्बिब हक्ीक़ी (, „५०५ ८५५.०) अ. वि.-सच्चा साधनं 
उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 
मुसब्बिह: (८०५५-०) अ. स्त्री.-अंगूठे के पासवाली उंगली, 
तर्जनी; ईश्वर का नाम जपनेवाली स्त्री । 
मुसव्यह (८५०-८) अ. वि.-तस्तीह्‌ पढ़नेवाला, ईश्वर का 
गुणगान करनेवाला । 
मुसम्मत (2.०) अ. पृं.-लड़ी में पिरोया हुआ; मोतियों 
की लड़ी, मुक्तावली; नज़्म की एक किस्म, जिसमे चंद मिस्र 
एक क़ाफ़िए में कहकर, एक या दो मिसे दूसरे क्राफ़िए के 
लाये जाते ह, 'मुखम्मस' और मुसहम' आदि इसी की 
क्रिस्मं हें । 
मुसम्मन (,.)--४०) अ. वि.-आठ पहलवाछा, जिसमें 
आठ कोने हीं, अष्टकोण । 
मुसम्भन (५-८५१) अ. वि.-चर्बीला किया हुआ, मोटा 
ताज़ा बनाया हुआ, खिला-पिलाकर चर्वी चढ़ाया हुआ ।' 
मुसम्मम (,--०००) अ. वि.-दृढ़, मउवूत; निश्चित, यकीनी । 
मुसम्भर (१-५५०) अ. वि.-कीलों से जड़ा हुआ, कीले . 
ठोंका हुआ, कीलित । 
मसम्मा (५०१) अ. वि.-नाम रखा हुआ, नामधारी; 
पुरुषों के नाम के पहले लगाया जानेवाला शब्द जो विशेषतः 
सरकारी कागज़ों मं लगाया जाता है। 
मसम्मात (३००७००) स. स्त्री.-नाम रखी हुई, नामधारिणी; 
"स्त्रियों के नाम से पहले लगाया जानेवाला शब्द, जो प्रायः 
सरकारी और अदालती काग़ज़ों में लगाया जाता है; श्रीमती । 
मुसम्मिम (०१) अः वि.-निइचय करनेवाला । 
मुसरंह Ce) अः विस्पष्ट कहा हुआ, व्याख्यात t 
मुसरेंह (~) अ. वि.-स्पप्ट ववता, साफ़गो; व्याख्या 
करनेवाला, तस्रीह्‌ करनवाला। 
मुसलमान (८५८५५५) अः वुं.-इस्लाम धर्म का अनुमार्गः 
t अफुरिक्षिशा9०/r, Delhi 
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Eh (+) अ. स्त्री.--मुसल्मान का धर्म; 
मुसल्मान का कतव्य; खत्ना, सुन्नत । 
सुसल्लत (५५.५.०) अ. वि.--चारों ओर से छाया हुआ, 
आच्छादित; विवश किया हुआ । 
सूसल्लसः {५.८० ) अ. वि.जो बात सब को तस्लीम हो, 
सवेमान्ध; जो साबित हो, प्रमाणित; अखण्ड, संपूर्ण । 
एसल्लर । ४५८५०) अ. वि.-सर्वमान्य, तस्लीम शुदा; समग्र, 
संपूर्ण, समूचा; प्रमाणित, मुसहक़ । 
बुखल्लमात (५०५...) अ. प्‌ं.मुसल्लमः' का बहु., वे 
बाते जो सवंमान्य हों । 

सुसल्लमुश््ञहादत (८-७४-७४...) अ. वि.-वह व्यक्ति 
जिसकी साक्षी मान्य हो; जो साक्षी द्वारा प्रमाणित हो। 
मसल्लमससूदूल {-,४५५५..०) अ. वि.-जो सुबूत से 
साबित हो, प्रमाणसिद्ध, साघनक्षम, प्रत्यक्षसिद्ध । 
मुसल्लह्‌ (५.५०) अ. वि.- हथियार बंद, सशस्त्र, अस्त्र 
सज्ज, सज्जित । 

मुसल्ला {५०८ ) अ. पुं.-नमाज पढ़ने की चटाई अथवा दरी। 
मुसल्लो (, ५.८०) अ. वि.-नमाज पढ़नेवाला। 
मुसल्सल (०) अ. वि.-लगातार, निरंतर, अनवरत; 
जंजीर में बंधा हुआ, केद, श्छुंखलित; क्रमबद्ध, क्रमागत, 
बातरतीब; बारंवार, बारबार! 
मुसब्बदः (४०५-५८०) अ. प्‌ं.-किसी लेख का प्रारंभिक रूप, 
पांडलिपि, प्रारूप । 

मुसब्वदात (=|) अ. पु.-'मुसब्बदः का बहु. मुसव्वदे, 
पांडलिपियाँ ! 

मुसव्वरः (४१५०० } ज. वि.-दे. 'मुसव्वर’ । 
मुसब्दर (5-००) अ. वि.-सचित्र, तस्वीरदार; चित्रित, 
नक्शीन, तस्वीर बना हुआ ! 

सुसव्विद (५१-८८०) अ. वि.-मुसव्ददा लिखनेवाला, पांडु- 
लिपिक । 

मुसन्विरः (5.००) अ. वि,-तस्वीर बनानेवाली स्त्री, 
चित्रकारिणी । 

मुसब्बिर (5-००) अ. वि.-तस्वीर बनानेवाला, चित्रकार, 
चित्रशिल्पी, चितेरा । 

भुसब्विरी (८००) अ. स्त्री.-तस्वीरें बनाने का काम, 
चित्र कर्म; तस्वीर बनाने का फ़न, चित्रकला । 
मुसहूहव (०७०८) अ. वि.-जगाया हुआ, जाग्रत किया 


हुआ । F द 
मुसहू हैं (८5००१) अ. वि--दुरुसत करनेवाला, शुद्ध करने 

वाळा; वह व्यक्ति जो प्रेस के पत्थर की किताबत को ठीक 
_ करता है! 
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बृसाअदत (०७०....*) अ. स्त्री.-सहायता करना, भदद 


करना; सहायता, मदद । 

सुसाइद (५०.०) अ. वि.-सहायक, मददगार; अनुकूल, 
मुआफ़िक़ । 

सुसाइनत (८८७०७७०० ) अ. स्त्री.-एक दूसरे को कष्ट देना । 

मुसादरत (८०)०७.७ ) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, वापस लौटना । 

मुसाफ़रत (८>)४८..०) अ. स्त्री.-यात्रा करना,सफ़र करना; 
यात्रा, सफ़र; यात्रा की अवस्था, सफ़र की हालत । 

सुसाफहः (०५७.०८०) अ. प्‌ं.-मुलाक़ात के समय हाथ 
मिलाना। 

मुसाफहः (८०१८.५८ ) अ. पुं. व्यभिचार, दुराचार, पाप कमं । 

मुसाकात (८०७३५०८) व. स्त्री.-मेत्री, दोस्ती: निष्कपटता, 
इख्लास | 

मुसाफिर (,४...७) अ. पुं.-यात्री, पथिक, राहगीर, बटोही; 
गरीब मुसाफिर । 

मुसाफ़िरखानः (८७,४८७) अ. फा. पुं.-भुसाफ़िरों के 
ठहरने का स्थान, पथिकाश्रम, घर्मशाला । 

मुसाफिरानः (2,३८.८०) अ. फा. वि.-मुसाफिरों-जैसा; 
सफ़र की अवस्था में । 

मुसाब (०८००) अ. वि.-दुःखित, क्लेषित, रंजीदा । 

मुसाबक्रत (००००) अ. स्त्री.-पहले करना; आगे 
बढ़ जाना। 

मुसाबरत (८८५५.००) अ. स्त्री.-घीरज धरना, संतोष 
करना, सब्र करना । 

मुतामरत (५०)००...०) अ. स्त्री.-एक दूसरे को किस्से सुनाना । 

मुसामहत (८००००५... ) अ. स्त्री.-किसी काम को आसान 
समझकर उसकी ओर ध्यान न देना; मंत्री, दोस्ती । 

मुसारग्रत (५८००)५.०८०) अ. स्त्री.-एक दूसरे को जमीन _ 
पर डाळ कर रगड़ना, परस्पर कुइती लड़ना । 

सुसालमत (०१८५) अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना; 
मित्रता, दोस्ती । 

मुसालहत (५८०००.१.००) अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना, 
संधि; समझौता, तस्फिय:; राजीनामा, फैसला । 

मुसालहूतनामः (५०५८.००.००) अ. फा. पुं.-राजी- 
नामा, समझौते का काग्रज़ । 

मुसाबमत (८८५०५८..८० ) अ. स्त्री.-किसी चीज के बेचने में देर 
करना इस विचार से कि दाम बढ़ जायेंगे। 

मुसावात (००)०००) अ. स्त्री.-समानता, बराबरी; सबको 
एक-जेसे अविकार मिलने का सिद्धांत । 

मुसावियुक्वाया (( ३३० ०००) अ. पुं.-वह त्रिभुज या 
चतुर्भुज जिसके आमने-सामने के कोण बराबर हों । 
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बुसावियुलूभर्लाअ 5 अ. प्‌.-वह शकल 
जिसकी सब भुजाएँ बराबर हों, समभुज क्षेत्र । 

मुसायियानः (०७६५३६०१) अ. फा. वि.-बराबर बराबर; 
एक-जंसा । 

सुसाबौ (, १७-०) अ. वि.-समान, तुल्य, बराबर । 

सुलाहुकः (८२०५०) अ. पृं.-चपटी, स्त्रियों का आपस में 
चपटी लड़ाना । 

मुाहबत (८८०५०-००००) अ. स्त्री.-किसी बड़े व्यक्ति के 
यहाँ हाजिर बाशी, बड़े व्यक्ति के यहाँ सोहबत बरतना, 
उठना-बँठना । 

बुसाहलत (५२००.५०) अ. स्त्री.-भागीदारी, साझा, 
शिकंत । 

मुसाहूत (८८०६.५०) अ. स्त्री.-आलस्य, ढील, सुस्ती । 

सुसाहिन (५.५०६.०००) अ. पुं.-किसी बड़े आदमी के पास 
उठने-वेठनेवाळा, पार्षद । 

मुसाह््ि (८०००) अ. वि.-भाजीदार, साझीदार, शरीक । 

सुंसीन [ल्ल] (,.)००१) अ. वि.-बूढ़ा, वयोवृद्ध । 

जुतिर [र] (५-००) अ. वि.~जिद करनेवाला, बारबार 
किसी काम के लिए कहनेवाला । 

सुह्ोब (८.०४०००१) अ, वि.-किसी बात की तह को पहुँचने 
वाला; ठीक पानेवाळा, तळस्पर्शी । 

मुसीबत (८८०५००००) अ. स्त्री.-दुःव, कलेस, कष्ट, तकलीफ़; 
अद, संताप, विषाद, भम; दुर्घटना, सानिहः; कठिनता, 
मुश्किल; दुदंशा, नुहुसत; कारचक्र, गदिश;. विपत्ति, 
आफ़त ! 

युसीबतअंग्रेच (5४४८८०५४०००१) अ. फा. वि.-कष्टजनक, 
दुःखदायी, मुसीबत देनेवाला । 

मुलोबत्दः (४५३७२०५४३०) भ. फा. वि.-मुसीबत में 
मुब्तला, कष्टग्रस्त, विपञ्च, दुरागतं। 

मुसीबतनाक (८१७८००३४३००) अ.फा. वि.-दे.'मुसीबतजदः'। 

मुसीबते नाथहानी (, ५६5७ ७८४४०००१) अ. फा. स्त्री. 
आकस्मिक विपत्ति, अचानक आनेवाली आफ़त। 

युलक्कल (७००) अ. वि.-सैक़छ किया हुआ, चमकदार, 
शफ्क़ाफ़ । 

मुसेतिर (४०५५०० ) अ. वि.-नियुक्त, मुक़रंर। 

मुस्क्रित (/०६....०) अ. वि.-गिरानेवाला; बात में त्रुटि 
करनेवाला । 


सुस्कित (०८.०७) अ. वि.-चुप कर देनावाला, क्राइल 


कर देनेवाला । 
मुस्किर (५८५०००) अ. वि.-नक्षा पैदा करनेवाली चीज़, 
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मुस्किरात (० )४..०) अ. वि.-मुस्किर' का बहु., नशे 

की चीज्रं। 

बुस्तं जिम (#२५०८५०० ) अ. वि.~प्रकाशमान, प्रज्वलित, दीप्त, 
रौशन; प्रकाश चाहनेवाला । 

मुस्तंबल (४५५५००) अ. वि.-निकाला हुआ; नतीजा 
निकाला हुआ। 

भुल्तंबित (८१.५००) अ. वि.-नतीजा निकालनेवाला । 

भुस्तंतर ()-०४०....७) अ. वि.-जिसकी मदद की गयी हो । 

मुस्तंस्िर (८०५५.०) अ. वि.-मदद माँगनेवाला । 

मुस्तआन ((.५०....०) अ. वि.-जिससे सहायता मांगी 
जाय। 

मुस्तआर (५७८६.८०) अ. वि.-माँगी हुई चीज, थोड़े दिनों के 
लिए माँगा हुआ। 

मुस्तइद [ हू ] (७.०६५५०) अ. वि.-तत्पर, सन्नद्ध, कटिबद्ध, 
तैयार; निरालस, सचेष्ट, जिसमे सुस्ती और काहिली 
न हो, तेज; फुर्तीला, चाबुकदस्त । 

बुस्तइद्वी (, ५५०.५०) अ. स्त्री.-तत्परता, तेयारी ; निरालस्य, 
तेजी; फुर्ती । 

मुस्तईन (,.)५०८०००) अ. वि.-सहायता चाहनेवाला, मदद 
माँगनेवाला । 

चुस्तईर ()५०५०-०) अ. वि.~रिआयत चाहनेवाला । 

भुस्तक्रर [ रं ] (५०७५५००) अ. प्‌ .-ठहरने का स्थान, टिकाना। 

मुस्तक्रर्लखिलाफ़त (८८५८४८). ) अ. पुं.-राजधानी, 
शासन-केद्र । 

मुस्तक्रूलहुकूमत (५०००१८८८०|)४०५००») अ. पुं.-दे. 'मुस्त- 
कर्ल खिलाफ़त' । 

मुस्तक्किल [ हल ](, 57.०७) अ.वि.-अटल, दृढ़, मुस्तहकम; 
दृढ़, निश्चिय, साबित क़दम; चिरस्थायी, पाइदार; वह 
मलाजिम जो अस्थायी न हो, स्थायी; निरंतर, लगातार | 

झस्तफ़िल मिज्ञाज (८७ 7०००) अ. वि.-जो एक बात 
` करके उस पर जमा रहे, दृढ़ चित्त, स्थिरनिश्चयी। 

मस्तक्रिल मि्ाजी Cp) अ, स्त्री.-एक बात 
है करके उस पर डटा रहना, निश्चय की स्थिरता । 

भुल्तक्रिल्लन (950...) अ. वि.-स्थिर रूप में, अटल तौर 
पर; निरंतर, बराबर । है 

झुशस्‍्तक्नीम (/ ५००५ ) अ. वि.-सीधा, सरल, ऋजु, जो टंढ़ा 
न हो। 

भुस्तक्नोमुलभख्लाम' Ns) अ. पूं.-बह्‌ दावल 
' जिसकी सब रेखाएं सीधी हों, सरल रेखाओंवाला । 

मुस्तक्विर ( +८०) अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, 
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मुस्तक्बिल (७४८...) अ. प्‌.-आगे आनेवाला, आयामी ; 
भविष्य, आइदा जमाना । 
मुस्त्लोफ़ (२००२...) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा 
हुआ; भीषण, भयानक, खौफनाक ! 
मुस्तल्दिभ {०.२.० ) अ. वि.-दूसरों से खिदमत चाहने- 
बाला । 
मुस्तसिलस { „५... ) अ. वि.-आजादी चाहनेवाळा, 
बंधन मुक्ति का इच्छुक; निमंल करनेवाला । 
मुस्तवास {८:७२.८० ) अ. वि.-जिसके पास इस्तिगासा 
ले जायें, जिससे न्याय याचना करें, दंडाधिकारी मेजिस्ट्रेट । 
मुस्तस्ोसः (८:५५../) अ. वि.-इस्तिग्ासा करनेवाली 
स्त्री, न्याय चाहनेवालो, फ़ौजदारी में दावा करनेवाली । 
मुस्तग्रोस (-५८..८) अ. वि.-इस्तिगासः करनेवाला, 
अभियोक्ता, फ़ौजदारी मं दावा दाइर करनेवाला । 
मुस्तःनो (2००...) अ. वि.-जिसे किसी बात की इच्छा 
न हो, निःस्पृह, अनीह्‌, अनपेक्ष्य, निरीह। 
मुस्तग्नो सिज्ञाज (ट! ५«०....०) अ. वि.-जिसके मन में 
कोई लालच या इच्छा न हो, निवृत्तचिक्त । 
मुस्तयूफ़रिर ()५८३..०) अ. वि.-ईस्वर से पापों की | 
चाहनेवाला, मुक्ति चाहनेवाला । 
मुस्तपरकु (, 3,-५.०) अ. वि.-डूबा हुआ, मग्न, मञ्जित, 
निमञ्जित; मुनहमिक, तल्लीन, तन्मय, दत्तचित्त । 
मुस्तव्ाद (०-....०) अ. वि.-बढ़ाया हुआ; अतिरिक्त, 
फ़ालतू; नज़्म की एक किस्म जिसमें किसी ग़ज़ल में उसके 
हर मिलने के अंत में एक टुकड़ा बढ़ा देते हें । 
मुस्तजाब (३-५०) अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर किया हुआ, 
कबूल किया हुआ । 
मुस्तजाबुहा बात (००)-०/.२८००...०) अ. वि.-वह सिद्ध 
व्यक्ति जिसकी हर बात ईदवर के यहाँ क़बूछ हो जाय, 
वाकूसिद्ध । 
मुस्तजाबुह््ा (००.२२...) अ. वि.-दे. 'मुस्तजा- 
बुद्दा वात । 
मुस्तजार ()२०.*) अ. वि.-जिससे रक्षा की प्रार्थना की 
जाय, जिससे बचाने-को कहा जाय, पनाह देनेवाला, त्राण- 
दादा, रक्षक । 
मुस्तजीब (५-४३.००) अ. वि.-क़बूछ करनेवाला, 
स्वीकार करनेवाला, प्रार्थना स्वीकार करनेवाला । 
मृस्तजीर ()४५३.०००) अ. वि.-पनाह चाहनेवाला, रक्षा का 
इच्छुक, रक्षा का स्थान ढूँढ़नेवाला; कहीं-कहीं पनाह देने- 
वाले के अर्थ में भी आया है! 


_ बुल्सब्मउस्सिक्रात (०१००) ९०३०६५५ ) अ. वि.-जिसमें 
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बहुत-सी सिफ़ते एकत्र 


सृस्तज्पा' ( Eepass 3 अ. वि.-- एकत्र इकट्ठा । 


समथ, क्रादिर । 

मुस्ततील (_ |... ) अ.पुं.-वह शक्ल जो ळंवाई-चोडाई 

में बराबर न हो और उसके चारों कोण बराबर हों, सम- 

कोण चतुर्भुज, आयत। 

सुस्तदान (५०६...) अ. वि.-नित्यता, हमेशगी, चाहने- 

वाला; नित्य, हमेशा, सवंदा, सदा । 

मुस्तबीर (५८.०) अ. वि.-गोलाकार, वर्तुलाकार, गोल, 

मुदव्वर । 

मुस्तवई (, +०७...०) अ. वि.-प्रारथना करनेवाला, दरल्वास्त 
करनेवाला, कहनेवाला । 

मुल्तनद (०.८०) ब. वि.-प्रमाणित, तस्दीकशुदा; विइवस्त, 
मोतबर; जिसने किसी चीज़ की सनद पायी हो। 

मुस्तनीर ( 2३५००) अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, रौशन । 

मुत्तन्किर (,८०.....) अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, बद; 
कुरूप, अप्रियदशंन, जिइतरू । 

मुस्तबी (_,,४४०.०.०) अ. वि.-मुस्तफ़ा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; मुस्तफ़ा का। 

नुस्ता (५२५००८) अ. वि.-पवित्र, पुनीत, बरगुजीदा; 
निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, साफ़ोशफ्फ़ाफ़। हरत महम्मद 
साहिब का खिताब । 

मुस्तफ़ाई (५४०००) अ. वि.-मुस्तफ़ा' का; मुस्तफ़ा 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

मुस्तफ़ाद (3५०.....) अ. वि.-प्राप्त, लब्ध, हासिल । 

मुस्त्ी् (०५६२.०) अ. वि.-फ्रैज चःहनेवाला, नक्रा 
उठानवाला, लामप्राप्तकर्ता । 

मुस्तफ्गीद (3०) अ, वि.-फाइदा चाहनेवाला, 
उठानवाला, लाभान्वित, लाभेच्छुक । 

मुश्तफ़्ती (, ५२.८.०) अ. वि.-फ़तूवा पूछनेवाला, फ़तवे 
का जवाब चाहनेवाला । 

मुल्तफ़्सिर ()५..५८..„ ) अ. पु .-पुछनेवाला, पृच्छक, प्रदन- 
कर्ता । 

मुस्तबिव [ है ] (०५५..०) अ. वि.-किसी काम पर अकेला 
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खड़ा हो जानेवाला; का | पे चीज़ पर अकेला हक़ जताने- 
वाला; अनीति और अन्याय करनेवाला; अत्याचारी, 
जालिम । 
मुस्तबृअव (५५५.५२) अ. वि.-जो बात क्रियास में न आ 
सके, कल्पनातीत; दुष्कर, कठिन, दुशवार; दूर, बईद । 
सुत्तवहदद (०५.५०) अ. चि.-पृथक्‌ता चाहनेवाला, दूरी 
का इच्छुक । 


शुल्तरंद (०००६.००) फा. वि.-इच्छक, अभिलाषी, हद: 
मंद; इुःखित, ग़मगीन; जिसे किसी बात की आवश्यकद 
हो, जरूरतमंद । 

मुस्तमा' (९.५००) अ. वि.--सुना हुआ, श्रुत । 

मुस्तलिव [दद] (०६.०८०) अ. वि.-मदद चाहनेवाला, 
सहायेच्छ । 

मुस्तमिर [ रं ] ()-८६...० ) अ. वि.-हमेशा रहनेवाला, स्थिर, 
नित्य, अनश्वर; स्थायी, चिरस्थायी, पायदार । 

मुस्तमिरं: (३-०६.१०) अ. वि.-दे. 'मुस्तमिर’, स्त्री लिंग 
शब्दों के शाथ, सदेव रहनेबाली । 

मुस्तमे' (७&..४....०) अ. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 

मुस्तरक्र (३२५.०) अ. वि.-चुराया हुआ, चुराया हुआ 
माल। 

मुस्तरक़ [ क्क ] (,)२.५.०) अ. वि.-बंदी बनाया हुआ. कद 


` किया हुआ। 


मुस्तरद [ हू ] (७)४..०) अ. वि.-लौटा हुआ, वापस दिया 
हुआ, खारिज किया हुआ, रद्द किया हुआ । 

मुस्तराह (ट|). ) अ. पुं.-आराम करने की जगह, विश्राम 
स्थान; शौचगृह्‌, संडास, पाखाना । 

मुस्ती (, ,ॐ)५.८०) अ. वि.-ढीळा, शिथिल। 

मुस्तशिद (७४,:६...०) अ. वि.-सच्चा रास्ता चाहनेवाला, 
सन्‍्मार्गेच्छुक; चेला, धमशिष्य, मुरीद। 

मुस्तलहः (4.५.०८० ) अ. वि.-वह्‌ शब्द जो पारिभाषिक 
रूप में आ गया हो, पारिभाषिक । 

मुस्तलहु (५०.८००) अ. वि.-दे. 'मुस्तलहः' । 

भुस्तलहात (८:०२.५५. ) अ. पुं.-पारिभाषिक शब्दावली । 

मुस्तलिज [ उच्च ] (८.८६८५००) अ. वि.-स्वाद लेनेवाला, मजा 
चखानेवाला; आनंदित, लज्जतयाब। 

मृस्तल्क्रो (, ६६.००) अ. वि.-चित्त लेटा हुआ, जिसकी 
पीठ जमीन पर हो और पेट ऊपर। 

मुस्तल्लिम (/)०....०) . अ, वि.-कोई चीज़ अपने उपरर 
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मुस्तल्विमुस्सला (|)... ).).८..... ) अ. वि.-दे. 'मस्तलजिमे 
सज़ा! | हु 

। शस्सल्बिमे सजा (|. #८००) अ. बि.-सजा वेः योग, 
दंडनीय । 

मुस्तवी ( ५५५.५८०) अ. वि.समतल, हमार; सम, सामान, 
बराबर । 

मुख्तशार ().४८....०) अ. वि.-जिसमे सलाह ळी जाय 
परामशेदाता; सलाह ली हुई बात, परामश्षित । 

मुझ्तशीर ()..८८.....०) अ. वि.-सलाह लेने त्राला, परामअंकर्ता । 

भुल्त््ञा (५००२.५०) अ. वि.-अस्पताल, चिकित्सालय, 
रुग्णालय, शिफ़ाखाना । 

मुस्तवफ़ी ( ५४.६८.....७) अ. वि.-रोग मुक्ति चाहनेबाला । 

मुस्तशिक्त ((5,2०..-०) अ, वि.-दीप्त, ज्वलंत, प्रकाशित, 
रौशन; वह गैर एशियाई व्यक्ति जिसे एशियाई भाषाओं 
अथवा विद्याओं का पूरा-पूरा ज्ञान हो और उसने इन 
विषयों पर काफ़ी अनुसंधान और गघेपणा की हों । 

मुस्सश्चिक्नीन (४)... ) अ. प्‌ं.--मुह्तश्िक़र' का बहु. 
वह गैरएशियाई लोग जिन्दोने एशियाई भाषा, विदा 
अथवा दूसरी विद्याओ में पूरी जानकारी प्राप्त की हो । 

मस्तस्क़ी (_ ५०...) अ. वि.-जिसे जलोदर का रोग हो, 
जलोदरी; बहुत अधिक पानी माँगनेवाला । 

मुस्तसनणत (००५०.८८....०) अ. पूं.-मस्तस्ना' का बहु., वे 
चीजें या व्यक्ति जो मुस्तस्ना हों । 

मुस्तस्ना ( RR ) अ. वि.-जिस पर से कोई शर्त, क़ानून 
था पाबंदी उठा ली गयी हो, मुक्‍त; जित पर फोई क्रानून- 
विशेष लागू न होता हो; जो किसी शतं या पाबंदो के भीतर 
न आता हो; चुना हुआ, प्रतिष्ठित; अपवादित, एक्ज्रेम्प्टेड । 

मूस्तस्तामिन्‌हू {८५१५५०५८ ) अ. वि.-वे चीजें या 
व्यक्ति जिनमें से 'मुस्तस्ना' को अलग किया गया हो । 

मुस्तहक़ [ इक्र ] (८५०७८.०) अ. वि.-हक रखनेवाला, 
स्वत्वाधिकारी; योग्य, पात्र, लाइक़; सहायता के योग्य, 
जरूरतमंद । 

मुस्तहकेक्रीन (४६०५५५०१) अ. वि.-मुस्तहक़' का बहु, 
मुस्तह॒क़ लोग; हक़दार लोग, योग्य लोग; जरूरतमंद 
लोग । | 

मुस्तहेतरिकः (५5१७८०) अः पुं--जो तरिके का 
हक़दार हो, दायाधिकारी, दायबंधु । 

मुस्तहफ्क़े मवाजिश (८/5/१7३८) अ. फा. प.-हुपा 
का पात्र, वदया के योग्य। 


मुस्सहहे रहम (०५८३०५५५००) अ. पुं.-दया किये जाने 
ऽका दुनल्वतछठतो वराका सच्चा पात्र हो, करुणापा् । 


भस्तहल्क सही ५४२ सुस्वर 
ja FT उतावला । 

सुस्तानिस (५५६.५८० ) अ.वि.-प्रेम रखनवाला, रुचि रखने- 
वाला; अभ्यस्त, व्यसनी, आदी । 

बुस्ता'फ़ी ( +०२७१) अ. वि.-त्यागपत्र देनेवाला, इस्ते'फ़ा 


मस्तहक्क सहोह्‌ {०७२२ ८६०....) अ. पृं.-सबसे उचित 
हकदार, सत्पात्र । 

स्स्तहब [ ब्ब } (५०८.५०) अ. वि.-अच्छा जाना हुआ, 
प्रिय, पुनीत; दह्‌ इत्य जिसके करने से पुष्य की प्राप्ति 


हो और न करने पर कोई दोप न लगे; वह्‌ इबादत जिसे | देनवाला। 
हरात मुहम्मद साहब ने स्वयं किया हो, उसकी अच्छाइयाँ | भुस्ता'मन (..५०७६.००) अ. वि.-रक्षा था पनाह चाहा हुआ, 
बतायौ हों, परंतु उसके करने को स्पष्ट रूप से न कहा हो । रक्षित! 
मुस्तहान (८५५-८० ) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील; | मुस्ता मरः (४)-००८८००) अ. वि.-नौआबादी, उपनिवेश । 
नववसित । 


सुस्तहाम (#६८५८०) अ. वि.-उद्ठिग्न, व्यग्र, परेशान; 
चकित, निस्तब्ध, ह रान । 

मुस्तहील (६०...) अ. वि.-असभव, अशक्य, 
नामुम्किन; बहानावाज, छली; एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में परिवर्तित 

मुस्तहकम (/८-०....०) अ. वि.-निशचल, अटल, लाजुंब; 
दृढ़, मज्दूत; चिरस्थायी, पाइदार; निश्चित, अटल, 
यक्कीनी ! 

सुस्तहकमतरोन (२१7१०००८० ) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
सञ्वूत, सुदृढ़तम । 

मुस्तहकमुलअक्रीदः {४०५५.१ ७८००.०) अ. वि.-जिसका 
घमंविशवास अटल हो | 

मस्तहकमुलनदाबत (RSP ) अ. वि.-जिसके 
चित्त में किसी की शत्रुता घर कर गयी हो, बद्धदर । 
भुस्तहृकमल्रहद (७४२-१ ०८००२..०) अ. वि.-अपने वादे 
का पक्का, सत्यप्रतिज्ञ, दृट्संकल्प, वचनबद्ध । 
मुस्तहृकमुलइरादः (5५)४ ९००.०) अ. वि.-जो अपने 


मुस्ता मरात (८.०४८५० ) अ, प्‌ .~'मुस्ता' भरः? का बहु., 
नौआबादियाँ, उपनिवेश-सभूह । 

मुस्तामल (, ०५३.५००) अ. वि.-काम में लाया हुआ, 
प्रयुक्त, व्यवहृत; प्रचलित, व्यवहृत, मुख्वज। 

मुस्तामिन ( ..००७४...७) अ. वि.-अमन और रक्षा चाहने- 
वाला, शान्तीच्छु । 

मुस्तासल (, ०७.००) अ. वि.-उन्मूरित, जड़ से उखाड़ 
फेंका हुआ, समूल विनष्ट । 

मुस्तासिख (, |०७....०) अ. वि.-उन्मूलन करनेवाला, जड़ 
से उखाड़ फॅंकनेवाला । 

मुस्तक्रि्च (2५...) अ. वि:-जागता हुआ, सजग, जाग्रत, 
जागरूक, सजागर, बेदार । 

मुस्तेसिर (2०५००) थ. वि.-तत्पर और कटिबद्ध होनेवाला, 
तेयार होनेवाला। 

मुत्तौक्रिद (०७,०...०) अ. वि.-आग भड़कानेवाला ! 


| 
| 

दूसरों की दृष्टि में निदित और गहित ! मुस्ता'मर ()-४२..० ) अ. वि.-नया बसा हुआ, नौआबाद, 
युस्तोजिब (८८5२८५००) अ. वि.-योग्यपात्र, लाइक़। 


इरादे में अटळ हो, बद निश्चय, सत्य संकल्प । मुस्तौजिबे सक्षा (|; 
; न 5०) अ. वि.-सजा के लाइक, 
मुस्तहुद्धर ()-4०-०....०) अ. वि.-जो दिमाग में हर समय | दंडनीय । 
सुरक्षित रहे, जो हर समय याद' रहे मुस्तौफ़ों (, ५०५२.५०) अ. वि.-व्यापक, गृहीत; हेड मुनीम, 
र (5४८००) अ. वि.-हेसी उड़ानेवाला, उपहास- | हेड एकाउंट । 
कर्ता । मुस्तौली (, ,१५२..८) अ. वि.-छा जानेवाला, ढाक लेने- 
मुत्तहुफ़द (in) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज; जिसकी | बाला, आच्छादक; किसी पर विजय पा लेनेवाला, काबू 
देख-रेख और निगरानी की ययी हो । में कर लेनेवाला । 
, मुस्तहुलक (६) ब. वि.-हृत, वचित, मारा हुआ; मुस्तौसा' (&«.7....«) अ. वि.-विस्तृत, विशाल, फ़राख, 
नष्ट, बरबाद । कुक्षादा । 
मुस्तहृञ्नन ) अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा; | भुस्दं (५८००) अ. वि.-पृथक्‌-पृथक्‌ करनेवाला; सर में 
पुनीत, पवित्र, नेक । पीड़ा उत्पन्न करनेवाला। 


मृस्ताजिर ()>०-..०) अ. वि.-ठकेदार, एकाधिकारी । मुस्तद (०५.०) अ. वि.-काळ, समय; दत्तक पुत्र, छेपालक; 
मुस्ताजिरानः («/)०-००.००) अ. फा, वि.-ठेकेदारों-जेसा। | जारण, दोग़ला; वह चीज जिस पर सहारा ळे; (व्या.) 
मुस्तानिरी (, ५)5-७८..८०) अ. वि.-ठेकेदारी, एकाधिकार । | खबर। 


मुध्तानिल (|>) अः वि.-अधीर, आतुर, जल्द- | मुस्नदइलेह (८५५५...०) अ, वि~(ब्या,) मुब्तदा, जैसे-- 
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अ 


“राम अच्छा है' में Pg प मुस्नदइलेह है और 'अच्छा', 
'मुस्नद'। 
मुस्बतः (५८४५५०) अ. वि.-साबित की हुई चीज़ । 
सुस्बत (८०५५५०) अ. वि.-साबित किया हुआ, प्रमाणित; 
जो मन्फ़ी न हो । 
मुस्सन (,.५०५५००) अ. वि.-पंदाइशी मोटा-ताजां। 
मुखि (.४).०) अ. वि.-बहुत अधिक खर्च करनेवाला, 
बहुव्ययी; फ़ुजूछ खर्च करनेवाला, अपव्ययी । 
मुल्मिफ़ (८.३)-०.०) अ. वि.-व्यय करनेवाला । 
मुखिफ्रीन (१५५५००) अ. पुं.-मुल्लिफ़ का बहु., फ़ुजूल 
खर्च करनेवाले । 
भुते! ()..८०) अ. वि.-जल्दी काम करनेवाला, शी घ्र- 
कारी; तेज चलनेवाला पत्रवाहक। 
सुस्लिमः (०.००....०) अ. स्त्री.-मुसल्मान स्त्री । 
चुस्लिन (९-८..००) अ. पुं.-मुसल्मान पुरुष, मुसल्मान। | 
मुस्लिमात्त (७०७.८०० ) अ. स्त्री.-मृस्लिमः' का बहु., मुस- 
लमान स्त्रियाँ। 
मुस्लिमीन ९.५१५८८० ) अ. पुं.-मुस्लिम' का बहु., मुसल- 
मान मर्द । 
मुस्लिहीन (..)४०२५..०८१) अ. प.-'मुस्लेह्‌' का बहु., सुधार 
करनेवाले, सुधारक, रिफ़ामंसं । 
मुस्लेहू (८.००) अ. वि.-राजनीतिक, आथिक या सामा- 
जिक आदि सुघार करनेवाला, सुधारक; शरीर की धातुओं 
` का दोष दूर करनेवाली दवा, शोधक। 
मुस्लेहे क्रोम (५२८-८०८) अ. पुं.-जातीय सुधार करनवाला 
जाति-विशेष का सुधारक; राष्ट्र का सुधारक, देश सुधारक । 
मुसहिल (, (५०) अ. पुं.-दस्त लानेवाली औषध, रेचक, 
विरेचक, मलभेदक । 
मुसूहिलात (००॥६०००) अ. पुं.~'मुसूहिल' का बहुः, रेचक 
ओषधियाँ । 
मुहंदिस (। ०५.४०) अ. पुं.-गणितज्ञ, रियाजीदाँ; इंजि- 
नियर। 
मुहवक्क़् (३८०८०) अ. वि.-प्रमार्णित, मुसल्लम; गवेषित, 
जाँचा हुआ। 
मुहकषक्कर (८७००) अ. वि.-तुच्छ, अधम, जलील; - कम 
कीमत, हक़ीर । 
मुहकिक्रिक (55०००) अ. वि.-किसी बात की वेज्ञानिक जाँच- 
पड़ताल करनेवाला, गवेषी, अन्वेषक, अनुसंधाता; वज्ञा- 
निक, फिलास्फ़र; यह व्यक्ति जो किसी बात को प्रमाण से 
सिद्ध करे । 
मुहक्षिकिक्नीन (ie ) उए।उ०+मुहङ्षिकरक्त -०ततिीङ््ि 


झुस्थत- ५४३ 


गवेषणा और अनुसंधान करनेवाले । 

मुहच्चब (८५४०) अ. वि.-सम्य, दिष्ट, तमीजदार 
नागरिक, झह्वी; शिक्षित, ता'लीमयाफ्ता; अदव काइदे का 
अयाल रखनवाला, शाइस्ता, शिष्ट सुशील, विनीत 
खुशसूल्क़; संस्कृत, आरास्ता। 

मुहृद्विस (८-५००) अ. पृ .-हृटीस का विद्वान, हृदीसों की पूरी 
जानकारी रखनेवाला, यह जाननेवाला कि कौन-सी हदीस 
सहीह और कौन-सी गलत, किस हदीस को किसने बयान 
किया है और बयान करनेवाला किस श्रेणी का है, आदि 
आदि। 

भुहृहिसीन (४४५०००) अ.पृं.-'मुहद्दिस' का बहु., हदीस के 
आलिम । 

भुहुन्नद (५4४-०) अ. वि.-वह शब्द जो किसी दूसरी भाषा का 
हो, परन्तु उसे हिदी कर लिया गया हो जैसे---'जारूब' से 
झाड़ू; आबखोरह' का अमखोरा आदि; हिद के लोहे की 
बनी हुई तलवार जो काट में प्रसिद्ध होती थी । 

मुहुम्सद (५-८००) अ. वि.-प्रशंसित, स्तुत, सराहा हुआ; 
हञ्रत पंग्रंबर साहब का शुभ नाम। 

मुहम्दी (, +४०००) अ. पुं.-मुहम्मद का; मुहम्मद से सम्बन्ध 
रखनेवाला; मुसल्मान। 

मुहर (५८-५०००) अ. वि.-रेढ़ा किया हुआ, वक्रित, वक्र; 
फेरी हुई बात या इबारत, मूल अर्थ से हटाया हुआ । 

मुहरंस (५०८०) अ. वि.-हराम अर्थात्‌ निषिद्ध किया हुआ; 
पहला इस्लामी महीना, चूँकि इस्लाम से पहले अरब में 
इस महीने में रक्तपात धार्मिक खूप में हराम था, इसलिए 
इस महीने का यह नाम पड़ा। | 

मुहर्स (।)/) अ. वि.-अच्छी तरह पकाया हुआ: वह चीज़ 
जो आग पर अच्छी तरह गला ली जाय। 

मुहारिक ((_४)5०) अ. वि.-गति देनेवाला, चलानेवाला 
उत्तेजना देनेवाला, उभारनेवाला, उत्तेजक; सभा या 
कमेटी में कोई सुझाव रखनेवाला, प्रस्तावक । 

मुहारिफ़ (५-१०७) अ. वि.-टेढ़ा करनेवाला; बात को कुछ 
का कुछ बनानेवाला । 

मुहरिर ())००८०) अ. वि.-लेखक, लिखनेवाला; लिपिक 
कलक; वकील आदि का मुंशी । 

मुहारिरी (.५))५१) अ. वि.-मुहरिर का पेशा; मृहरिर का 
काम । 

मुहरिरीन (५२) ) अ. प्‌ं.~'मुहरिर' का बहु., मुहरिर 
लोग। 

मुहल्लल (, |०८०) अ. वि.-तहलील किया हुआ। 

मुहहिशछ (८5) अं वि.-तहलीन करनेवाला । 


न (७०७००) श्र. पुं-मुहल्लिल' का बहु., 
तहलील करनेबाली दवाएं! 

बुहृष्दः (५४,०००) अ. प्‌ं.-कोई चीज सुरक्षित रखने का 
स्थान; घेरने का स्थान; एकत्र करन का स्थान। 
मुहष्दल: {८/,5५०) अ. वि.--सिपुर्द की ययी चीज; हवाला 
दी अदी वस्तु । 

मुहष्दछ ( +=.) अ. वि.-सिपुदं किया गया; हवाला 
दिया गया । 

मुहुष्डलए शाला (११2 ४,5.८० ) अ. फा. वि.-जिसका हवाला 
ऊपर दिया गया हो, जिसका उल्लेख ऊपर हो युका हो। 
मुहष्बलए हाझियः (८५५६८०६५००८) अ. वि.-जिसका 
हवाला हाशिए पर दिया गया हो, जो फुटनोट या टिप्पणी 
मे लिखा गया हो, टिप्पणारूत, माजिनली नोटेड | 
बृहण्बिस (, +५१८) फा. वि.-कीमियागर, रसायनविद्‌, 
रमायनी । 

बुहण्बिसो (, ५५-०) फा. स्त्री.-कोमियागरी, रसायन 
विद्या, घातुवाद । 

मुहब्बिसोन (७०३७०) फा. पुं.-.'मुहब्विस' का बहू., 
कोमियागर लोग । 

नुहश्शा (५५५२) अ. वि.-हाशिया बनाया हुआ; हाशिए 
पर लिखा हुआ, टिप्पणी-सहित । 

बुहो (_,००-०) अ. 
लिखने बारा । 


बुहाकबः (८८5०८) अ. पुं.-हाकिम के पास न्याय को 


जाना; बीच में पड़कर न्याय करना ; निर्णय, फसला । 


मुहाका (६-०-०) अ. पृ “मुहाकात' का लघु., दे. 'मुहाकात' । | 


मुहाकात (५८/४०८) अ. स्त्री.-वार्तालाप, बातचीत; एक- 
दूसरे को कहानी सुनाना; कथनोपकथन । 
मुहाजरत (८५३५५८ ) अ, स्त्री.-देदा छोड़कर विदेश में 
रहना, घरबार छोड़कर परदेश मं रहना । 
मुहाखात (८५३६०००) अ. स्त्री.-एक-दुसरे के आमने- 
सामने होना; एक चीज का सरी चीड के बराबर होना । 
भृहाजात (८०५६७८) अ. स्तरो.-एक-दूसरे की निन्दा करना; 
एक दूसरे की हजो में कविता लिखना । 
नुहाजिरः (5५४००) अ. स्त्री.-धरबार छोड़कर परदेस में 
रहनेवाली स्त्री, झरणाधिनी । 
मुहाजिर (5६४०) अ. पुं.-घरबार त्याग कर परदेस में 
रहनेवाला, पुरुवार्थी, क्षरणार्थी । 
मुहानिरात (५८/5६५०) अ. स्त्री-मुहाजिरः' का बहू., 
शडाजिर औरत । 


बुहाजिरीन (,५:)>५४०) अ. पृ.-'मुहाजिर' का बहु. 
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शरणार्थी लोग। 

मुहाडी (५३००) अ. वि “सम्मुख, सामने, घराबर। 

मुहाफूः (२३८७.०) फा. वि.-बड़ी पर्देदार डोली; अरबी मे 
'महफफः था, फारसी में 'मुहाफः' हो गया । 

नुहाकडल (= ७०.०) अ. स्त्री.-रक्षा हिफ़ाजत; देख- 
रेख, निगरानी; पालन-पोषण, प्वरिश। 

पुहा (७.४८०५०) अ. वि.-रक्षक, हिफ़ाज़त करनेवाला; 
निरीक्षक, निगराँ; अभिभावक, सरपरस्त । 

मुहाफ्तिजीन (, ५४३.७८०) अ. पु.-मुहाफ़िज' का बहु., 
हिफाजत करनेवाले । 

मुहाबा (७.०) अ. प्‌.-मुहाबात' का लघु, भय, त्रास, 
डर; संकोच, पसोपेश; चिन्ता, फ़िक्र,उर्दू में प्राय: 'वेमहाबा' 
बोला जाता है। 

तुहाबात (८०७०००) अ. स्तरी.-दे. 'मुहाबा'। 

मुहारबः (५,४००) अ. प्‌.परस्पर युद्ध; युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई । 
लडाइयाँ, जंगे । 
मुहारिष (..)०.०) अ. वि.-लड्नेवाला, योद्धा । 


अ. प्‌.-मुहारबः' का बहु., 


उ) अ. वि.-असंभव, नामुमकिन; दुष्कर, 
कठिन । 
वि.-हाशिया बनानेवाला; टिप्पणी | मुहाल: (५५.०) अ. पु.-आपस में कस्माक्रस्मी परस्पर 
| किसी बात के लिए शपथ लेना। 
| मुहालबिस्लात (००) अ. बि..जिसका जैसा 
होना असंभव हो। 


! मुहाशिफ़ (६००) अ. बि.-किसी के साथ किसी प्रतिज्ञा 

पर शपथ लेनेवाला। 
मुहाले क़तई ( ५०८०३ ८००) अ. वि.-जो बिलकुल 
असंभव हो । 

मुहाल मृत्लक़ (, ८०. (००) ग. वि.-दे.'मुहाले कतई? । 

मुहाबरः (४५५००८०) अ, पुं.-रोजमरं:, बोलचाल, किसी 
भाषा के वाक्यों का वह प्रयोग जो उस भाषा के बोलनेवाले 
करते हे और जिसका अघं अभ्निधेय अर्थ से पृथक्‌ होता है, 
जसे~'लात लाना”, या 'आँख आना”, क्योंकि लात रोटी की 
तरह खाया नहीं जाता, और आँख सफ़र नहीं करती, इनका 
अथ है, लात की मार सहना ओर आँखों में पीड़ा होना, 
यही मुहावरा है। 

नुहाबरत (८५६००. ) अ. स्त्री.-आपस में बातचीत करना। 

मुहाबरात (८4५५.०. ) अ. पु.~'मुहावरः' का बहु, मुहावरे। 

पुहासदः (४3-0००.०) ज, पूं...एक-दूसरे से हसद या ईर्ष्या 
करना; ईर्ष्या, डाह, हुसद। 
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मुहासलः (२५-०७००) अ. पूं.-हिसाब समझना, के 
किताब; पूछ-गछ, पूछ-ताछ, बाजपुस । 
मुहासरः (४)०८०७ ) अ.पुं.-घेरा लना, चारों ओर से 
घेरना; हळ्बंदी, सीमित करना; घेरा, हलूका । 
मुहासिद (००७००) अ. वि.-हुसद करनेवाला, ईर्षालु, 
डाही। 
मृहासिब (५००८७०५०) अ. वि.-हिसाब करनेवाला; 
हिसाबदाँ, गणितज्ञ; पूछ-गाँछ करनेवाला । 
बुहासिर (५०७०) अ. वि.-घेरा डालनेवाला, किसी को 
घेरे में लेनेवाला। 
मुहासिरीन (,२)-००००) अ. वि.-मुहासिर' का बहु., घेरे 
डाळनेवाले लोग । 
मुहिब [ ब्व ] (५५५०००) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; प्रेमी, 
आशिक । 
मृहिव्बीन {,.५४५००००) अ. पृं.~मुहिब' का वहु., मित्रगण, 
दोस्त अहवाब। 
मुह [ स्म ] (/१-*) आ. स्त्री.-कोई बड़ा काम, कठिन 
काम; युद्ध, संग्राम, लड़ाई। 
मुहिम्धात (८८१५९०१) अ. स्त्री.= मुहिम का बहु., बडवे 
काम; युद्ध, लड़ाइ्या। 
भुद्दी { ५०८) अ. वि-~खिदा करनेवाला, जिलानेवाला, 
प्रणदाता। 
_ भुहीज (८४६०) म. बि.-उठानेवाला; बढ़ानेवाला; गर्द 
उड़ानेवाळा । 
बुदी {१५०००१ ) अ, वि.-आच्छादित, छाया हुआ; व्यापक, 
पला हुआ; नदी, दरया। 
अहीन (8६७) अ. वि--तिरस्कार करनेवाला, अपसानी, 
न स्कर्ता, जलील करनेवाला । 
नहीत {५५७३८१ ) अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण 'महीब'। 
बुहीलः (2.५००) अ. स्त्री.-छली, स्त्री, मायाविनी, धूर्ता, 
पंचिका । हे 
भुहील (४०००) अ. वि.-घोखेबाज, छली, कपटी, धूत, 
बंचक । F 
मुहे (५४७) अ. वि.-जीवित करनवाला, जिंदा करने- 
वाळा, पुनः प्राण देनेवाला । 
मुहैया (७६७) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, फ़राहम; उपस्थित, 
मौजूद; उपाजित, जखीरा; तत्पर, तैयार; उपलब्ध । 
मुहेयाकुन (,५९७४०१) अ. फा. वि.-एकत्र करनेवाला, 
फ़राहम करनेवाला; देनवाला, दाता। 
घहैधिर (५३०००) अ. वि.-अचंभे में डाल देनेवाला । 
मुहर वलउक्ूल (, ५ 


महृदरिफ 


में डाल देनेवाला, ऐसी बात जो अच॑भे में डाल दे, आइचर्य- 

जनक, चित्रमति। 

मुहैयिरेउक्ल ((|+४०)»5००) अ. वि.-दे. 'मुहैयिरल उक़ूछ' । 

मुहकस (८.०) अ. वि.-दृढ़, गजवूत; चिरस्थायी, पाए- 
दार, टिकाऊ; निश्चित, अटल, यक्रीनी; निःसंदेह, येर 
मुश्तबह्‌ । 

मुहकमतरीन (..)2)/४5-«») अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
मजबूत, सुदृढ़ । 

मुहकमात (८०८६००००) अ. स्त्री.-ङ्गुरान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट हो, प्रत्युत', 'मुतशाविहात'। 

मुहूतक्रिन (८५.६०५०) अ. वि.-अनीमा देनेवाला । 

मुहतकिर (५६०५०) अ. वि.-इस आशा पर अन्न संचित 
करनेवाला कि भाव तेज़ होने पर बेचेगा । 

मुहृतजिब (८५३०५०) अ. वि.-छिपनेवाला; छिपा हुआ, 
गुप्त i : 

मुहतदा (५५०५१०) अ. वि.-जिसे हिदायत या सदुपदेश 
मिला हो, दीक्षित। 

मुहूतवी (, ५०९-०) अ. वि.-हिदायत या सदुपदेश देनेवाला । 

सुहुत [ बस ] (१०१) अ. वि.-जिसका एहतिमाम किया 
गया हो, व्यवस्थित, क्रमागत । 

मुहृतमबिइकषान (८७३०८१०१) अ. वि.-जिसका भ बंध बहुत 
शान से किया गया हो, शानदार, भव्य, विशाल, बृहत्‌ । 

मुहूतमल (०००००) अ. वि.-जिसम संदेह हो, संदिग्ध, 
शंकित, मुशाबह्‌ । 

मुहृतम्िम (१-१०१) अ. वि.-प्रबंधकर्ता, संचालनकर्ता, 
संचालक, व्यवस्थापक । 

मुहूतरमः (८०२) भ. स्त्री.-क्षीमती, महोदया, देवी, 
मान्या, अद्धेया, वरिष्ठा, भट्टारिका। 

मुहृतरम (()२०५") अ. वि.~श्रीमान्‌, महोदय, पूज्य, श्रद्धेय, 
प्रतिष्ठित, महानुभाव, मुअञ्जज; मान्य, पुज्य, श्रेष्ठ 
बुजुर्ग । 

मुहृतरमात (ways) अ. सत्री.-मुहतरमः' का बहु., 
देवियाँ । 

मुहूतरमीन (()४")५^) अः पुं-मुहतरम' का बहु., 
प्रतिष्ठित जन । ध 
मुहूतरिह (८६२५ ) अ. वि.-जल॑नवाला; जला हुआ, 
दग्ध, तप्त, ज्वलित। है 7४ 
मुहतरिज्ष (3)77%) अः वि.-बचनेवाला, दूर रहनवाला, 
परहेज करनेवाला | 

मुहतरिफ़ (ys) अ. वि.-एक-सा पेशा करनेवाला, 


«थे अ” कि-भकलोंको'अषेभो' ४ हहुवराामी, ७७॥ 


महतलिसि 


ES, ] 
y & जाय ~ कफ केक कास लए < _ 
मुहतलिम («४५७») अ. वि.-जिरको स्वप्नदोष हो जाय, एसा काम जिसके लिए समय और फूर्सत की आवश्यकता हो। 


(एहेत्‌लाम, स्वप्नदोऽ) से बना शब्द; 

Fe के अलमत 
मुहतदी (२-०) अ. वि.-व्यापी, घेरे हुए आब्छादित, 
रहतबी । +१२८ । 

ढके हुए । _ 
मुहतशिम (८:७०) अ. वि.-नौकर-चाकरवाला ; 
शौकतवाला । 


महतसिय ( ~=. }अ. 


शानो- 


और शराबखानों को निगरानी 

मुहमल:ः (४....... } 
हो, जसे--सीन है, राळ, आदि 

बुहसल (, ८१०) अ. वि.-अयहीन. बेईमानी: ब्य 
वेकार: वह व्यक्ति जिसका कोई एतिबार न हो। 

मुह्मल गो (५४ ५-२») ॐ. फा. बि.-अनर्गलवादी, बकदासी, 
छुजूल को बाते बनानेवाला ! 

मुहमलात <-४५-०) अ. प्‌ं.-मुहमल'का बहु., फूजूल बाते, 
फ़ूजूल काम ! 

बुह्मलीयत (+१८) अ. स्त्री.-अर्यहीनता; अनर्गलता 
वकदाद; फ़ूजूलपन । 

मुहः (5५४०) फा. पृं.-एक पत्थर जिससे साँप का विय 
दूर करने हें; साँप का मन, मणि ; शत्रज की गोट; कौड़ी, 
सीप या घोंधा; पीठ या गर्दन का गुरिया । 

नुह्णःचो („४५४,४० ) फा. वि.-छली, धूर्त, ठंग । 

बुह्ल: बाज (;५.४५४८) फा. वि.-धूर्त, छली, धोखेदाज । 

मुह्बाळी (, -;८५३५४५) फा. स्वी.-छल, धूर्तता, ठगी । 

मृह्ण (+४८) फा. स्त्री.-मुद्रिका, अंगूठी; ठप्पा; अशरफ़ी, 
स्वणमुद्रा; अंकक, सील, मोहर । 

मुह्वए जाँदार ()।००।८ ४५४.) फा. पूं.-साँप का मन, मणि । 


मुह्वए मार (,.० ६५५८) फा. पुं.-साँप का मन, मणि! 
मुह्वए सफ़द (०५५... ६) ५५ ) फो. पुं.-संख, दर, शंख । 


मु हक: (८5.००) अ. वि.-जलानेवाली ; टाईफ़ाइड ज्वर । 
मुह्वक्र (५5००) अ. वि.-जला हुआ, भस्म, भस्मीभृत । 
मुह्कन (..)5)४~) फा. वि.-मु्ल खोदनेवाला । 


मुह्रबलब (६.-५:)४०) फा. वि.-मौन धारण किये हुए, 


चप, मौन, खामोश । 
मुहल खामोश (sigs yt} फा. स्त्री.-मौन, चुप्पी, 
सामोरा । 


मुह बुकूत (५०५८८४०) फा- अ. सतरी.-दे.'मे खामोशी'। 


मुहूलत (८८-५४) अ. स्त्री.-अवकाच, छुट्री फ़ुसंत; विलंब, 
ढील, देर; समय, काला । 
मुहूलततलब (५०.८५८०) अ. वि.-छट्टी चाहनेवाला; 


ुहूलिकः (९५५.५) अ. स्त्री.-मार डालनेवाली, घातिका, 

जानलेवा । 

नुहूलिक (९,५. ) अ. वि.-घातक, श्राणघातक, जानलेवा । 

सृहसिनः {2 ) अ. स्त्री.-उपकार करनेवाली स्त्री। 

मुहूसिन ( २७०) अ. वि.-उपकार करनेवाला, उपकारी, 
भलाई करनेवाला; आड़े वक्त पर काम आनेवाला; 
सहायक, हामी । 

मुहसिनकुश (, ४.०५०) अ. फा. वि.-क्ृतघ्न, अकृतज्ञ, 
नमकहराम । 

मुहसिनकुशी (_+5.)..०८,) अ. फा स्त्री.-क्तघ्नता, 
नमकहरासा । 

मुहूसिनात (००...) अ. स्व्री.-'मुहसिनः” 
उपकार करनेवाली स्त्रियाँ । 

मुहूसिनौन (,.)५५..००८) अ. पृ.- मुह्सिन' का बहु., उपः 
कारी लोग । 


का बहु., 


म्‌ 
~ 

मू (५०) फा. पू्‌ं.-बाल, कच, 
सर के वाल, केश। 

मूईनः { ८४४८) फा. पृं.-बालोंदार खाल का पहनने का वस्त्र, 
पोस्तीन, चर्मचेळ । 

मूए आतशवीदः (३७५५ 5 ८,८ ) फा. वि.-आग में तपाया 
हुआ वाल, जो टंढ़ा पड़ जाता है। 

मुए बिहार (,५; <.) फा. अ. पु.-नाभि के नीचे के बाल, 
पडू के बाल । 

भूक्लम (#५5५०) फा. अ. प्‌.-चित्रकार की कूंची, कूचिका । 

भूकझ्ाँ (, ८८5५०) फा. वि.-बाळ खींचते हुए । 

सूचीनः (८५५-५०) फा. पुं-वाल उखाड़ने की चिमटी, 
सोचना । 

भूज (५>५०) अ. वि.-सार खप, खुलासा; संक्षिप्त, 
मुख्तसर । 

मूजिद (५5५८) अ. वि.-ईजाद करनेवाला, आविष्कारक । 
मूद्धिबः (5५०) अ. स्त्री.-आवदयक वस्तु; बह कृत्य 
जिसका बदला परलोक में मिळे । 

मूजिब( ५०३१८) थ. पु.-कारण, हेतु, सबब; द्वारा, ज़रिये । 

मूजिबात (००५०-७०) अ. पु.-मूजिब' का बहु., कारण 
समूह्‌, वुजूह्‌। 

भूजिब क़लक़ ( 5.5 ८०२१०) अ. पुं.-खेद का कारण । 

मूजी ( ५५५०) अ. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःख देनेवाला; 
अत्याचारी, जालिम; ख़बीस, शरीर। 


कुंतल; लोम, रोम, रोआँ 
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आ (@३१-१) भ. वि.-पीड़ा उत्पन्न करनेवाला, ददं पैदा, 


करनेवाला । 

मूह (८-०/०) अ. वि.-स्पष्ट करनेवाला, साफ़ करनेवाला । 

मूतमिव (,.५-०२०) अ. वि.-जिसके पास धरोहर रखी जाय, 
अमानतदार । 

लूतसिर (५००५०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़मोंबरदार; 
परामर्श करनेवाला । 

बूतराश (, #5५०) फा. वि.-बाल बनाने का उस्तुरा, 
छ्रा,क्षुर। 

मूदे' (८०५०) अ. वि.-खसत करनेवाला। 

नूनिस, (, ५-५५०) अ. वि.-मित्र, दोस्त; साथी, रफ़ीक़ । 

बूपरी्ँ (,)७७५)११-०) फा. वि.-जिसके बाळ बिरे हुए 
हों, बाळ बिखेरे हुए । 

मूबब (०५५०) फा. पूं.-दे. 'मूबिद', दोनों शुद्ध हैं। 

भूब्रम्‌ (५५०९५५००) फा. वि.-अक्षरशः, हफ़े ब हर, जरा- 
जरा, जरा जर्रा। 

सूबाफ़ (८.१८५५०) फा. पुं.-चोटी गूंघने का फ़ीता ! 

सूबिब (०५४०) फा. पृ.-अग्नि पूजकों का पुरोहित, अग्नि- 
होत्री, पारसियों का मूल्ला; वैज्ञानिक, फ़्लास्फ़र; बुद्धि- 
भान्‌, दाना; ज्ञानी, पंडित, आलिम; शराब बचनवाला, 
दे. 'मूबद' दोनों शुद्ध हैँ । 

भूसा (,४५०५०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया जाय, 
सांकेतिक । 

मूमा इलंह (०५५०३०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया 
जाय; उपलक्षित। 

भूमी (, ०१०) अ. वि.-संकेत करनेवाला, संकेतक । 
मूरिस (८११०) अ. वि.-मूरवंज, बापदादा; वश प्रवतक 
बानिए खानदान; उत्पन्न करनवाला। 

सूरिसे अव्वल (, || ८४१-०) अ. वि.-खानदान का सबसे पहला 
आदमी, जिससे वंश चला हो, वंश प्रवतक, मूल पुरुष । 
भूरिसे आला (५५० ८२११०) अ. पुं.-दे. 'मूरिसे अव्वल । 
सूरिसे जुजञाम (/।१- ८१/) अ. प -कोढ़ पदा करनेवाला, 
कुष्ठोत्पादक । 

घूरिसे फ़ासिद (७००७ ८०) अ. पु.-ताना, मातामह्‌। 
शूलिम (#०) अ. वि.-पीड़ा पैदा करनेवाला, दर्द उतश्च 
करनेवाला । 

नू (, #०) फा..पूं.-मूषक, चूहा, उंदुर, आखु । 

शूज्ञक (८.४४.०) फा. सत्री--चुहिया, छोटा चूहा, छछूदर । 
मूक्षाकदवानी (, ५१०५.४५) ` फा. स्त्री -लगाई-बुझाई 


लुतरापन । 
मूदिगाफ़ (.3७८४).०) फा. शि/काछ॑कीःलालानिकानर 


वाला, दीदःरेज़ी करनेवाला, बाल चीरनेवाला, सूक्ष्मदर्शी 

आलोचक | 

मूक्षिगाफ़ी (, ५5.९४५०) फा. स्त्री.-बाल की खाल निकालना, 
दीद:रेज़ी करना, छिद्रान्वेषण, मूक्ष्मालोचना । 

मूश कोर ()» /9७) फा. प्‌.-छछूंदर, पूति भूषिका, वेद्य 
नकुल। 

मूश खुर्मा (।०)५, 9») फा. स्वी.-गिलहरी । 

मूसे वहती (, ॐ, १-०) फा. प्‌ं.-जंगली चूहा जो खेत 
खा जाता है। 

ूश र्रा" (, ३,४१०) फा 
जन्तु । 

भूश सह्लाई (, ५), #०) फा. पृं.-दे. 'मशे दर्ती' 
गिलहरी । 

झूसवी (, ५५०५१०) फा. वि.-हज्जुत मूसा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; हरत मूसा का। 

भूसा (५०५-०) अ. पृं.-एक पंगंबर जिन्होंने फ़िरऔन को 
सारा था। 

सूखा (,।५०५०) अ. वि.-वसीयत किया गया, जिसके नाम 

रिक्थपत्र लिखा गया हो। 


[.-चमगादड़, चर्भचटक, 


मूसा इलेह (2११५०५०) अ. वि.-जिसके नाम वसीयत 


लिखी गयी हो । 

मसाई (, ५/८०५०) अ. वि.-हञ्ज॒त मूसा का अनुयायी 
यहूदी । 

सूसाबिहि (२५५०३०) अ. वि.-दे. मूसाइलेह'। 

सूसालहु (८५५७०३०) अ. वि.-दे. मूसाइलह । 

मूसियः (०५०१०) अ. स्त्री.-वसीयत िखनेवाली स्त्री । 

मूलिर (5०) अ. पुं.-स्वाथं त्याग करनवाला, ईसार 
करनेवाला । 

मसिर ()-१०) अ. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; धनाढघ, 
दौलतमंद । 

मूसिल (,-०५०) अ. वि.-पहुँचानवाला, भजनवाला, प्रपक। 

मूसी (, ५०५०) अ. वि--वसीयत करनेवाला, रिक्य पत्र कर्ता। 

मसीक्रार ()०७०७-*) अ. वि.-गान विद्या का अच्छा जानन- 
वाला, संगीतज्ञ, संगीत कलाकार । 

मूसीक़ी (_ ५४३१) अ स्त्री.-गानविद्या, संगीतकला, "गल 
का फ़न; गाना, नरमः। 

मूहिन (८०७०) अः पुं--अपमान करनवाला, तिरस्कर्ता, 
बेइज़्ज़ती करनेवाला, तौहीन करनंवाला। 

महिम (०५०) अः वि.=भ्रम में डालनवाला, अम उत 
करनेवाला, भ्रमजनक | - 

पहिया दीति वि.-डुःख पहुँचानेवाला, खंदजनवः । 


क ५४८ 5 . भरने 


म्‌ | भेहमेज (३५८६०) फा. स्‍्त्री.-एड़, वह्‌ लोहे की कोल जो 


मेख (2४-०) फा. स्त्री.-कील, शंकु; खूँटो। सवार अपने जूते की एड़ी में लाते हें। 
ee - स्त्री. ? शकु; मेह्व (४०) फा. स्त्री.-प्रेम, म प्यार; 
3 क -खंटी ञः न [गरं + > हे si ? गुहन्बत, ! ममता, 
रिखकोड (.,5८५०) फा आ दि हा | | मामता; दया, शफ़क़्त, रहम; करुणा, तरस । 
सरो क (5) उ स्त्री.-खूंटो co] का मुगरा i रे हवा ( | ) फा विः भे हृबान' ¢ | 
मखच्‌ (0७) १ रित क ए ह ` 5४) फा. वि.-मे हृबान का लघु., दे. मे हुवान' । 
७% कस हबान (..०५ . वि. ने ; 
.जयह बठा रहे; जो निकम्मा हो, बस बेठा रहना जानता हो । Ee se Fe अका ज 
मस (९७०) फा. प्‌ -मेघ, बादल; काला बादल, घटा: Fn gr 
(O°) : Ms कल कु मेह्बाती (_,।)५.०) फा. स्त्री.-कृपा, दया; करुणा, 
तरस; ममता, शफ़क़त । 


मेख (5४८) फा. स्त्री.-दावत का सामान, भोज-सामग्री; 
बह्‌ चौकी जिस पर रखकर खाना खाते हें। (टेबिल के से 
अर्थ में यह झब्द पृतंयाली है) । 


‘EN में (८) फा. स्त्री. “जरा, हाळा, इरा, वारुणी, कादम्बरी 
मखबान (३-०) फा. वि.-मेहमानी करनेवाला, अतिथि- माधुरी, मदिरा, मद्य Sans | 


इजक; दावत या भोज करानेवाला; आतिथेय। 5 UT 
eh ला; सआशाम (/४४ ..) फा. वि.-शराब पीनेवाला 
मेडबानो (5४०) फा. स्त्री.-मेहमानदारी, आतिथ्य; रसाशी, सुराद। ७ 
मेषः (5५५०) फा. ७ °, हाय: सूख फल, जसे-बादाम, | मकज -मे पीनेवाला सुराशी 
जा रि फा. वि.-मे पीनेवाला, मद्यप, सुराझी, 
मेवःखोर ( १95४५४) पा. वि.-मेबा खानेवाचा, फलाहारी । | मंखानः (Ss) 
नेबःबात (८५५५५४८) फा. प.-.मेव/ का बह. इने पड 
क ( ४7 षय अट, मेवे, | जाला, मदिरालय । 
हे न मंखुश ()-.«) फा. वि. 
बेकार (/७)».०) फा. वि.-दह देड़ जिसमें मेवा लगा | 3 हर ह कलह १ 
~ का लो हे नझ्वार (५५) फा. वि.-दे, 'मंकश'। 
- धर; फला हुआ, फलित मंगसार 'मेकञ' 
गरो £, ४४५५०) फा. वि.-मेवा देखनेवाला, फल- मे ( र र EE [ग लिये 
विक्रेता; सम्बधी बेचनेदाला, बूँजड़ा, शाकवित्रेता । ना वि ादाक-जैा लाल रंग किये ४ 
स्म Me Et .| ुर्खा माइल, रक्ताभ, दिउाजी । 
८४१) फा. स्त्री.-मेंड, मेष ; | अंततः (८०६०) अ. पं 


फा. पुं.-जहाँ शराब बिकती है, मधु- 


का + 
> 


(ei, se} फा. वि.-£;यकी आदे भइन ५ 
काली हों, बहुत काली अखिोंवःऊा ! | व { ॥ 


, मदान (,/७५..] का, च फट 
मेहमां (, /..८.०) फा. पं..-अतिचि आगन्तक RP CP: 8 जि लबा चौड़ी 
ह ( ) झा. पृ.-अतियि, न्छुक, ः जगह, जहाँ पेड़ आदि न हो थान । 


मिहमान । ने क्ष 
काम करने का हल्का, कार्यक्षेत्र; समतल भूमि, चौरस जगह; 


मेहमाँदार (3 १८५५.०) फा. वि.-जिसके यहाँ कोई मेह- | युद्धक्षेत्र, लड़ाई का मंदान। 


3 ” ( us ) फ़ा ; सम्वद्ध; 
मान अतिथिपृजक, थ C7 मेहमाननवाज ६ i. मदान का / मदान से सम्ब ’ 
मेह्माँदारी(, ५ sie) फा. स्त्री. t .~अतियिपूजा तियिपूजा f आतिथ्य, चाबदार बदार ड मकान म लगायी जानवाली बडी लालटन । 


मेहमाननवाजी । मदाने 
ड सदान अमल (, |-.£ ५५.० } फा, अ पु.-काम का हलक: 
मेहूरमां नवाज (55-९5) फा. वि.-जो मेहमानों की | कार्य-क्षेत्र। Fe | S07 


आवशभयत बहुत करता हो, अदिथिपूजक, आतिथेय | दबाने ड र 
ओहरबॉनिकाओी र 5 ह ल्त भह्मोवदारी "%६ सवान कलम (»2४./०५-०) फा. प्‌.-क़लम का उतना 
: (5) का. स्त्री. / | हिस्सा जो तराशा जाता है। 


अतिथिपृजा, आतिथ्य । मदाने कारज्ार ()|; की 
Fe फा. पु.-दे. 'मेहमा" दोनों De १596 ८/७४) फा. पुं.-दे. मैदाने जंग'। 
महसात (८/५५४०) फा. पृ--दे. 'मेहमा दोनों प्रकार से | बढाने जंग (८८८. ८।०४०) फा. पुं--युढक्षेत्र, रणभूमि, 
शुद्ध है, अकेला बोलने में मेहमान” अधिक शुद्ध है। समरांगण, रंगमंच, रणस्थल, युद्धाजिर, संडिका, समरक्षत्र, 
मेहसानी (, ५१८८९४०) फा. स्त्री.-दे. 'मेहमानदारी'। रणाजिर, लड़ाई का मैदान । 
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सदाने हुआ 


द न हुआ (>>) 


बैनोश (, /8,-.०) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप । 
भेनोशी (, ८१५८०) फा. स्त्री.-शराबखोरी, मदिरापान । 


मंपरस्त (५--०)२.०) फा. वि.-बहुत अधिक शराब पीने- 


वाला, मदिराभक्त, मद्य सवंस्व । 

मेपरस्ती ( -८०)५,०) फा. स्त्री.-बहुत शराब पीना। 

मेकरोश (, #5८०) फा. वि.-शराब बेचनेवाळा, मद्य- 
व्यवसायी, शौंडिक, पानिक। 

मंफ़रोशी ( ,४9)5.०) फा. स्पी.-शराब का 
मद्यव्यवसाय, कल्यपाल । 

सेलन: (4८४.०) अ. पुं.-वह्‌ सेना जो दाएँ ओर रहती है। 

मँसन्त (५८५०५५०) अ. स्त्री.-कल्याण, भलाई, बरकत ! 

मैननतलुजूम ( /,५८८.५...५० ) अ. वि.-कल्याणकर, 
शुभान्वित । 

समिन (,.०५-०) अ. वि.-वह स्थान जहाँ बरकत और 
कल्याण मिले । 

मधून (१-०४०) अ. वि.-शुभ, कल्याण, मुबारक । 

मेमूनः (०५०५००) फा. पुं.-बंदर, वानर, कपि। 

मयित (५-०५०) अ. स्त्री.-मृतक, मरा हुआ आदमी । 

मेल ( |”) अ. पुं.-रुचि, .रग़बत; आकर्षण, तवज्जुह्‌; 
अवृत्ति, रूजहान । 

मलान (६५५.०) अ. पुं.-दे. 'मेल'। 

मेलाने तबूम (१५५७-० ) अ. पुं.-अभिरुचि, दिली स्वाहिश, 
तबीअत का झुकाव । 

मेले खातिर (५/८५, ५.) अ. पुं-दे. 'मैलानेतव्‌अ' । 

मेसर: (४)...५०) अ. पुं.-वह सेना जो उलटे हाथ को रहे। 

मैसास (५.०) फा. वि.-शराब खींचनेवाला, सुराकार । 

म॑साजो (, ५८८.८०) फा. स्त्री-शराब बनाना, सुरा-कमं । 

मसुर ())७०) अ. वि.-सुगम, सरल, आसान; सम्पन्न, 
भरापुरा; हराभरा, सरसब्ज। 

मैवः (३,४, ) फाः पुं.--दे. 'भेव:', दोनों उच्चारण शुद्ध हैं। 

मो 

मोजः (४३५०) फा. पू.-पाँव में पहनने का जुर्राब। 

मोजःगीर ()४५४१*) फा. पु.-वह घोड़ा जो सवार के पाँव को 
पकड़े था काटे। 

मो'जमः (4.५००) अ. वि.-वह्‌ उर्दू अक्षर जिस पर विदो 
हो, जेसे-जीम, शीन, ये, आदि। 


मो'जिजः (५०) अ. पृहे पव" मतम 


दिखायें; वहु काम जो मानव-शकिति से परे हो। 


५४९ 


| हे फा. अ. पुं.-क्रियामत का मेंदान | मो'जिज (५७००) भ. वि.-अक्ल को आइ्चयं में डालने. 
जहाँ मुसलमानों के मतानुसार सबका हिसाब-किताब होगा । 


nn 


मो'जिजनिगार (५९५३.०) अ. फा. वि.-ऐसा अच्छा 
लेखक जो आदचय में डाल दे। 


| 
मो'जिजनुमा (६८५५०००) अ. फा. वि.-मो'जिज: दिखाने 


वाला, चमत्कारी । 

मो'जिजनुमाई (, १८५०६०) अ. फा. स्त्री.-मो' जिज: 
दिखाना । 

मो जिजबयाँ (७,१३.५०) अ. फा. वि.-हुत अच्छा बोलते- 
वाला । 

मो'जिज बयानी (, ५५५५.५०) अ. फा. सत्री.-बहुत अच्छी 
तक्रीर या भाषण । 

मोजिज्ञात (८३३.०) अ. प्‌.-मोजिज: का रूघु., 
मो'जिजे । 

मो'जिब (८.८८००) अ. वि.-आभिमानी, घमंडी : 

मो तक़द (०६५० ) अ. वि.-एतिक्राद रखा हुआ, वह बात 
जिसका एतिक्राद या विश्वास हो। 

मो'तक़्वात (८०७६६५०) अ. पृ.-'मोतक्रद' का बहु, वे 
बातें जिनका विश्वास हो, अक़ीदे | 

मो'तक्रिद (०६५०) अ. वि.-धमं विस्वास या एतिक्राद 
रखनेवाला, श्रद्धालु, श्रद्धावान्‌ । 

मो तकिफ़ (८.८१५० ) अ.वि.-एक कोने में बैठकर ईरवराधना 
करनेवाला; सबसे अलग होकर एकान्तवासी हो जाने- 
वाला । - 

मो'तजजलः (२५१०) अ. पुं.-एक संप्रदाय जो कहता है कि 
ईश्वर दिखाई नहीं दे सकता, और आदमी जो कुछ करता 
है स्वयं करता है ईश्वर कुछ नहीं कराता। 

मो'तख्िली (, ५७०) अ. वि.-मोतज़लः संप्रदाय का 
अनुयायी । 

मो'तव [ हू ] (७६५०) अ. वि.-गिना हुआ, शुमार किया 

आ। 

मो तदबिहि («५७०५७») अ. वि.-काफ़ी, पर्याप्त; अत्यधिक. 
बहुत । 

मो'तदिल ((|+०००) अ. वि.-जिसमें गर्मी-सर्दी बराबर हो, ` 
समशीतोष्ण; जिसमें कोई बात आवश्यकता से कम या 
अधिक न हो, संतुलित; दरमियानी, मध्यम। 

मो'तबर ( bits एतिबार हो, विश्‍वस्त। 

मो'तमद (५-०८०) अ. वि.-जिस पर भरोसा हो, विश्वास- 
पात्र, विइवासी । 

जह अ४(००५५०५०) अ. वि.-जिस पर भरोसा 


हो, विश्वासी, विश्‍वस्त 


मो तरजात 


Qo 


सौङद (५०) अ. वि.-वह चीज जिसका वादा किया 


मो'तरज्ञात (०४८६०) अ. पुं.-एतिराज़ की बाते । | मौइदत (५८,५०५०) अ. स्त्री--प्रतिज्ञा, वचन, वादा, 
मो तरिजञ (४,०७०) अ. वि.-एतिराज करनेवाला, आपत्ति- | अहद। 
कर्ता । | 


मोतरिफ़ (७3५००) अ. वि.-एतिराफ़ करनेवाला, स्वीकार | 
करनेवाला, इक्रार करनेवाला । 


नो'ताद {०६६० ) अ. वि.-मात्रा, मिक्दार; पुरी खुराक 

पूरी मात्रा; आदी, व्यसनी । 

मोती SE वि.-अता करनवाला, दाता, प्रदाता, 
अनुदाता; 


मोस (०) फा. प ,-सिकः 

सोमजासः (८०६ ०५८ ) फा 
कर लिया गया हो, मोम चढ़ाया हुआ कपड़ा । 

मोमरोगन (5५४५०) फा. पूं -तेल में मोम मिलाकर 
हुआ तळू । 

सोमिनः {4५० ) अ. स्त्री.-मसल्मान स्त्री । 

मोमिन (.०५.०) अ. प्‌ -मसल्मान मर्द । 

सोमिनात ( <>, ) अ. स्त्री.-'मोमिन:' का बहु., मसलमान 
स्त्रियाँ । 


मोमियायी (, ५.०५८ ) अ. स्त्री.-पत्थर से टपकनेवाला एक 
मद, औषध, शिलाजतु, सलाजीत, शिलाजीत ! 
| 


> 


| 
| 
| 
| 
ईइ्वर का एक नाम | 
| 
| 
| 


मोर (५८) फा. स्वी.-पिप्रीलिका, ब्यंटी ; च्यंटा, चींटा । 

मोरचः (45-५०) फा. पृ.-जंग; मेल, मल । 

सोरचाल (, 5,५०) फा. प॑ “वह गढ़ा जिसमें बेठकर शत्र 
पर गोली चलाते हें, मोरचा। 

मोरे हुईफ़ (.६७-०),.०) फा. अ. स्त्री >कमज़ोर च्यंटी 
अथात्‌ असमर्थ और दीन व्यक्ति । 

मोरे नातुवाँ ((//७ »») फा. स्त्री.-दे. 'मोरे जईफ'। 


सोरोमलख (2,०५०) फा. पुं.-चींटी और टिडटो, अर्थात 
छोटे-छोटे प्राणी । 


मोहमल ( ७») अ. वि.-निरर्थेक, बेमानी ; व्यर्थ, वेकार; 
लफ़ंगा, वेएतिवार; बकवास । 

मोहमलगो (५१ ८८०) अ. वि-बकवासी, फजल की बातें 
करनेवाला । 

` मोहमलगोई (, ५/१5 ८८) अ. फा. स्त्री.-अकवास, फजल 

की बातें करना । 

मोहलत (८८८४८) अ. स्त्री.-अवकाश, फर्सत; छठी 
तातील; समय, वक्त, विळंब, ढ़ीळ, देर । 


मो 


मौइडत (८०८७८५०) अ. स्त्री.-सदुपदेश, दितोपदेल, पद 
नसीहत । 
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गया हो, जिसका वचन दिया गया हो । 

सौक्रा' (९&०) अ.पृं.-अवसर, ठीक समय; सभय, वक्‍त 
घटनास्थल, जाए वुकअः ; स्थान, जगह । 
बोकि (३४५, ) अ.प्‌.-लड़े होने की जगह; स्थान, जगह; 
निश्चय, तहैय: । 


| मोकिब (५5१०) अ. प्‌.-सेना, फौज; सवारों का समूह । 


थगित, मृल्तवी; पदच्यत 
बरखास्त; त्यक्त, छोड़ा हुआ; निर्भर, मुनहसिर, बह हलू 
अक्षर जिससे पहले क्षर भी हल हो । 

मौज: (०९-५०) अ. पृं.-दे. 'मौज', लहर, उमंग, तरंग । 

मौज (५) अ. स्त्री.-तरंग, वीचि हिहलोल, ल्ल; उत्साह, 
उमग, वलूवलः; धुन, खयाल; आनंद, खशी। 

मौ (३*) अ. पृ.-केला, कदली, रम्भा । 

मौजए तबस्सुम (,...३5 ८०.) ) अ.प -मृस्कुराहट की लहूर। 

मौजखेड (3५5१०) अ. फा. वि.-नदी, दर्या । 

मौजजन (७४८१०) अ. फा. वि.-मौजें भारता हुआ, 
तरंगित, हिल्लोलित । 

सौदा (८०,०) अ. प॑ -स्थान, जगह; ग्राम, गाँव 

मौज (,;५०) अ. वि.-उचित, मनासिब योग्य, लाइक; 
पातर, अहूल; यथोचित, वाजिव, तुला हुआ, संतुलित; वह 
शेर जिसका वजत ठीक हो जंचा-तुळा, ठीक-ठीक 

पजूतवुअ (८१४३३५०) अ. वि.-जो कविता कर लेता हो 
जा थर बजून के अंदर कहता हो। 

मदूअ (८५८०) अ. वि.-रखा हुआ; विषय, सबजेकट । 

मौनूदः (४५5५८) अ. बि.-आधुनिक, हाळ का; उपस्थित, 

हाजिर; जो इस समय मौजूद है, वर्तमान । 

मौजूद (७,०५०) अ. वि.-उपस्थित, हाजिर ; सम्म, सामने ; 
जीवित, जिंदा; तत्पर, तैयार कटिबद्ध, मस्तहृद; उप- 
ध, दस्तयाब्र । 

मौजूदफ़िलखारिज् (द). „०,२५.० ) अ. पृं.-जो संसार 

म हाता हो, काल्पनिक न हो । 

मौजूदात (८:५५.५०) अ. स्त्री मौजूदः' का बहु., संसार 
की सब चीजें: सारा सामान,; शुमार, गिनती, हाजिरी । 

मोजून (,.,);५०) अ. वि.-दे 'मौजूँ'। 

मौजूनियत (५,५५५३५.० ) अ, स्त्री “मौजूँ होने का भाव; 
औचित्य, मुनासबत; तबीअत का टीक होना; शेर का 
वजन के अंदर होना, योग्यता, काबिलीयत । 


मौक़फ़ पु 5) अ वि 


| ( 0005 वि ~ “मौजूनियत' | 


भीजे भाव 


लह्व। 
मौजे कौसर (5८१८) भ. स्त्री.-स्वगं के पानी की लहून । 
मौजे तबस्सुन (#«.०८१०) अ. स्त्री.-नुस्कुराहट कीलह्व। 


मौजे नसीम (७५... ८9०) अ. स्त्री.-सबेरे की हवा का 


झोंका, समीर की लह्ल। 

मौजे बला (2२ 7५०.) अ. फा. स्त्री.-आपत्तियों की लहरों 
के थपेड़े । 

मौजे बोरया (५१२ 7१०) अ. फा. स्त्री.-चटाई बिछाने से 
बनी हुई लकीरें, लकीरों की चटाई। 

मौजे रंग (५९,५८५०) अ. फा. स्त्री--दे. “मौजे सराब'। 

मोजे सब्जः (3५-५ १.० ) अ. फा. स्त्री.-वह ल ह्व जो हवा चलने 
से सब्जे में पदा होती है। 

मौजे सराब (|) ८१०) अ. फा. स्त्री.-रेत की लह्ढें जो 
दूर से पानी जान पड़ती हें, मृग मरीचका। 

मौजे हवा (|»० ८१०) अ. स्त्री.-हवा की लह्, हवा का सदं 
झोंका ।, 

मौत (८:५०) अ. स्त्री.-मृत्यु, निधन, मरण, वफात; विनाश, 
बरबादी; शायत, दुर्दशा । 

मौता (५२०) अ. प्‌.-'मेयित' का बहु., मरे हुए लोग। 

मौतिन (,५४,०) अ. प्‌ं.-जन्मभूमि, वतन । 

मौफूर ()०) अ. वि.-प्रचुर, अधिक, बहुत । 

मौरिव (०१.०) अ. वि.-उतरने का स्थान, ठहरने का स्थान; 
योग्य, पात्र, अहूल । 

मौरिदे इनायत (८.५५० ५,५८) अ. पुं.-कृंपापात्र, जिस पर 
कृपा हो। 

मौरिदे इन्‌आम (| ७,५०) अ. पृ.-पुरस्कार के योग्य, 
इनुआम का मुस्तहक़ । 

मौलवी (, ५,०) अ. प्‌ं.-इस्लाम धर्म का विद्वान्‌; बच्चों 
को पढ़ानेवाला; विद्वान्‌, आलिमः। 

मौला (४५०) अ.प्‌.-स्वामी, मालिक; ईश्वर, परमेश्वर; 
वह्‌ दास जिसे मुक्ति मिल गयी हो। 

शलाई (, ४,०) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता; प्रतिष्ठा, 
बुजुर्गों को लिखने का एक शब्द । 

मौलाना (५५,८) अ. पुं.-आलिमों का एजाजी खिताब । 

सौछिद (०.५.०) अ. वि.-जन्मभूमि, पैदा होने का स्थान, 
वतन । 

मौलूद (५५५०) अ. पुं.-बालक, शिशु, नवजात बच्चा; 
मीलाद। 


मौसम (ye ) भ. प्‌.-शुद्ध जनया निनद tign 


उर्दू में दोनों प्रकार से बोला जाता है।. 


हे ५५१ 
मौजे आब (०८१०) अ. फा. स्त्री.-नदी की तरंग, पानी 


मौसिम (९-१०) अ. पुं.-ऋतु, फसल; समय, वदतत । 

मौसिमे गर्मा (८,६ (~^) अ. फा. पुं.-गर्मी का मौसिम, 
ग्रीष्म ऋतु । 

मौसिमे ज्ञा (, |=. #~१०) अ. फा. पुं.-पतझड़ की ऋतु, 
शिशिर ऋतु । 


मौसिमे गुल (, |¢ ......)अ. फा. पुं.-वसंत ऋतु, बहार का 
समय । 

मौसिमे बहार ()।४? +~.) अ. फा. पुं.-वसंत ऋतु । 

मौसिमे बारा (, ५, ~. ) अ.फा. पुं.-वरसात का मौसिम, 
वर्षाकाल । 

मौसिमे सर्मा (\०)५८०.५०) अ. फा. पुं.-उंढी ऋतु, जाड़े 
का समय। 

मौसूफ़ (5५०५०) अ. वि.-ज़िसकी प्रशंसा की जाय, 
प्रशंसित; (व्या.) विशेष्य, जिस शब्द के साथ कोई विशे- 
षण हो। 

मौसूमः (८०५८.५०) अ. वि.-नाम रखा हुआ। 

मौसूम (१-०) अ. वि.-नाम रखा हुआ, नामधारी । 

मौहूबः (४१५०५०) अ. वि.-बस्शिश की गयी चीज़, दी हुई 
चीज । 

मोहूब (८०५2५०) अ. वि.-हिबा किया गया, बस्शा गया। 

मौहूबइलेह (८-१५०) अ. वि.-जिसके नाम हिबा हो। 

मौहूबलहू (२०५०५०) अ. वि.-जिसके माम हिवा किया 
जाय । 

मौहूम (/)०)-०) अ. वि.-श्रममूलक, भ्रमात्मक, जो केवल 
अम ही भ्रम हो, उसका अस्तित्व न हो । 


य 

यंग (८६५५) फा. पुं.-विधान, क़ानून; परंपरा, रिवाज 
(वि.) प्रकाशमान्‌, रौशन; समान, तुल्य । 

यंगा (८५५) फा. स्त्री.-भाई की पत्नी, भाभी; चचा की 
पत्नी, चची; विवाहिता, गृहस्वामिनी; नाइन, मश्शातः। 

यंबूअ (६५१५२) अ. पुं.-नदी, दर्या; सरिता, चश्मा; 
स्रोत, सोता। 

यआफ़ीर (५४१७५2) अ. पु.- या'फूर' का बहु., बहुत-से हिरन' ।_ 

यआबीब (८-~४१७५५) अ. पुं.-या बूव' का बहुः, तेज़ चलने- 
वाले घोड़े; तेज़ बहनेवाली नदियों के धारे। 

यआमिल (, ०2) अ. पुं.-'या' मल' का बहु., खूब काम 
करनेवाले ऊँट । 

यआमौर ()४०७८२ ) अ.पु.- या मूर' का बहु, बकरी के बच्चे। 

यभालील Ce पुं-'या' लूल' का बहु., पानी के 


T लबु de i 
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प्रमासोश 


ब कक (५०८) अ. पुं-यांसूब' का बहु., शहद 
की शक्यो के राजा; जाति के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति । 

यऊक्क (3५५) अ.प्‌.-घोड़े के आकार की एक मूति, जिसे 
हझ्मत नूह' के अनुवायियों ने पूजा था । 

रङ (»9८) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद । 

यक (५६. ) फा. दि.-एक की संख्या; एक वस्तु ¦ 

सकअस्पः (५२००५) फा. वि.-दे. 'यकस्पः', वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध है, एक घोडा । 
यकुआतशः (4८४ £) फा. वि.-दे. 
अधिक फ़सीह है,-एक आग । 
यकर {,३६५} अ. वि.बहुत अधिक सफ़ेद । 

पककलस {+५ ६; ) अ. फा. वि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल 
उकगूनः (2५५४६; } फा.अ.वि.-किचित्‌, किसी कदर, थोडा। 
यकचन्द (०३८.६५) फा. वि.-किचित्‌, थोड़ा । 

पकचइम (०२-९२) फा. वि.-काण, काता; झूयं, सूरज: 
सबको एक आँख से देखनेवाला, समदर्शी , 

पकलइसमो {, ०५२. ९.) फी. स्त्री.-कानापन ; समदशिता } 
वकत्रोबः (८५५२-६५) फा. प्‌ं.-वह छोटा शामियाना जो 
एक लकड़ी पर खड़ा होता है। 

पक: (५७६०) अ. प्‌.-जाग्रति, जागरण, बेदारी; नींद न 
आने का रोग, अनिद्रा । 

यक्रद (5. ) अ. वि.-दे. 'यक्रिज', दोनो शुद्ध हें; एक-से । 
यकजदो (०. ६५) फा. अ. वि.-एक दादा का; एक 
दादा की संतान । 

यकङबाँ ( ५२३४2) फा. वि.-सहमत, एक राय | 
बकछदानी (, ,५५-६,) फा. स्तरी.-सहमति, इत्तिफ़ाक़ ! 
यका (, ५. ६.) फा, वि.-घनिष्ट, दिली । 

यका (६३५९.) फा. वि.-एक जगह; एकत्र, इकट्ठा; 
सम्मिलित, शामिल । 

यकजाई (, „१5. £,) फा. स्थी.-इकट्ठापन, एकत्रता । 
पकजिसो (, ५५> ९,) फा, स्त्री.-एक ही वंश या नस्ल 
का होना; एक उम्र का होना; एक प्रकृति का होना । 
यकजिलो (,१०>...८,) फा. वि.-तेज चळनेवाला घोड़ा । 
यकजिहत (--«८०-.८,) फा. अ. वि. ~सहमत, मत्तफ़िक : 
मित्र, a ! क म 
यकजिहतो [RS )फा. अ. स्त्री.~सहमति, इत्तिफाक़ ; 
मित्रता, दोस्ती । 

यकतन: (4५. £} फा. स्त्री.-अकेला, एकाकी, ठन्‌हा । 
यकतन (,)१--£2) फा वि.-एक व्यक्ति, एक मनुष्य । 

टऊतरफ्रः (५५१७५९) फा. अ. वि.-एक्र ओर का : एक कतार 

का. दाहिना या बायाँ; एक ओर का पक्षपात छठे हुए। 


'यकातशः', वह उच्चारण 
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परूपायः 
~ 

यरूतही (, १०८-६५) फा. वि. ; गरमियों 
का हलका लिबास । 

यकला (६६८५) फा. वि.-अहितीय, अनुपम, बेमिस्ल । 

पकताई (१.६८२) फो. स्त्री.-अद्वेत, अकेलापन, देमिस्ली-. 
“रंगे-यकताई भला इतना तो पदा करते, अपनी तस्वीर में 
हरदम तुम्हें देखा करते ।” 

एकताए अस्र ()-०० ८६८; ) फा. अ. वि.-अपने समय का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, (किसी कला या विद्या में) । 

यक्तताए महूइ (९ ८६८५) फा. अ. वि.-दे. 'यकताए 
अळ'। 

पकताएं कन (5 «१५.८५) फा. अ. वि,-किसी कला विश्षेष 
में अद्वितीय और अनुपम । 

वरूताड् (८८८५) फा. वि.-दे. 'यक्कः ताज' । 

यकतारः (५५५८५) फा. पुं.-एक तारवाला बाजा, इकतारा। 

यकतार ()७६८५) फा. वि.-किचित्‌, ईषत्‌, थोड़ा । 

यकदंदानः {००५०८५ ) फा. वि.-एक-सा, समान, बराबर । 

पकदक (५ 5०८५) फा. वि.-कदुष्ण, गुनगुना । 

यकबस्त (८-५०८) फा. वि.-समस्त, संपूर्ण, सब; समान, 
यकस्राँ । 

यकवस्ती (, +.५८,) फा. स्त्री.-संपूर्णता, समस्तता; समा- 
नता, एकसानियत । 

यकदियर (5०८५) फा. वि.-परस्पर आपस में, बाहम । 

यकदिलः (८५८) फा, वि.-शूर, वीर, बहादुर; सहमत, 
मुत्तफ़िक़ । 

यकदिल (, ७८५) फा. वि.--संयुक्त, संघटित, मृत्तहृद; मित्र, 
दस्त; सहमत, मत्तफिक़् । 

यकदिलो (, „५८, ) फा. स्त्री.-एकता, इत्तिहाद; मित्रता, 
दोस्ती; सहमति, इत्तिफ़्ाक् । 

यकदिश (, /५८५) फा. वि.-संकर, जारज, दोधला । 

यकदीगर (,£,५५,) फा, वि.-परस्पर, आपस मं, बाहम । 

यकनस ( RE) ) अ. फा. वि.-क्षण भर, थोड़ी देर; 
सहचर, साथी; मित्र, दोस्त । 

यकनफसी ( ५.६५ ९,) फा. अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती, 
सहचरता, साथ । 

यक्ना” (55) फा. अ. वि.-बड़ी मात्रा में, 
अधिक, बइफ्रात । 

यकनिझस्त (५८.६५ ¢, ) 
हमनश्षीं । 

यकपा (५.८५) फा. वि.-एक पाँववाला, एक पद । 

यकपायः (८२५८५) फा. वि.-जिसमे केवल एक खंभा हो; 


“जिसमें एक परत हो 


बहुत 


फा, वि.-साथ उठने-बठने वाला, 


एक-जेसे पदवाळे, समपद, समान पद । 
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98 (८99३५-६२) फा. वि.-एक पिता की संतान; 
एक पिसा की संपत्ति आदि | 

यकफ़नी (, ६४८.६.) फा. वि.-किसी कला विशेष में निपुन; 
अनुपम, बेनञ्जीर! 

यकी (, ५७)४.-९५) फा. वि.-एक व्यक्तिवाला, जिसे 
एक व्यक्ति कर सके, जो एक व्यक्ति के योग्य हो । 
यकफस्ली (८५।०३..६५) फा. अ. वि.-वह भूमि जिसमें 
केवल एक फस्छ पैदा होती हो। 

यकशीसकी (, ५७.०३५८.६,) फा. अ. वि.-सौ में एक, सौ 
में एक के अनुपात से, एक प्रतिक्षत । 

थकवग्रल (, 24६५) फा. वि.-बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत 
अधिक । 

यक ब यक (८-६५५५.९,) फा. वि.--सहसा, अचानक, अना- 
यास, अकस्मात्‌ । 

यकथारः (४७७६५) फा. वि.-अचानक, सहसा, आकस्मिक । 
यकार (90:५५) फा. वि.-दे. 'यकबारः'। 
यकबारगी (, ५४५७५८५) फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, 
वे शानोबुमान । 

यश्बंखिलः (८०५५.०८.६५) फा. अ. वि.-वह मकान जिसमें 
केवल एक ही याता हो, अर्थात्‌ उस पर इमारत न हो । 
यकषदनी (, ५.०८.९7) फा. वि.-एक-से खुदी पसंद, एक-से 
तकब्नु रारे, एक-से गुरूरवाले; एक नृत्फे के; एक बीज के। 
यकयतंबः (‰१५५०..६५) फा. अ. वि.-एक-जँसा श्रेणी और 
पदवारे, समानपद, समवर्ग । 

यकमावरी' (, ५३६०८६५) फा. वि.-एक माता की संतान । 
यकमृइत (८८८..०. £२) फा. वि.-इकट्ूठा, सब का सब: 
जो योड़ा-थोड़ा अथवा क्रिस्तों में न हो, बल्कि सब हो । 
यकरंग (..£,८५) फा. अ. वि.-एक-जँसे रंगवाले; निरछल, 
मुस्लिस; जो सदा एक-जैसा रहें। 

यकरंगो (, £5८.६५) फा. स्त्री.-एक रंग का होना; 
निश्छलता, खुलूस; सदा एक-जैसा रहना । 
यकरक्कीब (......३,...८५) फा. पुं.-ईकवर, खुदा । 
यकरह (४५५) फा. वि.-समस्त, समग्र, सब; एक बार, 
एक दफ़ा; निश्चल, बेरिया । 

यकराँ (, ८५) फा. पुं--अस्ली और कुलीन घोड़ा। = 
यकराई ( ८])८५) फा. स्त्री--एक मत होना, मक्तय, 
सहमति। 

यकराए (८.५.६५) फा. वि.-सहमत, एकमत, मुत्तफ़िक़ । 
यकरिकाबी (, „५४,५-६५) फा. स्त्रीकार्यं में संलग्नता; 
शी घता, जल्दी; कोत घोड, काम तह्मउता, नाम, 
सळग्नता, भुस्तइदही । 


यकरिइतः (2४). ५) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

यकदली (५5१-४2) फा. वि.-एक पद्लीय, एक तरफ़ का; 
जिसमें किसी पक्ष की तरफदारी हो; जैसे-'यकरुखी फंसल:? । 

यकर (१५८-९५) फा. वि.-एक दिल, घनिष्ठ, सच्चा दोस्त । 
यकरूई (nz ) फा. स्त्री.-घनिष्ठता, सच्ची दोस्ती । 
यकरोजः (४३५-६५) फा. वि.-वह कार्य जो एक दिन में 
समाप्त हो जाय; जो एक दिन के लिए हो। 

यकलल्त (५... ९५) फा. वि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल; 
आकस्मिक, अचानक । 

यकदरकः (45)५-६५) फा. अ. वि.-जिसमें केवल एक पन्ना 
हो; एक वरक़ का लेख । 

यकशंब: (८५०८५ ६५) फा. प्‌ .-रविवार, इतवार । 

यकशबः (2५५-६५) फा. वि.-जो रातभर में समाप्त हो 
जाय; जो रात भर का हो । 

यकझिस्त (५८५०४. ९५) फा. वि.-सहचर, साथी; सभामद, 
मुसाहिब । 

यकसरः (४,००८.६५) फा. वि.-सिरे से, सब; नितांत, 
बिलकुल। 

यकसर (०८5५ ) फा. वि.-नितांत, बिलकुल; समग्र, समस्त, 
सब; एक सिरे से दूसरे सिरे तक। 

यकसवारः (३१/५००८.६५) फा. वि.-अकेला, एकाकी, तन्‌हा। 

यकसां (५५०.८५) फा. वि.-समान, बराबर; गदृश, मिस्ल ; 
चौरस, समतल । 

यकसानियत (८५५८०६२) फा. स्त्री.-समता, साम्य, मुसा- 
वात; सदृशता, तुल्यता, बराबरी; चौरसपत । 

यकसालः (2६.८.६५) फा. वि.-एक साल को आयाला; 
एक वर्थ में एक बार होनेवाला; एक वर्ष में समाप्त 

डोनेवाला । य 

यकसु (५०५-६५) फा. वि.-एक ओर, एक तरफ; निश्चित, 
बेफ़िक्र; एकाग्रचित्त, मुन्‌हमिक; अवकाश प्राप्त, फ़ारिग । 

यकसुई ( ५,9०८) फा. स्त्री.-निर्चिंतता, बेफ़िक्री; अवः 
काश, फ़ुर्तत; सारे झंझटों से निवृत्ति; एकांत. तनूहाई। 

यकस्पः (८४५-६८) फा. वि.-तरीरे-धीरे साधारण चाल से 
चलने वाला सवार; एक-एक मंजिल पर रुकतबाला सवार, | 
अकेला, एकाकी । 

यकातश्ञः (८०८-६५) फा. वि.-वह मदिरा अथवा अर 
जो एक बार खींचा गया हो । 

यकायक (५-९५५) फा. वि.-आकस्मिक, अचानक, सहसा; 
तुरंत, शी घ, फ़ौरन । ५ हक ता 

यक्रिक्क (८३८८) अ. पुं.-बहुत अधिक सफ़ेद; दे. यक्क़ , दे 
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(25५) अ. वि.--सजग, जागरूक, सावधान, जाग्रत, 
जागता हुआ, बेदार । 
इकोता (७.७८) फा. पुं.-शिक्षक, अध्यापक, पढ़ानेवाला । 
यक्कोन (,.»४:५) अ.प्‌ं.-विशवास, एतिवार; श्रद्धा, एतिक्ाद; 
संदेह क! अभाव, शबहा न होना । 
बक़ोतन (८.४६) अ. वि.-संभवतः, अवश्यमेव, यक्कीनी 
संदेह, बिला शुबहा । 
यक्रोनो (, ८५५६८) अ. वि.-दे. यक्लीनन' ! 
यक्ोने कामिल { ।८४.५४६५) अ. पुं.-दृढ़ विशवास, पूरा 
भरोसा, पूरा यक्रीन; अटल धर्म विश्वास, पूरा ईमान । 
यक्कोने मोहकम (£०५०.५५. ) अ. पुं.-दे. यक्रीने कामिल" । 
यहोने वासिक (=!) ५४६८) अ. पुं.-दे. 'यक्रीन कामिल' । 
यकृ (55०) अ. वि.-दे. 'यक्किज' दोनों शुद्ध हें; सजग; 
सडेष्ट, सावधान | 
युम (८५) फा. वि.-प्रथम, पहला; पहली तारीख । 
यके (८£-) फा. वि.-एक, एक व्यक्ति; कोई एक, कोई 
एक व्यक्ति ! 


यके बा दे दोगरे (८,£ ५५०४५८६५) फा. अ. वि.-एक के 


पश्चात्‌ दूसरा, उत्तरोत्तर 
यक्कः (८८५) फा. वि.-अकेला, तन्‌हा; अनुपम, बे मिस्ल; 
एक्का, एक घोड़े से चलनेवाली गाड़ी विशेष, इक्का ! 
यक्कःताड (५७८८) फा. वि.-अकेला बहुतों-से लड़ने वाला, 
महारथी । 
यक्कःताली (, ५;७८८५) फा. स्त्री.-अकेले बहुतों-से लड़ना । 
यक्कःबान (,./.१८८८ ` फा.पृं.-इक्का हाँकनेदाला ! 
पक्कङओतन्‌हा (५४५५५६८५) फा. वि.-बिलकुल अकेला । 
यक््ान (६५) अ. वि.-जाग्रत, जागरूक, जागता 
हुआ, बेदार । 
यक्तोन (+५०2५) अ. स्त्री.-हर वह बेल जो जमीन पर 
फंलती हूँ, जेसे-लौकी, कटू, आदि की । 
(८४) फा. प्‌ -ठंढ से जमा हुआ पानी, बफर, हिम । 
यखखुरिदः (४०-५५5८) फा. वि.-उवेक्षा करनेवाला 
बे तवज्जुही बरतनेवाला । 
` यलल्र्दः (४०,५५८५) फा. वि.-उपेक्षित, जिसके साथ बे 
तवज्जुड़ी की गयी हो । 
यखच: (4२०२०) फा. पं.-ओला, हिमोपल । 
यखदरबिहिइत (८०८४१५०८2) फा. अ. पुं.-एक प्रकार 
का हलवा । 
यलदान (..//>२.८) फा. (.-खाना रखने की अलमारी; 
बफ दा खाना रखन का सदूक़, रफ़ॉजटर । 
यत्रपर्वर्द: (४०,५,२८४) फा. वि.-ठोऽस्छ छं उल्मम्राकरढंब्या 


५५४ 


किया गया हो | 

यलबस्सः (८.५१८४) फा. वि.-जो ठंड से जम गया हो । 

पाच (६५७८) अ. पुं.-हज्यत ईसा का चित्र जो गिरजा में 
रखा जाता है । 

यछत (५८४१) फा. पुं.-वह नाव जिस पर नदी में सर 
करते हें और अपनी निजी होती है। 

पहनी (०) फा. स्त्री.-अन्न या धन जो आवश्यकता 
पड़ने पर काम आने के लिए संचित किया जाय, जखीरा; 
गोइत का शोर्बा जिसमें मसाला न डाला गया हो, और जो 
रोगियों को दिया जाता है। 

वही (, ५५2) तु. वि.-सुंदर, प्रियद्शन, खुशनुमा; शुभ, 
कल्याण कर, मुबारक; उत्तम, उम्दा । 

यगा (, ४२) फा. वि.-अकेला, एकाकी; अनोखा, अनुपम; 
मनुष्य लोग, सामान्य जन, आम लोग । 

यरा यां (, ४८५,५४४) फा. वि.-एक-एक करके, एक के 
बाद द्रसरा। 

दगानः («०८८ ) फा.वि.-स्वजन, आत्मीय, अजीज; अद्वितीय, 
ला जवाब; एकाकी, अकेला । 

यतानःगो (५१८५) फा. वि.-सत्यवादी, सच्चा, सच 
बोलनेवाला । 

यगानःगोई (, ५५5८५) फा. स्त्री.-सत्य बोलना, सच्चाई । 

यगानगत (८८४२) उ. स्त्री.-दे. 'यगानगी' । 


३ यगानगी ( ०६५) फा. स्त्री.-स्वजनता, रिइतेदारी; सह- 


मति, इत्तिफ़ाक़राय; अकेलापन । 

यगाम (/८८४) फा. पुं.-गूले बियाबानी, जंगल में फिरने- 
वाले भूत-प्रेत । 

यपू (८,५८2) अ. पुं.-सिह के आकार की एक मूर्ति जिसकी 
पूजा इस्लाम से पूर्व अरब में होती थी । 

यरा (५०४2) तु. पुं.- लूटमार, लुंठन; उचकना, झपटना, 
छीनना; लूट में प्राप्त माल । 

यमाई (, ५१८) तु. वि.-जो लूटा गया हो । 

यञ्धक (. 552) त्‌ं. पुं.-सेना का अग्र भाग जो आगे चलता 
और शत्रु की देना के समाचार देता है, सेनाग्र; सेना, फ़ौज । 

यद्धकदार (५५5५५) तु. फा. पुं.-आगें चलनेवाली सेना का 
सेनापति । 

यञ्जीद (५८५) ॐ. प.-अमीर मृआवियः का लड़का जो 
बड़ा ही बदचलन, शराबी और अत्याचारी था, और जिसने 
हरत इमाम हुसंन को शहीद कराया था, क्योंकि वह इसके 
शासन के विरुद्ध था । 

यज्जीदी (, +७५५) अ. वि.-वह व्यक्ति जो यजीद-जैसा निष्ठुर, 


7ब्लफाचातसैव्मयैणअकषिमानी हो; यज्ीद सम्बन्धी; यजीद का । 


` यद्दान ((./०;2) फा. पुं.-आतशपरस्तों (ईरान र पुराने 


- यतोस (#४८2) अ. विवह बाळक जिसका पिता मर गया 


बबीदेवत  .]२]_|_|_|_|____ पपप Fe 


यज्धीदे वक्त (८००) ०22) अ. पुं.-अपने समय का बहुत ही | यदे कुदरत (८०,०३ ५५) अ. पुं.-कुद्रत का हाय अर्थात्‌ देवी 
अत्याचारी, अभिमानी और अनीति पर चलनेवाला शासक। | माया, देवी शक्ति | | 

यज्व (४) फा. पुं.-शीराज के प्रांत का एक नगर। 

यउ्दाँ (०३२) फा. पुं.'यज्दान' का लघु., दे. 'यड्दान' । 

थउदांपरस्त (८-०००) /०0;2) फा. वि.-ईश्वरवादी, आस्तिक, 
खुदा को माननेवाला। 

यउदांपरस्ती (_/)४॥०४) फा. स्त्री.-ईश्वर को मानना, 
आस्तिकता । 

यडवाँझनाल (५०५४ ॥०३५) फा. वि.-दे. 'यउ्दाँपरस्त'; 
ईश्वर को पहचान कर सत्य और सन्मार्ग पर चलनेवाला । 

यउ्दादनासी (५०७८१ ०)४) फा. स्त्री.-दे. यज्दाँ- 
परस्ती' सत्य और सन्मार्ग पर चलना, धर्मतिष्ठा। 


यदे तूला (5५५० ०५) अ.पुं.-वड़ा लंबा हाथ, अर्थात्‌ किसा 
कार्य विशेष में बहुत अधिक कुशलता । 

यदे बजा (७८५२ ७५) अ. पुं.-चमकता हुआ हाथ, हजरत 
मूसा का हाथ, जिसे खोल देने से प्रकाश फेल जाता था । 

यदेन (3:०२) अ. पूं.-दोनों हाथ । 

थनपल्‌ (9५-५८) फा. स्त्री-मंडी, जहाँ चारों ओर से माल 
बिकने आता है; यात्रीदळ, क़ाफ़िला । 

यनाबीअ (८५१७.५) अ. पुं.-यंबूअ' का बहु., नदियाँ ;* 
चश्मे; सोते। | 

यनूफ़ (८5५५५) अ. पृं.-ऊंचा-नीचा टीला। 

यपन्लू (+१८३५) फा. स्त्री.-दे. 'यनूपल्‌', दोनों शुड हूँ। 

यफ़न (,५*2) अ. पुं.-बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो सठ्या गया हो, 
पीरे फर्तूत । 

यक्राअ (७.५) अ.पुं.-ऊँचा टीला, टीकरा, पहाड़ी । 

यएतः (५८) फा. पुं.-साइनबोडं, नाम-पट्टिका । 

यब (५८८४) फा. वि.-बूढ़ा, वृद । 

यबस (, ४) अ. पुं.-सूखना, शुष्क होना । 

यबाब (८०८३८) अ. वि.-ध्वस्त, बरबाद। 

यू 3४४) अ. स्त्री.-दे. 'यबूहुस्सनम । 

&&+ (#०८३१४) गः स्त्री--एक वनौषधि, लक्ष्मी, 
लखमनी, ग़र्दुमगिया । हां 

८४) भ. पुं.-सूखना, खुश्क होना । 
> 7४ पुं.-वह खुराक या धन जो किसी को रोज 


अग्निपूजक जो जरदुश्त के अनुयायी थे) के मतानुसार, 
नेकी का खुदा, वे लोग दो खुदा मानते हे, एक नेकी का 
दूसरा बदी का जिसे 'अहरमन' कहते हूँ। 

यडदानी (,5|3;४) फा. वि.-ईश्वरीय, खुदाई। 

थड्बी (५०2) फा. वि.-“यउ्द' का निवासी । 

यस्नः (८५२) फा. पुं.-बहूनं का पति, बहनोई । 

गताक़ (८७८7) ठु, प्‌ .-पहुंरा, चौकी, देखभाल, निगरप्नी । 

बताक़रो (, 53.2) तु. वि.-पहरेदार, चौकीदार । 

यतामा (5०६८२) अ. पुं. यतीम' का बहु., वे बच्चे जिनके 
पिता मर गये हों, अनाथ । 


हो, अनाथ । हे 
यतीम्रलानः (०७८७४९४) अ. -फा. पुं.-यतीम बालक के | दिया जाय। FE 

-रेख में हों, | यम (#२ फा.प्‌.-नदी, तरंगिणी, दर्या । FR 
gure शाप पी लीक हम be a र फा. पुं.-एक नगर जहाँ का सौंदय प्रसिद्ध हं। 


यमन (६५०2) भे पुं.-अरबे का एक देश, जहाँ का ला'ल 


और याकूत सारे संसार से अच्छा होता है। 
2) अ. वि.-यमन का निवासी; यमन सम्बन्धी; 


यतीमी (,५४2) अ. स्त्री.-अनाथपन, बे बाप का हो जाना । 
यतोमोयसीर (५४५१/४२) अः ० बह बालक जिसके गे 
माता-पिता दोनों मर गये हों, यहं शब्द उर्दृवालों ने | यभन ( 


बनाया है। वमान वि.-यमन से सम्बन्ध रखनेवाला । 
: | ! यमान (८) ०2) अ. वि. 
यतूअ (६2) अ. प्रु--दे. यत्त । ह हक आ. बि.-यमन का; यमन-सम्बन्धी । 


जिसमें 


घलूभ (८५५८) भ. प.-यह पेड़ जिसमें होता है, परे | नाः (८.५) अप“ कबूतर जंगली बनत कह 


आक, थूहड़ आदि | रेवाली स्त्री जो मैदान में ४००५० 
| आ. पूं.-बह बालक जो उलटा उतपन्न हुआ हो, दोन je पली थी। 
जिसके पाँव पहले निकले हों । वमान (की) म वु.-जंगली कबूतर, वनकपोत । 
alt क (४०) गा रा सा, कप 
4) फा पू+-कौतसा भोड़ा यमीन (७४४) भैः "` न F. 5 
यदुल्‍लाह (£०५) अ. पः-ईर्वर का हवय, अर्थात्‌ ला & बल, शक्षित; श्रेष्ठता, बुजुग। 
सहायता । $ 
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ryan 2 WS rere mc srg poner png eames Cs). पु.-दाहनी और बायीं ओर, 
दोनों ओर । 
यमूम (~) अ. पृ.-'यम' का बहु., नदियाँ । 
उम्नः (५...) अ. प्‌.-सीधे हाथ की ओर । 
यम्लू (: ~>) तु. पुं. बारूद, अग्निचूणं । 
यरः (६५२) तु. प्‌ .-पृथ्वी, जमीन, भूमि । 
यरक्राँ (, 5,५) अ. प्‌ .यरक्रान' का लघु., दे. 'यरक्ान' ! 
यरक्राँडरः (४०; ,,;) अ. फा. वि.-जिते यरक्ान का रोग 
हो, कमलरोगो । 
दरकान (...७,०) अ. पुं.-एक रोग जिसमें सारा शरीर, 
विसेषतः आँखें पीली पड़ जाती हें, कमलरोग । 
यरक्रानो (_/५5).) अ. वि.-यरक्रान का मरीज, कमल 
रोग-ग्रस्त, कमलरोगी । 
यरा ({)२) फा. स्त्री.-झुर्री, बल, सिलवट, शिकन । 
यराः (+); ) अ. प्‌.-कलम बनाने का नरकट; बजाने 
की बाँसुरी; जुगन्‌; खद्योत । 
यराअ (£|)२) अ. प्‌.-दे. 'यराजर:' । 
यराक्क (,3)५} तु. प्‌ .अस्तर-शस्त्र, अस्लिहः, हथियार; 
उपकरण, सामान; युद्ध-सामग्री, सामाने जंग । 
यराग्र (#५) तु. प्‌.-डाक का घोड़ा । 
यराबोअ (८५५५) अ. पूं.-यर्बअ' का 
चहे; दो पाँववाले चूहे । 
यग्रेमाल ([.४,०) तु. पु.-वह राजवंश का व्यक्ति जो 
किसी राज की ओर से दूसरे राज को जमानत में 
जाय, ताकि वह्‌ राज अपनी प्रतिज्ञा भंग न कर सके । 
यर्य़ा (५5,८) ठु. प्‌.-तेज घोड़ा; तेज चलनेवाला व्यक्ति; 
आक्रमण, हमूला। 
यूं (५:५) तु. स्त्री.-राजनीति, सियासत; दंड, सज़ा । 
यर्निंश (०८.०) फा. वि.-एक गाँव या नगर के रहनेवाले । 
यून (८५:,८) अ. प्‌.जंगली चूहा; एक चूहा जो दो पाँव 
का होता है! 
यर्मून {५५१.५५} अ. प्‌. -अरबी के छ: अक्षरों का समाहार, 
जव हल न (न्‌) के बाद इनमें से कोई अक्षर आता है 
तो वह न्‌ वही अक्षर बन जाता है, जेसे - “मिन्‌ रब्बी” का 
मिर्रब्बी, 'मिनूलबन” का मिल्लबन, हो गया । 
यर्मा (८०१०) अ. प्‌.-सफ़ेद और चमकदार पत्थर । 
यमु (६५६०१२) तु. पुं.-दे. ब्म । 
थलः (८८) फा. पूं.-मक्त किया हुआ, रहा शुदा; छोड़ा 
हुआ, त्यक्त; बंदक या तोप छोड़ी हुई; दौड़ता हुआ; आक्र- 
मश करता हुआ, (स््री.) व्यभिचारिणी, फाहिशा । 
यल (, /८) फा. पु.-शूर, वीर, बहादुर; मल्ल, पहलवान । 


बहुः, जंगली 


५५६ 


यस 


RE 
| यलक़ (८3८) अ. पृ.-ह्र वह वस्तु जो सफ़ेद हो । 
| यलदगज्ञ (५5५.५) फा. प्‌. किजिल असलाँ के पित । 
| यलबः (<५) म.पू .-चमड़े की ढाळ; चमड़े का कप़च । 
| वलब (८-९४) म. पूं.-दे. 'यलबः” । 
यलबुज (६9८) तु. पुं. ईश-दुत, पँग्रंबर । | 
| यलाकु (८३६५) तु. पूं.- एक तुर्की बादशाह का नाम; भट्टी 
| का टूटा हुआ बरतन । 
| यलानिक (3०१५) अ. पुं.-यल्मक़' का बहु., कंगन । 
| यलूज (६५9०८) तु. पु. दे. शुद्ध उच्चारण 'यलषुज' । 
यलूम (&५) अ. पृं.-वह जंगल जिसमें दूर-दूर तक वृक्ष 
और पानी न हो, वियाबान; मृगतृष्णा, मरीचिका, सराब । 
यल्यर (>) तु. स्त्री.-दे. 'यळ्ग्ार', दोनो शुद्ध हैं, परंतु 
इसका उच्चारण अधिक शुद्ध है। 
मल्यार (७६६५) तु. स्त्री.-आक्रमण, चढ़ाई, धावा, शुद्ध 
उच्चारण यल्गर' हे। | 
यल्गुर ()।.) तु. वि.-अकेला, एकाकी, तनहा। 
यल्दा (9५५) फा. स्त्री.-एक रात जो साल में सब रातों 
से अधिक लंबी होती है, जब सूये घनुराशि के ११ वें अंदा 
पर पहुंचता है (पूस में) तो यह रात पड़ती है और उस रोज़ 
सबसे छोटा दिन होता है, यह रात अशुभ मानी जातं? हे। 
यल्मः (८०) फा. पुं.-ृबा, दोहरे कपड़े का लंबा चुगा। 
यल्मक्र (5.0५) अ. पुं.-देः 'यल्मः'। 
| यल्मान (७५०८८) फा.प्‌.-तलवार ,खड्ग। 
यल्सब (५५८.१५) अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो विवाह- सम्बन्धी 
सारे संस्कार की पूर्ति करे। वि 
यल्लले (८ ५») फा.. अव्य.-बवह शब्द जो मस्ती और खुशी 
के समय बोलते हूं, जैसे--अहाहा, उहो हो । 
यवाक्रीत (८८७५५) अ. पु.-याक्रूत का बहुः, बहुत-से 
याकूत । 
यस्क (०-६) फा. प्‌.-नुकीले और बड़े दाँत, हाथी के 
वाटर निकले हुए दाँत, शेर आदि के लबे दांत, कुत के 
नुकाळे दाँत । 
प्कुर (८०५) अ. प्‌.-एक पंग्रंबर का नाम । 
यश्ब (.--4५) अ, पृ.-एक हरा और कठोर पत्थर जो दवा 
म चलता है और दिल घड़कने की बीमारी में लाभ देता हे । 
यइमः (4.३, ) अ, पु--कच्चा चमड़ा, कच्ची खाल । 
यश्न (८५) फा. पु,दे, 'यदब', दोनों शुद्ध हू । 
यद्माक्र (50...) तु, पस्त्यं के सर का रूमाछ 
यसरः (४)...५) अ. पू..-वे लिपियाँ जो उलटे हाथ की ओर 
से लिली जाती हे, जसे-हिँदी, अंग्रेजी आदि । 
यसल (, ५2) अ, पुं.-सेना की पंक्ति, फ़ौज़ की क़तार । 
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यसाक़ (3.०) तु. र की तेयारी, सेन्य-सज्जा; 
दरबार, राजसभा । 

थसार (५५५२) अ. वि.-बायीं ओर, वामपक्ष; धनाढ्यता, 
अमीरी; उलटा हाथ। 

यसारत (००,५०८) अ. स्त्री.-धनाढ्यता, मालदारी । 

यसाल (,|५००) अ. पुं.-दे. 'यसल', दोनों शुद्ध हें। 

बसताबुल ((|/५००) तु. पु.-चोबदार, दंडधारी; दरबार, 
सेना अथवा सभा का प्रबंध करनेवाला; बंदी, नक़ीव । 

घसिर (++) अ. वि.-सुगम, सरल, आसान, सहज । 

थसौर (,७.०2) अ. वि.-सुगम, सरल, सहज; न्यून, थोड़ा; 
वह बालक जिसकी माँ न हो, (इस अर्थ में उर्दू हे) । 

यस्त्रः (४)५५४) अ. पुं.-उलटी ओर, बायीं तरफ़, वामपक्ष । 

यस्त्र (3-०2) अ.प्‌.-ऊंट हलाल करना; दान देना, बख्शना। 

यस्त्रिष (८०). ) अ. प्‌.-मदीनः, अरब का एक प्रसिद्ध नगर । 

यहूद (०५४४) अ. पृं.-'यहूदी' का बहु., यहूदी लोग। 

यहृदा (]०५४) अ. प्‌ .-हज्यत यूसुफ़ के बड़े भाई । 

यहूदी (, ५०५४) अ. पृं.-हउ्ध्रत मूसा के घमं का अनुयायी, 
इस्राईली; जलील क्रिस्म का सरमायादार, धन पिशाच । 

यहफ्ूक (५५५५२) अ. वि.-दक्ष, प्रवीण, जीरक; तीव्र 
बृद्धि, तेज अक्ल; उदास, मलिन, बद दिल । 

यहूमूम (/५५००४) अ. पुं.-काला घुंवाँ; काली रात; 
रस्सी बटना। 

यहूमूर (५१८०४) अ. प्‌ं.-जंगली गधा, वनगर्दभ, गोरखर । 

` यहा (,५४०५) अ. प्‌ं.-एक पंयरंबर । 


यां 


था (६2) फा. अव्य.-संबोघन का शब्द, हे, ए, ओ, अरे; 
अथवा, ख्वाह्‌ । 

याअसफ़ा (५२०/५२) अ. वा.-हाए अफ़सोस । 

याए तहतानी (, #७८०७ ८६८) अ.स्त्री.-वह ये! जिसके नीचे 
नकते हों, चूँकि फ़ार्सी में ता "और 'या' एक से लिखे जाते ह, 
केवल ऊपर और नीचे के नुकतों का फ़क़ है, इसलिए तहतानी 
लिखने से 'ये' ही समझा जायगा, यह उस समय के लिए 
था जब किताबें क्लमी लिखी जाती थीं और बहुत गलतियाँ 
होती थीं । 

थाए फ़ार्सी (५०४०४) अ. फा. सत्री.-दे. 'याए ज l 

याए सजूहुल (, ५४३-० “४) अ. स्त्री-बह 'े' जो लंबी 
लिखी' जाती है, और 'ए' की आवाज देती है। 

घाए मा'कूस (५-५८० ८-६२) अ. स्त्री.-दे. 'याए मजूहुल'। 

याए मा/रूफ़ (.3))७०० ८४) अ. स्वी--वह ये! जो गोल 
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याक्नः (<८) तु.प्‌.-क्मीस का कालर; कृत्ते का गला । 

याक्त (3५4) अ. प्‌.-कंगन । 

याक्रिस्मत (०००५52) फा. अ. वा.-हाए रे बुरे भाग्य । 

याछूत (००,०४५) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध रत्न, पुलक; एक 
बहुत बड़ा खुशनवीस। 

वाक्त रक्गम (५७०५०७४) अ. वि.-याक्रूत खुशनवीस-जंसा 
लिलनेवाला, अर्थात्‌ बहुत अच्छा लिपिकार । 

याङ्ूतो (, „,८५) अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें 
याक्रूत पड़ता है। 

वाक्ते जिगरी (, ५५९5 ७०५३५२) अ. फा. पुं.-कलेजी के रंग 
का याक्रूत। 

वाक्ते रवाँ (१) ८०५०६२) अ. फा. पुं.-तरल ओर बहता 
हुआ याकूत अर्थात्‌ लाल मदिरा। 

याक्रूते रुम्मानी (, ५५०) ७०५३५८) अ. पुं.-अनार के दानों- 
जैसा गुलाबी याक़ूत। 

याक़ूते सय्याल ((|७७ ७०५१५८) अ. पुं.-बहता हुआ याकूत, 
अर्थात्‌ लाल शराब। 

याकूब (८०५2) अ. पु.-हप््रत यूसुफ़ के पूज्य पिता जो 
उंनके विरह में अंधे हो गये थे; चकोर। 

याखतः (८८.६५) फा. वि -ज्ञाहिर किया हुआ, प्रकटित; 
बाहर निकाला हुआ, बहिष्कृत; किसी काम के करने के 
लिए बढ़ा हुआ। 

यालतनी (, ८५८) फा. वि.-प्रकट करने योग्य; बाहर 
निकालने योग्य; काम के लिए बढ़ने योग्य । 

याग (४२) तु. पु.-तेल, स्नेह, तेल, रौग़न । 

याग्रिस्तान (८१७८०४) फा. पुं.-अफ्गानिस्तान का एक 
इलाक़ा । 

याग्री (, ५८) तु. वि.-विद्रोही, राजद्रोही, बागी । 

याज्ञः (४५४) फा. प~ कंपकंपी, थरथरी, कप, लजे:। 

याज् (3५८) फा. पुं.- इच्छा, ख्वाहिश; संकल्प, दैरादा । 

यावः (३०३६४) फा. वि--देः याजदः । 

याजा (५2) फा. वि.-आक्रमण करता हुआ; हाथ 
बढ़ाता हुआ । ड 

याजिदः (३०५३७८) फा. वि.-इच्छा करनेवाला, इच्छुक; 
किसी काम के लिए हाथ बढ़ानेवाला। - 

याजिश (, /;५) फा. स्त्री.-इच्छा, इरादा; काम के लिए. 
बढ़ना; हस्तक्षेप, दस्तंदाजी । 

याखिदः (३०५३५२) फा. वि.~जिसःवस्तु की इच्छा की गयी 
हो; जिस कार्य के लिए हाथ बढ़ाया गया.हो। २ 

याजूज (69%५)-अ. पुं.-एक प्राचीन जाति जिसका बर्णन 

। 


न कक बिक (८१२७०५८५२६८) ब.प्‌.-याजूज और माजूज 
दो प्राचीन जातिया, जिनके आक्रमण से बचने के लिए 
दीदार चीन में बनी थीं । 

बास्हः (३०५५२) फा. वि.-यारह्‌, एकादश । 

यास्इहुर (२०५५५) फा. वि.-ग्यारहदां, एकादशा । 

बादः (४०८) फा. ए्‌ं.-स्मरण शक्ति, कूव्वते हाफ़िडा। 

याद (०५) फा. स्त्री-स्मृति, याददाश्त; स्मरण शक्ति, 

हाफ़िडा; ध्यान, खयाल; जेहन, प्रतिभा; चित्त, मन; 
अनुषान, तसब्बुर; स्मारक, यादयार। 
बादआवरो, (_ ८५5) फा. स्त्री.-दे. 'यादावरी', दह्‌ अधिक 
फ़सीह है। 
बादगार (४५५ ) फा. स्त्री.-निशानी, स्मृति-चिह्ल; स्मारक, 
यादगारी का कोई विशेष चिह्न, जेसे--मीनार आदि; 
पुत्र, बेटा । 
याइ्गारो (, ५5४०५) फा. स्त्री.-दे. यादगार” । 
यादयारे कमानः («०.० ४०८) फा. स्त्री.-ऐसा व्यक्त, जो 
सबके लिए स्मृति का कारण हो । 
थाददाइस (:=.-७७५) फा. स्त्री.-स्मरण शक्ति, हाफ़िजा; 
ज्ञापन, मेमोरेन्डम । 
याददेहानो (. ५०००७०५५) फा. स्त्री.-भूलो हुई बात को 
स्मृति में लाना, याद दिलाना, स्मरण कराना । 
थादफ्रामोझ (, #+०)५०६५) फा. वि.-जिसे वात याद न 
रहती हो, जो किसी व्यक्ति को याद न रखता हो, स्मृदि- 
विस्मारक । 
वादक्रर्माई (_ +१८०)५७८) फा. स्त्री.-याद करना; पास 
बुलाना । 
याढबूद (०५५०.८) फा. स्त्री.-स्मृति-चिह्व, निशानी । 
यादर (०५) फा. पृं.-हर ईरानी महीने की बारहवीं 
तारीख । 
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वादश बखर ()४०.५, ८5.८) फा. अ. वा.-किसी व्यक्ति की | 


चर्चा चलने पर उसके लिए बोलते हूँ, उसकी याद अच्छी रहें 
यादावरी (, ५१9८८) फा. स्त्री.याद करना; पास बुलाना। 
थादे ऐयाम (/(. ०५) फा. अ. स्त्री. पिछले अच्छे दिनों का 
स्मरण । 
बाय: (4०५) तु. पु -ओर, तरफ़; दिशा, जानिब। 
धान (८४५८) फा. पुं-बकवास, मिथ्यावाद; बीमारी की 
बकवास, हजयान । 
वानसीब (५.४००१८) फा. अ. वा-दे. 'याक्रिस्मत' । 
थामी (, ५५५८) अ. अव्य.-मतूलब यह कि, अर्थात्‌ । 
तीचे (५३, ,“४) अ. फा. अव्य.-इसका क्या अर्थ है, 
एदा क्यों हुं, इसके क्या मा'नी ? 


याने' (९-५२) अ. प्‌.-वह फल अधवा मेवा जो पक गया हो 
और खाने के योग्य हो । 

शाकः (९४२) फा. वि.-दे. 'मावः', दोनों शुद्ध हुं । 

राफृःहिरा (|)०४।५) फा. वि.-अनुर्थवादी, झूठा; वक- 
दासी, वाचाल; डींगिया, शेखीखोरा । 

याफऊःदिराई (, ००३७८) फा. स्त्री.-शूठ बोलना; बकवास 
करना; डींग मारना । 

दाकर ()४५) फा. पुं.-कौतुकी, बाजीगर; चित्रकार, 
मुसव्विर। 

घाऊछूज (५5७) अ. प्‌.-ताळू, तालव । 

वा कूर (७००८) अ.प्‌.मृग, हरिण, हरिन । 

याफ़े' (50५) अ. पृं.--लंबे डील-डौल का जवान । 

याक्तः (२४५) फा. वि.-पाया हुआ, जिसे मिला हो, 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आता है, अकेला नहीं बोला 
जाता, जंसे--खिताबयाफ्तः, सनदयाफ्तः आदि । 

याफ्त (८८७५) फा. स्त्री.-लाक्ष, प्राप्ति, नफ़ा'; आथ, 
आमदनी; उत्कोच, रिशवत । 

याफतनी (, ५.७2) फा. वि.-पाने योग्य, मिलने योग्य; 
जो किसी से मिलना हो (घन) । 

याब (८०५८) फा. प्रत्य.-प्राप्त होनेवाला, मिलनेवाला 
जसे--'कमयाब' कम प्राप्त होनेवाला । 

याबान (,५७५७५) अ. पुं.-जापान, एक प्रसिद्ध देश । 

याबिदः (३०५१५) फा. वि.--पानेवाला, प्राप्त करनेवाला । 

याबिदयौ (, +१५५.१.८) फा. स्त्री.-पाना, प्राप्ति । 

याबिस (, ५«१५८) अ. वि.-खुर्क, सूखा हुआ, शुष्क; मिजाज 
में खुककी पदा करनेवाला । 

याडू (५२५५) तु. पुं.-टट्टू, छोटा घोड़ा; लद्दू घोड़ा, जिस 
पर बोझ लादते हँ । 

या'डूब (८३००८) अ. पुं.-तेज चलनेवाला घोड़ा; तेज 
बहनेवाली नदी की घारा। 

यामः (८०८) फा. पु.-डाक की चौकी, महेला । 

यान (२) अ. पुं.- नूह का एक पुत्र । 

या/मरः (४-५८) अ. पृं.-बकरा जो सिह के शिकार के लिए 
बांधा जाय । 

यानलः (८५०५) अ. स्त्री.-तगड़ी और ळदूदू ऊँटनी । 

याल (, ००५) अ. पुं.-तगड़ा और रूदृदू ऊंट । 

यामिन (....००) अ. पू.-.सीधी ओर, दायीं तरफ़ । 

यामी (०४) फा. वि.-रोगी, ब्रीमार। 

यामूर (५००८) अ. पू. -बकरी या भेड़ का बच्चा । 

याया (६५६८) फा. अव्य.-शिकारी चिड़िया । 

यारः (४५५८) फा. पृं.-कंगन, कंकण; घाव, जल्म; कर, महसूल । 
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न (५८) फा. प्‌.-मित्र, दोस्त; सहायक, मददगार; 
प्रेमपात्र, मा'शूक; शब्द के अंत में 'वाला' का अर्थ देता है, 
जेसे-- होशयार'। 

यारक़ंद (५५.5१५८) तु. प्‌ चीनी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर । 

यारक (४.७) फा. स्त्री.-बच्चादानी, गर्भाशय, रहिम। 
यारक़ (८5५2) अ. पुं.-कंगन, कलाई में पहनने का एक 
आभूषण , कंकण। " 

यारगो (, ५5८२) फा. स्त्री.-बल, शक्ति, जोर; साभर्थ्यं, 
मक्दूर । 

यारनामः (००७५५) फा. प्‌ .-पुण्य और यश का काम, 
नेकनामी का काम। 

यारफ़रोज (, /9)5)५) फा. वि.-मित्र की प्रशंसा कंरनेः 
वाला । 

यारफ़रोशी (, »49)5)५) फा. स्वी.-मित्र की प्रशंसा करना। 
यारबाख़ (३७,८२) फा. वि.-दे. यारबाश । | 
यारबाइा (, ८५५८) फा. वि.-मित्रों मे घुळ-मिलकर रहने 
वाला, मित्रों में अधिक समय व्यतीत करनेवाला । 

यारबाझी (, /£०)७) फा. स्त्री.-मित्रों में खूब घुल-मिलकर 
रहना । 

यारमंद (०००)५) फा. वि.-दोस्ती निबाहनेवाला, सच्चा 
दोस्त; सहायक, मददगार। 

यारमंदी (,५०५८०)५२) फा. स्त्री.-दोस्ती मंत्री; सहायता, 
म्रदद। 

यारस (५५८) फा. वि.-सहायक, मददगार । 

यारस्तः (८८०)५८) फा. प्‌.-शक्तिशाली, ताकतवर ए 
याराँ (,/५८) फा. पुं. यार' का बहुः, मित्रगण, पका । 
चारा (|)७) फा. पुं.-बल, शक्ति, जोर; सामथ्य, मक्दूर, 
सहनशीलता, तहम्मुल । 

याराई (.5/|)८2) फा. स्त्री.-सहायता, मदद, उपचार, 
इलाज । हि 
याराए जम्त (५५० “| ४) फा. अ. पु.न्‍्सहन करन को; 
शक्ति, सहनशीलता । 


यारानः (2१५८) फा. पुं--मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 

याराने अवम ((० ८१/१५2) फा. अ. पुं.-मरे हुए मित्र; यम- 
लोक निवासी, मरनेवाले । on 

याराने क्रीम (/2०४ ८१५२) की: अः पुं.-पुराने भित्र, 
लॅगोटिया यार । 

याराने रफ्तः (२) ©) 
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यारी (, )५८) फा. स्त्री.- मित्रता, दोस्ती; सहायता, मदद। 

यारोगर (५% ५)\५) फा. वि.-सहायक, मददगार। 

यारोगरी (, ५५5 ५)\/) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 

यारे अज्ञीज़ (5५:)६/) फा. अ. पुं.-बहुत ही घनिष्ठ मित्र; 
बहुत ही प्यारा माशूक़ । 

यारे परार (८ ५६८) फा. अ. पृं.-सच्चा और घनिष्ठ मित्र, 
यह हझ्मत अबूबक्र सिद्दीक की ओर संकेत है, जो हुप््रत 
मुहम्मद साहब के ग़ार में छिपने के समय उनके साथ थे । 

यारे जानो (, ++ )५) फा. पु--प्राणों की भाँति प्यारा मित्र, 
बहुत ही घनिष्ठ मित्र । 

यारे शातिर (५५५ )\८) फा. अ. पुं.-ऐसा मित्र जो दुःख 
और चिता में मन बहलाए । 

यालः (८८) फा. पृं.-विषाण, शग, सींग । 

यार (,}८८) तु पुं.-गला, गर्दन; घोड़े के गले के बाल । 

यालगूपाल (७६५) फा. पुं.-स्यूलता, मुटापा; वैभव, 
शानोशोकत । 

या'लूल (, ५८५२) अ. पुं.-पानी का बुलबुला; शिइन, लिग ' 

यावः (5१८) तु. वि.-अनर्थ, अनगंल, बेहुदा; अभ्राप्य, 
नापंद । 

यावःकार ()४४)६८) तु. फा. वि.-अनथं के कार्य करनेवाला, 
ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई फल न हो, मिथ्याकार। 

याबःकारी (, 5४४६८) तु. फा. स्त्री.-व्य्ं के कायं करना, 
मिथ्या कमं । 

यावःगो (५६८) तु. फा. वि.-अनथंवादी, झूठा; वाचाल, । 
बकबासी; डींगिया, शेखीखोर | 

यावःगोई (, 225७) ) तु. फा. स्त्री.-अनर्थ वाद, झूठ बोलना; 
वाचालता, बकवास करना; डींग मारना । 

यावःदिरा (|)०४८८) तु. फा. वि.-दे. 'यावःगो'। 

यावःदिराई (, »/)०७५) तु फा. स्त्री.-दे. यावःगोई'। 

यावःसरा (|)»9४७) तुः फा. वि.-दे. 'यावःगो। 

याबःसराई (८५7-६५) तुः फा. स्त्री--दे. यावःगोई। 

यावंद (०५१५2) फा. पुं.-राजा, बादशाह; शात्तकाम) 
सफल मनोरथ । 

यावर (१७2) फा. वि.-सहायक, पोषक, मददगार । 

यावरी (. 59१५८) फा. स्त्री-सहायता, मदद। _ ; 

यासः (८०५८) फा. प्‌ं.-इच्छा, अभिलाषा, आजू ; आदेश, 
हुक्म; राजनीति, सियासत; विधान, कानून । 

यास (,५०५) फा. स्त्री.-चमेलो, नव मल्लिका। 

घास (८५५७2) अ. सत्री.-निराशा, ने राश्य, नाउम्मेदी । 
यासमंगेल (3%८ ८) अः फा. वि.-निराशा उत्पन्न 

उगणेवाा निराश्षाजनक ! 
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नाउम्मेदी हो । 


यासज ( ६-८) फा. पूं -वह बाण जिसमें फल हो; बाण का | 
फळ जिसमें दृहरी धार हो; भाला, बरछा; दुःखी की 


हाय « 
यासमन {+०५५} अ. स्त्री.-दे. यासमीन' । 


यासर्मी (, +५०५५) अ. स्त्री.-यासमोन' का रूघु. दे. | 


'यासमीन' । 


बासमींहङार (७५ ५४-००) अ. वि.-जिसके गाल फूल- 


जैसे कोमल, मृदुल और सफ़ेद हों । 


यासमोंब्‌ (५2 ५५८५) अ. फा. वि.-चमेली-जैसी सुगंध 


रखनेवाला (वाली) । 


यासमोरुख (.) ५४०८.५) अ. फा. वि.-दे. 'यासमीं इज़ार' | 


यासमोंरू (५, +५००५) अ. फा. वि.-दे. यासमीं इजार' । 


यासमोन (००५) अ. स्त्रो.-चमेली का फूल, नव- 


मल्लिका । 

यासम्‌न (५००५) अ. स्त्री.-दे. यासमीन' । 

यासा (\८५८) तु. पु.-मृतशोक, मातम; वघ, हिंसा, कत्ल; 
लूटमार; प्रतिहिसा, खून का बदला । 

यासान (,.)०००) फा. प्‌ योग्य, पात्र, लाइक । 

बासिम (५-०५५) अ. स्त्री.-दे. यासमीन' । 


५६५ 


वासआमेड (++, +) अ. फा. वि.-निराज्षापृर्ण, जिसमें 


म 
य्त्‌ 


रू 


युक (,३५-) तु. वि.-समीप, निकट, नजदीक । 

युर्ला (४६५) अ. प्‌.-तलन की छोटी कड़ाही, फ्राईपन। 

एुड्सत (८८८०५५) अ. स्त्री.-शुष्कता, खुश्की, सूखापन; 
मिजाज की खुश्की; तासीर की खुशकी । 

युच्ध (, +५५) अ. पृ .-दे. 'युब्सत'। 

युब्सेबत्न (...०० 0०) अ. प्‌ .-पेट की खुइकी, अर्थात्‌ कोष्ठ- 
बद्धता, कब्ज । 

युम्किन (८८५) अ. वि.-संभव है, मुम्किन है। 

युस्न ( ८५) अ. प्‌.-कल्याण, शुभ कारिता, सआदत । 

युस्ता (५५८५) अ. स्त्री.-सीघे ओर की, सीधे पक्ष की । 

युराश (, |+) फा. प्‌.-प्रस्थान, कूच, खानगी; ध्यान, 
खयाल, तवज्जोह्‌ । 

युर ((/))2) तु. स्त्री.-आफक्रमण, घावा, चढ़ाई; युद्ध 

रे जाने के लिए घोड़े पर चढ़ना; शी घता करना । 

पु (७८,,५) तु. स्त्री.-पडाव, ठहराव, मंजिल; आवास, 
क्रियामगाह; गृह्‌, घर, मकान । 

युगः (६९५८) तु. प्‌ं.-धर, गेह, मकान; चौकी, पड़ाव, 
महला । 

युल (, ५२) तु. पुं.-पथ, मार्ग, राह, रस्ता। 


यासीन (५४५) अ. स्त्री-क्ुरान की एक सूरत, जो मरते | बुल्ची (_ «३ ०) तु. वि.-पथप्रदर्शक, राहबर; पथिक, 


समय मुसलमान को सुनायी जाती हे । 
बासीनहर्वां ((/%5 ५४-००) भ. फा. वि.-यासीन पढ्नेदाला, 
मरते समय यासीन सुनाने वाला । 
याकूब (००,००2) अ. पूं.-शहद की मक्खियों का राजा, 
अपनी जाति का सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसकी आज्ञा का पालन 
सब करें। 
बाह याह (४४५) अ. अव्य.--ऊँट हाकते समय बोला जाने- 
वाला शब्द । 
याहू (५०५) फा. पं.-एक कबूतर, जो “याहू याहू' 
बोलता है। 


यि 


यिमः (८-८) तु. स्वी.-भोजन, खुराक । 
यिर्लोग्र (८४,२) तु. पुं--राजादेश, राजाज्ञा, फर्मान । 


यी 
यील (, /#-) तु. प्‌.--वर्ष, वत्सर, साळ । 
बीछाक्र (८४५) तु. त.-ग्रीष्म काळ में रहने का ठंडा स्थान 
ब्ीळान (८५५५7) तु. पू.¬सप, साप । 


मुसाफ़िर; हरकारा, कासिद; रसते में बेठकर भीख माँगने- 
वाला । 
युल्मः (८८१५) तु. प्‌ं.-पशुओं को नाँद में खिलायी जाने- 
वाली वस्नु, सानी । 
युबा (, #५2) तु. पुं.-सघाया हुआ मृद चाल चळने- 
वाला घोड़ा, जो बड़े लोगों की सवारी के योग्य हो। 
युसुर (८५) अ. प्‌.सुगम होना, आसान होना; जुआ 
खेलना, घूत-कर्म । 
यृस््र (५.८५) अ. पू.-मुगमता, सरलता, आसानी; जआ 
खेलना, क्रिमारवाजी । 
थु 
~ 
यू (592 ) फा. स्त्री-वह पोटली, जिस पर नान ररप्कर 
तनूर्‌ में लगाते हुं । 
यूनः (८५२) फा. पु बूट, बिदु, कत्रा । 
यूज: (3५८) फा. पं .-येट़ का तना, पेड़ी, स्कंध । 
यूज (5५२) फा. प्‌ चीता, एक प्रसिद्ध हिसक जंतु; खोज, 
जिज्ञासा, तलाश । जे 
यूछ (:५-) तु. दि -एक सो, वात । 
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ह (५-5३2) फा. पु.-छोटा चीता, चीते का बच्चा; 


करता है। 

घूखबाशी (, ५७३५२) तु.प्‌ं.-सौ सवारों का अध्यक्ष । 

शूज्ञीबः (४०५5३४) फा. वि.-ढूँढ़ा हुआ, तलाश किया हुआ, 
जिज्ञासित; बुलाया हुआ, आहुत । 

छुलान (६१५५२) , अ. पुं.-यूरोप का एक प्रसिद्ध देश जहाँ 
के वैज्ञानिक लोग सारे संसार के मान्य हुए हं, और आज 
साइंस की जितनी उन्नति है, इसकी पहली.ज्योति वहीं जगी 
थी, अब से तीन हज़ार वर्ष पूर्व यह स्थान विद्या का घर था । 

थूनानी (,७३२) अ. वि.-यूनान का निवासी; यूनान की 
भाषा; एक चिकित्सा पद्धति । 

दूमुल (, ५०५४) अ. पुं--एक पेगम्बर, यह शब्द 'यूनस' 
और 'यूनिस' भी है। 

घ॒क्की (, ५२१2) फा. वि.-बकवासी, वाचाल, मुखर। 

वसुक्र (८-६०५) अ.पुं.-एक पेगम्बर जो अत्यंत सुन्दर थे । 

यूसुफजबी (।४१०५-६०१ ) अ. वि.-युसूफ-जेसा माथा 
रखनेवाला (वाली) अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर। 

घुचुककजमाल (beni) भ. वि.-युसुफ़-जैसा सौन्दर्य 
रखनेवाला (वाली) । 

वूसुफरतलूबत (८०५००-६००१२ ) अ. वि.-दे. 'यूसुफ़जमाल' । 

वूथुक्रतिम्साल (iis) म. वि.-दे. 'यूसुफ़जमाल'। 

बूलुफ़शनाइल (६७०१-६०१ ) अ. वि.-यूसुफ़-जेसे स्वभाव- 


{co ie92) अ. वि.-युसुक-जेसे गुणोंवाला। 
घूबुफ़े साली (, »५५-७०१४) अ. पुं-जो देखने में बिलकुल 
यूसुफ़ जान पड़े, अत्यंत सुन्दर, यूसुफ़ का जोड़ । 
यूह (८३२) अ. पुसू, रवि, सूरज । 
यो 


योग (६:) फा. पुं--बेळ की गर्दन पर रखा जानेवाला जुआ। 


योयः (८५५८) फा. पुं.-इच्छा, इरादा; संकल्प, अउम । 
यो 


,) अः प्‌ं.-दिन, दिवस, दिवा। 
ph srs (alse ) अ. अव्य.-दिन प्रतिदिन, 
रोज़ब रोज; धीरे-धीरे, क्रमशः 
यौमियः (४०५२) भ. बि.-दैनिक, रोजाना; हररोज, 
प्रतिदिन; रोजीना, रोज मिलनेवाला धन या खुराक़ । 
यौमीयः (८४०३२) अ. वि.-दे. 'यौमियः', शुद्ध उच्चारण 


यही है, परंतु बहुत कम बोछा/जफ्रता, कै 3.०, ५ Foundation -रंगप्ा 


एक शिकारी कुत्ता जो शिकार की बू पाकर उसका पीछा | 


रंगअफ्दाँ 


योमुत्तनाद (७०५/१५२) अ. पृं.- दे. 'यौमुळक्रियामत' । 

यौमुन्नशर ())५.।४५२) अ. पृं.-दे. 'यौमुलक़ियामत' । 

यौमुलउप्ंआ (\१)४।९५५) अ. पुं.-बुधवार । || 

यौमुलअहृद (०४/५२) अ. पृं.-रविवार, इतवार । | 

यौमुल इस्नेन (,.)१५|५२) अ. पुं.-सोमवार, पीर । 

यौमुलक्षियामत (-०“»०|/१2) अ. पुं.-क्रियामत का दिन, 
जब मुदे क़ब्रों से निकलकर उठ खड़े होंगे, वह सब एक बड़ 
मंदान में एकत्र होंगे और उनके कर्मो का हिसाव-किताब 
होगा, और दंड अथवा पुरस्कार दिया जायगा ! 

यौमुलखमीस (, ०५०२५|/५२ ) अ. पुं.-बृहस्पतिवार, 
जुमेरात। 

यौमुलजज्ञा (।;३-!४५२) अ. पु--दे. 'यौमुलक्कियामत' । 

यौमुलबाहुर ()५>५-।९५2) अ. प्‌.-वोहरान' का दिन, 
यूनानी चिकित्सा में इस सिद्धांत के अनुसार युद्धवाला दिन। 
इस दिन प्रकृति और रोग में युद्ध होता है, जब प्रकृति जीत 
जाती है तो रोग नष्ट हो जाता है और रोग जीत जाता है 
तो मृत्यु हो जाती है। इर युद्ध को 'बोहरान' कहते हें । 

यौमुलहश्च (१+००|.७४) अ. पूं-दे. 'यौमुलक्ियामत'। 

यौमुलहिसाब ( wo 2) अ. पृं.-दे. 'यौमुल- 
क्रियामत' । 

योमुस्सन्त (५८५१५०-।११२ ) अ.प्‌ं.-शनिवार, शनीश्चर। 

यौमुस्सलूसा (५.५५१३२) अ- पृं.-मंगलवार, मंगल । 

यौषे आजादी (, 55 (5२) अ. फा. पुं.-स्वतंत्रता दिवस । 

यौसे वफ़ात (८०४) (१२) भ. पूं. -मरने का दिन। 

पौने विलादत (७०७१५२) अ. पुं--जन्म लेने का दिन, जिस 
दिन जन्म हो, जन्म-दिन। 

योमे हुसैन (७१> (7२) भः पुं.-हद्मत हमाम हुसेन की 
शहादत के दिन का उत्सव । 


र 


रंग (५%) ) फा.पुं.-चीज़ों का रंग, वणं; रंगने का मसाला, 
रंग; आनंद, लुत्फ; हषं. खुशी; शोभा, रौनक़; पद्धति, 
तर्ज; भोग-विलास, ऐश; आचार व्यवहार, रंग-ढंग; 
होली का अबीर और गुलाल आदि; बदन या चेहरे की 
रंगत, वर्ण; विचित्र स्थिति या हालत,-- वह रंग होगा 
ह्च को मुश्ताक़े यार का, जसे कि ईद को हो रूखे रोज़ा- 
दार सुखं। 

रंगअंदाज (3००/८-९)) फा- वि.-रंग डाळनेवाला, रंग 
छिड़कनेवाला (वाली) । 

रंगअंदाज़ी (८55।००।८-%) फा स्त्री.-रंग छिड्कूना । 

(3005. )फा-बि.-रंग फेलानेवाला (वाली) 


ri, Delhi 


> 


रंबअफ्शानो 


i (~ 5) फा. स्त्री.-रंग बिखेरना, रंग 
फलाना । 

रंगआसेड (:७८५%)) फा. वि.-रंग भरनेवाला, अर्थात्‌ 
चित्रकार, नक्क्ाश । 

रंगआमेजी (, ५5५०.९) फा. स्त्री.-चित्र-कर्म, नक्क़ाशी 
अतिरंजन, अत्त्यक्ति, मबालग़ः । | 

रगत (<५) अ. स्त्री.-रंग, वर्ण; दशा, हालत; | 
तरीका, रंग-ढंग; शोभा, रौनक; आनंद, लत्फ़, मज्ञा; | 
बदन या चेहरे का रंग, वर्ण । | 
रंगतरः (४,२५) ) फा. प्‌ -संतरा, मीठी नारंगी । | 
रंगदार (>|. £5) ) फा. वि.-रंगा हुआ, रंजित । | 
रंगपरीदः {४२५ ९5, ) फा. वि.-उड़े हए रंगवाला, फीके | 
रंगवाला; जिसका रंग भय या लज्जा से उड़ गया हो । | 

रंगपरीदगी (. -5५.,५. £) फा. स्त्री--रंग का फीका पड 
जाना; ऊज्जा या भय से चेहरे का रंग उड़ जाना । 

रंगपाश (, `. £+ ) फा. वि.-रंग छिड़कनेवाला (वाळी) । 

रंगपाशो {, ५-२. ९5, ) फा. स्त्री--रंग छिड़कना: होली 
आदि खुशी के अवसर पर एक-दूसरे पर रंग डालना । 

रंगफ़रोश (, #5). £, ) फा. वि.-रंग बेचनेवाला । 
रंगफ़रोशी ( +१). £5, ) फा. स्त्री.-रंग बेचने का काम 


रंगक्रिञ्ञां (, १७३५. £5) फा. वि.-रंगअफ्शां' का लघ 
दे. 'रंगअफ्शा” 


रंगफ़िज्ञानी (_ „८.५ £5, ) फा. स्त्री'रंग अफ्शानी' का 
लघु., दे. 'रंगअफ्शानी' । 
रंगबरंग (..£5,2. £५)) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगारंग । 
रंगबस्त (८.८१. £5) ) फा. वि.-वक्का रंग । 
रगबार (५.६५) ) फा. वि.-दे. 'रंगपाश' । 
रंगबारी (. ५५५. £5)) फा. स्त्री.-दे. 'रंगपाशी' 
(5) ) फा. भ. प॑.-बड़ें लोगों के भोग- 
विलास का स्थान, ऐशगाह । 
रंगर ().-६५) फा. वि.-रंगनेवाला, कपड़े रुगनेवाला 
रेगरेज़ । 
रंगरेज (5२५०.९5) ) फा. वि.-चित्रकार, चितेरा, रेंगनेवाला 
रंगरेज, कपड़े रंगनेवाला । 
रंगञ्ञिकस्तः (4:....८८ £5) ) फा. वि.-जिसका रंग फीका 
पड़ गया हो. उतरे हुए रंगवाला । 
रंगसाज (5.८०)) फा. वि.-रंग बनानेवाला; रेगने- 
वाळा, पटर । 
रंगसाजी (, ५५८५८) फा. स्त्री.-रंग बनाने का काम; - 
रॅगने का काम, पटरी । 
रंगारंग (८८/८) फा. वि.-रंग-बरंगी, चित्र-विचित्र । 
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रंगींमिज्ञाज 


रंगीं (»४-)) फा. वि.- रंगीन' का रूघु., दे. 'सरंगीन' । 


रंगोअंदास (+५5 ,»४५)) फा. वि.-गोरे शरीरवाला, 
गौरवर्ण । 

रंगोंअदा (|५। ५४) ) फा. 
(वाली) 

रगोंअदाई (, ~!५| , ५८) फा. स्त्री.-प्रेमिका की संदर 
अदाओं का भाव। 

रंगीइज़ार (१/५, ५५४5) ) फा. अ. वि.-सुखं गालोंवाला, 
(वाळी) 

रंगींइज्ञारी (५५-०५ ५५6) फा. अ. स्त्री.-गोरापन, गालो 
की सुखी । 

रगींक्रामत (७ ५५८5) ) फा. वि.-दे. 'रंगींअंदाम' । 

रंगीचे हः (३)५३,५५५७)) फा. अ. वि.-रूपवान सुन्दर 
मुखवाला (वाली) 

रंगींजनाल (५०० )४४०)) फा. अ. वि.-गोरे रंगवाला, 
गौरवपूणं । 

रगांतकल्लूम (#८5, +५५) ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत 
बहुत ही सुन्दर और श्रृतिप्रिय हो । 

रंगींतबस्सुम (५०,५२४) ) फा. अ. वि.-जिसकी मुस्कुरा- 
हेट में मुंह से फूल झड़ते हों । 

रंगीतब्अ (6५० )४४००)) फा. अ. वि.-खशमिजाज 
जिदःदिल, विनोद रसिक; ऐयाश या शराबी । 

रंगींतरन्नुम (#५)५,१५५५)) फा. अ. वि.-जिसका गला बहुत 
ही सुन्दर हो । 

रंगींनामः (०८६५ ५५25) ) फा. वि.-मधर स्वरवाला (वाली) 
कलकंठ । 

रंगीनज़्र (०८४ )»८०)) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि केवल 
अच्छी चीजों पर पड़े, जो सौंदर्य को देखता हो। 

रंगोनजरी (५५५,५९5, ) फा. अ. स्त्री.-सौंदर्य को देखना, 
अच्छी चीज़ों पर नज़र डालना । 

रंगंनवा (|, १545) ) फा.बि.-अच्छी आवाजवाला (वाली) 
कलकंठ, मधुरस्वर्‌ । 

रंगींनवाई (५४, +५८ ) फा. स्त्री.-आवाज अच्छी होना, 
कलकंठता, स्वरमाधर्य । 

रंगॉनिगाह (४५, ५५5, ) फा. वि.-दे. 'रंगींनजर' । 

रंगींनिगाही (०५७ ७55) ) फा. स्त्री.-दे. 'रंगी- 
नजरी'। 

रंगीमश्रन (८). ५५४)) फा. अ. वि -एऐयाशी और 
शराबनोशी करनेवाला, रंगीला, रसिया । 

रंगीमिज्ञाज (7१,५५45) ) फा. अ. वि -हृस्नपरस्त, अच्छी 
सुरता का कद्रदान; शराबनोश, रसाशी। 


वि.-सुंदर अदाओंवाला 
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रंगीमिज्ञाजी 

रंगोंमिजाजी (, ५०! MFR पक जल. ) फा. अ. स्त्री.-हुस्नपरस्ती; 
शराबनोशी । 

रंगींरुख (79४5) ) फा. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, हसीन (पुरुष 
अथवा स्त्री) । 

रंगीलब (८!) फा. बि.-लाल होंठोंवाली, सुंदर 
होठोंवाली नायिका । 

रंगीलरळ (, १, +४६५) फा. वि.-दे. 'रंगींलब'। 

रंगीसिबास (६१०८५ ५,४९) ) फा. अ. वि.-रंग-बरंगी कपड़े 
पहननेवाला (वाली) । 

रंगीलिबासी (५८२,५४5) ) फा. अ. स्त्री.-रंग-बरंगी 
कपड़ों का शौक़ । 

रंगीन (.)४८2)) फा. वि.-रंगा हुआ, रंजित; विनोदप्रिय, 
खुशमिजाज; चित्रित, मुनक्क़्श; शोभित, खुशनुमा; 
चपल, चुलबुला, शोख; शराब-कबाब और भोग विलास का 
शौकीन, विलासप्रिय । 

रंगीनिए अदा (|>, 2०५८०) ) फा. स्त्री.-अदाओं का सौंदर्यं । 

रंगीनिए ग्राजः (5 #५५5) ) फा. स्त्री.-मुख पर मळने 
के पाउडरू का रंग । 

रंगीनिए जसाल (, |>, 5४5) ) फा. अ. स्त्री.-सुंदरता 
की विचित्रता रूप का सौंदय । 

रंगीनिए तकल्ल्म (७-५7 ५4.355) ) फा. अ. स्त्री.-बातचीत 
का माधुर्य, वार्तालाप का रस। 

दंगीनिए तलातुब (“०५० ५५४55) ) फा. अ. स्त्री.- 
संबोधन का माधुर्य, प्रेयसी का प्रेमी की ओर मुखातब 
होने का माधुयं । 

रंगीनिए तबस्सुम (#५३०. 542%) ) फा. अ. स्त्री.-मुस्कान 
का माधुर्य और सौंदर्य । 

रंगीनिए नज़र (००. ५५४%5)) फा. अ. स्त्री.-दृष्टि का 
अच्छी चीज पर पड़ने का भाव। 

रंगीनिए निगाह (०७० 5०.245) ) फा. स्त्री--दे. 'रंगीनिए 
नजर । 

रंगीनिए बहार ()\४२.5०.४5)) फा. स्त्री-वसंत ऋतु की 
छटा और शोभा, बहार की रंगारी । 

रंगीनिए माहौल (|)०५० 5/४45) ) फा. अ. स्त्री.-वाता- 
वरण का सौंदयं, आस-पास का रूप और सुंदरता का वाता- 
वरण । 

रंगीनिए रुख (ट, ५४८) फा. सत्री.-मुखच्छटा, चेहरे 
का सौर्यं और गुलाबीपन । 

रंगीनिए लब (८5५४) ) फा. स्त्री.-होठां की लाली, 
होंठों का रस । 


रंगीनिए लिबास (५० १७४?) अरनेलकत( छनो। €?) 


५६३ 


~ 


रज उल 


की रंगीनी और सुंदरता । 


रंगीनिए शबाब (०७५, 54.645) ) फा. अ. स्त्री.-यौवन का 


सौंदर्य, यौवन का निखार, यौवन का जोश । 


रंगीनिए शराब (००) 5५%)) फा. अ. स्त्री.-शराब 


की रंगीनी; शराब का नशा; दाराब की मस्ती। 


रंगीनिए सहबा (५७० ५१५-५) ) फा. स्त्री--दे. “रंगीनिए 


शराब । 

रंगीनिए हया (५४० ५4.45) ) फा. अ. स्त्री.-लूज्जा का 
सौदयं प्रेमिका के मुंह छिपाने या आँखें नीची करने की छटा । 

रंगीनिए हयात (००५० #2४) ) फा. अ. स्त्री.-जीवन का 
रूप और सौंदर्यं या भोग-विलास के वीचमे गुजरना । 

रंगीनिए हुस्न (..)०>.. 5/4445) ) फा. अ. स्त्री.-सूंदरता की 
विचित्रता और रंगीनी । > 

रंगीनी (, ,.%)) फा. वि--रंगा हुआ होना; मस्ती, 
उन्माद; शोभा, छटा; ऐश, भोग-विलास । 

रंगे गुल (, [5५ £,) फा. प्‌ -फूल का रंग; गुलाब की लाली; 
फूल की ताजगी और हरा-भरापन; वसंत ऋतु की रंगीनी । 

रंगे परीदः (३०५५१ ८-९) ) फा. प्‌.-उड़ा हुआ रंग, उतरा हुआ 
रंग, फीका रंग । 

रंगे बहार (५२ ८%) ) फा. पुं.-वसंत ऋतु की छटा, हर तरफ़ 
फूलों की शोभा । 

रंगे बाइः (४०५० ८.९) ) फा. पूं.-दे. 'रंगे शराब' । 

रंगे मीना (५५० ८-६) ) फा. पुं.-शराब के शीशे का सुंदर 
रंग जो शराब के कारण हो जाता है । 

रंगे में (० ८%) फा.पूं.-दे. (रंगे शराब'। 

रंगे शिफस्तः (%०..८४५./०)) फ़. पुं.-हलका रंग, उतरा 
हुआ रंग, फीका रंग । 

रंगे शीश्ः (८८४८ ८-९) फा. पुं.-शराष की बोतल का रंग 
जो शराब के कारण हो जाता है। 

रंगे हुस्न (3०० ८-६-5) फा-अ.प--हुस्न की णोभा और छटा। 

रंगो बू (५३८-९) फा.पु--फूलों का रंग और उनकी सुगंध । 

रंगोरौग्रन (.)9)५४४)) फा. १.-छप और छटा, हुस्न 
और आवोताब; लकड़ी आदि का रंग और वारनिश। 

रंजः (८३५) फा. पुं--कप्ट, कलेश, तकलीफ़; दुःख, शोक, 
ग़म । 

रंज:खातिर ()४०५७५३~)) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, 
मनस्तप्त, खिन्न, रंजीदा दिल । 

रंज (८०) फाः पु.-कप्ट, तक्छोफ़, दुःख, रंज, विपत्ति, 
मुसीबत; आघात, सद्मः; पीड़ा, दद; शोक, गमः मत- 
शोक, मातम । 

का. स्त्री--प्रेम-वेदना, प्रणय-पी डा. 


उदा.-- रंजे Td में भी हेस-हंस के सहर करते हैं. 
हम हैं वह फूल जो काँटों में बसर करते हुँ!” 

रंजअफ्डा (|+) फा. वि.-दुःख बढानेवाला, कप्टवद्धक । 

रंजजआायों (, +४5 ८०) ) फा. वि.-दुःख से भरा हुआ, दुःखपूणं । 

रंजआइना ( म हु; ) फा. वि.-दे. 'रंजाइना' । 

रंजकशोदः (४०५5८५; ) फा. वि.-जिसने दुःख उठाया 
हो, जो दुःख उठा चुका हो । 

रंजडा (|; ८-)) फा. वि.-दुःख पंदा करनेवाला, कष्टजनक, 
दुःखोत्पादक । 

रंजविहिंद: (४०८-८५, ) फा. वि.-कष्ट देनेवाला, कष्ट- 
दायक, दुःखदायी ! 


रंजशोदः (३०५०.८५) ) फा. वि.जिसने कप्ट और दुःख उठाया | 


हो, उत्तप्त । 


रंजरेह (६०,८५) ) फा. वि.-कष्टदायक, दुःखदायी, रज देने- | 


वाला | 


रंजफ़िजा (|;5,९५)) फा. वि.-'रंजअफ्जा' का लघु., दे. | 


“रंजअफ्का'। 
रंजाइता (५ ५)) फा. वि.-दे. 'रंजदीदः' । 
रंजिश (, 5-५) फा. स्त्री.-वेमनस्य, मनोमालिन्य, मन- 
मुटाव; नाराखी, अप्रसन्नता, खफ़गी । 
रंजिश बेजा ( 255) फा. स्त्री.-बिना कारण का 
वमनस्य, अकारण क्रोष, फुजूल की खफ़गी । 
रंजोदः (३०५३८) ) फा. वि.-दुःखित, संतप्त, गमगीन । 
रंजोदःखातिर (५४६८५०५३५, ) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, 
मनस्तप्त, ग्रमगीन । 
₹ंजीदःबिल (, |४०५८:०)) फा. वि.-दुःखित हृदय, गमगीन । 
रंबीदःदिली (, „०४५५५८५, ) फा. स्त्री-हृदय का दुःखित 
होना, गमगीनी । 
रंजीदगो (, +£५.५३.) ) फा. स्त्री.-संताप, दुःख, रंज, गम । 
रंजीदनी (_ 7०५३-5, ) का. वि.-दुःख मनाने योग्य, दुःखित 
होने योग्य । 
रंजर ())>-)) फा. वि.-दुःखित, ग्रमगीन; रुग्ण, रोगी, 
बीमार । 
रंजूरो (, ५१५5+) फा. स्त्री.-दुःख, कष्ट, गम; 
बीमारी । 
रंजोअलम (१५८५) फा. अ. पुं.-शोक और दुःख, बहुत 
अधिक शोक । 
रंजोग्रम («८ ८-9) फा. अ. पुं.-कष्ट और दुःख, हर प्रकार 
के कष्ट । 
रंजोतमब (=~) फा. अ. पृ.-कष्ट और थकन, 
परिश्रम और थकावट । 


आमय, रोग, 


५६४ 


रफ़ोकुलहरकात 


—————— 


फा. अ. पृ.-कप्ट और प्रयास, 


रंजोभिहन (oA ) 
मेहनत और रंज । 

रंदः (४०५५) फा.प्‌.-बढ़ई का लकड़ी पर रंदा करने का यंत्र । 

रआया (।८८:)) अ. स्त्री.-'रईयत' का बहु., प्रजा, जनता, 
पब्लिक । 

रआयापर्वर (५:२५.५८) ) अ. फा. वि.-रईयत को पालने 
वाला, प्रजापालक, अर्धात्‌ राजा, नरेश । 

रईयत (--..>) ) अ. स्त्री.-प्रजा, रिआया ; जनता, अवाम। 

रईयतनवाज्ञ (}।५५८८.५८) ) अ. फा. वि.-प्रजा पर दया करने- 

वाला, प्रजाप्रोपक । 
| रईयतपर्वर ()५-८५८)) अ. फा. वि.-प्रजा को पालने और 


| 
| 
| 


। परवरिश करनेवाला, प्रजापाल | 
| रईस (, ५४४) अ: वि.-अध्यक्ष, सरदार; शासक, फ़्र्मा- 
खा; धनाढघ, मालदार । 
| रईसञ्चादः (३०/३, „५5; ) अ. फा. पूं.- रईस का लड़का । 
| रईसे आजम (०५, ५5) ) अ. पुं.-सबसे बड़ा रईस । 
| रऊफ (-%,) अ. वि.-बहुत अधिक दया और अनुकंपा 
करनेवाला, (पृं.) ईश्वर का एक नाम । 
रक़बः (८५5) ) अ. पूं.-गर्दन, ग्रीवा । 
रक़्म (/5)) अ. स्त्री.-लिखना, मदद, अंक; रुपया-पंसा, 
घन, माल, (प्रत्य. ) लिखनेवाला, जेसे-'जूदरक्रम' अर्थात्‌ 
तेज लिखनेवाला । 
रक़मजन (,;/5)) लेखक, लिखनेवाला, लिपिक | 
रक्रमतराज (:/,४८,5)) अ. फा. वि.-दे. 'रकमजन'। 
रक़मपिज्ञोर (3५०3) ) अ. फा. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 
रकमसंज (५...3)) अ. फा. वि.-.'द. 'रक्मजन'। 
रक्रमो (, +~5,) अ, वि.-लिखित, लिखा हुआ; अंकित, 
निशान किया हुआ | 
रकाइम (०5) ) अ. पुं.-रक़ीम:' का बहु., लिखित पत्र । 
रकाकत (.--56,) अ. स्त्री.-अधमता, तुच्छता, कमीनगी ; 
तिरस्कार, बेइज़्जती । 
रक्राबत (८८-५७) अ. स्त्री.-एक नायिका के दो प्रेमियों 
की परस्पर लाग-डाँट; एक पुरुष की दो चाहनेवालियों में 
परस्पर डाह। 
रक्रोक़ (, 35) ) अ. वि.-पतला, तरल; 
द्रवीभूत, पिघला हुआ । 
रकीक (.६५5,) अ. वि.-अधम, तुच्छ, कमीना । 
हलक्रल्ब (७, ३५5, ) अ. वि.-जिसका हृदय बहुत ही 
कोमल हो, जो दूसरों के दु:ख पर तुरंत ही पिघल जाय । 
रकीकुलह्रकात (<४)... ९,5, ) भ. वि,-जो बहुत तुच्छ 
प्रकृति का हो और ओढे काम करे । अर 


कोमल, मुलाइम; 
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रकीन (,.#5)) अ. वि.-दृढ़, मज़्बत । 


रक्रीबः (5५5)) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो किसी पुरुष से | 


प्रेम रखने के सम्बन्ध में दूसरी स्त्री से डाह रखती हो। 

रक़ीब (..~%5)) “किसी स्त्री से प्रेम करनेवाले 
दो व्यक्ति परस्पर रक़ीब होते हें । 

रक्तीमः (८-५5) ) अ. वि.~लिखित कागज, पत्र, खत । 

रक्रीम (##5)) अ, वि.-लिखित, लिखा हुआ । 

रक्रीमए नियाज (3५० ०४.४5) ) अ. फा. वि.-आवेदनपत्र 
विनयपत्र, आजिजानाखत। 

रक्‌अत (८-5५) अ. स्त्री.-नमाज में एक क़याम (खड़ा 
होना) एक रुकूअ (झुकना) और दो सज्दों (जमीन पर 
माथा टेकना) का मज्मूअः। 

रपक़ासः (००५३)) अ. स्त्री.-नतकी, लासिका, नाचने- 
वाली । 

रफ़्कास (, ७) अ. पृं.-नर्तक, नाचनेवाला, तांडवी । 

रवक्रासे फ़लक, (८-६५, ,७5)) अ.पुं.-शुकर ग्रह्‌, जोहरा । 

रवयः (८५5) ) अ. पृं.-जमीन की नाप, क्षेत्रफल; क्षेत्र, 
इलाक़ा ! 

रक्स ( 5) अ. प्‌.-तांडव, मर्द का नाच; लास्य, स्त्री 
का नाच; नृत्य, नतन, आम नाच । 

रक्सकुनां (, ७४ ,०5,) अ, फा. वि.-नाचता हुआ ! 

रक्सखानः (८७५. +०) ) अ. फा. पृं.-दे. 'रक्सगाह्‌' । 

रक्सगाह्‌ (४४ ०5) ) अ. फा.स्त्री.-नाटयशाला, नाचघर । 

रक्सपसंद (०५....१, ,०5)) अ. फा. वि.-जिसे नाचना पसंद 
हो; जिसे नाच देखना पसंद हो । 

रकां (७८७३, ) अ. फा. वि.-नाचता हुआ, नृत्य करता 
हुआ। 

रक्सिंदः (४०५.०5) ) अ. फा. वि.-ताचनेवाला, नतन-कर्ता ! 


रक्सीदः (४५५-5) ) अ. फा. वि.-नाचा हुआ, जिसने नाच | 


किया हो, जो नाचा हो। 

रक्सीदनी (_/०५-०७)) अ. फा. वि.-ताचने के लाइक़ 
जिसका नाचना अच्छा हो । 

रक्से तांऊस (, +१६०, .०5, ) अ. फा. पु.-एक नाच, मोर-ताच | 

रक्से पंहूम (/५.५>, ,०5)) अ. फा. पुं.-वराबर नाच, एसा 
नाच जो खत्म न हो। 

रक्से फ़ानूस (, +५०७ ,०5)) अ. फा 
तस्वीरों का नाच । 

रकमे बिस्मिल (, |... ५०5) अ. फा. पुं--आधा वध किया 
हुआ प्राणी का जमीन पर तड़पना और लोटना । 

रकस मसलसल ( se) a Partizgorsy अङ्गे Read 

सकसोमुरोद (.,..., 5, ) अ. फा. पु.--ताचगाता, नाचरेग । 


-क़ंदील के अंदर 


| रग्रीफ़ 


रगीद 


Meee लिविनीमिज मील किकिकीद का 

रखावत (८०१५५) ) अ. स्त्री.-शिथिलता, ढ़ोलापन | मंदता 
सुस्ती । 

| रख्रीम (५«5)) अ. वि.-जिसका स्वर धीमा हो, नमं 
आवाजवाला; संयमी, निग्रही, जाहिद। 

रक्षीस (_ ०५८) ) अ. वि.-मंदा, सस्ता, कम दामों का । 

रछ्त (८८) फा. प्‌.-अस्वाब, उपकरण, सामान; वसन 
वस्त्र, लिवास । 

रहतक्कश (४४०)) फा. वि.-अस्वाव उठानेवाला, 
अस्वाव लेकर चलनेवाला, अर्थात्‌ मसाफ़िर, पथिक । 

रहते सफ़र (>. ४.) ) फा. भ. पूं.-यात्रा के लिए आवद्यक 
सामान और अस्वाब | 

रसनः (८५५) ) फा. पृं.-छिद्र, सुराख; दोष, एब; हस्तक्षेप, 
मुञाहमत; वाधा, रोक; झगड़ा, टंटा, कलह 
फसाद । 

रह्नःअंदाज (:।५५।८५५,) फा. वि.-हस्तक्षेप करनेवाला, 
वाधा डालनेवाला । 

रहनःअंदाजी (_ ५;०००५.)) फा. स्ती.-हुल्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, अड़चन पदा करना । 

रसनःबंदी (, ५५५१८५८) } फा. स्त्री.-छेद बंद करना; झगड़ा 
खत्म करना; बाधा हटाना । 

रकशः {८5 ) ) फा. पु.-आग की लपट, अग्निवाला, अग्नि- 
शिखा। 

रखा (, 
चमक । 

रखशां (ए) ८३5) ) फा. दि.-चमकता हुआ, दीप्त, प्रकाशमान । 

रहिशंदः (५५५५४) ) फा. वि.-चमकनेवाला । 

| रहिञ्ञंदयो (_५5-५८५ॐ)) फा. स्त्री.-चमक, आभा; प्रभा, 
प्रकाश । 

रहशीदः (४०५४०) ) फा वि.-दीप्त, प्रकाशित, प्रज्ज्वलित, 

| चमका हुआ । 

रग (३) झा. स्वी--स्वायु, नस; नाड़ी शिरा, खन 
की ताली । 

रगजन (८५८-१) फा. पु--स्द खोलनेवाळा निशष्तर से 
खन निकालने वाला, फ़स्साद, रक़्तमोचक । 

रगजनी ( 5३८5)) फा. स्त्री.-फ़स्द खोलना. रगों से 
खन निकालना, र्तमोक्षण । 
रगबंद (3५-5) फा वि.-पट्टी, जरुम पर बाँधन का 
कपड़ा आदि! : 

(ॐ) अ. स्त्री -बटी, टिकिया; रोटी, रोटिका । 

रणीब (क) भः वि -सोमी, लोलूष, लालची; इच्छक 


उपद्रव, 


ॐ) फा.पुं.-घोड़ा, अश्व; किरण, शुआंअ ; प्रभा, 
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श्णे झह 


रने अस (+ ७.६) फा. स्त्री.-शादल की स्याह दारी । 
रचे वर्न (...७).५.) फा. स्त्री.-गर्दतवाली खून की रग; 
अहंकार, अभिमान, छसंड । 
रथ इरत {< )५५ ८-5) ) फा. अ. स्त्री.-स्वाभिमान, छुददारी । 
रचे खाँ (, /> ८८5) फा. स्त्री.-सबसे बड़ी खून की रग जो 
दिल में जाती है। 
रणे तंदूर (५५००७ ८८६) ) झा. स्त्री.-सितार का तार । 
रुषोषं (१5५) फा. पू--तारा शरीर, नस और पटूडे । 
रषोरेश्चः {८५.३७)} रा. प.-स्वभाव, प्रकृति; भीतरी 
हालात । 
रसूब् {.८८५5)) अ. स्त्री. इच्छा, झभिलाषा,चाह्‌; रुदि, 
अभिरुत, दिलचल्पो ! 
रम (/5)) अ. ए.-विएरीत, उलटा ! 


मद 
शि. स्ट! ~अलगचा 


कपड़े आदि टाँगने 


रु (3) फा. एं.-दाझा, अंगूर (त्रत्य.) रंगनेवाला जैसे- 
संगरज १ 
जड {५>;) अ. स्त्री'-युदध-सेत्र में अपने कुल की शरता 
और श्रेष्ठता का वर्णन; दे. बह्चे रजड़' । 
रजब (~>) ) ज. एं.-इस्लामी सातवां महोना । 
रखा (६55) ब. स्त्री.-आशा, आस, उम्बेद । 
राजत (८८०७) } अ. स्त्री.-वञ्चे के टूछ पीने की अवस्था । 
रजाई (, #5) ) म. वि.-आश्ावादी, जिसके घम में निराद्य 
होना पाप हो । 
रदालः (८७) ) अ. पृ.-अबम, नीच, लंपट, लोफ़र, रीळ । 
रजालत (८८|5) ) ब. स्वी.-अधमता, नीचता, कमीनापन । 
रजिंदः (४०५३) ) फा. वि.-रेगनेबाला, रजक । 
रखी (५%) अ, वि.-रचिकर, मनोनीत, मनोवांछित 
पसंदीदः ! 
रख्षीबः (८५-०) } ल. स्वी.-दूध शरीक बहिन । 
रखीन (८५) } अ. प्‌.-दूध दरीक भाई । 
रजीअ (५%) अ. पू.-फेकी हुई चीज, हूटायी हुई बस्तु; 
विष्टा, मल, गू. । 
८ जीदः (८०८५) ) फा. वि.-रैगाहुआ, रंजित । 
रज्जीदनी (_०/७५5) ) फा. वि.-रेगने के लाइक, रंजनीय । 
रजीम (/७>) अ. वि.-जिसे पत्थर मारे गये हों, 
भयाया यया हो, जो थिक्कृत हो । 
रखीयः (4६०४) अ. स्त्री.--राजी की गयी, प्रसन्न की यदी । 
रख्जीयः (८८) अ. स्त्री--विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 
रखील (, ८5) ) अ. वि.-अथम, नीच, कनीना : 
रजल (, >) न. पु.-मबूष्य, मनज, बादव, छदन । 
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से बड (+7 ८,) फा. स्तरी-दाइल की स्याह पारी । | रूम (७959) ब. वि.-पत्यर भारकर भगानेदाळा। सडून (४३%) ) अ. वि.-पत्यर मारकर भगानेदाला । 


रलूबल 


| शछ्मत {८२०६ॐ)) अ. स्ती. ~वापस लौटना, प्रत्यागमन | 
| रख्लतयरस्त (८७०१५५२०१२ )) अ. फा. वि.-दे. 'रजअत ` 
। पसंद | 
| श्जञलएरस्ती (siya) ) अ. फा. स्त्री.-दे. "रजुः 
| पसदी | 
| रजुअतपलंद (90..202--६९-) ) अ. फा. वि.-अतिक्रियावादी, 
। जिसे तरकक्री पसंद विचार न आते हों । 
| रजमतपतंदी (, ५5५.३७८.००३१) अ. फा. स्त्ी.-प्रातकरिया- 
दाद, विचारों में प्रथतिंशीलता का अभाव। 
रमते क्रहक्री (, ५.४५०५०७२-)) अ. स्त्री.-उलटे पाँव 
वापस लौटना, जहाँ से चले थे वहीं लौट आना, अवनति । 
| रसान्न (,53)) अ. वि.-खाना देनेवाला, अन्नदाता, पेद 
¦ भरसेवालाः ! 
रज्जाक़ो (, #39) म. स्तरी.-्ाना देना, अज्न दान करना, 
भूखों का पेट भरना । 
रस्वाक्न जुत्लक़ {५५७.५ ।३)} अ. पुं.-वाल्तविक में सबका 
पेट भरनेवाला, ईइ्बर। 
रछ्क्ः (८45) ) अ. पृं.-भूकंप, भूचाल, जलूजल: । 
रज्छ (५ ०-)) न. पूं.-दे. “रजकः । 
रहलः (5.०) ) फा.पूं.-गठरी, पोटली, बुस्चः । 
रज्ञ (७)) थ. पूं.-पत्थराव करना, पत्थर - मारना, 
पत्वरों से मार-मारकर मार डालता । 
रण्म (/3)) फा. स्त्री--युद्ध, समर, रण, जंग, लड़ाई । 
सज्मवारा (।5/3)) फा. बि.--युद्धकर्ता, लड़नेवाळा । 
रज्यआराई (, 57659) फा. स्त्री.-युद्धकर्म, लड़ना । 
रज्मल्वाह (४५८.१३)) फा. वि.-युद्ध चाहनेवाला, लड़ाई 
का इच्छुक । 
रज्मगाह (४/5)) फा. स्त्री.-लड़ाई का मेदान, युद्धक्षे्र 
रुगभूमभ, रणस्थळ, समरांगण । 
` रउम्रपलंद (७७...०/3)) फा. वि.-जिसे लड़ाई अच्छी लगे, 
जो चाहता हो कि जंग रहे । 
रज्बल लिल एँ (३५०%) ) अ. अव्य.-तीर का 
लुक्का, अकल के शदे, अटकलपच्च्‌ । 
रस्मियः (८५.०३) } फो. वि.-यद्ध सम्बन्धी । 


जो | रदमो (,.५३)} फा. वि.-यद्ध सम्बन्धी । 


रज्य शवातीन (८०५८ #5) अ. पुं.-दौतानों को पत्थर 
मारना, हज का एक संस्कार । 

रतीब (५-३) अ. पुं ताज़ा खजूर । 

रतूंबत (८८८५५५)) अ. स्त्री.-तरी, आद्रता, गीलापन; 

शतीरकी कोई धातु; शरीर के भीतर की तरी, लसीका । 


रतूब्ते भस्लीयः 


भीतर की अस्ली तरी । 

रत (ॐ) ) अ. पुं.-बाँधना, बंधन। 

रत्य (५-५०) ) अ. वि.-ताज़:, तर। 

रत्वुल्लिसान (.)५०५॥-५०)) अ. वि.-प्रशंसक, सलाघी, 
तारीफ़ करनेवाला । 

रत्बोयाबिस (, ५५१.५ १५--४)) अ. प्‌-तर और खुश्क, 
गीला और सूखा, अर्थात्‌, सब, समस्त । 

रत्ल (,}७)) अ. पृं.-एक पौंड का भार; शराब पीने का 
व्याला । 

रत्ले गराँ ((॥)४ |०)) अ. फा. पुं.-बड़ा प्याला जिसमें 
बहुत शराब आती हें । 

रवः (३७) ) फा. पुं.-दीवार पर, रखा जानेवाला रद्दा। 

रुद (है) (७) अ. प्‌.-फेरना, वापस करना; खारिज 
करना; नापसंद करना । 

रवाअ (&०)) अ.पुं.-कीचड़, कर्दम, जलकल्क, जबाल | 

रदाअत (८^|०)) अ. स्त्री.-खराबी, विकार, दोष । 

रदी (५०)) अ. वि.-विकृत, द्रषित । 

रदीउलकंमूस (। १०५-०५९, ५०५) अ. पुं.-वह अन्न जिससे 
आमाशय में अच्छा रस न बने । 

रदीउलहाल (5० ५०)) अ. प्‌ं.-दु्दशाग्रस्त, जिसकी 
दशा बड़ी रही हो । 

रदीफ़ (.४८०)) अ. वि-पीछे चळनेवाली; (स्त्री.) ग़ज़ल 
में क्राफ़िए के बाद आने वाला शब्द या शब्द-समूह्‌ । 

रदीफ़वार ()।५५-६-०)) अ. फा. वि.-वह्‌ दीवान जो रदीफ़ 
के हिसाव से क्रमबद्ध किया गया हो । 

रदीफ़ोक्राफ़ियः (<५०05)..5५०)) भ. पुं.जाजल का काफ़ियः 
और उसके बाद की रदीफ़ । 

रहः (४०)) अ. पु.-दीवार का रद्दा । 

रहे अमल (,|--८ ७)) अ. पुं.-प्रतिक्रिया, किसी कार्य के 
फलस्वरूप दूसरी ओर से होनेवाला जवाबी कार्य । 

रहे क़दह (८०४ ०)) अ. १.-शराब का पियाला न लेना, 
लौटा देना । 

रहे खल्क़ (54० ०)) अ. वि.-तमाम संसार का ठुकराया 
और रद किया हुआ। 

रहे दा'वत (८०५०० ७) अ. स्त्री.-किसी का भोज निमंत्रण 
स्वीकार न करना । 

रहे बला (!५ ७)) अ. पुं.-आपत्ति का निवारण, आयी 
हुई बला का टल जाना । 

'रहे सलाम (/१७ ७)) अ. पुं.-नसलाम का उत्तर न देना । 


रह सवाल (, ५-० ०)) अ. प्‌ं.-जिक्लीकी-पएँग कुक ण दे त।० 
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लवते अस््ीयः (०५4 ७०७) जः ली. बस ॐ | लरियफकस्वादद्न्ा 777 अस्लीयः- (५७० ५८,५५५)) अ. स्त्री.-शरीर के | भिक्षुक के सवाल पर कुछ न देना । 


रद्दोफद (०४, ७)) अ. उभः-वाद-विवाद, कहा - सुनी, 
बहस-मुवाहसा । 

रददोक्द्ह (८५०) ०) ) अ. उभ.-दे. ‘रद्दोकद' । 

रद्ोक़बूल (,|५5) ७)) अ. उभ.-स्वीकार करना या 
अस्वीकार करना, लेना या लौटा देना। 

रद्दोवदल (,|५५५०)) अ. उभ.-मरिवतंन, तब्दीली । 

रफ़ (८5) अ.पुं.-मचान, मंच; दरवाजे का बड़ा ताक़ । 

रफ़ाक़्त (८८-०७) ) अ. स्त्री.-मंत्री, दोस्ती; सहचरता, 
साथ; संगत, सोहवत; सहकारिता, एक साथ मिलकर 
काम करना। 

रफ़ाक़ते सफ़र (५ ८८०७) ) अ. स्त्री.-यात्रा या पर्यटन 
में साथ रहना! 

रफ़ाहृत (८००५५) अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; कल्याण, 
बहबूद । 

रफ्ाहीयत (८८,४०८३) ) अ. स्त्री.-दे. 'रफ़ाहत' । 

रफ़ीअ' (८५५) ) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, वलंद; श्रेष्ठ, विशिष्ट, 
उत्तम, शरीफ़। 

रफ़ीउइरजात (८०३,०९४) अ. वि.-दे. 
उश्शान' । 

रफ़ीउंलक्ब्र ()५८।८५५) ) अ. वि.-दे. 'रफ़ीउशशान । 

रफ़ीउलमंज़लत (०६०००॥ ८४०) ) अं.वि.-देः 'रफीउशुशान' । 

रफ़ीउशज्ञान (८१८३८४) अ.वि.-बहुत बड़ी शान, प्रतिष्ठा 
और इज्जत वाला । 

रफ़ीक़ः (2५५) ) अ. स्त्री.-मित्र स्त्री, सहचरी, सखी । 

रफ़ीक़ (८3४) ) अ. प्‌.-मित्र, सखा, दोस्त; सहचर, 
हमराही । 

रफ़ीक़ए जीस्त (८८-५० ४5) ) दे. 'रफ़ीकए हयात । 

रफ़ीक़ए हयात (००५० ४5) ) अ. सत्री.-जीवन-संगिनी, 
अर्धागिनी, भार्या, पत्नी, बीबी । 

रफ़ीक़े राह (5/८४ ) अ. फा. पुं--दे. 'रफ़ीन सफ़र'। 

रफ़ीक़े सफ़र (५० ८३) अ. पुं--यात्रा का साथी, सहयात्री, 


सहचर । है 

रफ़्‌ (5) फा. उभ.-एक प्रकार की सिलाई, जिसमें कटा 

हुआ कपड़ा वेजोड़ हो जाता है; सिलाई ॥ 

रफ़्गर ()59)) फा. पु.-रफ़ू का काम करनेवाला । 

रफ़अः (८5) अ. पुं.-उ' की मात्रा, पेश की हरकत । 

रफ़्अ (८5) अ. पुं.-उठाना, ऊँचा करना; 'उ' की मात्रा, 
पेश । 

रफ़्ए क़लम (/-७ &५)) अ. प्‌.-किसी पर से कलम उठा 


उसके सम्बन्ध में कुछ न लिखना, उसका इस 
गंगा ति उसके सम नेक कुछ न लिख ५ डर 


रफी- 


ने 


शकए मिजञाअ 


काबिल न रहना जिसके विषय में कुछ लिखा जाय, ऐसा 
व्यक्ति मफ़्डल कम कहलाता है। 
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'उत्युलजबाव 


TT 
₹क्ारो करदार ()|७)४ ))०७, ) फा. प्‌.-आचार और व्यव: 
हार, चाल-ढाल । 


रफ़ए निजाम ( £5 &+) ब. प्‌ -झयड़ा ते हो जाना, परस्पर | रफ्तारो गुझ्सार (१४४४ ५४5) ) फा. स्प्री.-चाल-डाल और 


विरोध मिट जाना । 
रफ़ए साइ (3५००४ &४)) अ. प्‌.-लड़ाई खत्म हो जाना, 
झगड़ा तय हो जाना । 
रफ़्ए यदेन (१7०२ ९५५) अ. प्‌.-दोनों हाथ उठाना, इमाम 
शाफ़िई के अनुयायियों का नमाड पढ़ते समय, हर तक्‍्बीर 
परदोनों हाथ कानों तक उठाना, जिसे अन्य मुसलमान जाइज़ 
नहीं समझते । 
रफ़्ए शक (£८ &+) ) अ.प.-दंका-समाधान, शक दूर होना । 
रफूए झर (++ &ॐ) अ. प्‌.-लड़ाई-षगड़ा खत्म होना, 
विरोध का दूर होना । 
शफ़्ओजर ( +> १९०) अ. पूं.-पेश और डेर 'उ' और 'ई' की 
मात्राएं । 
रफ (. ५५) अ. प.-अपने स्वामी का परित्याग, जान- 
जोखिम के समय स्वामी को छोड़ कर भाग जाना । 
रफ़्तः (०५) ) फा. वि.-गया हुआ, गत, विगत; मरा 
मृत । 
रक्तः रफ्त: (५) ८5) ) फा. वि.-शनं:-शनेः, धीरे-धीरे, 
आहिस्तः-आहिस्तः । 
रफ्लःहोञञ (, ८५०८२५; ) फा. वि.-जिसके होश जाते रहे 
हों, हतसंज्, बेहोश, निश्चेष्ट, संज्ञाहीन । 
रफ़्तवाँ (, ५४5; ) फा. पु.-'रफ्तः' का बहु, गये हुए लोग, 
अर्थात्‌ मरे हुए व्यक्ति । 
रफतगाने खाक (( £५८ ५५४८55) ) फा. प्‌.-जमीन के अंदर 
गये हुए लोग, अर्थात्‌ मुर्दे । 
रफ़्तनो (, ५५2)) फा. वि.-जाने के योग्य, जिसका जाना 
उचित हो, जो जानेवाला हो । 
रफ़्तार (५५८5) फा. पु.-चाल, गति; ढंग, तरीक्रा; 
आचरण, अमल; आचार-्व्यवहार, तर्जे अमल; प्रगति 
(तरक्की ) या अवनति (तनज्जुल) की ओर गमन; दशा, 
हालत । 
- रक्तारे क्रदीम (४7५5 १५४) ) फा. अ. स्त्री.-धुरानी चाल, 
पुरानी रविश, पुराना तरीका । 
रक्तारे श्मानः (९५५८० १८) ) फा. अ. स्त्री.-सांसारिक दक्षा, 
दुनिया की हालत । 
रफ़्तारे बढ़त (५८०% १५४5) ) फा. अ. स्त्री.-समय की गति; 
समय की ददा; वर्तमान समय की साँय । 
रफ़्तारे हालात (५०४० १६८%) ) फा. अ. स्त्री.-अपने हालात 
का दल अववा सांतारिक दशामों की परिल्चिति। 


बातचीत । 

रजतो गु्चच्ल (८०४5 ५८८५) ) फा. वि.-गया-बीता हुआ, 
गया-गुज्जरा, समाप्त, खरम । 

र्क (५८)५)) अ. पुं.-एक बहुत तेज चाल का घोड़ा, 
बुराक़ । 

रक्रा (८-4१5) ) अ. पुं.-शुतुरम॒र्ग, उच्द पक्षी । 

रफ़्हु (८5) ) अ. पूं.-हित, भलाई; सुख, आराम, दे. “रिफूह', 
दोनों शुद्ध है । 

रब [ व्ह] (->)) अ. पृं.-स्वामी, पति, मालिक; बड़ा 
भाई; अभिभावक, सरपरस्त; ईश्वर, परमात्मा, खुदा । 

रषात (५५) ) ल. स्त्री.-मुसाफ़िरखानः, सराय, पथिकाश्रय । 

रबा (८०५) ) फा. पूं.-सितार के प्रकार का एक बाजा । 

रब्राबी (, ५2५)) फा. वि.-'रबाब' बजानेवाला । 

रीन (९४) ) अ. स्त्री.-वसंत ऋतु, बहार का मौसिम। 

रोई (, ५१४०) ) अ. वि.-दसंत ऋतु सम्बन्धी, बहार का । 

रबोडल अब्बल (, |)) ७६०) ) अ. पू.--इस्लामी तीसरा महीना । 

रबीउल आाखिर ()०-)| ७५२) ) अ. प्‌ .-इस्लासी चौथा महीना । 

रबीउस्सानी (, ८८/७४८) ) अ. पुं.-दे. 'रबीउल आखिर! । 

रबीबः (4४५)) अ. स्त्री.-सौतेली लड़की, बह लड़की जो 
दूसरे बाए से हो, पहले ब्याह की लड़की । 

रदी (८.५४०) अ. प्‌.-सौतेला लड़का, वह्‌ लड़का जो 
दूसरे बाप से हो, पहले व्याह का लड़का । 

रबून (५१) अ.प्‌.-बेआना, अग्रिम घन, बियाना । 

रबूबोयत (८५५५) ) अ. स्त्री.-स्वामित्व, मालिकीयत; 
ईद्वरत्व, खुदावंदी । 

रब्त (८2) अ. प्‌.-लगाव, सम्बन्ध, तअल्लुक; मेल-जोल, 
मंत्री, दोस्ती । 

रब्ते बाहून (०१२ 22) ) अ. फा. प्‌.-परस्पर मेल-जोल और 
दोस्ती । 

रन्तो जब्त (५-5 ५५१)) अ. प्‌.-आपस का मेळ-मिलाप, 
बेठना-उठना, मित्रता, दोस्ती । | 

रब्बानियत (=८५.५)) अ. स्त्री.-ईदवरत्व, खुदाई । 

रब्बानी (, ,५५५)) अ. वि.-ईशव रीय, देवी, खुदा की तरफ़ से । 
गंबी, आस्मानी, आकस्मिक । 

रब्बी (५१५) अ. वि.-ईदवरीय, ईदवर का, खुदा की तरफ़ सें। 

रब्बृन्नौअ (८५५ -,) अ. प.-देवता, फ़िरिदत: । 

रब्बुलअर्वाब (०६१५५८) ) अ. प.-सारे स्वामियों का स्वामी 
अर्थात्‌ ईश्वर । 
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ड (5% ८०)) भ. पूं.-सारे ब्रह्मांड का 
(जिसमें बहुत-से जगत्‌ हें) स्वामी, ईइवर। 
रब्युलमलाइकः (<८४).०॥..)) अ. प्‌.-सारे फ़िरिइतों का 
स्वामी, ईइ्वर। 

रडुल्समाथात (७१६०/८) ) अ. पुं.-सारे आकाशों का 
स्वामी, ईश्वर । 

रबूब (५०) अ. पुं.-वामन, ठिगना, छोटे डील-डौल का 
आदमी । 

र्गः (८८) फा. पूं.-भेड़-बकरी का गल्लः, रेवड़। 
श्छ (/)) फा. प्‌.-भगदड़, भागना । 
श्वफ़ (८३०) ) अ. स्वी.-अत्यस्प, बहुत थोड़ा; अंसिम प्राण, 
थोड़ी-सी जान । 

रमक्र्दः (४०)5९)) फा. यि.-भागा हुआ, पलायित? 
रनको (८5) आ. फा. वि.-बहुत थोड़ी मात्रा में, ज़रा-सा । 
रमलुर्दः (४०,४८४) ) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित 
रभखान (,)७ॐ८)) ग. प्‌.-इस्लामी नवां महीना जिसमें 
मुसलमान दिन भर रोखा रखते और रात में तरावीह पढ़ते 
हैं, जिसमें महीने भर में पूरा कुरान सुनते हैँ । 
रद (७.०) अ. पुं.-आँख आना, आयी हुई आँख, आशझोवे 
चश्म, नेत्राभिष्यंद । 

स्मदीवः (४७/७/७) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित, रम- 
खुद: । 

रभव चइ (ॐ ००)) अ. फा. पुं.-आशोबे चरम, मेत्रा- 
मभिष्यंद, आयी हुई आँख । 

रन्न (, (2) अ. स्त्री-एक विद्या जिससे भविष्य में होने- 
वाली घटनाएँ बता दी जाती हैं, इस विद्या का मूलाधार 
नुक्ते (शून्य) या बिदियाँ हें। 
राव (०.०)) अ. स्त्री.-राख, चूल्हे की राख, जले हुए इंधन 
की राख, भस्म । 

रबानीवः (३०५०) ) फा. वि.~भगाया हुआ। 
रमिदः (४०५००)) फा. वि.~भागनेवाला, पलायक। 
रसिश (,/००)) फा. स्त्री--भागने का अमल, अगदड़। 
रमीवः (४७५०)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित । 
रमीदगी (, ,5०४०)) फा. स्त्री.-भगदड़, पलायन । 
र्रीब (4५०) ) अ. वि.-पुराना, पुरातन; जीण, शीण, 
कोहुनः । 

रस्कः (८८८) अ. स्त्री--धोड़ी, अफ्विनी। 
रच्च (5००) अ. प्‌ं.-संकेत, इशारा; रहस्य, भेद, राज़ । 
दम्ञमागाह (४०) अ. फा. वि.-दे. 'रम्खआशना'। 
रम्खआाइना (७०३००) अ. फा. वि.-भेद जाननेवाला, भेद 
से वाक्रिक, मर्मज्ञ, रहस्यवेत्ता। 
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रानी 


रचब्जशनात (, ५५७.५०) ) अ. फा. वि.-दे. 'रस्जआशना' । 


५ रनः (५.०५) फा. पुं.-गल्लः चराने का मंदान, चरागाह, 


गोचर । 

रम्माख (3८०)) अ. वि.-गुप्तचर, भेदिया, भेद जाननेवाला, 
भेंद बतानेवाला । 

रष्माल (,५०)) अ. वि.~“रमल' का इलम जाननेवाला, 
रमलवेत्ता । 

रम्माह (७०)) अ. वि.-बरछा चलानेवाला, वरछेबाज़ । 

रच्छ (, )*)) अ. प्‌ं.-रेत, बाळूका, बाळू, रेग। 

रबा (,॥))) फा. वि.-प्रवाहित, बहता हुआ; तीक्ष्ण, धारदार, 
(स्त्री.) प्राण, प्राण वायु, जान, रूह । 

रबा दवाँ (६/१० ॥9)) फा. वि.-जोर से बहता हुआ; तेजी. . 
से जाता हुआ। 

रवा (|9)) फा. वि.-उचित, वाजिव; विहित, हलाल, 
(प्रत्य.) पूरा करनेवाला, जंसे--'हाजतरवा' इच्छा पूरी 
करनेवाला । 

रवाई (, 5) फा. स्त्री.-पूरी होना (आशा); रौनक़, 
शोभा; चलन, रवाज, पथा, परंपरा। ४ 
रचाएह (ln) अ. पु.-'राइहः का बहु., सुगं घियाँ, 
खुशदूएं । 

श्वाक़ (,39)) अ. पुं.-मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका, दे. 'रुवाक्र', और 'रिवाक़्' । 

राज (ट|) ) अ. पुं.-अथा, ूढ़ि, परंपरा, परिपाटी, 
तरीक्रा, दस्तुर, दे. 'रिवाज', दोनों शुद्ध हू। 

इवाजिन (८/5)) अ.पुं.- रौजन' का बहु., सूराज, छेद! 

रवाजे खानवानी (, ५।०७५६।१) अ. फा. पु--वंश-परंपरा 
से चला आमेवाळा दस्तूर, वंश-परम्परा, पुरुषानु कम, रूढ़ि। 

रवादार (०) फा. वि.-जो इस बात का बहुत खयाल 
रखता हो कि इसकी वात से किसी का दिल न दुखे, उदार- 
चेता; सहन करंनेवाला, बरदाश्त करनेवाला । 

रघादारी (,५०११) फा. स्त्री-¬किसी का दिल न दुखे यह 
भावना, सहृदयता, उदारता । 

रवादारानः (८/०१) फा. वि 
दारी का। 

रवानः (८) ) फा. बि.-जो कहां से चर पड़ा हो, प्रस्थितः 
प्रयात; भेजा हुआ, प्रेषित । 

रवानःकुनिवः (४०५८४४११) फा. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक । 
रवानगो (, ५5|)) फा. स्त्री.-अस्थान, ्रयाण, कूच; प्रेषण, 
भेजना। . 

₹बानी (६ १9) पा. स्त्री.-प्रवाह, बहाव; तीक्ष्णता, धार, 
तेजो; किताब आदि के पढ़ने में कहीं न अटकना; भाषण 
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बोलना । 
रवाफ़िज् (. ३३१५) अ.१.- राफ़िद्धी' का बहु., समय पड़ने 
पर अपने स्वामी को छोड़ भागनेवाले । 
रदाबित (५:।५)} अ. पुं.-राबितः' का दहु., मेल-जोल, 
मेल-मिलाप । 
रवारदो { ५५५५) फा. स्त्री--तरसरी, जल्दी, शीक्रता; 
चल-चलाव, कूच की जल्दी । 
रवारो ($)$)) फा. स्त्रो.-यातायात, आज़ा-जाना, चला- 
फिरी । 
रवाहिल {, '>।५:) अ. पु.-'राहिरूः' का बहु., सवारी के 
जानवर, ऊंट घोड़े आदि 
रवाहाल (.!५>।५,) अ. पू.-तेज़ चलनेवाली सवारी, 
ऊंट या घोड़ा । 
रबिदः (5५) ) फा. वि.-जानेवाला, प्रस्थान करनेवाला । 
रविश {, १) फा.. स्त्री.-आचार-व्यवहार, तर्जोतरीक्रा; 
पद्धति, शेली, तर; आचरण, चाळ-चलन; बाग़ के अन्दर 
के पतले रांस्ते । 
रविशे आम (2५८८ /9)) फा. अ. स्त्री.-आम लोगों का 
तरीका । 
रविशे खास (, ६५, /))). फा. अ. स्त्री.-खास लोगों का 
तरीक्रा । 
रवी (७3) अ. स्त्री.-क़ाफ़िए का असली हरफ, जिससे पहले 
हफ़ की मात्रा का एक होना आवश्यक है! जैसे--नजर' 
और 'कृमर' में 'र' हफ़ रवी है और 'म' और '' दोनों 
अकार हूँ । 
रवीयः (८) अ. पुं.-आचार-व्यवहार, तजे अमल; 
आचरण, रविश; मुळूक, व्यवहार; नियम, क्राइदा, दस्तूर्‌। 
रशद (५५) ) अ. क्रि-दीक्षा, पीर की हिदायत; सन्मां, 
सीवा और अच्छा रास्ता, दे. 'रुश्द', दोनों शुद्ध हें । 
रह्ाक़त (८८5-८, ) अ. स्त्री.-घरीर का सुडौल और सुन्दर- 
पन, खुशक्रामती । 
रश्ञाद (०८५) अ. पुं.-एक दवा, तरातेजक्र, हालौन; 
सन्मार्ग, सदाचार, नेकदिली । 
"रश्चादत (००५८; ) अ. स्त्री.-र्मदीक्षा, मुशिद की तल्क्रीन; 
सन्मार्ग, राहे रास्त; सदाचार, नेक कर्दारी । 
र्चा्ः (५८८) ) अ. पुं.-फहार, छींट, स्राव, बहाव । 
र्चा (, ४१८) अ. पं.-दे. “रशाशः'। 
रञ्ञीद (०५“)) अ. वि.-सन्मार्ग-प्रदर्शक, सीधा रास्ता 
दिखानेवाला; सन्मार्गप्राप्त, सीधा रास्ता पानेवाला; 
जिसने गुद की सेवा और उसके प्रसाद से किसी विद्या या 


र्द 


कला-विशेष में पुरी कुशलता प्राप्त कर ली हो। | 

रहक़ (5+) अ. पु.-तीर चलाना, बाण चलाना, धन- 

विद्या। हु 

रहक (६) फा. पु.-किसी को हानि पहुँचाये विना उस 
जैसा बनने की भावना, यह जज्बः कि अमुक व्यक्ति ऐसा है 
इम क्यों नहीं हें, हमें भी वेसा होना चाहिए, 'रइक' और 
'हसद' में यही फ़क्ं है, हसद' में केवल व्यक्ति अपने लिए 
चाहता है दूसरे को नहीं देख सकता । 

रइकआमेज (५५-९५) फा. वि.-रश्क से भरा हुआ, 
जिसमें रइक हो। 

रइ्कों (, ५५८) ) फा. वि.-रकक करनेवाला । 

रहके परी (, ५५१५-५८) ) फा. वि.-परी के सौन्दर्य को लज्जित 
करनेवाली नायिका। 

रहके माह (४५० .८<,) फा. स्त्री.-चाँद की प्रभा को मन्द 
कर देनेवाले मुखवाली नायिका । 

रशे मे ह्व (५५/० ५.६८, ) फा. स्त्री.-सूर्य की चमक-दमक को 
फीका कर देनेवाले मुखवाली प्रेयसी । 

रहके युसूफ़ (५-६८.५५ ८-९४) ) फा. अ.स्त्री.-यूसुफ़ की सुन्दरता 
को रजानेवाली सुन्दरी । 

रहके रिज्ञवाँ (, ५०) ८-६४, ) अ. पूं.-स्वर्ग के अध्यक्ष को 
छज्जित करनेवाला मकान, अर्थात्‌ बहुत ही सुसज्जित और 
शछंगारित भवन । 

रश्के हर ()५> (६, ) अ. फा. स्त्री.-स्वर्गागनाओं के सौन्दर्य 
को लज्जित करनेवाली प्रेमिका। 

रङ (८) ) अ. प.-चूसना, चूषण । 

रही (#४) ) फा. स्वी.-दीमक, वम्री, वल्मी, उत्पादिका । 

रशृहः (८५) ) अ. पुं.-बिदु, बूँद, क्त्रः; स्राव, टपकना, 
टपकन, रिसाव । 

रशृह (&<)) अ. प्‌ं.-प्रतिवयाय, शीत, जुकाम; रिसाव, 
रेजिश। 

रशृहृए क्लम (४-६०८, ) अ. प्‌.-लेखनी की टपकन 
अर्थात्‌ लेख, निबंध, अथवा कविता। 

रशहए फिक (१ ८००८६) ) अ. पुं.-विचार का खाव अर्थात्‌ 
लेख आदि, विशेषतः कविता । 

रशहात (८८०.८) ) अ. प्‌. रशूह:” का बहु; टपकनें, रेजिशे । 

रस (४) फा. प्रत्य.-पहुँचनेवाला, जैसे--'कलक रस' 
आकाश तक पहुँचनेवाला । 

रसद (०८) ) अ. स्त्री.-अंश, हिस्सा; खाद्य सामग्री, खाने- 
पीले का सामान। 

रसद (५-०) ) अ. स्त्री.-देख-भाल का स्थान, जहाँ किसी 
चीज को ताका जाय। 
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` रसाल (, »५०)) अ. पू.-सीसा, सीसक, एक ५ चालु 


रसदगाह ५७६ 


रसदगाह (४५-०) ) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ से ग्रहों 
और तारों की गति आदि का निरीक्षण किस जाता है, 
वेधशाला, सानशाला, यंत्राला । 

रसवी (५0००) अ. वि.-भाग के अनुसार, हिस्से के 
मुताबिक़ । 

रसन (.)) फा. स्ती.=रज्जु, पाक्ष, रस्सी । 

रसनवाज् (३७.७०5) फा, वि.-रस्सी पर क़लाबाजियाँ 
खानंवाला, नट; - वंचक, छली, भवकार। 

रसनबाशी ( ५;५०..)-)) फा. स्त्री.-नट का काम; छल, 
फिरेब, धूता । 

रसनबाछ (५,५००) ) फा. बि.~रस्सी बटनेवाला, रज्जुकार। 

रसतवाफ़ी (, ,५.५०)) फा. स्भरी.-रस्सी बटने का काम, 
या पेशा । 

रल्तां (,) ८५, ) फा. प्रत्य.--पहुँचानेवाला, जसे--'नामः रसा’ 
खत पठुचानेवाला। 

रसा (६५)) फा. वि.-पहुँचनेवाला; जिसकी किसी जगह 
पहुँच हो; जो हर जगह पहुँच जाता हो या पहुँचने की 
राह निकाल लेता हो। 

रसाइल (, |20.)) अ. पुं.-“रिसाळः' का बहु., पत्रिकाएँ, 
रिसाले । 

राई ( ५४५०) फा. स्त्री.-पहुँच, प्रवेश। 

रसानत (८०६०) ) अ. स्त्री.-दृढ़ता, मजबूती । 
रसानिदः (४७.८) ) फा. वि.-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला । 


जिसके बंदूक की गोलियाँ बनती हैं; राँग, राँगा । 

रसिवः (४५.५) ) फा. वि.-पहुँचनेवाला । 

रस्रीदः (४०५०) ) फा. वि.-पहुँचा हुआ । 

रसीद (७७०) फा. स्त्री.-रुपये आदि की वसूली का कागज, 
प्राप्तिपत्र; पहुँच, प्राप्ति, वसूली । 

रसीदगी (| ५5०४८) ) फा. स्त्री.-पहुँच। 

रसीदनी (, 7०४८) ) फा. वि,-पहुँचने योग्य । 

रसूम (#५८) ) अ. पुं.-कर, शुल्क, फ़ीस। 

रसूल (, |) ) अ. पुं.-ईशदूत, ईश्वरावतार, नबी । 

रसुलूल्लाह (४१) |५००)) अ. पुं.-ईशदूत, ईश्वर की ओर से 
सवसाधारण के सुधार के लिए भेजा हुआ व्यक्ति । 

रस्तः (८५८८५) फा. वि.-त्रंधनमुक्त, छूटा हुआ; पंक्ति, 
क़तार; द्रुकानों की क्रेतार; पथ, राह । 

रस्तगार (+४०५५) ) फा. वि.-बंधनमुक्त, छूटा हुआ, आजाद । 

रस्तगारी (, ५५८८) ) फा. स्त्री-मुवित, छुटकारा, रिहाई। 

रस्तासेज (#५७६०५) ) फा. स्त्री.-महाप्रलय, क़रियामत। 


रस्ते (३६८००) फा. स्त्री--दे. “रस्ताखेज'। 

एस्तगार (5५४५) ) फा. वि.-वंधनशुक्त, आजाद, छुटकारा 
पाया हुआ । 

रस्तगारी (, ५)५९०८५)) फा. स्त्री.--बंधन-मुक्ति, रिहाई, 
छुटकारा । 

रस्म (/«०)) अ. स्त्री.-परम्परा, रूढ़ि, रवाज; नियम, 
दस्तूर; कर, महसूल; वेतन, तनख्वाह; कोई काइदा जो 
बहुत दिनों से किसी खानदान, बस्ती या देश में चला आता 
हो; संस्कार, तक्रीव । 

रस्म (६८८ )) अ. वि.-परंपरानुसार, रिवाज की मुता- 
बिक़; रस्मी तौर पर, छुछा उतारने को, यूँ ही। | 

रस्ञ्री (,००)) अ. वि.-परंपरा सम्बन्धी; जो बाक़ाइदा 
न हो, प्राईवेट; मामूली, साधारण। ४ 

शल्मुलखत (sles) भ. पूं.-लिपि, अक्षर लिखने की 
प्रणाली, जैसे--'उद्‌ं रस्मुलखत' या हिंदी रस्मुलखत'। 
र्से निकाह (८५८ /७)) अ. स्त्री.-विवाहसंस्कार, व्याहृ 
की तरकीब । 

रस्ते बद (७2 /«)) अ. स्त्री.-बुरी परंपरा, बुरा दस्तूर। 
रस्मे शुल्दा (८-९८० #०)) अ. स्त्री.-किसी देश की परंपरा, 
किसी मुल्क का रिवाज | 

रल्मोराह (४,१०) ) अ. फा. स्वरी.-मेल-जोल, मेल-मिलाप । 

रस्मोरिवाज (८/9)/००७) अ. स्त्री--रूढ़ि और परपरा, 
दस्तूर और क़ाइदे। 

रख (, »»)) अ. पुं.-ख़बर भेजना, सूचना पहुँचाना; घीमी 
चाल। 

रस्ताम (/७०)) अ. वि.-चित्रकार, चितेरा, नक्का, 
मुसञ्विर। 

रह (४)) फा. स्त्री.- राह का लघु., रस्ता, रास्ता, मागे, 
पथ । 

रहुआवर्द (५,१) फा. पुं,-दे. “रहावदं'। . 

रहुगीर ()४४:०)) फा. वि.-दे. रहरौ। 

रहर ();5४)) फा. स्त्री.-“राहगुजर' का ऊघु., आस 
रास्ता, राजमार्ग, सड़क। 

रहन (,८५2)) फा. पुं.-“राहजन' का लघु., पराटमार, 
लुटेरा । R 

रहलनी (,५2)) फा. स्त्री.-राहजनी' का लघु., लुटेरा- 
पन, रास्ते में पथिकों को छूटने का काम। 

रहुनशीं (५४) ) फा. वि.-'राहनशीं' का लघु. पथस्थ, 
मार्गस्थ, रास्ते में बैठा हुआ। 

रहनुमा (८८५) ) फा. वि~ राहनुमा' का लघु., पय-प्रदशंक, 


ssa 7 4, हा लुक ~ आगे -आगे ~ 
स्स्तोखेथ (5४5१०५) ) फाले; अर तासज १ पी रस्ता बतानवाला, आग-आग चलनवाला। 
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रहनुमाई ५७२ राइक्र 


रहर्‌माई { ५-५७, ) फा. स्त्री.-राहनुमाई' का रूघु., पथ- | उससे लाभ उठाता हो, भोग-वंघक । 


प्रदशन, रास्ता बताना, आगे-आगे चलना । रहनबिलबंज (५-१५.५०)) अ. पू.-वह रेहन जिसमे 
रहनुस्‌ (५-०४५) फा. वि.-दे. “रहनुमा'। नियत समय फर रुपया न अदा होने पर बह बंधक मुतंहिन 
रहवर ( ५») फा. वि.-राहवर' का लघु., दे. 'रहनुमा'। | का हो जाय। 
रहवरो (. ५५2} फा. स्त्री.-दे. रहनुमाई'। रहूनबिलाक़ब्ध (६,5०0, .»०)) अ. पूं.-वह रेहन जिस पर 
रहरदो (. ५४) फा. स्त्री.-राहुवी' का लघु., रस्ता | मूतंहिन का कब्जा न हो, दृष्टबंधक । 

चलना, यात्रा करना, मुसाफ़िरत। रहने दल्ली (, +5५..०)) अ. प्‌.-ऐसा रेहन जिस पर 


रहरो ११५०) फा. वि.-राहरौ' का लघु., रस्ता चलने- | मुतंहिन का क़ब्जा हो और वह ज़मीन या जायदाद का 
पथिक, बटोही, मुसाफ़िर । | नफ़ा अपने सूद में वसुल करता हो । 
रहवार (५५2) फा. प्‌ं.-अश्व, हय, घोड़ा! | रहते बिलादकल (, 5०४५.५०) ) अ. प्‌.-ऐसा रेहन जिसमें 
रहा (१5>) अ. पुं.-चक्की का एक पाट। | मुतंहिन को जमीन या जायदाद पर क़ब्जा न हासिल हो 
रहा {\2) फा. वि.-मुक्त, बंघन-मुक्त, छूटा हुआ, खलास । | केवल उसके पास रेहन हो। 
रहाई (_ ८७) ) फा. स्त्री.-बंधन मुक्ति, छटकारा, खलासी । | रहूबानियत (८८-५०७२) ) अ. स्त्री.-सारी उम्र ब्रह्मचारी 
रहावदं {२५७७५} फा. प.-वह उपहार जो यात्रा में जाने- रहना और अच्छे खाने छोड़ देना, कामवासना से बचने 
वाला व्यक्ति बाह्र से लाकर दे। के लिए लिंग कटवा देना और सबसे अलग-अलग रहना । 
रहिन (»>)) ब.प्‌.-गर्भाशय, जरायु, बच्चादानो । रहूम (>) ) अ. पु.-करुणा, तरस; दया, महंमत; कृपा, 
रहो (. ५2) फा. पु.-दास, सेवक, गुलाम, दे. 'रिही मे हरबानी । 
दोनों शुद्ध हें। रहमआगों (,+५5/5)) अ. फा. वि.-करुणा और दया से 
रहोक़ ((&>;) अ. स्त्री.-मदिरा, सुरा, शराब । भरा हुआ, करुणापूणं । 
रहोडादः (3/३ 2) ) फा. पृ .-दासी-युत्र, गुलाम-बच्चा । रहूमत (८-००) ) अ.स्त्री.-दया, कृपा, रह्‌ म; करुणा, तरस । 
रहीन (५४2) अ. वि.-गिरौं रखी हुई वस्तु, बंधक । रहमते आम (० ८८.८८.) अ.स्त्री.-संसार के लिए साक्षात्‌ 
रहीन रम (4५ +५७) ) अ. वि.-शोकग्रस्त, दुःखग्रस्त, पीड़ा- | कृपा और दया हत मुहम्मद साहिब की उपाधि। 
ग्रस्त, रज या मुसीबत में फंसा हुआ । रहमदिल (, |>) ) अ. फा. वि.-जिसका हृदय बहुत ही 
रहोने मिन्नत (८८-५०००) ) अ.वि.-कृतज्ञ, आभारी, मम्नन । | दयामय और करुणापूणं हो, सदय। | 
रहोन सितम (४,५४७) अ. वि.-अत्याचारपीड़ित, जो | रहमदिली ( ,७/०.)) अ. फा. सत्री -हूदथ में दया और 
किसी के अत्याचारों से दुःखित हो। करुणा का भाव होना। 
रही (५०४%) ) अ. वि.-बहुत खानेवाला, पेट वहुभक्षी | रहमान (६) -~>)-।.५~>)) अ. वि.-दयाल, कृपाल मेह्ल- 
अऑमताशी, घस्मर । बान; इश्वर का एक नाम। 
रहोग (०५>) अ. वि.-दयाल, कृवा मदादयालु; ईश्वर | रहमानो (_ ,०८८~>) ) अ. वि.-ईश्वरीय, ईश्वर का; ईश्वर्‌- 


का उक नाम । सम्बन्धी । 

रहील {, {#>) अ. वि.-प्रस्थान, प्रमाण, कच चलाव । 
र्ल (£०)) अ. पु.-जनसमूह, भीड़; समुदाय, यूथ, रा 

गिरोह । कह कफ राँ ((/)) फा. प्रत्य.-चलानेवाला, जैसे- हुक्मराँ' शासन 
रहून (०) अ. पु.-बंधक, गिरवी! चलानेवाला । 
रहन दर रह न (2२%) भ. फा. प--एसी जायदाद जो | रद: (5७०४! ) फा. वि.-हाँका हुआ, भगाया हुआ; निकाला 
दो जगह रेहन हो, जिसे मुर्तहिन ने किसी और के पास हुआ, बहिष्कृत । 


रेहन रख दिया हो । हि रॉदए दरगाह (४,७8०४|,) फा. वि.-किसी बड़ी जगह, 
रहूननानः (५०५८५2) ) अ. फो. पुं-बंधकपत्र, रेहन को | प्रकार या दरबार से बहिष्कृत । 
फर्‌ । रा (।)) फा. अव्य.-लिए, वास्ते; को । 
रहनबिलक्रब्च (4०४. .)०)) अ. पु.-ऐसा रेहन जिसमें | राइक (ॐ5) अ. वि.-अनाहार, अनशन, नहार मुँह; 
मुते हिल को वधक पर क्रन्डा दिला दिया गया हो और वह | साफ़ और स्वच्छ वस्तु । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


शइज 


राइज (| न ) अ. वि.-चाबुक सवार, घोड़ा फेरनेवाला । 

राइजुलवकत (५०/५) ) अ. वि.-समय के चलन के 
अनुसार; जो किसी समय विशेष में प्रचलित हो। 

राइद (०४|)) अ. वि.-जिसके ज़िम्से मकानों का प्रबंध 
हो, मीरमंजिल। 

राइलइबाद (०५० “|, ) अ. पुं.-प्रजापाल, जनता की 
देखरेख करनेवाला । 

राई (,५*|,) अ. वि.-चरवाहा, गड़रिया; शासक, नरेश, 
बादशाह । 

राए (<|,) अ. स्त्री.-विचार, खयाल; मत, वोट; परामश, 
मश्वरः। 

राएआम्मः (८०७८ <|, ) अ. स्त्री.-सारी जनता की राथ। 

राएगां (,)५५|)) फा. वि.-नष्ट, बरबाद; निष्फल, 
बेनतीजा; बेकार, व्यर्थ । 

राएजनः (,८५८-|)) अ. फा. वि.-विचार प्रकट करनेवाला; 
परामर्शदाता । 

राएजनी (,,०<|)) अ. फा. स्श्री.-अपने विचार प्रकट 
करना; परामश देना । 

राएतरूबी (, ५+५० “|)) अ. स्त्री.-राय लेना, सलाह 
चाहना; वोट माँगना । 

राएदिहिदः (४७.७००८)) अ. फा. वि.-राए देनेवाळा; 
वोट देनेवाला, मतदाता । 


_राएदिहिदगी (५5०५०७८५) ख. फा. स्त्री.-राय देना; 


वोट देना, मतदान । 

राएदिही (,५००८-|)) अ. फा. स््री.--दे. “राएदिहिदगी' । 

राएशुमारी (, ५१५०+ ८|)) अ. फा. स्त्री.-वोटों की गिनती, 
मत-गणना । र 

राएहः (2०५) ) अ. पुं.-वू, बास, गंध । 

राएह (८५)) भ. वि.-बूदार, बासवाली वस्तु । 

राफ़िद (५) अ. वि.-सोनेवाला, स्वापक। 

राकिद (५5) ) अ. वि.-बंद पानी, वह पानी जो ठहूरा हुआ 
हो, प्रवाहित न हो। 

राक्रिब (८८०।)) अ. वि.-प्रतीक्षक, मुंतजिर; आद्यान्वित, 
पुरउम्मीद । 

राकिय (८५५) अ. वि.-सवार होनेवाला, सवार, घुड़- 
सवार, अश्वारोही । E 

क्रिमः (८5) ) अ. स्त्री-लिखनेवाली; चिट्ठी लिखन- 
वाली । अल के 

राक्रिम (#5|)) अ. पुं.-लेखक, डा; पत्र - 
बाला । 


_ ५७३ 
राइज (|) ) अ. वि.-प्रचलित, चालू, जिसका चलन हो । 


राजेह 

रक्रिमुलहुरूक (--००.]१5]) ) अ. वि.-पत्र-लेखक, चिट्ठी 
लिखनेवाला । 

राक़ी (, „|)) अ. पु.-अभिचारक, जंत्र-मंत्र करनेवालाः। 

रःय” (5|)) अ. वि.-नमाज में झुकनेवाला, नमाज पढ़ने- 
वाला: 

राक्र’ (८3|)) अ. वि.-कपड़ों में थिगली सीनेवाला, पंबंद 
सीनेवाला, चकती लगानेवाला । 

राग्र (|) फा. पु.-वन, जंगल; सब्ज:ज़ार, हरा-भरा 
मैदान; पहाड़ की तराई। 

राग्निब (.--४)) अ. वि.-आकवित, मुतवज्जेह्‌, दिलचस्पी 
रखने या लेनेवाला। 

राज़ (३) फा. प्‌.-रहस्य, भेद, ममं; मूळ, तत्त्व, सार। 
राज्जआगाह (ॐ[;|)) फा. वि.-दे. “राजआइ्ना'। 

राजआशना (०-४३|)) फा. वि.-जो किसी भेद से वाक़िफ़ 
हो, रहस्यवेत्ता । 

राजवा (,/|७}|)) फा. वि.-भेद जाननेवाला, मर्मज्, 
रहस्यज्ञ । 

राजवार ()/०5|)) फा. वि.-दे. 'राजदाँ'। 

रासयानः («:५४|)) फा. स्त्री.-सौंफ़, शतपुष्पा, वादियान । 

रािअः (०)) भ. स्त्री.-दूध पीनेवाली बच्ची, स्तनः 
पायिनी । 

राजिकः («5|)) अ. पुं.-अन्नदात्री, अन्नपूर्णा;` जीविका, 
वृत्ति, रोजी! 

राज़िक़ः (८33) ) अ. वि.-अन्नदाता, खाना देनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला । 

राजी (,५>।)) अ- वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद । 

राखी (,५)) अ. वि.-प्रसन्न, हृषित, खुश; संतुष्ट, मुत्मइन; 
अंगीकृत, रिज्ञामंद । हि 

राजी (, 5|)) फा. वि.-रे' नगर का निवासी, ररे' ईरान में 
खरासान प्रान्त का एक प्राचीन नगर है। 

राजीनामः (८०७५5) अ. फा. पुं.-संधिपत्र, सुलहनागा, 
मक़दमे के दोनों पक्षों में संधि का लिखित पत्र । 

राज्ीबरज़ा (५,१५)) भ. फा. वि.-किसी फी मरजी 
पर राजी, अमुक व्यक्ति जो कर दे उसी पर संतुष्ट । 

राजे' (&>|)) अ. वि.-आकर्षित, मुल्तफ़ित; प्रत्यागामी, 
वापस लौटनेवाला । 

राजे (८५) ) अ. वि.-दूब पीनेवाला वालक, स्तनपायी । 

राजे सरबस्तः (2-०१८ )|)) फा- पुं.-ऐसा भेद जो किसी 
को तनिक भी मालूम न हो। हर 

राजेह (८+|)) अ- वि.-आकर्षित, राशिब; उत्तम, बहतर; 

प्रधान, तर्जीहवाला । 
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राजे हयात 


चाडे हयात (०५ 3) ) फा. आ. पू.-िदयो का मेद, जोवन | राम (/)) फा. वि.-बशोभूत, अधीन, ताबे। हयात (<*> 3) ) फा. अ. प्‌ -जिदयी का भेद, जीवन- 
ममं । 
राजोनियाड (१५७० $|)) झा. प्‌ं.-प्रेम की गुप्त बातें । 
रातिब (~|) अ. पूं.-रोज की खुराक; तनख्वाह; कुत्ते 
या घोड़े की खुराक! 
रातिइखोर {)१5...५|)) अ. फा. वि.-रातिब खानेवाला, 
रोड की खुराक पानेवाला। 
रंद (७०)) अ. पुं.-बिजलो की कड़क। 
राद [इ] {ॐ)) अ. वि.-रद करनेवाला, लौटानेवाला । 
रा'दआक्ता (\५८५०)) अ. फा. वि.-बिजलो की कड़क- 
जेसा। 
रादिआत (<*५८५)) अ. स्त्री.-'रादे' का बहु., वे दवाएं 
जो खराब माहे को हटा दें। 
राहे (&०)) अ. वि.-ह्टानेवाला; रोकनेवाला; वह्‌ दवा 
जो विकृत माहे को अंग विशेष से हटा दे। 
शन (..॥)) फा. स्त्री.-जंघा, जांघ । 
राना (७०) फा. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, 
डौल का बहुत सुन्दर । 
रा नाइए खयाल (०5 १५-८) ) फा. अ. स्त्री.-विचारों 
का सौन्दर्य, खयालों की विचित्रता । 
रानाई (_,१५.८+) फा. स्त्री.-सुन्दरता, छटा, हुस्न । 
राफ़्त (८०५+) अ. स्त्री.--कृपा, दया, अनुकंपा, मे कूबानी । 
राफ: (५८५) अ. पृं.-वे लोग जो अपने स्वामी को 
विपत्ति पड़ने पर छोड़ भागे । 
राफ्रिश्च (, ५०) ) अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को 
कष्ट पीड़ित देखकर भाग जाय! 
राफ्रिशी (, ८८5) अ. वि.- राझिजः' से सम्बन्धित व्यक्ति । 
राफ्रिद (२१/५) अ. वि.-दाता, प्रदाता, देनेवाला; सहायक, 
मदद करनेवाला । 
राफ (८)) अ. वि.-ऊपर उटानेवाला, उन्नायक, ऊंचा 
करनेवाला; 'उ'की मात्रा (पेश) देनेवाला । 
रःफह (८) अ..वि.-सुख का जीवन व्यतीत करनेवाला । 
राबिअः (८१) अ. स्त्री--चोथी; एक बहुत ही तपस्विनी 
और साध्वी स्वरी । 
-राबितः (०४2) ) अं. पूं.-सम्बन्ध, लगाव; संपक, वासिता; 
मेळ-जोल, प्रेम-व्यवहार । 
राबित (८2,) अ. वि.-मिलानेवाला, संयोजक । 
राबियः (५४2;) अ. स्त्री-ॐँची भूमि । 
राब” (८2५) अ. वि.-चौथा, चतुर्थं । 
शाबेह (८/५) अ. वि.-व्याज खानेवाला, कुसीदजीबी, 
ब्याजखोर । 


हसीन; डील- 


५७४ 


रार (#|)) फा. वि.-वशीभूत, अधीन, तावे'। 

रासकर (,३०|)) अ. वि.-जाल में बेधा हुआ। 

राशिश (,८|)) फाः स्त्री.-गान, गाना, नरमा । 

रासिशगर (+£ ५०) ) फा. वि.-गायक, गवया, गानेवाला। 

रासिशयाह (४४,१८०) ) फा. स्त्री.-गाने का स्थान, ताटब- 
शाला । 

रासिशी ( +|) फा. वि.-दे. 'रामिशयर'। 

रामी (, +५०) ) फा: वि.-एक आशिक़ का नाम; एक चंग 
बजानेवाले का नाम। 

रामी (, ,०|)) अ. वि.-धनुर्धर, तीरअंदाज; आरोप लगाने- 
वाला । 

रामेहू (&-४)) अ. वि.-वरछा चलानेवाला, बरछाबाज | 
राय (<|)) अ. स्त्री.-दे. 'राए। 

रायगाँ (,)८।)) फा. वि.-दे. 'राएगां'। 

रायञ्चन (,८१३८)) अ. फा. वि.-दे. 'राएजन'। 

रायत (2)) अ. पुं.-पताका, धवजा, झंडा, पर्चम । 
रायात (<०\५|)) अ. पुं.-रायत' का बहु; झंडे । 

रायुल ऐन (५५०. ५7|)) अ. क्रि.-आँखों से देखना, प्रत्यक्ष 
दर्शन करना । 

राबंद (००)|)) फा. स्त्री.-एक जड़, रेवंद चीनी । 

रावक्त (,ॐ|५) फा. स्त्री.-शरातर छानने की साफ़ी; मदिरा, 
मद्य, शराब । , 

रावी (|) ) अ. वि.-किसी से कोई बात सुनकर ज्यों की त्यों 
दूसरे से कहनेवाला; इस्लामी परिभाषा में हजत महम्मद 
साहिब से मुने हुए प्रवचनों को उन्हीं के शब्दों में दूसरे से 
कहनेवाला । 

राशः (<<«०)) अ. पृ. 
कंपरोग, कंपकपी । 
राश (,/|)) फा. अ.-अन्न का ढेर, रास, राशि । 
राशिद (५|)) अ. वि.-जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो 
मशिद से हिदायत पानवाला । 

राशी (.५“।)) अ. बि.-रिश्वत देनेवाला, बहुत-से लोग 
रिश्वत लेनेवाळे के लिए बोछते हें, यह अशद्ध है। 

राशह (८) अ. वि.-स्सिनेवाछा, धीरे-धीरे टपकने- 
वाला । 

रास (, +5) अ. पुं.-शिर, सर; मवेशी की तादाद के लिए, 
जसे-- एक रास बेल' अर्थात्‌ एक बेल; राहु ग्रह । 

रास (,»|)) फा. स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता, राह। 

रासिल्र (€«)) अ. वि.-अटल, दृढ़, पक्का । 

रासिखुलअक्रीदः (४०७००-)८५|)} अ. वि.-जिसका धर्म- 
विश्वास अटल हो । 


-शरीर के अंगों के काँपने का रोग, 
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रासिलुरलूअछौदः 


——— 


रासिलुरुएतिक़ाद 


Ee (3७००) ६०, ) अ. वि.-दे. “रासिखुल- 
अक़ीदः-। 

सासिव (०»)) अ. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी; प्रहरी, चौकी- 
दार, पहरेदार । 

रासिब (.-~~|)) अ. वि.-नीचे बेट जानेवाला; गाद, 
तलछट | 

रासियः (4५०, ) अ. वि.-मज़बूत पहाड़ । 
रासियात (००५-|)) अ. पुं.-'रासियः' का बहु., मजबूत 
पहाड़ों का समूह्‌। 

रासुलजदी (, ,५5-| |) अ. पुं.-राशिचक्र में मकर 
राशि पर वह बिन्दु जहाँ बाईस दिसंबर को सूयं पहुंचता 
है और सबसे छोटा दिन होता है। 
राखुलमार («| +५) अ. पुं.-मूळघन, अस्ल ज्र। 
रासुस्सर्तान (५०) »4)) अ. पुं.-राष्षिचक्र ग्रें ककं राशि 
पर वह बिंदु जहाँ २१ जून को सूर्य पहुँचता है, और साल 
में सबसे बड़ा दिन होता है। 

रासू- (|) ) फा. पुं.-नेवला, नकुल, छीक। 
रासोजनब (५.०७) »/)) अ. पुं.-राहु और केतु । 
ास्तः («..])) फा. पृं.-मागं, पर्थ, राह, रास्ता । 
शास्त (८) फा. वि.-दाहिना, सीधी तरफ़ का दक्षिण; 
सरल, सीधा; सत्य, सच। 

रास्तकिर्दार ()।०)5८८०-|)) फा. वि.-सरलाचारी, सदा- 
चारी, नेकचलन, सद्वृत्त । 
रास्तकिवारी (, ५१/२5५०“) ) फा. स्त्री.-सरलाचार, सदा- 
चार, नेकचलनी । 

रास्तगुफ्तार (॥०४०-०)) फा. वि.-दे. “रास्तगो' । 
शास्तगुफ्तारी (, ५)\०८-१५८~)) फा. सत्री.-दे. “रास्तगोई' । 
रास्तगो (४८~|)) फा. वि.-सच बोलनेवाला, सत्यवादी, 
यथार्थवादी, अनृतभाषी । 

रास्तगोई (५95.--/)) फा. स्त्री.-सच बोलना, सत्यवाद। 
रास्तबाज् (3७८८~“|) ) फा. वि.-सच्चा, सत्यनिष्ठ; व्यवहार- 
कुशल, लेन-देन में साफ़, ईमानदार; सदाचारी, नेकचलन। 
रास्तबाजी (. ,)८५८०“|) ) फा. स्त्री.-सच्चाई; ईमानदारी; 
सदाचार | 

रास्तमिज्ाज (८००---/)) फा. अ. वि.-सरल स्वभाव, 
नेकदिल; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 
रास्तमिजाजी (, +>३०५८~“|)) फा. अ. स्त्री--स्वभाव की 
सरलता; सत्यनिष्ठता, ईमानदारी । 
रास्तमुआमलः (4५८० ^८०५८~|) ) फा. अ. वि.-लेन-देन और 
आचार-व्यवहार में ईमानदार । . 


रास्तमुआमलगी (, ५£(००७७७७००७/)) ३, ० फकि।क ऽ 


हैं: राहुतगाह 


देन और आचार-व्यवहार में ईमनादारी । 

रास्तरवी (४,५०० )) फा. स्त्री.-सीघी राह चलना, सदा- 
साचार, धर्मनिष्ठा । 

रास्तरी (5)५००८)) फा. वि.-सौधी राह चळनेवाला, 
सन्मार्गी, सदाचारी, धमं निष्ठ । 

रास्तक्षिमआर (५०८६५०००१) ) फा. अ. वि.-दे. “रास्तमुआ- 
अलः’ । 

रास्ती (, „~|, ) फा. स्त्री.-सरलता, सीघापन; सत्यता, 
सच्चाई; सदाचार, नेककिर्दारी। 

रास्तीआरना (७५,५7) ) फा. वि.-धर्मनिष्ठ, सदादारी, 
नेक आ'माळ। 

रास्त्ीपसंब (०.१, ५८८५|)) फा. वि.-जिसे सत्यता और 
धर्मनिष्ठा पसंद हो। 

रास्तोपसंदी (, ५०५७५२ ५:८|)) फा. स्त्री.-सत्यता और 
धर्मनिष्ठा को पसंद करना। 

रास्तीलिआर ()।२ॐ „८“, ) फा. अ. वि.-जिसका आचरण 
सत्यता भौर घर्मनिष्ठा पर निर्भर हो। 

रास्तीझिआरी (, ५१०४, ८) ) फा. अ. स्त्री.-सत्यता और 
घर्ममिष्ठा को ग्रहण करना और उसी पर चरूना। 

राहुः (५=|)) अ. स्त्री.-हयेली, करतल । 

राह (४)) फा. स्त्री.-मागं, पथ, रास्ता; डंग, तरीका; 
युक्ति, तर्कीब, यत्न; प्रतीक्षा, इंतिज्ार; आशा, आस, 
उम्मीद । 

राह (ट|) अ. स्त्री--हषं, खुशी; मदिरा, शराब। 

राह (ह)ॐ४|)) फा. पुं.-रास्ते में होनेवाला खर्च, मार्ग- 
व्यय । 

राहगीर ()४९2|)) फा. वि.-बटोही, पथिक, मुसाफ़िर। 

राहगुखर (५५2|)) फा. स्त्री.-भागं, पथ, रास्ता। 

राहुन (,८०/)). फा. वि.-बाटमार, रास्ते में लूटनेवाला, 
पथघ्न। 

राहुनी (»5»)) फा. स्त्री.-बाटमारी, रास्ते में छूटना, 
यात्री का धन: छीनना । 

राहुत (८=->|)) अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; सुगमता, 
आसानी; शान्ति, सुकून; रोग या पीड़ा में कमी। 

राहृतअंजास (/५३५०।८८>।)) अ. फा. वि.-जिस कार्य का 
परिणाम शान्ति अथवा सुख हो। 

राहुतअफ्खा (|/।५८०>|)) अ. फा. वि.-शान्ति और सुख 
बढ़ानेवाला । 

राहुतकदः (३०४८-०>|)) अ. फा. पुं.-राहत और सुख का भर, 
जहा सुख और शान्ति प्राप्त हो; शयनागार, ख्वाबगाहा 

सहहप्ाहु (कैत) ) अ. फा. स्तरी.-दे. 'राहतकदः। 


राहततलब (--०-=},) न. सुब चाहता हो, जो | रहते (00) का. निदे. र (==) ) अ. वि.-जो सुख चाहता हो, जो 
काम आदि करने से घबराता हो, आरामतलव, कामचोर | 
राहुततलदी (५५-४--.-,) अ. स्त्री.-सुख चाहना, काम- 
घंघा न करना, केवल बेठे-बंठे खाने की इच्छा । 
राहतपरस्त ()२०-->३) अ. फा. वि.-पलंय पर पड़ा 
रहनेवाला, काम से जी चुरानेवाला, निकम्मा। 
रास्तपरस्ती ( -२-.५२८-५>।)) अ. फा. स्त्री.-काम से जी 
चुराना, निकम्मापन, कामचोरो । 
राहतफ़डा (।५८->।) अ. फा. वि.-'राहतअफ्डा' का 
रूघु., दे. 'राहतअफ्डा'। 
राहतरसां (०)---)) अ. फा. वि.-सुख देनेवाला, 
आराम पहुँचानेवाला, सुखदायी । 
राहतरसानी ( ,०५८.५८-०>|)) अ. फा. स्त्री.-सुख देना, 
आराम पहुंचाना । 
राहती (, +>|)) अ. स्त्री.-वह चौकी जो बीमार के पलंग 
के पास शौचादि के लिए लगा देते हें। 
राहते जाँ (, /> ८-~>/+ ) अ. फा. स्त्री.-प्राणों का सुख, प्राणा- 
, घार, विशेषतः लड़के के लिए और साहित्य में प्रेमिका के 
लिए आता है। 
राहते दिल (, |> ८८>) अ. फा. स्त्री.-दे. “राहते जाँ' 
राहते रूह (१) ८८>; अ. स्त्री.-प्राणों का सुख, आत्मा का 
चेन, अर्थात्‌ नायिका, प्रेयसी । 
राह्दार (52) फा. वि.-प्रहरी, चौकीदार; धारीदार 
कपड़ा । 
राहवासे (, ५/२०) फा. स्त्री.-पारपत्र, पासपोर्ट; चौकी- 


राहुनश्ञीं (,१५५८०|) ) फा. बि.-रास्ते में बैठा हुआ, पथस्थ, 


राहुनबर्ड (७,५०४, } फा. वि.-राहगीर, पथिक, मसाफ़िर । 
राहनवर्दी (, ,०,,४|)) फा. स्त्री.-राहगीरी, राह चलना । 
शाहनुमा (६८०४) ) फा. वि.-पथ-प्रदर्शक, मार्ग-दर्शक, रास्ता 
बठानवाला; नायक, नेता, लीडर्‌। 

राहनुमाई (, ५८०४।)) फा. स्त्री--पथन्प्रदर्शन, रास्ता 
बताना; नतृत्व, नेतापन, लीडरी । 

राहपँभा (६: ४)) फा. वि.-रास्ता नापनेवाला, राहू 
चलनेवाळा, पथिक, यात्री । 

राहपेमाई (, ५7०४२४५) फा. स्त्री.-रास्ता नापना अर्थात्‌ 
चलता, यात्रा, सफ़र। 

राहुबर (१५४) ) फा. वि.-दे. 'राहनुमा'। 

राहुबूरी (, ५१२४) फा. स्त्री.-दे. 'राहनुमाई' 

_ शाहरवी (,»9)४) फा. स्त्री. -दै. राहनवर्दी। 


५७६ 


'एख्सष्ुहुष 


TT 


राहुरी ($,४)) फा. वि.-दे. 'राहनवदी' । 

राहवार ()।५०५) फा. प्‌.--अश्व, घोड़ा; क़दम चाल चऊने- 
वासा घोडा | 

राइबारी (, -)।५>)) फा. स्त्री--धोड़े की कदस चारू । 

राहिन (५2५) अ. वि.-किसी के पास अपनी चीज थिर 
रखनेदाला, बंधककर्ता, आधायक ! 

राहिबः (२,२|)) अ. स्त्री.-वह ईसाई स्त्री जो सांसारिक 
वासनाओं को छोड़ चुकी हो। 

राहिष (८.०/५) अ. पृं.-दइ ईसाई पुरुष जो सांसारिक 
सुखों से निवृत्त हो चुका हो । 

राहिन (/=।)) अ. वि.-दया करनेवाला, दयाल । 
राहिलः (<०|,) अ. पुं.-सवारी का जानवर, वाहन 
राहिल (»|)) अ. वि.-पदल चलनेवाला, पदातिय, 
पदचर। 

राही (,,2|)) फा. वि.-पथिक, बटोही, राहुगीर, मसाफ़िर । 

राह जहन्नन (५५> ४)) फा. अ. पू.-जरफ का मार्ग 
कदाचार, दुराथार, बदचलतनी। 

राहे नजात (८८६३५ ४|)) फा. व. पूं .-मुक्तिपथ, बोक्षमार्ग, 
वस्थिश का जरिया, भुक्तिश्साथन! 

राहे बुरीदः (४७५२ ४) फा. प्‌ .-वहृ भां जिस पर चलना 
वंद हो, जिस पर लूटयार का भय हो। 

राहु रास्त (८००८) ४)) फा. एुं.-सीया रास्ता; धर्म का 
यायं; सत्य का बाच । 

राह सझ्त (८८०८ ४) ) फा.पूं.-कठिन और दुष्कर मार्थे; वह 
रास्ता जिस पर चलना कठिन हो अर्थात्‌ धर्म का सान; वह 
रास्ता जिस पर जान जोखिम या लुटने झा डर हो। 

राहोरम्त (५:५४) फा. अ. पुं.-मेल-जोल, मेळ-मिलाय, 
प्रेम-व्यवहार | 

राहोरविश (,/,४)) फा. स्त्री.-आचार-व्यवहार, चाल- 
ढाळ, रंग-ढंग | 

राहोरस्म (०.४) फा. अ. स्त्री--दे. 'राहोरब्च'। 


रि 


रिद (५५)) फा. पुं.अद्यप, शराबी; रतिया, रंगीला; 
निरिचिन्त, घेफिक्रा; लंपट, बाश; मस्त, उन्मत्त; धामिक 
बंघनों से मुक्त । 

रिदतबू् (८५५०७५) ) फा. अ. वि.--जो बहुत ही बेफ़िक, 
खुल्लमिज्ञाज और मनमौजी हो। 

रिबपेषाः (५८५५०५) ) फा. वि.-बहुत अधिक दाराबी, धारावी, 
मद्यप, रसाशी। 

रिबमयूहुब (८०५.००५) ) फा. अ. वि.-दे. रिक्पेश: । 
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ह (८००७५) ) फा. अ. वि.-दे. 'रिदपेश:। 
रिदतियारे (०७5) ) फा. अ. वि.-दे. “रिदपेशः'। 
रिदञ्ञेयः (४५४०५) ) फा. वि.-दे. “रिदपेशः'। 
वानः (४|०५५) फा. वि.-रिदों-जेसा, मतवालों-जेसा, 
आजञादों-जेसा । 

दिदी (५००)) फा. स्मी.-शराबीपन; लंपटता; रेंगीला- 
पन; मनमौजीपन; मस्ती । 

हदे लुशओक्रात (००७) /)% ०५५) फा. अ. पृं.-वह्‌ 
शराबी जिसका अधिक समय पीने-पिलाने में गुज़रे। 
हिचे पार्सा (५०)७ ५०)) फा. प्‌.-वह शराबी जो रिंद होने 
के साथ-साथ संयमी और निग्रही हो। 
[र्वे बलानोश (, ५०३2 ०५) ) फा. पुं.-बहुत अधिक और हर 
प्रकार की शराब पीनेवाला। 

(रदे बासफ़ा (४.७८ ०५५) फा. अ. पुं.-वह शराबी जो बहुत 
ही सदाचारी भौर स्वच्छहूदय हो। 
हदे छाउबाली (, ५०८१०५५) फा. अ. पुं.-वह शराबी जो 
बहुत ही बेफ़िक्रा और मनमौजी हो । 
िदे झाहिवलाज (5७००७ ००)) फा. अ. पुं.-वह शराबी जो 
अच्छी स्त्रियों का भक्त भी हो। 
हवे सालेह (८०५० ०४)) फा. भ. पू--दे. "रिदे पार्सा'। 
हिमवत (७८०४५९) ) अ. स्त्री--व्यवहार में कोमलता; मूल्य 
आदि में कमी; विचार, ध्यान, खयाल। 
रिआयती (,५४५०)) अ. वि.-रिआयतवाला, रिआयती 
दामोंवाला । 

रिआयते बेजा (५७३ ७८०५४)) अ. फा. स्त्री.-लत 
रिआयत, ऐसी रिआयत जो उचित न हो। 
शिआयते मानवी (, ५9०४ ७८०२७८) ) अः स्त्री.--वह्‌ अर्था- 
लंकार जिसमें किसी शे'र आदि में किसी एक अर्थ से 
सम्बन्धित और भी समानार्थक शाब्द लाये जायें। 
हिरयायते लफ़्ज़ी (, ५ ८८०२७०) ) अ. स्त्री.-वह शब्दालंकार 
जिसमें किसी शे र आदि में एक शब्द के अनुकूल और भी 
शब्द लाये जायें, जैसे--नदी के साथ, नाव, कर्णधार, 
पंतवार आदि के शब्द । 

रिक्त [ पक्त ] (८3) ) अ. स्त्री.-दासता, परिचर्या, सेवा गुलामी, 
खिदमत। 

रिक्राअ (£७) अ.प्‌ं.-रुक्‌अः (रुकः ) का बहु., चिटिठियाँ । 
हिकाज (३४) अ. पु.-दफ़ीना, भूगभित धन, भूनिहित धन- 
संपत्ति । 

हान (८०७)) अ. पुं.-“रक्षबः' का बहु.; गले, गरदनें; 
दासगण, लौंडी गुलाम । 

रिकाब (८०४)) अ. स्त्रीह, की, कादी , का पायदान 
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जिसमें पाँव रखकर चढ़ते हें; सवारी के ऊंट । 

रिकाब (८०४)) फा. स्त्री.-नौका, नाव, किश्ती; आठ 
पहलू का प्याला। 

रिकाबदार ()|७०४)) फा. वि.-घोड़े पर सवार कराने- 
वाला नौकर; खाना उतारनेवाला, खानसार्मा; मिठाई 
और हुलवे बनानेवाला । 

रिकाबी (, ५१+) फा. स्त्री.-प्लेट, तशतरी, रकाबी। 

रिकेब (५८%) फा. स्त्री--दे. 'रिकाब'। 

रिक्त (५५5)) अ. स्त्री.-आद्रंता, गीलापन; नम्नता, 
नर्मी; रोदन, रोना । 

रिक्ते कल्ब (~ ७८5; ) अ. स्त्री.-हृदय की आद्रता, 
चित्त की कोमलता, दयाभाव, दिल की नर्मी । 

रिक्‍कते सनी (, ० ७८८३५) अ. स्त्री.-वीर्य का पतलापन 
जो किसी विकार के कारण होता है। 

रिववः (४५5)) अ. पुं.-छागल, बहुत छोटी मशक । 

हिलूवः (5५ॐ)) अ. पुं.-ढीलापन, शिथिलता, रिख्वत; 
एक ददं । 

रिखूव (५८) अ. पुं--ढीला, शिथिल। ह 

रिल्वत (८०५) ) अ. स्त्री.-ढीलापन, शिथिलता । 

रिवः (३५४) अ. पु.-झाग, फेन, कफ 

रिगद (५४) अ. वि.-क्षाग, फेन । 

रिहा (८)) अ.स्त्री.-स्वीकृति, मंजूरी; आज्ञा, इजाजत; 
प्रसन्नता, खुशतूदी; इमाम अली मूसा रिज्ञा। 

रिजाज (&५5)) भ. स्त्री.-बालक के दूध पीने की अवस्था । 

रिज्चाई (..०७2,) अ. वि.-जो किसी दूसरी स्त्री के दूध पीने 

में शरीक हो, जसे--'रिजाई भाई या “रिजाई बहन' । 

रिज्ञाकार (,6५८)) अ. फा. पृं.-स्वयंसेवक, स्वेच्छासेवक, 
बिना वेतन के किसी कार्य-विशेष में सेवाभाव से भाग 
लेनेवाळा । 

रिज्ाकारानः (|)९७०)) अ. फा. बि.-स्वयंसेवको-जेसा, 
बिना वेतन के कार्यसिद्धि में सहायता। 

रिज्ञामंद (०५८०७४) अ. फा. वि.-अंगीकृत, राजी; सहमत, 
हम खयाल । 

रिज्ञासंदी (, ५०७०७०) ) अ. फा. ्त्री.-अंगीकार, क़बूलियत ; 
सहमति, आज्ञा ® 


रिजाल (|>) अ. पूं.-'रजुल' का बहु., मनुष्य-समूह्‌, 


बहुत-से आदमी । 
रिजालुलगेख (~) अः पुं.जॉब के आदमी, 
देवता, फ़िरिइते; अलौकिक शक्तियाँ । 
रिजारे मईयत (८-७० (०३)) अ. पृं.-पसेनळ स्टाफ़ । ` 
रिक्त ((9)) अ. पू.-अन्न, गिजा; जीविका, रोजी । 
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(८%) ज.-पु.-पाँव, पाद, पद, चरण, पर । 
रिज्लेन (..>५>)) अ. दोनों पाव, उमय पद । 


> 


५७८ 


ऋषाबनल्चकछाडकम- २ --__- -  ___ खिल 
रिस्मः (८८३) स. स्त्री.-अलगनी, कपड़े टाँगने की रस्सी । रिया (५५) अ. स्त्री.-पाखंड, आडंबर, दिखावा, नुमाइश | 


रियाई (50) 
पाखंडवाला । 


अ. फा. स्त्री.-नुमाइशी, दिखावे का, 


रिङूर्वां (, /५-5 ) अ.पु.- रिजूवान' का रूघु., दे. 'रिजूवान' । | रियाकार (१४५०)) अ. फा. वि.-पाखंडी, आडंवरी, धर्म- 


रिङ्ान्‌ (६/५) अ. पु.-जन्नत का दारोगा, स्वर्गाध्यक्ष । 
रिङ्वी (५५5) अ. वि.-इमाम 'अली मूसा रिज्ा' का 
अनुयायी या उनका वंशज । 
रिज्स («>)) अ. पुं.-अपवित्रता, बशुद्धता, अशौच, 
गंदगी, नाएकी। 
रित्ल (, |७)) अ. पूं.-दे. 'रत्ल उदू में रत्ल' ही ढोलते हें 
शुद्ध दोनों हे; 
रिदा (]»)) अ. स्त्री.-ओढ़ने की चादर, प्रच्छादन । 
कुहूनः (८४5 ८5) अ. फा. स्त्री--फटी पुरानी 
चादर, यूदड्‌ । 
रिदापोज्ञ (, ,:।५} अ. वि.-चादर ओढ्नेवाला । 
(35) अ. पुं.-रफ़ीक' का बहु.; मित्रगण, 
दोस्त लोग; सहचरगण, साथी लोग । 
रिकादः (४५) अ. पृ -घाद पर बाँघने की पट्टी । 
रिशा (४७, ) अ. स्त्री-'रफूह' या 'रिफ़्ह' का बहु., 
हित, मलाइयाँ; सुख, आराम । 
रिफाहे आम (/\० ४८५, ) अ. स्त्री.-्ोकहिति, जनहित, 
जनता की भलाई और सुख । 
रिह आम्मः (‰०।०४५,) अ. स्त्री.-दे. 'रिफ़ाहे आम! । 
उन्नति, तरक्की । 
रिफ ((७)) अ. स्त्री.नम्रता, मृदुलता, कोमलता, नर्मी। 
रिङूह (५) अ. पुं...हित, भलाई; सुख, क्षाराम, दे. 
*रफ़्ह, दोनों शुद्ध ह f 
रिया (|):)) अ. पुं.--ब्याज, कुसीद, सूद । 
. सिबुभ' (८) ब-पुं.चौये दिन आनेवाला ज्वर, चौथिया । 
: (4७५) ) अ. पृं .-नेक्टाई । 
रिबृह्‌ (८) अ. पुं.--तिजारती सूद या तिजारती लाभ । 
रिमायः (०2.०) अ. पु.-अनुविद्या, तीरअंदाड़ी; तीर 
चलाना, बाण मारना । 
रिमाल (, )६०)) अ. पुं.'रम्ल' का बहुः, रेत के ज्ररे, बाळू 
के कण | 


| रिमाह (५०) भ. पु-'रम्ह' का बहु., बरछे, शक्तियाँ, 
जैज 
रियः (५) भ. पूं.-फेफड़ा, फुप्फुस, शुश । 
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रिवाज (८॥))) अ. पुं..प्रथा, 


घ्वजी, आयंरूप; छलो, दंचक, ठग । 
रियाकारी (५.४५, ) अ. फा. स्त्री.-पाखंड, ढोंग, धर्मध्वजता । 
रियाज (,)।५)) अ पुं.~रोज” का बहु., बहुत से बाग 
कष्ट, परिश्रम, मेहनत; अभ्यास, महक ¦ तपस्या, इबादत । 
रियाज्षत (<८...) अ. स्त्री.-परिश्रम, उद्यम, प्रयास, 
मेहनत; व्यायाम, वरजिश, कस्त; तपस्या, जप-तप, 
इबादत; ब्रत आदि के द्वारा इंद्रियों का दमन, नफ़्सकुशी ; 
अन्यास, महक़ । 
रियाउतकश ( ५-०५) अ. फा. वि.-जप, तप और ब्रत 


आदि के द्वारा ईंद्रिय-निग्रह्‌ करनेवाला; कठोर तपस्या 
करनेवाला । 

रियाजतकशी (_,३5८८..2(.,) अ. फा. 
ब्रत आदि; कठोर तपस्या । 
रियाउतगाह्‌ (४८०.५) अ. फा. स्त्री.-तपोवन, जप-तप 
करने का स्थान। 

रियाउती (-५५)) अ. वि.-कसरती, वरजिशी; संयमी, 
जप-तप करनेवाला । 

रियाजते शापक्रः (CT ) 
परिश्रम; बहुत बड़ी तपस्या । 

रियाजी (50) अ. स्त्री.-गणित, बीजगणित, गणित 
विद्या, इल्मुल हिसाव, मंथ टिक्स । 

रियाद्चौदां ((/४ ,5'०) अ. फा. वि.-बीजगणित जानमे- 
वाला, गणितज्ञ । 

रियाजीदानी (sl sl, अ. फा. स्त्री.-गणित विद्या 
जानना, हिसाब जानना । 

रियाल (, |..,) अ, १.-एक सिक्का । 

रियासत (८...!,,, ) भ. स्त्री.-अध्यक्षता, स्वामित्व, सरदारी; 
सत्ता, शासन, हुकूमत; बड़ी जमींदारी, जागीरदारी; 
जागीर, इलाका । 


रियाह (ट।.)) अ. (.-रीह' का बहु., हवाएँ; अपान वायु, 
अधोवायु, गोज़ । _ 

रियाही (, ,>५)) अ. वि.-रियाह्‌ अर्थात्‌ वायु-सम्बन्धी ; 
वात के विकार से उत्पन्न रोग आदि । 

रिवाक् (,3)) अ. पृ.मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका; गेलरी, दे. 'रवाक़” औरं रुवाक़' । 

रूढ़ि, परंपरा, चलन; दे. 


स्त्री.-जप-तप भौर 


अ. स्त्री.-बहुत कड़ा 


'रवाब', दोनों शुद्ध हूँ। 
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Er] (५८५) अ. स्त्री.-किसी के मुंह से सुनी हुई बात 
ज्यों की त्यों किसी से कहना; इस्लामी परिभाषा में हञ्ात 
पैगम्बर साहब के मुख से सुनी हुई बात दूसरे को उन्हीं के 
शब्दों में सुनाना, हदीस बयान करना। 

रिवायतन (६:५।)) अ. वि.-किसी दूसरे से सुनने के 
तौर पर। 

रिवायात {५०\.।१)) अ. स्त्री.-'रिवायत' का बहु., रिवायतें । 
रिवायातो (,५२.|) अ वि.-रिवायात सम्बन्धी, दूसरों से 
सुन हुए। 

रिदा (७४, ) अ. स्त्री.-छब्बीसवां नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद । 
रिइतः (22) फा. पृं.~काता हुआ; डोरा, तागा; सम्बन्ध, 
नाता, क़्राबत; नारू रोग, वह कीड़ा जो डोरे को तरह 
विशेषतः पाँव से निकलता है। 

रिश्तःबार ()|०००८४,) फा. पुं.-सम्बन्धी, स्वजन, नातेदार, 
वंशज, परिजन। 

रिइ्तःदारी (, ५०६४)) फा. स्त्री.-अजीजदारी, नाते- 
दारी, स्वजनता, सजातीयता। 

रिकतःबपा (७४१०४) ) फा. वि.-दे. 'रिश्तःबरपा' । 
रिवतःवरपा (७२,२५०५) ) फा. वि.-वह पक्षी जिसके पाँव में 
डोरा बेंधा हो और उड़ न सकता हो। 

रिञतए आवाज (3 १४) ) फा. पु--आवाज का डोरा। 
रिवतए उच्च (० ८८४) ) भ. पूं.-सालगिरह की गाँठ जो 
तेरे में दी जाती है। 

* रिइ्तए खू (६५5 ०/८) अ. फा.पु-खून का सिलसिला 
रकत-सम्बन्ध, एक वंश या खानदान का होना। 

लतए जाँ (७५> १) फा. पृं.-प्राणसूत्र, जीवन-सूत्र 
इवासा, साँस । र 
रिक्तए पेचाँ (।)पक# ४००८४; ) पा. पु. -बल खानवाळा साँप । 
िइतए हलवा (।५५> ४४४) ) फा. अ. पुं.-सिव्यां । 
हिदतनी (५४) फा. वि.-कातने योग्य, जो काता 


जा सके। 
रिञ्चबत (८०५)) भ. स्त्री.-उत्कोच, उपदान, कौशलिक, 


अम्युपायन, उपदा, धूस । हर 
रिशवतलोर (9००१८) अ- फी. वि.--रिंशवत खानेवाला, 
उत्कोचभुक्‌, उत्कोचग्राही । 
रिशवतखोरी (, ५5५०५) भः फी. सत्री.-रिशवत खाना, 
उत्कोच लेना, घूसखोरी । 
रिशवतविहिदः (०५-५०१) 
देनेवाळा, उत्कोचदाता । कै 
रिशृृवतविही (, ५००८-५४) अः फाः स्त्री.-रिशूवत देता 
उत्कोच दान । Digitized by Sarayu Foundation Ti 
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; रिशृवतसितानी (50 ००४9 ) अ.फा. स्त्री.-रिशवत लेना, 
उत्कोच ग्रहण । 

रिसालः (८.८८) अ. पुं.-वह्‌ पत्रिका जो पुस्तक के रूप में 
किसी नियत समय पर प्रकाशित हो; किसी विषय पर छोटी- 
सी पुस्तक; सैनिकों की टुकड़ी, सवारों का दस्ता । 

रिस्तालःवार (०००) अ. फा. पुं.-सवारों के एक रिसाले 
का नायक । 

रिसाळःदारी (, ,)|०१८.)) अ. फा. स्व्री.-सवारों के एक 
रिसाले की अध्यक्षता । 

रिसालत (८०७)) अः स्त्री.-संदेश्ष, संदेसा, खबर; 
दूतकर्म, सिफ़ारत; ईशदृतता, पंग्रंबरी । 

रिसालत पनाह (४७५०-००) अः फा. वि.-रसूछ, पंग्रंवर, 
ईश दूत । 

रिसालतमआब (५०००-७०) अ. वि.-ईशदूत, पंग्रंबर। 

रिहान (८७)) अ. पुं.-गिरौ करना, बंधक रखना; घुड़े- 
दौड़ में शतं लगाना; “रहून' का बहु., शर्ते 

रिहाल (, |५०)) अ. पुं.- रहूल' का बहु., कूच, प्रस्थान । 

रिही (_ ५2) फा.पुं--दास, गुलाम, दे. 'रही', दोनों शुद्ध हें। 

रिहमः (*«»)) अ. पुं.-हलकी वर्षा, फुहार । 

रिहूल (, {>)) अ. स्ती--किताब रखने का विशेष प्रकार 
का लकड़ी का यंत्र । 


री 


रीक्ग (52) अ. पुं.-यूक, मुखखाव। 

रीन (८४)) फा. स्त्री--मक्षियों की बीट; पतला 
पाखातः, दस्त । ® 

रीचार (८६०) फा. पुं.-अचार; मुरब्बा, जाम | 

रीचाल ((|५७५)) फा. पूं,-दे. “रीचार', दो. शुः हें। 

रीबः (०५)) अः प-संदेह में डालनेवाली वस्तु; आरोप, 
लांछन, तुह मत । 

रीम (/2)) फा. स्त्री.-घाव में से निकला हुआ मवाद, 
पीप; धातुओं का मंल। 

रोमगीं (9४१९) फा. वि.-पीप से भरा हुआ। 

रीमिया (७०2) अः स्त्री--एक विद्या जिसके द्वारा 
मनुष्य जहाँ भी चाहे क्षण भर में पहुँच सकता है। 

रीमियादाँ (८/०७०२) अः फा. वि.-रीमिया की विद्या 
जाननेवाला । i 

रीमे आहून (७2९+)) फा पुं.-लोहे. का मेल, मंडूंर, 
खुब्सुल हृदीद । 

रीवाज (ट]१२) फा. पुं.-दे. “रीवास' 


-रीबात (४१२३), का- पुं.-एक खटमिट्ञ भेवा। 


रोज प्ट० 


रोश (_४«)) फा. स्त्री.-आस्यलोम, ₹मश्रू, डाढ़ी । 
रोशखंद {> ४.६) [.-ठठोल, मस्खरापन । 
रीक्षयाव { ६. . स, एट, अहमक़, गाव दी । 
सैज्ञचग्य (२ रे 


से अच्छा न हो 
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रीज्ञषुरबाद (००)२ ४५)) फा. पं.-अहंकार, अभिमान 


घमड, गरूर । 


EE 


रोशबाबा {2५२ ॐ) ) फो. पुं.-अंगूर की एक क्रिस्म। 

रीज्ञमाल {७८० _ॐ५) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री 
की कमाई खाता हो; भार्याट, भगभक्षी, देयस । 

रीक्षमाली { ~ 


\०_ॐ2)) फा. स्त्री.-देय॒सी, अपनी स्त्री को 
दूसरों के पास भेजकर उसकी कमाई खाना 
रीश क्राजी (, 2.5 _४«)) फा. अ. स्त्री.-शराब छानने की 


छन्नी । 
रीज्ञ मुसल (, ० , #*५)) फा. अ. स्त्री.-ऊंबी डाढ़ी । 
रीह (€2)) अ. स्त्रो.-वायु, हवा; गंध, बास; अपान- 
वायु, अवोवायु, गोड । 
रीहो {_५=५: ) अ. वि.-वात के कोप से होनेवाला रोग, दादी । 
रोहल बवासीर (४-५२-८६) } अ. स्त्री.-वादी बवासीर । 


र्‌ 


इससा («&,) अ. पुं.-'रईस' का बहू., रईस लोग । 
रुआत (8) ) अ.पुं.-'राई' का बहु., चरवाहे । 
दआफ़ (५५५०; ) अ. स्त्री.-नक्सीर, नाक से खन आने की 
बीमारी । 
इङनत (५८०५८) अ. स्वी.-अहंकार, अभिमान, घमंड 
उदंडता, सरकशी । 
दळनतवषसंद (०५.५५८०; ) भ. फा. वि.-अहंकारी, अभि- 
मानी, घमंडी । 
दऊत (, ५%) अ. पुं.-'रास' का बहु., सर । 
रुक़बा (६८5,) अ. पृं.-'रक़ीब' का बहु., रक्रीव लोग, 
प्रतिद्वंद्वी जन । 
रक्राद (०) अ. स्त्री.-निद्रा, नींद । 
इकूअ (८55)) अ. पु.-नमाज़ में झुकने की अवस्था । 
रक़द (०५५; ) अ. पृं.-सोना, नींद लेना । 
शकब (०५5) ) अ. पृं.-सवार होना, चढ़ना । 
दकम: (८) अ. पुं.-पर्चा, काज का टुकड़ा; चिट्टी 
पत्री, खत । ह 
रक्रा (५5) ) अ. प्‌.-दे. रुक़॒अ: परंतु उर्दू मे 'स्कक्रा” ही 
बोलते हूँ । 
इकन (१) अ. पु.-स्तंभ, खंमा, स्थूण; सदस्य, मेम्बर | 
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| रुकनावार (०:८5) फा. पृ.-ईरान गे शीराज के पारा 

| बहनेवाली नदी । 

| रुकने आ'जम ( #| ,+5)) अ. पृं.-सबसे बड़ा खंभा जिस पर 

' इमारत का अधिक बोझ रहता है; खास सदस्य । 

रुकने सज्लिस («८०७०७ 55+) अ. प्‌ं.-किसी सभा या संस्था 
का सदस्य । 

इक्ने रकीन (..५५5) ..)5)) अ.प्‌ं.-मुख्य सदस्थ, खास मेम्बर । 

रुकने सल्तनत (८५५७० 55५) अ. पं -राष्ट्र का प्रमुख 
अधिकारी । 

रुकने हुकूमत (८८००५४ ..)5)) अ. पुं.-दे. “रुकने सल्तनत, । 

रुकः (८5) अ. पुं.-जातु, घुटना । 

रुख (ह) फा. पु--कपोळ, गाल; आकृति, शक्ल; मुखा- 
कृति, चेहरा; पक्ष, तरफ़; पादवं, पहलू; शत्रंज का एक 
मोहरा ¦ 

रुखाम (#८५) ) अ.पृं.-संगे मरमर, स्फटिक, इबेत प्रस्तर । 

रुखशाँ (,)५५)) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशमान, रौशन; 
चमकदार, उज्ज्वल । 

रुहिशंद: (४०५.३८)) फा. वि.-चमकनेवाला, ज्वलंत; 
प्रकाशित, रौशन । 

रुख्हिंदगी .(, ५5०५८५5) ) फा. स्त्री.-दीप्तिं, प्रकाश, नूर; 
चमक-दमक, उज्ज्वलता । 

रुछ्सत (८८-०) ) अ. स्त्री.-विदा, विदाई; आज्ञा, इजाजत, 
अवकाश, फ़ुर्सत; विश्रामावकाश, ता'तील; दुल्हन का 
दूल्हा के घर जाना । i 


रुहसततरूच {७६८०.०५ )) अ. वि.-जाने की आज्ञा 


माँगनेवाळा । 

स्हसतानः (८०८.८०८) ) अ. फा. प्‌.-रुख्सत के समय दिया 
जानंवाळा हक़, दस्तूर या पुरस्कार आदि । 

रुहसती (, 2.०८.) ) अ. स्त्री.-दुल्हन का दूल्हा के घर जाने 
का संस्कार, बिदाई । 

रुक्सारः (3).०<-५) फा. पृं.-कपोळ, गंडस्थळ, गाल, आरिज । 

रुहसार (५.५८५) ) फा. पुं.-कपोल, गाळ । 

रुजूअ (८५) अ. स्त्री.-आकर्षण, प्रवृत्ति, रुजआत; 
आकृष्ट, प्रवृत्त, राजे । 

रुजूअइलल्लाह्‌ (४४, | ८५)) अ. स्त्री.-ईश्वर की ओर 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ मन का लगाव, जप-तप आदि की ओर चित्त 
का आकर्षण । 

रुजूआत (५०\०५>)) अ. स्त्री--'रुजूअ' का बहु., परंतु एकं- 
वचन के अर्थं में व्यवहृत है, दे. रजूअ'। 

सजूए क्रल्ब ( .....७ ८५%) ) अ. स्त्री.-हूदय का किसी ओर 
आकर्षण । 
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ट खल्क़् (35 ५5) ) अ.स्त्री.-जनता का किसी की ओर 
आकर्षण, जेसे-किसी साधु की ओर या किसी वैद्य की ओर । 
रुजू (/५=)) अ. पुं-पथराव करना, किसी को पत्थर 
भारना। 

इजूलत (८:,१5)) अ. स्त्री.-पुंस्त्व, पौरुष, मर्दुमी, मदंपन, 
कामशक्त । 

शजूलियत (५८५५३) ) अ. स्त्री-दे. सजूलत' । 
दजूहान (१००.5५) अ.पृं.-भ्रवृत्ति, रुजूआत; रुचि, रगूब॒त, 
आकपंण, झुकाव; हृदय का किसी ओर विशेष रूप से 
आकर्षण । 

इत (८.५) अ.प्‌.-तर छुहारा, पिंड खजूर। 
झुतूबत (८८१५४०५) अ. स्त्री.-तरी, आद्रता; शरीर में 
धातुओं की तरी, लसीका । 

शत्यः (८५7) अ.प्‌.-पद, दर्जा; पदवी, उहदा; उपाधि, 
खिताब; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; महत्ता, बड़ाई। 
इल्बःदा (६०८३5) ) अ. फा. वि.-किसी के बड्प्पन को 
ठीक-ठीक समझनेवाला । 

इत्बःव्चनास (५०४४५5) ) अ. फा. वि.-किसी के पद और 
बड्प्पन को पहचानने और उसकी कद्र करनेवाला । 
इल्बए बलंद (५५५१ £5) ) अ. फा. पुं.-बड़ा रुत्वा, बड़ी 
पदवी, बड़ा दरजा | 

शफ़क़ा (:७७)) अ. पृं-~रफ़ीक़' का बहु., रफ़ीक़ लोग, 
साथी छोग । | 


` इफ्कात (००७)) अ. वि.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; टुकड़ें- 


टुकड़े, चूर-चूर । 

पक: (८५) अ. प्‌.-साथ-साथ यात्रा करनेवाला, साथियों 
की टोली । 

रुफ़तः (८५५) फा. वि.-्ञाड़ा हुआ, झाड से साफ़ किया 
हुआ। 

इफ (५०४)) फा. स्त्री.-झाइ-पोंछ, सफ़ाई । 

शप॒तनी (, „25,) फा. वि.-्ञाइने के क़ाबिल । 

रुख (ड्व) (८०)) अ. पुं.-फलों का पकाया हुआ रस जो 
गाढ़ा हो गया हो । 

दबा (७५) फा. प्रत्य.-ले भागनेवाला, उड़ा ले जानेवाला, 
जैसे-- दिल रुबा' दिल उड़ा ले जानेवाला अर्थात्‌ माशूक़ । 

रुबाइंदः (३५५५७४) ) फा. वि.-उड़ा ले जानेवाला, उचक 
ले जानेवाला, उचकका। 

शबाई (. ५\५)) अ. स्त्री.-उदूं और फ़ार्सी का एक छंद- 
विद्येष जिसका मूल वजन १ तगण १ यगण एक सगण और 
एक मगण होता है (55।,।55, ॥5, 555), इसके पहले दूसरे 


और चौथे पद में क्राफिविणहीत 'है3मक्री-क्धो०नलो ब! #7 


सानुभ्रास होते हें, परंतु अच्छा यही है कि चौथा सानुप्रास 
न हो। , 

रुवाईदः (४०५५५) फा. वि.-उचक ले जाया हुआ । 

रुबाईयात (५०७१८) ) अ. स्त्री. रुवाई' का वहु., रुवाइयाँ । 

रुबूदः (३०५५) फा. वि.-ले जाया हुआ, उचका हुआ । 

रुवूदगी (, ;55५२)) फा. स्त्री.-उचक्कापन । 

रुबूबीयत (५-५३५) ) अ. स्त्री.-ईक्वरत्व, परवर्दंगारी । 

स्मूच (३५) अ. पु.~'रम्ज' का बहु., बहुत से भेद । 

रमूजे इशक (३ 3१०)) अः पूं.-प्रेम के भेद, प्रेम की 
गहराइयाँ । 

रुमूजे मम्लूकत (८-८५-८८०३) ) अ. प्‌ं.-राजनीति के -भेद, 
उसकी गृहराइयाँ । 

सम्मान (,)८०)) अ. पृं.-अनार, दाडिम । 

इम्मानी (, „०)) अ. वि.-अनार-जेसे रंग का, बहुत ही 
सुखं रंगवाला । 

रुमह (५०)) अ. पुं.-बरछा, भाला । 

शवाक़ ((3|9)) अ. पृं.-मकान के ऊपर का खंड, अट्टा; 
गैलरी, दे. रिवाक़' और 'खाक़'। 

रुवात (8|))) अ. पुं.--रावी' का बहु., रावी लोग, रिवायत 
करनेवाले । 

इद (ॐ) ) अ. पुं.-गुर की शिक्षा और दीक्षा, पीर की 
हिदायत । 2 

रुश्दोहिदायत (८-५०.००) ) अ. स्त्री--दीक्षा और मंत्र 
आदि। 

रुसुग (&-)) अ. पुं.-कलाई, पहुँचा । 

सुल (|) अ.पृ.~ रसूल' का बहु., रसूल और नबी। 

कसु _ (६9०0) अ. पूं.-प्रवेश, पहुँच, रसाई, पेठ; प्रेम 
व्यवहार, मेल-जोळ; जानकारी, दक्षता, कुशलता, महारत। 

इलूब (००३००) भ. पुं--तीये बैठी हुई गाद; पेशाब में नीचे 
बैठा हुआ मल आदि (क्रारूरे की शीशी सें) । 

दसूम (p33) अ. पूं,- रस्म का बहु, रस्में, रूढ़ियाँ, 
परम्पराएँ। 

शुसगः (०८) ) अः पूं.-पहुँचा, क़लाई । 

बसा (&»)) अः पुं.-दे. रुस्‌गः, दोनों शुद्ध हैं । 

शस्तः (००००) फा. वि.-उगा हुआ, अंकुरित । 

इस्तल्ेज (585०:७००) फा. स्त्री--दे. रस्तखेज दोनों शुद्ध हें 

इस्तगार (//०-००)) फा. वि--दे. शुद्ध उच्चारण 'रस्तगार। 

रुल्तगी (_»£5-»)) फा. स्त्री.-उगाव, उपज, रोईदगी। 

इस्तनी (.+०८)) फा. स्त्री.-तरकारी, शाक, (वि.) उगने 
योग्य, उपज के क़ाबिल। ' 

उल्तङ्ग (69३ फा- पु-ईरान का एक प्राचीन योद्धा 


कड याद्धा । 


रुस्ताछ ज्ञ | +५२७. ५ ) फा. स्त्री.-दे 


रुस्तो {_ ~...) फा. स्प्री-सुस्द, चेन, जीविका, रो i; 
समृद्धि, ऐश । 

सुस्तोखेड (+१5१५...) फा. स्त्री.-दे. रस्तोखेज़', दोनों 
शद्ध हे । 

रुसल (, }-:) अ. प्‌.-रसूल' का बहु., पंग्रंबर लोग, दे. 


'रुखुछ , दोनों श॒द्ध हे । 

झसूवा (!,-)) फा. वि.-जो बहुत बदनाम हो, निदित 
गहित । 

रुसवाई ( .!+-.)) फा. स्त्रो.-बदनामी, निदा, अपय 
कुख्याति,-- यादे ऐयाम किया तक शिकेवाई था। हर 
गली कूचा मसे कचए रुसवाई था । 

रुसवाए आम (= <५...) फा. 
सर्वेनिदित । 

रुहूमा (१) अ. पुं.-रहोम' का बहु., दयाल लोग । 
रुहबान (..!५-०:) अ. पु.-'राहिव' का वहु., वह ईसाई साध 
जो सांसारिक विषय-वासनाओं का त्याग कर चका हो। 


र 
हू (5)) फा. पृ.-मुखाकृति, चेहरा ; मुख, मुंह; कारण, सबब । 
रूअत (:=-5;) अ. रत्री.-हूदय, दिल; बद्धि, अकल | 
रूए किताबी (_ ५5४ <, ) फा. अ. पृ.-किसी क़दर 

चहरा । 

रुएञ््म {, +५८; ८-५) फा. स्त्री.-धरातल, पृथ्वी की सतह । 
रुएदाद (<|) फा. स्वी.-तृत्तांत, कथा; कार्यवाही, 

काररवाई" 

रूए बंद (५५> <, } फा. प.-दे. 'रूबंद' | 
रूए सुखन ( +5. <) फा. पृं.बात का लक्ष्य जिसे लक्ष्य 

करक बात की जाय; संबोधन, मखतिब । 
रूओरिआयत (=. ) फा. अ. स्त्री.-मरब्बत और 
लिह्वाज, शील और संकोच । 
(52) फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा; संमख 

मुक्राबिळ; श्रतिद्वंद्री, हरीफ़ । 
कशी (५<59)) फा. स्त्री.-छज्जा, शमं; 
सामना; प्रतिद्वंद्विता, रक्राबत । 


| 


- वि.-सारे में बदनाम, 


छकार £55) फा. स्वी.-मकान -के सामनेवाला भाग 


५८ 


| 


२ रूचत 


रुनं (_/०,5)) फा. वि.-परांमुख, विमुख, मुंह फेरे 
हए गकारा, हुक उदूल । 

रूगर्दानी ( ८।५,5,)) फा. स्त्री.-विमखता मुँह फेरना 

हुक्म उदूछी । 

रू दर रू (५) ५७ ३५) फा. वि.-आमने-सामने मुंह दर मुंह । 

हद (>>):) फा. स्त्री.-वृत्तांत, हाल; कथा, कहानी 
कायवाहा, काररवाई । 

रूदादे ग़म (०: ५५५) फा. अ. स्त्री.-प्रेमव्यया का वत्तांत 

इक़ की कहानी । 

रूदार (|>) ) फा. वि.-प्रतिष्ठित, सं मानित, मअज्जजञ पूज्य । 

रूदारो ( ५५५५) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा मान्यता, इज्जत । 

रूनास (, +०-))) फा. स्त्री.-मजीठ, एक लकड़ी जो दवा 
म चलती और रंग के काम आती है। 

रूनुमा ((..,,) फा. वि.-मुंह दिखानेवाला । 

रूनुमाई (८), फा. स्त्रो.-म्‌ंह दिखाई । 

रूपाक (. 5\,५,) फा. प्‌.-रूमाल, मुंह पोंछने का कपड़ा । 

रूपोश (, ५,)) का. वि.-जो मुंह छिपाये हो; जो भागा 
हुआ हो, मफ़र। 

रुपो (, -,,,)) आ. स्त्री ~भुंह छिपाना; फिरार होना, 
मफ़ूरी । 

रुबंद (०।)) फा. प्‌.-मृंह पर डालने का कपड़ा, बर्क़ा 
मुखपट, घूँघट । 

रूबआस्माँ (॥०८०))) आकाश की ओर 
ऊपर मुंह उठाये हुए। 

हवक़फ़ा (95८2))) फा. अ. वि.-पीछे मुंह किये हुए । 

रूबकार (६८) ) 'फा. वि.-काम में दिल लगायें हुए, दत्त- 
चित्त, दे. 'रोबकार' । 


रूबड्वाल (, ||,;८,)) फा. अ. वि.-पतन की ओर प्रवृत्त 
पतनोन्मुख । 

रूददीवार (५2५८५५) ) फा. वि.-स्तब्ध, चकित हुरान। 

रूबराह्‌ (४|)»)) फा. वि.-ठीक रस्ते पर, ठीक-ठीक । 

रूबरू (,)~,)) फा. वि ~समुख, आमनं-सामने; प्रत्यक्ष, 

मुक्राबिल । 


रूबसेहत (८-०-०८५५, ) फा. अ. वि “वह रोगी जो स्वास्थ्य 
की ओर जा रहा हो । 

हबहवा (|,2८५);) फा. अ. वि.-हवा के रुख पर । 

रूम (/)) अ. पू.-एक देश । 


आज्ञाल्लघन 


मुंह किये हुए, 


सत्रुलता, | रूमाल (, ५०५) ) फा.प्‌ ~हाय-मुंह पोंछने का जेब में २खने- 


बाला कपड़ा, करपट, रुमाल । 
ख्मो (_५))) अ. वि.-छूम का निवासी; रूम की भाषा । 


ख्यत (८-.)) अ. स्त्री.-दर्शन, देखना । 
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पते हिलाल 


ख्यते हिँलाल ( |!» =) भ. स्त्री.-चंद्रदशन. नव चंद्र- 
दशन, नया चांद देखना । 

रूघा (\५)) अ.प्‌ .-स्वप्न, ख्वाब; निद्रा, नींद । 

रूयाए साविक़ः ( go <, ) अ. पू .--सच्चा एवाव, वह 
स्वप्न जिसका फल स्वप्न में देखी हुई बात के अनुकूल हो । 

रूश्नास (, ५०-५) ) फा. वि.-सूरत भर पहचाननेवाला, 
बहुत कम परिचित; परिचित, वाफ़िक़ । 

रूशनासी (, ७.) ) फा. स्त्री.-केवल सूरत भर पहुंचाना, 
बहुत कम परिचय । 

रूसस्तज ( ०६५५-१) ) फा. पु.-जला हुआ ताँवा जो विशेषतः 
खिज़ाब में काम देता है। 

रूसपी ( ,५५)) फा. स्त्री.-असती, पुंश्चली, श्रष्टा, 
फ़ाहिशा । 

झूसफ़द (५५२८.५) ) फा. वि.-नेकनाम, यशस्वी; शिष्टा- 
चारी, नेक कर्दार। 

रूसियाह (४८५.३) ) फा. वि.-कदाचारी, पापात्मा, बद- 
चलन; पापी , गुनाहगार। 

रूसियाही (, «५३)) फा. स्त्री.-कदाचार, वदचलनी; 
पाप, गुनाहू । 

खस्ता (७६८.३५) फा. पुं.-ग्राम, गाँव, देहात । 

रूस्ताई ( ,\८१)) फा, वि.-ग्राम निवासी, देहाती; कृषक, 
किसान; उजड़ु, अख्खड़, असम्य, गँवार | 

रूस्ताजावः (४०७५०) फा. पुं.-गाँव का लड़का, देहाती 
लड़का । 

रूह (7१)) अ. स्त्री.-्राण-वायु, जान; सत, जौहर; 
कई बार का खींचा हुआ अरक़; कई बार का बहुत अधिक 
फूलों से बनाया हुआ इत्र । 

रूहअफ़ज़ा (]557१) ) अ. फा. वि.-प्राणवद्धंक, जीवन बढ़ाने- 
वाला । 

रूह॒पर्वर ()9)१८१)) अ. फा. वि.-प्राणों को पालने और 
उनकी रक्षा करनेवाला । 

रूहफर्सा (७०)५7१) अ. फा. वि.-प्राणों को छीलनेवाला, 
अर्थात्‌ हृदय की अत्यंत खेद पहुँचानेबाला । 

रूहानियाँ (,)७०>१)) अः फा. पुं--देवतागण, फ़िरिशते । 

छूहानियात (८०५५>)) अ.फा-स्त्री.-अघ्यात्मवाद, इलाही” 
यात । 

रूहानी (, „१ ) अ. वि.-आत्मिक, रूह सम्बन्धी; हादिक, 
दिली । 

रूहु(नियत (olny) अ, स्त्री.-आत्मवाद, अध्यात्मवाद, 


तसब्दुफ़ । _रि 
खही (,५०))) अ. वि.-हार्दिय/ दिलों आर्ति) -€हानी। 
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रेगशोई 
रूहुलअमौन (१५०४7) ) अ. पुं.-हज्यतजिन्नील । 
रूहु लङ्गदुस (ley) ) अ. पुं.-हर्घ्त जिब्रील । 


रूहुल्लाह (४४79) अ. पृं.-हञञ़्त ईसा | 

रुहेआ'चम (१-| ट) अ. पुं.-जिन्नील। 

रह तब्‌ई (324 ट?) अ. स्त्री.-प्राणवायु का वह अंश 
जो यकृत में रहकर खाद्य पदार्थों को पचाता और शरीर के 
सारे अंगों को गिजा एहुँचाता है, (यूनानी तिब ) । 

रूहे तृतिया (१५३५ 7) अ. फा. स्त्री.-जस्ता, एक धातु । 

रूहे नफ्सानी (, ५:०० 75)) अ. स्त्री.-प्राणवायु का वह अंश 
जो मस्तिष्क में रहता और इंद्रियों का संचालन करता तथा 
उन्ह शक्ति प्रदान करता है (यूनानी तिंब ) । 

रूहे नवाती (, ,०५५ 7)) अ. स्त्री-वनस्पति के अंदर संचार 
करनेवाला प्राणवायु या उसकी जीवन-शक्ति । 

रूहे मुअ्स (०० 7))) अ. पुं--हरत जिब्रील । 

हे मुकरंम (#५६ ८) अ. पुं.-हद्मत जिब्रील। 

रूहे मुजरंद (०,१7) अ. पुं--दे. “लहे मुत्लक़् । 

छहे मुत्लक् (5७० ८9) अ. पुं.-ईइवर, परमात्मा । 

रूहे रवाँ (, १) ट) अ. फा. स्त्री.-प्राणवायु, वह रूह जो 
रगों में संचरित रहती है। 

रूहे हैवानी (, ५।5४> ८?) भ.स्तरी.-वह प्राणवायु जो शिराओं 
के द्वारा सारे शरीर में संचार करता हैं, और यकृत में जाकर 
अन्न पचाता और बाँटता और मस्तिष्क में जाकर इंद्रियों को 
शक्ति देता और सारे अंगों को जीवन प्रदान करता, ' 
उन्हें पालता और विकसित करता और उतकी शक्ति 
बढाता ह। 


र्‌ 
रेग (८-९.)) फा. उभ--बालुका, रेत, बालू । 
रेगज़ार (१०८०) फा. पुं.-मरुस्थल, रेगिस्तान। 
रेगदान (६१०८-९) फा.पुं.-रेत रखने का पात्र जो विशेषतः 
बही-खाते की स्याही सुखाने के काम आता है] 
रेगबूम (११-९) फा. स्त्री.-रेतेली ज़मीन जिसमें कुछ 
पैदा न हो; रेगिस्तान । 
रेगमाल ((|००.-८)) फा. पुं.-एक प्रकार का खुरूदरा 
कागज, जो लकड़ी आदि को साफ़ करने के काम आता है। 
रेगमाही (, ५००८-९2)) फा. स्त्री.-एक प्रकार की मछली 
जो रेत में पैदा होती है और दवा में चलती है, सक़न्कूर। 
रेगञ्ञो (५#८.९५)) मिट्टी साफ़ करके उससे सोना निकालने 
वाला, न्यारिया। _ 
रेगशोई (. ५५४८.६२) फा. स्त्री--मट्टी से सोना-चांदी 
॥4िषद्चकृहे ए क्षम, च्यारा । , 


‘OW 


रशिस्ताल 


पटं 


> TT, 
रेगिस्तान (,.१५..<.,) फा. एु.-अरुत्यल, मरुभूमि, रेगि- | रेखगी ($ 


८४०४9) फा. स्त्री.-छोटा सिक्का, रेजगारी; कण, 

जर्रा, छोटा टुकड़ा । 

रेश {, ५) फा. वि.-बिखेरता हुआ, दरसाता हुआ, 
डालता हुआ। 

रेखिदः (५७४;०)) फा. वि.-बिखेरनेवाला, बरसानेवाला, 
गिरानेवाला । 

ेडङःअहक (.६<|४७०;)) फा. वि.-आँसू बहानेवाला, 
रोनेवाला । 

रेखिस (, #5.) फा. स्त्री.-विखरन, फैलाव, बहाव; नजले 
के कारण नाक बहुना । 

रेबंद (७०५2)) फा. स्त्री.-एक दवा, रेवंदखताई । 

रेबंदखताई ( /४0०5.५5,.,) फा. स्त्री.-एक जड़ जो जिगर 
के लिए बहुत अच्छी ओषधि है। 

रेबंदचीनी ( ५५५३५०)०)) फा. स्त्री.-दे. 'रेवंदखताई', परंतु 
रेवंदचीनी के नाम से एक दूसरी दवा चलती है। 

रेद (५४) फा. प्‌.-छल, कपट, मक्र, फ़िरेब । 

रेबक्ार (,४,., ) फा. वि.-छली, कपटी, वंचक, मक्कार । 

रेवन (5५2) फा. वि.-जो छल में बड़ा निपुण हो, 
धूत, फ़ित्तीन । 

रेशः («८०)) फा. प्‌.-लकड़ी का पतला सूत,तंतु; झुथड़ा। 

रेह/खत्मी (_५०८०५००५)) फा. स्त्री.-एक दवा, खत्मी की 
जड़ (वि.) युग्य, छट, फ़िरेफ्ता। 


स्तानी इलाका । 

रेविस्तानी (_.0...:.. ) फा. वि.-रेशिस्तान का निवासी - 
रेगिस्तान म उत्पन्न होनेवाळा | 

ेय युः (३०,४. £. ) फा. स्त्ी.-गुदे में पड़नेवाली पथरी ! 

रेने मज्ञानः {२१.० ५ £.) फा. अ. स्त्री.-मूत्राशञय में 
वाली पथरी ! 


रेमे रवां (|. £.) ) फा. स्त्री.-हमेशा गतिमान रहने- 
वाला रेत । 
रेहलः (०३, ) फा. प्‌ .-गिरा पड़ा, बिखरा हुना; उर्दू 
भाया का पुराना नाम जो उसे एक शताब्दी पहले प्राप्त था । 
रेख्वःयर (४८:४. ) फा. वि.-घातु के बरतन ढालनेवाला ! 
रेल्तःगरो ( „१८५५. ) 'फा.स्त्री.-धातु के बरतन ढालना । 
रेख्सः यो { +६८२.) ) रेल्ता की माषा में कविता करनेवाला । 
रेख्तःगोई (_ ८7१८२०... ) फा.स्त्री.-रेख्ता में कबिता करना । 
रेख्तःहस { ००५३. ) फा. दि.-धार उतरा हुमा, भोषरा । 
रेख्त-पा (१२०८) ) फा. बि.-शीघ्र यति, तेज रफ़्तार, 
वायुवेग । हे 
रेख्तःपाई ( ५८८६.) फा.स्त्री-तेज चळना,शीघ गमन । 
ममू (०८६७०५) ) जिसके बाल झड़ गये हों । 
रेइती ( ०.) फा. स्त्री.-रेख्ता की वह क्रित्म जिसमें 
स्त्रियों की मापा में ( सत्रेण) कविता की जाती थी । 


: (७०) ) फा. पृं.-कण, जर्रा; कतरन, किरच; बहुत 
छोटा टुकड़ा, रबा । 


4 है के लिए गृप्तरूप से कोशिश । 
५ तन फा, वि.-बहुत महीन काम करनेवाला | रेशःबार ()७०४०,) फा. वि.-जिसमें रेशे हों । 
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7४२) फा. स्त्री-वहुत महीन काम बनाना । 
ॐ) फा. वि.-गानेवाला, गायक; स्वर्‌ 
का उतार-चढ़ाव । 
रेजःख्वानी (_,-।,५४.,} फा. स्त्री.-गाना, नरम: सराई । 
रेजःचीं ( +४५; ) फा. वि.-गिरी पड़ी चीड शीननेवाला; 
दस्तरखान की झूटन खानेवाला; विद्या 
प्राप्त करनेवाला ! 
रेज़:चोनी (४) फा.स्त्री.गिरी पड़ी चीज़ें बीनना ; 
झूठन खाना; विद्या आदि प्राप्त करना । 
रेस:रेज्ष: (४,०४०) ) फा. वि.--चूर-चूर, खंड-छंड, जर्र-जर्स। 
रेजःसरा (/).७०५) फा. वि.-पक्का गाना थानेवाळा । 
. रेडसराई ( 2/४.) फा. स्ती.पकका याना गाना । 
रेखः (४) फा. प्रत्य--बिखे स्नेवाला, जेसे---गुलरेज' फूल 
के बिललेरनेंवाला i R रेस्मॉबाज़ी (, ५७५,०८५.) ) फा. स्त्री.-नट का काम 
_ करणारी (555) फा. स्वी.-रुपये की खेरीज, भरत, बाजीगरी । 


Digitized by Sarayu Fou RET 55050), Rr सिन-डौर, डोरी ; रस्सी, रज्जु । 


रेश (८) फा. पुं.-क्षत, ब्रण, घाव, जख्म । 

रेशए कलम (#५3 ६...) ) फा. अ. पुं.-क़लम के भीतर रहने- 
वाला सूत ! 

रेशए ने (2/4) फा. पृं.-नरकट के भीतर का सूत । 

रेशम ( £) फा. पुं.-पाट, एक प्रसिद्ध डोगा जो एक कीड़े 
से प्राप्त होता है और जिससे रेशमी कपड़ा बनता है। 

रेशमी (५७-४८) फा. वि.-रेशम का; रेशम का बना 
हुआ; रेशम सम्बन्धी । 

रेशमी (, ५०५६.) ) का. वि.-दे. रेशमी ! 

रेसिदः (४७५.५५५) ) फा. वि.-कातनेवाला । 

रेसीबः (४०४५५८) ) फा. वि.--काता हुआ । - 

रस्म (, ८.) ) फा. स्त्री. रेस्मान' का लघु., दे. रेस्मान'। 

रेस्मांबाज (;५ /..०४)) फा. वि.-नट, बाजीगर । 


h 


आदि का लाभ 


देशःदबानी (_,५५५८९.) } फा. स्त्री.-सुआडोरा, किसी काम. 


सरटरयिरेयकशाााः 


see 
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रंआन (2) अ. आ उठान; यौवनारंभ, 
उठती जवानी । 

रआन जवानी ( „|,= ,).)) अ. फा. पुं.-जवानी की 
शुरूआत, यौवनारंभ । 

रआन शबाब (..५८४ ,.)\,) ) अ. पृं.-दे. 'रेआने जवानी” । 

रब (.~५,) अ. पृं.-संदेह, आशंका, शक, शुबहा; दुर्घटना, 
हादिसा। 

रवुळमनून (१५.५...) ) अ. १.-सांसारिक दुर्घटनाएँ, 
दुनयावी हादिसे । 

रहा (5५) अ.पृं.-'रेहान' का लघु, दे. 'रेहान' । 

रहानः («८४७७५)) अ. स्त्री.-रेहान वोने की ज़मीन । 

रहान (.७०)) अ.प्‌.-एक खुशबूदार घास । 

रहानी ( ५७०)) अ. वि.-जिसमं रेहान की सुगंध हो; 
जो रहान मे बनी हो । 


रो 


रोइ (५५५) फा. वि.-कांसे का बना हुआ। 

रोइंतन (+2५५) फा. वि.-जिसका शरीर धातु का बना 
हो, अर्थात्‌ बहुत मज़्बूत शरीरवाला, लौहपुरुष । 

रोईदः (५५५४५५) फा. वि.-उया हुआ, जमा हुआ, अंकुरित। 

रोईदगी (._ ५5०४5) ) फा. स्त्री.-उगाव, उत्पत्ति जमावट; 
वनस्पति , घास आदि । 

रोईदनी (_.५०५-))) फा. वि.-उगने योग्य, अंकुरित होने 
योग । 

रोज: (४३;)) फा. प्‌.-ब्रत, उपवास, उपोषण, (प्रत्य. } 
दिनोंवाला, ज॑से-- हफ्त रोजः'सात दिनोंवाला। 

रोजःकुझाई (._,१५583))) फा. स्त्री--रोज़ेदारों को रोज़ा 
खोलने के लिए इफतारी भेजना या अपने घर खिलाना । 

रोजः खोर ()+5४))) फा. वि.-जो रोजा न रखता हो, 
रोज: खा जानेवाला । 

रोजःदार ($५४3), ) फा. वि.-जो रोजे से हो, ्रतघारी । 

रोजःशिकनी (, ५५८) फा. स्त्री--रोजा समय से पहले 
तोड़ देना । 

रोज (१) फा. प्‌ .-दिवस, दिन, दिवा । 

रोजःअफ्लूं (,,५3))) फा. वि.-जो हर दिन बढ़ता रहे, 
वृद्धिमान्‌ । < 

रोज़कोर (559)) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसे दिन में न 
दिखाई देने का रोग हो, दिनांध । 

रोज़कोरी ( 939) ) फा.स्त्री.- 


8 दिक्षित ऽसे कुणि"(%४००१७ ) फा. अ. पुं.-दे. रोज़े क्ियामत' । ।] 


रोजगार ()6))) फा. पुं.-उद्योग, व्यवसाय, पेशा; काल, . 
समय, वक्त; युग, अब्द । 

रोज्ञगारपेश: (५२)४३)) फा. वि.-उद्योगी, व्यवसायी, ` 
तिजारत करनेवाला । 2 

रोजन (..3))) फा. पूं.-छिद्र, विवर, सूराख । 

रोजनासः (८०७३१) ) फा. प्‌ .~देनिक पत्र, रोज निकलनेवाला 
अख्बार, डेली पेपर। . 

रोजनामचः (३०७३१) ) फा. पुं.--रोज़ का हाल लिखने की 
किताब, देनिकी, डाइरी; पुलिस की रोज की काररवाई 
का रजिस्टर; रोज के हिसाब की बही । 

रोज ब रोज ()2२३)) फा. वि.-हर रोज, दिन प्रतिदिन । 

रोखमरं: (४)०)) अ. फा. पुं.-अरतिदिन, हर रोज्ञ,नित्य-प्रति। 

रोख रोख (3)59)) झा. वि.-हर रोज, बिला नासा, नित्य 
प्रति, नित्यश: । 

रोजानः (८।3)) फा. वि.-हररोज, प्रतिदिन, 
नित्यशः । 

रोखी (_५9)) फा. स्त्रो.-जीयिका, आजीविका, वृत्ति । 

रोखौनः (५:3) } फा. पुं.-हर रोज़ की तनख्वाह; एक दिन 
के हिसाब से मजदूरी । 

रोज्ीनःशर (5०००५३५)) फा. १.-हर रोड की तनख्वाह 
पानेवाला, एक दिन के हिसाब से मजदूरी पानवाला । 

रोजीबेहिंदः (४०५०५ ५39) ) फा. वि.-रिउक्क देनेवाला, अन्न- 
दाता । 

रोखीरसां (, ००, 53) ) फा. बि.-रोजी देनेवाला, अन्नदाता । 

रोजीरसानी (५५००५ 5))) फा. स्त्री.-रोज़ी देना, अन्नदान । 

रोडें कयामत (६०००७5 35)) फा. ब. एुं.-क्षियामत का दिन 
जब अच्छे और बुरे कमों का हिसाव-किताव होगा । 

रोजे जंग (८-६५८ 39) ) फा. पुं.-युद्ध का दिन, लड़ाई का दिम। 

रोखे जा (।5% 9)) छा. अ. पुं.-रे. “रोजे किमामत' । 

रोखे दसी (२११०१ 9)) '. एु--अरने का दिन। 

रोजे बद (०२ 9)) फा. एुं.-बुस दिन, मनस और अशुभ 
दिन, जिस दिन कोई दुरी पटना हुई हो? . . 

रोजे बाजल्वास्त (८०~।५२८२},)) फा.पुं.-दे. रोजे क्रियामत' । 

रोजे महशर (५००७० 3))) फा. अ. पुं.-दे. 'रोडे क्रियामत'। 

रोज मेबाँ (५/०४० 9)) फाः पुं.-दे. “रोजे जंग। | 

रोजे विलादत (०००१3) फा. अ. पुं.--पैद होने का दिन! 

रोजे रौशन (५ 59) फा. पुं--साफ. और उज्ज्वल दिन, 
जिस दिन बादल या कोहरा आदि न हो। 

रोखे शुमार (७० %)) जम. अ. पुं.-दे. 'सेजे क़ियामत'। 

रोजे सियाह (४५० 3))) फा. प.-दे. “रोजे बद'। 


डेली, 
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रोज हिसाब 
लक [सल ल लय हिसाब (८-\..> 5) ) फा. अ. प्‌ .-े. 'रोजे क्रियामत'। 
रोडोश्ञब (5939) ) फा. प्‌.रातदिन, अहनिश। 
रोदः (४) फा. पुं.-ताँत. ततु; आंत, अंतर । 
रोद (3)) फा. प.-नदी, आपया, तरगिणी, तटिनी, दर्या। 
रोदखानः {2१५.५} फा. प्‌ -नदी, दर्या; वह भूमि जो 
प्रायः नदी की बाढ़ से जलमस्न रहती हो । 
रोदखेछ (5२५५) ) फा.सत्री.-रानी की से । 
रोदबार (५५०५)) फा. पुं.-जहाँ बहुत-से नदी नाले हों! 
रोबः (४५)) फा. स्त्री. रोबाह' का लघु., लोमड़ी, लोमझा। 
रोवःबादो (, „;५५८५)) फा. स्त्री.-मक्कारी, धूर्तता, छल, 
कपट, वंचना । _ 
रोब (९७८ ) फा. प्रत्य.-झाड़नेवाला, जैसे. राक़रोब' मिट्टी 
झाइनेवाळा । 
रो'ब (.....)) अ. प्‌ं.-आतंक, दाव; प्रताप, तेज, इक्बाल; 
घाक, डर। 
रोबकार ()५८%)) फा. पृं.-सरकारी कायज, आदेशपत्र, 
हुक्मनामा । 
रोबकारी (, ५८५) ) फा. स्त्री.-कारंवाई; मुक़दम आदि की 
पेशी । 
रो'बदार ()|०.....)) अ. फा. वि.-जिसकी धाक दंठी हो; 
जिसका चेहरा रोबीका हो! 
रोबरू (,)५))) फा. वि.-आमने-सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष । 
रोबाह्‌ (४१) फा. स्त्री.-लोमड़ो, लोमशा, लोमशी, 
खिकिर, लोमालिका, लुखड़या । 
रोबाहखस्लत (४५) फा. अ. वि.-मक्कार, छली, 
धूतं, वंचक, ठग । 
रोबाहबाजी (, ,८४५५१)) फा. स्त्री,-मक्कारी, छल, कपट, 
धूतंता | 
रोबाहमिखाच (7८४, ) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति में 
छल मौर घूतंता हो। 
रोबाहसिफ्रत (५०४-०४५) ) फा. अ. वि.-मक्कार, छली, 
ठग, धोखेदाज़ ! 
रोबीदः (४०५५५) ) फा. वि.-झाड़ा हुआ, माजित, साफ़ । 
रो'बोदाब (५-५५-०5) अ. पृ.-धाक और आतंक, भय 
और त्रास । 
रोयत (५०५) अ. स्वी.-देखना, दर्शन । 
रोयते हिलाळ (६/2 ८८-५) ) अ. स्त्री.-नवचंद्र-द्शन, नया 
चाँद देखना । 
रोया (५७) अ. पु.-स्वप्न, छरवाव। 
रोयाए सादिक्रः (५००५० <) श्र. पर,-सच्चा स्वप्न, 
निका फल सच्चा निकले! 
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र हु हा“ >> 
रोशन (..४5) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशमान, मुनव्वर; 


स्पष्ट, वाजेह; उज्ज्वल, साफ़ । 
रोसरी (_,.)) फा. स्त्री--व्यभिचारिणी, असती, कुलटा, 
फ़ाहि्ञा । 
रौ 


रोजत (५०))) अ. स्त्री.-भय, त्रास, डर। 

रोग्रत (.>5)) अ. पुं.-तेल, तैल; स्नेह, चिकनाई; धी, घृत। 

रौतनगर (४.५४) अ. फा. वि.-तेल पेरनेवाला, तेली, 
तेलकार, तैलिक । 

रौग्रन जबानी (, ५5५; ..5)) अ. फा. स्त्री.-चाटुकारिता, 
खुशामद; वाचालता, चपलता, चबं जबानों। 

रौग्रन जोश (#5 ,>5,)) अ. फा. वि-एक प्रकार का 
पका हुआ गोश्त । 

रोग्रन दाय (८० ,५४१)) अ. फा. वि.-घी से बघारा हुआ, 
छौँका हुआ | 

रोप्रनफ़रोश (, #)५.५४)) अ. फा. पू.-तेल बेचनेवाला । 

रोग्रनी (, ,५2;)) फा. वि.-तेल में बना हुआ; तेल लगा 
हुआ; चिकना ! 

रोगन काज (५३.५५)) अ. फा. पु.चापलूसी, चाटुकारिता, 
खुशामद । 

रोने कुंजर (५०१,.)४)) अ.फा. प्‌.-तिल का तेल, तैल । 
रोग्रने गाउ (3४,५5))) अ. फा. पुं.-गाय का घी, गोघृत । 

रोयने जदं (०); ५४) अ. फा. प्‌.-धी, घृत । 

रोग्रने तल्‍्ख (८५5 ५2) ) अ. फा. पृं.--सरसों का तेल, कड़वा 
तेल, सर्षप त ! 

रौगने शरीरां (2९४ 9) | अ. फा. प्‌.-तिल का तेल, तैल । 

रौन सर्च (१८ (०), ) अ. फा. पृं.-सरसों का तेल । 

रोग्रन सिथाह (४५५ ५४) थ. फा. पृं.-सरसों का तेल ! 

रौद्धः (८४) अ. प्‌.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग़; 
सब्ज:जार, दाइल, हरा-भरा मैदान; किसी बड़े दरवेश 
का मक्वरा । 

रोडःउ्वाँ (६/५८०१) ) अ. फा. वि.-मिम्बर पर बैठकर 
कर्बेळा की दुर्घटनाओं का व्याख्यान करनेवाला । 


रीजःब्वानी ( ।५८-८०७)) भ. पा. स्त्री.-इमाम हुसेन की 


शहादत का हाछ मिम्बर पर बंठकर बयान करना । 


रोड (29) अ. पु.-'रौजः का बहु., बहुत से बाग, उद्यान- 


समूह । 


रोए जन्नत (५८-५5 ८८.5))) अ. पृं.-स्वर्गवाटिका, जन्नत 


का बाग़ । 


रौजए मुबारक (. 5१५५० ०5-59) अ. पुं--वित्र और पुनीत 
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रीज्ञए रयाहीन 


रयाहीन -(..)४>!५) ४६-०))) अ. प्‌ं.-स्वगं, जन्नत । 

रौज़ए रिड्वां (, |) ०६/०१) ) अ. पुं.-स्वरग, बहिश्त । 

रौजन (.))) अ. प्‌.-छिद्र, छेद, विवर, सूराख । 

रौन दर (५० (9) अ. फा.पू.-दीवार का छेद, दरवाजा। 

रौजने दीवार (५:० ८१») अ. फा. पुं.-दीवार का छेद। 

रौज्ञात (<००१)) अ. पुं.-“रौज्ञा' का बहु., उद्यान-समूह्‌, 
बाग्रात। 

रौनक (,5))) फा. स्त्री.-शौभा, छटा, सुहानापन; दीप्ति, 
प्रकाश, चमक-दमक, तड़क-भड़क; प्रसन्नता और हपं की 
लहर। 

रौनक़अपज्ञा (|| ३५१)) फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला; उप- 
स्थित, मौजूद, तशरीफ फ़र्मा। 

रोनक्गअफ्ाई (_ ५7||) फा. स्त्री-शोभा बढ़ाना; 
उपस्थित । 

रौनक्रअफ़ोज (3१)५५०१)) फा. वि.-दे. रौनक़अफ्ज़ा । 

रौनक्रअफ्रोजी (, ,१)५|,39)) फा. स्त्ी--दे. 'रीनक़्अफ्जाई । 

रौनक्आरा (|)59)) फा. वि.-दे. 'रौनक़अफ़्ज़ा'। 

रोनक्रफिज्ा (।3.5१)) फा. वि.-रौनक़अफ्ज़ा' का लघु, 
दे. “रीनक़अफ्ज़ा' । 

रौनक खाना (८७,११) फा. स्त्री--घर की रौनक़, गृह्‌- 
दीप्ति; पत्नी, भार्या, बीबी । 

रौनक चेहरः (४५४३३) फा. स्त्री--चेहरे की शोभा, 
मुखश्री, मुखरुचि, मुखकांति । 

रौनक बज़्म (/5२,३१)) फा. स्त्री.-सभा की रौनक, सभा- 
भूषण। 

रौनक मज्लिस (८०५० (99) फा. अ. स्त्री.-दे. “रौनक 
बज्म'। तनके 

रौनक सहूफ़िल (ise ८5१) फा. अ. स्त्री.-दे. 'रौनः 
बज्म'। 

रौशन (.))) अ. वि.-दीप्त, प्रकाशित, मुनव्वर; 
उज्ज्वल, धवल, शफ्फ़ाफ़; स्पष्ट, ज्वलत, वाजह; चमक- 
दार, ज्योतिर्मय, ताबाँ! 

रौशनगृहर (2४0८9) फा. वि.-कुलीन, वंशप्रदीप, आली- 
खानदान । . 

रौशनजबी (१४5८/५2) फा. वि.-चमकदार मार्थवाळा, 


उज्ज्वलललाट । 
रौदानजञमीर (24.09) फा. अः वि.-जो दूसरों के हृदय 
की बात जानता हो, अन्तर्यामी । 
रीक्नखमीरी (५१४००२५४१) फा- अ. ्त्री.-दूसरों के हृदय 
की बात जानना ) 


लंगरगाह 


NS... `. 


रौशनतर ()०,)) अ. फा. वि.-वहुत अधिक चमकदार । 

रोशनदान (../७४-5),) फा. प्‌ृ-मकान में रौशनी आने 
का सूराख। 

रोशनदिमाग (6«०.)४9)) अ. वि.-दीप्तप्रज्ञ, तीक्षण- 
वृद्धि, तेज अक्P; नाक में सूंघनें का हुलास। 

रोशनदिमाग़ी (, +१८००.५४५)) अ. फा. स्त्री.-बुद्धि की तेजी, ` 
जहानत, प्रतिभा । 

रोशनदिल (,|०.५४१)) अ. फा. वि.-दे. 'रौशनज़मीर'। 

रौशनदिली (, »०.)८);) अ. फा. स्त्री.-दे. रौशनजमीरी' । 

रौजननिगाह (४४.)४))) अ. फा. वि.-दूरदर्शी, तेज़ 
निगाह । 

रौशननिहाद (७४५५४१) अ. फा. वि.-दे. 'रौशनज्जमीर' । 

रीशनराए (<|)..)*9)) अ. वि.-जिसकी राय॑ बहुत अच्छी 
हो; जिसकी सलाह बहुत बढिया हो; जो कूटनीति में 
निपुण हो । 

रोशनसवाद (२१५.५५१) ) अ. वि.-जो अच्छी तरह लिख- 
पढ़ सके, शिक्षित। 

रौजञनाई (, ५१५; ) फा. स्त्री.-उजाला, प्रकाश, आँख की 
तेज़ी, नज़र की दूरबीनी; सियाही, मसि। 

रौशनी (, ,५१)) फा. स्त्री.-प्रकाश, नूर; आथा, चमक। 

रौह (ट१)) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू; प्रफुल्लता, ताजगी; 


रौहात (०>\>)) अ. स्त्री-रौह' का बहुः, सुगंधियाँ; 


सुख, आराम । ॒ 


सुख-चेन; ठंडी हवाएँ। 
ल 
लंग (८४20) फा. पुं.-लेगड़ा, पंगु, पंगु; लगड़ापन, 
पंगुता; मेहन, शिश्न, लिए। 
लंगर (५८%) फा. पुं.-अपाहिजों और कंगालों को दिया 
जानेवाला भोजन, जो प्रतिदिन दिया जाय, सदाव्रत; 
समद्र में जहाज़ को ठहरानेवाला भारी बोझ। 
लंगरअंदाहतः (else) फा. वि.-उहरा हुआ, एक 
स्थान पर रुका हुआ। 
लंगरअंदाज्ञ (5।५०])£4/) फा- वि--समुद्र में ठहरा हुआ 
जहाज ॥ = 
लंगरअंदाजी (, ५5/००/१५५2) फा- स्त्री.-लंगर द्वारा समुद्र 
में जहाज़ का पड़ाव। द 
लंगरखानंः (२४४५) फा. पु -वह स्यान जहाँ गरीबों को 
प्रतिदिन खाना बाँटा जाता है, अन्न-सत्र । $ 
लंगरगाह (४:42). फाः स्ती-वह्‌ स्यात जहाँ जहाज 
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झंयरएलोर 
लंगरपछोर ().:२.६०) फा. वि.-दे. 'लंगरजंदाज' t 
छंगरो (, £) फा. ए.-ऊंगर से सम्बन्धित; एक आ 
का वड़ा प्याला; बड़ी थाली, परात, तइत ! 
छदिः (३७५८५) फा. वि.-ऊेयड़ाकर चलनेबाला । 
चंगीरः (४०७८.१) फा. वि.-लेगड़ाकर चला हुआ । 
ख्शेरा (२५.९५) ) फा. ए्‌.-पांद का लेगड़ापन, लेगड़ाहट । 
लंड ( (४०) फा. प्‌.अठलाकर चलना, चटक-मटक दिखाते 
हुए चलना । 
रूंदरः (३,५५!) तु. एूं.-लंदन, इंग्लेंड की राजधानी । 
लंबक (५९...) फा. अ. -बहरास योर का भिस्‍ती, जो बड़ा 
अतिथि-पूजक और दानशील था। 
लमल | रुल ] (, {~} अ, अव्य.-शायद, स्यात्‌, कदाचित्‌ । 
अस {(, ५५१) अ. प्‌.होठों की लालिमा । 
लञलो (, „१ अ.प्‌.'लूलू' का बहु., मुक्तावली , बहुत 
से मोती । 
लमूआब (२) अ. वि.-बाजीगर, मदारी, कौतुको । 
लूइब (...८!) अ. प्‌.-खेल, क्रीडा, खेल-कूद । 
लईक़ (४४०) अ. वि.-योग्य, काबिल; रिष्ट, तमीजदार । 
लाईन (५५५) अ. वि.-जिस पर लानत भेजी गयी हो, 
विक्कृत । 
लईम (७०) अ. वि.-दह कंजूस व्यक्ति जो न स्वयं खा 
सके न दूसरे को खिला सके ! 
लईनुत्तब्य (८५५५७५) अ. वि.-जिसकी प्रकृति बहुत 


ही तुच्छ हो; जो स्वभाव से न स्वयं खा सके न किसी को 
खिला सके । 


लउञ्क (. ५).५)) अ. अव्य.-शपथ का एक प्रकार, तुम्हारे । 


प्राणों की शपथ । 
खङक्र (८३५०) अ. पृं.-ऐसी औषध जो चाटकर खायी 
जाय, चटनी, अवलेह । 
लक [क्क ] (९) अ. प्‌.-कटना, चूरा करना; 
पीटना । 
लक (५४) फा. पुं.-मूर्ख, देवू; लाक्षा, लाख, एक 
प्रसिद्ध गोंद । 
छक्र [क्क] (ॐ) अ. पुं.-बे बालों का, सफाचट | 
छक्रत (५2) अ. वि.-भूमि पर पड़ी हुई वस्तु उठाई 
हुई, बीनी हुई, चुनी हुई। 
छकद (५) फा. स्त्री.--लात, दुलक्ती । 
छकढ (५) अ. पुं.-मेल जमना, किसी स्थान का मैला 
होना । 
कबकोंद (५०५०८) फा. वि.-दुलत्ती मारनेवाला, 
ळठयाव करनेवाला । 


५८८ 


लकदकोडी (, +२५६0!) फा. स्त्री.-लतयाव करना, दुलत्ती 
झाइना । 
लकदजन (,.५०८)) फा. वि.-दे. 'लकदकोब' | 
लकदजसी ( 4९!) फा. स्त्री.-दे. 'लकदकोबी । 
लकन (८) अ. पृं.-हुकलापन, हकलाकर बात करना। 
रक (३४४) अ. पृं.-दीवार का गिरना; हीज की दीवारों 
का गिर जाना, जिससे उसका मुंह चौड़ा हो जाय। 
लकब (६) अ. पृं.-उपाधि, खिताब; ऐसा नाम जिसमें 
उस व्यक्ति के गुणों का पता चले । 
लकब (०६) अ. पुं.-मार्ग का बीच! 
लक्स (, +५४)) अ. पृं.-हृदय की व्याकुलता और घबड़ाहट; 
नाश, तबाही । 
लक्रह (९) अ. पुं.-गर्भ होना, गर्भवती होना ¦ 
लका (७०) अ. पृं.-मेयुन, सहवास । 
लक्िन (५.१) अ. वि.-किसी बात की तह को शीघ्र ही 
पहुँच जानेवाला, प्रतिभावान्‌ । 
लकिन (.../) अ. चि.-हकलाकर बोलनेवाला। 
लक्किस (, ५६१) अ. चि.-आपस में फूट डलवानेवाला । 
लक्कीतः (८८५३) अ. वि.-वह बालक जो रास्ते भें ज़मीन पर 
पड़ा हुआ मिरे, और जिसे पाला जाय। 
| लक्कीत (७५४०) अ. पृं... 'लक्गीलः' । 
लक्षोदक्क (, ३५.१) फा. वि.-चटयल मेदान, ऐसा जंगल 
जिसमें कोसों न छाया हो न पानी, मूल शब्द 'लग्रोदय़' है। 
लक्र्म (८) अ. प्‌.-आँख झपकाना, पलक मारना, 
निमेष । के 
छक्र (८) अ. प्‌.-शरीर पर मल जमना; साँप का 
डसना; पदु-शावक का दूध पीते समय थनों को सिर का 
हरा देना। 
लक्ोदक (5५90) अ. पुं.-दे. 'लक्ोदक़' । 
सक्ष (5८7) अ. प्‌.-छाती पर लात मारना । 
लक्षत (८) अ. पुं.-गिरी हुई वस्तु का भूमि से उठाना; 
बीनना, चुनना । 
लक़्त (६०) थ. पूं.ताड़ना, परखना, समझना । 
लक्ष्म (७) अ.प्‌.--धूंसा मारना, मुक्केवाजी करना । 
लक्म (४५) अ. पु.-भार्ग बंद कर देना, रास्ते का मुँह 
बंद कर देना । 
लकाः (०३) अ. प्‌.-लक्लक पक्षी की जोरदार 
आवाज़ | 
लक्षा (,३।२.।) अ. पु .-एक जलीय पक्षी जो साँप और 
मछली खावा है; सारस पक्षी; जबान, जिह्वा। 
लक्लक (५.६८!) फा. पु...दे. 'लक्लक़' । 
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लक़लाक़ पर ) य. पू.-लक्लक़ पक्षी; छक्लक पक्षी का 
स्वर । 

लक्षः (४9४) अ. पु.-एक रोग जिसमें मुंह एक ओर को 
फिर जाता है, भंजनक, वरुणग्रह। 

लक्षवःजदः (४०३४५६) अ. फा. -वि.जिसे लकवा भार गया 
हो, वरुणग्रही । 

लखन (५5) अ. पुं.-मैला होना, मंदा होना। 

लक्ष्य: (८३०७/) फा. पु.-स्फुलिग, चिनगारी; भंगार, 
अंगारा; ज्वाळा, शो'लः:। 

लख्जः (४८०६) फा. पुं.-दे. 'रश्बः' । 

लब्तः (८) फा. पूं.-दे. 'लख्त'। 

ल्त (८:८5) फा.पु .-खंड, टुकड़ा; अल्प, न्यून, थोड़ा; 
लोहे का भुजे। 

लहते (८६) फा. वि.-थोड़ा-सा, सरा-सा 

लख्ते जिगर ()%5- ७००७.) ) फा.पु.-जिगर का टुकड़ा, पुत 
के लिए बोलते हें। 

(५० ७:७.) ) फा. पूं .-द्वारपट, दरवाजे के किवाड़ । 

लस्ते दिल (७ ८८-०) पा. पुं.--दे. 'रख्ते जिगर'। 

ललल: (८०.०) } अप .-सूँघने का एक सुगंषित मिश्रण। 

लसः (८९८७) फा, पुं.-दे. लख्व:। 

रझा (५७३५) ) फा. वि.--रपटता हुआ, फिसंलता हुआ, 
वह वस्तु जिस पर पाँव फिसले। PR 

लहिकः (४७-३७३) ) फा. वि.--रपटनेवाला, फिसळनवाला । 

रछ्शीदः (३५५००८७ ) फा. अ. वि.-रपटा हुआ, फिसला हुआ । 

लगत (८2) अ. पुं.-कोलाहल, शोर; आवाज, डकार । 

लगन (..)£/) फा. स्त्री.-हाथ धोते का तश्त-विशेष; 
पीतल का दीवट, चौमुखा; अँगीठी। 

लगाम (#८) फा. स्त्री-कविका, दंतालिका। 

लगूनः (५) फा. पुं-मुखचूणं, गुलगून:। 

लोदय (ह) फा. प्‌.-दें. लक़ोदक़ , शुद्ध शरद यही 
है, परंतु प्रचलित नहीं है। 

सद्धा (3) फा. वि,-फिसलता हुआ, रपटता हुआ । 

लक्जिदः (४०७,५५) फा. वि.-फिसळनेवाला, रपटनः 
वाला। 

लरिजिश (, /5<०) फा. स्त्री--फिस्लन, रपट; चुट पूरे 
गलती; अपराध, क्सुर | 
लिस पा (७ ५57) फा. ्री-ाँव फिसलना, डगनगा 
जाना, बिचलित हो जाना, पदकप । त भूल या 
लरिजशे बेजा (७३.३. ८/१) णः स्त्री--अवुजित 
गलती । 


लाजीवः (४०५३५) फा. बि.-फिसला हुआ, रपटा 
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साम (४५) अ. पुं.-किसी को ऐसी बात बताना, जिसका 
उसे विश्वास न हो। 
छर (५००४) अ. वि.-अनथं, फुजूल; असत्य, झूठ ! 
झावकार (/४,*/) अ. फा. वि.-अनर्थकारी, व्यर्थ के काम 
क एसे काम करनेवाला जिनका कोई परिणाम 
न हो। 
लकार ( ;)४५)) अ. फा. स्त्री.-व्यर्थ के कार्य करना । 
वणो (५११) अ. फा. वि.-अनर्गलवादी, बकवासी, 
मिथ्यावादी, अनृतभाषी, झूठा । 
लाबगोई (, ,5५) अ. फा. स्त्री.-मुखरता, वाचालता, 
बकवास; मिथ्या कथन, झूठ बोलना। 
र्रचबर्याँ (,)५७५५)) अ. वि.-दे. 'लखवगो'। | 
साषबवाची ( ५५०१२) अ. स्त्री.-दे 'लग्वगोई'। 
लगिषयत (८८८५५२) अ स्त्री.-अन्थंता, फुजूलपन; असत्यता, 
झूठेपन; शरारत, शुहदपन । 
लग्ियतवलंव (७४...२०-८१०-) अ. फा. वि.-जिसे व्यर्थं की 
बातें पसंद हों। 
छरिबयाल (००५६४) अ. स्ती.-लरिवियत' का बहु., 
अनगेळ बातें, झूठ बातें, शरारत की वातं । 
लचक (५८६5५) तु. पुं.-क्ञामदार ओढ़नी या रूमाल। 
लजन {,५5) अ. पुं.-बहुत-से व्यक्तियों का पानी भरने 
के लिए कुएँ पर इकट्ठा होना, किसी काम के लिए बहुत-से 
मनुष्यों का जुटना । 
लजन (६5) फा.स्त्री. -कीचड़। Ee 
लजफ़ (५-५५) भ. पुं.-कुएं के पास का गढ़ा जिसम पशु 
पानी पीते हूँ। | 
लख (#१) अ. पुं.-किसी वस्तु के लिए किसी चीज़ का | 
आवश्यक होना; किसी वस्तु का किसी व्यक्ति को अचंभे 
में डालना। _ is 
ज्ञा (।५ॐ)) भ. स्त्री.-नरक, दोज़ख; भड अग्नि, 
अग्नि-ज्वाला । 
लज्ञाइख (5४७) अ. पुं.- 
स्वाद। i 
छज्ञाइज़े ढुनयावी (५१५४० ५८|७०)अ. पु ~संसार के 2 
सांसारिक सुख । 
लज़ाइजे ०-7 (८७०५ 35) अ. पुं-शारीरिक सुख, 
ऐंद्रिय स्वाद, भोग-विळास दर क की सु 
9 -(, >५)) |) अ. पु.-आ 
सव Je आदि से प्राप्त सुख, मानसिक सुख । 
लजाज (टङ) भः पुं.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 


'लज्ज़त' का बहु., लज्जते, मज़े, 


क लिए दाँत निकालना; नख्ता, विनीति, आजिडी। 


लजाजतआमेड (,७-० ०-२४.) अ. फा. वि.-गिड़गिड़ाहट 


और खुशामद के साथ । 
रूखिज (7.5) अ. वि.-चिपकनेवाली वस्तु । 

रूखिब (.>;) अ. बि.-च्रिपकनेवाला । 

लोड (५-५) अ. दि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, मजेदार । 
लजज (८१5-) अ. वि.-युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला । 
लड्ञ {53-) अ. पुं-चिनग, जलन, सोजिश । 


लज्ज: {2ऊ-~') अ. एं.-ध्वनि, शब्द, आवाज; | 


शोरोगु । 

रूज (५5) अ. पुं.-चिपकना; फिसलना । 

रूस्डत (<५) अ. स्त्री.-स्वाद, मजा; आनंद, लुत; 
मनोविनोद, तफ़ीह। 


रूस्डतआमेड (५०८८.५!) अ. फा. वि.-जिसमें स्वाद 


हो, स्वादयुक्त । 


रस््तआइना (५८८८५) ) अ. फा. वि.-जो किसी पदार्थ के 


स्वाद से परिचित हो, रसज्ञ; अनभवी. मज़ा चखा हुआ। 

लस्डतचशञ (_/->-०७-) अ. फा. वि.-स्वाद चखनेवाला 
आनन्द लेनेवाला । 

लस्ङल्बक्षी (५८२2-०४) ज. फा. स्त्री.-स्वाद चखना 
आनन्द लेवा । 

लस्डतपसंद (०५..५८५/) अ. फा 
मोजन पसंद हों, चटोरा, जिह्वा छोलप 

छस्खतपसंदी pm) अ. फा. 
स्वादिष्ठ भोजन प्रिय लगना । 

छरुडते तक्कीर (५-५ ८८-५) अ. स्त्री.-वाटचीत की मधरता 
वार्ता-माषुर्यं । 


खक्डाअ (८5०) अ. वि.-जलन डालनेवाला सोजिश 


पदा करनेवाला । 
छस्जात (<१) अ. वि.-“लज्जत' का बहु., लज्जते, मजे । 
छस्ख्वाब (-०|५१) अ. वि.-बहुत चिपकनेवाला । 
लज्लाज (५57) अ. वि.-जो अटक-अटक कर वात करे, 
है t 
लर्लोज (, 275.) अ. वि.-पथ-प्रदर्शन में निपुण । 
ललंबान (८१5५/८८८१) फा. वि.-लोभी, लालची; पेट, 
बहुमक्षी । 
छतंबार ()।५५५८-/) फा. वि.-दे. 'लतंबान' 
[च] (८) अ. प.-चिपकना; किसी का हक़ न देता: 
कोई काम लगातार करना! 


चढ़ाकर बात करना; गिड़गिडाना, हाहा खाना, खशामद 


-जिसे स्वादिष्ठ 


स्त्री.-चटोरापन, 


अलसी के तार का कपडा। 

लतअंबान (०००) 
लतअंदार (८५८...) फा. वि.-दे. 'छतंवार'। 

लतत (5०) अ. प्‌.-दाँत गिरना; दाँतों का इतना घिस 
जाना कि जड़ रह जायें। 

लत (५१) अ. प्‌.-उपकार करना, भलाई करमा; 
दान, वरिशिश; पुरस्कार, तोहफा । 

लतभात (<..०!) अ. पं .-'लत्मः' का बह / तमात्रे, थप्पड़ । 
लतह (=) अ. स्त्री.-भख, क्षधा, बभक्षा। 

लताइफ़ (८-०७७) ) अ. प्‌ं.-'लतीफ़:' का बह., लती हँसी 
की बातें । 

लताइफुलहियल (, |५००|. ६०८७१) अ. प -ऐसे बहान जो 
वहान न जान पड़े 
लताइफ़ रबी (, ५१५५३४५०) ) अ. पं -वे दिव्य प्रकाद जो 
शुद्धात्माओं के हृदय-पटल पर पड़ते हें । 
लताइफ़ो जराइफ़ (५३|,७ ५. ५2७! )अ. प 
फोर दिल बहलानेवाली बातें । 

लताऊत (८५७१) अ. स्त्री.-कोमलता, नरमी; मदछता 
नजाकत, सूक्ष्मता, वारीकी; शुद्धता, पाकीज्जगी; नवी- 
नता, ताजगी; भाव की गंभीरता। 

ताते क्रल्ब (...!5 ८-३८.) अ-स्त्री.-हृदय की कोमलता 
और मृदुलता । 

लताफ़ते मिजाज (८. ८.४८.) अ. स्त्री.-स्वभाव की 
पवित्रता और कोमलता । 

लतीक' ES) ) अ. प्‌ ~चुटकुला, हास्यक; अदभत 
और अनोखी दात। 

लतीफ़ःगो (५१८५७२) अ. फा. वि.-चटकुले सुनानेवाळा, 
चुटकुले सुनाकर हँसानेवाला । 

लतीफ़ःगोई ( ,५5०५५५०- ) अ. फा. स्त्री.-चटकुले कहना 
चुटकुले सुनाकर हसाना। 

लतीफ़्ःसंज (५.०५५८) ) अ. फा. वि.-दे. 'लतीफ़: गो' 

लतीफ़ःसंजी (, ३००००५८०५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'लतीफ़:- 
गोई' ! „ 

लतीफ़ (६५८५५) अ. वि.-कोमछ, नर्म; मद नाजुक 
सूक्ष्म, बारीक; शुद्ध, पवित्र, पाकसाफ़; नवीन नूतन, 
ताजा; बहुत ही हलका फलछका। 

लतीफ़तबूअ (१५०५-३५८) ) अ. बि.-दे. 'लतीफ़ मिजाज । 

लतीफ्रमिजाज (75६५८. ) अ. वि.-कोमट और मृदुल 
स्वभावाला, जिसके मिजाज म॑ सफ़ाई और शद्भता का 
खयाल बहुत हो । 


सानेवालीं 


दे लतीफ़तब्‌ व ! 
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छत्र (+८०) फा. पु.-ळात, पाँव; उदर, पेट; टुकड़ा, खंड 


छतीफ़ुलमिज्ञाज 


| (द|) अ. वि. - दे. 'लतीफ़ 
मिजाज'। 

लतीफुल्लीत (८०५००॥५-६४.७)) अ. वि.-जिसका स्वर मधुर, 
कोमल और मुदु हो। 

लतीम (#५५) अ. वि.-थप्पड़ खाया हुआ, जिसे चाँटा 
मारा गया हो। 

छतूल (८9००) अ. पुं.-मलनेवाली औषध, मालिश की 
दवा । 

रूलुअ (९५५) आ. पुं.-चारना, लेहन; पीठ पर ठोकर 
मारना । 

रत्न (2) अ. पुं.-लिप्त होना; बुराई में डालना; दोष 
लगाना । 

ङूत्मः (५-~८५)) अ. पुं.-थप्पड़, चाँटा, तळप्रहार ! 
रत्म (#०) अ. पुं.-थप्पड़ मारना, चाँटा लगाना । 
छत्म (|) अ. पं.-छाती पर मारना। 
हत्स (, ५००) अ. पुं.-पाँव से खूब मलना । 
सूह (/५७-) अ. पुं.-पीठ थपथपाना; किसी वस्तु को 
ज़मीन पर पटकना। 

रूब [हू] (०2) अ. पुं.-युद्ध करना, लड़ना; शत्रुता करना, 
दुइमनी करना। 
रूवद (५०) अ. पुं.-बहुत अधिक शत्रुता होना। 
लबम (७) अ. पुं.-लादिम' का बहु, पेद छगाने- 
, वालो; स्वजन, रिवतेदार; ये व्यक्ति जिनसे स्त्रियाँ पर्दा 
नहीं करतीं । 

लदीय (८२७१) अ. वि.-जिसे साँप ने काटा हो, स॒पं- 
दंशित । 

लदीद (५५००) अ. पुं.-धाटी का किनारा; मुंह और होठों पर 
बुरकनेवाली औषध । 

लदीम (३५०१) अ. पुं.-मेवंद लगा हुआ वस्त्र । 
दुन (८५१५) अ-पू.-हलका भाला; हर वह वस्तु जो कोमळ 
हो; समीप, पास। 

लकुन्नी (, ५/०-) अ. वि.-बिना प्रयास और साधन के मिली हुई 
वस्तु, ईश्वरदत्त । य के 
लदूब (२०) भः वि.-झगड़ालू, बखेडिया; लड़नेवाला, 
फ़सादी; मुंह पर छिड़कने की दवा, लदीद। 
लदूग़्ः (८८४७१) अ. पूं:-डंक, दंश; डंक मारना । 
८ )) अ. पं.-दे. 'लद्गः' । 

i (i अ. प्‌.-धमाका, भारी वस्तु के गिरने का 
शब्द; कपड़े या जूते में पैवंद लेगाना; स्त्री का किसी के 


शोक में छाती पीटना। 


५९१ 


लफ़्कोनओ पैर भुरत्तव 


यह उस आकाशवाणी के शब्द हें जब हत मूसा ने ईश्वर 

का प्रकाश देखने की प्रार्थना की थी, अब डींग और सेखी के 

अर्थ में बोला जाता है। 

छफ़ंग (८.१५६५) फा. वि.-अघम, नीच, लफंगा। ह 

लफ़ [फक] (५-६/) अ. पुं.-पेटना, तह करना । 

लीफ (८६७४) ग. पृं.-लिपटी हुई बस्तु; मित्र, दोस्त; 
'वह अरबी शब्द जिसमें दो हफ़े इल्लत हों। 

छफ़्यः (०) फा. पुं.-बेहड्डी का मांस । 

लफ़्व (१) फा. पुं.-बेहड्डी का मांस; मोटा होंठ; होंठ, 
अघर । 

लफ़्चन (,+ऊ)) फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसके होठ बड़े-बड़े 
और मोटे हों। ch 

रूख (4) अ. पुं.-शन्द, योल; बात, वचन। 

लफ़्यन (७६) अ. वि.-शब्द द्वारा, शब्दों से) 

रूफ्इन लफ़्ज़न (५७:.0५५)) अ. वि.-एक-एक शाब्द करके, 
अक्षरशः; सारा, सब। 

लफ्जफ़रोश (, /5)०/) अ. फा.; वि.-बातूनी, वाचाल, 
मुखचपल । 

लफ़्स ब लफ़्ज (/७४/८१७५.)) अ. वि.-दे. 'लफ़्जन लएखन' । 

लप़्खी (, /४००) ज. वि.-श्षब्द सम्वन्धी; छव्द का। 

सफले इस्त (५०७०) ७0) ज. एु-पारिवाषिक 
जञव्द, ट्म | 

लज्जे वाचा'नी (५००५४) य. फा. पु-वह शब्द जो 
सार्थेक हो, व्यक्त । | 

झज्जें देना'नी (using) अ. फा. पु-वह शब्द जो 
निरंक हो, अव्यक्त। 

छफ्ले मुफ़द (०) ७४.2) अ. पुं.-वह शब्द जो किसी सब्द से 
बना न हो, न उससे कोई शब्द वने । 

छपे मुरककव (५०5१० ७) अ. प्‌.-वह शब्द जो दो या 
अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, यौगिक। 

लकत (८-०५५) अ. पुं.-बुमाना और फिराना। 

लफ्तरः (३०१) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना। 

लफ्फ़ाज (2\७.)) अ. वि.-बहुभाषी, मुखचपल, वावदूक, 
मुखर, बातूनी । 

लप्फ़ाजी (, ५०७.) अ. स्त्री.-वाचालता, मुखरता, रूस्सानी। - 

लप़्फ़ोनथ (५६-४) अ. -पुं.-एक ` शब्दालंकार जिसमें 
पहले कुछ वस्तुएँ उपमेय के रूप में कही जाती हें, फिर उन 
वस्तुओं के लिए उनके उपमान लाते हें, जेसे-पहरे “मुख” 
'दाँत' और 'नेत्र' लायें फिर चाँद', मोती और 'कभल'। 

लप़्फ़ोनर्न गर मुरसब (....)-०)७०:-०,...६/) यदि लफ़्फो- 


छमसरानी (5 ) अ. वाटु नपरे मकन ए7८अठे2उडपहे्ा, कऔछउपमान क्रम से न्‌ आयें तो वह्‌ गैर ८ द र [ 
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Ee अर्थात्‌ कम विरुद्ध है, जेसे--मुख' 'दात' और 'नत्र' 
के साथ “मोती' 'चद्र' और 'कमल'। 

लस्झोनशे मुरतब {. 5८,५५. ३) अ. पूं.-यदि लफ़फ़ो 
नख में उपमेय और उपसान क्रम से आयें तो दह्‌ मुरत्तब' 
अर्थात्‌ क्रमबद्ध है, जैसे--मुख, दांत और नेत्र के साथ, 
चाँद, मोती और कमल! 

ल्ह (८५) अ. प्‌ं.-आग, रूपट, या गर्मी से ल्‍ 
तलवार मारना । 

रूब (......) फा. पं.अधर, ओपष्ठ, होंठ; तट, कूल, 
किनारा! ' 

खबकुशा (६५६ .)) फा. वि.-बात करनेवाला, बात 
करता हुआ! 

लबकुश्ाई (, ,६..)) फा. स्त्री.-बात करने के लिए 
ओंठ खोलना । 

लबखा (\5...)) फा. वि.चिइचिडा, झल्झा ! 

लबखुइक (९८...) फा. वि.-जिसके होंठ प्यास के 
कारण सूख गये हों, बहुत प्यासा । 

खबर्गाडदः (३०५५५. .)) फा. वि.-पछतानेवाला ;, कुपित 
होनेवाला । 

लबगडोदः (४०2:5.....)) फा. नि -जो पछताया हो; जो 
कुपित हो । 

रूबगोर (५४.7) फा. पु.-तम्बाक्‌ पीने का पाइप ! 

छबचरा (।)5-...) फा. पुं.-वह मेवा और चने आदि जो 
मित्र लोग परस्पर बातें करते समय उठा-उठाकर खाते 
जाते हूं । 

बच्च (, #<...)) फा. पूं.-स्वाद, चखना; वह चाइनी जो 
स्वाद के लिए चखी जाय । 

लबजदः (5३) फा. वि.-चुप, मौन, खामोश; बोलने- 
वाला, बातें करनेवाला । 

छबतइनः {८५९ १) फा. वि.-दे. 'लवखुर्क' । 

खबन (,.५१/) अ. पुं.-क्षीर दुर्ध, दूष । 

लडनीयः (८५५५१) अ. प्‌ं.-खीर, शीर ब्रिरंज | 

छबबंद (५५५.१) फा. वि.--चुप, मौन, खामोश ; बहुत अधिक 
मिठासवाली वस्तु । 

लुब ब लब (८2...) फा. वि.>होठों पर होंठ रखे हुए; 
एक-दूसरे के होंठ चूमते हुए । 

लबबस्तः («.../.....)) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश । 
लबरेज (55.८) फो. वि.-लवालव, मुहाँगुह, ऊपर तक 
भठा हुआ, परिपूर्ण । 


का किनारा । 
खबरे बय (८८ 5.८.५) का. वि.-द्वराव से भरा हुआ, | लबे लालों (5 ५८.) फा. अ. पु.-दे. 'लबे नोशीं'। 
मदिरा से लबालब। लबशः (८५५५) फा, पुं.एक रस्सी का फंदा जो लकड़ी में 
जा 
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लेशः 


फा पुं.-कुतें आदि के ऊपर पहनने का बस्त्र 


रूबाचः (२) 
विशेष, अबा ! 
लबादः (४०५०) फा. पुं.-जाड़ों में पहनने का रूईदार चुग़ा, 

फर्गुल । 

लबादःपोश (, १२४७.५) फा. वि.-लबादा पहने हुए; 
रवादा पहननेवाला । 

छबाद (०५) फा. पृं.-बरसाती, बरसात में पहनने का 
कोट । 

लबान (,,+/) अ. पुं.-वक्षःस्थल, सीना, छाती; कुंदर 
गोद, लुवान | 

लबाबत (.-(५-) अ. स्त्री.-चतुर होना, दक्ष होना, बुद्धि- 
मान्‌ होना। 

लबालब (.....)५./) फा. वि.-लबरेज, मुहाँमृंह । 

लऊबाशः («८५० ) -फा. पुं.-दे. लबेश:” । 

लूबिन (५+) अ. स्त्री.-कच्ची ईंट। 

लबीक़ (3५४) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमं द; प्रतिभावान्‌, 
जदोन; वाचाल, लस्सान ! 

लबीद (७४८०) अ. स्त्री.-छोटी गोन जिस पर नाज आदि 
भरकर टट्टू पर लादते हूँ। 

लबीन (,.५४+) अ. वि.-दूघ पिलाकर पाला हुआ, पोषित, 

पर्दा । 

लबीब (९.५४) अ. वि.-बुद्धिमानू, मेधावी, अक्लमंद; 
दक्ष, कुशल, होशियार। 

लदून (९५5५५) अ. वि.-दुध देनेवाला, दुधार ! 

छबूस (, /,५५/) अ. पृं.-कवच, ज़िरिह; वस्त्र, लिवास ! 

लवे दुष्क (६०८...) फा. पुं.-ूखे हुए होंठ, प्यासे 

होंठ । 

लडे गोया (६५५४, ) फा. पुं.-बात करनेवाले होंठ, बोलते 
हुए होंठ । 

खडे गोर (५ ...!) फा. पुं.-क्ब्र का किनारा, कब्र के पास । 
लबे जू (५...) फा. पू.-नदी का किनारा, नदी-तट | 
छे तर () .....!) फा. पुं.-गीले होंठ, पानी पिये हुए होंठ । 

लवे नाँ ((/०.....)) फा. पु रोटी का किनारा, रोटी की कोर । 
छबे नोझों (५५४५५ ....) फा. पुं.-वह होठ जिनसं रस 
टपकता हो । 

लबे फ़र्याद (०१५)ॐ <=) फा. पुं.-अत्याचार पर दुहाई देने- 
वाळे होंठ । 

छबे रशे (१⁄३...) फा. पु.-सभा आदि में बिछे हुए फश 


~ 


ह होता है, शरीर घोड़ों के ऊपरचाले होठ में डालकर 
उसे घुमाते हे, जिससे घोड़ा घबड़ाकर शरारत भूल जाता है। 
लबे शीरीं (, ५:१७.) फा. प्‌.-बह होंठ जिनसे रस 
(अधरामृत) टपकता हो। 

लबोदंदां ((॥५००)..-) फा. प्‌ं.-योग्यता, क्राबिलीयत, 
विद्वत्ता । 

लबोलहूजः (९३३४५१५०१) फा. अ. पुं.-बात करने का ढंग, 
टोन! 

लब्क् (८5) अ. वि.-दे. लबीक़'। 

लब्क् (८-९४५) अ. पू.-घोलूना; मिलाना, मिश्रण । 
लब्न (57) अ. पुं.-हंच पिलामा,; छड़ी से मारमा । 
लब्बान {६१७५} अ. वि.-ईटें पाथनेवाला। 

लब्बेक (८-६५५) अ. वा.-'में उपस्थित हूँ” सालिक के पुकारने 
पर दास की ओर से दिया जानेवाला उत्तर। 

लब्स (, +०४) अ. पुं.-कपड़े पहनना । 

लब्त (2८५) अ. पृं.-देर करना, विलंब करना; देर, ढील; 
विलंब । 

लामआत (८८८.०. ) अ. पुं.-लम्‌अः का बहु., रौशनियाँ, 
प्रकाशपूंज ¦ 

लमहात (५८०५:०-०/) अ. पुं - लम्‌ह्‌ः का बहु., बहुत-से क्षण। 
लमाक़ (८३८८५) अ. वि.-थोड़ी बस्तु । 

रुमा (८५) अ. वि.-थोड़ी-सी वस्तु । 

,लमृअः (८५) अ.पुं.-प्रकाश, तेज, रौशनी, आलोक, ज्योति। 
लमृअ (~) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशित होना । 

लमृुआन (६१५८-०५) अ. पुं.-चमकना, रौशन होना; चमक, 
प्रकाश, नूर। 

लमक (८3) अ. पुं.-शुद्ध करना, साफ़ करना; आँखें मलना । 
लम्द्ध (५५५) अ. पुं.-दोष करना, ऐब करना; आँख का 
संकेत करना; जलाना; मारवा । 

लम्लुर ()%) फा. वि.-मोटा-ताजा, हुष्ट-बुष्ठ | 

लम्क्षा (५०) अः अव्य.-जब, चूँकि; परंतु, मगर । 
लम्माज्च (३८८५) अ. वि.-ऐब करनेवाला, अपराषक; माँस 
से संकेत करनेवाला । , 

लमपजल (,};८४/) भः वि.-अनश्वर, अविनाशी, राजः 


बाल । 
रूम्स (, ५०५) अ. पुं.-स्पर्श, छूना; मंथुन, ल 
लमृहः (८.५) अ. पुं,~क्षण, पल, बहुत थोड़ा स a 
लमूहृः ब लम्‌हूः (८०००; ८2०5-००) अं. फा. वि.~क्ष 

क्षण, थोड़ी-थोड़ी देर बाद । व 

, | ते आराम; समृ द्विः वभव 

pr (७५४ ) ० पु.~ुल, चूत 2००७५ Sareyu Foundatio 

फ़रागत । 
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जवाली (५७०) अ. स्त्री.-लेल' का बह., रात्रिया, राते । 
लघू (, ५५४) अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, बेइज्जत । 
लब्यान (५४!) अ. प्‌.-लपेटना । 

लब्पिन (,५४१) अ. वि.-नमं, कोमळ, मुळाइम । 

खर (52) तु. अव्य.-एक विभक्ति जो एक वचनवाली 
संज्ञा के अन्त में आकर उसे बहु वचन बना देती है। 
लः (४))०) फा. प्‌.-केपकंपी, थरयरो, कंप; कपप 
के साथ ज्वर, जूड़ी, कंपज्वर; हलचल, हौ, घबराहट । 
शरीर के रोंगटों का खड़ा दोना, रोमांच । 

तर्डअंग्रेश (५७९४३) फा. वि.-दे. ल्जःखेज । 

लर्क:छोज (५४३४१) फा. वि.-शरीर के रोंगटे खड़े कर 
ऐेनेदाऊा, अर्थात्‌ बहुत भीषण और भयानक | 

छः धरंदाल (॥५०|)१ 53५) फा. वि.-जिसका शरीर भय 
के कारण कॉप रहा हो। 

लर्णः बर अंदाषकुब (2१०० १2 ॐ) फा. वि.-शरीर में 
कंपकेपी उत्पन्न कर देनेवाळा। 

लर (२३१) फा. वि.-कांपता हुआ, थरथराता हुआ; 
भय के मारे कॉपता हुआ। 

लखिंदः (४०५३) फा. वि.-कॉपनेवाला, थरथरानेवाळा । 

लकिश (35) फा. स्ती.-कपकंपी, थरथराहट । 

छदिः (४०५३५) फा, वि.-काँपा हुआ, थर्राया हुआ । 

छ्जीदनी (,५४3925)2) फा. वि.-काँफुते योग्य, थर्राने 
योग्य । 

लवाइख (८!) अ. पुं.-लाइज: का बहु, जऊनें, टपकनें । 

रूवाएह (८१०) अ. पुं.-लाइह का बहु., रौशनियाँ, 
प्रकाशपुंज । 

लबा (८37) अ. वि.-धोड़ी वस्तु, किंचिन्मात्र । 

सवाहेह (८३) भ. स्ती--'लाक्ेह' का बहु, गर्भवती मादाएँ; 
'भुल्केह' का बहु., नर। ~ 

लबाजिमः (०३३) भ. पुं.-दे. 'लबाजिम', यह शब्द अशुद्ध 
है, परन्तु उर्दू में बोलते हें, बल्कि इसका बहु. 'लवाजिमात' 
भी बना लेते हैं, जो बिलकुल गलत है। 

लवाजिम (१०) म. पू.-लाज़िम' का बहु., किसी कार्य 
अथवा उद्योग से सम्बन्धित वस्तुएं । 

हातत (८४४०७) भ. स्त्री.-गुद-मैथुन, बाल-मेथुय, 
इर॒ाम, दे. “लिवातत', दोनों शुद्ध हैं! 

छबामे (&?|9/) भः पुं-~लामिअः, का बहु., चमकदार 
वस्तुएँ । कह कर 

छवाश (६१9) तुः स्त्री.-गेहूं की पतली रोटी, फुछका, 
चपाती । 

करास) ०३४५) 


र पं.-चखते योग्य, आस्वाद्य । 
, Delt 


झबास ५९४ लट्ठीद 
“i NN 
रूबास (५०) अ. प्‌ .-पलेघन, खश्की । लसूअः (८९) अ. पं.-डसना, काटना, दशन । 
लवाहिक (>$?) अ. प्‌. लाहिक्ः' का बहु., किसी मूल लसूअ (@&-) अ. पृं.-दे. 'लसूअः'। 
पदार्थ के अन्त में लगायी जानेवारी वस्तुएं । | लसूउल हैः (८६८०६) अ. प्‌.-सांप का डसना, सर्प 
लवाहिक़ोन (..)८>!५?) अ. पूं - लाहिक़:' के बहु. का बहु रजन । 
जो क्राइदे से अशुद्ध है, परंतु उर्दू में बोलते हें, लेकिन कम | लसा (&०) ज. पृं--'र' को 'ल' और 'सीन' को से! 
पढ़े लोग । कहना, तुतळाना। 
लवाहिश (५¬।,/) अ. पूं.-लाहिज' का बहु., आँखों के | लल्या (\८)) अ. स्त्री.-तोतली स्त्री 
किनारे; कनखियों से देखनेदाले । लस्द (५१) अ. प्‌.-दे. 'लसद'। 
लवाहिब (५७५१) अ. पु.-लाहिब' का बहु., भड़की | लस्म (७४0) अ ए.-चूमना, चंबुन; मुंह में मुसीका 


हुई आगे । | लगाना 

रूबीज्ञः (८२५५) फा. प्‌.-दे. 'लबेशः, दोनों शुद्ध हें। 

लबूस (, +५१) अ. वि.-चक्खा हुआ । लुस्सः', तीनों शुद्ध हे । 

लबेद (५-१) फा. प्‌ -खले मुख का बड़ा पतीला, डेयचा | हस्साम (£८५) अ. वि.-डसनेवाला काटनवाला, विषेला 
देग ¦ कीड़ा । 

रूष्बानः (८०५०) अ. पूं.-बुरी बातों पर डाँट-फटकार करने“ | लस्सान (७६८) ब. .वि.-बातूनी, वावदूक, वाचाल 

प J 

वाला; एक मानसिक शक्ति जो बुरे कमो अथवा पापों पर | मखचपल, लप्फ़ाज़ । 
मनुष्य की निन्दा करतो और उनसे रोकती है। . | ऊस्सानी (५...) अ. स्त्री.-मखरता, मृखचपलता, 
रूब्बाम (/|१/) अ. वि.-निन्दा करनेवाला, भत्संना | वाचालता, लफ्फ़ाज़ी ! डे ` 


अ. पु .-मसूढ़ा, दंतपाली, दे. 'लिस्स:' और 


करनेवाला, मलामत करनेवाला । : (०००५) अ. पूं.-लाहिक़' का बहु; पीछे से पहुँचने- 
शङ्कर (८55) फा. पूं.-सेना, वाहिनी, वरूथिनी, अनीक, ; अंत कक जानेवाके । हुछ मल दहत 
चमू, बल, फ़ौज; भीड़, बहुत से व्यक्तियों का समूह । लहुक (,३५) अ. वि.-जो अपने पहलेवाले से मिले; जो 
छ्करआरा ([2८४/) फा. वि.-सेना की सज्जा करने- | किसी के अंत में जोड़ा जाय । 

वाला; सेना लेकर मूक्राबिले पर आनेबाला । लहज (४०) भ. पुं.-लाळची होना; मग्ध दीनाः 


लश्करआराई द फा. स्वी.-सेना को लड़ने के | वरालाना, भड़काना, बहकाना । 
` कि 

लिए सजाने; सेना लेकर मुकाबला करना। | लहूव (५०५) अ. स्त्री.-बग्लीवाली कब्र; कब्र, गोर 
(५४८८) फा. स्वी.-चढ़ाई, घावा, सँन्य- | समाधि। 


यात्रा, आक्रमण ! ` | लहून (८५५) अ. पं.-प्रतिभा कुशलता, जहान: 
घङ्करगाह (#८८4) फा. स्त्री.-सेनावास, छावनी । न ७ 
लस्करी (५८८) फा. वि.-सेनिक, असिजीवी, सिपाही। | लहुफ़ (४0) न. पुं--पछताना, अफ़सोस करना; दःखित 
रूस [स्स] (, ~) अ. प्‌.-घोड़े का घास खाना । होना, रंजीदा होना । ` 
लसक (5४) अ. पृं.-गीला होना; गीलापन, आद्रता । रहूब (५५) अ. पुं.-आग की लपट, अग्निञ्चिखा , अग्निः 
छस्तक्र (, ८० ३-८) अ. पृं.-च्रिपकना । ज्वाला, शो'ळा। 
छसब (०.८५) अ. पूं.-दूध चूसना, बच्चे का दूध पीना; शहद लहाक़ (३७०५) अ. पृ.पहुँचना, जाना ताड़ना. समझना । 
चाटना । | हि लहा ((::2) अ. पृं.-आँख का कोना । 
छन (८५-०) अ.पुं--भावानपुष्य, जबाननावरी; कोम- | लहाच्चिम (9५४) अ. पुं.-लहजम:” का बहु. जबड़े की 
लता, फ़साहृत । हट्टियाँ; कनपटी की हड्डियाँ । 
छसस' (, ५००.) अ. पुं.-दाँतों का पास-पास होना; वृक्ष की लहात (८४१) अ. पूं.-गले का कौआ । 
डालियों का धना होना । लहास (, ५०) अ. पुं.-आपत्ति, आपदा, कष्ट, मसीबत 
छलिक्रः (८८) अ. पुं.--एक प्रकार का ज्वर । दैवी आपत्ति, बला । 


छतिन (,५-५) अ. वि.-भाषाविद्‌, भावा-विज्ञान में लहिम (४२५) अ. वि.-मांस-भक्षक, गोश्तखो र । 
निपुण; बहुत शुद्ध और सरल मषा बोलनेवाला। लहीद (५४) अ. वि.थका हुआ ऊँट । 
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वाला; नि:सहाय, दीन, बेचारा । 
लहोब (५-०) अ. प्‌ .-अग्नि-ज्वाला, लपट, शो'ळा । 


लहीम (५) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस बहुत हो, 


मांसल, पीन । 


लहीम (#५) अ. स्त्री.-आपत्ति, मुसीबत; दरिद्रता, ग्ररीबी, 


कंगाली | 


लहीमुलजुस्सः (८१५१५०) अ. वि.-मोटा-ताज़ा, हृष्ट- 


पुष्ट, स्थूलकाय । 


लहीमोशहोम (५5०८०५१४5) ) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस 


और चर्बी दोनों अधिक हों। _ 
लहीस (, +०५5०.) अ. वि.-तंग, संकीणं । 
लहुम (०४६) अ. पूं.-बहुत बड़ी सेना। 


लहजः (८४४) अ. पुं.-बात करने का ढंग, टोन; पढ़ने 


का ढंग; स्वर, आवाज़ (गाने की) । 
लहुज्: (५०-०. ) अ. पूं.-क्षण, पल, लमह:। 


लहूज: ब लहूओः; (८७०.१५१ ८७८००) अ. फा. वि.-क्षण-क्षण, 


क्षण-प्रतिक्षण, हरलमूहः, जरा जरा-सौ देर के बाद । 


लहृश्च (5--.) अ. पुं.-एक बार मिली हुई वस्तु की फिर- 


फिर इच्छा; कुत्ते का बरतन चाटना । 

लहू (०) अ. पुं.--कनखियों से देखना । 

लहल (5१५) अ.पुं.-छाती पर घूँसा मारना; मिलाना; 
ज़छड़े का दूध पीते समय थनों को सिर का हूरा देना । 

लहुजए तरख (८७ «४ ) अ. पृ--पुं.-स्वर की कठोरता; 
कटुता से कही हुई बात। 

लहज़मः (८१२ ) अ.पुं.-कनपटी की हड्डी; जबड़े की हड्डी । 

लहून (,५०. ) अ. पुं.-स्बर, आवाज़; गानेवाला स्वर, धुन 

लहने दाळवी (, ५५४५.५२ ) अ. पं.-हउ्रत दाऊद पयम्बर- 
जैसी आवाज, जो बहुत ही मधुर और मुग्धकर थी। 

लहुभ: (८५>) अ. पृं.-मांसपिंड, लोथड़ा; छोटा बच्चा, 
शिशु; मांस की बोटी । 

लहम (=) अ. पु.-मांसा, आमिष, गोइत । 

लहमी ( ८०८५) अ. वि.-मांस सम्बन्धी; मांस का; एके 
प्रकार का जलंधर । 

लह, (५5.५) अ. पुं.-लकड़ी का बकला छुड़ाना; एक 
वस्तु से दूसरी वस्तु अलग करना । 

बह (3) अ.ज, महाव, मश वह 
बात जो घाभिक कामों से रोके । नाराः 

लहूबुल हृवीस (८५५००५ ५११) अः पुं-क़िस्सा-कहानी, 
नाचरंग। 

सहृबो लह (८.८ 99७) अ. पं.स हुई । 


६९५ 
(५४४१) अ. वि.-पछतानेकाला, पश्चात्ताप करने: 


लाओहूसी 


e+ (९5) अ. वि.-मांस-विक्रेता, गोशत बेचनेवाला, 
क़साई। 


ला 
ला (१) अ. अव्य.-नहीं, न । 
ला (3) फा. पूं.-तह, परत; दे. 'लाए'। 
ला आ'लम (९५०) अ. वा.-में नहीं जानता, मुझे नहीं 
पता, मुझे खबर नहीं । 
लाइंदः (३०५५५) फा. वि.-बकवास करनेवाला, व्यर्थभाषी, 
व्यथंवादी । 
लाइक्र (90) अ. वि.-योग्य, विद्वान्‌; पात्र, मुस्तहक । 
लाइ: (८-०५) अ. वि.-जलानेवाला । 
लाइव (८.०9) अ. वि.-खेलनेवाला, खिलाड़ी। 
लाइसः (4०४9) अ. वि.-निदा, मत्सना, डाँट-फटकार । 
लाइम (/2) अ. वि.-बुरे कामों पर डाँट-फटकार करने- 
वाला, भत्सना करनेवाला । 
लाइभः (८४०) अ.पृं.-थूहड़ के प्रकार का एक वृक्ष जिसका 
दूध बहुत ही विषेला और घातक होता है। 
लाइलाज (८१०) अ. वि.-जिसकी चिकित्सा न हो सके, 
अचकित्स्य, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो, दुष्कर । 
लाइलम (+८9) अ. वि.-अपरिचित, नावाक्रिफ; अज्ञात, 
जाहिल; अशिक्षित, बेपढ़ा-रिखा । 
लाइल्मी (, ५५०9) अ. स्त्री.-परचिय न होर्ना, ना वाक़ि- 
फ़ीयत; अज्ञान, न जानना; भूल, त्रुटि । 
लाइहः (८०५५) अ. पृं.-दे. 'ळाएहः' । 
लाईदः (४०४४१) फा. वि.-डींग मारा हुआ, जिसने डोंग 
मारी हो; जिसने व्यथं बात कही हो । [ 
लाईवनी (५/०५) फा. वि.-बात करने योग्य; डींग मारनं 
योग्य । अप 
लाउबाली (,५/०४) अ. वि.-निर्श्चित, बेफ़िक्र, बेपर्वा; 
निःस्पृह, अनीह, बेनियाज । 
लाए (८?) फा. स्त्री,-गाद, तलछट। 
लाएहः (४5-१) अ. पुं.-चमकनेवाली वस्तु; प्रोग्राम, काय- - 
क्रम; सूची, फ़ेहरिस्त । है होनेवाला 
लाएह (८५) अ. वि.-चमकनेवाला; उत्पन्न हौनवाला। 
लाएहए अमल (६-००५) अ. पु.-किसी काब विशेष का 
प्रोग्राम (कार्यक्रम ) । 


लाओोनभम (/#«39) भ. स्त्री.-नहीं और हाँ, अस्वीकृति 


और स्वीकृति । 


लाओहूसी (,+४>/!?) अ. वा.-यह करान के एक पूरे 


वाक्य का टुकड़ा है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर में तेरे गुणों को 
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ह मममिमादाा (..9) फा. पूं.-लकड़ी का पियाला ! 

लांक़ (,«/) अ. पुं.-चाटना, लेहन । 
साकपुश्त (८-५५२. £9) फा. पुं.-कच्छप, कूम, कछूआ । 
राकलाम (४४१) अ. वि.--निःसंदेह, निःशंक, बेशक; अवश्य, 
निश्चयपूर्ण, यक्षीनी । | 
छाकिन ६ ...१) अ. अव्य.-रेकिन, परंतु, किन्तु । i 
खाक़िस (,_,~5४) अ. वि.-दोष करनेवाला, अपकर्ता । 
लाक़ोस (४०9) अ. पुं.-एक पिशाच जो तमार पढ़ते । 
समय लोगों के हृदय में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न | 
करता है। 

लाकेह (८-9) अ. वि.-गर्भ होना; मादा जिससे नर जुफ़्ती 
करे; वह खजूर जिससे दूसरे खजूर को गर्भ दें । 

कालः (5४) फा.प्‌.-घुनकी हुई रूई, रूई का याला । 
खता (9) फा. पुं.-स्यान, जगह, यह शब्द अकेला नहीं 
आता दूसरे शन्द से मिलकर आता है, जंसे--'संगलाख', | 
पथरीला स्थान । 

खाखराज (६,59) अ. वि.-वह भूमि जिसका लगान न 
देना पड़े । 

छाग (#5) फा. पुं.-परिहास, ठठोल, मञ्जाक़ । 

छाग्रर (५%) फा. वि.-क्षोण, क्षाम, कृश, दुबला-पतला । 
सागरबंदाम (//०५५०४) ब. वि.-जिसका शरीर दुबला- 
पतला हो, कृशांय,,क्षीणकाद । 

छाग्ररी (, ५-8) फा. स्त्री.-्ञीणता, कृशता, दुबलापन । 
छाथियः (०७७) फा. प्‌.-एक क्षुप जो बहुत गर्म और दष 
वाळा होता है । 

छाग्रियः (2५9) अ. स्त्री.-वक्की स्त्री, अनर्गल वादिनी; 
डींग मारनेवाली स्त्रीं, अहंदादिनी । 
छाग्री (५४) अ. वि.-मिथ्यावादी, झूठा; डींगिया, शेखी | 
खोर । 

लाचीन (५%?) तु. पृ बाज पक्षी, इयेन । 

छाजरम (/)53) अ.वि.-अवस्व, यक्रीनी ; निःसं देह, बेशुबह्‌ः; 

" असाध्य, लाइळाज । 

लाजवाब (५०/५5४) भ. वि.-जो जवाब न दे सके, निरुत्तर 
सज्जित, शमिदः; संकुचित, नादिम; अद्वितीय, बेमिसुल | 
लाखबाल (, |/५;४) अ. वि.-जिसका नाश न हो, अनश्बर, 
अविनाशी, शाइवत ! 

लाखिकः (८०9) अ. वि.-चिपकने वाली वस्तु (स्त्री) । 
छालिक्र (59) अ. वि.-चिपकनेवाला । 

छाखिब (<) अ. वि.-चिपकनेवाला; चिह्त छोड़ जाने- 
वाळा! °` 

शाखरिमः (८०5४) अ. वि.-आवदयक वस्तु; गृण, खास्सः; 


६९६ 


लाब षा 


——— 


अनिवार्य, लाज़िमी । 


लाजिन (५४) अ.वि.-आवश्यक, जरूरी; अनिवार्य, लाजिमी 


उचित, मुनासिब; निश्चित, यक्रीनी; सटा 


हुआ, मिला हुआ, 
अकर्सक क्रिया, फ़े ले लाजिम । 


लासिसिम (८५9) अ. वि.-निर्चित रूप से, यक्गीनन । 
लाबिमी (, ५०५9) अ. वि.-आवश्यक, जरूरी; अनिवार्य, 


लादुद; उचित, मुनासिब निश्चित, यक्गीनी । 

लाफिओो घल्दूम (२५५८०५५४) अ. वि.-एक की दूसरे के 
साथ अनिवार्यता, समवाय । 

लाल [ल्ल] ( (59) अ. वि.-वह सोना जिसमें जरा 
भी लोट म हो । 

लाशूर्बः (८५,५४) अ. बि.-जो घूंट-चूँट न पिया जाकर एक 

साथ पिया गया हौ, डगटयाकर पिया हुआ। 

लाचे (४५%) अ. वि.-जलन उत्पन्न करनेवाला, सोणिश 
पैदा करनेवाला । 

राश्यई (७३9) फा. पु.-एक बहुमूल्य पत्थर, लाजावर्त, 
आवते मणि । 

लाच्चर्दी (, ५५३१) फा. वि.--छाज्यद के रंग का, नीला । 

छात्र (७४) अ. पृं.-एक भूति जिसे 'हपञ्रत 'शुएऐब' के 
मनुयावियों ने पूजा था । 

लातथर (५५) अ. क्रि.-न छोड़ । 

लाक्ाइल (, ०८०) व्यथं, बेकार। 

लाता दाद (०७-०१) अ. वि.-असंस्ण, अगणित, असीम, 
अपरिमित, बेशुमार । 

छातिव (५...) अ. वि-चिपकनेदाला; एक स्थान पर 
टिका हुआ, डटा हुआ; दृढ़, मखबूत । 

छातीबी ( ५०४) अ. स्त्रो.-रूमियों की प्राचीन माषा, 
लंटिन । 

छालुअद (५५०३) अ. वि.-जो गिना न जा सके, अगणित, 
असंख्य । 

लातोहसा ( ४५-०.) अ. वि.-जो घेरान जा सके, जो 
सीमाबदध न हो सके, असीम । 

खादः (४०४) फा. पृ.-मूखं, अज्ञानी, बेअकल। - 

खाद (०) फा. पूं.-दीवार की चुनाई का एक रद्वा 

क्ाइनः (८/७) फा. पृं.-सन, क्षण; सन का पेड़; दे. 
'छादिनः', दोनों शुद्ध हू । 

लाइन (६८५०) फा. प्‌ .-एक प्रकार की सुगंध, अफीम का अक | 

लादबा (|) अ. वि.-जिसका उपचार न हो सके, असाध्य, 
निरफएचार; जिसका प्रयत्न न हो सके । 

लादा'बा (५५०५5) अ. वि.-जो वाद वापस ले ले, दस्त- 
वरदार। 
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छादित 


ई अनुभव होता है कि त्वचा को कोई काट रहा हैँ । 
छाविनः (८५०!) फा. प्‌.-सन; सन का पेड़। 
लादिस (#४) अ. वि.-पैवंद लगाने वाला, थिगली लगाने- 
बाला, चकती लगानेवाला । 

खानः (८१) फा. प्‌.-शहद का छत्ता जिसमें 
ol जिसमें शहद न हो; 
छान (८४) फा. पुं.-आज़र वाईज़ान का एक पहाड़, जहाँ 
के तुकं बहुत ही सुंदर होते हें। 

ला'न (८५) ग. स्त्री-घिक्कार, ला'नत। 
लानत (८८०७४५) अ. स्त्री.-घिक्कार, फटकार । 
लानतजवः (३०३८५०)) अ. फा. वि.-जिस पर ला'नत 
की गयी हो, घिककृत । 
लानुसल्लिम (५.५9) अ. क्रि.-भें नहीं मानता, यह मेरे 
लिए मान्य नहीं है। 
लाफ (५59) फा. स्त्री.-डीगें, शेख्री; गप, जल्प, विकत्य । 
लाफ़ग्े (५559) फा. वि.-डींगिया, अहंवादी; गप्पी, 
बकवादीं, जल्पी । 

लाफ़गोई (, १५-59) फा. स्त्री.-डींग मारना; गप 
उड़ाना, बकवास । 
लाफ़ञ्चन (११८-5) फा. वि.-दे. 'लाफ़गो । 
लाफ़खनी (, ३-5) फा. स्त्री.-दे. “लाफ़गोई । 
छाफ़ानी (, ५१५9) अ. वि.-अनश्वर, अविनाशी, जो कभी 
” नष्ट न हो, शाश्‍वत । 

लाफ़िदः (३०५59) फा. वि.-गप्पी, बकवासी; डींगिया, 
शेखीखोर । 

छाफ़िजः (८८१) अ. स्त्री--नदी, दर्या; बकरी, अजा; 
चक्की, पेषणी; कुक्कुटी, मुर्गी । 

लाफ़ीदः (३०५४१) फा. वि.-गप हाँका हुआ, जो बात गप 
हो; डींग मारा हुआ, जो बात डींगे हो। 
लाफ़ीदनी (.५/०४)) फा. वि.-गाप मारने 
मारनें योग्य ।. 

लाफ़ेह (८५) अ. वि.-आग, गर्मी या लपट से जलभेवाला। 
लाफ़ोगुज्ञाफ़ (०/१५१) फा. सत्री.-व्यर्थं की और इधर- 
उधर की गपबाज़ी, खुराफ़ात, बकवास | 
लाबः (८:४) फा.प्‌.-चाटुकारिता, खुशामद; छल, कपट, 
वंचना, फ़रेब । 

लाबः (८/१) भ. पूं.-पहाड़ी भूमि, पथरीला स्यान । 
लाबःकार (५४०११) फा. वि.-चापलूस, चाटुकार । 


योग्य; डींग 


लादि (८०) अ. वि.-डसनेवाला; एक पीड़ा, जिसमे 


५९७ 


~ 


ला बर छा (9:9) फा. वि.-तहांर तह, परत पर परत 
लाबिन (,५) भ. वि.-दूध पिलानेवाला; दूधवाला । 
छाबिल (८१9) अ. वि.-देर करनेवाला, ढील डालनेवाला । 

लाबुद (हू) (५:9) अ. वि.-आवव्यक, जरूरी; अनिवाथं, 
लाञ्जिमी। 

राबुदी (_,५.9) अ. वि.-दे. 'लाबुद'। 

. | ललामः (८9) म. पुं.-लोहे की कड़ियोंवाला कवच, जिरीह । 
छाम्न (#9) अ. पुं.-लामः' का बहु., कवच-समूह; एक 
अक्षर, 'ल'; अलक, जुल्फ़ । 

लाम (#9) फा. पु.-ऊन की एक मोटी टोपी जो विशेषतः 
माँगनेवाले ओढते हें। 

लामकान (,.)८८८१) अ. पुं.-वह स्थान जो घर न हो; * 
वह्‌ जो मकान से परे हो, ईश्वर । 

लाम काफ़ (८%) अ. पुं.-गाली-्गलौज, अपवाद! 

लामजूहब (८-०५८) अ. वि.-जिसका कोई धर्म नहो 
नास्तिकं, धर्मविमुख । 

लामजूहबीयत (००५०७-०%) अ. स्त्री.-नस्तिकता, धमं- 
विमुखता । 

लामहाः (८८००१) अ. वि.-अंततः, आखिरकार; 
विवशतापूवंक, लाचारी से। 

लामहतूद (०५०८०००१) अ. वि.-जिसकी कोई हद न हो, 
असीमित; जो घेरा ने जा सके, जिसकी सीमाएँ निश्चित 
न हों, बेहद । 

लामान (८१८०१) फा. पुं.-छल, कपट, फरेब; कृतघ्नता, 
बेवफ़ाई; समूह, अंबोह्‌; गढ़ा, गतं । 

लामानी (, ५७०१) फा. वि.-छलपूर्वक, पुरफ़रेब; मिथ्या, 
झूठ; कवच पहने हुए। 

लामिसः (८०५०) अ. स्त्री-छूनेवाली; स्पशंशङ्गित, छूने 
की क्रुब्वत । 

लामिस (५००१) अ. वि--छूनेवाला, स्पर्शी; मेथुनकरने- 
वाला, संभोगकर्ता | _ 

लामुतनाही (, ५०७५/१) अ. वि.-जिसका ओर-छोर न हो, 
अपार, असीम, बेहद । - 
लामे' (८०१) अ. वि.-चमकनेवाला, चमकीला; प्रकाशः 
मान, रौशन। 

लामेअः (०५०१) अ. वि.-चमकनेवाली वस्तु (स्त्री.) । 
लायः (८) फा. पुं--दीवार का रहा; कपड़े की तह; एक 

प्रकार का कागज 


लायंबपी (. ५५:१) अ. वि.-अनावश्यक, गेरजुरूरी; 


लाबःगो (9४००१) फा. वि.-चापलूस, चाटुकार अनुचित, नामुनासिब। 
« लाब (८०) अ. पुं.-राल बहमा;उ्खकट़कuFoundation | हाकत (।५४९१) अ अव्य.-शायद, स्यात्‌ । 


छाक्शाल 


काबजाल (|) व. वि>्जों नस्ट न हो, अनस्वर, | लाला 5] का. (बाप, एम उ (र) स. वि.-जो नष्ट न हो, अनश्वर, 
अविनाशी, अर्थात ईस्दर । 
लायन्फरक [ क्क ] {६५५.४} अ 


वि.-जो जलग न हो सके 
अविच्छिन्न । 
लायनूहूल (, (5५.५१) अ. वि.-जो हल न हो, जो जटिल हो 
(समस्या) ) 


छायमत (७०,०४१) अ. वि.-जो मरे नहीं, जमर । 


छाया करिल { ५५5 ) अ. वि.-जो कुछ न समझता हो 
निदं / अज्ञादा, मखर ¦ 
छाया नो (०००) अ. वि. सका अर्थ न हो; अन्यक, 


बमतल्ब; व्यथ, फ़ 
लावा लम (०:५...) ऊ 


मिङ, अज्ञानी । 

खापुम्किन {..+८..४) अ. वि.-जो मम्किन न हो, असंभव । 

लाइव (०2; ) अ. वि.-निःसंदेह, बेगुवहा । 

दारबझाह (८५...) अ. वा.-इस बात में कोई संदेह 
नहीं हु, एसा अवश्य है । 

लालः (८१) फा. प्‌.--एक लाल फूल, पोस्त का फल, अहि 
पुष्प 

लालः (५४८४१) फा. वि.-लाला के फूल-जेसा, रक्तवणं, 
सख ! 


सालःखार (:।५८) फा. पलाला के फूलों का खेत, 
अफ्राय का खत | 
लालःफाम (#5८१) फा. वि ठल:फ़ाम' । 
लालःरंग {५ £5८! ) फा. वि.-दे. 'लाल:ग' । 
लालःर्ख (८,८१) फा. बि.-लाला के फल-जसे सख और 
कोमल यालावाला (वाळी) । 
लालःसाँ (, १५८.८१) फा. वि.-लाला के 
लाळ । 
लाल/ार (५५८०८१४) फा. बि.-दे. 'लाल:जार' । 
लालंग (८-९49) फा. वि.-बचा दर्रा खाना, उच्छिप्ट 
मुक्तयाष । 
लाल (2) ठु. वि.-मूक, गूंगा । 
लाल (, 2) फा. वि.-रकत, मुखं; एक रत्न, पदभ राग । 
सील.) अ. पु.-लाल (फा.) का अरबी रूप 
राग, एक ब्रहुमूल्य रत्न । ह 
लालए सहूराई (_५7।१२०० ८?) फा. ज. प॑ -जंयर में उत्पन्न 
दानेवाला लाला का फूल ! 
छा लवूँ (, ५५१2०) थ. फा. वि.-पदेमटाग-असे रकत बर्ण 
का, रक्तवर्णं । 


फूल-जेसा, सुख, 


पदम 


खा लफ़ाम (८१५ १५०) अ. फा. दि. २. लाल; | 
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अहिकः 


लाला (१) फा. पू--दास, गुलास; सेवक, मुाजिम; 
चमकदार, उज्ज्वल (मोती) । 

लालाए चश्स {क =}? ) फा. पृ.-अख की पुतली, कनीची, 
कनोनिका । 

जाकी (५७५०) अ. फा. वि.-लाल-जेसे रंगवाला । 

लालींलब (१ ३३८७) अ. फा. वि.-लाल और सुंदर 
होठों वाली सुंदरी । 

लाल बदख्शानी (५४३५० |) अ. फा 
(अफगानिस्तान) में पदाहोने वाला पद्मरा 

लाल भुचाद ( -०।५.+ =~) अ. पृ.-पिघला हुआ पद्मराग 
अर्थात्‌ लाल मदिरा | 

छाले सम्मानी (_५०५०, |») अ. प्‌.-अनार के दानों-जैसा 

- गुलाबी पद्मराग । 

ला'ळे लब (५,५) भ. फा. प्‌ं.-पद्मराग-जैसे गुलाबी 
अधर, अघर रूपी पद्मराग । 

लाल शकरबार ( 2१८४ |^) अ. फा. पृ.-मी' 
जल टपकानेवाले अधर्‌ । 


प.-चदल्शाँ 


जमृत- 


लाल शब चिराग्र (2,)२-.....६ १) अ. फा. पं.-पदम्राग- 
विशेष, जो अंधेरे मं दीपक की भाति प्रकाश देता है। 

छावः (४)१) फा. प्‌ -वच्चों का एक खेल, गिल्ली-डंडा । 
लाब (११) फा. पुं.-पंडोल मट्टी, जिससे घर पोता जाता है 
लावलद (०-५४) अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, निर्देश 
अनपत्य, निःसंतान । 
लावारिस (, ५,४) अ. वि.-जिसका कोई उत्तराधिकारी 
न हो। 

लाद (८४) फा. वि.-बदुत ही और क्षीण 
गधा अबवा घोड़ा; गधा, गदभ, (पं. ) लाझ, शव ! 
लाश (, #2) तु. स्ती.-मृतक देह, शाव, लाश । 
लाशए बंगोरोकफ़न (,.५८5१)५52 49) फा. पुं.-एसा शव 
जिये न कफ़न मिला हो न कब्र । हे 

लास (, »!) फा. पं.-अह्टत ही खराब क्रिस्म का रेशम । 
लासानी ( ५४७४) अ. वि.-अद्वितीव, बेमिल्ल, अनुपम । 

लासिन (५५४) अ. वि.-वूमनेवाला, चुंबक; बह व्यावित जो 
अपना मुँह बंद रखता हो, मितभाषी । 

साह (ॐ) अ. प्‌ .-६ब्वर, अल्लाह । 

लाह (89) फा. ग 

लाहूल [ल्ल | {75 थ. वि.-जो हल न हो. सके, 
समस्या का समाधान न हो सके । 


दुर्बल 


#ब्वा रेशम, खराब किसुग का रेशम । 
जिस 
लाहासिल (, ०१) अ. वि.-निष्फल, ज्यर्थ, ब्रेंकार: 


निःसार, बेनतीजा । 
दह अक्षर या दाब्दः विद्प जा 


छाहिक 5 ५९९ 
झब्द के अंत में अर्थ-्परिवतँन के लिए लाया जाता है, 


प्रत्यय । - 

लाहिक़ ((३>9) अ. वि.-मिलनेवाला, युक्त होनेवाला । 

ल्ाहि्च (>) अ. वि.-कनखियों से देखनेवाला । 

लाहिब (८.५०) अ. वि.-लपट मारनेवाला, घधकनेवाला । 

राहिन (४१) अ. वि.-गोषत (मांस) खिलानेवाला; 
गोरत बेचनेवाछा ! 

लाही (, ५०) अ. वि.-अचेत, बेसुध, बेहोश; जिसे ध्यान 
न रहे, असावघान, ग़ाफ़िल; खेलनेवाला, क्रीडक । 

छाहुत (८०५०५) अ. पुं.-संसार, मत्यंछोक, दुनिया; ब्रह्म- 
लीनता की अवस्था । 

लाहूती (, 5५०४) अ. वि.-संसार का निवासी, प्राणौ; 
ब्रह्मलीन, फ़ना फ़िल्लाइ। 

छाहोरः (5१०४) फा. पुं.-फाक, क़ाश। 

लाहोल (,]५>४) अ. स्त्री.-घृणा और उपेक्षा-सुचक ,एक 
वाक्य । 

लि द 

लिंग: (८4) फा. पुं-पूरी टाँग, पाँव की उंगलियों से 
रान की जड़ तक का अवयव | 

लिन (८-६5) फा. पुं.-पिंडली; पुरी टाँग; रान। 

लिगबरः (४०८-९५) ) फा. पृं.-एक खाद्य, गेहूं के आटे की 
रस्सी-सी बटकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके घी में भूनकर 
शोशत में पकायें जाते हें । 

लिआन (८७) अ. पूं.-एक दूसरे को थिक्कारना, परस्पर 
लानत भेजना । 

लिक्का (४६) अ. स्त्री.-दर्शन, दीदार; साक्षात्कार, भेंट, 
मुलाक़ात । ँ 

लिक्राह्‌ (८७०) अ. पुं.-गर्भ धारण करना, हामिलः होना । 

लिखाफ़ (५.१५७) अ. पुं.-सफ़ेद और पतले पत्थर । 

लिग्ाम्न (#५५) अ. पुं.-पशुओं के मुंह बंद करने की जाली, 
मुसीका। . 

लिग्नः (44८) ) फाः पु.-दे. 'लिंगः' ! 

लिजाम (९५5) म, स्त्री।-लगाम, कविका । 

लिताभ (/१/०)) अ. पृं.-एक दूसरे को तमांचे मारना। 

लिदाम (3५) अ. पुं.-कपड़े में पेवंद लगाना; जूते में थिगली 
गाँठना । 

लिफ़ [ फ़ह ] (८) अ.पुं.-वह पेड़ जो दूसरे पेड़ में गुथा हो। 

लिफ़ाअ (८७) अ. पुं.-चादर । 


लिफ़ाफ़ः ( i ) मर, प्‌.-ऊपर ऽवरे कीऽसुचु Fo 


भेजने का खोल, पत्रवेष्टस; मुदें का कफ़न। 


ड लिल्लहिल हुमूद 
लिफ्राफ़ (०१७५) अ. पुं.-मुर्दे के सबसे ऊपरवाला कपड़ा, 
क़फ़न। 
लिफ़क (3) अ.पुं.-छोर, किनारा; दराज, दरार, दं। . - 
लिएत (८८०५५) अ. पुं.-शलूजम, एक शाक । 
लिब [ ब्य ] (....!) अः पुं.-वह व्यक्ति जो कोई कार्य 
बराबर करता हो, किसी कार्य-विशेष का पाबंद । 
लिवा (\५) अ. स्त्री.--प्योसी, खीस। 
झिवास (, ५०५) अ. पुं--वस्त्र, वसन, पोशाक । 
लिवासात (lel) अ. पृ.-चापलूसी, खुशामद, चाटु- 
कारिता। 
लिवासे मख्सी (, ५“.१)० (+^) अ. पुं.-विवाह में दूल्हा 
और दुल्हन के पहनने के कपड़े । 
'लिवासे तक्वा (,।५५७, ५०५५) अ.पुं.-लज्जा, ब्रीडा, लाज, 
शमं; साधुओं के पहनने के वस्त्र । 
लिबासे रियाई (, ५१५) ( /४५-) अ. पुं.-धोखा देनेवाले वस्त्र, 
घोखा देने वाला भेष, छद्मवेश। 
लिवासे झवष्वाबी (, +१५5८. , ५०५५) अ. पुं.-रात में 
सोते समय पहनने के कपड़े, नाइट ड्रेस, रात्रिवस्त्र । 
रििबूनः (५५५)) अ. स्त्री.-कच्ची ईट, वह ईंट जो पकायी 
न गयी हो, एक इंट । NF 
लिब्न (,>*) भ. स्त्री.-लिब्नः' का बहु., कच्ची ईटे। 
लिव्लाब (८०१५-) अ. स्त्री.-एक बेल, इक पेचाँ । 
हिम्स (, ५०+) अ. पुं.-वस्त्र, वसन, लिबास। 
लिम [ ब्म ] ((/) अ. स्त्री--कारण, सबब, (अव्य.) क्यों, 
किस लिए। 
लिम्मः (८) अ. पुं.-वे बाल जो कनपटी के नीचे लटक 
आयें। 
लिम्सी (, ~) अ. वि.-न्याय-परिभाषा में एक तकं, ऐसा 
किस कारण है। 
लियाकत (८८०८) अ. स्त्री.-योग्यता, क्ाबिलीयत; 
पात्रता, इस्तेहक़ाक़; विद्वत्ता, इल्मीयत; उत्साह, हौसला; 
साम्यं, मक्दरत। 
लियाज (५।४/) अ.पृं.-आश्रय लेना, पनाह दूंढूना । 
लियाम (/\४)) अ. पुं.-'लईम' का बहु., मक्लीचूस लोग। ~ 
लियामत (८८००५५. ) अ. स्त्री.-भत्संना, निदा, मलामत । 
लियास (५५०५४१) अ. वि.-जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाता हो, भार्याट, दय्यूस। ' 
लियाह (८५४४) अ. वि.-स फ्रैद, धवल इवेत; (स्त्री) जंगली 
गाय। 


५०२८) अ. वा.-सारी स्सुतियाँ केवल 
be झर को घत्यवाद, खुदा का शुक्र ३ 


लिहलाहु ९ 


िल्लाह्‌ (८)) अ. अब्य.-ईश्वर के लिए 
नाम पर, ईश्वरापंग । 
` नलिबजहिल्लाह (2८१८५) अ. अव्य.-ईश्वर के लिए। 
लिदा (+) अ. पृं.-पत्ताका, ध्वजा, झंडा । 
लिवाए हक़ (5 <]५-) अ. प्‌ं.-सत्यता का झंडा । 
लिवाज्च (ॐ) अ. एं.-एक दूसरे की रक्षा करना, एक 
दूसरे को पनाह देना। 
हिबातत (८५५) अ.स्त्री.-गुदमंयुन, पुह्प-मेथुन, इस्लाम, 
दे. 'रवातत', दोनों शुद्ध हें। 
लिस | स्स ] (, ५2) अ. वि.-चोर, स्तेन, तस्कर । 
लिसान (५७५) अ. स्त्री.-जि ह्ला, रसना, जीन; भाषा, 
बोली, जबान | 
लिसानो (_ ५०.) अ. वि.-भाषा-सस्बन्धी । 
लिसानोयात (-०५- ५००) अ. स्त्री.-भाषा-विज्ञान, भाषाओं 
का इसम । 
लिसानुल्अख (३००० ../७०-) अ. पुं.-अपने समय का 
तर्जुमान । 
लिसानुलक्रौम (५५६. .,\.०.)) अ. पृं.-अपने राष्ट्र का 
मान; अपनी जाति का तर्जुमान । 
लिसानुलग्रेब (५4० ५४००) अ. पूं.-भविष्य की बातें 
जाननेवाला । 
लिसानुलमुल्क (५.४८... ![.......)) अ. पुं.-अपने देश या राष्ट्र 
का तर्जुमान । 
लिसानुलहमल (, ०८०.१...) अ. स्त्री.-एक वनौषधि, 
बारतंग । 
लिसाम (/४०) अ. प्‌ं.-पशुओं के मुंह बांधने की जाली, 
मुसीका । 
लिस्सः (८4) अ.प्‌.--मसूढ़ा, दंतमांस, दे. 'लस्सः' और 
'लुस्सः', तीनों शुद्ध हैं । 
लिहा (५००) अ. स्त्री.-वल्कल, छाल, बकला । 
- लिहाज (20००) अ. पुं.-शआदर, खयाल; शील, मुरव्वत; 
लज्जा, शर्म; स्वाभिमान, गरत; भय, डर; ध्यान, खयाल; 
संकोच, नदामत । 
“लिहाजा (]५6) अ. अव्य.-अतः, सुतराम्‌, इसलिए । . 
लिहाफ्र (८१८०) अ. पृं.-मोटी रजाई ! 
लिहयः (८६०००) अ. स्वी.-दे. लेह्यः'। 
लिह्यान (६५.५०८) अ. वि,-दे. 'लिह्यान'। 


ली 


लीक: (८४८-) अ. पृं.-दवात में डालने का छत्ता । 
छोड़ (Ge) ग्र, पूं,-दे. लीक़: i Digitized by Sarayu Foundati 


° 


ईश्वर के | लोग (८५) फा. वि.-उदास, मलिन, बददिल। (=) फा. वि.-उदास, मलिन, बददिल । 


| 


र झूक्स्ए्‌ तर 


——————— 


लोन: (=) अ.पु.-खजूर के पेड़ का तना; खजूर की 
लंबी सोट। 

लोन (६५४) अ. स्त्री.-कोमलता, नमी । 

लीनत (५८०५५) अ. स्त्री.-कोमलता, नमीं, मुलावमपन ! 

लोफः (८४) अ पुं.-खजूर का बकला; रेशा, तंतु । 

लीक (५.३४!) अ: स्त्री.-दे. 'लोफ़ः' । 

लीखुरगुस (, +० )“४) अ. पुं.-एक प्रकार का सन्निपात। 

ल 


>] 

लुंग (८९4) फा:प्‌.-लंगीं, तहमद; जाँघिया, लेंगोट । 

लुंगक (:£44)) फा. पृं.-छोटी-सी लुंगी, अँगीछा, 
जाँघिया । 
लूंज (ह+) फा. प्‌ .-होठ, अधर, ओष्ठ । 
लुआब (८०%) अ. प्‌ं.-चेप, लस; राल, लाला; लसद्रार 
दवाओं का गाढ़ा पानी । 
लुआबदार ()|०--४०-) अ. फा. वि.-वह्‌ वस्तु जिसमे चेप हो, 
लेसदार । 
लुआबे दहन (,.>०० ५-५८) भ. फा. पुं.-थूक, मुखल्लाव; राळ, 
लाला 

लुक (८5५) तु. वि.-मोटी भारी, और बेढंगी वस्तु । 

लुक़ातः (८०७६) अ. वि.-वहुत ही घटिया वस्तु । 

लुक्कः (८) फा. प.-धन्बा, दाग; टुकड़ा, खंड । 

लूक्कए अब (2 ८4) फा. पुं.-वादल का टुकड़ा, अश्रखंड । 

लूषकहाए अब्र ()२| <४) फा.प्‌ .-बादलों के टुकड़े । 
लूक्क्रा्जः (८०७) अ. वि.-वहुत ही बातूनी, अक्की; 

हाजिरजवाब, शी ध्रोत्तर, प्रत्युत्पन्नमति । 
लूक्तः (०८०४०) अ पु.-भूमि पर पड़ी हुई हुई वस्तु जो उठा 
ली गयी हो; पुराना लत्ता । 
लुबनत (५८५.६) अ. स्ती.-हकलापन. हकलाहंट । 
लुबनतआये (३५००८०५८२) अ. फा. वि.-हकलाहट के 
साथ; हकलाते हुए । 

लुक्नः (८-०) अ. पृ .-ग्रास, कवल, निवाला । 

लुक्मःखोर (५5८८३) अ. फा. वि.-निवाला खानेवाला । 
लुक्मए जजल (, 5१०2५) अ. पुं.-मृत्यु के मुंह का निवाला, 

मृत्युकवल, मृत, मुर्दा । 
लक्मए गोर (५5 ६/) अ. फा. पूं.-कत्र के मुँह का निवाला, 

मृत, मुर्दा । 
लुक्मए घर्ब (५)%- ८८2) अ.फा. प्‌ .-तर निवाला, तरमाल, 

बढ़िया-बढ़िया खाने; अच्छी प्राप्ति, काफ़ी लाभ। 
लुड््क्‌ कमः {५०६००७॥) अ. फा. पुं. -दे, “लुकमए चबं' । 


लफ़्न्रए्‌ हराम ७६ 
rane 


लुझ्मए हराम (५) ‰८)) अ. आ की कमाई, दूसरे 
काश्माल जो बेईमानी से झटका जाय। 
लुफ्मए हलाल (| |१०-६५.४./) अ.पुं.-हुलाळ की कमाई, मेहनत 
से कमाया हुआ धन । 
लक्भाव {,.)८८५)) अ.पुं.-एक बहुत बड़े वैद्य और वैज्ञानिक 
जिनकी चर्चा करान में है। 
लुक्माने वक्त (५८-3 ,.)\८६)) अ, पृं.-अपने समय का बहुत 
बड़ा बेज्ञानिक और चिकित्सक । 
लुक्र्थः (२४६१) अ. पृं.-साक्षात्कार, भेंट, मुलाक़ात; दर्शन, 
दीदार । 
लू (५) फा. प्‌.-पानी के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयाँ बनती हें। 
छग (5%) अ. स्त्री.-प्रहेलिका, पहेली, मुभम्मा; जंगली 
चूहे का बिरू जो बहुत टेढ़ा-भेढ़ा होता है। 
खुग़त (८-०) अ.पुं.-शब्द, लफ़्ज; शब्दकोश, लुगात। 
लुग़त दौ (०८२५) अ. फा. वि.-किसी भाषा-विशेष के 
बहुत अधिक शब्द जाननेब्राला । 
छुगातनवीस (, १.४०८८०) अ. फा. वि.-शब्दकोष लिखने- 
बाला । ेल्‍ 
लुग़वी (, ५५५) अ. वि.-लुगत सम्बन्धी; लुगत के अनुसार 
लुगात (८००) अ. पुं.-लुगत” का बहु., शब्दावली, 
जखीरए अल्फाज; कोप-समूह, बहुत-से लुग्रत; लुग्रत 
इस अर्थ में एक वचन हूँ । 
"लुग (८०५२५) अ. प्‌ं.-दुःख, क्लेश, तकलीफ़; खेद, शोंक, 
गम; रोग, बीमारी । 
लूच (द?) तु. वि.-नग्न, नंगा; भेगा, ऐँचा ताना; 
लपट, लोफ़र । 
लचन (|) तु. वि.-कुलटा व्यभिचारिणी, फ़ाहिँशा । 
लुजज' (८5) अ. पुं.-'लज्जः' का बहुः, गहरी नदियाँ; 
नदियों की गहराइयाँ; भंवर, गिर्दाब । 
लज़क़ ((9)-) अ.प्‌.-चिपकना । 
लुजूजत (८:०३.५१) अ. स्त्री.-चिपक, लेस, चिपकाहट । 
लुजूम (/9-) अ. पु.-अनिवार्यता, लाजिम होना । 
लुजेन (५४) अ. स्त्री--खरी बांदी । 
लुज्जः (८४) अ.प्‌.-नदी का वीच; नदी का सबसे गहरा 
स्थान; भँवर, जलावतं । 
लुज्जी (, ५५०.) अ. प्‌.-बढ़ी-चढ़ी नदी, लबालव नदी। 
लूतंबान (८)७५।८८९) फा. वि.-दे. 'लतंबान', दोनों शुद्ध, 
हैं पर वह्‌ अधिक प्रचलित है । ह 
छुतंवार ()५-००) फा. वि,-दे. 'लतंबार', दोनों शुद्ध हें, 
परंतु बह्‌ अधिक व्यवहूत हे Digitized by Sarayu Foundation 
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लुत्फ (४४!) अ. पु.-करुणा, तरस; दया, रहम; अनु- 
कपा, मेह्वानी; आनंद, मज़ा; मनोविनोद; तफ्रीह; 
दानशीलता, फ़ेयाजी; अनुदान, बस्झिश । 

लुत (, ५६०/) अ.प्‌.-दत्तक, लेपालक, मुतबम्ना । 

लुत्मः (८८) अ. पु.-तमाचा, थप्पड़, तल-प्रहार , थपेड़ा। 

छुश्रः (४७८) फा. वि.-इधर की उधर लगानेवाला, 
लगाई-बुझाई करनेवाला । 

लुद [ हृ ] (७०) प्‌.-'अलद' का वहु, युद्ध करनेवाले, लड़ने- 
वाले, झगड़ा करनेवाले । 

लुफ़ाजः (३४६६) अ. पुं.-वह वस्तु जो मुंह से उगली जाय, 
मुंह से निकली हुई वस्तु । 

लुफाह (८५ ) अ. स्त्री.-एक बूटी, यबूह, लेक्ष्मण । 

लुब [ ब्ब] (५.८) अ.पृ--वुदधि, अक्ल; सार, तत्त्व; विशुद्ध, 
खालिस; मींग, मगज । हि k 

लुबाद (०५५-)) अ.पू'.-बेल के कंधे पर रखने का जुआ। 

लुबान (,)८३) अ.प्‌.-कुंदुर गोंद । 

लुबाब (८०\५) अ. पुं.-सार, तत्त्व, मर्ज़ । 

लूबूय (५०५४) अ. प्‌.-एक कामराक्तिवद्धक पाक जिसमें 
मीगें पड़ती हें, और जो 'लबूब कबीर” और 'लवूब सगीर' 
के नाम से अत्तारों के यहाँ मिलता हे । 

लुब्नान (१५६५५) अ. पुं.-शाम का एक पर्वत । 

लुब्बे लूबाब (८०७३ ८८५) अ. पृ.-सार, तंत्त्व, निचोड़, 
खुलासा । 

लब्स (, ५०१५) भ. पुं+-कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना। 

लुमास (. ५०८८) अ. स्त्री.-कामना, इच्छा, हाजत। ` 

लुमुअ (८५०५) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशित होना; 'लमूअः' 
का बहु., प्रकाशपुंज, रौशनियाँ । 

लुसअः (८) अ. पू.-मनुष्यों का समूह; सिर की सफ्रेदी; 
किसी अंग का वह खंड जो वुजू में सूखा रह जाय ! 

छुर () फा. वि.-मूखं, बुदू, घामड़ । 

लुसास (, १०.) अ.पुं.-नयी उगी हुई घास । 

लुसुन (८-०) अ. पुं.-'लसिन' का बहु.; भाषा-विशेष के 
विद्वान्‌ लोग; बहुत ही मधुर, सुंदर और कोमल भाषा 
बोलनेवाले । 

लुसूक़ (८3००-३०५) अ.पृ.-चिपकना । « 

लुसूस (, ०१-०) ) अ. पुं.-लिसि का बहु., चोर लोग । 

लुस्न (०) भ. पुं.-अल्सन का वहु, अथं के लिए दे. 
लुसुन' । 

छूश्सः (ॐ. ) अ. पुं.-मसूढ़ा, दे; 'लस्सः और 'लिस्सः, तीनो 
शुद्ध है 

लहा ( ts ) अ. स्त्री. लेहुयः' का बहु. डाढ़ियाँ ॥ 


st and eGangotri, Delhi 


-छ्त्रा (_/..&) फा. वि.--चाटता हुआ । 


थ्‌} 
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चुह्त्म 


लहार { 250) अ.पु.-लहटम का बहु, बहुत-से मांस।.. [वसि फा. थे. वाया इ 77८ ) ञ.प्‌.- लहू म का बहु., बहुत-से मांस । 
छूहाम («-.-) अ.प्‌ .-बहुत बड़ी हेता ? 
लुहुक (5:5०) अ. प्‌. -पीछे से मिलना या जड़ना; दो या 
अधिक वस्तुओं का परस्पर मिलता ! 
लूहन (७5०) अ.प्‌ - लहून का बहु., आवाडे, स्वर-समूह । 
लुहूम (१५>) अ. १.-लह म' का बहु., मांसपिड-समूह, 
बहुत-से गोसत । 
छूह्मान («८० ) ज.प्‌.-दे. 'लूहम' ¦ 
् 


[५ 
(2५) अ. पु -ताजा घी, ताजा मक्खन । 

खूक़ा {\5+') ब.प्‌.-यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक । 

लूख (») फा. पुं.-पानी के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयां बनती हैं; दे. 'लुख'। 

लूच (दु+) तु. वि.-तस्त, नंगा; भेगा, दे. 'लूंच'। 

सूत (<५?) फा. वि.-नंगा, नग्न 

लूत (४) ज. पं.-एक पंगंबर जिनके अनयायियों ने 
गुद-मथुन को धर्म-विहित मान लिया था, जिसके कारण उन 
पर अज्ञाब (यातना) आया और वह सब नष्ट हो गये । 
लूती (५४५०) अ. वि.-गृद-मंथुन करनेवाला; ध॒ष्ट, ढीठ, 
बहुया; स्वच्छद, जो घमाघमं का ध्यान न रखता हो । 

लूबः (५०५०) अ. प.-पथरीली भूमि, पहाड़ी इलाका, वह 
पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पानी का अभाव हो । 

लूब (-५/) अ डूब: का बहु., ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ 
पानी न मिलता हो । 

छूलू {5/५/) अ.प्‌ मक्ता, मोती । 

छूळूए लाला (3४ ८५५2) अ. प.-बहुत बढ़िया और चमक- 
दार मोती । 

लूशा (८५१) अ. पृ.-एक यूनानी वेज्ञोनिक। 


= 


2] 
लेक (५६59) फा. अव्य.-लेकिन' का रूघ., दे. छेकिन' । 
लेकिन (५८42) फा. अव्य.- लाकिन' का फार्मी रूप, परत । 
लूम (७४) फा. स्त्री.-व्यायाम करने का एक विद्येष 
प्रकार का धनय । 

लेगूँ (, ५०४) फा. प्‌.-नीबू, निब, निबूक, जंभीर। 

लेमनी (_ ५०५८५ ) फा.वि.-जो नीवू के रस से बना हो; जिसमें 
नीबू का रस पड़ा हो; नीबू से सम्बन्धित । 

लत (,_ +५५) फा. प्रत्य.-चाटनेवाला, जैसे--कास:लेस' 
रिकाबी चाटनेबाला । 
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लेसिदः (४0४...) फा. जि.-चाटनेवाला, लेहक । 

लेसीदः (१५४-१) फा. वि.-चाटा हुआ, लेहित । 

रसीदनी (_ „५५८-४ ) फा. वि.-चाटने योग्य, लेहनीय, लेह्य । 

लह्यः (2५5) ) अ. स्त्री.-डाढ़ी, इमश्चु, रीज । 

जञह्यान (१५०) ) अ. वि.-लंबी डाढ़ीवाला, रीशाईल । 

ह्यानी (, ५७५०.) अ. वि.-रीशाईल, जिसकी डाढ़ी बहुत 
लंबी हो i 


& 


ल 


छे (८!) भ. पू.-बटना, रस्सी आदि बटना ; रूपेटना; 

जबान का लड़खड़ाना; जाल में फड़फड़ाना । 

छे (९७) भ. पुं.-डरना, भय खाना; जी उचाट होना, 
बद दिल होना । 

ले (५८५) अ. अव्य.-ईइवर ऐसा करता । 

ललक (५८५) फा. पूं. दासी-पुत्र, लॉडी-बच्चा ! 

लेतोलअल [ल्ल ] ( |,५८५') अ. स्त्री.-टालमटोल, 
हेराफेरी, आजकल, बहानाबाडी । 

लेन (,.+४)) अ. वि.-दे. 'लेयिन', दोनों शद्ध हैं । 

लभून (,.)५-४-) अ. पृं.-नीबू, निवूक, लेमूँ, जंभीर। 

लेमूनी (, ,५५०५)) अ. वि.-नीब्‌ से बना हुआ; जिसमे 
नीबू पड़ा हो; नीबू-सम्बन्धी वस्तु । 

खूवान (,.१५) अ. प्‌ .-लपेटना । 

लिन (,.+५?) अ. वि.-मृदुल, कोमल, नमं (पुं.) खजूर 
या छुहारे के पेड़ का तना । 

हेल: (०६०) अ. स्त्री.-राचि, निशा, रात, शब । 

| लेल (६/2१) अ. स्वी.-रात्रि, यामिनी, निशीथिनी, क्षपा, 
शब, छाई हुई हें गम की घटाएं चहारसू, क्या फ़क़ रह 
गया मेरे ललोनिहार में ।” 

लखतुल अस्या ( ॥५,.-3|५०..५.)) अ. स्त्री.-दे. 'रंलतुल मे राज 
छललुलकद्र (,०८-।८०.८५१) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की 

एक रात्रि, जिसमें जप-सप करना बहुत अच्छा माना गया 

खलतुलबड़ (,००-|००-५./) अ.स्वी.-चाँद की चौदहवीं रात्रि 
पूणिमा, पूणमारी । 

लललुलबरात (५१५५-०...) अ. स्त्री. -शबेबरात, दवरात. 
शा बान मास की चौदहवीं रात्रि । 

लंललुलमे' राज (८|)०-«-(०८-५-/) दा. स्त्री,--वह रात जिसमें 
मुसलमानों के. मतानुसार हजरत मुहम्भद साहिब अरः पर 
गये । 

लला (४५५४) अ. स्त्री कंस की प्रेमिका, जिसके इइक 
म वह पागल हो गया था, और सब उसे 'मञ्नून' (पागल) 


लेला 


लखी ० 

लैली ( +5) म स्त्री--'दे. लैला” । 

छोले (८!) फा. स्त्री--दे. 'लैला', यह शब्द केवल फासी 
पद्य में प्रयुक्त हुआ है। 

छल (००) अ.प्‌.-सिह, शेर। 

संह (०६६) अ. पुं.-छिप कर जाना । 


ल्लो 


लोक (5) फा. पुं.-लहू ऊंट; जो दुर्बलता और रोग के 
कारण घिसट-घिसटकर चले, जैसे- बच्चे चलते हें; दीन, 
असहाय, लाचार । 

होक (6५) फा. वि.-घुटनों के बल चलता हुआ; 
घुटनों के बळ चलनेवाला । 

लोकफिव: (४०५5५) ) फा. वि.-घुटनों के बल चलनेवाला । 

लोकीदः (४२५) ) फा. वि.-जो घुटनों के बल चला हो । 

लोकीबनी। (, ५45५2) फा. वि.-घुटनों के बल चलने योग्य । 

लोत (५५) फा. पुं.-अच्छे-अच्छे खाने; बिना दाढी-मूँछ 
का लड़का । 

लोतपोत (८०५१८८५१) फा. प्‌ .-अच्छे-अच्छे स्वादिष्ठ खाने । 

लोदी (, ०५) फा. पूं.-पठानों की एक जाति। 

को'बत (५३७०. ) अ. स्त्री.-खिलौना; गुड़िया, पु्तालिका। 

ल यतेखी (, ५४५-५८०५) अ. ` फा. स्त्री--चीनी गुड़िया; 
चीनी सुंदरी ! 

खोबान (६८१२५7) फा. पुं.-एक सुगंधित गोंद । 


` छोर (5!) फा. पुं.-धुनकने की कमान; वह भूमि जो 


बाढ़ के पानी से कट जाय; एक नाव-विशेष । 

लोरकंद (५45५) फा. पुं.-वह गढ़ा जो बाढ़ के पानी से 
बन जाय। ; 

'लोरा (|?) फा. पुं.--पतली लपसी, दलिया; हर पतली 
वस्तु । न 

लोरियाँ (, ५८८%) फा. पुं.-'लोरी' का बहु., कमीने और 
अधम लोग । 

लोरी (, ५५7) फा. पुं.-एक जंगली और असम्य जाति 
जो माचने-याने का पेशा करती है, कंजर; नीच, लोफ़र, 
कमीना । 

लोलः (2) फा. पुं.-भुने हुए अन्न का आटा, सत्त । 

लोल:पेच (६३८५१) फा. प्‌.-हर वह कपड़ा जिसका 
थान दफ्ती में लपेटा जाय और ऊपर काग्रज चढ़ाया जाय । 

लोल (,|१) फा. वि.-चपल , चंचल, शोख; निलंज्ज, 
धृष्ट, बेहया, ढीठ । 

लोळए आबरेज (३५) 22) फा. पुं.-टोंटी, नलकौ । 


६०३ लौने मातम 


खोली ( ,,) फा. स्त्री.-रंडी, तबाइफ़ । 

खोज्ञ ( ८5?) फा. वि.-कीचड़, पंक, खाब; अचेत, बेखबर; 

टढ़े मुह्वाला; कोढ़ी। 

लोशाक (, १५,१) फा. वि.-कीचड़ मिला हुआ, गदला । 

लोस (, +५१) फा. पूं.-चापळूसी, चाटुकारिता । 

सोसानः (०.५) फा. पुं.-चापळूसी, खुशामद; विनीति, 
विनय, खाकसारी। 

लोहजः (८१५) अ.पुं.-प्रातराश, नाश्ता, सवेरे का जलपान । 

लोहनः (८९) अ. प्‌.-नाइता, प्रातराश; वह्‌ थोड़ा खाना 
जो मेहमान के सामने रख दिया जाय ताकि खाना तैयार 
होने तक का आंधार हो जाय। 

लोहः (2५०) अ. पुं.-बाज के शिकार का गोइत; कपड़े 
की चौड़ाई का तार, बाना। . 

लोहमान (८८८०१) अ. पुं.-'लह्म' का बहु., मांस-पिड- 
समूह्‌। 


लौ 

लौ (३५) फा. पुं.-पुश्ता, उचाई; पित्त, सफ़ा। 

लौअ (£५) अ. स्त्री.-प्रेम की व्याकुलता और जलन । 

लौअत (५०८०३१) अ. स्त्री--प्रेम की. तपन, जलन और 
व्याकुलता, दे. 'लौअ'। 

लौमात (८०८००) भ. स्त्री.- छौअत' का बहु. प्रेम की जलनें। 

लौक (._5)/) अ. पुं--चबाना, चर्बण; खाना, खान। 

लौजः (5४) अ. पुं.-बादाम, एक प्रसिद्ध मेवा; कौआ, 
गले का कौआ, कठकाक । 

लौज (32) अ. पुं.~लोज़ः' का बहु., वहुत-से बादाम । 

लो (3) अ. पुं.-वचाव के लिए पनाह ढूंढ़ना; घाटी 
का किनारा । 

लौजई (, ५१५) अ. वि.-बुद्विमात्‌, मेघावी, दाना; प्रतिभा- 
शाली, जहीन। हे 

लौजनान (८/५३११) फा.प्‌.-हलूक़ का कौआ, कंठकाक । 

लौखियात (८०८३३) फा. प्‌.-लौज़:' का बहु., परंतु एक 
वचन में व्यवहृत है। 

लौजञीनः (०५) फा-प्‌..¬ बादाम का हळवा । 

लौनः (2) अ.पुं.-मुंह्‌ पर मलनः का. पाउडर, मुखचूण, 
ग़ाजा। Sh 

लौन (७५१) अ. प्‌.~रग, वण। 

लौने प्राभिक (८३१८८१११) अ.पुं.-गहरा रंग। 

लौने फ़ातेह (८०७७११) अ. पुं.-हलका रग। 

लोने मा'तम (/7.«-००)»” )अ.प्‌.-शोख रंग, खुलता हुआ रंग, 


लोलियाँ (Us ) फा. स्‍्त्रीशताश्िकी, छरियं, Trubt बा बहुत हाहा 


लौच 
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ब 2: आाकलों ८२५ ७)) अ. फा. वि.-इतिहासकार, 


OPPs VU NNR OP PN. 
सौम (१57) अ. ए.-भर्त्सना, निदा, मलामत; कृपणता, | दक्राए' नदीस 

कंजूसी । मुरि; समाचारलेखक, संवादकार। 

लौसत (८८०५) अ. स्त्री.-दे. 'लौम' । इक्राए' नदीसी (, +५ ९१५५) अ. फा. स्त्री.-इतिहास 


- छोसते लाइन (४ ८८०५१) अ. स्त्री.-निदा करनेवाले की | लिखना; संवाद देना । 


निदा । 
खोलोजञम (£५५) फा. प्‌ं.-एक फूल विशेष । 
लौस (<) अ. पुं.-लगाव, संपर्क, तअल्लूक़; लूघड़ा होना, 
भरा होना । 
खोसे गनष (५०० ७+) न. ए.-सांसारिक बंधन, मायाजाल, 
लिप्ठि , अनुराग । 
लौह ($) अ. स्त्रो.-बच्चों के लिखने की पाटी, तल्ती, 
पट्टिका; पत्थर का टुकड़ा जिस पर लिखकर कब्र आदि पर 
लगाते हें ! 
लौहल्लाह (०७ #&--») अ. बा.-ला औहशल्लाह' का 
फार्सी रूप, आदर प्रदर्शन या आश्चर्य प्रकटन के समय 
बोलते हें । 
लोहे कब (५२5 ₹5/ ) अ. स्त्री.-दे. लोहे मञ्जार'। 
लोहे जों (,)५+> 79१) अ. स्त्री.-दे. “लौहे पेशानी” । 
लोहे तिलिस्म (#८५० ८५) अ. स्त्री.-किसी जादू के मकान में 
रखी हुई वह तल्ती जिस पर जादू तोड़ने की विधि लिखी 
होती हें । 
लोहे नाख्वाँदः (४५५5७ ट?) अ. स्त्री.-ईश्वरदत्त विद्या, 
इल्मे लदुन्नी, दे. लोहे महफ़्ज' । 
लोहे पेशानी (, „८५५ ८9) अ. फा. स्त्री.-ललाटपटल, 
माथा; भाग्य, तकदीर । हे 
लौहे मार (५/०९५१) अः स्त्री.-वह पत्थर की तख्ती 
जो किसी मरनेवाले की कब्र पर लगाते हें और उसमें उसके 
मरने की तारीख आदि लिखते हे। 
खौहे महूफूब (४५५७० (५2) अ. स्त्री.-अर्श पर एक स्थान, 
जहाँ संसार मं होनेवाली सारी घटनाओं का उल्लेख हैं और 
जिसे कोई पढ़ नहीं सकता । 
लौहोक्रलम (/5)५-) अ. पृं.-तख्ती और उस पर लिखने 
का क्लम, अर्थात्‌ वह तख्ती जिस पर भविष्य में होनेवाली 
सारी घटनाएँ लिखी हुई हें और वह लेखनी जिसने यह सब 
कुछ ईइवर की आज्ञा से लिखा हूं ।” 


व्‌ 
बइल्ला (४/५) अ. अव्य.-नहीं तो, अन्यथा, वर्ना । 
बईद (५४४५) अ. स्त्री.-सजा का वादा, दंड की धमकी । 
बक्राए' (८१८) अ. पुं.'वक्रीअः' का बहु., घटनाएँ; 
समाचार, खबरें। 


इक्राए निगार ()७७ ७१७) अ. फा. वि.-दे. 'वकाए 
नवीस'। 

इक्राए निवारी (५७४८ ७१७3) अ. फां. स्त्री.-दे. 'वक्राए 
नवौसी' । 

वक्कार (५५) अ. प्‌.-भारी भरकसपन, गुरुत्व; प्रतिष्ठा, 
इज्जत; गंभीरता, मतानत; मान-मर्यादा, एहतिराम । 
दकालत (८८०/४५) अ. स्त्री.-वकील का काम, अभिभाषण, 
अभिवचन । 

दकालतन (0८/४) अ. फा. वि.-वकील के द्वारा, वकील 
के ज़रीये । 

दंकालतनामः (०७५८.७५) अ. फा. प्‌ं.-वकील बनाने 
की तहरीर, अभिभाषण पत्र । 

वकालतपेशः (८५२५८०१४) ) अ:फा. वि.-जो वकालत करता 
हो, अभिमाषण-व्यवसायी । 

बक्नाह (7५) अ. वि.-निलंज्ज, बेशमं; धृष्ट, ढीठ; 
उद्दंड, उजहू। 

बङ्नाहृत (८८>) ) अ. स्त्री.-निलंज्जता, बेहयाई; धृष्टता, 
गुस्ताखी । 

दकोअ (८५) अ. वि.-दृढ़, मज़बूत । 

बक्रीम (९५5) ) अ. वि.-प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ, इज़्ज़तदार ; उच्च, 
ऊँचा, बलंद । 

वक्तीअत (८८०५५५; ) अ. स्त्री.-निदा, कुत्सा, बदगोई; युद्ध, 
लड़ाई। 

वक़ोद (००४) ) अ. पु.-पतला ईंधन जिससे आग सुलगायी 
जाती है । 

दकोल (, ५59) अ. वि.-वकालत करनेवाला, अभिभाषक, 
अभिवक्ता । 


वकील मुत्लक् (9००, ५5) कपुं.-ऐसा वकील जिसे मुअ- 


क्किल की ओर से पूरे अधिकार प्राप्त हों । 

. बकीले सरकार (५६-८, (५5) अ. फा. पुं.-सरकारी मुकद्दमों 
में पं रवी करनेवाला वकील । 

वक़ोहू (८४) अ. वि.-निळंज्ज, बेंह्या; धृष्ट, ढीठ । 

वक़्द (०५5) अ. पुं.-इंधन, जलाने की लकड़ी आदि। 

वक़्र (१५) अ. वि.-प्रतिष्ठित, जीइज्जत। 

बकूल (, ५5) अ. वि.-वह लाचार व्यक्ति जो अपना काम . 
दूसरों पर छोड़ दे । 

ed (en ) अ. वि,-दे, 'वक्ीह्‌' । 
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ह (&ॐ) अ. पुं.-प्रतिष्ठा, इज्जत (स्त्री.) ऊँचा 
स्थान, ऊंची जगह । 

बहलत (५००5१) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; महत्त्व, 
अहम्मीयत; आदर, एहतिराम; उच्चता, बलंदी। 
चक््ख (559) अ. प्‌ं.-धूँसा मारना, मुक्केबाज़ी करना । 
वक्क़ाब (७७५) अ. वि.-बहुत तेज़ जलनेवाला, शोले 
फेंकनेवाला; दीप्त, ज्वलंत, रौन 
चकत (०-७)) अ. पुं.-समय, काम, जमाना; अवसर, 
मौक्रा; ऋतु, मौसिम; बिलंब, देर। 
बफ्तगुखारी (, |५४७) अ. फा. स्त्री.-समय काटना, 
काल्यापन; बुरे-भले जीवन व्यतीत करना । 
बद्लन फ़ जलन (८८५30५)) अ. वि.-यदा कदा, कभी- 
कभी । 

वक्त ब यकत (८०३५१५८७१) - अ. फा. वि.-दे. 'वक्तन 
फ़ वक्तन' । 

चक्षत बे वक्त (८००५२५८१) अ. फा. वि.-अच्छे और बुरे 
समय पर, सुख-दुःख में, जरूरत के वकत । 
चकती (, 5) अ. वि.-सामयिक, समय-सम्बन्धी; क्षण- 
स्थायी, थोड़ी देर का; अस्थायी, आरिजी; (प्रत्य.) समय 
का, जेसे--पंजवक्ती नमाज' पांच वक़्त की नमाज। 
वक्ते अजल (, |>|“५) अ. पुं-मृत्यु-समय, मरने का 
समय । 
बफ्ते आखिर ()5.] ८/५9) अ. पुं.-अंतिम समय, मृत्यु-काल । 
यक्से इआनत (८८५८०| ५2०5) अ. पृ.-सहायता का अवसर, 
मदद का समय। | 
वक्ते इम्दाद (०|०-० ८-४)) अ. पुं.-दे. 'वक्ते इक्षानल'। 
दक्ते एहसान ((./५००-| ०5१) अ. पुं.-उपकार का समय 
. या अवसर। 

चकते बाब (<| ५५) ) अ. फा. पुं.-सोने का समय। 
वकते जुरूरत (८:१) ७७) अ. पुं.-आइवयकता का 
अवसर; सहायता का अवसर। 
वक्ते नाजुक (५.४७ ७5१) अ. फा. पुं.-आपत्तिकाल, 
मुसीबत का समय; सावधान रहने और संभलकर चलने 
का समय | 

चकते फ़राग्रत (०००४) ८८७१) भ. पु.-छुट्टी का समय; 
समृद्धि का समय; कार्यनिवृत्ति का समय। 
चकते फ़र्तत (०-०)४ ५८०5१) अ. पुं.-दे. 'वक्ते फ़रागत'। 
चकते बद (५२ ५८5) अ. फा. पुं.-आपत्तिकाल, मुसीबत का 
समय; गुंडागर्दी का समय। 
वक्ते मदद (५५५० ८-७) अ. पुं.-वक़्ते इम्दाद, सहायता 
का अवसर। 
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वक्ते मर्वानगी (, +£7/०) ०-४५) अ. फा. पृं.-साहस दिखाने 
का अवसर; युद्ध में कूद पड़ने का अवसर। 

बक्ते मुलाक्नात (००७४० ८८५३) ) अ. पृं.-मिलने का समय; 
मिलने के समय। 

यक्ते मुसीबत (८८५५-०५० ८८५५ ) अ. पुं. -आपत्तिकाल,विपत्ति- 
पड़ने के समय। 

वक्ते रवानगी ( ,£|१)८८०) अ. फा. पूं .-प्रस्थान के समय, 
चलते समय, रवाना होते समय। 

वकष्ते हसत (५-०५) >)) अ. पृं.-विदा होते समय, 
जाते समय, चलते वक्त । 

.बक्ते वापसीं ((+४०२|) ८०) अ. फा. पुं.-मरते समय, 
अंतिम समय। 

वणते शिकायत (८८०५६८ ८-5 ) अ. पुं - शिकायत का समय; 
शिकायत करते समय। 

चकते हिम्मत (८८.००० ८८५१) अ. पृ.-दे. “वक्ते मर्दानगी'। 

दक्कः (८) अ. प्‌.-दो कामों के बीच में ठहराव का 
समय, विराम; इंटरवल टाइम, कालान्तर; देर, बिलंब; 
ठहराव, सुकून । 

बवफ़ (५-६5) अ. पुं.-ईरवरार्पण, देवोत्तर, उत्सगं, खुदा के 
नाम पर दान की हुई वस्तु या संपत्ति आदि; किसी पुरुष- 
विशेष के लिए रखी हुई या अलग की हुई वस्तु । 

बक्क़ (८८६5) अ. पुं.-वरसात में छत आदि का टपकना; 
किसी चीज़ से पानी टपकना। 

दषफ़ अछल औलाद (०),/| ०-४53) अ. पुं.-वह संपत्ति 
जो अपनी संतान के लिए वक्फ हो। 

चक अलल्लाहू. (४,५५०.३१) अ. पु.-वह संपत्ति जो 
घामिक कार्यों के लिए वक्फ़ हो। 

बक्कनामः (४०७५-४१) अ. फा.  पुं.-वक़्् की दस्तावेज, 
उत्सर्गपत्र, दानपत्र । 

बगर ()ॐ) फा. अव्य.-अगर, यदि, अब उदू में नहीं बोलते । 

वगरनः (ॐ) फा. अव्य.-अन्यथा, वर्ना, नहीं तो । 

बग़ा (८) अ. स्त्री.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई। 

चगरः (४४५१) अ. अव्य.-आदि, इत्यादि, प्रभृति, प्रमुख । 

बद (७-७) अ. वि.-अधम, नीच, कुपात्र, कमीना; अयोग्य, 
नाक़ाबिल। : र 

बज (८9) अः स्त्री.-वचा, बच. एक लकड़ी जो दवा म 
चलती है। 

बजउलक्कल्ब (५-५८.९3) अ. प्‌ं.-हदैय की पीड़ा, दिल 
का दर्द, हुत्पौडा । * 

वजउलमफ़ासिल (, (०७-८१८3) अ. पुं.-जोड़ों का ददं, 


गंधिवात, अंगम, गठिया । 
t पित्त, अंगमा [फ 


बजरलमे हः ६०६ ' शखीरे उभूरे घशहुी 


` बजे (३३५.१८५)) ॐ. दू जेट का वदं ज्वर जर; (5३१९२१) अ. प्‌ं.-ेट का दर्द, उदर- ! परवरिश अलाउंस / निवृत्तिवेतन, पेनशन; किसी मंत्र आदि 


रोड! ¦ या कुरान के वाक्यादि का जप। 
_ वजउलूबरिक (, :,१'१६>५) अ. प्‌.-चतड़ का ददं, शोण- | बल्लीफ़:रूर्दा (9) अ. फा. वि.-संत्र आदि पढने- 
पीडा । वाला; यशोगान करनेवाला । 
बषः (५४5) अ. प्‌ .-पेंढक, मंड्क; . कृकलास, गिरगट; | बल्ीफ़:ल्वानी (575४85) अ. फा. स्पी.-मत्र आदि का 
गृहगोधिका, छिपकली! उच्चारण; यशयाच । 
वज (१) अ. पुं.-दे. वजः | व्ञी़्ःश्षर ()|)७००७७)) अ. फा. वि.-पेनशन पाने- 
बजद (55) अ. पूं.-बारह अंगुल की नाप, वितस्ति, वाला, वृत्तिभोक्ता! 
बित्ती, बालिश्त। वजीफःश्वाह (३|५५.५४) ) अ. फा. वि.-वजीफ़ा चाहने- 
बजर (3) =. प्‌ -भय, त्रास, डर। दाला । 
च हि 
बजा (&>3) अ. पूं.-पोड़ा, व्यथा, वेदना, दई । वजोफ़:गो (:४८७५७)) अ. फा. वि.-वजीफ़ा पढ़नेवाला; 
बजा (७) अ. एं.-भय, नास, डर, खौफ़ । यशोगान करनेवाला! 
बाबत (५०.०) अ. स्त्री.-पवित्रता, पाकीजगी; | बञ्ञोफःपोई (४94५७) अ. फा. स्त्री.-वज़ीफ़ा पढ़ना; 
सुन्दरता, खूबसूरती; निर्दोष, बेएबी। गुणगन करना। 
वजालत (०.०) अ. स्त्री.-अघमता, नीचता, छोफरपन ! वङ्ीफ़ःदार (,७८०/४७५) अ. फा. वि.-वजीफ़ा पानेवाला ! 
व (५) अ. पुं.-'वड्धोफ़: का बहु., छात्र- | बजीफःयाङ (०००६५७) ) अ. फा. थि.-वजीफ़ा पाया 
रतया; मंत्रजाप आदि। हुआ, जिसने वजीफ़ा पा लिया हो । 
बाहूत (५८६७) अ. स्त्री.-विस्तार, फॅलाव; स्पष्टता अड जीजियत 3 sy 'स्मी-प्रसं 
य , ; ' | वताए जीजियत (५८.५२.५३ ०६५७५) अ. पु.-स्‍्त्री-प्रसंग, 
, तफ्सील । सहवास, मंथुन। 


दजाहृत (५-५७.३५) अ. स्त्री.-मृखथी, मुखकांति, चेहरे वलोकए तालीम (/५७० ८५५७, ) 
को आवोताब; प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्जत! स्कॉलरशिप । 
वक्ाहततलब (५०५-६३) य. वि.-जिस बात का वजोकए माहानः (७२८ 
स्पष्टीकरण आवश्यक हो। 


अ. पुं.-छात्रवृत्ति, 


का <250७)) अ. फा. पृं.-मासिक 
६१, हर महीने मिळनेवाला ने वप्रीफा 

दृत, हर महीने मिलनेवाला वप्रीफ़ा। 

बजाहृतपरस्ल (:...२.५...७.०..५) अ. वि.--जो बड़े लोगों क्‍ हि म . 

es / चङ रोग का | दशीनः (८०५५) ज. पृं.-पुरस्कार, उपहार, भेंट, हदिया । 


ही ओर आकृष्ट रहता हो । नि , हि मंत्री 
बजिदः (४७०७) फा. वि.-बहनेवाली .. बीर (५) अ. पूं.-अमात्य, मंत्री, सचिव ! 
कट 2। * ““अहनवा वायु, चलनवालो चीरे वल { uss ~ ) म; षं.दे 'वजीरे इंसाफ़' । 


हवा । जज़ीरे आ tas | री, महामंत्री 
< आजम (१४० ५२३५) अ. प्‌ ...प्रधानमंत्री महामंत्री, 
बजिर ()>५) अ. वि.-डरनेवाला, त्रस्त, भयमीत। सहामात्य । PR ४40 


बजिल ( |>) अ. वि.-जो भ्रम के कारण डरे, डरनें- बजीरे : 
(४०) EO आबकारी ( ५१४ 33) अ. फा. पूं.-आबकारी मंत्री । 


वाला । क्रे f 

द र _ | वजीरे आबपाशी ( „#६५५7 229) अ. फा. पुं.-सिंचनमंत्री ! 
वचश (, #5) फा. स्त्री.-हवा की सरसराहट, हवा चलने वजधीरे आबादकारी (, ,)550/] १४) भ. फा. पृं.-पुनर्वास- 
“की हालत । मंत्री । ई 
वजीअ (2५59) अ. वि.-कष्टग्रस्त, पीड़ित, दर्दनाक । बचीरे आला ( { | 

, पीड़ित, ४5 329) अ. पुँ.-मख्यमंत्री । 
बल्ीआ (८५-०) भ. वि-अघम, नीच, कमीना i वशीरे इंसाफ (. 5.५ 2239) अ. पुं.-न्यायमंत्री i 
ब्धोओोदारीफ्र (५-६५5 ५८७७-०७) अ. प्‌ और | वड्चीरे इचिलामात (ey 229) अ. पूं.-सूचनामंत्री । 


भलेमानस लोग, अर्थात्‌ अच्छे-बरे सब । बजौरे उमूरे खारिहः 
बजी (५5) थ. वि.-हृस्व, छोटा; संक्षिप्त, मुख्तसर । 'वज्ीरै खारिजः ॥ 
बखीढः (८५८३३) फा. वि.--चछी हुई हवा, बही हुई वायु, | बीरे उमूरे दाखिलः (८८७ 
हिल हत द दाखिल: | 
बद्ीवती (, +५७३१) फा. वि.--चलने के काबिल हवा । बज़ीरे उम्रे 
बडीफ: (०८५५५) अ. पु.-छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप; वृत्ति, | धर्म-मंत्री । 
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(०5४ १५० )2))) अ. पुं.-दे. 
१११ १२३) म. पुं.-दे. वल्चीरे 


मञ्चहबी (५५४५, ))-५/ ३२४) अ. पुं.- 


गा 


बजीरे कानून न “हब 


55000 2000 राजन क़ानून ((.%४ 3239) अ. पूं.-दे. 'वजीरे इंसाफ । 
वजीरे खारिजः («०-)७-)०))) भ. पृं.-परराष्ट्र मंत्री । 
बीरे गरिज्ञा (| )४))) अ. प्‌.-खाद्यमंत्री 

बच्चीरे जंग (£45 ४39) अ. फा. पृ,-युदधमत्री 
वज्ीरे खिराअत (८८००) १५३१) अ. पृं.-कृषिमंत्री । 
चजीरे तरक्कीयात (८०५४१) ५५३9) अ. पुं.-विकासमंत्री। 
वज्ीरे ता'मीरात (८]५४-०० ५२३५) अ. पृं.-निर्माणमंत्री । 
बच्धीरे ता'लीम (/५८४7 5) अ. पुं.-शिक्षामंत्री । 
बज्जीरे तिजारत (५>)८४5 +८३५) अ. प्‌ं.-व्यापारमंत्री । 
बसीरे दालिलः (5५ +५३) अ. पृं.-गृहमंत्री । 

वच्चीरे विफ्राय (£७७ )५) अ. पुं.-रक्षामंत्री । 

वज्ीरे नौआ बादियात (००५७५ [35 ५४३) अ. फा. पुं.-उप- 
निवेशमंत्री । 

बजीरे' फ़ौज (८५ ४5) अ. पुं.-दे. 'वज्ीरे जंग'। 
वजधीरे बल्दीयात (७५८७.२ १२१ ) म. प्‌ .-स्थानीय स्वशासन- 
मंत्री । 

चज्ीरे बहालीयात {८०७५१७१ १४:१) भ पुं.-पुनर्वासमंत्री । 
बजीरे भफ़ादे आम्भः (४५० ०७५० ५३) अ. पुं.-छोकहिंत 
मंत्री । 

वजीरै भाळ (,]७० 525) अ. पुं.-अर्थमंत्री। मालमंवी । 
वीरे मुवासजात (८०४०३१ 359) मः पू-दे- 'वजीरे 
रस्लो रसाइल'। 

वजीरे मेहनत (८८०४०० ५२3१) अ. पूं.-श्रममंत्री । 


` जजीरे रह्लो रसाइल (, १७००१, |“) 2४39 ) अ. पुं--यातायात- 


मंत्री । 
वद्धीरे सन्मतो हिफ़ुत (<)>) < ३29) ब. पुं.-- 
उद्योगमंत्री । 
बजीरे सेहत (५००० 2४9) अ. पुं.-स्वास्थ्यमंत्री। 
वजीरे हर्न (८०) 929) अः पुं.-दे. 'वजीरे जंग। 
जीरे हुकूमत (८०००५८> )2)) अ पृं. राज्यमंत्री । 
चजीहुः (४७23) अः वि.-श्रीमुख, जिसका चेहरा 
रोबदार हो! 
चजीह्‌ (८५३१) अः वि.-दृढ, मजबूत। = 
बजू (५) अः पुं.-नमाज के लिए वुजू करनं का पानी, 
यह शाब्द वुजू करने के अर्थ में अशुद्ध है। ee 
बजूर (939) अ. पूं.-गले के भीतर टपकानेवाली पतली 
दवा । 
अ. स्त्री.-रखना; बनाना; करना; जनना, 
क वेशभूषा, वज्ञाक़ता; पद्धति, शेली, ढंग; 
हिसाब में से किसी रक़म की कमी, कटौती, मिनहाई; सदेव 
एक प्रकार से रहना औ रुजते सुवहा हो। उसे, 


आखीर तक वेसे ही निबाहना। 
वश््दार (५/०९०) ) अ. फा. वि.-जो अपनी वजा का पाबंद 
हो, सदा एक-सा रहे, और जिससे जो व्यवहार हो आखीर 


| तक निबाहे। 


वजूअदारी {, ८५५९-०) अ. फा. स्वी.-हेमेशा अपनी वजा 
पर क्रायम रहना और जिस तरह जिससे मिलना या काम 
करना हो उसे उसी तरह निबाहना। 

वजूई (०८५) अ. वि.-बनाया हुआ, गढ़ा हुम । 
वज्उलहम्ल (|| ९ ) अ. पु.-दे. वज़ए हम्ल', 
बच्चा पैदा करना । 
बजुए माजादानः (८०; &-%) अ. फा. स्त्री.-आजाद लोगों 

का-सा वेशभूषा । 

बजूए आामियानः (२०५५५०७८३४५) अ. फा. स्त्री.-साघारण 
लोगों-जैसी चाल-ढाल या वेशभूषा। 

वजूए दरवे्ञातः (८०७५५१५०९०१) अ. फा. स्त्री.=साधुओं- ` 
जैसी वेशभूषा । 

वजूए शरीफ़ानः (४2) ९) अ. फा, स्त्री.-सज्जन 
लोगों-जैसा आचरण और उन्हीं-जॅसी वेशभूवा। 

वजुए सादः (३०७० ८) अ. फा. स्त्री.-सादी वेशभूषा 
जिसमें कोई बनावट न हो, साधारण चाल-डाल । 

बजूएं हम्छ (, |> 29) अ. १.-बच्चा जनना, प्रसव, 
जनन, प्रसूति । 

बजूओ फरत (८५३५) अ. स्त्री.-वेशभूषा, आकार- 
प्रकार, सज-धज, वज्रोक़्ता। 

वक्जाज (८५) अ. वि.-बनानेवाला, गढ़नेवाला । 

वक्खान (59) अः वि.-बहुत अधिक तोलनेवाला। 

बर्डञाह (ॐ) भ. वि.-सफ़ेद कोढ़ का रोगी; गोरा चट्टा, 
गौर वरणं । 

घज्द (५२9) अ.पुं.-आनंदाधिक्य से आत्म विस्मृति; काव्य 
था संगीत की रसानुभूति से होनेवाली आत्म-विस्मृति ; 
आनंदातिरेक से झूमनेवाला। 

बञ्दजंगेज (5५५५|4>१) अ. फा. वि.-दे. 'वज्दयाफ्र' : 

बज्दआफ़ी (५४०59) ग. फा. वि-बण्द में छानेवाछां, 
आनंदातिरेक से मुग्ध कर देनेवाळा। 

बज्वकुनाँ (०४००५) अ. फा. वि.-झूमता हुआ, आनंद- 
बाहुल्य से वज्द करता हुआ। Rh 

बज्दे सिभाअ (६७०-७5१) अ. पुं--गाना सुनकर होनेवाला 
बज्द। 

बज्बोहाल (८७-१०३१) अ. पुं.-गाने में आनंदातिरेक से 
मस्त हो जाना और शूमना । , 


घज्ल्‌ः ( |) अ. पुं.-कपोल, गाल, रुहसार। 
and eGangotri, Delhi पु 


जहतः 


बस्लः (८५) अ. पुं.-नापने का पँमाना, नापने का 
पेमाना । 

बख्न (५) अ. प्‌ं.-भार, बोझ; तोलने का बाँट; महत्त्व 
अहम्मीयत; छद, वृत्त, बहु; तङ्तीअ, काव्य पद के अक्लरों 
को यणो की मात्राओं से मिलाकर बराबर करना । 

बस्नकञ्ष (, १5.१५) अ. फा. वि.-तोलनेवाला, तौला। 

बस्नकश्ी ( «55,.);9) अ. फा. स्त्री.-तोलना; तोलने का 
काम; तोलने का पेशा। 

बर्नो (५५) अ. वि.-भारी, बोझल । 

बख्ने हर ()**,.५५१) अ. पृं.-रो'र की बहु या वृत्त; शेर 
की तक्तीज ! 

वजह (८>५) अ. स्त्री.--कारण, हेतु, सबब, (पुं.) मुख, 
मुखाकृति, मुखमंडल, चेहरा । 


बजहे अदादत (<| ८=-)) अ. स्त्री.-शत्रुता का कारण । 


घजहे अहसन (,->| ८>) अ. पूं.-सुन्दर, मुख, अच्छी 
सूरत (स्त्री) अच्छा कारण, मा कूल वजह! 
बजहें कवी (, „+5 ८०) अ. स्त्री.-वड़ी वजह, उचित कारण, 
माङूळ सबद! 
चजूहे काफ़ी (५5४ 2३) ` अ. स्त्री.-उचित कारण, बड़ा 
कारण! 
बजहे खसूमत (८८८०५०८. ८:५) अ. स्त्री.-द्वेष का कारण, 
रंजिश का सबब | 
बज्हे खुसूसी (०५-०5 ८5) अ. स्त्री.-मुख्य कारण, खास 
सबब । 
बजूहें तस्मियः {2५८.०5 ८5+ ) अ. स्ती.-निरुक्ति, नाम होने 
का कारण, अमूक वस्तु का यह नाम क्यों पड़ा ? इसका 
कारण । 
चळूहे तह्लीक (८-९)००३ ८:५) अ. स्त्री--चर्चा चलाने या 
बात उठाने का कारण; प्रस्ताव रखने का कारण। 
वजूहे मआाश (, ८५५० ८०५) अ. स्त्री-जीवन-निर्वाह का 
साधन, जीविका । 
बडूहे मईशत (०४५०० ८८.५) अ.स्त्री.-दे. 'वजहे मनाश' । 
बजह मा कल (५2०० ८०७) अ. स्त्री.-उचित कारण, 
ठीक सबब | 
बजह मुखालफ्रल (५८०४१०० ८०9) अ. स्त्री.-विरोध का 
कारण । 
बजहें मु्रासमत (८८०००८५० ८३) अ. स्त्री.-शतुता का 
कारण, द्वेष का कारण 
बजूहे मुवज्जह (८-५० ४93) अ. स्त्री.-युक्तियुक्त कारण, 
मा कुल सबब । 
बजहें रंजिश (८/१5५ ४29) अ. फा. स्त्री.-मनमुटाव और 


६०८ 


जनी 


नाराज्ञी का कारण। 

बजूहे राहुत (८०>) ८०७) अ. स्त्री.-सुख का सापन, 
प्रसन्नता का कारण | 

इजूहे बहुशत (८-४5) ८०७) अ. स्त्री--भागने और अरूभ 
रहने अथवा घृणा करने का कारण। 

दजूहे शक (८-९८ ८०.५) अ. स्त्री.-शंका करने का कारण। 
वजह शिकायत (७४४४ ८) अ. स्त्री.-उपालंभ का 
कारण, शकवा करने कां सबब। 

बजहे हलाल (, |! ८+) अ. स्त्री.-विहित और उचित 
साधन (जीविका का) । 

बजहें हसन (,..-> ८३१) अ. स्त्री.-भाक़ सबब, उत्तम 
कारण (पुं.) सुन्दर मुख, अच्छी सूरत। 

दजूहे हीन (,.५४०-० ८३१) अ. स्त्री--सुन्दर मुख, प्यारा 
चेहरा । 

बलद (५०५) अ. प्‌.--सूँटा, मेख; तीन अक्षरोंवाला शाब्द । 
बतदे मक्ून ((.)) ५०५) अ. पूं.-वह तीन अक्षरोंवाला 
शब्द जिसका अंतिम अक्षर हलू हो, जंसे-- चमन्‌'। 
बतदे मजूमूअ (५-८३.० ५5) अ. पृं.-दे. 'वतदे मक्रून' । 
दतदे मफ़क़ (५) ७१) अ.प्‌ .-वह तीन अक्षरवाला शब्द 
जिसके बीच का अक्षर हल है, जंसे--'चदमः'। 

वतन (,)०)) अ. पृं.-स्वदेश, जन्म-भूमि--“यहं गोरे 
ग्रीवां पे कहती है हसरत, कि असली वृतन है यही 
बेकसी का ।” 

बतनकुश (, १5.५०१) अ.फा. वि.-देशद्रोही, वतन के साथ 
य॒द्रारी करनेवाला । 

वतनङुशी (, ५5.५०५) अ. फा. स्त्री.-देशद्रोह्‌, वतन सें 
गद्दारी । 

बतनदोस्त (५-००५०,.५०१) अ. फा. वि.-देशप्रेमी, अपने 
वतन से स्नेह करनेवाला । 

बतनवोस्ती (, 7८.५०.५०५) अ. फा. स्त्रीं--देशप्रम, वतन 
की महब्बत। 

वतनपरस्त (५८०८५५२५०५) थ. फा. वि.-देशभकत, वतन 
को सर्वोत्तम जाननेवाला। 

बतनपरस्ती (_ ५८०५२.५०५) अ. फा. स्त्री. 
का अत्यधिक प्रेम । 

बतन्ररोद (, #१)५,.५५३) अ. फा. वि. 
वतन का ग़द्दार। 

वतनफ़रोशी (, ५१५५.५०) अ, फा. स्त्री.-देशद्रोह्‌, वतन 
को दूसरों के हाथ बेच देना। 

बतनो (, ५५७१) अ. वि.-वतन का; वतन-सम्बन्धी; वतन- 

वाला। 


-देश्भक्ति, वतन 


-देशविक्रता, देशद्रोही, 
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5 (५४४०१) अ. स्त्री.-देशभक्ति, वतनपरस्ती । 


बतनीयत ७७ 
६०९ 
वफ़ानाकर्डः 

बफ़ाए इक ( (३७००-४) ) अ. स्त्री.-प्रेम करके उसे 
निबाहना, किसी अवस्था में भी प्रेम न छोड़ना । 

बफ़ाए क्सम (५5 ८७)) अ. स्त्री.-लायी हुई फ़सम का 
पालन करना, कही हुई बात निबाहना, शपथपाळन । 
वफ़ाए कौल (,]5 ८७५) अ. स्त्री.-कही हुई बात निबाहूना, 
प्रतिज्ञा का पालन । 

बफ़ाएं बा'दः (४७७) ey ) अ. स्त्री.-दे. वफ़ाए अहद'। 
वक़ाओोजक्ा (५७५७५)) अ. स्त्री.-वफ़ादारी और अत्या- 
चार, प्रेमिका की ओर से जुल्म और प्रेमी की ओर से वफ़ा 
अर्थात्‌ प्रेम-निर्वाह्‌। 

वफ़ाकेश (, ५१४5५१) अ. फा. वि.-दे. 'बफ़ादार'। 
बफ़ाकेशी (,५१४5५)) अ. फा. स्त्री.-दे. 'बफ़ादारी'। 
घफ़ाकोश (, ५5५9) अ. फा. वि.-प्रेम निर्वाह की कोशिश 
करनेवाला, कफ़ादार रहने की कोशिश करनेवाला, अर्थात्‌ 
प्रेमी, आशिक । 
चफ़ाकोशी (५५७१) अ. फा. स्त्री--प्रेम-निर्वाह में 
कोशिश करना। हः 

बफ़ालभीर (५४०८५१) अ. वि.-जिसकी प्रकृति में वफ़ा का 
माद्दा हो, जो स्वभाव से वफ़ादार हो, प्रेमी । 

बक़ालाब (५५७३) अ. फा. वि.-जो वफ़ा में कच्चा हो, 
जो समय पड़ने पर धोखा दे सके। 

बफ़्ामुस्तर (१०-७१) अ. फा. वि.-दे. 'वफ़ादार'। 

बक्रात (००७) अ. स्त्री-मृत्यु, मरण, मौत । 

बक़्ातवाएतः (3) अ. फा. वि.-मृत, मरा हुआ। 

बफादार ()|०७)) अ. फा. वि.-जो स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से भक्त हो। | 

बक़ादारी (००४9) अ. फा. स्त्री.-स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से साथ देना। 

बफ़ाबोस्त (30) अ.. फा. वि.-जो वफ़ा को अपना 
सर्वस्व समझता हो, अर्थात्‌ आशिक। 

बफ़ादोस्ती (,५००)२\५9) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा को अपना सब 


कुछ जानना । Fe 
बफ़ाबुह्मन (८००५४१) अ. फा. वि-.जो वफ़ा का बैरी हो 


अर्थात्‌ जिसे वफ़ा से चिढ़ हो, बेवफ़ा, झतघ्न; भाश, 
प्रेयसी । 

जफ़ादुइमनी (9७१) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा से चिद, 
वफ़ा से बेर। 

बफ़रानाआइता (\५+ ७८५) अ. फा. वि.-जो वफ़ा करना 
न जानता हो, अर्थात्‌ माशूक। 

बफ़ानाकर्दः (३७5७७)) अ. फा. वि.-जिसने कभी वफ़ा 

7० च०की०हो क्षित्‌ मा'शूक। 


बतने आबई (, ५ ७४०) अ. पु.-बाप-दादा का देश, 
पुराना वतन। 

वतने क़दीस (५७३,५१) अ. पुं--पुराना वतन, पुरखों का 
देश, पूर्वजों का देश। 

दतने जदीद (०२०% ६५१) अ. पं.-नया वंतन, जहाँ हाल में 
रहना आरंभ किया हो। 

वतने सालूफ़ (८५१७० (५०१) अ. पुं.-वह वतन जिससे 
प्रेम हो। 

बलर (५5) अ. प्‌ं.-प्त्यंचा, धनुष की डोरी; बाजे का तीर। 

बली (,५०)) अ. स्त्री--सहवास, संभोग; मसंलना, रौंदना, 
कुचलना । 

बतीरः (४४7१) भ. 'पुं.-उंग, पद्धति, तरीक्रा; आचरण, 
व्यवहार, तर्जेअमल। 

बतूबात (०५/०१) अ. स्त्री.-अबाबील, भांडीक। 

बतूझञ (#59) थ. वि.-विनाश, बरबादी; ध्वस्त, तबाह, 
खराब । 

घतह (८59) अ. वि.-कपण, कंजूस; निकृष्ट, खराब। 

बदा! (६) ज. पुं.-शंख, कंबु, संख । 

वदाद्र (€|) अ. स्‍्त्री.-र्छसत, विदा, गमन, जावा । 

बबाए' (&०)) य. पुं.-'ददीअत' का बहु., अमानत । 

बदाए जाँ (> 6७) अ. फा. स्त्री.-प्राणों का कूच, 
मरण, मरना। 

बदाए रूह (८) £०2) भ. स्त्री-आतमा का गमन, मरण, 
मृत्यु, मरना। हे 

बवाद (०।०)) अ. पुं.-इच्छा, चाहु, तलव; झनोकामना, 
आकांक्षा, मुराद । 

बदीअ (&2०१) अ. वि.-रुह्सत करनेवाला । 

बदीअत (८०४०१) अः स्त्री.-अमानत, धसेहर, थाती, 
न्याम, निक्षेप. आधान, प्राधि, आधि। 

बदीद (५५०१) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 

बबूद (५१०१) अ. वि.-मित्र, दोस्त । ः 

बफ़ा (७)) अ. ्त्री.-प्रतिज्ञा पालन; भक्ति, वफ़ादारी; 
निर्वाह, निबाह; स्वामी या मित्र के साथ तन, मन, धन से 
निवाहना और कड़े से कड़े समय पर उसका साथ देना । 
बकफ़ाअंदेश (,-*५७०।७१) अ. फा. वि.-दे. वफ़ादार । 
बफ़ाआमोज (39४४9) अ. फा. वि.-वफ़ा सिखानेवाला। 
बफ़ाआइना (७५१) अ. फा. वि-वफ़ा से परिचित 
अर्थात्‌ वफ़ादार। ` 


बफ़ाएं महद (०५६ “७)) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा का पालन, 
वादा पूरा करना । gitized by Sarayu Foundation Trust 


ङ्छ्नः 


बस्नः (८०७) अ. पृ.-नापने का पं माना, नापने का 
देमाना । 
बर्न (..]७) अ. पुं.-भार, बोझ; तोलने का बाट; महत्त्व, 
अहम्मीयत; छद, दुत्त, बहु; तक्तीअ, काव्य पद के अक्षरों 
को यणों की मात्राओं से मिलाकर बराबर करना । 
बस्नकञ (/४..))) अ. फा. वि.-तोलनेवाला, तौला। 
बस्नकशी ( 55.9) अ. फा. स्त्री.-तोलना; तोलने का 
काम; तोलने का पेशा। 
बच्नो (9) अ. वि.-भारी, बोझल । 
बरने हो र ()%“.३१) अ. पं.-शे'र की बह या वृत्त; शेर 
की तक्तीअ ! 
वजह (८>५) अ. स्त्र.-कारण, हेतु, सबब, (पुं.) मुख, 
मुखाकृति, मुख्मंडळ, चेहरा । 
बजहे अदादल (८-५० ००१) अ. स्त्री.-शत्रृता का कारण | 
बजहे अह्सन (,)-->| ८>) अ. पूं.-सुन्दर, मुख, अच्छी 
सूरत (स्त्री.) अच्छा कारण, मा कूल वजह! 
बजूहे कवी (, „+ ८०५) अ. स्त्री.--वड़ी वजह, उचित कारण, 
माङूल सबब । 
वजह काफ़ी (५3४ 2३५) अ. स्त्री.-उचित कारण, बड़ा 
कारण ! 
बजहे खसूमत (८८०५-०८. ८०७) अः स्त्री.-देष का कारण, 
रंजिश का सबब । 
बढह खुसूसी (, +०५०5 >) म. स्त्री.-मुख्य कारण, खास 
सबब । 
बदधहे तस्मियः (2-८०5 ८5५) अ. स्त्री.-निरुक्ति, नाम होने 
का कारण, अमुक वस्तु का यह नाम क्यों पड़ा? इसका 
कारण । 
बजहे तहीक (८६८००5 ८०५) अ. स्त्री.चर्चा चलाने या 
बात उठाने का कारण; प्रस्ताव रखने का कारण। 
वहे माश्च (, #५५० ८०१) अ. स्त्री.-जीवन-निर्वाह का 
साधन, जीविका । 
बहे मईशत (८८५.० ८९५) अ.स्त्री.-दे. वजहे मआश'। 
बजह मा छल (92.० ८०) अ. स्त्री.-उचित कारण, 
ठीक सबब । 
बजह मुखालफ्रत (५८०५-१४० ८०५) अ. स्त्री.-विरोघ का 
कारण । 
बनहे मलासमत (८८०००५५५० ८०9) अ. स्त्री.-शत्रुता का 
कारण, द्वेष का कारण । 
अजहर मुवज्जह (८>५० 455) अ. स्त्री.-युक्तियुकत कारण, 
मा कुल सबब । 


अनह रंजिज्न (८५०५ ८05) अ. फा. स्त्री-मनमुटाव और 


६०८ 


सतनो 


नाराज्ञी का कारण। 

बजहु राहुत (८८> |) ८०७) अः स्त्री.-सुख का सान, 
प्रसञ्चता का कारण । 

वजुहे दहज्ञत (८८५४०) #३5) अ. स्त्री.-भागने और अरूण 
रहने अथवा घृणा करने का कारण। 

दजूहे शक (५-९८ «०$) अ. स्त्री.-शंका करने का कारण | 

वजह शिकायत (७४७४४ ८5) अ. स्त्री-=उपाळंभ का 
कारण, शकवा करने का सबब। 

बजहे हुलाल (,}!० ८१) अ. स्त्री.-विहिते और उचित 
साधन (जीविका का)। 

बजूहे हसन (,.५८-> ८३१) अ. स्त्री.-मा'क्ल सबब, उत्तम 
कारण (पुं.) -सुन्दर मुख, अच्छी सूरत। 

बजूहे हसीन (५४०-० 29) अ. स्त्री--सुन्दर मुख, प्यारा 
चेहरा । 

बतद (५५) अ. प्‌.--खूंटा, मेख; तीन अक्षरोंवाला शब्द । 
वतदे मकन ((.3)४० ७५) अ. पुं.-बह तीन अक्षरोंवाला 
शब्द जिसका अंतिम अक्षर हल हो, जेसे--'चमन्‌'। 
बतदे मजुमूअ (५-८३-० ५०५) अ. पृं.-दे. 'बतदे मक्ूने’ । 
बतदे मफ़क़ (५) ७१) अ.प्‌.-वह तीन अक्षरवाला शब्द 
जिसके बीच का अक्र हल्‌ है, जंसे--'चदमः'। 

वतन (५०) अ. पृं.-स्वदेश, जन्म-भूमि--“यह गोरे 
ग़रीबां पे कहती है हसरत, किं असली वृतन है यही 
बेकसी का ।” 
बतनकुश (, १25.५०१) अ.फा. वि.-देशद्रोही, वतन के साथ 
गद्दारी करनेवाला । 

दतनकुशी (, +2१५०) अ. फा. स्त्री.-देशद्रोह, वतन से 
गद्दारी । 

दतनवोस्त (09) अ. फा. वि.-देशप्रमी, अपने 
वतन से स्नेह करनेवाला । 

वतनवोस्ती ( ८८.५१.५८५) अ. फा. स्त्री'-देशप्रेम, वतन 
की मृहन्बत। 

वतनपरस्त (५२०८०)२,.५०५) थ. फा. वि.-देशभक्त, वतन 
को सर्वोत्तम जाननेवाला। 
बतनफरस्ती (_ ५००)२,.५०१) अ. फा. स्त्री. 
का अत्यधिक प्रेम । 

वतनक़रोश (, १४,५४०५) अ. फा. वि 
वतन का गरद्दार। 

वतनफ़रोशी (, ५१५२५०५) अ, फा. स्त्री.-देशद्रोह, वतन 
को दूसरों के हाथ बेच देना। 

बतनो (, ५५०५) अ. वि.-वतन का; वतेन-सम्बन्धी; वतन- 
वाला। 


-देश्भकित, वतन 


देशविक्रेता, देशद्रोही, 
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Fe (५-३०१) अ. स्त्री.-देशभकित, वतनपरस्ती । 


चलने आबई (४४ ४०) अ. पुं.-बाप-दादा का देश, 
पुराना वतन। 

घतने क़दील (५०३,५०) अ. पुं.-पुराना वतन, पुरखों का 
देश, पूर्वजों का देश । 

बतने जदीद (०२७२ ६५०१) अ. पृं.-नया वंतन, जहाँ हाल में 
रहना आरंभ किया हो। 

चतने सालूफ़ (०3,०५० (५१) अ. पुं.-वह्‌ वतन जिससे 
प्रेम हो। 

चतर (7) अ.पुं.-प्रत्यंचा, धनुष की डोरी; बाजे का तौर। 

बली (, »०)) अ. स्त्री--सहवास, संभोग; मसंलना, रौंदना, 
कुचलना । , 

बतीरः (४४79) भ. “पूं.-ढंग, पद्धति, तरीका; आचरण, 
व्यवहार, तर्जेअमल। 

बतूबात (५5०१) अ. स्त्री.-अबाबील, भांडीक। 

बत्श ((/»४)) अ. वि.-विनाश, बरबादी; ध्वस्त, तबाह, 
खराब । 

बतूह ((/७)) अ. वि.-कपण, कंजूस; निकृष्ट, खराब। 

बदर (5) ज. पूं.-शंख, कंबु, संख । 

ववाअ (€|) अ. स्त्री--र्छ्सत, विदा, गमन, जाना । 

बबाएँ (@।२)) अ. पुं.~'ददीखत' का बहु., अमानतें । 

बदाए जाँ (७\> €>) अ. फा. स्त्री.-प्राणों का कूच, 
मरण, मरना । 

चदाए रह (८) £|%) भ. स्त्री.-आत्मा का गमन, मरण, 
मुत्यु, मरना। 

बदएव (०।०)) अ. पुं.-इच्छा, चाहे, तलव; मनोकामना, 
आकांक्षा, मुराद । 

बदीअ (&2०9) अ. वि.-रुर्सत करनेवाला । 

बदीअत (८०४०१) अः स्त्री.-अमानत, धरोहर, थाती, 
न्यास, निक्षेप, आधान, प्राधि, आधि। 

बदीद (५५०१) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 

बबूद (०9०) अ. वि.-मित्र, दोस्त । 

बफ़ा (७)) अ. स्त्री--प्रतिज्ञा पालन; भक्ति, वफ़ादारी; 
निर्वाह, निबाह; स्वामी या मित्र के साथ तन, मन, धन से 
निवाहना और कड़े से कड़े समय पर उसका साथ देना । 
बफ़ाअंदेश (१५७०७१) अ. फा. वि.-दे. 'वफ़ादार' । 
बफ़ाआम्रोज (५५-११) अ. फा. वि.-वफ़ा सिंखानेवाला। 
वफ़ाआइना. (७४ ७)) अ. फा. वि-वफ़ा से परिचित 
अर्थात्‌ वफ़ादार। | 


बफ़ाए अहद (०३४ <७) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा का पालन, 
वादा पूरा करवा। Digitized by Sarayu Foundation Trust 
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बफ़ाए इक ( (३७००-७) ) अ. स्त्री.-प्रेम करके उसे 
निबाहना, किसी अवस्था में भी प्रेम न छोड़ना । 

बफ़ाए कसन (,५३ ८-४) अ. स्त्री.-लायी हुई सम का 
पालन करना, कही हुई बात निबाहना, शपथपालन । 
वफ़ाए क्रौल (, |5 ८-७१) अ. स्त्री.-कही हुई बात निबाहना, 
प्रतिज्ञा का पालन। 

बक़ाएं बा'दः (४७०) ८७१) अ. स्त्री.-दे. 'बफ़ाए अहद' । 
वफ़ाओोजक़ा (७०-)७)) अ. स्त्री.-वफ़ादारी और अत्या- 
चार, प्रेमिका की ओर से जुल्म और प्रेमी की ओर से वफ़ा 
अर्थात्‌ प्रेम-निर्वाह्‌। 

वफ़ाकेश (,५०४5७१) अ. फा. वि.-दे. 'बफ़ादार'। 
बफ़ाकेशी (,१३5५)) अ. फा. स्त्री.-दे. 'बफ़ादारी'। 
बफ़ाकोश (, #५5५9) अ. फा. वि.-प्रेम निर्वाह की कोशिश 
करनेवाला, क्क़ादार रहने की कोशिश करनेवाला, अर्थात्‌ 
प्रेमी, आशिक । 

चफ्राकोशी (, /*%0७)) अ. फा. स्त्री.-प्रेम-निर्वाह में 
कोशिश करना। त 

बक़ा्मीर (३४००७१) अ. वि.-जिसकी प्रकृति में वफ़ा का 
माद्दा हो, जो स्वभाव से वफ़ादार हो, प्रेमी । 

बफ़ाख़ाल (५५७३) अ. फा. वि.-जो वफ़ा में कच्चा हो, 
जो समय पड़ने पर धोखा दे सके। 

बफ़ानुस्तर (८०-९५१) अ. फा. वि.-दे. 'वफ़ादार । 

चक्रात (००५१) अ. स्त्री-मृत्यु, मरण, मौत। 

बक्रातयाशतः (०७५८०३१) अ. फा. वि.-मृत, मरा हुआ। 

बक़ादार ()|०७)) अ. फा. वि.-जो स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से भक्त हो। 

बफ़ाबारी (०५४१) अ. फा. स्त्री.-स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से साथ देना। 

बफ़ादोस्त (८८००१०७)) अ.. फा. बि.-जो वफ़ा को अपना 
स्स्व समझता हो, अर्थात्‌ आशिक। 

बफ़ादोस्ती (, #८०)०\५)) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा को अपना सब 


कुछ जानना। 
(3७) अ. फा. वि-.जो वफ़ा का बेरी हो 


अर्थात्‌ जिसे वफ़ा से चिढ़ हो, बेवफ़ा, इतच्न; साशूक, 
प्रेयसी । 

बफ़ाबुइसती (५५43७१) अः फा. स्त्री-वफ़ा से चिढ़, 
वफ़ा से बैर। 

बफ़ानाआइना (\८#[७५)) अ. फा. वि.-जो वफ़ा करना 
न जानता हो, अर्थात्‌ माशूक । 

बफ़ानाकर्द: (४०,5७७१) अ. फा. वि.-जिसने कभी वा 

7० कवेै०हो०नहिर्थात्‌ मा शूक । के 


बानाकनास (५२५) व. का दिदे. बा तप सब कण उह पक जे एस 7 (७७) अ. फा. वि.-दे. 'बफ़ा- 
नाअश्ता । 

वफ़ापरस्त {६८-०)२।३१) अ. फा. वि.-जो वफ़ा की कद्र करता 
हों; जो बहुत ही वफ़ादार हो, अर्थात आशिक । 

_बक़ापरस्तो (०....२७)) अ. फा. स्त्री--वफ़ा की क्र 
करना; बहुत ही वफ़ादार होना । 

वफ़ापुर्त: (०१३) ) अ. फा. वि.-जो वफ़ा में बहुत हो 
पुछ्ता हो, जिसको ओर से कभी बेवफ़ाई न हा, अर्थात 
आशिक ¦ 

वफ़ापुख्तणी (552७५) 
और मज़बूत होना। 

वफ़ापशः (६-:७२५)) अ. फा. वि 
करना हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 


फा. स्त्री 


ञ्‌. 


जिसका काम हो 


ष्ट t वफ़ा 


वफ़ापेशगी (, £८५२५३.) अ. फा. स्त्री--वफ़ा करने का | 


काम । 
बफ़ाबंगानः (८४५. 


र जाज़ना 

वफ़ासजूहब (....७.०७,) अ. वि.जिसका धर्म वफ़ा करना 
हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

वक़ामअब (८.५) अ. वि.-जिसका धर्म-विश्दास वफ़ा 
पर हो। 


वफ़ाशनास (५५.१५, ) ॐ. फा 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमी । 
वफ़ाशनासोी ( १,५, } 
चानना । 
वकफ़ाशिआर (,८७,) जअ. वि.-दे वफ़ापेश: | 
वफ़ाशिआरी ( ५००4५) भ. स्त्री.--दे 
वफ़ाशिकन (...८5,) अ. फा. वि 
करके तोड़ दे, बेवफा ! 
बफ़ी (, 2) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र समस्त, सब । 
बपळू (55) अ. प्‌.-अनुकल, मआफ़िक़ । 
बफ़द (५५%) अ. पु.-.प्रतिनिधि मंडल, डिपटेशन । 
वबर ()) अ. पूं.-बाल, ऊन । 
वबा (2) अ. स्त्री.-महामरी, संस्पर्श 
मरी के रूप में फला हो। 
वबाई ( ५१) अ. वि.वा सम्बन्धी, वबा के रूप में 
फला हुआ । 
बबाए आम (/।- ८८५) अ. स्त्री.-महामारी, सब में फैली 
हुई ववा । 
बबाल (, /:५) अ. पृ.-आपत्ति, विपदा, मुसीबत; दुःख, कष्ट, 


वि.-बफ़ा को पहचानने 


वफ़ापशणी । 


वह रोग जो 


६१० 


४9 / जे. फा. वि.-दे. 'बफ़ा नाआइना । 
वफ़ाबगानगी ( ८८५५.३.) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा करना 


न 


म. फा. स्त्री--वफ़ा को | 


“जो वफ़ा की प्रतिज्ञा 


वरसः 

तकलीफ; जंजाल, झंझट; वह मसीबत जो दुनिवार्य हो | 

दडाल गर्दन ८०४, ५५) अ. फा. पृ.-गर्दन के लिए बोझ 
गरन पर रखा हुआ बोझ, अर्थात्‌ पाप। 

बबाल जाँ (७५५५) अः फो. प .-प्राणों के लिए मुसीबत 
जान का जंजाळ | 


दबाल रोश (५०,१८५) अ. फा. पृ.दे, 
गदन' । 


(35) अ. पुं.-बिल्ली के बराबर एक जन्तु जो शर 
के आगे चलता है। 


{ 
| 
| 
| 
| वबाले 
|| 

। 

| 

| 

| 


| इया (७५) फा. अव्य.-अथवा, या अब उदू में नहीं बोला 
जाता। 
दर (१9) फा. प्रत्य.-वाला, जैसे- 'ताक़तवर' शक्तिवाला, 

। (अव्य.) यदि, अगर, और अशर ५.) उक्षःस्यल, सीना 

(स्त्री) ताप, गर्मी । 

| वरकः (५) अ.पुं.-पत्र, दळ, पत्ता; टिकिट प्रयोग पत्र । 
वरह. (.2))) अ.पृ.-मृष्ठ, पक्का, पेज; दल, पत्र, पत्ता 
वरक्रगर्दानी 


\ 5०१59) अ. फा. स्त्री.-किताब के वरक 
उलटना-पलटना, पुस्तक पढ़ना 


से वरक़ उलटकर देखना । 
बरक्रदा (८|>5,,) अ. फा. दि 
जानवाला अंक (संख्या) 


| बरकसाज्ष (;। 5») अ. फा. वि.चाँदी-सोने के वर्क 
| बनानेवाला। 
| 


वरकसाळी (, ५४६८. ३))) अ. फा. स्त्री ~चाँदी-सोने के बरक़् 
बनाने का काम। 

वरको ( „>, ) अ. वि.-वरक़-जैसा बारीक़ | 
वरहुलख्याल (, ५२), 3, ) अ. पुं.-विजया, भंगा, भंग, 
भाग । 
बरक़्लहशीदा ( ४०35) ) अ. पु.-भाँग के पत्ते, भांग 
का पत्ता। 
दरक काइनात ( 
विश्व । 

वरक़् खाम (fy) अ. फा.पं 
हालात; कच्ची बही । 

वरक गुल ( | 5) अ. फा. पु-फूल की पॅखड़ी । 

वरम (/))) अ. पृ.शोथ, सूजन । 

वरम जिगर ()£> /,,) अ. फा, पृ--यकृत-शोथ, जिगर का 
वरम । 

वरल (|) अ. प॑ ~ग, गोधिका | 


वरसः (८) अ. पृ.'वारिस' का बहु., उत्तराधिकारी 
लॉग, वारिस लोग । 


नहीं केबल उसे इधर-उधर 


-किताब के पन्ने पर लिखा 


७०७५४ ३) अ. पु.-विइवपटल, वरक्ररूपी 


“कच्चा चिट्ठा, अंदरूनी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


बरा (|) अ. उ पीछे, आगे,. दूर; अतिरिक्त, 
अल्वा (पुं.) संसार, जगत्‌, विश्व। 

बराए नज़र (५%. <|) अ. पृं.-दृष्टि के परे। 

बराज् (5/9) अ. पुं.-शूकर, वराह, कोल, सुअर । 

बरासत (७०59) अ. स्त्री.-दायाधिकार, उत्तराधिकार, 
तरिका पाना। 

बरासतन (६5,9) अ. वि.-वरासत की रू से, वरासत में, 
उत्तराधिकार के रूप में । 

वरासतनाभः (४०५-००३) अ. फा. पुं.-उत्तराविकारपत्र, 
वरासत की क़ानूनी दस्तावेज । | 

दरिक (८.59) अ. पु--श्रोणि, नितंब, कटिदेश, चूतड़ । 

बरीद (५५9) अ. स्वी.-शरीर की वे रखें जिनमें रकत 
दौड़ता है, रक्तवाहिनी, धभनी। 

चरे (£9) अ. वि.-संयमी, निग्रही, यतात्मा, ` यतब्रत, 
परहेजयार । 

वर्अ (८) अ. स्त्री-संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेज्गारी, 
दे 'वरा', दोनों शुद्ध हेँ। 

बकी (७) अ. स्त्री.-फ़ाल्ता, पेंडुक 

वर्काक (८.९6१) अ. पुं.-लून्धक, चिड़ीमार, बहेलिया 
एक मृतभोजी चिडिया । 

व्नलानिदः (४9००02)) फा. वि.-भहकानेयाला, फुसलान 
वाला; कुमंत्रणा देनेवाला, लत राहू चळानेवाला ।. 

वर्गलानीदः (४०५०।४)१) फा. विं.-फुसछाया हुआ, बहुकाया 

` हुआ; जिसे कुमंत्रणा दी गयी हो। 

वलिवः (४0-))) फा. वि.-क़्बूळ करनेवाला; अस्यास 
करनेवाला । 

बिच (, 259) फा. स्त्री-अभ्यास, मर्क; व्यायाम, 
कस्रत; ग्रहण, इस्तियार। 

बि्ञगाह (४, /59) फा. स्त्री.-व्यायामशाला, क्रत 
करने का स्थान, अखाड़ा। 

याबिखामः (2७२,४59) फा. पुं.-दे. वर्जिशगाह' । 
वाशी (,»5)) फा. वि.-जो व्यायाम का अम्यस्त हो, 
कस्रत का आदी; क्रत से बनाया हुआ शरीर। हक ' 
बजिशें जिल्मानी (, ५५०७७ ७599) ` भः स्त्री. 
परिश्रम, व्यायाम, क्रत | 

चाजिदः (४५५३) ) फा. वि.-अहण किया हुआ, कबूल किया 
हुआ; महंक़ किया हुआ, अभ्यस्त । 

बर्जीदनी (, ५०:39) फा. वि.-ग्रहणीय, क़ाबिले क़बूछ; 
क़ाबिले महक, अभ्यास के योग्य, अम्यसनीय । 

कर्तः (2४,१) अः पुं.-भँवर, जलावतं; जान जोखिम का 
स्थान, ्राखघातक स्थल । 
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पड़कर मरने से छुटकारा न हो सके । 
वर्तीज (५5, ) अ. पुं.-बटेर, वार्तक, वाना । 
वर्द (>) अ. पुं.-गुलाव, गुलाब का फूल । | 
बर्दो ((५०)) अ. वि.-गुलाब के फूल-जंसा; गुलाब सम्बन्धी ! 
वर्दूक ((४)०))) फा. पुं.-छप्पर, फूंस और बाँस की बनो 
हुई प्रसिद्ध छाजन। 
रवे मुरब्बा (५१० ०५१) अ. पुं.-गुलक्कद, शकर और गुलाब 
के फूलों का मिश्रण । 
बर्नः (ॐ) फा. अव्य.-अन्यथा, नहीं तो, वगरना । 
दर्राक़् (3१) अ. प्‌ं.-पुस्तकालयों में कीड़ों से बचाने के 
लिए पुस्तकों के पन्ने लौटने-पलटनेवाला व्यक्ति । 
बरीद (०) अ. वि.-माली, बाग़वान; गुलाब के फूलों 
से अरक़ था गुलक्रंद बनानेवाला । 
द्रः (५,१) अ, पं.-रिक्थ, दाय, मीरास; पेतृक संपत्ति; 
पुझ्तेनी चली आवेचचाली माफ़ी आदि। 
वछंदेड (५०००५) अ. पृं.-हालेंड, यूरोप का एक राष्ट्र । 
रुद (3) अ. पृं.-वुत्र, तनय, सूनु, बेटा, लड़का । 
वलदीयंत (८-०2५-)) अ, स्त्री.-लड़केवाला होना; बाप का 
नाझ आदि । 
बलदुश्खिना (५४५-॥५-)) अ. पु.-ह्रामी लड़का, जारज, 
संकर, दोगला । 
| दरूषुलजारिय (42)%०|०-) ) अ. पुं.-दासी-पुत्र, लौंडी- 
| बच्चा । 
बलदुलहराम (/|)5०|०-७) अ. पुं.-दे. वलदुस्जिता' । 
बलह (८%) अ. स्त्री.-आसक्ति, मोह, इश्क़ । 
बला' (१) अ. पुं-छोभ, लालच; आसक्ति, फ़िरेफ्तगी । _ 
बली (. 5) अ._ वि.-उत्तराधिकारी, वारिस; सहायक, 
मददगार; मिंत्र, दोस्त; महात्मा, ऋषि । 
बलीअहद (०५४ ५9) अ. पु.-बादशाह के बाद होनेवाला 
जानशीन, युवराज, राजङुमार। ला 
बलीजः (०६०७3) अः वि.-धनिष्ठ मित्र, गहरा दोस्त । * 
बलीव (०%) अ. पुं--छोकरा, खिदमतगार लड़का। 
दली ने'मत (७००८.४) अ. पुं.-स्वामी, मालिक; अभि- 
भावक, सरपरस्त। 
बलीमः (४०१५) अ. पुं.-निकाह्‌ के बाद दूल्हा की ओर से 
दिया जानेवाला खाता, विवाह-भोज। | 
बलीयः (२४) अ. स्त्री.-उत्तराधिकारिणी, वारिसा; 
महात्मा स्त्री, खुदा रसीदा; घोड़े का पालान। 
वलीपुल्लाह CN) अ. पुं.-ईकवर का मित्र अर्थात्‌ 


„अहु हुआ साभ, महात्मा, महषि। ` 


स्र ६१२ , घल्फ़े एज्ाफ़ी 


जु) के लो बिक संतान सलह करने. | वीयर ()४०)20-3) अः स -इरत, हु (०५) अ. स्त्री--बहुत अधिक संतान उत्पन्न करने- | दसीउच्नज्वरी (५)७४०|2४०५) अ. स्त्री.-दूरदशिता, बुद्धि 
वाली स्त्री, बहुप्रसवा। रत्ता । ; 

इले (८) फा. अब्य.-'वरेकिन' का रघु., दे. वलेकित । 

. इलेक (५-८५) ) फा. अव्य.- वलेकिन' का लघु, दे. वलेकित । 

बलेकिन (...&9) फा. अव्य.-रेकिन, परंतु, मगर । 

इल्लाह (2१) } अ. दा.-ईर्वर की शपथ, खुदा की क़सम । 

इल्बलः (2१५) अ. पुं.-उत्साह्‌, उमंग; आवेग, जोश; 
आत्मविस्मृति, बेखूदी, उदा ०--“'जब वल्वलः सादिक होता 
है जब अज्मे मुसम्मं होता है, तकमील का सामां रैब से 
खुद उस वक्त फ़राहम होता है-।” 

वरूकलःअगेश (५९८५५) अ. फा. 
उमंग बढ़ानेदाला, जोश पेदा करनेवाला । 

बलबलःखेड (5५८०५१५) अ. फा. वि.-दे. 'वल्वल:अंगेज' । 

बश {, +} फा. प्रत्य.-समान, तुल्य, जैसे--- माहवश' चाँद 
के समान । 

बसल (#५) अ. प्‌ं.-मैल-कुचेल, मेलापन, मल, मलिनता; 
मेला, मलिन । 
बसन (..५) अ. पुं.-मूति, प्रतमि, बुत । 
बसनी (. +5) अ. वि.-मृतिपूजक, बुतपरस्त। 
वसाइक (5५) अ. पूं.- वसीक:' का बहु., वसीके । 
बसाइत (५.५) अ. पुं.- वासितः का बहु., वासिते । 
'बसाइद (५-८८५) अ. पुं.-'विसादः' का बहु., मस्नदें, तकिए। 
बसाइल (६१८०५) अ. पुं.-वसील: का बहु., साधन, 

जरिए । 
बसातत (००७७८५) अ. स्त्री.-माध्यम, जरीया । 

, बसायत (५८८५५०) अ. स्त्री.-अभिमावकता, गाजियनशिप । 
बसाया (६५५०५) अ. पृ.-'वसीयत' का बहु., वसीयतें । 
वसालत (५८०८५) अ. स्त्री.-वसीलः, जरीअः, माध्यम । 
बसाविस (, १०१५८०५) अ. पुं-वस्‌वसः का बहु., बुरे विचार, 

पेशाचिक विचार । 
बासिख (८१) अ. वि.-मंला, गंदा, मलिन, मेला-कुचेला, 
- ` मलयुक्त । 

बसी (, ०१) अ. वि.-जिसके लिए वसीयत की गयी हो, 
रिक्थाधिकारी । 

बसीम (८५८) अ. वि.-विस्तृत, फेला हुआ, चौड़ा-चकला । 

बसीउसतस्त्रिबः (८:2)०-०-/८४००) अ. वि.-जिसका तज्िबा 
बहुत बढ़ा हुआ हो, बृहदनुमव। 
बसीउत्ता'लीम (/४८।००/।८५००१) अ. वि-जिसकी शिक्षा 

बहुत अधिक हो, जो बहुत पढ़ा-लिखा हो । 
बसीउन्नर (५-१।८४८०५) अ. वि.-जिसकी दृष्टि दुर तक 
देख सकती हो, अग्रशोची, दूरदर्शी जु्िस्ात, कुवत सपक 


दलीउलअझ्लाक (905) ९५-५५) अ. वि.-जिसकी शिष्टता 
और शीलता बहुत बढ़ी हुई हो, बृहच्छील । 

दसीउरूक्ल्ब (^| ५०५१) अ. वि.-जिसके हृदय में बड़ी 
गुंजाइश हो, बहुत ही उदार, उत्तान हृदय, उदाराशय। 
बसीउल्सदाब (-)-३-५) 2४००५) अ. वि.-जो हरेक घर्भपर 
आस्था रखे और किसी का दिल न दुखाये । 

दसौकः (५) अ. पुं.-लेखपत्र, व्यवस्था-पत्र, दस्तावेज़; 
प्रतिज्ञापत्र, अहदनामा; वह पेंशन जो किसी जायदाद.आदि 
की जब्ती के बाद मिलें । 

दसीक्ःदार (१०८६५५) अ. फा. वि.-वसीक़ा अर्थात्‌ पेंशन 
पानेवाला । 

बलीक्ःनवीस (, ०-५५०) अ. फा. पुं.-दस्तावेज लिखने- 
वाला; मकानों की बिक्री की दस्तावेजें लिखनेवाला। 

बलोत (५५-१) अ. वि.-जो कुल में उच्च श्रेणी का न हो, 
परंतु पद में उच्च श्रेणी का हो। 

वसीम (४४-८१) अ. वि.-सुन्दर, शोभित, खूबसूरत; अंकित, 
चिह्नित, निशान किया हुआ। 

बसीयत्र (५-५०)) अ. स्त्री.-मरनेवारे का अंतिम कथन, 
मरते समय अपनी जाइदाद और संपत्ति के प्रबंध अथवा 
व्यय के लिए अंतिम आदेश, प्ररिक्थ । 

वसीयतनामः (८०७.८८५०) ) अ. फा. पुं.-वसीयत की कानूनी 
दस्तावेज, इच्छापत्र, रिक्थपत्र, दायपत्र, मृत्युलेख। ` 

बसीलः (८५८५ ) अ. पुं.-साधन, उपकरण, जरीया; माध्यम, 
विचौलिया । 

बसोलए जफ़र (५७ ५८.५) अ. पुं.-सफलता का साधन, 
उन्नति का जरीया। 

बलीलए नजात (८०३५ £/५«9) अ. पुं.-मुक्ति का साधन, 
मोक्ष का ज़रीया; छुटकारे का उपाय, बचने का तरीका । 
वसह (5) अ. पुं.-विदवास, भरोसा, एतिमाद, यकीन । 
वस्ख (८५५) अ. पुं.-मैल-कुचेल, मलिनता, गंदगी । 

वस्त (9) अ. वि.-बीच, मध्य, दरमियान। 

बस्ती (, ५५५) अ. वि.-बीच का, माध्यमिक, दरमियानी । 
वस्ते माह्‌ (३५० ८८५) अ. फा. पुं.-महीने का बीच। 
बस्नी (, ५/८५) फा. स्त्री.-सौत, वहु दो स्त्रियाँ जिनका 
एक पति हो; परस्पर वस्ली' हेँ। 

वस्फ्र (५८६०) अ. पूं.-गुण, सिफ़त; प्रवांसा, तारीफ़; 
अच्छाई, उम्दगी। ` 

वसक इजाक़ी (८2-४०) भःपु.-वह गुण जो स्वाभाविक 

एणँकी/दीजु-में पैदा हो गया हो हैं 
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Fe (८५५) फा. पुं.-नील की पत्ती जिसका पहले खिज्ाव 
बनता था। 

बस्ल (९१०) अ. पुं.-जोड़, मिलान; प्रेमी और प्रेमिका 
का संयोग, मिलन। 

बस्लचः (८७-०)) अ. फा. पु.-छोटी वस्ली। 
बस्ली (, ५०) अ. स्त्री.-मोटे और चिक़्ने कागज के घुटे 
हुए तल्ते जिन पर लिखने का अभ्यास किया जाता है। 
यस्लोहिप्त्र (५.९५ {० ) अ. पुं.-मिलन और वियोग, नायक 
और नायिका का आपस में मिलना और बिछूड़ना। 
यल्वसः (८५.८५) अ. पुं.-वुरा खयाल, बुरी शंका, अनिष्ट 
की शंका; वह धमं विरुद्ध विचार जो शैतान उत्पन्न करता 
है; अम, वहूम। 

वल्वास (, १५-५) अ. पुं.-दे. 'वस्वसः'। 
यल्वासी (, ,«|३०५) अ. वि.-भ्रमी, वहमी। 
वहुक़ ((9७)) अ. पृं.-कमंद, जिससे ऊपर चढ़ते हें; पाश, 
रस्सी, फंदा । 

बहुल ( |>) अ. स्त्री-कीचड़, कदंम, जंबाल, जलकल्क, 
खल्लाब । 

वही (, ५१) अ. स्त्री--दे. वहू' परन्तु बोलचाल में 
'वही' ही बोलते हँ । 

बहूइ (, ५०७) अ. स्त्री.-ईश्वर की ओर से आया हुआ 
पंग्रम्बर के लिए आदेश, वही । 
वहूए सुंजल (८५५५२) भ. स्त्री--ईर्वर प्रेषित आदेश, 
खुदा की ओर से आया हुआ हुकम। 
बहूदः (४५०१) भ. स्त्री.-तीची जमीन जहाँ पानी भरे। 
बहूदत (७०७१) अ. स्त्री--एकत्व, एकता, इत्तिहाद; 
अद्वैत भाव, वहृदानियत, ईश्वर को एक मानना। 
बहूदतपरस्त (८०५०१ ७०७५१) अ. फा. वि.-अद्वैतवादी, 
ईश्वर को एक माननेवाला । 
बहूदतपरस्ती (, ५‰८५)१८०७>१) अ. फा. स्त्री.-अद्वेतवाद, 
ईश्वर को एक मांनना। 

वहूदतुलबूजूद (०५१/।८०७>) अ. स्त्री.-यह सिद्धान्त 
कि संसार में केवल एक ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, 
ब्रह्मवाद । 

बहूदते इरादी (, ५०|| ७०>) भ. स्त्री.-अपनी मर्जी से 
सबका मिलकर एक होना । 
बहुदते क़्ह्नी ( st? >) ) अ. ्त्री.-ज़बरदस्ती सब को 
एक करना, जो हृदय और विचारों की एकता न हों। 
बहूदते नौई (, ५ ७०७०१) अ. स्त्री.-एक प्रकार की 
वस्तुओं की एकता। | 
बहूदते लिसानी (५०५०० ८०४०५} 


वहुशतशवगी 

कोण से एकता, सब की भाषा का एक होना । 

बहूदते सहीहः (००५.० ७०५.५) अ. स्त्री.-सच्ची एकता, 
वास्तविक में एकता। 

बहदानियत (loss ) अ. स्त्री.-एकत्व, एकता, 
अकेलापन; अद्वैतवाद, ईश्वर के एक होने का सिद्धान्त । 

वह्दानी (८५५०) अ. वि.-एकवाला, एक से सम्बन्ध 
रखनेवाला। 

बहून (५2५) अ. स्त्री.-शिदिलता, ढीलापन; आलस्य, 
अकर्मण्यता, सुस्ती । 

वहब (५.०१) अ. स्त्री.-देन, पुरस्कार, बख्शिश, दान; 
ईर्वर की देन। 

बहूबी (, ५५) अ. वि.-ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वरदत्त। « 

बहम (७9) अ. पृ.- भ्रम, श्राति, वाहिमः; भय, डर; 
शंका, संदेह, शक। 

वहूमअसास (, १०.८५७०) अ. वि.-जिसका आधार भ्रम 
पर हो, भ्रममूलक । 

वहमनाक (५5७७०) अ. फा. वि.-श्रमपूर्ण, श्रांतिसंकुल, 
वहम से भरा हुआ। 

बहूमी (, ५०2) अ. वि.-श्रमी, संशयात्मक, शक्की मिजाज । 

बहुलः (८५०१) अ. पुं.-भय, त्रास, डर; बारी, दफ़ा । 

बहत (, |2) अ. पुं.-ध्यान बँटना, ध्यान का दूसरी ओर 
चला जाना। 

बहुज्ञ (१) अ. पुं.-वहुशी' का बहु., जंगली जानवर 
जो आदमी से भड़कते हों। 

वहुशत (५०५५१) अ. स्त्री-आदमियों से भड़कना, 
बिदक; भय, त्रास, डर; सब से अलग रहना; पागलपन, 
मिराक़ । 

बहुञ्ञतमंगेज ($४४-/०-०७००१) अ. फा. वि.-मन में वहशत- 
वंदा करनेवाला; भयजनक; भीषण, डरावना, भयानक । 

वहुशतअप़जा (|3७०४००) अ. फा. वि.-दे. वहशत 
अंगेज'। 

बहुशतअसर ()*]५००१>) भ वि.-दे. 'बहशतअंगेज' । 

बहशतआसार ()८५००५>१) अ. वि.-दे. वहृशतअंगेज'। 

बहुशतकदः (४3४०-४०) अ. फा. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ से 
भागने को जी चाहे, जो सुनसान और उजाड हो। 

वहशतजेज् ($५५०५) ) अ. फा. वि.-दे. वहशतअंगेज' । 


बहशतगाह (#०००४००)) भ. फा. स्त्री.-दे. 'वहृशतकदः'। 

बहेशतलवः (३०३८८०३१) अः फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, 
डरा हुआ; जो वहत में हो, आतुर, उदविग्न। 

बहुशतज़दगी (५०५०-४७) अ. फा. स्त्री-भयभीत होना; 


०एजीए-म्ाप्त.तेरदवणित ऽ जहा में होना, ूढिगतता। 


आ समर {३७> )) अ. फा. वि.-दे. वह॒शतअंगेज । 
शहशषतलराक (3,८८८.२5 )) अ. फा. वि.-दे. वहशत- 
. ऊयेड! 
बह्ञसनसोश (५-०-५५) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
बह्षत ही वहशठ हो । 
बह्ञतनाक (, (५५८.५३) अ. फा. वि.-भयानक, भीषण, 
डरावना; सुंसान, निर्जन और डरावना स्थान । 
बहुशतसरा {०८-५ ५) अ. फा. स्त्री.-दे. वहशतकदः । 
वहुशियानः (२.५-५>) अ. फा. वि.-वहशियों-जेसा, 
पागलों-जंसा; निदयों-जैसा, बेरहमानः । 
बहुज्ञी (, ,५¬+) अ. वि.-जंगलो पश्चु जो मनुष्यों से भागे; 
वह व्यक्ति जो मनुष्यों के समागम से बचे और अकेला 
रहना पसंद करे; पागल, मिराकी । 
बहशीतब्ञ (५४ ८:=) अ. वि.-दे. वहुशी' मिज्ाज' । 
वहश्ीमनिज्ञ (, +५८ ,५=)) अ. फा. वि.-दे. “वहृशी 
मिडाज' । 
वबहशीमियाज (८०.५ॐ> १) अ. वि.-जो जंगली जानवरों 
को तरह आदमियों से भागे । 
वहशीसिकत (८८.५० ५५) अ. विं.-जंगली जानवरों- 
जसा, वहश्षियों की तरह । 
(5०१.9) अ. पुं.-जंगली जानवर और जंगली 
। 
डहहाज ((:५०)) अ. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, चमकीला 
बह़हाब (-3»)) अ. वि.-बहुत अधिक दान करनेवाला, 
वदान्य; ईश्वर का एक नाम । 


वा 
वा (|) फा. वि.-खुला हुआ, कुशादा; पुनः, फिर (अव्य.) 
हाय हाय, आह । 
वा अजबाह (४५३-८१ ) अ. वा.~कितनी आश्चर्य की बात है। 
वा असफ़ा (\५८/|) अ. वा.-हाय हाय, हाय रे। 
वाईज (#१) अ. वि.-धर्मोपदेशक, वा'ज कहनेवाला । 
वाई (, ५”) अ. वि.-निरीक्षक, निगहबान; याद रखने- 
वाला । 
वाए (<{१) फा. स्त्री.-हाय हाय, हाय वाय । 
बाए क्रिस्मत (८-५८-5 <५) अ. फा. स्त्री.-हाय रे भाग्य, 
हाय री तकदीर । 
वाए तकदीर ( <|१) फा. अ. स्त्री.-दे. 'वाए क्रिस्मत'। 
धाए नसीब (५-०५ <|) फा. भ. स्त्री.-दै. 'वाए क्रिस्मत' । 
वाए बरहाल (, !>)2 ८-9) फा. स्त्री.-हालत पर अफसोस । 


६१४ । दाखव 


समाचार, खबर; दुघटनाः सानिहा \ 


वाक़िजःतलब (८.००००३१) अ. वि.-जिसका सारा वृत्तांत 


जानना आवश्यक हो; एसी घटना । 
दाक्रिमःबदीस {, +५५७०८०३[१) अ. फा. वि.-संवादकार, 
घटना लिखनेवाला; इतिहासकार, भुअरिख । 
बाक्रिमःनियार ()४7४०5))) अ. फा. वि.-दे. 'वाक्रिअः 
नबीस' । 
दाक्िमए हाथिलः (८४७ ^|) अ. पुं.-बहुत ही प्रचंड 
दुर्घटना । 
बाक्तिअतन (८५०) अ. वि.-वास्तविक में, वस्तुतः, 
दरहक्कीक्त । 
बाक़िकात (८०।०5|)) अ. पृ. वाक़िअः' का बहु., घटनाएँ । 
वाकरिआती (, ८६5५) अ. वि.-घटनाओं से सम्बन्धित, 
ठीक-टीक, सच्चा-सच्चा, घटना के मुताबिक । 
` बाक्रिआते नफ्सुलमस्री (, ५)/११।, ५० ००००)) अ. पुं. 
ठोक-ठीक हालात जसे घटित हुए हैं बेसे वृत्तांत । 
वाक्रिआते हाजिरः (४,० ८-^5|१) अ. पुं.-वर्त॑मान समय 
की घटनाएँ, वर्तमान समय की राजनीतिक घटनाएँ | 
दाक्रिमातोहालात (५०१०-)००००७|)) अ. पुं.-घटनाएँ और 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन + 
वाक़िई (, ५०|)) अ. वि.-यथार्थतः, वास्तविक मे, सचमुच | 
वाक्रिईयत (५८०४०5।१) अ. स्त्री.-ययार्थता, वास्तविकता, 
अस्लीयत, सत्यता । 


वाक़िफ़ (५६5|)) अ. वि.-आभज्ञ, जानकार, आगाह; 


परिचित, शनासा; अनुभवी, तस्प्रिबाकार; किसी जाइदाद 
या संपत्ति को किसी कार्य-विशेष के लिए दान करनेवाला, 
जत्सर्गकर्ता, समर्पणकर्ता । 

वाक़िफ़ कार ()४ ..४3|,) अ. फा. वि.-कार्य-विशेष का जान- 
कार; अनुभवी, तस्पिबाकार। 

वाकिफ़ हाल (५० .५5|) अ. वि.-किसी की दशा से 
ठीक-टीक परिचित; किसी. घटना-विशेष का वृत्तांत 
जाननेवाला । 

वाक्रिफ़ हालात (८०१ .४5|,) अ. वि.-सारी घटनाओं 
और घटना के सारे वृत्तांत का जानकार । 

वाक्री (_#|)) अ. वि.-निरीक्षक, निगरानी करनेवाला । 

वाक़' (&5|)) अ. वि.-घटिस होनेवाला; घटित, जो हो 
चुका हो । 

वालिदः (४७/४-|)) फा. वि.-धुनकनेवाला । 

वाखीदः (४५५।१) फा. वि.-धुनका हुआ, घुनकी हुई वस्तु । 

वालुर्दः (४०)५८।५) फा. वि.-जिसने मुलाक़ात की हो, 


वाङिअः (ats) अ. प्‌ ,-घटना, हादिल्लाए:लृच्चां5 द्वारा 207 चिउल्क्ीत dGangotri, Delhi 


वासयास्त . 


प अकसर वाह्वास्त (८-५5५) फा. पुं.-हिसाब समझना, माँगना; 
फिर चाहना, वापस लेना । 

बागीर ()»४|)) फा. पूं.-पहलवानों की जोर करने की 
एक पद्धति जिसमें वह दोनों हाथ दीवार से टेककर एक 
एक हाथ की ओर छाती पर जोर देते हें, इस तरह छातीं 
चौड़ी होती है। 
वागुत (५५,५5४|)) फा. वि.-छूटा हुआ । 

वागुजाइतः (०६५;5) फा. वि.-छूटा हुआ। 

वागुज्ाइत (८५5५) फा. स्त्री.-छूट, मुक्ति; आज़ाद, 
जो छूट गयी हो (जाइदाद आदि) । 

बागुखार ()|55|)) फा. वि.-छोड़नेवाला । 

वागुखारी (, ,)/;5|;) फा. स्त्री.-छूट, मुक्ति (जाइदाद 
आदि की) । 


बागोयः (4५५5) फा. पुं.-बातचीत, वार्तालाप; चर्चा, 


जिक्र अर्थात सुनी हुई बात को कहना । 

बाचीदः (४०४२।१) फा. वि.-चुना हुआ, बीना हुआ, ज़मीन 
से बीनकर उठाया हुआ । 

वाच (७०,) अ. पुं.-धर्मोपदेश, मजूहबी नसीहतें; उपदेदा, 
सीख, नसीहत । 

वाज (3।)) फा. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, खुला हुआ । 

थाजल्वां (, )|-४-९,) फा. वि.-दे. 'वाजगो' । 

वाजगूँ (,५5।) फा. वि.-औंधा, अधोमुख, अवाङमुख; 
अशुभ, अनिष्टकर, मनहूस । 


वाजगूनः (८5ॐ|)) फा. वि.-दे. 'वाजगूं' । 


वा' जग (£५८; ) अ.फा. वि.-धर्मोपदेशक, वा'ज कहनेवाला । 

बाजिआने क़ानून (१०५६\५०|१) अ. पुं.-विधान बनाने 
वाले, विधायकगण । 

वाज़िआने दस्तूर ()५०००८१.०००|१) भ. पुं.-विधान बनाने 
वाले, विधायकगण । 

वाजिए क़ानून (७ |) अ. पुं.-क्रातून बनानेवाला, 
विधायक । 

वाजिद (५३१) अ. वि.-प्राप्तकर्ता, पानेवाला; आवि- 
षकारक, नयी बात निकालनेवाला । 

वाजिव (.....>)) अ. वि.-उचित, मुनासिब; आवश्यक, 
जरूरी; अनिवार्य, लाजिमी; योग्य, लाइक; इस्लाम की 
परिभाषा में 'फज' से दूसरे दरजे की इबादत । 

वाजिबात (०५%) अ. पुं.-'वाजिब' का बहु. , दाजिब 
बातें; वाजिब इबादतें । 

याजिबी (.५+३|१) अ. वि.-उचित, मौजूँ, ठीक; जितना 
जरूरी था उतना; किसी क़दर कम। 


६१५ 


बाजिबुझ्बियारल (ERM Ne ) अ. वि. “दर्शन करने 
योग्य, देखने योग्य, जिसके दवान परम पुनीत हों। 

वाजिवुत्तक्रीम (#2)८/.....+)) अ. वि.-आदर और संमान 
करने योग्य, मान्य, पूज्य । 

वाजिबत्तदीद (०५०)-/....>|)) अ. वि.-खंडन के योग्य, ˆ 
खंडनीय, तर्दीद के क़ाबिल, जिसका खंडन आवश्यक हो । 

वाजिबुत्ततब (..../०-|....>))) अ. वि.-बुलाने के योग्य, 
जिसका बुलाना अनिवार्य हो।.. 

वाजिबुत्तस्लीम (/६-००२०५...२|५) अ. वि.-मानन के योग्य, 
मान्य, स्वीकायं । 

वाजिवृत्ता' शोम (/५०००-| ५-9) अ. वि.-आदर के योग्य, 
प्रतिष्ठित, मान्य, आदरणीय । 

वाजिबुत्ता' जीर (3५४००८//५--->)) अ. वि.-सज़ा देने के योग्य, 
दंडनीय । 

वाजिबुत्ता मील (, |५-|>|)) अ. वि.-पालन करने 
योग्य (हुक्म); गवाह आदि को देने योग्य (सम्मन) । 

बाजिबुरंहस (#/>» परे) अ. वि.-रहम खाने योग्य, 
दयनीय.। 

वाजिबरिमायत (०२५८) ५--२)) अ. वि.-रिआयत करने 
योग्य; दया करने योग्य । 

बाजिबुलमदा (|०/|५-१|१) अ. वि.-देने या अदा करने 
योग्य, देय । 

वाजिबुलअमल (, -%।८-->|;) अ. वि.-करने योग्य, 
करणीय, जिसका करना परम आवश्यक हो। 

बाजिबलअर्ज (/)/५००२॥) अ. वि.-कहने योग्य, प्राथना 
करने योग्य; किसान और ज्मींदार के बीच मे ते शुदा 

अधिकार। 

वाजिबलइआनत (०००५०...) अः वि.-सहायता के 
योग्य, मदद करने योग्य । 

बाजिबलइजुहार (५१०१।५-०२|१) अ. विः -जिसका कहना 
और जाहिर करना आवश्यक हो । 

बाजिबलइताअत (८:०१५०)।८--|) अः वि.-जिसकी आज्ञा 
का पालन ज़रूरी हो; जिसकी सेवा करना अनिवार्य हो। 

वाजिबलइत्तिबाअ (£५०)५.-|)) अः वि.-जिसका अनुः 
करण आवश्यक हो । 

बाजिबलइम्तिसाल ((४०००॥...२)) अ. वि.-जिसकी 
आज्ञा मानना जरूरी हो । 

बाजिबुलइम्तिहान (८)७०%०५५८-|१) अ वि.-जिसकी 

परीक्षा आवश्यक हो | 
वाजिबलइम्दाद (०|७-०४....>|)) अः वि.-जिसकी सहायता 


वाजिबीयत ( es ) भः अंक 7०कचित्य) मृतिसिक्सण! Trhst आल्हीद्गो/॥, Delhi 
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.. अकबर £ आल (~>) अ. वि.-जिसका सुषार 
आवश्यक हो! 
वाखिदलईफ्रा {७.५११ .>।५) अ. दि.-जिसका पालन आव- 
क्यक्‌ हो, (बात) t 

वाजिव्लकत्ज (७४०८१...) अ. वि.-जिसका काटना | 
डरूरी हो । 


झाकी 


दि 
ददः (४७७) अ. पुं.-अतिज्ञा, वचन, जहूद; संविदा, 


इक्राइ । 


दा दःलिलाक (०5६५०५) अ. वि.-प्रतिज्ञा भंग कर देने- 


दाला, वादा न पुरा करनेवाला । 


वादःखिलाफ़ी (5६७७७०५) अ. स्त्री.-अतिज्ञा भंग करना, 


बचन एरा न करता । 


8 
राजिवलक्त्ल (००...) अ. वि.-जिसका बघ आव- | बांडष्याहु (४39) अ. फा. स्वी.-जहाँ का वादा हो, 


श्यक हो । 
आाजिवुर्ूखिदसत (03-१) अ. दि.-जिसकी सेवा 
करना आवश्यक हो । 
राखिदिएका (!5..->)) अ. वि.-जिसरे घर्-युद्ध करना 
जरूरी हो । 
बाखिब्लमद्र ( (५-०...) अ. दि.-जिसकी प्रशंसा करना 
अनिवार्यं हो । 
वाखिबुललान (3...) अ. वि.-जिसको धिक्कत 
करना अनिवाये हो, जिस पर लानत भेजना जरूरी हो । 
दर्चबललीम (४५१...>१) अ. वि.-जिसकी भर्त्सना और 
निदा ज़रूरी हो । 
वाकिद्रूक्वूर (०५६३..०२) ज. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के सहारे न हो, अर्थात्‌ ईश्वर, जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अधीन नहीं है, यानी वह स्वयंभू है। 
चाबिदलबुसूल (, |५-०५-...|)) अ. वि.-जिसका प्राप्त 
आवस्यक हो, जो किसी से वुसूळ किया जाय, प्राप्य । 
वाजिवुलह्म्द (५-८०.३१) अ. वि.-जिसकी स्तुति 
जरूरी हो । | 
घाबिदुलहुतूल (, ५-००१...) ) ब. वि.-जिसका मिलना 
या जिसका उपाजन जरूरी हो । 
बाजिबुस्तना (४४०/| ...>)) अ. वि.-जिसकी प्रशंसा आव- 
दयक हो । 


बाजिबुस्सिक्रत (६८५-८४ ..> | ) अ. वि.-जिसका गुणगान 
आवश्यक हो । 
रां (, ४३) फा. वि.-आधा, अघोमुख, विलकुल उल्टा | 
बारडूंनसीद (uid p59) अ. फ़ा. वि.-जिसकी तकदीर 
ऑंची हो, हृतमाग्य । 
वार्डूबल्त (५८०५ ४५) फ़ा. कि-हतभाग्य; उळटे नसीबों 
बाला, बौषीं तक्दीरवाला । 
बर्ळूमुक्रहूर (५५८० ५5|१) फा. अ. वि.-दे. 'वार्जूबख्त' । 
बाख (८-०१) अ. वि.-बनानेवाला, रचनेंवाला; रखनेवाळा, 
घरनेवाला ! 
बाजेह (८2१) अ. वि.-स्पष्ट, ज्वलंत, बहुत ही साफ़ । 


जहाँ मिलने का क़रार हो । 
वा दाकरामोज (, #५०५४६७०) अ. फा. वि.-अतिज्ञा करके 
भूल जानेवाला, वचन देकर याद न रखनेवाला । 
वादफरामोशी (, +ॐ५००१)२४७०१) अ. फा. स्त्री.-दचन 
देकर याद न रखना, वादा करके भूछ जाना ! 
दा दाफ़र्या (८०५२४७०१) ब. फा. वि.-वचन देनेवारा, वा'दा 
करने वाला । 
दा'दःकर्साई ( 5७८०)४०-०)) अ. फा. स्त्री.-वचन देना, 
प्रतिज्ञा करना । 
वांदःबकफ़ (७५५७०५) अ. वि.-वचन पुरा करनेवाळा, बात 
कहकर पूरी करनेवाला । 
दा दःवफ्राई (, ०७५४०८) अ. स्त्री.-बात कहकर निबाहना, 
प्रतिज्ञा पूरी करना । 
वादःशिकन (,.४५०)) अ. फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करमे- 
वाला, वात कहकर पालन न करनेवाला । 


बट दःशिकनी (, ५.८८63७.9) अ.फा. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग कर | 


देना, बात कहकर पूरी न करना । 
बाद (५८) अ. पुं.-शुभ समाचार, खुश खबरी । 
-वादए्‌ दीद (०५० ६७) अ. फा. पुं.-दर्शन देने फा करार, 
मुँह दिखाने और मिलने का वादा । 
बांदए फडा (२5 ६७०५) अ. फा.-कल के मिलने का वादा, 
जो कभी पूरा नहीं होता । 
दा'दए सजुघर (००० £७०)) अ. पुं.-क्ियामत में मिलने 
का वचन, अर्थात्‌ न मिलने की बात । 
बादए बस्छ (, ५०५ ४००)) अ. पुं.-मिलने का क़रार; साथ 
सोने का क़रार। 
बा'वए शब (८.५% ६०.०५) अ. फा. पुं.-रात में आने का क़रार ! 
बा'दए ह (५2> ६७८५) अ. पुं.-दे. 'वादए महशर'। 
वादिए एमन (,.५८/, ५१११) अ. स्त्री.-वह्‌ घाटी जहाँ हत 
मूसा ने ईदवर का प्रकाश देखा था। 
बादिए तूर (५० ५०5) अ. स्ती.-तूर पहाड़ की घाटी 
जहाँ हज्मत मूसा ने ईश्‍वर की झलक देखी थी । 
बादी (, ५२१) अ. उभ.~वाटी, पहाड़ के नीचे' का मेंदान; 


वा ्रोपंद (२०३५ iss) अ. फा. पुनह के सी हतें । ५ । ल कानत, वन |. Delhi 


© 


वादीगई 


आ जंगलों में फिरनेवाला । 

वादीद (५५/१) फा. स्त्री--बाजदीद, मुलाक़ात करनेवाले 
की मुलाक़ात । 

कादीनबर्द ( ys) अ. फा. वि.-दे: वादीगद'। 

वादीनीं (१५. ५) अ. फा. वि.-जंग में रहनेवाला, 
वनस्थ । 

वादीपेसा (५५५ ००9) अ. फा. वि.~दे. 'वादीगरद' । 

दान (१) फा.अत्य.-वाछा, जंसे~'दरवान' अर्थात्‌ दरबान। 

वानमूइः (४०,००३) फा. वि.-अकट किया हुआ, दिखाया 

वायस (, ५३|१) फा. वि.-प्रत्यागत, लौटा हुआ, वापस 
आया हुआ; भ्रतिदत्त, वापस दिया हुआ, अथवा छिपा हुआ । 

वावसमाअदः ( ४५.१, ५०३।१ ) फा.-वापस लोटा हुआ, 
प्रत्याय । 

वापिस दादः 
प्रतिदत्त। 

चापसीं (५४०29) फा, वि.--अंतिम, आखिरी । 

वाषत्ती (६,०४9) फा. स्त्री.-अत्यागम, लौटना; प्रतिदान, 
लौटाना, फेरना, वापस देना । 

वाक़िद (७०४५) अ. पुं.-प्रतिनिधि, मुमाइंदा; दूत, एलची; 
पत्रवाहक, क्रासिद । 

वाफ़िर ()०))) अ. वि.-प्रचुर, बहुत, अत्यधिक, बहुत 
ज़ियादा । ैे 

वाफ़िल हल्थ[ हसब ] (.....८००| |) अ. वि.-जो व्यक्ति, 
विद्यां और दूसरे भूणों से संपन्न हो । 

वाफ़ी (, ५) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, पूरा, तमाम; प्रचुर, 
अत्यधिक, काफ़ी । ॥ हे 

चाबस्तः (०८....|)) फा. वि.-आबद्ध, बेधा हुआ; संबद्ध, 
सम्बन्धित, मुतअल्लिक़; संलग्न, सूत्रित, नत्थी; स्वजन, 
आत्मीय, रिश्तेदार । है पु 

वाबस्तए इश्क़ (_ ३३० ८.५.१] ) फा. अ. वि.-अमाबद्ध, प्रेम- 
पाञ्च में बेधा हुआ, मुग्ध, मोहित । 

वाबस्तए जुल्फे (८-६); ८०,2१) फा. वि.-प्रेमिका की अलक 
पाञ में बंधा हुआ अर्थात्‌, मुग्ध, आसक्त । 

वाबस्तगाँ (।८३००१।१) फा. पुं.- वाबस्तः का बहुः, बेथ 
हुए लोग । 

चाबस्तगाने महब्यत (८८०१०८१ ८७८२०२१) फा. अः पु-~अम 
पाश्च में बँधे हुए प्रेमी । 

वाबस्तगी (, ५४००१) फा बि.-बेंधांव, बन्धन; संपक; 
सम्बन्ध; प्रेम; स्वजनता, पिन ॥ 


(४७२०३१) फा. वि.-वापस दिया हुआ, 


CYAN € 


वादीयदं (०.४ ५) अ. फा. वि.-घाटियों में मारा-मारा 


y Sarayu Foundation Trhst कणडल्यी) ठते मोज़ीसन ॥ कफ 


वारस्तगी 


. वाल (#१) फा. पु.-ऋण, कज; वर्ण, रंग । 
चामझवाह (४/५5१) फा. वि.-ऋण-ग्राही, अधमर्ण, कजंदार । 
वामांदः (४७००|)) फा. वि.-थका हुआ, थककर पीछे रहा 
हुआ; दीन, दुखी, छाचार। 

वामांदए राह (४|) ४७०६०/१) फा. वि.-रस्ते में थककर बैठा 
हुआ, रस्ते में थकन के कारण अपने साथियों से छूटा हुआ । 

वामांदगी (, +०८०१) फा. स्त्री.-थकावट, राह में थककर 
रह जाना; दीनता, नि:सहायता, लाचारी । 

वामिक़् (|) अ. पुं.-चाहनेवाला, प्यार करनेवाला 
अरब का एक प्रेमौ जो अज्जा' पर आशिक था । 

बामुसीबता (५५५-०८०५) अ. वा.-हाय री मुसीबत, हाय 
मुसीबत, किसी विपत्ति के समय बोलते हें। 

वाधः (<५) फा. पुं.-मनोकामना, मुराद; अफ़ीम आदि 
की रोज़ की बेंधी हुई खुराक, मात्रा, मिक्दार। 

चारः (४)|)) फा. वि.-समान, तुल्य; स्वभाव; ऋतु; स्वामी । 

बार (|) फा. पुं.-आचघात, चोट, अर्व; आक्रमण, हमला; 
योग्य, पात्र, लाइक़; पद्धति, रविश, {प्रत्यः) करनेवाला 
या वाला--जैसे 'सोगवार' या तक़्सीरवार' । 

वारफ़्तः (४५/१) फा. वि.-खोया हुआ, आत्मविस्मृत, 
बेसुध, बेखुद; शिथिल, निठाल। 

वारफ़्तःतबुअ ( &५०००७)|)) अ. फा. वि.-दे. वा० मिजाज'। 

वारफ्तःमिजाज (८७० ५,|9) फा. अ. वि.-जो खोया 
खोया-सा रहता हो; ऊलजलूल, लाउबाली । 

वारफ्तःमिज्ञाजी ((४>|)०००७)|)) फा. अ. स्त्री.-खोया 
खोया-सा रहना; उछजलडूलपन । 

वार्तया (,)५०७)|१) फा. प्‌ं.-वारफ़्तः का बहु, प्रेम में 
खोये हुए लोग । 

वारफ्तमी (, ५5/9) फो. स्त्री.-खोया-खोयापन, आत्म- 
विस्मृति; ऊलजंलूलपन । 

बारसीवः (७५~)/१) फा. वि.-पहुँचा हुआ, विगत; सूचित, 
मुत्तला । 

बारसीदगी (, ५९०४०)।१) फा. स्त्री--पहुँचना; 
पाना । 

वारस्तः (CN) फा. वि.-स्यच्छंद, निश्चित, बेफ़िक्र, 
आज़ाद । 

वारस्तःमिज्ञाल { Tro) )फाः अ. वि.-स्वच्छंद प्रकृति, 
आजाद मिजाज, मनमौजी । क 
वारस्तःमिजाजी (८५२३००८०११) फा- अ. स्त्री--प्रकृति _ 

की स्वच्छंदता, आज़ाद मिजाजी, मन की मौज) . - | 


वारस्तगो ((९५८)।१) फा: स्त्री.-स्वच्छत्दता, निश्चितता, 


खबर 
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बारिद (3/५) अ. वि.-आनेवाला, आगामी; आया हुआ, 
आयत; दूत, क़ासिद । 
बारिदात (->)|$) अ. स्त्री.- वारिद' का बहु., आनेवारे, 
अर्थात्‌ घटित होनेवाले, यह शब्द उर्दू में एक वचन के लिए 
व्यदहृत है, कहते हें 'वारिदात हो गयी', घटना, वाक़िआ । 
बारिदाते कृल्ड (_.!5 -०)॥ ) अ. पृं .-हूदय में आनेवाली 
विचार घाराएं; महात्माओं के हृदय पर पड़नेवाले द्रव्य- 
प्रकाश । 
वारिस (<>) अ. वि.-उत्तराधिकारी, वसी, रिक्था- 
विकारी; अभिभावक, सरपरस्त। 
वारिसे तख्तोताज (5५-०५ ८५) अ. फा. पुं -युवराज, 
राजकुमार, शाहजादा, वली अहूद । 
बारिसे ताजोनयों (, +५५१,७ <५) अ. फा. पु... वारिसे 
तख्तोताज' । 
वालः («०!$) फा. पुं.-एक रेशमी बारीक कपड़ा । 
बाल {, |) फा. स्त्री.-एक सिन्नेदार मछली । 
बाला (99) फा. बि.-प्रतिष्ठित, मान्य; उच्च, उत्तुंग; 
महान्‌, महत्त्वपूर्ण ; श्रेष्ठ, उत्तम। 
बालाक़द् (५|५) फा. अ. वि.-उत्तम, प्रतिष्ठित, बड़ी 
इज्ङतवाला । 
बालागृहर ()४5?)) फा. वि.-उत्तम कुछ, कुलीनतम, 
बहुत प्रतिष्ठित कुलवाला । 
वालाजाह (5+) फा. वि.-दे. वालाक़द्र । 
चालाङूदमाँ {, )५००५०१।१) फा. वि.-दे. 'वालागुह्र' । 
वालानडाद (०-१9) फा. वि.-दे. 'वालागुहर' । 
बालानामः (८०७१५) फा. पुं.-आदरपत्र, कृपापत्र, बड़े 
व्यक्ति का पत्र । 
वाछामतंबत (५८-५५०४) फा. अ. वि.-दे. 'वालाक़द्र' । 
बालाझान (,.).८४|,) फा. अ. वि.-दे. 'वाळाक््र' । 
वालासिफ्रात (०७.०४१) फा. अ. वि.-उत्तम गुण, बहुत 
अच्छे और प्रतिष्ठित गुणोंवाला । 
बालाहिमम (/००५|१) फा. अ. वि.-उच्चोत्साही, बड़ी 
हिम्मतवाला । 
वालळाहिम्मत (८८८-८४४५) फा. अ. वि.-वड़ी हिम्मतवाला, 
बड़े साहसवाला, महोत्साह, महासाहस । 
वालिए अक्रब (८२१०८ ५४9) अ. पृं.-मंगलग्रह, जो वृश्चिक 
राशि का स्वामी हूं । 
बालिए तल्तोताज (८०५०-६० , ४५) अ.फा.वि.-युवराज, 
वली गहद । 
वालिए मुल्क (८-९५०, ५१) अ. पुं.-किसी राष्ट्र का शासक, 
राजा, बादशाह । 


वासिलबाक्लो 


का स्वामी, रईस, राजा । 
वालिदः (४/|१) अ. स्त्री.-माता, मातृ, जननी. प्रसवित्री, 
अंबिका, अंबा । 
बालिद (०|५) अ. प्‌.-पिता, पितृ, जनक, अंब, अंबक, 
प्रसवी । 
वालिदए सोहतरमः (८०२० ४५५|५ ) अ. स्त्री.-पूज्य माता । 
दालिदे माजिद (५८० ००|)) अ. पृं.-वूज्य पिता। 
दालिदेन (....००|)) अ. पुं.-मात-पिता, पितरौ, मातर- 
पितरौ, मातापितरौ । 
वालिहानः (२६५।१) अ. फा. वि.-प्रेमियों-जैसा, प्रेमपूर्वक । 
बाली (, |) अ.प्‌ .-मित्र, दोस्त; शासक, हाकिम । 
वालेह («/|)) अ. वि.-मुग्ध, आसक्त, फिरेफ्ता, जो प्रेम में 
सुध-वुध खो चुका हो । 
वावेला (५:१।५) फा. वा.-हाय, अफ़सोस; कोलाहल, शोरो- 
गुल; हाहाकार, कोहराम । 
वाशिगाफ़ (८१८४|9) फा. वि.-प्रकट, स्पष्ट, खुला हुआ । 
दाशो (_५४|)) अ. वि.-मिथ्यावादी, असत्यभाषी, झूठा; 
निदक, चुगुलखोर; छिद्रान्वेषी, एबेचीं । 
वाशुदः (४०-४|)) फा. वि.-प्रफुल्ल, विकसित, खिला हुआ, 
शिगुफ्ता 
बाशुद (०८|9) फा. स्त्री.-खिलावट, प्रफुल्लता, शिगुफ्तगी । 
वाशुदगी (५४७<|)) फा. स्त्री.-शिगुफ्तगी, प्रफुल्लता, 
विकास, खिलावट । 
वाशुदनी (७-४9) फा. वि.-विकसित होने योग्य, खिलने 
योग्य, शिगुफ्तनी । 
वासिक ((50|)) अ. वि.-दृढ़, मज़्बूत, न टूटनेवाला । 
वासितः (८८८१) अ. प्‌.-माघ्यम, दरमियानी; संपर्क, 
सम्बन्ध, तअल्लक़ । 
वासित (५८८१) अ. वि.-बीचवाला, मध्यवर्ती; इराक़ में 
बस्ने और बग्दाद के वीच एक नगर जहाँ का कलम बहुत 
अच्छा होता है । 
वासिती ( ५०--|)) अ. वि.-वासित नगर का, विशेषतः 
क्लम के लिए आता है। 
वासिफ़ (८८६०१) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 
बासिल (०9) अ. वि.-मिलनेवाला, मुलाक़ात करने- 
वाला; सटा हुआ, संयुक्त । 
वासिलबहुक्र (५5५१ |2|)) अ. फा.-वि.-ईश्वर से मिलने- 
वाळा, दिवंगत । 
वासिलबाक्री (, ५3५० /-०)) अ. वि.-वुसूल और बाक़ी का 
हिसाब । 
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वासिलबाक़ी नवीस ( 5 ) अ. फा. पुं.-कच- 


वासिलबाक़ी नवीस ६१९ वि 


हरी का एक मुहरिर जो आय-व्यय का हिसाब रखता है। 

वासिलात (५०५.०) अ. स्त्री.-कुल आय का जोड़, आमदनी 
का मीज़ान । 

वासे' (&/)) अ. वि.-फेलानेवाला, विस्तार करनेवाला; 
विस्तृत, वसीअ; ईश्वर का एक नाम । 

वासोः (०२-११ ) फा. वि.-जला हुआ विदग्ध; कुढ़ा 
हुआ, बंजार। . 

वासोलत (८:^5-५-.।) फा. पुं.-उर्दू पद्य की एक क्रिस्म जो 
मुसदृस के रूप म॑ होता है और जिसमे प्रेमिका के व्यवहार से 
नाराज़ होकर प्रेम छोड़ देने और प्रेमिका को त्यागने का 
वर्णन होता है । 

वासोर्तगी (, 525५८५) फा. स्त्री.-जलन, तपन; बेजारी, 
नाराज्जी । 

वाह (४|)) फा. अव्य.-खूब, साधु, धन्य । 

बाह्‌ वाह (४४५) फा. वि. धन्यःधन्य, साधु-साधु, खूब-खूब । 

याहता (७).-|)) हाय अफसोस, शोक के समय पर 
बोलते हैँ । 

याहिदः (४५१) अ. पुं.-इकाई, यूनिट । 

वाहिद (५=|) अ. वि.-एक, यक; ईश्वर का एक नाम। 

याहिडुलऐन (,.)५-।०>|१) अ. वि.-एक आँखवाला, एकाक्ष, 
कारण, काना । 

बाहिब (८.०२५) अ. वि.-देनेवाला, प्रदान करनेवाला, 
दाता । 

बाहिबुननिअम (#|.~०|१) अ. पुं.-दे. 'वाहिबुलअताया' 

वाहिबुलभताया (2०) ~०।१) अ. पृं.-पुरस्कार और 
उत्तम वस्तुएं देनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

वाहिमः (२-५१) अ. प्‌.-श्रम, ्रांति, वहम; कल्पना 
शक्ति । 

वाहिम (#०) अ. वि.-श्रमी, वहम करनेवाला, वहमी, 
शतकी । ५ 

वाहियात (००७७०) अ. स्त्री.-वाही' का बहुः, निरथक 
और व्यर्थं बातें । न 

वाही ( ५१) ) वि.-शिथिल, सुस्त; व्यथ, अनगल, फुजूल । 


वि 


विआ (८१) अ. पु--पात्र, बरतन, जर्फ़'। 
विक्राआ (६५5) अ.,१,--युद्ध, लड़ाई; मेथुन, सहवास, 


मुबाशरत । f 
(वक्रायः (६/४)) अ. प्‌.-रक्षा, देखःरेख, हिफाजत; 


बिक्रायत (८८,५७) अ. स्त्री--देख-भाल, रक्षा, हिफाजत । 


विक्रार (१५५) अ. पुं.-दे. 'वक़ार' शुद्ध वही है, परंतु 
फ़ार्सीवाले बहुत जगह जबर को जेर पढ़ते हें, उसी में से 


यह भी है। हे 

विकालत (५6) ) अ. स्त्री.-दे. वकालत', दोनों शुद्ध हं । 

विजार (५७३१) अ. पुं.-बिज्जू ; भेड़िया, वृक। 

विज्ञारत (८०)|;१) अ. स्त्री.-मंत्री का पद; मंत्रित्व, मंत्री का 
काम। 

विज्ञारतखानः (०७-५००)|))) अ. फा. पृ.-मंत्रालय, वजीर 
का दफ्तर । 

विजारते उज्मा (५८० ८:)|;१) अ. स्त्री.-प्रधानमंत्री का 
पद । 

विज्ञारते खारिज्ञः (८+\ ००))१) अ. स्त्री.-विदेशी कामों 
की देख-रेख करनेवाली विजारत, परराष्ट्र-मंत्रित्व । 

विजारते दाखिलः (2।|५ ->)|9) अ. स्त्री--देश के भीतरी 
विषयों की देख-रेख करनेवाली विजारत, गृहमंत्रित्व। 

बिज्द (५०१) अ. प्‌.-शक्तिशाली होना; धनवान्‌ होना; 
प्राप्त होना । 

बिज्दान (..|७०)) अ. प.-खोये हुए को पाना; जानना; 
खोजना; काव्य रसञ्चता, सहृदयता, जौक़ । 

बिज्दाने सहीह (&+5«०|७०१) अ. पुं.-शुद्ध काव्य 
रसज्ञता, सच्चा जौक़ । 

विज्नः (५३१) अः पु.-कपोल, गाल, दे. 'वज्नः' और 
'वुज्नः', सब शुद्ध हूँ । 

विउ (9) अ. प्‌.-भार, वोछ; पीठ पर लादने भर का 
बोझ; पाप, गुनाह; उपकरण, औजार । 

वित्र ()०9) अ. पुं.-एक, अकेला; वह्‌ संख्या जो दो पर 
न बटे, विषम । 

बिदाअ (६०9) अ. स्त्री.-दे. 'वदाअ', शुद्ध उच्चारण वही 
है, फार्सी मं 'विदाअ' हो गया है । 

विदाद (3) ) अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती । ल 

विफ़ाक़ (८3५१) अः पु. अनुकूलता, मुआफ़क़्त; मत्री, 
दोस्ती, कई राष्ट्रों का संयुक्त मोरचा । 

विफ़ाकृत (०१५१) अ. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़त; 


मित्रता, दोस्ती । 
विफ़ाक़ी (_>?.3)) अ. वि.-विफ़ाक़ सम्बन्धी, संयुक्त मोरचे 


वाला (वाली) | 
विरासत (८८~१।))) अ. स्त्री--दायाधिकार, रिक्थाधिकार, 


उत्तराधिकार, मीरास पाना। 
विदं (७)) अः पुं.-किसी बात को बार-बार कहना या 


करना । 
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ES (४) अ. स्त्री.-प्रेम,मुहब्वत; आस्था, श्रद्धा; भक्ति, 
पूज्य जनों का प्रेम। 
विक्तादत (<७) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश । 
बिलायत (८५१३) अ. स्त्री.-परराष्ट्र, अन्य देश, पहले 
_ „ ईरान और तुकिस्तान आदि को कहा जाता था, अब युरोप 
और विशेषकर इंगलेंड को कहते हें; वली या ऋषि होने 
का भाव, अथवा उनका पद । 
विलायती ( ५) ` अ. वि.-विलायत का, विलायत. 
वाला; विलायत से आया हुआ। 
विसादः (४०००) अ. प्‌ं.-बड़ा तकिया, मस्नद । 
विसाल (, ८०५) अ. पृं.-मिलन, मेल; प्रेमी और प्रेमिका 
का संयोग; किसी धामिक और पूज्य व्यक्ति का निधन 
या देवलोक गसन । 


दो 


बोरा (59) फा. वि.-वीरान' का लूघु., दे. 'वीरान' । 
वोरांकुन (..५5, ५9) फा. वि.-वीरान करनेवाला, घ्वंस- 
कारी, खंडहर बना देनेवाला, बरबाद कर देनेवाला । 
दोरांगर (१ 45२१) फा. वि.-वीरान करनेवाला, ध्वंस 
कारी; डाकू, छुटेरा । 

बोरांसरा (> २१) फा.स्त्री.-वीरान <थान, अर्थात्‌ 
संसार । 

वीरानः (१५) फा. पुं.-वीरान, निजेन स्थान; वन, 
कानन, जंगल । 

बोराननशों (, १५०००५५)) फा. वि.-तीराने में रहनेवाला, 
जंगल में रहनेवाला। 

बीरानः पसंद (०-८-११२१) फा.वि.-जिरे वीराने में रहना 
अच्छा लगता हो । 

बीरान (५१ ) फा. वि.-निर्जन स्थान, जहाँ आदमी 
नहं; जंगल, वन; जिस स्थान की इमारतें गिर गदी हों, 
जो मकान आदि खेंडहर हो गया हो । 

बोरानी (, ५५२१) फा. स्त्री.-निर्जनता, भग्न का भाव; 
जंगळपन; खंडहरपन; बेरौनकी । 

च 


£] 


वृमू'आज (2-9) अ. पुं.-'वाइज' का बहु., वाइज़ लोग, 
घर्मोपदेशक गण । 
बुऊद (०५१) अ.पूं.--वाद:' का बहु., वादे, प्रतिन्ञाएँ । 
बुक्र्मः (४०५7) उ.पू.-घटना, दुर्घटना, वाक्रिआ, हादिसा । 
बुगंअ (८55१) अ.प्‌..-प्रकट होना, घटित होना, वाक़े होना; 
_ घटना, वाक्रिब । 


ह 


= 


चुरूअ 


Se 


बुकूए जुष (>> ६53) ) अ. प्‌.-किसी अपराध का घटित 
अपराध होना । 
बुकए सानिहः (०७७५ ६५5 ) अ. प्‌ं.-किसी घटना का घटित 
होना, वाक्किअः जाहिर होना । 
दुक्र्ए हादिसः (८5००-८५) ) अ. पूं. -किसी दुर्घटना का घटित 
होना, कोई बुरी घटना होना । 
बुछूद (०,5) ) अ. पृं.-आग जलना या जलाना । 
बुछूफ़ (५५2) ) अ. पुं.-ज्ञान, जानकारी, परिचय । 
दुखरा (|))) अ. पुं.-वज़ीर' का बहु., वजीर लोग, 
संत्रियण । 
दुङू (५८५) अ.प्‌.-साफ़ चेहरे का होना, चेहरे की सफ़ाई 
और स्वच्छता; नमाज़ के लिए नियमपूर्वक हाथ-पाँव 
और मुँह आदि धोना । 
बुझूर (५५5१) अ. प्‌.-अस्तित्व, हस्ती; उपस्थिति, 
मौजूदगी; देह्‌, जिस्म। 
दुजूरोअदम (१५०५०५३५) अ.प्‌.-होना और न होना, हस्ती 
और नेस्ती, अस्तित्व और अनस्तित्व । [ 
बुजूद (८५5१) अ. प्‌:-वाजिब होना, आवश्यक होना, 
अनिवार्यं होना । ‘ 
वुजृशिकन (९५४) अ. वि.-वुजू तोड़ देनेवाला, तप 
भंग कर देनेवाला (विशेषतः सौंदर्यं) । 
बुजूहु (४५०१) अ.प्‌'.-'वहज्‌' का बहु., कारण-सभूह्‌। 
वुज्नः (०३१) अ. पु.:-कपोल, गाल दे. 'बिज्नः' और 
'वज्नः' तीनों शुद्ध हें । 
दुफूद (०५४) अ. पुं.-'वफ़द' का बहु., प्रतिनिधि मंडल 
समूह्‌, शिष्ट मंडलों का समूह्‌ । 
बुर (५/१) अ.प्‌ -आधिकय, प्राचुये, बाहुल्य, इफ़ात । 
बुरे इस्तिराब (५/५०० )५5)) अ. प्‌.-घवराहूट की 
अधिकता । 
बुक़्रे गम (ps १४%) अ. पुं.-शोक अथवा दुःख का बाहुल्य, 
शोकाधिक्य । 
बुफूरे शौक (G5 १५59) अ. पुं.-लालसा और अभिलापा की 
बहुतायत, उत्क्रठा । 
वुरूद (०५) अ. पु. -आगमन, आना; प्रवेश, दाखिला । 
वुख्दे मसूऊव (०५१८०५०० ०५)५) अ. पू .-शुभागमन, किसी बड़े 
और.पूज्य व्यक्ति का पदार्पण । 
वुख्दे मुबारक (। १५५-० ०,१) अ. पुं.-दे. “वृ. मस ऊद'। 
वुलात (५८४५) अ. प्‌.-'वाली' का , बहु., -स्वामिगण ; 
शासकगण । 
बुलूआ ( ८5) ) अ. पुं.~लोभ, लिप्सा, लालच; लोभ होना, 
लालच होना । 


होना, 
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त (€) अ. 
पीनी; कुत्ते का पानी में मुँह डालना । 
वुलूज (५/५) अ. पुं.-एक चीज का दूसरे में प्रवेश । 


वुशाक़ (३८४१) तु. प्‌ .-छोकरा, ऐसा खिदमतगार लड़का 


जिसकी डाढ़ी-मूंछ न निकली हों । 

वुश्ात (४.८१) अ. प्‌.-'वाशी' का बहु., निदक लोग; 
छिद्रान्वेषी लोग; झूठे लोग। 

बुइता (७:८७) फा. पुं.-पासियों के धमं ग्रंथ 'जंद' का महा- 
भाष्य, उस्ता। 

बुसुलू (, ०9) अ. पुं.-पहुँचना, जाना; प्राप्त होना, 
मिलना; प्राप्ति, वुसूली । 

युसुलबाङ्ी (, +3६५, |१०)) अ. पृं.-जो आया और जो बाक़ी 
रहा। 

बुसुल्याब (५-८१५-०१) अ. फा. वि.-प्राप्त, लब्ध, वुसूल । 

वुसूल्याबी (, ५२५-०५) अ. फा. स्त्री.-प्राप्ति, वुसूली । 

युसूलो (, 9०9) अ. वि.-प्राप्ति, वुसूलयाबी । 

चुसूञ (०१) अ. स्त्री.-विस्तार, लंबाई-चौड़ाई; शक्ति, 
जोर; सामर्थ्यं, मक्दिरत । 

बुसूअत (७०००००३) अ. स्त्री.-ऊंबाई-्चौड़ाई, विस्तार; 
सामर्थ्यं, मक्दूर; शक्ति, ताक़त । 

बुसुअततलब (५.५०८००००.१) अ. वि.-जिसके लिए विस्तार 
की आवश्यकता हो 4 

बुसुअतपिजीर (१,३५०००८०१) अ. फा. वि.-विस्तृत, 
विशाल, लंबा-चौड़ा । 

बुसअते अहलाक़ (८३५% ७००८५१) अ. स्त्री--शिष्टता और 

. सुशीलता के व्यवहार का आधिक्य । 

चुसुअते करम (()5 ००७०७) अ. स्त्री.--दानशीलता और 
वदान्यता का प्राचुर्यं । 

वुसूअते ल्ब (८-५५3 ००००) अ. स्त्री- हृदय का विस्तार, 
उदारता । 

बुसूते श्ौक्न (८5१५ ८८०००) अ. स्त्री.-अभिलाषा की 
तीव्रता । 


बुसूअते सहा ([)०५० ७००८०१) अः स्त्री--जंगल का | 


विस्तार | 

वुसूअते हौसलः (4-०४- ७०००५१) अ. स्त्री.-साहस का 
आधिक्य। 

चुस्ता (५००१) अ. वि.-दरमियानी, बीच की; बीच की 


उंगली, मध्यमा । 
वस्लत (८००५०३) अ. स्त्री.-पंवंद, जोड़; स्वजनता, रिष्ते- 


' द्वारी; संयोग, मिलन, वस्ल। 


बुहृश (१923) भ. पुं.-'वहुण का बहु, सगली. ऽ 


कर ६११ 
प्‌.-कुत्ते का चपड़-चपड़ करके पानी 


दछ शशी 
पू.-जंगली जानवर और 


बुहुझोतुयूर ()५५), #५२१) अ. 
जंगली चिड़ियाँ । 


| 


वेल (, ५5) अ. प्‌.-हाय, हा, अफ़्सोस; शत्रुता, दुश्मनी; 
आपत्ति, कष्ट; आपत्ति के समय रोना-धोना; दोजख का 
एक तल। ° 

बेलकश (5.9) अ. फा. वि.-शत्रुता निबाहनेवाला, 
बदी का बदला लेनेवाला। 

बैस (, ५५८५) अ. पूं.-धिक्कार, छानत। 

वेह (८१) अ. पु-साधु, अहो, खूब; हाय, हा हंत; डॉट- 
फटकारः। 

वैहकल्लाह (४|५.६००५)) अ. वा.-ईश्वर तुझे खराब करे। 

श 

इंग (८९५४) फा. वि.-चपल, चंचल, शोख; लुंठक, 
लुटेरा, बटमार; तस्कर, चोर। 

शंगफ़ (८-5५५) फा.प्‌.-इंगुर, एक प्रसिद्ध पदार्थ । 


| शंगुल (, |£) फा. वि.- चपल, चंचल, शोख; छली, 


चालाक; लुटेरा, बटमार। 

झंगूल (, १८४) फा. वि.-दे. 'शंगुल'। 

शंजफ (०5)३५ॐ) फा.पृ.-दे. शंगफ़। 

झंबः (2५८६) फा. प्‌ं.-वार, दिन; शनेस्वर, सनीचर, 
फ़ासी उच्चारण 'शंबेह' हें । 

श्म (८-०) अ. पूं.-प्रेम, स्नेह, अनुराग, महब्वत । 

शमआइर ()१७५४) अ. पुं.-'शईरः' का बहुः, आराधनाएँ, 
इबादतें; पशुओं की बलि, कुर्वानियाँ । 

शबाफ़ (०३७७४) अ.पुं.-उन्माद, सिड़ीपन, पागलपन, मिराक 

शाईरः (3४) अ. स्त्री-पणुबलि, कुर्बानी; आराधना, 
इबादत; आँख की गुहाँजनी । 

जञईर (१8००४) भ. पुं--जौ, यव, एक प्रसिद्ध अन्न। 

पए खाइद (० ८) अ. स्त्री--वह वस्तु जो अधिक हो, 
जो आवष्यकता से जाइद हो, फ़ालतू । 

हाए मक्फूछ (२५५८० ॐ ) भ. स्त्री वह वस्तु जो गिरवी हो, 
बंधक । 

झ्ञए मबीमः (८०४१० ॐ) भ- सत्री.-वेची हुई वस्तु, वकी 

। 

र चीज, अ ॐ) अ. स्त्री-झगड़ेवाली 

चीज़, जिस पर झगड़ा हो। 

हए लतीफ (८-७०८ )अ.स्त्री.-प्रतिभा, जिहानत; दक्षता, 

चतुराई t 


| है 
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झक [ परु ] ६२२ 


ह [शक | (८८४) अ.प्‌.-शंका, आशंका, संदेह, शुब्हा; 
अ्रम, भांति, वहम । 
झक [ शक ] (,३ॐ) अ. प्‌.-फटना, विदारण; फटा हुआ, 
ˆ -विदीणं । 
शकमी (,+:)7८3‡) अ. फा. वि.-शक पंदा करनेवाला, 
झंकाजनक ! 
झकर (५८) फा. स्त्री.-लांड, शकंरा, चीनी । 
झकरआाड (८7८+) फा. स्त्री.-दे. शकराब'। 
झकरकंद (५५७,८<) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कंद, शकरकदी । 
झकर खंदः (5५५८५८) फा. पुं.-दे. शकर ख़ंद' | 
झकरखंदः (७५ॐ)८+) फा. पुं. -मीठी हसी, मुस्कुराहूट । 
शकरखश (, ८८) फा.प्‌ं.-नमूना, बानगी, निद्शन । 
झकरल्त (२८८) फा. वि.-शकर चबानेवाला, मधुर- 
भाषी, मिष्टवादी । 
झकरखोर (५८८+) फा. वि.-शकर खानेवाला । 
झकरख्याब (५-५)८+) फा. प्‌ं.-मीठी नींद, सुषुप्ति; 
सवेरे की नोंद । 
शकरख्यारः (४)|५८-)५-+) फो. वि.-शकर खानेवाला; 
रस रेनेवाला, आनंदग्राही । 
शकरणफ्तार ()७८६१)८८) फा. वि.-मीठो बातें करनेवाला, 
मघुरमाषी, शीरींजबाँ । 
शकरगफ्तारी (, ५८९) ) फा. स्त्री.-मीठी मीठी बातें 
करना, शीरींजबानी । 
झकरचञ (, +>) फा. पं.-शकर खानेवाला; नमूना, 
बानगी; रस लेनेवाला। | 
करार (५/८५) फा. पूं.-जहाँ शकर ही शकर हो, 
जहाँ मिठास बहुत हो । 
शकरतरो (, ५7५८) फा. स्त्री.-सफ़ेद शकर, चीनी, दाना । 
शकरवान (६/4८) फा. पु.-शाकर रखने का बरतन, 
खंडपात्र । 
झकरपा (६:८४) फा. वि.-लंगड़ा, जिसके एक पाँव 
टेढ़ हो, पंगु 
शकरपारः (४५१५८) फा. पुं.--एक प्रकार की मिठाई; 
सुंदर अदाओंवाली प्रेमिका । 
झकम्पुरः (४५१५५) फा. पुं.-मीठा समोसा, गुलिया, 
पिराक । 


काम; मीठी बाते करना । 

सकरवार ()2,८$) फा. वि.-शकर बरसानेवाळा अर्थात 
बहुत मीठा; मिष्टभाषी, शीरींसुखन । प 

शकरबारी (, ,)०८)-८४) फा. स्त्री.-शकर बरसाना; मीठी 
बात करना । 

शकरबूछः (४१,८५) फा. पुं.-पिराक, शुङ्िया, मीठा 
समोसा । 

झकररंग (..&,)८<) फा. वि.-मुरझाए रंगवाला, पीला 
पड़ा हुआ; अप्रसन्न, नाराज़ । 

्ञकररंगी (55८%) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराखी; 
वमनस्य, मनमुटाव । 

झकररज (८५,८) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज़ । 

शकररंजी (, ,55)८ॐ) फा. स्त्री.-अप्रसञ्चता, नाराडी । 

झकररेश (}-))८+) फा. पुं.-न्योछावर, वह बस्छु जो 
व्याह के दिन दुल्हन और दूल्हा के सरपर से न्योछावर करते 
ह्‌; खुशी का रोना। 

जकररेखी (, ५),८ॐ) फा. स्त्री.-दूल्हा और दुल्हन पर 
न्योछावर करना, शकर बरसाना । 

झकरलंन (६९4/८४) फा. वि.-हलकी लेगड़ाहट । 
शकर (st) फा. वि.-मीठे ओंठोंवाला; मिष्ट- 
भाषी; कटे होंठवाला । 

शकरलबी (८5८%) फा. स्त्री.-होठों की. मिठास; 
बातों की मिठास; होंठ कटा होना । 

झकरहफं (=£) फा. अ. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं- 
गुफ़्तार । 

शकराब (५) फा. सत्री.-हलकी रंजिश, मनोमालिन्य, 
मनमुटाव । 

शकरिस्तान (७८३८४) फा. पृ.-गन्ने का खेत; शकर की 
फक्टरी, खंडसाल; जहाँ शकर बहुत हो। 

शकी (,१५)५४) फा. वि.-मीठा, मधुर; दाकर-सम्बन्धी ! 
शकरी (, ५८4) फा. वि.-शकर का, शकर-सम्बन्धी । 

शकस्त (८८५५८५) फा. स्त्री.-दे. शिकस्त”, वही उच्चारण 
शुद्ध है। , 

शक्राइक्र (८5४2) अ. पृ.-गुलेलाला, अहिपुष्प; 'शक़ीक़:' 
का बहु., कनपटियाँ । 

शक्राक़ल (,|०७८८) अ. स्त्री.-एक गाँठ जो दवा मं काम 


शक्तावते कहती 


शकरपेच (६४2) फा. पुं.-मिठाई पर लिपटा हुआ 


च आती है, शक्राकुल मित्री । 
काग्रज; दाकर बाँचने की पुडिया । 


280 कक शक्राबत (८८१५७४८) अ. स्त्री.-हृदय की कठोरता, निष्ठुरता, 
शाकरफ्ररोझ ((/£9)“)£“) फा. वि.-शकर बेचनेवाला; | निर्दयता; भाग्य की विमुखता, बदकिस्मती । 
मधुरमाषी, शीरीगृफ़्तार ! ee झक्राबते क्ल्बी (, „+।5 ८५७८५ ) अ. स्त्री.-हूदय की निर्दयत्ा, 

क्षकरफ़रोशी A) फा. स्त्री.-शकर बेचने का | संगदिली । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


शक्रावते बातिनी 


उ बातिनी (_ ७५२ <५) अ. स्त्री.-दे. 'श. कल्बी'। 
शक्रिर (४८) फा. पूं.-जंगली लाले का फूल। 
शक्नी (_ ५2.) अ. वि.-भिष्ठुर, निर्दय, पाषाण हृदय, संग- 
दिल; भाग्यहीन, अभागा। 

शक्रोउत्तबअ (५४५ ५६.८) अ. वि.-दे. शकीउलकल्ब'। 
शक्रीउलक्रल्ब (८-७) /६ॐ) अ. वि.-जिसका हृदय बहुत 
ही कठोर हो, पाषाण हृदय। 

झक्लोउलबातिन (,.५०७५)| ५८४) अ. वि.-दे. 'शक़ीउल 
क़्ल्ब'। 
शक़ीक़ः ( 
का दर्द । 
शक़ीक़ (७३५८४ ) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; सगा भाई, सहोदर 
आता । 

झकोलः (८५५-८) अ. स्त्री.-सुन्दरी, रूपवती, हसीना । 
शकील (,|४८) अ. वि.-मुन्दर, रूपवान्‌, भद्रमुख, श्रीमुख, 
सुरूप, हसीन । 

शक्तीस (, ५०५८) अ. वि.-साझीदार, भागीदार, शरीफ़; 
अच्छी चालवाला घोड़ा। 

शक्कीहू (८५४४) अ. वि.-निकृष्ट, कुरूप, भद्दा, बुरा । 


) अ. प्‌.-कनपटी, गंडस्थल; आघा सीसी 


झकूक (5५८४) अ. वि.-शक्को, शब्द करनवाला, बहुत . 


अधिक शक करनेवाला । 
शक्र (,५८ॐ) अ. वि.-शुक्र करनेवाला, आभारी, तज्ञ; 
धन्यवाद देनेवाला, बधाई देनेवाला । 
ककर ()८ॐ) फा. स्त्री.-शकर, खंड शर्करा, चीनी। 
शककरअफ्क्ञाँ (,८५०|)८४) फा. वि.-मधुरभाषी, मिष्ट- 
वादी, शीरींसुखन; शकर छिड़कनंवाला। 
शक्करअफ्झानी (, ५१८३१|५८ॐ) फा. स्त्री.-मीठी मीठी बाते 
करना, मधुर भाषण । 
शककरवहाँ (८2>) ) फा. वि -मीठी-मीठी बातें करन- 
वाला, मिष्टभाषी । 
जक्करदहानी (, ५०००४) फा स्त्री.-मीठी-मीठी बात 
करना, प्रिय बोलना । 
शक्‍करफ़िशां (१२८) फा वि.-'शक्करअफ्शाँ' का 
लघ्‌., दे. श. अफ्याँ' | 
शाकफरफ़िशानी (. ५४०४०)/“) फा. सत्री.-'शक्करअफ्शानी 
का लघु श॒. अफ्शानी ; 
दावकरमक़ाल (८]७८०)८ॐ ) फः अ. वि.-मिष्टभाषी, मधुर” 
वादी, शीरींगुफ्तार । 
शक्‍करमक़ाली (,४/०४०)“४) 
मीठी बातें करना, 
शकदःरश्िकन ((.0/<0“) * कीट 


का. अ. स्त्री.-मिष्ट भाषण, 


कहकर जबानिवाला,, 
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शाक्वातराश 


अर्थात्‌ रस लेनेवाला, काव्य रस 
[नभव करनेवाला; मिष्ट- 
भाषी, शीरींगफ्तार । 
शक्करशिकनो (, ५८५,८४) फा. स्त्री.-शक्कर चबाना ; 
रसानुभव करना; मीठी बाते करना। 
शक्‍करसुखन (,)५..,८८) फा. वि.-मिप्टभाषी, मधुरभाषी, 
शीरींकलाम। 


शक्करसुखनी Us फा. 

क १%) फा. स्त्री.-मीठी बातें करना, 
झक्करिस्तां (,)७८.)८) फा. प्‌ .'शक्करिस्तान' का रूघु., 
दे. 'शक्करिस्तान'। के 
शक्करिस्तान (...७००)८८) फा. प्‌.-जहाँ शकर बहुत हो 
शकर का कारखाना, खंडसाल। 

शक्‍करीं (,»2)) फा. वि.-शक्कर्‌ का; शक्कर सम्बन्धी; 
शक्कर का बना हुआ। 

शबक्‍्करींगफ्तार (,०८८ +८) ) फा. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं- 
सुखून। 

(५८७२४) फा. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं 

लब; मीठे अघरामृतवाली प्रेमिका । 

शक्करों लाल (,) ५५८% ) फा. वि.-दे. 'शवकरींलब'। 

जझक्को (५८४) अ. वि.-जिसके मिजाज में शक बहुत हो, 
वहुमी, श्रमी । 

शककलक़मर (०५८३५) अ. पुं.-चाँद का दो टुकड़े हो 
जाना, हज्जत मुहम्मद साहिब का इक मो जिजञः अपने चाँद 
के दो टुकड़े कर दिये थे । 

झल ( |) अ.स्त्री.-आङ्ृति, रूप, डील-डौल; मुखाकृति 
मखमंडल, चेहरा; आकार-प्रकार, वज़ाक़ता; दशा, अवस्था, 
परिस्थिति, हालत । 

शबलोशबाहत (५-०५-५), /“) अ. स्त्री.-डील-डौल 
आकार-प्रकार। 

शक्लोशमाइल (,}१(--५१,}८+) भ. स्त्री.-हूप और गुण, 
आकृति और स्वभाव । 

शक्लोसूरत (८०,१०१) ) भः स्त्री -दे. शक्लोशबाहत, । 

शक्यः (४५८५) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप शकवा , परन्तु उदू मं 

झक्वः' भी बोलते हूँ । 

झाक्वाएजौर (३४१५) भ. पुं.-अनीति और अत्याचार 
की शिकायत। 

शक्या (५४१८) अः पुं--उपालंभ, उलाहना; परिवाद, 
अनयोग, शिकायत । 

शक्वागज्ञार ()|)४],८ॐ) अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला; 


उलाहना देनेवाला 
(५।५।५८ॐ) अ. फा. वि.-दे. 'शक्वागुजार' । 
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ह [कक ) (८८5) अ.प्‌.-शंका, आशंका, संदेह, शुब्हा; 
श्रम, ज्रांति, वहम । 
झक [ इह ] (,०+) अ. प्‌.-फटना, विदारण; फरा हुआ, 
ˆ -विदीणं । 
झकबछी (, ५2) 5) अ. फा. वि.-शक पंदा करनेवाला, 
झंकाजनक । 
झकर (5८5) फा. स्तरी.--साँड, शकरा, चीनी । 
झकरआब (८7५८+) फा. स्त्री--दे. 'शकराब'। 
झक्रक़ंद (०५.5) ) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कंद, शकरकदी । 
शकर खंदः (४५५५-५८ ) फा. पुं.-दे. शकर खंद' | 
झकरखंदः (७५ॐ)५+) फा. प्‌.-मीठी हंसी, मुस्कुराहूट । 
शकूरखश (, ८.५८५) फा. प्‌ं.-नमूना, बानगी, निदशन । 
झकरखा (२5५८) फा. वि.-शकर चबानेवाला, मघुर- 
भाषी, मिष्टवादी । 
शकरखोर (५८,८) फा. वि.-शकर खानेवाला । 
झकरख्याद (:-८)८) फा. पुं.-मीठी नींद, सुषप्ति; 
सवेरे की नोंद । 
झकरख्बारः (४)।५२)५ॐ) फा. वि.-शकर खानेवाला; 
रस लेनेवाला, आनंदग्राही । 
झकरणफ्तार ()७८५5)५ॐ) फा. वि.-मीठी बातें करनेवाला, 
मघुरमाषी, शीरींजबाँ । 
शकरगपतारो (, ५)५८५५)८८ ) फा. स्त्री.-मीठी मीठी बातें 
करना, शीरींजबानी । 
श्ञकरचन्ञ (, +>) फा. पुं.-शकर खानेवाला; नमूना, 
बानगी; रस लेनेवालळा। | 
झकरजार (५/5) फा. पुं.-जहाँ शकर ही शकर हो, 
जहाँ मिठास बहुत हो । 
झकरतरी (, ५7८) फा. स्त्री.-सफ़ेद शकर, चीनी, दाना । 
झकरवान (६/०८८) फा. पू.-दकर रखने का बरतन, 
खंडपात्र । 
शकरपा (५)८८४) फा. वि.-लेगड़ा, जिसके एक पाँव 
टेढ़ हो, पगु 
दाकरपारः (४)५५)६८) फा. पुं.-एक प्रकार की मिठाई; 
सुंदर अदाओंवाली प्रेमिका । 
झकस्पूरः (४)2/“) फा. पुं.-मीठा समोसा, गुल्षिया, 
पिराक ! 
शकरपेच (&€#2/““) फा. पुं.-मिठाई पर लिपटा हुआ 
काग्रज; शकर बाँधने की पुडिया । 
शाकरफ़रोझ (,/9)5):<) फा. वि.-शकर बेचनेवाला; 


काम; मीठी बाते करमा । 
सकरबार ()२,८ॐ) फा. वि.-शकर बरसानेवाला अर्थात 
बहुत मीठा; भिष्टभाषी, शीरींसुखन । 

शकरबारी (, ००८)८४) फा. स्त्री.-शकर बरसाना; मीठी 
बाते करना । 

शकरड्खः (३३५५१८) फा. पुं.-पिराक, गुझिया, मीठा 
समोसा । 

शकररंग (..&,)८*) फा. वि.-अुरक्षाएं रंगवाला, पीला 
पड़ा हुआ; अप्रसन्न, नाराज | 

शकररंगी (८55८5) फा. स्त्री.-अप्रसञ्चता, नाराजी; 
वमनस्य, मनमुटाव । 

सकररज ( ८०))८«) फा. वि.-अप्रसन्च, नाराज़ । 

शकररंजी (, +55))८ॐ) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाइकी } 
झकररेश ()०))८4) फा. पुं.-न्योछावर, वह यस्तु जो 
व्याह के दिन दुल्हन और दूल्हा के सरपर से न्योछावर करते 
ह्‌; खुशी का रोना । 

जकररेखो (, ५),५ॐ) फा. स्त्री.-ूल्हा और दुल्हन पर 
न्योछावर करना, शकर बरसाना । 

झकरलंग (५.९५.८४) फा. वि.-हलकी लेगड़ाहट । 
शकरलब (es) फा. वि.-मीठे ओंठोंवाला; मिष्ट- 
भाषी; कटे होंठवाला । 

शकरल्बी (, ,०-)८४) फा. स्त्री.-होठों की. मिठास; 
बातों की मिठास; होंठ कटा होना । 

झकरहफ (-)>)८ॐ) फा. अ. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं- 
गुफ्तार । 

शकराब (००/८८) फा. स्त्री.-हलकी रंजिश, मनोमालिन्य, 
मनमुटाव । 

शाकरिस्तान (oss) फा. पुं.-गन्ने का खेत; शकर की 
फक्टरी, खंडसाल; जहाँ शकर बहुत हो। 

शकर (, ५२,५४) फा. वि.-मीठा, मधुर; दाकर-सम्बन्धी ! 
शकरी (, ५८+) फा. वि.-शकर का, झकर-सम्बन्धी । 
शकस्त (५८५८८८८) फा. स्त्री.-दे. 'शिकस्त', वही उच्चारण 
शुद्ध है। , 

वाक़ाइक् (2५.८) अ. प्‌.गुलेलाला, अहिपुष्प; 'शक्रीक्ः’ 
का बहु., कनपटियाँ । 

शक्राक्रूल (()3५७८) अ, स्त्री.-एक गांठ जो दवा में काम 
आती है, शक्राक्रुल मिस्री। 

शक्रावत (५०१७८४) अ. स्त्री.-.हृदय की कठोरता, निष्ठुरता, 
निर्दयता; भाग्य की विमुखता, बदक्रिस्मती । 


शक्रावते कलती 


“ अधुरमाषी, शीरीगुफ्तार ! भक्ावते क्रल्बी (, ५-5८-५७८४ ) अ, स्त्री.-हूदय की निर्दयता, 
शकरफ़रोशी ( /८2)2)/<) फा. स्त्री-शकर बेचने का | संगदिली । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


शक्रावते घातिनौ हि ६२३ 


ह बातिनी (_ ७०. ८,१३.४ ) अ. स्त्री.-दे. 'श. क़ल्बी'। 
शक्रिर ()४-४) फा. पुं.-जंगली लाले का फूल। 
शक़ी (५5) अ. वि.-भिष्ठुर, निर्दय, पाषोण हृदय, संग- 
दिल; भाग्यहीन, अभागा। 
शक्रीउत्तनअ (४७५) / ॐ ) अ. वि.-दे. 'शकीउलक़ल्ब' । 
शक्रीउलक्ल्ब (५८-७) ५६) अ. वि.-जिसका हृदय बहुत 
ही कठोर हो, पाषाण हृदय। 
झक्कोउल्बातिन (०५ ५४८) अ. वि.-दे. 'शक़ीउल 
क़ल्ब'। 
शक़ीक़ः (४२५४४) अ. प्‌.-कनपटी, गंडस्थल; आधा सीसी 
का दर्द । 
शझक्रीक़् (८४६८ ) अ. पृं.-खंड, टुकड़ा; सगा भाई, सहोदर 
भ्राता । 
शकीलः (८५५-८) अ. स्त्री.-सुन्दरी, रूपवती, हसीना । 
शकील (, |») अ. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, भद्रमुख, श्रीमुख, 
सुरूप, हसीन । 
शक्नीस (, ,०५८ॐ ) अ. वि.-साझीदार, भागीदार, शरीफ़; 
अच्छी चालवाला घोड़ा। 
झक्ीह (८४४६४) अ. वि.-निकृष्ट, कुरूप, भद्दा, बुरा। 


ज्ञकूक (. ४५८८) अ. वि.-शक्की, शब्द करनेवाला, बहुत. 


अधिक शक करनेवाला । 
शक्र (५८५) अ. वि.-शुक्र करनेवाला, आभारी, कृतज्ञ; 
धन्यवाद देनेवाला, बधाई देनेवाला । 
ककर ()/८८) फा. स्त्री.-शकर, खंड शर्करा, चीनी | 
शक्करअफ्लाँ (,)५७५|,८ॐ) फा. वि.-मधुरभाषी, मिष्ट 
वादी, शीरींसुखन; शकर छिड़कनेवाला। हि 
शक्करअफ्झानी (,५2०४|)८४) फा. स्त्री.-मीठी-मीठी बाते 
करना, मधुर भाषण । 
शक्करवहाँ (, 2०) ) फा. वि.-मीठी-मीठी बातें करने- 
वाला, मिष्टभाषी । 
क्करदहानी (,५१2२)८ॐ) फा 
करना, प्रिय बोलना । _ 
शकक्‍्करफ़िशां (८१2४) ) फा. वि.-'शक्करअएशाँ' का 
लघु., दे. श- अफ्शाँ'। 
शक्‍फरफ़िशानी (, ४४४)“ ) फा. स्त्री.-'शक्करअफ्शानी 
का लघु., दे. श. अफ़्शानी । : 
शक्‍करमक़ाल (८७००) 
वादी, शीरींगु्तार। | 
शककरमक्राली (,४/४०)४“ 
मीठी बातें करना, शीरींगुतारी 


शवधःरशिकन (.)/“0““)” 


, स्त्री.-मीठी-मीठी बातें 


) फा. अ. वि.-मिष्टभाषी, मधुर” 


) फा. अ. सत्री.-मिष्ट भाषण, 


।कारर्कि5-उक्षक्ह खा 


शफ्वातराच 


अर्थात्‌ रस लेनेवाला, काव्य रसान्‌ मेवाला; मिष्ट- 

गमी, शीरगपतार सानुभव करनेवाला; मिष्ट 

शक्करशिकनो (, 5५८५८) फा. स्त्री.-शक्कर चबाना; 
रसानुभव करना; मीठी बाते करना। 

झक्करसुखन (,:५..८) फा. वि.-मिष्टभाषी, मधरभाषी, 
शीरींकलाम। . 

शक्करसुखनी (, ५०..)८८ ) फा. स्त्री.-मीठी बाते करना, 
शीरींकलामी । 

शक्करिस्ताँ (,)५८.)८८) फा. प्‌.-'शक्करिस्तान' का लघु. 
दे. 'शक्करिस्तान'। 

शक्करिस्तान (...७.०)८८) फा. प्‌.-जहाँ शकर बहुत हो; 
शकर का कारखाना, खंडसाल । 

शक्करों (,).५)८) फा. वि.-शक्कर्‌ का; शक्कर सम्बन्धी; 
शक्कर का बना हुआ। 

शक्करींगुफ्तार (,०८८ »2)«) फा. वि.-मिष्टभापी, शीरी- 
सुखून । 

शक्करीलब (५-- »४)£८) फा. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं 
लब; मीठे अधरामृतवाली प्रेमिका। 

शक्करों लाल (,] 2) ) फा. वि.-दे. 'शक्करींलब'। 

ज्क्को (, ५८४) अ. वि.-जिसके मिजाज में शक बहुत हो, 
वहुमी, भ्रमी । 

कक्कलक्रमर (95.55) अ. पुं.-चाँद का दो टुकड़े हो 
जाना, हज्जत मुहम्मद साहिब का इक मो'जिजः अपने चाँद 
के दो टुकड़े कर दिये थें । 

शक्ल (, |£ ) भ.सत्री.-आङ्ृति, रूप, डील-डौल; मुखाकृति, 
मुखमंडल, चेहरा; आकार-प्रकार, वजाक़ता; दशा, अवस्था, 
परिस्थिति, हालत । 

ज्क्लोशबाहत (५-७१५), |ॐ) अ. स्त्री.-डील-डौल; 
आकार-प्रकार। 

शक्लोशमाइल (, ५०८) |“) अ. स्त्री.-हूप और गुण, 
आकृति और स्वभाव। 

शक्लोसूरत (८०,१०१) भः स्त्री-दे. 'शक्लोशबाहृत,। 

श्वः (४५) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप 'शक्वा', परन्तु उर्दू में 
'शक्वः' भी बोलते हं। 

शक््वाएजोर ())२४१-) अ. पुं.-अनीति और अत्याचार 
की शिकायत । 

दक्वा (५१५) अ. पुं.-उपालंभ, उलाहना; परिवाद, 
अनयोग, शिकायत । : 

शक्वागुज्ञार (5८८) अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला; 


उलाहना देनेवाला । 
(३।१०।१८) अः फा. वि.-दे. शबवागुजार । 
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शत्हीयात 
आ न (5१२०३८ॐ) अ. वि.-दे. 'शक्दागुजार' । 


पीने का महू 
ने का मक्र 


शशरेसं (८+ ८%) अ. फा. प.-शराब 


° 


झत्वासंज (१८५८४५८३) अ. फा. वि.-दे. 'शक्वागुडार' । 


सद्दपान । 
कख (टै) फा. वि.-पुष्ट, दृढ़, मज़बूत, (पु.); पहाड़; | झजलः (2०३) अ. एुं-शजाअ' का बहु., वीर 
` छरती; पहाड का दासन, (स्त्री.) शाख' का लघु., डाली, | लोग, बहादुर लोग । 
_ 5 शजन (५३) अ. प्‌.-शोक, दुःख, रंज; आवश्यकता, 
झखकसा (, ८६८५३) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 


जिसका घनुष दूसरा न चला सके! 
झखालोद: (४७७७८) फा. वि.-छीला हुआ, खरोंचा 
हुआ; चुभाया हुआ । 
शखीदः (४७५८८) फा. वि.-फिसला हुआ, रपटा हुआ । 
झलूरः (४०५४.५) फा. वि.-नख से खरोंचा हुआ; नख 
द्वारा घाव किया हुआ । 
श्ल्स (, ,०ॐ-:) अ. प्‌.-व्यक्ति, दे; मनुष्य, आदमी । 
श्क्सी (, ५०.५) अ. वि.-व्यक्तिगत, जाती, इन्फिरादी। 
शल्सेसेर ()४८ ,०:०.८) अ. पुं.-अन्य पुरुष, दूसरा व्यक्ति; 
असंब्रद्, सेर मुतअल्लिक्र; अपरिचित; अस्वजन। 
झल्सेवाहिद {=}, ,०ॐ.+) अ. पृ.-एक आदमी, एकाकी, 
अकेला मनुष्य । 
श्ञगर( ॐ ) फा. पृं.-जानवर का सींग जो बीच से खाली हो। 
शशक (८.५) अ. प्‌ रुचि, दिलचस्पी} तल्लीनता, 
इनूहिमाक ! 
सब (~^) अ. प्‌.-कोलाह्ल, शोरगुल | 
शमर (£+) फा. पुं.-काली भिड़, जिसका विष तेज़ 
होता हैं। 
गरल (, +) अ.पुं--देः 'शमूल' या 'शुगूल' सब शुद्ध 
परंतु 'शर्ल'बौर 'शुरल' व्यवहृत हें। 
झग्नाद (०+) फा. पु.-'रुस्तम' का भाई, जिसने उसे घोसे 
से कुएँ में गिराकर मारा था। 
झग्राफ़ (०८) अ. पु.-हूदय के ऊपर की झिल्ली; हृदय 
का काला घिल। 
झग्नारू (४८) फा. पु.-श्ृगाल, सियार, गीदड़ । 
` झग्रालतब॒ल (७5७ ५.८) फा.अ. वि.-दे. 'शग्रालतीनत' । 
'शग्राळतीनत (५८०५५५०, ०-८) फा. अ. वि.-घूर्त, बंचक, ठग, 
मक्कार्‌, छली । 
कषद्रालफ्रित्रत (५८१५५, ८४) फा, अ. वि.-दे. 'शग्राल- 
तीनत' । 


झग़्बः (८५८८८) अ. पृ.-शरीर की वह खाल जो अधिक करने 
से खुरदरी, काली और मोटी पड़ जाय, (वि.) अप- 
मानित, तिरस्कृत, जलील ! 

शग्रल (, ८) अ. पू.--कार्य, काम; धंधा, उदम; जीव 
बहलाने का काम, मव्ग्रला । 


जुरूरत; इच्छा, चाह, दे. 'शज्न', दोनों शुद्ध हुँ । 
शजर (अ+) अ. पृ.-मेड़, वृक्ष, विटप, दुभ, दरस्त। 
झजरी (, ;)३ॐ) अ. वि.-पेड़ के आकार का; पेड़वाला; 
पेड़ सम्बन्धी । 
शरे कलीम (#४५ +५४) अ. प्‌.वह पेड़ जिस पर हसरत 
मूसा को ईश्वर का प्रकाश दिखाई पड़ा था। 
रे तूर ()५७ )३४) अ, प्‌..दे. 'शजरें कलीम'। 
झजरे सम्नूअः (५५.८० )५ॐ) अ. पूं.-गेहें का पेड़, जिसे 
ईश्वर ने आदम के लिए निषिद्ध कर दिया था; ऐसी चीज़ 
जिसके पास जाना बुरा हो। 
चाजा (6५९८४) अ. वि.-वीर, बहादुर, दे. 'शुजाअ' और 
'शिजाब', तीनों उच्चारण शुद्ध हें, परंतु 'शुजाय' अधिक 
व्यवहृत है। 
जजाबत (८.०५५४) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
रणकौशल, जंग आजमूदगी। 
चाया (४५०४) य. पु.शज्ीयः' का बहु., दंदाने; 
टुकड़े; रेशे। 
शीळ (८५५०) अ, वि.-शूर, बीर, बहादुर । 
शल्य; (८४०.४) अ. प्‌.-दंदाना; टुकड़ा; रेशा। 
कलन (२४) अ. पूं.-दे. 'शजन', दोनों शुद्ध हैं 
शरण: (४५५८) अ. प्‌ं.-वंशवेक्ष, वंशावली, नसबंनामा। 
शस्ता (५५४) अ. स्त्री.-बहुतात, अधिकता, 'शतीत' का 
बहु., तितर-दितर चीड़ें। 
शत्ताह (7७०८) अ. वि.-.धर्म-विद्द्ध बातें कहुनेवाला । 
शत्म (७:४) अ. पृं.-अपदन्द, गाली-गलौज, बुरा-भला 
कहना । 
शन्रंज ( 6४) ) फा. स्त्री.--एक प्रसिद्ध खेल, जो भारतवर्ष 
का प्राचीन आविष्कार है और जिससे अच्छा कोई खेल आज 
तक संसार में नहीं हो संका, न उसका खेळनेवाळा यह्‌ दावा 
कर सकता है कि वह सबसे अच्छा खेलता है। 
शत्रजवाल (5 ८०)७०.८) फा. वि.-श्त्रंज खेळनेवाला $ 
° शतरंज का घनी; शत्रंज का अच्छा खिलाड़ी । 
सतरंजी (, ५३५५०४) फा. स्त्री-शत्रंज की वसात के खानों की 
तरह का बुना हुआ कपड़े का फ़र्श (वि.) शत्रजवाज । 
श्चतृहीयात (८:१५.०४ ) फा.स्व्री.-'शतृहीयः' का बहु. ; धर्म- 
विरुद्ध बातें; अनगंल और व्यर्थ की बातें, जल्प । 
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शाद ड ] (७७४) अ. पूं.-दृढ़ करना, मजबूत ` करना; 
स्वर का ऊंचा करना; स्वर का उतार-चढ़ाव। 

शदाइद (०४४७४) थ. पुं.-'शदीदाः' का बहु., कठिनाइयाँ, 
बाघाएँ, अइचनें, र्कावटें; आपत्तियाँ, मुसीबतें । 

शबीदः (६७५७४) आ. स्त्री.-कंठिन, दुष्कर, मुश्किल; 
आपत्ति, विपदा, मुसीबत ! 

झबीद (७८००४) अ. वि.-अचंड, तीव्र, तेज; दुष्कर; कठिन; 
सख्ती करनेवाला । 

शदीबुलमदाबत (७०५००)|५५७ॐ) अ, वि.-जो किसी से 
बहुत अधिक शत्रुता रखे, बद्ध वँर। 

जदीडुलअमल (, ५.७) अ. वि.--जो करने में कठिन 
हो, दुःसाध्य, दुष्कर । 

श्दीदुलक्ूव्बत (८०५६५५७) अ. वि.-शक्तिशाली, महा- 
बल, जोरावर । | 

हुः (४3:४8) आ. पुं.-क्षंडा, पताका, अलम; मुहरंम मे 
उठनेवाला अलम। 

कञद्वाद (७-४) आ.पुं.--भहुत अधिक अत्याचार करनेवाला; 
एक प्राचीन बादशाह जो अपने को ईश्वर कहलवाता था, 


उसने एक कृत्रिम स्वगं बनवाया था, परंतु उसमें प्रवेश करते 


समय घोड़े से गिरकर मर गया। 
शाहे मुजालिफ़् (५-६५० ०८४) अ. पुं.-ललकार, चुनौती, 
शत्रु को मुकाबले पर आने के लिए ज़ोर से पुकारना । 


» शहरिहाल ((७०)०४) अ. पुं.-यात्रा, सफ़र, लंबा सफ़र । 


शदोमव (५०१०#) अ. पुं.-जोर शोर, धूमधाम । 

कानवा (|ॐ) फा. वि.-सुननेवाला। 

शनाअत (८००५ॐ) अ. सत्री.-बुराई, बदी, निकृष्टता । 

क्ानाए' (@१५%) अ. पुं.-'शनीअः' का बहु., बुराइयाँ । 

झनालतः (८८-७८४) फा. वि.-पहचाना हुआ, जाना हुमा । 

ब्वानाइत (८०७४) फा. स्वी.-पहचान; पहचानने का 
चिह्न, निशानी; लक्षण, अलामत। 
झनालतकुनिदः (ssn) फा वि.-पह्चानन- 
वाला । 

धानात (८०७८) अ. पुं.-'शानी' का बहु., शतुगण, दुश्मन 
लोग, बैरी जन । अ 
शनास (८५५८) फा. प्रत्य.-पहचाननवाळा, जस मदुंम- 
शनास । 

झनासा (७०७४) फा. वि.-पह्चाननेवाला, जानकार; 
परिचित, वाक़िफ़ | 

शानासाई (८५०७०७) फा. स्त्री.--जान-पहचान, तआरफ़, 


परिचय । 
वानासिबः (४७७०५८ॐ ) फा. वि. 


शनासीबः (४०४०५७.ॐ) फा. वि.-पहचाना हुआ, जाना 
हुआ, परिचित । 

शनासीदनी (, ५७४००८८४) फा. वि.-पहचानने योग्य, जिसको 
पहचानना जुरूरी हो। 

शनीअः (८५-ॐ) अ. स्त्री.-नुरी, खराब; 

जनीअ (@४७#) अ. वि.-बुरा, खराब, निकृष्ट । 

शनीदः (७४ॐ) फा. वि.-सुना हुआ, श्रुत । 

नीद (०४५४) फा. स्त्री.--सुनवाई, समाअत । 

शनीदनी (, ५७४५+) फा. वि.-सुनने के क़ाबिल; दिलचस्प, 
सुनने में मजेदार । 

शपुश (१५) फा. स्त्री.--कपड़े और सर में पड़नेवाला 
छोटा कीड़ा, जूँ, स्वेदज, लोमयूक, दे. 'शुपुश' और 'शिपिश'। 

शाष्वरः (३,४३) फ़ा. पुं.-चमगादड़, वातुलि, जतुका, 
अजिनपत्र । 

शप्परःचरम (#९४)४ॐ ) फा. वि.-जिसे चमगादड़ की तरह 
दिन में न दिखाई दे। 

श्व्पर (१६७) फा. पुं.-दे. 'शप्परः' दोनों शुद्ध हें। 

शप्लक़ (,5५ॐ) तु. पृं.-तमाँचा, चाँटा, थप्पड़ । 

शप्लिद: (४०५५५८) फा. वि.-निचोड़नेवाला । 

शपूलीदः (४०४-३ॐ) फा. वि.-निचोड़ा हुआ । 

शफ़्क़ (,3ॐ) अ. स्ती.-ऊषा, उषा, सवेरे या शाम की. 
लालिमा जो क्षितिज पर होती है। 

शफ . (८95३) अ. फा. वि.-शफ़क़-जैसे रंग का, 
उषा बर्ण। 

झककजार (५३८३० ) अ. फा. पुं.-जहाँ शफ़क़ बहुत हो। 

शकफ़कत (०-४०४-४) अ. स्त्री.-कृपा, दया, मे ह्ूबानी; 
सहानुभूति, हमदर्दी; बड़ों की ओर से छोटों पर दया दृष्टि, 
ममता, आत्मीयता । 

श्फ़ाही (८४४) अ. वि.-शफ़क़़ का, शफ़क़ के रंग का; 
ऊषा-सम्बन्धी । 

झफ़त (८-७४) अ. पुं.-अधर, ओष्ठ, होंठ, लब। 

झाफ़तेन (.)४ॐ ) अ. वि.-दोनों होंठ । 

शफ़वी (, ५१/2) अ. वि.-होंठवाला; होंठ के सहारे उच्चरित 
होनेवाळा अक्षर। कं; 

शफ़ह (८) अ. पुं.-होंठ, अषर, ओष्ठ । 

झफ़ही (, ५१+) अ. वि.-होठवाला; होंठ द्वारा उच्चरित 
अक्षर। 

शक्रा (७८४) अ. पुं.-तट, कूल, किनारा; हर चीज़ का 

किनारा; जीवन का अंतिम भाग। 

(७-०४) अ. ` स्त्री-अभिस्ताब, सुफ़ारिश; 
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आ 0 अमम (55०७.८) अ. फा. वि.-क्रियामत में अपने 
अनुयायियों के मोक्ष की सुफ़ारिश करनेवाला पेयंबर। 
झञफ़ाअतफर्मा (७०५०८-००७८ ) अ.फा.वि.-दे. 'शफ़ाअतगर'। 
_इक्ाजूफ़ (७०५७-८५) अ. पृ.-नदी आदि का तट, किनारा । 
झफ़ोअ (९४०८) अ. वि.-सुफ़ारिशी; क्रियामत के दिन 
मोक्ष दिलानेवाला; शुफ़ा का दावा करनेवाला । 
शफ़ोए खलीत (५५५८ ५५८) अ. प्‌ -साझे की मीन पर 
युफ़ा का दावा करनेवाला । 
शफ़ोए जार {)५>९४८) अ. पूं.-पड़ोस की ज़मीन या मकान 
पर शुफ़ा' करनेवाला । 
झफ़ोक़ (,5५४) अ. वि.-कृपाल्‌, दयाळू, मेहरबान; 
मित्र, रखा, दोस्त । 
झफ्कत (५-७३-८) अ. स्त्री.-दे. 'शफ़क़त', उर्दू में दोनों 
प्रकार से बोलते हूँ, बल्कि अविक यही बोलते हू । 
ज्ञफ्तालू (५१७८५५) फा. पु.-एक फल, आड़ । 
झफ्राफ (०.७८) अ. वि.-स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार; 
निल, शुद्ध, साफ़; क़लई किया हुआ। 
शफ्फ्राफ़ो (५०७८) अ. स्त्री.-स्वच्छता; 
कुलूई फी चमक। 
झबः (८५८) फा. प्‌.-छोटे-छोटे मोती, पोत, पोता । 
श्चब (+) फा. स्ती.-निशा, रजनी, यामिनी, शर्वरी, 
तमस्विनी, विभावरी, यामिका, रात्रि, रात। 
शब [ ब्ब ]( .....+) अ. स्त्रो.-फटकरी, फटिकर; (वि.} युद्ध 
लड़ाई; तारुण्य, जवानी; उच्चता; आग जलाना | 
झब अंदर रोख ()५५१...£) फा. प्‌.--एक कपड़ा । 
शबमफ़ोज (५). ) फा. पुं.-वह जरबफ्त जिसकी जमीन 
रुपहली हो । 
(४.८5) फा. पुं.-दे. 'शबाहंग', वही 
उच्चारण शुद्धतम है, अशुद्ध यह भी नहीं है। 
बकः (८८+) थ. पु.-जाल, पाश, बंधन; दीवार की जाली 
लोहे आदि की जाली जो मकान में लगायी जाती है। 
(५) अ. पृ.-दे. 'शबकः 
ज्बंकात (:८/८५५) अ. पुं.-शबकः' का बहु., जाल और 
बंवन; मकान की जालियाँ। 
झबकोर (५५८-८) फा. वि.-जिसे रतौंधी आती हो, रतौंवी 
का रोगी, निशांघ, रात्र्यन्ध । 
झबकोरी (५9५८) फा. स्त्री.-रात में न दिखाई पड़ने 
का रोग, तिमि! 
अब (, /४>८--४) फा. पु.- शबखून' का लघु., दे. शबखून' | 
अबद्भन (,..9-५-४) फा. पृं.-सेना का रात के अँधेरे में शत्रु 
के दल पर अचानक आक्रमण । 


निमलता; 
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शबखेज (५५%..५ॐ) फा. वि.-रात रहे जाग जानेवाला 
रात्रि में उठकर जप-तप करनेवाला । 

शबखेज्जी (, ५५5.5) फा. स्त्री.-रात रहे जागना; रात 
में उठना; रात में जप-तप करना। 

शबर्ल्वा (,।|१5...ॐ ) फा. पुं.-बुलबुल, एक प्रसिद्ध गाने- 
वाली चिड़िया। 

शबल्वाबी (५-४५... ) फा. स्त्री.-रात में सोते समय 
पहनने के वस्त्र। 

शबगज (55... ) फा. स्त्री.-थोड़ी देर की व्यथा, क्षणिक 
कष्ट । 

शबगर्ह (०,5...) फा. वि.-रात में फिरकर पहरा देने- 
वाला; कोतवाल, थानेदार। 

शबगर्दी (, ५०५5.) फा. स्त्री.-रात में पहरा देना; रात 
में फिरना । 

शबयइत (८८३5.७) फा. वि.-दे. 'शबगर्द' । 

शबगाह (४४... ) फा. स्त्री.-रात का समय; रात के समय। 

शबगीर (५5८५५ ) फा. वि.-मिछली रात को उठनेवाला या 
जप-तप करनेवाला; पिछली रात; आधी रात के वाद का 
समय। 

झबग्‌ं (, 5) फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण वर्ण । 
झबगूनी (, 5.2) फा. स्त्री.-कालेरंग का होना, 
कालापन । 

शबचिराद्र (2२५-५ ) फा. पुं.-एक बहुमूल्य रत्न जो रात 
में दीपक की तरह प्रकादा देता है, (वि.) रात्रि-दीपक, रात 
का चिराग्र अर्थात्‌ चंद्रमा । 

शबखिदःदार ()|०४७०)....४ ) फा. वि.-रात भर जागने और 
जप-तप करनेवाला । 

शबखिदःदारी (, „०४५५३५८५ ) फा. स्त्री.-रातभर जाग 
कर जप-तप और इबादत । 

शबताड (५... ) फा. वि.-रात में आक्रमण करनेवाला, 
रात के अेंघेरे में छापा मारनेवाला । 

झबताडी (, 5७... ) फा. स्त्री.-रातरि में जब शत्र ग्राफ़िल 
हो उस पर अचानक आक्रमण । 

शबताब (८०७....८) फा. वि.-रात को चमकानेवाला; रात 
को प्रकाशित करनेवाला; चंद्रमा, चाँद । 


शबताबी (, ५2७.....८) फा. स्त्री.-रात को चमकाना; रात्रि 
को चमकदार बनाना। 


शबदेग (५ £५.) फा. स्त्री वह्‌ हाडी जो रात भर 
पकायी जाय । 


शबबेज (५५०५८) फा. पृ.-मइकी घोड़ा। 
शबनम (४५+) फा. स्त्री.-ओस, आकादा-जल । 
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EE झसम (११८१) अ.पूं.-जाडा, शीत, ठंड; शरद्‌ ऋतु, सर्मा। 


_झलमुरदवा (००५%) फा. पु. छ्वमुर्द:' का बहु, सारी 
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झत्रननी (.5५५८) फा. स्ती.-ओस से बचाव के लिए 
तानां जानेवाला कपड़ा; मच्छरदानी । 

शबनशीं (, )४१५.०ॐ ) फा.वि.-रात-रात भर सभाओं और 
जलसों में बेठनेवाला; रात-रात भर जत्सों में बैठना ! 

झवणरः (४५२५.०४) फा. प्‌.-चमगादड्‌, चमंचटक। 

वाबषोज (।१५-०) फा. प्‌.-रात्रि में पहनने के कपड़े । 

शबबलैर (५४५०१..०ॐ) फा. अ.वि.--एक वाक्य, जो रात में 
दो भिन्न परस्पर विदा होते समेय कहते हे, अर्थ यह है कि 
आप की रात सुख और शांति से बीते। 

एबबरात (८।)२८-%) फा. अ. स्त्री.-मुसलमानों का एक 
त्योहार, शबरात। 

शबबादा (६११.००४) फाः वि.-रात में ठहरनेवाला; 
सहवास करनेवाला । 

झबबाशी (, ५१७५.०ॐ) फा. स्त्री--रात भर के लिए कहीं 
ठहरवा; स्तीप्रसंग करना । 

कसल (५४2) फा. प्‌.-एक फूल जो रात में खिलता और 
महकक्षा है। 

क्षलयेदाट ()|७.४४५-०ॐ) फा. वि.-रात भर जागकर जप- 
तप करनेवाला; रात भर जागनेबाला। 

कञयेबादी (, ४८०) फा. सत्री--रात अर जायना; 
रात थर जागकर ठपस्या करना । 

छाबयों (१२८०) फा. पृं.-दे. 'शबबू'। 


शर्वांगाह (३५८८५४) फा. स्त्री.-संघ्या समय, सायंकाल, 
शाम। 

झबानः (५५%) फा. वि.-रात का, रातवाला; रात से 
सम्बन्धित; बासी, पर्युषित। 

शवानःरोख (१)०५८४ॐ) फा. वि.-रातदिन, अहनिश, शबो- 
रोज़ । 

शबान (५४) फा. प्‌.-चरवाहा, ढोर चरानेवाला, 
चौपिया । 

शबानी (, „८४ ) फा. स्त्री.-जंगल में चौपायों की देखभाल, 
चरवाही। 

झबाब (८०५५+) फा. पृं.-तारुण्यं, युवावस्था, जवानी; 
किसी चीज़ की अन्तत और उत्तम अवस्था। 

याव आवर ()५५०\५#) अ.. फा. वि.-फिर से जवान 
बना देनेवाला । 

झवारोज (३१७५) फा. वि.-अहनिश, रात-दिन, सदा, 
शबोरोज्ञ। 

शबाहब (८,०१७) फा. वि.-रातोंरात, रात ही रात 
सं, एक ही रात में। 

शावाहंग (८९५०५८) फा. पुं.-बुल्बुल, गोवत्सक; एक 
उज्ज्वल तारा जो शाम को चमकता है। 

ज्ञवाहृत (५८७०७ॐ) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; सदृशता, 
समता, यकसानियत; एकरूपता, हमशक्ली । 

जबित (०-५) अ. पुं.-सोया, एक शाक, दे. 'शिबित', 
दोनों शुद्ध हें । 

शझबिस्तां (( ७५५४) फा. पुं.-रात में रहने का स्थान; 
शयनागार, र्वाबगाह्‌ । 

झबीनः (८५४५८) फा. वि.-रात की बची हुई वस्तु, वासी, 
पर्युषित; रात का, रात्रीय; रमज़ान के महीने में कुरान का 
बह पाठ जो एक रात में खत्म हो जाता है। 


लशन्ांदः (४७०७०८ॐ) फा. वि.~रात गुरा हुआ, रात का 
रखा हुआ, वासी। Pe 

जञसनुर्दः (४०)५०५०ॐ) फा. वि.-रात-रात भर , 
सारी रात सोनेवाला। 


रात सोनेवाले। 
झबबार ()७०) फा.पुं.-एक दवा, एलुआ, जो रात में | योह (०३४+) फा. ' ्त्री.-चित्र, तस्वीर; छायाचित्र, 
वेट साफ़ करने के लिए खायी जाती है। फोटो;. सदृश,. समान, मिस्ल । 
कझबरंग (...£)...४) फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण वर्ण ।. | ज्ञवे आशूरः (४१५७० ५.) फा. अ. स्त्री.-मुहरंम के महीने 
की दसवीं तारीख की रात। 


झदरबी (५७५८४) फा. स्त्री--रात में घूमना-फिरना; 
रात में यात्रा करना; चोरी, तस्करता । 

झरा (५-८) फा. वि.-दे. 'शबताज' he 

सरी (3).८) फा. वि.-रात में घूमने- या 
यात्रा करनेवाला; रात में जप-तप करनेवाला; चोर, 
(द) अ. प्‌ं.-एक घालु, पीतल । युवावस्था का उन्माद । ॒ 

ह (८५) भः पु.-शरीसल कह i हिल Ci फा. अ. स्त्री.-दुल्हन की दूल्हा कें 

बाती (,)७०ॐ) फा. पुं.-“शबान' का रपुः, दे. 'शबान । पास पहली रात, सुहागरात । 


शबे कब (०७ ८८+) फा. अ. स्ती.-रजब के महीने की 
२७वीं तारीख, शबे मे'राज, इस रात की इबादत का बड़ा 
पुष्य हैं। 

झे जक (८८३५००) फा. स्त्री.-दे. शबे बरात'। 

छने जवानी (, »|9%५--+) फा. रत्री.-रात्रि रूपी तारुण्यं; 
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आ ये (+०-०५६) अ. फा. वि.-क्रियामत में अपने 
अनुयायियों के मोक्ष की सुफारिश करनेवाला पेगरंबर। 
जझञफ़ाअसफर्मा (\५२५०८-०५ॐ ) अ.फा.वि.-दे. 'शफ़ाअतगर' । 
'इत्काजफ़ (5५>७.४) अ. पृ.-नदी आदि का तट, किनारा । 
झफ़ोअ (७९-६६) अ. वि.-सुफ़ारिशी; क़ियामत के दिन 
मोक्ष दिलानेवाला; शफ़ा का दावा करनेवाला ! 
शफ़ोए खलीत (८५५८ ५८) अ. प्‌ं.-साले की मीन पर 
शूफ़ा का दावा करनेवाला। 
ज्ञफ़ोए जार {(+५>९४%+) अ. पृं.-पड़ोस की जमीन या मकान 
पर झूफ़ा' करनेवाला । 
झफ़ोक़ (५८) अ. वि.-कृपाल्‌, दयाळू, मेहरबान; 
मित्र, सद्वा, दोस्त । 
इफ्क़त (८८७३५) अ. स्त्री.-दे. 'शफ़क्रत', उर्दू में दोनों 
प्रकार से बोलते हें, बल्कि अविक यही बोलते हें। 
ज्ञफ्तालू (५८५) फा. पुं.-एक फल, आड़ । 
ज्ञण्फ़ाक (५.४८) अ. वि.-स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार; 
निर्मल, सुद्ध, साफ़; क़लई किया हुआ। 
शक्‍्फ़ाफ़ों (, ०७८) अ. स्त्री.-स्वच्छता; निर्मलता; 
क़्ळूई की चमक। 
ज्ञबः (८+) फा. प.-छोटे-छोटे मोती, पोत, पोता । 
ब (८) फा. स्वी.-नि्ञा, रजनी, यामिनी, शर्वरी, 
तमस्विनी, विभावरी, यामिका, रात्रि, रात । 
शब [ ब्ब ](.....<) अ. स्त्री.-फटकरी, फटिकर; (वि ) युद्ध 
लड़ाई; तारुथ्य, जवानी; उच्चता; आग जलाना । 
झब अंदर रोख (3५५०...) फा. प्‌.-एक कपड़ा । 
शबमफ्रोज ($))5]...-5) फा. पुं.-बह जरबफ्त जिसकी जमीन 
रुपहली हो । 
(१८) फा. पुं.-दे. 'शबाहंग', वही 
उच्चारण शुद्धतम है, अशुद्ध यह भी नहीं है। 
बकः (4८+) थ. पु.-जाल, पाश, बंधन ; दीवार की जाली 
आदि की जाली जो मकान में लगायी जाती है। 
(£) अ. प्‌.-दे. 'शबक 
(८५४) अ. पुं.-शबकः' का बहु., जाल और 
बंवन; मकान की जालियाँ। 
शबकोर (3992-5८) फा. वि.-जिसे रतौंधी आती हो, रतौंवी 
का रोगी, निश्वांघ, रात्र्यन्ध । 
झबकोरी (, ५५/24) फा. स्त्री.-रात में न दिखाई पड़ने 
का रॉय, तिमि! 
झबखँ (, /५5८० ) फा. पु.- शबखून का लघु,, दे. शबखून | 
श्रबद्धन (,.)५5५०ॐ) फा. पुँ.-सेना का रात के अंधेरे में दात 
के दल पर अचानक आक्रमण। 


शबनम 

शबखज (३४५५४) फा. वि.-रात रहे जाग जानेवाला 
रात्रि में उठकर जप-तप करनेवाला । 

शबखेज्ञी (, +५5...) फा. स्त्री.-रात रहे जागना; रात 
में उठना; रात में जप-तप करना। 

शबल्वां (, ५5.५) फा. पुं.-बुलबुल, एक प्रसिद्ध गाने- 
वाली चिड़िया । 

शबख्दाबी (५|+>५...४ ) फा. स्त्री.-रात में सोते समय 
पहनने के वस्त्र । 

शबगज (55. ) फा. स्त्री.-थोड़ी देर की व्यथा, क्षणिक 
कष्ट । 

शबगर्ड (०४...) फा. वि.-रात में फिरकंर पहरा देने- 
वाला; कोतवाल, थानेदार। 

झबगर्दी (, ५०)५..५ॐ) फा. स्त्री.-रात में पहरा देना; रात 
में फिरना । 

शबयइत (५८५५१...) फा. वि.-दे. 'शबगद' । 

झबगाह (४६५.८%) फा. स्त्री.-रात का समय; रात के समय। 

शबगीर (१४८-५ ) फा. वि.-मिछली रात को उठनेवाला या 
जप-तप करनेवाला; पिछली रात; आधी रात के वाद का 
समय । 

शब्‌ (, ५5.५) फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण वर्ण । 
झबगूनी ( 5.८) फा. स्त्री.-कालेरंग का होना, 
कालापन । 


शबबिरात्र (८,२५.५५ ) फा. पुं.-एक बहुमूल्य रत्न जो रात 


म दीपक की तरह प्रकाश देता है, (वि.) रात्रि-दीपक, रात | 


का चिराग अर्थात्‌ चंद्रमा । 

शंबजिद:दार (५०४.५०३... ) फा. वि.-रात भर जागने और 
जप-तप करनेवाला । 

शर्बाज्चिदःदारो (59२५555५5 ) फा. स्त्री.-रातभर जाग 
कर जप-तप और इबादत । 

शबताज (८ ) फा. वि.-रात में आक्रमण करनेवाला 
रात के अंधेरे में छापा मारनेवाला । 

शबताडी (, ,5७....2 ) फा. स्त्री.-रात्रि में जब शत्रु ग्राफ़िल 
हो उस पर अचानक आक्रमण । 

शबताब (८०७...) फा. वि.-रात को चमकानेवाला; रात 
को प्रकाशित करनेवाला; चंद्रमा, चाँद । 


शबताबी ( ५2७.....८) फा. स्त्री.-रात को चमकाना; रात्रि 
को चमकदार बनाना। 


शबदेग (५ ९५७.) फा. स्त्री “वह हांडी जो रात भर 
पकायी जाय । 


शबदेज़ (५५७५८) फा. पं.-मदकी घोड़ा । 
शबनम (#५५८ ) फा. स्त्री.-ओस आकाद-जल । 
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ख (=) फा. स्त्री.-ओस से बचाव के रिंए 
तानां जानेवाला कपड़ा; मच्छरदानी । 
झबनश्ीं (, ५७२०.०) फा-वि.-रात-रात भर सभाओं और 
जलसों में बेठनेवाला; रात-रात भर जल्सों में बैठना ! 
शवषरः (४५१८.०४) फा. प्‌.-चमगादड़, चर्मचटक। 
शबपोज्ञ (।१११५-०ॐ) फा. प्‌.-रानि में पहनने के कपड़े। 
कावसलैर (५४००.०) फा. अ.वि.-एक वाकय, जो रात में 
दो मित्र परस्पर विदा होते समेय कहते हें, अर्थ यह है कि 
आप की रात सुख और शांति से बीते। 
लवतत (८०२.०) फा. अ. स्त्री--मुसलमानों का एक 
त्योहार, शबरात। 

ज्ञा (६..०ॐ) फाः वि.-रात में ठहरनेवाला; 
सहवास करनेवाला । 

झवसाही (, ५५००) फा. स्त्री.--रात भर के लिए कहीं 
ठहरवा; स्तीप्रसंग करना । 

कलु (५४ॐ) फा. पूं.एक फूल जो रात में खिलसा और 
महकला है। 

क्वयेदार ()|5.४५.००१) फा. वि.-रात भर जागकर जपः 
तप करनेवाला; रात भर जागनेवाला। 
क्षबवेदादी (०४२५०१) फा. स्त्री-रात भर जागना; 
रात भर जागकर ठपस्या करना । 
छबदो (5२५०) फा. पु.-दे. 'शबबू'। 
_ कणन (९) अ.पूं.-बाडा, शीत, ठंड; शरद्‌ ऋतु, सर्मा। 
हावबांदः (४७०७००८) फा. वि.~रात गुजरा हुआ, रात का 
रखा हुआ, वासी । 

झावनुर्दः (४०)००५ॐ) फा. वि.-रात-रात भर सोनेवाछा, 
सारी रात सोनेवाला। 

_कषलबुरदयाँ (००७५०) फा. पुं.-क्षवमुर्द:' का बहु., सारी 
रात सोनेवाले। 

झलवार (५७७४) फा.पुं.-एक दवा, एळुआ, जो रात में 
पेट साफ़ करने के लिए खायी जाती है। 
क्षवरंग (८.९५५.-ॐ) फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण वणं। 
झदरबी (, ५9५५०) फा. स्त्री--रात में घूमना-फिरना; 
रात में यात्रा करना; चोरी, तस्करता । 
जबरा (५-०) फा. वि.-दे. शबताज । 
लसरी (5५-०) फा. वि.-रात में धूमने-फिरने या 
यात्रा करनेवाला; रात गें जप-तप करनेवाला; चोर, 
तस्कर। 

झह (2१2) अ. पुं.-एक घालु, पीतळ। 
वह (८५+) अ. पुं.-शरीर, काय, देहू, जिस्म! 
झवी ((/५०४) फा. पु.~शबान' का लघु. दे. 'शबान'। 


इले जिक्राक्र 


सायंकाल, 


कष्वांगाह (४७८५४) फा. स्त्री.-संघ्या समय, 
शाम। 

ज्ञानः (4१५) फा. वि.>रात का, रातवाला; रात से 
सम्बन्धित; बासी, पर्युषित । 

शबानःशेल (5))००७४# ) फा. वि.-रातदिन, अहनिश, शबो- 
रोज | 

शबान (७४) फा. प्‌.-चरवाहा, ढोर चरानेवाला, 
चौपिया । 

शबानी (, ५५८४) फा. स्त्री.-जंगल में चौपायों की देखभाल, 
चरवाही । 

शबाब (८०५) ` फा. पृं.-तारुण्यं, युवावस्था, जवानी; 
किसी चीज की अन्तत और उत्तम अवस्था। 

शबाब आवर ()9५०५४) अ.. फा. वि.-फिर से जवान 
बना देनेवाला । 

झबारोख (39)५०) फा, वि.-अहनिश, रात-दिन, सदा, 
शबोरोज । 

जबाब (५.०१७४) फा. वि.-रातोंरात, रात ही रात 
में, एक ही रात में। 

शाहुंग (८-९०५) फा. पुं.-बुल्बुल, गोवत्सक; एक 
उज्ज्वल तारा जो शाम को चमकता है। 

वाहत (८०७७४४) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; सदृक्षता, 
समता, यकसानियत; एकरूपता, हमशक्ली । 

शबित (००७) अ. पूं.-सोया, एक शाक, दे. 'शिबित', 
दोनों शुद्ध हैं । 

शविस्तां (( ७५५४) फा. पुं.-रात में रहने का स्थान; 
शयनागार, ख्वाबगाह। 

शबीनः (८४४) फा. वि.-रात की बची हुई वस्तु, वासी, 
पर्युषित; रात का, रात्रीय; रमज़ान के महीने में कुरान का 
वह पाठ जो एक रात में खत्म हो जाता है। 

शयीह («७५०४) फा. 'स्त्री.-चित्र, तस्वीर; छायाचित्र, 
फोटो;. सदृश, समान, मिस्ल। 

जंत्रे आशूरः (४)५ॐ५० ८८०) फा. अ. स्त्री.-मुहरंम के महीने 
की दसवीं तारीख की रात। 

झे कड (५3 ५८०) फा. अ. स्त्री.-रजब के महीने की 
२७वीं तारीख, शबे मे'राज, इस रात की इबादत का बड़ा 
पुष्य है। 

कर बक (८८३८००) फा. स्त्री.-दे. शबे बरात'। 

छे जवानी (, #१२८८) फा. रत्री.-रात्रि रूपी तारुष्ये; 
युवावस्था का उन्माद । 

झते जिफ्राफ़ (८-३५-०) फा. अ. स्त्री--दुर्हन की दूल्हा कें 
पास जाने की पहली रात, सुहागरात । 
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ड लार (,७ ...ॐ) फा. स्त्री.-नितान्त अंधेरी रात, 
तमस्विनी, तमिस्रा, कुहूनिश्षा । 
शब देज्र {),5३७ + ) फा. अ. सत्री--अमावास्या, अमावस 
-की रात; निपट काली रात, कालनिशा, तमिस्रा । 
झक फिराक्क ((३|)७ +) फा. अ. स्त्री.--दे. 'शबे हि्'। 
शबे बरात (< |)५ ८.८४) फा. अ. स्त्री.-दे. शबबरात', दोनों 
शुध हें । 

शब माह (३ ....) फा. स्त्री.-चाँदनी रात, राका, ज्योत्स्ना, 
सज्योत्स्ना । 

शब में राज (7१५० ८८+) फा. अ. स्त्री.-वह रात जिसमें 
हजञत पंग्रंबर साहिब अशं पर ईइवर से मिलने गये थे । 
झे यल्दा (|०-८ +) फा. स्त्री.--दे. 'शबे देजूर' । 
झबे बस्लू ( |») ८) फा. अ. स्त्री.-नायक और नायिका 
के मिलने की रात, मिळनरात्रि, विरहरात्रि का उलटा । 
शबे वा दः {४५०.८८ ) फा. अ. स्त्री.-जिस रात को नायिका 
अपने नायक से मिलने का वादा करे, वह रात। 
शबे हिल (५5.०.८८) फा. अ. स्त्री.-विरहरात्रि, नायिका 
के वियोग की रात । 

शबे हिाँ (, 5७ 4) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शबे हिज । 
शबोरोज (:,१...+) फा. प्‌.-रातदिन, झहनिश; हर 
समय; निरंतर, लगातार। 

झबआन (४) अ. वि.-पेट भरा हुआ, अफ़रा हुआ, 
परितृप्त । 

शब्बर ()»£) अ. पूं.-हज्त इमाम हुसैन । 
झम्बाक (९५५५) अ. वि.-छेद करनेवाला । 
शम्बर ()५५४) अ. पुं.-हखत इमाम हसन, जो इमाम 
हुसेन के बड़े भाई थे। 

शब्बूर ()+ॐ) अ. पृं:-तुरुही जो पीतल की बनायी जाती है। 
श्म [म्म] (५) अ. प्‌.-सूंघना, घ्राण । 
शमा” (८+) अ. स्त्री.-मोम, सिकय; मोमबत्ती । 
श्रमाइम (१५०८) अ. पुं.-'शमीमः' का बहु., सुगंधियाँ, 
i 

झमाइल (, (८+) अ. पृं.'शमीलः' का बहू., प्रकृतियाँ, 
स्वभाव, आदतें । 

शमातित (८८०८०५) मः स्त्री.-किसी की हानि या 
अवनति पर प्रसन्न होना । 

शमामः (4०-४) अ. पुं.-सुगंघ, महक, खुशबू । 
शमामचः (८३०५०४) अ. फा. पुं.-सूंघने का सुगंधित पदार्थ । 
-ामीबः (४५५०८) फा. वि.-सूंघा हुआ, मूछित, बेहोश; 
उद्विग्न, परीक्षान । छ ह 
अझमीमः ) भ. स्त्री. कादा, Founc 


झमीस (४४) अ. पुं.-सुगंव, महक, खुशबू । 

शमीरः («५.४ ) अ.स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत, खस्ळत । 

शम्अ (&०४) अ. स्त्री.-मोम, सिक्थ; मोमबत्ती; दीपक, 
चिराग । 

शन्‌अदान (०३+ ) अ. फा. पूं.-जिसमें मोमबत्ती रखकर 
जलाते हे। 

शमूअरख (2,९५४) अ. फा. वि.-दे. 'शम्‌अरू'। 

झबअरू (3,७०४) अ. फा. वि.-दीप, जैसे--उज्ज्वल और 
दीप्त मुखवाली सुन्दरी। 

शमअसाज (३८८.९. ) अ. फा. वि.-मोमवत्ती बनानेवाला । 

शुई (, +५५) अ. वि.-मोम का; सोम का बना हुआ । 

शम्ए आलमताब (५०७.० ९००४) अ. फा. स्त्री--ये, 
सुरज, भानु, भास्कर । 

झम्‌ए ऐमन (,.--. #८३) अ. स्त्री.-वह प्रकाश जो हुत 
मूसा को दिखाई पड़ा था। 

शम्‌ए कुछतः (०५5 ॐ} अ. फा. स्त्री.-बुझा हुआ दीप, 
वह शमूअ जो बुझ गयी हो, मृतदीप । 

शमए खामोश (#५०८५ ८-८४) अ. फा. स्त्री.-बुझा हुआ 
चिराग्र या शम्‌अ। 

झम्‌द जरे दामन (१० )५; 2-८) अ. फा. स्त्री.-दामन की 
आड़ में हवा से बचाकर जलनेवाला चिराग । 

शम्‌ए तूर ()9० 6-४) अ. स्त्री.-दे. 'शम्‌ए ऐमन' । 

शम्‌ए्‌ बस्न (७२ ८०८) अ. फा. स्त्री.-सभा में जळनेवाला _ 
चिराग, प्रायः प्रेमिका की गोष्ठी का चिराग्र। 

शमए बालों (, ५५ ८८) अ. फा. स्त्री.-सिरहाने जलने- 
वाला चिराग, प्राय: रोगी प्रेमी के सिरहाने का चिराग । 

शम्‌ए मज्ञार (| ८.८) अ. स्त्री.-कब्र पर जलाया जाने- 
वाला चिराग, प्रायः प्रेमी की कब्र का चिराग्र। 

शम्‌ए महक़िल (७००७ ९.८.४ ) अ. स्त्री.-दे. “शम्‌ए बज़म' । 

झमए मुदः (४५) «....८) अ. फा. स्त्री.--दे. 'शम्‌ए खामोश'। 

शमए मोमी (, ० ९-८४) अ. फा. स्त्री.--मोमबत्ती । 

ke शबअफ़ोज् ($))3|.....& ८.८.2) अ. फा. स्त्री.-बद्रमा, 
चाँद । 

गमए सहृर ( 5०. ८: ) अ.स्त्री.-सवेरे का चिराग जो बुझने 
को होता है, बह व्यक्ति जिसकी आयु थोड़ी रह गयी हो । 

शम्‌ए हयात (८-५० ८.८) अ. स्त्री.-शम्‌अ रूपी-जीवन, 
जो जलने के साथ घुलता जाता है। 

शम्मः (4८-६) अ. पुं.-बहुत थोड़ा, किचिन्मात्र । 

शब्मामः (८८४) अ. पृ.-संधी, सुंधिया, कचरी, छोटी 
फूट जो सुगंधित होती है। 

"जाला ९७००४), अ।वि.-मर्यपूजक, सुरज का पुजारी । 
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शम; {०८% ) अ. पुं.-पगड़ी का सिरा जो पीछे E 
है; एक छोटी झाल जिसे-लपेटते हें। 
शम्शाद (५७३.८४) फा. पुं.--सवं का पेड़, जो सीधा होता है 
और जिससे नायिका के डील की उपमा दी जाती है 
शस्शावक़्द (०७७३-०४ ) फा. अ. वि.-सर्व-जैसे सुडौल और 
लंबे डीलवाला (वाली) । ' 
शमशादक़ामत (०-०७७.७...४) फा. अ. वि.-दे. 'शमशाद 
क़द' । हे 
शम्शादबाला (9८०५.०४) फा. वि.-दे. शस्शादक़द'। 
` झम्शीर (५-०४ ) फा. स्त्री.-असि, कृपाण, खड्ग, तलवार । 
शस्शीरजन (६.१3१५०४) फा. वि.-असिजीवी, सिपाही। 
इस्शीरजनी ( ,)४०ॐ) फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा। 
शस्शीरदमभ (/०)५-४-०४ ) फा. वि.-तलवार-जैसी तेज़ धार- 
वाला । 
फब्लीरबकफ़ (५.६८/,५४-०४) फा. वि.-हाथ में तलवार 
लिये हुए, शस्त्रपाणि; वध करने को तत्पर। 
शम्शीरे अजल (, |>| )४००४) फा. अ. स्त्री.-मौत की 
तलवार । 
शञम्शीरे आववार (| )&4-«४) फा. स्त्री.-काट करने- 
वाली तलवार, तेज धारवाली । 
शम््षीरे हुदस (०५० १५२-०५४) फा. स्त्री.-दुधारी तलवार, 
वह तलवार जिसके दोनों ओर धार हो। 
झम्दीरे बरहनः (०५०)२ १४८०४ ) फा.स्त्री.-म्यान से निकली 
हुई तलवार; स्पष्ट वक्ता, लगी-लपटी न रखनेवाला। 
शब्दीरे हिलाली (_5!⁄० १५-१०) फा. अ. स्त्री.-नव चंद्र 
रूपी तलवार, टेढ़ी तलवार। 
शम्शीरोसिनाँ ()५८८०१४-ॐ ) 
वार; युद्ध-सामग्री । 
इम्सः (५.०४) अ. प्‌ं.-रौशनदान । 
श्षम्स (, ५०८ ) अ. पं.-अकं, मिहिर, मातंण्ड, अरुण, तरणि, 
भानु, सूर्य, रवि, सूरज। 
हाम्सी (, ५-५) अ. वि.-सूयं का; सूर्यं-सम्बन्धी; सूर्य के 
चक्र के हिसाव से सम्बन्धित, जैसे--'शम्सी साल' सौर वर्ष । 
शाम्सीयः («६००४ ) अ. स्त्री.-छतरी, धूप से बचने का छाता । 
शम्सुलउलमा ( WES] Re ) अ. पुं.-विद्वानों में सूर्य के 
समान; एक उपाधि जो अंग्रेजी समय में मुस्लिम आलियों 
को सम्मानार्थ दी जाती थी। 
शय (८ॐ) अ. स्त्री.-वस्तु, द्रव्य, पदार्थ, चीज़। 
शयातीन (.५०५५४) अ. प्‌ं.-'शैतान' का बहु., शतानों 
का गिरोह, पिशाच-मंडली। 


_ शब्पाद (०७5) अ. वि.-पूतं, छली, वंचक, मक्कार । 


फा. स्त्री.-तीर और तल- 
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अरवल (५६5%) फा. वि.-आपस में फूट डालनेवाला; 
झगड़ा-फसाद खड़ा कर देनवाला, उपद्रवी। 
शरंगजी (, ५५०|,2 ) अ.फा. स्त्री.-उपद्रव मचाना, झगड़ा 
करना; आपस मे लड़ाना, फूट डालना । 

झर [रं ] (ॐ) अ. पुं.-बदी, बुराई; उपद्रव, फ़ंसाद; 
फूट, निफ़ाक़ ! 

शरअंगे् (ल्‍५४८/)») अ. फा. वि.-दे. 'सरंगेज', अधिक वही 
बोला जाता है। 

शरअंगज़ी („५८/2 ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'शरंगेज़ी' े 
वही ea wu; 
शरतंन (,.५५।)४) अ. स्त्री.-पहला नक्षत्र, अदिविनी । 
शरपसंद (५-५५)#) अ. फा. वि.-जो झगड़ा टंटा पसंद 
करता हो, झगड़ाळू, कलहप्रिय । 

शरपसंदी ((५७०.०५)-) अ. फा. स्त्री.--झगड़ा पसंद करना, - 
झगड़ालूपन । 

शरफ़ (ॐ) अ. पुं .-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी; सम्मान, 
सत्कार, इज्जत; उत्तंगता, बलंदी; कुलीनता, शराफ़त। 

शरफ़याब (०६५८-५) ) अ. फा. वि.-सफल, कामयाब। 

शरफ़याबी (_,?५.-५)ॐ ) अ.फा. स्त्री.-सफलता, कामयाबी । 

शरफ़े जियारत (००); -5)ॐ ) अ. पुं.-देखने का सौभाग्य । 

शरफ़ मुलाक़ात (००७१० ॐ) अ. पु.-साक्षात्कार का 
सौभाग्य, दर्शनों का सौभाग्य । 

शरफ़ मुलाज़मत (८५०३८० -५)ॐ) अ. पूं.-पास बँठने- 
उठने का सौभाग्य । 

शरफ़े हज्जोज्ियारत (८०५८३१. ८-5) ) अ. पृं.-हज करने 
और मदीना जाने का सौभाग्य । 

शरर ())*) अ. पुं.-अग्निकण, स्फुलिग, चिनगारी। 

ज्ञररभंगेज (5५५५|)%) अः फा. वि.-चिगारियाँ फैलाने- 
वाला, शुरें छोड़नेवाला, उपद्रवी । 

शररअफ्झाँ (८४) ) अ. फा. वि.-दे. 'शररअंगेजञ'; दे. 
शररअफ्शाँ । 

शररफ़िशाँ ((५७७))७४) अ. फा. वि,-दे. शररणंगेज' 
'शररअफ्शाँ' का लघ्‌. । : ~ 

शररफ्शां (,)५३|,)ॐ) अ. फा. वि.-दे. “शररअंगेज'। 

शररबार ()५०))» ) अ. फा. वि.-आग चरसानेवाला, जिससे 
आग निकले, अग्तिवर्षक । 

शररबारी (, »८))४) अ. फा. स्त्री-आग बरसाना, आग 
निकलना, अग्निवर्षा। 

शरा (५५>ॐ) अ. स्त्री--पित्ती, एक रोग जिसमें सारे शरीर 
पर लाल दाने पड़ जाते हे। 

शराइत (/०/|)») अ. पुं.-'शरतिः' का बहुः, शते। 


y Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


शराईन 


'झराईन (G2) अः लो सिमान का बह, फड़कने- | राचे खान/खराब (५८-०७ ५४) अः का. स-व (७७४०) अ. स्त्री शिर्यान' का बहु, फड़कने- 
वाली रये, धमनियाँ, नाडियाँ। 
झराए' (2५%) अ. पुं. शरोअत' का बहु., धर्मशास्त्र ! 
शरोरुत {८८-55} उ. स्त्री.-भागोदारी, साझा । 
झञराकतनासः {८५८-५5५८} अ. फा. पुं.-भागीदारी या 
साझे को दस्तावेज । 
शराब (५) ) अ. पृं.-मदिरा, वारुणी. हाला, सुरा, इरा, 
कदंबिनी, हलिप्रिया । 
शराबकश (, +>११,८) अ. फा. वि.-मद्यप, पानकर्ता, 
रसाशी, सुराशी, शराबी ! 
शराबकज्ञी (_ ८5-१ ) अ.फा.स्त्री.-मद्दपान,शराव पीना । 
झराबखानः {८१५.>।)ॐ ) अ. फा. पुं.-मदिरालय, मधुशाला, 
सुरादेइम, पानायार, मदिरागृह, मंखाना । 
झराबखोर (५५, ) अ. फा. वि.-मचयप, रसाशी, सुरा- 
पायो,. पानकर्ता, शराव पीनेवाला। 
ज्ञराबखोरो ६ ५)५८०।ॐ ) अ. फा. स्त्री.-मद्यपान, शराव 
पीना । 
शराबह्वार (५५-५५ } अ. फा. वि.-दे. शराबखोर'। 
झराबूदः (४०;-)०७) फा. वि.-शराब के नसे में चूर, 
मदोन्मत्त । 
शराबझदगों (, ५४०;..)७) फा. स्त्री.-शाराब का गहरा 
नशा, मदोन्माद | 
क्षराबफ़रोश (,/9)5-|)#) अ.फा. वि.-शराब का ठेकेदार, 
झौंडिक, कल्यपाल, सुराजीवी । 
शरावफ़रोशी (, +१५१५) फा. स्त्री.-शराव बेचना, 
शराब की ठेकेदारी । 
झराबसाञ्च (5७०५-१)ॐ) अ. फा. वि.-शरावकशी करने- 
वाला, सुराकार। 
शरावसादी (५५००-२४) अ. फा. स्त्री.-शराव बनाना, 
दारावर कश्रीद करना, सुराकर्म । 
शराबी ( ५११) अ. वि.-मद्यप, शराव पीमेवाला । 
शदाब अग्री (, ५%] -2|)४ ) न. फा. स्त्री.-अंयर से बनी 
हुई शराब, द्राक्षेरा, मालिका । 
आराबे असली (, ५८५८ ८-{५५ ) म. स्त्री.-दाहद की शराब, 
माधवी । : 
शरावे अग्रबानी (, ५१५४ ८-१५४) अ. फा. स्त्री--छाळ रंग 
की शराब । 
._ राब आतन्ञरंग (८-८57 ८०%) अ. फा. स्त्री.-आग- 
० जैसे रंग की लाल शराब, अग्निवर्ण । 
. __ जआटाने कोहुनः (८५४१ ८/)ॐ) अ. फा. स्त्री--युरानी शराव 
का नशा तेज़ होता है। 


० _ 


६४३० 


शरोकदाद 


| शराब खानःखराब (०)>5:७- ८०|)ॐ ) अ. फा. स्त्रो.-घर 


उजाड देनेवाली शराब, दरिद्र बना देनेवाली शराब । 

शराबे खानः साज (३५८.००७८ ८०|)) अ. फा. स्त्री.-घर में 
बनायी हुई शराब । 

शराब जौ {+> ->|)-) अ. फा. स्त्री.-जौ की शराब, वह्‌ 
शराब जो कच्चे जो से बनती है, यवेरा, बियर । 

ज्ञराबे लहर (+५५७ |ॐ ) अ. स्वी.-स्वग में पी जानेवाली 
जहा । 

शराबे बुआतश: («४४३० .|)&) अ. फा. स्त्रो.-दो बार की 
खिची हुई शराब, तैश शराब । 

शराबे दोशीनः (७५-२५० ८०।१ॐ) अ. फा. स्त्री.--रात की 
बची हुई शराब। 

शराब मुक्तत्तर (०५ ०>|)४) अ. स्त्रो.-नियरी हुई और 
साफ़ शराब; पहले जोश की बढ़िया दाराब। 

शराफ़्त (८८८३|,ॐ) अ. स्त्री.-कुलीनता, वंश को शुद्धता; 
सुशीलता, अझ्लाक, सज्जनता। 

झराफ़ते नसबी (_ ५५०० ८-५।)# ) अ. स्त्री.-कुल का श्रेष्ठ 
और निर्दोष होना । 

झरारः (४)|)४ ) अ. पुं.-स्फुलिग, अग्निक, परतिमा, चिनगारी | 
शरारःखेज (3५८४)।५+) अ. वि.-जिससे चिगारियाँ निकल । 
झरारःबार ()८३)|)ॐ) फा. वि.-अग्निवर्षक, आग बरसाने- 
वाला। 

शरार (५%) अ. पुं.-चिनयारी, पतिया, स्फुलिग्, अग्नि- 
स्तोक, शरर । 

झरारत (५८)|१#) अ. स्त्री.-दुण्कृत्य, वदी, बुराई; उपद्रव, 
फसाद; चंचलता, चपलता, शोखी; चिढ़ोने के लिए कोई 
काम । 

शरारत आमे (३४० ००)|)४) भ. फा. वि.-शरारत से भरा 
हुआ, नुक्सान पहुंचाने की बुरी नीयत से किया हुआ । 
शरारतन (6,५5) अ. वि.-शरारत से, बुरी नीयत से 
चिढ़ाने के लिए, ठंग करने के लिए। 

शरारतपसंद (७०.०८००))४) अ. फा. वि.-जिसके मिजाज 
में शरारत हो, उपद्रव प्रिय, फ़सादी; जो छेड़ने के लिए 
शरारतं बहुत करता हो। 

शरासीफ़ (५.६४०।१ॐ) अ. स्त्री.-'शारसूफ़' का बहु., नीये- 
वाली छोटी पस्लियाँ। 

शुरीमत (५८००५५४) अ. स्त्री.-खुला हुआ और चौड़ा रास्ता, 
राजमार्ग; धर्मशास्त्र, घामिक क़ानून । 


शरीक (८६५५४) अ. वि.-साझीदार, भागी, हिस्सेदार; 


मिलकर कोई काम करनेवाले; सम्मिलत, शामिल । 
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a के अंतर्गत हो; जो किसी बंश में सम्मिलित हो। 
शरीके ग्रालिब (८.१८८ ८-६५४) अ. फा. वि.-भागीदारों में 
सबसे बड़ा भाग रखनेवाला । 

शषरीके जिंदगी (५४५४; ८-६५४) अ. फा. वि.-अर्धागिनी, 
जीवन सं गिनी, जिंदगी की साथी, अर्थात्‌ पत्नी, भार्या। 
शरीके जुर्म (/)= ५६५४) अ. वि.-जो किसी अपराध में 
अपराधी का सहायक हो। 

शरीके दर्द (०,० ८-९५) अ. फा. वि.-जो विपत्ति में साथ 
देनेवाला और सहानुभूति रखनेवाळा हो। 

शरीके रंजोराहृत (५८,१८५) ८-९५४) अ. फा. वि.-हषं 
और विपत्ति दोनों का शरीक, हर समय पर साथ देने- 
वाला, घनिष्ठ । 

झरीके राए (<|) ८-९५)#) अ. वि.-जो किसी सलाह भौर 
परामर्श में सम्मिलित हो। 

झरीके सोहबत (५८-५००० ६-५५)ॐ) अ. वि.-पास बेठने- 
उठनेवाला, सोहबत में रहनेवाला। 

झरीके हाल (| ८-९५)#) अ. वि.-साथी, संगी, हर 
अवस्था में साथ रहनेवाला। 

क्रीके हयात (८०७४० ८-६५)४) अ. वि.-जीवनसंगिनी, 
पत्नी, भार्या; पति, स्वामी । 

शरीजः (४5८)*) अ. पुं.-कबूतरों का दरबा, काबुक। 
झरीफ़ (८.८५४) अ. वि.-क्रुलीन, खानदानी; सज्जन, 
सुशील, खुशअख्लाक; सम्य, लिष्ट, बातमीज; निरछल, 
निष्कपट, सरल स्वभाव । 

शरीफ़ज्ञादः (४०/५२५४) अ. फा. वि.-शरीफ़ का लड़का, 
भायंपुत्र, कुल-पुरुष। , 

झरीफ़तबृअ (९५५०८-६५५४) अ. वि.-स्वभाव से सज्जन 
और शिष्ट । 

झरीफ़मनिश (,/०५०.-३.)ॐ) अ. फा. वि.-दे. शरीफ़- 
तबूअ'। 

क्षरीफ़मिज्ञाज (०.५४) भ. वि.--दे. 'शरीफ़तब्‌अ' । 
झरीक्रसूरत (८८)१०१६५५ॐ) अ. वि.-देखने में शरीफ़, 
जिसकी सूरत से सज्जनता और कुलीनता टपकती हो । 
धारीफ़्लबम (&५००|०-९:)४) अ. वि.-दे. शरीफ़तब्‌ग'। 
झरीफ़्मनप्स (, )५५।८८६.)ॐ) अ. वि.-स्वभावतः सज्जन, 
दिष्ट और निइछल। 

कझरीफ्रलसब (५,८.५१|८.५)ॐ) अ. वि.-उत्तम कुल, महा 
कुल, जिसके वंदा में कोई दोष न हो। 

शदीकठुत्रस्ल (, |०५/|८.३५)ॐ) अ. वि.-जिसकी जाति शुद्ध 
रक्तवाली हो, उत्तम वर्ण, कुलीन । 


६३१ 
शरीके खानदान ((.|००७- ८६५) ) अ. फा. वि.-जो किसी 


ग़बते वल्ल 


शरीर (५४) अ. वि.-वदी करनेवाला, दुष्ट; उपद्रवी, 
फ़सादी; चंचल, चपल, शोख; चिढ़ाने के लिए छेड़मेवाला 
पिशुन, चुगुल, लगाई-बुझाई करनेवाला; आपस में दंगा- 
फ़साद करानेवाला। 


शरीरतव्‌अ (८५१५५४) अ. वि:-जिसके स्वभाव में शरारत 


हो, धूतं, फ़सादी; जो चिढ़ाने के लिए शरारते करता हो। 
शरीरमिज्ञाज (7)-०)५)-+) अ. वि.-दे. 'शरीरतब्रअ' । 
शर्म (६%) अ. स्त्री.-चौड़ी सड़क, राजमार्ग; धर्मशास्त्र 
शरीअत। 

शर्‌ई (०४) अ. वि.-धर्मशास्त्र-सम्बन्धी, धामिक 
मज़हबी । 

झएँ मुहूम्मदी (, ७-००० £>#) अ. स्त्री.-इस्लामी धर्म- 
शास्त्र । 

शक्रं (८३४) अ. पुं.-पूर्व, पूरब, उदयाचळ, मर्क । 

शक्रीं (5४) अ. वि.-पूर्वीय, पुरव का; मरिपरक्री । 

शक्तग्र्ब (५०)०१,३)#) अ. पुं.-पुरव-पच्छिम, अर्थात्‌ सारा 
जगत्‌, विश्व । 

जः (३+) अ. पुं.-बहुत अधिक गृस्सेवाला । 
शिमः (««७)४) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; थोड़े मनुष्यों का 
समूह्‌; थोड़े-से फलों का ढेर। 

शतं (ॐ) अ. स्त्री.-क़्रार, पण; प्रतिज्ञा, अहूद; संविदा, 
वादा; बाजी, जुआ। 

शर्तियः (०४८८) अ. वि.-अवश्य, यक्रीनी; शातं बांधकर, 
शर्ते के साथ; अनिवार्य, लाजिमी। 

शर्ती (, ५७,८) अ. वि.-शर्तवाला; शतं सम्बन्धी | 

शर्बेत (१७) अ. स्त्री.-शकर डालकर मीठा किया हुआ 
पानी जो पिया जाता है, शर्करोदक; दवाओं से बना हुआ 
शकर का शीरा, सीरप, मिष्टोद। 

शबतफ़रोश (।/१)५८--५)ॐ ) अ.फा. वि.-शबंत बेचनेवाला । 

शरर्बतसाज (3७५८-८५) ) अ. फा.वि.-शर्बेत बनानेवाला । 

शर्बंती (, „)+) अ. वि.-एक रंग जो हलका गुलाबी 
होता है। 

शार्वते बीव (०५० ८-५) ) अ. फा. पुं.-दे. 'शबंते दीदार'। 

झर्बते दीदार (१/०५० ५०५) ) अ. फा. पुं.-शबंत रूपी दुशंन, 
दृष्टिरस । 


शर्बते दीनार (५५५२० ८५) ) अ. फा. पुं.-एक यूनानी झष्बंत | 


जो विशेषतः जिगर के रोगों पर चलता है। 


झर्बते सर्गं (५-१) ५८५) ) अ. फा. पुं.-मौत का शरबत, | हट 


मृत्यु, मरण, निधन। , 
शर्बते वस्ल (, |) ८५५४) अ. प्‌ं.-शबंतरूपीः नायिका 


का मिलन; सहवास-रस, मेथूनानंद। ` कुछ. कक 
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ज्ञे (२५ॐ) फा. स्त्रो.-लज्जा, कोडा, लाज, त्रपा, हया; | काम न दे; काहि, आळसी; शिथिल, ढीला। 
प्चात्ताप, पछतादा ! झलूगस (०१5) झा. पूं.-शलूजम, एक तरकारी । 
झ्मंआळूद (०५/२) फा. वि.-दे. 'झर्मगीं । ज्ञलूजश् {#५ } अ. पुं.-एक प्रसिद्ध तरकारी, शलजम । 
- ज्ञमंयाह (ॐ, ) फा. स्त्रो.-यह्यद्रिय; लिय; अगः 
ज्ञमनो (eps ) फा. वि.-जशामदा, लज्जत । 


{ 
! 
; 
|] 
|] 


। शल्ताक़ (६३६५5) तु. पृ.-युद्ध, लड़ाई; कलह, झगड़ा । 


| शल्तूक (८५३०५) फा. पृ.-धान, चावल भूसी सहित, 


शर्मनाक (. £५०)%) फा. दि.-लज्जाजनक, िनावना, ! जाली! 
बेहयाई का । 
ज्ञमसार {५८०५४ ) फा.वि. रञ्जित, शमिदा; पश्चात्तापी, | फ़ाहिशा। 
पछतानेवाळा ! शत्लाक़ (३%) तु. पृं.-कोड़े या छड़ी से मारता; चपर, 


| 

| 

| 

। 

| शल्क़ {५.६६३ ) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, पुंश्चली. 
j 

। 

| 


जसेसारो (, ७०,5) फा. स्त्री.-छज्जा, हर्स; पछतावा, 


पश्चात्ताप । 
झ्मिदः {३०५८०५४ ) फा. बि.-लज्जित, श्मेसार। 
झञमिंदए इसर्या {, १५-८८ ६७०००)-० ) ङ. वि.-पायों से 
लज्जित \ 


झामंदए एहसान ( | ४७०.०)-७ ) फा. अ. वि.-आभारी, । 


कृतज्ञ, मम्तून ! 
शममंदए मानी (, ० १७५०५४) फा. अ. वि.-साथंक, 
बामानी । 
झलिंदगी (, ;5५५८०५७) फा. स्त्री.-छज्जा, क्रीडा, झम; 
पश्चात्ताप, पछतावा । 
शर्म इसूबाई (. „१० /)ॐ ) फा. स्तरी.-ददनामी की लज्जा ! 
र्मे हुडूरी (, ५५०८-४५४) फा. अ. स्त्री.-सामने होने या 
पास आने की मुरव्वत, आँखें चार होने का लिहाज । 
शर्मोहृया (५६-५४) ) फा. ज. स्त्री.-लाज और 
क्रीड़ा । 
झहें: (>)४) अ. पूं.-खंड, टकडा । 
झर्हःश्रहः (८००)७८००)-७) अ. वि.-टकड़े-टकड़े । 
षहः (7८ ) अ. स्त्री.-व्यास्या, तश्रीह; स्पष्टता वजाहत; 
विस्तार, तफसील; टीका, किसी मल ग्रंथ का विस्तारपुर्वक 
वर्णन । 
झर्हनबीस (, ५०५५/८४) अ. फा. वि.-किसी मूल ग्रंथ की 
टीका-टिप्पणी करनेवाला, टीकाकार, भाष्यकार । 
झर्हनिबार ()४५).७) अ. फा. वि.-दे. 'शहंनवीस'। 


वि 
धर्म, लज्जः, 


चंचल, शोख; थप्पड़ मारना। 

शलवार (+542 ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का ढीला पाजाना । 
शवाइब (५9०४) अ बः' का बहू., मिलावटे 
आमेजि 

शवाशिल (, |ॐ) अ. पुं.-शग़रू' का बहु., मशगले, 
कामधंधे । 

झवाफे' (५5 ) अ. पुं. शाफ़िई' का बहु., झाफ़िई पंथ के 
अनुयायी मुसलमान | 

शवारिक्ग (५३५ ) अ. पूं.- शारिक़:' का बहु., दीप्त वस्तुएँ; 
सूर्य की किरणे । 
शबारे' (८/५०) अ 


-शारे' का बहु., बड़े मार्ग, खुले 
रास्ते, विस्तृत पथ । 


| सवाहिद (५३ ) अ. प्‌.-शाहिद' का बहु., गवाह लोग, 


साक्षीगण । 

शवाहिक्र ` (८३०५) अ. पूं.-ऊँची इमारत, बलद इमारत । 

आब्याल (, |ॐ) अ. पुं.-इस्लामी दसरवाँ महीना । 
शषाः (८४७) फा. पुं.-शब्वा महीने के पहले छै दिन, 
जिनमे रोजे कखे जाते हूं । 

झश (८%) फा. वि.-छे, पटू, पटक, षष्‌ । 
इशजिह्त (८६६ #३) फा. अ. स्त्री--छेओों तरफ़े, 
चारों दिशाएँ और ऊपर और नीचे की दो शिक्षाएँ। 

शशदरः (४५७-२८) फा. वि.-छं दरवाजों की इमारत; 
मरणस्थान, हलाकी की जगह; हक्का-बक्कापन, हैरानी । 


द शबादर (००६८७ ) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, निस्तब्ध, हक्का- 
... झहूँ शनानी (, ५१७०० ८)ॐ ) अ. स्त्री.-क्लिष्ट दाब्दों का अर्थ । | बक्का, आदचर्यान्वित । fe 
_ हे मतालिब (०१५०५० ८) अ. स्तरी-क्लिष्ट भावार्थ | वाय (८-९५७, /.«) फा. वि.-दे. ‘शशजिहत'। 

ह की ब्याख्या । दावाषहलू (५५१, /-४) का. वि.--छ: कोनोंवाला, षट्कोण । 

; कहें घुब (०५० ८%) अ. फा. स्त्री.-ब्याज की दर । झापा (५, ४-5) फा वि~छे पाँववाला. पड़पद, षड घ्र । 

ह झर्होचल्त (५००००५८५5 ) अ. फा. स्ती.-विस्तार, ब्याख्या, | शझपायः (५८५५, ४-४) फा. वि.--जिस इमारत में छ खंमे हों । 
बङ्धाहृत। शद्चमाहः (४०.० 8.5) फा, वि.-छे महीने की आयु का। 
र झलंग (६.७) फा. स्त्री.-छ्ाँग, उडाळ, कद । शबमाही (, ५०८, ४-८) फा. वि.-छ महीने में एक बार होने 


जळ [ल्ल] (६/2) न. बि.--अपाहिल/पहछितते ऽकन्रक ० चाचा, ण्म] म्ज॑भाविक । 
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Ce (5०८%) फा. पुं.-वह सोना जिसमें तनिक भी 
मल या मिलावट न हो, कुंदन । 

शशु {ॐ ) फा. वि.-छठवाँ, षष्ठ । 
शशोप॑ज (१ ॐ) फा. पृं.-संकोच, उधड़-बुन । 
इस्त (५८००४) फा. वि.-साठ, षष्ठि: । 
शस्त (०४) फा. वि.-साठ, पष्ठिः (पुं.) शल्य, 
निश्तर; फंदा; मिप्त्राव, (स्त्री.) निशाना, ताक; मछली 
पकड़ने की लंबी डोर जिसमें छड़ नहीं होती । 
शस्त (८-९२...४) फा. पुं.-गुदा मेथुन कराने वाले व्यक्तियों 
का एक लिंग की आकृति का अस्त्र, जिससे वह अपनी 
खुजली मिटाते हैँ; लिग, मेहन, शिशन । 
क्स्तगीर ()४९.५-४) फा. वि.-धनुर्धर, ती रअंदाज । 
झस्तभीर (५००५०५०४) फा. वि.-धनुविद्या में निपुण, लक्ष्य- 
भेदी । 

झस्तुस (८०४ , (०%) फा वि.-साठवाँ । 
झहुंद्ञाह (४९५५ ) फा. प्‌ं.-वह्‌ बादशाह जिसके अधीन कई 
बादशाह हों, सम्राट, चक्रवर्ती, राजाधिराज । 
शहंशाही (, ५०५००.५-४) फा. स्ती.-साख्राज्य, बादशाहा पर 
बादशाही । 

शह (०८४) फा. पूं.-शाह' का लघु., दे. शाह, बढ़ावा, 
हुशकारी; शतरंज की किश्त । 

झहछ््च (&6)5-5) फा. ववि.-बहुत अधिक खर्च करनेवाला, 
मुक्तहस्त । 

शहजाव: (४०|;०४) फा. पुं.-राजकुमार, राजपुत्र, बाद- 
शाह का लड़का; युवराज, वली अहृद । 
शहज़ावगी ( »४७|;««) फा. स्त्री.-राजकुमारता, बादशाह 
का लड़का होना । 

बहजोर (9३८) फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌ । 
झहजोरी (, ५3८) फा. स्त्री.-शक्तिशालिता, बली होना । 
शहतीर (५०४४) फा. पृं.-शीशम या शाल आदि की 
सीधी और चौकोर लकड़ी जो छत पाटने के क्राम आती है, 
लट्ठा । 

धाहतृत (८०५८४८ ) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध छोटा फल, तूत । 
ाहबुज्व (०३०८८ ) फा. पुं.-शातिर चोर, पश्यतोहर । 
शहनशीं (, +५०८८ ) फा. स्त्री.-बेठने की ऊंची इमारत। 
शहनाई (, #८४) फा. स्त्री.-एक बाजा, नफ़ीरी । 
शहनाज ($८८६) फा. वि.-दुल्हन, नव विवाहिता । 
शहपर ()५९#) फा. पूं.-शाहपर' का लघुः, पक्षी का 
बाजू, डेना । 


शाहबाज (;७४४-ॐ) फा. प्‌.-'शाहबाज़' का लघु., बड़ा थाज़, 


शिकारो बाज, एयेन । 
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गहीदे इक्क 


शहरण (५-१८१) फा. स्त्री.-'शाहरग' का लघु., शरीर की 
सबसे बड़ी रग जो हृदय में मिलती है। 

शहसवार ()|%«०८) फा. वि.-घोड़े की बहुत अच्छी 
सवारी करनेवाला । क 

शहसवारी (, ५/१८८२ ) फा. स्त्री.-घोड़े पर बहुत अच्छा ˆ * 
बेठना । 

शहा (५५४) फा. अव्य.-हे राजा ! ऐ बादशाह ! शाह का 
सम्बोधन । 

शहादत (७००५०) अ. स्त्री.-साक्षी, गवाही; धर्म या 
देश आदि के लिए बलिदान: धर्म-युद्ध में वध । 

शहादतकदः (४०१८७५५४ ) अ. फा. पृं.-दे. 'शहादतगाह'। 

झहादतगाह (४०००४) अ. फा. स्त्री-शहीद होने का 
स्थान, बलिदान होने या फिये जाने की जगह । 

झहादतनामः (८०७८८१७५) अ. फा. पुं.-प्रमाणपत्र, सनद; 
वह ग्रंथ जिसमें किमी के शहीद होने का वर्णन हो। 

शहादते इमाम (७० ८०७।५८ॐ ) अ. स्त्री.-हप्प्रत इमाम हुसेन 
की शहादत । 

शहादते उज्मा (५०८ ८००५) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी ” 
शहादत, सबसे बड़ा बलिदान; हंउ्रत इमाम हुसँन का वध । 
शहादते कुबा (५१% ८००५४ ) अ.स्त्री.-दे- शहांदते उज़्मा'। 
शहादते हक्क़ः (८ ०००७) अ. स्त्री.-सच्ची गवाही; 
सत्य के लिए बलिदान; सच्चा बलिदान | 

शहानः (०।१ॐ) अ. फा. वि.-शाहान:' का रूघु., श्षाहों- 
जैसा, राज्योचित । 

शहाब (५५६४) अ. प्‌ .-कुत्ते कां पिल्ला; वह दूध जिसमें 
दो भाग पानी मिला हो । 

शहाब (८०५४८) फा. पुं.-छाल रंग । 

शहाबी (, «१७४४ ) फा. वि.-लाल, सुखे; रकत, शोणित। 

शहामत (८०००४) अ. स्व्री--श्रेष्ठता, घड़ाई; शूरता, 
बहादुरी; शक्ति, ज़ोर; प्रसन्नता, खुशी; फुर्ती । 

शही (,»(£) फा. स्त्री.-शाही' का लघु., राजाओं का; 
राजाओं-जैसा । ; 

शहीक़ (८3५४) अ. स्त्री.-गधे की वह भारी आवाज जो 
अंत में निकलती है, गधे की शुरू की आवाज़ “जफ़र” हे F 

शहीद (५०४ॐ) अ. वि,-जो धमंयुद्ध में शत्रु से छड़ता 
हुआ मारा गया हो; जिसने धमं, देश या किसी छोक-हित 

के लिए बलिदान किया हो, हतात्मा; bo 


शहादे इक्क (८3५53५३) 
वाला, प्रेमिका को प्राण अपंण 
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आ तन कबल (2:5 ५४४५) अ. फा. पुं.-क्बला के युद्ध में 
सत्य के लिए बलि होनेवाले, हरत इभाम हुसँन। 
इहीदे वतन (,.५०) ७७६) अ. पुं+-वर्तत की आज़ादी और 
उन्नति के लिए युद्ध या परिश्रम में मरनेवाला ! 
झहोम (५०+) अ. वि.-जिसके शरीर में चर्बी बहुत हो, 
भेदुर। 
झहोर (,<५-४) अ. वि.-प्रसिद, ख्यातिप्राप्त, मशहूर । 
होह (८५८+) अ. वि.-कृपण, कंजुस, दखील । 
झहून (१८४४) अ. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; पूज्य, 
श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 
चषर (३) फा. पृ.-मधु, अंग्बीं । 
चह्रआमेख (५८१०.४५) फा. वि.-जिसमे शहद मिला हो, 
अघुर, मीठा । 
झहदग॒फ्तार ()७८५४०.५.८) फा. वि.-जिसकी बातें मीठी 
हों, मिष्टभापी, मधुरवादी । 
इह्टर्यफ्तारो (, „८५९०.५. ) फा. स्त्री.-वातों की मिठास । 
झहदसक्राल (, १७६०७५४) फा. अ. वि.-दे. 'शहदगुफ्तार' 
झञहदमक्ालो (, +०५४४) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शहद 
गुफ्तारो' । 
हून (०.४) अ. पुं.-भरना, पुर करना; ॒ 
चलाता; दूर करना, हटाना । 
झहबः (८५४५) फा. स्त्री.-ूढी स्त्री, वृद्धा, जरिता । 
कह्बरः (४)१४ॐ) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा 
झहबा (६५८) अ. स्त्री.-वह घोड़ी या ऊँटनी जिसका 
रंग सफेदी मिला काला हो और सफेदी अधिक हो। 
शहूमः (८०००८) अ.प्‌ं.-थोड़ी-सी चर्बी; कान की लौ । 
जहम (४5४) अ. स्त्री.-वसा, मेदा, चर्बी । 
झहमे हल (, ८ ००४) अ. पुं.-इंद्रायण, एक प्रसिद्ध 
, कड़वा फल, जो कफ़ का रेचक हूं । 
झह्व (४८) अ. पु.-मास, महीना; चंद्र, चाँद; प्रकटन, 
जुहूर । 
बह (४#) फा. पुं.-नगर, पुरी, बड़ी बस्ती, जो कस्बे 
से बड़ी हो । 
शह आशोब (८५८५८) फा. प्‌.-नज़्म की एक क्रिस्म 
जिसमें राज्य की कुव्यवस्था, शासक की हीनता और प्रजा 
की दुर्गेति का वर्णन होता है । 
शह्ृताञ्ञ (, ५४) फा. तु. वि.-एक ही नगर के निवासी, 
_ हम वतन । 
श्ञह् वर ह्व (४८१०५४८) फा. वि.-नगर-नगर में, हर 
नगर में, एक नगर से दूसरे नगर में । 
श्चह्मपनाह (yf) फा. स्वी.-नगरु क्लिनर, कका 


बतायी हुई पक्की और ऊंची दीवार, प्राचीर, 
फ्सील । 
झल्लबंद (७५)४-ॐ) फा. वि.-दुर्गं, कोट, क्रिला; कारागार, 
क्लेदखाना; जिसे राजा की ओर से बाहर जाने की आज्ञा 
न हो, ; किसी सुअवसर पर नगर की सजावट । 
शल्लबदर ()७०)६४) फा. वि.-नगर से निकाला हुआ, जिसे 
राज्य की ओर से नगर से निकाल दिया गया हो, नगर 
बहिष्कृत । 
शह्लयार (५५८५४) फा. वि.-शासक, नृपाल, राजा, सञ्राट्‌, 
बादशाह । 
झह्वयारी (, 5५८) ) फा. स्त्री.-राज्य; शासन, बादशाही । 
झह्ूवा (।9)४#) फा. पुं.-वह सिक्का जो किसी नगर- 
विशेष में चलता हों दूसरी जगह न चलता हो । 
शही (, ५४) फा. वि.-शह्ल का निवासी, नगर निवासी; 
सम्य, शिष्ट, तमीजदार; जिसे किसी देश में वहाँ की प्रजा 
होने का अधिकार प्राप्त हो, नागरिक । 
शह्लीयत (८८५)५ॐ) फा. स्त्री.-सभ्यता, शिष्टता; नाग- 
रिकता, सिटीजनशिप । 
शह्ने खमोझाँ ((॥४)-०८.).५-४) फा. पुं.-मूक लोगों का 
नगर, अर्थात्‌ कब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र । 
शहे ग्ररीबाँ (, )५५५)८ ५४#) फा: प्‌ं.-परदेसियों का नगर, 
जहाँ कोई एक दूसरे को पहचानता न हो । 
शहर नाबीना (७.५५५ ५४४) फा. पुं.-अंधों का नगर, जहाँ 
कोई कुछ देख न सकता हो, जहाँ गुण-दोष परखनेवाला न हो। 
शहेवर (५2५४) फा. प्‌:-ईरान का एक महीना जो 
हिदी हिसाव से कुआर में पड़ता है । 
शहूलः (८४८) फा. स्त्री.-वृद्धा स्त्री, बुढ़िया । 
शहूला (५४८५) अ. वि.-काली आँखोंवाली स्त्री; बह 
नगिस जिसके भीतर पीलाहट की जगह कालिमा होती 
है, और आँख से बहुत मिलती-जुलती हे । 
हवत (८०५४८) अ. स्त्री-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
क्षुधा, भूख, इश्तिहा; कामवेग, कामातुरता, स्त्री-प्रसंग की 
प्रबल इच्छा । 
बहवतबंगेख (34४5/८८५४) अ. फा. वि.-कामवद्धंक, काम- 
शक्ति-वद्धेक, शहत बढ़ानेवाला । 
शहवतमंगेली (, +४४/८०५१-४) अ. फा, स्त्री.-कामशवित 
की प्रबळता, शहवत का जोश । 
शहवतमफ्ला (५५/०५४८) अ. फा. वि.-शहवत बढ़ाने- 
वाला, कामवद्धेक । 
शह्वतकुञ्च (, १5५१५४८) अ. फा. वि.-शहवत को मारने 
।०चाछड, दुंक्रियकममः'|, 2९॥। 


परकोट, 


ज्‌ (.5८५४-ॐ) अ. फा. स्त्री -शहबत्‌ को 
मारना, इंद्रिय दमन करना । 

शहयतसंत् (३४०५८०५५ॐ) फा. अ. वि-दे. 'शहवतअंगेज' । 
शहूबतलशी ( ५५२.८५५४) भ. फा. स्त्री--दे. 'श. अंगेजी' 
शहूबतपरस्त (८५०)५८५५-४) अ. फा. वि.-इच्छाओं का 
दास; भोग-विरास का रसिया, व्यभिचारी, लंपट । 
| शहूबतपरस्ती (, ५६८५५१८८५४४ ) अ. फा. स्त्री.-इच्छाओं की 
पूजा, लिप्सा; कामवासना की रसिता, व्यभिचार । 
झहबतरों (५८०५४४) अ. फा. वि.-दे. 'शहवतपरस्त'। 
शह़्बतरानी (, ८,८०५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'श. परस्ती'। 
हवते कल्बी (, #१5 ८०३६४) अ. स्त्री--एक रोग जिसमें 
| भूख बहुत बढ़ जाती हू, और कितना भी खाया जाय तृप्ति 
| नहीं होती । 

| शहबात (८०५१४) अ. स्त्री.-शहवत' का बहु., शहवतें, 
| इच्छाएँ; काम वासनाएँ । | 
| ाहूचानी (5३४) अ. वि.-इच्छा का; काम वासना 
का; इच्छा सम्बन्धी; कामवासना-सभ्बन्धी । 
शहूवानीयत (०-५०|५५-४) अ. स्त्री.-शहवत, काम. वासना, 
स्त्री-प्रसंग की इच्छा । 
इहची ( ५५६) अ. वि 


| शा 


। शांज्दः (४०३८४) फा. वि.-सोलह, षोडश । 

शांजवहुण (९2०३०७४) फो. वि.-सोलहवाँ । 

शाइक़ (,ॐॐ) अ. वि.-इच्छुक, अभिलाषी; उतकंठित, 

| मुइताक़; व्यसनी, शौकीन । 

झञाइक (५८-६१८४) अ. वि.-काँटोवाला, काँटोंदार। 

शाइवः (०५2७४) अ. पुं.-लवलेश; किचिन्मात्र, बहुत थोड़ा; 
मिश्रण, मिलावट । 

्ाह्वरः (४५०७५) अ. स्त्री.~कवि स्त्री, कवयित्री । 

श्ञाइर (५-०४) अ. पुं.-कवि, शाइरी करनेवाला । 
श्ञाइरात (८०|५०७४) अ. स्त्री.- 'शाइरः' का बहुँ., शाइर 
स्त्रियाँ । 

शाइरानः (८।)०८४) अ. फा. वि.-शाइरों-जेसा । 

शाहरी (, ५५०८४) अ. स्त्री.-कविता, शेर कहना; काव्य, 
शेर का फ़न; अत्योक्ति, मुबालगः। 

शाइरीन (५५०८४) अ. पू.-शाइर' का बहु., कविगुण, 
शाइर हज्जात । 

शाइस्तः (४८.५४) फा. वि.-सम्य, शिष्ट, मुहज्ज़ब; 
योग्य, क़ाबिल; पात्र, मुस्तहक़; संस्कृत, माजित, मुजल्ला; 
उत्तभ, श्रेष्ठ, उम्दा । 
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शाइस्तःअनछ (,|-,०८६..ॐ) फा. अ. वि.-सदाचारी; 
शिष्टाचारी, नेक अतवार । 

शाहस्तःकलाम (५४०... ) फा. अ. वि.-तमीज की बात- 
चीत करनेवाला, सम्यतापूवंक बातचीत करनेवाला , 

झाइस्तःगो (५००८.४) फा. वि.-जिसकी वातचीत 
सम्यता और शिष्टता लिये हुए हो । 

शाहस्तःसतिश (, ५.००३.५८३) फा. वि.-दे. 'शाइस्तः- 
मिजाज” । 

शाइस्तःमिज्ञाज (|--८६.०/।४ ) फा. अ. वि.-सम्य, शिष्ट, 
मुहज्ज़ब । 

झाइस्तए कलाम (२५5८१२०४८) फा. अ. पृं.-वह ब्यक्ति 
जिससे बातचीत की जा सके, जो बात करने के योग्य हो । 

ज्ञाइस्तगी (, ५९६.५८४) फा. स्त्री.-सम्यता, तहजीब; 
शिष्टता, तमीज़; योग्यता, क्राबिलीयत; पात्रता, इस्ते= - 
हक़ाकृ; संस्कृति, सफ़ाई; उत्तमा, उम्दगी। 

ज्ञाए' (ॐ) अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर; प्रकाशित, 
छपा हुआ; प्रसारित, नह । 

शाए कर्दः (४७५९७१७४) अ. फा. वि.-प्रकाशित किया हुआ, 
छापा हुआ। 

शाएं कुनिइः (४७५५5@१८ॐ) अ. फा. वि.-प्रकाशक, छापने- 
वाला । 

शाएगा (, |७४८४५७) फा. वि.-उत्तम, उम्दा; विस्तृत, चौड़ा; 
'पर्वेज' का एक खजाना; विष्टि, वेगार; क़राफिए. का 
एक दोष, ईता । 

ज्ञाक्न (८३८३) अ. वि.-असह्म, नाक्राबिले बरदाइत; कठिन, 
दुष्कर, मुश्किल; अर्चिकर, नागवार। 

झाक (८5५४) अ. पुं.-संनिक, सिपाही; सशस्त्र, मुसल्लह; 
दाक करनेवाला । 

झाफिए जौर ()१> , 5५८5) अ. पुं.-अनीति और अत्याचार 
की शिकायत करनेवाला । 

ज्ञाकिए जुल्म (५७, ५६5४४) अ. पुं.-दे. शाकिए जौर । 

झाकिए सितस (5८ ०2४५४) अ. पुं.-दे. शाकिए जौर' । 

शाकिरः (३५१८ॐ ) अ. स्त्री.-शुक्र करनेवाली स्त्री । 

झाकिर (ॐ) अ. पृं.-शुक्र करनेवाला, ईश्वर को घन्य- 
बाद देनेवाला । र 

शाकिरे ने मत (८८~०५)5\.ॐ ) अ. पुं.-ईक्वर की दी हुई ने मतों 
पर उसको धन्यवाद देनेवाला, कृतज्ञ । | 

शाकी (, ५5५) अ. वि.-शिकायत करनेवाला, परिवादी. | 

शाहूल (, 2५+) अ. स्त्री.-राजों की सहावल, जिसमे हे 
दीवार की सीव नापते ह। 

झाकक़्ः (८८५) अ. वि.-बहुत कड़ी, बहुत कठिन । 


~ 
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E (5) फा. प्‌ .-अपराधी को दंड देने का काठ। 

शाख (ह+) फा. स्वी.-शाखा, डाली; भडंग, विषाण, 
सींग; अड्चन, बाधा, पख; खंड, टुकड़ा; शराब का 
प्याला या सुराही, पानपात्र । 

ज्ञाललः (८६०८-५८) फा. प्‌.-छोटी शाखा, टहनी, डाली । 

शखचःबंदी (_ ८५५५०३२७४) फा. स्त्री.-पेड़ की क्लम 
ख्याना; लांछन या आरोप लगाना । | 
झाख दर शाख (ॐ )> (८) फा. वि.-एक-एक डाली में; 
पेचीदः, उलझा हुआ; पहलूदार। 

झालदार (|>) फा. वि.-जिसमं डालियाँ हों, (पूं.) 
स्त्री की कमाई खानेवाला, भार्या-धटक, देयूस । 
झाखबदीदार (५५५८.४) फा. वि.-अभिमानी, घमंडी ; 
उदंड, सरकश । 

शाख साख ( ८५ ८५८) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, खंड-खंड । 
झाखझानः (८५८५८) फा. प्‌.-पख, बाघा, ` अड्चन; 


शाखोबुन (..)१) हॐ) 
तमाम । 

शागिद (०,४५८) फा. पृं.-विद्यार्थी, तालिबे इलम; कोई 
कला या शिल्प सीखनेवाला, शिष्य; कविता के गृण- 
दोषादि सीखनेवाला । 

शागिदंपेश: (८५०) ) फा. प्‌ .-नौकर-चाकर, खिदमत- 
यार लोग । 

शागिर्दानः  («|७)४७४) फा. वि.-शागिर्दो-जंसा, शागिदों की 
तरह, शिष्योचित । 

शानिदीं (५०,४७४) फा. स्त्री.-किसी उस्ताद या आचार्य 
से किसी कला, शिल्प या विद्या का उपार्जन । 

जागिरे रशीद (०५१) ०५१४) फा. अ. पूं.-वह शागिद जिसे 
उस्ताद ने पूरे ध्यान से किसी कला, शिल्प या विद्या की शिक्षा 
दी हो, और उसको वह,सारी वाते और भेद बता दिये हों जो 
दूसरों को नहीं बतायी हों । 


फा. स्त्री.-जड़ और शाख, सब, 


बात में बात । ग्रिल (, |४४) अ. वि.-निषेवक, मना करनेवाला; 
शाखलार (५.५) फा.प्‌ .-जहाँ बहुत-से पेड़ हों । मरगूल, सं लग्न । 
शात्त्यः («२५५४ ) फा. प्‌ -खाड़ी, खलीज । शाज्ष (७७) अ. वि.-एकाकी, अकेला; जो बहुत कम 


होता हो । 

शाजोनादिर (५०७५३८४) अ. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा; 
इक्का-दुक्का, न होने के बराबर । 

शात (३४-८५४) अ. स्त्री.-अजा, बकरी, बुज़ । 

झातिन (५०४) अ. वि.-दुराचारी, मायाचारी, बदकार । 
शातिर (०८) अ. वि.-शत्रंज'का माहिर; शत्रंज सेलने- 
वाला; धूतं, छली, ठग; चपल, चंचल, शोख; धृष्ट, ढीठ । 
शातिरज़ादः ( ४०|;)०।८) अः फा. पुं.-तेज और फूर्तीला 
नौकर । 

शातिरानः (८|,४८४) अ. फा. वि.-शातिरों-जैसा, धूतंता 
पूर्ण, ऐयाराना । 

शाती (, ५०८४) अ.पुं.-नदी का किनारा, नदी-तट । 

शातू (५7८४) तु. प्‌ .-सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी । 

शाद (०८) फा. वि.-प्रसन्न, हवित, खुश; आनंदित, 
मौज में । 

झादफाम (६०.४) फा. वि.-प्रसन्नचित्त, म्र; सफल- 
मनोरथ, कामयाब । 


शाखि ( <४) फा. पृं.-दे. 'शाखुल', दोनों शुद हे 
झाखिस (, ,०:।४) अ. वि.-जिसकी आंखें खुली रह्‌ गयी 
हों, जो टकटकी बावकर रद्‌ गया हो! 
झाछूछ ( 5.८) फा. पुं.-अरड्र, एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी 
दाल बनती है। ॥ 
शाचे आरू (5 ८८) फा. स्त्री.-इच्छारूपी वृक्ष की 
. शाखा, अर्थात्‌ इच्छा । 
ज्ञात आहू (+य ८५४) फा. स्तरी.-घनुण, कमान; झूठा 
वादा; हिरन का सींग । 
शाने बस्न („+5 ८८८) फा. स्त्री.-वारहसिगे का सींग । 
कञाले बाब (% ८४) फा. स्त्री.-बल या गाय का सींग । 
जञा गुल (, {5 ८८) फा. स्त्री-फूलों की डाली; प्रेमिका, 
मा थूक । 
शाखे भन्न (9०४४ ८४) फा. स्त्री.-बालों की लट, केशपाश । 
श्रां जा क्रान (, ५१५०३ ८५८) फा. अ. स्त्री.-आस्चर्य- 
जनक वस्तु; अनुपम, बेमिस्ल | 
` ज्ञे बर्या (६५५० (४) फा. स्त्री.-किसी नदी से निकली 


हुईं शाखा, शाखानदी । शादकामी (,५०६०८४) फा. स्तरी.-प्रसन्नता, खुशी; सफ- 
~ वात ( ५८१५५ ८!८) फा. स्त्री-बाँस की वे छोटी | छता, कामयाबी । 
खो मिश्वी जम्राते समय कृज़े में लगा दी जाती हें! | शावल्वार (१95०.७) फा. वि.-धनाढध, मालदार; 


हाके छु LP SN ८#) फा. स्त्री.-कमजोर डाली जिस बे रोक-टोक शराब पीनेवाला । 
पर बॉसला श्रमाने में उसके टूटने का भय हो, अर्यात्‌ | झादस्वारी (१5०) का. स्त्री.-समुद्धि, दौलतमंदी; 
खंसार | Digitized by Sarayu Fo १००े'रोकष्ट्येकु इर्तिब्षधीमः'}' ; 
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ड्‌ (८5०७४) फा. स्त्री--गानेवाली स्त्री, गायिका, 
डोमन; बिछाने का गद्दा, तोशक । 
शादज्ी (, ५०५%) फा. वा.-दे. 'शादवाश'। 
शादनः (०००७४) फा. पृं.-एक पत्थर जो छोटे दानों की 
शक्ल में होता है, और दवा में चलता है। 
झादनज (८००५४) अ. प्‌.-दे. 'शादनः'। 
शादब कल (४५०४) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशक्िस्मत; 
समृद्ध, खुशहाल । 

शादबाद (०००४) फा. वा.-दे. 'शादवाश'। 
झादबाश (५५ ०५४) फा. वा.-खुश रहो, चेन से जीवन 
व्यतीत करो, एक आशीर्वाद; शाबाशं, धन्यवाद । 
शादमा (१७०७६४) फा. बि.-प्रसन्नचित्त, हृषित, आनंदित । 
शादमाँदिल ((|> ५००५४) फा. वि.-प्रसञ्चहूदय, प्रफुल्ल 
मनस्क। 

शादमाँरू (9) ५००८ ) फा. वि.-प्रफुल्लवदन, जिसके चेहरे 
पर शिगुफ्तगी हो । 
-शादमानी (_ ~\००।ॐ ) फा. स्त्री.-त्रसन्नता, हषं, खुशी । 
शादवर्द (२,१०.४ ) फा. पृं .--चंद्रमंडल, चंद्रनिब, हाल: । 
शावाँ (( ॥०) फा. वि.-दे. “शादर्माँ' । 
शादाब (८०३७४) फा. वि.~हरा-भरा, सरसब्ज; सिवी 
हुई काशत; प्रफुल्ल, शिगुफ्तः । 
शादाबी (०2०५४) फा. स्त्री.-हराबरापन, तरोताजगी; 
_ प्रफुल्लता, शिगृफतगी । 

शॉविन (,.५०८४) फा. पुं.-मृग-शावक, हिरन का बच्चा। 
शादियानः (८६५५८४) फा. पुं.-बधाई, खुशी के समय 
बजनेवाला बाजा । 

शादी (_ ५०८४) फा. स्त्री.-हर्ष, आनंद; विवाह, ब्याह । 
शादीचः (०७2०५) फा. पुं.-ऊपर' पहनने का कपड़ा, 
उपरना, वालापोश। 

शादीमर्ग (५-१, ५७) फा. वि.-यह व्यक्ति जो हुर्षाधिक्य 
के कारण मर जाय । , 
शादुर्वान (८/१०८४) फा. पुं.-शामियाना; पर्दा; फश; 
छाजन, साइबान। - 
श्षादोआबाद (०८[१०।ॐ) फा. वि.-जो प्रसन्न भी हो और 
समृद्ध भी । 

शञादोखुरंम (/)5-)०5) फा. वि.-प्रसन्न और इ । 
कानः (2०७४) फा. पुं.-कंघा; कंधा, स्कंध; जुलाहों की 
राछ; जुलाहों की कंची; एक एस्त्र। | 
धानःकश (, ४००७४) फा. वि.-कंघा करनेवाला । 


शानःकशी (,५ॐ5८८४) फा. स्त्री-कंघा करना, बालों 


को कषे से सुलझाना । 
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शानःकार (४८०७८) फा. वि.-कंघा बनानेवाछा । 

शानःगर्वानी (»|०)४००५८) फा. स्त्री.-उपेक्षा, बेतवज्जुही। 

शानःबशानः (००७११८३५४ ) फा. वि.-कधे से कंधा मिलाकर, 
मिलकर, जुड़कर a 

झानःबहा (६५००७४) फा. पुं.-बहुत थोड़ा मूल्य । 

झानःबों (,५४:०.४) फा. वि.-सगुन विचारनेवाला, यह 
सगुन बकरी की सींग से लिया जाता है। 

झानःबीनी (, ५५५५०८ ) फा. स्वी.-सगुन विचारना । 

झानःसर (८०४ ) फा. पृ.-एक पक्षी, हुदहुद । 

शान (८५५४) अ. स्त्री.-वेभव, विभव, शान-शौकत; प्रताप, 
इक्बाल; तेज, जलाल; श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

शानदार ()|५०५४) अ. फा. वि.-ठाटवार, उत्तम, बढ़िया; 
विशाल, भारी । 

झानी (, ५८४) अ. वि.-शत्रु, वरी, दुश्मन । 

झाने मुजूरू (, ५ ६)८ॐ ) अ.स्त्री.-आे का कारण, उपस्थिति 
का सबब; किसी आकाशवाणी का कारण; किसी आकाशीय 
ग्रंथ या उसके किसी खंड-विशेष के उतरने का कारण । 

जझानोशोकत (५७५४.७८) अ. स्ती.--डाठन्बादे, तड 
भड़क; वभव, विभव, जाहोहशम ! 

झाक़ः (८३८४) अ. पूं.-गुदा में रखने का 57 मे भ 
कपड़ा आदि । | 

झािहिअः (ॐ) अ. स्त्री.-सुफारिश करयेगाळी स्त्री 

शञाकफ्रिई (०४४) अ. वि.-इसाम शाफिई का बाम; 
इमाम शाफिई का अनुयायी मुसलमान । 

शाफ़िए मुत्लक्र (९३८०० ४४५७४) अ. पुं.-सच्ची नीरोगिता 
प्रदान करनेवाला, ईइवर । 

ज्ञाफ़ी (, ५८) अ. वि.-रोगमुक्त करनेवाला, शिफ़ा देने- 
वाला । 

ज्ञाफ़े' (@७ॐ) अ. वि.-सुफारिश करनेवाला; ईश्वर से 
सुफारिश करके मोक्ष दिलानेवाछा । 

जाब [ ब्ब ] (८०७ॐ) अ. वि.-युवा, तरुण, जवान। 

झा'ब (८-०) अ. प्‌.-गतं, गढ़ा; खोह, कंदरा, गुफा; ° 
दरार, दजे; कुल, खानदान। 

धांबदः (४७००४) अ. प.--इंद्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, नजर 
बंदी; टोना-टोटका; नयी और अनोखी बात, चमत्कार; 
छल, फ़रेब। 

शा'बदःगर ()5६७१५ॐ) अ. फा. वि.-दृष्टिबंधक, मायावी, 
जादूगर; छली, फ़रेबी। ` र 

जञा'बदःगरी (, ५5५१+ ) अ.फा. स्त्री.-मायाकमं, इंद्रजाल, 
जादूगरी; छली, फुरेब। क 
झा/'बबःबाज (५२५०१०८ ) अ. फा. वि.-दे. 'शाबदःगर । 


हा बदाबाजी 


oe 
ज्ञा बबःदाजी (_५३५२४७३००८) फा. अ. स्त्री.-दे. शा'बदः गरी' । | 
। शायस्तवो (, ९२.५४) फा. स्त्री.-दे. शाइस्तगी' । 


जा'बदःसंज ( €००४७-५-६८) अ. फा. वि.-दे. 'शांबदःगर'। 
श्ञांबदःसंरो (, -5५..३५०ॐ) अ. फा. स्त्री.--दे. शा बद:- 
यरी’! 
ज्ञा बदात (<|५-५५ॐ) अ. पृं.-झा'बदः को बहु., शा'बदे । 
झाबान (,.)७५.०४) अ. प्‌.-इस्लामी आठवां महीना । 
शाबाज्ञ (४५८) फा. स्त्री.-शादबाश' का लघू., परोत्सा- 
हन देने और हिम्मत बढ़ानेवाला एक शब्द जो बड़े लोग 
छोटों के अच्छा काम करने पर कहते हे। 
झाबाज्ञी (, ४५५४८) उ. स्त्रो.-शाबाश देना; शाबास । 
शाम (#८४) अ. पृ.-एक देश, सीरिया । 
झाम (ॐ) फा. स्त्री.-संघ्या, सायंकाल ! 
झञामयाह (ॐ.ॐ) फा. स्त्री.-सायंकाल, संध्याबेला ! 


ज्ञामत (५-०४) अ. स्त्री.-अकल्याण, नुहुसत; दुर्भाग्य, | 


बदक्रिस्मती; घिरने के लच्छन | 
शामते अनल (...४ ०...) अ. स्त्री.-कर्म का 
बुरे कमे का दुरा फल । 
झामते आ मार (०६ ८८८४ ) अ. स्त्री.-बुरे कर्मों का फल, 
पापों का नतीजा । 
श्ञामियानः (८१५०५) फा. पृ.-वितान, छाया के लिए 
ताना जानेवाला विशेष कपड़ा । 
शामिर (, ८) अ. वि.-सम्मिलित, एकत्र, एक जगह; 
अंतर्गत, भीतरी; समन्वित, संयुक्त, मुत्तदद; भागीदार, 
साझी, शरीक; सहकारी, मददगार । 
झामिले हाल (० , {०।८) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल । 
झामी (, ५०५४) अ. वि.-शाम का निवासी; शाम की भाषा। 
झामे अबद (| ८६) फा. अ. स्त्री.--वह समय जब सृष्टि 
बिलकुल नष्ट हो जायगी, सुबहे अजल' का उलटा । 
शामे ग्ररीबाँ (, /५.)४ ,१.८) फा.अ.स्त्री-परदेसियों की शाम, 
परदेश:की शाम जो बड़ी उदास होती है। 
मे गरुर्बत (८८५५५ ४४) फा. अ. स्त्री.-परदेस की शाम । 
ज्ञामे जवानी (, ५१५% /(८) फा. स्त्री.-युवावस्था की शाम, 
जहाँ से मनुष्य पाप के जगत्‌ में पाँव रखता है । 
दामोपगाह (२५८२५४५८) फा. स्त्री.-रात-दिन, अहनि, 
अर्थात्‌ हर समय, सदा । 
झामोसहर (१८. १८५४) फा.अ. स्त्रो--दे. “शामोषगाह' । 
शास्त्र: (८०८४) अ. स्त्री.-घ्राणशक्ति, सूँघने की कुव्वत । 
झाययाँ (१५८२४) फा. वि.-दे. 'शाएगाँ'। 
झायद (५८५४) फा. वि.-कदाचितू, कदाचन, स्यात्‌ । 
श्ायदोबायद (७५५५१५५८४) फा. वि.-अद्भृत, अनुपम, 
अजीवोग्ररीब । 
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शाशीदः 


शायस्तः (२६.५.५४) फा. वि.--दे. शाइस्त:' | 


आयां (८५४) फा. वि.--उ.पत, समुचित, मौजूं, भुनांसिब। 

शायाते शन ((..४ (८४) फा. अ. वि.-किसी की हैसियत 
के मुनासिब, जो व्यक्ति जेसा हो उसके लिए वेसा ही। 

शारः (३)५ॐ) फा. प्‌ .-वस्त्र, कपड़ा; पगड़ी; साड़ी, सारी ! 

शार ()(४) फा. स्त्री.-नगर, बस्ती; सारी, साड़ी, (प्रत्य. ) 
स्थान, ऐसा स्थान जहाँ एक ही वस्तु प्रचुर हो, जंसे-- 
कोहसार, पहाड़ी स्थान ! 

झा'र (५०४) अ. प.-्राल, कच, केश । 

झारक (। ५५७४) फा. स्त्री.-मंना पक्षी, सारिका । 

शारमार (५८०१५४) फा. पूं.-अजगर, बड़ा साँप ! 

शारतसाँ (, ७.१७४) फा. पुं.-नगर, शहर; जहाँ बहुत-सी 
बस्तियाँ हों । 

इारिक्न ((3,.5) अ. वि.-भागनेवाला। 

इततरिद (०५.४) अ. वि.-चमकनेवाला । 

झारिब (.>)७४) अ. वि.-पीनेवाला, पायी । 

शारिस्तान (,१५८८.५.४) फा. प्‌.-वह बस्ती जिसके -चारों 
ओर बाग़ हों । 

झा स्‍्लजिन (५5,४) अ. प्‌ं.-हंसराज, एक घास जो 
दवा में चलती है, परसियावशानं । 

शारे! (5५८४) अ. वि.-इस्लामी शरीअत बनानेवाला अर्थात्‌ 
हरत पंग्रंबर साहिब; शरीअत का आलिम। | 

झारेह (7१५) अ. वि.-भाष्यकार, टीकाकार, शह लिखने- 
वाला । 

शहलंग (५-९4)%) फः. स्त्री--वह व्यक्ति जो किसी भागे 
हुए (मफ़र) व्यक्ति की जगह पकड़ा जाय । 

शह (, |ॐ) फा. स्त्री.-एक ऊनी कामदार चादर । 

शालवोड (3५,१८४) फा. वि.-झाल बनानेवाला । 

शालबाफ (८5५ ,|४) फा. वि.-दे. 'शालदोज' । 

शालहंग (६८.९4.५१४) फा. पुं.-अत्याचार, जुल्म; बंधक, 
रह न; छल, कपट, फरेंब। 

झालो (, ५१८४) फा. पुं.-धान, भूसी सहित चावल । 

झाः (८४४) फा. प्‌ .मूत्र, प्रस्राव, पेशाब । 

शाह (, ४) फा. पुं.-दे. “वाच”; दे '्ाशः'। 

शांशनः (८०८६०८) अ. पुं.-किरण, अंशु, रश्मि, दीधिति, 
मयूख; आतप, धूप, अचि । 

शञा्वान ((.॥७४४.४८) फा. पूं.-पेशाब करने का वर्तन, 
रोगियों का मूत्रपात्र । 

शाहिद: (४५६८४५४ ) फा. वि.-पेशाब करनेवाला । 
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शएक्षीदनो » ६३९ 


EE ; जो पेशाब कर चुका हो; जिस चीज पर पेशाब किया 
गया हो। 

श्ञाशीदनो (, 5५४५५४) फा. वि.-पेशाब करने के योग्य, 
जिस पर पेशाव करना उचित हो; त्यक्त और तिरस्कृत वस्तु । 
शञाहँशह (०४०५०७४) फा. वि.-'शाहंशाह' का छूघु., 
सम्गराटू, चक्रवर्ती । 

झाहं्चही (, ५१-१५०६४ ) फा. स्त्री.-साम्ाज्य, शहंशाहियत । 
शाहंशाह (५७०५०७४) फा. वि.-सम्राट, चक्रवर्ती, शाहों 
के ऊपर बादशाह, जिसके अधीन अन्य राज्य हों । 
शाहंशाही (, ५०८७५७४) फा. स्त्री.-साम्पराज्य, शहंशाहियत। 
शाह (४५४) फा. प्‌ बादशाह, शासक, नरेश, नृप, राजा । 
झाहकार (५४०७४) फा. पू.-किसी कलाकार की सर्वोत्तम 
कला, अत्युत्तम कृति । 

काहाम (४८८०.३) फा. स्त्री-घोड़े की एक चाल । 
झाहलायः (४०७७४) फा. प्‌ं.-युवराज, राजकुमार, 
शहज़ादा । | 


- धाहलादगो (, 5१०३०५४) फा. स्त्री.-राजकुमारता, युव- 


राजपन, झहज़ादगी की अवस्था । 

शाहुतरः (५८०४) फा.प्‌ं.-एक घास जो दवाब चलती है । 

शाहुबरः (४५०४८) फा. प्‌.-राजमागे, आसरास्ता । 

शाहुवानः (८००७४) फा. पुं.-एक बीज जो दवा में काम 
आते हुँ। 

कहन (४-१४७ ) फा. स्त्री.-बँठने की ऊंची जगह । 

झाहनामः (०.०७४५४) फाः पुं.-वह महाकाव्य जिसमें 
किसी राज्य विशेष के बादशाहों का बर्णन हो। 

शाहपर (२४३) फा. पूं.-पक्षियों का डना, जिसमें पर 
होते हें। 

शाहपसंद (०.५५४७४) फा. वि.-वादशाहों के लौइक़ जिसे 
राजा और महाराजा पसंद करें । 

शाहबल्लूल (५।५४४) फा. पु.-एक पेड़, जिसे ईसाई पवित्र 
मानते हुँ । 

झाहबाख (३८५०८५) फा. पुं.-बड़ा बाज़, शहबाज़; शूर, 
वीर, योद्धा, बहादुर । 

शाहबाज (, ५८५०८४) फा. स्त्री.-वीरता, शूरता, बहादुरी । 

काहबेत (५-०४१ ४५४) फा. अ. स्त्री.-नाज़ल का वह शेर जो 
सबसे अच्छा हो । 

झञाहूरग (५5) ४४) फा. स्त्री.-एक बड़ी खून फेंकनेवाली 
रग जो हृदय में जाती हें, शहरग । | 

शाहराह (४)४।ॐ) फा. स्त्री.-बड़ा रास्ता, राजमाग। 

शाहबार (५2५४) फा. वि.-बादशाहों और राजाओं 
के योग्य अर्थात्‌ बहुमूल्य । 
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सवार, शरीर से शरीर घोड़े पर सवारी करनेवाला । 

शाहिक्र (८३०४) अ. वि.-उतुंग, उच्च, श्रेष्ठ, बलंद, ऊँचा; 
प्रासाद, भवन, महल । i 

शाहिद (५२७४) अ. वि.-साक्षी, गवाह; नायिका, मा'शूक़्; 
श्रेष्ठ, उत्तभ, उम्दा । 

झाहिदपरस्त (५०,१५०४) अ. फा. वि.-दे. 'शाहिद- 
बाज । 

शाहिब्बाद (३८५.०५# ) अ.फा. वि.-सुंदर स्त्रियों का शौक़ीन, 
हुस्नपरस्त; रंडीबाज़, वेश्यागामी । 

शाहिदानः («|७-४५४) अ. फा. वि.-मा'शूक्रो-जेसा, नाजो- 
अंदौज और हाव-भावों से भरा हुआ । 

हिदी (५५०७४) अ. वि.-साक्षी, गवाही, साक्ष्य; 
नायिकापन, मा'शूक्रीयत । 

ज्ञाहिदीयत (८८५७.०७ ) अ. स्त्री.-साक्ष्य, गवाही; माशूक्री- 
यत, नायिकापन । 

शाहिदे आदिल (, |७८० ००८४) अ. वि.-सच्चा गवाह, 
सत्य साक्षी । 

झाहिदे गब (८.५५ ००४) अ. वि.-परोक्ष ज्ञाता, अर्थात्‌ 
ईश्वर । 

झाहिदे बाजारी (25५ ७०७४) अ. फा. स्त्री.-गणिका, 
रूपजीविनी, पण्यस्त्री, ग्रामनायिका, वेश्या, तवाइफ़, रंडी । 

झाहिदे मक्सुद (०५-८०, ७.०४) अ. वि.-मनोकामना, मनो- 
रथ, नायिका रूपी सुंदर मनोरथ। 

शाहिदे रोज (३) ००८४) अ. फा. प.-सुयं, सुरज । 

शाहिदे झब (८५+ ७७४) अ. फा.प्‌.-चंद्रमा, राकेश, चाँद । 

शाहिदे हालं (|. ७०७ ) अ. वि.-घटना का प्रत्यक्ष गवाह्‌ । 

शाहीं (, १४०) फा. प्‌.-श्येन, पालंगक, विहंगाराति, बाज 
पक्षी; तराजू की डंडी, तुलादंड । 

जाही वुश्द (००,५४७४) फा. पुं.-डंडी मारनेवाला, तोल 
में अधिक या कम तोलनेवाला । 

शाहीं बुदी (५०३० (३७०७४) फा. स्त्री.-डंडी मारना, 
कम या अधिक तोलना। `. 

शाहों बचः («५७५ ,५४०८ॐ) फा. पुं.-बाज़ का बच्चा; छूर 
व्यक्ति का पुत्र, वीरपुत्र । 

शाही (५०५०४) फा. स्त्री-राजकीय, सरकारी; राज 
से सम्बन्धित; राज्य; सत्ता, हुकूमत; राष्ट्र, सल्तनत । 

शाहीन (५४०४) फा. प्‌.-दे. 'शाहीं' । 


शाहे जावर ())७४०४) फा. पु--पूवं का बादशाह अर्थात , 


सूय, सूरज । 
.शाहे नज (कटे ४८) अ. फा. पुं.-हुस््त अली । 


angotri , Delhi 


शाहसकार ()१०४७४) फा. वि.-घोड़े का बहुत अच्छा , 


शाहे नहरू KN शिकस्तःचचीसी 
जहे नह (( ०००५५) फा. व. पू.-शहद को मक्खियों का | शिकमपुरी (4.2 ज खे 9 (०२७४८) फा. स्त्री.-पेट भरा हुआ होना, 


Fe ७ है 3-० 
तृप्त, सरा। 


ज्ञाहे नहूलू (, (5५४८) फा. अ. प्‌ -शहद की मक्खियों का 
बादशाह. या सूब । 


| 

शाहे मरि (८०५% ४०४) अ. फा.प्‌ -चंद्रमा, चांद । | शिकमसबंद: (४७०./५८८) फा. वि.-पेट का बंदा, पेटपूजा की 
ज्ञाहे सश्चिक़ (८३-5८ ३ॐ) फा. अ.म्‌ं.-सू्य, सूरज । | चिता में ही रहनेवाला । 
शाहे रोज (3५) ४५८) फा. प.स, रवि, सूरज ! शिकमबंदगी (, ५5०५५८४ ) फा. स्त्री.-पेट की पूजा, पेट 
शाहे वकत (=) ४७६) फा. अ. पृं.-वर्तमानकालीन शासक, | की ही फ़क़ में रहना। 

मौजूदा समय में राज करनेवाला बादशाह । शिकमसेर (५५५०८४) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, अफरा 
शाहे हिजाज (३५५-5 ३५ॐ) फा. अ. पू.-मकके और मदीने का | हुआ, भोजनतृप्त । 

शासक; हज्यत मुहम्मद साहिब । शिकमसेरी (, ०१५०५८ ) फा. स्वी.-पेट भरा होना, अफरा 

शशि होना, तृप्ति । 


शिकमी (, ००८५) फा. वि.-पेट का; भीतरी; बड़े पेट- 
शिज्तर (७८४) अ. पु. वभाव, आदत; व्यवहार, | वाला। 
तं अमल; आचरण, चाल-चलन; ढंग, तरीका; नियम, | शिकसे सादर (०७०९८४) फा. पृं.-माँ का पेट, मातृयोनि । 
कायदा; चिह्न, निशान । शिकरः (४)८ॐ) फा. प्‌ं.--एक शिकारी चिड़िया । 
शिकंजः (८००८८) फा. प्‌.-दवाने और कसने का यंत्र; | शिकस्तः {०२.५.८5 ) फा.वि.-टूटा हुआ, भग्न, खंडित, शीर्ण; 
काटने के लिए कागज या किताब दबाने का यंत्र ; एक काठ | एक लिखावट, घसीट | 


का यंत्र जिसमें दवाकर सजा दी जाती थी । शिकस्तःअहृद (५५०८.०८) फा. अ. वि.-जिसकी प्रतिज्ञा 
शिकंज (८5) फा. स्त्री.-वल, शिकन, झुर्री, सिकुड़न, | भंग हो गयी हो, भरनब्रत, भरनप्रतिज्ञ । 

सिलवट; चुटकी, चेटुआ । शिकस्तःउम्मीद (०/०८४) फा. वि.-जिसकी उम्मीद 
शिकंबः («५२०८८ ) फा. प.-पक्वाशय, पेट के भीतर वह | टूट गयी हो, हुताश, भग्नाश | 

चली जिसमें जाकर अन्न पकता और पचता है। शिकस्तःकम्रर ()०४८८..८४) फा, वि.-जिसकी कमर टूट 
शिक [ कक ] (५८) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ; खंड, | गयी हो! : 

टुकड़ा; पख, वाघा, अडचन । शिकस्तःक्रीमत (०.....७८०६...८.५ ) फा. अ. वि.-जिसके दाम 
शिक्रदार (५/५८४) अ. फा. पुं.-किसी क्षेत्र-विशेष का | गिर गये हों। 
- पदाधिकारी । शिकस्तःातिर {)७६३०८..८४ ) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
शिकन (ॐ) फा. स्त्री.-झुर्री, सिलवट, सिकुड़न, बल । टूट गया हो, भग्नहृदय । 

झिकन दर शिकन (5% )० ४2) फा. वि.-जिसमें बहुत । शिकस्तःगुरूर ( )99545..८<) फा. अ. वि.-जिसका घमंड 


बल हों, बहुत उलझा हुआ; घुँचराले बाल । मिट यया हो, गलितगर्व, भग्लदर्प । 
FN 4 स ` f भजक, भग्नकर्ता ~ हे x 
दितकनिदः{ अ ) फा.वि.-तोड़नेवाला, जक, भग्नकर्ता। | शिकस्तःचबाँ {, )५५३८४५५.८.४ ) फा. वि.~हकला, तोतळा, जो 
झिक्ष (#८८) फा.प.जठर, कोष्ठ, उदर, पट ' पक्वादाय, | थटक-अटककर-वोळे; जो शुद्ध भाषा न बोळे | 


आमाशय CN) 
सय, पाकस्यली, मेदा । शिकस्तःचोर (०८.८) फा. वि.-जिसकी . शक्ति 
" झिकमखारः (४५८८४) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर । गयी हो अर्थात्‌ घट ययी हो, नव्टक्ति, हृतवति । 


झिकमपरस्त (८८५०५०८४) फा. वि.-उदर-पिशाच, ड्रदर- | शिकस्तःदिल (०.८5) फा. बि.-दूटा हुआ दिल; 
„ सर्वस्व, जिसे पेट ही सब कुछ हो, अपने लिए ही सब कुछ हुताश, नाउम्मीद; भग्नहृदय, दुःखी; नव्टोत्साह, भ- 


करनेवाला | साहस, पस्तहिम्भत । 
झिकमपरस्ती ((»<०)/“<) फा. स्त्री.-पेटपूजा, अपने | शिकस्तःदिली (5022.८) फा. स्त्री.-दिल टूट जाना; 
वेट को ही सब कुछ समझना । उम्मीद नष्ट हो जाना; साहस टूट जाना; दुःखी होना । 


शिकमपर्वर (१५९६८) फा. वि.-दे. शिकमृप्रस्त' । शिकस्तःनवीस (, ५५५००...८४) फा. चि.-घसीट लिखने- 
__ शिकमपर्वरी (, ५११५०६८) फ़. है i 'शिकमपरस्ती'। | वाला। 
झिकमपुर (५५०४) फा. वि. पेट भरा हो, भोजन- | शिकस्तःनवीसी (,५+०2१२८०००८४) का. स्त्री.-षरीट 
तृप्त, भोजन-म्रंतुष्ट । “ लिखना, अस्पष्ट लिखावट । 
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LE. 


Dg mest 


फिकल्तःमालून 


निकल्तःवाछून (95०-८5 ) के वि.-जिसके नाखूनै 
टूट वैये हों, उपायहीन, लाचार, बेबस । 
मिकल्तःवर ()३०२,५६ॐ) फा. वि.~जिसके पर टूट गये 
हों, निराश्रय, असहाय, भग्नपक्ष । 
शिकल्तःषा (९५००००८४) फा. वि.-जिसके पाँत्न टूट गये हों; 
अपाहिज; निःसहाय, असमर्थ, दीन। 
क्षिकस्तः्पाई (, ०१५३०६५.८ॐ) फा. स्त्री.-पाँव टूट जाना; 
अपाहिज हो जाना; लाचार हो जाना। 
शिकस्तःबाचू (9२८०८) फा. वि.-जिसंकी बाँह टूट गयी 
हो, भग्नबाहु, जिसका बराबर का साथी न रहा हो । 
क्िकस्तःचाळ (, १०१०८) फा. वि.-दे. 'शिकस्तःपर' । 
लिकस्तःरंग (५.९5)४६.०८ॐ) फा. वि.-जिसका रंग मंद 
पड़ गया हो, मंदवर्ण । 
ल्षिकेल्तःहाल (, ७७८६.०८) अ. फा. वि.-जिसकी आथिक 
दशा खराब हो गयी हो । 
जिकस्तःहूत्ली (, ,20०५७८.०८८) अ. फा. स्त्री.-आधिक दशा 
, का खराब हो जाना, अरीबी। 
लिकस्तःहिक्मत्त (६८०००६.७.६ॐ) फा. अ. वि.-जिसकी 
हिम्मत टूट गवी हो, हतोत्साह, भग्नसाहस । 
क्षिकल्त (७८०८८४) फा. स्त्री.-पराजय, पराभव, हार; 
दूटन्फूट, शिकस्तगी । 
क्षिकस्तकुनिदः (४००५-5५००८८ ) फा. वि.-तोड़नेवाला, भंजक 
झिकरतशुर्दः (४७)१९५००८४) फा. वि.-हारा हुआ, 
` पराजित, परास्त, पराभूत, विजित । 
शिकत्तसुर्यगी (, ५5०)१०५१०.८ॐ ) फा. स्त्री-हार जाना, 
पराभद, पराजय । 
शिकल्तगी (, ५९०५८४) फी. स्त्री.-टूटा-फूटा होना; 
दूट-फूट । 
शिकस्ते महू (०० ८००६०५४ॐ ) फा. अ, स्त्री:-प्रतिज्ञा का 
टूट जाना । 
विकस्ते फ़ीमत (०००५० ८००६४ ) फा. अ. स्त्री.-दाम गिर 
जाना, मोळ कम हो जाना। 
'शिकस्ते वाब (८५८ ८०००८) फा. स्त्री-नींद उचट 
- जाना, सोते हुए जाग जाना । 
शिकस्ते फा (,/१७ ०००८४) फा. स्त्री.-खुली हुई हार, 
` ऐसी हार जिसमें संदेह न हो; बहुत बुरी और अपमानः 
जनक हार। 
शिकस्त फ़ाहिश („४-2७ ८८५.५) फा. थ. स्त्री.-अपमान- 
जनक हार, बहुत बुरी हार | 
झिकस्ते रंग (८.९5) ५०००८) फा, सत्री.-रंग का हलका 
पड़ जाना | 


८१, 


६४१ 


शिकस्ते सख्त (८-०० ०.८) फा. स्त्री.-दे. 'शिकस्ते 
फ़ाहिशि' । 

शिकस्तो रेत (७०००५) १८०५०८४ ) फा. स्त्री.-गिरना और 
वनना, मकान आदि का गिर जाना और फिर बनना | * 
झिक्रा (७.७) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य, बदक्रिस्मती; कालचक्र, 
नुहसत । 

झिक्राक्क (८5७-४) अ. पुं.-विपरीतता, मुखालक़्त; शत्रुता, 
दुश्मनी; वमनस्य, रंजिश । 

शिकायत (०४४) अ. स्त्री.-चुगरली, पिशुनता; निदा, 
बुराई; उपालंभ, उलाहना; किसी गलत काम की उसके 
मालिक या अफ़सर को सूचना, अनुयोग, परिवाद; रोग, 
बीमारी । 

शिकायतकुचाँ (, 5८८०५४८) अ. फा. वि.-शिकायत करता 
हुआ, शिकायत करती हुई अवस्था में । 

झिकायतकुनिदः (४३५५5८०५४) अ. फा. वि.-परिवादी, 
अनुयोगी, शिकायत करनेवाला । 

जिकायतगर (5-2४) अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला, 
अंनृयोक्ता । 

झिकायतन (6८,७2) अ. वि.-शिकायत के रूप में! 
सिक्कायतनामः (८०७५८०५४ ) अ. फा.प्‌.-वह पुस्तक जिसमें 
शिकायतें लिखी जाती हों, परिवाद पुस्तक, कम्प्लँट बुक । 
शिकायतपेदा: (८१५२५८०५७ ) अ. फा. वि.-जिसका काम 
केबल शिकायतें करना हो। 

जिकायात (००८०४) अ. स्त्री.-शिकायत' का बहु., 
झिकायतें । 

शिक्कार (७८) फा. पुं.-जंगली जानवरों का वध, मृगया, 
आखेट, अहेर; वह जानवर जो शिकार किया जाय, फंसा 
हुआ, ग्रस्त; वह व्यक्ति जिसके बातों में फेस जाने से काफ़ी 
लाभ और प्राप्ति हो। ~ 

झिकारगाह (४४७४) फा. स्तो--शिकार खेलने की जगह, 
आखेटस्थल, मृगयावन। 

झिकारबंद (०५२)७#) फा. प.-वह डोर या रस्सी जिसमें , 
शिकार को बांधें। 

शिकारी (८5४) फा. वि.-आखेटक, छुव्धक, व्याध । 

झिकारे जौर ()५> 9४४) फा. अ. पुं.-जिस पर बहुत 
अत्याचार हुआ हो । 

शिकारे तग्राझुल (, ४७० )८४) फा. अ. पु.-जिसकी ओर से 
बहुत अधिक वेपरवाई वरती गयी हो। 

शिकारे सितम («० )\७+) फा. अ. पुं.-दे. शिकारे जोर । 

शिकाल (, |+) फा. पूं.-छल, धोखा, मक, फ़रेब 

ज्ञिकूफ़ः (५८ ) फा. पुं.-दे. 'शिगूफ़ः । 
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Fe फा र हि is fe on rn 
झिकेल (, (5८) फा. प्‌ .-छल, कपट, फ़रेब । | शिगुएत:दिली (०२५९४) फा. स्त्री.-मन की प्रसन्नता 


- शिकेद {८ .८ॐ) झा. एं.-धेयं, वीरज, सब्र; सहनशीलता, 
सहिष्णुता, तहम्मु । 

शिकंबा (५२८४) फा. वि.-झीर, साबिर; सहिष्णु, 
मुतहम्मिल । 

शिकेदाई (. १५४८८) फा. स्त्री.-ध्य, धीरज, सब्र; 
सहिष्णुता, तहम्मुल। 

शिकोह (४३८+) झा. प्‌.-भय, त्रास, डर, दूसरे अर्थ के किए 
दे. शुकोह । 

लिखब (.४*) अ. पुं.-ताडा निकला हुआ दूष । 
शिखार {५७७+ ) फा. स्त्री.-क्ञार, सज्जी । 


| प्रफुस्लता । 
शिगुफ्तापेशानी (, १३५२०२५६5 ) फा.वि.-हेसमुख, प्रफूल्ल- 


मुख; सुशील, चारंशील, खुशअख्लाक् । 


शिगुए्तःमिज्ञाज (८/}००६५८४) फा. अ. वि.-दे. 'शिगुफ्त:- 


ख्रातिर'। 


शिगुफ्तःमिजाजी (, ५४०८८४) फा. म. स्त्री.--दे, 


'शिगुफ़्त:खातिरी' । 


झिगुप्तःरू (५४८५८४) फा. वि.-हँसमुख, प्रसन्नमुख । 
शिगुफ्तःरूई (, ,५))०६६८) फा. स्त्री-मुख की प्रसन्नता, 


मुख-प्रसाद । 


झिखोलीदः (६०३०५२८) फा. वि.-कुम्ह्लाया हुआ, खिन्न, शिगुफ्त (५८५९८४) फा. स्त्री.-खिलावट, विकाश | 


पङ्मुदः । 
झियफ (४८+) फा. वि.-मोटा, स्थूल; पुष्ट, मज़बूत; 
वेभव, झानोशोकत । 
शियाफ़: (८5७४४) फा. एं.-मिस्राब, सितार बजाने का 
छल्ला जो उंगली मे पहनते हें, वोणा-वादन । 
झिया (2९) फा. पुं.-दराज, दरार, दज, (प्रत्य.) 
दरार डालनेवाला, जेसे-'खारांशागाछ' पत्थर में दरार 
डालनेवाला । 
ज्िाफ्रडदः (४-५-१८८५) फा. वि.-जिसमे दरार पड़ी हो, 
दारित । 
शिपराफ़िः (३०५५८४) फा. वि.-शिगाफ़ डारनेवाला, 
चीरनेवाला, फाड्नेवाला । 
झियाफ़्तः (८८८) फा. वि.-दरार पड़ा हुमा, फटा 
हुआ, विदीणं ¦ 
शिगाफतनी (०००४८) फा. वि.-दरार पड़ने योग्य, 
फटने योग्य । 
झिगाल (, ७-८) फा. पृं.-गीदड़, सियार, श्युगाल । 
झिगिफ्त (८८-४८८) फा. पुं.-आाश्‍चयं, अचंभा, हैरत । 
जिगृफ्तः (८०६८४) फा. वि.-मुकुलित, विकसित, खिला 
हुआ; प्रसन्न, हित, मस्नूर। 
झिगफ्तःखातिर (५५७८२६८८) फा. अ. वि.-श्रसन्नचित्त, 
प्रहृष्ट, खुददिक । 
झिगफ्तःखातिरी (9)५5-०६६८८) फा. अ. स्त्री.-चित्त की 
प्रसन्नता, खुशदिली । 
झिगुफ़्त-तब॒न (८५००८६८४) फा. अ. वि.-दे. 'शिगफ़्त:- 
खातिर! न 
झिगक्तःतब्‌ई (, ५५५७००८३८८) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शिगुफ्त:- 
खातिरी'! 
झिगुफ्तदिल ( (/3०८८८८) फा. वि.-प्रसन्नमना, प्रफुस्लात्मा। 
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शिगुफ्तगी (५४८७) फा. स्त्री.-खिलावट । 


शिगूफ़ः (4७,४८४) फा. प्‌ .-कली, कलिका, शुनूच:; बेल-बूदा; 
नयी बात, अचंभे की बात । 
शिगूफ़ःकारी ( 2४०७८) फा. सत्री.-बेल-बूटे बनाने 
का काम। 
शिपूफ़ःतराझी (४ )7०%८) फा. स्त्री--नक्शोनिगार, 
बेल-बूट बनाना। | 
शिगूफ़ए नौ (> ६%) फा. पुं.-नृयी कली, नयी घटना । 
सिजाअ th अ. वि.-वीर, योद्धा, बहादुर, उदू में 
ब ही बोलते हें, परंतु शुद्ध शिजाब' और 'शजाब' 
i 
शिजूआन ((.५६०-४) अ. पुं.-शुजाअ' का बहु., वीर लोग । 
शिता (७४) अ. प्‌.-शरद ऋतु, जाड़े का मौसिम, 
शीतकाल । , 
ज | कल: फा. वि.-दौड़ा हुआ। 
एब (५०७८४) फा. वि.-शी घ, जल्द; तीव्र 
शीघ्रता, जल्दी । आ 


शिताबकार (६८०८५) फा. वि.-जल्दी मचानेवाला, 
उतावला | 


सिताबकारी (5०८5) फा. सत्री.-उतावलापन, जल्दी 
मचाने का काम। 

क (७५७४) फा. वि.-जल्दी करता हुआ; दौड़ता 

झिताबिदः (४५५५५८४) फा. वि.-दौड़नेवाला । 

झिताबी ( ५2७८४) फा. स्त्री.-शी घता, तेजी । 

झिताबीदः (४७५2-८४) फो. वि.-शी घता किया हुआ। 

झितालंग (५ ९५.१5.) फा. पुं.-टखना, गट्टा । 

शितुरगू (५४,५४) तु. पुं.-एक बाजा । 

शिना (७८८) फा. स्त्री.-त॑रने का काम। 


लिवालर हि ६४३ 


ल्‍ फा नाम । - 
शिम्शाद (०७.८४) फा. पुं.-दे. 'शम्शाद', दोनों शुद्ध हैं, , 
परंतु उर्दू में शम्शाद' ही बोलते हें, एक सुन्दर वृक्ष जिससे 
भाशूक़ के क़द की उपमा देते हें। दर 
जियस (५६४) अ. स्त्री.-शीम:' का बहु., स्वभाव, आदते । 
झियाफ़ (८४) अ, पृं.-'शाफ़ः' का बहु., परंतु एकवचन 
में व्यवहृत है, जौ के आकार की एक वटी जो आँखों में घिस- 
कर लगाते हें। 

शिरा (|)#) अ. पुं.-मोल लेना, क्रयण ; बेचना, विक्रयण । 
झिराअ (ॐ) अ. पुं.--ताव का पाल, वादवान, 
मरुत्पट । 

शिराक्ष ((४|)४) अ. . पुं.-चप्पल, जूते या खड़ाऊं की 
डोरी। 

झिराके नाल (३५ ४|)४) अ. पुं.-जोतों का तस्मा । 
क्षिकं (६ ४)&) अ. पृं.-ईश्वरत्व में ईश्वर के सिवा और 
को भी सम्मिलित करना, अनेकेशवरवादी होना। 
जिकंत (८०5५४) अ. स्त्री.-सम्मिलन, शुमूल; सहयोग, 
तमआवुन; साझा, भागीदारी । 
िकंतनालः (००७८८८5)ॐ) अ.फा.पुं.-साझेदारी का लिखित 
पत्र, भागपत्र । 

शिर्के गनन (= ८०५)ॐ) अ. स्त्री.-दुःख में शरीक होना । 
शिक खी (, «४८५ ४)#) भ. पुं.-ऐसा शिक जो देखने में 


बिनावर (१७७%) फा. पृं.-तैरनेबाला, तं राक । § 

क्लिनर (०9०४०) फा. स्त्री.-तेरने का काम, प॑ राकी । 
झिनाह (५८८%) फा. स्त्री.-ते राकी, पेरने का काम! 

जञिनूसः (८०५४) फा. प्‌ं.~छींक । 

लिपि (8५४) फा. स्वी.-जूं, बालों में पड़नेवाला कीड़ा, 
दे. शुपुश' गौर “शपुश', तीनों शुद्ध हें। 

द्विप्लीदः {४०७५५३४ ) फा. वि.~निचोड़ा हुआ । 

शिक्ता (७.४) अ. स्त्री.-रोगमुक्ति, रोग के बाद स्वास्थ्य । 

शिफ़ाए कामिल (, 6 ८-७ॐ) अ. स्त्री.-यूरे तौर से रोग- 
मुबिति। 

विफ्नाजानः (८७५७-८४) अ. फा.पूं.-स्षणालय, चिकित्सालय, ` 
अस्पताळ। | 

शिक्वाबबाहु (४|३४-४४) अ. फा. वि.-रोगमुक्ति का इच्छुक । 

शिफ्राप्तहु (४ ४०५४) अ. फा, स्थत्री.-रोगसुक्त होने का 
स्यान, स्वास्थ्य-सदन । 

हिक़ायाब (८-१५४) अ. फा. वि.-जिसने मरज से छुट- 
कारा पा लिया हो, रोगमुक्त । 

'हिाक़ाबाबी (, ५२५७.४) य. फा. स्त्री.-रोग से. छुटकारा 
पा जाना, रोगमुक्ति। 

लिङा (४७०) अ. पुं.~'शफ़्त' का बहु., होंठ । 

लिव [ब्य] (८) य. ह्वी-फिटकरी', दे. “शब, दोनों 


शुद्ध हँ - 
खिबह (2९४८) अ. वि.-समान, तुल्य, सदृश, भिस्छ, दे. | शिकं न जान पड़े। , ४: 
` बृह, दोनों शुद्ध हें । | कके जली (५८> ०४४) अ. पुं.-ऐसा शिर्क जो स्पष्ट 


रूप में शिक हो, जेसे= मूर्तिपूजा । 

शिर्यान (८/८८)+) अः स्त्री--वह्‌ रग जिसमें शुद्ध रक्त और 
प्राणवायु बहता है, झिरा, नाड़ी। 

शिर्वान (,/१>ॐ) फा. पुं.-ईरान का एक नगर। 

शिर्वानी (, ॐ) फा. वि.-शिर्वान का निवासी; शिर्वान 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

शिल्लिक (८-५४) तु. पूं.-बहुत-सी बंदूकों या तोपों का 
एक साथ दाना, बाढ़। | 

शिवा (|) फा. वि.-भुना हुआ, मुष्ट। 

झिहाब (८०५०) अ. पुं.-उज्ज्वल और चमकदार तारा; 
अग्निज्वाला; टूटनेवाला तारा, उल्का । ९ 

शिहाबेसाक्रिब . (५०७८०५४) अ. पुं-टूटनेवाळा तारां, 
उल्का 

क्िहूनः (2४००४) अ. पुं.-कोतवार, सह को कोतवाली 


ल्लिबिल (५०५८१) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साग, सोया | 

दिल्क,(...(५-&) अ.प्‌ .-चरखे का तकला; तकले की टिकली । 

छिल्ल (१५४) अ. स्त्री.-बारह अंगुळ की नाप, वित्ती, . 
बारिदत, वितस्ति। 

लिन्छ (,|५ॐ) अ. पुं+-व्याघ्-शावक, शेर का बच्चा। 

लिष्ली (५५४ ) अ. पूं.-एक बहुत बड़े मुसलमान 
महात्मा । 

छिबूहु (०५५४) अ. यि--दे. 'शिवह', दोनों शुड हें। 

किमः (८८४) फा. स्त्री.-मलाई, बालाई, क्षीरसार। 

लिमार (०४) अ. पुं.-उत्तर, उदीची, शुमार भी 
प्रचलित । 

लिनासख्यः (८७) )५०ॐ) अ. फा. वि.-जिसका मुँह उत्तर 
की ओर हो। 


किनाली (, ५+) श. बि.--उतरीय, उत्तर का। Fae 
. पू,-दे. “शम्भः, का | और संच हे 

bare se कह शिहूनयी (५९५०-३) अ. फा. स्त्री.-कोतवांल का पद, 

कनन (522) थ. १.-हुणुत इमाम हुसँन के शहीद करने- | कोतवांल का काम, कोतवाशी। 
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रा. 


ज्ञोअः (««६८) अ. प्‌ं.-मुसलमानों का एक सम्प्रदाय, जो 
हजरत अली के अतिरिक्त बाकी खलीफ़ाओं को नहीं 
मानता । 
ज्ञोई ([ ००५+) अ. वि.-शीजः सम्प्रदाय का व्यक्ति, 
शीञ्रः । 
ज्ञीदी (. ५५५) अ. प्‌ं.-हव्शी, हवश का रहनेवाला । 
शोमः (८८४5) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत । 
शीस (4५४) फा. स्त्री.-सौरी मछली । 
श्ीरंदाड ()७०|)»# ) फा. प्‌ं.-मनुष्य या पशु का स्तन जिसमें 
दूध भरा हो. 
श्ञोरः (४)&<) फा. प्‌ं.-फलों का निचोड़ा हुआ रस; दवाओं 
का पीसकर निकाला हुआ रस; शकर की चाइनी । 
ज्लीर (४+) फा. पृ.-दूध, क्षीर, दुग्ध; पेड़ या पत्तों का 
दूध की शक्ल का रस। 
शौरअंदाब (:।५०])५८) फा. प्‌ं.-दे. शीरंदाज़'। 
श्षीरअफ्डा (|3|)2-£) फा. वि.-दूघ बढ़ानेवाला, वह ओषधि 
जिसके सैवन से दूध अधिक उत्पन्न हो, क्षीरवद्धंक । 
शौरखानः (८५८ ) फा. पृं.-मवृश्ञाळा, मदिरालय, शराब- 
खाना; दुग्घालय, पयःशाला । 
शोरखिइत {८८.2८.१५८ ) फा. स्त्री--एक गोंद जो दवा के 
काम आता और अच्छा रेचक है। 
श्षीरलर्मा (८५५५४८) फा. पुं.-दूध में भीगे हुए छुहारे। 
क्षीरख्वारः ()।५८)४५) फा. वि.-दूध पीनेवाला शिशु, 
` स्तनपायी । 
क्ञौरच्वार (+५८५) फा. वि.-दुधमुंहा, स्तनपायी । 
श्षीरख्वारगौ {_;£)।५)५८) फा. स्त्री.-बच्चे की दूध पीने 
की आयु । 
शौरगरमे (८५१४८) फा. वि.-गुनगुना, नीमगर्म, कदुष्ण। 
श्ीरदान (८४०५४४) फा. पुं.-दूध देनेवाले पशु की दूध की 
, अली, ऐन; दूष रखने का बतंन, दुग्धपात्र । 
श्षीरफ़रोश (, #४४४) फा. वि.-दूध बेचनेवाळा । 
शौरबा (६२५५+) फो. स्त्री.-खीर, शीरबिरंज । 
श्रीरबिरंज (९५१५१४४) फा. स्त्री.-दूध में पके हुए चावल, 
खीर । 
श्षीरमस्त (-०--०)२८) फा. वि.-कुछेले करनेवाला बच्चा । 
शझीरमाल (,।८०)५#) फा. स्त्री.-एक रीग्रनी रोटी जो दूध 
में आटा गुँधकर बनती -है। 
शीराबः (2/।)४ॐ) फा. १.-पोस्त का दाना, खशखाद; 


इ शीरीलयी 


ज्ञीराजः (5,४४) फा. प्‌ .-क्रम, तर्तीब; किताब की जुज्- 


बंदी; संघटन, तंजीम--'शीराजः खुल गया है अमन की 
किताब का ।” 
शीराज्:बंदी (_ ०५५४३१४५) फा. स्त्री.-संघटन, तंज़ीम; 
पुस्तक की जुजबंदी । 
शोराज ($|)»£) फा. प्‌.-ईरान का एक प्रसिद्ध और 


प्राचीन नगर जहाँ बहुत बड़े-बड़े कवि हुए हें, हाफिज और” 


सा'दी वहाँ के सर्वोत्तम कवि है । 

शीरीं (, ५५४) फा. वि.-मधुर, मीठा; सरस, बामज:; 

` इतिहास प्रसिद्ध फ़रहाद की प्रेयसी । 

शीरीं्दा (|७| $2)४४) फा. वि.-जिसकी अदाएँ दिल 
लुभानेवाली हों । 

शीरीअदाई (. ~७७॥। ५२३% ) फा. स्त्री.-अदाओं का दिल को 
लुभाना । 

शीरींकलाम (#5, ५५)५४) फा. अ. वि.-दे. शीरींजर्ना। 

शीरीकलामी (, +०१5, ५५,४). अ, स्त्री--दे. शीरों- 
जबानी' । 

शीरींकार ()४ 2)४ॐ) फा. वि.-शीरीं अदा; शिष्ट, सम्य; 
पुरमज़ाक़, विनोदी । 

शीरींगुफ्तार ()\५-१ +५५४ ) फा. वि.-दे. 'शीरींजरबां' । 
शीरींगुफ़्तारी (५,७०४ ५-५५) फा. स्त्री-दे. 'शीरीं- 
जबानी' । 

शोरींजर्बा (,)७5, ५२,४४) फा. वि.-जिसकी बातचीत में 
मिठास और रस हो, प्रियंवद, मधुरभाषी, मंजुघोष। | 
शोरॉडबानी (, +१, ५५१४+) फा. स्त्री.-बातचीत की 
मिठास । 

शीराँदहाँ (Uo yz) फा. वि.-दे. 'शीरींजबाँ'। 
शीरीदहानी (. 2७, ५५)५४) फा. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
जबानी” । 

क्षीरोंदहन (,.०, १२१५४) फा. वि.-दे. 'शीरींजबा' । 
शीरीदहनी (, „29 ५८)४# ) फा.सत्री.-दे. शीरींजबानी' । 
शीर्रॉनफ़स (, ५०६५, ५२३४४ ) अ. फा. वि.-दे. 'शीरींजबा' । 

शीरीनफ़सी (reid sry) फा. अ. स्त्री--दे. 'शीरीं- 
जबानो'। 

शीरीमक्राल (, | ७२० ५२) ) फा. अ. वि.-दे. 'शीरोंजबाँ'। 

शीरींमक्राली (५७.० ५२)४%) फा. अ. स्त्री.-दे. "शीरीं- 
ज़बानी' । 

बीरीलब (५१,५२५) फा. वि.-जिसके होंठ मीठे हों, 
अर्थात्‌ नायिका । [ 

शीरीलबी ( ५५० ५५,४#) फा. स्त्री.-होंठों की मिठास, 
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शीरीयुजन , ६४५ 


झीरींसुखन (५०.५ )2)#४) फा. वि.-दे. ७०.५ ३०७) फा. वि.-दे. 'शीरीजबाँ'।' [नाडू ३ 

शीरीसुखनी (५४५.५ २,४) फा. स्त्री--दे. 'शीरीं 
ज्ञत्रानी'। 

शौरीहरकात (८८४ । १२४४) फा.अ.वि.-दे. 'शीरींअदा' । 

शीरींहरकाती (/8)« ५२)४४) फा. अ. स्त्री--दे. शीरीं- 
भृदाई'। 

झीरीनक (५-£2.)४#) फा. पृं.-मुहासा । 

शीरीनिए गुफ्तार (,७७४ 4.५४८ ) फा. स्त्री.-बातचीत 
फी मिठास, वार्तालाप का रस। 

शीरीनिए तक्कीर (५२५25, 54.)४ॐ ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरी- 
निए गुफ्तार'। 

झीरीनिए लब (८, ५५)४# ) फा. स्त्री--अघरामृत, होठों 
की मिठास। 

शौरीनिए सुखन (..)०७०० 54.2४ ) फा. सत्री--दे. “शीरीनिए 
गुफ्तार। 

शीरीनी (, ५५.१४ ) फा. स्त्री.-मिठास, माधुयं, घुलावट; 
मिठाई, मिष्टान्न । 

शीर गर्म (५5 )४#) फा. पुं.-ममं दूध । 

शीरे जवक़ल (4५१ ५५#) फा. अ. पुं.-थूहड़ का दूध । 

शौरे सावर {५७७० ५४) फा. पुं.-माँ का दूध, मातृक्षीर। 

शीरे भुरा (2)-० )४ॐ) फा. पुं.-ऐसी चीज़ जिसका मिलना 
असंभव हो। 

_ करीरे लुआब (८०५ )४#) फा. अ. पुं.-मघु, शहद । 

शीरो शकर (५५% १2 ) फा. वि.-बहुत अधिक मेलजोल, 
घनिष्ठता; घनिष्ठ, बहुत मेली । 

वीः (३५४) फा. पृं.-काँच, कंच; बोतल; दर्पण, 
आईना; काँच की बहुत बारीक सुराही-जेसी बड़े पेट और 
तंग मुँह की बोतल जो पहले चलती थी, शराब भौर 
गुलाबजळ भरने के काम आती थी। के 

शीशः्गर (+5८५८) फा. वि.-काँच का सामान बनान- 
घाला, सीसगर। 

क्षीजञःगरी (_ ५)१८ॐ५ॐ) फा. स्त्री.-काँच का सामान 
बनाना । 

शीशः्जा (,)५३०५ॐ) फा. वि.-दे. 'शीशःदिल'। ` 

झीह्ाबिल (८०८१४) फा. वबि.-जिसका दिल बहुत 

नाजुक हो । 

Bi (3\३०७५ॐ) फा. वि.-धूतं, छली, मक्कार; 
मदारी, बाजीगर । र 

शीक्षबाली (, ७१०७४) फा. स्त्री.-धूतंता, चालाकी; 
मदारी का खेळ, बाज़ीगरी। hE 

जोणए दिल (८]०552) फा. पुं--सीसो की तरह बहुत ही 


~~ 
नाजुक दिल । 


शुकगुजारी 


शीशए मै (८८ ६2५) फा. पृं.-शराब की बोतल। 

शीशए सामत (८००८ ६4५४) फा. अ. प्‌.-बाळू की 
घड़ी । - 

शीक्षाक (५५८३५) फा. पृं.-चार तार की वीणा या ` 
रबाब; साळ भर का बकरा या बकरी । 

शीस (५८-५४) अ. पूं.-एक वेगम्बर। 

शीहः (2१४) फा. पृं.-घोड़े की हिनहिनाहट। 

शीहए अस्प (५८०७ 2१४४ ) फा. पृं.-घोड़े की हिनहिनाहट । 

श 


> 

शुअर (|ॐ) अ. पुं.-शाइर' का बहु., शाइर लोंग, 
कविगण । 

शुआम (८०) अ. स्त्री.-रश्मि, मयूख, दीधिति, अंशु, 
किरण; ज्योति, प्रकाश, आलोक, नूर। 

शुआई (, ५०८४) अ. वि.-किरणों का; किरणों से 
सम्बन्धित । 

शुआए साह (४५० &««४) अ. फा. स्त्री.-ज्योत्स्ता, चाँदनी; 
चंद्रकिरण, चाँद की किरन। 

शुआए नेह्ल (५१-० £।५#) अ. फा. स्त्री.-सूरज की किरण, 
सूर्य रश्मि, अचि; आतप, धूप। 

शुकब (५०११४) अ. पुं.-शा'व' का बहु., गढ़े, ग्रार; 
कंदराएं, गुफाएँ। 

शुऊर (५, ) अ. प्‌.-संज्ञा, होश; विवेक, समझ, अच्छे 
बुरे की पहचान; शिष्टता, सलीक़:; सम्यता, तमौज; 
जानकारी, वाक्िंफीयत। 

शुएऐब (५५०४०ॐ) अ. पुं.-एक पेगम्बर। 

ुकरक्क (६9975) `अ. पुं.-विपादिका, बिवाई, पाँव फटने 
का रोग; “शक़्' का बहुः, दराज, दरारे, शिगाफु । 

शुकूक (८.४५८) अ. पुं.-शक' का बहु., शांकाएं, 
शुम्हात । 

शुकोह (४५८ॐ) फा. स्त्री.-शानोशौकत, रोबदाब, कर्रोफ़र । 

शुकोहे अलफ़ाज (»५०| ४८४) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
भारी-भारी शब्दों का प्रयोग, शब्दाडंबर, उत्कलिका | 

शुक (८८ॐ) अ. पुं.-पर्चा, काग़ज़ का टुकड़ा; पत्र, खत, 
चिट्ठी; आदेशपत्र, हुक्मनामा । 

शुक्र (८ॐ) अ. पुं.-कृतञ्ञता, शुक्रगुजजारी; धन्यवाद, 
शुक्रियः। 

शुक्रगुज्ञार (१/८) अ. फा. वि.-कृतज्ञः आभारी, 
मम्नून । 

शुक्गुशजारी (, +१5) ) म.फा.स्त्री.-कृतज्ञता, मम्नूनीयत। 
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शुक्रत (<->) अ. स्त्री-लालिमा लिये हुए पीला रंग; | 
लालिमा लिये हुए काला रग। 

शुक्रातः {5५८८} अ. फा. प्‌ -किसी काम की सफलता पर 
प्रयास करनेवाले को सम्मानार्थं दिया जानेवाला धन; 
शक्तिया । + 

जषुक्ियः {६:५५} अ. पं -चच्यवाद, एक शब्द जो कृतज्ञता 
प्रकट करने के “ए बोलते हें, थेस । | 
शुक्रोय: (3५५५५) अ. पं -दे. 'शक्तिय: | 


आदि का शूक्र्यिः। 
शुगुन (५८) फा. पुं.-दे. 'शुगून', शकुन । | 
शुगूल {, |=) अ.पृ.-दे. 'शुरल' या 'शरल', वही प्रचलित 
ह्‌, परंतु शुद्ध यह भो है। 


शुरू (, +) अ. प्‌.-काम में लगना, मल्नूफ़ियत; 
व्यवसाय, घंधा; काम, मगल: । 
झुले बादः (३२, {५£) अ. फा. पृं.-शराबर पीने का 
मशूग्रल:। 
शुषे मे (८८ , |£) अ. फा. पुं.-दे. 'शुरलेबादः। 
शुजाअ (८5+) अ. वि.-वीर, शूर, योद्धा, बहादुर । 
झुजाआनः (२५०.५४) अ. फा. वि.-वीरों-जैसा, बहादुरों- 
जेसा; वीरतापुर्ण, बहादुरी का। 
शुवुर (५८४) फा. पृं.-उष्ट्र, केमिल, ऊंट । 
शुतुरअंवाम (०५/२४) फा. वि.-ऊँट-जैसे लम्बे डील-डौल 
का, उष्ट्रांग । 
शुठुर्रराबः (०५५४४) फा. पृं.-ऊेटगाडी, उष्ट्र्यान । 
शुठुरकीनः (2५५5) फा. पृं.-वह व्यक्ति जो दिल में 
रेप रखता हो और बरसों भी न भूलता हो । 
शुठुरखानः (८५,५८) फा. पृ.-ऊट रहने का स्थान, उष्ट्र- 
शाळा 
शुतुरखार (५७५)५४) फा. पूं.-एक झाड़ी जिसमें काटे होते 
हें और ऊँट बहुत खाता है, कंटकटारा । 
शुठुरग्रम््ः (४--८)५४) फाः न. पृं. व्यर्थ का नखरा; बुढ़ापे 
के हाव-भाव। 
झुतुरगाव (१7४) फा. पृं.-ऊेट की आकृति की एक 
- गाय! 
शुतुरगुर्बः (४५४८८) फा. पुं.-काव्य का एक दोष, जिसमें 
कहीं एकवचन हो और उसी के लिए दूतरी जगह बहुवचन 
. श्रुतुरदिल (, ०५५४) फा. वि.-डरपोक, थुड़दिला, भीर, 
बुजदिळ। 
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शतुरदिली (5७) फा. स्त्री.-डरपोकपन, भीरुता, 
बुज़दिली । | 

शुलुरनाल ( ।\>,५४) तु. स्त्री.-एक तोप जो ऊंट पर 
लादी जाती थी। 

शुठुरपा (२,५) फा. वि.-ऊंट-जेसे पांववाला, उष्टू- 
पट; सूरजमुखी का फूल। 

शुठुरबान (९५७,५४) फा. वि.-ऊंट पालनेवाला, उष्ट्रपाल । 

शुतुरमुे (६,०८८) फा. पुं.-एक बहुत बड़ा पक्षी जो 
अफ्रीका में होता है, उप्ट्र पक्षी । 

शुतुरसबार (|) ) फा. वि.-ऊंट पर चढ़नेवाला। 

शुतुरे बेमिहार (५१.०२. ++) फा. पृं.-बे नकेल का ऊंट, 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी, निरंकुश, खुदराय ¦ 

शुतुलूम (#८५८) अ. पृ,-अत्याचार, अन्याय, जुल्म । 

शुदः शुदः (४०५४०) फा. वि.-शनेः-शनैः, धीरे-धीरे; 
एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को इसी तरह आगे । 

शुदनी (_ ,७८) फो. स्त्री.-होनहार, होनी, अवश्यंभावी, 
भवितव्य, दुनिवार्य । 

शुदयार (५५०८) फां. स्त्री.-जोती हुई तैयार जमीन। 
शुनुअत (८-४) अ. स्त्री.-वदी, बुराई । 

शुन्क्रार ()८५८) अ. पृं.-एक शिकारी चिड़िया । 

शुप्रश (, १५) फा. स्त्री-बालों में पड़नेवाला कीड़ा, 
जूं, लोमयूक, वारकीट, स्वेदज । 

शुः (५०ॐ) अ. पुं.-पड़ोस के मकान या जमीन पर . 
बिकते समय होनेवाला हक़, हकक्रे हमसायगी । 

शुमा (७४८४) अ. पृं.~शफ़्ीअ' का बहु., सुफ़ारिश करने- 
वाले । 

शुबान (५५-४) अ. पृं.-भेड-वकरी चरानेवाळा, गड़रिया, 
अजाजीवी, मेयपाल । 

शुब्बान (८५५८) अ. पुं.-शाब' का बहु., जवान लोग । 
शुब्बाब (८०५८) अ. पृं.-'शाब' का बहु., जवान लोग। 

शुबूहः (८४५८) अ. पृ.-आशांका, संदेह, शंका शक; भ्रम, 
बहम । 

शुबहात (८०७4४) अ. पूं.-शुबह:' 
सुबह । 

शुभारः (४,५०४) फा. पूं.-गिनती, शुमार; नंबर, संख्या । 

शुमार ()५.४) फा. पुं.-गिनती, गिनना; अदद, संख्या; 
हिसाब, गिनती; जोड़, मीज़ान। 

शुमारकुनिदः (४०००४) ...८) फा. वि.-गिननेवाळा, 
छगानेवाला, गणक। - 

शुमारिदः (४०५५८८८) फा. वि.-शुमार करनेवाला; गिनने- 


का बहु., झंकाएँ, 


हिसाब 


® 
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शुसारी (,५)५»४) _ प्रत्य.-शुमार करने का काम, 


जैसे भर्दुमशुमारी” जनगणना। 

शुमुर्द: (६५०५) फा. वि.-गणित, गिना हुआ। 

शुमुर्दनी (_ +७५५६) फा. वि.-गिनने के योग्य: हिसाब 
लगाने के योग्य; जोड़ने के योग्य। 

झुसूअ (८५-०४) अ. स्त्री.-शम्‌अ' का बहु., शमुएं, दिए, 
चिराग । 

झुभूम (१-०४) अ. स्त्री.-सूँघने की चीज । 

घुमूल (६७४) अ. स्त्री.-संमिलन, शामिल होना। 

शुमुलीयत (७०४५-०) अ. स्त्री.-दे. शुमूल'। 

शुसूस (( १५५-४) अ. पृं.-'शम्स' का बहु., बहुत-से सूरज; 
बहुत-सी किरणं । 

झुयूअ (४४) अ.पुं.-अकट न होना जाहिर होना; सबपें 
फँलना, प्रसार । 

शुयूख (८४ॐ) अ. पुं.-शिख' का बहु.; बूढ़े लोग; अपने 
गोत्र के बड़े लोग। 

शुरका (ॐ) अ. पृं.-शरीक' का बहु., साझेदार लोग; 
किसी काम के करने में शामिल लोग। 

शुरकाए कार ()४ ८6)#) अ. फा. पुं.-किसी काम के करने 
भें शरीक, किसी काम में परस्पर एक दूसरे के सरायक। 

शुरकाए तिजारत (८०) <४)*) अ. पुं.-व्यवसाय के 
भागीदार | ह 

घुरफ़ा (\>%) अ.पुं.-शरीफ़' का बहु.; कुलीन लोग; 
सज्जन लोग। 

शुरफ़ाए वक्त (८०%) ८-७)#) अ. पु.-अपने समय के प्रति- 
ष्ठित लोग । 

शुरफाए जलल (१# ८७१% ) अ. फा. पुं.-नगर के प्रतिष्ठित 
और सम्मानित लोग। 

शुरफ़ाए जसां (,)५० <\5,%) भ. फा: पुं.-शुरफ़ाए वक्त, 
अपने समय के प्रतिष्ठित जन। ! 

शुरू (६१)#) अ. वि.-श्रारंभ, अनुष्ठान, इब्तिदा, 
आग्राज; आदि, शुरूआत । 

शुरुआत (८०\०१)#) अ. स्त्री.-आरम्भ, आग्राज। 

शुङूए कार (५6 £0)*) अ. फा. पुं.-काम की शुरूआत, 
अनुष्ठान । । 

शुरूए शबाब (५०५८६ €१)#) अ. प्‌.--युवावस्था का. प्रारंभः 

' काल, यौवनारंभ । 

शुरूक ((5))*) अ. पुं.-आभा, प्रकाश, रौशनी; सूर्योदय, 
सूरज का उदय। 

शुरूत (/))) अ. स्त्री.-'शर्त' का बहुः, शते । 


शुरूर ()9)*) अ. पुं,-'शर' का बह, शरारतें। 
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शुह्लःवर 


शुरूह (7१)#) अः स्त्री.-शहं” का बहु., झहें, टीकाएँ । 
शुः (८,४) अ. पुं.-पुलिस का आदमी, आरक्षी; चिह्न, ० 
निशान; नाव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, अलामत। 

शुत (ॐ) अ. पुं.-चाव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, 
अलामत। क 

शु्फ़ः (८,४) फा. पृं.-कंगूरा, मंडप। 

शुर्ब (.०)-) अ.पुं.-पीना; पान; शराब पीना, मद्यपान । 

शुर्बुलयहुव (०४४।८०)#) अ. पृं.-सबसे छिपाकर शराब 
पीना । 

शुर्बे मुदाम (/{५५ ८०)ॐ) अ. पुं.-शराव पीना, मद्यपान; 
हमेशा शराब पीना । 

शुलः (८८४) फा. पुं.-एक प्रकार का खाना जिसमें चावल 
गोस्त में हरीसे की तरह पकाये जाते हें, पुलाव । 

झुल (, ॐ) फा. पुं.-एक फल, बेल, बेलुआ १ 

शुल्लः (८) फा. स्त्री.-भग, योनि; मासिक रक्त का 
लत्ता; गली में गंदी चीजें और कूड़ा डालने का स्थान। 

शुवाज (2|५#) अ. पुं.-अग्नि, वह्नि, आग; अग्निज्वाला, 
अग्निशिखा, लपट । 

शुवात (००५४) फा. पुं.-चकवा पक्षी, सुर्खाब। 

जु (ॐ) फा. पुं.-फेफड़ा, फुप्फुस, क्लोम । 

शुस्तः (४०ॐ) फा. वि.-माजित, शुद्ध, घुला हुआ; 
` स्वच्छ, साफ; सम्य, शिष्ट, बातमीज्र; शिक्षित, पढ़ा- 
लिखा; संस्कृत, मुजल्ला; सज्जन, शरीफ़ । 

शुस्तःओ रुफ्तः (2) 9०%.) फा. वि.-स्वच्छ और शुद्ध, 
पाक और साफ़ । 

शुस्तः (9०४७०) फा. वि.-मुंह्‌ घोये हुए । 

शुस्त (८००+) फा. स्त्री-षुलाई, सफ़ाई। 

शुस्तगो (०७०४) फा. स्त्री.-शुद्धता, सफ़ाई; सभ्यता, 
तहजीब; शिक्षित होना; सज्जनता। 

ुस्तो शू (ॐ १८८००४ ) फा. स्त्री.-घुलाई, मंजाई, सफाई । 

शुहुब (....+४) अ. पुं.-शिहाब' का बहु., टूटनेवाले तारे, 
उल्कागण । ५ 

शुहृद (०५४४) अ. पुं.-शाहिद' का बहु., साक्षिगण, गवाह 
लोग; उपस्थिति, मौजूदगी; प्रत्यक्षता, आमना-सामना | 

शुहर (५५७+) अ. पुं.-शह' का बहु., महीने, । 

.शह्तः (5४४) अ. पुं.-ख्याति, प्रसिद्धि, शुह्ृत; कीति, 
नामवरी; यश, फेज । 

शुह्लःआफ़ाक़ (५७४५७) अ. वि.-जो सारे संसार में 
प्रसिद्ध हो, विश्वविख्यात । ब 

शुह्ःवर ()१४)१#) अ. फा. वि.-स्यातित्राप्त, प्रसिद्ध 

विख्यात, मशहूर । ४ 


हूए अनाम इ्‌४८ 


घुक्कए अनाम (|. ६,८) अ. वि.- 
झुह्ृए आफ़ाक़ (७ ६,६) अ. 
जयत्यसिद्ध । 
जुह्वत (८-५४८) अ. स्त्री.-प्रसिद्धि, Fo ES शुह्लः; कीति 
यश, नामवरी; किसी विशेष काम या कला में प़वीणता 
और ह्स्त-कौशल की प्रसिद्धि । 
झुहूततलब (०००६४) अ. वि.-अपनो कीति और यज्ञ 
को कथाएँ दूसरों तक पहुँचाने का अभिलाषी । 
शुह्वततल्बो ( ५३/०००)४-) अ. स्त्री.-अपनी प्रसिद्धि 
और ख्याति को चाह्‌। 
श्ुह्वतपरस्त (<.१२००१५ॐ) अ. फा. वि.-शुह्लत का भूखा 
अपनी नामवरी की चर्चा सुनने के लिए उत्कठित। 
शुहृतपरस्ती {, +२५२७) ) अ. फा. स्त्री.-अपनी कीति 
यान सुनने की उत्कंठा ! 
शचह्लतपसंद (०४-०२००)२४) अ. फा. वि.-जो चाहता हो 
कि उसका यशगान सव में हो। 
शुह्ृतपसंदी ( ५१५...२०)४४) अ. फा. स्त्री.-अपने यश 
यान को सवम फेछाने को लालसा । 
शुह्बतयापतः (०५५७८५५०४) अ. फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहर 
ख्यातिप्राप्त । 
शुह्वदवाब (८।५००)४ॐ) ज. फा. वि.-च्यातित्राप्त, प्रसिद्ध 


श्‌ 


शूख (८५) फा. प्‌ं.-मेल-कुचेल, मेल, गंदगी । 
शूछयों (५5८5+) फा. वि.-मेला, गंदा, मलिन। 
शूनीज (55५ॐ) फा. पुं.--कलौंजी, प्याज़ का बीज | 
शम (५) फा. वि.-अशुभ, अनिष्टकर, मनहृस; 
अकल्याणकर, नामुवारक; कृपण, मक्खीचूस । 
शूमफ्रदम (००5८) फा. अ. वि.-जिसका आगमन 
अनिष्टकर हो । 
शूमताले' (८१५०७५४) फा. ब. वि.-हतभाग्य, भाग्यहीन, 
बंदक्रिस्मत । 
शूमिए आ'माल ((/-० , ४.०४) फा. अ. स्त्री.-कर्मो की 
निकृष्टता, पापाचार । 
शूमिए क्रिस्मत (८०००८5 , 5५४) फा. ब. सत्री-माग्य की 
निकृष्टता, भाग्य का खोटापन। 
शूमिए तकदीर (2०% ,८5£) फा. ब. स्त्री,-दे. 'शूमिए 
क्रिस्मत । 
शूमिए ताले! (८१७० , 5०५४) फा. म. स्त्री.-दे. 'शूमिए 


दे. 'शुह्णए आफ़ाक़ । 
वि.-विइ्व-विख्यात, 


& शे रफ़्हमी 


शूसी (. ०५ॐ) फा. वि.-अनिष्ट, अशुभ, अकल्याण, नुहुसत 
कृपणता, कंजूसी; खोट, बुराई । 

शूरा (,।5,५#) अ. पृं.-परामशं, सलाह; विचार-विनिमय, 
तबादलए खयालात; हितोपदेश, नसीहत । 

शुरायाह (5५६५५) अ. फा. स्त्री.-आपस में परामर्श करने 

का स्थान, मंत्रणालय, प्रेक्षागार । 


= 


श 


शेखी ( ५७५) तु. स्त्री.-डींग, लाफ़; . हेकड़ी, शान; 
दे. 'शेखी' 

शेफ़्तः (५५४) फा. वि.-मुग्u, आसक्त, आशिक | 
शफतगी (,..५.५.ॐ) फा. स्त्री.-मोह, आसक्ति, फ़िरेफ़्तगी । 
शब (..~५#) फा. वि.-निचाई, निशेब। . 

शेरंदाम (/|००|)५-४) फा. वि.-वह व्यक्ति जो शेर के साहस 
का हो; वह व्यक्ति जिसका सीना चौड़ा, कमर पतली और 
साहमी हो । 

शेर (५०) अ. पुं.-दो मित्रों का समाहार, बेत । 

शेर (५५) फा. पूं.-व्यात्र, सिंह, पंचानन, केसरी, बाध । 
झेरमंदाम (/।०५।५५४) फा. वि.-दे. 'शेरंदाम'। 
शरअफान (,.५८५|५८) फा. वि.-शेर को परास्त करने- 
वाला, व्या घविजेता । 

शे'रआशोब (०५५५०) अ. फा. वि.-वह पद्य जिसमें 
काव्यकला की अनाड्यों के हाथों दुर्गति का वर्णन हो। 

हो रख्वाँ (, |) अ. फा. वि.-शेर पढ़नेवाला। 

शे रख्वानी (, ५०१४१५) अ. फा. स्त्री.-शेर पढ़ना; एक 
जगह बंठकर परस्पर शेर सुनना-सुनाना। 

शेरगीर ()५४)५) फा. वि.-जो व्यक्ति अधिक शराब 
पीकर भी बेहोश न हो; प्रतिष्ठित व्यक्ति; मदोन्मत्त, 
मस्त। 

शे'रगो (५१०.५) अ. फा. वि.-शे'र कहुनेवाला, कवि, 
शाइर। 

शे रगोई (, 5४५%) अ. फा. स्त्री.-े'र कहना, कविता 
करना । 

शरदहाँ (।)७२७)४४) फा. वि.-जिसका मुँह शेर-जैसा हो, 
व्या घ्रमुख । 

शेरदिल (, ।७)५#) फा. वि.-जिसका हृदय शेर-जेसा वीर 
हो, बहुत बड़ा वीर। 

शेरफ्रहूम (४४५५४) अ. वि.-से'र के गुण-दोष समझने- 
वाला, रसज्ञ, सहृदय, काव्य-मर्मश ॥ 

2% ) अ, स्त्री.-शर समझना, काव्य- 


श्रमिए बढ़त (८-०४ sis ) फ़ा. स्त्री१०हिः मिण करिस्मतिं ion ममनः मवद 


` झोरे बब्र ()+2 १५ 


शरबच: ८२, 


म (4३५५४४४) फा. पुं.-शर का वच्चा, सिंह-शावक*। 
शरमरदै (७)०)५ॐ) फा. वि.-शेर-जैसे दिल गुर्दे का मनुष्य 
पुरुप-केसरी । 

शरमाही {_ 2,५८) फा. स्त्री.-एक बहुत बड़ी मछली । 
शेरसवार ()|:)२-४) फा. वि.-शेर पर चढ़नेवाला, 
सिंहवाहन, सिहेयान। 

शेरानः (2,५) फा. वि.-शेरों-जंसा; वीरों-जैसा, वीरो- 
चित। 

शेरी (, ५)%# ) अ. वि.-शे'र का, काव्य का; काव्य-सम्बन्धी। 
शरीयत (८२५४) भ. स्त्री.-शे रपन, काव्यकला का रस। 
रे आबी (, 5? )&४) फा. प्‌.-पानी का शेर, जलव्या घ्र । 
शेरे क़ालीं (_)%७ )५#) फा. पुं.-क़रालीन पर बना हुआ 
शेर जो कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। 

शरे खुदा (| +४) फा. पुं.-हजरत अली की उपाधि, 
असदुल्लाह । 

शे रे खुझ्क (८-९८5. )%# ) अ. फा. पुं.-ऐसा शे'र जिसमें कोई 
रस न हो। 

शरे ज़ियां (,)\५४१५४) फा. पृं.-फाड़ खानेवाला झेर। 
झरे तर ()7 »«८) अ. फा. पृं.-काव्यकळापूर्ण शे'र, सरस 
शे'र्‌। 

झरे नयस्ताँ (, २.५५ )५ॐ ) फा. पुं.-जंगल में रहनेवाला 
शार । 

) फा. पृं.-एक प्रकार का शेर जो सबसे 
अधिक भयानक होता है, सिंह । 

झरे यउदाँ ((|७;2 3४“) फा. पुं.-दे. 'शेरे खुदा'। 
शेरोअदब (५-७।११०४) अ. पुं.-दे. 'शेरो सुखन' । 
धो रोसुखन (..):०))*) अ. फा. पुं.-कविता, काव्य; 
साहित्य, अदव । 

शवः (४४+) फा. पुं.-शली, पद्धति, परिपाटी, ढंग, तज, 
तरीक़ा । 

शवए जुल्म ( pb 895०४ ) फा. अ. १.-अत्याचार का ढग । 
शबए बदाद (७०५? ४१%) फा. पु -अनीति और अत्याचार 
का तरीक़ा। 

शेवए लत (५-६८) ६५१) फा. अ. पुं.-कृपा और दया का 
तरीक़ा । 

शेवन (५७४४) फा. पुं--रोदन, विलाप, रोना-पौटना; 
मातम, मृतशोक। 

घोवनगर ()९१४ॐ) फा. वि.-विलाप करनब्राला, रोनेः 
पीटनेवाला। 

शेवा (|१#ॐ) फा. वि.-भाषण-पटु, कलाहृण भाषा म 


बातचीत करनवाला। - Digitized by Sarayu Foundatiol 
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झवाजबां (, १७५३५५८) फा. वि.-दे. 'शेवावयाँ' । 

शेवाजयानो (_५५४|$:८) फा. स्त्री.--दे. 'गेवावयानी'। « 

झेवाबयां (, )।५२।१५ ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत बहुत 
ही सुन्दर और कलापूर्ण हो। हि 

शेवाबयानो (, ५१५२१५) फा. अ. स्त्री--बातचीत की „ न. 
पटुता और सुन्दरता । 

_ 
श 

जै (८ॐ) फा. स्त्री.-वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, तरीज्ञ। 

शेए मकफूलः (2,८ 2£) अ. स्त्री.-वह्‌ चीज़ जो गिरवी 
हो, बंधक; वेह जायदाद जो रुपये के बदल्ले रेहनदार के 
क़ब्ज़े में हो। हि 

बोए मत्लूबः (2५८८० ०४) अ. स्त्री.-वह चीज़ जिसकी 
आवश्यकता हो। 

जञए महुंनः («०)»)० ८ ) अ.स्ती.-वह चीज जो रेहन अर्थात्‌ 
बंधक हो। 

जए लतीफ (८-६५०) =) अ. स्त्रो.-प्रतिभा, जहानत। 

जख (८%) अ. पू.-वूढ़ा, वृद्ध; अध्यक्ष, सरदार, प्रति- 
ष्ठित, श्रेष्ठ, बृजुग; कुल का नायक। 

शैखत्तरीकृत (८८०२८८८५ ) अ. पुं.-धमंगुरु, पीर, मुशिद। 

जँखत्ताइ़: (५०/८४५) अ. पुं.-अपने गोत्र या पार्टी 
का अध्यक्ष, दलपति। 

शेखुरईस (,)५५>/|८%£) अ. पूं.-रईसों का सरदार; वू 
अली सीना की उपाधि। 

शेखल इस्लाम (2८०९ ८४८) अ. पुं.-इस्लामी घमंशास्त् 
का सबसे बड़ा विद्वान्‌ । 

शेख़ल जामिअ:ः (८८ =~ 2५%) अ. ` पृं.-यूनीवसिटी 
(विश्वविद्यालय) का चांसलर, कुऊपति। 

शंखशशयूख (८१४१/८५) अ. पुं तमाम धमगुरुअ का 
गरु, सबसे बड़ा धमंगुरु, प्रमूख धमाचाय। 

शैखखत (८०% ) अ. स्त्री--वृद्धावस्था, बुढ़ापा । 

शेख कामिल (, ०६ ८५+) अ. प्‌.-पहुँचा हुआ पीर, ब्रह्म- 
लीन धमंगुरु, पूण धमाचाय। 

झैखे वक्‍त (८-७) ८%) अ. पूं--अपने समय का सबसे बड़ा 
धमगुरु। 
शंखोशाब (८०.८ १८४८ ) अः पुं-बूढ़े और जवान, अर्थात्‌ 
सब लोग। 

शैतनत (८:५०४ॐ) अ. स्त्रीश तानपन, शरारत, ' उपद्रव; 
चपलता, शोखी; दुष्टता, कमीनगी । _ 

जशैतनदपसंद (०८-१८-५८०५ ) अ फा. वि.-जो वड़ा शरारती 
या उपद्रवी हो; जो बड़ा दुष्ट हो। 
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ल (2045) ब एक किस: जिसने झवरजा का | शोषो (७५,5) का. मज म उ (५०४5) अ. पुं.-एक फ़िरिश्त: जिसने ईश्वराज्ञा का 
उल्लंघन किया ओर बहिष्कृत हुआ, ओर तब से वह | 
मनुष्यों को पाप की ओर प्रवृत्त करता है; इसी प्रकार का | 
मनुष्य जो दूसरों का अनिष्ट चाहे; उपद्रवी, शरारती । ष्ट, गुस्ताख 

शेतानसोरत (८०,२००८४५-४) अ. वि.-जिसकी प्रकृति | शोखचब्सो E FT न 

_शेतान-जंसी हो, महादुष्ट । [ हनन का ह की 

शतान सूरत (<)५.५५८७५८५) अ. वि.-जिसकी आह्ृति | शोखजऊर्वा (एस) फा. बि.-मूंहफट, मतक [ 


शतान-जंसी हो | मुख-चपल, वाचाळ । 
श्तानी (, ०५८५) अ. वि.-शंतान का ; धंतान-सम्व † शोजचबानी (, १.३८.४) फा. सत्री ५४ 
निङृष्ट, बुरा; गनाह का ह हि 
कृष्ट, बुरा; पापमय, गुनाह का। केठता; बकवास, म॒ख-चपलला, ! 


झंताने मुजत्सम (८,८५. जो सर से पे 
ह ( र gs ) अ. पू.-जो सर से | शोल्तवञ्ञ ( (३० हे 
पव तक शतान हो, जिसके आचरण पंशाचिक हों। हो चलबला ्‌ 
क Us 5 ७६ ह्‌!) 3२35 5 जा विनोदप्रिय ह, खः 
सान ख (१५५१८५५०३) भ. पवित और बहिष्कृत | शोखतबई ( र क द्‌ a. लहर 
शतान! ` २९ ७5५१0”) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति का चः 
शेर (35) अ. पुं.-छल, घोसा, फ़रेव । बुलापन, मनोविनोद, हसी-दिल्लगी । है 
कदा (५५४) फा. वि.-मुख्य, मोहित, फ़िरेफ़्त:; आसक्त शोखतरीन (०२०८६) फा. वि.-वहुत अधिक चुलबुला; 
आशिक; उन्मत्त, पागल; उद्विग्न, आहुर, परेशान; किसी 
का का बहुत अधिक इच्छुक । "` । शोल्दोदः (CR ) फा. वि.-दे. 'शोखचइम 
i a Sua न 
Eee वि.-दे. शैदा', प्रेमी "एक यह दिल शोखदीदगी ((#०२०८७४) फा. स्त्री.-दे. शोखचब्मी 
जान से शंदाई हू द्‌ पे, मकः We 
Freeree हैं, एक तुम हो, कि न मिलने की शोलमिज्ञाज (८ ८५९) फा. अ. वि.--दे. 'गोखतबूअ'। 
यी है। शोखमिसाजी ( ...]..००..८४) फा. अ. स्त्री. 'शोः 
श्षेदाए ड्ल्क् ols a तई? 5 27 25% Ni जे. स्त्रा.-द., शासः 
(5८०४४) फो. भ. वि.-विद्या तबई' । 
का अत्यधिक अभिलाषी “तथा आप्त करने _ 
® शषा । शोलिए अल्का (७३ १. « > _3 
कोड (७) =.) फा. अ. स्त्री.-लेख या 
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शदाए बतन (८, ८, ८ नः 
रम में अनुरक्त । | ) भ. ब. वि.-देशमक्त , देश- नोज म एवे शब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वितहों। 
भेटाए हुल ( ..... ८, ८ भोख ए तकीर (,.०० ,१८.,-5 ) फा. अ. स्त्री.-भाषण में 
चीज़ से अधिक पसंद कर: ) फा. ब. वि “सुंदरता को हर शोिए बौर विनोदमय शब्दों का प्रयोग । 
झह करनेवाला रनवाला ड्‌ ड & ~ 
अंदी ( ,०५-८) अ. दि. र er तिब्भ (८५५० ५६55) फा, अ. स्त्री.-प्रकृति की 
- te | छ्ली } और विनोदप्रियता । 


शोखिए तक़दोर ( १7००० ५5.५) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 
जे चलता, अर्थात्‌ अभागापन, बदक्िस्मती । 

A तहरीर (22००० ss ) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
एवे शब्दों का प्रयोग जो शोख हों ॥ 
आ फा. स्त्री.-चपळता, चुलबुलाहट; धृष्टता, 
> ` ? नीथाष्टता, बदतमीजी; यहृरापन (रंग) । 
क (ft १६५९) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत ही 
७ ७” चतुर और सुंदर हो । 
ञ्च (Se) फा. स्त्री.-कलोंजी, प्याज़ के बीज़, दे. 


पूर (9345) फा. पृं.बिगळ नरी । 7 दोष, एव | 


* 
| 


शबः (८५५८) अ. यंदे. 'शंबत'। 


( a £ “बुढ़ाप्ा, ’ वृद्धावस्था, 7 जरा t 
शबत ) श्र. स्त्री. “ “वृद्धावस्था s जरा, बुढ़ापा t 


या नहुलानेवाळा र जैसे-...प्रद: 
भोए (<£) थक चौहर, पति, अता, Cr 
वाळा, जसे; >“-थौहर, भरतार, श सामी । 


क्षो 

ब: (८,५८, नि 

सी E ) अ. पू .-दाखा, शाख, डाली; विभाग, 
/ खड, टुकड़ा । 


ष ५९),,५५। अद्य. भोनेवाला घलाई, धोने का 
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भाव, घुलाव, छाव, धोब, धोना; उष्णीष, पगड़ी i ह 


कोबए तस्नीफ़ो तारीफ़ _ 
be तस्नीफ़ो ताली (८-४५5 ५३६-०7 (५८ ) म.पु. 


वह विभाग जिसका सम्बन्ध पुस्तकं लिखने और संपादन 
करने से हो। 
शोबीदः (४०५५५ॐ) फा. वि.-धोया हुआ | 
शौरः (४५५) फा. प्‌ं.-एक खार जिससे बारूद बनती हे, 
इवेत क्षार। 
शोरुगर (5४)५ॐ) फा. वि.-शोरा बनानेवाला। 
शोरःपुइ्त (७८०६२४)५ॐ) फा. वि.-उद्दंड, अख्खड़, मुंहफट, 
बदतमीज; झगड़ाळू, फ़सादी; अवज्ञाकारी, निरंकुश, 
जो कहे में न हो । 
शोरःदूम (२४५१) फा. स्त्री.-ऊसर, वह्‌ जमीन जिसमें 
रेह हो, जहाँ कुछ पैदा न हो सके । 
शोरःसाख (}\०५)३ॐ) फा. वि.-दे. 'शोरःगर'। 
छोर (,>#) फा. वि.-खारी, नमकीन; कोलाहल, गुल; 
शो ह॒त, नामवरी; उन्माद, पागलपन । 
झोरमंगेख (:६००|,)४) फा. वि.-शुल मचानेवाला; पागल- 
पन बढ़ानेवाला । 
शोरमंगेजी ५ 5४,)#) फा. स्त्री.-गुल मचाना; 
पागलपन बढ़ाना । 
शोरआगों (५४5 9#) -फा. वि.-उन्माद और पागलपन से 
भरा हुआ। 
धोरणार (,५४))४) फा. स्त्री.-फिटकरी, स्फटिक । 
झोरचइम (५३१५१) फा. वि.-जिसकी नजर छग 
जाती हो। 
शोरचइसी (, ,--2३१५#) फा. स्ती.-नजर लगना । 
शोरपा (६,५४) फा. वि.-जिसके पांव चलते समय टकराते 
हों, दोनों पाँव परस्पर लड़ते हों । होर 
घोरपुश्त (८८२)५ॐ) फा. वि.-उदंड, अकड़ मुंहजोर; 
निरंकुश, वेमहार; धृष्ट, गुस्ताख । 
शोरपुइती (, ५2८१,१#) फा. स्त्री.-उद्दंडता, अकखड़पन; 
_ निरंकुशता, बेमहारी; घृष्टता, गुस्ताखी । 
षोरयहत (०४०५))८) फा. वि.-हतभाग्य, 
क्रिस्मत । 
छोरबछ्ती ((५७५)*) फा. स्त्री.-भाग्य की निकृष्टता, 
दुर्भाग्य, बदनसीबी । 
कोरबा (५०५८) फा. पुं.-गोश्त का पका हुआ. रस, प्रकव 
मांसरस । चींटी 
शोरमोर (9४) फा. ० “नीलम , पे 
पिपीलिका; अशभ, मनहूस, अनिष्टः हि 
छोरा (x,y) फा.पुं.-खारा पानी, नमक मिला हुआ 


घानी । 


अभागा, बद- 
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६५१ 


दोरे कियामत 


शोराब (८०|,+) फा. पुं.-दे. झोराब:' ! 

शोरिदः (४७०))४) फा. वि.-शोर करनेवाला, गुल मचाने- 
वाला । 

शोरियत (८८.५)#) फा. स्त्री.-खारीपन, नमकीनी । 

शोरिश (, ॐ) फा. स्त्री.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; सेन्य- 
द्रोह, बग्रावत, विद्रोह; खारीपन, नमकीनी; उन्माद, 
पागलपन । 

शोरिशअंगेज (3५% |, /)ॐ) फा. वि.-उपद्रव और फ़साद 
फलानेवाला पदार्थ । 

शोरिशअंगेजी (, 5५९०] ५१) अ. स्त्री.-उपद्रव .और 
फ़साद फैलाना । 

शोरिशकदः (४५,४१४) फा. पुं.-उपद्रव का स्थान, फसाद 
की जगह, बह स्थान जहाँ फ़साद या बगावत हो । 

शोरिशकुनिदः (३०८५5५५४) फा. वि.-फ़्साद पेदा 
करनेवाला, उपद्रवी । | 

शोरिशगाह (४४/१) फा. स्त्री.- शोरिशकदः । 

शोरिशपसंद (०५.५२ #१८) फा. वि.-जो चाहता हो कि 
कोई न कोई फ़साद या उपद्रव खड़ा ही रहे। 

शोरिशपसंदी (son) फा. स्त्री-उपद्र चाहना। 

शोरिशी (, +£) फा. वि.-फ़साद या उपद्रव फलानवाला। 

शोरीदः (३०५५ॐ) फा. वि--आतुर, उद्विग्न, परेशान; 
उन्मत्त, मस्त, दीवाना । 

ज्ञोरीदःखातिर (५०७४४०2५ ) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना; दुःखित, रंजीदा । 

ज्ञोरीदःदिमाग्र (&००४०२))न ) फा. अ. वि.-विकृतमस्तिष्क, 
पागल, खब्ती, मिराक़ी । 

शोरीद:बख्त (८००१३०२१ ॐ ) 
नसीब, बदकिस्मत, अभागा । 

ज्ञोरीदःमिजाज (-।०३०2१#) फा. अ. वि.-खिन्नमन॑स्क, 
उद्विग्नचित्त, परेशाँदिंल; पांगल, खब्ती। 

शोरीदःसर (3०3०४) ) फा. वि.-पागल, दीवाना, विकृत- 
मस्तिष्क । 

शोरीदःसरी (, ५)०७४००))-) फा. स्ती.-पागलपन, दीवानभी। 

शोरीवःहाल te) फा.अ.वि.-दुदंशाग्रस्त, परीझाँ- 
हाल, उद्विग्न । 

जञोरीदःहाली (५ >४०१ॐ). फा- अः सत्री -परीशाँहाली, 
दुर्दशा । रेक 

झोरीदगी (, ५४०2)*) फा. स्त्री.-उद्विग्तता, 
दीवानेगी, पागलपन 

झोरे क्रियामत (८५०४३११) फा. अ. पुं.-महाप्रलय के 
समय का कोलाहल; बहुत अधिक शोरोगुल। | ध 


फा. वि.-हतभाग्य, बद- 


मनुष्य जो दूसरों का अनिष्ट चाहे; उपद्रवी, शरारती । 


झेतानतीरत {८१५०१५०४5} अ. वि.-जिसकी प्रकृति 


शतान-जंसी हो, महादुष्ट ! 

झंतान सूरत (-)»०.)५६) अ. वि.-जिसकी आकृति 
शेतान-जँसी हो । 

झंतानी (5५८) अ. वि.-शेतान का ; शंतान-सम्व ग; 
निकृष्ट, बुरा; पापमय, गुनाह का। 

क्षेताने मुजस्सम (.-- ८५०४+) अ. पृ.-जो सर से 
पाँव तक सेतान हो, जिसके आचरण पंश्ञाचिक हों। 

झेताने लह (, +५०) ५७८५५) अ. पुं-विक्कृत और बहिष्कृत 
शतान । 

शेद (५५४) अ. पुं.-छल, धोखा, फ़रेव । 

दा ([७५-£) फा. वि.-मुख्य, मोहित, फ़िरेफ्ट:; आसक्त, 
आशिक; उन्मत्त, पायल; उद्विग्न, आवुर, परेशान; किसी 
चीज़ का बहुत अधिक इच्छुक । 

बेराई (, „५ फा. वि.-दे. ैदा', प्रमी “एक यह दिल 
हें जो सो जान से शेदाई है, एक तुम हो, कि न मिलने की 
क्सम खायी है।” 


शेदाए इल्म (५0५ <५) फा. अ. वि.-विद्या प्राप्त करने 
वि. त क्‍ 
का अत्यधिक अभिलाषी । 
शरदाए बतन (Jb) <|) फा. अ. वि.-देशभक्त देश- 
प्रम में अनुरक्त । es 


श्वटाए हुस्न ( +... “5५<) फा. अ. वि.-संदरता को ठग 
oe से अधिक पसंद करनेवाला | ° "गी हर 


दी (, ०५-४) अ. वि.-ूतं, वंचक, छली | 


श्न (,)५5) फा. पृं विळाप रोना-बोना; दोष, ऐ 
ही पु / '"ना-वोना; दोष, 
शपुर (५०८) फा. पु.-बिगृछ, नफ्रीरी । क 
a ब. पूं.-दे, 'शेबत' । 
बि (५०४४) अ.पृ.जढ़ापा वृद्धावस्था 
र र ७ ऽश वृ जेरा । 
अबत (ss) थ. स्त्री.-बृद्धावस्था ' जरा, बुढ़ापा । 
वाळा, जेसे-...मदशोः दें को धोने 
७“गी मुद को धोने 
१.) थौहर्‌, पति, भर्ता, नाथ, स्वामी । 
2:-शौहर, भर्तार, पति, (प्रत्य.) धोने 
रगशोए'न्यारिया । 3 
ET ] शरीर; 
’ उड़, गृत्ताख ; 


|| 
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इन उ) कहर करत:  लरह का | बो (००८75) नसजा इस अप (८/५०४) अ. पुं--एक फ़िरिश्त: जिसने ईहवराज्ञा का 
उल्लंघन किया और बहिष्कृत हुआ, और तब से वह 
मनुष्यों को पाप की ओर प्रवृत्त करता है; इसी प्रकार का 


शोल (१४5797) फा. वि.-मेला, गंदा, इस 


2 अथ में शक 
अधिक उचित हूं । शूसगों 


शोचश्मी (_ ५४२-८५) फा. स्मो.-बेहयाई, िर्ज्जताः 
ढीठपन, धृष्टता, गुस्ताखी । 
शोलजवां (5) फा. वि.-मुंहफट, शुक्तकठ; वक्की, 
मुख-चपल, वाचाल ! 
शोलजबानी (ल) फा. स्त्री.-महफटपन, मुक्त- 
कंठता; बकवास, मुख-चपलता, वाचालता | 
शोखतब्‌म {2५७०८५ ) फा. अ. वि.-जिसमें चंचलता 
हो, चुलबुछा; जो विनोदप्रिय हा, खुशमिज़ाज । 
शोखतब्‌ई (५०७४) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति का चुल- 
बुलापन, मनोविनोद, हँसी-दिललगी । 
शोखतरीन (०,०८७) फा. वि.-बहुत अधिक चुलवुला; 
बहुत गहरा (रंग) । 
शोखदोदः (३०५७८).४) फा. वि.-दे. 'शोखचश्म' | 
शोखदीदगी (५००८७) फा. स्त्री.-दे. 'झोखचरमी'। 
शोलमिज्ञाज (८ (०८३४) फा. अ. वि.--दे. शोखतबूज'। 
शोखमित्ताजी (५०७23) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शोख- 
| तबई'। 
शोलिए अल्फा (७७. 5.५) फा. अ. स्त्री.-छेख या 
भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वित हों । 


शोख और विनोदमय शब्दों का प्रयोग । 
शोखिए तब (७५७ १,5) फा, आ. स्त्री.-प्रकृति की 
चचळता और विनोदप्रियता । 
शोखिए तकदीर ( १2०5, 5.५४) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 
चचळता, अर्थात्‌ अभागापन, बदक्रिस्मती । 
शोलिए तहरीर (२००5, #5-५<) फा. अ. स्त्री.-लेख मे 
एसे शब्दों का प्रयोग जो शोख हों। , 
शोली ( <£) फा. स्त्री.-चपलता, चुळबुलाहृट; धृष्टी 
एस्वाखी; अशिष्टता, बदतमीजी; गहरापन (रंग) । 
शंग (६.८ ,...८) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत ही 
पुछबुला, चतुर और सुंदर हो । 
देय ही (४५४) फा. स्त्री.-कलॉजी, प्याज़ के बीज़, वै 
थूनीज', दोनों शुद्ध हुँ । 
बः (०५६) अ. पु.-शाखा, शाख, डाली; विभाग! 
महेकमा; खंड, टुकड़ा । रथ 
Trust ०65ठीतछ।मत्य.-धोनेवाला s धुलाई, घरों कां 
श भाव, पुछाव, धोब, धोना ; उष्णीष, पगड़ी । 


शोखिए तकीर (),)25, ,१८.५.४) फा. अ. स्त्री.-भाषण मे ' 


शो'बए तस्नीफ़ो तालीफ़ , 


ह जिसका सम्बन्ध पुस्तकं लिखने और संपादन 
करने से हो। 
शोबीदः (४७४५५४) फा. वि.-धोया हुआ। 

कोरः (४)») फा. पुं.-एक खार जिससे बारूद बनती हे, 
एवेत क्षार। 

शोरःगर (/5४))*) फा. वि.-शोरा बनानेवाला। 
झोरःपुइल (५८०२४)५ॐ) फा. वि.-उदंंड, अख्खड़, मुँहफट, 
बदतमीज़; झगड़ालू, फ़सादी; अवज्ञाकारी, निरंकुश, 
जो कहे में न हो। 

शोर/खूम (/92४))£) फा. स्त्री.-ऊसर, वह जमीन जिसमें 
रेह हो, जहाँ कुछ पेदा न हो सके । 

शोर:साज् (3७४१५) फा. वि.-दे. शोर:गर'। 
छोर (३५+) फा. वि.-खारी, नमकीन; कोलाहल, गुल;' 
शोह्लत, नामवरी; उन्माद, पागलपन । 

झोरमंगेस (5५,४) फा. वि.-गुल मचानेवाला; पागल 
पन बढ़ानेवाला । 

छोरंगेजी *(, ,४5|,9#) फा. स्त्री.-गुल मचाना; 
पागलपन बढ़ाना । 

शोरमागों (५5[)ॐ) फा. वि.-उन्माद और पागलपन से 
भरा हुआ। 

धोरतार ()७८)#) फा. स्त्री.-फिटकरी, स्फटिक । 
झोरचइम (४२३१३) फा. वि.-जिसकी नज़र छग 
' जाती हो। 

झोरचइमी (, ,०४०३)%*) फा. स्त्री.-नज्र लगना । 
झोरपा (८,५#) फा. वि.-जिसके पाँव चलते समय टकराते 
हों, दोनों पाँव परस्पर लड़ते हों । अंक 
झोरपुइल (-८०५)॥#) फा. वि.-उदंड, अवसर मुंहंज़ो र; 
निरंकुश, बेमहार; धृष्ट, गुस्ताख। 

शोरपुशती (,५०४४)*) फा. सत्री.-उद्दंडता, अकृखड्पन; 
_ निरंकुशता, बेमहारी; धृष्टता, गुस्ताखी । 

घोरबहत (००)८*) फा. वि.-हतभाग्य, अभागा, बद- 
किस्मत । 

शोरबहती (, ५८.१)ॐ) फा. स्ती--भाग्य की निकृष्टता, 
दुर्भाग्य, बदनसौबी । - 

कोरबा (५५५५) फा. पुं.-गोश्‍्त का पका हुआ: रस, प्रकव 
मांसरस । ना 
कोरमोर (५-०) फा. सत्री.-बहुत छोटी पीट) कषु 
पिपीलिका; अशुभ, भनहूस, अनिष्टकर । कं 
झोराबः («2|)»४) फा.पुं.-खारा पानी, नमक मिला हुआ 
पानी । 


६५१ चोरे कियामत 
शो/बए तस्नोफ़ो तालीफ़ (८-१४७ ५४५४-०० ६१५२८) म.पू. 


शोराब (८०|,४) फा. पुं.-दे. शोराब:' ! 
शोरिदः (३५५,५४) फा. वि.-शोर करनेवाला, गुळ मचाने- 
वाला । 

शोरियत (८:८५) ) फा. स्त्री.-खारीपन, नमकीनी । 

शोरिश (, ॐ) फा. स्त्री.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; सेन्य- 
द्रोह, बगावत, विद्रोह; खारीपन, नमकीनी; उन्माद, 
पागलपन । रे 

शोरिशअंगज (३५|, /,+) फा. वि.-उपद्रव ओर फ़साद 
फेलानेवाला पदार्थ । 

शोरिश्ञभंग्ञौ ( .५०|,०) अ. स्त्री.-उपद्रव और 
फ़साद फैलाना । 

शोरिशकदः (४०१,४४ ) फा. पुं.-उपद्रव का स्थान, फसाद 
की जगह, वह स्थान जहाँ फ़साद या बगावत हो । 

झोषिशकुनिबः (३५5,४८) फा. वि.-ऊसाद पदा 
करनेवाला, उपद्रवी । | 

झोरिशगाह (४,9 ॐ) फा. स्त्री.- शोरिशकद: । 

शोरिशपसंद (०५-२८११) फा. वि.-जो चाहता हो कि 
कोई न कोई फ़साद या उपद्रव खड़ा ही रहे। 

शोरिशपसंदी (, ०००१८) फा. स्त्री.-उपद्रव चाहना। 

शोरिशी (, ५) फा. वि.-फ़साद या उपद्रव फलानवाला। 

शोरीदः (४७2) ) फा. वि.-आतुर, उद्विग्न, परेशान; 
उन्मत्त, मस्त, दीवाना । 

शोरीदःखातिर (3०५5-४०८) ) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना; दुःखित, रंजीदा | 

शोरीदःविभाग़ (८००४००४ ) फा- अः वि.-विक्कृतमस्तिष्क, 
पागल, खन्ती, मिराक़ी । 

शोरीदःबख्त (Coe er) फा. वि.-ह्तभाग्य, बद- 
नसीब, बदकिस्मत, अभागा । 

शोरीद:मिज्ञाज (६7४०५))) फा. अ. वि.-खिन्नमनस्क, 
उद्विग्नचित्त, परेशाँदिल; पांगल, खब्ती । 

शोरीदःसर (५००४०2१४) फा. विं-पागल, दीवाना, विकृत 
मस्तिष्क । 

शोरीदःसरी (2०४०2५ ) फा. स्त्री पागलपन, दीवानभी । 

श्ोरीवःहाल (८५०४०१४ ) फा.अ.वि.-दुदंशाग्रस्त, परीशाँ- 
हाल, उद्विग्न । 

श्ञोरीदःहाली (ple) फा. अ. सत्री -परीशाँदाली, 
दुर्दशा । स्न 

ज्ञोरीदगी (.55०2१#) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, . 
दीवानगी, पागलपन। 

जोरे क्ियामत (८८००४५ )*) फा. अ. पुं.-महाप्रलय के 
समय का कोलाहल; बहुत अधिक शोरोगुल । 
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शेतान ६५० शो 
ड वि.-मेला, गंदा, इस अर्थ मे 'शूखगीं” 


शोखगीं (DS ) 
अधिक उचित हे । 

शोखचस्ष (११२-८५८) फा. वि.-वेहया, बेशमं, निलंज्ज; 
घृष्ट, गुस्ताख । 

शोखचश्मी (>> (3 ) फा. स्ती.-वेहयाई, निर्ूज्जता; 
ढीठपन, धृष्टता, गुस्ताखी । 

शोल्जबां (, )८);८ॐ) फा. वि.-मुंहफट, मुक्तकंठ; बक्की, 
मुख-चपल, वाचाळ । 

शोजजबानी (, १:५८) फा. स्त्री--मुँहफटपन, मुक्त- 
केठता; बकवास, मुख-चपलता, वाचालता । 

झोखतबूञ {५०८५४ ) फा. अ. वि.-जिसमें चंचलता बहुत 
हो, चुलबुला; जो विनोदप्रिय हो, खुशमिजाज । 

शोखतब्‌ई (, ५५०-ॐ) फा. अ. स्त्री.-प्रक्ति का चुल 
बुलापन, मनोविनोद, हँसी-दिल्लगी । 

शोखतरीन (,.):)५7५) फा. वि.-बहुत अधिक चुलवुला; 
बहुत गहरा (रंग) । 

शोखदीदः (३०७८५४) फा. वि.-दे. 'शोखचश्म'। 
शोखदीदगी (_ ,१५५७८४) फा. स्त्री.--दे. 'शोखचदमी'। 
शोखमिज्ञाज (८|०८१ॐ) फा. अ. वि.--दे. 'शोखतबूअ' । 
शोखमिज्ञाजी (, ५5८४) फा. अ. स्त्री.--दे. 'शोख- 
तरब्‌ई' । 

शोलिए अल्फा (9) ८.५४) फा. अ. स्त्री.-लेख या 
भाषण मं ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वित हों । 
शोखिए तक्रीर (५)२5 , ,८.५) फा. अ. स्त्री.-भाषण में ' 


ज्ञतान (...७५-४) अ. पुं.-एक फ़िरिश्त: जिसने ईश्वराज्ञा का 
उल्लंघन किया और बहिष्कृत हुआ, और तब से वह 
मनुष्यों को पाप की ओर प्रवृत्त करता है; इसी प्रकार का 
सनुष्य जो दूसरों का अनिष्ट चाहे; उपद्रवी, शरारती । 
शेतानसीरत [ET ) अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
शेतान-जेसी हो, महादुष्ट । 
झेतान सुरत (<)५-१.)८५७७४) अ. वि.-जिसकी आकृति 
शेतान-जंसी हो | 
झेतानो (_ ०५८०४८) अ. वि.-शेतान का ; शतान-सम्ब ग; 
निकृष्ट, बुरा; पापमय, गुनाह का। 
झताने मुजस्सम (८३-० १५८५) अ. प्‌.-जो सर से 
पाँव तक शेतान हो, जिसके आचरण पंशाचिक हों । 
झताने लई (, +5. (५०४८) अ. पुं.-विक्क्ृत और बहिष्कृत 
सेतान । 
शेद (५५+) अ. पुं.-छल, धोखा, फ़रेब। 
झेदा ([७५-८) फा. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ्तः; आसक्त, 
आशिक; उन्मत्त, पागल; उद्विग्न, आतुर, परेशान; किसी 
चीज का बहुत अधिक इच्छुक । 
शेदाई (, ०५+) फा. वि.-दे. 'शैदा', प्रेमी--“एक यह दिल 
हें जो सी जान से शेदाई हे, एक तुम हो, कि न मिलने की 
कसम खायी है।” 
शेंदाए इलम (५८ ८५५) फो. अ. वि.-विद्या प्राप्त करने 
का अत्यधिक अभिलाषी । 
शेदाए वतन (...०) ८०५४) फा. अ. वि.-देशभक्त, देश- 


प्रेम में अनरक्त । र न 
रे ऽ ee | शोख और विनोदमय शब्दों का प्रयोग । 
5६३ + he) फा. थ. वि.-सुंदरता को हर | श्ोजिए तब (6५८ ४759) फा. अ. स्त्री.-प्रकृतिः की 
म क पसंद करनेवाला * २ विनोद रिश्तों + हु न अं 
पड समकाल । चंचलता और विनोदप्रियता । 


श्वी (५०५४) अ. वि.-धूतं, वंचक, छली । 

शेन (,)४£) फा. पुं.-विलाप, रोना-धोना; दोष, ऐव। 
शपुर (५,५४४) फा. पुं.-बिगुल, नफ़ीरी । 

शबः (2५४८) अ. पृं.-दे. 'रबत' । 

झेब (८-०४८) अ.पुं.-बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा । 
झेबत (८८५५४) अ. स्त्री--वृद्धावस्था, जरा, बुढ़ापा । 


शोखिए तकदीर (५७.5, ५5,<) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 

चंचलता, अर्थात्‌ अभागापन, बदक्रिस्मती । 

शोखिए तहरीर (७२००5559४) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
एसे शब्दों का प्रयोग जो शोख हों। " 

शोली ( ५5५४) फा. स्त्री.-चपलता, चुळबुलाहूट; धृष्टता, 
गुस्ताखी; अशिष्टता, बदतमीजी; गहरापन (रंग) । 

शोलो शंग (. £4८८ १) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत ही 
चुलबुला, चतुर और सुंदर हो । 

शोनीच (5४५५४) फा. स्त्री.-कलॉजी, प्याज़ के बीज, दे. 
'शूनीज', दोनों शुद्ध हे । 

झोबः (५५५) अ. पुं.-शाखा, शाख, डाळी; विभाग, 


शो (५-4) फा. प्रत्य.-वोनेवाला, जेसे--मुदःशो' मुदे को धोने 
या नहुलानवाला, (पुं.) शोहर, पति, भर्ता, नाथ, स्वामी । 
श्ञोए (<५) फा. पृ.-शौहर, भर्तार, पति, (प्रत्य.) धोने- 
वाळा, जैसे--- रंगशोए' न्यारिया । 
श्रा (छ) फा. वि.-चंचळ, चपल, चुलबुला, शरीर; | महकमा; खंड, टुकड़ा । 
गहरा (रंग) ; धृष्ट, ढीठ; उदंड, गुस्ताख; अवज्ञाकारी, | झो (५५४) फा. प्रत्य.-धोनेवांला; धुलाई, धोने का 
नाफ़मनि; ल वदतमीज [ Digitized by Sarayu Foun ०0० वि) इछ व, तोड़, तोता ; उष्णीष, पगड़ी | 


शौबए तस्नीफ़ो तालीफ़ | ६५१ 


ह तस्नीफ़ों तालीफ़ (५-६१७ १.००३ ६५०८ ) अ.पुं.- 
वह विभाग जिसका सम्बन्ध पुस्तकं लिखने और संपादन 
करने से हो | 

शोबीदः (४५५०१) फा. वि.-धोया हुआ। 

क्षोरः (४)४) फा. पुं.--एक खार जिससे बारूद बनती हूं, 
छवेत क्षार। 

कौरःगर (ॐ४)१ॐ) फा. वि.-शोरा बनानेवाला । 
शोरःपुश्त (८००३३५५४) फा. वि.-उहंंड, अछ्खड़, मुँहफट, 
बदतमीज; झगड़ालू, फ़सादी; अवज्ञाकारी, निरंकुश, 
जो कहें में न हो । 

शोराबूस (१४५) फा. स्त्री.-ऊसर, वह जमीन जिसमें 
रेह हो, जहाँ कुछ पेदा न हो सके । 

शोरःसाड (30०४) ) फा. वि.-दे. 'शोरःगर'। 
कोर (ॐ) फा. वि.-खारी, नमकीन; कोलाहल, गुल; 
शोल्लत, नामवरी; उन्माद, पागलपन । 

झोरमगेस (३४५|,#) फा. वि.-गुल मचानेवाला; पागल- 
पन्न बढ़ानेवाला । 

शोरमंगेज्ञी "(, /५%5))ॐ) फा. स्त्री.-गुल मचाना; 
पागलपन बढ़ाना । 

शोरआगों (_ ५४5 9#) -फा. वि.-उत्माद और पागलपन से 
भरा हुआ। 

क्षोरशार (३५४))) फा. स््ी--फिटकरी, स्फटिक । 
झोरजदस (०३-१३) फा. वि.-जिसकी नज़र ळग 
जाती हो। . 

झोरचइसी (, ,०-२३१#) फा. स्त्री.-नज्ञर लगना । 
झोरपा (५,५ॐ) फा. वि.-जिसके पाँव चलते समय टकराते 
हों, दोनों पाँव परस्पर लड़ते हों । लोर 
रपु (८-५०३,४ॐ) फा. वि.-उदंड, अवलड मुंहंजोर; 
निरंकुश, बेमहार; धृष्ट, गुस्ताख। 

होरपुक्ती (,»००४)*) फा. स्त्री.-उद्दंडता, अङखड़पन; 
निरंकुशता, बेमहारी; धृष्टता, गुस्ताखी 
शोरयलत (८००१) ) फा. वि.-हतभाग्य, अभागा, बदः 
किस्मत । 

कोरबछ्ती (, ४००५७) फा. स्त्री.-भाग्य की निकृष्टता, 
दुर्भाग्य, बदनसीबी । है 

शोरबा (८५५५) फा. पुं.-गोस्त का पका हुआ. रस, प्रवव- 
मांसरस । जींटी 
कोरमोर (99४) फा. स््री-बहुत छोटी चीटो, सुन 
पिपीलिका; अशुभ, मनहूस, अनिष्टकर । a 
शोराबः (८,|,५#) फा. पुं.-खारा पानी, नमक मिला 
पानी । ; 


शोरे कियामत 
शोराब (८>|,ॐ) फा. पृं.-दे. 'शोराब:' ! 
: (७५,५४) फा. वि.-शोर करनेवाला, गुल मचाने- 

वाला । 

शोरियत (८८,५), ) फा. स्त्री.-खारीपन, नमकीनो । 

शोरिश (, #५) फा. स्त्री.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; सेन्य- 
द्रोह, अग्रावत, विद्रोह; खारीपन, नमकीनी; उन्माद, 
पागलपन । 

शोरिशअंगेज (5५|, ॐ) फा. वि.-उपद्रव और फ़साद 
फंलानेवाला पदार्थ । 

शोरिशअंगेज़ी (, 5५/४५५) अ. स्त्री.-उपद्रव .और 
फ़साद फैलाना । 

शोरिशकदः (४७४६ /))<) फा. पुं.-उपद्रव का स्थान, फसाद 
की जगह, वह स्थान जहाँ फ़साद या बगावत हो । 

शोरिशकुनिवः (३००५5४८) फा. वि.-फ़साद पदा 
करनेवाला, उपद्रवी। | 

शोरिशगाह (४, 9) ) फा. स्त्री. 'शोरिशकदः । 

शोरिशपसंद (७०-०४ /2/<) फा. वि.-जो चाहता हो कि 
कोई न कोई फसाद या उपद्रव खड़ा ही! रहे । 

शोरिशपसंदी (on) फा. स्त्री-उपद्रव चाहूना। 

शोरिशी (, ५+) फा. वि.-फ़साद या उपद्रव फळानवाला। 

शोरीदः (४७०)*) फा. वि.-आतुर, उद्विग्न, परेशान; 
उन्मत्त, मस्त, दीवाना । 

शोरीदःखातिर (५०२४०४५४) फा- अ- वि.-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना; दुःखित, रंजीदा । 

ज्ञोरीदःदिमाग्र (००४०2१ ) फा- अः वि.-विक्ृतमस्तिष्क, 
पागल, खन्ती, मिराक्री । , 

शोरीदःबख्त (७० २३०१ॐ) का: वि.-ह्तभाग्य, बद- 
नसीब, बदकिस्मत, अभागा । 

शोरीदःमिज्ञाज (५०४७2१) फा. अ. वि.-खिन्नमनस्क, 
उद्विग्नचित्त, परेशाँदिल; पांगल, खब्ती । 

शोरीदःसर (०४27) फा. विञपागल, दीवाना, विकृत- 
मस्तिष्क । 

शोरीदःसरी (, ५)००४०२१ॐ ) फा स्त्री.-पागलपन, दीवानपी। 

ज्ञोरीदःहाळ (८०१०२१५) फा.अ.वि.-दु्दंशाग्रस्त, परीशाँ- 
हाल, उद्विग्न । 

ज्ञोरीदःहाली (pe ) फा. अ. स्त्री.-परीशाहाली, 
दुर्दशा । 

शोरीदगी (,४०29#) फा. स्त्री--उद्विग्नता, परीशानी; 

दीवानंगी, पागलपन 


दोरे कयामत (८००७४३ ५) फा. अ. पुं--महाप्रलय के 


समय का कोलाहल; बहुत अधिक शोरोगुल । 
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रेष (५५८) का. स््री--लती के काबिल बयोन। | COO (3०) ) फा. स्त्री.-खती के काबिल जमीन । 
-जोरे हहसोन (..५+..5 ,)४) फा. अ. पु-वाह-वाह का | शोलः/फ़ास (/७८०७८) अ. फा. वि.-शो'ले-जैसे छाल खर 
शोर, प्रशंसा और धन्यवाद का शोर। दीप्त रंगवाला (बाली), अग्निदर्ण । 


झोरे नुश्र (,,५० ,,ॐ) फा. अ. पु.-ङ्ियामत के दिन छोगों | ज्ञो'लर्भफ़णन (४८४४-७०) अ. फो. वि--दे, 'सो'ळ:अपगन' 


के उठने का शोर । शो लःफ़िशाँ (३८२ ) अ. फा. वि.-दे. शोलःअफ्गन । 


झोरे महदा (६५. ..« ४) फा. अ.पुं.धन्यवाद और वाह- | झो'ल:बार (७७४४४) अ. फा. विं.-आग वरसानेवाला, 
बाह का शोर । हैं अरिनवर्षक । 
शोरे ससरंत (००... ॐ) फा. अ. पूं -खुशी का शोर, | जो'लःबारी (_)।५९।५ॐ) अ. फा. स्त्री.-आग बरसाना, 
हषंनाद । अग्निवर्षा । 
झोरे महशर (+८. ,,<) फा. अ. पूं.-दे. 'शोरे क्रियामत'। | झो'लःमिजाज (८|>०४:०-८) अ. वि.-बहुत तीब्र और कड़वे 
झोरे मातम (+५ ,,<) फा. पुं.-किसी के मरने पर रोने- | स्वभाव का, बहुत अधिक गुस्सँल। 
घोने का शोर । शोलःरंग (_£5,«.५.८) अ. फा. वि.-दे. शो'ल:फ़ाम' । 
छोरो एल (, |: ,,+) फा. पुं.-दे. 'शोरो शग़व' शो'लःर्ख (८,८५४) अ. फा. वि.-अग्नि-जँसे सुर्ख और 
शोरोशग़ब (. + „£ ) अ.फा.पुं.-बहुत अधिक कोलाहल | उज्ज्वल गालोंवाला (वाली) परवाने का अपने सूरते 
और झोरोगुल । शमा । अय शोला रूखो न दिल जलाउ। 
शोरोशञर (+2 ,,.) फा. अ. पुं.-शोर और फ़साद, हंगामा, | शो'ल:रुखसार (55५८४ ) अ.फा.वि.-दे. 'शोल':र्ख' ! 
बगावत और फसाद का हंगाम:। शोलःरू (१,८०८) अ. फा. वि.-दे. 'गो'ल:रुख़' । 
झोलः (१०५) अ. पृं .-अग्निज्वाला, लपट, उदा०--“एक शो लः सा (०८.८) अ. फा. वि.-शो'ल:-जँसा, आग-जैसा । 
झोल: सा उठा, शीसे से पेमाने में, लो किरन फूटी सबेरा शोलःसिफ़त (८०.०८५४) अ. वि.-शो ल:-जैसा, आग की 
हुडा साचे यें --“जुमार”। तरह रोशन और लाल। 
शो लःअंगेब (5५/०...) अ. फा. वि.-दे. 'जो'ल:अफगन' शो लए जब्वालः (८५> ८८2८) अ. पृ.-आग का वह घेरा 
शो ल/अंदाम (८५.६) अ फा. वि.-जिसका शरीर जो लकड़ी के दोनों सिरों को जलाकर घुमाने से बनते हें 
अग्नि-जेसा उज्ज्वल और दीप्त हो। आलात-चक्र । 
शझोलःअफ्गन (..,८3८।.८४ ) अ. फा. वि.-शो ले बख्धे रनेवाला, 


शो लःनाक (५९७७८५. ) अ. फा. वि.- 


\ शो'लए जोला ( ४५> ४.०5) अ. फा. प्‌.-चळने-फिरने- ˆ 
आग बरसानेवाला, अग्निवर्षक ! (5 ) यु 


नो ee लत वाला शो ल: अर्थात्‌ नायिका । 
हा कमा (९.८८) अ. फा. वि. दे. जी'ले:अपगन'। | जो'लए ताक (८9७ ४.८) भः फा. प--अंगूरी शराव, 
५ वाल (3/4०८४) अ. फा. वि.-जिसकी आवाज राक्षेरा, द्राक्षासव, मालिका । 
क हो, न ३७५ लक Fe, रो शो लए दीदार ()|७/७ ८६/२) अ. फा. पूं.-प्रेमिका के 
शो'लःइजार (|3.०८/..८) अ. वि..आग-जैसे सम पल गालो | ना की आग । 
. «< h 
स (वाळी), भ्ठ ही hd शो लए रखसार (५.८5) ८.५८८) अ. फा. पृ.गालों की 
शो लःक्कामत (८८००।३८।५४) अ. वि.-दे. 'शो'ल:अंदाम दीप्ति और चमक जो शो'लः जान पड़ती है। 
सोल =) अ. फा, वि.-दे. हान । | झोली ( ८८) फा. वि.-अग्निज्वाला-सम्बन्धी,; लपट- 
शो न len) भ. फा. वि.-शोलि फॅकनेवाला, दार, छपटोंवाछा; लपटें निकलता हुआ । 
आग . a 
हुत तेज ri ea ___ | शोलीदः (४०५५४) फा. वि.-स्तब्ध, स्तंभित, हेरान; 
सो ल्ग (oven), झा. वि.-बहुत ही तेज बोळने- उद्विग्न, व्याकुल, परेशान । 
वाला, धुँआँधार FE दनवाला t शोदाः (259#) फा. पुं.-खंड, टुकड़ा; सीन या शीन 
झोलःजाद: (3०/३००८) अ. फा. वि.-अग्नि से उत्पन्न एक 


विज्ञेष, दे ५ अक्षर) का दंदान:; सोने या चाँदी का डेला । 
योनि विशेष, देव, परी, जिन, शतान । (अक्षर) द 
श्ञोल:सार (१/३५८८) अ. फा. पुं.-नहाँ शोले ही यो ही 
हों, जहाँ आग ही आग हो । 


शो लःदीदार (०2०८-०४) अ. फा. वि.-दे, 'शो'ल:रुख' । शौ (५८४) फा पं. गौहर का लघु., शौहर, पति, स्वामी । 


Digitized by Sarayu Fourtdation Trust’and eGaMigotri, Delhi 


शो'लों से भरा हुआ । 


छाः 


शौक: (८5१४ ) TM Fe RN पुं.-काँटा, कटक । 
शौक (८४) अ. पुं.-अभिलाषा, उत्कंठा, अधिक चाह 
लगन; व्यसन, टेव, आदत । | 
शौकत (५८८5१८) अ. स्त्री-आतंक, दन्दबः; वेभव, ऐश्वर्य 
शानो शौकत । | 
शौकतुलअकऋब (५०६५-०३5१४) अ. पुं.-बिच्छू का डंक । 


शौकतेअल्फाज (४७. ८८-५५४) अ. स्त्री-लेख में बड़े 


बड़े और किलष्ट शब्दों की व्यवस्था, शब्दाडंबर। 

शौकते शाही (८ ७८०5१४ ) अ. फा' स्त्री.-बादशाहों का 
ठाठ-बाट । 

श्चौकरौ (,/)5ॐ) अ. पृं.-एक वनौषधि जो दवा में 
प्रचलित है । 

शौक्रियः (०५३-४) अ. वि.-शौक़ के तौर पर, केवल मन- 
बहलाव के लिए । ह 

प्ौक्ीन (,.)४५ॐ) उ. वि.-व्यसनी, धतो, आदी; किसी 
कार्य-विशेष में बहुत अधिक रुचि रखनेवाला! 

ही आराइश (, /#४|) ८+) अ. फा. पूं.-बनने-संवरने 
का शौक्र, खुद को बना-उना रखने का शौक़ । 

शौफ़ें इबादत (८०७८४० (ॐ) अ. पुं--जप-तप का शौक, 
ईइवराराधना की लगन । 

शक्न जीनत (५५५) ॐॐ) अ. पुं.-दे. “चौके आराइश'। 

क्ते तजुईन (८४ॐ२८ॐ) भ. पुं.-दे. शौक्रे आाराइश । 

, झक बेयायाँ ((०५३० (४४) अ. फा. पु.-बहुत्‌ अधिक 

शौक़, हूद से बढ़ी हुई उत्कंठा । 

क्न लिवास (८.१८) अ. पुं.-कपड़ों का शौक, अच्छे- 
अच्छे कपड़े पेहिनने का शौक । 

कषौक्रोजोक़र (3५3 १ॐॐ ) अ. पुं--बहुत अधिक संचि, बहुत 
अधिक शौक़ । 

शोलः (४) अ. पं.-उन्नीसर्वा नक्षत्र, मूल। 

शहर (५०५) फा. पुं--पति, भर्तार, स्वामी, भतू खाविंद । 

शोहरफुश (५ /४)०४) फा. सत्री.-पति को मार डालन- 
वाली स्त्री, पतिघातिनी । . 

दौहरतवाह (अ८)०)/) फा. स्त्ी-पति की इनश कत 
वाली स्त्री, पतिकामा । 

शौहरपरस्त (८००)३०५४) फी. स््री-पति को ईर की 
तरह पूजनेवाली स्त्री, पतित्रता, पति-परायणा ! 


स 

पत्वर 
संग (८६५..) फा.पु.अस्तर/ प "र फेंकनेवाला; 
संगअंदाख aga फा. प ; गोफन, 
फ्रिले के सूराख जिनसे बे म 
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संगर 


जिससे ढेला फेकते हें। 

संगसु्दः (४०,५८५ ९...) फा. वि.-जिसे पत्थर की चोट आयी 
हो, पत्थर से घायल। 

संगचः (<३) फा. पुं.-ओला, घनोपल । ५ 

संगजदः (४०५५.९५...) फा. वि.-जिसे पत्थर से मारा गया हो 

संगजन (,३८.९५८.) फा. वि.-वह्‌ तराजू जिसमें पासंग 
हो, जो कम तोले। 

संगज़र (८-९८. ) फा. प्‌.-कसौटी, कसवटी, निकष । 

संगजराहृत (८:,>५-६५८.) एक सफ़ेद पत्थर जो घाव 
भरने के काम आता है; सिंधा, सेलखरी, मरहम बनाने में 
प्रयुक्त होती है। 

संगा (, ८३८.६५८) 'फा. वि.-जिसके प्राण मुर्किल से | 
निकलें, सख्तजाँ; निर्देय, बेरहम । 

संगज्ञार (१३८-९) फा. पुं.-पथरीला स्थान, जहाँ पत्थर 
ही पत्थर हों। | 

संगजानी (, ५३५.९५८) फा. स्त्री-प्राण कठिनता से | 
निकलना; निर्देयता, संगदिली । | 

संगतरः (5०८.१५८) फा. पं.-संतरा, मीठी नारंगी । $l 

| 


संगतराज्ञ (,/)८-९ ) फा. वि.-मत्थर का काम करने- 
वाळा, पाषाण-भेदक । 

संगतराझी (, ५०८-९५८) फा. स्त्री.-पत्थर का काम 
करना । 

संगदस्त (०-०००५.(००) फा. वि.-दे. 'संगींदस्त' । 

संगवस्ती (, ५००८-९०) फा. स्त्री--दे. 'संगींदस्ती' । 

संगदानः (८०८-९) फा. पुं.-दे. 'संगदान'। 

संगदान (८१०८-९७) फा.पृं.-चिड़िया का पोटा । 

संगदिल (८०-5५) फा. वि.-निर्दय, वप्त्रहृदग्, बेरहम, 
सख्तदिल । 

संगदिली (, ४०५०») फा. स्त्री.-निर्दयता, , कूरता, 

हृदय का. पत्यरपन । शक 
संगपा (५-८४-०) फा. पुं-जाँवाँ, पाँव माँजन का पत्थर, 


दे. संगेपा' । 

संगपुइत (८८-०३८९) अ. पुं--कच्छप, कूम, कछवा। 

संगवकफ़ (८८८८२८४५०) फा. वि.-हाय में पत्थर ल्यि 
हुए, मारने के लिए पत्थर उठाये हुए। ग 

संग शवामन (८>^।०६२ ८१%) फा. वि.-दामन में पत्थर 
भरे हुए। 

संगबस्त (2८०५८-४५००) फा. वि.-सुदृढ़, काफ़ी मडबूत। 

संगवस्त (८७२५-००) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; वह्‌ मेवा 
जो अभी पषका न हो, गदा हो। 

संगर (५५-९५) फा. विः-निलंज्ज, बेहया, बेशर्म । 


लगरेशः 
Bo टए ० (७२)...५५...) फा. पूं -कंकड़ी, पत्थर का छोटा-सा 
टुकड़ा । 
संगलाखः (२5४. £.) फा. पुं.-दे. 'संगराख'। | 
संपलाख (7९८.) फा. वि.-पथरीली ज़मीन, जहां 
पत्थर बहुत हों; जहाँ से खोदकर कंकर निकाले जायं । 
संगसाख (ै.....५५...) फा. वि.-लीथो प्रेस में पत्थर पर 
त्रटियाँ शुद्ध करनेवाला । 
संगसाखो (_ ५३५०५ £.) फा. स्त्री.-लीथो प्रेस में पत्थर 
पर की गलतियाँ शुद्ध करना । 
संगसार (५५८८ £५...) फा. वि.-जिसे पत्थर मार-मार 
कर मार डाल्म यया हो; पथराव, पथराव करके किसी व्यक्ति 
को मार डालना; एक सज़ा जो कड़े अपराधियों को दी जाती 
थी; उसे कमर तक जमीन में गाड़कर उस पर इतने पत्थर 
बरमाते थे कि वह मर जाय । 
संगसारी (, »५०..:०...) फा. स्त्री.-दे. 'संगसार', नं. २, ३ 
संगिस्तान ((./०.०:०..) फा. पुं.-पथरीली जगह, पहाड़ी 
जगह । 
संयों (६४०७) फा. वि.-संगीन' का लघु., जो यौगिक शब्दों 
में व्यवहृत हें, अर्थ के लिए दे. 'संगीन' । 
संगॉजिगर (£१५५८०) फा. वि.-निदंय, कठोरहृदय, 
बेरहमतरीन । 
संगोजिगरो (, ;)£= +५५.) फा. स्त्री.-बहुत अधिक 
निदंयता, इंतिहाई बेरहमी । 
संगोंदस्त {८-८० ११५५८.) फा. वि.-जो काम करने में 
बहुत सुस्त हो, काहिलि, कामचोर, दीघं सूत्री । 
संगींबस्तो (, +८८० ५५६००) फा. स्त्री.-कामचोरी, आलस्य, 
काहिली । 
संगीदिल (|+ १५५५८.) फा. वि.-बहुत ही कठोर हृदय का, 
बड़ा ही बेरहम, प्रस्तर-हृदय । 
संगींदिळी (, ५१५१५५५..) फा. स्त्री--हूदय का अत्यंत 
कठोर होना, सख्त बेरहमी । 
संगी (, ५५८.) फा. वि.-पत्यर का बना; पत्थर से 
सम्बन्धित; पत्थर का। 
संगीन (+४५८) फा. वि.-सख्त, कड़ा, कठोर; गाढ़ा, 
गफ़ (कपड़ा) ; कड़ा, दुष्कर, जसे संगीन काम । 
संगीन (,५४४५८) उ. स्त्री.- एक छंबी और पतली बरछी 
जो बंदूक के सिरे पर लगायी जाती है। 
संगीनी (, ५५५४८०) फा: स्त्री.-पत्थर का बना हुआ होना । 
नंगे असूबद (०५०५/८८९२) फा. अ. पुं.-काळा पत्थर, कृष्ण 
प्रस्तर; वह पत्थर जो काटे में लगा है और जिसे देखने के 
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ना क । 
जगं आस्ताँ (( ५०... ७...) फा. पुं.-देहूलोज का पत्थर, वह्‌ 


पत्थर जिसमें चौखट वाजू जड़ा जाता है, ईरान में देहडीज़ 
में लकड़ी नहीं होती । 

संगे आस्तानः (००.८०...) फा. प्‌.-दे. 'संगे आस्ता'। 

संगे आहनवबा {५१).५०५-९५८.) फा. पूं.--चुम्बक, सुस्मक 
पत्थर । 

संगे क़्नाअत (५८००५३ ८ £५.) फा. अ. पृं.-वह पत्थर जो 
भूक की जलन कम करने के लिए पेट पर बाँचते हें, यह 
अरब का रवाज है। 

संगे कलाँ (४ ९५८.) फा. पूं.-कोई बहुमूल्य रत्न, 
क्लीमती जौहर । 

संगे खारा (|) ८६४...) फा. पुं.-एक प्रकार का खुरदरा 
और लाली लिये हुए पत्थर जो बहुत कड़ा होता है। 

संगे गुर: (५०)४ (६५...) फा. पूं.-गुर्दे में पड़ जानेदाळी 
पत्थरी, किडिनी स्टोन, वृक अइमरी । 

संगे जराहुत (८-०| 5८९८. ) फा. अ. पृं.-एक सफ़ेद और 
कोमल पत्थर जो घाव भरने के काम आता हुं, सिघा । 

संगे खालः (३5 ५ ६.) फा. पू. -ओला, हिमोपल, वषिला ! 

संगे तराजू (3/5 (६5...) फा. पू.-तोलने का बाट ! 

संगे तिफ़्लाँ (४७ ५ £५.) फा. अ. पृं.-वहू पत्थर जो 
लड़के दीवानों यानी पागलों को मारते हें 

संग दुत (८८०५० ६.९५८.) फा. अ. पूं.-वह पत्थर जो कन्न 
के सिरहाने लगाते हें और जिसमें मृत पुरुप का नाम और 
तारीख आदि लिखते हेँ। 

संगे नसू (५-५५ ८.९५८.) फा.प्‌.-संगे मरमर, इब्न प्रस्तर । 

संगे पा (५०.८५...) फा. प्‌.-आँवाँ, जिससे पाँव का सैल 
छुड़ते हें। 

संगे फलाखन (5-2 ८ £.) फा. प्‌.-वह पत्थर जो 
गोफन में रखकर फंकते हे। 

संगे फ्रसाँ (७ ९५८.) फा. पु.-वह्‌ पत्थर जिस पर 
छुरी, चाळू आदि की धार तेज करते हें, सान । 

संगे बसरी (, ५५-०१ ।-९,..) फा. अ. पू .-एक पत्थर जो 
आँखों की दवा में काम आता ह, खपरिया । 

संग बारां (, ६) ८ £५.) फा. पृं.-ओला, हिमोपल । 

संग बालिश ( १.५ ( ६५... ) फा. पू.-वह पत्थर जो सर के 
नीचे तकिए की जगह रखा जाता है, प्रायः साधु और 
दरवेश रखते हूं। 

संगे बालों (५८.५ । £५.) फा. पदे. 'संगे वालिश'। 

सग बुन्याद (७५५) ‹ ९५८.) फा. पूं.-वहु पत्थर जो 
किसी इमारत की नींव में रखा जाता है, आधारशिला; 
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संगे बेनून (५१५३. ८-१०८“) फा. प्‌.-कुत्ता, कुक्कुर, पाजी 
और दुष्ट आदमी, उर्दू के शब्द 'संग” में से नून निकल 
जाय तो 'सग' रह जाता है। 


संगे मतल (, २६० ८-६८०) फा. अ. पुं-वह पत्थर 


जिस पर वध किया जाता है, वघशिला। 
संगे भजाअत (८८००८३५० ८-९५) फा. अ. पुं.-भूख में पेट पर 
बाँधा जानेवाला पत्थर, अरब का रवाज हूं । 
संगे सक्नातीस (५०४०५० ८-१५-०) फा. अ. पृं.-चुंबक, 
चुम्बक पत्थर, आख, पाषाण । 
संगे मजार (५३० ८-६०) फा. अ.पुं--दे. 'संगे तुबंत'। 
संगे मर्मर (५००) ८-६4०) फा. पु.-एक मशहूर पत्थर, 
श्वेत प्रस्तर । 
संगे मसानः (००७५७ ८.९.५०) फा. अ. पुं.-वह पथरी जो मूत्रा- 
शय में पड़ जाती हूं! 
संगे महक (पक) (५८-९०८० ८-१५०) फा.,अ. पृं.-कसौटी का 
पत्थर, कसौटी, कष'वटी, कषपट्टिका, निकष । 
संगे माही (, ००५० ८-९८८ ) फा. पुं.-दे. 'संगे सरे माही । 
संगे सील (, ४० ८-९८) फा. अ. पूं.-वह पत्थर जो रास्ते 
में दूरी जानने के लिए एक-एक मील पर लगा देते हुँ। 
संगे मूसा (५००११ ८-९८०) फा. अ. पुं-काछा पत्थर, एक 
प्रकार का विशेष काला पत्यर। 
संगे यमन (,५०२ ८-९७) फा. अ. पुं--पद्मराग, लाल 
संगे यशुव (८००२ ८-९५ ) फा. अ. पु.-एक हरा पत्थर जो 
दवा में. काम आता है। 
संगे थम (2 ८-९५ ) फा. अ. पू --दे. 'संगे यरब' । 
संगे राह (४) ८-९५०) फा. पुं.-बह, पत्थर जो रास्ते में पड़ा 
हो और राहगीरों को रास्ता न चलने दे; वह व्यक्ति जो 
किसी काम में रुकावट डाले । 
संगे हाम (/\८-) ८-९५० ) फा. पुं--संगे मरमर। 
संगे शजरी (, ५) ८-५“) फा. भ. पुं.-एक प्रकार का 
मूंगा, विद्रुम । 
संगे शिहाव (प (६०० ) फा. भ. पुं.-वह्‌ पत्थर जो 


शिहाबे साक्षिब के गिरने से बन जाता है, उल्का- 


पाषाण । 

संगे संदलसा (१. ७००० ८-६००“) फा. पुं.-वह सिल जिस पर 
चंदन रणड़ते हैं । 

संगे समाफ़ (८३८०० ८-०) फा.अ.पुं.-एक पत्यर जो सारे 
पत्थरों से अधिक सख्त होता है और बिलकुल घिसता नहीं 
है, उसके खरल बनते हु जो बहुत कीमती होते हें और वह 
मोती आदि दूसरे जवाहूरात पीसने के काम आता है। 

संगे सराचः (=) ~”) फा. पदेः “संगें आस्ताँ । 


संगे सरेमाही (, ५२८०५० ८-९५८) फा. पु.-एक प्रकार 
का पत्थर जो बड़ी मछली के सर से निकलता है और दवा 
के काम आता है। 

संगे सिछावः (2२८० ८-९५८) फा. अ. पूं.-दवा आदि घिसने 
का पत्थर । 

संगे सुखं (ट)०० ८.९५०८) फा.पू.-लाळ पत्थर जिससे इमारतें 
बनती हें और मकानों में लगाया जाता है। 

संगे सुर्मः (८०)० ५.९५८५ ) फा. पूं.-वह पत्थर जिसका सुर्मा 
बनाते हें । 

संगे सुलेमानी (७१-०४७० ८-९५८) फा. अ. पुं.-एक नग 
जो प्रायः दुरंगा या धारीदार होता है और जिसकी तस्वीह 
फ़क्नीर लोग गळे में डालते हें । 

संजः (2५) फा. पुं.-तोलने का बाँट । 

संज (५) फा. प्रत्य.~तोळनेवाला, जेसे--'सुखनसंज' 
बात को तोलनेवाला, (पुं.) झाँझ, मजीरा काँसे की दो 
कटोरियाँ जो बजायी जाती हें। 

संजाब (५०७७५८०) फा. स्त्री-एक जानवर जो घूंस के 
बरावर होता है, उसकी खाल का पोस्तीन बनता है जो 
बहुत अच्छा होता है। 

संजिदः (5०३५८०) फा. वि.-तोलनेवाला । 

संजीदः (४०४०७८०) फा. वि.-तोला हुआ, संतुलित; 
गंभीर, मतीन; शांत, पुरअम्न;- सहिष्णु, बुदेबार; हर बात 
को घ्यानपूर्वक सुनने और ग्रौर करनेवाला । 

संजीदःगुफ्तार (uso) फा. वि.-जिसकी बात 
चीत में गंभीरता हो, शांतवादी । 

संजीदःगुफ्तारी (, ५१७८४४०५००५ ) फा. स्त्री.-बातचीत 
की गंभीरता । 

लंजीदःतब्ज (८८०४०५०५ ) फा. अ. वि.~जिसकी प्रकृति 
गंभीर हो । 

संजीवःतबई („५००४७४२५०० ) फा. अ. स्त्री.-अकृति की 


गंभीरता । 
संजीवःमिशाज (८/०४०४ ) फा.अ.वि.-जिसके मिजाज 


में शांति और गंभीरता हो। 

संजीदःमिखाजी (= fosoa mee) फा. अ.स्त्री-मिजाज 
की शांति और गंभीरता । 

संजीदःरफ्तार (७३४०४२५७) फा: वि.-व्यवहार और 
आचचररण की गंभीरता । 

संजोइगी (55०४5५८) फा. स्त्री--गंभीरता, मतानत। 
चित्त की शांति; सहिष्णुता, तहम्मुल। 

संजुक्क (८३३०८०) तुः पुं.-पताका, घ्वजा, केतु, झंडा; 
कमरबंद, कटिबंध। | 
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शंदख्स 


संदरूस ((»9)००८०) फा. प्‌.-राजन जो एक प्रसिद्ध गोद हें, | हसकीने दिले महन हुई बह सईए करम फ़ ह, 
दे. 'सुंदरूस', दोनों शुद्ध हें। 


६६६ 


सक्राप 


“तसकीने क भाम 
“ तसकीने दिले महजूं न हुई वह सईए करम फ़रमा भी गये, 
इस सईए करम को कया कहिए बहुला भी गये तड़पा भी गये ।” 


संहल (, ५५०) अ. पृ.-एक सुप्रसिद्ध सुगंधित रूकड़ी, | सईद (७४००) अ.प्‌.मृत्तिका, मिट्टी; पृथ्वी, ज़मीन । 


चंदन । 
संदलसा (६... ७४०) फा. वि.-चंदन घिसने की सिल । 


सईद (५४१८. ) अ. वि.-तेजस्वी, इक्बालमंद; भाग्यशाली, 


खुशनसीब; कल्याणकारी, मुबारक । 


संदलों {, ५५५.०) फा. वि.-संदलू का; संदल की लकड़ी | सईर (३) अ. पृं. अग्निज्वाला, आग की लपट ; नरक 


का दना हुआ । 


का एक तल। 


संचो (, ५\५.०) फा. स्तरी.-संदल का; संदळ की लकड़ी | सईस (, +०५५८.) अ. पु.-घोड़े की देख-रेख करनेवाला, 


का; कुर्सी । 
संदास (, +५०... } फा. पुं.-पाखाना, संडास । 
संदूक्त (599५०) अ. पृं.-लकड़ी या टीन की बड़ी पेटी 
जिसमें कपड़े आदि रखे जाते हे। 
संदृकच: (०३५५.०) छोटा संद्क़ । 
संदूक़नुमा (५.० ५५५५.०) अ. फा. वि.-संदूक़ की शवल का । 
संदूक्रसाख (5५५, ३५५५-०) अ. फा. वि.-संदूक़ बनानेवाला । 
संबूछो (, ५5०५.०) अ. वि.-संदूक्-ज॑सा, संदूक की आकृति 
का; संदूकनृमा कब्र जिसमें बगली नहीं होती । 
संदूक मुदः (३०) ९५५-०) अ. फा. पृ.-तादूत, शव रखने 
का लकड़ी का संदूकनुमा पात्र । 
स्रत (५८) अ. स्त्री.-विस्तार, फॅलाव, फ़राखी, 
गुंजाइश । 
समाबत (८-७०८. ) अ. स्त्री.-प्रताप, तेज, इक्बाल; कल्याण, 
भलाई; बरकत, मुबारकी, शुभकारिता । 
सआदत आसार (४५०००) अ. वि.-जिसके लक्षण ऐसे 
हों कि आगे चलकर वह शुभान्वित होगा । 
सबादतकेश (, ११५१८-५५८०... ) अ. फा. वि.-दे. 'सआदतमंद' । 
सआइतपलोह (४)४२००७०-० ) अ. फा. वि.-दे. 'सञादतमंद'। 


अरबी के शब्द 'साइस' का बिगड़ा हुआ रूप। 

सऊद (०१०) अ. पुं-उेचाई, बलंदी; यातना, पीड़ा, 
अजाब; ऊपर चढ़नेवाला। 

सऊबत (५८५५००) अ. सत्री.-दे. शुद्ध उच्चारण 'सुऊबत'। 

सऊल (, ५५.) अ. वि.- बहुत पूछनेवाला, बहुत प्रदन 
करनेवाला । 

सक्त (५८) अ.प्‌.-लिखने की भूल; हिसाव की भूल; 
गिरी-पड़ी चीज़; अपशब्द, गाली; निदा, बदगोई । 

सकषतगो (४८८,६८. ) अ. फा. वि.-गाली देनेवाला, गाली- 
गलौज करनेवाला; निदा करनेवाला, बदगो । 

सक़त्ची (५5-४०६८. ) अ. फा. वि.-गिरी-पड़ी चीज़ें बीनमे- 
वाला, रेजे और टुकड़े चुनने वाला । 

सक़तफ़रोश (, /))३।०८. ) अ. फा. वि.-गिरी-पड़ी चीजें, 
जेसे-गिरे-पड़े फल आदि बेचनेवाला; बेहुदा बातें बकने- 
वाला, अनगंलवादी । 

सक्ती (, ५७८) अ. वि.-गिरी-पड़ी चीजे बेचने वाला, 
कबाड़ी । 

सकनः (८५८८८) अ. प्‌.'साकिन' का 


बहु., रहुनेवाछे, 
निवासी । 


धम्रादतपनाह (४५५८-५७६५८. ) अ. फा. वि.-तेजस्वी, प्रतापी, सङन्क्र्र (५४2००...) अ. पूं.-साँड़ के प्रकार का, परंतु उससे 


इक्बालमंद | 
शमाढतमंद (५.५०८७।०८. ) अ.फा. वि.-भाग्यशाली, नसीबे- 
वर; तेजोमय, इक्बालमंद; आज्ञाकारी, फर्माबरदार । 
क्ष्रादतमंबी (_ ५०५०८०७६०८. ) अ. फा. स्त्री--सआदतमंद 
होना । 
सभारतवर' (,,-०७.....) अ. फा. वि.-दे. 'सआादतमंद' । 
समआंदतवरी (, ५५८८७७६५८८ ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सआदतमंदी । 
समादतनिमआर (५५८८८७६०८. ) अ.वि.-दे. 'सआदतमंद' । 
सम्रादतसंज (८५८५८-५७७०८ ) अ.फा. वि.-दे. 'सआदतमंद' । 
श्रमालिब (८-१५५) अ; पुं.~'सा'लव' का बहु. लोमड़ियाँ । 
शमालील (, ५१८१) अ. पूं.-सूलूछ' का बहु., मस्से; 
भिटनियाँ । 
शई (५८८०) अ. पृ.-श्रयत्न, पराक्रम, कोदिश--~ 


° 


छोटा एक जानवर जिसका मांस बहुत ही कामवरद्धक हूँ । 

सक्षम (४८) अ. प्‌.-रोग, बीमारी; त्रुटि, दोष, दे. 
'सुक्म', दोनों शुद्ध ह। 

सक्र (५०८८) अ. प्‌'.-नरक, दोजख । 

सकरात (५५६८) अ. स्त्री.-निरचेष्टता, बेहोसी; प्राण 
निकलते समय का कष्ट, चंद्रा ! 

सकरान (७/)४«०) अ. वि.-उन्मत्त, मतवाला, धाराब 
के नशे में चुर । 

सकलेन (,.४८८% अ.पृ.दो वर्ग, 
जिन्नों का । 

सक्राफ्त (८८०५७८५) अ. स्त्री.-अक्लमंद होना; हल्का 
होना; तेज सिर्का। 

सक्रा्र (४७८८) अ. पृ ,~रोग, व्याधि, बीमारी । 


अर्थात्‌ मनुष्यों का और 
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enn न न, (५५१६००) अ. पुं.-सकरान' का वहु., मस्त ओर | सखीफ़ (५.६४.०) अ. वि.-हुलका, सबुक; झिझरा बना 


मतवाले लोग, दे. 'सुकारा', दोनों शुद्ध हे । 

सक्रालत (५८७25 ) अ. स्त्री.-बोझ, गुरुत्व, भारीपन । 

सकाहल (०७४४) अ. स्त्री.- श्रेष्ठता, बुजुर्गी; विइव- 
स्तता, मो'तबरी । 

सक्रिरलात (८०४) ) तु. पुं.-ऊनी बानात, सिक्लात | 

सकीनः (3५५-८८) अ. स्त्री.-'सकीनत' हज्थत इमाम हुसँन 
की सुपुत्री जो बड़ी बहादुर थीं और जिन्होंने हरत इमाम 
की शहादत के बाद यजीद के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रचार किया | 

सकीनत (५५८८५ ) अ. स्त्री.-आराम, चेन, सुख; मंदता, 
घीरज, आहिस्तगी । 

सक्रीफ़ः (४८) अ. प्‌.-झूठी बात, बकवाद; आरोप, 
इत्तिहाम; परामर्श, सलाह। 

सक्वीम (५८०) अ. वि.-रोगी, बीमार; 
बदहाल । 

सक्नीमुलहाल (,७८०/७७-०) अ. वि.-जिसकी आथिक 
दशा खराब हो, दरिद्र, निर्धन, दुर्दशाग्रस्त। 

सक्नील (, |») अ. वि.-गुरु, भारी, बोझल । 

सबका (७८) अ. प्‌.-पानी पिळानेवाला; पानी भरने- 
वाला, बिहिइती । 

सवक्ताई (, ५१७७०) अ. स्त्री-पानी पिलाने का काम; 
पानी भरने का काम, भिशतीगरी । 

सक्काक (८.१७८) अ. वि.-लौहकार, लुहार; सिक्के पर 
ठप्पा लगानेवाला। 

सबतः (०८८) अ. प्‌.-एक रोग जिसमें आदमी बिलकुल 
मरे हुए प्राणी के समान हो जाता है, मर्छा रोग ; शेर में 
किसी शब्द या अक्षर का कम होना , छंदोभंग, यति-भंग । 

सक्त (०६८०) अ. पु.-पश्‌ का मरना | 

सक़्मूनिया (५४०५-६८. ) अ. स्त्री.-एक दवा, जो रेचक होती 
हें, दे. “सुक्मूनिया', दोनों शुद्ध हें । 

सक्रात (|) ) अ. पृं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
जो हज्जत ईसा से पाँच सौ साल पहले था। 

सखत (५०. ) अ. पुं.-क्रोध, रोष, गुस्सा, दे. सुख्त', वह भी 
शुद्ध है। 

सखा (५७.०) अ. स्त्री.-दानशीलता, वदान्यता, सखावत । 

सखाफ़त (८८५७.० ) अ. स्त्री.-तुच्छता, अधमता, कमीनगी 
निर्बुद्धिता, बेअकली; हलकापन, ओछापन। 

सखी (, ५८) अ. वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दाता, फ़याज़, 
दानशील, दानी । 

सखीन (>=) अ. वि.-गाढ़ा, गफ़; दृढ़, मज़्बूत; पुष्ट; 
कठोर, सख्त। 


ुर्दशाम्रस्त, 
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हुआ कपड़ा; तंग ज़, छिछोरा, लूघुचेता, अनुदार । 

सखुन (...-&«) फा. पुं.-दे. सुखन', दोनों शुद्ध हें, परन्तु उर्दू 
में अधिक व्यवहूत 'सुखन' ही हे । ; 

सरत (८-०२८. ) फा. वि.-कठोर, कड़ा; अत्यधिक, बहुत 
जियाद:; तीव्र, प्रचंड, तेज; दुःशील, वेमुरव्वतः निर्दय, 
वेरहम; दुष्कर, मुश्किल, कठिन; बहुत बड़ा । 

सख्तकमान (,.१५०5८८००५८ ) फा. वि.-योद्धा, 
तीरंदाज, धनुर्धर; शक्तिशाली, शहजोर। 

सल्तकोश (, ५5८-००५८. ) फा. वि.-बहुत अधिक पराक्रमी । 

सस्तगीर (५१८८८. ) फा. वि.-भूल-चूक पर कड़ा पकड़ने- 
वाला, रिआयत न करनेवाला, पूरी सजा देने वाला। 

सख्तगीरी (, +४5८०.) फा. स्त्री.-गलती या भूल या 
अपराध पर रिआयत न करनेवाला । 

सल्तचावीदः (४५५१८२८८००००). फा. वि.-तुच्छ, अधम, 
पामर, नीच, पोच । 

सख्तर्जां (, ) ८३५८०४. ) फा. वि.-जिसके प्राण कठिनतां से 
निकलें, नि्ेज्जता का जीवन व्यतीत करनेवाळा; बहुत 
बड़ा पराक्रमी, सख्त मेहनती । 

सक्तजानी (, „१५८८०५८५ ) फा. ्त्री.-निलेज्जता का जीवन; 
कठोर पराक्रम। 

सल्तज्ञेह (४३८८५०५० ) फा. वि.-दे. 'सख्तकमान'। 

सख्तदिल (Uae ) फा. वि.-निर्दय, जिसके हृदय में 
दयाभाव न हो, संगदिल। 

स्तदिली (, ०५८५५ ) फा. स्त्रीं.-निर्दयता, बेरहमी । 

सख्तबाजू (१3८५५८५०. ) फा. वि.-बहुत मशक्क़्त करने- 
वाला, बहुपराक्रम, अति परिश्रमी । 

सख्तमौरे (५५८०४०५ ) फा. वि.-मुश्किल से मरने वाला, 
जिसके प्राण कठिनता से निकले। 

सहतसा (७५-४०) फा.पु.-पहलवानों का घिस्सा। 

सक्तितए याम, (/४| , ४८४००) फा. अ. स्त्री.-दिनों का कप्ट 
भाग्य की निष्ठुरता, गदिश। 

सल्तिए नजुअ (&# , ५%. ) फा. अ. स्त्री.-यम-यातना, 
चंद्रा, मरते समय का कष्ट। 

सहती (, ५५८) फा. स्त्री-कठोरता, कड़ांपन; दुःशीलता 
बेहयाई; कठिनता, मुश्किल; निर्दयता, बेरहमी; तीव्रता, 


पहलवान; 


तेज़ी, शिहृत । 
सख्तीकश (५१5, ५०५०) फा. वि.-मुसीबते झेलनेवालो, 
विपत्तियों मे जीवन व्यतीत करनेवाला । 


सग (८-६८) फा. पृं.-कुक्कुर, इवान, शुनि, शुनक, कुत्ता, 


ककर र्‌। 
rust फ eGangotri, Delhi 


® 


प मा गण पपा (£) फा. अ. वि.-कृत्ते-जेसा 
_ स्वभाव रखनेवाला, इवानप्रकृति । 
सगगज्ञोद: {३५५.६८ ) फा. वि.-जिसे कृत्ते ने काटा हो । 
. सगगजोदगी (, 5५,४. ६...) फा.स्त्री.-कुत्ते का काटना । 
सगजं .(, >. १८.) फा. वि.-लालची, लोभो; निर्दय, 
बेरह्‌म। 
सयजानो (, ५\>६ £. ) 
बेरहमी । 
सयबान (१६ ६८.) फा. वि.-कुत्ते पालनेवाला; कृत्तो 
की सेवा करनेवाला नौकर ! 


फा. स्त्री.-लोभ,लालच ; निदयता, 


सगबानी (, +५२६८.) फा. स्त्री.-कुत्ते पालना; कुत्तों का | सजाए कद (५५5 <3... 


नौकर, इवानसेवक । 
सगसार ()\... £.) फा. वि.-कुत्ते-जेसा अपवित्र और 
निकृष्ट व्यक्ति । 
सप्रोरः {5):५.०) अ. वि.-छोटी, कम उम्र की, (प्‌.) छोटा 
पाप, लघु पातक । 
सग्ोर (५५०) अ. वि.-छोटा, लघु; दे. 'ब ह्वेसगीर' । 
समोरसिन (७%) अ. वि.-छोटो आयुवाला, अल्प- 
वयस्क, वयोबाल । 
सगीरलिनी Cyto ) अ. स्त्रो.-छोटी उम्र, बाल्या- 
वस्था, अल्प वय । 
सग्रीरो कबीर (५५५5 2,2०० ) अ. पुं.-छोटा और बड़ा; 
छोटे-बड़े सब आदमी, सब लोग, अवाम । 
सगे खासोशगोर ( (3०४ ५४६...) 
जो बिना मूंके और गुर्रये काट ळे। 
सगे ताद्धी (_ ५; ५ £८.) फा. अ. पुं.-शिकारी कृत्ता, जो 
अरवी नस्ल से हो । 
सगे दीबानः (|-.३ ५ ९... ) फा. प्‌ पागल कुत्ता, बावळा 
कुत्ता । 
सगे दुंबाल:यीर (+५5८१, , ६... ) फा. पुं.-पीछे से पाँव 
पकड़ लेनेवाला कुत्ता, भूँककर पीछे दौड़नेवाला कुत्ता । 
सग्ने बाजारी (, ५:५ ८ ८...) फा. प्‌.-गलियों में मारा 
फिरनेवाळा कुत्ता । 
सना (८३८) अ. प.-प्रास, अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, 
बुक, तुकान्त; किसी इबारत के दो बाबयों के अंतिम बब्दो 
का एक-जँसा होना । इसके तीन प्रकार हें--अगर उनका 
वज़न बराबर हूं और सानुप्रास हैं तो वह सजा “मुतवाजी” 
होया, जैसे-गुल और मुल या बहार भीर मज़ार; अगर वह 
सानुभ्रास हें, मगर वज़न बराबर नहीं है तो 'मुतरंफ' 
होगा, जेसे माळ और मनाल या बार और बहार; अगर 
वजन में बराबर हैं मगर सानुप्रास नहीं हूँ तो बह मजा 


फा. प्‌ .-वह कुत्ता 
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मुतवाजिन होगा, जैसे--हाल और बात, या नजर और 

सबक; कोई वाकय या पद इस तरह कहना कि उसमे किसी 

का नाम बड़ी सुंदरता के साथ आ जाय 

सज्ञा (|~) फा. सत्री-वुरे काम का राज्य की ओर 
दंड; प्रत्यपकार, बुराई का वदला; तावान, अर्थदंड हि 
पात्र, लाइक । ९ 

सजाए आ'साल («| <|«») फा. अ. स्त्री.-कर्मो का 
दंड, कर्मफल । 

सञ्ञाए कत्ल (, }+5 <|. ) 

फाँसी की सजा । 


र 


से 
योग्य, 


फा. अ. स्त्री.-प्राणदंड, मृत्युदंड, 

) फा. अ. स्त्री.-कारावास का दड 
जेल की सजा । 

सञ्ञाए ताजयानः (2-;। < |}... ) 
कादंड। 

सज्ञाए सहज (, १३०० <|.) फा. अ. स्त्री.-सादी क्रेद 
जिसमें मेहनत न करनी पड़े । 

सञ्ञाए मोत (८-५-० ८।;.. ) फा. अ. स्त्री.-प्राणदंड, फाँसी । 

सज्ञाए संगों (, ५५... <|...) फा. स्त्री.--दे. 'सजाए सरुत'। 

सञ्ाए सस्त (०... < |. ) फा. स्त्री.-वह्‌ कारावास जिसमें 
कड़ी मेहनत ली जाय । 

सखाए सादः (४०. <|. } फा. स्त्री.-दे. 'सजाए महज'! 

सजा'गो (,55.. ) अ. फा. वि.-जो सजा! कहता हो, जो 
सजा' कहकर उसमें नाम आदि निकालता हो । 

सजाया (०५७०७) अ. पूं.-'सजीय:' का 
आदत, प्रकृतियाँ । 

सञ्चायाफ्तः (८5...) फा. घि.--जिसने पहले किसी 
अपराध में सज़ा पायी हो, प्राप्तदंड । 


फा. स्त्री.-कोड़े मारने 


बहु., स्वभाव, 


छा | सजायाफ्तगी ( ८5... ) फा. स्त्री.-सज़ा पाये हुए होना । 


सञ्चायाब (८...) फा. वि.-जिसे सज़ा 
दंडित । 

सज्चायाबी ( ५.३. } फा. स्त्री.-सजा होना, सजा पाना । 
सञ्चाबार (५/9) फा. वि.--योग्य, पात्र, लाइक । 

सञचाबु (|) तु. वि.-उगाहनेवाला, बुसूछ करमे- 
वाला । 

सज्ीदः (४५... } फा. वि.-योग्य, पात्र, लाइक़, मुस्तह॒क़ । 
सजीय: (८५५.८. ) अ. पु.~स्वभाव, प्रकृति, आदत । 

सजीयात (८\५२..) अ. पं.--'सजीय:' का बहु., आदतें, 
स्वभाव । 

सजअ (८5५८) अ. पुं.-दे. 'सजा', 
परंतु सजा' ही बोलते हू । 


सुनन गो, (५56. फा. वि.-दे, 'सजा'गो! । 


हो गयी हो, 


युद्ध उच्चारण यही है, 


oo 


= 


सज्जाबः > 


>> (४०१५०००) अ. पुं.-किसी बड़े फ़क्नीर की गद्दी; 
जानमाज़, मुसल्ला। 

सज्जावःनशोी (,.)४-२०४०५००.५ ) अ. वि.-गद्दी नशीन, जो किसी 
बड़े फ़क़ीर था महात्मा के बाद उसकी गही ग्रहण करे। 
लज्जादःनशीनी (, 5१०२०४०६३०५) अ. फा. स्त्री.-किसी 
बड़े फ़क़ीर या महात्मा के निधन पर उसकी गही पर 
बेठने का कमें । 

सज्जाद (०५७००) अ. वि.-वहुत अधिक सज्दे करनेवाला, 
बहुत बड़ा आराधक। 

सज्जादगी (, 55०५२०० ) अ. फा. स्त्री.-गह्दीनशीनी, सज्जादः- 
नशीनी । 

सज्दः (४५३) फा. पुं.-माथा टेकना, सर झुकाना; ज़मीन 
पर सर रखकर ईश्वर को प्रणाम करना; नमाज पढ़ते 
हुए सज्दे में जाना, दे. “सिज्दः', वह भी शुद्ध है, परन्तु 
अधिक शुद्ध 'सञ्दः' है । 

सज्दःगाह्‌ (४४५७-७०) अ. फा. स्त्री.-सज्दः करने का स्थान; 
शीओं के सज्द: करने की टिकिया। 

सज्दः गुजर (५४४००३०५) अ. वि.-सञ्दः करनेवाला, नमाज 
पढ्नेवाला । 

सञ्दःगुञ्चारी (, 5१/५5४०) अ. फा. स्त्री.-सज्दः करना, 
नमाज़ पढ़ना। 

सज्दःरे्च (३२४०३००५) फा. वि.-दे. 'सञ्दःगुजार । 
सज्दःरेज्ञी (, ५५१४००७ ) अ.फा.स्त्री-दे. 'सज्दःगृज़ारी'। 
सज्दए्‌ं रियायी (, 5४७८) ००४००) अ. फा. पुं.-शूठा सज्दः, 
दिखावे की नमाज़ 

सज्दए शुक्र (८ ६००) अ. पुं.-छतज्ञता का सञ्दः, कोई 
काम सम्पन्न होने पर ईश्वर को धन्यवाद का सज्दः । 
सतर (,»-०) फा. पुं.-“अस्तर' का लघु., खच्चर, अश्वतर । 
सतरबन (..3)::७) फा. स्तरी--बाँझ सत्री, निष्फला, वन्ध्या। 
सत्तार ()७८८.) अ. वि.-पदं से ढाँकनेवाला; दोष छिपाने- 
वाला; ईइवर का एक नाम। 

सन्न (५७.८) अ. स्त्री.-कापी या किताब की लकीर, 
रेखा, पंक्ति, लकीर । * 

सत्र (५०८८) अ. पुं.-छिपा; छिपाव। र 
सत्रबंदी (, ८५५५४. ) अ. फा. स्त्री करना । 
सत्रे औरत (८:० )८) अःपुं.-शरीर के वह भाग जिनका 
छिपाना आवश्यक है | 

सतबत (८५५७८८) अ. स्त्री.-धाक, आतंक, दवदवा; प्रताप, 
तेज, जलाल। 


सतृहः (०५०८. ) अ. गं.-हर चीज का ऊपरी भाग, तल, 
सतह । ” Digitized by Sarayu Foundatio 


ड १९ 


सवरहनत 


सतृह (€) अ. पृं.-हर चीज का ऊपरी भाग, तल, जैसे--- 
सतह आब, जलतल । 

सतही (, +^, ) अ. वि.-ऊपरी; जिस पर गौर न हुआ हो; 
जो ऊपरी मन से हो; जो निश्चयपूर्वक न हो। ’ 

सत्‌हे आब (८ #५) अ. फा. स्त्री.-पानी की सतह; 
जलतल; समूद्रतल । 

सतूहे जमीं (, +५०} ८५०८.) अ. फा. स्त्री.-जमीन की सतह, 
धरातल । 

सत्हे माइ (, | ८५०८) अ. स्त्री.-झुकी हुई सतह, असम- 
तल, सतहे नाहमवार, वत्रतल । 

सतह मुतवाजिन (१२ #७८) अ. स्त्री.-समानान्तर 
सतह या तल, सफ़स। 

सतूहे मुस्तवी (, ५१२५५५० ८५००) अ. स्त्री.-सतृहे हमवार, 
सतूहे बराबर, समतल। 

सद (०-०) फा. वि.-एक सौ, शत। 

सद [ह] (७८) अ.-रोक, आड़; रुकावट, वाधा । 

सदआफ़ी (, ५२१००) फा. वि.-सौ-सौ धन्यवाद, वहुत 
बहुत सराहना । 

सदक़्ः (2५-०) अ. पुं.-दान, खरात; सर से कोई चीज़ 
खैरात करने के लिए उतारना , न्यौछावर। 

संदक्रात (८०७७-७०) अ. पृं.-'सदक्कः' का बहु., सदके की 
चीज़ें । 

सदचाक (८.४५३ ५-०) फा. वि.-जो बहुत जगह से फटा है 
जो टुकड़े-टुकड़ें हो। 

सदपारः (४)५ ००) फा. वि.-दे. 'सदचाक । 

सदफ़ (८-०) अ. स्त्री.-सीपी, शुक्ति, सीप--“चश्मे तर 
अदक से दामन मेरा भर देती है, कंसे-कैसे यह सदफ़ मुझको 
गुहर देती है।” 

सदफ़े पेचाक (८.5५३५३ ८-७०) अ. फा. पुं.-धोंघा । 

सदफ़ मर्वारीद (CN ie) अ. फा. स्त्री.-दे. सदफ़े 
सादिक़', मुक्ता-शुविति, जिस सीपी में मोती निकलता है। 

सदफ़े साविक़ (०५० ०४७०) अ. स्त्री.-सच्ची सीपी, वह्‌ | 
मीपी जिसमें मोती होता है। 

सवबर्ग (८-५५५७८०) फा. पुं.-सौ पत्तियोंवाला, शतद्रळ, जत- 
पत्र; गंदे का फूल, गोंदा । 

सदवार (५५१०८०) फा. स्त्री.-शतधा, सौ दफा,'सी बार। 

सदमर्हबा {।५>)०००) फा. अ. स्त्री--दे- सदेआफ़ी । 

सदयक (८-६५ ००) फा. वि.-एकं प्रतिशत, एक फ़ी सैकड़ा। 

सदर (५५) अ. पुं.-आँखों का धुन्ध। 

सदश्हसत (८-3५-० ) फा. अ. वि.-ईर्वर की वहुत-बहुत 

पहिए रि ठान्य न्य्‌। 
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सहे सिकंदर 


— ....... 


सदशुक ()«# ००) फा. अ. वि.-बहुत-बहुत शुक्रिया, | सदाक्ृतशिआर ()०«६-४|७०) अ. वि.-दे. 'सदाक़त- 


ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद, यह प्रायः ईश्वर के लिए 
आता है। 
सद्शुक्रियः (८)५ॐ ७.०) फा. अ. वि.-बहुत-बहुत धत्य- 
वाद, यह प्रायः मनुष्यों के लिए आता है। 
सदसालः (४०००) फा. वि.-सौ बरस का, शतवर्षीय; 
सौ बरसवाला। 
सदा (|>०) अ. त्त्री.-आवाज, ध्वनि, नाद; फ़कीर की 
आवाज़ | 
सदाए अज्ञं (, #८ ८५.०) अ. स्त्री.-अर्श की आवाज़, 
ईश्वर की आवाज़, आकाशवाणी । 
सदाए गुंबद (५५५5 <५.) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सदाए बाज 
गस्त, प्रतिध्वनि । 
सदाए गब (५5 <-|७.०) अ. स्त्री.-आकाझवाणी, गवी 
आवाज । 
सदाए बर नखास्त («० »2 <|७-०) फा. वा.-कोई 
आवाज नहीं उठी, (शब्दार्थ) मौन, खामोशी, सन्नाटा । 
सदाए बाज्ञ गइत (८८५५5) ८७०) अ. फा. स्त्री.-प्रति- 
घ्वनि, प्रतिशत, प्रतिवाद, अनुस्वन, अनुनाद, प्रतिश्रृति। 
सदाए बेहंगाम (#६५८. ८०.०) अ. फा. स्त्री.्ेवकत की 
आवाज जो अच्छी न लगे; कुसमय की वात जो भाये नहीं । 
सदाए हक़ (> ८५०) अ. स्त्री.-सच्ची बात, इन्साफ़ की 
बात, जंची-तुली बात। 
सदाक़त (८-५००) अ. स्त्री.-सच्चाई, सत्यता; यथार्थता, 
वाक्रिईयत । 
सदाक्रतकेश (, ११५९८८-३/००) अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, 
सत्यपाल, सच्चाई को हाथ से न: जाने देनेवाला । 
सवाक्रतपरस्त (८८०५५८८८५७०) अ. फा. वि.-सत्यता पर 
दृढ़, सच्चाई का भक्त। 
सदाक्रतपरस्तो (, ४८०५२५८-५|००) अ. फा. स्त्री.-सच्चाई 
का पालने, सच्चाई प॑र दृढ़ता। 
सबाक्रतपसोह (2४२५८०२२०) अ. फा. वि.-दे. 'सदाक़त- 
केश'। . 
सबक्रतपलन्द (७०...२०|०.०) अ. फा. वि.-सच्चाई को 
पसंद करनेवाला । 
सबाक्रतपसंदी (, ५५०..२-७|०.०) अ. फा. स्त्री.-सच्चाई 
को पसन्द करना । 
बरदाक्रतनमाव (८१००८-०।५५०) न. वि.-बहुत ही सच्या 
और धर्मनिष्ठ भ्यक्ति। 
श्रवाक्रतनदार (५{७-५८८-५।००) अ. फा. बि.-दे. 'सदाक़त- 
परस्त | 


पसंद । 

सदारत (<>)|५०) अ. स्त्री.-सभापतित्व, अध्यक्षता । 

सदारती ((>)|०-७) अ. वि.-सभापति से सम्बन्धित; सभा- 
पति का; सदारत का। 

सदारते अंजमन (,.~57| ८०) ) अ. फा. स्त्री.-किसी 
समिति या संस्था आदि का सभापतित्व । 

सदारते जल्सः (> ८८)|५.०) अ. स्त्री.-किसी सभा की 
अध्यक्षता । 

सदारस ((»०|०७) अ. फा. वि.-वह स्थान जहां तक 
आवाज़ पहुँचे । 

सदिर (,०-») अ. वि.-जिसकी आंखें अचंगे से खुली 
की खुली रह गयी हों, चकित, निस्तब्ध । 

सदी (५००) फा. वि.-सौ वर्ष का समय, शताब्दी, 
शती । 

सदी (, ५७५) अ. स्त्री--स्तन, पयोधर, छाती, चूची, 
शुद्ध उच्चारण 'सद्इ' है, परंतु, सदी' बोलते हैं। 

सदीक़ (5:००) अ. वि.-दोस्त, मित्र, सुहृद, सखा । 
सदीद (५५५८८) अ. वि.-सरल, सीधा; यथाथ, ठीक; 
दृढ़, मज़बूत; स्थायी, पाएदार । 

सदीद (५५००) अ. पुं.-धाव से निकलनेवाला मवाद, पीप, 
जरदाबि। 

सबृइ (, ५५) अ. स्त्री.-स्तन, छाती, मनुष्य का हो या 
स्त्री का, शुद्ध उच्चारण यही है, दे. 'सिद्‌इ'। 

सदः (६०८०) अ. पुं.-ईरानियों का एक महोत्सव जो 
'बहमन' मास की दशमी को होता है। ` 
सहदे बाब (८>।› ०-०) अ. पुं.-रोक, निषेध, निवारण । 
सहे रनक्र (3) ०८०) अ. वि.-किचिन्मात्र, बहुत तनिक, 
बिलकुल ज़रा-सा। 

सहे राह (४) ७८८) अ. फा. स्त्री.-रास्ते की रोक, गली या 
रास्ते के बीच का पत्थर जो रास्ता रोक देता है; काम में 
रुकावट डालनेवाला, बाधक । 

सहं सिकंदर (५८८. ७...) अ. स्त्री.-कहते हें कि सिकंदर ने 
एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार बनवायी थी, परन्तु अब 
यह बात असत्य सिद्ध हो गयी है। कुछ लोग उस बहुत बड़ीं 
पत्थर की मूर्ति को बताते हे जो जिब्राल्टर की दो पहाड़ियों 
के बीच समुद्र में खड़ी है और इतने बृहत्‌ आकार की है कि 
उसके नीचे से जहाज निकल जाते हूं । कुछ लोग दीवारे 
चीन को बताते हे, परंतु बह बहुत पहले की सिद्ध हो चुकी 
है। कुछ लोग यूराळ पहाड़ और अल्ताई पहाड़ के बीच में 
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््ञारिउमकालों को EES के लिए बनवायी थी, परंतु उसका 
कोई चिह्न नहीं है। कुछ हो, फ़ारसी और उर्दू साहित्य में तो 
अब भी यह्‌ एक अजेय और भटूट दीवार है और रहेगी ¦ 
पद्म: (५००) अ. प्‌ं.-आघात, चोट; दुःख, | 
शोक, अफसोसु; पश्चात्ताप, पछतावा; मृतशोक, मरनेवाले 
का रंज; पीड़ा, दर्द; यातना, अज्ाब्र। 

सदृ्ए्‌ जाँकाह (४४०५३ ६०७०) अ. फा. पृं.-जानलेवा दुःख 
या शोक, प्राणों को घुला देनेवाली पीड़ा या दुःख । 

सद्भए फ़िराक़ (८3/5 ८,०५.०) अ. पृं.-विरह-क्लेश, वियोग 
संताप, नायिका से बिछुड़ने का शोक । 

सद्मए भौत (८०), 4,०७०) अ. पुं.-किसी के निधन 
का शोक। | 

सद्सए हिज (५5४०.०) अ. पूं.-दे. 'सद्मए फ़िराक़'। 

संद्भात (५५०७.०) अ. पृं.-“सद्मः' का बहुः, सदमे । 

सत्र (००) अ. पुं.-सभापति, अध्यक्ष, मौरे मज्लिस; 

केन्द्रीय स्थान, सद्र मुक़ाम; मुख्य, खास; वक्षःस्थल, छाती, 

सीना; महा, बड़ा, जेसे--सद्र अस्पताल, सद्र डाकखाना। 

संब्रदफ्तर (०,००) अ. पुं.-वह बड़ा दफ़तर जिसके 
अधीन कई और दफ्तर हों। 

संद्रतशी (,)४०)००) अ. वि.-सभापति, मीरे मज्लिस; 
प्रतिष्ठित, अग्रगण्य, सरामद । 

सङ्रबाजार (५५५७.०) अ. फा. पुं.-छावनी का बाजार, 
उदू बाज़ार; बड़ा बाजार, खास बाज्जार। 

सद्रमक्राम (९५६०)०.०) अ. पूं.-किसी उच्च पदाधिकारी 
का हेड क्वाटर, मुख्यालय; शासन-केनद्र, राजधानी । 

सद्रमुरवरिस (, १०)७०)७०) अ. पुं.-सब अध्यापकों का 
नायक, मुख्याध्यापक, हेड मास्टर। 

सब्रमुहासिब (५..०००)७०) अ. पुं.-सबसे बड़ा एकाउं- 
टेट, महालेखापाल, गणनाध्यक्ष । 

सद्री (५५०.०) अ. वि.-सीने का, छाती का; सीने में 
छिपा हुआ, (स्त्री.) सीने पर पहनने की बंडी, निचोलक। 

सदुस्सुङ्र ()१०..८५०.०) अ. पृं.-चीफ़ जस्टिस, सबसे बड़ा 
जज; शाही हरमसरा का संरक्षक, अंत:पुरिक। 

प्र अमीन (..)** 3५०) भ. पुं.-दूसरे दरजे का जज, 
सबाडिनेट जज। 

सबने आ'जम (१४० )५०) अ. पृं.-महामंत्री, वज़ीरे आजम, 
प्रधान मंत्री । 


सङ्गे आला (,५।०] ५०८०) अ. पुं.-अब्वल दरजे का जज, थ्य 
. ३०८०) अ. का. स्त्रीः 
सेशन जज, दौरा जज, सत्र-न्यायाधीश। सनमपरस्ती (, ५-२५-०) अ. काः स्त्री--मूतिपूजा, 


रे | ba बुतपरस्ती ॥ 
सत्र जामिअः (८७.००. ५७८०) अ. प्र .-यूनिवसिटी निवसिटी ( विश्व नु परस्ती हूँ 5 
विद्यालय ) se बधिर re: by Sarayu Foundatipn सवबरातत(०४५१३०#) उइ॥स.-'सन' का बहु., बरस, सारू । 
| 


सब्रे दीवान (८/१५७ ५५.०) अ. फाः पूं.-मुख्य मंत्री, प्रधान, 
मंत्री, वज़ीरे खास, वज़ीरे आज़म; शाही खजाने का बड़ा 
अफ़सर, महाकोषाघ्यक्ष । , 
सद्र बज्म (5४ ५०८०) अ. फा. पुं.-दे. 'सद्रे मज्लिस' । 

सब्रे मज्लिस (, +०५० ५०८०) अ. पृं.-सभापति, सभाध्यक्ष, 
मीरे महफ़िल । 

सब्रे महफ़िल (, {०५० ५५.०) अ. पुं.-दे. 'सद्रे मज्लिस'। 
सब्र मुझाअरः (३१०० ५०८०) अ. पृं.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति, मीरे मृशाअरः। 

सनः (८५८०) अ. पृं.-वत्सर, संवत्‌, 'साल. सन। 

सन (,.) अ. पृं.-वत्सर, साल, बरस, वर्ष । 

सनद (५५८५) अ. स्त्री.-प्रमाण, सुबूत; प्रमाणपत्र, सर्टी- 
फ़िकेट; आश्रय, सहारा; विश्वास, एतिबार नमूना, 
मिसाल, निदर्शन, आदर्श; उदाहरण, मिसाल; उपाधि,' 
डिग्री । 

सनदन ( Foe ) अ. वि.-उदाहरणाथ, मिसाल के तौर पर; 
प्रमाणार्थ, सुबूत के रूप में। 

सनवयाफ्तः (०७५०५८०) अ. फा. वि.-उपाधिप्राप्त, 
जिसने डिग्री पा ली हो। 

सनदात (८०|०५८५) अ. स्त्री.-सनद' का बहु., सनदे । 

सनदी (७५०००) अ. वि.-प्रमाणित, मुसल्लम । 

सनदे फ़ज्ञीलत (०-५4 ०५८०) अ. स्त्री.-किसी विषय 
में पारंगत होने की उपाधि। | 

सनदे फ़रा्रत (८८०) ०५८५ ) अ.स्त्रीं.-दे. 'सनदे फ़ज़ीलत'। 

सनदे मुआफ़ी (, ५७००००५८५) अ. स्त्री.-किसी को मुआफ़ी 
ज़मीन दिये जाने का प्रमाणपत्र । 

सनदे विरासत (+|) ०.०») अ. स्त्री.-किसी के स्थान पर 
उपस्थित होने या उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र । 

सनदे हिक्मत (८८००८ ५०...) अ. स्त्री.-(तबाबत -में) 
स्नात होने की उपाधि। 

सनम (#०) अ. पुं.-मूर्ति, प्रतिमा, बुत; प्रिया, प्रेमिका, 
प्रेयसी, माशूक़ः । 

सनमकदः (३०5७५०) अ. फा. पुं.-मृतिगृह, मंदिर, बुत- 
खाना। ` 

सनमखानः (८५०५०) अ. फा. पूं.-बुतखाना, मंदिर, 
मूतिगृह। 

समसपरस्त (.-««)२/४८०) अः फा. वि.-मूतिपूजक, बुतों को 
पूजनेवाला, साकारोपासक | 


cnn न (>~) अ. वि.-सनवाला, वर्ष का; वाषिक, 
सालाना । 

समा (५४) स्त्री.-स्तुति, वंदना, हम्द; प्रशंसा, शलाघा, 
तारीफ़; इस्लामी परिभाषा में हज्॒त मुहम्मद साहब की 
गुणगाया । 

सना (५...) फा. त्त्री.-एक रेचक पत्ती, सनाय, स्वर्ण- 
पत्री । 

सनाए (८५.०) अ. प्‌ .-सन्‌अत' का वहु., सनअते, कारी- 
सरिया; अलंकारादि, अदबी सन्‌अते । 

सनाए झक्को (_ ५८ <-\८..) फा. अ. स्त्री.-सना की पत्ती 
जो मक्के से आती है। यह सना बहुत ही अच्छी होती है। 
सनाए मा'नवी (, ५५ (“०-०) अ. प्‌ं.-अर्थालंकार, वह 
अळंकार जिनसे अर्थ की विशेषता प्रकट की जाय और 
अथे का चमत्कार दिखाया जाय । 

सनाए लफ्जो (, ५७३. (४५.०) अ. पुं.-शब्दालंकार, वह 
अळंकार जिनके द्वारा शब्दों मे साहित्यिक चमत्कार पैदा 
किया जाय, जिन अलंकारो का सम्बन्ध केवल शब्दों से हो। 
सनादीद (७५०५-०) अ. पुं.-'सिदीद' का बहु., प्रतिष्ठित 
और महान्‌ व्यक्ति । 

सनाया (५४१४४) अ. पुं. सनीयः' का बहु., अगले चार दाँत, 
दो ऊपर के और दो नीचे के । 

सनौ (५८) अ. वि.-दे. 'सनीयः' । 

सनीन (.५५८०) अ. पुं.-सन' का बहु., बहुत से वरस 
कई साल। 

सनयः (८५५५) अ. पुं-आगे का एक दाँत, अगला एक 
दाँत ऊपर का हो या नीचे का। 

सनून (८५५८०) अ. पृं.-दांतों का मंजन, दंत-मंजन । 

सने इसवी (, ५-..५० ~) अ. प्‌ं.-वह सं वत्सर जो हजरत 
ईसा के जमाने से चलता है। 

सने वफ़ात (<३) ~) अ. पृं.-मरने का साळ, जिस साळ 
किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो । 

सने बिलादत (८२७४१ ५८) अ. प्‌ं.-पेदा होने का साळ। 
सर्ने हिरी (, ५१२% ~) अ. पुं.-वह संवत्सर जो हज़रत 
मुहम्मद साहब के.मक्का छोड़कर मदीना जाने के दिन दे 
चलता है, इस्लामी साळ। 

सनोबर (५४५५०) फा. पुं.-चीड़ का पेड़, जो लंबा और 
सुन्दर होता है। 

सनोबंरक्रब (०5,2१८०) फा. वि.-जिसका शरीर सनोबर के 

देड़ की तरह लंबा और बुन्दर हो । 


2 


सनोबरक्राबत (८००५५११५८०) फाए'ः० जि>नदे) मोषं" 


क्र” । 
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सन्‌अत (८-५५०) अ. स्त्री.-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
'सुन्‌अत' है, परतु उर्दू में सनअत' ही प्रचलित है। इसलिए 
यही शुद्ध है; कला, फ़न; शिल्प, कारीगरी; अलंकार । 
सन्‌अतगर ()४७८००५.०) अ. फा. वि.-शिल्पकार, छ्षिल्पी, 
कारीगर; उद्योगजीवी, पेशावर । 
सनुअतगरी (, ५५९५८००) अ. फा. स्त्री.-शिल्पकला, शिल्प- 
सिद्धि, कारीगरी; उद्योग कर्म, पेशा । 
सनुअतगाह्‌ (४०००) अ. फा. स्त्री.-शिल्पञ्ञाला; 
उद्योगशाला । 
सनृअती (, ५५५०) अ. वि.-सन्‌अत से सम्बन्धित; 
| औद्योगिक; शेल्पिक । 
सन्‌अते कदं (किदे) गार ()४०)5 ००.०) अ. फा. स्त्री.- 
ईश्वर की कारीगरी, प्राकृतिक सौंदयं । 
सन्अते तज्ञाद (७८5 ७८०५५०) अ. स्त्री.-वह्‌ शब्दालंकार 
जिसमें दो या कई परस्पर विरोधी चीजें लायी जायें । 
सनूअते पर्वेदेगार (599) ८८०७५० ) अ.फा. स्त्री.-दे. सन्‌अते 
कृदंगार'। 
सन्‌अते मक्लूद (८०५५८० ७०००) अ. स्त्री.-वह 
शब्दालंकार जिसमें किसी झब्द के अक्षर उलटकर कोई 
दूसरा शब्द बनाकर चमत्कार पदा किया जाय । 
| “क्यों कर न लुत्फ़े बादाकशी हो सहाव में, बारिश में सारे 
हफ़ मिले हें शराब के।” बारिश को उल्टो तो शराब 
के अक्षर मिलते हुँ । 
सनुते शे'री (, ५१८% ७००३.०) अ. स्त्री.-अलंकार, काव्य- 
गत । 
| सन्ना (८५०) अ. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, कारीगर; 
कलाकार, फ़नकार । 
सन्नाई (, ५०५८०) अ. स्त्री.-शिल्पकर्म, कारीगरी; काला 
कर्म, फ़नकारी; हाथ का बारीक काम। 
सन्नाए क्दत (<०,०५ ८५.०) अ. पूं .-प्रकृति, निसर्ग, नेचर । 
सपंद (००७) फा. प्‌ .-काछा दाना, जो नजर-गुज़र के लिए 
जलाया जाता है, दे. 'सिपंद', दोनों शुद्ध हें । 
सबर्दा (, ०५५०८) फा, वि.-दे. 'सपंद'। 
सपेदः (४०५५००) फा. पुं.-दे. “सफ़ेदः'। 
सपेद (०५५०) फा. वि.-दे 'सफ़ेद'। 
सपेदए सुबह (५० ६५५३८०) फा. अ. पुं--प्रातःकाळ की 
सफ़ेदी, सफ़ेदए सहर । 
सपेदी (, ५५४५०) फा, स्त्री.-टे, 'सफ़्ेदी' । 
सक्र [फ्क्र] (८-६०) अ. स्त्री.-पंक्ति, अवली, क़तार; रेखा, 
"२०१ बेटी; नमाज़ या क़वाइद में मनुष्यों की 
लंबी लाइन । ; 


र, 
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रुफ़आरा जे बह अ, फा. वि.-युद्ध में सम्मुख आया 
हुआ दल। 

सफ़आराई (८५-४०) अ. फा. स्त्री.-युद्ध के लिए दो दलों 
का आमने-सामने होना। 

सफ़्कशी (_ ५५5५-६०) अ. फा. स्त्री.-फ़ोजकशी, सैन्य- 
यात्रा, चढ़ाई। 

सफ़दर (१५६.०) अ. फा. वि.-युद्ध में बेंधी पंक्तियों को 
तोड़ देनंवाला, महारथी, रणशर; हज्जतः अली की उपाधि । 

सफ़न (५८) अ. पुं.-मछली या मगर का खुरदरा चमड़ा 
जो तलवार की मूठ पर लगाते हें ताकि पकड़ मजबूत रहे 
वसूला । 

सफ़बंबी (, ५०४/..४०) अ. फा, स्त्री.-पंवितवद्ध होना, 
करतार बाँधना, लाइन लगाना । 


सफ़ ब सफ़ (८२००६५ ८६.०) अ. फा. वि.-पंक्तिबद्ध, तारे बाँधे ! 


हुए, कई पंक्तियों में बॅटकर खड़े हुए । 

सफ़्बस्तः (4.५५५-३.०) अ. फा. वि.-पंक्तिवद्ध, क़तार 
बाँधे हुए। 

सफ़र ()&«) अ. पुं.-यात्रा, मुसाफ़रत; प्रस्थान, कूच; 
पर्यटन, सियाहत; गमन, जाना । 

सफ़र (2०) अ. पुं.-इस्लामी दूसरा महीना। 

सफ़रखरचे (१5) ) अ. फा. पुं.-मार्ग-व्यय, आने-भाने 
का सर्फ: । 

सफ़रजल (, |>) अ. पुं.-बिही, एक प्रसिद्ध मेवा। 

सफूरमामः (८०५,५००) अ. फा. पृं.-वह्‌ पुस्तक जिसमें कोई 
व्यक्ति अपने देश-विदेश पर्यटन करने का विस्तारपूवक 
नृत्तान्त लिखे, भ्रमण-कथा। 

सकरी (, ५) ) अ. वि.-सफ़र का; सफ़र से सम्वन्धित। 

सफ़रे आखिरत (८०): )४«) अ. पुं.-अंतिम यात्रा, महा- 
प्रस्थान, परलोक-यांत्रा, मरना, मरण। 

सफ़रे बल्ली (, ५)5१ ५2८०) अ. पुं.-समुद्र के रास्ते पर्यटन, 
जहाज का सफ़र। 

सफ़रे हवाई (, +१|५2 )# ) अ. पु.-वायुयान द्वारा सफ़र। 

सफ़बी (, ५५५०) अ. वि.-शाह 'सफ़ी' से सम्बन्धित, जो बड़े 
महात्मा थे और जिनकी संतान ईरान की शासक हुई। 

सफ़वीयः (८५५५.०) अ. वि.-शाह सफ़ी की संतानवाले । 


सफ़शिकन (.../८-..४०) अ. फा. वि.-युद्ध में पंक्तिबद्ध 


सेना को चीर डालनेवाला, महारथी । 
सफ़शिकनी (, ५2८५.८०) अ. फा. स्त्री.-सेना की पंक्तियों 
मं दरार डाल देना। 
सफ़ह (2८) अ. स्त्री.-मूखंता, निर्बुद्धित्व, बेअक्ली । 
सफ़ा (७५०) अ, स्त्री-स्वच्छुता, विशुद्धता, सफाई; चमक- 
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दमक, आबोताब; मक्के की एक पहाडी, (वि.) साफ़तौर 

से, स्पष्ट रूप से। - 

सफ़ाइन (,.५१७०० ) अ. पुं.-सफ़ीनः' का बहु., नौकाएं, नावें, 
करितयाँ । 

सफ़ाई (, ५७६०) अ. स्त्री.-स्वच्छता, शुश्रता, उजलापन; 
विशुद्धता, निर्मलता, खालिसपन; पवित्रता, पाकीजगी; 
निर्दोषता, बेएबी; मुक़दमे में दोष के सुबूत के बाद निर्दोप 
का सुबूत (फ़ौजदारी में)। 

सफ़ाए फ़ल्ब (५.5 ८-५०) अ. स्त्री.-हुदय की शुद्धि, 
चित्त की पवित्रता, अंतःशुद्धि, मनःसंस्कार। 

सफ़ाए बातिन (,.५०।१ ८-७-०) अ. स्त्री.-दे. स. क़्ल्व'। 
सफ़ाकेश (।५१५१७०) अ. फा. वि.-शुद्धात्मा, पाक- 
वाति; सदाचारी, नेकअत्वार। 

सफ़ामझब (८०)-५०७.०) अ. वि.-दे. सफ़ाकेश' । 
सफ़ारा (|..६०) अ. फा. वि.-दे. 'संफ़आरा'। 

सफ़ाराई (, ५५८८६०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सफ़आराई'! 
सफ़ाहत (८८००७५०) अ. स्त्री.-कमीनापन, अघभता, 
नीचता, पामरता । 

सफ़िलः (८८०) अः पुं.-सिफ़्ल: का वहु., सिफले, नीच 
लोग, कमीने । 

सफ़ी (, ५२०) अ. वि.-स्वच्छ, धवल, साफ़; स्वच्छात्मा, 
पाकीजःमिजाज; मित्र, सखा, दोस्त; हज्जत आदम का 
लक़ब । 

सफ़ीउल्लाह («० ५८) अ. पुं.-ईदवर का मित्र; हज्जत 
आदम। 

सफ़ीनः (४०६०) अ. पुं.-नौका, नाव, क्ती; परवाना, 
आदेशपत्र; कविता की किताब। 

सफ़ीयः (२३/०) अ. स्त्री.-शुद्ध अंतःकरणवाली; हज्जत 
महम्मद साहिब की एक सुपत्नी का शुभ नाम। 

सफ़ीर ()४४०) अ. स्त्री.-सीटी जो मुंह की आवाज से बजायी 
जाय; पक्षियों की बोली । 

सफ़ीर (#८०) अ. पुं.-पत्रवाहक, चिट्ठी ले जानेवाला; 
संदेशवाहक, पंग्राम पहुँचानेवाला; दूत, राजदूत । 

सफ़ीह (८१४०) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना; निर्वुद्धि 
मूर्ख, नादान । 

सफूफ़ (८-५५) अ. पूं.-पिसी हुई चीज़, चूण। 

सफ़ जंग (८-९५> ५-०) अः फा. स्त्री.-फ़ोज की कतार, 
सेना-पंक्ति। 

सफ़ेद: (४०४० ) फा.पुं.-फूंका हुआ जरत. जिन्क आक्साइड; 
सफ़ेदी, श्वेतता। 

oi) फा. वि.-शुञ्ज, उजला; श्वेत, सपेद। 
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सफेदए सहर {5 ६०५४०) फा. अ. पुं.-प्रातःकाल का | सझूहए आस्मां' (रण ८०७५०) अ. फा. पृ.-आकाश- 


हलका प्रकाश । 
_सफ़ेदंचच्म (०५२०५०) फा. वि.-निठंज्ज, बेहया । 
सफ़ेदपोश (, #५२०५८ } फा. वि.-सफेद कपड़े पहननेवाला, 


इवेतांबर; भलामानस, सज्जन; वह व्यक्ति जो कम. 


आमदनी पर भी झिष्टता से जीवन-निर्वाह करे। 
सफ़ेदबर्त {८८०.१५०५ } फा. वि.-भाग्यवान्‌। खुशतसीव । 
सफ़ेदी (_ ८५५२८०) फा. वि.-शवेतता, सपेदी; शुश्नता, 
उजलापन । 
सफ़ेदोसियाह (४५४० १७७४०») फा. पुं--काला और सफ़ेद, 
दवेत-कष्ण, सितासित। 
सफ़े निआल (, ०० ८-८०) अ. स्त्री.-सभा में वह स्थान जहां 
जूते रखे जाते हें, जूते रखने का स्थान; सबसे नीचा स्थान। 
सफे मातम (३७०५-६०) अ. फा. स्त्री.-वह फ़श जिस पर 
मृत्युशोक प्रकट करने के लिए लोग एकत्र हो ! 
सफ लश्कर { ५८ (६०) अ. फा. स्त्री.-दे. सफ़े जंग'। 
सफ्क (५६५०) अ. पुं.-रकतपात, हिसा, खूंरेजी । 
सफ्के दिसा («० ५-९८८) अ. प्‌ -खून बहाना, हिसा करना, 
रक्तपात । 
सफ्फ़ाक {. £७८०) अ. वि.-रक्तपाती, खून बहानेवाला; 
निष्ठुर, बेरहम; अत्याचारी, जालिम। 
सफ्फ्राकी (, ५5७ ) अ. स्त्री.-रक्तपात, खूंरेज़ी; निष्ठुरता, 
संगदिली; अत्याचार, जुल्म । 
सफ्रः (४५५) अ. पं.-दस्तरख्वान, वह्‌ चीज़ जिस पर खाना 
रखकर खाते हें, इसका मूल उच्चारण 'सुफ़:” है, दे. 'सुफ्र:'। 
सफ्र:चों {, ५४२४१२००) अ. फा. वि.-दस्तरख्वान का बचा 
हुआ खानेवाला । 
सफ़ःची (, ०३४१४८) अ. फा.पृं.-खानसामा, खाना खिलाने- 
वाला, बरा। 
सफ्रा ({)४०) अ. पु -एक धातु, पित्त; कटुता, कड़वाहूट; 
पीले रंग की चीज; बनुष। 
सफ्रावी (, ५११५८) अ. वि.-सफ्रा का, पित्त का; पित्त से 
सम्बन्धित; पित्त के दोष से उत्पन्न। 
सफ्रादिकन (,.)£{)५०) अ. फा” वि.-पित्तनाशक, पित्त को 
खत्म करनेवाली दवा। 
सफ़्ला (५५५८) अ. वि.-निम्नतम, बहुत नीचा; बहुत 
- अघम, लोफ़र। 
सफ़्वत (८०५५०) अ. स्त्री.-श्रेष्टता, बुजुर्गी; | 
सफ़ाई; संक्षिप्त, खुलासा; निर्मल, साफ़, यह शब्द 
मु 4 हे 
'सिफ़्वत' और "पक भी है Di प i ११वें undati 
सफ़हः (००५-०) ज. पुं.-पृष्ठ, पन्ना, परज? बे, सतह 


पटल, तरुता रूपी आकाश । 

साफ़्हुए काग्रज़ (५७१८००) अ.पुं.-कागज का पन्ना, पत्र 
का एक ओर। 

सफूहए क्रिर्तास ((#५७)७ «5७.०) अ. एुं.-दे. 'सफ़हए 
कागज्ञ' । 

सफ़्हए जमीं (..)१-५; ८६०५-०) अ. फा. पुं.-पृथ्वी का चौरस 
तल, धरातल । 

सफहए हस्ती (, ५-५ ८०.० ) अ. फा. पुं.-पत्ररूपी संसार, 
पटलरूपी जीवन, जीवन-पटल । 

सब [ ब्द | (८५०) अ. पुं.-पानी फॅलना, पानी बहना; 
आशिक, आसवत। 

सब [ ब्ब | (५५) अ. स्त्री.-गालीजालौज, अपशब्द । 

सबक्र (5५००) अ. प्‌ .-पाठ, जितना एक दिन में गुरु से पढ़ा 

जाय; शिक्षा, सीख; नसीहत, इत्रत; अनुभव, तस्त्रिवः । 

सबक्रआमोज (१८८३५०) अ. फा. वि.-सवक़ सिखाने- 
वाला, पढ़ानेवाला; नसीहत करनेवाला, उपदेशा देनेवाला । 

सबक़त (८८५३५८~ ) अ. स्त्री.-आगे निकल जाना, बढ़ जाना; 
अव्वल आना, सबसे अधिक नंबर पाना। 

सबद (५८) फा. स्त्री.-टोकरी, डलिया। 

सबदे गुल (. | ५५८) फा. स्त्री.-फूलों की टोकरी, माली 

की फूलों से भरी डलिया। 

सबब (..^००) अ. पुं.-कारण, हेतु, वजह; मूल कारण; 
वह दो अक्षरी शब्द जिनमे एक हल हो या दोनों अज्‌ । 

सबब (.....3.०) अ. पु .-नीची भूमि, निशेबी जमीन; आशिक 

होना । ह 

सबल (५८) अ. पुं.-परबाल, वह्‌ बाल जो आँखों में पेदा 

हो जाते हें और वहुत कष्ट देते हें और जिनसे आँखें ख़राब 

हो जाती हें। 

सबलत (८०६५८८) अ. स्त्री.-मूँछ। 

सबा (५.८) अ. पृं.-यमन का एक शहर जो हञ्रृत सुलेमान 

को दहेज मं मिला था; अब्दुल्ला का बाप, यह वही अब्दुल्ला 

है जो इब्ने सवा के नाम से प्रसिद्ध है और जिसने एक नया 

धर्म बनाकर लोग को ठगा था! 

सबा (०) अ. स्त्री.-मुर्दा हवा, ठंडी मृदुल और मधुर 

हवा, समीर, मंद समीर। 

सबाक्र (,:७५८०) अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'सिबाक्र'। 

सबाखिराम (/|)5 ५८) अ. फा. वि.-सबा की तरह 

अठलाकर धीरे-धीरे चलनेवाला (वाली), मृदुगामिनी । 


सबात (८०८५५) अ. प.-दुढ़ता, स्थिरता, मजबूती; चिर 
याहा 


घबाते अष्षल ८४ 


Ee बुद्धि का दोष रहित होना। 
सवाते राय (<|) ०५.5) अ. पृं.राय और विचार की 
सुदृढता, खयाल की पुरुतगी, राय का ठीक होना। 
साते होशोहृयास (, +५०१, ५० ७०५) अ. फा. पुं--होश 
भौर संज्ञा वा ठीक होना, होश में होना। 
सबारपतार ()७७,०५०) अ. फा. वि.--दे. 'सबाखिराम'। 
सबाह (५५०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, प्रभात, तड़का; गोरा, 
सुन्दर, रूपवान्‌ । 

स्वाह (८८०५५०) अ. स्त्री.-गोरापन, रंग की सफ़ेदी; 
सुन्दरता, रूप, हुस्न। 

सबाहत (००-५०) अ. स्त्री.-पराकी, पानी में तेरना, दे. 
'सिबाहत', दोनों शुद्ध हें। 

हबाहे ईद (3४०7७०) अ. स्त्री.-ईंद के दिन का केवेरा; 
खुशी और आनंद का उदय। 

संबिर (५०) अ. पुं.-एल्आ, इस अर्थ में सब्र” और 
'सिन्न' भी है। 

सबी (, ५१०) अ. पुं.-दूध पीता वालक, शिशु, दुधमुंहा । 
सथीयः (८४००) अ. स्मी.-दूध पीती बच्ची । 
सब्षील (, ४५) अ. स्त्री.-मा्ग, रास्ता; उपाय, यत्न, 
तदबीर; पद्धति, शैली, तर्ज; पानी पिलाने का स्थान, 
पियाऊ; मुहरंम में शर्बेत पिछानें का स्थान। 
सबीह (४०) अ. वि.-गोरा-चट्टा, जिसका रंग खूब साफ़ 


` - हो, गौरवर्ण; सुन्दर, हसीन । 


सुई (, ५००) अ. वि.-दे. 'सबुईयत' । 

छुबुईयत (८०७०१०) अ. स्त्री.-भेड़ियापन, दरिदगी; 
निदयता, बेरहमी । 

सबुक (८-५५०) फा. वि.-अगुर, हलका; अधम, नीच, 
लोफ़र; चुस्त, फुर्तीला; शीघ्रता, जल्दी, “सुबक' भी 
प्रचलित । 

सबुकइनाँ (( ७.०..८५०) फा. वि.-शी प्रगति, शीघ्रगामी, 
तेज़रफ्तार । 

सबुकलिरास (॥)5-..५०) फा. वि.-तैज्ञ चलनेवाला, 
शी घगति । 

सबुकखेज (३४८५-६५०) फा. वि.-सवेरे बहुत तड़के उठने- 
वाला । 

सबुकगाम ((/४...८५००) फा. .वि.-शीघ्रगति, तेज़ चलने- 
, वाला; मुदुलगामी, हलकी चाल से चलनेवाला। 
संजुकगामी (, ५-९८-६५००) फा. स्त्री.-तेज़ चलना; हलकी 
लाल से चलना। 


सबुकजौलाँ ((॥,%५-./५००) फा. वि.-शी घगामी, तेजरी । 


, ६६५ 
साते अपल (2 ८०५5) अ, पुं.-बुद्धि की स्थिरता और - 


.] 


सबुकतिगीं (, १४४९८१५) तु... प्‌ं.-सुलतान महमूद के बाप 
का नाम, दे. 'सुबुकतिगीं', दोनों शुद्ध हैं। 

सबुकदस्त (८८५००. £५८) फा. वि.-जिसका हाथ किसी काम 
पर सधा हो; जो तेजी से काभ करे, चालाक । 

सबुकदस्ती (_ ५०७.८५५५) फा. स्त्री.-किसी काम पर हाथ 
का सघा होना; तेजी से काम करना । 

सबुकदोश (, /५०.-९५०) फा. वि.-भारयुवत, जिम्मेदारी 
से अलग; पिशिनयाफ्तः, अवकाशप्राप्त । 

सबुकदोशी (, #१०८ £५.) फा. स्त्री.-जिम्मेदारी से अला- 
हिदगी; पिशिन, निवृत्ति । 

सबृकपरवाज (5/१)४५-६५००) फा. वि.-तेज उड़नेवाला; 
ऊंचा उड़नेवाला। 

सबुफपरवाज्ञी ( 53१२-६४००) फा. स्त्री.-तेज़ उड़ना; 
ऊँचा उड़ना । 

सबुकपा (\५८-६५८) फा. वि.-शी प्रंगति, तेजक़दम । 

सबुकपाई (, ५१५३५-९५०) फा. स्त्री--तेज़ चलना, शी घ्र- 
गमन, तेज़क़दमी । 

सबुक्षबशर (५४-६५८०) फा. वि.-जिसके सर से बोझ “उतर 
गया हो, भारमुक्त, निवृत्त। 

सब॒बाल (, ८१५-९५८८) फा. वि.-तेज उड़नेवाला । 

सबुकमरख (३२०९२८) फा. वि.-मंदवुद्धि, अल्पबुद्धि, 
कमअक्ल; तिरस्कृत, अपमानित, बेइज्ज़त। 

सबुकभाज़ी (, ५०-६५००) फा. स्त्री--बुद्धि की मंदता, 
बेअक्ली; तिरस्कार, निदा, बेइज्जती । . 

सबुकरफ्तार ()७५५५-६५०~) फा. वि.-शीध्रगति, आशु- 
गामी, तज्रेरी। 

सबुकरफ्तारी (००७०-७०) फा. स्त्री.-तेज़ चलना, 
शीघ्र गमुन।- 

सबुकरवी (, ५११-९५८) फा. सत्री.-तेज़ रफ़्तारी; तेज़ 
चलना । 

सबुकरूह (ट१)--5~) फा. अ. वि.-हँसमुख, जरीफ; निवृत्त 
बेतअल्लूक; हर काम में होशियार; जो किसी से वेष, बेर 
आदि न रखे। ER न 

सबुकरूहो (, ५>१५--4१०) फा. अ. स्त्री-हेसमुख होना; 
निवृत्ति, ४० फुरती, तेज़ी; किसी से कोई देष 
आदि न रखना। 

सबुकरो (9).-४७) फा. वि.-दे. सबुकरफ़्तार । 

सबुकसंग (५.९८८५६३) फा. वि.-अधम, नीच, कॅमीना। 

सबुकसर (०५-५५८) फा. वि.-अधम, ओछा, लोफ़र; जो 
अपना धेयं और गंभीरता छोड़कर अपनी जगह से नीचे 
उतर आये। 
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सबकसर 


सबकसरो ६६६ 


:- सब्जी 
सबकसरो जे फा. स्त्री.-ओछापन; अपनी | सब्ज:खंज (३४५४५५०) फा. वि.-हरा-भरा, हरियाली से 
भर्यादा का त्याग, अपने दरजे से नीचे उतरना। परिपूर्ण । र 


सबुकसार (७५९५) फा. वि.-जो सांसारिक बंधनों से 
निवृत्त हो, फ़ारिगळ वाळ । 
सबुकसेर {५-८ ६५.) फा.वि.-दे. सबुकरफ्तार'। 
सबुकसेरो (, +) ६५-०) फा.अ.स्त्री.-दे. सबुकरफ्तारी'। 
सब्कहिम्मत {८-~. £९५०.) फा. अ. वि.-हतोत्साह, मंदो- 
त्साह, अल्पसाहस, कमहौसला । 
सब्षकहिम्सतो (, +२७५ ६५०) फा. अ. स्त्री.-उत्सा_ 
और साहस की कमी, कमहिम्मती । 
सबको (, ५८) फा. स्त्री.-हलकापन; लज्जा, खिफफत; 
नोचता, कमीनयी । 
सब्‌ (५२) फा. पं.-धडः, घट, कुंभ; शराब की मटकी 
मद्यधट, 'सुब्‌' भी प्रचलित किया हैं मस्त जिन्हें तेरी 
चञ्ञमे मैगूने, वह किस लिये हवसे सागरी सब्‌ करते ।” 
संबए से (८० ८३२८) फा. पं.-शाराब का घड़ा, मद-घट । 


(55५८) फा. वि.-जो पूरा मटका शराब पी 
जाय, पवका ज्ञराबी । 


'सबकञ्ञो (. „5५५८. ) फा. स्त्री-शरावनोशी, मद्यपान । 
_  सबूचः (२5५५८. ) फा. पुं.-छोटा घड़ा, मटकी । 


सब्ज:ज्ार ()|३४५३००) फा. पुं.-जहाँ हरियाली हो हरियाली 
हो, घास का मंदान । 

सब्ज्ञारंग (६ ९५४5५००) फा. वि.-हरे रंग का; मलीह, 
नमकीन, साँवला, सलोना । 

सब्जञःरुख (7१४५५०) फा. वि.-दे. 'सब्जःखत'। 

सब्जःरू {१५४५५०० ) फा. वि.-दे. 'सव्जःखत' | 

सब्जःखेञ्च (३५5४५०५) फा. वि.-हरा, हरा रंग; हरे रंग से 
रंगा हुआ! 

सब्ज्ञए खुदरो (५०५% ६3५-८ ) फा. पुं.-अपने आप जमने- 
वाली घास ! 

सब्जए नोखेज (५ ६५० ) फा. पुं.-नयी उगी हुई घास; 
नयी निकली हुई दाढ़ी, दाढ़ी-मूँछ के नये बाल । 

सब्जक (. 5५) फा. पृं.-नीलकंठ, चाप । 

सब्जक़दम ( /७5;५..) फा. अ. वि.-जिसका आना अमिष्ट- 
कर हो, मनहुसक़्दम, अशुभचरण । 

ह (८5१७3५०) फा. अ. स्त्री.-आना अशुभ 

ना । 


| सब्जकार (6५ ) फा. वि.-जिसके हाथ से काम अच्छी 


सब्दान*,|०+-) फा. प्‌ -घड़ा रखने की तिपाई आदि । तरह निकलें, जो हर काम सफलतापूर्वक करे। 
सबुर (५१०) अ. वि.-वेर्यवान्‌, धीरज धरनेवाला, | सञ्चपा (१,३५०) फा. वि.-दे. 'सब्जक़्दम'। 
' सब्र करनेवाला । 


सब्जपाई (८५:००) फा. स्त्री.-दे. सब्जक़दमी'। 


सब्र ( ५५१०) अः स्त्री.-धंयं, वीरज, सब्र । सब्बपोश (, #१५५५८) फा. वि.-हरे रंग के कपड़े पहनने- 
सबूस (, +5५८) फा. स्त्री--भूसी, तुप । वाला, हरितांबर । 
सबसाज (:!८.५५८) फा. वि.-कुभकार, कम्हार । सब्जपोशी (, ५४१३५८०) फा. स्त्री.-हरे कपड़े पहनना । 


सबसे अस्पणोल (, |+. ( ५८ } फा. स्त्री.-ईसबगोल की | सब्चफ़ाम (९5३५८०) फा. वि.-हरे रंगवाला, हरितांग। 
भूसी। सब्जफ़ामों (, ५०५४५८०) फा. स्त्री.-ह्रा रंग होना, शरीर 

सबूह (7५५-०) अ. वि.-सवेरे तड़के पी जानेवाली शाराव । का रंग हरा होना । 

सबही (०७५००) अ. स्त्री.-दे. 'सबह' । सन्जबख्त (८८४.१३५८ ) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खशक्रिस्मत 


सबूहीकश (, 5 ५०७) अ. फा. त्रि--सवेरे की शराब | तेजस्वी, प्रतापी, इकवालमंद । 


पीनेवाला । सब्जबरूती (, ५5५३५०) फा. स्त्री.-भाग्यवानी; प्रताप, 


सबअः (4१५८०) अ. वि.-सात, सप्त, एक संख्या । इक्वाल । 
_ सबन (८५८८) अ. वि.-सप्त, सात की संख्या । सब्जञरंग (५.९५५५०५) फा. वि.-हरे रंग का; सलोना, 
_ _ सबग्र (८५०) अ. पं.-रेंगना, रंग करना, रंजन । सावला, मलीह ! 


सन्नः (५5) फा. प्‌.-हरी घास; हरियाली; सब्ज रंग | सब्जरंगी (, ०८3५०) फा. स्त्री.-.हरा रंग होना; सलोना- 
का घोड़ा । वन, साँवलापन । 

i ग्राज (3८४,१८) फा. वि.-जिसकी मुछ-दाढ़ी के | सम्बाने चमन (~ ८११०) फा. पृं.-वाग के पेड़, बाग़ 

ल निकलने शुख हो गये हों, अंकुरितयौबन ! , के वृक्ष: 

ब्रत (८४४५०) फा. वि.-जिसकी मूँछ-दोढ़ी के | सब्जी (_ 5०) फा. स्त्री.-हरापन, हरियालापन; घास, - 
5 नये-नये निकले हों। सब्ज:; द्ाक, भाजी, तरकारी; भंग, भाँग । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


सब्झीजोर ६६७ 


3 
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सम्जील्रोर ()5- 5+“) फा. वि.-शाकाहारी, न 
खासेवाला । 

सब्जीनः (८५५५०) फा. पुं.-साँवले रंग का भा'शक़ । 

सब्चीफरोश (9), 5५०) फा. वि.-साग-तरकारी बेचने- 
वाला, कुंजड़ा । 

सब्त (८५५) अःस्त्री.-छुटे हुए बाल, खुले हुए बाळ, बाल 
जिनका जूड़ा न बँधा हो। 

सख्त (५५५5) अ. वि.-अंकन, लिखना; अंकित, लिखित, 
लिखा हुआ । 

सब्र (८८५०) अ. पृं.-शनिवार, शंबः, सनीचर। 

सब्याक (१७५) अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार। 

खब्बाग (८.०) अ. वि.-रंगनेवाला, रंजक, रंगरेज़। 

सत्याजी (, ५३३.०) अ. स्त्री.-रंगने का काम। 

सब्बाजे झी (, +४५०३ #६५००) अ. फा.पुं.-रवि, सूरज, क्योंकि 
पृथ्वी के तमाम प्राणिवर्ग, वनस्पतिवर्गं और धातुवर्ग को 
रंग सूरज से ही मिलता है। 

सड्याबेः {०१५५८०} अ. स्त्री.-तर्जनी, अंगूठे के पास की 
उँगली। * 

छब्बाहु (ट) अ. वि.-तेरनेवाला, नदी आदि का 
तँराक । 

सब्यूह (८१०) अ. पुं.-स्तुति करनेवाला, प्रशंसा करने- 
वाला । 

सब्दो झाल्य (ॐ १५.८००) अ. पृं.-गाली-गलीज । 


'सब (५-०) अ. पुं.-धैर्य, धीरज, सबूरी; एलुआ, इस अर्थ 


में 'सिन्र' और 'सबिर' भी है। 

सब्रजाक्मा (०५१५०) अ. फ़ा. वि.-वह काम जो स्र 
की आजमाइश करे अर्थात्‌ देर में हो । 

सन्रतब (५-।।०)१-०) अ. वि.-जिसमें सब्र और धर्यं की 
आवश्यकता हो । हि 

सब्रे ऐयूच (०५7| )+०) अ. पुं.-हज्ञत ऐयूब'-जेसा सत्र 
और र्य । 

सखो शुक्र (>£ १५०) अ. पुं.-हर काम में धीरज धरना और 
ईक्वर को धन्यवाद देना । 

समंद (५५.०८८) फा. पु..-अश्व, घोड़ा। 

समंदर (०८०) फा. पुं.-सामंदर' का लघु, अग्निकीट, 

. आग का कीड़ा, एक कीड़ा जिसकी उत्पत्ति अग्नि से है। 
समंद (, |७०..००) फा. पुं.-दे. समंदर । 

समन [ म्म ] (९८) अ. पुं.-विष, गरल, जह; सुई का 
नाका । 


समक (८.४.८८८) अ. स्त्री--मीन, मत्स्य, मछली; वह मछली 


जिसकी पीठ पर पृथ्वी स्थिर है। 


समकीाँ (, ५५९...) अ. फा. पृं.-मर्त्यवारे, संसा रवाले । 
सति (७०७) अ. वि.-श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग; अनीह, ‘निःस्पृह, 
बेनियाज्ञ; नित्य, अनश्वर, दाइम; वह व्यक्ति जो भूखा- 
प्यासा न हो; ईइबर। ; 


तमदीयत (००.००) अ.स्त्री.-श्रेष्ठता, बुजुर्गी; निःस्पृहता, | 


वेनियाज़ी; हर प्रकार की इच्छाओं से रहित होना । 
समन (..)«४) अ. पृ.-भूल्य, दाम, क़ीमत । 

समन (..»*««) अ. स्त्री.-चमेली का फूल। 

समनअंदाभ (/॥७०.)०-«) फा; वि.-चमेली के फूल-जसे 
शुञ्च और सुगंधित अथवा मृदुल शरीरवाला (वाली) । 
समनइज़ार (५/५-2,.)-) फा. अ. वि.-जिसके गाल चमेली 
के फूल की तरह मृदुल, कोमल और शुश्र हों। 

समनखद (५५.५०) फा. वि.-दे. 'समनइज़ार'। 
समनजार ()|;.)«“) फा. पुं.-जहाँ चमेली ही चमेली हो, 
चमेली का वन या वाग़र। 

समनबार (५५.५००) फा. वि.-फूल बरसानेवाला (वाली) 
समनब्‌ (५५.५०००) फा. वि.-फूल-जेसे सुगंववाला । 

समनरू (१). ) फा. वि.-चमेली के फूल-जेसा धवल 
और उज्ज्वल मुख रखनेवाला (वाली) । 

समनसा (८३८५.५ ) फा. वि.-चमेली-जँसी सफ़ेद पिंड- 
लियोंवाली सुन्दरी । 

समनसीमा (८०५५५०००) फा. वि.-चमेली-जेसे माथेवाला 
(वाली) । 

समन (९-८०) अ. पुं.-बहरापन, वधिरता। 

समरः (४,०) अ. पुं.-फल, मेवा; प्रतिकार, बदला; 
परिणाम, नतीजा । 

समर (~) अ. पुं.-कथा, किस्सा, कहानी; कथन,.बात । 

समर (०5) अ. पुं.-फल, मेवा; प्रतिकार, बदला; 
परिणाम, नतीजा। 

समरात (८०+) अ. पुं--'समरः' का वहु., फल, मेवे; 
परिणाम, नतीजे | 

समा (।००) अ. पुं.-आकाश, अंबर, गगन, आस्मान। 

समाँ (५८०%) अ. मंजर, नज्जारा, दृश्य। 

समाअ (८००) अ. पुं--श्रवण, सुनना, गाना-बजाना; वज्द 
करना, झूमचा । 3 

समाअत (८०००७८~) अ. स्त्री.-श्रवण, सुनना; श्रवण-शक्ति, 
सुनने की कुव्वत । 

समाई (५०८०) अ. स्त्री.-सुना हुआ, सुनी हुई 
बात ! 


समाक्त (८३८०) अ. पुं.-एक बहुत ही कड़ा पत्थर, जिसके: 


खरल बहुत क़ीमती होते हें। 
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ee ता जल 4 (<>) अ. स्त्री.-निकृष्टता, खराबी; 
ˆ विनती; विनय, खुशामद, गिइगिडाहट । 

ससानियः (2४०५८5) अ. वि.-अष्ट, आठ । 

. समौनोन (,.)४ ८८५) अ. वि.-अस्सी । 

समावात (१५००) अ. पुं.- समा' का बहु., आकाश-समूह, 
बहुत-से आस्मान। 

समावार ()|9५००) फा. पुं.-चाय पकाने या पानी गर्म करने 
का टंकीनुमा बतंन, जिसमें टोंटी हो । 

समाबी ( ५)५००») अ. वि.-आस्मानी, आकाशीय; सेः, | 
देवी । 

स्माह ((-«) अ. पुं.-दे. समाहत'। 

समाहृत (-->५०«) अ. स्त्री.-दानशीलता, फ़याजी । 

समी (५) अ. वि.-सहनाम, एक नामवाले; तुल्य, 
समान, मिस्ल । 

समोज ( 2४-८०) अ. वि.-मुननेवाला; ईश्वर का एक नाम । 
समरी (३४०८) अ. स्त्री.-मेदे को सफ़द रोटी । 

समोद (०४००) फा. स्त्री.-दे. 'समीज' | 

समीन (..)४०० ) अ. वि.-मोटा, चर्बीला । 

समीन (४८5) अ. वि.-मूल्यवान्‌, कीमती । 

सणीन (५-८०) अ. वि.-निर्मल, खालिस; हृदय का भीतरी 
भाग; वधिर, बहरा । 

संभीमे क्रल्ब (८.5५५८०) अ. वि.हृदय का भीतरी 
भाग, तहेदिल; निष्केवलता, खुलूस । 

समीर (५४५) अ. बि.-फलदार, फलवाला, वह पेड़ जिसमें 
कल लग हों । 

समूद (०५-5) अ. पुं.-हज्त नूह की चौथी पुसत में एक व्यक्ति 
का नाम था । उसके वंशज बनी सम्‌द' कहलाते थे और 
हज्यत सालेह' के अनुयायी थे। इन्होने हरत सालेह के 
साथ गुस्ता्ी की थी जिससे सब तबाह हो मये थे । 
समून (/५~) अ. स्त्री.-कड़ी लपट, जह्लीली हवा । 
सम्र ()५-~) अ. वि.-एक जानवर जिसकी खाल से बढ़िया 
पोस्तीन बनती है। 

खम्री (, ५-०) भ. स्त्री-समूर की खाल का बना हुआ। 

समन (८-०) अ. स्त्री-श्रवण, सुनना; श्रवण-शक्ति, 
सभामत । 


समृअज्वराश (, ८.८५८.) अ; फा. वि.-कान खानेवाला, 
बकबक करके कानों को कष्ट देनेवाला । 


सम्‌मज़राशी (, ५८८९-५०) अ. फा. स्त्री.-वकबक से 
कानों को कष्ट देना। 

सबग्र (८०) अ. पुं.-गोंद, निर्यास । 

समग्र अरबी (, ५११० ८-८०) अ. पुं.-बबूछ का गोंद । 


समत (५) अ. पृं.-मोती, मुक्ता, दे. 'सिम्त', दोनों 
शुद्ध हें । k 

सम्त (८५०) अ. पृ.-शान्ति, सुकून; मौन, खामोशी । 

सम्त (५८००) अ. स्त्री.-दिशा, तरफ़; सदाचार, नेक- 
चलनी; सरल मागं, सीधा रास्ता; आकृति, शकल; इरादा, 
संकल्प, मानस कर्म । 

सम्तुर्रास (,)-।८८^८~) अ. स्त्री.-आकाश का वह्‌ बिदु 
जो मनुष्य के चंद्रमा के ठीक सामने पड़े, झीषंबिन्दु, 
आकाश बिन्दु, खमध्य । 

सस्ते जुनूब (८०५५5 ७८५०८५) अ. स्त्री.-दक्षिण की दिशा, 
दक्षिण, दक्सिन । 

सम्ते मप्रिब (५८० ८-८) अ. स्त्री.-परिचिम की दिशा, 
पच्छिम, प्रत्यक्‌ । 

सम्ते मशिक़ (८) ८०५८.) अ. स्त्री.-पूर्व की दिशा, 
पूव, प्राक्‌ । 

सम्ते मुखालिफ़ (५0 ७००८ ) अ. ्त्री.-वामपक्षा, 
विरोधी दल । 

सस्ते झिमाल (० ८८-८. ) अ. स्त्री.-उत्तर की दिशा, 
उत्तर, उदक्‌ । 

सम्न (..»«) अ. स्त्री.-घी, घृत, रौशन । 

सम्म (, ५-~) अ. वि.-विषाक्त, ज हृआलूद, जिसमें जहल 
अथवा विष हो। 

सम्मोयत (५०८. ) अ. स्त्री.-विषत्व, ज़ हुपन; विष, ज़ हू ; 
विष का असर। 

सम्मे कातिल (9 /...) अ. पृं.-बहुत ही सख्त विष, 
जिसके खा लेने से मनुष्य किसी प्रकार न बचे । 

सम्साम (५८०.८०) अ. स्त्री.-तेज़ तलवार, काठदार 
तलवार | 

सय्याद (०६५.०) अ. वि.-शिकारी, आखेटक, लुब्धक, व्याध, 
चिड़ीमार, चिड़ियाँ पकड़नेवाला, शाकुनिक | 

सय्यादी (, ५०८५०) अ. वि.-शिकार का पेशा; निर्दयत्ा, 
' संगदिली । 

सय्यादे अजल (, {+| ०५४.०) अ. पृं.-मौत का शिकारी, 
मृत्युरूपी व्याध । 

सब्याफ़् (3५००) अ. वि.-तलवार चलानेवाला; जल्लाद, 
वघिक। 

सब्याल (, ५८) अ. वि.-तरल, बहनेवाला पदार्थ । 

सब्यारः (४५७६८) थ. पुं.-तारा, उडु; ग्रह, सितारा; सैर 
करनेवाला । 

सब्यार (५५५८८) अ. वि.-धूमनेवाला, सैर करनेवाला; 

वह्‌ तारा जो धूमता' है, स्थिर महीं रहता, ग्रह्‌ । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


सम्यास , ६६९ र 


नीतिज्ञ, सियासतदाँ । 
सम्याह (८५४०) अ. पुं.-पयंटक, सियाहत करनेवाला, Re 
विदेश घूमनेवाला । 
सम्याही (५७४०) अ. स्त्री.-पर्यंटन, देशाटन, देश-विदेश 
घूमना, सियाहत' करना । 
सरंगुझ्त (८२3.८८) फा. स्त्री.-उंगली का पोरा; उंगली 
का सिरा। 
सरंजाल (५५/०) फा. पुं.-अन्त, अखीर; पूति, तकमील;' 
परिणाम, नतीजा; प्रबंध, बंदोबस्त; उपकरण, सामग्री, 
सामान । 
सरः (४) ) फा. वि.-निर्मल, निष्केवळ, बेमेल, खालिस; 
खरा रुपया और सिक्का । 
सर (३-०) फा. पुं.-शिरं, सिर, मूँड़; श्रेष्ठ, उत्तम; ध्यान, 
खयाल; सिरा, सगळा भाग, (उप.) श्रेष्ठता, उच्चता, 
सिरा, आदि के अर्थ में आता है। 
| सरमंगुझ्त (०-४०८०|)« ) फा. स्त्री.-दे. 'सरंगुझ्त' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 
सरंजाम (#५३०१०) फा पुं देः 'सरंजाम', उच्चारण 
बही अधिक शुद्ध हैं। 
सरमकांहः (४५५८३|)०) फा. वि.-दे. 'सरफ़गंदः' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 
` सरआन्नद (००१)०) फा. 
“अधिक शुद्ध है। 
सरकतार (८८३०) फा. भ. वि--सुलिया, अपु लीडर, 
नेता । 
सरकर्म्‌ः (४७)४)०) फा. 
सरकर्दती (, ५50257) फा. 


वि.-दे. 'सरामद', उच्चारण वही 


वि.-अगआ, सरणना,.मुखिया । 


स्त्री--अगुआपन, नेतृत्व । 
का. स्त्री.-खिछम, तमाकू 


सरकोचकी (, ५८295”) 
पामरता, कमीनगी । 


सरकोब (८०)») फा. वि.-सर कुचलनेवाला, दमन 

करनेवाला; दमदमः। 

सरकोबी (, ५१5८) फा. सत्री.-सर कुचलना, दमन करन।। 

सरखत (८५.५८) फा. प्‌ं.-तनस्वाह आदि के हिसाब का 
काग्रज; दस्तखती तहरीर; स्टाम्प, तमस्सुक। 

सरखुश (, ८१) फा. वि.-हलके नशे मे मस्त। 

सरखुशो (5५%) ) फा. स्त्री.-हलका नशा। 

सरखेल (, |६८-)») फा. वि.-अपने दल का नायक, सरदार । 

सरग़नः (८५८) ) फा. वि.-मुखिया, सरदार 

सरगर्दा (,०)४)०) फा: वि.-दे. 'सरगइतः । 

सरगम्नं (१५४५८) फा. वि.-तन्मय, तल्लोन, महूव; तत्पर, 
कटिबद्ध, मुस्तहद। ` 

सरगर्मी (, ५०४१०) फा. स्त्री.-तन्मयता, संलग्नता, 
मुस्तइद्दी, तत्परता । 

सरगर्मेकार ()8/)४)») फा. वि.-किसी काम में पूरी 
तन्मयता से लगा हुआ। 

सरगइतः (४४) फा. वि.-हैरान, उदिरन, परीक्षान; 
रास्ते में भटका हुआ, राह भूरा हुआ। 

सरगइ्तभी (८५५५7) फा. स्त्री--उद्विगनता, हैरानी; 
'राह भूल जाना, भटकते फिरना । 

सरगर्दानी (एॐ।०)5)%) फा स्त्री.-दे. सरगश्तगी । 

तरगिराँ (८,5०) फा. वि.-ुष्ट, अप्रसन्न, नाखुश, खफ़ा । 

सरगिरानी (.5/)5>”) फा. स्वी.-रोष, अप्रसक्षता, 
खफ़गी । 

सरगुजशत (७८०5४८) फा. स्त्री-नवृत्तान्त, हाल; घटना, 
वाक्किआ। 

सरगुम (९४) फा. वि.-जिसका आदि और अन्त न हो, 
जिसकी इन्तिदा और इन्तिहा न हो। 

लरगुरोह (४5०) फाः वि.-मुखिया, नायक, अपने दरू 
का सरदार। 

सरगोझी (..5ॐ१5)~) फा स्त्री.-कान से मुँह मिलाकर 
चपके-चुपके बातें करना, कानाफूंसी । म 
तरथंब (८०३) 7) कोः पुयप्पङ चाटा) ततार 
सरणजइमः (aR) ) फा पुं.-स्लोत, सोत, सोता; उद्गम, 


मलूज। घा डिब 
सरल्या (८५५३) ) फः पुं.-वोतळ या डिब्बे आदि 


पर चिपकाने का लेबिल। 
सरजंग (८-९३) ) फा- पुं.-सेनापति; सिपहसालार। - 


सरक्षदः (ॐ) फा. वि.-निरचेष्ट, संशाहीन, बेखबर । ` 
सरखद {०5)०) फा. वि.-धटित, वाक्े'। 
तरखन (८८) फा. वि.-अवज्ञाकारी, उदङ, संरकश। 
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सरखनिश (. ३,०) फा. स्ती.-डाट-फटकार, भर्त्सना 
. तंबीहू । 
संरडनी (, ०-०) फा. स्त्री.-.अवज्ञा, साफ़र्मानी । 
सरख्मों ()७०३)०) फा. सत्री.-पृच्वी, डमीन; देश, मल्क ! 
- सरजकरः (5३>) ) फा. पं.-दे सरगुरोह' । 
सरखोर (35,०) झा. वि.-विद्रोही, बागी 
नाफर्मान । 
सरखोरो (, ८१५००) फा. स्त्री “विद्रोह, बगच्मावत; अवज्ञा 
नाफ़र्मानी । 
सरझोश (, +१) फा. वि.-हर वह चीज जो देग से 
पहले जोश में उतारी जाय, सार, सत, जौहर । 
सरतराञ्च {, #5५८८) फा. वि.-नापित, नाई, सर छीलने- 
वाळा, क्षोरकमंकार | 
सरतराझी (, ८+{)5)..) फा. स्त्री.-नापित-कम, नाई का 
काम, नाईपन । 
सरताज (7५,८८) फा. वि.-शिरोमणि, सबसे अच्छा 
पति, शोहर; स्वामी, मालिक; नायक, सरदार । 
सरतान (,.)८७५..) अ. पूं.-दे. “मर्तान' । 


: 


<७ 


अदज्ञाकारी, ! 


सरजरहुनः 

| सर्पा (९७१०) फा. प्‌.-प्रसिदध, मशहूर, थशस्वी, 
नामवर । 
सरनिूं (९५०) फा. वि.-सर झुकाये हुए; ओषा 
| अधोमुख; लज्जित, शभिदा। 
। सुरनिहाइः (४७५५०)००) फा. वि.-सर टेके इए, सर क्ुकाये 
| हुए। 
| सरपजः {०5९५१५०} फा. वि.-हाथ का पंजा, 

शक्तिशाली, ताकतवर; अत्याचारी, ज्ञालिम । 


सरपंजभी (, +९५५२) ) फा. स्त्री.-शविति, जोर; अत्याचार, 
| जुल्म । 
| 
| 


अलंबुष 


सरपरस्त (५८००५५०) फा. वि.-जो किसी की देख-रेल और 
पालन-पोषण करे, पोषक, संरक्षक; गाजियन, अभिभावक 2 
पक्षपाती, हिमायती । 

सरपरस्ती (, ५.५१५८.) फा. स्त्री.-पोलन-पोषण, देख-रेख 
गाजियनशिप, अभिभावकता पक्षपात, तरफदारी | 
सरपेच (५५,८) फा. पुं.-पगड़ी में बॉधने का एक 
आभूषण । 
सरपझ ( 


£9२) ) फा. पुं.-ढक्कन । 


सरतापा (६२७५८०) फा. वि.-सर से पांव तक, आपाद- सरपोश्षीदः (४५५८५१५८ ) फा. सत्री -कुंवारी लड़की, कुमारी ! 


अस्तक; आदोपान्त, शुरू से आखिर तक! 
सरताबक्रइम (५७७८:५,..) फा. अ. वि.-दे. 'सरतापा' । 
सरताबी ( ५२७,८.) ` फा. स्त्री.-अवज्ञाः हकक्‍्मउदूली ; 
उहृडता, सरकशी । 
सरतासर (,.«७)..) फो. वि.-आदि से अंत तक, शुरू से 
अखीर तक | 
सरतेडः (४,५५). ) फा. पूं.-संगीन, लंबी पतली छरी । 
सरतेड (5४५-५) फा. वि.--लड़ाक, अंगज नोकदारै। 
(25७ ५८) फा वि.-हेडक्लक, दफ्तर का 
इनचार्ज । 
सर दर गिरीबाँ (, ,५५) ५७ )») फा. वि.-सोच में पड़ा 


हुआ 
सरदर्द (५०८) फा. पूं.-सिर की पीड़ा, सर का दर्द 
शञ्चट, जजाल, बखेड़ा; श्रम, मेहनत । 
खरदर्बी (, ५०५०-० ) फा. स्त्री--दे. 'सरददं' । 
सरवस्य (८-८८५)... ) फा. वि.-पोच, ओछा, बेक़द्र; क्रळंदरों 
के हाथ में रखने की लकड़ी । 
सरदार (५/०५०) फा, पृ.-नायक, अध्यक्ष; स्वामी, पति । 
बरदारी (५/०) ) फा. स्त्री.-अध्यक्षता; स्वामित्व । 
सरनविश्त (८८-८५५)८०) फा. स्त्री.-भाग्यलेख, तक़दीर का 
लिखा; वृत्तान्त, हाल । 
सरतामः (4०५८५८०) फा, पुं.-खत का अल्कावों आदाब । 


सरफ़्राड (3{)५)) फा. वि.-दे. 'सरफ्राज़'। 

सरक़राजी (, ५5,५) फा. स्त्री.-दे. 'सरकाज़ी' 

सरफ़रोश (, »))5,«) फा. वि.-जान की वाजी लगा देने- 
वाला, जाँनिसार । 

सरक़रोशी (, ,८9)5)«) फा. स्त्री.-जान की बाज़ी लगाना 
जाँनिसारी । 

सरक्िग्रदः (४७४३,०) फा. वि.--दे. 'सरपमंदः' | 

सरदंदः (४5.८5५) फा. वि.-सर झकाये हुए 

सरबंद (०५,८०) फा. प.-जिसका मुंह बंद हो, सर बमुह्व। 

सरबकफ (५.2८, ५८.) फा. वि.-हाथ पर सर रखे हुए, 
अथात्‌ मरने पर उद्यत। 

सरबल्दा (, ५). ) फा. प॑.-किसी वस्तु के कई भागों में से 
सबसे बड़ा भाग । 


सर ब गिरीरबा (, /५५८)४ ८, )०.) फा. वि.-दे. 'सर द्र 
गिरीबाँ'। 

सर बडानू ()/१)..) फा. वि.-घुटनों में सर डाले हुए, 
उदास, चितित। 

सर बर मुहल (४५ ८१ ५८) फा. वि “मोह किया हुआ, बंद 
किया हुआ, और मुँह पर मोह किया हुआ। 

सरबर (,५...) फा. वि.-दे. 'सरबळद । 

सरबरआवर्दे: (४७))).,..) फा, वि.-दे. 'सरवराबर्द:'। 


की F i ॥ 
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व्यक्टि, बड़ा आदमी, मुखिया । 
सरबराह (३१,०) फा, वि.-प्रबंधक, मुंतजिम। 


सरखराहकार ( १6५२) « ) फा पु.-कारकुन, कारिदा, 


एजेंट, अभिकर्ता ! 
सरबराहकारी (, ५४४ )२)००) फा. स्त्री.-कारिदगरी, एजेंटी । 
सरबराही ( ५|५२)००) फा. स्त्री.-प्रबंध, इंतिजाम। 
सरबलंद (०५५)०५) फा. दि.-प्रतिष्ठित, मुअज्जज । 
सरबलंदी (, ५०५५५५००) फा. स्त्री--प्रतिष्ठा, इज्ज़तदारी; 
उत्थान, तरवक़्ो । 
सरबसर (५०८५१०) फा. वि.-नितान्त, बिल्कुल। 
सरबलहरा (|,००००८१ ८ ) फा. अ. वि.-जंगल में मारा-मारा 
फिरनेवाला । 
सदथस्तः (००८०१५८) फा.वि.-मुंहबंद, सर ब-मोह्ल; गुप्ते, 
पोशीद: । 
शरबस्त (८७५५५) फा. पुं.-पहेली, प्रहेलिका । 
क्षर्बह्य (\४५५०) फा. पुं.-खूँबहा, खून की क्रीमत । 
` रबा (३६५५००) फा. वि.-सिपाही, सैनिक; 
बहादुर । 
सरबाजारी (, 59/३५५५) फा. वि.-अघम, नीच, लोफ़र, 
शोहृदः । 
सरजाची (, ५१५५)०) फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी । 
सरबार (५६,०) फा. पुं.-सर का बोझ | 
झर्बारी (, ५१५००) फाः स्वी--वह छोटा बोझ जो बड़े 
बोझ "के ऊपर सिर पर रखते हें। 
सरब्सला (५\५)८) फा. वि.-ऊंचे सर का, सरदार । 
सरबुरीवः (४५०)०)०) फा वि.-जिसका सर काट लिया 
गया हो। 
सरमद (५-०५०) फा. वि.-नित्य, अनश्वर, लावाल । 
सर्दी (, ५००)०) फा. वि.-नित्यता, लाजवाली । 
सरमक्षह (५००) फा. अ. पुं.-तख्ती, मश्क़ करने की 
तख्ती ; खुशनवीस का लिखा हुआ क़ता' जिसे देखकर छु 
खती की मइक़ की जाती है। $ 
सरभस्त (८०००)००) फा. वि.-उन्मत्त, मदोन्मत्त, बंसुथ । 
सरभस्ती (, >६००)») फा. स्त्री.-उन्माद, बदमस्ती । 
सरमायः (५५७०) ) फा. पुं--पूजी, असल जर; धत, दौलत । 
सरमायःदार (१७६७०५०) फा. वि.-मूँजीपति, कंपिटलिस्ट; 
धनवान्‌, मालदार। _जीपतियों 
सरमायःबारानः (००|)|००२५०)०) फो. वि.-पूजीपतिया- 
जैसा, धनियों की तरह। 


सरमायःवारी (,»|०५२०)०) फा. स्त्री.-पूँजीवाव, रुपयां 


६७१ 
_ क कका 
सरबरायरदः (५०,१२५०) फाःवि.-प्रतिष्ठित और सम्मानितः 


लगाकर गरीबों की मेहनत से नाजाइज नफ़ा कमाना । 


सरयान (१५५) ) फा. प्‌.-एक चीज़ का दूसरी चीज में 
प्रवेश । 


सररिइतः (८5४)) ) फा. प्‌.-विभाग, महकमा; योग्यता, 


क़ाबिलीयत; इच्छा, ख्वाहिश; अधिकार, इस्तियार; 
सूत्र, डोरा । 

सरलइकर (८०) फा. वि.-सेनापति, सेनाध्यक्षा, 
सिपहसालार । 

सरलौह (9०) फा. अ. स्त्री.-वह चित्रादि जो किताब 
के मुखपृष्ठ पर बनाये जाते हें । 

सरवर (५१) ) फा. वि.--सरदार, सर्वश्रेष्ठ, नायक, प्रधान-। 

सरवरक् (८:५१) ) फा. अ. गुं--मुखपृष्ठ, पुस्तक का ऊपर 

` का पन्ना जिसमें किताब का नाम आदि होता है। 

सरवरी (, »)))«) फा. स्वी.-नायकत्व, अध्यक्षता, सरदारी। 

सरबवरे कौनेन (.४55 3)))») फा. अ. पुं.-दोनों लोक के 
सरदार, हजत साहिब की उपाधि । 

सरञार (१८,८) फा. वि.-ऊपर तक भरा हुआ, परिपूर्ण, 
लबरेज; छलकता हुआ; उन्मत्त, मस्त। 

सरशीर (3४+) फा. स्त्री.-दूथ की मलाई, दुग्वाग्र, 
क्षीरसार, बालाई । 

सरशेब (५८-४४)०) फा. वि.-औंधा, अत्रोमुख। 

सरशो (५४१००) फा. वि.-सर धोने की मिट्टी; जिस चीज़ 

से सर धोया जाय। i ite 

सरसबद (७५००)०) फा. वि.-फूलों की टोकरी में सबसे 

सुन्दर और सबसे उत्तम फूल। 

सरसब्ज (१८०)) फा वि.-हरा-भरा, शाइल; समृद्ध, 

मालदार; सफल, कामयाव; उन्नतिशील, तरकक्रीयाफ्तः; 

आबाद, वीरान का उलटा; उपजाऊ, जरखेज । 

सरसब्धी (, 5१०१०) फा. स्त्री.-हेरा-्भरापन; उपजाऊ 

पन; उन्नति; आबादी; "सफलता; a 

सरसरी (, ५१०१) फा. वि.-बेदिली और गुही का 

काम; जल्दी का काम; उचटती हुई नजर डालने का 

काम । 

सरसोजन (५))३०)“) फा- पुं.-सुई का नाका, सूची-अग्न । 

सरहंग (८-९2)~) फा. पुं.-सेनिक, सिपाही; ; कोतवाङ; 

सेनानायक, फ़ौज का सरदार; अवज्ञाकारी, उदंड, सरकश । 

सरहंगजावः (४३८४२) फा, पुं-सेनिक-पुत्र, सिपाही 

का लड़का। 


सरहद (७) फा. त्री--सीमा, हद; सीमान्त, आखिर , 


हृद; किसी देश की बह सीमा जो किमी दूसरे देश से 
मिली हो। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


सरहरो 


य (०००३०) फा. स्त्री.-सरहद का; सरहद के पास 
-का; सीमान्त का निवासी ! 

सरहम्माम (५८>) ) फा. अ. प्‌ -हम्माम का गमं कमरा 
जिसमें नहाया जाता है। 

सरहस्कः (५६०...) फा. वि.-सरदार, अध्यक्ष । 

सरहिसाब (८-\.~,..) फा. अ. वि.-सूचित, आराह; 
परिचित, वाक्तिफ; सचेत, होशियार । 

खरा (~) फा. स्त्री.-मकान, घर, गृह: एविकाश्रय, 
मुसाफिरखाना; स्थान, जगह, (प्र.) गानेवाला, जैसे- 
'नसमःसरा' गीत गःनेवाला ! 

सरा (६५5) अ. प्‌ं.-उमीन का नीचे का तरू, पाताल; 
गीली मिट्टी । 

सराइदः (४०५५|)८०) फा. वि.-गानेवाला, गायक । 
सराईदः (४५७५५०) फा. वि.-गाया हुआ, गोत । 

तराए फ़ातो (, ७5 <|,०) फा. अ. स्त्रो.-नक्वर स्यान 
अर्थात्‌ संसार, मृत्यु्तोक, मत्यंलोक । 

खरो (, /+#)-~) फा. पुं.-सर के बाल संवारने और 
बांघने की जाली, गेसूपोश । 

सराचः (८२।|)~) फा. प्‌.-छोटा घर; बड़ा खंमः; 
एक बाना । 

सरा परः (४१२ |)०) फा. पुं.-पर्देवाला मकान, हरमसरा; 
बड़ा खम: । 

स्रापा ((६)») फा. पु.-आपादमस्तक, सर से पाँव तक; 
नितान्त, बिलकुळ; नायिका के नख-शिख का पद्यात्मक, 
वर्णन, उदा.-“अल्ला रे हुस्‍्नेयार की सरमस्तियों का 
रंग, डूबे हुए हैं आज सरापा शराब में।” 

शरापाछुलूस (, ५५।-६२।,..) फा. अ. वि.-बहुत अधिक 
मुझ्लिस व्यक्ति । 

सरापानियाज (;५४०६२।,८८) फा. बि.-बहुत अधिक विनञ् 
और विनीत; बहुत बड़ा भकत । 

सरापारहमत (..>,)८/)-) फा. अ. वि.-सर से पाँब तक 
कृपा और दया ही दया, दया और कृपा की साकार मूति। 
धराफ़त (-०|,०) अ. स्त्री.-सिक्के या चाँदी-सोने आदि 
का खरा होना, कंवल्य, निष्कूटता | 

चराक्रील (, |) फा. पुं.-'इख्राफ्रील' का लघु, वह 
फ़िरिव्त: जो क्रियामत के दिन तुरही फूंकेगा, जिससे सारा 
ब्रह्मांड नष्ट हो जायगा । 

श्वराब (८०|)-०) फा. पू.-वह रेत जो गर्मियों में दूर से पानी 
- की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और प्यासे उसे पानी 
समझकर उसकी और दौड़ते हें, मृयतृष्णा। 


£3 


; क बस्ता (cies br) श्र पु-पाइबाग, वृहू बासू 
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| सरौउछइंदि्राल 

” महल या कोठी के साथ हो, गृहोद्यान, गृहवाटिका। 

चरात (८-~०|)-०) अ. स्त्री.-शूरता, बहादुरी; शेष्ठता, 
बूजुर्गी: विच्छेद, काटना; फूर्ती, तेज्ी। 

सरास (५) फा. वि.-सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम; 
अध्यक्ष, पति, सरदार । 

सरायत (८८५०) फा. स्त्री.-एक चीज़ का दूसरी में प्रवेश, ' 
सरयान; प्रभाव, असर । 

सरारू (9)|)») फा. स्त्री.-एक बड़ी रगं जिसकी फ़स्द 
ली जाती है, सरोरू, क्ीफ़ाल । 

सरासर (५,०) फा. वि.-नितान्त, बिलकुल; एक सिरे से । 

सरासीमः (८-७-५)०.) फा. वि.-उद्वि्, आतुर, व्याकु, 
क्रीशान, बदहवास ! 

सरासीनगी («६० ,-») फा. स्त्री.-उद्िग्नठा, व्याकुलता, 
परीशानी, बदहवासी । 

राहु (८८०>|)०) अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, वजाहत; 
सविस्तर विवरण, तफ़सील, । 

सराहुतन (६:५०) अ. वि.-सराहत के साथ, विस्तार- 
पूदङ, सविस्तर। - 

सरिक्गः (८३५०) अ. पुं.-चोरी, चौर्य, स्तेय, ठस्करता, 
दुज्दी ! 

रिक्त (3...) अ. स्त्री,-दे. 'सरिक्वः' । 

परिइतः (८८६८) फा. पुं.-सररिइततः का बियड़ा हुआ 
रूप, विभाग, महकमा, डिपार्टमेन्ट । 

सरिइतःदार ()७००)०) फा. वि.-एक कर्मचारी । 
सरिइतःदारी ( ,)|७००-५,..) फा. स्त्री.-सरिक्तःदार का 
पद; उक्त पद का काम। 

सरी ( ५८.) फा. वि.-सरदारी, अध्यक्षता। 

सरीब (८५,०) अ. वि.-शीघ्र, तेज । 

' सरीउख्डवाल (, ||) ) अ. वि.-जो शीघ्र ही.नाश 
हो जाय, Es अधिक देर न रहे, क्षणभंगुर । | 
सरीउत्तासीर ()४१७८)/९८)..) अ. वि.-जो अपना प्रभाव 
शीघ्र ही दिखाये, शी घकारी, आशु प्रभावकारी, त्वरित- 
गुणदायी । 
सरीउलअनख 
असर जल्द' 
सरीउलअलर ()४॥|&५,०) अ. वि.-जल्द प्रभाव दिखाने- 
वाला, शीघ्र गुणकारी । 

सरीउलइंजाल (,|/;५/८५,८.) अ. वि.-जो पुरुष मैथुन के 
समय अधिक न ठहर सके, शी घपतन । 

सरीउलइंदिमाल (०१/९२३८) अ. वि.-वह घाव जो 
dtr, Den 


(५४5९४). ) म. वि.-वह दवा जो अपना 
करे | 


धरीउलइज्ालः न 


> 


सरीउलइज्ालः ८५ 


अ. वि.-जिसकी हानिमूति 


जल्द हो जाय। 

सरीउलइन्‌हिज्ञाम (/०47०७|७८)०) अ. वि.-जो जल्दी 
हम हो जाय, लूघुपाक। 

लरीउलइल्तिहाब, (-०५८६०१|९२)~) अ. वि.-जो शीघ्र ही 
जलने लगे, जरा-सी गर्मी में आग पकड़ ले, ज्वलनशील, 
विस्फोटक । 

सरीउलएहसास (८५\-->४९२)~) अ. वि.-जो किसी 
बात का जल्द असर ले। 

घरीउलक़बूल (।]१४८।८२३०) अ. वि.-जो किसी वात या 
गुण-दोष से जल्द प्रभावित होकर उसे ग्रहण कर ले। 

सरीउलगरज्च (८-०३%८२)~) अ. वि.-जिसे जल्दी ही 
गुस्सा आ जाता हो, शी ध्रकोपी । 

सरीउलफ़हम ( rele) अ. वि.-जो हर बात तुरंत 
ही समझ जाता हो, शी घ्रबुदधि, प्रतिभाशाली । 

सरीउरूह्म (-५१०]८२)०) अ. वि.-दे. 'सरीउल इन्‌- 
हिज्चाम' । 

सरीउलहरकत (०)०॥६०)) अ. बि.-तेज चलनेवाला, 
शी घ्रगति । 

सरीजस्सँर (9४००-|22)*) अ. वि--तेज चलनेवाला, शीध- 


भामी । 
सरीचः (०६०४)०) फा. पु.-ममाला पक्षी । 


` सरीव (७८)४) अ. पुं.-शोरबे में चूर की हुई रोटी । 


सरीयः (०-०2)-०) अ. पु.-काम छोड़ बैठना, हड़ताल। 

तरीषः (८५१०) भ. पुं.-पेगम्बर साहब के समय की वे 
लड़ाइयाँ जिनमें आप सम्मिलित न थे। 

सरीर (2५~) अ. पुं.-सिहासन, तख्त । 

सरीर (2०) अ. स्त्री--लिखते समय कलम की चिर- 
चिराहट, ज्लते समय मनुष्य के पेर की चाप। 

सरीरआरा (]>:)८) अ. फा. वि.-सिहासनारूढ़, तख्त 
नशीं; शासक, हुवमराँ। 

सरीरत (८०):)-“) अ. स्त्री.-मेद, रहस्य, मर्म, राज़ । 

सरीरे फ़लम (//3)2)2) भः स्त्री.-क़्लम की चिरचिराहट 
जो लिखते समय होती हैं। 

सरीह्‌ (८2-०) अ. विस्पष्ट, व्यवत, साफ़, वाजेह, खुल्ळम” 
खुल्ला । 

सरीहून (८०५१०) भः £ 
किक ४ -सींग, श्वुंग, विषाण । 
सं फा. पूं.-सींग, श्युंग, ह 
i ) फा.सत्री.-कनपटी, पशु के सींग निकलने 

का स्थान । 


च.-खुल्लम खुल्ला, स्पष्ट रूप से, 
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सरीही (»-५)-०) अ. वि.-दे. 'सरीहन। 
सरे जुल्फ़ (५-६ )«) फा. पुं.-अलक, जुल्फ़; हावभाव, 
नाज़ोंजदा । 


सरे तन्‌हा (५-० )«) फा. पूं.-अकेला, एकांकी । 
सरे दस्त (८८५५७ +) फा. वि.-तत्काल, इस समय, फ़िल- 


हाल, सम्प्रति। 


सरे नौ (५ ~) फा. वि.-नये सिरे से, फिर से, पुनः। 
सरे पा (७ 3-०) फा.स्त्री.-ठोकर,(पुं.) पाँव का सिरा, पंजा । 
सरे पिस्ताँ (,) १) फा. पु..-स्तन कौ घुंडी, भिटनी, 


स्तनवृन्त, नमंठ । 


सरे पे (2. )-“) फा. स्त्री.-ठोकर, (पुं.) पाँव का अगला भाग, 


पंजा । 

सरे बज्म (/)2 )* ) फा. पुं.-भरी सभा में, सबके सामने । 

सरे बाजार (५३७ )«) फा. पुं.-बीच वाज़ार में; सवके 
सामने, खुल्लमखुल्ला । 

सरे बाम (१५१ )«) फा. पुं.-अटारी पर, छत पर। 

सरे बालों (9४२ )») फा. पुं.-सिरहाने । 

सरेम्‌ (५/०)~) फा. पुं.-बाळ की नोक के बराबर, ज़रा- 
सा भी, किचिन्मात्र । 

सरे रहगुञ्जर (52) >“) फा. पुं.-दे. 'सरे राह'। 

सरे राह (४) )~) फा. पुं:-रास्ते में, रास्ता चलते हुए। 

सरेश (८/१५१०) फा. स्त्री--देखें शुद्ध उच्चारण 'मिरेश'। 


| सरे ज्ञाम (#८ )« ) फा. पुं.-सूरज डूबते समय, संध्यामुख । 


सरे शोरीदः (४७५)१+ )= ) फा. पु--वह सर जिसमें प्रेम का 
-चागलपन मरा हो; पागल व्यक्ति का मस्तिष्क | 

सरोकार ()४9)») फा. पुं.-प्रयोजन, वास्ता; सम्बन्ध, 
तअल्लूक़ । 

सरोद (२))०) फा. पुं.-दे. शुः उ. 'सुरोद' या 'सुरूद' । 

सरोषा (५११०) फा. पुं.-सर-पर, प्रायः वे” के साथ बोला 
जाता है। 

सरोबंद (०५१ ११०“) फा. पुं.-समय, कार, वकत, जमाना । 

सरोबर्ग (८-४)२ ११०“) फा. पु.-ध्यान, खयाल। 

सरोबुन (2११०) फा. पुं.-सरोपा, सर-पर, आदि-अंत, 
शुरू और अखीर। 

सरोरू (१,११०) फा. स्त्री.-एक रग, दे. 'सरारू'। 

सरोशञ (,/9०) फा. पुं-दे- शु. उ. 'सुरोश'। 

सरोसामान (१७०८ 9)«) फा. पुं.-उपकरण, सामग्री, 
सामान; जिंदगी का जरूरी सामान । 

सर्भ (१2) अ. स्त्री-अपस्मार, मिर्गी रोग। 

सर्तान (५०) ) अ. पुं--कर्क, कर्कट, केकड़ा, धिघचा, 


ॉकयाशि, का सूर्तान ; 


PS 


४४४; 


सद ल 


सदे (७) फा. वि.-शीतल, ठंडा; मंद, धीमा; निःश्री, 
बेरौनक्; नपुंसक, हीजड़ा। 
. सदखु्क (९५5 ७,.«) फा. वि.-वह दवा या गिजा जिसमें 
सर्दी के साथ खुश्की भी हो। 
सदंतर (५) फा. वि.-बहुत अधिक सर्द; वह दवा जो 
सदं के साथ तर भी हो। 
सरंबाजारी (_,)5५०)०) फा. स्त्री.--बेरौनक्ी, श्रीहीनता; 
बाजार भाव का मंदा होना; नाक़द्री, पूछ-ताछ न होना । 


सर्देनिडाज (८[>०७)») फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति शीतल | 


हो, झञान्त प्रकृति । 
सर्दमेह् {४७,० ) फा. वि.-निःशील, बेमुरव्वत; कठोर, 
बेरहम; जो बेदिली से मिले । 
सर्दमेह्ी (. „)०७)--) फा. स्त्री.-दु:शीलता, वेमुरव्वती ; 
कठोरता, बेरहमी; बेदिली, कमतवज्जुही । 
सर्देसेर ()३००)») फा. वि.-वह स्थान जहाँ की आबो- 
हवा सर्द हो। 
सर्राबः («०|७)०) फा. पुं.-तहखान:, तलगृह । 
सरदो (. ५०)०.) फा. स्त्रो.-शोतता, ठंडक; ठंड का मौसिम, 
हेमंत ऋतु; जुकाम, प्रतिश्याय । 
सर्दोगर्न (५०). ) फा. वि.-गर्म और ठंडा; दुनिया का 
अच्छा और बुरा । 
सर्दोगमं चश्ञीवः (५५५-२ £98599) फा. वि.-गर्म | 
ठंडा चखा हुआ अर्थात्‌ अनुभवी । 
सर्र (4)-०) फा. पूं.-लाभ, नफ़्ा; व्यय, खच; बारहवां 
नक्त, उत्तराफल्गुनी; कृपणता, कंजूसी, अधिकता, ज़िया- 
दती; न्याय, इंसाफ़ । 
सफ (5५०) अ. पूं.-व्यय, खर्च; उपभोग, इस्तेमाल; 
व्याकरण की एक झाखा, पदब्याख्या । 
स्रो (, ५०) अ: वि.-जो व्याकरण में 'सफ़' का शाता हो। 
सफ़ॉनहुब (५०५ )..3,-) अ. स्त्री.-व्याकरण, क़वाइद, पद- 
व्याख्या और वाक्य-विइलेषण । 
सबं (५) अ. पुं.-चर्बी की बारीक चादर जो उदर आदि 
पर चढ़ी रहती है। 
सर्वक्र (३०५०) अ. पृ.-बथुमा, एक साग | 
सर्मा (.०)००) फा. पुं.-जाड़े का मौसिम, शीठकाल । 
सर्माई (sie) फा; वि.-जाडे के मौसिम का; जाड़ें के 
पहनने के कपड़े । 


* सर्माए गुल ((/४<.«,०) फा. पुं.-गुछाबी जाड़ा, शुरू बहार 


का जाड़ा, हलका जाड़ा। 
सर्माए तल (५७ ८६०५८० ) फा. पुं.-कड़ा भाड़ा, चिल्ले का 
जाड़ा। 


सलवा 


He लमिवमप 
सपिदः (४०३७-).०) फा, वि.-जिसे पाला मार गणा हो। 
सर्मालोख्तः (3595५०) फा. वि.-वह पेड़ जिसे पाला 
मार गया हो, जो पाले से जल गया हो । 

लर्रोफ़ः (|) अ. पू.-सराफ़ों का बाज़ार, जहाँ चाँदी- 
सोना बेचनेवालों की मंडी हो। 

सर (१०) अ. वि.-चाँदी-सोना वेचनेवालाः । 

सर्राक्ी (, +5|-०) अ. स्त्री.-चाँदी सोना बेचने का कप्म। 

सर्वदाम (+९१००) फा. वि.-सर्व-जैसे सीधे और सुन्दर 
शरीरवाला। 

सर्व (५-०) अ. पृ.-एक प्रसिद्ध पेड़, सरो, जो सीधा भौर 
सुन्दर होता है। , 

सर्वजंदाब (/|७०;)०) फा. वि.-.दे. 'सर्वदास' + 

स्वक्रद (२५१,००) फा. वि.-दे. 'सर्वदाम'। 

सर्वक्रामत (०-०७))७) फा. अ. वि.-दे. सर्वदाम' | 
सर्वत («०))») अ. स्त्री.-धनाठचता, समृद्धि, सारूदारी; 
ऐश्वर्य, ऐश, फ़राग्रद । 

सर्ववाला (१\५५)८) फा. वि.-दे. 'सर्वदाम' । 

सर्वे आजाद (७) 9)«) फा. पुं.-बह सर्व जिसमें शाखे और 
फल न हों । 

सर्वे खिरामाँ (५०). 90“) फा. पुं-चलनेःफिरनेवाला सर्व 
अर्थात्‌ मा'शूक्र । 

सर्वे बमन (९ ५,८) फा, पुं.-बाग़ का स्व का पेड़। 

स्वे चिराग (, )८४|,5- 99) फा. पुं.-सबं के वृक्ष के आकार 
का काँच का झाड़ जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हूं। 

सर्वे नाज (३७ ;,..) फा. पु.वह सर्व जिसकी शाखे झुक- 
कर आपस में मिल गयी हों। 

सर्वे बाला (5५ ११८) फा. पुं.-लंबा सवं । 

स्वे लिही (५९०), ) फा. पुं.-बिलकुल सीघा सबं । 

स्र (८). ) फा. स्त्री.-सरसों, एक प्रसिद्ध दाना, 
जिसका तेल कड़वे तेल के नाम्न से खाने के काम आता है। 

सर्सर (,.८,०) फा. सत्री-अवकड़, गर्म हवा के झोंके, 
झंझा, तेज हवा के झोके, उदा०---“यह भी अय सथ्याद है 
जौरे फ़लक । कैद हों हम बाग में सर सर चले ।” | 

सरल (/।८.)८) अ. पृं.-दिमार के वरम की एक बीमारी, 
सन्निपात । 

सर्सामी (, ५०५.)८.) अ. वि.-सरसाम का रोगी । 

सलफ्ः (७...) अ. पृं.-'सलफ़' का बहु., पुराने लोग, 
पुंज । 

सलक, (५-८.) अ. पूं ,-यूवेज, पुराने लोग । 

सलबात (८४८०), ज स्त्री.-सलात” का बहुं., नमाजें; 
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सद्य (८५० ) अ. पुं.-बालों का एक रोग, गंज । 
सला (४०) अ, स्वी.-आवाज देना, बुलाना। 
सलाएं शाम (१5 ८-4/०) अ. स्त्री-सबका बुलावा, र 
दा'वत, सार्वजनिक निमंत्रण। 
सलाक (५४१०) फा. स्त्री-सोने-चाँदी की सलाख। 
सरत्या (~) तु. स्त्री--सलाई, शलाका; लोहे की छड़; 
लकीर | i 
सलाल (४४-०) अ. स्त्री.-नमाज; दुरूद। 
हलातीन (,.५।०७००) अ. पुं.-'सुल्तान' का बहु., बादशाह 
लोग, शासकगण। 
ललाबल (८,२७०) अ. स्त्री.-कठोरता, सस्ती । 
सलाम (#४८०) अ. पू्‌.-अणाम, तस्लीम; शान्ति, सलामती; 
मीहे की एंक क्रिस्म; घृणा और बेजारी के लिए भी 
बोलते हैं । | 
साल (८७०००...) अ, स्ती.-सुरक्षित, महफूज; जीवित, 
जिंदा; पूर्ण, पूरा; स्वस्थ, तनदुरुस्त। 
लछ्ामत बाहेव (०४९७५०००००) अ. फा. वा.-जीवित रहो, 
खिदा रहो । 
सरामतरदी (, ५१५०००३८०) अ. फा. स्त्री--सबसे हेल-मेल 
से रहना; खर्च आदि में किफ़ायत बरतना। 
हरामी (५5०४०) अ. स्त्री.-श्ान्ति, अमन, रक्षा; 
स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती । 


. लाली (, ५०४») अ. यि.-किसी बड़े आदमी के आने पर 


तोपों के फ़र। 
सलामुन अलैछुष (९४ ११४ ) अ. वा.-तुम पर सलामती 
हो, मुसलमानों का सलाम जो वह एक दूसरे से कहते हैं । 
सलामो अलेकुम (१६४ ?(१- ) अ. वा.-दे. 'सलामुन 
अलेकुम' । 
ललामो पयाल (१७ १/१) अ. फा. पुं.-किसी का सलाम के 
साथ कोई सेंदेशा आना; किसी को सलाम के साथ कोई 
सेंदेसा भेजना; लड़के या लड़कीवालों की ओर से विवाह 
या सगाई की बातचीत चलना। 
सलासल (८८०%) अ. स्त्री.-सरलता, रवानी, संलीस- 
पन; नम्रता, नमी; हलके-फुलके ` और सुंदर शब्दों 
का व्यवहार जिसमें कोई क्लिष्ट शाब्द न हो और न ऐसे 
शब्द हों जिनसे ज़बान को तोड़ना मरोड़ना पड़े। 
सलासते खबान (१७५८००१०) अः फा. स्त्री-भाषा की 
मुदुलता, शब्दों का माधुयं; गद्य या पद्य मं कोमल, मृदुल 
और सरल उच्चारणवाले शब्दों का प्रयोग, फ़साहत। 
सलासते बयान (८)७५८०००५~) अ- “स्तरी.-बातचीत की 
मघुरता। 


बेड़ियाँ । 

सलाह (०) अ. स्त्री.-अच्छाई, भलाई; परामश, 
मशवृरः; उद्देश्य, मंशा, मंसूबः; राय, तञवीज। | 

सलाहमंडेश् (, /४००|८५८०) अ. फा. वि.-नेकअंदेश, खैर- 
ख्वाह, शुभचितक, हितैषी । 

सलाहकार (६८४०) अ. फा. वि.-सदाचारी, नेंकअमल; 
परामशंदाता, मश्वृरः देनेवाला; सदुपदेशक, नासेह । 

सलाहिफ़ (६०१००) अ. पृ .-'युळह़ात' का बहु., 'कछवे' । 

सलाहीयत (००५०-७०) अ. स्त्री.-भलाई, अच्छाई, खूवी; 
सदाचार, संयम, इ द्रिय-निग्रह, पारसाई; योग्यता, पात्रता, 
अहलीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; गंभीरता, मतानत; मुसा- 
फ़िरों का पुलिस. के रजिस्टर में इंदिराज। 

सलाहे कार (४ ८/०) अ. फा. स्त्री.-काम की क्राबिळीयत, 

कार्य-क्षमता । 


` सलाहे नेक (५-९४ ८०) अ. फा. स्त्री.-अच्छी सलाह, सत्‌- 


परामश । 

सलाहे बद (०१ ८%) अ. फा. स्त्री.-वुरी सलाह, दुस्संमति । 

सलाहे वक्त (८-७) (१००) अ. स्त्री.-समय के अनुसार सलाह, 
समय की माँग। 

सलिघुल बौल (,)+१),५-५० ) अ. पुं.-एक मूत्ररोग जिसमें 
पेशाब बार-बार आता है, बहुमूत्र । . 

सलीक्वः (८६५८~) अ. पुं.-शिष्टता, तमीज़, शुऊर; क्रम, 
तर्तीब; योग्यता, हुनरमंदी; सुषड़ापा, सुघड्या; हर चीज़ 
को उसके मुनासिब मौका रखने की तमीज; सम्यता, 
तहजीव। 

सलीहःमंद (०५००६४५०) अ. फा. वि.-शिष्ट, बाशुऊर; 
सुघड़, हुनरमंद; सम्य, मुह्र्ञब। 

तलीकःमंदी (.५०५८००६७५००) अ. फा. स्त्री-शिष्टता, 
तमीजदारी; सुधड़पन; सम्यता, तहूजीब । 

सलीक़:शिआर (५७८०८७८) भ. वि.-देः 'सलीक्कःमंद' ९ 

सलीक़रःशिलारी (, ५०५०६४५००) अ. स्त्री.-दे. सलीक़:- 
मंदी'। 

सलीक (८८४।८-) अ. वि.-पिरोई हुई चीज, गुंथिल; नत्वी, 
मुंसलिक, संलग्न । 


सलीब (८५४८०) अ. स्त्री--सूली, दार; हप््त ईसा को 


सूली देने की टिकठी जो चौपारे की आकार की थी; 
वहु चौपारे का चिह्न जो ईसाइयों का धामिक चिह्न हें, कास । 
सलीबी ) अ. वि.-सलीब का; सलीब की झक्ल 
का; ईसाई धमं सम्बन्धी । 
सलीम (१४८८०) अ. वि.-गंभीर, शांत, मतीन; सहनशील, 
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सलासिल (, ५८) अ. स्त्री- सिल्सिरः' का बहु., जंजीरें, 
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सवाचितो सँयार = १५) अ. पुं.-गतिमान्‌ और 


सवावितोसैयारं «७ पद 


ध्ज 


अचल सब प्रकार के तारे। 

सवामे' (८०५००) अ. पुं.~'सामिअः' का बहु., सुनने की 
शक्तियाँ; सुननेवाले लोग । 

सवार (५/५०) फा. वि.-जो किसी सवारी पर बैठा हुआ 
हो, आरूढ़; अँशवारोही, घुड़सवार । 

सवारिक़ (5/४०) अ. पुं.-सारिक़' का वहु., चोर लोग। 

सवारिम (११-०) अ. पु.~'सारिमः' का बहु., धारदार 
तलवार । 

सबाल (, ||) अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण 'युआल' है, परंतु 
उर्दू में 'सवाल' ही बोलते हें; प्रन पूछना; प्रार्थना, 
इल्तिजा; इच्छा, आकांक्षा, आर्जू; भीख की प्रार्थना; 
प्रार्थनापत्र, अर्जी । 

सवालख्वानी (, 5१ ||) अ. फा, स्त्री.-अदालत में 
आम अञियाँ लेने की पुकार । 

सवालनामः (४,१००) अ. फा. पुं.-प्रशनावलीपत्र, वह्‌ 
पर्चा जिसमें किसी सभा आदि में पूछने के सवाल लिखे हों । 

सवालात (००॥|३००) अ. पुं.-सवाल' का बहु., बहुत से सवाल, 
प्रश्नावली । 

लबालिफ़ (५-६१०) अ. पुं.-'सालिफ़ः' का बहु., गुज़रे 
हुए लोग, पूर्वज । 

सयाली (,५/।५०) अ. वि.-याचक, माँगनेवाला; भिक्षुक, 
भिखमंगा । 


* कचवाले वस्त (, ० ||१-~) अ. पुं.-तायक की ओर से नायिका 


से मिलने की इच्छा का इजहार । 

सबालोजवाब (--।१% १ (॥%०) अः पुं.-अइन और उसका 
उत्तर, प्रइनोत्तर; वाद-विवाद, कथनोपकथन, बहस | 

सवाहिल (, >|) अ. पुं.-साहिल” का बहु., बंदरगाह, 
समुद्रतट । 

सहरः (४५०७८) अ. पुं.-साहिर' का बहु., जाहृगर लोग। 

सहर (५०५) अ. स्त्री--प्रातःकाळ, प्रात, प्रभात, भोर, 
तड़का; सहरी, सहरगही । ठ 
सहर (५६०) अ. स्त्री-जागरण, जागता; जाग्रति, 
बेदारी, जागति । दि बोर 

सहरखंद (५०७)०७) अ.फा. वि.-ऐसी मुस्कुराहट mos 
दाँत खुल जायें; इतना उज्ज्वल जो प्रभात की सम 

. पर हसे । 

सहरखेज (३४८-)5७०) अ. फा, वि.-बहुत 
अभ्यस्त, तड़के सोकर उठनेवाला । 
सहरखेज़ी (usps ys) अ. फी. 
अभ्यास, सोकर तड़के उठना । 


हुत तड़के उठने का 


्त्री.-तड़के उठने का. 


सहीफ़ए आस्मानी 


सह्रगह (4४००...) अ. फा. स्त्री.-सहरगाह' का रूघु., 
दे. सहरगाह'। 

सहरगही (, ,४४)०५ ) अ. फा. स्त्री.-सहरगाही' का लघु., 
दे. 'सहरगाही'; रोज़ों के दिनों में पिछली रात का खाना । 

सहरगाह (७०,०००) अ. फा. स्त्री.-वहुत तड़के, गजरदम, 
प्रातःकाल, गोविसगं, उषःकाल । 

सहरगाहाँ (( ७४,०००) अ. फा. स्त्री--दे. 'सहरगाह्‌'। 

सहरगाही (, ५०४५०...) अ. फा. स्त्री.-सवेरे तड़के की, 
प्रातःकाल का; प्रातःकाल सम्बन्धी । 

सहरदम (/७)०७०) अ. फा. पृं.-सवेरे-सवेरे, बहुत तड़के, 
गजरदम। 

सहरी (, ५५००८) अ. वि.-प्रातःकाल का; रमजान के 
दिनों में कुछ रात रहे का खाना, जिसे खाकर रोजा रखा 
जाता है, सहरगही । 


| सहरोश्ञाम (#४५५००८०) अ. फा. पुं.-सुबह और शाम, सवेरे 


और संध्या के समय । 

सहाइफ़ (८.६४७७५०) अ. पुं.-“सहीफ़ः' का बहु.; पुस्तकें, 
ग्रंथ; आकाश से उतरी हुई पुस्तकं, धमंग्रंथ । 

सहाबः (८१८०००) अ. पृं.-मित्रता करना; मित्रगण। 

सहाबत (५८०१७७००) अ. स्त्री.-मित्रता करना; सहायता 
करना । 

सहारा (५५५०००) अ. पुं.-सह्ला' का बहु., जंगल, बड़े-बड़े 
जंगल । 

सहारी (५१०८०) अ. पुं.-सहा' का बहु., बहुत से जंगल, 
वन-समूह्‌ । 

सहाह (८४०) अं. विः-स्वस्थ, तनदुरुस्त; निर्दोष, 
बेऐब, (स्त्री.) स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती; पवित्रता, पाकी । 

सही (४०) फा. वि.-सरल, सीधा, जो लंबाई में सीधा 
हो; सबं का सीधा पेड़, यह शब्द अकेला सीधे के अर्थ में 
बोला नहीं जाता, दूसरे शब्द से मिलकर बोला जाता है 
जैसे-सहीक़द' या सर्वेसही । 

सहीक़ः (2६४००) अः पुं.-पिसी हुई चीज, चूर्ण, सुफ़ूफ़ । 

सहीक़ (८३४०) अः वि.-पिसा हुआ, चूर्णित, चूर्ण, 
सफ़्फ़ । 

सहीक़्द (०% ५१०) फा- वि.-सीधे और लंबे आकार का । 

सहीक़ामत (७५०७८५१०) फा. अ. वि.-दे. 'सहीकद'। 

सही बाला (१५ ५४० ) फा. वि.-दे. सहीक्द'। 

सहीफ़्ः (२५००) अः पुं-पुस्तक, किताब; ` धर्मग्रंथ, 
मज़हबी किताब। ः 

सहीफ़ए अएस्मानी (_ 5७८] ०४5४०) अ फा. पुं.-आस्मान 
से उतरी हुई किताब जो किसी पग्रंबर पर उतरी हो। 
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सलोमुत्तदअ 


बुदंबार, झ्लांतिप्रिय, जिसे शोरोशर या लड़ाई दंगा पसंद | 


न हो; स्वस्य, चंगा, तन्दुरुस्त । 
घलोमृत्तबअ {४.१०३५} अ. दि.-जिसका स्वभाव बहुत 


हो शांतिप्रिय हो, सौम्य । 


सलीमुखमिराज (।१५४८.. ) अ.दि.-दे. सलोम्त्तवज ¦ | 
सलोस (. ७५.) अ. वि.-नमं, कोमल, मृदुलः सरल, ¦ 
सुयम, आसान; सुबोध, आमफहम, बालबोध; सम्य, | 
| सदाक्िब {०५} अ. प्‌.-साक़िब' का बहु., रौशनीदार 


शिष्ट, तमीडदार; वह्‌ गदध या पद्ध जो बहुत हो सरल और 
कोमल हो, कोमल | 
सलूबः {२.८ ) अ. ए.बड़ा पस्सा, बतोड़ो, मांसाडुद ! 
बल्ब (2८०) अ. प्‌. -खाल खोंचना, खाल उतारना; 
कृष्णपक्ष को अंतिम तिथि । 
सस्ब ( ८४४) ज. र.हिम, ब } 
सल्बस (२. ) अ. उं .शलूजम, एक प्रसिद्ध तरकारी । 
सह्जक (२०) तु. प्‌.-एक व्यक्ति जिससे सल्जूकी 


नाम का शासक हुआ हे! 

चल्बको (. +55८...) तु. प .-सलूज़क का वंशज ! 

चल्सनतः (५०...) अ. स्त्री.-राज्य, राष्ट्र, मुल्क; शासन, 
सत्ता, हुकमत । 

सहतवते जमहरो ( „„+-.~ =... } न. स्तो. -अनता 
का राज, यणतत्र, जनतंत्र । 


समते सक्ली (_...२००+८०००६७-... ) अ, फा. स्त्री,--व्यक्ति- 


अतः राज्य, साम्राज्य! 


सशयः {५००} आः पुं--निवारण; उफ़रोजः; जनाश, | 


; छीन लेना, अक्क कर छेना ! 
सल्केनरच(. >~ ८,८... ) बय्‌ किसी के रोग को आरम- 
शाकल द्वारा नष्ट कर देना । 


जगा 5००) ज-€तश=अडरः एक पद; शाक, दामा । 


जयोक । ५५००. म. 'चाःन-न्कः का एक ककरः | 


| सवानेह । 


\ | 
जिससे हस्त आदम की सृष्टि हुई। 
खदा ¦ ~) ज. वि.-समता, बराबरी; समान, बराबर । 
सवाइक {,5५०) अ. पुं.-साइक़:' का बहु., बादल से 
जमोन पर निरनेवाली बिजलियाँ । 
सवाकित ( ४») अ. पुं.-साकिनः' का डहु., निवासी 


रहनेवाले | के. सन 
लुग, रहनवाले | 


चीजें =) 
चाज । 


| सवाते (८१-८) अ. पृ.-'तातिअः' का बहु., ऊँचे स्यान । 
| सवाद (५५८) अ. प्‌.-कालिमा, सियाही; 


कालो बिंदी 
जो हृदय पर होती हे; आस-पास की भूमि, हवाली; प्रतिमा, 
जहानत । 

सवादे आजम (१०५ ५५८.) अ. एं .बड़ा नगर, बड़ी बस्ती । 


तवादे कुछ ( 5 ०५८) अ.पृ.-नास्तिकों को अस्ती; जास्ति 
बंश चला है, इसी कर चोयो पुरत में तुर बेग सलजूक़ | 


कता का वातावरण । 


| सवानिहे उच्च { += ७५८) अ. ए .दे. 'सवानिहे हयात । 
| सवानिदे हयात (५५० „८. ) अ. प.-जीवनी, जोबन- 


चरित, किसी के जोवन का सविस्तर ऊेख । 


टै) ज. पुं. -सानिहः' का बहु.; घटनाएं, 
वाकिआत; दुघंटनाएं, हादिसात । 
सथानहनबोस (,_..)०,० ३०) अ. का. बि.-समाचार- 


लेखक, आाकिअ:नियार; इतिहासकार; जोवनो-छेखक : 

सब्ानहनवीसोी (०३-३०) ज. जा. ह्थोी.-समाचा[र 
लिखना ; इतिहास लिखना; जोजनों लिखना ! 

तबानहालिगार । ८८००/३०) ज. का. वि.-दे. सबानेह- 
आवास 

तबानहामियारी (०-० ००३-) ज. जा. त्तरो.--३े. तवानेह- 
तबाखो ! 

लबाब ( ५५७) अ. 'जि.-उथाज, ठोक, दुरुस्त; उत्तम, 
अध्ठ, उम्दः: बाह्ताबकता, हकोकृत ! 

सकाथ । ५} ज. प्‌ .-बछ् फ जो किसी सतकन करने 
उर परलाक म मळ, पुष्य t 

सवाबबबेध । ५.३५.० ) अ. फा. वि:-ठोक-ठोक जेष 
अका; अच्छा राय देनेवाला; शभनिशक, खेरस्वाह ; 


| तकाअबाइ ' >७०८-३५.०+ ज्र; जा, स्व: चलाहू, चक्रः ; 


इच्छा राय, जच्छा टजवाज । 

लवाय , ५५५५-८. + आ. 7 - -गावकः ज्य बहूँ.. केबल, 
पजर हुए। 

काकलः ¦ ५२०४३ अ. `` ~ न्गाबश्ष' का महू, के दरेक) 


ताकेको जायका) मत्वा; वताः ७, 92:०५ ०५१००० 7 क्गोकह ललते? जातः उजा | 


° 


दवावितो सैयारं 
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ड सब प्रकार के तारे। 
सवाम Ue अ. पृं.-'सामिअः' का बहु., सुनने की 
शक्तियाँ; सुननेवाले छोग। 

सवार (१०) फा. वि.-जो किसी सवारी पर बैठा हुआ 
हो, आरूढ़; अँशवारोही, घुड़सवार । 
सवारिक़ ((3)9«) अ. पुं-सारिक्र' का वहु., चोर लोग। 
सबारिम (/)५०) अ. पुं.-सारिमः का बहु., धारदार 
तलवार । 

सवाल (, |») अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण 'सुआल' है, परंतु 
उर्दू में 'सवाल' ही बोलते हें; प्रश्न पूछना; प्रार्थना, 
इल्तिजा; इच्छा, आकांक्षा, आर्जू; भीख की प्रार्थना; 
प्रार्थनापत्र, अर्जी । 

सवालए्वानी (०5. ||») अ. फा, स्त्री.-अदालत में 
आम अज्जियाँ लेने की पुकार। 

सवालनामः (४,१०५) अ. फा. पुं.-प्रशनावलीपत्र, वह 
पर्चा जिसमें किसी सभा आदि में पूछने के सवाल लिखे हों । 
सवालात (८०४५००) अ. पुं.-सवार' का बहु., बहुत से सवाल, 
प्रश्चावली । 

झबालिफ़ (८-६११) अ. पुं.-'सालिफ़ः' का बहुः, गुजरे 
हुए लोग, पूर्वज । 

सथाली (, ५११०) अ. वि.-याचक, माँगनेवाला; भिक्षुक, 
भिखमंगा । 

ध्षवाले वसल (, |-०१,||१० ) भ. पुं.-तायक की ओर से नायिका 
से मिलने की इच्छा का इजहार । 
सबालोजवाब (-।१% १ ८१०) अः पुं.-अइन और उसका 
उत्तर, प्रश्नोत्तर; वाद-विवाद, कथनोपकथन, बहस | 
सबाहिल (, |>) भ. पुं.-'साहिल' का बहु. बंदरगाह, 
समुद्रतट । 
सहरः (४५०७०) अ.पुं.-साहिर का बहु, जाइगर लोग । 
सहर (5७) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, रात, प्रभात, भोर, 
तड़का; सहरी, सहरगही । 
सहूर (५६) अ. स्त्री.-जागरण, जागना; 
बेदारी, जागति । समे 
सहरजंद ( ०३०८) अ.फा. वि.-ऐसी मुस्कुराहट रसेव 
दाँत खुल जाये; इतना उज्ज्वल जो प्रभात की सः 
. पर हेँसे। 
Rs (555 ) अ. फा. वि.-बहुत तड़के उठते के 
अभ्यस्त, तड़के सोकर उठनेवाला । 
सह्रखेजी (, ५५४५१०७०) अः फाः 
अभ्यास, सोकर तड़के उठना । 


जाग्रति, 


सत्री.-तड़के उठने का 


सवाबितो सवार (५०१५८०१५१) अ. पुं.-गतिमान्‌ और 


|; सहोफ़ए आस्मानी 

सहरगह (4४०.५) अ. फा. स्त्री.-सहरगाह' का रूघु., 
दे. सहरगाह'। 

सहरगही (, १४५०५) अ. फा. स्त्री.-सहरगाही' का लघु., 
दे. 'सहरगाही'; रोजों के दिनों में पिछली रात का खान7। 

सहरगाह्‌ (४५)००..) अ. फा. स्त्री.-वहुत तड़के, गजरदम, 
प्रातःकाल, गोविसर्ग, उष:काल । 

सहरगाहाँ (( ७४,०००) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सहरगाह्‌'। 

सहरगाही (, +०४५०.) अ. फा. स्त्री.-सवेरे तड़के की, 
प्रातःकाल का; प्रातःकाल सम्वन्धी । 

सहरदम (७५०७५) अ. फा. पुं.-सवेरे-सवेरे, बहुत तड़के, 
गजरदम । 

सहरी (, ५५००) अ. वि.-प्रातःकाल का; रमजान के 
दिनों में कुछ रात रहै का खाना, जिसे खाकर रोजा रखा 
जाता है, सह्रगही । 

| सहरोशाम (#५४११०८०) अ. फा. पुं.-सुबूह और शाम, सवेरे 
और संध्या के समय । 

सहाइफ़ (८-७०००) अ. पुं.-'सहीफ़ः' का बहु.; पुस्तकं, 
ग्रंथ; आकाश से उतरी हुई पुस्तकें, धमंग्रंथ । 

सहाबः (८७००) अ. पृं.-मित्रता करना; मित्रगण। 

सहाबत (५:०१७००) अ. स्त्री.-मित्रता करना; सहायता 
करना । 

सहारा (५५,५००) अ. पुं.-सहा' का बहु., जंगल, बड़े-बड़े 
जंगल । 

सहारी ( ५१५००) अ. पुं.-सहा' का बहु., बहुत से जंगल, 
वन-समूह्‌ । 

सहाह (५०५०) अं. वि.-स्वस्थ, तनदुरुस्त; निर्दोष, 
बेऐब, (स्त्री.) स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती; पवित्रता, पाकी । 

सही (०४७) फा. वि.-सरल, सीधा, जो लंबाई में सीधा 
हो; सवं का सीधा पेड़, यह शब्द अकेला सीधे के अथं में 
बोला नहीं जाता, दूसरे शब्द से मिलकर बोला जाता है 
जैसे-सहीक़द' या सर्वेसही । 

सहीक़ः (०४७) अ. पूं.-पिसी हुई चीज, चूर्ण, सुफूक । 

सहीक़ (८3४०५) अ. वि--पिसा हुआ, चूशित, चूर्ण, 
सफ़ूफ़ । न 

सहीक़द (०४ ५४७) फा- वि.-सीधे और लंबे आकार को । 

सहीक्रामत (६८००७५१०) फा. अ. 'वि.-दे. 'सहीक्रद' । 

सही बाला ( १७,७४०) फा. वि.-दे. “सहीक़्द'। i 

सहीफ़ः (२५०५०) अ. पुं-पुस्तक, किताब; धमंग्रंथ, 
मज़हबी किताब। 

सहीफ़ए आस्मानी (५५५ ०४5४०) भ. फा. पुं.-आस्मान 
से उतरी हुई किताब जो किसी परांबर पर उतरी हो। 
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_शहीण (५५१०) अ. वि.-भागीदार, हिस्सेदार । 


सहीम 


IE Sec Ee Teens जस्टिस न जनक 


सहीह्‌ (८४००) अ. वि.-सत्य, सच; यथार्थ, ठीक; निर्दोष, 
बेऐब; स्वस्थ, चंगा; पूणं, पूरा; साबित, समूचा; (पुं.) 
वे अरबी अक्र जो 'अलिफ','वाव' और ये के अतिरिक्त हें। 
सहोषुस्हेह्न (०-४ ७७०००) ज. दिः-जिसका जेहन ठीक 
हो; जिसको बुद्धि ठीक हो; जिसके विचार ठीक हों । 
सहोह॒हिमाब (2०५) ५००-८) अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
ठीक हो, जिसकी अक्ल ठीक काम करती हो, जो पागल 
ल हो। 
सहौहुक्षलय (..~ ~| ८५५००) अ. वि.-जिसका वंश निर्मल 
हो, शुद्धरक्त (मनुष्य) । 
सहीहुक्षस्स ( |... १८५०००) अ. वि.-ओो अच्छे यंश का 
हो, जिसकी जाति अच्छी हो (पशु) । 
सहीदुचत्‌फ़ः {५५८५.१ ८५००-०) अ. वि.-दे. 'सहीहुन्नसब' । 
सहीहुर्राय (<| >| ८,५००) अ. वि.-जिसकी राय ठीक होती 
हो, दुद्धिमान्‌ । 
सहीदुलजफ्ल (, ५१८५४००) म. वि.-जिसमें बुद्धिदोष 
न हो, शुद्धबुद्धि । 
सहीहुलफ्रट्म ( (८४०) अ. वि.-जो बात को जल्द 
समझता हो, प्रमाठा । 
लहीहृलमियाज (ट:-«| 6४८००) अ. वि.-त्वस्थ, नीरोग, 
तनदुर्स्त; शुद्धात्मा, नेकतब् । 
शहीहुझ्नशुकर (99४ ८७८००) अ. वि.-जिसकी विवेचन- 
शक्ति शुद्ध हो। 
शहीहोलालिन (८. ५८५-०) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज; 
स्वस्थ, तंदुरुस्त; जीवित, जिंदा । 
खूर (५०८. ) अ. स्त्री.-सहरी, सहरगही, रोडे के दिनों में 
सवेरे का खाना जिसके बाद रोज़: होता है। 
शहूक्र (०) अ. प्‌ं.-रगड़ना, पीसना; स्त्रियों का 
परस्पर चपटी लड़ाना । 
सहज (८०००) अ. स्ती.-मरोड़, आँव, ऑतों की मिलन । 
सहन (5०) य. पृ.-अजिर, आँगन, अंगनाई; एक 
रेशमी कपड़ा । 
सहूनक (८९५०८०) फा. स्त्री.-छोटा तबाक़; रिकाबी, 
तस्‍्तरी; हय्रत फातिमा की नियाज़ का खाना । 
शंहनची (, ५५०-०) फा. स्त्री.-दालान के अगल-बग़रल की 
कोठरियाँ । 
शने जमन (,.)०% (५२००) अ. फा. पुं.-बाग्र के भीतर का 
सरसन्ड तह्ता । 


_ बहे बाग्र (८ ८५०५०) न. फा. प .-दे. “सदने चभन' । 


६७८ _ 


शानो 


अंगण । 
सहून लालका (७४८०४ ५०८०) अ. पूं.-अतरिक्ष, खला । 
सहृ (५००) अ.प्‌ .-साहिब' का बहु., मित्रगण, दोस्त । 
सहला {\५४) अ. स्त्री-मदिरा; सच्च, शराब, लाल ररर 
की शराब । 
सहाई (, 5५६०) अ. फा. वि.-मद्यप, सुराशा, शराबी । 
लहूबान (,.)५५5„ ) अ. पं.-अरब का एक बहुत बड़ा शाइर । 
लहून (४०) अ. प्‌.-कमान से छूटा हुआ तीर; भाग, 
अंश, हिस्सा । 
(९१०) फा. पुं.-भय, त्रास, डर, खौफ़ । 
सहनी (। १५९४५००) फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ, 
खौफ़जद:। 
सहलवाक (. ६५९५०) फा. वि.-भयंकर, भयानक, डरा- 
वना; भयभीत, खौफ़ज्चदः । 
सहनुलपैद (८१५०-१७४००) अ. पुं.-अन्मपत्री में भाग्य के 
शुभ ग्रहों का योग । 
(७०३१/६०) अ. पुं.-मौत का तीर, बाण- 
रूपी मृत्यु, मृत्यु्पी बाण । 
सल्ला (।)०७०) अ. पूं.-कानन, अरण्य, वन, जंगल; 
चटयल मेदान, वियाबान । 
सह्वाई (, ५१००८०) अ. फा. वि.-जंगली, जंगल का; जंगल 
सम्बन्धी; असभ्य, उजहू, हुश । 
घह्ाएं आ' डम (/४७०| ०|)०--०) अ. पूं.-अफ्रीका का रेतीला 
मंदान जो दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है। 
सह्वाए क्रिवानत (५८००६५३ <])००००) य. पृं.-क्रियामत-का 
मंदान जिसमें सारे मुदे एकत्र होये । 
सह्वाए महद्र (१००५ <|)००००) अ. पुं.-दे. 'सह्लाए 
क्रियामत'। 
सह्वाए लक्कोदक् (, १५.3) <| ०२८०) अ. पृं.-चटयल मैदान, 
जिसमे न वृक्ष हों न पानी । 
सह्लागर्द (७)5] 5०८०) अ.फा.वि.-जंगलों-जंगलों मारा फिरने- 
वाला, वनचर, काननचारी । 
सह्वागर्दो (, ५०)४| ५5८०) अ.फा. स्त्री.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरना । 
सहल्लानवर्द (५)५०।५०००) अ. फा. वि.-जंगलों की छानबीन 
करनेवाला, जंगलों के जखीरे खोजनेवाला; दे. 'स.गद'। 
सह्लानबर्दी (, ५५)५५|१००८०) अ.फा. स्त्री.-जंगरलों में छानबीन 
करना; जंगलों-जंगलों मारा फिरना । 
सहानझी (, ५५२.५००) अ.फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, 


खड़ने बस्ता (Rest we) ब्र. फा हुति RC अमन! जंगल का८नितही bei 


श 
सहून घरका (५८.७ ००) अ. पूं.-घर का आँगन, अजिर, 
n 


, ड मुस्तना (५००० , {१० ) अ. वि.-एसा शे'र जो बहुत 


ब ह्वान्नशीनी क ६७९ 


सहानशीनी (, ५५५. |)२९०) अ. फा. स्त्री.-जंगल में रहन- 
सहन करना, जंगळ में रहना । 

सहानियोश (, ४,५४|)5-०) अ. फा. वि.-दे. 'सहागर्द 

सहूलगार (,७८| ४८०) अ. फा. वि.-सुगमता ढूंढ़नेवाला, 
आलसी, काहिल, सुस्त । 


` सहलंगारी (, ;)५७|, |+«») अ. फा. स्त्रीं.-सुगमता ढूंढ़ना, 


आलस, काहिली । 
सहूल (, ५०) अ. वि.-सरस, सुगम, सहज, आसान। 
सहूलभंगार ()\५|, #०) अ. फा. वि.-दे. 'सहलंगार' । 
सहूलअंगारी (, +)।८5| |) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सह्लंगारी' । 
सहूलुलअमल (, || {६० ) अ. वि.-वह्‌ काम जो सुगमता- 
पूर्वक हो जाय, सुसाध्य, सुखसाध्य । 
सहलुलवुसुल (|»०9/ ४०) अ. वि.-जो सहज में वुसूल 
हो जाय । 
लहूलुलहुसुंल (। ||, |) अ. वि.-जो सुगमतापूर्वंक 
प्राप्त हो जाय । 


सरल जान पड़े परंतु बेसा कहना असंभव हो । 

सहन (५>-०) अ. पृं.-सचेष्टता, होशयारी । 

सहव (५४०) अ. प्‌ं.-विस्मरण, प्रमाद, भूल; त्रुटि, 
भ्रांति, ग़लती । 

सहूबन (१६५०) अ.. वि.-विस्मृतिवश, भूल में; अज्ञानतः, 
अनजान में । 


_सहेवे क्लम (५ ५८) अ. पुं.-क़लम से कुछ का कुछ लिख 


जाना, लेखनी-श्रम । 

सहदे किताबत (५८०१ ७५ ५४८ ) अ. पुं.-लिखने की त्रुटि, भूल 
में कुछ का कुछ लिख जाना । 

सहदे सज्दः (४०३०० 3) अ. पुं.-नमाज में यह याद न रहना 
कि एक सज्द: किया है या दो । 

सहहास (/७०) अ. वि.-तीरंदाज, धनुर्वारी । 


सा 

सां (, ५८) फा. वि.-समान, तुल्य, मिस्ल। 

सा (१००) फा. वि.-समान, मानिद, (प्रत्य.) धिसनेवाला, 
जैसे 'जवींसा' माथा रगड़नेवाला । 

साअः (४८८) अ. पृं.-दे. 'साअत'; घड़ी । 

साअ (८८) भ. पुं.-नीची ज़मीन; २ सेर १४ छटाँक और 
४ तोले का वजन । 
साअत (०-००) अ. स्त्री.-ढाई घड़ी का समय, एक घंटा; 
मृहृतं, अच्छी या बुरी घड़ी; क्षण, लम्‌हा; समय, वक्त; 
क्रियामत का दिन। 


साइसः 


साअते उमूमी (, ५०१-९ ००००) अ. स्त्री.-घंटाघर । 
साअते नहूस (, ५५5५ ८८,९...) अ. स्त्री.-बुरी घड़ी, अशुभ 
मुहृतं, जिसमें कोई काम करना उचित न हो। 

साअते नेक (८-४५५. ८८०2 «) अ. फा. स्त्री.-अच्छी घड़ी, शम 
मुहुतं, जिसमें कोई काम करना लाभकर हो । 

सामते बद (७2 ०.०.) अ. फा. स्त्री.--दे. 'साअते नहस'। 

सामते मज्लिसी (, ५.० ८८,०५८) अ. स्त्री--दीवार की 
घड़ी, कलाक । 

साअते मनूहस (, ५००७.० ८५८८.) अ. स्त्री--दे. 'साअते 
नहस'। 

साअते संगी (, +4९८८ ८८००८.) अ. फा. स्त्री.-कठिन वक्त, 
आपत्ति-काल, मुसीबत का समय। 

साअते सईद (०५-१८५ ५८५०८) अ. स्त्री.-दे. 'साअते नेक! । 

साआत (८०५०८. ) अ. स्त्री.-'साअत' का बहु., मुहरतें; 
घड़ियाँ, क्षण । 

साइंदः (३७५५८) फा. वि.-घिसनेवाला, रगड़नेवाला 
पीसनेवाला, घर्षक । 

साइक़्ः (८६०७०) अ. स्त्री.-गिरनेवङ्रली बिजली; तड़ित, 
विद्युत्‌, बिजली । 

साइक्कःअफ्गन (,.५९५८६०।.०) अ. फा. वि.-बिजलिगाँ 
गिरानेवाळा (वाली), वह दृष्टि जो बिजालियाँ गिराये । 

साइक़ःज्ञा (|८६०५०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ. पैदा करने- 
वाला (वाली), वह दृष्टि जिससे बिजलियाँ पेदा हों । 

साइक्र:फ़िगन ((.)3०5०-०) अ. फा. वि.-दे.साइक़:अफ्गन'। 

साइक़ःबार ()।५८५०\.०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ बरसाने 
वाला (वाली), वह दृष्टि जो बिजलियों की बारिश करे। 

साइक़ (5१५०) अ. वि.-अंधे को पीछे से सहारा देकर 
आगे बढ़ानेवाला, जैसा कि 'क़ाइद” अंधे को आगे से सहारा 
देता है । 

साइग़ा (८५८०) अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार । 

साइद (७०) अ. पूं.-पहुँचा, कलाई । 

साइद (०८८०) अ. वि.-ऊपर चढ़नेवाला । 

साइब (५५८०) अ. वि.-पहुँचनेवाला, रसा; शुढ,, सही १ 

साइवान (६८१७५५६८. ) फा. पुं.-मकान का छज्जा, छाजन; 
छप्पर आदि जो धूप की आइ को हो । 

साइबुर्२ाय (८|)५-५७०) अ. वि.-जिसकी राय बहुत 
ठोस और शुद्ध हो । 

साइबुलअक्ल' ((|2«|८...०) - अ. वि.-जिसकी बुद्धि 

टीक सोचती हो । 


| साइमः (८४०) अ. स्त्री.-रोजःदार स्त्री, वह स्त्री जो ` 


रोजे से हो। 
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साइम (#१०) अ. पू.-रोडःदार मदे, रोडा रखनेवाला, | सशकितोलामित (९०५-४७.) अ. वि.-जो न बोले न 
} \ 


ब्रती ¦ | हिले-डुले, जड़वत्‌, निस्तव्घ। 

साइम्हह्न (५४७-/८५०)अ. प्‌ -हमेशा रोजा रखनेवाला, | साकिन (...४९..) अ. वि.-स्थिर, ठहूरा हुआ, जिसमें 
* नित्यवती । | हरकत न हो; निवासी, रहने वाला, बाशिदः; किसी शब्द 
साइमुल्लेल (, )६://४५०) अ. पुं.-रात का रोज: रखने- | का वह अक्षर जो हलूहो । 


वाला ! 
साइरः (३५५५८. ) अ. स्त्री.-घूमने-फिरनेवाली । 
साइर (४८) अ. वि.-घूमने-फिरने दाला; सब, तमाम 
शेष, बाकी; चुंगी का महसूल । 
साइलः (६५४८. ) अ. स्त्री.-माँयनेवाली, मिलारिन; सवाल 
करनेवाली । 
साइल (, \८.) अ. पु.-सवालू करनेवाला, एूछनेवाला; 
निक्षुक,भिखमंगा; प्रार्थी, दरख्वास्त देनेवाला; उम्मीदवार, 
आसरा लूगानेदाला । 
साइल बकफ़ {५-६८१ (0) ज. फा. वि.-हाथ में माँयने- 
वाळा, जिसके पास मांगने का बर्तन न हो, केवल हाथ हों। 
साइस (_»४५.) अ. पुं.-सईस, घोड़े का रखवाला । 
साई (५०८८) म. वि.-कोशिश करनेवाला, प्रयत्नशील । 
साईदः (३०७५. ) फा. वि.-पिसा हुआ, चूणित । 
साईदनी {, #५५7६८.) फा. वि.-पीसने के लायक । 
सताए (<६. ) फा. प्रत्य.-दे. सा । 
साएबान (८५५५५८. } फा. पुं.-दे. 'साइबान' । 
साकरः (८...) अ.प्‌.-सेना का वह भाग जो पीछे रहता है, 
चिदावुळ । 
साक (9...) अ. स्त्री.-पिंडली । 
साक्रिए कमनिगाह्‌ (४५८५५5 , ८3...) अ. फा. पुं.-वह साक्गी 
जो पीने वालों की ओर घ्यान न दे। 
साकरिए कौसर (५55, ८१3८८.) अ. पुं.-कोसर की शाराव. 
पिळानेवाळा साङ्गी, अर्थात्‌ हृत मुहम्मद । 
साक्रिए दर्यादिल (, |>), ५3६.) अ.फा. पृं.-जो खूबदिल 
खोलकर पिळाये । 
साक्रिए मह॒ज्र (८०० , /3..) अ. पृं.-क्रियामत के दिन 
` विहिशत की झराब पिलानेवाला, पैगादर साहब ! 
साक्रित (८३.८८) अ. वि.-गिरनेवाला, जाता रहुनेवाला; 
गिरा हुआ, त्यागा हुआए। 
प्ताकित (८८-१८) अ. वि.-मौन, चुप, खामोश; गतिहीन, 
निकषचळ, बे हरकत । 
साक्रिठुलएतिबार (५८५८०४५८. } अ. वि.-जिसका विदवास 
उठ गया हो ; अविइवासी । 
- साक्रितुलमिल्कियत (८८०५९५८१०६३...) अ. स्त्री.-जिस 


पर अधिकार न रहे । 


| 
| 
| पहला अक्षर हलू हो, अरबी या फ़ार्सी में ऐसा शब्द नहीं 
होता । 
साकिनुलआालिर ()59.,१..) अ. वि.-वह शब्द जिसका 
अंतिम अक्षर हल हो, हलंत । 
साकिनुलभसत (५०,४...) भ. वि.-वह शव्द जिसका 
दीचवाला अक्षर हल हो। 
साक्तिब (५.5७5) अ. पृं.-चमकमेवाला, प्रकाशमान; 
एक ददं जिसमें ऐसा कप्ट होता है जैसे कोई शरीर में छेद 
कर रहा हो। 
साक्रिवः (६५३६. ) अ. स्त्री.-शराब पिलानेवाली स्त्री; 
छोटी नदी; रहट ! 
ताक़िया (\५5।८८) अ. फा. प्‌ .-ऐ साक़ी । 
-साक्वी (, ५०८) भ. वि.-शराव पिलानेवाला । 
साङ्ग बिलूरीं (५५१५५ 5») अ. फा. सत्री.-बिल्ळूर-जैसी 
सफ़ेद और उज्ज्वल पिंडलियाँ । 
साहे सीमं (१५०५-५ ३७५) अ, फा. स्त्री.>चौदी-जैसी 
सफ़ेद और चमकदार पिडलियाँ । 
साह्न (230) अ. स्त्री.-दोनों पिडलियाँ। : 
साइत: (०८5...) फा. वि,-बनाया हुआ, निमित; कृत्रिम, 
मसूनूई; कूट, नकली, जाली ! हर 
चाहतः परदावतः (८७५३ ०२.६८) फा. वि.-बनाया- 
संवारा; पाला-पोसा; किया-कराया । 
साख्तरू (१५४५.६८. ) फा. वि.छज्जा से मुँह बनाये हुए; 
मूंह को पीडर और लिपिस्टिक आदि से सँवारे हुए। 
साइत (८...) फा. स्त्री.-बनावट, गढ़ंत; कृत्रिमता, 
मसनूईपन; काट, तराश; सिव, बहाना । 
साहतगी (, ५2८.१८.) फा. स्त्री.-बनावद । 
सागर (५2८८) फा. पूं.दाराब का प्याला, चषक, पानपात्र । 
साग्ररकश (, १5५८.८.) फा, वि.-मचप, शराबी । 
साग्ररनोश ( ५2८.) फा. वि.-दे. 'साग्ररकश' । 
साग्ररपेमा (६८५१५४८. ) फा. वि.-दे. साग्ररदा' । 
सागर बक (६-६४८ ५४७८) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पेमाना लिये हुए । 
साग्र बदस्त (५८८५..७६५ ५2६८.) फा. वि.--दे. 'सागर बकफ़' । 
सागरी ( ५५४७८) तु. सत्री.-गुदा, मलद्वार, मक्रअद । 
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साग्रे मे ८६ ७ 


| लेम (= १०.) का. (शराब का लाला पनल [ह उ 7 प्र पट ८ में (८० 2००) फा. (.-शराब का प्याला, पानपात्र। 

सासरे सरक्षार (5७४० ५३६७) फा. प्‌.-शराब से लबालब 
प्याला, मुह तक भरा हुआ प्याला । 

साचक्र ( Ue ) तु. स्त्री.-व्याह से एक दिन पहले की रस्म 
जिसमें हल्हा के घर से बरी का सामान मेहदी, सुहाग पुड़ा, 
तैल-इत्र, भेवा-मिस्ती आदि कुछ आदमियों के साथ दुल्हन के 
चर जाता हैं। (इस शब्द का शुद्ध रूप 'साचिक़्' हुँ।) 

साचिक्र (४५ ८८.) तु. स्त्री.-'साचक्र' का शद्ध रूप, परंतु 
उदूँ में 'साचक़' ही बोलते हूँ । हि 

साचूघ: (४५-८. ) तु. प्‌'-छरें की थैली, मोटे छतों या पैसों 
की थेली जो तोप में छुड़ाई जाती है, जिससे एक साथ बहुत 
से लोग भरते हें । 

लाज (ट) अ. पृं.-साख का पेड़, साल। 

साज (३८) फा.प्‌.-उपकरण, सामान; प्रबंध, इंतिज्ञाम; 
बाजा, वाद्य; मेल-जोल, रब्त-जव्त; अनुकूलता, मुआफक्त; 
घोड़े का सामान, जैसे जीव, लगाम, काठी आदि (प्रत्य. } । 

' सजगर (5६.०) फा. वि.-बाजा बनानेवाला, वाद्यकार। 

सागरी (, ५५5३७०) फा. स्त्री.-बाजे बनाने का काम, 
वाद्यकर्म । 

सालगार {६;८०) फा. वि.-अनुकूल, सुआफिक्र; शुभा- 
न्वित, मुबारक; जो यात रास आ जाय । 

सादगारी (, 5४5६८०) फा. स्वी.-अनुकूळता, मुआफ़क़त; 

, शुभकारिता, कल्याण; किसी बात का रास आ जाना । 

चज | 3००) अ. वि.~सामान्य, सादा; एक दवा, तेजपात। 

साजबाल (३८७३८०) अ. स्त्री.-गठजोड़, साजिश; किसी 
गलत काम के लिए कुछ लोगों का मेतंक्य । 

सानंद (०५०५००) फा. वि.-सुसज्जित, आरास्ता; 
अनुकूल, साजगार। 

साजमंबी (, ५७५०३७०) फा. स्त्री.-सुसज्जा, सजावट; 
अनुकूलता, साजयारी । 

सालिदः (४७०३८०) फा. वि.-साज़ बजानेवाला वादक, 
तंत्री; नाच यें सारंगी बजानेवाला। 

साजिदगी (, ५४०५७०) फा. स्त्री.-साज़ बजाने का काम, 
वादकर्म; नाच में सारंगी बजाना । 

साजिद (५३७८). अ. वि.-सज्दः करनेवाला, ईद्वर 
आगे झुकने वाला । ह EN 

साजिश (८/७०) फा. स्त्री-किसी को' हानि. पहुँचाने 
या अर्वधानिक रूप में किसी से कुछ प्राप्त करन के लिए 
कुछ लोगों का गुप्त रूप में गठजोड़, पड्यत्र, कुचक । 

साजिशकुनिंदः (४००५१८१७० ) फा: वि.-षड्यंत्री, कुचक्री, 


es 


सावःपुरकार 


साजिशो (5:0०) फा. वि.-चक्रांतकारी, 
षड्यंत्र साजिश करनेवाला । 

साजे ऐश (५० ३७.) फा. अ. पृं.-भोग-निलास का 
सामान; खुशी के शादयाने । Co 
साज सफ़र (५४ (८ ) फा. अ. प्‌. .-सफ़र में साथ जाने का 
जरूरी सामान, यात्रोपकरण । 

साजो बग (४). ५३७.) फा. पृं.-दे. 'साजो सामान'; घन- 
दौलत । 

लाखो सामान (५८८७ ))०») फा. पृं.-उपकरण, सामान; 
किसी काम की ज़रूरी सामग्री; सामान के तैयारी । 

सा तर (१५०) अ. स्त्री.-एक घास जो दवा में काम आती हुँ । 
सा'तरबाञ्च (5५५२५८०) अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली 
स्त्री। 

सातरी (, ५५१०८०) अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली स्त्री । 
सातिर ()०७८) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपक | 

सातूर (५५/८५) अ. पुं.-बड़ी और धारदांर छुरी। 

साते (५०७८) अ. तरि.-उत्तुंग, ऊंचा, बलंद; उज्ज्वल, 
बवल, शफफ़ाफ़; दीप्त, रौशन । 

्ञांतूगीं (१५४०७८) तु. पृं.-प्रयसी, नायिका, माशूक़; शराव 
का प्याला, पानपात्र, चषक । | 

सांइः (४०७८) फा. वि.-कोरा, बेदाग़; भोला-भाला, 
सीधा; बेडाढ़ी मूँछ का; निर्मल, खालिस; निइछल, साफ़ 
दिल; मूर्खं, बेवकूफ; बे लिखा कागज, या बिना काम बना 
हुआ कपड़ा आदि । 

सादःकार (५४७७०) फा. वि.-सादा और हलका काम 
बनानेवाला; वह सुनार जो जेवरों पर बहुत अच्छा' काम 
बनाये ! 

सादःकारी (५)४४००) फा. स्त्री.-सादःकार का काम, 
ज़ेवरों पर बहुत सबुक और बारीक काम बनाना । 

सादःतबुअ (९०४०८०) फा, अ. वि.-भोला-भाला, सीधा- 
सादा, सरलस्वभाव । 

सादःतबुई (११७०६७. ) ` फा. अः स्त्री.-भोला-भाला 
पन, सीधा-सादापन । 

सादःतौर (५५०४०८०) फा. अ. वि.-सीवे-सादे आचरण- 
वाला, जिसमें टीपटाप न हो । t 

सादःविल (,]०४०।८ ) फा. वि.-निरछल, निष्कपट, साफ़ 

दिलवाला; भोला-भाला; बुद्ध, मूर्ख । रामेन 


सादःदिली (५०४००) फा. स्त्री.-निरछल्ता, साफ़- 


दिली; भोला-भालापन; बुदूपत । 
सादःपुरकार ()४१ ४०७७) फा. वि.-जो देखने में सीधा- 
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कुचक्री, * 


साइरकारी ६ 


EF (55९३ ४३.) फा. स्त्री--देखने में भोला- 
साला होना, परंतु बड़ा छली होना । 
सादःसिडाज (।३०४०६.. ) फा. अ. वि.-दे. सादः तौर' । 
साद/सिज्ञाज्ञो ( -=१५०३०।८.) फा. अ. स्त्री.-रंचमात्र की 
सादयो । 

घाइःरुख (४5७. ) फा. वि.-दे. 'सादःरू' । 
सादःरू (५४७५) फा. वि.-जिसके दाढ़ी-मूँछे न निकली 
हों, परंतु जवानी पर पहुँच गया हो, अंकुरितयौवन । 
साइःलोह (7५४५७. ) ज. फा. वि.-मोला-भोला, निइछल; 
बुडू, मूख । 

्ाइःलौही (, +>५४०७..) फा. अ. स्त्री.-भोला-मालापन; 
बुदूपन । 

सारःबञ्ज (८०५५७. ) फा. अ. वि.-दे. 'सादःतौर' ; वेश- 
भूषा में टीपटाप को पसंद न करनेवाला । 
सादःवख्ूई {, ५०५५०...) फा. अ. स्त्री.-वेश-भूषा की 
ˆ सादगी; मिजाज की सादगी । 
संद (००) अ. वि.-शुभ, मुबारक; श्रेष्ठ, पुनीत, 
सेक; बाईसरवाँ नक्षत्र, श्रवण । 

खाइ (०५०) अ. पृं.-जरबी का चौदहवाँ अक्षर; ठीक 
होने पर बनाया जानेवाला बिह (7०) ; आँख। 
सादगी (,५£०...) फा, स्त्री.-कोरापन; भोलापन; निरछ- 
छठा; बिला मूखंता; चिह्न, चित्र या काम बना होना ! 
सावगीए मिजाज (| ८5४3८) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव 
की सरलता, सीघा-सादापन । 

छादात (००...) अ. पुं--सादत'; श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग 
लोग; संयद खानदान के लोग । 

सादिक (9.०) अ. वि.-सत्यवादी, सच्चा; न्यायनिष्ठ, 
मुंसिफ्र; स्त्रामिभक्त, वफादार; चरितार्थ, चर्स्पा । 
सादिक्र्राय (८}>१,३५।.०) अ. वि.-जिसकी सलाह और 
राय सच्ची होती हो । 

सादिक्रलअहृद (५.४२.१, ३5-० ) अ. वि.-जो वा'दे का पक्का 
: हो, दृढ़प्रतिज्ञ, सत्यसं कल्प । 

सादिक्रलएतिक्राद (3७०,५७०) अ. वि.-जिसका 
धर्म-विश्वास अटल हो । 

सौदिक्रुलक्रोल (, |,2/| ३०८०) अ. वि.-बात का पुरा, क़ौल 
का पक्का, सत्यव्रत, सत्यसंगर । 


सादिक्रलबा'द (००,/३०५०) अ. वि.-दे. 'सादिक्रुल 
अहृद | 


श्वादिर- (५०८०) अ. वि.-च निकलनेवाला; 
वाला, जारी होनेवाला । 
ह्रादिः (५०८०) अ. वि.-निस्तब्ध; चकित 


चालू होने 


साफ़योई 


उद्विस्न, आतुर, परेशान । 

सादिस (, १०७८८५) अ. वि.-छठा, छठवाँ, षष्ठ । 

सा दुस्सऊद (७)७०-|००००) अ.पृं.-नुहस्पति ग्रह, मुस्तरी; 
चौबीसवां नक्षत्र, शतभिषा । 

सादे अकबर ()१5| ५८०) अ. पृं.-वृहस्पति, मुश्तरी । 

सादे छूफ़ी (, ५55 ०७) अ. पुं.-एक ओषधि, नागरमोथा, 
भद्रमुस्तक । 

सादे जाबह (7५५ ५० ) अ. प्‌ं.-बाईसवांँ नक्षत्र, श्रवण । 

सादेन (,)१००८) अ.पुं.-शुक्र और बृहस्पति, वे दो ग्रह्‌, 
जोहल: और मुस्तरी। 

सान (८१८८८) फा. पुं.-चाकू या छुरी आदि पर धार रखने 
का पत्थर, षाण । 

सानखदः (४०,१५८) फा. वि.-सान रक्खा हुआ, षाणित । 

सानवी (, ५/७5) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा; दूसरे से सम्ब 
न्वित, दूसरावाला । 

सानिए रुत (८००३ ८७०) अ. पुं.-चित्रकार रूपी 
छरकृति; ईश्वर, स्रष्टा । 

तानिए मुत्लक्र (८३.५०० (5०) अ. पुं.-ईश्वर, मूरुखरष्टा, 
अस्ली बनानेवाला । 

सानिए होकी (५४५०... 2८० ) अ.पुं.-दे. 'सासए मुत्लक़' । 

सानिहः (८०५८. ) अ. प्‌.-दुर्घंटना, हादिसः; आपत्ति, 
मुसीबत; कोई बुरे समाचार, किसी के मरने आदि की 
खबर। 

सानिहृए इतिहाल (।/७७,/ £०००...) अ. पुं.-किसी' के 
मरने की दुर्घटना। 

सानियः (८५५४) अ. पृं.-मिनिट, १।६० घंटा; «क्षण, 
लमूहा; दूसरी । 

सानियन (६१७) अ. वि.-दुबारा, पुनः; दूसरे यह कि। 

सानियलहाल (ON) अ. वि.-दूसरा वक्त, दूसरे 
समय । 


सानी (, ५५) अ. वि.-द्वितीय, दूसरा; अन्य, दीगर । 

साने (८५०) अ. वि.-निर्माता, बनानेवाला, रचयिता, 
ख़प्टा; कारीगर। 

साः (८३-०) अ. पृं.-पगड़ी, शिरोवेष्टन, उष्णीय । 

साफ़ (५०५०) अ. वि.-स्पष्ट, वाजेह; पवित्र, पाक; 
स्वच्छ, शफ्फ़ाफ़; निर्मळ, खालिस; निर्दोष, वेऐब; सुगम, 
सरळ, आसान; कोरा, बेदाग़; चिकना; सपाट । 

साफ़्यो (५९.५८०) अ. फा. वि.-लगी-लिपटी न रखने- 
वाळा, स्पष्टवादी; मुँहफट, बेबाक । 

साफ़गोई (, ५५5.०) अ. फा. सत्री.-सळ्ची बात कह देना, 
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साफ़ज़मीर हे 


आ न (39४३-३४) अ. वि. 
जिसके अंतःकरण मे पाप न हो, अंतःशुद्ध । 

साफ़तबूअ (८५१५०) अ. विं.-दे. 'साफ़ तीनत' | 

साफ़तीनत (५५४००५।.०) अ, वि.-अंतः शुद्ध, पवित्रमनस्क, 
पाकबातिन । 

साफ़दिल (35.०) अ. फा. वि.-दे. 'साफ़तीनत' 
किसी की ओर से मन में द्वेष न रखनेवाला । 

साफ़्दिलो (, +५ ३।.०) अ. फा. स्त्री.-अंतःशुद्धि, चित्त 
का निर्मळ और निष्पाप होना; किसी की ओर से दिल में 
वेष या वेरभाव न होना । 

साफ़बघान (,.)५४५८.३८०) अ. वि.-दे. 'साफ़गो'। 

साक़बयानी (, ५०५४५५५८०) अ. स्त्री.-दे. 'साफ़गोई । 

साफ़्बातिन (,.५०५५५८०) अ. वि.-शुद्ध 
शुद्धात्मा । ट 

झाक़ बातिनी (, ५५७५८३८०) अ. स्त्री.-आत्मा की शुद्धि, 
सन की सफ़ाई । 

ध्यक़िए क्षय (८ ५६८०) भ. फा. स्त्री.-शराब छानने का 
कपड़ा, छन्ना । 

झाफ़िन (,.)८०) अ. स्त्री.-पिडली की एक रग। 

साफ़िल (, |») अ. वि.-निकृष्ट, नीच; नीचा, पस्त, 
नीचेवाला । | 

झाफ़ी (५१८०) अ. वि.-गुद्ध करनेवाला; शुद्धता, सफ़ाई; 
छानने का कपड़ा, छन्ना । र 

साफ़ी मनिश (८/१५० ५८०) अ. फा, वि.-सदाचारी, अच्छ 
स्वभाव और व्यवहारवाला । Fr 

साफो शफ्काफ़ (०७-५ १-5८०) अ. वि.-बहुत ही निर्मल 
भीर स्वच्छ; बहुत चमक-दमकवाला । 

सा'ब (ue) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल; अवज्ञाः 
कारी, सरकश, उदंड । बिल 

सा'बतर (97.०) अः फा. वि.-अत्यंत कठिन,. बहुत 
ही मुश्किल । हिल की र 

साबिक़ः (८६२७८) अ. वि.-अगलेवाली, पहली; सम्बन 
राबितः; प्रयोजन, वासितः; पिछली जान-पहचान; कामः 
मुआमलः; वह्‌ अक्षर या अक्षर-समूह जो किसी शब्द 


के पहले लाया जाय, उपसगं । 
साबिक़् (६३१८८) अ. वि.-पिछला 


बढ़ जानेवाला । - 
जायिकु॒स्थिक (555 52) अः वि.-जिसका जिक्र. पहले 
हो चुका हो, पूर्वकथित, पूर्वोक्त. यु ह 


५ 


, गुजरा हुआ; आगे 


) 
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“जिसका मन साफ़ हो, 


सामंदर ()००|/५०) फा. पुं.-समंदर, वह कीड़ा जो आगमे ५ 


सामान खुरोनोश 


रवत्‌, जैसा पहले था वैसा ही, यथापूर्व । 

साबिग्र (4,८०) अ. वि.-रंगनेवाला। 

साबित (८८^।३) अ. वि.-स्थिर, साकिन; प्रमाणित, 
मुसल्लम; समग्र, सब, पूरा, समूचा; दृढ़, मज़्बूत 2 - - 

साबितक्रदम (/५5.-../(5) अ. वि.-जो अपने इरादे पर अटल 
रहे, दृढ़निश्वय-जों अपने क़ौल और बात पर अटल रहे, 
दृढ़ प्रतिज्ञ । 

साबित क़दमी (, ५०५०८८५१७5 ) अ. स्त्री.-इरादे की दृढ़ता; 
क़ौल और वादे की दृढ़ता । 

साबिरः (४)२।.०) अ. स्त्री.-हरेक अवस्था में ईश्वर 
पर निर्भर रहनेवाली स्त्री । 

साबिर (२५०) अ. पुं-हर हाल में ईश्वरेच्छा चाहने: 
वाला व्यक्ति; सहिप्णु, सहनशील, मुतहम्मिल । 

साबिरो झाकिर ()४५८ ))५।.०) अ. वि.-जो हर साल हाल में 
सब्र करे और ईश्वर का. धन्यवाद दे। 

साबी ( , ५१८० ) अ. वि.-धमं -परिवर्तन करनेवाला, 
विधर्मी । 

साबुन (+2८०) अ. पुं.-दे. 'साबून', परंतु उदू मे 'साबुन' 
ही बोलते हें । 

साबुनफ़रोझ (5).७१०) अ. फा. वि.-साबुन बेचचे- 
वाला । 

सावुनसाजच (5७.५१८०) अ. फा. वि.-साबुन बनानेवाला । 

साबून (११२७८०) अ. पु.-दे. 'साबुन'। 

साबूनी (_ ५/५१७०) अ. वि.-एक प्रकार की मिठाई । 

साब' (&१ ७८) अ. वि.-सातवाँ, सप्तम । 


रहता है। 
साम (९८०) फा. पुं.-शोथ, वरम, सूजन; पीड़ा, ददं; 
अग्नि, आग; रुस्तम के बाप का नाम। 
साम (#\) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; हनन, हुलाकी; 
हम्मत नूह का एक लड़का । 
सामअंदर (५०५) फा. पुं.-दे. 'सामंदर'। के 
सामान  ((/५०«) फा. १.-उपकरण, सामग्री, मसाला; 
किंसी काम के लिए उसकी आवश्यक वस्तुएं; सजावट, 
आरास्ती; बंदोबस्त, प्रबंध; अस्बाब, चीज बस्त |... 
सामामे एश (१% १५०५०). फा, ,अ. पृ .¬सुख- और 
भोग-विलास की सामग्री, उपभोग, सुख-सामग्री । =+, 
सामाने खानःदारी (, ५/००७२ ५७०५ ) = फा+ पुं-घर- 
गिरस्ती. की-आवश्यक वस्तुएँ, गृहोपकरण। ` >.=. 
सामाने खुरोनोश (८५४% ८) ) - फा. पुं>>खानें- 
पीने की चीज़ें, खाद्य-सामग्री । . I 


तात्मारे खोदत 


जोनत (८८-५; ८१७०५. ) फा. अ. पुं.-अपनी सजावट 
का सामान, प्रसाधन; जगह आदि की सजावट की सामग्री । 

सामान जुरूरो ( 9)) ८०००) फा. अ. पूं.-आवश्यक 
क्स्तुएं, उपकल्प । 

सामान मईशत (८८,५५५० ,.१८०७८) फा. अ. पृं.-जीवन- 
निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएँ । 

स्नाने राहत (७८>) ८००५०) फा. अ. प्‌.-दे. 'सामाने 
एश'। 

सामान सफ़र (१५० ८/८०८. )फा. अ. पूं--यात्रा में साथ ले 
जानेवाली आवश्यक वस्तुएं । 


सामि्ः (८५०८८) अ. स्त्रो.-त्रवण-शक्ति, कुव्वते समाअत। 
सामिबःखराश (, + )२८५८.. ) अ. फा. वि.-जो बात कानों 


को अप्रिय लगे, कर्णकटु, श्रृत्यप्रिय ! 


सामिअःनवाड (39-3०...) अ. फा. वि.-जो बात कानों 


को अच्छी जये, कर्णप्रिय, कर्ण-सुखद । 


सामिईन (,३८०८) अ. पुं.-सुननेवाळे, श्रोतागण, श्रोतृ- 


मंडली । 
सामित (-......) अ. वि.-मौन, चुप, खामोश । 
सानिन (...*5) अ. वि.-आठवाँ, अष्टम । 


सामिरी ( +०८.) अ. पं. सामिरा' नगर का रहनेवाला 
एक जादूगर, जिसने हजर मूसा की उम्मत में गाय की पूजा 


प्रचलित की । 

पामिरी फन (, , ५१०८.) अ. वि.-जादूगर, मायावी; 
छली, वंचक, मक्कार | 

घामिरोयत (८८^५)८..) अ. स्ती.-मायाकर्म, इंद्रजाल, 
जादूगरी । 

सामी (5०७) फा. वि.-उच्च, उत्तुंग, बलंद, ऊँचा; श्रेष्ठ, 
इज्य, बुजुग । 

सामें (९८०७८) अ. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 


सामे अब्रस (, + #७) अ. स्त्री.-गृहयोघा, छिपकली; 
गोह, गोधा । 


सायः (८५८) फा. प्‌ .छाया, परछाई; प्रतिबिम्ब, अक्स; 


प्रेततावा, आसेब; आश्रय, शरण, पनाह; पक्षपात, पृष्ठ- 


पोषण, हिमायत; प्रभाव, असर । 
सामःटफ़ान (५९५४/८५८०) फा. वि.-साया डाळनेवाला; 


रक्षा और कृपा करनेवाला । 


सायःयाह्‌ (#2५८८) फा. स्त्री.-सुरक्षा स्थान, इत्मीनान 


की जगह, पनाहगाह । 
सावःगुल्तर (५०४८०...) फा. वि.-दे. 'सायःअप॒गन’ । 
सायःश्वदः (४०५५८८) फा. वि.-जिसको आसेव ने.मारा हो, 

प्रेतबाधाग्रस्त, भूताविष्ट | 
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“जिसमें साया हो, जिसके 


साय:दार (५७६५८. ) फा. वि. 
साये में लोग बेठें। 

सायःपर्वर ()१)३५।८) फा. वि.-दे. साय:पव॑र्द:। 

सायःप्ंदंः (४७)))252५०) फा.वि.-लाङ्-प्यार में पला हुआ, 
सुकुमार; घर पाला हुआ, नमक का पला हुआ; किसी 
की कृपा से पळा हुआ । 

सायःफ़िगन (.. 35५९.) फा. वि.-दे. “सायःअफ़गन' । 

सायःरस्त (८८८८)८५।..) फा. वि.-लाड़-प्यार में पला हुआ, 
नाजपवंदंः । 

सायए आतिफ़त (८८०५७०६०६... ) फा. अ. पृं.-अनुकंपा और 
दया की छाँव, अर्थात्‌ कृपा और दया। 

सायए तेर (&५ १/७.) फा. पुं.-तलूवारों की छाँव, तलवारों 
के तले । 

सायए दस्त (७ ६८८) फा. पुं.-सहायता, मदद; 
सुरक्षा, हिफ़ाज़त। 

सारः (४७८) फा. पु.-एक प्रकार की चादर; आड़, ओट, 
परदा; उत्कोच, रिश्वत । 

सार (५८) फा. पुं.-एक चिड़िया; उष्ट्र, ऊंट; (प्रत्य.) 
वाला, जैसे-- शर्मसार! बहुतात, जैसे-'कोहसार'; समान, 
जेसे-देवसार'। 

सारबान (,)७)८८) फा. वि.-ऊंटवाला, उष्ट्रपाल । 

सारा (|) ) फा. वि.-निष्केवल, खालिस, बेमेल; अकृत्रिम, 
गंरमस्नूई । 
सारिक्रः (८5)८.) अ. स्त्री.-चोर स्त्री. । | 

सारिक़ (,)५८.) अ. पुं.-चोर, तस्कर । | 


| सारि (८5८८) अ. वि.-खचं करनेवाला, कंज़्यूमर; 


फेरनेवाला; कालचक्र, गदिश। 
सारिम (/)८०) अ. स्त्री-बहुत तेज, तलवार, काटदार 
तलवार । 
सारी (use) 
वाला । 
सालः (८...) फा. प्रत्य.-सालवाला, जैसे-'यकसाल: एक 


अ. वि.-सरायत करनेवाला, प्रवेश करने- 


- सालवाला। 


साल (|) फा. प्‌.-वत्सर, वर्ष, बरस । 

सालखुदेः ( ४०८. |।८. ) फा. वि.-वयोवृद्ध, जरत्‌, 
बूढ़ा । 

साललुदं (५८, |७८) फा. वि.-बूढ़ा, जराग्रस्त, वुड्ढा । 

सालगिरिह (४५४,१७८) फा. सत्री.-जन्मदिन, जन्मतिथि, हर 
साळ जन्मदिन पर मनाया जानेवाला उत्सव । 

सालनामः (८०५...) फा. पृं.वह विशेषांक जो कोई पत्रिका 


०० अकारः बहुहषे््च्छे प्रकार से निकाले । 


, 
सा'लब : 


i न विज ल न (५८5) अ.नस्त्री-लोमड़ी, लोखड़ी, शोम॑शा, 
लोमशी, लोमालिका। 

साल बसाल ((|(.«८० (५०) फा. वि.-हर साळ, वषं प्रति 
वर्ष, प्रतिवर्ष । | 

सालहा साल (( ५०» (६-०) फा. वि.-बरसहा बरस, बरसों, 
मुद्दों, बहुत” अधिक समय तक। 

सालानः (२४।..) फा. वि.-वाविक, आब्दिक, वात्सरिक, 
साल का । 

सालार (५४८) फा. पुं.-सेनापति, सिपहसालार; अध्यक्ष, 
नायक, सरदार । 

साछारी (, 5,४८०) फा. स्त्री.-सेनापतित्व, सिपहसालारी; 
अध्यक्षता, सरदारी । ै 

सालारे क्ाफ़िलः (४.5७ ))!..) फा. अ. पूं.--क़ाफ़िले अर्थात्‌ 
यात्रीदल का मुखिया। 

सालारे कार्वा ((॥9)४ ))0.) फा. पूं.-दे' सालारे क़ाफ़िलः । 

सालारे क़ौस (/95 ५४८०) फा. अ. पूं.--राष्ट्र का नेता, मुल्क 
का लीडर; किसी जाति-विशेष का नेता । 

सालारे जंग (८१५+ ५१७०) फा. पृं.-सेनापति, फ़ौज का 
सरदार । 

सालिक (८-६८०) अ. वि.-पथिक, बटोही, रस्तःगीर; वह 
व्यक्त जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत बड़ा साधक हो। 

सालिफ़ (५६५८०) अ. वि.-आगे गया हुआ, गुजरा हुआ, 
पूर्वज । 

"सालिक्गः (८८१८०) अ. स्त्री.-कवच, जिरिह। 

सालिब (५-१७८) अ. वि.-सल्ब करनेवाला, निवारक। 
सालिम (४-८०) अ. वि.-संपूर्ण, समग्र, समूचा; स्वस्थ, 
तन्दुरुस्त; सुरक्षित महफूज; यथावत्‌, ज्यों का त्यों । 
सालिमन (५५०) अ. वि.-पूरे तौर पर, पूर्णतया; सुरक्षता- 
पूर्वक, बहिफ़ाजत। 

सालियाँ (१४०७०) फा. पुं.-साल' का बहु., बरस । 
सालियानः («५-१») फा. वि.-वाधिक, सालाना, पुः वह 
हक़ या इन्‌आम जो प्रतिवर्ष दिया जाता हो । ॥ 
सालिस (८-०५) अ. वि.-तीसरा, तृतीय; मध्यस्थ, पत्र, 
बिचौलिया, हकम। | 
सालिस बिलखैर ()#5- ५: <५) अ. पु.जवह पच जो 
किसी का पक्षपात किये बिना अपना निर्णय दे। 
सालिसी (.5५) अ. स्त्री.-पंचायत, पंचायत द्वारा किसी 
झगड़े का निर्णय । na 

सालिहः (८०५७०) भ. स्त्री.-साघ्वी, , 


चार्सा स्त्री ।« द, द 


नेक और 
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साले दाम्सी 


चरित्र, नेक और परहेजगार, दे. 'सालेह'। 
सालिहात (८०७०८) अ. स्त्री.-'सालिह:' का बहु., साध्वी, 
स्त्रियाँ, परहेजगार औरतें । 

सालिहुलकंसूस ((/»५००४८॥(७०)००) अ. वि.-कह भोजन 
जिससे अच्छा रस बने जो शुद्ध रकत बना सके। 

साली (, ५१८.) फा. वि.-पुराना, जीणं, (प्रत्य.) साल, जैसे 
'लुश्कसाली' क्रहू त का साल । 

सालूक (८.5५१८८. ) अ. वि.-बहुत अधिक चलनेवाला। 
सालूस (, +१. ) फा.अ. वि.-चापलूस, चाटुकार, खुशामदी; 
छली, वंचक, मवकार। 
सालूसी (, ५०११५८) फा. स्त्री.-चाटुकारिता, खुशामद; 
छल, धूर्तता, फ़िरेब। , 
साले आइंदः (४७०. |) फा. पृं.-आगामी वर्ष, आने- 
वाला, साळ, अगला साल। 

साले ईसवी (, ५५०४८ |५«) फा. अ. पु.-वह संवत्सर जो 
हजरत ईसा के फाँसी पाने के समय से चला है। 

साले कबीसः (८०४१5)५० ) फा. अ. पुं.-लौंद का साल, वह 
साल जिसमें लौंद का महीना पड़े; वह ईसवी साल 
जिसमें फ़रवरी २९ दिन का हो। 

साले क़मरी (, ५५5 ८]५८) फा. अ. पु.-वह साल जिसके 
महीनों का हिसाब चाँद की घटाबढ़ी से हो। 

साले गुलदतः (८५५ (६०) फा.पुं--गत वर्ष, बीता हुआ 
साल। 

साले जलाली (, »!+ ८/७०) फा. अ. पुं.-जलालुद्दीन मलिक 
शाहे सलजूक़ी का चलाया हुआ साल जो ३६५ दिन और 
६ घंटों का होता था, और अब तक वही हिसाब राइज है। 

साले तमाम (/\-८5 ८]७०) फा. अ. पुं-मू्ण वषे, 'सारा 
साल । 

साले नववी (८५१४१ (५०) फा: अः पुं:-दे: साले हिज्जी । 
साले पेवस्तः (०५४३ (/«) फा; पुः-गुजरा हुआ साल, 
गत वषं। हज न्‍ 

साले फ़स्ली (८५५-० (|) फा. अ. पूं.-किसानों का 
साळ, जिसके हिसाब से वह लगान देते हे ' 

सारे बिक्रमी (, +०)? , |») फा. अ. पूं -राजा विक्रमादित्य 
का चलाया हुआ संवत्‌ जो हिन्दुस्तान का'मुख्य संवत्सर है। 

साले माल ((]८० ५/७) फा. अः पुं--साले फ़स्ली, किसानों 
का साल । ३£7“ 

साले रवाँ (८9 (५०) फाः पूं--चालू साल, वहतसाछ जो _ 
इस समय चल रहा है; प्रस्तुत वषे + # छ 

¢: MC ।) फा.अ. पुं. =वहः साल जिसमे सूये 

वला का i पूरा होने पर दिन्-सत का. 


सालेह 


आ है और ३६५ दिन से कुछ अधिक समय का पूरा वर्ष 
- यिना जाता है। 
सालेह (\-०) अ. वि.-सराचारी, शुद्धचरित्र, पुण्यात्मा, 
चेक और परहेजयार। 
साले हिरो (, +5 (५०) फा.अ. पृ.-मुसलमानों का साल 
जो हृच्कत मुहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीने जाने की 
तारीख से शुख्अ होता है और जिसका हिसाव चाँद की 
घटा-बढ़ी से है और जो शमसी साल से १०-११ दिन छोटा 
होता है । 
सालो माह (४.० (५०) फा. प्‌.-वर्ष और महीने । 
सा'वः (४५०) अ. स्त्री.-इक छोटा पक्षी, ममोला । 
सास (५५०८८) फा. पृं.-ख्॒टमल, मत्कुण । 
सासान {..१\\०) फा. पुं.-बहमन का लड़का जो अपनी 
बहन के डर से भाग गया था और संन्यास घारण कर लिया 
था; सासानो उसी के बंश के लोग हुं। 
सासानो (, >>) फा. वि.-'सासान' के वंशज । 
साहत (=>) अ. स्वी.-विस्तार,विशारता, फंलाव, 
जकुसादसी; चारों ओर की खुली हुई जगह। 
साहब (...>\०) अ. वि.-दे. साहिब, उदू में दोनों प्रकार 
बोलते हें, परंतु अंग्रेज' या बड़े अफ़सर के अर्थ में साहब 
ही कहते हैं । 
. शाहबआलम (//८...>५०) अ. पु.-देहली के शाहज़ादों 
का लक़ब। | 
साइब्रवहादुरः {)०।४२..८०) अ. फा. पुं.-अंग्रेजों का 
छकब; वह व्यक्तिजो अंगरेजी चाळ-डाल में ढल गया हो । 
साहिवः ` (८५०५.०) अ. स्त्री.-श्रीमती जी, महोदया; 
महिला; स्त्री, जेसे--'एक साहिब: आई. हे'। 
साहिव (....>०) न. प्‌ -एक सम्मान-सूचक शब्द जो नास 
के अन्त में छाया जाता है; स्वामी, मालिक; मित्र, दोस्त ; 
. सहायक, साथी; -वाला, जेसे--'साहिबे इल्म' इल्मवाला । 
घाहिब आलम (१ ..~५०) अ. पू.-दे. साहब आलम । 
साहिब कमाल (( ४ > ७०) अ.वि.-हुनरमंद, गुणवान्‌ । 
साहिब क्रिराँ (,5)5 ८०५०) म. वि--तेजस्ती, प्रतापी, 
जिसके भाग्य के शुभ प्रह किसी अच्छी राशि में एकत्र हो। 
दाहिवानः (८ ५.-> ७०) अ. फा; पुं.-धर का सालिक, 
गृहस्वामी । , 
शाहिय ग्ररख (४) ८५>६८०) अ. वि.-्ररजमंद, जिसका 
_ कोई काम अटका हो; स्वार्थी, खुदग़रज। 
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साहिब छल 


साहिब दिल ((|७ ...+५०) अ-फा. वि.-सुहृदू, सहृदय, 
मनस्वी, जो दिल रखता हो, जो मनुष्य को परख सके और 
बात को समझ सके; पुण्यात्मा, महात्मा, खुदाशनास। 

साहिब नजर ()७ ०) अ. वि.-नजरवाला, परखने- 
वाला, पारखी, कद्रदान, दृष्टिवंत। 

साहिबनसीब (५-५ ८०५०) अ. वि.-भाग्यशाली, 
भाग्यवान्‌, खुशनसीब । 

ताहिवान (६) ५> ८०) अ. पुं.-साहिब' का वहु., लोग, मनुष्य, 
जसे-सब साहिबान; वाले, जैसे--साहिबाने कमाल'। 

साहिबी (, ++>\.०) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता; स्वामित्व, 
मालिकीयत । 

साहिदस्जर्मां (५०.००) अ. वि.-हञ्जृत इमाम 
मेहदी का लक़ब । 

साहिुर्राय (<|). .>।.०) अ. वि.-जिसकी राय उम्दः 
और संजीदः हो । 

साहिवुलजरीदः (३५.५५. ..८०-।.०) अ. पं.-अखेबार का 
मालिक । 

साहिदे मकल (2 .......०) अ. वि.-डुद्धिमान्‌, अकल- 
मंद। 

साहिवे जच्लाक् (,४५| .......०) र. वि.-जिसका 
व्यवहार अच्छा हो, सक्वशील, शीलवान्‌ । 

साहिये अनल (, | ७.७०) अ. वि.-जो सिर्फ़ कहता ही 
न हो बल्कि करता भी हो, कर्मठ । 

साहिवे इक्तिदार (५/०/८०) अ. वि.-जिसकेः ˆ 
हाथ में सत्ता हो। | ’ 

साहिदे इक्बाल (( /५०] = ८०) अ. वि.-प्रतापी, तेजस्वी, 
इक्बालमंद; भाग्यशाली, खुशनसीब । 

साहिबे इच्तिवार (१५८ ....>(.>) ज. वि.-जिसको अधि- 
कार प्राप्त हो, अघिकार-संपच्न, अधिकारी | 

साहिब ऐतिवार (५८५० “>८०) अ. वि.-विएवस्त, 
मो तबर। 

साहिबे औसाफ्े हमीदः (४५५-५. ८ ३८८०) ७८०) अ.वि.- 
सद्गुण-संपन्न, अच्छे गुणों से परिपूर्णं । 

साहिबे कमाल (, |५८5 ८.०.८०) अ. वि.-साहिबे हुनर, 
गुणवान्‌ । 

साहिब क्लम (/3 ९.००.७०) अ. वि.-जो अच्छे क्रिस्म 
का लेखक हो, जिसकी लेखनी में जोर हो। 

साहिब किस्मत (५८८...३ ५०> ८०) अ, वि.-भागयशारी, 
साग्यवान्‌, नसीबेबर्‌। 

साहवे छत (८८१०३ ८..>।८०) अ, वि.-समर्थ, सामर्थ्यवान्‌, 

।-अहितथाह्ी) जोरावर । 


~ 


साहिबेछूर्मान , 


ह कर्न (६) ५-५>५०) अ. पृं.-मुहम्मद साहिब, 
“जिन पर क्रूरान उतरा है। 
साहिवे छुग्वत (८०१३ ५-->७०) अ. वि.-शक्तिशाली, बल- 
वान्‌, जोरदार । 

साहिब जान (als RE ) अ. फा. वि.-गृहस्वामी, घर 
का मालिकः। 

साहिबे खैर ()५८- .....०) अ. वि.-दानशील, जो अच्छे 
कामों भें रुपया खर्च करता हो। 
झाहिबे रज (, 2) ....>.'-»)अ. वि.-जिसकी कोई गरज 
अटकी हो; जो अपनी गरज का यार हो, स्वार्थी 
साहिवे जबो (५; ८५०७०) अ. फा. वि.-जो किसी 
भाषा का पेदाइशी जानकार हो, अहले जबान। 
साहिबे जमाल (|५००- ८-^=।.०) अ. वि.-छ्पवान्‌, सुन्दर, 
हसीन । 

शाहिबे जर (५ ८०> ७०) अ. फा. वि.-धनवान्‌, मालदार । 
साहिवे जलाल (, |! ८-०८०) अ. वि.-तेजस्वी, तेजवान्‌; 
श्रुद्धात्मा, गुस्सःवर, उग्रतेजा । 

साहियें जाएदाव (५/०5६३ ५००८०) भ. फा. वि.-संपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास जायदाद हो। 
लाहिबे जागीर (५४५३ ८-०७०) अ. फा. वि.-भूसंपत्ति- 
यान्‌, जिसके पास बहुत से गाँव हों। 
साहिने खिला (८८३ ५८००५०) ग. पुं.-जिलाषीश, जिले 
का हाकिम, कलक्टर। 

लाहिबे जुका (65 ५८-५०) अ. वि.-जिसकी बुद्धि तेज हो, 
° कुश्ाग्रबुद्धि, प्रतिभावान्‌ । 


, साहिबे जौक़ (८353 ८-->५०) भ. वि.-रसिक, सहृदय, काव्य- 


मर्मज्ञ, जिसे साहित्य का प्रेम और उसके गुण-दोष की 


परख हो । 
साहिने तहत (०४४ ५७०) अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 


राजा, बादशाह्‌। 
साहिबे तततोताज (ट७५५५०० ८०) भ. फा. वि.- 


नरेश, बादशाह । 


साहिये तदबीर (१५१०7 ५--> ७०) व. वि.-नीतिज्ञ, सियासत- 


दाँ; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 
साहिबे तमीज (9३०४ प~> ८०) अ. वि.-सम्य, शिष्ट, 
लीक़:-मंद । 

नाहे तान (छ <> ८2) अः फा. वि.-शासक, नरेश, 
बादशाह, मुकुटधारी । 

साहिबे ताजोतहत (५८५४०१८७ ५” 
नरेश, बादशाह । 

साहिबे ब्द (०)० ५८७०) अः फा. 


७८०) अ. फा. वि.- 


वि.-दयालु, दयावान्‌ 


साहिबे राज 


रहमदिल; जो दूसरे का दुःख-ददं पहचाने । 

साहिबे दानिश (,/५|3.०८०) अ. फा. वि.-रद्धिमान्‌- 
अङ्लमंद; दूरदर्शी, दुरदेश। शक $ 
साहिबे दिमाग (6.०७ ८.~~।.०) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी; 
ुद्धिमान्‌, अक्लवर; नकचिढ़ा, मिजाज । 
साहिब बिल ((७ ....०..०) अ. फा. वि.-महात्मा, तत्त्व- 
ज्ञानी, आरिफ; दयालु, रहमदिल। 

साहिबे दीवान (५२० ८.८०) अ. वि.-वह शाइर 
जिसका दीवान पूरा हो गया हो या छप गया हो। 

साहिवे दौलत (५८०५७ ५८५०८०) अ. वि.-धनाढय, धनवान्‌, 
मालदार। 

साहिब नजर ( ५५ ~> \.०) अ. वि.-दोप-गुण को पहचानने- 
वाला, दृष्टिवान्‌। 

साहिबे नसीब (८४-८ ०.००) अ. वि.-भाग्यञ्ञाली, 
खुशक़िस्मत । 

साहिब निगाह (४४८ ०) अ. फा. वि.-दे. साहिबे 
नज्जर'। 

साहिबे नियाज (;।३० ८५८०) अ. फा. वि.-नियाज्ञमंद, 
भक्त । 

साहिदे नित्बत (८८०१-०५ ८५>८०) अ. वि.-किसी बड़े दर- 
वेश से सम्बन्ध रखनेवाला, किसी बड़े खानदान का 
मुरीद । 

साहियें नुफूच (५५ ५->७०) अ. वि.-जिसकी कहीं पैठ 
हो, रसाईवाला । 

साहिवे फ़िराश (, ११५ ८~>।-०) अ. वि.-वीमार, रुग्ण, 
रोगी, पलंग पर पड़ा रहनेवाला बीमार, जो चळ-फिर 
न सके, रुरणशय्याग्रस्त । 

साहिबे मक्दूर ())७४० ५०->७०) अ. वि.-धनवान्‌, रुपये- 
वाला, मालदार । 

साहिबे मजलिस (१०।३-० ८-*>।०) भ. वि.-सभाषति, मीर 
मज्लिरा; मज्लिस करनेवाला, जिसके धर मज्लिस हो । 

साहिबे महफ़िल (। ०७० ५-->७०) भ. वि--दे. 'साहिबे 
मज्लिस'। : 

साहिबे महूबस (०१०५१ ५-०५०) थ. वि.-कारागार-. 
वासी, कदी । रोना 

ताहिबे माल (,]७० ५-०>८०) अ. वि.-धनवान्‌, दौलतमंद; 
जिसकी कोई चीज हो, माल का मालिक । 

साहिबे मुर्बत (००))० ८०) ५) भः वि.-सुशील, मुख्वत- 
वाला । जिसका कोई जे 

साहिबे राज (}/) ५०> ) अ. फा. वि.-जिसका कोई नेद 
हो; जो भेद जानता हो, ममंश । र 
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क लपन है और ३६५ दिन से कुछ अधिक समय का पूरा वर्ष 
गिना जाता है। 
सालेह (८~\-०) अ. वि.-सदाचारी, शुद्धचरित्र, पुण्यात्मा, 
नेक और एरहेज़यार | 
साले हिरी (०३७ (५) फा.अ. पुं.-मुसलमानों का साल 
जो हस्त मुहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीने जाने की 
तारीख से शुरूअ होता है और जिसका हिसाब चाँद की 
घटा-बढ़ी से है और जो शमसी साल से १०-११ दिन छोटा 
होता है । 
सालो माह (४० ,!।..) फा. पूं.-वर्ष और महीने। 
सावः (७-०) अ. स्त्री.-इक छोटा पक्षी, ममोला । 
सास (+८८) फा. पुं.-खटमल, मत्कुण । 
सासान (.. ०») फा. प्‌ं.-दहमन का लड़का जो अपनी 
बहन के डर से भाग गया था और संन्यास धारण कर 
था; सासानी उसी के बंश के लोग हूं। 
सासानो (, ८०५०») फा. वि.-'सासान' के वंशज । 
साहत (५८०) अ. स्त्री.-विस्तार,विशालता, फॅलाव, 
कुझादगी; चारों ओर की खुली हुई जगह। 
साहब (...>५०) अ. वि.-दे. साहिब', उर्दू में दोनों प्रकार 
से बोलते हें, परंतु अंग्रेज' या बड़े अफ़सर के अथं मे साहब 
ही कहते हें । 
साहवआालम (४-८...~\-०) अ. पृं. देहली के शाहज़ादों 
का लक़ब। 
साहब्रवहादुर ()०.५२...->५०) अ. फा. पुं.-अंग्रेजों का 
'छकूब; वह व्यक्ति जो मेगरेजी चाळ-ढाल में ढल गया हो। 
साहिवः ` (८५5८०) अ. स्त्री.-श्रीमती जी, महोदया; 
महिला, स्त्री, जेसे--'एक साहिब: आई हे'। 
साहिव (८,>\०) भ. पुं.-एक सम्मान-सूचक शब्द जो नाम 
के अन्त में लगाया जाता है; स्वामी, मालिक; मित्र, दोस्त; 
सहायक, साथी; वाला, जेसे--“साहिबे इल्म' इल्मवाला । 
साहिब आलम (#८... ८०) अ. प्‌ं.--दे. 'साहब आलम'। 
साहिब कमाल (( ५४ ~ ५-०) अ.वि.हुनरमंद, गुणवान्‌ । 
साहिब किरा (,५)5 ८००७०) अ. वि.-तेजस्वी, प्रतापी, 
जिसके भाग्य के शुभ ग्रह किसी अच्छी राशि में एकत्र हो । 
सिकंदरे आजम की उपाधि! ५ 
शाहिबखानः (००४५ .......०) अ. फा. पूं.-धर का मालिक, 
गृहस्वामी । 
साहिब सरक (, ५) ८५०७०) अ. वि.-ग्ररज़मंद, जिसका 
कोई काम अटका हो; स्वार्थी, खुदग्ररज़। . 
लाहिबबादः (४; ५-५८०) अ. फा. पृं-सुपुत्र, तरलेमानस 
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साहिब हबर 


साहिब दिल (७ ८५४७०) अ-फा. वि.-सुहृद्‌, सहृदय, 
मनस्वी, जो दिल रखता हो, जो मनुष्य को परख सके और 
बात को समझ सके; पुण्यात्मा, महात्मा, खुदाशनास। 

साहिब नजर ()८५ ६०) अ. वि.-नजरवाला, परखने- 
वाला, पारखी, क्द्रदान, दृष्टिवंत । 

साहिबनसीद (~ ~> ७०) अ. वि.-भाग्यशाली, 
भाग्यवान्‌, खुशनसीब । 

साहिबान (५३-५५) अ. पुं.-'साहिब' का वहु., लोग, मनुष्य, 
जेसे--सब साहिबान; वाले, जैसे--'साहिबाने कमाल | 

साहिदी (, +#>।०) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता ; स्वामित्व, 
मालिकीयत । 

साहिबुस्कषमों (,)५८०५॥...>।०) अ. वि.-हज्जत इमाम 
मेहदी का लक़ब । 

ताहिबुर्९य («|)-|....०१-०) अ. वि.-जिसकी राय उम्दः 
और संजीदः हो । 

साहिवुलजरीइः (४५५१...५०।.०) अ. पं.-अखंबार का 
मालिक । 

साहिदे भक (, ० ९.७०) अ. वि.-डुद्धिमान्‌, अकुलू- 
मंद। 

साहिये अह्लाक्क (,3४८| ..^।०) अ. वि.-जिसका 
व्यवहार अच्छा हो, सच्वशील, शीलवान्‌ । 

ताहिये अनख («८ ८८०) अ. वि.-जो सिर्फ़ कहता ही 
न हो बल्कि करता भी हो, कमठ । 

साहिदे दक्तिदार (,[७०७| ५-००) अ. वि.~जिसके” ˆ 
हाथ में सत्ता हो। ’ 
साहिद इक्बाल (( ५७] ०८०) अ. वि.-प्रतापी, तेजस्वी, 
इक्बालमंद; भाग्यशाली, खुशनसीब । 

साहिवे इच्तियार ()\५२८| ....>.(-०) ज. वि.-जिसको अधि- 
कार प्राप्त हो, अघिकार-संप्ष, अधिकारी । 

साहिबे ऐतिवार (५०० “> ७०) य. वि,-विइवस्त, 
मोतबर। 

साहिब औसाफ़े हमीदः (४०५-८८०. ५३५०) ८०) अ.व. 
सद्गुण-संपश्न, अच्छे गुणों से परिपूर्ण । 

साहिब कनाल (, ५४ ८,८०) अ. वि.-साहिये हुनर, 
गुणवान्‌ । 

साहिबे क्लम (५.3 ८.०८८०) अ. वि.-जो अच्छे क्रिस्म 
का लेखक हो, जिसकी लेखनी में जोर हो। 

साहिब करिल्मत (५८८८.५३ ८०:८०) अ. वि.-भाग्यशाली, 
आग्यवान्‌, नसीबेवर। 

साहिदे करुत (८८०)० ~ ७८०) अ. वि,-समर्थ्‌, सामर्थ्यवान्‌, 

गजरी सकतलड०जाविदकाकी, जोरावर । 


ह ़्र्जन (६% ८५८०) अ. पृं.-मुहम्मद सीहिब, 
"जिन पर क़्रान उतरा है। 

साहिवे छुन्वत (५०५३ ८.०७०) अः वि.-शक्तिशाली, बल- 
वान्‌, जोरदार । 

साहिवे खानः (५०0. ५०) अ. फा. वि.-गृहस्वामी, घर 
का मालिक'। 

साहिबे खैर ()५5 ८.०७८०) अ. वि.-दानशील, जो अच्छे 
कामों भें रुपया खर्च करता हो। 
साहिवे गरज (,)ॐ ....>!-०) अ. वि.-जिसकी कोई गरज 
अटकी हो; जो अपनी गरज्ञ का यार हो, स्वार्थी । 
साहिब जब (,\,} ८~>\०) अ. फा. वि.-जो किसी 
भाषा का पैदाइशी जानकार हो, अहरे ज़बान। 
साहिये जमाल (, ८० ८.^=\.८०) अ. वि.-रूपवान्‌, सुन्दर, 
हसीन । 

साहिबे जर () ८०>७०) अ. फा. वि.-धनवान्‌, मालदार । 
साहिवे जलाल (, |! ८०५०) अ. वि.-तेजस्वी, तेजवान्‌; 
क्रुद्धात्मा, गुस्सःवर, उग्रतेजा । 

साहिबे जाएदाद (०/०5३ ८००७०) अ. फा. वि.-संपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास जायदाद हो। 
साहिबे जागीर (४४> ८-~>७०) अ. फा. वि.-भूसंपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास बहुत से गाँव हों। 
साहिबे जिला (९-८ ५-०५०) अ. पुं.-जिलाघीश, जिले 
का हाकिम, कलक्टर । 


* » साहिबे जुका (४ ५-०>५०) अ. वि.-जिसकी बुद्धि तेज हो, 


° कुझाग्रबुद्धि, प्रतिभावान्‌ । 

, साहिबे जोक (395 ८-५५०) अ. वि.-रसिक, सहृदय, काव्य- 
मर्मज्ञ, जिसे साहित्य का प्रेम और उसके गुण-दोष की 
परख हो । 

साहिबे तलत (८८४० ५०७०) अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 
राजा, बादशाह्‌। 

साहिबे तहतोताज (८७५५-००० ५-५७०) अ. फा. वि.- 
नरेश, बादशाह । 


साहिबे तदबीर (१५१०० ८->७०) अ. वि.-नीतिज्ञ, सियासत- 


दाँ; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 

साहिबे तमीज (४-० ५-०७०) अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, 
सलीक़:-मंद । 

साहिबे ताज (८७ ५८>७०) अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 
बादशाह, मुकुटधारी । 

साहिबे ताजोतलत (८८५२५१८७ ~> ८०) अ. फा. वि.- 


नरेश, बादशाह । ; 
साहिबे द्दे (०)० ५८७०) अ. फा. वि.-दयालु, दयावान्‌, 
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रहमदिल; जो दूसरे का दुःख-ददं पहचाने । 

साहिवे दानिश (( ,8०७..००) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌. 
अक्लमंद; दूरदर्शी, दुरंदेश। 

साहिब दिमाग (८७०७ .......०) अ. वि.-अहंकारी, घमुंडी; 
बुद्धिमान्‌, अक्लवर; नकचिढ़ा, मिजाज । ड 

साहिबे दिल (, | ५^०।.०) अ. फा. वि.-महात्मा, तत्त्व- 
ज्ञानी, आरिफ़; दयालु, रहमदिल। 

साहिवे दीवान (५३2० ५५८०) अ. वि.-वह शाइर 
जिसका दीवान पूरा हो गया हो या छप गया हो । 

साहिवे दौलत (५-५५७ ....>५०) अ. वि.-धनाढघ, धनवान्‌, 
मालदार। 

साहिबे नखर (५५५ ...>\०) अ. वि.-दोप-गुण को पहचानने 
वाला, दृष्टिवान्‌। 

साहिबे नसीब (८.४० ५-०) अ. वि.-भाग्यशाली, 
खुशक्रिस्मत । 

साहिब निगाह (४७८ ८-->।०) अ. फा. वि.-दे. 'साहिबे 
नज्जर'। 

साहिब नियाज (५३० ८->७०) अ. फा. वि.-नियाज़मंद, 
भक्त । : 

साहिदे निस्बत (८००१-०५५ ५-०८०) अ. वि.-किसी बड़े दर- 
वेश से सम्बन्ध रखनेवाला, किसी बड़े खानदान का 
मुरीद। 

साहित नुफूज (५५% ५.५०) अ. वि.-जिसकी कहीं पैठ 
हो, रसाईवाला। ॐ 

साहिब फ़िराश (,/|)५ -~>\-०) अ. वि.-वीमार, रुग्ण, 
रोगी, पलंग पर पड़ा रहनेवाला बीमार, जो चल-फिर 
न सके, रुरणशय्याग्रस्त । 

साहिबे मक़वूर (१०० ५~>७०) अ. वि.-धनवान्‌, रुपये- 
वाला, मालदार। 

साहिबे मज्लिस (, १०५-० ८-५-०) अ. वि.-सभापति, मीर 
मज्लिरा; मज्लिस करनेवाला, जिसके घर मज्लिस हो । 

साहिबे महफ़िल (, ]:०५० ५०) भ. वि.-दे. 'साहिबे 
मज्लिस'। FE 

साहिबे महूबस (ume ue) अ. वि.-कारागार्‌. 
वासी, कदी । Er 

साहिबे माल (,]८० ५,०>७०) अ वि.-धनवान्‌, दौलतमंद; 
जिसकी कोई चीज़ हो, माल का मालिक । 

साहिब मुर्वत (<7 ५-५०) भः विसु मुख्वत 


वाला । YS 
- फा. वि.-जिसका कोई जेद 


हो; जो भेद जानता हो, मर्म । 


a 
ई कल (<) ५०=७०)ब. वि.-जिसकी राय शुद्ध और 
डोक हो । 


साहिये रोश (, +, <> ५०) अ. फा. वि.-डाहीवारा, 
जिसके डाढ़ी हो, एमशुलू। 
साहिब रेश (, >) ....>.०)अ. फा. वि.-जिसके शरीर में 
कोई घाव हो, घाववाला। 
साहिबे लौलाक (५9) .,.^.०) अ. पु,-हुज्जृत मुहम्मद 
साहिब का रक़ब । 
साहिब छिछायत (५-...१; >) अ. वि.-बहुत बड़ा वली, 
जिसके अधीन कोई इलाका हो, जिसकी रक्षा वह अण्नी 
आत्मशक्ति द्वारा करता हो। 
साहिब शोक (, 55 ७०) अ. वि.-शौङ्गीन, किसी बात 
का शौक रखनेवाला। 
साहिब सज्जादः (३३८३. ०.० ) ब. पृं.-सज्जादःनशीन, 
ग्ीनशोन, किसी फ़क्कीर का जानशीन । 
साहिब सलोकः (०5५. .......०) अ. वि.-सलीकःमंद, 
सुड, ढंग के साथ काम करनेवाला (वाली) । 
. साहिब हया (१५० .......०) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
शर्मीलापन हो। 


९ 


चाहिये हिम्मत ड (०% ५-+> ०) अ. वि.-साहसवाला, 
साहसी, ` ; 


साहिब हुंसियत (८५५५४० „_^।.०) अ. वि.-इज्डत- 
बाला, प्रतिष्ठित; मालदार, घनी । 
_ साहिब हौसलः (०५०> .,--८०) अ. वि.-दे. 'साहिबे 


हिम्मत । 


३५८) फा. पुं.-एक जानवर जिसकी खाल 
' बनती हुँ; उस जानवर की खार । 
9०५.) फा.प्‌.-हकी अङ की लिखी हुई एक 
E जिसमें उपदेश हें - 

खदान (८/०५. ) फा. स्त्री-निहाई, अहरन; वह लोहा, 
.. जिस पर रखकर लोहा पीटा जाता है। 


हि 2232 ? ६22 fs नः ' देश का बड़ा 5 olen Ris 
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जो दवामें काम आता है; नीबू का शबंत जो 
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बी | (22022) अ. पुं.--अपने वंश का प्रतिष्ठित और महान्‌ 


(००८०) भ. स्त्री:-पिशुनता, चुगुकरोरी }; ` 
थ् हा “कल पिन ध? Fs हुआ है 
बैन (८०५१०५८5) का. स्त्रीति: मिला हुआ. 


सिक्कौर ` 


गर्मी में पीते हें। - 

सिकंदर (०५८८. ) फा. पु.-यूनान का एक प्रसिद्ध और प्रतापी 
नरेश, जो मज्रनियाँ के नरेश फ़ैलकूस का बेटा और अरस्तू 
का शागिद था। 

सिकंदर सौलत (८८,५५० )५५८..) फा. अ. वि.-सिकंदर-जैसा 
रोब-दाब रखनेवाला। 

सिकंदरहशम (/३०)५.८..) फा. अ. वि.-सिकंदर-जैसी 
शानोशौकत और बड़ाई रखनेवाला। 

लिकंदरी (,,)५५८..) फा. वि.-सिकंदर का; सिकंदर से 
सम्बन्धित; घोड़े की ठोकर। 

लिकंदरे आजम (#८० ,०५८..) फा. अ. पुं.-सिकंदरे रूसी 
की उपाधि, सिकदरे जुलक़्रनन । 

लिक्रः (०) अ. वि.-एक व्यक्ति जो देखने में शरीफ़, 
आचरण में शुद्ध और विश्वस्त हो। 

सिक (८६८) फा. पृं.-सिर्का। 

सिकबा (५०८०) फा. प्‌.-एक खाना जो गेहूँ के दलिए और 
गोइत में सिर्का और किशमिश आदि डालकर बनता है। 

सिक्रात (६०७८५) अ. पूं...सिक़' का बहु., श्रेष्ठ और 
विइवस्त लोग । 


सिक्राम (७८८) अ. प .'सक्मि' का बहु., रोगी लोग । 
लिक्रायः (८५७८८. ) अ. पुं.-पानी का हौज या टंकी जो मस्जिद 


आदि में होती हें और जिसे गलती से लोग सक्राबः 
कहते हुँ । 


सिक्रायत (८०,५७...) अ. स्त्री.-पानी पिलाना। 
सिकालिश (, ५४८.) फा. स्त्री.-ध्यान, खयाल; चिता, 


फ़िक्र; परामश, मशबुर:। ` a 


सिकीजः (४,४८८. ) फा. प.-छलाँग मारना, कूदना; लात 


चलाना, दुलत्ती मारना । 


लिक्कः (०८८) अ. पुं.-र्पया-येसा, मुद्रा; छाप, मुह; 


घाक, रीब; पद्धति, तज । 


सिक्कः्चन (,८८८.) अ. फा. वि.-सिक्का ढालनेवाला, 


टकसालिया । 


_ सिक्कःजात (८०५.८८८. ) अ. फा. पू.-सिक्‍क:” का बहु., 
सिक्के । 

सिक्कए क्रल्ब (८.5 ६८.) अ. प... 'सिक्कए कासिद' । 

सिककए कासिद (०८.४ 2८.) अ. पु.-जाली सिक्का, कूटंमुद्रा, 


वह्‌ सिक्का जो टकसाली न हो, खोटां। 


लिक्कए राइज (|) १८८.) अ. पुं.-वह सिक्का जिसका 
हो। 


लेन-देन हो, जो व्यवहृत 
मक्कीन (५५९८. ) अ, स्त्री.-छरी, बड़ा चाङ । 


सिककीरं f oo 4 TT, -3 
सिक्कीर १६7) ले. वि.-जो हर समद नशे में घुत रहे । 
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सिक्त ८७, 


किक (८) अ. पु»मरा हमा बच्चा वेद हेस मस छा °° 
लि (०5...) अ. पुं «मरा हुआ बच्चा पैदा होना; 
हुआ बच्चा । 

सिक्लात (५०४..) तु. पृं.-एक क्रीमती ऊनी वानात, 
सक्किरलात । 


सिकले बत्न (५/१ , |ॐ) अ. प्‌.-पेट का भारीपन, अपच, 
बदहज्मी । ° 


सिक्ले समाअत (८-०८८... , {25 ) अ. पृ. बधिरता, बह्रापन। 


सिसन (५४५) अ. पुं.-मोटाई, दल, दबाजत। 

सिगार (०००) अ. वि.-लघुता, छोटाई, खुर्दी । 

सिग्रसिन (,.))१००) अ. वि.-अल्पवयस्क, वयोवाल, 
कमउञ्ज। 


सिग्ररसिनी (, ०.)५८०) अ. स्त्री.-अल्पवयस्कता, बाल्या- 


वस्था, कमउम्री । 

सिगार (७७०) अ. पृं.-'सगीर' का बहु., छोटी उम्र के 
लड़के लोग; सुग्रा' का बहु., छोटी उम्र की स्त्रियाँ, 
लड़कियाँ । - 

सिग्नारों किबार ()५ 9)५७«०) अ. पुं.-छोटे और बड़े, बच्चे 
और जवान और बूढ़ी, छोटे-बड़े सब । 

सिगाल ((७..) फा. स्त्री.-चिता, फ़िक्र; ध्यान, सोच, 
खयाल, विचार, (प्रत्य.) सोचनेवाला, जैसे--खेरसियाल' 
भलाई सोचनेवाला | 

सिगालिदः (४०१५६८८) फा. वि.-सोचनेवाला | 

सिगालिश (,/०७.) फा. स्त्री.-चिन्ता, फ़िक्र; विचार, 
खयाळ। 

सिगालीदः (४०.४७८८) फा. वि.-सोचा हुआ, विचारा हुआ | 


,सिगालोदनी (, ५००४५८००) फा. वि.-सोचने योग्य, विचारने 


योग्य । ल 9 
सिग्र (५०) अः पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण सिग्रर, सिग्र 


ग़लूत है। खु he 
सिजंजल (| |~) अ. पुं--दपण, मुकुर, ६ 
सिजाफ़् हर कक फा. स्त्री.-कपड़े के चारों ओर लगायी 


जानेवाली गोट, सजाफ़। 


सिजिल [ ल्ल] (८/5) अ. 
की मुहल और दस्तखत आदि 


विक्रथलेख । | 
सिज्जीन (()४#७) मैं: स्त्री.-भयानक कारागार; 


नरक; बुरे आचरणवालों का रजिस्टर । 
क्षिज्जील ( Lies < ) अ. पुं.-एक पत्थर, 


कंकर्‌। ना; नमाज 
सिउ्दः (४०००) अ. पु.-ईदवर के लिए सर झुकाना; नमा 
| 


वि.-दस्तावेज जो रजिस्ट्रार 
से ठीक हो गयी हो; बैनामा, 


एक 


कच्चा पत्थर, 


६८९ र 


लितमज़रीफ़ 


सिज्दःरेज (5250p) अ. फा. वि.-सज्दा करनेवाला । 
सिउदःरेजञी (5-४७) अ. फा. स्त्री.-सज्दा करनः, 
सज्दे में गिरना । 

सिज्न (७६०) अ. पुं.-जेलखाना, कारागार । 

सितंबः (५८५) फा. पं.-नुरी और डरावनी शक्ल; स्वप्न 
म डरानवाला भूत। 

सितद (०००) फा. स्त्री.-लेना, लेन, यह्‌ शब्द अकेला नहीं 
चोला जाता, 'दाद' के साथ मिलाकर 'दादोसितद' 
बोलते हें । 

सितन्न (११५०८८) फा. वि.-मोटा, दलदार, दबीज़। 
सितम (८०) फा. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म; 
ईशकोप, ग़ज़ब; जबरदस्ती, हट ; बहुत अधिक, बहुत; 
अंधेर । 

सितमईजाद (०।८०५।१२५) फा. अ. वि.-वहुत बड़ा अत्या- 
चारी, जो .नये-नये अत्याचार ईजाद करता हो । 

मितमकश (, ११5९२५.) फा. वि.-सितम उठानेवाला, 
अत्याचार सहनेवाला । 

सितमकशो (, २5८.) फा. स्त्री.-अत्याचार सहना, सितम 
बरदाइत करना । 

सितमकशीदः (३०२५) फा. वि.-सितम उठाये हुए, 
अत्याचार सहा हुआ, मज्लूम, पीड़ित । 

सितमकुङ्तः (5७५५ ) फा. वि.-जो किसी के अत्याचार 
से मारा गया हो। 

सितमकेश (१४९९८८) फा. वि.-जिसका स्वभाव ही 
अत्याचार करना हो, बहुत बड़ा अन्यायी। 

सितमगर (5७:०) फा. वि.-सितम करनेवाला, अत्या- 
चारी-- मैंने चाहा था कि अनदोहे जफ़ा से छूटूं। वह 
सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी न हुआ।” 

सितमगरी (, 5१5०) फा. स्त्री.-अत्याचार करना । 

सितमगार (५०) फा. वि.-दे. 'सितमगर'! 

सितमगारी (७४८०) फा. स्त्री--दे. 'सितमगरी'। 

सितमगिर्वीदः (3029)S i) फा. वि.-जो किसी फे 
अत्याचारों पर मुग्ध हो, जो चाहता हो कि उसे पर 
अत्याचार होते ही एहें अर्थात्‌ प्रेमी । 

सितमगिर्वोदगी (Ls5329)S pi) फा. स्त्री.-अत्याचग्र पर 
मग्ध होना, यह चाहना कि अत्याचार होते रहें। 

सितसजदः (६०३७५७५) फा. वि.-अत्याचारग्रस्त, जिस पर 
सितम हो, मञ्लूम, पीड़ित । 

सितमज़दगी (, ५5५५७७०) फा. स्त्री.-सितमज़दः होना । 

सितमञरीफ़ (८-६१४) फा. अ. वि.-जो हसी-हसी में _ 
अत्याचार करे, हेंसते-हेंसते मार रखनेवाला । 
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5 (522७०) फा. अ. स्त्री.--हेंसी के पढें में 
अत्याचार करना । 

सितमदीदः (४७2०७/४..) फा. वि.-दे. 'सितमकञ्ञीदः' । 
सितशूपवंदः (३७)))५०२.. ) फा. वि.-जिसका जीवन सितम 
` सहते बीता हो । 

सितमपेशः (९.५२.३..) फा. वि.-दे. 'सितमकेश' । 
खितमपेशगो ( ,५..} फा. स्त्री.-सितमपेश: होना । 
- सितमरसोदः (३०४-८). ) फा. वि.-दे. 'सितमकशीद:'। 
सितमरानो (,+१,८.) फा. स्त्री.-सितम करना, पीड़ा 
देना । 


सितमशिआर (;९०४५४...) फा. वि.-दे. 'सितमकेश'। 
सितमशिआरो (, ,5\०८५५२.. ) फा. अ. स्त्री. -सितमशिआर 
होना, स्वभाव में अत्याचार होना। 
सिता (७...) फा. प्रत्य.-लेनेवाला, जंसे--'जांसिताँ' प्राण 
लेनेवाला । 
सिता (५...) फा. प्रत्य.-प्रशंसा करनेवाला, जेसे-'्रुद- 
सिता' अपनी प्रशंसा करनेवाला । 
सिताइंदः (४०५४७...) फा. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 
सिताइञ (, ४5...) फा. स्त्री.-प्रझंसा, शलाघा, तारीफ़; 
स्तुति, हम्दोसना । 
सिताइञ्ञगर (,४ १... ) फा. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करने- 
वाला; स्तुतिकर्ता, हम्द करनेवाला । 
सिताईदः (४०.५४२...) फा. वि.-प्रशस्त, तारीफ़ किया हुआ । 
लिताबन (,.5५..) फा. वि.-सितार बजानेवाला, तंत्री । 
सितादः (४७०...) फा. वि.-'इस्तादः' का लघु., खड़ा हुआ । 
खितानिदः (४७४०७...) फा. दि ~छेनेवाला, ग्राहक। _ 
सितारः (४८...) फा. पुं.-तारा, ऽ; ग्रह, सैयार:; भाग्य, 
तकदीर । 
सितार:जबों (५५५-७)०...) फा. वि.-दे. 'सितार:पेशानी' । 
सितारः बाँ (, ०४५७६.) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
सितारःपरस्त (३२०) २८.) फा. वि.-तारों की पूजा 
करनेवाला । 
सित/र-पेझानी (, ५८.५५०) ५...) फा. वि.-वह घोड़ा जिसके 
माथे पर सफ़ेद छोटा चिह्न हो, ऐसा घोड़ा अशुभ समझा 
जाला हैं। 
सितारःबी (,१४०।८८.) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
सितारःबीनी (, ५४५४५७८८०) फा. स्त्री.-ग्रहों के द्वारा शुभा- 
शुभ फल का ज्ञान। 
सितारःशचनास्र (, /०७५८४)७८. ) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
_ सितारः्चनासी (, ५०\५८४)७८८.) फा. स्त्री.-ज्योतिष, 
_ नुजूम। 


सिद्क़् शिकारी 


सितार (५८८८) फा. पुं.-एक बाज, तंत्री । 

सितारन (,.)\८) फा. वि.-सितार वजानेवाला, तंत्री । 

सितान्न (९७८) फा. पुं.-घोड़े का आभूषण । 

सिती (_ +८.) फा. स्त्री.-साध्वी, सती, पार्सा स्त्री । 

सितूदः (४०५८०) फा. वि.-प्रशस्तः, तारीफ़ किया हुआ। 

सितूरःऔताफ (८८०५/३०५८. ) अ. फा. विं.-दे. 'सितूदः- 
सिफ़ात' । 

सितूदःकार (५४६०). ) फा. वि.-जिसका काम क्राबिले 
तारीफ़ हो। 

सितूदःखसाइल ( |४.०८४७)...) फा. अ. वि.-जिसकी 
आदतें तारीफ़ के योग्य हों, अच्छे स्वभाववाला । 

सितूदःसिफ़ात (८०५-०४७५. ) फा. अ. वि.-जिसके गुण 
प्रशंसनीय हों, अच्छे गुणोंवाला । 

सितेडः (४;४०-) फा. पुं.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 

सितेज (५८. ) फा.प्‌.-युद्ध, जंग, लड़ाई; शत्रुता, दुश्मनी ; 
प्रतिकूलता, नामुआफ़क़त | 

सितेजाँ (२7०) फा. वि.-युद्ध करता हुआ, लड़ता 
हुआ । 

सितेिदः (४७०;००...) फा. वि.-लड़नेवाला, योद्धा । 
सितेहिश (०५५३८. ) फा. स्त्री.-लड़ाई, झगड़ा, युद्ध! 
सित्तः (<) अ. वि.-छे, षट्‌ । 

सित्तः अजर ()-५०८.. ) अ. वि.-सोलह, षोडश । 

सित्रः (३)८.) अ. पृं.-कोट, बड़ा कोट। 

सित्र (५-८८) अ. पुं.-पर्दा, छिपाव, घूंघट । F 

सिदी (, ५५) अ. स्त्री.-स्तन, पिस्ताँ, मर्द का हो या स्त्री 
का, दे. 'सदी'। 

सिदृइ (५४७४) अ. स्त्री.'सिदी' 
है, स्तन, चूची, दे. 'सद्इ' । 

सिदक़ (०) अ. पुं.-सत्यता, सच्चाई, यथार्थता, 
वाक्रिईयत; निइछलता, खुळूस । 


सिद्क़दिलो (, ५५७३००) अ. फा. स्वी.-निरछलता, 
निष्कपटता, स्वभाव की सरलता, खुलूस । 

सिद्क्रमक्राल ( 39०) अ. वि.-बात का पका, जो कह 
दे उसे अवश्य करनेवाला, सत्यघृति, सत्यवचन; सत्य- 
वादी, सच वोलनेवाला। 

सिद्क्रमक्राली (३०) अ. स्त्री.-बात कहकर उसे 
निबाहुना, वचन की दृढ़ता; सच त्रोलना। 

सिद्क्जिमआर (५०५,३५०) अ. विं.-सत्यनिष्ठ, सच्चाई 
को हाथ थे न देनेवाळा। 


सिद्क़शिआरी (, ५१८,३५०) अ.स्त्री.-सच्चाई पर दृढ़ता, 
सत्यनिष्ठता । 


का शद्ध उच्चारण यही 
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सिदुक्रेआमाल , न 


न मामाल (७४ (5७-०) अ. प.-आचरणं की 
शुद्धि; किसी अच्छे फल की कामना के बिना धर्म करना । 
सिबूक नीयत (<५ (5०-०) अ. प्‌.-अंतःशद्धि, मन की 
पवित्रता; किसी की चीज की ओर नजर न करना, ईमान- 
दारी । 

सिह्दीक् (३५७३) अ. वि.-अहुत ही सच्चा और जाँनिसार 
दोस्त जिस पर किसी अवस्था भें भी भरोसा किया जा सके । 
सिददीफ्रे अकबर (१5 (३५०-०) अ. पुं.-इस्लाम के पहले 
खलीफा हउ्त्रृत अत्रूबक्र की उपाधि । 

सिद्रः (४५०.८) अ. पृं.-स्वर्गं के सबसे ऊंचे मकान पर एक 
बेर का पेड़ । 

सिहवुलमुंतहा (५५१२७८३५५८) अ. पु.-बेर का एक पेड़ 
जो सातवें आस्मान पर है, और जहाँ तक किसी की पहुँच 
नहीं है, केवल 'जिन्नील' जा सकते हुँ, उससे आगे कोई 
नहीं जा सकता। 

सिन [ ञ्ञ ] (५ ) अ.पृं.-आयु, उम्र; साळ; दंत, दशन, दाँत । 
लिनरसीदः (४५०),.)०) अ. फा. वि.-वयोवृद्ध, गतायु, 
दढा । 

सिनरसीदगी (०४७५००..)०) अ. फा. स्त्री.-वृद्धावस्था, 
बुढ़ापा । 

सिना (,)\५८८) फा. स्त्री.-बाण की नोक, अनी; वरछा, 
भाला, कुंत, शक्ति; बरछी की नोक। 

सिर्नाकश (१5,१५५०) फा. वि.-तीरंदाज, धनुधंर । 
'सिनाअत (८८०७.०) अ.स्त्री.-व्यवसाय, उपजीविका, पेशा; 
झिल्प, दस्तकारी, कारीगरी । 

ल्िनान (७००) स्त्री--दे. 'सिनाँ' । 

सिनीन (,.५४५८०) अ. पुं.-सिन' का बहु., वरस, साल। 
सिनीने माञ्जियः (०५-४० ४५०० ) अ. पुं.-गुजरे हुए वरस, 
बीते हुए साल। हु 
सिनीने मुस्तक्बिलः (५२०६.५. (३४००) अ. पुं.-आनेवाला 
साल, आगामी वरस । Fe 

सिने तमीज (३४-3 ८०) अ. पुं.-अच्छे-वुरे में विवेक कर 
सकने की आयु, प्रौढ़ावस्था । 

सिने बुलग़ (८५ ८५) अ. पुं--वालिग होने की उम्र 
युवावस्था । 

सिने शबाब (८०७१० ८५-०) अ पुं.-जवानी की उम्र, 
युवावस्था । 

सिने शुङर (५१२५ +~) अः पुं.-दे. “सिने तमीज'। 
सिने शेसखत (५८०८५५५५५ ,.)= ) अ.पुं.-जरावस्था, बुढ़ापा, 
बुढ़ापे की आयु । 

सिन्नौर ()9») अ. स्त्री.-विलली, मार्जारी । 
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सिन्क (५.०) अ. स्त्री.-जाति, जिस; वर्ग, तब॒क़ः; 
वंश, नस्ल । मर 
सिन्‍्फ़े नाजुक (५ 55७ ५.५.०) अ. स्त्री.-स्त्रीवर्ग, महिलाएँ, 
स्त्रियाँ, औरतें । हि 
फ़ लतीफ़ (५३५७. ८३.५.०) अ. स्त्री.-दे. “सिन्फ़े नाजुक'। ` . 

सिपंज (५५८. ) फा. पुं.-थोड़े दिन, चंद दिन। 

सिपंजी (, „54 ) फा. वि.-थोड़े दिन का, चंदरोजः, 
क्षणस्थायी । 

सिपंद (५५५८. ) फा. पृं.-काला दाना जो नजर उतारने को 
जलाया जाता है, दे. 'सपंद', दोनों शुद्ध हैं। 

लिषंबाँ (, ५५५) फा. पृं.-दे. 'सिपंद' । 

सिपर (१५८) फा. स्त्री.-तलवार रोकने के अस्त्र, ढाल, 
चर्म, कवच। 

सिपरअदाक्तः («८७-|७०|)»०) -फा. वि.-जिसने लड़ाई -में 
हार मान ली हो, हार मानकर अपनी ढाल-तलवार रख 
दी हो। 

सिपरअंदाळी ( ,5|००|)३००) फा. स्त्री.-हार मान लेना । 

सिपरगम (#५०) फा. पुं.-एक वनौपधि, मरुआ, रेहाँ । 
सिवरी (, ४००) फा. वि.-समाप्त,. ख़त्म । 

सिपस (५०) फा. वि.-तत्पश्चात्‌, उसके बाद । 

सिपह (८१३~ ) फा. सत्री.-'सिपाह' का लघु., सेना, बल, फ़ौज । 
सिपहगरी {, +52४१) फा. स्त्री.-सिपाहीपन; कौज की 
नौकरी; शूरता, बहादुरी । 

सिपहदार (५/92४४) फा. पुं--सेनानायक, फ़ौज का 
अफ़सर । 

सिपहबव (५२०५०) फा. पूं.-दे 'सिपहसलार' । 
सिपहबुद (०५५०) फा. पुं.-दे. सिपहसालार । 

सिपहसालार ())»०५००) फा. पुं.-सेनापति सेनानी, सेना- 


घ्यक्ष, कमांडर । 
सिपहसालारो (, 5५७-०३८) फा. स्त्री.-सेनापतित्य, सेना- 


पति का पद । 
सिपानाल (८७६४०) फा. स्त्री.-एक साग, पालक। 
सिपारिदः (5७०)५४००) फा. वि.-सौंपनेवाला, हस्तान्तरण 


करनेवाला । ey 
सिपारी (. ५,५४८) फा. स्त्री.-पानं में खाई जानवाली रलीं, 


छालिया, सुपारी । 
सिपास (“३ ) फा. स्त्री.-कृतज्ञता, एहसानमंदी; धन्य- 
वाद, शक्तिय:; स्तुति, गुणगान, हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़ । 
सिपासगजार (+।;5८५~.४~-) फा. वि.-कृतज्ञता, एहमानमंदी 
स्तुति-पाठक, हम्दख्वाँ; प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला। 
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ag Ee याद (59550६०) पा. स्त्रो.-इतज्ञता, स्तुति- 

> पाठ; प्रशस्ता । 

सिपासयो (3४, ५०५-.) फा. वि.-दे. 'सिपासयुजार'। 

सिषासनामः {८९,५५३८} फा. प्‌.-अभिनंदनपत्र, मान- 
पत्र, प्रतिष्ठापत्र । 

सिपाह (३५८) फा. स्त्री.-सेना, बल, फ़ौज । 

सिपाहयरी (, ५,5४५.) फा. स्त्री.-सिपाही का पेझा; 
शूरता, बहादुरी; सिपाही का फ़न। 

सिपाहां (,)७७५५..) फा. प्‌ं.-ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
इस्फ़िहान ! 

सिपाहियानः (४५२००) फा. वि.-सिपाहियों-जैसा; 
वीरतापूर्ण, बहादुराना। 

सिपाही (, «»०.) फा. पं .-फ़ौजी, से निक, फ़ौज का जवान; 
बहादुर और पराक्रमी व्यक्ति ! 

सिपाहोबचः {८५ =.) फा. पू.-सिपाही का लड़का, 
सेनिक पुत्र; जिसके वंश में और लोग सिपाही हों । 
सिपिस्ताँ {, २... ) फा. स्त्री.-छहसोडा, लसोझ़ । 
सिपि (४३) फा. पु .-आकाश, गगन, आस्मान ! 
सिथिह्ले गदा {, 3,5 +१५८. } फा. पृ .-घूमनेवाला आकाच्च। 
सिपिह्वे बरों (, ५५2,५५. } फा. पु.-सबसे ऊंचा आकाश, 
नवाँ आंस्मान । 

मिपुर्दः (5५,५... ) फा. चि.-सौंपा हुआ, हस्तांतरित,दिया हुआ । 
सिपुर्द (७.०) फा. वि.-सौंपा हुआ, हवाले, हस्तगत; 
सांपना, देना, हवाले करना । 

सिपुर्दगी (, ५59,५८. ) फा. स्त्री.-सौंप, हवालगी; हवालात, 
हिरासत । 

सिपु्दनी (9३८) फा. वि.-5 ८८ 
करने योग्य । 

सिपुर्दार (७००) फा. प्‌ .-जिसके सिपुर कोई माल किया 
जाय विशेषतः कुकी का माळ । 

सिपुर्दारी (५२५५८. ) फा. स्त्री.-सिपुर्दगी में माळ देना, 
किसी को सिपुर्दार बनाना । 

सिऐदः (४५५५-०) फा. पृ .-सफ्रेदी 

सिपेदःदम {५४.५५ ) फा. पूं.-गजरदम, बहुत तड़के । 
सिपेद्र (०५३८५) फा. वि.-सफेद । 

सिपेदए क्रक (, 5८ ४०५५-८ ) फा. थ. प.-सवेरे की सफ्रेदी । 
सिषेदए घुबह (१-० ४५५५८८ ) फा. अ. पू --सबेरे की सफ़ंदी, 
जो निकलने से पहले आकाश पर फेल जाती है।. 

लिपेदी (_ ५५५५-८) फा. स्वी.-३वेतता, शुअता, सफ़ेदी। 

सिपोह्तः (५२५.५५८) -फा, वि.-दे. सिपोजीद:'। 

सिपोख्रीदः (४०८४५३८) फा. वि.-एक चीज़ में दूसरी 


योग्य, हस्तांतरित 


सिफ्ल:नवाज्ञ 


कसरी चीज निकाली हुई । 
फा. स्त्री.-अंदर घुसेड़ना; 


चीज़ घुसेड़ी हुई; एक चीज़ में से 

सिषोज्ञीदरी (४७.३३३-०) 
बाहर निकालना । 

सिफ़त (८-५५७) अ. स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ़; गुण, वस्फ़; 
उत्तमता, उम्दगी; प्रभाव, तासीर; समान, तुल्य, जेसे-- 
सगसिफ़त' कुत्ते-ज॑सा; (व्या.) विशेषण, किसी चीज़ 
का गुण । 

सिफ़ाक़ (3७,०) अ. स्त्री.-आंतों पर चढ़ी हुई एक बारीक 
झिल्ली । 

सिफ़ात (८०७६.०) अ. उभ.--'सिफ़त' का बहु., सिफ़्ते । . 

सिफ़ाती (, ,८.०) अ. वि.-वह दोप या गुण जो किसी के 
स्वभाव में न हो, अस्थायी रूप से हो। 

सिफ़ाते ज्ञाती (, „7|3 ७०८०) अ. उभ.-वह अच्छाइयाँ जो 
किसी के स्वभाव में हों, बनावटी न हों । 

लिफाते हनः (८... ८-६८०) अ.उभ. अच्छे गुण, खूबियां । 
सिफ़ाद (०७.०) अ. स्त्री.-बेड़ी और हथकड़ी । 

सिफ़ानत (७...) अ. स्त्री.-जहाज बनाने का काम, 
नावें बनाने का फ़न। 

सिफ़ारत (८) ७...) अ. स्त्री.-सफ़ीर का काम, दूतकमं, 
एलचीगरी । 

सिफ़ारतल्जानः (८५५.८ ७६... ) अ. फा. पुं.-सफ़ीर के रहने 
और उसके दप्तर का स्थान, दूतावास। | 

सिफ़ारिश (, ५) ७६८८.) फा. सत्री.-शु. उ. 'सुफारिश' है, परन्तु 
उर्दू में सिफारिश ही है, अभिस्ताव, अनुशंसा । 

सिफ़ाल (५...) फा. सत्री.-मिट्टी का वरतन; मिट्टी,का 
ठीकरा । 

सिफ़ालयर (५5 ७...) फा. वि. कुंभकार, कुम्हार, मिट्टी के 
वरतन बनानेवाला । 

सिफ़ालों (, २-१८...) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृण्मय । 

सिफ़ाह (८७८) अ. स्त्री.-व्यभिचार, बुरा काम, हराम, 
ज्रिना ! 

सिफ्तः («««..) फा. वि.-हर मोटी और गफ़ चीज़; 
मोटा कपड़ा । 

सिफ (2-०) अ. पूं.-बिन्‍्दु, नुकृता; शून्य, खाली । 

सिफ्लः (८३. ) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना, लोफ़र्‌। 

'सिफ्लःकार (५६८८६८. ) अ. फा. वि.जिसके क्राम बहुत ही 
गिरे हुए हों। 

सिफ़्ल:खू (5.८...) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव बहुत ही 
कमीना हो, कषुदरप्रकृति । 

सिफलःनवाज (5|92<4»..) अ. फा. वि.~कमीनों को बढ़ावा 

देने और उनका पक्षपात करनेवाला । 
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सिफ्ळःनिहाद (०४८४० रे भ. फा. वि.-दे. 'सिफ्ल:ख | 

सिफल:मिज्ञाज (८५-०८३८) अ. वि,-दे. 'सिफ्ल:ख'। ` 

सिफलू:पर्वर ()9)३०:७.०) अ. फा. वि.--दे. 'सिफलनवाज' । 

सिपुल; बरी (, ५११११८०) अ. फा. स्त्री.-नीच और लोफ़र 
लोगों को प्रोत्साहन देना, शरीफ़ों के मुक़ाबले में उनकी 
हिमायत करना । 

सिफ़्लःभज्ञाक़् ((3|3.००:७.०) अ. वि.-पस्तमज़ाक़, जिसकी 
साहित्य-रसञ्ञता निम्न कोटि की हो। 

सिफ्लःशिआर ()«४६४:७..) अ. वि.-नीच स्वभावाला, 
्ुद्रप्रकृति । 

लिक (, |.) अ. पृं.-निचाई, निम्नता, पस्ती। 

सिफ्लगी (, ४८४...) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी, 
छोफ़रपन, छिछोरापन, ओछापन। 

सिफली (, ५.५) अ. स्त्री.-निम्न कोटि का, घटिया; भूत- 
प्रतवाला अमल। 

सिफ्वत (५०५-०) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुगा; 
पवित्रता, पाकी; (वि. ) पवित्र, निर्म, साफ़; श्रेष्ठ, उत्तम, 
बुजुर्ग; सार, तत्त्व, खुलासा । 

सिबाअ (४५५००) आ. पुं.-'सब' का बहु., फाड़ खानेवाले 
जानवर, दरिदे। , 

लिखाक़ (१५००) अ. प्‌ं.-दौड़ में आगे बढ़ जाना। 

सिबाल (|) थ. स्त्री-'सबलत' का बहु, मूँछें। 

सिबाहृत (८८०५४८०) अ. स्त्री--तैरना, पैरना, तराकी, 

° दे. 'सबाहत', दोनों शुद्ध हें। ह 

सिबूदः (०५४००) अ. पुं.-वर्ण, रंग; धर्म, दीन। 

खिबय (८४०) अ, पुं.-वर्ण, रंग । 

सिबुग्रतुललाह (४।५।०५५५८०) अ. पुं.-इस्लाम घम । 

सिब्त (८०५८०) अ. पुं.-लड़की का लड़का, दौहिव, दुहिता- 
सुत, नाती, नवासा । 

सिबते नबी (, ५४५ ५) अ. पूं.-पंगरंबर साहिब का नवासा, 
हज्जुत फ़ातिमा का लड़का । 

सिब्तैन (८५४/०१ ) अ. पं--दोनों नाती, अर्थात्‌ नवासे; हृत 
मुहम्मद साहिब के दोनों नवासे, हसनन। Fa 

सित्र (,५०) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध ओषधि, एलुआ, दे. सत्र 
और 'सबिर', तीनों शुद्ध हें। 

सिमाअ (2८८०८) अ. पुं.-गाना सुनना; वज्द और हाल आना । 

सिमाक (५ ४...०) अः पुं.-चौदहवाँ नक्षत्र, चित्रा । 

सिमाके आ'खल (, ०] ५४५००) अ. + ठः 

सितारा, जिसके पास दूसरा तारा न सियहुामी (८५०७५३) फा. स्वी--दे. 'सियाहफ़ामी! 

नाके रामेह *( |) ४५०») अ. पुं.-चौदहवे नक्षत्र का च pe 'सिमाहबस्त'। ; 
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सिमा (द) अ. पृ.-कान का छेद, श्रवणः त्र, 
कर्ण-विवर। , 
सिमात (७...) अ. स्त्री.-चटाई, दस्तरख्वान; पंक्ति, 
कतार । 
सिमात (००...) अ. पुं.-'सम्त' का वहु., दिशाएँ; 'सिमत' 
का बहु., बहुत से दाग़ या निशान। 
सिमाम (#\.-०) अ. प्‌.-मुंहबंद बोतल । 
सिम्त (८८०.८) अ. स्त्री.-दे. सम्त' शुद्ध वही है, परंतु उर्दू 
में 'सिम्त' भी बोल देते हे, दिशा, तरफ़ । 
सिम्त (५. ) अ. स्त्री.-मोती, मुक्ता, मौक्तिक, दे. 'सम्त' 
दोनों शुद्ध हें । 
(०५८) अ. स्त्री.-तिल्ही, एक प्रसिद्ध बीज, 
ल । 
सियर (५) अ. स्त्री.-सीरत' का बहु., सीरतें, जीवन 
चरित । 
सियह (८५) फा. वि.-सियाह' का लघु., दे. सियाह'। 
सियहकार (५६८५) फा. वि.-दे. 'सियाहकार'। 
सियहकारी (, ५५६६५) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहकारी'। 
सियहकासः (4.४८५००) फा. वि.-दे. 'सियाहकासः'। 
सियहकासगी (, ५८०६८५०) फा. स्त्री.-दे. 'सियाह- 
कासगी'। - 
सियहल्लानः (८७८५) फा. वि.-दे. 'सियाह्ानः'। 
सियहचर्दः (४०१०३४०) फा. वि.-दे. “सियाहचर्दः'। 
सियहचइम्न (८३३-५४०) फा. वि.-दे. सियाहचइम' । 
सियहचइमी (, ५१३५५०“) फा. सत्री.-दे. 'सियाहचश्मी' । 
सियह्जबान (Loa) फा. वि.-दे. 'सियाहजबान'। 
सियहजबानी (८५-३५१) फा.स्री.-दे. 'सियाहजबानी' । 
सियहज्वः (३०५३०५००) फा. वि.-काले चमड़ेवाला, जिसका 
रंग काला हो, हवशी। hate 
सियहताब (५०७८५००) फा. वि.-दे. " el 
सियहाले' bm फा. अ: वि.-दे. 'सियाहताले”। 
सियहदस्त (८०००५४८) फा. वि.-दे. 'सियाहदस्त' । 
सियहबिल (५०८४००) फा. वि.-दे. 'सियाहदिल। . 
सियहदिली (, »0०७») फा. स्त्री:-दे. 'सियाहदिली' t 
सिवहनामः (०७८३) फा. वि.-देः 'सियाहनामः' । 
सियहपिस्ताँ (१७८०-१०४०) फाः वि.-दे. सियाहपिस्ताँ' । 
सियहपोश (८१५१२) फा. वि.-देः 'सियाहपोशः। 
सियहपोशी (८५१३५५०) फा. रीदे, सियाहपोशी'। 
सियहफ्राम (१५०४) फा. वि.-देः सिमाहफ़ाम। 


सिथाहचाल 

ह (ose) ॐ, फा. स्त्री.-राजनीति 
जानना । 

सियासते सुदन (...७-० ७८७.५५०५) अ. स्त्री.-नगर का 
प्रबंध। 

सियासी (_ ~~७.) अ. फा. वि.-राजनीति का; राजनीति 
से सम्बद्ध, राजनीति जाननेवाला। 

सियासीयात (८०६५-५५०) अ. स्त्री.-सियासत की बातें; 
सियासते । 

लियाहः (०५८. ) फा. पृं.-माल के दफ्तर की कच्ची बही, 
जिसमें नाज या नकदी लिखी जाती है। 

सियाहःनबौस (, )२५००।५०५) फा. पृं.-सियाहे का 
रजिस्टर लिखनवाला । 

लियाह (४५५) फा. वि.-कृष्ण, असित, काला । 

सियाह (7४८) अ.प्‌ -जोर की आवाज़, नाद; चीख, पुकार, 
फ़र्याद; वावेला, रोना-पोटना । 

सियाहुक्गलम (३४५५५५) फा. अ. स्त्री.-बह चित्र जो 
बिलकुल काला बनाया जाय; साँवले रंग का माइक । 


सियहूबख्तो {. +२२०३.) फा. स्त्रो--दे. 'सियाहबख्तो' । 
गसियहबहार (५५४८५) फा. वि.-दे. सियाहबहार'। 
सियह्बातिन (६ ..०२००.०-) फा. अ. वि.-दे. सियाहबातिन' । 
सियहबातिंनो (, ०२८५५.) फा. अ. स्त्री.-दे. “सियाह- 
बातिनो' । > 
सियहबादाम (/।०४५२५-. ) फा. वि.-वह सुन्दर स्त्री जिसकी 
आँख काली हों; काली आँख । 
सियहमस्त (=~५०८५-.) फा. वि.-दे. 'सियाहमस्त' । 
सियहमस्ती (2६०००) फा. स्त्री--दे. 'सियाहमस्ती' । 
सियह्रू (9-०) फा. वि.-दे. 'सियाहरू'। 
सियहरूई (_,))५..) फा. स्त्री-दे. 'सियाहरूई' । 
सियह्रोड (:))52--) फा. वि.-दे. 'सियाहरोज' । 
(5३१०४८. ) फा. वि.-दे. 'सियाह 


सारः । - 
सियह्रोजी ( „5,८५८. ) फा. वि.-दे. 'सियाह्रोजी' । 
सियहसाल (. {५.2५८} फा. वि.-दे. 'सियाहसाल' । 
सियाक्र (3७«) अ. प्‌.-हाँकना, चलाना; वाज पक्षी के 


हि पाँव को डोर; गणित, हिसाब । : सियाहुक्रल्ब (५-७४.५८. ) फा. अ. वि.-पापात्मा, पापी; 
_  सियाक्र इबारत (०५० 5७.०) अ.प्‌--इबारत का ढंग, कठोरहृदय, चेरहम । 
जसे-सियाके इबारत से पता चलता है कि आपको रुपये सियाहृकास (/6४५००) फा. वि.-जसफलमनोरथ, नाकाम- 
की आवस्यकता है। 


याव, अभागा, बदक्रिस्मत । 
सियाहकार (६४५५८. ) फा. वि.-दुश्चरित, पापाचारी, 
पापी, गुनाहगार । 
4 लारी (59४६७८) फा. स्त्री.-पापकमं, गुनाह । 
सियाहकासः (2८८६३५. ) फा. वि.-कृपथ, कंजूस, बीर । 
सियाहलानः (८.५४५५८) फा. पु.-मुसीबत का घर, आप- 


सियाके बयान (६/५५५ ३६५८.) अ. पूं.-बात का ढंग, तक्रीर 
का अंदाज, जेसे-सियाक्रे बयान से मालूम होता है कि 
आप को एतिराज है । 

सियाक्रोसिबाक़ (५-० ५१५५८.) अ. प्‌.-अगला-पिछला, 
इबारत का'अगला-पिछला भाग जिससे किसी बात का 


F"\ 


sal 


अंदाजा हो। | त्तियों और कष्टोंवाला घर; फेदखाना, कारागार; जिसका 
> : सियाइत (०००५०) अः स्त्री--तिष्ठा, बुजुर्गों; अध्यक्षता, | चार-चार उजड़ गया हो, खानःवीराँ ; अभागा, बदक्किस्मत। 
ह ' . सरदारी, संयिद होना। सियाहू गिलीम (#१४४५५. ) फा. वि.-अभागा, वदक्रिस्मत; 
सियानत (८८०१५४०) अ. स्त्री.-संरक्षण, निमहबानी,निगरानी । निर्धन, कंगाल । , 
र सियाब (८०५४) आ. पुं.-सियाव का बहु., कपड़े । सियाहगोश (४५5४-2०) फा. पं.-एक कुत्ते के बराबर 
स सियाम (/१४-०) अ: पुं--रोडों के दिन, रोजों का महीना, जानवर जिससे शेर डरता है। 
रोड़ । आ Us सिब्ाहचर्दः (४७५५४५००) फा. वि,~काले चमड़े का, काले 
___ सियासत (५-०) अ.स्त्री--राजनीति, नीति, पालिटिक्स; ; 


' PINT 


रंगवालछा, हब्शी । 
सियाहचवम (2५४५५०५) फा. वि.-जिसकी आँखें काली 
हों; काली आँखोंवाली सुन्दरी, जो बहुत अच्छी होती 
है; शिकारी खिड़िया। 
सियाहचदमी (..५५५-४.५८. ) फा, स्त्री.-आँख का काला. 


__ छल, करेब, मक्कारी ; राष्ट्र का प्रबंध, मुल्क का इंतिजाम; 
___डॉट-डप्रट, तंबीह; दंड, सजा । 
सिवासतगर ()४.-....५..) अ. फा. वि.-सज़ा देनेवाला। 
_ सियासतगाह (ॐ#८५-८।५८. ) फा. स्त्री.-सजा देने का स्थान; 
ऐसी जगह जहाँ कूटनीति और मक्कारी चलती हो । होोना। 
t 7 4 अहरजु २०५५०) न. काः वि--राजनीति जानने- | लियाहुचाल (८५-४६५५) फा. वि.-अंधा कुआँ जिसमें पहुले 
4 ब Digitized by Sarayu Founc ।जबििलोन धुएं हक्य जाते थें । 


सियाहणवाँ मु ह ६९५ र 


ह (५३४७५०१ फा. वि.-जिसका कोसना 
"तुरन्त छग जाय, शापसिद्ध। 
सियाहज़बानी (, ५१.३४७.) फा. स्त्री.-कोसना तुरन्त 
लगना । 
सियाहजर्दः (३०५२४५५८. ) फा. वि.-दे. 'सियाहचदः' । 
सियाहत (०«०७.०) अः स्त्री.-देश-देश घूमना, पर्यटन; 
सफ़र, यात्रा । 
सिहायताब (८०७४५. ) फा. वि.-वह रंग जो साफ़ किये 
हुए लोहे पर नींबू लगाकर आग में तपाने से हो जाता है। 
सियाहताले' (०८७४५. ) फा. अ. वि.-बुरे भागोवाला, 
अभागा, बदक्किस्मत। 
सियाहदरूं (, ११०४५५८५) फा. वि.-जिसका दिल काला हो, 
पापी; निष्ठुर, बेरहम । 
सियाहुदस्त (००४५०) फा. वि.-कृपण, कंजूस, बखील। 
सियाहृदस्ती ( ८.७४५५.) फा. स्त्री.--कृपणता, कंजूसी, 
बखीली । 


, लियाहदान: (%४|७५-०) फा. पुं.-कलौंजी, प्याज का बीज; 


इस्पंद, जो जलाया जाता है। 

सियाहृदिल (,|५४५४) फा. वि.-पापी, गुनाहगार; निष्ठुर, 
बेरहम । 

सियाहृदिली (, ५२०४६५८०) फा. स्त्री.-पापकमं, गुनाहगारी; 
हृदय को कठोरता, संगदिली । 

सियाहनामः (4०५४८५८) फा. वि.-बदआ'माल, पापी । 

"सियाहपिस्ताँ (,)७६.५५४६५००) फा. स्त्री.-वह स्त्री जिसकी 
संताप न जीती हो। 

सियाहपीर (५१५४८६००) फा. पृ.-वह दास जो बूढ़ा हो गया 
हो, पुराना खिदमती, स्वामिभक्त। 

सियाहपोश (, #१४७५०) फा. वि.-काले कपड़े, पहनिने- 
वाला, सितांबर; मृतलोकग्रस्त, मातमदार। 

सियाहपोशी (, ५४५१४५८५ ) फा. स्त्री.-काले कपड़े पहनना; 
किमी का शोक मनाना। 

सियाहृफ़ाम (#४५५८०) फा. वि.-काले रंग का, कृष्णांग । 

सियाहफ़ामी (५०६२४७५००) फा. स्त्री.-काला रंग होना, 
हुव्शी होना। 

सियाहबख्त (५८५ॐ१४८५-५) फा. वि.-काले भागोंवाला, 
बुरे भाग्यवाला, हृतभाग्य। 

सियाहबस्ती (, ५६१४५४००) फा. स्त्री.-भाग्य का बुरा 
होना, अभागापन । 

सियाहबहार (+८१४५) फा. वि.-वह हरियाली जो शीत- 


प्रधान देशों में ब्र्फ़ के नीचे दबकर गर्मियों में निकलती है 


और बहुत हुरी होती है। 


'सिरात (०।,2) अः स्त्री.-मार्ग, पथः रास्ता। 


सि इत 


सियाहुवातिन (७०७२४७५) फा. अ. वि.-काछे अंतः- 
करणवाला, पापात्मा; दुराचारी, खबीस। 

सियाहृवातिनी (silos ) फा. अ. स्त्री.-अंतःकरण का 
काला होना। ° 

सियाहमस्त (८५.०४५५. ) फा. वि,-बहुत अधिक मस्त । 

सियाहमस्ती (, +२..०४४८. फा. ्त्री.-बहुत अधिक मस्ती । 

सियाह मू (५० ४५८५) फा. वि.-जिसके बाल कले हों; 
जो अभी जवान हो। 

सियाहुरंग (£४५५५०) फा. वि.-काले रंगवाला, कृज्ण- 
वर्ण. । 

सियाहरू (१,४५८) फा. वि.-पापी, दुराचारी, मसिमुख, 
वदकार; जिसका मुंह काला हो, कृष्णमुख। 

सियाहरूई (, „7,४५८ ) फा.स्त्री.-पाप, दुराचार, बदकारी; 
मुंह का रंग काला होना, हव्शीपन। 

सियाहरोज्ञ (5१,४५५५) फा. वि.-जिसके दिन खराव हों, 
जो गदिश का शिकार हो, कालचत्रग्रस्त। - 

सियाहरोज्ञगार (४११४५८०) फा: वि.-कालेचत्रग्रस्त, 
मुसीबत में गिरिफ्तार, बदक्रिस्मत, भाग्यहीन । 

सियाहरोज्ी (, 5,४७ ) फाः स्त्री.-वदक्रिस्मती, दिनों का 
फेर, गदिश, कालचक्र । 

सियाहसंग (८-१५०.४~ ) फा. वि.-जुरजान का एक गाँव ! 

सियाहसर (४४००) फा. वि.-मगरमच्छ, घड्याल। 

सियाहसाल (,] ७०४५००) फा.वि.-दरभिक्ष का सामय, दुभिक्ष 
का वर्ष, क़हतसाली का साल। 

सियाह्तोस्तः (८६5०४६५०) फा. वि.-बहुत अविक जला 
हुआ, बिलकुल जला हुआ। 

सियाही (, +०७५) फा. स्त्री--कालिमा, असितता, कालाँच; 
अंधकार, तिमिर, अँधेरा; काजल, कज्जल; कळंक, दोप, 
बदनामी का टीका; मसि, रौशनाई। फ 

सियाहोसफ़ेद (०५५५१४७४८) फा. पुं:-काला और सफ़ेद, 
सितासित; संपूर्ण, सव, पूरा, जैसे--सियाहोसफ़ेद का 
-मालिक । 

सिर [रं] (~) अ. पुं.-मम, भेद, राज, रह्स्या। | 

सिराज (|) अ. प्‌-दीप, दीपक, दिया, चिराश। 

सिराते मुस्तक्रीम (५०६.५०० 2|-०) अ. स्त्री.-सरल मार्ग, 
सीधा रास्ता; धर्मपथ, सन्मार्ग, सच्चाई का सास्ता।' 

$सरिङ्कक (८-८००) फा.प्‌.नेत्रजल, अधु, आँसू; अक्षुबिदु, 
आँसू की बूँद; विन्दु, बूँद, कत्रः । : 
सिरिञ्तः (८) ) फा. पुं-जगूंचा हुआ। 

सिरिइत (७) ) फा. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, सस्लत; 
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सिरेश 


जर बाया | 


पत्त्रता । 
सिरेश (. ५८) फा. स्त्रो.-एक चिपकनेवाला पदार्थ, जो 
ऊंट, गाय-भेंस आदि के कच्चे चमड़े से बनता और ऊकड़ी 
आदि जोड़ने के काम आता है, सरेस। 
सिरेशम (१5५,७०) फा. प्‌.-दे. 'सिरेशम माही; दे. 
'सिरेश'। 
सिरेशम माही (. ५२० /-+2)००) फा.पुं-एक विशेष मछली का 
बना हुआ सिरेश जो दवा के काम आता है और राज़रोग 
अर्थात्‌ तपेदिक़ की बहुत अच्छो दवा है। 
सिकः (८5) } फा. प्‌.-फल, ग्ने या ताड़ी आदि का रस जो 
धूप में रखकर खट्टा किया जाता है। 
सिर्कःजबों (, +५८5५.) फा. वि.-दुःशील, वदखू; 
चिडचिडा, तुरुशरू । 
सिर्कपेश्ञानी (_ ५७३५८5 ).. ) फा. वि.-दे. 'सिक्ग:जवीं' । 
सिकंःफ़रोश (, »))३०४)..) फा. वि.-सिर्का वेचनेवाला; 
रूखी और बेमुरब्वती बातें करनेवाला । 
सि (5०) अ. वि.-निप्केवल, परिशु, खालिस; 
केवळ, फ़क़त; एकाकी, अकेला; निरा, सब । 
सिर्बाल ([०)») अ. पुं.-बस्त्र, लिबास, वसन, पहनने 
की चीज़ । ' 
सिर पिनहाँ (५०८ )«) अ. फा. पुं.-युप्त भेद, गूढ़ ममं, 
ऐसा राज़ जो कहा न जा सके। 
सिर्हान (५८५.०) अ. प्‌ं.-वृक, भेड़िया । 
सिलः (८८) अ. पृ .-प्रतिकार, बदला; प्रत्यपकार, बराई 
का वदळा; प्रत्युपकार, भलाई का बदला; पुरस्कार, 
इनूआम; उपहार, तोहफ़ा; किसी परिश्रम का फल या 
वदला, बन के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में । 
सिल ( {८ ) अ. स्त्री.-फेफड़ों का जख्म, रक्तकास, यह 
तवेदिक़ नहीं होती, परंतु इसकी चिकित्सा न होने पर 
वन जाती है। 
सिलए रहिम (/>, ६2.५) अप्‌ .-अपने परिवारवालों से प्रेम 
रखना और यथाशक्ति उनकी सहायता करना । 
लिंलह (८-८) अ. षृ.-शस्त्र, आथव, हथियार । 
सिलहबानः (८५४४-५) अ. फा. पुं.-जहाँ हथ्रियार रहते 
हों, शस्त्रागार । 


सिलहृदस्त (५८५५०८५८५) अ. फा. वि.-हाथ में हथियार 


लिये हुए, खड्गपाणि, सञ्चस्त्र । 


मिलहृदार (/०८--०) अ: फा. वि.-हंथियारवंद; शस्त्रधारी; 
_ योद्धा, सिपाही, झस्त्रजीवी । 
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हथियार लिये हुए, खञ्गपाणि । 


~ 


सिपाहीपन; सिपाही का पेझा। 


| सिलहपोश (, ५१८५८०) अ. फा. वि.-हथियारवंद, 


इस्त्रधारी । 

सिलहझोर (५५८-८) अ. फा. वि.-दे. 'सिलहदार'। 

सिलात (५०४०) अ. प्‌.-सिलः का बहु., सिले, बदले. 
पुरस्कार, बङ्शिशें । 

सिलायः (८८५७) अ. पृं.-रगड़ने या घिसने का बदा; 
जिस पर कोई चीज़ थिसी या पीसी जाम+ सिल । 

लिलाह ((१«) अ. पृं.-शस्त्र, अस्त्र, आयुध, हथियार । 

लिलाह (7!) अ.प्‌.-संघि, मुसालहत; मित्रता, दोस्ती; 
शान्ति, सुकून । 

सिलाहदस्त (८-०-८५८४. ) अ. फा. वि.-हथियारबंद, हाथ में 


सिळाहदस्ती (, ५०७८५०) अ. फा. स्त्री.-हियारवंदी, 
हाथ में हथियार होना। 


सिलाहशोर ()*८).-) अ. फा. वि.-हथियारबंद, सशस्त्र; , 


शस्त्रधारी, संनिक । 

सिलाहझोरी (, ५१५५7८.) अ. फा. स्त्री.-हथियारवंदी ; 
सशम्त्रता, सिपाहीपन, संनिकता । 

सिलाही (, +>) अ. बि.-सनिक, सिपाही, फ़ौजी । 
सिल्क (८६५८) अ. उभ.-तंलु, डीरा, तागा; वह डोरा 
जिसमें मोती पिरोये हों; तार, धातु का तार। 
सिल्कौ (_ +£...) अ. वि.-डोरे का, डोरे से सम्बन्धित ; तार 
का, तार से सम्बन्धित । 
सिल्के कहरुबाई (_ ५22 )५5 ५८... ) अ. उभ.-बिजली का 
तार, बिजली के तार की लाइन । 

सिल्के मर्वारीद (५५५/११० ८-४५८.) अ. स्त्री.-मोतियों की 
लड़ी । 

सिल्तः (८.८) अ पुं.-तेज, तीव्र; लंबा, दीर्घ । 

सिल्म (#८) अ. स्त्री.-ळट़्कों के लिखने की तख्ती, पट्टिका, 
दे. 'सल्म', दोनों मुद्ध हूँ। 

निल्सिलः (८५...) अ. पूं.-शंखला, जंजीर; पंक्ति, कतार, 
जंसे--पहाड़ों का सिलसिला; कुल, वंश, गोत्र; वंश 
वृक्ष, शत्र:; किसी बड़े महात्मा के शिष्यों का अनुक्रम; 
क्रम, तर्तीब । 

सिल्सिल:जुंबाँ (( |५०२-००......) अ. फा. वि.-किसी बातको 
उठानेवाला, कोई प्रसंग छेड़नेवाला, कोई तहरीक करने- 
वाला । 


सिल्सिल:जुंबानी (, „१८५५३६... ) अ. फा. स्त्री.-किसी 


र बात की तहरीक करना ।. 


सिल्सिल:जुंबानी 


घिल्चिल:बंदी ८ 


EE (soaks ) थ. फा. स्त्रो -क्रमबद्धता, 
बातर्तीवी; पंकितिबद्धता, क़तारबंदी। 
सिल्सिलःबार (3/१८५. ) अ. फा. वि.-क्रम से, क्रमशः, 
तर्तीब से; एक-एक करके; एक के बाद एक । 
सिलूसिलए कलास (१५5 ०.८८.) अ. पुं.-ब्रातों का सिल- 
सिला । 

सिल्सिलए कोह (३५5-८५...) अ. फा. पुं.-पहाड़ों का 
सिलसिला, पत्रतमाला। 

सिल्सिलए खयालात (८०४५३५ ४ ./.....) अ. पुं.-विचार- 
क्रम, खयालों का तार। 

सिल्तिलए नसब (ns el) अ. पृं-ं्ानुक्रम, 
वंशावली; नसवनामः। ` , 
सित्सिलए हादिसात (८०४७० ८.८.) अ. पृं.-एक के 
बाद दूसरी घटना का सिलसिला, घटनाचक्र, घटनाक्रम । 
सिवा (|) फा. अव्य.-अतिरिक्त, अलावा; विना, वगर; 
अन्य, दूसरा; फ़ालतू, फ़ाजिल। 
सिवु (॥७०७) .फा. वि.-तृतोय, तीसरा; मुसलमान मरने- 
वाले के तीजे का फ़ातहः। 

सिह (८८०) फा. वि.-तीन, त्रय। 
सिहगूनः (८०३४८८०) फा. वि.-तीनगुना, त्रिगुण, तिगुना । 
भिहयोशः (2५४८००) फा. वि.-तीन कोनोंवाला, निकोण। 
सिहचंद (०५३-८) फा. वि.-तीनगुना, त्रिगुण । 
सिहुजमानी' (57८०३४) फा. अ. वि.-तीनों कालों से 
` सम्बन्ध रखनेवाला, श्रकालिक । 
लिहनिकाती (, ५१५८०८) फा. अ. वि.-तीन उसूलोंवाला 
फार्मूला, निसूत्री । 

सिहपहलू (3५७३४८) फा. वि.-तीन कोनोंवाला, त्रिकोण, 
त्रिपाइर्व । 

सिहमंजिलः (८५०८८०) फा. अ. वि.-तीन खंडोंबाला घर, 
जिसमे तले-ऊपर तीन दर्ज हों। 
सिहमाहः (८००८८) फा. वि.-तीन महीने में होनेवाला, 
त्रैमासिक; तीन मद्दीने की आंयु का। 
सिहरंगी (»£)««) फा. वि.-तीन रंगोंवाला, त्रेवणिक। 
सिह्ञंबः (८१८४५ ) फा. पु.-मंगलवार, मंगल का दिन। 
सिहसालः (०८५८० ) फा. वि.-तीन वर्षो में होने या पड़ने- 
वाला, त्रैवाविक; तीन वर्ष की आयु का। 
सिहाम (९४०) अ. पुं.-सहम' का वहु, बहुत से वाण; 
हिस्से, अंश, भाग । 

सिहाह (८५०-०) अ. पुं--सहीह' का बहु, स्वस्थ और 
नीरोग लोग, (स्त्री.) हदीस का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ । 
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शावदःवाजी, मायाकर्म, इंद्रजाल; टोना, टोटका; तिछिस्म, 

माया और छल से रचित स्थान; चमत्कार, अच॑मे में ` 

डाळनवाली बात । 

सिहअंगेज ($%-)७५) अ. फा. वि.-जादू का अक्षर 
रखनेवाला, आइचरयंजनक । 

सिंहअंगेजी (३४८ +=.) अ. फा. स्त्री.-जादू के असर 
का होना । 

सिह्वमाफ़ी (, +2४ )७७) अ. फा. वि.-जादू पंदा,करने- 
वाला, चमत्कार दिखानेवाला । 

सिहआफ़ीनी (, ५५८)ॐ)5७०) अ. फा. स्त्री.-जादू पदा 
करना, अच॑भें मं डालना । 

सिंह्वआमेज (३५ )०७५) अ. फा. वि.-जिसमे जाइ मिला 
हो अर्थात्‌ आश्चर्यजनक । 

सिहआमेज़ी (०४2० )5७) अ. फा. स्त्री.-जादू मिला 
होना । 

सिहकंलाम (/१४,)०७०) अ. वि.-जिसकी बातों में जादू हो। 

सिहकलामी (, ५०5०५५) अ. स्त्री.-बातों मं जादू का 
असर होना। 

सिह्लकार (४१०७०) अ. फा. वि.-जादुगर्‌, मायावी, इद्रः 
ज़ाली, मायाकार । 

सिह्वतराज (3८5७०) अः फा. वि.-जादूगर, इंद्रजाली | 

सिह॒तराजी (55१०१5५ ) अ. फा. स्त्री.-जादूगरी, भाया- 
कर्म । 

सिहफ़न (८११5७ 
मायाकार । 

सिह्लवयान (we) अ. वि.-दे 'सिहकलाम' । 

सिह्॒बयानी (Ls) भ. स्त्री.-दे. “सिह्कलामी' । 

लि्ववायं (७२५०७०) अ. फा. वि.-दे. 'सिहकार' I 

पिह्ववाजी (5५5७) अ. फा स्त्री.-सि हकारी, जादू- 

- गरी, मायाकर्म । 

रिह्॒बार (5:2 5) अ. फा. 
चत्मकार करना । s 

सिहवारी (_० ४३०७) अः फा. वि.-स्त्री, जादू फलाना, 
चमत्कार करना । ह 

सिहसंज (५५०७०) अ. फा. -जादूगर, 
मायाकार । 

सिहसंजी (५३०७०३७०) अ. फा. स्त्री 

कर्म, इंद्रजाल । 

Fa (३७८५०७) अ. फा वि.-दे. 'सिहकार' । 

सिहसाजी ((०)०)०७) अ फा- सत्री.-सिहकारी, माया 


कर्म । 


) अ. वि.-जादूगर, इंद्रजालिक, तांत्रिक, 


वि.-जादू फॅलानेवाला, 


इद्रजीली, 


.-जादूगरी, माया- 


अ. पं.-मंत्र-तं [साकं अभिचार; 
सिहल. ( १5०००) अ. पु -तज दशा by टाव 70 ता Trust and eGangotri, Delhi 


लिहे सामिरी ६ 
` सिह्वे तामिरो (. 5 Rae ) अ. प्‌ -सामिरी का जादू 
जिसने धातु के बछड़े में प्राण डाल दिये थे, बहुत 
बड़ा जादू । 
सिह हलाल (8०:००) अ. पृं.-वह्‌ जादू जिसका करवा 


धमं में विहित है, कविता का जादू । 
सिहहत (८-७) अ. स्त्रो.-स्वास्थ्य, तनदुत्स्तो; शुद्धि 
दुरुस्ती । | 
सिहहतअफ़डा (|) अ. फा. वि.-स्वास्थ्यवद्धक 
तनदुरुस्ती बढ़ानवाला । 
सिहृहतखानः {८३५८०००० ) अ. फा. पुं. शौचालय, संडास, 
` पाखानः। 
सिहृहृतनामः {०५८८००००) अ. फा. प.-शुद्धिपत्र, किसी 
पुस्तक के साथ लगाया जानेदाला त्रुटियों की शुद्धि का पत्र । 
सिहहतबल्त्ा {. ५१७८-००५०) अ. फा. वि.-स्वास्थ्यदायक, 
तनदुरुस्ती देनेवाला, रोगमुक्त करनेवाला । 
सिहहुतमंद (७४००-००) अ. फा. वि.-स्वस्थ, तनदुरुस्त; 
जिसमें कोई दोष न हो, वढ़िया, उत्तम । 


सी 


सो {, ५०) फा. वि.-तीस, तीस की संख्या, त्रिशत्‌ । 
सोकनक (४८४०) तु. वि.-आहिस्तः, धीरे, होले ! 
सीकी (, ५९५-०) फा. स्त्री.-श्राव जिसे इतना औटाया 
जाय कि वह तिहाई रह जाय । 
सोख (८५८) फा. स्त्री.-लोहे की सलाख, शलाका । 
सोखच: (८३४८५) फा. प्‌ .¬छोटी सीख, छोटी सलाख । 
सीखपर (2८५८) फा. प्‌ .-चिड़िया का वह बच्चा जिसके 
पर अभी-अभी निकले हों; मूर्गावी से छोटा एक आवी परंद | 
सोडपा (2८४००) फा. वि.-पिछले पैरों पर खडा हुआ घोडा। 
सीखे जारोब (:))५> ८४०) फा. स्त्री.-साड़ की सींक । 
सोगः (८५-०) अ. प्‌ .-शीओं का ब्याह; विभाग, महकमः। 
सीग्रए ग्राइब (..~१.८ ८2४८०) अ. पुं.-प्रथम पुरुप, जिसके 
बिषय में बात की जाय (व्या.) । 
सौग्रए मुतकल्लिम (०-८5 ६५-०) अ. पुं.-उत्तम पुरुष, जो 
द्रात करनेवाला है (व्या.) । 
सीग्रए राज (5|) ८५८०) अ. फा. पुं.-गृह्य, गोपनीय, छिपाई 
जानेवाली बात | 
सीग्रए हाजिर (2% 2५०) अ. पुं.-मघ्यमपुरुष, जिससे 
. संमुख होकर बात की जाय (त्र्या.) । 
सीत (५८०५०) थ. स्त्री -चर्चा, जिक्र; ख्याति, शोहरत । 
(८४) फा. पु.-वक्षःस्थल, अंतरंस, छाती; स्तन, 
प्रयोधर, चूची । 


पर 
हर 
2 


प्रबाधर, 


सोनःसियाह 


प्यार (५।९5|२५५००) फा. वि.-जिसका हृदय. फट 

गया हो, विदीणहूदय, भग्नहूदय । 

5१६९६४०) फा. स्वी.-कड़ा परिश्रम, कड़ा 
प्रयास । 

सीनःकोवी (६ 5१५९०४०) फा. स्त्री.-छाती पीटना, सीना 
कूटना; मातम करना, मातम, धम्माल । 

सीनःचाक (८5७७८५५८) फा. वि.-जिसकी छाती फट गई 
हो, अर्थात्‌ जिसको कोई बहुत बड़ा शोक सहना पड़ा हो। 

सीनःच्चन (११४५४००) फा. वि.-सीना कूटनेवाला अर्थात्‌ 
मातम करनेवाला । 

सोनःजचनी (, ५०४०) फा. स्त्री.-छाती कूटना, अर्थात्‌ 
मातम करना । 

सीरःझोर (५१३०-५८ } वि.-अत्याचारी, जालिम; 
विद्रोही, वाग्री; उद्दंड, सरकश । 

सीनःचोरी (, 5१३६५४८) फा. स्त्री.-अत्याचार 
उहंडता । 

सोनःदरसीनः (८५५-५)५ ८५८०) फा. वि.-दे. सीन: बसीन: । 
सीनःदरी (, 5५०८६५८५) फा. स्त्री.-सीना चाक करना, शोक 
मं अस्त-व्यस्त होना । 

सीनःपोझ् (, #५२०५.५०) फा. पृं.-छाती ढाँकनेवाला कपड़ा, 
सीनःबंद, उरस्थान, उरइछद । 

सीनःक्रियार (५५८९३०५५०) फा. वि.-भग्नहृदय, जिसकी 
छाती फट गई हो, जिसको कोई बहुत ही बड़ा शोक सहना 
पड़ा हो। 

सीनःबंद (५.१०.६८) फा. पुं.-अँगिया, चोळी; छाती गर्म 
रखनेवाला एक वस्त्र; बच्चों की राल टपकने का कपड़ा, 
जो सीने पर बाँवते ह। 

सीनःबसीनः (4.५००४२५१००) फा. वि.-छाती से छाती 
मिलायें हुए; वह वात जो किसी वंश में एक दूसरे की 
बताई हुई चली आती हो। 

सीनःबाज (5५२८.५०) फा; वि t 
वाला । 

सीनःरेश (, ५५४५३८५) फा. वि.-जिसका हृदय घायल 
हो; प्रेमी, आशिक; शोक-संतप्त, ग्रमज़द: । 

सीनःशिमाफ़ (०८८०८५८० ) फा. वि.-दे. सीन:चाक । 

सीनःसाफ़ (५-१७०८५८) फा. अ. वि.-निइछल, बेकपट, 
साफ़ दिल का, स्वच्छहृदय । 

सीनःसिषर ()५०४०.५००) फा. वि.-डटकर मुक़ाबले पर 
आया हुआ, सीन: सामने करके लड़नेवाला । 

सीनःसियाह (४५६०.४०.५०) फा. वि.-जिसका दिल काला हो 


विद्रोह; 


का; चौड़े सीने- 
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हनन 


पघीन:लोहतः . 


ह (859०५) फा. वि.-दग्धहृदय, तप्त- 
हृदय, मुसीबत का मारा, आफ़तजदः। 
सीन (,.)#~) अ. पु.-अरबी का १२वाँ, फारसी का १५वां, 
उर्दू का १८वाँ और हिदी का ३०वाँ अक्षर 
सीन (४-०) अ. प्‌.-चीन, एक प्रसिद्ध देश | 
सीषारः (३)५३ ५) फा. पु/-तोस टुकड़ों में बटा हुआ; 
करूरान के तीस खंडों में से एक । 
सीना (४५७) अ. प्‌.-शाम (अरब) का एक पहाड़, कोहे 
तूर; बूअली का बाप, जिसके सम्बन्ध से वह 'बूअली सीना' 
कहलाता है । ; 
सीन (2५८०) फा. स्त्री.-रजत, चाँदी, नुक्र;; धन, दौलत, 
परंतु दूसरे अर्थ में 'जर' के साथ 'सीमो जर' आता है। 
सीमंदान (#।००।९४८) फा. वि.-जिसका शरीर चांदी-जैसा 
धवल और उज्ज्वल हो, रजतांगना, गौरवर्णा। 
पीमकर (५६४४०) फा. वि.-अच्छी अदाओंवाला (बाली)। 
सीमकारी (spe) फा. स्त्री.-हाव-भाव, नाजो अंदाज ! 
सौसकुश (, १5७४०) फा. वि.-छुजूलखच, अपव्ययी। 
सीमकुशी (, +5१5०) फा. स्त्री--फुजूलखर्ची, अपव्यय । 
सीमगिल (, |) 'फा. स्त्री--पोतने की मिट्टी, पंडोल; 
गोरा चट्टा, सफ़ेद चमड़े का । 
सीमजक़्न (५55/५० ) फा. वि.-जिसकी ठोड़ी पर बालन 
हों और बद साफ़ हो, नौखेज लड़का, अम्रद। 

» ,सीमतन (7/5०) फा. पि.-चाँदी-जैसे सफ़ेद शरीरवाला, 
गौरवर्ण, रजतांग (प्‌), गौरवर्णा, रजतांगना (स्त्री.) । 
सीमबर (१२९४००) फा. बिः-चाँदी-ज॑सी गोरी और सख्त 
` वक्ष:स्थलवाली नायिका । 
सीमसाक़ (८3७५९१०) फा. वि.-जिसकी पिडलियाँ चाँदी- 

जैसी गोरी और सख्त हो। 
सीमसुरों (१2०९४) फा 
नायिका, नितंविनी । 
सीमा (५०४०) फा. स्त्री.-ललाट, भाल, माथा, पेशानी; 


ऐसा चिह्न जिसने किसी चीज़ की पहंचान हो सके । 
सीमाब (८०८४०) फा. पु.-पारद, पारा, एक धातु । 
सीसाबगँ (, १5५०७५४०") फी: वि.-पारे के रंगवाला, पारे 


वि.-सुन्दर नितम्बवाझी 


जैसा सफ़ेद । 
सीमाब दरगोश "(79590 ॐ ) फा. वि.-बधिर, बहिरा, 
जो ऊँचा सुनें। 
सीमाबदिल (८०-०७००) फः वि.-अधीर, आतुर, 
उतावला, वेसब्रा । 


सीमाबवार (3/9८८४) फा. वि.-पारे की तरह व्याकुल 
«या चंचल, अस्थिर। 
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- सोर 
सोमाबसिफ़त (५:+:००.।८.५८.) फा. अ. वि.-पारे-जंसा 
चचलछ; व्याकुल; जिसे एक जगह करार न हो। 7” 
सीमाबियत (८८५२।..५८.) फा. स्त्री.-पारा-जैसा चंचल या 
व्याकुल होना, अस्थिरता । Ce 
सोनाबी (,+२।-५-~) फा. वि.-पारे का; पारे का बना हुआ; | 
पारे से संबंधित । 
सीमाबे कुरतः (८५ ८५-८) फा. पृं.-मरा हुआ पारा, 
पारे का कुइ्तः, पारद-भस्म । 
सीमिया (१४०४०) अ. स्त्री.-वह विद्या जिससे मनुष्य अपना 
शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में दाखिल हो जाता है, पर- 
काय-प्रवेश-विद्या; ऐसी वस्तुओं को देखना जो वास्तविक 
में न हों। 
सीमीं (, +४५०) फा. वि.-चाँदी का; चांदी का वना हुआ; 
चांदी-जेसा । 
सीमाँअंदाँम (#०, ५४०४८) फा. वि.-रजतांग, चाँदी-जैसे 
उज्ज्वल घरीरवाला (पुं.); रजतांगना (स्त्री.) । 
सीमआरिज (ए) ७८,४०००) फा. अ. वि.-दे. 'सीमींइजार' । 
सौमींइजार (५3,११४८) फा. अ. वि.-चांदी-जेसे सफ़ेद 
और दीप्त गाळोंवाला, रजतकपोल (पुं.), रजतकपोला 
(स्त्री.) ! + 
सीमींजक्रन (23,95४०) फा. अ. वि.-जिसकी छोड़ी पर 
बाल न आये हों, सुन्दर लड़का। 
सीमींतन (,.79#८१~) फा. वि.-चाँदी-जेसे धवल और 
उज्ज्वल अंगोंवाला (वाली) । 
सीमोंबदन (८१०१८७४०४८) फा. वि.-दे. . 'सौमींतन' । 
सीमीरुख (OU) फा. वि.-दें. 'सीमींइजार'। 
सीमींसाक् (८०८१5०४) फा. वि.-उज्ज्वल और कठोर 
पिंडलियोंवाली नायिका। 
सीमुप (८१५०४०) फा. पुं.-एक बहुत बड़ा पक्षी, जो क्राफ़ 
पहाड़ में रहनेवाला माना गया हे । 
सोमे खाम- (९७८४४८) फा. स्त्री.>खालिस और वेमेल 
चाँदी । CE 
सीमे खालिस (, ०५> #४०) फा. अ. स्त्री.-खरी और 
निर्मल चाँदी । eR 5 
सीमे नाव (०७ ९४) फा. स्त्री.--दे. “सीमे खालिस'। 
सीमे सोल्तः (5१०५ ~) फा- त्री--खालिस चाँदी, खरी 
चाँदी; छांजवर्द, एक रत्न, राजावत। 


धन-दौलत, माल, 


सोरत 


E (<)७) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; जीवन- 
चरित, सवानेहउम्नी; अख्लाक्र, सौजन्य । 
सीरतन (27,५७०) अ. वि.-स्वाभावतः, आदत में, स्वभाव से । 
सौरते खूब (..)5-०)४०) अ. फा. स्त्री--अच्छा स्वभाव, 
. अच्छी आदते । 

सीरते पाक (. ५५-५.) अ. फा. स्त्री.-पवित्र स्वभाव; 
पवित्र जीवनचरित्र । 

सीलो (, +५.) फा. स्त्री.-चारों उँगलियों को खड़ा करके 
किसी को यर्दन पर मारना, पहले यह एक सज़ा भी थी । 
सोस्तान {१७८०-४८० ) फा. पू.दक्षिणी ईरान का एक 


प्रसिद्ध प्रदेश । 
ki 
सुंदरूस (, ५०१५०५८.) फा. पुं.-राजन, एक प्रसिद्ध गोंद, दे. 
संदरूप । 


सुंदुस {, +७५५) अ. पुं.-एक बहुत ही महीन और बहु- 
मूल्य रेशमी कपड़ा ! 
सुंदूक {, 59५५०) अ. पृं.-शुद्ध उच्चारण यही हैं, परंतु उर्दू में 
'संदूक्र' कहते हें, दे. 'संदूक' । 
सुंबः (८५७...) फा. प्‌ -छोहे में छेद करने का लोहे का छोटा- 
सा औजार; लकड़ी में सूराख करने का औजार, दरमा । 
सुंबुक (२ £५4.) फा. स्त्री.-छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ 
रहती है । - 
सुंबलः (८५५५८५) अ. प्‌. की बाल; कन्याराशि, बुर्जे 
संबुळ: । 
सुंबुल (, {५५.०) अ. स्त्री.-मेहें या जो की बाळ, एक सुयंधित 
वनौषधि, बालछड़; अलक, जुल्फ । 
सुंबुलुसतोब (...८-, |+५.८,} अ. स्त्री.-वार्लछड़, जटा- 
मासी । 
सुआद (८८८) अ. स्त्री.-अरब की एक सुन्दरी । 
सुआल (७०) अ. स्त्री.--खासी, कास। 
सुआळ (, |~) अ. पुं.-प्रदन, सवाल, इसका युद्ध उच्चारण 
` यही है, परन्तु उर्दू में 'सवाल' ही है। 
सुऊद , (७५-५०) अ. पुं.-ऊपर जाना, ऊपर उठना; ऊपर 
- आना । 
"बुझ (२५५८) अ. पुं.-साद' का बहु., शुभ ग्रह, जैसे-- 
- बृहस्पति, शुक्र और चंद्र | 
नह छुकबत (५०४३५०) अः स्त्री.-कठिनता, कष्ट, दुशवारी; 
` व्यथा, पीड़ा, तकलीफ़ । 


+ 


श 
re 


बुक [ कक ] (८%) अ. प्‌.-एक सुगंधित पदार्थ जो कई 


Soo = 


सुजयः 

सुकारा (५५५५८८) अ. प्‌ृ.-सकरान' का बहु., मतवाले, नशे 
मं चूर लोग, मस्त लोग । 

सुक्ल (८८5) अ. पृं.-'सुक्बः' का बहु., सूराख (बहुत से), 
छिद्र-समूह । 

सुकुरं: (४५९८) अ. प्‌.-मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्हड़। 

सुक्र्त (७०५४८) अ. पुं.-गिरना, पात, पतन। 

घुकूल (५०३८८ ) अ. प्‌ं.-मौन, चुप्पी, खामोशी; सन्नाटा- 
“मेरे सुकते यास पे इतना न हो मलूल। मुझको खुदा 
न ख्वास्ता तुझसे गिला नहीं । ” (फ़िराक़्) 

सुङूते कामिल (, ० ७०५८) अ. पृं.-पूरा सन्नाटा, बिलकुल 
खामोशी । 

सुकूते महज्ञ (१३०० ८०५६००) सः, पृं.-पूरा सन्नाटा! 
सुकून (..%४००) अ. प्‌ं.-सन्नाटा, खामोशी; शान्ति, अम्न; 
बीमारी में कमी; ठहराव, करार, विराम; आराम, 
इत्मीनान; संतोष, इत्मीनान; धेयं, सब्र; जी ठंडा होना; 
अक्षर का हल होना । 

सुकूनत (५८०,५६० ) अ. स्त्री.-निवास, क्रियाम, बसाव 
सुकूनतपिज्जीर (+२७८०) अ. फा. वि.-निवासी, 
बाशिद: । 

सुकूनती (, ५५५८८.) अ. वि.-रहने का, रहने योग्य, जैसे- 
सुकूनती मकान। 

युकूने अबदी (, +| (८१८०) अ. पुं.-मौत, मरण, हमेशा के 
लिए सुकून और शान्ति । EF 

सुकूने आरिखो (, ४५० ७८०) अ. पुं.-थोड़े दिनों का 
इत्मीनान, अस्थायी संतोष । 

सुकून कामिल (, {८6,८५ ) अ. पूं.-पूरी खामोशी; पूरा 
संतोय; -मौत की खामोशी। 

सुकूने दाइमी (, ५५७,८८) अ. पुं.-दे. “सुकूने अबदी'। 

सुकने मुत्लक्न (। ५५५०८० ५८०) अ. पुं.-दे. “सुकूने कामिल’ । 

सुकंनः (८५८८०) अ. स्त्री.-हज्जुत सकीनः का शुभ नाम, 
जो हजरत इमामहुसेन की सुपुत्री थीं। 

सुकर ( ५८) अ. स्त्री.-वीनी, शकर, शर्करा । 


| सुक्कान (६८४४६०) अ. प्‌.-साकिन का बहु., रहेनेवाले, 


निवासी । 

युक्काने समावात (८०५५०० (४०) अ. पुं.-आस्मान के 
रहनेवाळे, फ़िरिइते । 

सुकतः (८०४...) अ. पुं.-किसी चीज़ का गिरा हुआ टुकड़ा; 
बादल का टुकड़ा । 

सुकना (५५८८) अ. स्त्री.-निवास, बसना; निवासी, 
बसनेवाला । ; 


बुगंधित पदार्थो से मिलकर बनता है । ०००९००१ ००० "०५९८४३55०४ १, विवर, छेद, गूराख । 


be सुब (५८-५) अ. पृ.-सुक्वः' का बहु., छिट्र-समूह, छेद, 
दे. सुक़्ब', दोनों शुद्ध हें 
सुब्बए इनबीयः («५५०४-०८ 4455) अ. प्‌.-आँख का एक पर्दा, 
एक चक्षुपटल । 
सुक्ल (#०) अ. प्‌ .-रोग, बीमारी | 
सुक्मूनिया (५५०५-००) अ. स्त्री--एक विरेचक गोंद जो 
बहुत अच्छी दवा है। 
सुक्र (५) अ. प्‌.-मद, अभिमान, मादकता, नशा । 
सुखन (,.५४५~) फा. पृं.-वार्ता, बात, कथन; शब्द, ध्वनि; 
वार्तालाप, बातचीत; संविदा, वादा, कोल; कविता, 
काव्य, शेर, शाइरी; प्रवचन, मक़्लः, दे. 'सखुन', दोनों 
शुद्ध हैं। 
सुखनआफ्रीं (,+२)ॐ ५०.०) फा. वि.-कवि, शाइर। 
सुखनआफ़ीनी (_ ५०)४,.)०-«) फा. स्त्री.-कविता, काव्य- 
रचना, शाइरी । 
सुखनआरा (|) ../४०») फा. वि.-कवि, शाइर। 
सुखनआराई (, ५१८७४८०) फा. स्त्री.-काव्य-रचना, 
शाइरी। 
सुखनगुस्तर (०५४.५०५५ ) फा. वि.-केवि, शाइर; काव्यः 
मर्मज्ञ, शे'रशनास। 
सुखनगुस्तरी (, ५१८०५४ .५०८) फा. स्त्री.--कविता कहना; 
कविता का गुण-दोष समझना। 
सुखने (५5,५४०) फा. वि.-कवि, शाइर। 


` झुंनगोई (, ५५४.५४८८) फा. स्त्री.-कविता, शाइरी। 


सुखनंगोया (६५१४५०५८) फा. वि.-सुखनगो, शाइर, कवि ॥ 

सुखनचीं (७००४०) फा. वि.-छिद्रान्वेषी, ऐबचीं; 
"पिशुन, चुगुलखोर; निन्दक, लुतरा। 

सुखनचीनी (, 5१९८७०००) फा. स्त्री.-एऐब ढूंढ़ना; 
पिशुनता; लुतरापन। 

सुखनतकियः (८९7.५४५५ ) फा.अ. पुं.-वह्‌ शब्द या वाकय जो 
किसी की ज़बान पर चढ़ जाय और बातों में उसका प्रयोग 
वार-बार करे, चाहे उसकी आवश्यक़ता हो या न हो। 
सुन तराज (3।)०८)5.०) फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनतराजी (८53922) फा. स्त्री.-कविता, शाइरी। 
सुखनदाँ (८०८५५०) फा. वि.-शाइर, कवि; सुखनफ़ह्‌म, 
काव्य-ममंज्ञ । 

सुखनदानी (, »|००४०) फा. स्त्री.-शाइरी, काव्य-रचना; 
कविता की परख। र 
सुलननवाल (ls) ca वि.-कवियों और शाइरों की 

द्र करनेवाला, काव्यप्रेमी । 
युखननवाडी (3) फा. स्त्री.-कविता की कद्र, 


= Bo १ 


सुखनसाखी 


कवियों का आदर। 
सुखनपरदाज़् (3|०)२..)०.) फा. वि.-कवि, शाइर। 
सुखनपरदाजी (, 3/9)... ) फा.स्त्री.-कविता, शाइरी । 
सुखनधर्वेर ()१११,५००) फा. वि.-क्रवि, शाइर; अपनी | 
बात की पच करनेवाला; गलत था सही जो कह दिया _ 
उस पर भड़ा रहनेवाला, हठधमं, हठी । 

सुखनपर्वरी (, „)१)२,.५४.८०) फा. स्त्री.-कविता; बात की 
पच; हठधमीं । 

युखनफ़रामोश (5०5४५२८) फा. वि.-बात कहकर 
भूल जानेवाला; वादा याद न रखनेवाला। 
सुखनफ़रामोशी (०9 )5.)&-) फा. स्ती.-वात भूल 
जाना; वादा याद न रखना! 

सुखनफ़हूम (५). ) फा. अ. वि.-कविता का गुणदोष 
समझने वाला, सहूदय, काव्य-ममंज्ञ, वात की तह को 
पहुँच जानेवाला। 

सुखनफ़हूमी (, “१,५४८ ) फा. अ. स्त्री.-कविता का गृण- 
दोष समझना, काव्य-ममंज्ञता; जल्द बात की तह को 
पहुंचना । 

सुखनबाफ़ (०४,४००) फा. वि.-बातूनी, वाचाल, 
मुखर। 

सुखनवाफ़ी (५5१.५४५०) फा. स्त्री.--वाचाळता, मुखरता, 
बातूनीपन । 

सुखनरस (, ०.५४५०) फा. वि.-दे. 'सुखनफ़हम'। 

सुखनरसी (, +~).५ॐ५०) फा. स्त्री.-दे. सुखनफ़हमी । 

सुखनबर ()).)5-») फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनवरी (, ५१.५४५०) फा. स्त्री.-कक्ता, शाइरी। 

सुझनश्नास (, १०७८५,५४..) फा. वि.-दे. 'सुंखनफ़हम'। 

सुखनश्ञनासी (, “५८५.५० ) फा. सत्री.-दे. 'सुखनफ़हूमी' । 

सुखनशनो (१५८४.५४.००) फा. वि.-बात सुननवाला, बात 
समञझनेवाला, बात की कद्र करनेवाला। 

सुखनसंज (८१४००) फा. वि.-देः 'सुखनफ़ह म'; दे. 
'सुखनवर' । 

सुलनसंजी (, +5५०५५%० ) फा.स्त्री.-काव्य-ममंशञ; कवि। 

सुखनसरा (|)-५८५४०० ) फा. वि.-कवि, शाइर; तरश्ुम से 
शेर पढ़नेवाला । 

सुखनसराई (, 57|)०५७०~) फा. स्त्री.-कविता, शाइरी; 
तरन्नुम से शेर पढ़ना। सह 

सुखनसाज् (५७५८५०००) फा. वि.-कवि, शाइर; बातों का 
चालाक; छली, मक्कार। & 

सुलनसाजी' (,53५८५८)ॐ५०) फा. स्ती--कविता, शाइरी; 
बातों की चालाकी, जमानःसाजो; छल, फ़रेब। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


घुछने शर्म 


सुखने गर्स («05 ५5) फा. प्‌. -तेज बात---रुस्से की बात; 
गुस्सा दिलानेवाली बात ! 
सुखत तल्ख {छ ४») फा. पुं--कड़वी बात; सच्ची 
और खरी बात; बदज़बानी, मख-चपलता । 
(ॐ) फा. प्‌.-दे. सुखन', शुद्ध यह भी है, परंतु 
'सुखन' बहुत अधिक शुद्ध है। 
सुखूनत (००5००) अ. स्त्री.-गर्म होना, उष्ण होना; 
उष्णता, उष्णिमा, गर्मी । 
सुख्तः (८०७०) फा. वि.-तोला हुआ, तुलित । 
सुहत (5) अ. प्‌ -कोप, क्रोध, गुस्सः, दे. 'सख्त', दोनों 
शुद्ध हे। 
सुह्तनी (०-७०) फा. वि.-तोलने के योग्य, जिसे तोला 
जा सके ! 
सुराः {६५०.८ ) फा. स्त्रो.-वेगार, बिना सऊदूरी का काम, 
' विष्टि। 
सुखारः (४५४) अ. पुं.-मनोविनोद, मनोरंजन, खुशतबई 
जिस पर लोग हंसे, हास्यास्पद, उपहसित; मस्खरः, 
विदूषक । 
सुछात (<->). ) अ. स्त्री.-परिहास ; उपहास, हँसी उड़ाना; 
मनोरंजन, तफ़ीह । 
मुखी (, ५१५.८) अ. वि.-पश्चात्ताप, अफ़सोस । 
सुखीयः' (८८०.८. } अ. प्‌ .-मनोविनोद, तफ़ीह; 
फक्कड़पन; मस्ख़र:पन, विदूषकता । 
मुणाचः («८० ४-«) फा. पुं.-कावूस रोग, जिसमे स्वप्न में ऐसा 
जान पड़ता है कि कोई काला देव गला दबा रहा है। 
सुगूद (००.०) फा. स्त्री.-नीची जमीन जहाँ बरसात का 
प्रानी इकट्ठा होता है; समरक्र॑ंद के पास एक नगर | 
सुगी ( ५०५८.) फा. स्त्री-ईरान की सात भाषाओ में से 
एक । 
छुरा (५१४८०) अ. स्त्रो--छोटी स्त्री; हर छोटी चीज़ जो 
स्त्रीलिग हो । 
सुप्राक्त (9.०) तु. प.-बड़ा प्याला, वादियः।. 
सुझूद (०५5८०) अ.पू--प्रणाम करना, सर झुकाना; ईश्वर के 
आगे सर झुकाना; नमाज़ में सज्द: करना । 
बुतुर्थं (८१,५८८) फा. वि.-ज्येप्ठ, वड़ा; श्रेष्ठ, अजीम । 
बुतुर्दः (४१५२८८) फा. वि.-मूंड़ा हुआ, मुंडित। 
सुतुर्लाब (५०५५४८) फा. १.-ग्रहों और तारों आदि के नापने 
का यंत्र। 
(६9) थ. प.-बलंद होना, ऊँचा होना । 
बुतरुदः (४5५2८) फा. वि.-प्रशंसित, सराहा हुआ, जिसकी 
वारीफ़् की गयी हो। 


ठडोल, 


$०२ . 


शिल्प 
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सुनु 


| सुतूदःकार (५४४०५२८) फा. विं.-जिसके काम क़ाबिले 


तारीफ़ हों । 

सुतृदःसिक्तात (००७०४७)०००) फा. अ. वि.-अच्छे ग॒णों 
वाला, अच्छ आचार-व्यवहारवाला । 

बुत (, ०५...) फा. प्‌ं.-आतशपरस्तों अर्थात्‌ पासियों 
का समाधिस्थान या क्ब्रिस्तान । 

खुलून (६१५५. ) फा. प्‌ं.-स्थूण, खंभा; मीनार, लाट, स्तंभ । 

घुलून जराइद (०४ )+ ,.)५.) फा. अ. पृं.-अख्बार का 
कालम, स्तंभ । 

सुतूर (१५५०) अ. स्त्री-'सत्र' का वहु., सत्रं, छकीरे 
पंवितयाँ । 

बुतुरे जल (, |-५ )५८८.) अ. स्त्री.-लेख के नीचे की पंमितयां । 
बुतूरे बाला (9५ ),००») अ. फा. स्त्री-लेख के ऊपर की 
पंक्तियाँ । 

चुतृह (7१८) अ. स्त्री.-'सत्‌ह' का वहु 
छुतोर (५८.८) फा. प्‌.-गो, वष, बेल 
ऊट; अइ्व, वाजि, घोड़ा । 

चुतोह (३१. फा. वि.-तंग आया हुआ, आजिज; दुःखित, 
पीड़ित, रंजीदः; निःसंबंध, बेलयाव, बाज। 

सुदद (००००) अ. पूं.-सुह:' का बहु., सुदे, ग्रं थिया, गांठे, 
मल या मवाद की गाँठें । 

छुदाअ (८।५८.) अ. पुं.-सरददं, शिर:-पीड़ा । 

खुदाद (०/०८) अ. पुं.-एक रोग है जिसमे नाक और सीने के 
रास्ते बंद हो जाते हें। 

सुदाब (.|०.०) फा. स्यी.-एक क्षुप जिसकी पत्ती औषधि में 
काम आती है, तितली । ठ 
सुदुस (, ४८५८.) अ. वि.-छठा पष्ठ, छठा । 

सुदूर (५५००) अ. प्‌.-जारी होना, निकलना । 

सुद्ग़ः (८८५०) अ. प्‌ं.-कनपटी । 

सुद्य़ (८५०) अ. प्‌.-कनपटी । 

सुद्ग़न (४८००) अ. प्‌.-दोनों कनपटियाँ। 

सुदद: (४०८) अ. पृं.-मवाद की गाँठ जो आंतों या रगों म 
पड़ जाती है। 

सुदस (,/.०.८) अ. वि.-छठा पष्ठ । 

सुनन (८) अ. स्त्री.-सुन्नत' का बहु., मुन्नतें । 

सुनाई (५:५5) थ. वि.-दो अक्षरवाला शब्द; आगे के दो 
दात, ऊपर के हों या नीचे के। 

धुतान (...5.०) अ. स्त्री.-बग्रल की दुर्गध; एक रॉंग जिसमें 
वग्रल से ब्रू आती है। 

घुन्‌अ (९५०) अ. स्त्री.-बनाना, पैदा करना; कारीगरी, 


सतूह्‌ । 
उष्ट्र, क्रमेख, 


शुन्‌ए परवर्षगार » 


न मिट नए ०7 परवर्दगार (,8»,),2८७०-०) अ. फा. स्त्री. 
कारीगरी । 
सुन्क्रर (५६. ) तु. पूं.-एक शिकारी पक्षी जो बाज़ की 
किस्म का होता है, और भारत में गर्मी के कारण जिद: नहीं 
रहता । 
सुनः (८०) अ. पृं.-दे. 'सुन्नत'। 
घुछत (५८-५. ) अ. स्त्री.-नियम, क़ाइद:; पद्धति, तरीक़्ः; 
मागे, रास्ता; प्रकृति, फ़ित्रत; स्वभाव, आदत; वह काम 
जो पेगरंबर साहिब ने किया हो; खत्नः, मुसलमानी। 
छुछते आक्षा (१० ५८५०.) अ. स्तरी.-बापदादा का 
खानदान का रवाज । 
सुनते पेस्रम्बरी (, ५१००४५ ०-४.) अ. फा. स्त्री.-पेगंबर 
साहिब का किया हुआ अमल, जिसके करने से सवाब 
मिलता है। 
सुन्नते रसुर (, १-०) ५५८८०) अ. स्त्री.-दे. सुनते पंगरंबरी । 
सुन्नी (, ५५०) अ. प्‌.-सुझ्नत का अनुयायी, सुन्नी मुसलमान, 
मुसलमानों का एक समुदाय । 
लुवार (५५३८ ) फा.अत्य.--सौंपनेवाला, जैसे-- जाँसुपार' जान 
सौपनेवाला । 
धुवारिण (।/)५४८) फा. स्त्री--दे. 'सिफ़ारिश'। ee 
ुषुर्ज (३४८०) फा. स्त्री.-म्लीहा, तिल्ली, एक विशेष 
अवयव । 
ुवुर्वः (४०)३) फा. वि.-सौँपा हुआ, दिया हुआ। 
सुुर्दे (७४००) फा. वि.-सौंपा हुआ, दिया हुआ | 
सुुर्दनी (, ५5०४०) फा. ्त्री.-सुपुदं करना, किसी को देना । 
“ुधुर्दार (॥०)%#) फा. पूं.-बवह व्यक्ति जिसके सुपुर्द किसी 
कुकी का माल हो। i 
सुबुझ (५८) फा. स्त्री.-जूँ, वह कीड़ा जो बालों में 
पड़ जाता है, स्वेदज लोम-यूक । कं 
सुफ़रा (|>) अ. प्‌.-.सफ़ीर' का बहु., दुत लोग, देशों 
के सफ़ीर। | 
सुफ़हा (५५४००) थ. पुं.-'सफ़ीह' का बहु., अथम लोग, 
कमीने । 
७१५...) फा. स्त्री--शुद्ध उच्चारण यही है, 
हक आ ही बोलते हें, इसलिए उर्दू में सिफ़ा- 
रिश ही शभ है, दे. अर्थ के लिए 'सिफ़ारिश'। 
सुक्राल (४०) फा. ग.-मिट्टी का बरतन; ठीकरा, १ 
'सिफ़ाल' वह मौ शुद्ध है। 
सुफ़ाली (9४/२) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, ei 
घुफुन (०४) अः पूं.-सफ़ीन:' का बहु दौकाएं, नाव 


करितियाँ । 


-ईश्वर की 


ह अकडे सुब्‌ चः 


सुफ्तः (८..) फा. वि.-छेद किया हुआ; एक वाण; 
पिरोया हुआ। 

सुक्तःगोश्च (( /,४«८«...) फा. वि.-जिसके कान छिदे हों; 
दास, गुलाम; आज्ञापालक, मुतीअ'। 

सुक्त (०४) फा. प्‌.-छेद, विवर, छिट्र, सूरा । 

सुफ्तजः (4.३१०. ) फा. स्त्री.-हुंडी, चेक, धनादेश । 

सुफ्तनी (, +५५...) फा. वि.-पिरोने योग्य; छेद करने 
योग्य। 

सुफ्तीदः (४०५...) फा. वि.-पिरोया हुआ, बिधा हुआ। 
सुक्रः (८८०) अ. पुं.-पटाव का मकान, सायःदार जगह; 
छज्जा, साइवान । 

सुफ़्यान (,८१५५० ) अ. प्‌.-पाक, साफ, परहेज़गीर। 
सुक्क: (४५५००) फा. प्‌.-गृदा, मलद्वार, गक्रअद । 

सुफ्रः (४५५८) अ. पु.-वह कपड़ा जिस पर खाना खाते हैं, 
दस्तस्वान; तोशदान, टिफिन करियर, चूँकि सुक्रः का 
अथं फ़ारसी मे मलद्वार है, इसलिए अरबी के शब्द सुफ्रः 
को सफ्र:' पढ़ने लगे हें, दे. सफ़्ः । 

सुफ्रःचों (१४२४) ) -फा. वि.-दस्तरख्वान का जूठा 
खानेवाला, अर्थात्‌ दास, गुलाम । 

ुफ्रची (+>) ) फा. पुं--खानसामा बैरा, खाना खिलाने- 
वाला । 

सुफ्रत (८०५४०) अ. स्त्री.-पीलापन, पीतिमा, जर्दी, 
पीलाहट । 

सु (, (४.०) अः पुं.-निचाई, निम्नता, मस्ती, दे. सिफ्ल, 
वह भी शुद्ध हैं। 

सुकला (५८८) अ. स्त्री.-'अस्फ़ल' का स्त्री.-बहुत नीची, 
निङृष्टा, अधमा । pe 

सुफ्ली (, ५५) अ. वि.-नीचे का, नीचेवाला, नीचे से 
संबंधित, दे. 'सिफ़ली'। 2० 2 का 

घुबाई (५:५७) अ. स्त्री.-एक नज़्म जिसमें सात मिस्र 
होते हैँ; सप्त ग्रहों का समूह; सातों आकाश! 

(७०\३८) अ. पुं.-समय, काल; स्वप्न, ख्वाब, नीद; 

एक रोग जिसमें रोगी बहुत सोता है। 

सुबुकतिगीं (१५४८१५) तु. पुं.-सुल्तान महमूद के बाप 
का नाम, दे. 'सबुकतिगीं', वह भी शुद्ध है। 

सुब (५१८) फा. पु.-पानी आदि का घड़ा, घट, मटका, 
का | 

सुबचः (०३११०) फा. पुं.-छोटा घड़ा, ठिलिया, .गागर, 


मटकी । 
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सुद्त 


आदत (०७७) अः पृ.-माणः तक, दजोल; उदाहरण, | बे (<०#४) अ. प्‌.-प्रमाण; ठकं, दलील; उदाहरण, 
मिसाल । 


सुझ्दान (,/७१३.) फा. पूं.-घड़ा रखने की टिकटी। 


सुबह { 7५+) अ. स्त्रो.-प्रातःकाल, तड़का; सवेरे की 
` शराब पीना। 
सुबह (१5०) अ. वि.-अत्यन्त पवित्र, बहुत पाक; ईश्वर 
का एक नाम । 


सूबह: (५०५८. ) अ. पुं.-जपमाला, सुमरन, तस्वीह्‌ । 
सुब्हःख्वां (, ५५.८७.५८.) अ. फा. वि.-तस्बीह पढ्नेवाला 
जप करनवाला, जापक ! 


सुब्हःह्वानो (, +|५=.४०८५..) अ. फा. स्त्री.-दे. सुबहः- 
गर्दानी' । 


सुब्हःगर्दानो (>|७)४००००) अ. फा. स्त्री.-तस्वीह 
फेरना, तस्बीह पढ़ना, माला फेरना, जप करना। 

सुबहरानो (, +|) ) अ.फा. स्त्री.-दे. सुबहःगर्दानी' । 

सुबह (८-०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, प्रभात, प्रात, भोर, 
तड़का । 

चुबहखंद (७५5८३-०) अ. फा. पृं.-ऐसी मुस्कुराहट जिसमें 
दांत दिखाई दे जायें, दे. 'सहरखंद' नं० २। 

मुब्हलेड (55 /५००) अ. फा. वि.-जिसे तड़के उठनें की 
आदत हो ! 

सुबहगाह (४४८५८) फा. पृ.-प्रातःकाल, तड़के, गजरदम 
योविसगं, वासर संग । 

सुबृह्गाही (, +२६८५५-०) फा. स्त्री.-प्रात:काल का, सवेरे 
का (की); श्रातःकाल, तड़का, सवेरा । 

युवहरण (५०५.०) अ. फा. पं -बहुत तड़के, गजरदम । 

सुबह अचल (|| (८५-०) अ. स्त्री.-जब सृष्टि की रचना हुई 

समय 


सुबह अस्त (०... ५-०) ब. स्त्री.-सृष्टि-रचना, काल । 

सुबह आखिर ()5 ५५.०) अ. स्त्री.-दे. सुबहे सादिक । 

चुबहूं उम्मीद (०७० ८५०) अ. फा. स्त्री.-आशारूपी 
प्रभात। 


मुब॒हूँ काखिब (८.५४४ («..०) अ. स्त्री.-अूठा सवेरा, वह 


रौशनी जिसके बाद फिर अँधेरा हो जाता है । 
सुबह क्रियामत (५८-०६४३ ८५०) अ. स्त्री.-क्रियाम्त के 
दिने का सवेरा, वह सवेरा जिस दिन क्रियामत होगी और 
सव लोग जी उठेगे और अपना हिसाब देने के लिए एक बड़े 
मदान में एकत्र होंगे। 
दुब जबा (|> ८५-०) अ. स्त्री.-उस दिन का सवेरा जिस 
टोर क्रियामत में पाप-पुण्य का हिसाव-किताव (होगा । 


Bs¥ 


सुशग़रणा 
बुबहे नुखुप्तीं (५७००-४४ ४५०) अ. फा. स्त्री.-दे. सुबह 


अजलळ'। 

सुबहे बहार (५५६२ ८५५०) अ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की 
शुरूआत, पुष्प-समय का प्रारंभ । 

सुबहे महशर (१००५० ८५५.०) अ. स्त्री.-दे. 'सुबहे क्रियामत' । 

सुब्हे उस्तखेंज (४०५८५) ५५-०) अ. फा. स्त्रो.-दे. 'सुबहे 
क्रियामत'। 

सुबह सादिक्त (, १७.० ८५-०) अ. स्त्री.-सच्चा सवेरा, जो 

सचमूच सवेरा हो, प्रात, प्रभात, तड़का 

सुबहें सानी (, १5 ७.०) अ. स्त्री.-दे. 'सुबृहे सादिक़' । 
चुबहें हे (५१> ८०) अ.-स्त्री.-दे. “सुबहे क्रियामत' । 
घुद्होनसा (१.० १८५५०) अ. स्त्री.-रातदिन, अहनि, 
हर समय । 

सुब्होशाम (ॐ ५८५०) अ. फा. स्त्री.-रातदिन, हर 
समय । 

सुम (#») फा. पुं.-चौपाए का खुर; घोड़े की टाप। 
सुम्अफ्गंदः (४७:5५...) फा. वि.-चलने में असमर्थ; 
लंगड़ा, पंगु । 

सुमुन (५८) अ. वि.-आठवां अंश । 

सुमुद [ ब्द] (५००) अ. पुं.-उँचाई, बलंदी, उच्चता, 
उत्तुंगता । 

सुमूत (८-५००) अ. प्‌.-चुप रहना, खामोश रहना; मीन, 
खामोशी । 

सुनुञ्जः (००७०) अ. पुं.-दे. 'सुमअत'। 

सुम (५८०५८००) अ. स्त्री.-अपनी अच्छी बाते दूसरों को 
सुनवाना ताकि लोग अच्छा समझें, रियाकारी, पाखंड, 
आडंवर्‌। 

बुमूचः (८३८८ ) फा. पुं.-जमीन के अंदर की गुफा, तहखाना, 
तलगृह्‌ । 

सुम्तः (००.००) फा. पृं.-एक मेवा, चिरोंजी । 

सुम्न (,५०) अ. वि.-आठवाँ अंश, 2, दे. 'सुमन'। 
सुम्मः (#5) अ, वि.-फिर, पुनः। 

सुम्माक़ (१५०८५) अ. पुं.-एक खट्टा फल जो दवा में काम 
आता है । 

घुयूफ़ (५४५४५०) अ. पुं.--संफ़' का बहु., तलवारें। 

सुराकः (4११८) अ.प्‌.-चोरी का माल; क़ुरैश वंश (अरब ) 
का एक प्रतिष्ठित व्यक्त । 

खुराग्र (£८) तु. पुं-पाँव का चिह्व, खोज; पता, निशान, 
ठिकाना; अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश । 

युराग्ररसां (,)६८०)८।१८८) तु, फा. विं,~वोज, लगानेवाला, 


सुबह डुदुम Cd) न स्त्री Di सुवे, y‘Sarayu Fo नीजी वतका elhi 
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घुराशरखानी ८% 


आ (5१७०१६१) तु. फा. स्मी.-खोज 
तलाश करना; गुप्तचर्या, जासूसी। 
सुराग्ररसी (, ५८] ) तु. फा. स्त्री--दे. 'सुराग्ररसानी' 
युराविक़ (,१|१०) अ.पुं.-बड़ा तंबू, बड़ा खमः; शामियानः, 
वितान । | 
सुरादिक्रात (८०५७७ )») अ.पुं.-सुरादिक़' का बहु; बड़े- 
बड़े खेमे; शामियाने। ः 
घुराह (८9०) अ. वि.-सार, तत्त्व, खुलासः; निष्कर्ष, 
निचोड; एक अरबी शब्दकोष | 
घुराही (,५>|०) अ. स्त्री-पानी रखने का एक विशेष 
प्रकार का मिट्टी का पात्र, जळ की कुंभी। 
घुराहीदार (५०५१2) अः फा. वि.-दे. 'सुराहीनुमा'। 
सुराहीनु्ा (८०५५१०) अ. फा. वि.-सुराही के आकार 
का, सुराही जसा । 

छुरी (५:०) फा. स्त्री.-सुरीन' का लघु., दे. “सुरीन' । 
सुरीन (७20७) फा. स्त्री.-नितंब, चूतड़ । 
सुह (५०१०) अ. पुं--एक धातु, सीसः, सीसक । 
सुं (,)))०) फा. स्त्री.-दे. 'सुून' । 
सुरूब (०११८) फा. पुं--गाना, नगमः; राग, गीत; एक 
बाजा। 
छुङन (११+ 
सुरूर (११>) 
नझा। Oe 
< सुरूरमंग्रेज (१४५३० ) अ. फा. वि.-नशा पदा करनेवाला, 
मादक; हषं देनेवाला, आनंदवद्धक। | 
अ. फा. वि.-आनंद बढ़ानवाला, 


लगाना, 


) फा. स्त्री.-चितंब, उपस्थ, सुरीन। 


आ. पुं.-हर्ष, खुशी; आनंद, लज्ज़त; हका 


_धुरूरमफ्ला (॥:3)9)«) 

र्षक । की 
सुरूरखेड (:४5)))“) दे. 'सुरूरअफ़्ज़ा । 
घुरूरपर्वर ( 99399») अः फा- वि.-दे. 'सुरूरअफ्ञा । 
) अ. फा. वि.-दे. 'सुरूरअफ्खा' । 


सुरूरफ़िजा ((0))“ हु 2 
(sobs) 9 ) अ. पुं.-ईश्वर की आराधना 


का आनंद भजनानंद। हि 
ल्ब (<~ २१>) भः पूं.-हृदय का आनंद, चित्त 


प्रसाद । Er 
सुरूरे दाइमी (८5०° 93») _ म; पुँ८हस: रहने गुड 


आनंद { en 
सुरया (५१) थ. त्री.-तीसरा नक्षत्र, कतिका; कान से 


= का झमका; रौशनी का झाई । 
Fe el ७८३5) अः बि.-जिसकी अटारी सुरेया 


जितनी ऊेची हो, जहाँ किसी की पहुँच न हो सके। 


७०५ द 
बुरोदसंज (८०..७))») 


| फा. वि.-गायक, गानेवाला, गाने 

के फ़न का उस्ताद। $ 
सुरोदी (,,०),..) फा. वि.-गायक, गवया! 

खुरोद मस्तां (, ५. ०५,८) फा. पं .-नशे में चूर लोगों का 
गाना । रे 

सुरोश ((/४))») फा. पृं.-जिव्रील, फ़िरिश्तः; हर वह 
फ़िरिश्त जो अच्छी खबर और जुभ संदेश लाये। 

घुरोशे गैब (९८ /9)») फा. अ. पुं.-गैंवी फ़िरिश्तः, 
आकाशवाणी करनेवाला। 

सुर्अत (०-)«) अ. स्त्री.-शी घ्रता, तेजो, जल्दी; उतावला- 
पन, आतुरता; फुरती, चुस्ती। 

सुर्भते इंजाल (,||;५| ७-८) ) अ. स्त्री.-संभोग के समय 
शीघ्र वीयंपात हो जाने का रोग। 

सुखः (८ॐ)०) फा. वि.-आँख में निकलनेवाली गुहांजी 

घुं (८) ) फा. वि.-छाल रंग; काल रंगा हुआ; घुंघ्रची; 

एक रत्ती का वज़न। 

धुखंभंदाम (०० ८)७) फा. वि.-लाल रंग का, जिसका 

शरीर लाल हो, रक्तांग। 

सुलंग (३८१०) फा. वि.-लाल रंग का, जिसका रंग 

-लाल हो। 

सुखंचः (<) फा, पुं.-खस्ः, छोटी चेचक जो प्रायः 

छोटे वालको को निकल आती है। 

सुचक (/#+२८0«) फा. वि.-जिसकी आँख छाल हों, 

रक़्ताक्षु । 

सुजंपोश (८४५२८)०५) फा. वि.-छाल कपड़े पहननेवाला, 

रक्तांबर । - 

सुलंपोशी (ट) फा. ्त्री.-लाळ कपड पहनना l 

सुखफाम (४०८७०) फा, वि.-जिसके शरीर का रंग लाल 

हो, रक्तांग। हि 

घुर्बादः (४०५१८) ) फा. पुं.-लाल दाने या दाग जो रक्त 


के प्रकोप से बच्चों के शरीर पर हो जाते हें। 


सुखंस्‌ (१०८) री बि.-जिसके सर और डाढ़ी के बाल 


लाल हों, रकतकेशी । 
सुरंग (Ee) फा. वि.-छाल रंयवाला, रकतवण । 
ुर्खरू (१),ट?~) फा- बि.-सम्मानित, इज्जत किया गया; 
सफ़ल, कामयाव,--सुखेरू होता है इंसां ठोकरें साने 
के वाद, रंग छाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद । 
सुर्खरूई (se) सत्री.-सम्मान, इज्जत; सफलता, 


कामयावी । 


हुरोद गालु, - गीत। न 
(७))००) फा, पु.—Bhzed'by'sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 
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सुर्खलवी 


का पल एन 


(> ह~) फा. स्त्री.-होठों का छाल होना। 

सुखंब {-०५)~) फा. पु.-एक जलपक्षी, चकवा, जिसके 
लिए प्रसिद्ध है कि इनका जोड़ा रात में जुदा हो जाता हैं 
और दिनं भर साथ साथ रहता है। 

सुखए चश्म (#०२ _ 5%) फा. स्त्री.-आँख की लारी । 

सुखिए से (८2 , £5). ) फा. स्त्री.-शराब के नशे की छाली ; 
शराब के रंग की रालो।, 


सुखिए लब (...! ५>)») झा. स्त्रो.-होंठों की छाली। | 


सुखए शफ़क (२+ ५५) फा. अ. स्त्री.-उषा की 
लालिमा, सवेरे या शाम की शफ़क़ की सुर्खी । 
घुर्खो (. 55१) फा. वि.-लाली, लालिमा । 
घुर्ना (०)») फा. प्‌ .- सूर नाए का लघु., शहनाई जो शादी 
के मौके पर बजती है। 
सुर्नाचो (. ५२७)-) फा. वि.-शहनाई बजानेवाला। 
-सुर्फः {~ ) फा. पुं-खांसी, कास। 
छुफ़िदः {३०५५-८} फा. वि.-खाँसनेवाला ! 
सुफ्रोंदः (४०५५) ) फा. वि.-जिसने खांसा हो, खाँसा हुआ। 
घुमे: (८०) ) फा.प्‌ .-एक पत्थर जो पीसकर आँखों में लगाया 
जाता है; आंखों में लगाने की सूखी और बारीक पिसी हुई 
दवा, रसांजन । 
सुमंःआगीं (५५5५८) ) फा. वि.-सुमंः लगी हुई आँख, 
अंजित, अंजनसार। 
घुर्मःआलूद (०५५०) ) फा. वि.-दे. सुमःआगीं । 
सुर्मःआवाज (59५०१८०) फा. वि.-जो बोल न सके। 
सुमं:खु्द: (७०))०५-०)७) फा. वि--जिसने सुर्मः खाया 
जो बोल न सकता हो । 
सुमेःचक्म (९-८८०) ) फा. वि.-आंखों में सुमं: लगाये हुए, 
अंजनसार । 
सुर्मःचोब {५३८०१०} फा. स्त्री.-ुर्मः लगाने की सलाई, 
अंजन, दलाका । 
सुम: दरगुलू (५५४9 ८८०५८) फा, वि.-दे. 'सुमंःखुदः'। 
मुर्भःदान (,८।०८०)~ ) फा. पु.-सुर्म:ः रखने की शीशी आदि, 
सु्ेदानी । 
सुर्:फ़रोश (,/१५५५८०)८०) फा. पूं.-जो सुर्म: बेचता हो, 
जो* कई प्रकार के सुर्मे बनाकर बेचता हो। 
सुर्म:सा { \८-८८०)०८) फा. वि.-सुर्मे की तरह बिलकुल बारीक 
पिस्वा हुआ; रेज:-रेजः, चूर-चूर। 
बुं (/)-) अ.पु.-आँत का मुंह जिससे मल निकलता है, 
- मलद्वार । 


७०६ 


e ऽ ” सुल्बी 


हुआ वह्‌ सुम: जिसकी लकीर आँख से बाहर कनपटी की 
ओर तक बढ़ी हुई हो। 


सुर्मगीं (५२४५०५) फा. वि.-अंजनसार, अंजित, सुर्म: लगी 


हुई आँख । 


खुरः (३५०) फा. स्त्री-नाभि, नाफ़, तूंडी, टुंडी । 
सुर: (४५०) अ. पुं.-थेली, रुपया-पेसा रखने की थैली; 


पोटली, छोटी पोटली । 


सुरंःबस्तः (४.१४०) अ. फा. वि.-वह दवा जो पोटली में 


बाँधकर औँटाई जाय। 


सुलहफ़ात (७०५००) अ. पूं.-कछवा, कूर्म, फच्छप। 


सुलहा (५०५०) अ. पुं.-सालेह' का बहु., 'संयमनिष्ठ और 
सदाचारी लोग'। 

छुलाक़ (८३%) अ. पृं.-एक रोग जिसमें पलके लाल और 
भारी हो जाती हू। 

सुलामियात (५>०।..) अ. पुं-वह स्थान जहाँ नाखून 
जमते हें, नखस्थान। 

सुलालः (६२५) अ. पू.-किसी चीज से खींचा हुआ सार, 
निष्कषं, निचोड; नवजात शिशु। 

चुलालात (५०१५८०) अ. पुं.-'सुलालः' का बहु., चीज़ों के 
निचोड, सार-समूह्‌; नवजात बच्चे, शिशुगण । 

खुल (८-5) अ. वि.-तृतीयांश, तीसरा हिस्सा, दे. 
'सुल्स', दोनों शुद्ध हे। 

खुलूक (sre ) अ.पं.-रास्ता चलना; व्यवहार, तर्ज़ेअमल; ˆ ˆ 
ग्ररीवों और दृखियारों को रुपये-येसे से सहायता; ईइवेर 
क्री खोज । - 
सुळूके नेक (४५० 5५.) अ. फा. प्‌.-अच्छा बरताव, सद्‌-` 
व्यवहार । 

सुलूके बद (० ८ ४,!..) अ.फा. पृं.-वुरा बरताव, कुव्यवहार, 
दुर्व्यवहार । 

सुळूज (7१५5) अ. पृ,-'सल्ज' का बहु., बरफ़' का समूह; 
पाला पड़ना, तुषार पड़ना, बफ़ंवारी। 

सुल्त (०...) अ. पुं.-जौ, यव, एक प्रसिद्ध नाज। 

सुल्तान (१५०५.८) अ. पुं.-शासक्र, नरेश, बादशाह, राजा । 

मुलतानी (,५१५०।८.) अ. वि.-शासन, रांज, बादशाही । 

सुल्फः (८८५.८) अ. पु.-सवेरे का हलका खाना, नाएता, 
नहारी, उपाह।र, जरूपान । 

सुल्ब (५.५०) अ. पूं.-पीठ के गुरिए, अस्थि-श्टंखल; कड़ा, 
सख्त, दे. 'सलब'; नृत्फ़ः, वीर्य। 


दुमंए चम (¢ २०5८) फा. पूं.-आँखों में लगाने का | सुल्बी (५१०) अ. वि.-औरस, एक नुते से, सहोदर, 


बर्मा । 
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घुल्यीयः 


बुल्वीषः (०४८०) भदू-बदकासावोप प्र परत 77_ २-० (९७३०) अ. फुं.-आँख का सातवां पर्दा। 
झुल्लैन (#०) अ. पृ.-निःश्रेणी, सोपान, सीढ़ी । 
लुल्् (5) अ. वि.-तीसरा हिस्सा, तृतीयांश, दे. 
'सुलुस', वह भी शुद्ध है। 
शुल्ुल (, ००) अ. स्त्री.-पंडुकी, फ़ाख्त:; हौज़ का बचा 
हुआ पानी; छोड़े के माथे के बाल। 
बुल॒हू (०) अ. स्त्री.-मेल, मिलाप, आइती; संधि, 
मुसालहत; संत्री. दोस्ती; दो व्यक्तियों में परस्पर 
विरोध के बाद आपस में मेल। 


लुलूहक्ुल (, |5८५८०) अ. वि.-जो सबके साथ दोस्ती र्खे, 


जो किसी से झगड़ा न करे । 
शुल्‌हजू (१5.८००) अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में मेल-जोल 
से रहना हो। 
छुलूहज्‌ (२८५०) अ. फा. वि.-मेल-जोल से रहनेवाला, 
झगड़े-टंटे को नापसंद करनेवाला । 
बुलहजूई (, ५१५>८५०) अ. फा. स्त्री.-परस्पर मेल-जोल से 
रहना। 
बुलूहृवोस्त (०३७८०) अ. फा. वि.-जो मेल-जोल पसंद 
करनेवाला हो, शान्तिप्रिय। 
सुलूहदोस्ती (०५१८५०) अ. फा. स्त्री.-मेल-जोल से 
रहना पसंद करना। 
सुलूहूपसंद (००.०२८४०) अ. फा. वि.-दे. 'सुळूहदोस्त'। 
सुलूहपसंदी (, ०००८०२८४०) अ. फा. स्त्री-दे. 'सुलूह 
” *दोस्ती' । ड 
बुलूहक्षिकन (,.)ॐ८५.०) अ. फा. वि.-मेल-जोल को तोड़न- 
बाला; आपस की संधि को तोड़नेवाला । 
सुखूहन्षिकनी (५८८०) अ. फ़ा. सत्री-मेल-जोल को 
खत्म कर देना; परस्पर संधि के नियमों का । 
बुलूहसामाँ (९५०८५८५८०) अ फा. वि.-*. 'ुलूहदीस्त । 
sa iN अ. फा. स्त्री--दे. सुलह- 
दोस्ती । 
घुलहोजंग (९५> १८7) अःफा. ्त्री.-लड़ाई और मेळ; 
युद्ध भौर' संधि। Era 
सुबर ()»०) अः स्त्री.-सूरत' का बहुः, सुरतं, झक्छें। ` 
सुबाल (, १०) अ. पुं.-दे. 'सवाल'। 
लुबेदा (|५५१००) अ. बि.-वह काळा तिल जी हदन पर 
होता है। 


(७०००) 


फा; वि,-अशक्‍्त, कमजोर; मंद, धीमा; 
जो फर्तीला न हो, स्फूतिहीन; शिथिल, ढीला; खिन्न, 
मलिन, अफसुर्द;; आलसी, काहिल; जिसमे काम-शकित 
कम हो, मंदकाम; मंदगति, धीरे चलनेवांला; दी्- 


सूत्री, धीरे-धीरे, काम करनेवाला । 

सुस्तअहूद (७५००००) फा. अ. वि.-दे. “सुस्त पेर्मा'। 

सुस्तएतिक्राद (७५२०८८...) फा. अ. वि.-जिसका धर्म- 
विश्वास अटल न हो, जिसे किसी विशेष महात्मा आदि से 
श्रद्धा न हो। 

सुस्तएतिक्राबी (, ५७६०८९...) फा. अ. स्त्री.-धर्म- 
विश्वास की कमी, अश्रद्धा । 

सुस्तक्रदम (/००५-.....०) फा.अ.वि.-धीरे-धीरे चलनेवाला, 

मंदगति, मंदगामी । , 

सुस्तक्रदमो (, ०७.८८.५८) फ़ा अ. स्त्री.-धीरे-धीरे चलना, 
मंद गति। 

सुस्तगाम (४५.५८) फा. वि.-दे. 'सुस्तक़्दम'। 

सुस्तगामी (, ५६५-०५०) फा... स्त्री--दे. सुस्तक़दमी । 

खुस्तगो (५5८८५५०) फा. वि.-धीरे-धीरे बातें करनेवाल?; 
बहुत धीरे-धीरे सोचकर और देर में शे'र कहनेवाला। 

सुस्ततबअ (6६००-००) फा. अ. वि.-सुस्त, काहिल, 
आळसी, जिसकी तबीअत मे आलस हो। 

सुस्ततरीन ( ..2)००--««) फा. वि.-सबसे अधिक धीमा; 
सबसे अधिक काहिल। 

सुस्तदिमास (Eo) फा. अ. विं.-कमअक्ल, मंद- 
बुद्धि 

सुस्तपरवाल (3|9)2०-०००) फा. 
वाला, कम उड़नेवाला। 

सुस्तपेन्नाँ (( ५०४२५८००५०) फा. वि.-वादे का कच्चा, वादा 
करके न निबाहनेवाला, मंदप्रतिज्ञ। 


वि.-धीमे-धीमे उड़ने- 


-सुस्तबुन्याद (५७४५२५०५०) फा. वि.-जिसकी बुनियाद 


कमजोर हो । 
घुस्तरफ्तार ()\०५५८८००००) फा. वि.-दे. सुस्तक़दम । 
सुस्तरफ्तारी ((५)०४)०--०००) फा सत्री.-दे. सुस्तक़दमी । 
सुस्तरवी (5११५००००) फा. स्त्री-देः सुस्तक़दमी । 
सुस्तराए (८१५००५०० ) फा. अ. वि:-जिसकी राय, ठीक न 

होती हो मंदगति; जिसकी बुद्धि कमजोर हो, मंदबुद्धि। 
सुस्तरीक्ष (६५)७०००) ` फो- वि.-मूखे, मूढ़, अज्ञान, 

अहमक़ । 


सुस्तरो (१८५०) फा. बिः. 'सुस्तक़्दम'। 

सुस्त बफ़ा (७३००-००) फा. अ विदे. 'सुस्तपेमाँ'। kbd 
सुस्ती (, ५2) फा. स्त्री.-आलस्य, काहिली; रता; 
ढीलाफ्न; कामैशक्ति की मंदता; फुर्ती न होना, अस्फूति; 
दीर्घसूत्रिता, काम धीरे-धीरे करना । 

सुहा (\८०) फा. पुं.-एक वहुत-छोठा तारा जो साउषि- 


ka 
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सुहम 


erin (^९~) अ. पु.-अंवकार, अंधेरा; रूपविकार, चेहरे 
का खराब हो जाना; दुबला हो जाना। 
सुहुबत (५८५२५५-०) अ. स्त्रो.-पोलाहट लिये हुए लाल रंग; 
गूलाबी रंग; कालापन लिये हुए लाल रंग; वह रंग जो लाल 
बालों का होता है। 
सुहुलत (५६०) अ. स्त्री.-सुगमता, सरलता, आसानी । 
सुहैद (०) अ. प्‌.-एक सिहाबी जो रूम से आकर 
मुसलमान हुए थे। 
सुहेल (४६०) अ. पं.-एक प्रसिद्ध तारा जो यमन देश में 
दिखाई देता है, उसके प्रभाव से चमड़े में नुगंध पदा होती है 
और कोडे मर जाते हें । 
सुहूबत (५८-५००) अ. स्त्रो.-संगत, पास बेठना; मित्रता, 
दोस्ती; गोष्ठी, छोटी महफिल; सहवास, मेथुन, हम- 
विस्तरी । 
सुहृबतदारी (, +)|५८८३००८०) अ. फा. स्त्री.-मंथुन, सहवास, 
हमबिस्तरो । 
सुहुबते तालेह (७ ८-०५-००) अ. स्त्री.-दुष्टजनों की संगत, 
बुरी सुहबत, कुसंग। 
सुहबते सालह {#० ८८-१५८० ) 
की संगत, सत्संग । 
सुह, (५४०) अ. पुं.-एक रोग जिसमें नींद उड़ जाती है 
अनिद्रा । 
बुह्ृवर्दी (५०,१५४०) फा. वि.-सुह्वदं (इराक्र) का 
निवासी । 
घुह्णाब (-|)४०) फा.पुं.-रुस्तम का लड़का, जिसे रुस्तम ने 
अनजानपन से मार दिया और बाद को पहचानकर बहुत 
पदचात्ताप किया। 


अ. स्त्री.-अच्छे आदमियों 
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सू 


सृ (~) तु. स्त्री.-मदिरा शराब, (पृं.) पानी, जळ । 
ब्र (+~) फा. स्त्री.-ओर, ठरफ़, “छाई हुई हें गम की 
घटाएँ चहार-सु”। | 
सू (+~) अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, खराब । 
सए अदब (-७/ <८) अ. पुं.-ृष्टता, गुस्ताखी । 
सृए अमल (, ० ८५८) अ. पुं.-दुराचार, बदअमली। 
पए इत्तिफ्राक्र (5५० ८५८०) अ. पृ.-दुरयोम, कुयोग, बुरा 
इत्तिफ़ाक । | 
मुए एतिक्राब (७८६० ८५८८) अ. पूं--किसी की श्रद्धा न 
होना, श्रद्धा । 
सुए एतिबार (३१-८० <५) अ.पृं.- बेएतिबारी? अविश्वास । 
दए खुल्क (८55 ८५८) ग. पृ.पहशीलता७नबद खुनी 


सुदत 
ह्य 
अशिष्टता, बदअस्लाक़ो। » 


सुए चले (ह) ८५+) फा. स्त्री.-आकाश की ओर, आस्भान 
को तरफ़ । ' - 

जुए डन (५ =~) अ. पुं.-किसी की ओर से बुरा खयाल, 
कुधारणा । 

सूए ज्मो (५2०५ ८५८०) फा. स्त्री.-पृथ्वी की ओर, जमीन 
की तरफ़ । . 

सूए तद्बीर (४५५५ ८-५८) अ. स्त्री.-प्रयत्न या उपाय की 
खराबी, ठीक उपाय या कोशिश या इलाज"न होना। 

सूए तनप्कूल (, +५५५ ८-५८ ) अ.प्‌ं.-साँस का विकार, साँस 
का ठीक न चलना; साँस का उखड़ जाना । 

सूए तरीक (६५) <~) अ. पृं.-मार्ग की खराबी, रास्ते कर 
ऊबड़-खाबड़ होना । 

सूए दिमाग (६.७७ ८५८.) अ. पृं.-दिमाश की खराबी, बडि 
विक्षेप, पागलपन । 

सुए मिजाज (द| ८५८.) अ. पृं.-आरीर की धातुओं का 
विकार; किसी अंग या शरीर के मिजाज का विकार; 
रोग, बीमारी । 

हुए हुक्म (९,५ ८,८.) अ. पुं.-हाजिमे की खराबी, अपच, 
अजीणं । 

सुक्न (३८) अ. पूं.-बाज़ार, 
शाखाएं, शाख्ने। 


} 
| सुक्षियानः (८५५५८. ) अ. फा, वि.-बाजारू, बाजारी, 
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लोफ़रों जैसा! 

सुक्को (55८) अ. वि.-बाज़ारी, बाज़ार का; निक्ृष्ट, 
नीच । 

तूची (, ५5१) तु. पुं.-पानी पिलानेवाला; मदिरा बेचने- 
वाला। 

सूची्वानः (८४५ ५२५) तु. फा.-मदिरालय, शराबखानः। 
ददः (४०५८) फा. वि.-घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, मदित; 
चूर, चूण, सुफ़ूफ, घिसन। 

सुद (०८) फा. पु.-लाभ, नफ़ा; कुसीद, ब्याज! 

सूद (०५८) अ. पृं.“अस्वद' का बहु., काळे रंग की चीजें। 
दुदए अल्मास (, ५०... ६७५८) फा. पृ .हीरे की घिसन, हीरे 
का सफ़्फ़। 

सूबलोर (०५८०) फा. पुं.-व्याज खानेवाला, कुसीद- 
जीवी, कौसीद। 

सुदखोरी (, ५)५:७५८) फा. स्त्री.-व्याज खाना, सूद का 
कारोबार करना। 

सूदत (८८७५८) अ. स्त्री.-अध्यक्षत्ता, ररदारी; श्रेष्ठता, 
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हाट, पण; 'साक्न' का बहु., 


शुद दर सुद ° | 


जद वर सुद EE 95 ०) फा. पु.-ब्याजकी एक क्रिस्म 
जिसमें ब्याज मूलधन में मिकर उस पर ब्याज चलता 
है, चक्रवृद्धि । 


सूव बालाए सुद (०५८ ८१५०५८८) फा.पुं--दे. 'सूद दर सूद'। 


सुदमद (०५८००५०) फा. दि.-छाभकारी, फ़ाइदःमंद। 

सुंद्मदी (_५००-००)०) फा. स्त्री.-लाभकारिता, फ़ाइदः- 
मंदी । 

सुदान (५/०५०) अ. प्‌.-अफ्रीक़ा का एक देश, सूडान। 

सुदी (, ५5५०) फा.वि.-सुद का, ब्याज का; सूद से संबंधित। 

सुदोखियां (, १५५१०१०) फा. प्‌.-लाभ और हानि, नफ़ा और 
नुक्सान । 

सुनिश्ञ (२५,०) फा. स्त्री.-धात का बुरादः जो रेती से 
गिरे; लोहे, ताँबे या हीरे का बुरादा। 

सूक (८-5५०) अ. पु.-ऊन, ऊर्ण; एक प्रकार का ऊनी 
कपड़ा; बकरी या भेड़ के बाल। 

सु (५-०) भ. स्त्री-विज्ञान, हिक्मत। 

सुफ्रार (५७८) फा. पूं.-तीर का मुह, बाण का वह भाग 
जिसे धनूष की तांत. पर रखकर छोड़ते हें । 

सुफ़िया (८५४०) अ. पुं.- सूफ्ी' का बहु, सूफ़ी लोग । 
सुफ्रियानः (८७४५५००) अ. फा. वि.-सूफ़ियों जैसा; अच्छी 
वजा का; हलके रंग का । 

सुफ़ित्ता (५७.५५३०) अ. स्त्री-एक मत जिसमें सारी चीज़ों 
को कल्पनात्मक समझते हैं। 


i सुफ़िस्ताई (, ५१५७-५५५“ ) भ- वि.-सूफ़िस्ता मत को मानने- 


वाला, यह माननेवाला कि सारा जगत्‌ केवल एक कल्पना है 


° और इसकी हर चीज़ कल्पित है। 
` चुरो (52) अ. पू.-अह्ज्ञानी, अध्यात्मवादी, तसब्बुफ़ 
का अनुयायी, सारे धर्मों से प्रेम करनेवाला। | 
सूफ़ीमनिश्ञ (४४.७ #%*) अः फा. पुं-जो किसी धर्म से 
अर न रवसे, सबको एक आँख से देखनवाला। 
सुबः (४2५-०) अ. पु--रान्त, प्रदेश, किसी राष्ट्र si र 
जिसमें बहुत से जिले हों और एक गवर्नर के शासन ps 
सुबःजात ध) अ. पु.-सूबः का बहु., सूबे 
समूह । 
सूब:वार (५७४2५०) अ. फाः पूं.-मूवे का शासक, गवनर, 
राज्यपाल; सिपाही से बड़ा एक ओहदः । कर 
सुबःदारी (,५२०२१०) अः फा ्त्री.-राज्यपाल . 
गवर्नरी; सूबेदार का ओहदः, जमादारी 
सुबःपरस्ती (oer) अ. फा. ras 
पक्षपात, अपने प्रान्त में रहनेवाले के साथ रअ 
° और उसे अनुचित बढ़ावा? 
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सुबःवारानः (८|)/५६२५-०) अ. फा. वि.-आन्तों के हिसाब से। 

सृबस (१४२५८) फा.वि.-चारों ओर, हर तरफ, हर ओरे; 
जगह-जगह, ठौर-ठौर। 

सुबाई ( ८१५५०) अ. वि.-प्रान्तीय, सूबे का । 

सूम (/५5) अ. पुं.-लहसुन, लशुन। 

सूरः (४) अ. पुं-क्ररआन की सूरत, कुरान में कुल 
११४ सूरते हैं, सबसे बड़ी सूरत पूरे कुरान का 4३ अंश 
है और सबसे छोटी केवल दो पंक्तियों की है। 

सूर (५०) अ. पृ.-वह तुरही जो क्रियामत के दिन हज 
इस्राफ़ील फूंकेगे । 

सूरए इछलास (, ०75 ४) ) अ.स्त्री.-कुरान की एक सूरत । 

सुरए फ़ातिहः (८५५ ४)“ ) अ. स्त्री.-कुरान की सर्वप्रथम 
सूरत। 

सुरए यासौन (५४५०५४१५८) अ. स्त्री.-कुरान की एक सूरत 
जो मरते समय सुनाई जाती है। 

सुरत (७०)७) अ. स्त्री.-दे. “सूरः' । 

सुरत (५०,५०) अ. स्त्री-ूप, आकृति, शवल; मुखाकृति, 
चेहरा; दशा, हालत; चित्र, तस्वीर; उपाय, तदबीर; 
समान, मिस्ल; खाकः, झूपरेखा। 

सुरतमाइना (०४८०११०) अ. फा. वि.-जो केवळ सूरत 
पहचानता हो और कोई बात (नाम आदि) न जानता हो। 

सूरतगर ()४८०)१०) अः फा. वि.-सुरत बनानेवाला, ईश्वर; 
चित्रकार मुसब्विर। 

सुरतगरी (sss) अ. फा. स्त्री.-सूरत बनाना; तस्वीर 
बनाना, चित्रकारी। 

सुरत पजर (3$२००)+०) अ. का. वि.-चित्रित, तस्वीर 


खिचा हुआ। 
ती (, 5)३७०)०) भ. फा. स्त्री.-चित्रण, सूरत या 


तस्वीर बनाना। 
सुरतपरस्त (०३३३४2) भ. फा. वि.-ऊपरी टीपटाप 
देखनेवाला; मूर्तिपूजक, बुतपरस्त; अच्छ रूप का 
पुजारी, हुस्न का पुजारी । 
सुरतपरस्ती (+2) ` अ. फा. स्त्री.-ऊपरी 
टीपटाप देखना; मूर्ति पूजना; अच्छे रूप को पूजना। 
(३७७०३2) अः फा. वि.-बहुरूपिया, नक्क्काल। 
(5७२७०३०) अः फा. स्त्री.-बहुरूपियापन, 


म ( ४३०००») अ. वि.~जो बिलकुल निकम्मा 
हो, कोई काम आदि न क्रे। 
सुरते हाल (७ =) भः स्त्री.-मौजूदः हालत । 


सुराख (ट११“) भी: पुं.-छिद्र, विवर, रंध्र, छेद । 
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का (2\४८) अ. प्‌.-अंवकार, अँधेरा; रूपविकार, चेहरे 
का खराब हो जाना; दुबला हो जाना। 

सुहबत (८2५५-०८) अ. स्त्रो.-पीलाह्ट लिये हुए लाळ रंग 
गूलादी रंग; कालापन लिये हुए लाल रंग; वह्‌ रंग जो छाल 
बालों का होता है। 

सुहृलत (०५६०) अ. स्त्री.-सुगमता, सरलता, आसानी । 

सुहैब (६६०) अ. पूं.-एक सिहाबी जो रूम से आकर 
सुसलमान हुए थे। 

सुहेल (. !५६) अ. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध तारा जो यमन देश में 
दिखाई देता है, उसके प्रभाव से चमड़े में छुगंध पेदा होती है 
और कीड़े मर जाते हुं । 

सुहबत (८५५०७०) अ. स्त्रो.-संगत, पास बेठना; मित्रता, 
दोस्ती; गोष्ठी, छोटी महफिल; सहवास, मेथुन, हम- 
विस्तरी । 

सुहूबतदारी (, +)|५८५३००८०) अ. फा. स्त्री.-मंथून, सहवास, 
हमबिस्तरी । 

सुहबते तालह्‌ (५७ ८८.५०) अ. स्त्री.-दुष्टजनों की संगत, 
बुरी सुहूबत, कुसंग। 

सुहबते सालह्‌ (८-८० ८८५१-००) अ. स्त्री.-अच्छे आदमियों 
की संगत, सत्संग । 

सुह, (४०) अ. पुं.-एक रोग जिसमें नींद उड़ जाती है. 
अनिद्रा । 

बुह्वर्दी (, +>)५६८) फा. वि.-सुहृवर्द (इराक़) का 
निवासी । 

बुह्णाब (४) फा. पुं.-श्स्तम का लड़का, जिसे रुस्तम ने 
अनजानपन से मार दिया और बाद को पह्चानकर बहुत 
पझ्चात्ताप किया। 


सू 


सू (५८) तुः स्त्री.-मदिरा शराब, (पुं.) पानी, जळ । 

यू (+~) फा. स्त्री.-ओर, ठरफ, “छाई हुईं हे गम की 
घटाएँ चहार-यु”। 

यू (~) अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, खराब । 

सुए अदब (८७ «५८ ) अ. पृं.-धृष्टता, गुस्ताद्धी। 

सुएं अमल (, ८८ ८५८) अ. पृं.-दुराचार, बदअमली । 

दए इत्तिाक्र (5०० ८५८) भ. पृं.-दुर्योम, कुयोग, बुरा 
इत्तिफ़ाक 


बृए एतिक्राव (७७६८० ८-५८) अ. पुं.-किसी की श्रद्धा न 
होना, बश्रद्धा । 
सुए्‌ एतिबार ()५५२०| <५) अ. पुं.- बेएतिबारी, अविश्वास । 


७०८ 


क ह 
अशिष्टता, बदअख्लाक़ो। « 

हुए चलं (ह)क <५) फा. स्त्ी.-आकाश की ओर, आस्भान 
को तरफ़ । , 

हूए डन (,)४ <५) अ. पुं.-किसी की ओर से बुरा खयाल, 
कुधारणा । 

सूए जमी (, १४३ ८-५८) फा. स्त्री.-पृथ्वी की ओर, ज़मीन 
की तरफ़ । 

सूए तद्बीर (४५०० ८-५८) अ. स्त्री.-प्रयत्न या उपाय की 
खराबी, ठीक उपाय या कोशिश था इलाज'न होना। 

सुए तनफ्ररूस (, +५५ ०-३») अ.पुं.-साँस का विकार, साँस 
का ठीक न चलना; साँस का उखड़ जाना । 

सूए तरीक (,3५)७ ०५००) अ. पृं.-मार्ग की खराबी, रास्ते कर 
ऊबड़-खाबड़ होना । 

सूए दिमाग (६.०० ८-५५.) अ. पृं.-दिमाय की खराबी, बद्धि 
विक्षेप, पागलपन । 

सूए मिजाज (३० ८५८.) अ. पुं.~क्षरीर की धातुओं का 
विकार; किसी अंग या शरीर के मिजाज का विकार; _ 
रोग, बीमारी। 

सुए हस्म (९.५ ८-)) अ. पुं.-हाज़िमे की खराबी, अपच, 
अजीणं । 

सुक्क (८०) अ. पुं.-बाजार, हाट, पण; 'साक़' का बहु., 
शाखाएँ, शाखे । 


सृक्षियानः (०५५५३०.) अ. फा. वि.-बाजारू, बाजारी 
लोफ़रों जंसा। 


सूक्ती (५३१८) अ. वि.-बाजारी, बाजार का; निक्कष्ट 
नीच। 


सुची (, ५३१) तु 
वाला। 

सूचीलानः (८१८ ५२५८८) तु. फा.-मदिरालय, शराबखान:। 
ददः (४७५८) फा. वि.-घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, मदित; 
चूर, चूण, सुफूफ़, थिसन। 

सुद (०८०) फा. पुं.-लाभ, नफ़ा; कुसीद, ब्याज! 

बुद (०.०) अ. पु,-'अस्वद' का बहु., काले रंग की चीज़ें। 
सदए अल्मास (०८८.१ ६७५८) फा. प्‌.-हीरे की घिसन, हीरे 
का सफ़्फ़। 

बूबलोर ()५५.७५८.) फा. पुं.-व्याज खानेवाला, कुसीद" 
जीवी, कौसीद। 

सूदखोरी (, +५०५८.) फा. स्त्री.-व्याज खाना, सूद का 
कारोबार करना। 


सुरत (५७५८) अ. स्त्री.-अध्यक्षत्ता, ररदारी; श्रेष्ठता, 


[पानी पिलानेवाला; मदिरा बेचने- 
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सुद पक (०३८ 55 ५५८) फा. पुं.-ब्याजकी एक 
जिसमे ब्याज मूलधन में मिलकर उस पर ब्याज चलता 
है, चक्रवृद्धि । 


सुद बालाए सूद (५५० ८१५०५०.) फा.पुं.-दे. “सूद दर सूद'।- 


सूदमद (०००५५८) फा. दि.-लाभकारी, फ़ाइदःमंद। 

सुदमंदी (५०५८०७५८) फा. स्त्री-लाभकारिता, फ़ाइदः- 
मंदी । 

सुदान (७५/७५८) अ. प्‌.-अफ्रीक़ा का एक देश, सूडान । 

सुदौ (, ७,८) फा.वि.-सूद का, ब्याज का; सूद से संबंधित। 

सुदोजियाँ (, ६5१७५८ ) फा. पृ.-लाभ और हानि, नफ़ा और 
नुक्सान । 

सूनिश (१५) फा. स्त्री.-धात का बुरादः जो रेती से 
गिरे; लोहे, तांबे या हीरे का बुरादा। 

सूफ्र (८५५०) अ. प्‌-ऊन, ऊर्ण; एक प्रकार का ऊनी 
कपड़ा; बकरी या भेड़ के बाल। 

सुक (५-१८०) भ. स्त्री.-विज्ञान, हिक्मत। 

सुक्कार (५) फा. पुं.-तीर का मुह, बाण का वह भाग 
जिसे घनूष की ताँत. पर रखकर छोड़ते हें। 

सुफ़िया (६४५५०) अ. पूं.-सूफ़ी' का बहु., सूफ़ी लोग। 

सुफ़ियान: (८६५५-०) अ. फा. वि.-सूफ़ियों जैसा; अच्छी 
वजा का; हलके रंग का। 

पुफ़िल्ता (५०.०७)) अ. स्त्री.-एक मत जिसमें सारी चीज़ों 
को कल्पनात्मक समझते हें। 

सूफ़ित्ताई (, ५१५.५-४५-०) अ. वि.-सूफ्रिस्ता मत को मानने 
वाला, यह माननेवाला कि सारा जगत्‌ केवल एक कल्पना है 

_ और इसकी हर चीज़ कल्पित है 

सूफ़ी (, ५०) अ. प्‌.-द्ह्मज्ञानी, अध्यात्मवादी, तसब्वुफ़ 
का अनुयायी, सारे धर्मों से प्रेम करनेवाला। 

सुफ़ीमनिश (८4१ 55०) अ. फा. पुं.-जो किसी धमं से 
बैर न रक्खे, सबको एक आँख से देखनेवाला। 

सुनः (४२५०) अ. पुं-प्रन्त, प्रदेश, किसी राष्ट्र का वह्‌ भाग 
जिसमें बहुत से जिले हों और एक गवनेर के शासन में हो। 

सुबःजात (८०३५१०) अ. पृ.-सूबः का बहु., सूबे, प्रान्त- 
समूह । 
सूब:बार ( 
राज्यपाल; सिपाही से बड़ा एक ओहदः। 

सुबःदारी (८५१।००१५०) अः फा. स्त्री.-राज्यपाल का पद, 
गवर्नरी; सूबेदार का ओहदः, जमादारी। _ 
सुबःपरस्ती (०२४२५०) अ. फा. स्त्री.-अपन प्रान्त का 
पक्षपात, अंपने प्रान्त में रहनेवाले के साथ रिआयत करना 
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०४५०) अ. फा. पुं.-सूवे का शासक, गवर्नर, 


सुबःवारानः (८])|५४१५-०) अ. फा. वि.-प्रान्तों के हिसाब से। 

सुबस्‌ (५५४२५८) फा.वि.-चारों ओर, हर तरफ़, हर ओर; 
जगह-जगह, ठौर-ठौर। 

सूबाई (, ८५५०) अ. वि.-प्रान्तीय, सूबे का। 

सूम (#५5) अ. पु.-लहसुन, लशुन। 

सुरः (३५१) अ. पुं-क़्रआन की सूरत, क्रुरान में कुल 
११४ सुरतं ह, सबसे बड़ी सूरत पूरे कुरान का बद्वै अंश 
है और सबसे छोटी केवल दो पंक्तियों की है। 

सुर (५०) अ. पृ--वह तुरही जो क्रियामत के दिन हजरत 
इस्राफ़ील फूंकेगे । ; 

सुरए इछलास (, ५५ ४१८५) अ.स्त्री.-कुरान की एक सुरत। 

सुरए फ़ातिहः («८०७ ४) अ. स्त्री.-कुरान की सर्वप्रथम 
सूरत। 

सुरए यासीन (५४०८ ४५८) अ. स्त्री.-कुरान की एक सूरत 
जो मरते समय सुनाई जाती है। 

सुरत (८०)१८) अ. स्त्री--दे. "सूरः । 

सुरत (७,५०) अ. स्त्री.-रूप, आकृति, शबल; मुखाकृति, 
चेहरा; दशा, हालत; चित्र, तस्वीर; उपाय, तदबीर; 
समान, मिस्ल; खाकः, रूपरेखा । 

सुरतभाइना (७४[८०)१०) अ. फा. वि.-जो केवल सुरत 
पहचानता हो और कोई बात (नाम आदि) न जानता हो। . 

सुरतगर (४५०१०) अ. फा. वि.-सुरत बनानेवाला, ईश्वर; 
चित्रकार मुसब्विर। 

सुरतगरी (. ५५४८) ) भ. फा. स्त्री.-सूरत बनाना; तस्वीर 
बनाना, चित्रकारी। 

सुरत पज्जीर ` ( ey) अ. का. वि.-चित्रित, तस्वीर 
खिचा हुआ। 

सुरतपजीरी (. ५१५३९०)१० ) अ. फा. स्त्री.-चित्रण, सूरत या 
तस्वीर बनाना। 

सुरतपरस्त (०३३३१०) भ. फा. वि.-ऊपरी टीपटाप 
देखनेवाला; मूर्तिपूजक, बुतपरस्त; अच्छ खूप का 
पुजारी, हुस्न का पुजारी । 

सूरतपरस्ती (०३१७३०) ` अ. फा. स्त्री.-ऊपरी 
टीपटाप देखना; मूर्ति पूजना; अच्छे रूप को एजना। 

सुरतबाज्ज ( ३७७०३५०) अ. फा. वि.-बहुूपिया, नक्क्काल। 

सुरतबाची (5७२७३०) अः फा. सत्री.-बहुरूपियापन, 
नक्क़ाली 


€ 


क़ाली। . 
द सुरतहराम (॥)>००)»*) अ. वि.-जो बिलकुल निकम्सा 

हो, कोई काम आदि त क्रे। 

मरते हाल (८८> ५००”) गः स्‍्त्री--मौजूद: हाखत। | 

सूराख (८)9“) री पुं.-छिद्र, विवर, रंध्र, छेद। | 


and eGangotri, Delhi 


सुराखदार (७ 7५०) फा. वि.--छिद्वित, छेददार । 
बूराख योज्ञ(, 57) ) फा.प्‌--कान का छेद, श्रवण-रंघ्र । 
सुराखे बोनी (०५२ ट!) फा. पृ.-नाक का छेद, नासा- 


बे 
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सक्कल (, ५-०) अ. स्त्री.-तलवार आदि को रगड़कर उसमें 


विवर । चमक पदा करना। 
“र (क~) फा. पुं--सिघाड़े के आकार की एक | हुक्लगर (,5 ८%) अ. फा. वि.-तलवार या दूसरे अस्त्रं 
ओषधि । 


| 
| को चमकदार बनानेवाला; बरतनों पर क़लई करनेवाला । 
सूरिया (०) अ. पु-शाम देश (अरब)। | सैक्कली (, ६५-०) अ. फा. स्त्री.-सान, वह पत्थर जिस पर 
सुरी (. ५१५) अ. वि.-एक लाल फूल; हर लाल फूल। | रगड़कर तलवार आदि में धार पंदा करते हुं। 
सुरो (. ५०) अ- वि.-दूरत का, मुख का; सूरत से संवंवित; | झड (७५ पुं.-मृगया, आखेट, अहेर, शिकार; शिकार 
ऊपरी, ज्ञाहिरी, बाह्य । | किया हुआ जानवर। 
(५5/5) अ. पुं.-स्तनवृन्त, स्तनाग्र, भिटनी; मस्सा। | हंद ०७) अ.पूं.-सेयिद' का लघुः, दे. 'सैयिद'। 
सुस (८५१) अः पुं-रेशम के कपड़ें को खा जानेवाला | सैद अपृगन (,८5/२३.०) अ. फा. वि.-आखेटक, लुब्धक, 
कीड़ा; मुलेठी का पेइ। व्याध, शिकारी । 


सूसमार (५५-०५) फा. प्‌ं.-गाह, गोवा, एक प्रसिद्ध अंतु। | सँब्फ्गनी (, ९०५-०) अ. फा. स्त्री.-शिकार खेलना, 
| 
। 


ते आखेट, मृगया । 
सैदकुन (५5०४.०) अ. फा. वि.-दिकार करनेवाला, 
सेदः (४०५५००) फा. वि.-तेरह्‌। आखेटिक । 


संदकुर्ना 


सेखबहुम (१७५४--) फा. वि.-तेरहवां । दकुर्ना (( ७४७५०) अ. फा. वि-शिकार करता हुआ, 
सेब (....««) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, उत्कोल, सेव । | शिकार खेलता हुआ । 

सेबे उक़न (..५7 ....&«) फा. प्‌.-सेव के आकार की ठुडूडी । | सेदगाहू (४०५००) अ. फा. स्त्री.-वह जंगल जहाँ बकार 
सेबे बनखराँ (, ५५; ६) फा. पुं.-दे. 'सेवे जक़न'। | खेला जाय, मृगयादन, आखेट-स्थल । 

सेर (2८८) फा. वि.-तुप्त, जिसका पेट भरा हो; निःस्पृह, | संदगीर ()5४००-०) अ. फा. स्त्री.-शिकार पकड्नेवाला, 


जिसे कोई कामना न हो; अघाया हुआ, भरा-पूरा । | जाल या कुत्ते से शिकार खेलनेवाला। Fe 
सेरआहंग (८ £५४7 +५८. ) फा. वि.-जिसकी आवाज वड़ी और | संदा (।७४०) अ. प्‌.-वन, कानन, जंगल बीहड़। ६ 
भारी हो । - सदे जब (५2; ५०००) अ. फा. प्‌ -बहुत ही छोटा शिकार 
तेरछ्लोर (५५४८) फा. वि.-पेट भरकर खानेवाला । जिससे किसी का पेट न भरे। 
सेरचइम (/&>)%») फा. वि.-खिलाने-पिलाने मं दिल- | संदे रमोदः (४५५० २४०) अ. फा. पृं.-गोली खाकर भागा 
वाला; जो परितृप्त हो, अघाया हुआ । हुआ शिकार । 
सेरचःमी (. +~५३४~) फा. स्त्री.-खिलाने-पिलाने में | संदे हरम (#५० ०४-०) अ.प्‌ वह जानवर जो मक्के के आस- 
दिळत्राला होना; मन का संतुष्ट होना । | पास पूर्व-पश्चिम २४ कोस और उत्तर-दकिश्विन ३६ कोस के 


सेरहासिळ (,००)००) अ. फा. वि.-वह जमीन जो | भीतर रहते हूँ और जिनका वव धर्मानुसार हराम है। 
उपजाऊ हो, उर्वरा; वह बात जो सारगमित हो । सँफ्रः (4५...) अ. पुं.-जिल्दसाजों का वह आजार जिससे 


सेराब (११४८) फा. वि.-पानी से सांचा हुआ; खूब पानी | वह कागज काटते हे। 


विये हुए, तृप्त । सेफ़ (५६५... ) अ. स्त्री.-तरूवार, खड्ग, कृपाण, तेग़। 
सेराबी (,५४।)४८) फा वि.~मिचा हुआ होना; प्यास न | संफ़ (५-५०) अ. प.-गमी का मौसिम, ग्रीष्म तर्तु । 
होना; संतोष, इत्मीनान। सेफ़लबाँ (१३.४५) अ. फा. वि.-जिसकी जबांन मं 
लेली (५-०) फा. स्त्री.-थप्पड़, तमाचा, चाँटा। तलवार जैसी काट हो; जो बहुत तेज़ बोले; जो हृदय को 
दयेत (८८००८०) अ. स्त्री.-स्तास्थ्य तन्दुरुस्ती; शुद्धि, त्रुटि | काटनेवाली बातें करे। 
होना । i सेफ़ञबानी (, ५2५५.६५) अ. फा. स्त्री.-तेज और जोरदार 


क्र सेहतमंद (uso) अ. फा. वि. नन दैना. एश दुःख पहुँचानंवाली बात 
. उत्तम, श्रप्ट, वद्र । | करना। 


संफ़ी * 
PP 


फ़ी (( ०४६००) अ. स्त्री.-एक अभिचार जिससे का 


मारण करते हुँ। 


सैफ़ी (, ५५-०) अ. वि.-ग्रीष्मकाल का, गर्मी के मौसिम का । 
सैफूर (११५) फा. पु.-एक काला बहुमूल्य रेशमी 


कपड़ा । 


सँफ़ो क्रम (/५३ ५६५०.) अ. पुं.-तलवार और क़लम, 


सिपाहीपन और कलाकारी । » 
सयाग़ (८०) अ. पृं.-स्वर्णकार, सुनार। 


एँयाद (०३-०) अ.पुं.-हिरन आदि का शिकार करनेवाला, 


मृग-लुब्धक; चिड़िया पकड़नेवाला, शकुंतिक, बहेलिया । 


सैयादफ्लित्रत (८८५८३०५०) अ वि.-जो दूसरों को जाल में 


फेंसाना खूब जानता हो; निर्दय, कठोरहृदय, जालिम । 
सँयादसीरत (८१५८१५४०) अ. वि.-दे. 'संयादफ़ित्रत'। 


संयादी (_ ५७६-०) अ. स्त्री.-संयाद का कामं; निर्दयता, 


बेरहमी । 
संवादे अअल (,|5| ०४०) अ. पुं.-मौत का शिकारी, 
यमराज, मलकुल मौत। 


संघाफ़ (८१४८) अ. वि.-खड्गजीवी, तलवारं से रोजी 


कमानेवाला; जल्लाद, वधिक। 


संयाफ़री (, ५१४) अ. स्त्री--तलवार चलाना, काट-मार 


करना; तलवार से क़त्ल करना, जल्लादी। 
सैयारः (३)७०) अ पुं.-वह तारा जो एक जगह न रहे 
बल्कि गतिमान हो, ग्रह; तारा, सितारा। 
सुारःवां (। ०४५५७०) अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
संयारःबीं (,9४४)५७०) अ. फा. वि--दे. 'संयारःदाँ' 


' लैयारतानास (, »५८७)५७००) अ.फा. वि.-दे. 'सँयारःदाँ'। 


सैयार (५५५८) अ. वि.-बहुत चलने-फिरनेवाला,; सैयारः, 
ग्रह्‌ । ५ 8३ | 
संयारात (००)५४०) अ. पुं.-संयारः का बहुः, सेयारे, 
सितारे, ग्रह-समूह । 
संयाह (ट\४-~) अ. वि.-यात्री, मुसाफिर; पर्यटक, देशः 
देश फिरनेवाला । न 
सयाही (, ५५८) अ. स्त्री--यात्रा, सफ़र; -देश की 
सैर करना और वहाँ के हालात देखना। 
सैयिअः («(५.०) अ. स्त्री.-बुराई, खराबी, बदी । 
संयिआत (००४५०) अ. सत्री -'सैयिअः' का बहु., बुराइयाँ, 
खराबियाँ । है न 
सैयिदः (४०५८) अ. स्त्री.-सब्यिद खानदान की स्त्री, 
हजरत इमाम हुसेन की वंशजा । 


संयिद (~) अ. पुं.-सय्यिद खानदान का व्यक्ति, 


संयिदज्ादः (३०/;०३..) अ. फा. पुं.सय्यिद का लड़का। 
हसन और हज्त इमाम हुसैन । 


न हो। 


सेवन, हवाखोरी; कौतुक, तमाझा। 


भालते हुए। 
सेरगाह (३,४४५) अ. फा. स्त्री.-सँर करने का स्थान। 


फिरनेवाला । 
सैरफ़ी (, ,3)४०) , अ. वि.-सर्राफ़, खोटा खरा सिक्का 
परखनेवाला । 
सेरान (,./(४) अ. पुं.-सेर करना, घूमना-फिरना। 
संरे अपलाक ((_४/3| )#) अ. स्त्री.-आस्मानों में घूमना; 
आकाश-ञ्रमण । 
सैरे क्रमर (5 )»«) अ. स्त्री.--चाँद की संर, चाँद तक 
पहुँचना, चंद्रलोक की संर करना। 
सरे मिरील (८५१० )#) अ. स्त्री.-मंगल. ग्रह की सैर, 
मंगल ग्रह तक पहुँच। 
सेरो तफ़ीह (८५१7 38“) अ. स्त्री.-घूमना और दिल 
बहलाना, दिल बहलाने के लिए घूमना। 
सरो शिकार (१४ ११४८) अ. फा. पुं.-जंगल में घूमना और 
शिकार खेलना । : 
सैल (, |) भ. पुं.-पानी का वहाव; प्लावन, सँलाव । 
सैलान (८४००) अ. पुं.-ख्राव, वहाव। = 
सैलानी (,5०!५) अ. वि.-वहाव से संबंधित; जिसे 
सैरो तफ़ीह बहुत पसंद हो। ४ ता 
संलानुरंहिम (९२१८०७७८) थ. पुं.-एक रोग जिसम 
गर्भाशय से पानी वहता है, खत प्रदर । | 
सैलाब (८-१३) अ. फा. पुं.-जल-+लावन, नदी आदि के 
बाढ़ । 
FL (५; _॥५८) फा. वि.-वह जमीन जो नदी की 
बाढ़ से डूब गई हो या उसकी खेती ज़राब हो गई हो। 
संलाबजदगी (5503p) हक सतरी-नदी की वाढ़ से 
काइत का खराब होनां। 
किए हे वि.-जिस ज़मीन पर से 
क्वा पानी गुजरा हो। 
Ps ere ) `का. वि.-वाढ़ का; वाढ़ से सम्बन्धित । 


जरत इ a [शाः ॥ 
हप्त्रत इमाम हुसन की गौञ्गादएनन Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


सेयिदेन (,५०५..) अ. पुं.-दोनों सैर्यिद अर्थात्‌ इमाम 
संयिब (८.५) अ. वि.-वह स्त्री या पुरुप जो कुंवारा 


संर ()४«) अ. स्त्री.-पर्यटन, सियाहत; मनोविनोद, 
तफ़ीह; धूमना-फिरना, सँर-सपाटा; चिहिलक़दमी, बायु- 


संरकुनां ((/४,५...)अ. फा. वि.-धूमते-फिरते हुए, देखते- 


संर पसंद (०५.११४०) अ. फा. वि.-बहुत अधिक घूमने: 


खेले अरिम 


सूल अरिस (१) |६-०) अ. पूं.-ज़ोर की बाढ़, प्रचंड बाढ़ । 

सल असक (५८४ |.) अ. फा. पुं.-आंसुओं की बाढ़ । 

सल हवादिस {८०।५~ , ५.) अ० प्‌०-दुर्घटनाओं और 
आपत्तियों की बाढ़, आपत्ति-रूपी नदी की बाढ | 

सह: (२5५-०) अ. पृं.-चीख, चीत्कार, जोर की आवाज़ । 

सहन (१-७०) अ. पुं.-इराक की एक नदी । 

सेहुनियत (५५३-०) अ. स्त्री.-यहदीपन । 


सो 


सोक (. ४...) फा. पं -सोग, दुःख, विषाद, रंज । 
सोख्तः (०२,८) फा. वि.-जला हुआ, दग्ध। 
सोख्तःक्रित्मत (-......३८०८.....) फा. अ. वि.-हतभाग्य 
बदक्किस्मत । 
सोख्तःकोकब (. £५5८८...) फा. वि.-जिसके सौभाग्य के 
ग्रह्‌ जर गय हों, बदक्रिस्मत, अभागा । 
सोख्तःजां {, ,\=८८५.५..) फा. वि -दर्घहृदय, दिलजला 
अर्थात्‌ प्रेमी । 
सोख्तः जिगर ( ~) फा. वि.-दे. 'सोल्तःदिल' । 
सोह्तःदिल (७००८८)... फा. वि. -दग्घह्ृदय, दिलजला, 
प्रेमी । 
सोझ्तःपा (१2८०८...) फा. वि.-जिसके पाँव जल गये हों 
जो कहीं आने-जाने में असमर्थ हो अर्थात बेबस । 
सोल्तःबल्त (= २-१८८...) फा. वि.-दे. 'सोख्तः क्रिस्मत'। 
सोल्त:बाल (, |\५०५,..) फा. वि.-जिसके पर जल गये 
हों, जो उड़ न सके, बेबस, लाचार, दीन-हीन । 
सोल्त (<५). ) फा. वि.-जलन, जलावट ; नष्ट वरबाद। 
सोल्तगी ( ,£5:..) फा. स्त्री.-जलन, जलावट। 
सोल्तनी (०४८८...) फा. वि.-जलाने के काबिल जसे-- 
सोख्तनी लकड़ी । 
सोग (५४५) झा. पूं--किसी के मरने का रंज, शोक, मत- 
दाक, मातम । 


सोगऱामः (५०५५ १५८५) फा. प.-शोकपत्र मातमपुर्सी का 


डर 


छः 


सोगटार ()%9») फा. वि.-ओोकग्रस्त । 

_ सोयवारी i फा. स्त्री.-किसी के मरने पर शोक 
2० के. तु. स्त्री:-उपहार, उपायन, तोहफ़ः, दे. 
 __ स्रौग़ात', दोनों शुद्ध हं। 

गियानः (०६५5८) फा. वि,-मातमी लिबास, शोकवस्त्र i 
गी (..5५८) फा. वि.-शोकग्रस्त, शोक मनानेवाला ! 

[ (3१) छा. प्रत्य.-जछानेवाला, एडहे--णजाँव्लोक० 


७१२ 


सौदाए झ्ान्न 


RR i 
जान का जानवाला, (पुं.) जलन, तपिश, ताप; महरंन 
में पढ़ी जानेवाली एक प्रकार की नज़्म, "ऐय हसने अता 
के दीवाने तू राजे मशीयत क्या जाने। बे सोज़ तमन्नामों 
से दुआ महरूमे असर हो जाती है।”-_बज्द । 

सोज्वां (, ५5५५८.) फा. वि.-मृहरम में -सोज पढ़ने- 
वाला' । 


सोजल्दानो (, „|,<३५..) फा. स्त्री -मुह्रम में 'सोज' 

पढ़ना । 

सोज्ञषन (८५८०) फा. स्त्री.-सुई सूची । 

सोडनकारी (४.०) फा. स्त्री सुई से बनाया हुआ 
कपड़ पर बारीक काम। 

सोजन सदः (३०३५८.) फा. वि.-सुई चुभोया हुआ, जिसे 
सुई चुभोई गई हो। 

सोजनाक (. १५५५८) फा. वि.-दग्घ, जला हुआ। 

सोजनी (, ५3-८) फा. स्त्री.-सोजनकारी किया हुआ कपड़ा; 
पलंग पर बिछाने का एक कपड़ा। 

सोर्जा (, ३५८.) फा. वि.-जलता हुआ, ज्वलित । 
सोजाक (. £3५...) फा. पुं.--एक बीमारी शक्रकृच्छ, मूत्र 
कृच्छ्‌, गनोरिया, मूत्राघात । 

सोखिदः (४७०;)») फा. वि.-जलानेवाला । 

सोखिश (, #५८.) फा. स्त्री.-जलन, प्रदाह्‌। 

सोजिशे टुर (७ ४ 5१८) फा. स्त्री-हृदय की जलन, 
प्रेम की आग। ध“ 

सोसः (५.५८) फा. पं.-गहें का कीड़ा, घन । 

सोहान (१५०५८) फा. पृ.-रेतने का यंत्र, रेती । 


सौ 


सौगंद (५५.४५..) फा. स्त्री.-शपथ, क़सम । 

सौग्रात (८५८. तु. स्त्री.-उपहार, भेंट तोहफ़ः, उपायन । 
सौत (८०५०) अ. स्त्री.-ध्वनि, आवाज़, नाद । 

सौत (&,.-) अ. पुं.-कषा, कोड़ा, चाबक । 

सोती (, ,५०) अ. वि.-ध्वनि से संबंधित; ध्वनि का । 
सौते हमीर ()५-५ ८८५०) अ. स्त्री.-गघे की रेक । 
सौदा (|७)-०) अ. पृ.-शरीर की एक धातु, वात; मस्तिष्क- 
विकार, विक्षेप, पागलपन; प्रेम, इश्क़; काली स्त्री 
बेचने. का सामान । | 

सौदाई (१3१८) अ. वि.-विक्षिप्त, पागल; प्रेमी, 
आशिक्र; बेअक्ल, खब्ती, उदा ०--/जिसके बदले में लटा 
आये हें दुनियाए, निशात--वह खलिश दिल में छिपाये तेरा 
सौदाई है 


श्लीर्म [5 25,८) का. अ, पुं.-पागछूपन, मिराक । 


| ाएा 


हका to कक उतार 

जल ()४/०,०) का. पुं.-सौदा ड बणिक्‌ । 

ते (८5४।०५८) फा. स्त्री.-सौदा बेचना, वाणिज्य | 
: (४७५०५८) अ. फा. वि.-पागल, मिराक्की; प्रेमी, 


सौदावर ९० 


अनुरागी । 


सौदाजदगी (, ५5/०५.) अ. फा. स्त्री.-पागलपन; प्रेम 


का पागलबन । 

सौवान ((.|७)«) अ. पुं.-काले रंग के मनुष्य । 

पोदावियत (५-८५१/७५-.) अ. स्त्री-वात का विकार; 
पागलपन । 

सौवाची (, 5१५५००) अ. वि.-आत के कोप से उत्पन्न रोग; 
यात सम्बन्धी । 

सौब (५५-०) अ. स्त्री.-ओर, तरफ़; दिशा, सिम्त। 

सौ (८-५) अ. पृं.-पहनने का कपड़ा, वस्त्र । 

सौबान (८/५२) अ. पुं.-प्रत्यागृमन, वापस लौटना, 
फिरना । 

घोल (५०) अ. पुं.-त्रत, रोजा। 

सौल (५००) अ. पुं.-महगा करके बेचना; भाव चुकाना । 

सौमअः (42030) अ. पूं.-आराधनालय, उपासना-गृह, 
इबादतखाना । 

सौमोसलवात (89-५० ५६५०) अ, स्त्री.-रोज़ा नमाज, धमं- 
निष्ठा । 

सौरः (४५३5) अ. पृं.-उपद्रव, विद्रोह, राजद्रोह, सेन्यद्रोह्‌, 
बग्रावत। 

सौर ())5) अ. प्‌.-वृष, वृषभ, वलीवदं,ःबँल, साँड़ । 

भौरत (८:०५) अ. म्त्री.-तीव्रता, प्रचंडता, तेजी । 

सौरान (,/)9) अ. पुं.-खून का जोश, रक्तकोप; उपद्रव, 
दंगा, फ़साद ! 

सौलत (८-०५०) अ. स्त्री.-आतंक, रोब, दब्टबा। 

सौलतपनाह (४८८१८८५५०) अ. फा. वि.-बहुत बड़े 
आतंकवाला, प्रतापी, रोबोदाबवाला | 

सौते शाही (_ ५०५४ ८८५५०) अ. फो. स्त्री.-राज्यातंक, 
शाही दबदबा ! न 

सौसन (9-०) फा. स्त्री.-एक नीला फूल जिसकी पंखुड़ी 
ज़बान-जेसी होती है। 

सौसनी (, ०८३-०) फा. वि.-सौसन के रंग का, नीले 
रंग का। न 

सौहान (८/५०५०) फा. पुं.-रेती, धातु रेतने का यव। 

सौहानगीर (५४५८१५०५०) फा. वि.-नम्र, नर्म, मुलाइम। 

सौहानजदः (४०३८१५०१८) फा. वि.-रेता हुआ। के 

सोहाने रूह (८१) ०७०५) फा. भ. पूं.-रूह के लिए रेती 
समान अर्थात्‌ कष्टदायक। , 


हँगालः («०:६८») का. पुं.-उपद्रव, फ़साद; विप्लव, 
क्रांति, उथलपुथल; विद्रोह, बगावत; - कोलाहल, 
उत्कोश, शोरोगुल; भीड़, संदोह, संकुल; मारपीट, दंगा _. 
युद्ध, समर, जंग | 
हुंगामःआरा (|)००:८७) फा. वि.-उपद्रव करनेवाला, 
फ़साद मचानेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला। 
हुंगामःआराई (, ५१५८८५७) फा. स्त्री.-उपद्रव करना, 
फ़ंसाद मचाना; युद्ध करना, लड़ना। 

हुंगामःखेज (४५८०४५०) फा. वि.-उपद्रव और क्रांति 
उत्पन्न करनेवाली बात, क्रांति-उत्पादक । 

हगामःखेजी (_,५८८०।६७) फा. स्त्री.-उपद्रव और 

क्रांति । 

हुंगामःगर्मकुन (,.)5९)४५०७८५७) फा. वि.-शोर-गुल और 
उपद्रव करनेवाला | 

हुंगामःगीर (४४८०।४५७) फा. वि.-भीड़ इकट्ठी करने- 
वाला, मज्मा' लगानेवाला । 

हंगाम:गीरी (, ५५४४८०८०) फा.स्त्री.-भीड़ इकट्ठी करना, 
मज्मा इकट्ठा करना। | 

हंगाम:पर्दात्ष (५,२०८.०) फा. वि.-उपद्रव खड़ा करने 
वाला, फ़साद पेदा करनेवाला । 

हंगाम:पर्दाली (_५5।०)२००।९५०) फा. स्त्री.-उपद्रव खड़ा 
करना, फसाद मचाना। 

हुंगामःपर्वर ()११८०९.०) फा. वि.-दे. हंगाम:पर्दाज़ । 

हंगामःपर्वरी (592) फा. स्त्री.-दे. 'हंगामः- 
पर्दाजी'। 


- हुंगामःपसंद (०७५२८०५८५०) फा. वि.-जो चाहता हो कि 


हंगामे होते रहें, झगड़े-बखेड़ों का शौकीन । 
हंगासःपसंवी (, ५५७१८०४५०) फा. स्त्री.-हंगामे पसंद 
करना |: 
हुंगामःबन्दी (५५१८०६५०) फा. स्त्री.-दिखावा, तड़क- 
भड़क। 
हुंगाम (#८५०) फा. पुं.-समय, काल, वक्त; ऋतु, 
मौसम । 
हंगामए कारजार (sls <६) फा. पुं.-लड़ाई का 
हंगामा, युद्ध, लड़ाई । 
हंगामए कियामत( +०७५3 ८०८६०) फा.अ.प्‌ .-क़ियामत 
की भीड़माइ, कियामतका शोरो-गुल। , 
हंगामए बगावत (८०१% #८७) फा. अ. पुं.-राजद्रोह 


. का हंगामा। 
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हंवामए झणं 


७९१४ 


हक़ाइक़ 


_ हाम म (८९५० 22.८०) फा.पु.-मौत का शोरोंगुल। | हकनाशनासो (५०५४० 5०) अ. फा. स्त्री--खुदा को न मये (८5० २६०५८२) फा.पुं.-मौत का शोरोंगुल । | हुक्नाशनासी (५५४० 5०) भ. फा. स्ती.-खुदा को न 


हंबामए ह्य ( ):४० २९५2) फा. अ. पुं-दे. 'हंगामए 
कियामत' ॥ 
हासी (४८७) फा. वि.-सामयिक, वक्ती; अस्थायी 
आरिडी; क्षणिक, ज़रा सी देर का; आवश्यक, जरूरी 
जसे-- हंगामी इज्लास' । 
हंचामे नड्ब (८: /\£५2) फा. अ. पुं.-प्राण निकलने का 
समय, चंद्रा, जांकनी । 
हंगफ्त (६८५५५७) फा. वि.-मोटा, स्थूल; गफ़, दर्ब, ४, 
दलदार । 
हंलरः (४)३५->) अ. पुं.-कंठ, गरा, जहाँ से आवाज़ 
निकलती है। 
हबर (५३.५८) अ. प्‌ं.-दे. हंजर:। 
हंडल ( {४५>} अ. पुं.-एक कड़वा फल, इंद्रायन । 
हुंबार (५5५2) फा. पूं -पद्धति, शेली, ढंग, तज; मागं, पथ, 
रास्ता; नियम, काइदा 
(८७५) ब. पृं. -दे. *हिदसः', दोनों शुद्ध हें, परन्तु उर्दू 
में वही प्रचरित है। 
हुआ [ कह } (३) अ. पृं.-सत्य, सच; यथार्थं, वाकई; 
यथोचित, मृनासिब; स्वत्व, इस्तेहक्काक; अधिकार, 
इल्तियार; पारिश्रमिक, मेहनताना; उत्कोच, रिश्वत; 
ईश्वर । 
हक [ क्क ] (८) अ. पूं.खुरचना, छीलना; काटना, 
कमडद करना । 
हक्रमबेश (, ५.५५५, } अ. फा. वि.-सच्ची बात सोचने: 
वाला; भलाई चाहनेवाला । 
_ हक़आः (८५८०) अ. पुं.-पाँचवाँ नक्षत्र, मृगशिरा । 
_ हुक्रमागाह (# 5») अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, बाईमान; 
महात्मा, वलीअल्लाह । 
हक्रयो (9४5०) अ. फा. वि.-सत्यभाषी, सच्ची बात कहने- 
वाला । 
हक़गोई ( ५१५5.5) अ. फा. स्त्री.--सच्ची बात कहना, 
सत्यवादिता । 
हक़ तमाला (५५१५27 (३) अ. पुं.-ईश्वर, परमात्मा । 
हुक्रतलफ्री (, ५ ५.5> ) अ. स्त्री.-किसी का हक़ या अधिकार 
आरा जाना, स्वत्व-दानि। 
(५२5>) अ. फा. वि.-अधिकारी, मुख्तार; पात्र 
अस्तहक्र, दायाधिकारी, तरिकः पाने का मुस्तहक़ । 
(£ >) अ. फा. वि.-जो खुदा को न 
sd पहचाने; जो सत्य को न पहचाने; कृतघ्न, 2हसान- 


फ़रामोद । 
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पहचानना; सत्य को न पहचानना; इतघ्नता, एहसान- 
फ़रामोशी । 

हक़नियोश (, #५४५०) अ्‌. फा. वि.-सच्ची बात सुनने- 
वाला । 

हक़नियोशी (, +५४०३) अ.फा.स्त्री.-सच्ची बात सुनना । 

हक्गपरस्त ()२४०) अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, सत्य का 
पुजारी; ईश्वर का पुजारी, घर्मात्मः। 

हक़परस्तो (, +२५५.) अ. फा. स्त्री.-सत्यनिष्ठता, सत्य 
की पूजा; ईश्वर की पूजा, धर्मपरायणता । 

हृकपसंद (०५.५, ) अ. फा. वि.-जिसे सत्य पसंद हो, 
सत्यनिष्ठ । 

हक़ृषसंदी (, -५५.५.२,३% ) अ. फा. स्त्री.-सत्य को पसंद 
करना, सत्यप्रिया ! 

हक़फ़रामोश (, #५|)5.३%) अ. फा. वि.-कृतघ्न, एहसान 
न माननेवाला, एह्सान और उपकार भूल जानेव/ला, 
नमकहराम । 

हक़फ़रामोशी (५४9०) (5०) अ. फा. स्त्री.-कृतघ्नता, 
एहसान भूल जाना, नमकहरामी । 

हक़ बजानिद (८/5 (5०) अ. फा. वि.-जिसकी ओर 
सच्चाई हो, जो सत्य के पक्ष में हो, जो अपनी बात में 
सच्चा हो। 

हुक़्बीं (,५५५,३>) अ. फा. वि.-केवल सत्य को देखनेवाला, 
सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। 

हक़बीनी (, ५।४१,३>) अ. फा. स्त्री.-सत्य को देखना, सत्य 
का पक्ष लेना, सत्यनिष्ठता । 

हकम (#८ ) अ. वि.-वह व्यक्ति जो दो आदमियों के बीच 
में पड़कर उनका झगड़ा खत्म करा दे, पंच, सरपंच, मध्यस्थ । 

हक़मक़ाल (७४.० 5) अ. वि.-दे. 'हक़गो'। 

हक़मक़ाली (०.० 5०) अ. स्त्री.-दे. 'हकगोई'। 


-हुक्करसानी (५०.३०) अ. फा. स्त्री.-किसी का हक़ 


उसको पहुँचाना, किसी का हक़ दिलाना। 

हक़रसी ( ५८) ५> ) अ. का. स्त्री.-किसी का हक़ पहुँचना 
किसी का हक़दार होना । 

हक़दानास (, ५० ॐ 5 ) अ. फा. वि.-सत्य को पहचानने- 
वाला; ईश्वर को पहचनानेवाला । 

हक्रशनासी (, ५८६.८, > ) अ.फा.स्त्री.-सत्य को पहचानना ; 
ईदवर को पहचानना । 

हक़शिआर ()«८ ५) अ. वि.-दे. 'हक्रपसंद'। 

हक़शिआरी (, ५)।५८ > ) अ. स्त्री.-दे. 'हूपसंदी' 

"(६१५.३6)१9९५२०कीक्त' का बहु., हक़ीकतें । 


हुक्राइक्कपसंद 


हृकताइक़पसंद क ) अ. फा. वि.-हक़ीक़द अर्थात 

0 ग्रथाथता को पसंद करनेवाला । है 

हुाइकबीं (, ५०,2५०) अ.फा.वि.-हुक़ीक़त या ययार्थता 
देखनेवाका । 

हक़ाइफ़शनास (| ०.४ 29.०) अ. फा. वि.-हक़ीक़त या 
यथार्थता को पहचाननेवाला। 

हफ़ारत (५००)५७-० ) अ.स्त्री.-तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती । 

्रतभासेङ (5४०१८०)७६> ) अ. फा. वि.-तिरस्कारपृणं, 
खिल्लतआमेजर । 

हुक ( ७८०६५० ) अ. स्त्री.-यथार्थता, वाक़ईयत; 
सत्यता, सच्चाई; मर्यादा, हैसियत। 

हफ़ीक्तआणाह (४६८०६५२० ) अ. फा. वि.-यथार्थता और 
सच्चाई क्या है इससे वाक़िफ़। 

छुहोक्रतआइना (७०४५८०६५६ ) अ. फा. वि.-दे. 'हक़ीक़त- 
आयाह'। _ 

हुक़़ीफृतन (५४७६०. ) अ. वि.-यथार्थतः, वातस्व में, वाक़ई, 
सचमुच | 

हक़ीक्तव्ंद (७.....०-०७००-) अ. फा. वि.-यथार्थता और 
सत्यता को पसंद करनेवाला । 

हुहीफृतबचानी (, > ४१७८०६५६> ) अ. स्प्री.-सच्ची बात 
कहना, हक़ीक़ृत बयान करना । 

हुक़ीकृतबीं (,४१८८००४६> ) अ. फा. वि.-हर बात में 
यथार्थता और सच्चाई को देखनेवाला । 

हक्रीक्रतक्षनास (, १० ५४८०५४ ) अ. फा. वि.-यथार्थता 
को जाननेवाला । 

हुक्लोक्रते नफ्सुलअख्न (|, ५५ ८८०८४> ) अ. स्त्री.-किसी 
घटना की यथार्थता। 

हक्गीक्ते हाल (, ५० ८-०४५) अ. स्त्री.-सच्चा हाल, 
अस्लियत, यथाधता, वास्तविकता । 

हक़ीफ़ी (४६>) अ. वि.-सच्चा, अस्ली, वास्तविक, 
यथार्थ । 

हकोम (४८> ) अ. वि.-वेद्य, तबीब; चिकित्सक, मुआलिज; 
बैज्ञानिक, साइंसदाँ; मौमांसक, फ़्लासफ़र । 
हृकीमानः (2८८-५८ ) अ. फा. वि.-विज्ञानपूर्ण, फ़लासफ़रो- 
जैसा; विद्वञ्जनों-जेसा, अक्लमंदानः । 

हफ़ीर ()४८> ) अ. वि.-तुच्छ, & कमीना; अत्यल्प, 

होटा; अति न्यून, बहुत थोड़ा । 

दहरो (५2)०)४६> ) अ. फा. विः-बहुत ही तुच्छ, 
हक्का (७-०) अः फा. वि. 038 
sts gr 
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हक़काक (४४०) अ. पुं.-लुरचनेवाळा, छीलनेवाला; 
नगीना आदि तराइानेवाला । 

हक्कानी (, ५/\८~) अ. वि.-ईश्वरीय, खुदाई; कोई ऐसा 
गाना जिसमें खुदां और रसूल का जिक्र हो। 

हक्क्ानीयत (८८.५०५ ) अ. स्त्री.-सत्यता, सच्चाई; यथा- 
थंता, वाक़्ईयत । ; 

ह्ुर्चहमत (८८^०>)-।,५= ) अ. पुं.-किसी काम में तकलीफ़ 
और परिश्रम करने का हक़, कमीशन, पारिश्रमिक । 

ह्हुलहबाद (०५५५.।,३>) अ. पु.-आम लोगों का हक़, 
जनता का हक़, जिसका छीन लेना क़ानून मं भी और ईश्वर 
के यहाँ भी पाप है। 

हृक्हुलमेहूनत (००००-३०) अ. पुं.-पारिश्रमिक, 
कमीशन । | 

हफ़हुलयक़ीन (_.#६४-।८३> ) अ. पुं.-पूरा ग्रक्नीन, कामिल 
यक्ीन, अटल विशवास । 

हक्क्रल्लाह (०४,5) अ. पुं.-ईश्वर का हक़ जो जनता पर 
है, जेसे--पूजा, ब्रत और दूसरे धामिक कमं। 

हक्क आसाइश (8४0० ८5% ) अ.फा. पुं.-वह हक़ जो एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देने के लिए बाध्य है, सुखाधिकार। 

हक्के जौजीयत (८-४१३ ८3>) अ.पुं.-वह हक़ जो पत्नी को. 
अपने पति पर प्राप्त हें; सहवास, मंथुन, स्त्री-प्रसंग। 

हक्के नमक (८-६ ८3>) अ. फा. पूं.-किसी के नमक खाने 
का हक़, नमक हलाल करना, कृतज्ञता। । 

हक्के मुरूर ()))» (=) अ. पुं.-निकलने-पेठने और आने- 
जाने का हक़ जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। 

हक शुभः (८०८ (5०) अ. पूं.-पड़ोस की ज़मीन या 
मकान पर वह हक़ जो उसके बिकते समय पड़ोसी को प्राप्त 
रहता है कि वह ज़मीन या मकान सबसे पहले उसे मिले । 

हक्कोइस्लाह्‌ (ट| ५.०) अ, स्त्री.-किसी लेख मं काट- 
छाँट और संशोधन । 

हक्रो साकत (८७००० १5>) भः स्त्री.-सत्यता और 
यथार्थता । ३ 

हज ज्ज] (¢>) अः पृ.-मुसलमानों का एक धामिक कृत्य _ 
जो मक्के (अरब) में जाकर अदा करना पड़ता है और 
धनाढ्य लोगों को उम्र में एक बार उसके करने का हुबम है। 


Fy 


हज [ ज्ज ] (»>) पुं.-आनंद, मज़ा; सुख, राहत; हृष, 


खुशी; भाग, हिस्सा । ज 

हजज (८}०) अ.पुं-सुरीछी आवाज; दे. बहे हज । | 
हजद (०) फा. पु.-एक पात्ती का जानवर, ऊद। | 
हजन (७४०) अः पदु, कलेश, कष्ट; मुसीबत; शोक, 


खेद, ग़म । 


हडुपान _ ७१६ हफोभत 


१.५७ > बेहोशी TT न gpa ue ve pees or me vanrear Wn Meenas 
हयान (,.।५५५.०) अ. प्‌ .-वह बकवास जो रोगी बेहोश की हङारचदे (५३५३०) फा. वि.-हजाग्गुना; बहुत अधिक । 
सवस्था मं करता है; बड़बड़ाहट, बकवास, खुराफ़ात, दे. | हडारचइमः (८-~१२)।,2) फा. पृं.-केकड़ा, ककंट; कसर" 


'हङ्यान', दोनों शुद्ध हे। का रोग, अदीठ, सर्तान। 
हर (,५--) अ. पूं.-बचाव, उपेक्षा, परहेज; भय, त्रास, | हजारचश्म (+-५5५/;२) फा. वि.-हजार ऑँखोंवाला, सहस्र कि 
3 नेत्र ! 
हडर (५-५) अ. प्‌.-घर में रहना, उपस्थिति, मौजूदगी, | हुडारदानः («»|७)३७) फा. पं.-एक पौदा; हयार मनकों 
सफ़र' का उलटा। की माला ! हु 
हजर (>) अ. पूं.-पाणाण, प्रस्तर, पत्थर! हुारदास्तां (, ८८.-०।३०) फा पृ.वबुलबुल, एक प्रसिद्ध 


हजरो (. -)5>) अ. वि.-पत्यर का; पत्थर का बना हुआ ` | गानेवाली चिड़िया । 
ओ ह र पथरीलापन । है“) (२३५2) फा. पुं.-कतखजूरा, शतपाद, चित्रंगी, 
१३>) अ. पृं , एक पत्थर | (वि.) सहस्रपद, हजार पाँववाला। 
जो याय या बल के मूत्राशय में पड़ जाता है! हृखारपायः ( yin ) फा. पृं.-दे. 'हजारपा'! 
E>) अ. पु -एक पत्थर जो दवा में | हज्ञारमेख (€>) फा. पं.-गुदड़ी, कंथा । 
हुजरे अस्वर (०)» | | ५) अ. प्‌.-वह काला पत्यर जो प ह तर क 
द >~ »5 - दुब समे हज़ार ख़ंभे हों। 
Er , है र fn परिक्रमा हज में की जाती है। | हुजारहा ( ७०५३७) फा. वि.-हजारों, सहस्रों । 
338 चालक का द का कमरा, दुल्हन फा | हुजारहे (६५/३०) फा. अ. वि.-बहुत-वहुत पदचात्ताप ! 
, दे. ph डे ha हजाराँ (,॥।;०) फा. वि.-हजारों, सहस्रों। 
हकाइर oe) Ee - करे के: हर वाड़। हजाराँ हजार ()।52 (॥)5०) फा. वि.-हजारों, सहस्रों । 
र प न “i न क र दा (आी) फा. वि.-एक हजारवाला; एक हजार से 
: s ५4, i र्‌ त। 

\ PR st दि बहत 2 . 
स | लाक 
Fo a Sad bn होशियार; प्रतिभाशाली, जहीन । 

र | (5 3 हि इक राय सम 
/ का हे कु दा ’ मृताशी | हच्धिर (५५०) अ. .-डरनेवाला, भयभीत; चौकन्ना, * 
जंतु, जो विशेषतः कब्रिस्तान में मुदे खाता है। सतर्क । 


a स्ती बाळ बनाना; बाल | हुं (,५,३०.) अ. वि.-.हजीन' का कु के कतर । 
हि हृजोड (, ५५०८) अ. स्ती.-गढ़ा, निचाई, पस्ती : 
हखामत (=;>) अ. स्त्री.-दक्षता, कुशलता, प्रवीणता, जवाळ ! ) ५७४ ] पस्ती; अवनति, 


होशियारी । i (( 2५७ 
४ ख (५३५०६४) अ. वि.-भग्न, विच्छिन्न, ख 
हृबारः (२/०) फा. पुं.-एक फूल; पौदों को पानी देने का हुआ ह 43534 
स न हता हैँ। हीनः (०५५०) अ. वि.-दुःखी स्त्री, क्लेशिता, पीड़िता । 
४५ 9») फा. वि. य सल्या, सह; दस | हुज्जीनः (2५.०) अ. पूं.-बीवी-बच्चों का खर्च- व्यय, खर्च 
का अंक, (पुं. रलबुल, “तुम सलामत रहो हजार | कोष, खजाना, (वि.) नित्य, हमेश्ञा। re 
बरस | हर बरस के हों दिन पचास हजार | --ग्रालिब। हूीन (,५५५>) अ. वि.-दुःखित, क्लेशित, पीड़ित 
ह (599/52) फा. वि.-वहुत से स्वर निकाळने- रंजीदः । नह 
वाला, (प्‌.) बुलबुल, गोवत्सक। हजीन (,५४>%) अ. वि.-अथम, नीच, ; वर्णसंकर 
26 लक ज+ ०2८८8 हि क्ति ती, | लत कीः र्क 
वेट की थली, पक्वाशय । हूबीमः (4४०) अ. पूं.-मौत का खाना | 
खार्रगाईदः (४५४2/2) फा-स््री--वहुत ही व्यभिचारिणी, | हज्ञीमत (८८.८५५०) अ. स्त्री.-पराजय, हार, शिकस्त; 


अति 3; कुलटा ! पट 
2-2 लत Digitized by Saray लकी का, तितर वितर, हो जाना। 


बन 


ह॒ज्नीमत : 
ह्य , के क 


ह॒ज्जीमत (५-५०६) अ. स्तरी.-अत्याचार, अनीति उः 
क्रोध, कोप, गुस्सा । Fi क शकली 

हलीमतसुरदः (४०१४५-०५३०) अ. फा. वि.-पराजित, परास्त, 
हारा हुआ। 

हजीरः (४४५) अ. पं.-बाड़ा, चौपायों के रहने का घेरा। 
हजीर ( =) "अ. स्त्री.-दोपहर की गर्मी; दोपहर की 
कड़ी धूप, (पुं.) बड़ा हौज । 

हीर ():५>) अ. वि-डरपोक, भीरु; रस्त, भयभीत, 
ख़ाइफ़ । 

हलोर (५५2) बुद्धिमान्‌, मेघावी, अक्लमंद । 

हजून (८.०) अ. विः-आळसी, काहिक, सुस्त । 

हुछूर (१५>) अ. वि.-डरनेवाला, भय खानेवाला; त्रस्त, 
डरा हुआ, भीरु, डरपोक । 

हजूल (, ५52) अ. वि.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशः। 

हर्त (८००) अ. स्त्री.-आनंद, ऐश, भोग-विलास। 

हुज्ञाज (८६००) अ. वि.-बहुत अधिक वाक्कळह करने 
वाला, हुज्जती । 

हुज्जाम (^=) भ. पृं.-नापित, क्षौरिक, नाई; पछने 
लगानवाला, सिंघी लगानेवाला। 

हज्जाल (, ||५०) अ. वि.-बहुत अधिक निन्दाजनक बातें 
करनेवाला । 

हुज्जे अकबर (+5 (=) अ. पुं.-वह हज जिसमें हज के 

_ दिन शुक्रवार पड़े। 

हच नफ़्तानी (, ५०५५३ > ) भ. पुं.-इंद्रियों का सुख, 
भोग-विलास आदि का आनंद, जीवन-सुख | 

हजे रूहानी (, (०-१) 2) अ. पुं.-आत्मा सम्बन्धी सुख, 
अष-तप आराधना आदि का आतंद। 

हड्दः ( yD Fe ४७६०) फा. वि.-अट्ठारह, अष्टादश || 

ह्वःहुलार ()|2४०$») फा. वि.-अदूठारह हजार। 


ठ. चन-शक्ति, हाजिमः। 

कामिल (, ४ /-#) अ. पृं.-पक्वावाय में 

; "पु. अन्न 

पूण रूप से पच जाना । र 

हस्मे गिजा (|. 5») अ.फा. पु.-पक्वाशय में सन्न का 
पचना, अन्नपाक। 

हज्मे जख्रीम (५.३ ५.) अ. पं.-बहुत काफ़ी मोटाई। 

हज्मे नाक़िस (०3७ /-5») अ. पुं.-पक्वाशय में अन्न 
का पूण रूप से न पकना। | 

हज्मे सहीह्‌ (५०.० /-5.») अ. पु--दे. हज्मे कामिल'। 

हुज्मो एहतियात (५५:० | ),,>) अ.-सावधानी और दरः 
दशिता। 

हउ्मो शिकस्त (८४ ५/५०) अ. फा. स्त्री.-सेना की हार 
और भगदड़ । 

हुआ ()५>) अ. पु.-बकवास, वाचालता, मुखरता, जल्प । 
हज (५७>) भः पुं.-कुक्ष, बग्रल; क्रोड, गोद, आगोश। 


रोगी की बकवास, हज़यान। 

हुश (+=) अ. पुं--खेत में खड़े हुए नाज का अंदाजः, कूत; 
पेड़ में लगे हुए फलों का अनुमान । 

हर्यत (८०)-4०-) अ. पुं.-किसी बड़े व्यक्ति के नाम से पहले 
सम्मानाथं लगाया जानेवाला शब्द; कोई प्रतिष्ठित और 
पुज्य व्यक्ति; (व्यंग) धूतं, चालाक; पाखंडी, ऐयार; 
बदमाश । 

हुद्यत सलामत (००००१ ८०)-4>) अ. पुं.-प्रतिष्ठित जन 
के लिए संबोधन का शब्द । 

ह्यते अदस ((/०७| ७०)->) अ. पूं.-पूज्य और पवित्र 
व्यक्ति के लिए व्यवहूत शब्द । 

ह्यते आली (८5१७० ८०) भः 

हृयते मोहतरम (/)४००७ ८० 


पुं--दे. ‘हते अक्दस'। 
) अ. पुं.-दे. हज्ते 


हस्वहुम (०४>) फा. वि.-अदृठारहवाँ। ग ko 8०.) अः पूं.-उर्दू साहित्य में वह 
(..) अ. प--बच्चों का पालन-पोषण; चिड़ियों | हाते वाइज (22) ८०)५>) भः पउ 
ह्न (५-५) अ. पुं.-बच्चों का रोषण द देशक व्यक्ति जो शराब न पीने के लिए बाध्य करता 


का अंडे सेना। ro 
हलक (८५>) अ. पुं.-विच्छेद, अलग कर देना; बि 

दाब्द से एक अक्षर कम कर देना। 
हज्मः (८८०) अ. पुं.-चालीस ऊेटों से अधिक का गल्ला । 
हुज्म (>) अ. पुं.-मोटाई, दल, स्थूलता । ५ 
हल्म (9) आ. पू.-दक्षता, कुशलता, होशियाई; सात ८/)-4०-) भः पुं.-हज्ुत' का बहु., व्यक्तया 

धानी, सतकंता, चौकसी; दूरदशिता, दूरबीनी par ३, (५) रे 

4 जाना, न 
हस्म (०) अ. पुं.-सेता हट तितर-बितर हो जा हज्लः (८४>) sR ३ 5 हुआ कोठा या 
#3 द १ नाक में भोजन के वैकेन, पाम/०|०१ दद en 
Ls ii न . 


और इसके विरुद्ध धामिक दलीलें बयान करता है। ह 
हुशते बाला (५) ७4%) ग. पुं.-दे 'हजते छः || 
हृते शेख (८+ ७०५४) अ. पुं.-उदू साहित्य में वह 

धामिक व्यक्ति जो बुरे कामों से रोकता, शराब से भना 

करता और नमाज़ आदि की पाबंदी के लिये समझाता है। 


हुआ (५७%) अ. पुं.-वियोग, जुदाई; मध्याह्न, दोपहर; ` 


द्स्ट है 
हुल्‍्ल (, ५») अ. पुं-अश्लीलता, फक्कड्पन; अइलील 
= कविता। 
हुज्ल (,}52) अ. पुं.-पहाड़ों के बीच की नीची भूमि । 
हञ्लए'अरूसो ( +~) ०५.४८५) अ. पृं.-नवविवाहिता का 
सजा हुआ हुआ छपरखट या कोठा । 
हर्लगो (५5, >) अ. फा. वि.-अइ्लील और हॅसानेवाली 
कविता करनेवाला । 
हुस्लगोई (_ ८१५४, ५७) अ. फा. स्त्री.-अझ्लोल कविता 
करना । 
हृल्लपसंद {५५..२, |;2) अ. फा. वि.-जिसे फक्कड़पन अच्छा 
लगे; जो अझ्लील कविता पसंद करे। 
हुर्लीयात (००५५-५०) अ. स्त्री.-अझ्लीरू काव्य-संग्रह्‌ । 
हर्लोतफश्न {,.+५४५ १ ०) अ. पुं.-फक्कड़पन और 
मज़ाक । 
हस्व (१३> ) अ. पृं.-दो वस्तुओं को परस्पर बराबर करना। 
हस्व (५:००) अ. स्त्री-निदा, तिरस्कार, अपमान; ऐसी 
कविता जिसमें किसी की निदा की जाय। 
हञ्वगो (५४5५-००) अ. फा. वि.-वह्‌ कवि जो अपनी कविता 
में लोगों की निदा करता हो! 
हुम्वगोई (, ५/5५55) अ. फा. स्त्री--कविता में दूसरों 
की निदा करना । 
हम्वीयात (८१५52) अ. स्त्री.-दूसरों की निदा में की 
गयी कविताओं का संग्रह । 
हन्वे मलीह ( ४५:५० ५5) अ. स्त्री.-ऐसी निदा जो देखने 
में प्रशसा जान पड़े, व्याजनिदा । 
हज्वे सरीह (८२१-०५३) अ. स्त्री.-स्पष्ट निदा, साफ़-साफ़ 
निदा, जिसमें कोई दुराव न हो । 
हडहाज (5०५४) अ. पुं.-बुछाना, पुकारना । 
हतब (८) अ. स्त्री.-जलाने की लकड़ी, ईधन । 
हृतिम (५ ) अ. वि.-भग्न, विच्छिन्न, टूटा हुआ, शिकस्त: । 
हतिल (, ८2) अ. वि.-बहुत बरसनेवाली घटा। 
हृतीम (५०) अ. पृं.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; का'बे की 
पच्छिमी दीवार । 
हत्क (८.६) अ. पुं.--दौड़ कर चलना, भागना । 
(८४2%) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती । 
__ हुत्के इस्चत (००) £22) अ. स्त्री.-मानहानि, इज्जत 
वर हुम्ला, तौहीन । 
हत्तलइम्कान (५८०४.५१) थ. वि >जहाँ तक मुम्किन 
है, यथासंभव । 
हत्तल इस्तितामत (५८००५७२८१ 5> ) अ. थि.-जहाँ तक 
- मक़्दूर है, नक 


2 


७१ < 


re 


हवाथा 


हुंतलमश्दूर ()१५२८!, ~) अ. वि.-जहाँ तक शक्ति 
हैं, यथाशक्ति, यथाशक्य, यथासाघ्य । ९ 


| हत्तलवुसूअ (+|, ५-०) अ. वि.-दे. 'हत्तलमङदूर' । 


हृत्ता (५५>) अ. वि.-जब तक, जहाँ तक, यावत्‌, यथा। 

हत्ताक (४८७७) अ. वि.-अपमान करनेवाला ; छिद्रान्वेषी । 

हत्तात (५०) अ. वि.-बकवासी, मुखर, वाचाल; 
फूर्तीला, चुस्त, चालाक। 

हत्ताब (->\८>) अ. पृं.-लकड्हारा, लकड़ियाँ वेचनेवाला | 
हत्न (>) अ. पुं--गर्मी की तेजीं। 

हत ( ) अ. पुं.-मृत्यु, मरण, निधन, मात । 

हत्क (८-८६०) अ. पुं.-आवाज, स्वर, शब्द ¦ 

हत्म (४२>) अ. पुं.-दृढ़ता, मजवूती, यस्तयी | 


हुत्मन (६...) अ. वि.-दे 'हत्मी' 
हत्मी { ) अ. वि.-निश्चित रूप से, पुरतः तौर पर, 
यक्रीनी । 


हत्ल (, ०») अ. पृं.-मंह्‌ का बरावर वरसना ; 
आँसुओं की झड़ी। 

हद! ह] (००) अ. स्त्री.-पराकाष्ठा, किनारा, असीर; 
सीमा, छोर; ओट, आडं। 

हृदक़्ः (८७> ) अ.पुं.-आँख का कालापन; पुतली, फनीरी । 

हूदक्न (>) अ. पुं.-'हृदक़्ः' का बहु., आँख की पुतलियाँ ; 
आँख की सियाहियाँ; बेगन, भाँटा ! 

हृद (५५५2) अ. पुं.-लक्ष्य, निशाना; ऊंचा पुरता; वह 
गोळाइ जिस पर निशाना सीखने के लिए गोलियाँ मारते है । 

हृदफ़े तीर (५४5 ८५००) अ. फा. पुं.-ती र का निशाना मारने 
का स्थान, लक्ष्य; जिस पर तीर मारे जायं । 

हदफे अलामत (५८८००१० ८५७०) अ. पृं.-जिस पर चारों रोर 
से धिक्कार पड़े, जिसकी सव निदा करें। 

हृदबंदौ (, ५०५५७ ) अ. फा. स्त्री.-दो चीजों या जमीनों के 
वीच में ऐसा चिह्व जो दोनों की सीमा निश्चित करे। 

(२०>) अ. पुं.-कूबड़, कुबड़ापन, कुब्ज । 

हृदब (८०७) अ. प्‌ं.-कुबड़ापन, कुब्ज; टीला, उठी हुई 
जमीन । 

हृदर (०७) अ. पुं.-किसी का बध जाइज़ हो जाना, 
खून मुआफ़ हो जाना । 

हृदस (८००८) अ. पृं.-वह चीज जिससे वजू टूट जाय। 

हृदसात (८८१५७) अ. स्त्री.~'हृदसः' का वहु. , युवा स्त्रियाँ, 
जवान औरतें । 

हदाइक्र (,3/|७>) अ, पुं.-ह॒दीक़:' का बहु., बगीचे, बाग । 
हुदाया (:४|००) अ. पृं.~'हृदीयः' का नहु., तोहफ़े, भेटे, 


झडी लगना; 
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हुृदासत कर 


(=~5|७>) अ. स्त्री.-नूतनता, नयापन; आरम्भ, 
शुरूआत । : 

हुदासते सिन (. ८४|७०) अ. स्त्री.-बाल्यावस्या, 

बचपन । 


हंदीक़: (०५५०) अ. पृ.-वह बाग जिसके चारों ओर 
दीवार हो । 

हुदीद (५५७5) अ. पुं.-लोहा, लौह, फ़ौलाद; तेज और 
धारदार पदाथ । 

हृदयः (८५०%) अ. पृ.-पुरस्कार, उपहार, भेंट, नजा, दे. 
'हृद्यः,, दोनों शुद्ध हें। 

हदीस (८-००) अ. स्त्री.-नयी बात, नयी ख़बर ; पंगंबर 
साहिब की फ़रमाई हुई बात। 

हृदः (4०) अ. पृं.-आँख की गोलाई, आँख का 
हल्क़ा । 

हृहाद (3७०) अ. वि.-लोहुकार, लुहार; कारा-रक्षक, 
बंधनपाल, जेलर। 


° हद्दादी (,५०|०>) अ. स्ती.-लुहार का काम। 


हुद्दे अदब (५.७ ७--) अ. स्त्री.-आदर और लिहाज़ की 
अंतिम सीमा, जहाँ तक आदर किया जा सके। 
हहे फ़रासिल (, |०५ ०८) अ. स्त्री--दो पदार्थो के वीच में 
अंतर डालनेवाली बस्तु, ओट, आड़ । 
हे शर्‌ई (, ५०१2 ७०-) अ. स्त्री.-वह सजा जो इस्लाम धर्म 
« के अनुसार दी जाय। 
हदूबा (६१७०) अ. स्त्री.-कुंब्जा, कुबड़ी स्त्री । 
हम (/००) अ. पुं.-डाना, गिराना, तोड़-फोड़ करना, 
निर्जनता, वीरानी । Co 
हदः (८,०३) अ. ुं--उपहार, भेंट, तोहफ़ा, दे. 'हदीयः 
दोनों शुद्ध हें । न 
हइ (५५०) अ. पुं.-दे. हर दोनों शुद्ध हैं। 
इबसः (८५०८) अ. स्त्री.-युवा सत्री, जवान औरत 
एवस (Ss) अ. पुं.-प्रतिभा, चातुय, जहानत; $ 


भत्ता, मेधा, अक्लमंदी । wer 
क हलक, द प, कीन बुर; शत्रुता वैर, 
es अ.वि.-वह अक्षर जो ताळू से उच्चरित 
Ca ) अ. विः-इमाम अबू हनीफ़: के अनुयायी 


मुसलमान । 
हनी (, ५.०) जै. वि.-पाचक, हाणिम 
सुगम, सहज। 


स्वादिष्ठ, रुजीज; 
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है ५ कक ) अ. पुं.-विलाप, रोना-पीटना; कामना, 

हनीफ़ (८-६५५) अ. वि.-धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, धर्म में 
पक्का; हुज्जत इब्राहीम के धम का अनुयायी । 

हनीफ़ी (RI ) अ. वि.-धर्म निष्ठ, धमं में अटल ; हजरत 
इब्राहीम के धमं को माननेवाला । 

हनूत (०५>) अ. पुं.-वह सुगंधित पदार्थ जो मृतक शरीर 
पर मला जाय। 

हनूद (५५2) अ. पुं.-'हिदू'. का वहु., हिद लोग | 

हनोज (३५५) फा. अव्य.-अभी तक, अब भी, अब तक, 
अद्यापि। 

हः (७५५०) अ. वि.--हूँ वेचनेवाला; सुगंध वेचनेवाला, 
गंधी । 

हन्नानः (५७>) अ. वि.-बहुत रोनेवाला। 

हन्नान (६१५%) अ. वि.-मोक्ष देनेवाला; कृपा करनेवाला; 
ईश्वर का एक नाम | 

हफ़द (७५>) अ. पुं.- हाफ़िद' का बहु., सहायक जन, मदद- 
गार लोग। 

हफ़नलर (35०४०) अ. वा.-ईश्वर बुरी दृष्टि के प्रभाव 
से रक्षा करे । 

हफ़बत (५०५४०) अ. स्त्री.-अपवाद, बकवास, अनगंल 
प्रलाप। 

हफ़वात (००३००) भ. स्त्री.-हफ़वत' का बहुः, अनर्गल और 
व्यर्थ की बाते। - हे 

हृफ़ावत (०००५०) अ. स्त्री.-कृपा, अनुकंपा, दया, मेह- 
बानी; हष, प्रसन्नता, खुशी, दे. 'हिफ़ादत', दोनों शुद्ध हँ 

हफ़ीज (७५>) अ. वि.-रक्षक, संरक्षक, देल-रेख करन-. 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

हृफ़ीर ()४*>) अ. वि.-गतं, गढ़ा;. कब्र, गोर। 
हृफ्तः (७) फा. पुं.-सात दिनों का समय, सप्ताह; 
शनिवार, सनीचर। hk: 

हफ़्तःवार ( yy) फा. वि.-साप्ताहिक, हफ्ते म एक बार 
होनेवाला। § 

हफ्तःदोस्त (942) फा. वि.-वह व्यक्ति जिससे दूर 
की जान-पहचान हो। 

हफ्तःवारी (, ७००००) फा. स्ती.-दे. हफ़्त:वार । 

(७५०) फा. वि-सात की संख्या, सात। 

दा (/।००।०-%०) फा. स्त्री-एक बड़ी रग जिसकी 
फ़स्द खोली जाती हैं। 

हृफ्तभल्तर ( 9०७०-४०) फा. 
प्तग्रह । 
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पुं.-सातों सितारे, सातों ग्रह, 


हफ़्त्श्क्लोम हे ७२० 


i oC (>) अ. पुं.-भीड़, जमाव, जन-समूह्‌; एकत्र करना, 


हफ्तइक्लोम (५६/७|-..६७) फा. अ. स्त्री.-साठों महाद्वीप 
अर्थात्‌ सारी दुनया । 

हफ्तऔरंग (९)|.८,६७) फा. प्‌.-सप्तपि, बनातुच्ना'श। 

हफ़्तक़ऊम (८८०६२) फा. अ. वि.-अरबी-फारसी की सातों 
लिपियाँ रिखनेवाला । 

हफ़्तकिश्वर ())५४.-.७७) फा. पुं.-दे. 'हुफ्तइक्लीम' । 

हस्त हूल्डुम (५५५३.८२) फा. अ. पृं.-सातों महासागर, 
अर्थात्‌ सारे समुद्र । 

हुस्तर्स्वा (, ५८८५०) फा. पुं.वह सातों मंजिलें जो 
रुस्तम को ते करनी पड़ी थीं । 

हझ्तगुंबर (५३०४-७०) फा. पृ.-सातों आकाश । 
हफ्तखर्बा (, २५.८०५७) फा. वि.-जो सात भाषाएँ 
जानता हो ! 

हफ़्तशोश (, #२५८५०) फा. पुं.-सातों धातुओं का 
योग । 


हफ्ततबक़ (,3+५०८८५०) फा. अ. पूं.-पृथ्वी के सातों तल । 
हफ़्तदर्या (५५०८८५०) फा. पुं.-दे. हाफ़्तकुल्जु म'। 
हफ़्तदह (३०५4७) फा. वि.-सत्रह, सप्तदश । 
हभ्तदोजख (7५५८५) फा. पृं.-नरक के सातो भाग ! 
हतप: (३०,२८८.६०) फा. प्‌ं.-सातों आकाश! 
हफ़्तपुइत (६-७२५-५०) फा. स्त्री.-सात पीढ़ियाँ, | 
दर पुस्त । 
हफ़्तपकरः ( )*५:५८-६०) फा. पृं.-सातों सितारे, सप्तग्रह । 
हफ़्तमंजिल (>) फा. अ. स्त्री.>सातों तल; सात 
मालाओं का भवन । 
हफ़्तरंग (८£०५८.५४) फा. वि.-सात रंगोंवाला । 
हृफ्तरोडः (25१५५८५०) फा. वि.-साप्ताहिक, सात दिन में 
पड़ने या होनेवाला; साप्ताहिक पत्र, हफ्त:वार अखबार । 
हृफ्तसालः (८८.५८.५७) फा. वि.-सप्तवर्षीय, सात बरस- 
वाला । 
हफ़्तहचारी (, +)/२५-.५४) फा. पुं.-मुग्रल राजकाल की 
एक प्रतिष्ठित पदवी; इस पदवी का अधिकारी । 
हृपतहैंकल (, ८५०८.६७) फा. अ. स्त्री.-जीवरक्षा की 
सात दुआएँ । : 
हफ़्ताद (०२५६०) फा. वि.-सत्तर। 
हृफ्तादोडो (५५१५५०) फा. वि.-बहत्तर, सत्तर और दो । 
हफ़्तुम (४२५%) फा. वि.-सातवाँ, सप्तम । 
हफ्तुमी (५५०६०) फा. वि.-सातवाँ। 
- ह्रः (४५-६० ) फा. वि.~ हफ़्तदह' का ळघृ., सत्त रह, सप्तददा । 
हफ्वहुम (2५५७) फा. वि.-सत्तरहवाँ । ’ 
हृ (५५>) अ. पूं.-जमीन की खुदाई । 
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इकट्ठा करना । 
हल (,,०५>) अ. पृं.-शेर का वच्चा, व्या ध-शावक । 
हब[ ब्ब ] (८८>) अ. स्त्री.-गोली, वटिका, वटी । 
हदक (५-६५०) अ. स्त्री.-हथेली, करतल। 
हंबन्नक़ (८३.५०) अ. वि.-मूखं, बौड़म; बुद्ध । 
हूबज्ञः (८४३००) अ. पृं.--दे. ‘हबर’ । 
हब (४५०) अः पृं.-अफ्रीक्रा का एक प्रसिद्ध देश, 
हबशः ! 

हबशी (, +५५०) अ. वि.-हबश का निवासी । 

हबाब (५१५०) फा. पुं.-बुल्बुल:, बुद्वुद । 


.हबाब आता (रथ ५०) फा. वि.-बुल्बुले-जैसा, बहुत ही 


नाजुक, क्षणभंगुर । 
हुबाबी (, ५१।५८) फा. वि.-बुल्वुले की तरह नाजुक और 
क्षण-भंगुर। 
हबीब (८-५५०) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; प्रेमपात्र, 
माशूक्र। 
हडूत (७५४०) अ. वि.-नीचे उतरनेवाला । 
हदूब (५५५०) अ. पुं.वायु का झवकड़, धूल मिली हुई 
तेज़ हवा । 
हुब्बः (८५) अ. पुं.दाना, बीज; रत्ती भर, आठ चावल का 
भार; बहुत थोड़ा, ज्चरा सा। 


हब्बज्ञा (|=) अ. अव्य.-वाह-वाह्‌, घन्य-धन्य, साधु- 


साघु । 

दन्दुस्चलम (४४.८) अ. प्‌.'जलम' एक औषध' द्रव्य 
दारा निमित बटी, जजलम की गोली । 

हब्बुरिशाव (०८, >) अ. पुं.-हालोन, एक दाना जो 
दवा में चलता है। 

हन्दुलङ्धन (०४ ......) अ. पुं.-कपास का बीज, बिनौला । 

दुन्दलपुराब (८). ) अ. पुं--कुचला, एक विपैला 
दाना, विषमुष्टि, विवतुंदक । 

हब्दुलमुलक (, ४५... ~) अ, पुं.-जमालगोटा, दंतिका । 
ह (८०>) अ. पृं.-चिराँजी, एक प्रसिद्ध 

वा। 

हन्बुस्सलातीन (४७५... ~) अ. पु.-जमालगोटा, 
अजयपाळ, दंतिका। 

दूबल (,/+>) अ. स्त्री--रस्सी, रज्जु; डोरा, तार; रग, 
धमनी । 


ह्लुक्बिराअ ( £४५.) अ. स्त्री.-हाथ की एक रग। 
न्दुलमृतीन (७०...) ५५०.) अ. स्त्री.-टृढ़ रस्सी। 
d ह्न लबरीब (५५५५॥ ५5); अ, स्त्री.-गदन की एक रग। 


of 


र ह ( 


तः ७२१ ` कनक 

हुल्स « (८५^5-) अ. पुं.-उपग्रह, कारावास, केंद; उमस 
बरसात में हवा बंद होने की अवस्था; अवरोध. रुकाव । 

हुम्सोयात (८०५.५५०) अ. स्त्री.-कंद के समय की बातें या 
कविता आदि; कारागार सम्बन्धी चीज़ें । 

हुन्से तम्स (७-०० ५०१) भ. पु.-मासिक धर्मं का बंद हो 
जाना । 

हन्ते दल (०,५०) अ. फा.प्‌.-साँस रुकना, दम घुटना, 
श्वासरोध; साँस रोककर की जानेवाली एक तपस्या, 
कुंभक प्राणायाम । 

हेब्ले दवान (/।५२५५४>) अ. पुं.-आजन्म कारावास, उम्र 
भर की क़ंद। 

हमसे बेजा (१५०७३ ५०५०) अ. पुं.-अवेध रूप से किसी को 
बंद रखना । 

हंब्ते बौल (, १, ५०५०) अ. पृं.-पेशाब का रुक जाना, मूत्र- 
निरोध, मूत्राघात । 

हष्से रियाह्‌ (१५) ८५०५०) अ. पुं.-पेट में वायु का एक 
जाना। . 

हमः (८००) फा. वि.-सर्व, सब, कुल; समस्त, समग्र, 
समूचा; पूण, पूरा । 

हाउस ()-००«००) फा. अ. वि.-सारी उम्र, आजीवन, 
जीवनभर। 

हुमःयौक्रात (८०५१।५००) फा. भ. वि.-हर समय, हर वक़्त । 

-हुम्नःोर (95४००) फा. वि.-सब कुछ खा जानेवाला, 
स्वभ्रक्षी, जिसे खाने में घर्माधमं का विचार न हो। 
हमःखोरी (, ५१५८८००) फा. स्त्री.-सब कुछ खा जाना, 
धर्माधर्म का विचार किये बिना जो पाना वह खा जाना। 
हुमःगीर (9४४०-००) फा. वि-जो हर तरफ़ फेला और छाया 
हुआ हो, सर्वव्यापी, सावंभौम। 

हृमःगीरी (5४५००) फा. सत्री--हर ओर फैला और 
छाया होना, सर्वव्यापित। 

हुमःतन (५८०) फा. वि.-सारे शरीर के साथ, अर्थात्‌ 
पुरी तल्लीनता के साथ। नम आह 
हुमःतनगोश हट ८५०) फा. वि.-थो सर 

कान बन क अर्थात्‌ जो किसी बात के सुनने के लिए 
बहुत अधिक उत्कंठित हो, उत्कर 8 हि 
हमावाँ (८/०८००) फा. वि.-सब इ लातनेवाी; समता 
बहुत बडा विद्वान्‌। हि 
हमः दानी (5 3) का. स्त्री.-सब कुछ जानना, सवता, 


विद्वत्ता । , 
६) फा. वि.-जो सबका शत्रु हो; 


हमःवोस्त (८८८.१०८८. 

जिसके र शल है ल क 

हमःने'मत (८८००५०८००) फा. अ. न 
क 7. अ. स्त्री.-सारी ने'मतें, हर 
हम:वज़त (५८-५५८०) अ. फा. वि.-हर समय, हर वक्त; 
हर दशा म, हर हालत में। 

हमःसम्त (५०.६००) फा. अ. वि.-चारों ओर, चतुदिक्‌, 
चहुंपास, हर तरफ़, सब ओर। : 
हमःसामत (०-०८) फा. अ. वि.-प्रतिक्षण, हर लमूहः; 
हर समय, हर वक्त। 

हुमःसिफ़त (५८०५०८००) फा. अ. वि.-सारे गुणोंवाला, 
सारी सिफ़तोंवाला। 

हमःसिफ़त मौसूफ़ (५५-०१० ८८०५०८००) फा. अ. वि.-सारे 
गुणों से भरा हुआ, जिसमें सारी खूबियां हों, सवंगुणसंपन्न । 

हमःसु (५०००००) फा. वि.-हर ओर, हर तरफ़, चतुदिक्‌, 
चहुँओर । 

हम (९०) फा. उप.-साथवाला, जेसे- हमउम्र'; बराबर- 
वाला, जैसे--'हमक्रीमत' आदि, (अव्य.) भी, अपि, नीज़ । 
हम [ म्म ] (७०) भ. पुं.-दुःख, खेद, रंज, ताप, गम (जिसके , 
आने का भय हो); रोग का शरीर को घुला देना; बच्चे को 
लोरी से सुलाना । ; 

हम (/>) अ. पुं.-सुसराछू के रिइतेवाला, सुसराली 
रिश्तेदार। 

हमभक्ोदः (४५४८००) फा. अः वि.-किसी एक पंथ के 
माननेवाले, सधर्मानुयायी; किसी एक बात पर विश्वास 
रखनेवाले । 

हुमभलामत (७००४०) फा. अ. वि.-एक-जंसे लक्षणों: 
वाले; एक-जैसे चिल्लोंवाले । 

हमअल (०/०) फा. अ. वि.-एक समय में होलेवाले 
व्यक्ति, समकालीन । 

हमअहूद (०६०९2) फा. अ. वि.-दे. 'हमअल्न' । 

हुमआगोश (use) फा. वि.-एक दूसरे को गोद में 
लिये हुए, आलिंगित, बग़्लगीर। 

हमआगोशी (,»*94/०%) फा. ्त्री.-आलिंगन, बग्रलगीरी, 


एक दूसरे को गोद में लेता । कर 

हम आवदं (७४ /») फा. वि.-प्रतिदंद्ी, हरीफ़; मुका- 
बिल; सहव्यवसायी, हमपेदाः। 
हमआवाज (3/2) का. वि.-जिनको आवाज एक-सी 
हो; जो किसी विषय में सहमत हों। 

हमआहंग (५-९/०) फा. वि.-एक-सी आवाजवाले; 
क-से इुरादेवाळे; एक-सी रायवाठे। 
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ई (०) फा. स्त्री.-एक-सी आवाड; एक-सा 
इरादा; एक-सी राय। 
हसइर्ना (, ५५४०) फा. अ. वि.-साथ चलनेवाला, सहचर; 
सदृश, समान । 
हमहयार । ५६६५२) फा. अ. वि.-सदृश, समान; सहपद, 
हमदजः । 
हमउज्च (५५०) फा. अ. वि.-एक-सी आयुवाले, सम- 
वयस्क, समसामयिक, वयःस्थ । 
हमउज्नो (, +०५४०) फा. अ. स्त्री.-आय में बराबरी, सम- 
वयस्कता, समावस्था, वयस्य भाव । 
हमजओतसाफ़ (८०५०२) फा. अ. वि.-गुणों में एक-जैसे व्यक्ति, 
एकगुण । 
हमक़द (२५५2) फा. अ. वि.-एक-जेसे डीलवाला, समकाय। 
हमक्रदल (७.४४०) फा. अ. वि.-साथ-साथ चलनेवाले, 
सहचर । 
हमक़दमी (, 5०५.5२) फा. अ. स्त्री.-साथ-साथ चलना । 
हमक्रदह (7०५) फा. अ. वि.-एक प्याले में शराव पीने- 
वाले, बहुत ही घनिष्ठ शराबी दोस्त । 
हमक्रद्र (५५०) फा. अ. वि.-एक-जंसी प्रतिष्ठावाले, 
एक-जेसी इज्जतवाले । 
हमक़रीं (+2)5/») फा. अ. वि.-दे. शद्ध उच्चारण 
हमक्गिराँ 
ह्मक्रलम (५५2) फा. अ. वि.-एक दफ्तर में काम करने- 
वाळे, एक दफ्तर के क्लकं । 
हूमकलाम' (/5४2) फा. अ. वि.-किसी के साथ बात करने- 
वाळा या बात करता हुआ । 
हुमकलामो (, ५०25४2) फा. अ. स्त्री.-आपस की बातचीत, 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तालाप । 
- हमकार {5६2) फा. अ. वि.-एक-सा काम करनेवाले । 
हमकासः (2८५६०) फा. वि.-एक प्याले में साथ-साथ 
खानेवाले अर्थात्‌ घनिष्ठ मित्र । 
हम़क्रितार (८४०) फा. अ. वि.-एक ही पक्ति में खड़े 
हुए; एक ही वर्गवाले। 
हमुकितार ()\⁄5४2) फा. वि.-दे. हमआग्रोश' । 
हमकिनारी (, ५१५५४2) फा. स्त्री.-दे. 'हमआगोशी' । 
हृमकिराँ (१/०) फा. अ. वि.-साथ बेठनेदाला, मित्र, 
दोस्त; सभासद, मुसाहिब । 
हुमक्रिरानी (.5।)5/%) का. अ. स्त्री.-साथ उठना-बैठना, 
मंत्री; मुसाहदबत । 

(५८०४९2) फा. थ. वि.-बराबर मूल्यूवाले 
„ एक-जसे मील क । 
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हमकुफ्व (५५०) फा. अ. वि.~एक गोतरवाले, एक जाति- 
वाले, समवर्ण, सहगोत्र, सजातीय । 

हमक़ौस (५५>) फा. अ. वि.-एक जातिवाले, सजातीय 
एक राष्ट्रवाले, सहराष्ट्र । 

हमखयाल (,|\४५२) फा. अ. वि.-एक रायवाले सहमत 
एक धम-विश्‍्वासवाले । 

हसखयाली (, +१५०) फा. अ. स्त्री.-राय का एक होना 
धर्म-विश्वास अर्थात्‌ अक्नीदे की यकसानियत । 

हमखवास (,,०|,5४०) फा. अ. वि.-एक-जँसी गुणवाली 
ओषधियाँ । 

हमखवासी (, ५०।५४०) फा. अ. स्त्री.-एक-जैसे गुण होना ! 

हमखानः (८५४२) फा. वि.-एक घर में रहनेवाले, 
सहनिवासी । 

हमलानदान (६५००५५७०) फा. वि.-एक वंशवाले, एक- 
वंशीय । 

हमखास्सः (८०६५०) फा. अ. वि.-दे. 'हमखवास' । 

हमखू (३५१2) फा. वि.-एक-से स्वभावबाले । 

हमखूई (, 5५5१2) फा. स्त्री.-स्वभाव का एक होना । 

हुसस्वाबः (८१।५९.४०) फा. स्त्री.-साथ सोनेवाली अर्थात्‌ 
पत्नी, भार्या, बीवी । 

हनझ्वाब (८०१००) फा. वि.-साथ सोनेवाला, सहझ्षायी, 
अंकशायी । 

हूमल्वाबी (, ८१।५४४) पा. स्त्री-साथ-साथ सोना, 
सहशय्या । 

हमग्रम (#४०) फा. वि.-हमददं, सहान्‌शति करनेवाला । 

हमग्रमी (, ५५८००) फा. स्त्री.-सहानुभूति, हमदर्दी । 

हुमयाँ (,)५८८०) फा. वि.-सवं, सब । 

हमगिनाँ (,)७५ ६४2) फा. वि.-सवं, सब; सब आदमी । 

हमी (, ५५८%) फा. वि.-सब, सर्व, तमाम । 

हमगी (, 5%.) फा. वि.-दे. 'हमगीं'। 

हमगुरोह (२५५४४०) फा. वि.-एक दलूवाले, यौथिक 

हुमगोशः (८४५४७०) फा. वि.-हमसायः, पड़ोसी; हमर्जिस, 
गित्र, दोस्त । 

हमचइम (#२४०) फा. वि.-वराबरवाला, मित्र, दोस्त । 

हमचश्मी (»«४०/०) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती, 
बराबरी । 

हमचुनाँ (,)७.७०) फा. वि.-इतना, उसी तरह, उसी 
क़दर। 

हमचनों (, ५५.५४०) फा. वि.-इतना, इस क़दर 

फा, वि.-समान, सदृश, तुल्य, मिसळ । 
i अ 4-वैश्ञाचिक = शैतानी वस्वसे । 
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हमजुंब (५-५१) फा. अ. वि.-पास बेठनेवाला, साथी, 


हमपहलू । 


हुमजयाँ (, २३००) फा. वि.-सहमत, एक राय; एक भाषा 


बोळनेवाले; दोस्त, मित्र 


हसअ्बानी (, ५५१३/०) फा. स्त्री.-एकराय होना; एक 


भाषा बोलना; दोस्ती, मित्रता । 


हुमजसाअल (८८५०.२०) फा. अ. वि.-एक वर्गवाले, 


सहवर्गीय; एक कक्षा में साथ पढ़नेवाले, सहपाठी । 


हमजल्सः' (८१०-७०) फा. अ. वि.-साथ बैठने-उठने- 


वाले, मित्र, दोस्त । 
हस्त (५०|७/») फा. अ. वि.-एक जातवाले, सहजाति । 


हमजाद (७/३४०) फा. वि.-साथ पैदा होनेवाला, सह- 


जात; एक योनि-बिशेष, वेताल 
हमजानू (१०) फा. वि.-साथ मिलकर बेठनेवाला, पहल्‌ 
से पहलू या घुटने से घुटना मिलाकर बेठनेवाला । 
हर्माजल (, +०६२०) फा. अ. वि.-सजातीय, एक जात 
का व्यक्ति ! 
हर्माजसी (, ५-५५०) फा. अ. स्त्री.-एक जाति का होना । 
हुम जियार (५/१5४०) फा. अ. वि.-पड़ोसी, प्रतिवासी, 
प्रतिवेशी । 
हमजुल्क़ (...६.5७००) फा. पृं.-साठू , दो सगी बहनों के पति । 
हमझोर ());७०) फा. वि.-शक्ति में बरावर। 


- हमजौक (८33१०) फा. अ. वि.-एक-जैसा शौक रखनेवाले । 


हमतंग (००७७) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ्रक्र; समान, 
बराबर ! | ह 
हर्मतग (८-९/2) फा. वि.-क़्दम से क़दम मिलाकर चळच- 


वाला । 
हमतराजू (9|)7/०) फा. वि.-शक्ति में बराबर; प्रति- 


हंद्वी, मुक़ाबिल । a 
हमतरीक्र (८2८९) फा. अ. विं.-एक रास्ते पर चलनेवाले, 
एक रास्ते के मुसाफ़िर । 


हमत (४०१%) फा. वि.-एक-जँसी तर्जवाले ! 

हूसतहं (१४०४) फा. अ. ह यकसाँ, सदृश । 

हमता (५७:००) फा. वि.-समान, तुल्य, िस्ल । 

हमताई (, ५१२८०) फा. स्त्री-समानता, सदृशता, यकः 
सानियत । के 

हमताले (&०५७/०) फा. अ. वि.-एक-जस तक्दीरवारे | 

हुमदफ्तर (५५०%) फा. वि.-एक ही आफ़िस में काम करन- 
वाले। 

हमदन्जिस्तां (,१७६८०४०/२) फा. वि.-एक पाठशाला में 
साथ पढ़े हुए, सहपाठी ! 
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ह साथी, मित्र, दोस्त । 

` +०00+5)/ फा. वि.-दुःख-दर्द का साथी, सहानुभूति 
करनेवाला । 

हमदरदी '(, +५००) फा. स्त्री--सहानुभूति, दुःख-ददं की 
शिरकत । 

हमदसं (५५१५००) फा. अ. वि.-साथ पढ्नेवाला, सहपाठी । 
हमदस्त (८८-५५०) फा. वि.-शरीक, साझी ; एक-जैसा ,तुल्य। 
हुमदस्ती (, ५,०) फा. स्त्री.-साझा, शिरकत; एक-जैसा 
होना । 

हमदामां (, ;८०।५४०) फा. पुं.-साढू, हमजुल्फ़ । 

हमदास्तां ((७५०|७/०) फा. वि.-वार्तालाप करनेवाला, 
हमकलाम । 

हमदिगर ( 2४5) फा. वि.-परस्पर, बाहम, आपस में। 

हमदिल (, |) फा. वि.-मित्र, दोस्त। 

हमदिली ((»/७-००) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती । 

हमदीवार ()|)/७»०) फा. वि.-पड़ोसी, प्रतिवेशो । 

हमदोश (, #५५७०) फा. वि.-वराबर-वराबर, मिल-जुलकर। 
हमतफ़स (, ५०४५/०) फा.अ. वि.-साथी, संगी; मित्र, दोस्त। 
हमनफ़सी (, +५५) फा. अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती; 
साथ, संग । 

हमनबर्द (२,५५०) फा. वि.-प्रतिदंद्ी, हरीफ़ । 

हमनवर्द (७१/७०) फा. वि.-दे. 'हमनवदं'; साथ-साथ 
चलनेवाला, हमराही | 

हुमनवा (|>) फा. वि.-सहमत, एकराय । 

हमनवाई (,5|१7/%) फा. स्त्री.-मतेक्य, राय की एकता । 

हमनशीं (9४/2) फा. वि.-साथ बेठनेवाला, मित्र; 
सभासद, मुसाहिव । 

हमनशीनी (, ५५५३५2) फो. स्त्री.-साथ वेठना-उठना; 
मुसाहवत । : 

हमनसब (५-५५2) फा. अ. वि:-एक वंशवाले, सहवंशीय। 

हमनसल (९.५५००) फा. अः वि.-एक जातिवाले, एक 
गोत्रवाले, सजातीय । 8 

हमनाम (#\५७2) फा. वि.-एक नामवाले, जिनके एक 
ही नाम हों, समनाम। _ 

हमनिवालः (४१5) फा. वि.-साथ-साथ खानवाळे। = 

हमपंजः (८३५१००) फा: वि.-समान, बराबर; शक्ति में 
बराबरवाले। न्ते 

हमपंजगी (5६५२/०) फा. स्त्री.-समानता; 7 
शक़्ति में बराबरी । 

हमपल्‍्लः (5८४०) फा. वि.-तुल्य, समान बराबर; पव 

और दर्जे में बराबर । 
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ई (८5०22) फा. स्त्री.-एक-सी आवाज ; एक-सा 
इरादा; एक-सी राय। 

हसईइनों (, (५५४०) फा. अ. वि.-साथ चलनेवाला, सहचर; 
“सदुश, समान । 

हमइयार (५५४५२) फा. अ. वि.-सदृश, समान; सहपद, 
हमदजः । 

हमउच्च ( )--५५>) फा. अ. वि.-एक-सी आयुवाले, सम- 
वयस्क, समसामयिक, वयःस्थ । 

हमउच्जी (, 5५४2) झा. अ. स्वी.-आयु में बराबरी, सम- 
वयस्कता, समावस्था, वयस्य भाव । 

हुसओसाक (-४.०)|/४) फा. अ. वि.-गुणों में एक-जैसे ब्यक्ति, 
एकगुण । 

हमक़द (५५५2) फा. अ. वि.-एक-जंसे डीलवाला, समकाय। 
हसक़दम {०१००) फा. अ. वि.-साय-साथ चलनेवाले, 
सहचर । 

हमक़दसी (, ५०५५२) फा. अ. स्त्री.-साथ-साथ चलना । 
हमक्रदह (7०2) फा. अ. वि.-एक प्याले में शराव पीने- 
वाले, बहुत ही घनिष्ठ शराबी दोस्त । 

हमक्रद्र (०५,०) फा. अ. वि.-एक-जेसी प्रतिष्ठावाले, 
एक-जेसी इज्जतवाले । 


हमक्रलम (#५४2) फा. अ. वि.-एक दफ्तर में काम करने- 


वाले, एक दफ्तर के क्लर्क । 


हमकलाम' (/!5४2) फा. अ. वि.-किसी के साथ बात करने- 


वाला या बात करता हुआ । 
हुमकलामी (, “५2 ) फा. अ. स्त्री.-आपस की बातचीत, 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तालाप । 
_ हमकार (५६2) फा. अ. वि.-एक-सा काम करनेवाले । 
हमकासः (२०६४०) फा. वि.-एक प्याले में साथ-साथ 
खानेवाले अर्थात्‌ घनिष्ठ मित्र । 
हम़्क्रितार (,०5/०) फा. अ. वि.-एक ही पंक्ति में खड़े 
हुए; एक ही वर्गवाले। 
हम्ुकितार (५५5%) फा. वि.-दे. 'हमआगोश' । 
हमकिनारी (, ५१७.४2) फा. स्त्री.-दे. 'हमआगोशी' । 
हुमक्रिराँ ((॥)०/०) फा. अ. वि.-साथ बंठनेदाला, मित्र, 
दोस्त; सभासद, मुसाहिब । 
५ हुमक्रिरानी (८55%) का. अ. स्ती.-साथ उठना-बँठना, 
मंत्री; मुसाहवत | 
(५८०८४5९2) फा. अ. वि.-बराबर मूल्यवाले, 
~ एक-जँसे मोल के । 
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हमकुफ्व (५५५०) फा. अ. वि.-एक गोतरवाले, एक जाति- 
वाले, समवर्ण, सहगोत्र, सजातीय । 

हमक़ौस (५४>) फा. अ. वि.-एक जातिवाले, सजातीय; 
एक राष्ट्रवाले, सहराष्ट्र । 

हमजयाल (,/५३८०) फा. अ. वि.-एक रायवाले, सहमत; 
एक धर्म-विश्‍्वासवाले । हैं 

हमखयाली (, ५१५५०) फा. अ. स्त्री.-राय का एक होना; 
घ्म -विङुवास अर्थात्‌ अक्रीदे की यकसानियत । 

हमखवास (, ५|१%३०) फा. अ. वि.-एक-जँसी गुणवाली 
ओषधियाँ । 

हमखदासी (, 5०|५४०) फा. अ. स्त्री.-एक-जैसे गुण होना ! 

हमखानः (८५४०) फा. वि.-एक घर में रहनेवाले, 
सहनिवासी । 

हमलानदान (,|००५५०) फा. वि.-एक वंदावाले, एक- 
वंशीय । 

हमखास्सः (८०५४२) फा. अ. वि.-दे. 'इमखवास' । 

हमखू (५५१2) फा. वि.-एक-से स्वभावबाले । 

हमखूई (, 5५८१2) फा. स्त्री.-स्वभाव का एक होना ! 

हुमल्वाबः (८५४) फा. स्वी--साथ सोनेवाली अर्थात्‌ 
पत्नी, भार्या, बीवी । 

हुमझ्वाब (।१४.००) फा. वि.-साथ सोनेवाला, सहझायी, 
अंकशञायी । 

हनछ्वाबी (, ५१।५५.७०) फा. स्त्री--साथ-साथ सोना, 
सहशय्या । 

हमग्रम (#५०) फा. वि -हमदर्द, सहानुशत्ति करनेवाला । 

हमगमी (, ५८८०) फा. स्त्री.-सहानुभूति, हमदर्दी । 

हुमगाँ (७८.७) फा. वि.-सवं, सब । 

हमगिनां (,)\५ १४2) फा. वि.-सर्व, सब; सब आदमी । 

हमी (, ५५४.) फा. वि.-सब, सर्व, तमाम । 

हमगी (५८.७) फा. वि.-दे. 'हमगीं' 

हमगुरोह (४५४०) फा. वि.-एक दछवाले, यौथिक । 

हमगोशः (८४५४९४) फा. वि...हमसाय:, पड़ोसी; हर्माणिस, 
यित्र, दोस्त । 

हमचइम (#८२०) फा. वि.-वराबरवाला, मित्र, दोस्त । 

हमचइमी (, ५०८६२४०) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती, 
बराबरी । 

हमचुनाँ (१७७०) फा. वि.-इतना, उसी तरह, उसी 
क़्दर्‌। 

हमचुनों (, ५५५५-४०) फा. वि.-इतना, इस क़दर 

हमचो 0% ) फा. वि.-समान, सदृश, तुल्य, मिस्छ । 

$~) अ. ' पू .-पेशाचिक विचार, पौतामी वस्वसे । 
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हुमजुंन (५-५5) फा. अ. वि.-पास बेठनेवाला, साथी, 


हमपहूलू । 
पह हमजा (७३१2) फा. वि.-सहमत, एक राय; एक भाषा 
बोळनेवाले; दोस्त, मित्र । 
हमक्षबानो (_ २५/०) फा. स्त्री.-एकराय होना; एक 
भाषा बोलना; दोस्ती, मित्रता । 
| हु्जयाअत (५८००.२०) फा. अ. वि.-एक वर्गवाले, 
| सहवर्गाय; एक कक्षा में साथ पढ्नेवाले, सहपाठी । 
दुमजल्सः' (८५१५४०) फा. अ. वि.-साथ वैठने-उठने- 
| वाळे, मित्र, दोस्त । 


हलचल (८०।३४०) फा. अ. वि.-एक जातवाले, सहजाति । 


Ah 


| जात; एक योनि-विशेष, बेताल । 
| हुनज्ञानू (५०{३७०) फा. वि.-साथ मिलकर बेठनेवाळा, पहलू 
से पहलू या घुटने से घुटना मिलाकर बेठनेवाला । 
हर्माजल (, +८३०) फा. अ. वि.-सजातीय, एक जात 
{ > को व्यक्ति ) 
| हुती (, ५०७५६-/४०) फा. अ. स्त्री.-एक जाति का होना । 
। हुन जियार ()|)०-७०) फा. अ. वि.-पड़ोसी, प्रतिवासी, 
। प्रतिवेशी । 
हमजुल्फ़ (८-५७०) फा. प्‌ं.-साढू , दो सगी बहनों के पति। 
हमञ्ञोर ()9/०) फा. वि.-शक्ति में बरावर। __ 
~ हमलौक (८3५१2) फा. अ. वि.-एक-जैसा शौक़ रखनेवाले । 
हमतंग (५-१५७९०) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ्रक्र; समान, 
बराबर! ५ 
हर्मतग (५-९५०) फा. वि.-क़्दम से क़रम मिलाकर चळने- 


| वाला । 
हमतराजू (9|)0७०) फा. वि.-शक्ति में बराबर; प्रति- 
हंद्वी, मुक़ाबिल । हु 
| हमतरीक़ (32५/४९2) फा. अ. वि.-एक रास्ते पर चलनेवाले, 
॥ एक रास्ते के मुसाफ़िर । | 
॥ 0 हमतर्ज (५८७०) फा. वि.-एक-जेसी तर्जवाले। 


हुनतह (..)/०/०) फा. अ क यकसाँ, सदृश । 

हमता (७५००) फा. वि.-समान, तुल्य, मिस्ल। 

हमताई (, ६2०८०) फा. स्त्री.-समानता, सदृशता, यकः 

सानियत। 

। हमताले (०७००) फा. अ. वि.-एक-जैसी तक्दी रवारे ! 
हमवफ्तर (५५०%) फा. वि--एक ही आफ़िस में काम करन- 

वाले । द 
| हमदश्निस्तां ((9०००२०/७०) फा. वि.-एक पाठशाला में 
साथ पढ़े हुए, सहपाठी ! 


= 


हुमाद (०/३४०) फा. वि.-साथ पैदा होनेवाला, सह- 
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हुमदम (१७-०) फा. वि.-हर समय का साथी, मित्र, दोस्त । 

हमदर्द (२५-१) फा. वि.-दुःख-ददं का साथी, सहानुभूति 
करनेवाला । द 

हद्दी (, +५५१०) फा. स्त्री-सहानुभूति, दुःख-दर्द की 
शिकत । 

हमदसं (८/१५४०) फा. अ. वि.-साथ पढ़नेवाला, सहपाठी । 
हमदस्त (८८-०५५०) फा. वि.-शरीक, साझी ; एक-जैसा, तुल्य । 
हमदस्ती (, #५५१०) फा. स्त्री-साझा, शिकत; एक-जैसा 
होना । 

हमदामां (, ;८०।५००) फा. पृ.-साढू, हमजुल्फ़ । 

हमदास्ताँ ((०७.०|७/०) फा. वि.-वार्तालाप करनेवाला, 
हमकलाम । 

हमदिगर ( 25०») फा. वि.-परस्पर, बाहम, आपस में । 

हमदिल ( ५2) फा. वि.-मित्र, दोस्त । 

हमदिली (, ५.०) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती । 

हमदीयार ()|:५०%) फा. वि.-पड़ोसी, प्रतिवेशो । 

हदो (, #००) फा. वि.-वराबर-वराबर, मिल-जुलकर। 

हमनफ़स (, ५०४५/०) फा.अ. वि.-साथी, संगी; मित्र, दोस्त। 

हमनफ़सी (, ०५०) फा. अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती; 
साथ, संग। 

हे्ननबर्द (Sysop) फा. वि.-प्रतिद्वंद्ी, हरीफ़ । 

हमनवर्द (०))०/०) फा. वि.-दे. 'हमनबदं'; साथ-साथ 
चलनेवाला, हमराही। 

हुमनवा (|/%) फा. वि.-सहमत, एकराय । 

हमनवाई (57/2) फा. स्त्री.-'मतेक्य, राय की एकता । 

हमनज्ञीं (४2) फा. वि.-साथ बेठनेवाला, मित्र; 
सभासद, मुसाहिब । 

हमनशीनी (, 5५१३५2) फा. स्त्री.-साथ वेठना-उठना; 
मुसांहवत । 

हमनसब (८-५५५) फा. अ. वि.-एक वंशवाछे, सहवंशीय। 

हुमनस्ल (६०५४2) फा. अ. वि.-एक जातिवाले, एक 


गोत्रवाले, सजातीय । : h 
हमनाम (#\५७>) फा. वि.-एक नामवाळे, जिनके एक 
हीं नाम हों, समनाम। पे 


हमनिवालः (२१/९2) फा. वि.-साथ-साथ खानेवाले। हि 
हस्तपंजः (८३५५१९०) फा. वि.-समान, बराबर; शक्ति में 
बराबरवाछे। ; < 
हसपंजगी (, £५१) फा. स्त्री.-समानता, बराबरी; 
शक्ति में बराबरी । 
हमपल्लः (£८५०) फा. वि.-तुल्य, समान, बराबर; पद 


और दर्जे में वराबर। ह 
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स रचा ने (5४३७२) फा. वि.-पारवंवर्ती, पहलू में बेठने- 
वाला । 
हमपा _ (५-०) फा. वि.-साथी, हमराही । 
हमपायः (८२५०) फा. वि.-दे. 'हमपल्लः । 
हर्मापयालः (८६२४७२) फा. वि.-एक प्याले 
पीनेवाले । 
ह्षपुश्त (८८५२७०) फा. वि.-सहायक, मददगार । 
हमपेशः (८५४४०) फा. वि.-एक ही व्यवसाय करनेवाले, 
सहवृत्ति, सहव्यवस्तायी । 
हमम (१५८.५५००) फा. वि.-एक प्रतिज्ञा में बंधे हुए ! 
हमपमानः (2.५५४०) फा. वि.-एक प्याले में शराव 
पीनेवाले, घनिष्ठ मित्र शराबी । 
हमदराल eT) फा. वि.-आछिगित, 
पाइवं में बेठनेवाला । 
हमबस्म (४५१४2) फा. वि.-एक सभा में जाने-आनेवाले 
एक सभा के सदस्य । 
हेमबाड (5५.2) फा. वि.-शरीक, साझी, भागीदार । 
हमबिस्तर (२.५५०) फा. वि.-एक शय्या पर सोनेवाला 
(किसी के साथ); सहवास करनेवाला । 
हूमबिस्तरो (, +).५४०) फा. स्त्री.-किसी के साय एक 
शय्या पर सोना; मैथुन करना, सहवास । 
ह्ममक्तब (५.५८८५७२) फा. अ. वि. एक मक्तब में 
साथ-साथ पढ़े हों, सहपाठी, सहाध्यायी । 
हममज्ञहब (2५.५५०) फा. अ. वि.-एक धर्म के मानमे- 
वाळे, सहरर्मी । 
हममजूहबीयत (:-८५५३.५,०) फा. अ. स्त्री.-एक धर्माव- 
लंबी होना । 
हुममकख (55५८४2) फा. अ, वि.-जिन सबका एक केन्द्र 
हो, सहकंद्र । 
हममकंज्जीयत (५--८५5).५४४) फा. अ. स्त्री.-एक मर्कज्ी 
होना, एक केन्द्र से सम्बन्धित । 
हृममश्चब (५.०५५.०४०) फा. अ. वि.-एक पंथ के अनयायी 
एक आचार-विचारवाले । 
हममझबीयत (2३%) फा. अ. स्त्री.-एक पंथ का 
अनुकरण करना; एक आचार-विचार का होना | 
हुममा'ना (॥--०/») फा. अ. बि.-एक अर्थवाले शब्द, 
पर्यायवाची, समानार्थक, एकार्थी । 
हुममुशिद (०८5११४2) फा. अ. वि.-एक धर्मंगृरु के मानने- 
वाले । 
हुममुल्क (०.०) फा. थ. वि.-एक देश के निवासी, 
सननयद । 


में - खाने- 


बगलगीर ; 


3२४ हुमशक्छी 


हमरंग (Syn) फा. वि.-एके-जेसे वर्णवाले समवर्ण 
एकवण; एक-जेसे आचार-विचारवाले । 

हमरंगी (, +९०) फा. स्त्री.-एक-जेसे रंग का होना 
एक-जसे आचार-विचार का होना । 

ह्रहिन (१=)७०) फा. अ. वि.-सगा, सहोदर, सोदरीय, 
हक़ीक़ी । 

हराए (<|,४2) फा. वि.-जिनकी राय एक हो, सहमत । 

हमराज़ {3|)४2) फा. वि.-जो किसी का गुप्त भेद जानता 
हो, ममंज्ञ; मित्र, दोस्त । 

हमराह (३,४०) फा. वि.-रास्ते का साथी, साथ चळने- 
वाला, सहपंथी; साथ । 

हमराही (, 5१५४०) फा. पृं.-रास्ते में साथ चलनेवाला, 
सहपंथी; रस्ते में साथ चलना । - 

हमराहे रिकाब (०४) ३/,%) फा. वि.-घुड़सवार के साथ 
चलनेवाला; साथ चलनेवाला । 

हमरिकाब (५०४,४2) फा. वि.-दे. 'हमराहे रिकाब' । 
हमरकाबी (, ५2८,०) फा. स्त्री.-साथ चलना । ~ 
हुमरिइतः (०६५)१०) फा. वि.-एक डोरे में पिराई हुई चीज़ें; 
रिश्तेदार, स्वजन; सूत्रित, संलग्न, नत्थी, मंसलिक । 
हमरिइतगी (, ,४)>) फा. स्त्री.-एक डोरे में पिरोया 
हुआ होना; रिइतेदारी; नत्थी होना, संलग्न होना । 
हमरुतृब: (८०५४०) फा. अ. वि.-एक-जेसे पदवाले, एक 
श्रेणीवाळे । 
हमरोज्ञः (४)))७०) फा. वि.-उसी दिन, उसी रोज; उसी 
दिन का। 

हमल (, ~~) अ.पृं.-भेड़ या वकरी का बच्चा; मेष राशि, 
वज हमल । 

हूमवज्न (६३१४०) फा. अ. वि.-तौल में बराबर, सम- 
तुलित; छंद की मात्राओं के हिसाब से बराबर; समान 
तुल्य, मिसळ । 

हृमबतन (,.५०५४०) फा. अ. वि.-एक नगर के रहनेवाले 
एक देश के रहनंवाटे । 

हुमवतनी (, ५८०५००) अ. फा. स्त्री.-एक नगर या देश का 
निवास । 

हुमवारः (४५/५४०) फा. वि.-सदा, सर्वदा, हमेशा; निरं 
तर, लगातार । 

हुमबार (५/५2) फा. वि.-समतल, चौरस; अंगीकृत, राजी ! 

हमद्ाकल (, |>) फा. अ. वि.-एक-जैसी शक्ळबाले, 
एकरूप, अनुरूप, तद्रूप, समाकार । 

हमशकली (, ५५८८2) फा. अ. स्त्री.-रुप की समानता, 
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हमशबीह , 


कट (८५५४७०) फा. अ. वि.-दे. 'हमशक्ल'। 
हमशीरः (४,४५.००) फा. स्त्री.-भगिनी, सहोदरा, स्वसा, 
बहून । 

हमझीर (५५८) फा. स्त्री.-दे. 'हमशीर:'। 
हमझीरज़ादः (४७)४४.००) फा. पूं-बहन का लड़का, 
भानजा, भगिनीसुत, भागिनेय । 

हमशोए (८-५४०) फा. स्त्री.-एक शौहरवाली स््रियाँ, 
वह स्त्रियाँ जिनका पति एक हो । 

हमशौहर (५2५१2) फा. स्त्री--दे. 'हमशोए'। 
हमसंग (५-९५५००) फा. वि.-हम वज़न, बराबर, तुल्य, 
समान । 

हमसफ़र (५०५७०) फा. अ. वि.-यात्रा का साथी, सहपंथी, 
सहुप्रयायी । 

हससफ़री (, १४५०००) फा. अ. स्त्री.-यात्रा में साथ होना, 
सफ़र का साथ | 

हमसफ़ीर (५४४०७०) फा. अ. वि.-बाग् में साथ चहचहाने- 
वाली चिड़ियाँ; मित्र, दोस्त। 

हमसफ़ः (४)५०५७०) फा. अ. वि.-एक ही दस्तर्त्ान्‌ पर 
खाना खानेवाले, घनिष्ठ मित्र। . 

हमसबक् (5४००९) फा. अ. वि.-साथ पढ़नेवाले, सहपाठी । 
हमसर (०-०) फा. दि.-बराबर, समान | 

हमसरी (, 5१-०००) फा. स्त्री--समानता, बराबरी; उहंडता, 
~ , अक्खड़पन । 

हमसुज (5००७०) फा. वि.-मित्र, दोस्त । 

हमसायः (८2८४) फा. पुं.-प्रतिवासी, पड़ोसी, प्रतिवेशी । 
हमसायगी (, 52५०) फा. स्त्री.-पड़ोस, प्रतिवास । 
हमसाल (००) फा. वि.-एक ही सन की पंदाइश, सम- 
सामायिक, हमउम्र । 

हमसिन (७०५७०) फा. अ. वि.-समवयस्क, वयःस्थ, सम- 
सामयिक, एक उम्रवाले। 

हमसिनी (, 5/५४2) फा- अ स्त्री.-उम्न की बराबरी, स- 
वयस्कता । 

हमसिल्क (५-६०१ ) फा. अ. पुं.-समघी, दूल्हा और दुल्हन 
के बाप आपस में । प 
हुमसुखन (,.५=८५४०) फा. वि.-साथ-साथ बात ; 
साथ-साथ कविता करनेवाले । 

हमसुखनी (, 5५५४०) फा. ्त्री.-परस्पर वार्तालाप करना; 
साथ-साथ कविता करना । ह 
ˆ हमसुहबत (५2-०) फा. अ. वि.-सहवासं करन- 
वाळा, हमबिरतर; पास बैठने-उठनेवाला, सभासद । 
हुमसुरत (७०५५०९२) फा. भ. वि.-दे. 'हमशङल'। 


न 

हुमसौत (८०५०४०) फा. अ. वि.-जिनकी आवाज एक-सी 
हो, हमआवाज। 

हमहमः (८-४००) फा. पुं-शेर की दहाड़, सिउ-गजेन; 
आतंक, धाक; जोर-शोर, धूमधाम | 

हमाँ (५८००) फा. वि.-वही; वह। 

हर्मादम (#० ०) फा. अव्य.-उसी समय, तत्क्षण, उसी 
वक़्त । 

नुमाइद (५४००) अ. पुं.-“हमीदः' का बहु., अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 

हमाइल (, ४0५००.) अ. स्त्री.-बगाल में लटकाने की चीज़; 
छोटा कुरान; गरदन में पड़ा हुआ हाथ। 

हमाक़त -(८८००७५>) अ. स्त्री.-मूखंता, मूढ़ता, निर्बुद्धता, 
बेवक्रूकी; अज्ञान, जहालत । 

हमाक़तआगों (४४ ०-७५०-) अ. फा. वि.-मूखंतापूणं, 
बेबक़ूफ़ी से भरा हुआ। 

हमाक़तआमेज (३४ ०-४५-) अ. फा. वि.-दे. हमाक़त- 
आगीं' । | 

हमाक़तमआब (५०००«८3>) अः वि.-बहुत बड़ा मूख, 
जिसकी सारी बाते ही बेवकूफ़ी की होती हों । 

हमाक़ृतशिमार ()७८४०-४५००) भः वि.-महामूखं, बहुत 
बड़ा बेवकूफ । 

हमाना (५५००) फा. अव्य.-निश्चित, यक्रीनी; कदाचित्‌, 
शायद; मानो, गोया, जैसे । 

हमामः (०) अ. पूं-हर वह पक्षी जिसके गले में कंठी 
हो; कबूतर, कपोत । 

हुमाम ((५->) अ. पुं.-कपोत, पारावत, कबूतर । 

हमारः (३)५०) फा. पुं.-अनुसान, अंदाजा; संतत, सदा, 
हमेशा । 

हमासत (८५) अ. स्त्री--वीरता, भरता, शीय, 
बहादुरी । 

हमाल (, ०००) अ. वि.-सदृश, समान, तुल्य, मिस्छ। 

हमों (,)४००) फा. वि--यही; यह। 

हमीदः (४५४-५) अ बि.-साध्वी, पुनीता, पवित्रा, पूज्या, 
श्रेष्ठा और उत्तमा स्त्री । आ 

हमीद (०७०>) अः वि.-पुनीत, सदाचारी; - 
सराहनीय। 

हमीम (/#->) अं. वि.-गर्म, उष्ण; गमे पानी, उष्ण जल; 
स्वजन, रिश्तेदार; जिसे ज्वर हो। 
हमीयत (७३०>) अः स्त्री.-लज्जा, लाज, 
मान, खुर्ददारी । FE 

हमर ()५०>) अ. पुं.-हिमार का बहुः, गधे । 


गैरत; स्वाभि- 
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हमेशः ७२६ - | हरचंद 


` हमेशः (८२५८०) फा. वि.-सवंदा; सदा; नित्य, a वक्त; | हृस्स (, ५७>) अ. स्त्री.-तर्म आवाज, कोमल और पूदुल 


निरंतर, लगातार; अधिकतर, प्रायः। ध्वनि । 
हतेज्ञः था (५ ८३५८२) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, | हृया (५७०) अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शमं । 

बारहमासी । हयात (००५६०) अ. स्त्री.-जीदन, जिंदगी । 
हमेशयी (, ८२४.२) फा. स्त्री-नित्यता; निरंतरता; | हयातीन (,.)१०५४= ) अ. पुं.-विटेमिन, जीवति । 

सदवता । | हुयाते फ़ानी (४५७ ०५७०) अ.स्त्री.-नष्ट होनेवाला जीवन, 
हम्लः (४५००) अ. पृ.-शेर, सिह, व्याघ्र । | बब्बर प्राण। 
हम्जः (5०) अ. स्त्री.-अरजी का अलिफ़ जिस पर जबर, | हयाते मुस्तआर () ५५.५० ७०\४= ) अ. स्त्री.-थोड़े दिनों का 

जेर या पेश हो । जीवन, अस्यायी जिदगी । 
हम्ज (2) अ. पुं.-निचोइना; आँख मारना । हृयातोममात (८०५. ५-० ५००) अ. स्त्री.-जीवन-म रण, मौत 
हम्द (~>) अ. स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ़; ईश्वर की स्तुति, | और जिंदगो। 

खुदा की तारीफ़। हयादार ()|०५४०) अ. फा. वि.-जिसमें लज्जा हो, 
हम्दयो (५००) अ. फा.-ईश्वर की वंदना और स्तुति | लज्जाशील, लज्जाशालीन। 

करनेवाला । हयापर्वेर ())१५५>~) अ. फा. वि.-लज्जावान्‌, लज्जाशील, 
हुम्दसरा (|) ) अ. फा. वि--ईस्वर का गुणगान करने- | हयादार । 

बला, स्तुति-पाठक । हूयारफ्तः (2५,।५~) अ. फा. वि.-विगततलज्ज, बेहयी, 


हम्दसराई (, 5*|)०-०-५>) अ. फा. स्त्री.-ईक्‍वर को स्तुति | जिसकी लज्जा चली गयी हो। कं 
करना । हृयासोज (5५४०) अ. फा. वि.-लज्जाजनक, घृणित, 
हम्दूनः {८५५-५ ) फा. पुं.-कपि, मकंट, वानर, बंदर । घिनावना। 
हम्दून (६८११०८) फा. पुं.-शिश्न, मेहन, लिग, केर । ह्र[ रं ] (>) अ. स्त्री.-गमीं, उष्णता; ताप, हरारत। 
हुम्माम (५८>) अ. पृं.-स्नागार, गुस्लखाना; वह गुस्ल- | हर (2) फा. वि.-सब कोई, हरेक | 
खाना जिसमें गर्म कमरे हों और नहुलानेवाले शरीर मलते | हर आँकि (८८,2) फा. अव्य.-जो कोई, जो व्यक्ति । 


और मल छुड़ाते हों } हर अचि ( ङु )») फा. अव्य.-जो चीज़ । = 
हम्मामी (. ०८>) अ. वि.-गर्म हः माम के अन्दर नहलाने | हर आइनः (८५५ )») फा. अव्य.-अव्य, जरूर; विवृशता- 
और देह मलनेवाला । पूर्वक, नाचार; निःसंदेह, बेशक । 
हम्माल (, ६८>) अ.प्‌ -बोझ ढोनेवाला, भार-वाहक । हरक (5)>) अ. प्‌ .-अग्नि, आग, आतश । 
हम्मालो (~>) अ. स्त्री-तोझ ढोने का काम, | हरकत ( =5,>) अ. स्त्री.-गति, चाल; बुरा काम, बद- 
मञ्द्रूरी । मआशी । 


हुआ (|,०>) अ. बि.-लाल रंग की स्त्री, खूब गोरी स्त्री । | हरकते मर्बूही (, ०५१८० ७८/5 )5. ) भ. स्त्री.-बुरी हरकत, 
हुम्लः (८.०) अ. पुं.-आघात, चोट, वार; आक्रमण, | नुक्सान पहुँचानेवाली हरकत ! 
सेना का हम्ला; चढ़ाई, युद्धयात्रा । ह्रकात (८०६)= ) अ. स्त्री.-'हरकत' का बहु., हरकतें । 
हम्लःआवर (4५>) अ. फा. वि.-आक्रमणकारी, हम्ला | हरकारः (४५४२) फा. पुं.-डाक ले जानेवाला, एक जगह 
करनेवाला, आक्रामक । से दूसरी जगह चिट्ठी आदि पहुंचानेवालः, धावक । 
हृरछःआवरी (५०२००) अ. फा. स्त्री.-आक्रमण करना, | हर कसो नाकस (, ५८5७ ), ५८5 ,») फा. वि.-हर कोई 
चढ़ाई करना, धावा बोलना । छोटे-बड़े सब, अच्छे-बुरे सब । 
हुम्लःगीरी (,५)४४८:->) अ. फा. स्त्री--शचतु कें आक्रमण | हर कुजा (५:२) फा. वि.-हर जगह, हर स्थान पर; 
को सृहन करना, हम्ला बरदाइत करना । जिस जगह, जहाँ । 
हुम्लःबर (११५५५>) अ. फा. वि--दे. हम्ल:आवर'। हृरगह (4४५०) फा, वि.- हरगाह' का लघ्‌ राह । 


हुम्लःबरी (, ५)१५.८>) अ. फा. स्त्री उ हरगाह (४,2) फा. वि.- हर समय; जिस समय । 
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आ 

पा ही, कितना भी; यद्यपि, अगरने, जदा[० -- है वह 
(छूरे हुस्न से बेगानऐ वफ़ा। हरचंद उसके पास दिले 
हक़शनास है ।”-ग्रालिब। _ 

हरचे (८52) फा. अव्य.-जो कुछ | 

हूरचे बादादाद (७।२।७।५ ८2) फा. वा.-जो हो सो हो । 
हरज (7१) अ. पृ.-हानि, नुक्सान; उपद्रव, गड़बड़ । 
हूर जा (५% )2) फा. वि.-हर जगह, हर स्थान पर। 
हरजाई (, 5१५३०) फा. विहर जगह पहुँचनेवाला 
(वाली) ; हरेक के पास रहनेवाली स्त्री, कुलटा, व्यभि- 
चारिणी । 

हरदम ((०>) फा. वि.-हर समय, हर वक़्त; निरंतर, 
लगातार; नित्य, हमेशा । 
हरबभजयाल (|५५5.५०)४) फा.वि.-ऐसा आदमी जो समय- 
समय पर अपनी राय बदले, विषमशील, अनेकचित्त। 
, हुरविलअज्ीसच (३५,९ ।०)०) फा. अ. वि.-जिसे सब पसंद 
करे, सर्वे प्रिय, लोकप्रिय । 

हरदो (१०५०) फा. वि.-दोनों, उभय । 

हरवोलरा (|)-५५०)२) फा. स्त्री.-उभयलोक, संसार और 
परलोक । 

हरसफ़स (, ५७८०५2) फा. अ. वि -हरदम, हरवत । 
हरमौई (५०>) फा. अ. वि.-हर प्रकारका, हर 
तरह का। 

` ° हुरुव (८००) अ.प्‌..- बहुत अधिक दुःख; पलायन, भागना । 
हुरबाबी (_ ५१११०) फा. वि.--सर्वज्ञ, सब कुछ जाननेवाला । 
हृर्थार (\२ )०) फा. वि.-हर दफ़ा, हर मतंबा । 
“हरभ (#)>) अः पु.-का'बा, खुदा का घर; मरके के 
आसपास का क्षेत्र जिसके अंदर किसी प्राणी की हिसा करना 
महापाप हुँ; श्रेष्ठ जनों के घर की स्त्रियाँ; अंतःपुर, 
जनानखाना ; वह बाँदी जिसे पत्नी बना लिया गया हो। 
हुरम (#2) अ.प्‌.-प्राचीन इमारत; गुंबद; वुढ़ापा, जरा । 
हरमख्यानः (००५७/)०) अ फा. पृ.-दे. हरम सरा'। 
हरमगाह (४४/)>) अ. फा. स्त्री.-दे. हरम सरा'। 
हुरम सरा ( })~ „> ) अ.फा. स्त्री.-बड़े आदमियों का ज़नान- 
खाना, अंतःपुर। , 
हरमाहः (५०८2) फा. वि.-हर महीने होनेवाला । 
हृरमेन (8४%) अ. प्‌.-दोतों हरम अर्थात्‌ मक्का और 
मदीना । 

हरयक (५-६2) फा. वि.-हर एक, हर कोई । 

हररोजः (४१,१०) फा. 'बि.-हरं दिन होनेवाला; हर 


दिन का। 
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हरवक्त (५-५))>) फा. अ. वि.-हर 
Dai Es न 

ही (४%) फा. वि.-हर रात का; हंर रात को 
होनेवाला । बे. 

हरस ((»)>) अ. पुं-शाही जनानखाने का संरक्षक, 
अंतःपुरिक; बहुत अधिक समय । 

हुरसालः (८१४) फा. वि.-हर वर्ष होने यां पानेवाला; 
हर साल का। 

हरस (१-०) फा. वि.-हर तरफ़, चारों ओर, चहुँओर, 
चारों तरफ़ । 

हरहफ्त (८८५2) प्रा. म्ती.-औरतों के सिंगार की सात 
वस्तुएँ (ईरानी); वस्यः; मेंहदी; गूलगूनः; ` सफ़ेदाब; 
ज्ञरक; गालियः; सुर्मः;-हिदी; वस्त्र; आभूषण; 
मेहदी; मुर्मा; पान; मिस्सी; बालों की सजावट। 

हराज (ट|)>) अ. प्‌,-नीलाम । 

| हराम (/)>) अ.प्‌.-जिसका खान-पान धर्म में वर्जित हो, 

| अविहित; व्यभिंचार, परस्त्री अथवा परपुरुष गमन, जिना; 
प्रतिष्ठित, पुज्य, मुक़ददस । 

हरामकार ()४/)>) अ. फा. वि.-व्यभिचारी, लंपट, 
परस्त्रीगामी, जानी । 

ह्रामकारी (८556/]१%) अ. फा. स्त्री.-व्यभिचार, परस्त्री- 
गमन, जिना । 

हरामखोर ()१5/|)>) अ. फा. वि.-मेहनत न करके मुफ्त 
का खानेवाला; कामचोर; कृतघ्न, नमकह्राम। 

हरामखोरी (, ५१5३०) अ. फा. स्त्री--मुफ्त का खाना; 
कामचोरी करना; कृतघ्नता, नमकहरामी । 

ह्रामजादः (४०|३/।५>) अ. फा. वि.-हराम का बच्चा, 
दोमला, जारज, वर्ण-संकर; धूत, खबीस । 

हरामज्जादगी (, 55०];#।)>) अ. फा. सत्री.-दोग़लापन; 


धूततः, ख़बासत। 
हरामतोशः (८५१7(।)>) अः फा- वि.-नमकहराम, कृतघ्न । 


हराममरज्ञ (3:००/)>) अः पूं.--रीढ़ की हड्डी का गूदा ५ 

हरामसूरत ( ५०)»०/)०) अ. वि.-सूरतहराम, जो कुछ करे 
धरे नहीं और मुफ्त में खाना चाहे; पाजी, कमीना । ” ` 

हरामी (४४9०) भ. वि.-दोगला, जारज, संकर। 

हरामुदृहर (१०>) अः वि.-खबीस, दुष्टात्मा, बहुत 
ही पाजी, धूतं, एक गाली । ; 

हरारः (४)|)>) भ. पु -दे. 'हुरारत'। F 

हरारत {५>))>) अ- स्त्री--उष्णता, गर्मी; हलका ज्वर, 


"हलका बुखार। 
रारते गरीजी ((5)20*००))>) अ. स्त्री.-शरीर के भीतर _ 


_ 3323 8 पा समय 7 िजन ्ओ 20. 


हरारते गरीबी 


- की वह्‌ गर्मी जिससे शरीर के सारे कलू-पुजे डक 
काम करते हे, प्राणाग्ति । 
हरारते शरोबी (, +१४) ७>)।>>) अ. स्त्री--दे. हरारते 
गेरतड्ई । 
हरारते गेरतब्‌ई (, +^५८)४ =)/>>) अ. स्त्री.-शरीर के 
भीतर की अप्राकृतिक गर्मी, जैसे-ज्वर आदि की गर्मी । 
हरारते तबई (००४ ८>)।५>) अ. स्त्री--दे. हृरारते 
सरीजी' प्राकृतिक गर्मी । 
हरिक्र (,५>) अ. वि.-दग्ध, जल्म हुआ; जलन, तपन । 
हरिम (९५>) अ. पु.-जरित, वृद्ध, बूढ़ा । 
हरीक्र (3) अ. विदग्ध, जला हुआ; ताप, जलन । 
ह्रोफ़ (८-५५) अ. पुं.-जिससे मुकाबला हो, अतिदंदी ; 
शत्रु, दुस्म; जिससे लाग-डाँट हो; रक्कीब एक नायिका 
के दो प्रेमी परस्पर , प्रतिनायक । 
_ हरीफ़ानः (८७५१) अ. फा. वि.-हरीफ़ों-जैसा; प्रति 
दंदियों-जैसा; झत्रुओं-जेसा; रक्रीवों-जेसा । 
हरीफ़ मुक्राबिल (, }; ७७० ५६५५०) अ. प्‌ .-जिससे मुक्ा- 
बला हो, जिससे होड हो, जिससे लड़ाई हो । 
ह्रोम (>) अः पृ.-घर की चारदीवारी, प्राचीर; 
घर, मकान, भवन, प्रासाद । 
हूरीमे किब्रिया (\८५ 2) अ. प्‌.-अशे, वह स्थान जहाँ 
इक्वर का सिंहासनं है । 
हरीमे छुद्स (,५००- #:)=) अ. पुं.-अशे । 
हरीमे नाज (5७ १५५%) अ. फा. पु-दे. 'हरीमे यार' । 
हरीमे यार (३५५ #२५०) अ. फा. पुं.-प्रेमिका का घर। 
हृरीरः (४५५५) अ-प्‌ एक मीठा पेय, आटा, शकर, मेवा 
और घी से बना हुआ पतला लपटा । 
हरीर (४१>) अ. प्‌ .-एक रेशमी और बारीक कपड़ा । 
हरीज्ञ (१/५५5) भ. स्त्री-एक पतला कीड़ा, कनसलाई । 
हरीसः (८५०) अ. पुं.-एक प्रकार का पतळा लपटा । 
हरास (, ५०2१% ) अः वि.-लोलुप, लोमी, लिप्सु, लालची । 
हृं (८3५%) अ. प्‌ .-जलना । 
हकत (५-८5५) अ. स्त्री.-दे. हरकत' शुद्ध वही है, परंतु 
टह भी बोलते हें । 
हे: («०१») फा-पु तावान, क्षतिपूति, हरजाना । 
(339०) फा. पु.-व्यथ, अनगळ, बहूदा । 
हुर्खःकार (,6:/») फा. वि.-व्यर्थ के और फुजूल के 
__ काम करनेवाला, व्यर्थकारी । 


रे हुडं:कारी (, ५6572) फा. स्त्री.-व्यर्थ के काम करना । 
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हजःगर्दी ( «०)४४)») फा. स्त्री.नव्यर्थ और बेकार पमे 
घूमना फिरना । 

हर्जःपो (5555५2) फा. वि.-व्यथं की और निःसार बातें 
करनेदाला, अनरगलवादी । 

हजेगोई (. 55555)2) फा. स्त्री.-व्यथ को बात करना । 

ह्ञःयोज्ञ (५5४३५२) फा. वि.-च्यथ की बात सुनन में समय 
गॅंवानेवाला । 

ह्ःचानः (०५३४३)२) फा. विदे. हज: यो । 

हर्ञःदबी (, ५१०४३१०) फा. स्त्री-व्ययं म॒ इधर-उधर 
भागना, व्यर्थ का प्रयास करना । 

ह्ःदिरा (|,०४%०) फा. वि.--दे. 'हुजञःगो । 

हर्जःदिराई (, ५)०७)०») फा. स्त्री--दे. हर्ज:गोई । 

ह्ला (१४2) फा. वि.-दे. हजें:गों' 

हसरा (|,-५४३)०) फा. वि.-दे. हज गो 

हर्ज:सराई (, »/)०४$)४) फा. स्त्री.-दे. 'हजे:गोई । 

हर्जमर्ज (८)७ ८१») फा. पूं. उपद्रव, गड़बड़, दगा ¦ 

हर्जानः (३०७३-५2) फा. पुं.-वह घन जो किसी हानि की पूर्ति 
के लिए दिया जाय, तावान। 

हं (-5)=) अ. पू.-अक्षर, वर्ण; बात, शब्द; दोप, 
ऐब, बुराई; (व्या.) अव्यय । 

हफअंदाज (5।०५।-५)>) अ. फा. 
चालाक । 

हफ़्ंबंदादी (, 5।००।-5)=) भ. फा. स्त्री-धूतंता, छल, 
चालाकी, फ़रेब । 

हफ़आशना (७८४।५-३५>) अ. फा. वि.-बहुत कम पढ़ा- 
लिखा जो अटक -अटककर उलटा-सीधा पढ़नेवाला । 
हफ़ंगीर (५४४-5) अ. फा. वि.-आलोचना करनेवाला, 
एब निकाळनेवाला, छिद्रान्वेषी । 

हफ़ंगीरी (,५)४5-5)>) ब. फा. स्त्री.-आखोचना, ऐव- 
जोई, छिट्रान्वेषण । 

हर्न (८८१३५८-२)%) अ. फा. वि.-त्रात करनेवाला, बातें 
करता हुआ । 

हुनी (_५}८5)%) अ. फा. स्वी.-बातें करना, वार्तालाप 
करना । 

हर्न ह्न (५,०- ७५०) अ. वि.-अक्षरशः, एक-एक ह्र 
करके, पूरा-पूरा, विस्तारपूर्वक । 

हृ्फ़नामाइना (५४.८ ७५.५०) अ. फा. वि.-अशिक्षित, 
पढ़ा-लिखा । 

हुफ़ बहुं (५५५०६१ ॐ) अः फा. वि.-दे. “हर्न हक़त । 


वि.-धूतं, वंचक, 


दुर्बःगर्बं (०१४72) फा. र हाना "दियता (॥९१6४F? ^) अः फा वि.-कैवल अक्षर जानतः 


Fa मादा फिरतेवाला, व्यर्थ 


वाळा, बहुत कम्र पढ़ाःलिखा ; 


, हुं घास्सी ० न 


ह्शनाली क्र 


हफ़शनासी (, ५«५.४.४,०) अ. फा. स्त्री.-केवल अक्षरों 
का ज्ञान, बहुत कम पढ़ा होना । 

हुक (,५४)%) अ. वि.-अक्षरवाला; अक्षर का; अक्षर- 
सम्बन्धी । 

हुक अत्क {५-६७० ८.६०.) अ. पुं.-वह अक्षर जो दो शब्दों 
को परस्पर मिलाने के लिए उनके बीच में आये, जैसे-- 
रोजोशब (रोज ध शब) में 'वाव'। 

हुं आखिर (५८7 ८.३१%) अ. पूं.-आखिरी बात, अंतिम 
निर्णय; अटल बात, पक्की बात। 

हुफें इाफ़त (८८०७६० ८-5५० ) अ. पुं.-दो शब्दों के सम्बन्ध के 
लिए बीच में आनेवाला अव्यय, जैसे--“राम का घोड़ा' 
में 'का'। 

हुफँ इल्लल (८०5 ५5>) अः पूं.-उर्दू में अलिफ़, वाव 
और ये, हिंदी में स्वर”, इंगलिश में 'वावेल'। 

हु इस्तिप्राक (८ 5५०६८ ८-5५) अ. पुं.-वह्‌ अव्यय जो 


„ प्ररनवाचक हो। 


हुफ़े इस्तिल्ना ( ७७६५८. ८-5) ) अ. पुं.-वह्‌ अव्यय जिससे कोई 
मुस्तस्ना बनता हो, जैसे-“सब आ गए भगर राम” में मगर । 

हुक मरी (५४४ ८5%) अ. पू.-दे. 'हुरूफे क़्मरी'। 

हुफे ग़लत (०४ ८.५५ ) अ.प्‌ं.-वह अक्षर जो अशुद्ध हो और 
जिसका मिटाना अनिकार्य हो, जैसे--हफ़-ग़लूत की तहं मुझे 
क्यों मिटा दिया? झूठी बात। 

हकरं जर (5 ८५) -त. पूं.-इजाफ़त देनेवाला अव्यय। 


= हुक तंबीह (०४५ ८५, ) अ पूं.-चेतावनी देनेवाली बात । 


हे तर्दीव (५५१) ८-४) अ. पुं.-खंडन करनेवाला कथन। 
हुफ़े तशबीह (२४५ .-5)>) अ. पुं.-बह शब्द जो उपमा 


` के लिए आये, जंसे--समान, तुल्य, सदृश। 


हुं ताकीब (०४७ ८१०) अ. पूं.-दे. ह़ं तंबीह। 

हुफें नफ़ी (८५४ ५5>) अ. पुं-वह शब्द जो 'न' के अर्थ 
में आये । 

हरफ निदा (|92 ०3)०) अ. पु.-वह शब्द जिससे सम्वोधन 
किया जाय। ` 

हे नुदबः (८००० ५5) ) अ. पु.-वह शब्द या अव्यय जो 
विलाप के लिए बोला जाय, जैसे--हाय, आह्‌। 

हे मत्लब (८५००० ५%) अः पुं~मतलब की बात, 
उद्देश्य, आशय । 


हे मुकरंर (3)/०५5)>) अ. पुं.-दुबारा आया हुआ सन्द, | 


दो बार कही" हुई बात। rp 
हे बस (Lo) >) अ.पूं.-दो शब्दों को जोड़ 


अक्षर । ° ; पुं.-दे. 'हूफे शम्सी' ) 


हे सह।ह्‌ (८४०० ८५,८) अ.प्‌.-सच्ची बात; व्यंजन, वह 
अक्षर जो स्वर न हो, वह हफ़ जो हफ़ें इल्लत न हो। " 

हफ़ोहिकायत (८८०२५८०) ८५५%) अ. स्त्री.-कथोपकथन, 
वार्तालाप, बातचीत। “i; 


हब: («०)०) अ. प्‌.-अस्त्र, शस्त्र, हथियार; आक्रमण, ˆ` 


आघात, वार; साँग, शक्ति। 
हबं (८०१%) अ. प्‌.-युद्ध, संग्राम, समर, लड़ाई, जंग । 
हबंगाह (४५०%) अ. फा, स्त्री--युद्क्षेत्र, रणस्थल, 
मदाने जंग । 
हुरबो (५१>) अ.,वि.-युद्ध सम्बन्धी; सेनिक, जंगी। 
हर्बोखबं (५१०० १-०)%) अ. प्‌.-मारकाट, लड़ाई-गड़ा, 
खून-खराबा । 
हुर्राक्ः (५%) अ. स्त्री.-बहुत अधिक बातूनी स्त्री; 
कुलटा, भ्रष्टा, असाध्वी, धूर्ता । 


हर्सफ़ (८११०) अ.वि.-वाचाल, मुखर, बातूनी, लस्सान; 


धूर्त, चालाक। 

हरास (७,०) अ. वि.-कृषक, किसान, काश्‍्तकार। 
हसं (७११%) अः पुं.-कृषि, खेती, काइत। 

हसे (८५०१०) अ. पृं.-हिरासत, पकड़, निगरानी। 

हू [ल्ल ] (, |>) अ.. पुं--समाघान, सुलझाव; घुल 
जाना, विलयन; मुअम्मे के रिक्त स्थानों की पूर्ति; 
सुगमता, सरलता, आसानी । ~ का 

हलकः (2८०) हालिक का बहुः, मरनेवाले, हत ; 
हुलाक होनेवारे । 

हलक (८-६५) अ. स्त्री.-गहरी कालिमा, गहरी सियाही। 

हलब (५८>) अं. पूं.-ताऊ़ा दुहा हुआ दूध; एक प्रसिद्ध 
नगर जहाँ का दपंण प्रसिद्ध है (शाम) । 

हलबी (, ५५») अ. वि.-हलब का निवासी; हलब सम्बन्धी; 
हलब का बना हुआ। ४ | 

हलमः (८८५) अ. स्त्री=भिटनी, वृत, स्तनवृत, स्तनाग्र 
पुरश्छद । 

हलाइल (।}/॥%) अ. स्त्री.- हुलीलः' का बहु. ब्माहूता 
पत्नियाँ । हक 

हुलाक (८.५५०) फा. वि.-हत, मक्तूल, वधित; किसी घटना 
में मरा हुआ, जैसे--रेल की टक्कर में या महामारी में। 

हलाकखोर ( 395..//9 ) फा. वि.-मृतपशु का मांस खान- 

वाला । | 

हलाकत (८८-५०) फा. स्त्री-किसी घटना में मरना; कत्ल 
होना, वंध । ह a 2 द 
हुलाक (55५2) उु. पु--दें 'हुलाकू, वही शुद्ध ह। | समे 

हलासः अ, पुं.-्तलाक़ की एक क्स्म जिस 


अ. 
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हरारते ग़रीदी | 


की वह गर्मी जिससे शरीर के सारे कळ-पुर्े ठीक-ठीक 

काम करते हे, प्राणारित । 
हरारते शरीबी (, ५४) ७०५5) अ. स्त्री--दे. 
तेरतब्‌ई' । | 
| 
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हज:गर्दी (, ५०१५५५१०} फा. स्त्री--व्यर्थं और देकार भे 
घूमना फिरना । 

ह्यो (55४३)०) फा. वि.-ब्यथं की और निःसार बातें 
करनेवाला, अनर्यलवादी । 

हःगोई (. 5,532) फा. स्त्री.-व्यर्थ की बातें करना । 

हर्जःणोश (, ५5४५१2) फा. वि.-व्यर्थ की बातें सुनने मे समय 
गेंवानेवाला । 

ह्ःचानः (० ६३४३)०) फा. वि.-दे. हर्ज: गो । 

हरिक़ (5) अ. वि.-दग्ध, जला हुआ; जलन, तपन ¦ हर्जःडबी (, ५१०४३०) फा. ्त्री--व्यर्थं में इधर-उधर 

हरिस (>) अ. प्‌.-जरित, वृद्ध, वूड । भावना, व्यर्थ का प्रयास करना । 

हरीक़ (,३०५>) अ. वि.-दग्ध, जला हुआ; ताप, जलन! | हृ्धःदिरा (|)०४३५2) फा. दिदे. 'हजःगो' । 

हरीफ़ (:-५)>) अ. पुं.-जिससे मुक्राबला हो, अरति; | हर्ज:दिराई (.५7[)०४5)2) फा. स्त्री.-दे. 'ह्जःगोई' । 
शत्रु, दुस्मन; जिससे लाग-डाँट हो; रक्रीन एक वायिका | हुल (४४2) फा. वि.-दे. 'हजेःगो' । 


ह्रारते ग़ैरतबई (, +^५८ ४ => ) अ. स्त्री--श्ञरीर के 
भीतर की अप्राकृतिक गर्मी, जेसे--ज्वर आदि की गमी । 

हरारते तबई (. ५०४० ७०)/>>) अ. स्त्री-दे. हरारते 
गरीजी' प्राकृतिक गर्मी । 


E> जी 


के दो प्रेमी परस्पर , प्रतिनायक । 


हसरा (|)-०४)%) फा. वि.-दे. हर्ज:गो' । 


हरीक्रानः (८७८५५०) अ. फा. वि.-हरीफ़ों-जैसा; प्रति | हजेःसराई (, 5१-४३५) फा. स्त्री--दे- 'हर्जःगोई' । 


इंद्वियों-जेसा; शतुओं-जे्ता; रक्रीवों-्जेसा । 


हरीछे मुक़ाबिल (, } ७७० ५-५५०) अ. पू .-जिससे मुक़ा- 


बला हो, जिससे होड हो, जिससे लड़ाई हो । 
हरीम (/2)>) अ. पृ.-घर की चारदीवारी, प्राचीर; 
घर, मकान, भवन, प्रासाद । 


हरीने किरिया (\८)»5 ४2>) अ. पू .-अरे, वह स्थान जहाँ 


इश्वर का सिहासने हूँ । 
हरीमे कुदूस ((/०७ #५) ) अ. पुं.-अशं । 
हृरीमे नाज (३७ ४५>) अ. फा.प्‌--दे. 'हरीमे यार'। 
हरीमे यार (५६५ #५) ) अ. फा. पूं.-प्रेमिका का घर। 


हरीरः (४)५५%) अ.प्‌ .-एक मीठा पेय, आटा, दाकर, मेदा 


और घी से बना हुआ पतला लपटा । 
हरीर (५४५) अ. प्‌ .-एक रेशमी और बारीक कपड़ा । 
हरीश (, #५) ब. स्त्री.-एक पतला कीड़ा, कनसलाई । 
हरीसः (८.५८५०) अ. पुं.-एक प्रकार का पतला लपटा । 
ह्रास (, ५०2५) अ. वि.-छोलुप, लोभी, लिप्सु, लालची । 
हुई (८3%) अ. प्‌.-जलना । 


हुकंत (४५०) अ. स्त्री.-दे. 'हरकत' शुद्ध वही है, परंतु 


टह भी बोलते हैं । 
हुर्मः (००५%) फा. पू .-तावान, क्षतिपूर्ति, हरजाना । 
हुः (४59०) फा. पू.-व्यर्थ, अनर्गल, बेहूदा । 


हज॑मर्ज (८१० ८?) फा. पुं. उपद्रव, गड़बड़, दंगा । 

हर्जानः (2०६३-५०) फा. पुं.-वह घन जो किसी हानि की दूति 
के लिए दिया जाय, तावान। 

हं (-5)~) अः प्‌ं.-अक्षर, वर्ण; बात, शब्द; दोप, 
एब, बुराई; (व्या.) अव्यय । 

हईबंदाल (3|५०|०-०)०) अ. फा. वि.-धूतं, वंचकं, 
चालाक । 

हफ़अंदाडी (, ०)|००००)७) भ. फा. स्त्री-पू्तेता, छल, 
चालाकी, फ़रेब । 

हफ़ंआशना (५० ५०७)०) अ. फा. वि.-बहुत कमर पढ़ा- 
छिखा जो अटक -अटककर उलटा-सीधा पढ़नेवाला । 
हक्कीर (५5४-5५) अ. फा. वि.-आलोचना करनेवाला, 
एव निकाळनेबाला, छिद्रान्वेषी । 

हफगीरी (५५४5-5)>) न. फा. स्त्री.-आखोचना, एब- 
जोई, दिद्रान्वेषण । 

हफ़॑ज़न (८३-५) ) अ. फा. वि.-बात करनेवाला, बातें 
करता हुआ । 

हुर्फडनीं (, ५३-5५% ) अ. फः. स्त्री.-बातें करना, वार्तालाप 
करना । 

हर्न हर्न (७० ७५०) अ. वि.-अक्ष रः, एक-एक हफ़ 
करके, पूरा-पूरा, विस्तारपूर्वक । 


हुज:कार (659०) फा. वि.-व्यथं के और फुजूल के | हफ़ंनाआइना (०४ ७०५१०) अ, फा. वि.-अशिक्षित, बे 


काम करनेवाला, व्यर्थकारी । 
हडं:कारी (, ५/४४5)2) फा. स्त्री.-व्यर्थं के काम करना । 


हुरडःगर्द (०५52) फा. वि.-व्यर्थ में इधर-उधर माराः 


मारा फिरनेवाला, व्यर्थ श्रमी । 


पढ़ा-लिखा । 
ह्रं बहुफ़ (८-३५०-८२ ८५) ) अ, फा. वि.-दे. हफ़न ह्न i 
हफ़॑शनास (, ०\५८८५-५)% ) अ. फा. वि.-केवल अक्षर जानत 
वाळा, बहुत कम पढ़ा-लिखा । 
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ः (5००७६८५) ) अ. फा. स्त्री.-केवछ अक्षरों 
का ज्ञान, बहुत कम पढ़ा होना । 
हुकी (.५)>) अ. वि--अक्षरवाला; अक्षर का; अक्षर- 
सम्बन्धी । 

हें अल्क (५-६०० (.६)०.) अ. पुं.-वह अक्षर जो दो शब्दों 
को परस्पर मिलाने के छिए उनके बीच में आये, जैसे-- 
रोजोशब (रोज थ शब) में 'वाव'। 
हें आखिर (५5 ८.३%) अ. प्‌.-आखिरी बात, अंतिम 
निर्णय; अटल बात, पक्की बात। 
हुफ इखाफ़त (५८०३८० ८5) ) अ. पुं.-दो शब्दों के सम्बन्ध के 
लिए बीच में आनेवाला अव्यय, जैसे--“राम का घोड़ा' 
में 'का'। 

हुक इल्लत (७००८.५) ) अ. प्‌ं.-उर्दू में अलिफ़, वाव 
और ये, हिंदी में स्वर”, इंगलिश में 'वावेल'। 
हुक इस्तिक्राक (८.5१५.६०० ८5५०) अ. पुं.-ह्‌ अव्यय जो 
° प्रदनवाचक हो। 

हुफ़े इस्तिस्ना (७४-०७. ८-३५5.) अ. पृं. -वह अव्यय जिससे कोई 
मुस्तस्ना बनता हो, जैसे-“सब आ गए मगर राम” में मगर । 
हुक क़मरी (, ५५०० ८%) अ. प्‌.-दे. 'हुरूफे क्रमरी'। 
हे लत (८ ५४,०-) अ.प्‌.-वह अक्षर जो अशुद्ध हो और 
जिसका मिटाना अनिका हो, जैसे--हफ़ें-ग़लत की तहं मुझे 
क्यों मिटा दिया? झूठी बात। 
हृं जर (> ८5) -त. पुं.-इज़ाफ़त देनेवाला अव्यय। 


"हके तंबीह (५४५०० ८५, ) अ पुं.-चेतावनी देनेवाली बात । 


हुफ तदौद (५१) ८-5) अ. पुं.-खंडन करनेवाला कथन | 

हके तश्बीहू (२५५० -५)०) अ. पूं.-वह शब्द जो उपमा 

` के लिए आये, जैसे--समान, तुल्य, सदृश। _ 

ह़ं ताकीद (७४७ ८५)>) अ. पू.-दे. हफ़ें तंबीह। 

हुफें नक़ी (५४० ५5)>) अ. पुं.-वह शब्द जो न के अर्थ 
में आये । 

हक निदा (|५५ ८५%) अ. पु.-वह्‌ शब्द जिससे सम्वोधन 
किया जाय । ` 

हफं नुद्बः (०१०५ >) अ. पु.-वह्‌ शब्द या अव्यय जो 
विलाप के लिए बोला जाय, जैसे--हाय, आह्‌। 

ह्रे मत्लब (५-०८० ८५)>) अ. पुं-मतलब की बात, 
उद्देश्य, आशय। 

हुफें मुकरंर ())८० ८2>) भ. पुं.-दुबारा आया हुआ शब्द, 
दो बार कही" हुई बात। न कं 

हुफ़ें बस्ल (, ०) +>) अःपुं.-दो -शब्दों को जोड़ 
अक्षर। " 


_ हु शम्सी (८५०० १5). (दे. हुरूफ़े शम्सी'। 


अक्षर जो स्वर न हो, वह हफ़ जो हफ़ें इल्लत न हो। ˆ 
हफ़ोंहिकायत (८८०५५८०१ ५५५८) अ. स्त्री.-कथोपकथन, 
वार्तालाप, बातचीत । ब, 


हब: (०१>) अ. प्‌.-अस्त्र, शस्त्र, हथियार; आक्रमण, ˆ" 


आघात, वार; साँग, शक्ति। 

हबं (८०१%) अ. प्‌.-युद्ध, संग्राम, समर, लड़ाई, जंग । 
हबंगाहु (ॐ) ) अ. फा. स्तरी.-युद्धक्षेत्र, रणस्यल; 
मदाने जंग । 

हुर्बी (, ५१>) अ.,वि.-युद्ध सम्बन्धी; सैनिक, जंगी। 
हर्बोसर्ं (५०० १-०५२) अ. प्‌.-मारंकाट, लड़ाई-झगड़ा, 
खून-खराबा । 

हर्सक़ः (०४५०) अ. स्त्री.-बहुत अधिक बातूनी स्त्री; 
कुलटा, ्रष्टा, असाध्वी, धूर्ता। 
ह्र (८१>) अ. वि.-वाचाल, मुखर, बातूनी, लस्सान; 
धूतं, चालाक। 

हरास (७१०) अ. वि.-कृषक, किसान, काइतकार। 
हस (७१%) अ. पुं.-कृषि, खेती, काइत। 

हसँ (८५०%) अ. पूं.-हिरासत, पकड़, निगरानी। 

हूल [ल्ल] (।/>) अ.. पुं.-समाधान, सुलझाव; घुर 
जाना, विलयन; मुअम्मे के रिक्त स्थानों की पूर्ति; 
सुगमता, सरलता, आसानी! oe 

हुलूकः (2८०) हालिक का बहु., मरनेवाले, हृत 
हुलाक होनेवाले । 

हलक (५-९५) अ. स्त्री.-गहरी कालिमा, गहरी सियाही। 

हलब (५८०८) अं. पुं.-ताजा दुहा हुआ दूध; एक प्रसिद्ध 


- नगर जहाँ का दपंण प्रसिद्ध है (शाम) । 


हुलबी (, ५१८) अ. वि.-हलब का निवासी; हलब सम्बन्धी; 
हलब का बना हुआ। 

हलमः (८५) अ. स्त्री=भिटनी, वृंत, स्तनवृत, स्तनाग्र, 
पुरइछद । ; 

हलाइल ((/४४०») अ. स्त्री.- हलील:' का बहु, व्याहता 
पत्नियाँ । sd 

हुलाक (८52) फा. बि.-हत, मक्तूर, वषित ; किसी घटना 
में मरा हुआ; जैसे=-रेळ की टक्कर म॑ या महामारो में। 

हूलाकखोर ( 395५-४7» ) फा- वि.-मृतपशु का मांस खान 
वाला | १ 

हुलाकत (८८५%) फा. स्त्री,-किसी घटना में 
होता, वध । के (पड, - ४ 

ह्‌) ठ देः इला ह 
हुलालः (८०) अ. पुतला की एक किस्म जिसः 


मरना; कत्ल 
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ह्फ़े सहाह्‌ ( Co “5y>) अ. पू.-सच्ची बात; व्यंजन, वह 


हाल 


स्त्रो ड रे व्यक्ति से ब्याह करना पड़ता है और उसके 
तलाक देने पर पहले भि रे 


$ व्याद कर सकती है। 
हलाल ।. (६) अ. वि. पहल आइज, जिसका खाना और 
पीना 'र मं वजित न हो; ज़बूह किया हुआ, जबीहः। 
_ हृलालखोर {ॐ ४०) अ. फा. प्‌ं.-मेहतर, भंगो। 
हलालज्ञाद: (४०३, |१०) अ. फा. प्‌.-जो शुद्ध औरस से 
हो, कुलीन । 
हलावत (>+) अ. स्त्री.-माधुर्य, मिठास, शीरीनी, 
“जाहिरा बेरुखी है ख्वाव में छ्पकर मिलना--कया 
हलावत से भरा तज है तड़पाने का।” 
हृलावतचश (, ४#<>-०)९४०) अ. फा. वि.-मिठास चखनेवाला, 
स्वाद लेनेवाळा, आनन्द उठानेवाला । 
हृलावतपसंद (००...२००५४०) अ. फा. वि.-जिसे मिठास 
प्रिय लगती हो, मिठाई अधिक खानेवाला । 
हलावते उबा (, )२ ३८५४) अ. फा. स्त्री-बातों का रस; 
भाषा की मधुरता; कविता का रस और घुलावट । 
हलाबते सुखन (...5.०८०)) >) अ.फा.स्त्री.-वातों की मिठास, 
बतरस, वार्ता माधुर्य; काव्य-माघूर्य, शाइरी का रस। 
हलाहिल {, ०६>) अ. वि.-कालकूट, हलाहल, बहुत ही 
तीब्र और प्रचंड विष । 
हलोफ़ (५७४०) अ... वि.-जिसने किसी के साथ किसी 
बात की शपथ ली हो; मित्र, दोस्त । 
हलीब (५.४) अ. पु.-ताज़ा दूध, कच्चा दूध । 
हुलीमः (4०५००) अ. स्त्री-सहनशीला,- गंभीर स्त्री; वह 
"जिसने हजरत मुहम्मद साहब को दूध पिलाया था। 
हलीम (१५>) अ. वि.-सहनशील, गंभीर, मतीन, बुदेबार; 
एक खाना, खिचड़ी । 
हल्ीमृत्तब॒म (&००//७-०-) अ. वि.-जो प्रकृति से सहिष्णु 
और गंभीर हो । 
हुलीलः (2५५5 ) अ. स्त्री.-विवाहिता, पत्नी, भार्या । 
हुलील (६०) अ. प्‌.-पति, स्वामी, थौहर; प्रतिवासी, 
पंडोसी; एक ही घर में रहनेवाला, सहनिवासी । 
हलेलः (८५८%) य. प्‌..-हड़, हरीतकी, एक फल जो दवा में 
काम आता है। 
हलक: (०६०) अ. प्‌.-परिधि, मंडल, घेरा; मंडली, 
समृदाय, जमाबत; क्षेत्र, प्रक्षे, इलाक़ा। 
हल्कःनुमा (१४८६०) अ. फा. वि.-गोलाकार, गोळ । 
हलकदरगोज्ञ (,/55०८//>) म. फा. वि--दे. 'हुल्कःवगोश' 
(८292 ४4>) अ. फा. वि.-जिसके कान में 
दासता का कुंडल पड़ा हो, दास; भक्त, श्रद्धालु, अनुयायी: 
बहुत अधिक श्रद्धा रखनेवाला । 


७३० a 


ह्ल्ब 


हलक (55) अ. प्‌.-कंठ, गला; बल मुँडना, मुंडन । 

हल्क्रए अइस्जः (३५०| ८८५) अ. पुं.-रिश्तेदारों की जमाअर्त, 
बंधू । 

हल्कए अह.बाब (५०५४>| ८८>) अ. पुं.-दोस्तों का 
हल्का, भित्र-मंडली, मित्रवर्गे, मित्रगण । 

हल्क़ए आग्रोश (, #४ ८.।>) अ. फा.मुं--हायों से बनाया 
हुआ आरिंगन के लिए घेरा, भुज-बंधन । 

हल्क़ए इरादत (५०७) ८६5) अ. पृं.-अनुयायियों की 
मंडली, भक्तगण । 


| हल्कृए गिर्दाब (५-|५)5 ८2,८) अ. फा.पुं.-भेवर, जलावतं । 


हल्क़ए चश्म (११% ८2>) अ. फा. प्‌.-आँख का घेरा, 
नेत्र-मंडल, नेद्र-गोलक । 

हल्कृए अंजीर (४७०३ ८५>) अ. फा. पं.-जंजीर की 
कड़ी, भ्टंसला का छल्ला। 

हल्क़ए दर {५७ ४०.००) अ. फा. पृं.-दरवाजे की कुंडी, 
किवाडों की जंजीर । 

हल्कृए सक़्जद (०८० 45.०.) अ. पं.-शुदावते, भुदाद्वा र, 
मब्रज्ञ का मुंह । 

हस्क्रए साह (३८० ८८०४-००) अ. फा. प्‌. .-वांद फे चारौं ओर 
पड्नेवाला घेरा, चंद्रमंडल, परिवेष, तेजोमंडल। 

हल्क़ए मेह्ल (५४० ०८>) अ. फा. प्‌.-सूरज के चारों ओर 
पड्नेदाळा घेरा, रविमंडल, रविबिब। 


a (८5>) अ. फा. स्त्री.-जलेबी, एक प्रसिद्ध 
t 


हुल्कान ((.)०») तु. वि.-परास्त, चूर-चूर, बलांत, थात, 
अघमुआ । 

हल्की (, $>) अ. वि.-कंठ का; कंठ सम्बन्धी; कठ से 
उच्चरित (अक्षर) 

हूल्हूम (/97.-) अ. पुं.-कंठ, गरा, हलक । 

हल्के रास (, ५५) ८) अ. प्‌.-सर मूँडाना, मुंडन । 
हल्जून (८११५८) अ. प.-शाबुक, दर, वाख, संख । 

हल्फ़ (५५) अ. प्‌.-दापथ, सोगंध, क़सम । 
हुल्फ़दरोग्री (, ५४१५०-३५४०) अ. फा. स्त्री.-अदालत में 
झूठा हुल्फ़ लेना, झूठी शपथ उठाना। 

हलफ़न (५०) अ. वि.-क्रसम से, शपथपूर्वक) । 
हल्नामः (८०७५.४०) अ. फा. प्‌.-शपथपत्र, इस बात 
की तहरीर कि अमुक बात दापथपूर्वक कही गयी है। 
हल्फ़्ी (०-०) अ. वि.-हुल्फ़ के साथ, शपथपूर्वक । 
हले शर्‌ई (, ५५८ ६००) अ. प्‌.-धर्मश्ास्त्र के अनुसार 
उठाई हुई शपथ। - 

हुल्ब (८५>) अ. प्‌.-दूध बुहूना । 
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` >हुवनश्नक़ ((53०) उ. वि.-बुद्ध, बौड़म, गावदी। 


हुवादिसे ज्ञयानः 


सात नाश 46-४०) अ. प्‌.--हाजत' का बहु., आवश्यकताएँ । 
हुवाइजे सुरूरी (_ ,)))० 69 ) अःपृं.-प्रातःकर्म, शौचादि- 
कर्म, पेशाब पाखाना वगैरः। 
हवाइजे सित्तः (2५. ८४|)०-) अ.पुं.-जीवन के लिए छः मुख्य 
आवश्यकताएँ; पेशाव-पाखाना; खाना-पीना; सोना- « 
जागना; चलना-फिरना; साँस लेना; खुशी और गप | 
हवाई (. ५१») अ. वि.-वायु-सम्वन्धी; वायु का; एक 
आतशवाज़ी, वान । 

हवष्ए गमं (#5 ८१०) अ. फा. स्त्री.-गर्म हवा, तृप्त 
वायु, लपट, लू। 

हबाए तुंद (७-७ <-'५2) अ.फा. स्त्री.-तेज हवा, झक्कड़ । 
हवाए समूम (५-५ ८/2) अ.स्त्री.-ज छीली हवा, विषाक्त 


हरलाक् (,ॐ>) अ. वि.+मूँइनेवाला, क्षौरिक, नापित, नाई। 
हस्काकी (, ५50०) अ. स्त्री.-क्षौरकर्म, मुंडन का काम | 
हल्लाज (८2०) अ. पुं.- ई धुननवाला, धनिया । 

हहला (८-5) अ. वि.-वह व्यक्ति जो शपथ लेने का 
थादी हो। 

हुल्लाल. ((|०.) „ अ. वि.-ग्रंथि खोलनेवाला, समाधान 
करनेवाला । 

हुल्ले मुश्किल (, |£ , |=) अ. प्‌.-जटिल समस्याओं या 
कठिनाइयों को हल करना । 

एल्लो अन्द (७४८ ५ |=) अ. पुं.-खोलना और बाँधना, 

प्रबंध, व्यवस्था । ट 

हलवा (|$) अ. पृं.-मीठी चीज़; घी शकर मेवा और 

आटा आदि से बना हुआ खाद्य पदार्थ, संयाब । , वायु । 

हलवाई (, 5५/5) अ. पुं.-हलूबा या मिठाई बनाने और | हृबाए सर्द (७५० ८।५2) अ. फा. स्त्री.-ठंडी हवा, शीतल 

बेचनेवाला । वायु। 

.हलघाए तर ()४ ८|५/>) अ. फा. पुं--घी में तरबतर | हवाए ससंर (०१-०८५) अ. स्त्री.-्षक्कड, आँधी, तेज 
हल्वा। हवा । 

हलूवाए्‌ बेवूद (०५५. <9४) अ. फा. पुं.-वह हरूवा | हुवाखेखी (०,४६०) भ. फा. स्त्री.-हवा उखड़ना, बेंधी 

जो ऐसी आग पर पंका हो जिसमें घुँआँ न हो, अर्थात्‌ | हुई बात बिगड़ना, जमी हुई धाक का उखड़ना। 

सूरज की गर्मी से पके हुए फल। हुवा खोर (३८१2) अ. फा. वि.-सवेरे तड़के खुली हवा 

हलूवालोर' (5।५/>) अ. फा. वि.-हलूवा खानेवाला । | में टहलनेवाला, वायु सेवन करनवाला। 

हलवाफ़रोश (, #५५५) अ. फा. वि.-हलूवा वेचने- | हृवाखोरौ (८५१५४१2) अ. फा. स्त्री-सवेरे तड़के खुली हवा 
वाला । ः में टहलना, वायु-सेवेन । 

हवास्वाह्‌ (४95०) अ. फा. वि.-शुभचितक, भलाई 
चाहनेवाला, खैरख्वाह । - 

हृवाख्वाही (८5५५2) अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहेना, 
खेरख्वाही । . 

हृवावार (१५।१2) अ. फा. वि.-शुभचितक, बिहीख्वाह; 


हक्ल (, |) अ. वि.-मेंगापन, ऐंचातानापन। 
हवस (, ५०५०) अ. स्त्री.-उत्कंठा, लालसा, बढ़ा हुआ 
„ शौक; लोभ, लालच । Fo 
हवसकार (४५५५०) अ. फा. वि.-लोलूप,.लोभी, लालची । ४ | 
हयसकारी ( (3) »90) अ. फा. स्त्री.-छालच करना, | नित, दोस्त; एक खुली हुई sr Paes 
ठोका रा हवादारी (८५/०/५>) अ. फ. स्त्री.-हितचितन, खेरख्वाही; 
we | ,। | मैत्री, दोस्ती । 
हवसनाक (५७८५५१०) अ. फा. वि.-दे. 'हवसपरस्त । मत्री, a 
हूवसनाकी Me फा. स्त्री.-दे. 'हवसपरस्ती'। | हवादिज (६५१०) अ एः हौदज' का बहु., हाथी के 
हूवसपरस्त (८८०५)१.५५०) फा. वि-लोभी, लालची, जो | हौदे । Fn र 
बहुत बड़ा लोभी-हो । हृवादिस (७०००) अः ए दादिसः fT 
प्र हि रू दुर्घटनाएँ \ है 
हवसपरस्ती Ls be) ५ /9०) फा. स्त्री.-लोभ, लालच । दुधटचा SR हः 852. 
हृवसपेशः Rs | ५2) फा. वि.-दे. हवसपरस्त'। द (५८४७।१>) अ. फा. वि.-जो दुर्घटनाएँ 
gle स्त्री.-दे. हवसपरस्ती'। | सहने का आदी हो। 


Ls 2 yi फा. _ 3 ५७७७) रह + हू 
>> 8, र ५५>) फा. र 'हवसपरस्त'। हवादिसले् (४5०)>) भः फा तिनरति 
सरां (६/१८ ” ७) फा. सीदे. 'हवसपरसती। दु्घटनाएँ उठानेवाला। ५ कांड 
हृवसरानी (sh ४५०५ ७०७५०) अ. पु. हृवादिसे 


हवा (|) अ. स्त्री-इच्छा, आकांक्षा, ख्वाहिश; लिप्सा, ति ( 
लौभ, लालच; घाक, रोब; वात, वायु, हता। , 
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म (53) ७०५०) अ. फा. पुं.-कालचक्र, 
>समय की उलट-पलट । 

हवात (५५%) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती। 
हबाएरस्त (०-००)२३०) अ. झा. वि.-मोक्रापरस्त, अवसर- 
वादो, जिघर की हवा देखे उधर चलनेवाला 

हबापरस्तो (, ००७८ )।५०) अ. फा. स्त्री.-मौक्रापरस्ती, 
अवसरवादिता, जिघर की हवा हो उघर चलना | 
हवाबाड (:८२।५०) अ. फा. वि.-हवाई जहाज उड़ानेवाला, 
वायुयान-चालक, पाइलेट। 

हृवाबाडो (ssh hn) अ. फा. स्त्री.-हवाई जहाज चलाना; 
हवाबाड का पेशा या पद। 

हृबाम (»|»०) अ. पुं.-जमीन के भीतर रहनेवाले प्राणी, 
जसे--साँप-बिच्छू और चूहे-च्यूंटी, कीड़े-मकोड़े आदि । 
हृबामिल (०३०) अ. स्त्री.- हामिलः' का बहु., गर्भवती 
स्त्रियाँ । 

हबारफ्तार (५७७५५2) अ. फा. वि.-हवा की भाँति तेज 
चलनेवाला, वायुवेग | 

हबारफ्तारी (०)००७)|%») अ. फा. स्त्री.-हवा की तरह 
तेज़ चलना । 

हुवारी (, ५५>) अ. पृं.-प्रतिष्ठित, मुख्य, बुजुर्ग ; सहा- 
यक, मददगार; हञ्र॒त ईसा का सहचर। 

हवालः (०५>) अ. प्‌.-सिपुदंगी, हस्तांतरण; नजीर, 


हृदासे झम्सः (4-००, +५५) "अ. प्‌ .-पांचों इंद्ियाँ, 
पंचेंद्रिय । है 
हुदासे जाहिरी (०)०५७ (०५०) अ. प्‌.-बाहरी अर्थात्‌ 
दिखाई देनेवाली इंद्वियाँ; स्पर्श; श्रवण; घाण; स्वाद; 
दृष्टि । 
हुदासे बातिनी (, ५४०५ । ५५%) अ. प्‌.-भीतरी इंद्वियाँ; 
स्मरण; विचार; कल्पना। 
हदेलो (, #५०) फा. स्त्री.-'हवाली' का इमाल:, पक्का 
और बड़ा मकान, भवन। 
| हः (५5) अ. पू.-लिंग्रेंद्रिय की सुपारी, लियाग्त, 
दे. 'हुरफ़ः' दोनों शुद्ध हें । 
हरन (>) भ. प्‌ -'हाशिम' का बहु., वह नौकर जो 
स्वासी के लिए लड़े; नौकर-चाकर। 
हमत (५०००४) अ. प्‌ं.-नौकर-चाकर, दूसरे अर्थ के लिए 
दे. “हिइमत' । 
| हशमोजदभ (०८५५०८०) अ. पृं.-नौकर-चाकर, लाव 
लशकर, नौकरों की भीड़-भाड़ । 
हरः (४५४०) अ. प॒.--रेंगनेवाला कीड़ा । 
हशरात (८८।).५>) अ. प्‌ ..हशर:' का बहु., की ड़े-मकोड़े । 
हशरातुरुअर्ज (, ५)४५८०।)०) अ. पुं.-जमीन पर रेंगने- 
वाले कीड़े-मकोड़े । 
हशा (५७>) अ. पृं.-जो कुछ पेट और सीने के भीतर है, 


अवतरण । आते पीतें आदि। 
we र ४ + 
हृवालःजात (००>८/५>) अ. पु.“हवाल:' का बहु., | हशाइश (८७>) अ. प्‌.-हशीश' का बहु., सूखी घासे; 
हवाले, अवतरण समूह्‌, अनूकाश समूह । माग । i 
हवालात (४१>) अ. स्वी-- हवालः का बहु., मुकदमा | हशाशत (८०५५५०) अ. स्त्री.-प्रफुल्लता, प्रसन्नता, खुश 
तै होने से पहले अपराधियों को रखने का स्थान | तब्‌ई । 


हुबालाती (, ५११५) अ. वि.-जो 'हवालात' में बंद हो। | हजशीश (७००) अ. प्‌. ; भंग 
हबालिए शह्व (१६४५ ५१५%) अ. फा. पु.नगर के आस- ह Ape NR Fue र 
पास का इलाक़ा । आठ बेंगलियोंवाला। 
हवाली (, ५१>) अ. पुं.-आस-पास, चहुंपास, चहुंओर। हृइत (५८८%) फा. वि.-आठ, अष्ट | 
हृवाझी (, ५#।१>) अ. पृ.-'हाशियः' का बहु., टिप्पणियाँ, हस्त मंगुझ्त (५-५५८) फा. वि.-दे. 'हर्तंगुश्त' । 
फ्रुटपोट्स । ग | हृइतगंज (०४८८.८४) फा. पृं.-खुस्त्रौ परवेज की आठ 
हवास [ स्स ](८ ४५>) अ. पृ.~'हास्सः' का बहु., इंद्रियाँ। | निधियाँ। डे 
हृवासः,म (/४»4)>) अ. फा. वि.-दे. 'हवासबास्तः। | हदतगोशः («४,2५४») फा. वि.-आठ कोनोंवाला, 
हवास बरजा (६>)/८५५।१%) अ. फा. वि.-जिसके होशो- | अष्टकोण | 


हवास ठीक हों, दृढ़संन्ञ। ह्तनिकाती (, ५१८८-०३) फा. अ. वि.-आठ उसूलों 
हृवासबालतः (८८०८, ५/|५%) अः फा. वि.-जिसके होशो- | वाला, अध्टसूत्री । | 
ख़ास ठीक न हों, हतसंज्। हृइतपहलू (४१८८५५०) फा. वि.-आठ पाइववाला; अष्ट- 


हवासिल (,/-५>) अ. प.-'हौसलः' का बहु., पक्षियों के | सूत्री, हइतनिकाती। 
पोटे; एक जलपक्षी जिसका पोटा बड़ा होता है। ह॒इ्तबिहिएत (८८५.४२५८) फा. स्त्री.-आठों स्वर्ग । 
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ह॒ष्लबुल्ता , 

= "(nny 
*आठों स्वर्ग । 

हृश्तमज्र ( yaks) फा. अ. पुं.-आठों स्वर्ग । 

हक्तसावा (५१०५-०६०) फा. अ. पुं.-आठों स्वर्ग । 

हुश्तसद (०५०८०५१) फा. वि.-आठ सौ। 

हइताद (००५७७) फा. वि.-अस्सी, चालीस का दूना। 

ह्तादसालः (४.७५६०) फा. वि.-अस्सी वरस का; 
अस्सी बरस में होनेवाळा; अस्सी वर्ष का बूढ़ा । 

हुइतुम (2.७%) फा. वि.-आठवाँ, अष्टम्‌ । 

हुक्तुमी (६४-०८०) फा. वि.-आठवाँ । 

हुककः (०७०-) अ. पुं--दे. 'हशफ्ः' दोनों शुद्ध हें। 

हुए (५०) अ. पुं.-क्रियामत, महा प्रलय; क्रियामत में 
भरे हुए लोगों का उठना; आपत्ति, विषदा, मुसीबत । 

हमंगेश (5४९/35) अ. फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
बाला, हलचल और हंगामा मचा देनेवाळा, उपद्रवकारी 
प्रलयंकर । 

हृ्म्अगेछी (, 555] ) म. फा. स्तरी--उपद्रव थौर हलचल 
खडकर देना, हंगामा भचाना। 

हुशक्ाबत (५८५०७१४०) अ. वि.-प्रेयसी, प्रेमिका । 

हृ्लिरान (/|)5)०) अ. फा. चि.-अपनी जाल से क्रिया- 
मत उठानेवाला, ऐसी चाल चलनेवाला जिससे संसार 
उथल-पुथर हो जाय । 

हुह्य खिरामी (, ५०])5-%>) अ. फा. स्त्री.-चाल से संसार 
"को उलट-पलट देना । 

हुझजा (|) अ. फा. बि.-दे. हिंयगंगेज । 4 

हवाई ( 75:29.) म फ. सती. 'हवोचौ 

` हुद्मतराज (३१:०४) अः फाः वि.-दे. ह्य र ह 
ह्मतराखो (, 5१०१०5) भः फा. स्ी--द. ह 
हृझ्पर्वर ()१)३)ॐ>) अ. फा. वि.-उपदगवों और हंगामों की 

पर्वरिश करनेवाला । 

ह्सामाँ (०७० >2=) अः फाः 


, वि.-उथल-पुथल और 


ने एमान 

हो हंगामों का सामान. साथ रखनवाला या स 
करनेवाला । 

हद्सामानी (५/७०७ >) अ. फा. स्त्री--उथल-पुथल 

gp को अस्त-व्यस्त करना। 


करना, क्रियामत उठाना, संसार 
हृ्योबझ ( +4798) अ. पुं.-महाप्रलय 


फँ | 
और हर तरफु फेल जाना । हक 
ह के की चीज़, अंदर भरी जान 


3 क्रियामत, मुदो 


हशव (५%) अ. पुं.-भरती कं 
वाली चीज़; साहित्य मे -वह sr म पद के आदि 


बिना भी“अर्थ में कमी न॑ आये; उदू 
« ; और गणों के अंत के 


हश्‌ (( ४७०) अ. वि.-भंगड़, भंग पीनेवाल्म ! 

St (८2०) अ. वि.-हष्ट, हथित, प्रसन्न, प्रफुल्ल, 

हृशशाशोबशजाश (। ४५४) ४5.७) अ. वि.-जो बहुत ही 
प्रसन्न और प्रफुल्ल हो; जो बहुत ही स्वस्थ हो। 

हसक (५५.५०) फा. पुं--सूप, छाज, नाज फटकने का यंत्र। 

हसक (५५८) अ. पु.-गुखरू, गोखरू, विकटक; लोहे के 
नह काँटे जो लड़ाई में शत्रु के रास्ते में बिछा दिये 

थे। 
हसद (७.०) अ. पुं.-ईर्ष्या, मत्सर, डाह, जलन । 
हसन: (५-5) व. गी चीज, सुंदर वस्तु; भलाई 
| 

हसन (५५०) अः वि.-रूपवान्‌, सुंदर, खूबसूरत; प्रिय- 
दशन, खुशनुमा; उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया; हत अली के 
बड़े लड़के, इमाम हुसैन के बड़े भाई। 

हुसनात (a>) अ. पूं.-हसनः का बहु., भलाइयाँ, 
नेकियाँ, सुकृतियाँ | 

हसती (८५-०) अ. वि.-इमाम हसन से सम्बन्ध रखने- 
वाला; उनका अनुयायी; उनका वंशज । 

हुसनैन (८५४/७०) अः पुं.-दो 'हसन” अर्थात्‌ हसन और 
हुसँन ! 

हसबः (०४-००) अ. पूं:-खस्न:, छोटे-छोटे लाल दाने जो 
बच्चों को निकल आते हें, दे. हस्व:' दोनों शुद्ध हें।_ 

हसंब (८-००) अः पु.-गणता, शुमार; अनुमान, अंदाज; 
श्रेष्ठता, बड़ाई । 

हसब (५००) अ. स्ती.-ईषन, जलाने की लकड़ी आदि t 

हसबोनसब (...०००)५८००४“) य पुं.-कुलीनता और श्रेष्ठता, 
वंश और प्रतिष्ठा, खानदानी हालत IE हे 

हसा (५०>) अ. पुं--हसात' का बह के स । 

हुसात (००७००). अ. त्री.-कंकर, पत्थर, ककरी, ठीकरी; 

गुदे या मूत्राशय में बनतेवाली पथरी, अझ्मरी। 

हसाफ़त (=>) थ. स्त्री.-बुद्धि परिपक्वता, अकल 
की पुख्तगी; संवेदनशीलता, तस्िबाकारी। > Fe 

हसीब (०४०००) अ वि.-काटा हुआ खेत, काटी हुई खेती । 

हसीनः (८.४८) अः स्त्री.-सुन्दर स्त्री, सुन्दरी, रूपवती, 
वरारोहा, शोभना, वरांगना। 

हुस्तीनः ( ८४-००) अ. वि.-दुढ़ और मजबूत चीज । 

हसीन (८४> )अ. वि.-सुंदर, रूपवान्‌, सुरूप, खूबसूरत; 
प्रियदर्शन, शोभन, खुशनुमा । हर 

हसीन (७८१)) में: वि.-सुदृढ़, सुस्थिर, अविचल, ४ 


प्रस्तहृकम ! 


< आनेवाडे, गण । 
बीज़उम्न ४ ation Trust and eGangotri, Delhi 
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हसोनतसेन (_.५२)०.५४००>) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
रूपात्‌, सुंदरतम । 
हसीनुल्वज्ह (३#=।,.५४.५>) अ. वि.-अच्छी सूरतवाला 
रूपवृन्‌, सुरूप। 
.. इसीब (८.५८५०) अ. वि.-हिसाब करनेवाला; पज्य, 
मान्य, बुजुर्ग; ईश्वर का एक नाम। 
हसोर (४०>) अ. स्त्रो.-खजूर की चटाई! 
हीर (४०५) अ. वि.-दुःखित, तप्त, क्लेशित, रंजीदा 
श्रान्त, क्लांत, शिथिल, माँदा। 
हसक (४५०००) अ. वि.-काटोंदार, सकंटक; निकृष्ट 
उपद्रवी, शरीर । 
(००>) अ. वि.-बहुत अधिक डाह करनेवाला । 
हलून (१००%) अ. वि.-संयमो, इंद्रिय निग्रही, परहेजगार, 
जाहिद । 
हसूर (5५-०) अ. वि.-वह पुरुष जो स्त्री की ओर आकृष्ट 
न होता हो, यद्यपि वह नपुंसक न हो । 
हस्त (८८-2) फा. अव्य.-है, अस्ति (स्त्री.) अस्तित्व 
बुजूद; उपस्थिति, मौजूदगी । 
हस्तिए चंदरोख: (४१५०५५ » ०२.०2) फा. स्त्री.-योड़े दिनों 
का जीवन, अस्थायी और क्षणिक जिदगी । 
हस्तिए जाबिदाँ {, ०५> ^ ५८००) फा. स्त्री.-ऐसा जीवन 
जो कभी नाश न हो। 
हस्तिए डुरोब: (४;)))७ ५ +2८2) फा. स्त्री.-दे. ह. चदरोज:' 
हृस्तिए नापाएबार (०5६५५५ » ५.2) फा. स्त्री.-वह 
जीवन जो स्थायी और दृढ़ न हो, नश्वर जीवन । 
हस्तिए फ़रानी (७ ५८८.२) फा. अ. स्त्री.-दे. 'ह. 
नापाएदार' । 
हस्तिए मुस्तआर ()०....० ५ ८२.५२) फा. अ. स्त्री.-योडे 
दिनों के लिए प्राप्त जीवन; थोड़ दिनों रहनेवाला 
संसार । 
हृस्तिए मोटूम ( (५२ १ ५०८०) फा. अ. स्त्री.-वह जीवन जो 
देखने में तो जीवन हो परंतु उसका कोई अस्तित्व न हो। 
हृस्ती (, ५:५०) फा. स्त्री.-अस्तित्व, वृजूद; जीवन, 
प्राण, ज़िंदगी; संसार, दुनिया; प्राणीवर्ग, मख्लूक्रात; 
सामथ्यं, मक्टूर । 
हृस्तोनेस्त (५८०५-४०१८५) फा. पुं.-उत्पत्ति और विनाश, 
वंदा होना और मरना, होत्ना और न होना, पूर्ण, सवे, सब, 
तमाम,. जंसे--हस्तोनेस्त का इख्तियार । 
हुस्तोडूद (०५११८८५८५०) फा. स्त्री.-है और था। 
हृस्ना (०) अ. स्त्री--सुंदरी, रूपवती, खूबसूरत स्त्री 
हर सुंदर और प्रियदर्शन वस्तु जो स्त्रीलिग हो । 


७३४ 


है. 


“RN SOR, 
| हुस्द् (८.५५०) अ. वि.-अतुसार,,बभूजिब, मुआफिक़् । 
| हुस्बा (५०>) अ. स्त्री.-कंकरी, ठीकरी, संगरेज़:। ० 
f 


| हुस्वुतलब (५५०.८७५०) अ. वि.-बुलाने के अनुसार 
तंलबी के बमूजिब; मांगने के अनसार। 


n 


हस्द्त्तहरीर (५०,७००...) अ. वि.-लिखने के अन- 
सार; हुक्म के मृत्ताबिक़्, आज्ञानसार । 

हस्वुलमच्न ( )४/५५>) अ. वि.-कहने के बमूजिब, 
कथानुसार; हुक्म के मृताविक्न, आदेशान्सरर । 

हस्डुल्हुक्त (५८०००....००-) अ. वि.-हुकम फे बभूजिब, 
आज्ञानृसार, आदेशान्‌सार, यथानिदिष्ट । 

हूस्ड अल (|...) अ. वि.-बुद्धि के अनुसार, समझ 
के भुताबिक़, यथामति! 

हस्डे साइत (८७० ८-५८.) अ. वि.-स्वभाव के अनुसार, 
आदत के मुतादिक्र; नित्य नियमानुसार, रोजमर्रा के 
मुताबिक । 

हस्वे इंसाफ (८१८./| ८.५८.) अ. वि.--न्याय की रू से, झथा 
न्याय, न्यायानुसार, न्यामतः, न्यायानृकूल, यथानीति। 
हस्व इडाडद (७३५% ७०००) ब. वि.-आज्ञानसःर, 
अनुमति के बमूजिब, इजाजत के मुताविक । 

हस्यं इस्तिफ़ाक (Gust 9 ब. वि.-इत्तिक्राक्गी तौर 
पर, इत्तिफ़ाक्रिया, अकस्मात्‌, देवयोगेन। 

हत्थे इर्शाद (७।.४) ८.५०.०) अ. वि.-कहने के सताबिक 
कथनानुसार, यथोक्त । 

हस्वे इस्तिताअत (८८००५०३. ८०५०) अ. वि.-अपने 
सक्दूर भर, यथासामर्थ्य, यवाशक्ति । 

हुल्दे ईमा (८:५ ५.) अ. वि.-इशारे के मताबिक़, 
संकेतानुसार; हुक्म के बमूजिब, आज्ञानसार। 

हूस्बं एलान (,.११५ ८.०००) अ. वि.-घोषणा के अनसार, 
एलान के म॒ताबिक़ । 

हस्यं क्राइदः (४५०७ ८००.८ ) अ. वि.-नियमानसार, क़ाइदे 
के मुतादिक्र; विधि के अनुसार, क्रानन के मताबिक़ । 

हूस्ब क्रानून (,८१६5 ००>) अ. वि.-विधि के अनुसार, 
क़ानून के मृताबिक्र । 

हृस्वं लिदमत (८८८००८ ५.~० =) अ. वि.-सेवा के अनसार, 
जिसकी जितनी सेवा हो उसके हिसाब से। 

हृस्वं हवाहिश् ((/8 ५४ ८८५०००) अ. फा. वि.-इच्छानसार, 
जितनी जरूरत हो उतना; जिसकी इच्छा हो बह। 

हत्व जफ़े (८5५४.८५ ) अ. फा. वि.-हिम्मत के मताबिक़ ; 
शक्ति के मृताबिक्र; योग्यता के मताबिक़ । 

हुस्बं जाबितः (४०८४ ८.८...) अ. वि.-दे. 'हस्ने क़ानून| 

। 'हस्वे क्राइदः' | 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


OT MINN SEES. __. Cr TNS 


गे . 
हस्थे जुस्स ५ 


PR रात 

हस्बे जुस्सः (२ ५५०५४५) अ. वि.-डील-डौल के 
याकाय । 

हस्वे जैल (| ५७ ५०-+) अ. वि.-जो नीचे दिया गया हो, 
जिसका ब्योरा नीचे लिखा हो, निम्नलिखित । 

हसे तंदीह (2१४ ५/० ) अ. वि.-चेतावनी के अनुसार; 
हिदायत के मुताबिक । र्‌ 

हसे तजूबीज (3२5 ५-/-०५> ) अ. वि.-राय के मुताबिक; 
निर्णय के मुताविक । 

हस्ये त्ती (५८४०) ५०५०) अ. वि.-सिलसिरे के 
मुताबिक, क्रमानुसार, यथाक्रम। 

हुस्ये तलब (५०५० ८-०५) अ. वि.-दे. हस्वुत्तलब' दोनों 
शुद्ध हैं। 

हस्वे तहरीर {२१5% ८७५०) भ. बि.-दे. हस्बुत्तहरीर' 
दोनों शुद्ध हें। 

हस्ये घौक़ीक़ (८3४०5 ५-५० ) भ-वि.-दे. हस्वे इस्तितामत । 

हस्थे दस्तूर (३०८०७ ५०० ) अ.वि.-वस्तूर के मुताबिक़, 
यथाविधि, विधिपूर्वक; यथानियम, क्राइदे के वमूिब। 

हत्वे बिलल्वाह (३/१०७ ५-०) भ. फा. वि.-मनोवांछित, 
मनम्राना, जैसा चाहिए था वसा, इल्छानुसार। | 

ह्ख्ये फ़राइड (६४४) <~) भ. वि.-डघूटी और फ़ 
के मुताबिक, थथाकतंव्य । S 

हमे फर्माइश (।/१४\७०)५ ५०>) अ. फा. वि.-कहने के 
मुताबिक्न, कथनानुसार; आज्ञा के बमूजिब, आज्ञानुसार । 

ढ हस्वे फङ्भाद्ृ्ञ ( UPd ००) अ. फा. वि.-दे. हस्व 

भंबीह । है 

हस्बे बरदास्त (०-४०) ८००%) अ. फा. चि.-जहाँ तक 

' सहाजा सके, जितना उठ सके, सहनानुसार। 
हस्ये बिसात (७५.०० ५०००) ब विः. (कल: 
हस्ये मंशा (४७.० RR भ. वि.-दे. "हस्व ख्वाहि 

-बस भर, शक्ति भर; 


हस्वे मक्बूर (१५५ ५००००) अः विः 
सामर्थ्य भर, इस्तिताअत भर । 
हस्वे मजकूर (93१ ५-००) मैं: वि.-कहे हुए 
ऊपर लिखे हुए के अनुसार | 
हस्बे मुराद (०)० ५7>) भः 
यथेच्छ, यथेष्ट, यथाकाम । 
म॒ताबिक़, यथा 
हस्वे मौक़्ा' (2८११ ५7०“> ) अ.वि.-समय के र 
समय, कालानुसार; जगह के मुताबिक, यथार्‌ bis 
हस्बे रफ़्तार (७५) ८०>) सः फाः विशाल 
बिक़, रवाज के मुताबिक । 


5 धो 
हस्ये रवाज, (८ ५“ ने 
मताबिक़, यथाप्रषा, यधारीति, यथाईह 


ए के मुताबिक; 


वि.-मंशा के मुताबिक, 


अ; वि.-रवाज और रस्म के 


हे रिव्वायात( ७०५१) ५८>) भ. वि.-रिवायतों- अर्थात 
रवाजों और प्रथाओं के अनुसार; पुर वंश परंपराओं. 
के अनुसार, खानदान में होनेवाले तौर-तरीकों के अनुसार। 

हेस साबिक्न (rs ५-७) भ. वि.-पहले क्री तरह, 
यथापूर्वं । 

हस्बं हाल (, > ५-५.) अ. वि.-हालत और दा के 
अनुसार; जेसी दशा हो वेसा। 

हस्व हिसस (, ५०> ५५.५०) अ. वि.-हिस्से और भाग के 
अनुसार, यथाभाग, विभागतः। 

हस्ये हुक्म ( (£> ५-०) भ. वि.-दे. 'हस्बुल हुक्म' दोनों 
शुद्ध हें। 

हस्वे हैसियत (८८७५४० ५-००) अः वि.-हसियत के 
मुताबिक; शक्ति के मुताबिक; सामर्थ्यं के मुताबिक़। 

हत्व हीसलः (८५०५० ८-०५) अ. वि.-हिम्मत के मुआफिक्, 

` उत्साह के अनुसार, जितनी हिम्मत हो उतना । 

हस्म (०५>) अ. पृ.-विच्छेद, काटना। 

हस्त ()-८>) अ. पृ.-निर्भरता, इन्‌हिसार; अवलंबन, 
सहारा; वाद निर्णय के लिए किसी पर निर्भरता । 

हतत (८०)०->) अ, स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी; दुःख, कष्ट, 
मसीबत; अभिलाषा, लालसा, इच्छा; पश्चात्ताप, अफ़सोस 
उदा०-- दिल को नियाजे हस्ते दीदार कर चुके । देखा 
तो हममें ताक़ते दीदार भी नहीं ।--ग्रालिब । < 

ह्रतअंगेज ($४४०|८०)०->) अ. फा. वि.-निराशा बढ़ाने- 
वाळा, निराशा पैदा करनेवाला। 

ह्रतमंजाम (#३०|८०)५>) अ. फा. वि.-जिस कार्य का 
अंत निराशा हो, दुःखांत; जिस काम के करने से बाद को 
पश्चात्ताप हो। 

हत आगो (0४१ ८०५०) अ. फा.वि-नाउम्मेदी से भरा 

हुआ, निराशापूर्ण a 

हलत भां (७2८०३०) भ. फा. वि--नाउम्मेदी पदा 
करनेवाला, निराशाजनक । 3 

दुलत इंतिमा (५०० ००)०++ )अ.वि.-निराशा बढ़ानवाला, 

दुःख बढ़ानेवाला। द + 

क्वः (४७5८०)०५> ) अ. फा. पु.-निराशा का घर. दुःख 
का घर, अर्थात्‌ नायक का घर। 


खेज (३५5८०)~>) अ. फा. वि.-दे. “हत 
न 
ताह (४८५)०>) अः फा. स्त्री.-निराशा का स्थान, 


जहाँ. निराशा ही निराशा हो। 
हतजदः (४७;००)०+>) अः फा. वि.-निराशाग्रस्त्‌, ना- 


उम्मौदी का मारा हुआ । र 
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E ३०>) अ. फा. वि.-निराशा पदा करडेवाला, 
- दुःख बढ़ानेवाला । 

हलततलूब (०८८०). ) अ.दि.-जो निराशा की कामना 
करता हरे, जो आशान्वित न हो। 
¬हक्ूत दोदः (४७:७०)०००-) अ. फा. वि.-दे., ह्तजदः' । 
हक्तत नसीब (yu) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
निराशा हो निराशा और दुःख ही दुःख हो। 
ह्रतनाक (५ 5।५८८)०८) अ. फा. वि.-दुःखान्वित, द्रा- 
शान्वित, निराशापूणं, दुःखपूणं । 
हतपरस्त (६. )२.८))-५5) अ. फ़. वि.-निराशा की 
पूजा करनेवाला, निराक्ञादादी । 
हतपसंद {२५५.८५८ ) निराशा और दुःख को प्रिय 
छाननेवाळा, निराझान्वित । 

हृ्ततमंद (०५.८५). ) अ. फा. वि.-निराशान्वित, निरा- 
झावादी, निराश, हतास, मायूस; अभिलाषी, इच्छुक, 
ख्वाहिशमंद । 

हलतनआब (८० ०.«-०)«०-) अ. वि.-निराशावादी, जो 
निराशा ही को सब कुछ समझता हो, अर्यात्‌ नायक। 
हललतमानूस {, १७०।५८-.)--~) अ. वि.-जिसकी रुचि 
निराशा पर हो, जो निराशा को दोस्त रखता हो। 
हलतरसोदः (४७५..)-०)-०--) अ. फा. वि.- दे. 'हतजदः’ । 
हृतशञिकार (८६८)... ) अ. फा. वि.-जिसे निराशा मे 
सारा हो? 

हस्नतसंज {८५.४.५ ) अ. फा. वि.-दे. 'हख्रतपसंद' । 
हतसरा ({)..=)..८.) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हलतकदः' । 
हुत साना (३ १०...) ) अ. फा. वि.-जिसके पास ले- 
देकर केवळ निराशा ही निराशा हो। 
हुतो (, ५५-८) अ. वि.-निराश, हताश, माधूस;  अभि- 
लाषी, इच्छुक, आर्जूमंद । 

हछते दीव (७५७ ८८). ) अ:फा. स्त्री.-दे. 'हस्तते दीदार” । 
हख्नते दीदार (५/०५७ ८८५८८८) अ. फा. स्त्री--दर्शनों की 
इच्छा, देखने की अभिलाषा । 

हृते मुलाक़ात (८-५८० ७०)०५> ) अ. स्त्री.-देखने और 
मिलने की इच्छा । 

हुते वस्ल (, |) ८०-५>) अ.स्त्री.-नायिका के मिलने की 
अमिलाषा । ; 
हुन्रतोमर्मा (५५०) १८०५-०> ) भ. फा. पृं.-इच्छाएँ और 
अन्निलाषाएँ । 

हस्साव (2०००) अ. विः>खेती काटनेवाला । 


६ हाखिभ 


हस्सास (, ५७.५) अ.वि.-स्वाभिमानी, खुददारः; 
शील, हिम्नवाहा। 
हेहृहसः (4.७००७5) अ. प्‌.-हिला-हिलाकर भरना । 


हो 

हाँ (७) फा. अव्य.-सावधान ! सबरदार ! देखो! 
होशयार ! 

हा (७) फा. प्रत्य.-शब्द को अन्त में आकर बहुवचन 
बनाता है, जैसे-दरख्तहा' वृक्ष-समूह, प्रायः निष्प्राण 
वस्तुओं के लिए आता है; एक अक्षर, है', हिंदी ह'। 

हाइक (५४५०) अ. पु.-कपडा बुननेवाला, वायक, कुविद । 

हाइशः (८६५) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो महीने से हो, 
पुष्पिणी, ऋतुमती, उदक्या, मलिष्ठा, आत्रेयी, रजवती, 
स्त्रीषमिणा, अंतंवर्ती, रजस्वला । 

हाइख (,7८७>) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो बालिश हो गयी हो 
और हैज़ आने के क़ाबिल हो। 

हाइल (५४>) अ. स्त्री--भीत, भित्त, दीवार। 

हाइड (...१\») अ. वि.-डरनेवाला । 

हाइम (१५६०) अ. वि.-आसक्त, प्रेम मग्न, बहुत प्यासा । 
हाइर (५१>) अ. वि.-स्तब्घ, चकित, उद्विग्न, हैरान; 
दुर्बल, क्षीणे, दुबला-पतला; भंवर, वतं, जलावतं, गिदीब; 
वह स्थान जहाँ हजत इमाम हुसंन शहीद हुए थे ! 

हाइलः (५७०) अ. वि.-दे. 'हाइल' । 

हाइल (, >) अ.वि.-बीच में आनेवाला, आड़ बननेवाळा,। - ˆ 

हाइल ((|20») अ. वि.-भयंकर, भीषण, भयानक, विकरार, 
खौफनाक । , 

हाए (<७) फा.-कराह की आवाज, आह, हा। 

हाए मझ्लूत (५१५.० ८») अ. स्त्री-वह 'हे' जो दूसरे 
शब्द में मिलाकर पढ़ी जाये, जेसे--'कुम्हार' की 'हे'। 

हाए मुख्तफ़ों (, ५१६०० ८७०) अ. स्त्री.-वह हे जो लिखी 
जाय मगर पढ़ी न जाय ओर केवल यह जाहिर करने के 
लिए आये कि अंतिम अक्षर हल नहीं है, जैसे--'परवान:” | 

हाए मुज़हहर (५४५.० ८-७०) अ, स्त्री.-वह 'हे' जो जाहिर 
हो, जंसे--जगह' की 'हे'।, 

हाए मुशकहक़् (2६.०० ५०) अ. स्त्री.-दो चमी (»)। 

हाए ह॒व्वज् (5५७ ८) अ. स्त्री.-छोटी है' (४) । 

हाए हुत्ती (, ५७० ८७) अ. स्त्री.-बड़ी है' (८)! 

हाक़ ((5-) अ. वि.-बीचोबीच, मध्य, दरमियान । 

हाकिम (#55) अ. वि.-पदाधिकारी, अफ़सर; स्वामी, 


संवेदन- 
र 


हृलतान (८१८८) अपू बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत; अतिः 
उत्तम, बहुत अच्छा! | र 


मालिक; शासक, फर्मारवा; नरेश, राजा, बादशाह; 
अध्यक्ष, सरदार। 
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हाकिनानः « ६३ हि 


हाकिमानः (5:0०४७ रे अ. फा. वि.-अफ़सरों-जैसा । 
हाकिमी (, ५5८७) अ.वि.-पदाधिकार, अफ्सरी; स्वामित्व, 
मालिकी; शासन, राज; राजशाही; अध्यक्षता, सरदारी । 
हाकिमे आला (,२०] #5५5) अ. प्‌.-उच्चाधिकारी, बड़ा 
अफसर। 7” . 
हाकिसे बाला (५७ ४.०) अ.फा. प्‌ं.-दे. 'हाकिमे आला'; 
किसी अफसर से ऊपर का अफसर । 
हाफिमे वशत (५०१) ४5५5) अ. प्‌.-वर्तमान समय का 
शासक । 
हाकिमे हक़ीक़ी (, +४४० 5८>) अ. पृं.-ईश्वर, परमात्मा । 
हाकी (७४) अ. वि.-वार्तालाप करनेवाला, बातचीत 
करनेवाला; कहानी सुनानेवाला। 
हाः (८०७७) अ. स्त्री.-महाप्रलय, क्रिंयामत। 
हाज [ ज्ज ] (८५०) अ. वि.-हज करनेवाला, हाजी । 
, हज (८०) अ. स्त्री. हाजत' का बहु, हाजतें, इच्छाएँ । 
हाजत (६०७६७) म. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
मनोकामना, संनोवांछा, दिली मकसद । 
हाजतल्दाह (४१५००३) अ. फा. बि.-कामनापूति 
चाहनेबाला । 
हाजतमाह्‌ (४५-०५३) अ. फा. स्त्री-वह स्थान जहाँ से 
कामनापूति की इच्छा हो। 
हाजतबरारी (०2९८-५०) अ. फा. स्त्री.--इच्छा पूरी 
- करता, कामना पूरी करना । 
हाजतमंद ( मिस सह अर सी 2 ) अ. फा. वि.-इच्छुक, अभिलाषी, 
„ स्वाहिशमंद; निर्धन, मोहताज । 
- हाजतमंवी (, ५५७८८०५) अ. फा. स्त्री-इच्छा, चाहे, 
तलब; निर्घनता, मोहृताजी । र 
हाजतरवा (।१०/>\>) अः फा. विः 
पूरी करनेवाला । 
. हाजतरबाई (5१०-७) अ. फा. सत्री.-इच्छा और 


कामना पूरी करना। 
हाजती (Le ) अ.वि.-इच्छुक, अभिलाषी, (स्त्री.) वह 


चौकी जो रोगी के पलंग के पास लगा दी जाती है ताकि 
.पाखाने में उसे कष्ट न हो। 
अब 3+५०) अ. स्वी--हरत इस्माईल की माता का नाम। 
हालिक (८५>) अः वि.-दक्ष, प्रवीण, कुशल, माहिर; 
बह्‌ चिकित्सक जो अपने फ़न में बहुत ही निपुण हो। _ 
हाजि् (>> ) अ. वि.-बीच में पर्दे की. तरह अंडे 
वाला; वक्षःस्थल और उदर के बीच की एक ! al 
( >) अ.वि--द्रारपाल, प्रहरी, दरबात; 


” ५ दार, दंडधारी; 


-इच्छा और कामना 


अ हाजिरात 

हाजिन (.>0०) अ स्त्री.-वह नाबालिग स्त्री जिसका 
ब्याह हो गया हो; हर जानवर का मादा बच्चा। | 
हाजिमः (८००७) अ. प्‌.-पाचन शक्ति, कुब्वते हज्म। 
हाजिम (३७>) अ. वि--दूरद्शी, अग्रशोंची, दूरंदेश; , 
बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

हाज्षिम (९-०८) अ. विः-पाचक, खाना हज्म करने- 
वाला । 
हज्म करनेवाली दवा। 

हाजिरः (४३५०) अ. स्त्री.-हिजत करनेवाली ` स्त्री 
घरबार छोड़कर परदेश में आनेवाली स्त्री, शरणाथिनी; 
बहुत गर्म और तपनेवाली दोपहर । 

हाजिर (५३०) अ. वि.-धर-बार छोड़नेवाला, मुहाजिर, 
परदेसी, शरणार्थी । \ 

हाजिर (,%\>) अ. वि.-रोकनेवाला, मना करनेवाला, 
निषेधक; ऊँची भूमि; नदी की कगार । 

हाजिर (>) अ. वि.-उपस्थित, मौजूद; विद्यमान; 
किसी न्यायालय में वारंट या सम्मन के द्वारा लाया गया 
या तारीख मुकदमा में आया हुआ; स्कूल या कारखाने 
के रजिस्टर में हाजिरी की प्रविष्टि के समय उपस्थित 

हाजिर जवाब (-7|१>०५>) अ. वि.-जो तुरंत ही किसी 
बात का उचित और चमत्कारपूर्ण उत्तर दे, प्रयल्भ, प्रत्युत्पन्न- 
मति। 

हाखिरजवाबी (. ५१।१>१०>) अ. स्त्री-किसी बात का 
तुरंत ही उचित और मौजूं जवाब देना, प्रगल्भता। 

हाजिरज्ञाभिन (८०५२)०।>) अ. वि.-किसी अभियुक्त 
की न्यायालय में उपस्थिति की जिम्मेदारी लेनेवाला। 

हाजिरज्ञामिनी (८५८०७०)>) अः स्त्री.-किसी अभि- 

यकत की न्यायालय में उपस्थिति की ज़मानत। « 

हािरदिमाग ( RE ) अ. वि.-जो कोई बात फौरन 

ही ठीक समझ ले और ठीक ही राय दे सके। 

(.५०५०७)-१५०) अ. स्त्री.-बात की तह 

को फौरन ही पहुंचकर ठीक राय देना। 

हासिरबाश ( SUS ) अः फा. वि.-किसी बड़े आदमी 

के पास हर वक्त का बठने-उठनेवाला। $ 

हाजिरबाझी (#७५२) अः फा. स्त्री.-किसी बड़े 

आदमी के पास हर वकत बैठना-उठना। 


स्त्रियौ; जिनों अथवा भूतों को बुझाने का अमल, जिससे 
रे किसी पर बुलाये जाते हें, और सवालों का जवाब 
देते हैं । ag 
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हाखिरात (८->१५> ) अ: स्त्री.-'हाजिरैः का बहुः, “उपस्थित' 


हाश्रितो | ७३ 


क (>>) अ. पुं~जिनों भूतों को किसी पुरूष 
या स्त्री पर बुलानेवाळूा, आमिले जिन, ओझा । 
हाजिरो (_ ५५>) अ. स्त्री.-उपस्थिति, मौजूदगी; मजदूरों 
या विद्याथियों की गिनती; विद्यमानता, दुजूद होना; 
न्यायालय मे वारंट या सम्मन द्वारा प्रतिवादी तथा गवाहों 
आदि को उपस्थिति । 

हाजिरोन (५२५५) अ. पू.- हाजिर! का बहु., हाजिर 
लोग, उपस्थित यण। 

हाडिरीन जल्सः (८... ५०८) अ. प्‌.-किसी सभा में 
उपस्थित लोग । 

हाजिरोन मज्लिस ( Fil ) अ. पृं.-किसी गोष्ठी 
में सम्मिलित लोग । 

हाजिरोनाद्धिर (५५७५) ) अ. प्‌.-जो किसी स्थान 
एर उपस्थित भी हो और सारो घटनाएँ देखता भी ह्यो; 
ईश्वर, परमात्मा । 

हाडिल (, ५७७) अ. वि.-फक्कड़ बकनेवाला, 
बोलनेवाला; हज्ल की कविता करनेवाला । 
हाजी (_,>।>) उ. पं.-हज करनेवाला, (अरबी शब्द 
'हाज' है )। 

हाजी (>) अ. वि.-निदा करनेवाला, हजूब करने- 
चाला; हिज्जे करनेवाला | 

हालूम (५०.०) अ. वि.-अन्नपादक ओषधि, खाना हज़्म 
करनेवाली दवा! 

हाज्जः (८>\>) अ. स्त्री-हज करनेवाली स्त्री, हज्जन । 
हातम (०६> ) अ. प्‌.-यमन का एक सरदार जो बड़ा उदार 
और दानशील था, 'बनीतय' के गोत्र में होने के कारण 
'ताई' कहलाता है, दे. हातिमताई । 

हातिन (..!») अ. प्‌ं.-बरसनेवाला बादळ। 
हातिफ़ (८५०) अ. वि.-पुकारनेवाला, बुलानेवाला । 
हातिफ् ग्रंब (..-५ ८०६०) अ. पुं.-वह देवता जो दिल में 
बात डालता या आकाशवाणी बोलता है। 

हातिब (८०४५०) अ. वि.-लकड़ी बेचनेवाला, लकड़ियाँ 
लानेवाला, लकड़हारा । 

हातिम (/०६>) अ. पु--न्यायाधीश, जज, क्राजी; एक बड़ा 
क॒व्वा, दे.-'हातम' दोनों शुद्ध हें । 

हातिमताई (, ५/५०५>) अ. पु.-दे. 'हातम'। 
हातिमे वक़्त (५८-५१ (०५>) अः पु -अपने समय का बहुत 
ही दानशील और अतिथिपूजक व्यक्ति । 

द्वातिल (५०) अ. विवह्‌ घटा जो बहुत भोर से बरसे, 
घनघोर घटा। , उ 
हाव [ हृ ] (2०) अ. पु.-वह जोरदार आवाज़ जो नदी 
2 


अझ्लोल | 


’ nm 

या समुद्र से उठती और कनारे पर सुनाई देती है। ० 

हार्द इ } (०५>) अ. वि.-तीन्न, प्रचंड, तेज, सस्त । 
हादिए मुत्लक्ष (३५७. ५५७) अ. वि.-सच्चा सन्मार्ग 
दर्शक अर्थात्‌ ईश्वर 

हादिम (#०\०) अ. वि.-नष्ट करनेवाला, घ्व॑सकारी । 

हादिमुल्लज्जञात (३9९५७०) अ. प्‌.-वमराज, यमसदूत, 
धर्मराज, मौत का फ़िरिश्ता। 

हाविर (१०७) अ. प्‌.-वह दूध जो ऊपर से जमकर दही 
वन गया हो और नीचे पतला पानी हो। 

हादिसः (८०५ ) अ. प्‌.-दुर्घटना ; सानिहः; नया वाक्रिअः, 
नयी घटना; विपत्ति, मुसीबत । 

हादिस (७०>) अ. वि.-नयी पैदा होनेवाली बस्ठु; जो 
सदा से न हो, जो क़दीम-न हो, माद्र: भूत । 

हादिसए फ़ाजिज: (५७ ७5) अ. पूं.-बहुत ही 
भयानक दुर्घटना, मृत्यु आदि की घटना । 

हादी (५०५०) अ. प्‌.-सारबान, ऊंटवाला, उष्ट्रपाल । 

हादी ( ५5७) अ. वि.-पथप्रदर्शक, रास्ता दिखानेवाला; 
नेता, लीडर । 

हादी अशर (५०६ ५७७८) अ. वि.-ग्यारहवाँ। 

हृषः (४०५००) अ. वि.-तीव्र, प्रचंड, तेज (स्त्रीलिंग शब्दों 
के साथ) । 

हनम (#७) तु. स्त्री.-ख़ानम, खातून, महोदया, श्रीमती । 

हानिस (७००) अ. वि.-शपथ तोडनेवाला । 

हानूत (००)४५०) अ. स्त्री.-दुकान, पथ्यक्षाला; शराबःकी 
दुकान । 

हाफिज: ( 48७50.) अ. 
शक्ति । 

हाफ़िज (४.०) अ. पु.जिसकी याददाइत अच्छी हो; 
जिसे कुरान कंठ हो; रक्षक, बचानेवाला। 

हाफ़िजे कुर्बान (..,5 950०.) अ. पु.-जिसे पूरा कुरान 
जबानी याद हो। 

हि हक्रीक़ी (, ५7५२८ ५४८. ) अ.पुं.-सच्ची रक्षा करने- 
वाला, अर्यात्‌ ईदवर । 

हाफ़िद: (५०७५०) अ. स्त्ी.-पोती, लड़के की लड़की; 
नवासी, लड़की की लड़की । 

हाफ़िब (०५६०) अ. वि.-मित्र, दोस्त; सेवक, खिदमी; 
पोता, .लड़के का लड़का; नवासा, रूडकी का लड़का। 

हाफ्रिर (+>) अ. वि.-गढ़ा खोदनेवाला; कुआं खोदने- 

वाला; घोड़े की टाप। 


हाफ़ी (५४>) अ. वि.-नंगे पाव फिरनेवाळ!; न्यायकर्ता, 
क्राजी । 


पुं.-याददाइत की क्रुब्बत, स्मरण 
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ह (८२७०) अ. वि.-नोचे उतरनेवाला, ऊपर से नीचे 
आनेवाला । 

हाबिसः (४.2०) अ. स्त्री.-रोकनेवाली, रोधिका । 
हाबिस (, ५०२५५) अ. वि.-रोकनेवाला, रोधक; शरीर से 
रक्त आदि को निकलने से रोकनेवाली ओपधि। 
हाबिसात (८०\..२।>) अ. स्त्री.-हाबिसः का बहु., वह 
ओषधियाँ जो शरीर से निकलनेदाली धातुओं को रोके। 
हाबिसे इसहाल (,/\४८.| , ५५२७३) अ. वि.-दस्तों को 
रोकनेवाली ओबधि। 

हाबिसे खून (१5 , ५५१२) अ. फा. वि.-रक्त-प्रवाह को 
रोकनेवाली दवा, रक्तावरोधक । 
हानिसे सम्स (८-५० |») अ. वि.-रजःख़राव को 
रोकनेवाली ओषधि । ह ,३ 
हाबिसे दम (#५ , +१०) अ. वि.-रक्तावरोधक, खून को 
निकलने से रोकनेवाली दवा। 
ˆ हाबी (,५१०) अ. स्त्री.-क़त्र की मिट्टी । 
हाबील (, २५०) अ. पुं.-आदम का पुत्र, जिसे क़ाबील ने 
मार डाला थब । 

हामः («०») अ. स्त्री.-कपाल, खोपड़ी; ललाट, माथा; 
अपने गोत्र या जाति का नायंक। 
हाम (#८) अ. प्‌.-नूह का एक लड़का। 
` हामान (१५८०७०) अं. पूं.-फिरऔन का वजीर जो बड़ा 
~= अत्याचारी था। 

हामिज्ज ((5»(०-) अ. वि.-खट्टा, अम्ल, तुरुश | 
,हाम्तिव (०८००) अ. पृ.-सूखी घास; पुराना वस्त्र। 
„ हामिज्ञ (३-०७०) अ. वि.-निदा करनेवाला, आँख से संकेत 
करनेवाला । 
हामिद (७०५०) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ करनेवाला । 
हामिलः ( ८0०००) भ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जिसके पेट में बच्चा 
हो, गर्भिणी, अंतवंत्नी, गुविणी, सगर्भा, आपन्नसत्वा, 
अंतर्वती, अंतःसत्त्वा, द्विहृदया, गर्भगुर्वी, गर्भवती; बोझ 
उठानेवाली । ५ 
हामिल (, (५०) अः पु.-वह ऊंट जो बिना रखवाले के 
चरागाह में छोड़ दिया गया हो । 


॥ नेवाला; धारण करने- 


हामिल (, ०५>) अ. वि.-बोझ उठाने 
वाला, रखनेवाला । : 
हामिले अरीज्ः (८५५) (^>) अ.पुं.-चिट्ठी अपने पास 
रखनेवाला, जो किसी के पास अपने काम के लिए या किसी 
के लिए चिट्ठी ले जाय । 


हामिरे मत्न (४ (०५७) अ. वि--वह पुस्तक जिसगें 


ठारुती (_५7)७) अ. वि.-जादू का काम 


= हालती 
ग्रहण करज़े- 


हामिले वही (५०) ०६>) अ. पूं.-ईव्वरादेश्ष ग्र 
वाला, ईशदूत, पंग्रंवर । 

हामिश (८०७०) अ. पुं.-हाशिया, किनारा! 

हामी (sn) अ. वि.-चकित, निस्तब्ध, हैरान; आतुर, .. 
व्याकुल, परीशान। हर 

हामी (००) अ. वि.-पक्षपाती, सहायक, मददगार; 
मित्र, दोस्त; पृष्ठ-पोषक, हिम्मत बढ़ानेवाला। 

हामुन (००) फा. अ. प्‌ं.- हामून' का लघु,, दे. 'हामून' । 

हाम्‌ं (८५०७०) फा. पुं.-हामून' का रुषु,, दे. 'हामून'। 

हामूंगर्द (७)४ ०») फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, वनश्रमी । 

हामूँनवर्द (०५४५-०५०) फा. वि.-दे. 'हामूंगदं' । 

हासून (,.)१०७०) फा. प्‌ं.-बड़ा मदान; वन, जंगल; 
मरुभूमि, रेगिस्तान । 

हामूम (#५००) अ. प्‌ं.-पिघली हुई चर्वी; ऊंट का कोहान। 
हारः (5)\>) ` फा. प्‌.-किसी नगर या क़स्वे का महल्ला, 
टोला। 

हार [र ]()\>) अ. वि.-उष्ण, तप्त, ग्म; गर्म खासियत 
रखनेवाला स्वभाव या औषधि, उप्णवीर्य । 

हार (५७2) ` फा. प्‌.-माला, फूलों या मोतियों आदि 
की माला। 

हार (५७७) अ. वि.-गिरा हुआ, नष्ट, ध्वस्त । 

हार्रिज (८१७०) अ. वि.-उपद्रवकारी, गड़बड़ी फेलाने- 
बाला । 

हारिज (ट) अ. वि.-हानिकर, नुकसान करनेवाला। 

हारिब (८5५०) अ. वि.-भागनेवाला, पलायक। र 

हारिश (,#)\2) फा. स्त्री.-अपने को बना-ठना दिखाने 
का शौक । 

हारिस ()६५) अ. पुं-व्याप्न, शेर; कृषीवल, इपक, 
किसान। 3 

हारिस (८५५+) अ. वि.-संरक्षक, देख-रेल करनेवाला, 
निगहबान। - § 

हारिस (,५)\>) अ. विः-छोलूप, लोभी, लालची । 

हारं (८५,०) अ. पुं-हाख्न' का रषु, देः हारूत । 
हारूत (७०११०) अः प्‌.-एक फ़िरिश्तः जिसके लिए कहा 
जाता है कि 'मारूत' के साथ बाबिल के कुएं में बंद है और . 
लोगों को जादू सिखाता है। 

हारूतफ़न (८७०5)\2) अः फः वि.-जादूगर, 

मायाव्री, इंद्रजालिक । 


इद्रजाली, 


मायाकमं, 
इद्रजाल । छह 


PS 
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हारून 


हरून (८१,७) अ. पु.-दूत, क़ासिद; राजदूत, सफ़ीर; | हादन (८५७०) फा. 


संरक्षक, पासबान । 
हारूनी (,८)७७) अ. वि.-दूतकमं, क्रासिदी; राजदूत का 
¬ काम या पद, सिफ़ारत; रक्षा, हिफ़ाजत। 
हार; (३,५) अ. वि.-गर्म, तप्त (स्त्रीलिग्‌ वस्तु); खेती 
की जमीन, बोये हुए खेत। 
हालू: (८७) फा. प्‌.-चांद या सूरज के गिदे पड़नेवाला 
घेरा, मंडल, परिवेष | 
हाल (१५>) अ.प्‌.-दशञा, हालत; वृत्तांत, कैफ़ियत; वज्द, 
झूमना । 
हालए साहू (३७० ६५७) फा. पुं.चंद्रमंडल, चंद्रबिब, शशि- 
मंडल । 
हालए मेहन {४० ३७७) अ. पृ.-रविमंडल, रविबिब, 
सूर्येसंडल । 
हालए झम्स (, ५०४ 2५) फा. अ. पुं.-दे. 'हाळए मेह'। 
हाल (, |>) अ.पू.-वृत्तांत, बयान; दशा, हालत; वर्तमान 
काल, उमानए हाल; समाचार, खबर। 
हाल ((/») फा. पु.-सफ़ेद इलाइची; सुख, चन; नतं, 
नाच; चौगान की गेंद! 
हालयाह (४, |») फा. स्त्री.-चौगान खेलने का मैदान । 
हालत (०५>) अ. स्त्री.-द्रशा, अवस्था; वृत्तांत, हाल; 
घटना, दाकिअ:; समाचार, खबर। 
हालते इंतिदार ()५७५| ०...) अ, स्त्री.-प्रतीक्षा की 
अवस्था, किसी के राह देखने की बेच॑नी। 
हालते नबन {८5 ८-७.) अ. स्त्री.-मरते समय की दशा, 
जांकनी, चंद्रा । 
हारते मौजूद: (४५5५०-८८०८) अ. स्त्री.आवनिक 
अवस्था; उपस्थित अवस्था । a 
हालाकि (८८9५०) अ. फा. अव्य.-यद्यपि, अगरचे 
हालात (<)>) ब. पु.-हालत' का बहु, हालते, दशाएँ | 
हालाते मौदूदः ( ४०)०१००३५० ) थ. प्‌.आजकल के समा- 
चार ताज़ा ख़बरें; मौजूद: समय की सियासी हलचलें; 
उपस्थित समय की उथलपुथल | 
हालिक, (८-६१) अ. वि.-बहुत अधिक काला । 
हालिक (८-९/७) अ. वि.--प्राण लेनेवाला, धातक । 
हालिब (८५>) अ. वि.-दूध दुहनेवाला, दोहक; रान 
की एक रग । 
हालियः (५५६) म, वि.-आधृनिक, उपस्थित समय का; 
ताजा, नया । r 
हाकी (>) अ. वि.-हाल का, आधुनिक; आभूषित/ 
खूंग्रारित, ब्रेवर थे आरास्त:। 
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| 


i [°] 


लोहे का ददा आदि कूटने का ओखली-जँसा पात्र । 

हावनदस्तः (८५५०.१७) फा. पुं.-लोहे की ओखली और 
कूटने का मूसळ। 

हादियः (52,००७) अ. पृ.-नरक का सातवाँ नळ । 

हावी (, ५१>) अ. वि.-छाया हुआ, आच्छादित, जिसने 
किसी चीज़ को ढाँक लिया हो; जो अपनी चलुराई, शक्ति 
या छळ से किसी पर क्रावू रखता हो। 

हादून (६८१११७०) अ. पृं.-दे. 'हावन' । 


दपि 


र 
= 0 की 
प्‌.>लछकड़ी की ओखली, उल्खछ; 


हाशःलिल्लाह (४, #५) अ. वा.-खुदा ऐसा न करे, ऐसा 


कभी न हो, इस छाब्द को 'हाशालिल्लाह' पढ़ना शरत है, 
जेसा अक्सर कमइल्म लोग बोलते या लिखते हुँ। 

हाशा (५४) अ. वि.-कदापि, हरगिज; त्राहि, पनाह ; 
पवित्रता, पाकी, ऐसे समय बोलते हैं जब किसी बात से 
अपनी बिलकुल 
होती है। 

हाशाव कल्ला (५5८४०, ) अ. वि.-कदापि नहीं, जरा भी 
नहीं, जब किसी (विशेषत: बुरी ) बात से अपनी निष्पक्षता 
और बे तलल्लूक्री जाहिर करनी होती है तो कहते हूँ । 

हा छुन्नः हा (७४६०५०४५०) अ. वि.-दे. 'हाझ्या व 
कल्ला । 

हिम (#७) अ. वि.-हज्ृत मुहम्मद सब के वंश- 
प्रवतक; पियाले में रोटी मलनेवाला । 

हाझिमी (, ५-७) 

हाशियः ( 


ही अज्ञानता या निष्पक्षता प्रकट करनी 


अ. वि.-हाशिम' के वंदज। ° 
~=) य. पुं.-चादर या सारी आदि के किनारे 


की योंट या बेखूबूटे, किनारा ; किसी पुस्तक के नीचे दी ° 


हुई टीका-टिप्पणी । 
हाक्षियः नशीन, („५.५.०५ ) भ. फा. वि.-दरबार आदि 
में मंडळाकार बैठनेवाले सभासद; किसी बड़े आदमी के 
पास उठने-बठनेवाले मुसाहिब । 
दाशिय:नशीनी . (५.2५.2. 

किसी बड़े आदमी की सेवा में प्रायः उपस्थिति । 
हाशिर ( ५४०.) अ. पृ.-ज्चृत मुहम्मद साहब का एक नाम 
हालिइ(०-.।>) अ. बि.-हुसद करनेवाला, डाही, ईर्ष्यालु, 

मत्सरी । 
हासिदीन (५५८.८. ) अ. पु... द्वासिद' का बहु., डाह करने- 
वाळे लोग, जलने और हसद करनेवाले । 


) स्त्री दरबारदारी, 


हालिब (५-०५) अ. पुं.चह आंधी जिसमें ककड़ पत्थर 


हों; 


वह बादल जो ओले बरसाये। 


» 


~ 
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ह (5st) भ. वि.-गिननेवाला, शमार करनेवाला; दर 


Fs 


] 
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~ - हासिल तक़ीक़ (५१७ (|»«-) भ. पृं.-बड़े अदद में से 


हिंदी (५०००) फा. सत्री--देएनागरी भाषा, नागरी, 


हिदीजवां ((/०३ ५५-००) फा. वि.-हिदीभाषा-भाषी, 
जिसकी मातृभाषा हिंदी हो। 

हिंदीदाँ (( ५ ५०५.७) फा.वि.-हिंदी भाषा जाज़तेवाला, जो 
हिंदी लिखना र 

पढ़ना जानता हो। द 

be (०५ ५०००) फा. स्त्री.-हिंदी लिखना-ढना 
हिदी नाद (५/3५ ५५.०) फा. वि.-जो व्यक्ति हिंदुस्तान 
लक पदा हुआ हो, हिंदी, भारतीय। 

क ( ८१०) फा. पुं.-तरवूज, कलींदा, मांसफल, 

नरफल, फलराज। 
i (०७७०५) फा. पुं.-हिंदुस्तान' का लघु., दे. 
¢ 
आ (८५७५७०७) फा. पुं.-भारत, भारतवर्ष, इंडिया, 
द्‌। 

हिुस्तानी (, ७५.७.७१) फा. पृं.-भारत का निवासी, 
भारतीय, (प्त्री. ) हिंदुस्तान की भाषा, एक भाया जो हिंदी- 
उर्दू के मिश्रण से बनी है। 

हिंदू (१५५2) फा. पृं.-हिदुस्तान का वह व्यक्ति जो मूर्ति- 
पूजा करता और वेदिक धर्मावलंबी है। 

हिंडुए चले (20% ८०८०) फा. पूं--शनिः्रह, जुहल। 
हिंदुए चशम (/#४&> ८५०७) फा. पुं.-आँख की पुत्ली, 
कनीनी । 

हिइए फलक (८९ ८५०५७) फा. अ. पुं.-दे. हि. 
चख’ । 

हिंदू कश (५५5 १५५०) फा. पुं.-एक पहाइ। 

हिदुकोह (७४ १०५०) , फा. पुं.-दे. 'हिदूकश'। 

हिवूज़न (६८5१०) फा. स्त्री.-हिंू स्त्री जो पतिब्रता और 
साध्वी होती और अपने धमं कत्तव्य का पालन करने की 
चेष्टा करती है। 

हिूजादः (४०) १०५०) का. पुं.-हिंदू का लड़का । 

हिंदुसजहब (८०५५-० १५) फा. अ. वि.-हिदूधमं रखने- 
वाला। : 

हिंदोस्तां (७१०५८०) फा. पु.-हिदोस्तान' का छघु., दे. 
“हिदोस्तान' । 5 Ra 

हिंवोस्ताँशाद ( ३०3७६०१७) फा. पुं.-हिदुस्तान में पेदा 
होनेवाळा, हिंदुस्तानी । § 

(हदोस्तान (८१७००१०५०) फा. पुं.-भारत, हिंदुस्तान । 


5. 

छुसिर ( ,«५>) अ. वि.-पश्चात्ताप करनेवाला, हलत करने- 
वाला, अफ़सोस करनेवाला। 

हासिल (, ०५>) अ. वि.-प्राप्त, वुसूल; उपलब्ध, दस्त- 
याब; आय, आमदनी; राजस्व, जमीन की आमदनी; 
निष्कर्ष, नतीजा । 

हालिललेज (5४, |-०७~) अ. फा. बि. -उवंरा, उपजाऊ, 
जरखेज् । 

हासिलबुसूल (, |१-०) |> ) अ. पृं.-लाभ, नफ़ा; परिणाम, 
नतीजा । 

हासिलात (७०४०८०) अ. स्त्री.-हासिल' का बहु., गाँव 
की आमदनी, ज़मीनों और खेतों का लगान। 

हासिल कलाम (४ ०५) अ. पुं.-बात का निचोड, 
गुफ्तगू का सार या निष्कर्ष । 

हालिले क्रिस्मल (७3 ८१>) भ. पुं.-दे. 'हासिले 
तक्सीम' । 

° हसि जमूअ (८-३ , ०७) अ. पुं.-जोड़, योगफल, 

सीजान । 

हासिल जरब (८००, ०) म. पृं.-दो संख्याओं को परस्पर 
गुणा करने से प्राप्त संख्या, घात, गुणनफल। 

हासिल तक्सीन (४०००३ (०५०) अ. पृं.-बड़ी संख्या को 
छोटी संख्या में भाय देने से प्राप्त संख्या, लब्धांक, 
भजनफल, भागफळ, लूब्धि। 


छोटे अदद को घटाने से प्राप्त अदद, शेष। 
हासिले बाखार (५ , ०५>) अ. फा. पुं.-बाजारकी 
- आमदनी । 
हालिले बत्लब (५००० (/०५>) अ. पुं--सारांश, खुलासा; 
निष्कर्ष, नतीजा। 
हि 


हिंतः (८०५०) अ. पुगें, गोधूम । 

हिंद (५५). फा. पुं.-भारत, हिदुस्तान। 

(हदा (५२०.५१) फा. स्त्री-कासनी, एक वनौषधि जो दवा 
के काम साती हैं। ._ 

हहुबलः (५०७५) भ. प. 

(हिदसःदाँ (,)७८०-०-७) अ. फा. विः 


-संस्या, अदद; गणित, रियाज्ञी । 
-रियाज़ी का माहिर, 


गणितज्ञ । ५ कांप: नी 
ड i जानना, हिदोस्तानी (Ls? go) . पुं भारतीय, हिदुस्तान y 

हिब्सःवानी (, ५/।०५००५०) अ.फा. स्त्री.-रियाजी जा (ह) एला हुति हिदुस्त EE 

गणितश्चता , (कुं) | हिकम (९८%) ज. स्त्री." 'हिमत' का बहु. हिते, हाह न 


हिंदुस्तानी ed by Sarayu Foundation Tru$t की! आ! Delhi 
` आरत का निवासी, हिंदुस्तानी । 


हिकायत 


oe मिल (८४५८०) अ. स्त्री.--कथा, कहानी; वार्ता, 
बात; वृत्तांत, हार। 
€हिकाग्रतगर ( )5=-५८८>) अ. फा. वि.-कहानी कहनेवाला, 
.. - किस्सा सुनानेवाला; वृत्तांत बतानेवाला, हाल कहनेवाला । 
(हायतन (८८५५८०) अ. वि.-कहानी के तौर पर, सुनी- 
सुनायी बात के रूप में। 
हिश्‍कः (८८>) अ. स्त्री.-सुजली, खज्‌, कडू । 
हिकद (५८>) अ. पुं.-द्वेष, कीना, गुबार; शत्रुता, वेर 
दुश्मनी । 
हिक्मत (<->) अ. स्तरी.-विज्ञान, साइंस; आयुवेद, 
तिब; बुद्धिमत्ता, दानाई; युक्ति, तर्कीब । 
हिक्मतआईन (४४ ८०-४०) अ. फा. वि.-हिक्मत और 
युक्ति से पूर्ण, बुद्धि और विवेक से पूर्ण। 
हिक्‍्सतआायी (,५४5८८०८>) अ. फा. वि.-दे. 'हिक्मत- 
आईन" । 
हिक्मतआमेख (5४०५००८) अ. फा. वि.-युक्तिपूणं, 
बुद्धिपूर्णे, दानाई और तदब्बुर से भरा हुआ । 
हिकमतआमोख (39००८) अ. फा. वि.-बुद्धि और 
मनीवा सिखानेवाला ! 
हिक्मतआरा (]५८८८८८) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌, विवेकी, 
मनीषी, दाना । 
हिक्मते अमली {, +८5 ८८००५०) अ. स्त्री.-कूटनीतिः 
पालिसी । 


हिकमते इलाही (॥५५-॥| ८८८८८) अ. स्त्री--ईश्वरेच्छा, खुदा 


७४२ 


हिक्मते बालिएः {८८-६५ ०८०.) अ. स्त्री.-दहुत बड़ी 
हिक्मत, पुरी चतुराई और बुद्धिमत्ता । 
हिकमते मुदनी (, ५7०-५ ५८-८८८ ) अ. स्त्री.-नगर का प्रबंघ, 
परस्पर रहन-सहन के उसळ । 
हिजब्र (+१३०) अ. पृ.-च्या ध्र, सिह, झेर। 
हिजा (६5%) अ. स्त्री.-निदा, अपवाद, अपकीति, बुराई; 
अद्वारों का मात्राओं के साथ उच्चारण । 
हिजाब (८/५2) अ. पूं.-दुबंल और अदाक्त व्यक्ति; 
उद+सीन, खिन्न, बददिल। 
हिजाज (5२००) अ. पुं.-अरब का वह प्रदेश जिसमें मक्का 
और मदीना है। 
हिजाब (८/५३) अ. पुं.-आड़, पर्दा, ओट; लज्जा, लाज, 
शर्म; संकोच, शिक, हिचकिचाहट । 
हिनाबत (८१५००) अः स्वरी.-ढारपाळ का काम, 
डथोढ़ीदारी । 


दिनामतर”{ ८८५०७३) ज स्ती Digitized विधी छगबाना; | 
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Trust दा ही. विरहुप्रस्त होना लिखा हो t 


पछने या सिंघी रूगाना। 

हिजारः (४)५७०) अ. पुं.-पत्थर, प्रस्तर, पाषाण । 

हिलार (५%) अ. पूं.-भय, त्रास, डर। 

हिजाल (, ६७>) अ. पुं.-हजल: का बहु., दुल्हनों के 
कमरे, दुल्हनों की सेजें। 

हिज्जः (८5>) अ. पुं.-वषं, साल; एक बार हज 
करना। 

हिज्थीर ()४5७) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 

हिउड (८०५%) अ. पुं.-पक्ष, दल, पार्टी, जमाअत, शुरोह। 

हिञ्बुल अह्वार (५,5०३) अ. पुं.-आज़ाद मेम्बरों 
की पार्टी, लेब्रळ पार्टी, स्वतंत्र दळ। 

हिल्बुल इक्तिदार ()।००७)।८०५>) अ. प्‌ं.~शासन-पक्ष, 
हुकूमत की पार्टी । 

हिज्बुलइल्तियार (५४०.५४०३) अ. -पुं.--दे. - 'हिक्बुल- 
इक्तिदार' । 

हिस्युलइल्तिलाक (४८०...) अ. पुं.-मुखालिफ़ 
सेम्ब्ररों की पार्टी, विरोधी. दळ। 

हिस्बुलउन्माल (, ||) अ. पुं.-मज्दूरों की पार्टी, 
लेबरपार्टी, श्रमिकदल। 

हिङ्वुलमुस्तबिद्दीन (..2५००००|००३०-) अ. पुं.--कंजर- 
वेटिव पार्टी, अनुदार दळ । 

हिञ्बुल्लाह (३४-०५%) अ. प्‌ .-महात्माओं की जमाअत। 
हिले इक्तिदार (७७ ०५>) अ. पृं.-देः हिज्बुल- 
इक्तिदार' । 

हिस्बे इह्तिलाफ़ (८५८८५. ८०>) अ. पुं.-विरोधी पक्ष, 
खिलाफ पार्टी । 

हिरवे मुआफ़िक् ((9|)» ५०५०) अ.पुं.-सहपक्ष, एकपक्षीय । 
हिरवे मुखालिफ़ (८.३१६४. ८०३०) अ. पृ.-विरोधी पक्ष, 
मुखालिफ़ पार्टी, विपक्ष । 

हिय (५३%) अ. प्‌.-वियोग, विरह, जुदांई, फ़िराक़ । 
हिजात (८०५३2) अ. स्त्री.-देदा की जुदाई, वतन छोड़ना, 
परदेस में बसना, प्रवास । 

हियनसीब (....००)३०७) अ. वि.-जिसकी किस्मत में 
वियोग ही वियोग हो । 

हिया ((/)+») अ. फा. पु.-हिप्त्र, वियोग, जुदाई । 

हियाँदवः (४०३/५३) अ. फा. वि.-वियोग का सताया 
हुआ, विरहग्रस्त । 

हियाँदीदः (४७2० |)5२०) अ. फा. वि.-जिसने ब्रिरह का ˆ 
दुःख देखा और सहा हो। 

हिरयांनसीब (५५५-०११) अ. वि.-जिसके भाग्य मे 


ee 


हि ( ०)5००) अ “हिजतवाला; इस्लामी संवत्सर 


५ हिदायतनासः (5.००५००:/७००) अ. फा. पूं.-वह पत्र जिसमें 


` की तेज़ी। 


५ ४४४३ | हिम्मतशिकम 
हिफ़्ण (८०) अ.प्‌.--रक्षा, हिफाजत; कठ, मखाग्र, बरजबा । 
हिफ्यान (७४०) अ, पु.-रक्षा, हिफाजत, संरक्षण। ' 
हिफ्ज़ाने सेहत (००.० ७५७४५.) अ. पु.-तन्दुरुत्ती की 


जो हजरत मुहम्मद साहिब की हिञ्जत से प्रारंभ होता है। 

हिब्लाज (५५०) अ. पृं भेड़िया, (वि.) फूर्तीला, 
चुस्त ¦ 

हिदायत (५०.५।.०) अ. स्त्री.-शिक्षा, सीख ; आदेश हुम 
अमुक काय म॑ एसा-एसा करना है, यह सूझ निदेश, 
अनुदेश; सन्मार्गं दिखाना, रहनुमाई करना गुरुदीक्षा, 
पीर की तल्क़ीन। 

हिदावततआभेख (०८८०.७७) अ. फा. बि.-हिदायतों से 
भरा हुआ, शिक्षापृ्ण ! 

हिवायतआमोज (3५०८८-५।७०) अ. फा. वि.-हिदायतें 
सिखानेवाला, सीख! देनेवाला । 

हिदावतकार (,४०-./७७) अ. फा. वि.-हिदायत . देने- 
वाला, निर्देशक, अनुदेशक, निर्देष्टा। 


विभाग । 

हिफ्छे अम्न (८० ७४०.) अ. पूं.-अम्न की हिफाजत, 
शान्तिरक्षा । 

हिफ़्जे सरातिब (८.०). ५4०.) अ. प्‌.-हैसियत और 
दज का लिहाज़। 

हिफ़ले मातकहस (५.०० ७४०. )अ. पूं.-अनिष्ट से बचने 
के लिए पहले से किया जानेवाला उपाय । 

हिफ़्ले शबाब (८०५ ८५>) अ. पुं.-जवानी की हिफाजत, 
यौवनरक्षा । 

हिबः (८५2) अ. पुं.-दान, अनुदान, बल्दिश; पुरस्कार, 
पारितोषिक, इनआम। 

हिबःकुनिदः (४७५५४८५०) अ. फा; वि.-दान करनेवाला, 
अनुदाता; पुरस्कारदाता, इनआम में कोई चीड लिखने- 
वाला। : 

हिवः नामः (८५८५०) अ. फा. पुं.-दानपत्र, वल्शिशनामः । 
हिमम (#०) अ.स्त्री.- हिम्मत' का बहु., हिम्मतें, उदारताएं। 
हिमायत (०८४००) म. स्त्री.-पक्षपात, तरफदारी; 
सहायता, मदद; पृष्ठ पोषण, थपकी, पीठ ठोंककर हिम्मत 
बढ़ाना; मंत्री, दोस्ती । 

हिसायतगर (४८८०५१. ) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार; 
सहायक, मददगार; पृष्ठपोषक, थपकी देनेवाला । 

हिमायती (, ५२८%) अ. वि.-पक्षपाती; सहायक; पृष्ठ- 
पोषक; मित्र । 

हिमारः (४) ५०) अ. स्त्री.-गर्दभी, रासभी, गधी, मादा खर। 

हिसार ()००) अ: प्‌.-गर्दभ, रासभ, वासत, गघा, खर। 

हिम्मत (०-०) अ. स्त्री.-साहस, जु्र॑त; उत्साह, हौसला; 
धृष्टता, ढीठपन। 

हिम्मतमफ्शा ( Isle) अ. फा. वि. “हौसला बढ़ाने 
वाला, प्रोत्साहन देनेवाला। 

हिम्मतमफजाई (, // 5००») अः फा.--हौसला बढ़ाना, 
प्रोत्साहन देना । 

हिम्मतवर ())०---००) अ. फा. स्त्री.-हिम्मतवाखा, साहसी, 


हिदायतों का विवरण हो, अनुदेशपत्र। 

हिहूत (७०७८. ) अ. स्त्री--तीब्रता, उग्रता, तेजी; उष्णता, 
गर्मी, हरारत; क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, शरीर की धातु में 
तीब्रता । 

हिहुले मिजाज (३० ७०००) . अ. स्थी.-स्वभाव में क्रोष 
होना, मिज्जाज में ग्रुस्सा होना। 

हिते सका (|)*० ७०७०) अ.स्त्री.-पित्त का प्रकोप, सफ़रे 


हिना (७५>) फा. स्त्री.-एक पत्ती जिससे हाथ-पाँव रेगे 
- जाते हैँ, रकतगर्भा, रकत रंगा, मेंहदी । 

[हिमाई (5५८) भ. वि.-मेंहदी लगा हुआ, मेंहदी लगाकर 
लाझ किया हुमा । 

हिनाबंद (७००००) फा. वि.-मेंहृदी लगानेवाला। 

हिनाबंबी (,५०५२।५%) फा स्त्री.-मेहदी लगाना । 

हिनाबस्तः (५००४\५०-) फा. वि.-मेंहदी लगा हुआ, हाथ 
या पाँव जिसमें मेंहदी लगी हो । 

हिफ़ाज़त (५८०७७६०) अ. स्त्रीरक्षा, वचाव; देखरेख, 
निरीक्षण; सतकंता, होशियारी, सावधानी। 

हिफ़ाजती (, ५८७७७) अ. वि.-जो रक्षा के लिए हो, 
जसे--हिफ़ाजती दस्त: । 

हिफाडते खाबइहितयारी (, ५) ४५5२१ <७) अ. फा. 
स्त्री.-आत्मरक्षा । 

हिफ़ाचते जानोभाल (८/८०१८) ७०७७०) अ. फा. स्त्री.- 
प्राण अथवा" धन की रक्षा, पूरी रक्षा। 


(५००५०) अ pi लु उति 
व्ष, प्रसन्नता; 


साहेसी होना । 
वालऽ/'उत्साहआं करनेवाला । 


हिफाजत, स्वास्थ्य-रक्षा सेहत का महकमा, स्वास्थ्य: 


हिम्मतबरी (, ५११८-०) अ. फा. स्त्री-हिम्मती होना, 


िम्सल्तिकती 


किप्सनशिकती (८८०७) अ. फा. सो--हीचल | त (.५५० २ पउ मी चक | हिली (, #५5) उ. वि.-उदयम सम्बन्धी ; धूते, वंचक, ठग |. 


तोड़ना, उत्साहभेदन । 
हिम्मिर {, ,०--) अ. पृं.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अञ्च । 
हिषिल {, {५ ) अ. पुं.-हीलः' का बहु. होले, बहाने, छल । 
हियातत (८७०५०) अ. स्त्री.-स रक्षण, निगहबानी, 
चौकसी; सावघानी, सतकंता, एहतियात। 
हिरक्छ (, ]3,») अ. पृ.-प्राचीन रोम के शासकों की उपाधि। 
हिरा (|>) अ. प्‌.-म्के के पास एक पहाड़ जिसमें हजरत 
मुहम्मद साहब ईस्वर का घ्यान किया करते थे। 
हरात (८५५) फा. प्‌ं.-अफग्रानिस्ठान का एक नयर । 
हिराबूल (,|/)») तु. प्‌.-सेना का वह भाग जो आगे 
चलता है, सेनाग्र ! 
हिरासः (८~|)») फा. पुं.-वह त्रिम मनुष्य जो खेत आदि 
में जंगली जानवरों को डराने के लिए बना देते हे। 
हिरा (, ५५०) फा. प्‌ं.-भय, त्रास, डर; शंका, आशंका, 
खत्रा; निराक्षा, नाउम्मेदी। 
ह्रास आयेड (3४-7 , +५४) फा. {व.-निराशापूणं, 
नाउम्मीदानः; भयपूर्ण, खौफ्‌ से भरा हुआ। 
हिरासत (4५३०) अ. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; ऐसी 
.नियरानी जिसमें आदमी कहीं जा-आ न सके, न किसी से 
बाठ कर सके, न खुला रह सके, हवालात । 
हिरासत ` (८-५५०) अ. स्त्री.-खेतीबाड़ी कृषिकमं, 
कास्तकारी ¦ 
हिरासती (, ५:८,=) अ. वि.-हिरासत में लिया हुआ । 
हिरासाँ (, /७८|५2) फा. वि.-मयमीत, डरा हुआ, खाइफ; 
निराश, हताश; नाउम्मेद ! 
हिरासिङः (४०५.८५५४) फा. वि.-डरानेवाला, खौफ दिलाने- 
बाला । 
हिरासीइः (४०४-५१०) फा. वि.-डराया हुआ, भयभीत 
किया हुमा । 
हिन (29०) ब: पदे. हिर दोनों मुद्ध ह । 
हिं (5१>) म. पुं--ता वीज, रक्षा-कवच,; दृढ़ स्थान, मञ्बूत 


जगह्‌। 
हिूर्न (८११%) अ. स्त्री-छिपकली, गोधिका, गृहगोषा, 
अजरा । 

हिं बाँ (, १५५%) म.फा. पुं,-प्राणों की रक्षा का कवच; 
बहुत ही प्रिय वल्तु। भ 

हिंदी (८५०५%) फा. स्तरी.-हल्दी, हरा, | 
हिः (८5०) अ. पु.-उद्यम, रोजगार; ब्यवसा4, पेशा। 

कि (८०४,--) अ. स्त्री.-उद्यम, रोजगार; व्यवसाय, 


७¥¥ 


हि ् f) शिल्प, दस्तकारी; बूतंता, Me Poorer छल करेब। होता, विहित, होता, दलाल होना t 


हिल्लष 


हिर्बा (७५>) फा. प्‌ .-गिरगिट, झकलास, सरट, कुलाइक । 

हिमं (४५>) अ. वि.-वह पदार्थं जिसका खान-पान घर्म 
सें वजित हो। 

हिर्मा (,)७०५>) अ. पुं.-निराणा, नेराइय,  नाउम्मेदी; 
दुर्भाग्य, बदक्रिस्मती । 

हिर्मालदः (४७; ००)०) अ. फा. वि.~निराशाग्रस्त, ना- 
उम्मीद; अभागा, बदनसीब । 

हिर्मांनसीब (८.५५०००, /७०)०) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
निराशा ही निराशा हो! 

हिर्बापलन्द (५-०३ ७०५%) अ. फा. वि.-जिसको निराशा 
ही जीवन हो, निराशावादी । 

हिर्मास (। ५०८०५०) अ. पुं.-व्यात्न, केसरी, सिंह, शेर! 

हिरः (४५०) अ. स्त्री.-मार्जारी, बिल्ली। 

हिरा (५-६५५>) अ. वि,-जिसका स्वाद चरपरा हो। 
हिले (, ५१>) अ. स्त्री.-छोम, लिप्सा, लाळच, हवस । ` 
हिसों अत (59,५०) अ. फा. स्त्री--लोभ और छारूच, 
लालच की प्यास! 

हिरो हवस (, ५०५०५ ५०) अ. फा. स्त्री.-दे. हिरसों गाज' । 
हितो हुवा (|५2), ५१०) अ. फा. स्त्री.-लोभ और लालच, 
बढ़ी हुई हिस । 

हिलाल (८22) अ. पुं.-नवचन्द्र, नया चाँद, बालेंदु, 
बालचंद्र । , 
हिलालनुमा (६८५,८०) अ. फा. वि.-नये चाँद के आकार का । 
हिलाली (,॥2) अ. वि.-तये चाँद-जैसा, नव चंद्राकार; 
टेढ़ा, वक्र, खमीदः। 

हिलाले ईव (०७० (७) अ. प्‌.-ईद का चाँद! 
हिलाले नी (» (४७) अ. फा. पुं.-नया चाँद, नवचंद्र, 
बालेंदु । 

हिल्तीत (८७८८.) अ. स्त्री.--हींग, एक प्रसिद्ध गोंद, हिंगु । 
हिल्म (#०) अ. पुं.-शंभीरता, धीरता, शान्ति, मतानत; 
सहिष्णुता, सहनशीळठा, तहम्मुल । 

हिल्मशिआर (५६०८५०. ) अ, वि.-गंभीर, धीर, शान्त, 
मतीन; सहिष्णु, सहनशील, बुदंबार । 

हिलूयः (८५) अ. पृं -मुखाकृति, चेहरा; नखशिख, 
सरांपा; आभूषण, जेवर। 

हिलयून (,५४.०) अ. पुं.-एक दाने जो ववा में काम आते हैं। 

हिल्छः (८) अ. पुं.-स्थान, जगह; गंतव्य, मंजिल; सभा, 
मज्लिस । ; 

हिल्लत (८८००) अ, स्त्री.-खान-पान का धर्म के अनुसार 


जज 


हमल ¬» ९४ 


~ 


-हिल्कतो हुत (> १०-००) अ. स्त्री.-धर्म र 
या धर्म के प्रतिकूल होना, विहित या वर्जित होना, हरामो 


हलाल । 
हिल्स (,»४>) अ. पुं.-मोटी कमली, मोटा धुस्सा। 
हिइतः 28 फ. वि.-छोड़ा हुआ। हु 
हिइलनी (, ५७६५) फा. वि.-छोड़ने योग्य। 

हिइफ़ (८-०) अ. स्त्री.-आहट, सुक सुक। 

हिच्मत (७००८०३० ) अ. स्त्री.-आतंक, रोब; तेज़, प्रताप, 
इक्बाल; ज्जा, शमं; श्रेष्ठता, बुजर्गी; क्रोध। 
हिस | स्स ] (५०) भ. स्त्री.-संवेदन, अनुभव, एहसास; 
संवेदन शक्ति, क्रुव्वते हिस । 

हिंसल (, ००>) भ. प्‌ं.-'हिस्सः' का बहु, हिस्से, टुकड़े, 
खंड, अंश । 

(हिसान (७००) भ. पु.-अश्व, घोड़ा; साँड़ घोड़ा। 
हिसानत (५०५७००) अ. स्त्री.-दृढ़ता, पुष्टि, पाइदारी, 


° मजबूती। 


हिसाब (८०७००) अ. पुं.~गणना, शुमार; गणित, रियाजी; 
छेन-देन, व्यवहार; दर, झह, निखे; दी जानेया ली 
जानेवाली रक्रम; क्रियामत के दिन नेकी-बदी का 
हिसाब। 
-हिताबवाँ (०-००5) अः फा. वि.-गणितज्ञ, 
हिसाब जाननेवाला । 
- हिसाबदानी (Lops) 
» रियाजी जानना । 
, हिलावफ़हसी (८५१४०>) 
. परस्पर हिसाब समझना। 
हिसाबी (=) अ. वि.-हिंसाब सम्बन्धी 
अच्छा जाननेवाला। 


रियाजीदाँ, 
अ. फा. स्त्री-गणितज्ञता, 
आ. फा. स्त्री.-लेन-देन का 


न्धी; हिंसाब का 


हिसाबो किताब rer 
हिसाब, बहीखाते का हिसाब Fe 
, प्‌.-परिधि, घेरा, इहाता; दुग, गई, 

आ पक वह घेरा जिसमे कोई 


हिसारबन्द (sy a>) 
होकर बैठ जाय; वह व्यक्ति 


हिंसारबंबी अ. फा. स्त्री. 
(Lape) ria 


होकर बैठ जाना; हम कह Abn 
होक 5 9५६5३०) मन्याय नीतः ह Delhi 


~ अहृसारे आफ़ियत (०४४४ 


SN 
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जहाँ कोई जान जोखिम न हो। 

हिसेब (५५५) फा. प्‌. हिसाव' का इमालः, दे. 'हिसौब'। 

हिस्न (५०>) अ. पुं--रक्षास्थान, बचाव की जगह; 
दुग, गढ़, क्रिला। ®. प 

हिस्ने मुभल्लक्क (९३.५८० ००) अ. पुं.-आकाश, अंबर, 
आस्मान। 

हसने हसीन (६५-० »<>)अ. पू.-ऐसा दुगं जो न तो 
जीता जा सके, न टूट सके, न उसमें शत्रु प्रवेश कर सके, 
बहुत ही दृढ़ और मज्वूत क़िला या रक्षास्थान । 

हिल्निम (/)७०-) अ. पृं.-कच्चे अंगूरों का गुच्छा । 

हिस्सः (८०>) अ. पृं.“खंड, भाग, टुकड़ा; व्यवसाय में 
साझे का भाग, अंश; बाँट में आनेवाला भाग; 'कथा, 
मीलाद या व्याह-शादीं के अवसर पर मिछनेवाली मिठाई 
आदि। 

हिल्सःकशी (, ०4४००) अ. फा. स्त्री-हिस्से लगाना, भाग 
करना; हिस्सों के हिसाब से बाँटना । 

हिस्सःछ्वाह (5१5.००) अः फा. वि.-अपना भाग चाहने- 
वाला। 

हिस्सःदार (॥००००) अः फा. वि.-जो हिस्सा पाने कः 
अधिकारी हो; जो हिस्से का मालिक हो, बंसी, साझी । 

[०८० ) अ. फा. स्त्री:-साझा,भागीदारी । 


हिस्सःवारी (5) दारी । 
:बढाः (३१.२८००) य. पुं--दुकड़बाँट, टुकडटुकई | 

करके बाँटना । | 
| 


हिस्सए मुसावी (sg ६.~) म. पुं.-बरावर'का भाग, 


समानांश, समांश। , 
रसदी (५०) १.७८) अः पुं.-जिसको 'जितना 


| 
हिस्सए | 
चाहिए उसके हिसाब से हिस्सा, यथांश। 
हिस्सी (~>) अः वि.-हंद्रिय-सम्बन्धी । है 
हिस्सीयात (<>) अः स्त्री.-इंद्रिय से सम्बन्ध रखन- 
वाली वस्तुएँ । si 
हिस्से जाहिरी (८५१०७१ ८>) च अतरिद्धिय 
हिस्से बातिनी (७००७३) भः सत्री.-अंतरिद्रिय। 
मुइतरक ( RR) अ.स्त्री.-वह शक्ति जिसके 
द्वारा सारी इंद्रियाँ (बाहरी इंद्रियाँ) अपना अएना काम 
; 


करतीं और उससे शक्ति प्राप्तं करती हें। ; 
र ( >) अ. स्त्री.-गति और संवदन, 


एहसास और हरकत, चलना-फिरिना, हिलता-इुलना। 


हौ 


नहीज (५४०) फाः बिं.-क्लीब, नपुंसक, नामदे ॥ 
"हीच (5+) वि बेरा, हाता; सी 


स्त्री.-बाह्यंद्रिय। 


: (०४>) अ. पू, 


0... शक पक िटज १४322 पक 


होतए इङ्तिदार 
ह इश्तिरार (५५5| ७५> ) अ. प्‌ सत्ता और प्रभुत्व 
को सीमा। 
होए इक्तियार ()६:८| ०४>) अ. प्‌.-अधिकार की 
सीमा) | 
_ होतए करत (८०) १५) अ. प्‌ .-सामर्थ्यं और शक्ति की 
सीमा । 
होतान (,.,५०४=) अ. पुं.- हाइत' का बहु., दीदार । 
होतान (६१७८४) अ. स्त्री-हृत' का बहु., मछलियाँ । 
होन (५४>) अ. अव्य.-समय, काल, वक्त । 
होनहयात (८०३.५४) अ. वि.-आजीवन, यादज्जीवन, 
आजन्म, जिदगीभर, जीतेजी । 
हीमिया (५७०६) अ. स्त्री.-इंद्रजाल, मायाकर्म, तिलिस्म, 
जादू । 
होमियायर (५४६४०४2) अ. फा वि.-दे. हीमियादाँ ।. 
हीमियादां (, /०४०७») अ. फा. वि.-इल्मे तिलिस्म जानने- 
वाला, एंद्रजालिक, मायावी । 
हीरियः (4५४०) अ. स्त्री.-बफा, सर की भूसी। 
हीलः (४२) अ. पृं.-छल, कपट, मक्र, फ़रेब; मिष, ब्याज, 
बहाना; मिथ्या, अन्यं, झूठ; टरकाना, आजकल करना । 
हील: कार (६८/७२) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। 
होलःकारो ( ५६८.४८) अ. फा. स्त्री.-दे. हील:गरी'। 
हीलःगर () १८७०) अ. फा. वि.-बहाने बनानेवाला, चाल- 
बाज; घोखेबाज़, छली । 
होलःगरो (, ५१5८५०.) अ. फा. स्त्री.-चालबाड़ी, बहाने- 
बनाना; घोखाबाजी, छल । 
हीलःतराश (५५>) अ. फा. वि.-नये-्नये बहाने 
गढृनेवाला । 
हीलःतराज्ञी (, ०१००४) अ. फा. स्त्री.-नये-नये बहाने 
गढ़ना । 
होलःवर्बर (१११०.४२) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। 
होलःवर्षरी (५१११५५४२) अ. फा. स्त्री.-दे. हील:गरी'। 
होलः्णसंब (०५०२८४०) अ. फा. वि.-जिसे बहानाबाजी 
अच्छी लगती हो। 
हीलःपतंबी (+०/००६८८७०) अ. फा. स्त्री.-बहानाबाडी 
अच्छी लगना। 
हीसः बाज (७५७>) अ. फा. वि.-दे. हील:गर'। 
होलः बाली (८५ ७४७> ) अ. फा. स्त्री--दे. 'हील:गरी' । 
होलः शिमार (5७६४५०) अ.वि.-जिसका काम ही बहाने 
बनाना हो । 


5 


(2 +4#«7५०) भ. सत्री.-बहाने बनाने री 
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7 एकते जुणहुरी 


हीलः साज (3५००-५०) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर' । 
हीलूःसाजी (_ ५.३.५०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हील:गरी'। 
होलःसार्षा (, १५०.५२५5) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर' । 
होल: सासानो (, 5 ०७८.५६०) अ. फा. स्त्री.-दे.'हील:गरी' । 
होल (, ५०) फा. स्त्री-इलाइची । 

होलाज (८:४2) अ. पुं.-जन्मपत्री, जन्मकुंडली, ज़ाइचा। 
होरे कलां (, 5 |&७) फा. स्त्री.-बड़ी इलाइची । 

हील छूद (०) ५६») फा. स्त्री-छोटीं इलाइची । 


| हीरे सफ़ेद (५४८५ |४>) फा. स्त्री.-छोटी इलाइची। 


र 

हकमा (१०८०) अ. पुं.-'हकीम' का बहु., ब्रेशानिकजन, 
फ़लसफ़ी; हकीम लोग, वेद्य लोग । 

हुकलाए ब्त (८:०5) ८८८८०) अ. पुं.-किसी सभय में उस 
समय के वैज्ञानिक लोग या बेच लोग । 

हुक (८५>) अ. पु. हक का बहु., अधिकार समूह । 

हुहूक इंसानियत (८५५ ७०५| (97% ) म. पूं.-बहु अधिकार 
जो मानवजाति को प्राप्त हूं; वह अधिकार जो दूसरे जीव- 
घारियों के मानवजाति पर हूं । 

हुक़फ़ जौजोयल (७८०४०१) ८३५) अ. पुं--दह अधिकार 
जो पत्नी को पति पर प्राप्त हैं । 

हुक विस्वाती (, ८०५०० ३१०) भ. पुं.-वहू सघिकार जो 
स्त्री वर्ग को मनुष्यों पर भाष्व हूँ। 

हुऋके शह्लीयत (८८८५५६७ (5525-) अ. फा. पुं.-वह अधिळार ˆ 
जो नगरवासियों को प्राप्त हें, नागरिकता । 

हुक शौहरीयत (०2)०)* । ॐ) थ. फा. पुं.-चहु अधि- 
कार जो पति को पत्नी पर प्राप्त हुं । 

हुकूमत (५०८०५८०) अ. स्त्री.-शासन, सत्ता, राज; राज्य, 
राष्ट्र, सल्तनत; अत्याचार, जुल्म, जबरदस्ती; खरकार, 
राज । 


हुरूमते आइनी (, ५.४५] ८८००५८> ) अ. स्त्री.-वहृ राज जो 
विधान द्वारा चलाया जाय । 


हुरूमते इलाही (५४ ८८००५८०) ब. स्त्री.--ईदवरीय सत्ता, 
मशीयत। 

हुकूमते जुबदहिलियारी (, )\४२८- {७५८ ८८००५८००) अ. फा. 
स्त्री.-वह राज जिसमें किसी की पराधीनता स हो, स्वायत्त 
शासन । 

हुकूमते ग्रेरआइनी (, +५४ )७५ ८८५०५८०) न. फा. स्त्री-बह „ 
राज जिसमें कोई विधान भ हो । 

हुकूमते जमूहुरी (, ५९.००. ८८८००५८०.) अ. स्त्री.-यहृ राज 
जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चळे, जततंत्र, गणतंत्र ” 
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5०2 आ सन कल 


हकूमते शज्णी > 
हूकूमते झर्यो (,५०७ॐ ७०५८०.) ॐ 
जिसमें व्यक्ति अपनी राय से राज्य करै । 
हुकूमत झैतानी (, ५१ ७०६ॐ ७००५८०) अ, स्मी.--अनीति, 
अत्याचार और अत्याव की हुकूमत । 
हुश्कः (८८%) फा, स्त्री.-हिचकी, हिकका। 
हुंकफ़ः (२०) अ. पुं.-पिटारी, टोकरी; इन्र या आभूषण 
रखने का डब्बा; गुड़गुड़ी, चिळम पीने का हुनक्रा। 
हुक्का|जाओ (३५००) अ. फा. वि.-मदारी, पिटारी में से 
शाबदे दिलानेदाला; छली, ठग, मक्कार। 
हुप्क/बाजी (५३५५०६०) अ. फा. स्त्री.-मदारीपन, खेल 
तमाशे दिखाना; छल करना, ठगई, फ़रेबकारी । 
हुष्का् (/\८०) अ. पूं.-हाकिम' का बहु., हाकिम लोग, 
पदाधिकारी वर्ग । 
हुक्कालरस (| ५०११७८) अ. फा. वि.-जो हाकिमों से मेल- 
जोल रखता भौर उन पर अपना प्रभाव डाळ सकता हो। 
० हुश्कानरसी ( ५०)९५८>) अ. फा. स्त्री-हाकिमों से मेल- 
जोल ।. 
हुककामे घाला (१0२ (५४८०) अ. फा. पुं.किसी पदाधिकारी 
के ऊपरी अफ्सरान। 
हुक्कासे क्त (००४) १४८०) अ. पुं.वर्तमानकाल के पदा- 
घिकारी लोग । 
हुक्वः (०ङ८2) फा. स्त्री.-हिचकी , हिक्का । 
__ हुनः (८८८०) ज.पं-स्नेह वस्ति, अनीमा इश. 
` हुक्म (०८०) अ.पू.-आज्ञा, इजाजत; आदेश, रणात 
राजादेश, हुक्मनामा । 
` हुकममंदाख्च (5lole£=) कं फा. वि. 
` गोली लगानेवाला, लक्ष्य-मेंदी । , 
Paste (_ylosles=) अ. फा. स्त्री.-ठीक निशाना 
मारना, लक्ष्य-भेद । ई ५ आशापालन 


हुक्मउबूल (८।१०५९*>) 
न करनेवाला, उदंड, सरकश, अवश । 


हुष्मउवूली (७3००//७) अ ्त्री.-आज्ञापालन न करना, 
र रेश द्वारा। 
हुष्मन (८८>) अ. वि.-हुकम से, आन 
हुकमनामः (८०७१६>) अ. फा. पुं.-आदेशपत्र, वह कागज 
जिस पर कोई हुक्म हो 
हृकमबरवार ()|09:/४०) भ- फा. वि--दे. न न 
हुए्मबरवारी ((७/०)१/४+) अ. फा. वि. 
रानी : कक 
हुक्सराँ (८।%£=) अ. फा. वि.--शासन चा [ 
_ , हाकिम। 


-निशाने पर ठीक 


७४७ 
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हुजूरी 


क नल 
हर्बदनी (५४,४८०) अ, फा. स्त्री.-शासन चलाना, हुकूमत 
करना। 
हुफसी (, ५५०) अ. वि.-निश्चित, यक्रीनी; अचूक, अमोघ, 
ख़ता न करनेवाला, (दवा या निशाना) । 
हुत्मे आखिर ()५[ £>) अ. पृ.-दे. हुक्मे क़्त्‌ई । 
हुक्मे इस्तिनाई (, ,१।५५८.| (८) भ. पुं.-वह हुवम जो मुक- 
हमे के बीच में किसी कार्य विशेष को रोकने के लिए दिया 
जाय, निषेधादेश। 
हकमे कळा (८५ ९८>) अ. पृ.-ईश्वरीय आदेश, खुदा का 
हुम; होनहार, भावी, शुदनी। 
हुषमे क़ज्ञाओोक़दर ()००)५5७ /८~) अ. पृं.-भावी और 
होनहार; ईइवरेच्छा, मशीयत। 
हुक्मे क़त्ई (८5७5.१ £> ) अ.पुं.-आखिरी और अटल हुक्म, । 
अंतिम निर्णय, अंतिमादेश । 
हुक्मे गइसी (६५:४४ ७८>) अ. फा. पुं.-विभागों में भेजा 
जानेवाला हुक्म, परिपत्र, सरकुलर। . 
हुष्मे जह्लो (८५१४४ (£>) अ-पुं.-वह आदेश जो परार्थेनापत् 
की पुइ्त पर लिखा जाता है। 
हे नाति (८3०७ १८>) व. पू-े. मे तई | 
हुकमे मशीयत (५-४ (£> ) भ. पृं:-दे. 'हुक्मे कज़ा'। 
हुक्से रब्बी (८5१) (“>> ) अ. पुं.-ईर्वरादेश, खुदा का हुक्म, 
अवश्यंभावी, मशीयत, शुदनी । 2 Fe 
8० १६>) अपु. का हुक्म, राऊ 
a फा. स्त्री.-हिंवका, हिचकी । 
हुजज ( दसः) भः स्त्री.-हुज्जत का बहु., हुज्जत । 
हुजाल (८2) अ. पुं--दुबलापन, कमजोरी; तपेदिक़ का 


, स्तरी.-रसौत, एक प्रसिद्ध ओषधि । 
~>) भ. पुं.-हिजाब' 5) पदे, आड़ें। 
०+> हर अ. पुं.-निद्रा, ; स्वाप,; ख्वाब; 
शांति, सुकून; सुख, आराम a 

2०») अ. पुं.-रात को जागना। 

र re पृ.-जन-समूह, भीड़, मज्मा; किसी चीज़ 
की भीड़, उदा०-- बस हुजूमे ना उमीदी खाक में भिलं क 
जायगी । यह जो एक छज्जत हमारी सईए ला हासिल a 
मे है।”-ग्ारिब । 
ठ (939) अ. पुं--उपस्थिति, हाजिरी; विद्यमातता, 

भोजदगी; साक्षात्‌, आमना-सामनां; सम्बोधन के लिए 


~ 


ह कं हे कप बिच >. 
दरों “(r>) अ. स्त्री.-उपस्थिति, हाजिरी; विद्य- 
» मानता, मौजूदगी; संमुलता, सामना। ... ० 


हुड्रे रार 


ड यार ()०,३०) अ. फा. पुं.-नायिका के सीमने, 
साशूक़ के समक्ष । 

हुडूरेवाला (४/१०६०) अ. फा. पुं.-बड़े आदमी के लिए 
शअतिष्ठासूचक सम्बोधन का शब्द) 
हुज्रोतद (...६०)))०४०) अ.प्‌.-प्रत्यक्ष और परोक्ष, सामना 
और पीठ पीछा । 

हुबेफ़ः (८६५७...) अ.प्‌.-पेसंबर साहिब के एक सिहावी । 
हुज्जत (८०) अ. स्त्री.-तरकं, दलील; प्रमाण, सुबूत; 
कलह, झगडा; वादविवाद, बहस; तू-तू, में-में । 
हुज्जतो (, +७०) अ. वि.-हुज्जत करनेवाला ; तू-तू, में- 
में करनेवाला; वाद-विवाद करनेवाला । 
हुज्जतुल्लाह (४६१८० ) अ. स्ती--ईश्वर के सत्य होने का 
प्रमाण। 

हुल्जतेकाते' («४५७ ६०) अ.स्त्री.-युक्ति युक्त दलील, 
अटल प्रमाण । 

हुञ्जते गोया ( (५55 ८-०) ब.फा.स्त्री.-बोलती हुई दलील, 
तकं संगत प्रमाण । 

हि कः (६६३३४ ७८२) अ. स्त्री-दे. 'हुज्जते 
ङञाते' । 

हुज्नते मोहकम (६०५० ८८३८) म. प्‌ .-मज़बूत दलील, 
मख्मल का वह लिगरूपी यंत्र जिसे एक स्त्री अपनी कमर 
में बांघकर दूसरी स्त्री से चपटी लड़ाती हें। 
हुस्नाज (८५+) अ.पृं.- हाज' का बहू., हाजी लोग । 
हुज्जाब (५>५३>) अ.पुं.- हाजिब' का बहु., ड्यूढीदार लोग । 
हुस्वार (८८>) अ. पं.- हाजिर' का बहु., उपस्थितजन, 
हाज्रिरीन। 

हुस्न (,>) अ.पृ.-दुःल, खद, शोक, संताप, ग्रम, रंज । 
हुर्नीयः (८४>) अ. पुं.-वह खेल या ड्रामा जिसका अंत 
दुःख पर हो, दुःखांत । 

हुल्मः (८०>) अः प्‌,-मुट्ठा, पूला । 
हुतमः (८७>) अ. स्त्री.-प्रचंडाग्नि, बहुत ही तेज आग; 
नरुक का तीसरा तल। 

हुताम (५७) अ. पुं.-थोडा अंश, जरा सा। 
हुती ५०>) अ. स्त्री.-अब्जद -के हिसाब से हे, तो और ये 
जिनके अंक क्रमश: ८, ९, १० हुँ । 
हुदः (४००) फा. पृं.-सत्य, ठीक; छाम, फाइदा । 
हुदा (७५०>) अ. पुं.-अरब के ऊँटवालों का विशेष गाना, 
„ जो वह ठेंट चलाते समय गाते हैं 
हुदा (७५५०) अ. पू.-सरल मागे, सीधा रास्ता; सत्यता, 
सच्चाई । व 
हुत (४०2) अः पृं.-हवादी' का बहु., हिदायत करने- 


वाले, सच्चा मार्ग दिखानेवाले । 

हुदूद (०५५>) अ. उभ.- हद' का बहु., सीमाएँ, हदें । 

हुदूदे अर्बः (८१) ०१५) अ. पुं.-चौहददी, किसी स्थान या 
मकान से मिले हुए चारों ओर के मकान या जमीन । 

हुदूदे शर्‌ई (,५०)ॐ ०५५>) अ. प्‌ं.-धर्मशास्त्र कौ सीमाएँ; 
धर्मानुसार दिये जानेवाले दंड । °` 

इदस (७०७०) अ. पुं.-नवीनता, नयापन; किसी वस्तु 
का नया पैदा होना । 

हुदूसो क्रिम (९५-5१७०१०> ) अ. पृं.-नयापन और पुराना- 
पन; नित्यता और नश्वरता । 

हुदेबियः (८४५४० ) अ. स्त्री.-अरब का एक स्थान । 

हुद्हृद (००५) अ. पृं.-एक कलग्रीदार पक्षी । 

हुनर (१५%) फा. पू.-शिल्प, दस्तकारी; केला, फ़न; 
गुण, खूबी; हाथ की सफ़ाई, चालाकी; विद्या, इल्म। 

हुनरआइना (५५४2) फा. वि.-हुनर जाननेवाला, गुणी । 

हुनरनाआइना (७७४७५५०) फा. वि.-जो कोई हुनर ने « 
जानता हो, गुणहीन, कलाहीन । 

हुनर नाझनास (, ५०७.५७५०) फा.वि.-जो हुनर न जानता 
हो; जो हुनर की कद्र न पहचानता हो। 

हुनरमंद (५५-०५५०) फा. वि.-हुनर जाननेवाला, गुणवान, 
कलाकार, शिल्पकार, गुनी । 

हुनरमंदी (, ५५५०५५०) फा.स्तरी.-हुनर जानना, गुनी होना । 

हुनरवर (१५०) फा. वि.-दे. 'हुन रमंद' । 

हुनरशनास (।५०\५-४)५७) फा. वि.-हुनर जानेवाला; 
हुनर की क़द्र पहचाननेवाला। 

हुनरशनासी (००.७ ,.») फा.स्त्री.-हुनर जानना; हुनर 
की कद्र पहचानना । 

हुफ़नः (८५>) अ. पुं.-अंजलि, करपुट, छप । 

हुफ़़ाश (७५७०) अ. पुं.-हाफ़िज' का बहु., वह लोग 
जिन्हें कुरान कठ हो। 

हुः (४४>) अ. पुं.-गतं, गढ़ा; छिद्र, सूराख्‌ । 

हुब [ ब्ब ] (५८०) अ. स्त्री.-प्रेम, स्तेह, महब्बत । 

हबल (, ५%) अ. पुं.-अरब की एक मूर्ति, जो इस्लाम से पूर्व 


~ ~ 


काबमेंथी। 


हुबाब (००५०) अ. पुं.-मित्रता, दोस्ती; जहि, साँप; 
पिशाच, देव। 

हुबाला (५१५) अ.स्त्री.-हुबूछा' का बहु., गर्भवती स्त्रियाँ । 
हुबाहिब (५५०.५५०) अ. पृं.-जुगन्‌, खद्योत । 
हुबूत (७५५०) अ. पू.-नीचे उतरना; मूल्य गिरना; 


~ 


> 


निचली भूमि; दुबलापन । 
बूत (9,40०) अ. प, -पुप्यों और सत्कर्मो का विनाश । ; 
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5 (८०9५०) अ. स्त्रौ.~हब' का बहु., गोलियाँ । 
हृबूब (८०५५) अ. पुं.-वायु का बहना, हवा का चलना। 
हुबूर (१४>) अ. पृ.~ हिब्र' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग । 
हष, प्रसन्नता, खुशी। 

हु्दुलवतन (,.)/०9/५.--) अ. पुं.-स्वदेशप्रेम, देशभक्ति, 
इश्क़ वतन । † 

हुबुला (४५५) अ. स्त्री.-गर्भवती, अंतवंली, हामिला। 
हुमफ़ा (७८५) अ. पुं.-अहमक़” का बहु., मूर्ख लोग । 
हसा (५००) फा. पुं.-उदूं और फार्सी साहित्य का एक 
कल्पित पक्षी, जिसकी छाया पड़ जाने से मनुष्य राजा हो 
जाता है, वह पक्षी केवल हट़ियाँ खाता है। 
हुमायूँ (( 92५००) फा. वि.-शुभ, मंगलमय, मुबारक, (पु.) 
एक मुगल शासक जो 'अकबर' का पिता था। 
हुमायूबच्त (८८०४, ))४०००) फा. वि.-सौभाग्यशाली, वलंद 
इक़बाल। 

फुमुक्त (5००) अ. पुं.-मूखंता, अज्ञानता, नादानी, 
जहालत | 

हुमुर (००) अ. प्‌.~'हिमार' का बहु., गधे । 
हुसूखत (०..४)००-) अ स्त्री.-खट्टापन, खटास, अम्छता। 
हुमूलछ (५००) अ. पुं.-योनि के भीतर रखने की ओषधि। 
हुमेक्रा (७५७०० ) अ. स्त्री.-मू्ख स्त्री, बेवकूफ औरत। 
हुमेरा (|)४००) अ. स्त्री.-लाल रंग की स्‍त्री, गोरी 
~, चिट्टी स्त्री । 

हुम्कूं (३५>) अ. पृं.-मूखता, नादानी, अज्ञान, हुमुक । 
हुम्मस (१००) भ. पुं.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 
हुस्सा (५००) अ. पु.-ज्वर, ताप, बुखार। 
हुम्माए दमबी (, ५१०७ ८-\.८०-) अ. पुं.-वह ज्वर जो रकत 
के कोप से आये । 

हुम्माए नाइबः (०५४ ८-७००.) अ. पुं.-वह जवर जो बारी 
से आये । 

हुम्माए बल््रमी (, ५०-८५ ८-७००) अ. पुं.-कफ के प्रकोप 
से आनेवाला ज्वर, कफ ज्वर । 
हुम्माए मुञ्मिनः Caio <n) अः पु.-बसा हुआ 
बुखार, सतत ज्वर! 

हुम्माए मोहूरिक्तः (4535 ००००) म. पु,-टाइ फ़ाइड 
बुखार । 

हुम्माएराबिअः (८४) ८-८८०) अ. पुं.-चौथिया बुखार, 
- ्तुर्थंक । 

हस्माए सफाबी (५०८-५०) यः पं~पित कै कोप से 
आनेवाला ज्वर, पित्तज्वर। 

~ हुस्मराएं सौदाबी (Ll oye «००० ) LF पुं.-बाव के दोष 


: हच (५००) फा पुं--हुर्मुस्द' का रषु, 


से आनेवाला वर, वातज्वर। 4 
हुम्माज (५८>) अ. पृं.-एक खट्टी घास, चूका साग। 
हुआः (४०>) अ. पुं.-शरीर में लाल रंग के दाते निकलने 

का रोग, सुखं बादा । 
हुच्तत (८०,५०) अ. स्त्री-रक्तता, रालिमा, सुखीं। 
हुनी (, +)०८) अ. वि.-सुखं, रंग का। 
हुर[ रं] (>) अ. वि.-स्वतंत्र, आजाद; प्रतिष्टित, 
मुअज्जज़; वह दास जो सेवा-मुफ्त हो गया हो | 

हुरसा (५०>) अ. पुं.-'हरीस' का बहु., लालची लोग। 
हुरूम (९) ) भ. प्‌.-एहराम बाँधे हुए लोग। 
हुरूफ़ (८५>) अ. पुं. हफ़' का बहु., अक्षर माला । 
हुरूफ़ शनास (iy) अ. फा. वि.-केवल अक्षर 

ज्ञान रखनेवाला, कम पढ़ा-लिखा । 

हुरूफे क़मरी (, १० ५५>) अ. पुं.-अरबी में वे अक्षर 

जिनमें 'ल' मिलता नहीं है, जेसे--'अल कृमर' और बे. 
अक्षर हें - 
oer GUS py 
हुूफे शम्सी (, ५०+ ५१)>) अ. पुं.-अरवी के बे अक्षर 
जिनमें 'ल' मिलकर वही अक्षर बन जाता हें जिससे वह 
मिलता हें, जंस-असूराम्स (अल शम्स) बे अक्षर हें-- 
SHIPS 
हुल्व (<)>) जः पु.~'हबं' का बहु., रूड़ाइयाँ, जंगे । 
हुस्‍ुवे सलीबी (५१४५० ५-)१०) अ. पुं.-वह प्राचीन सहा- 
इयाँ जो तुकों और ईसाइयों में हुईं । 

हुरूर (११५%) अ. पुं.-गर्मी, उष्णता । . 
हुरेरः (४२१) अ, स्त्री-छोटी और खूबसूरत बिस्ही। 
हुक (०७)०-) म. स्त्री-जलन, रोखिश, (विशेषतः पेशाब 

की) । 

आ (uh? =>) ब. स्ती.-मेशाब की जरून । 
हुफ (८१>) अः पुं.-एक दाने जो दवा में चलते हें, 

चंसुर, हालौत । 

हुमंत (८०५०) ) नः स्त्री.-प्रतिष्ठा, संमान, इर्डत; मर्यादा. 

नामूस; सतीत्व, इस्मत; किसी वस्तु के खान-पान का धर्म 
में वाजित होना, निषेध, मनाही । ० 
हुमंत बहा (५९२८८००)>) अ. फा. पृ--वह धन जो किसी 
की मानहानि के बदले में दिलाया जाय। 

७ y=) अ. पूं.-बुढि, मेधा, अक्ल ! 
हा re फा. पुं.-पासियों का बुराई का खुदा: 


अह्वमन, , शेतान। 
[ दे. र्म; - 
एक द्वीप; खलीज फ़ारिस। 30 
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_„'होशयारी'। 


स (3०)) फा ००० हि नम मुशतरी, देः होर 
मुज्द' दोनों शुद्ध हें। 

हुरंः (४,२) अ. स्त्री.-स्वतंत्र स्त्रो; वह दासी जो सेवा 

» मुक्त कर दी गई हो | 


` हुर्रा (|ॐ) फा. पुं--कोलाहल, शोर; भयानक शब्द, 


डरावनी आवाज़ । 
हुर्ास (<4) ) अ. पुं.- हारिस' का बहु., किसान लोग, 
कृषक दगं । 
हुरोयत (००५०) अ. स्त्री.-स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आजादी। 
हुरयतपरस्त (८८००)१८०२,>) अ. फा. वि.-जो परा- 
घीनता के बंघनों से मुक्ति चाहता हो, और इसके लिए हुर 
कूर्वानी को तैयार हो । 
हुलफ़ा (७८) अ. पुं. हलीफ़' का बहु., वह लोग या राष्ट्र 
जिन्होंने परस्पर मित्र रहने की संक्षि की हो । 
हुलल (, >) ज.पृ.- हुल्ल: का बहु., स्वगं के वस्त्राभूषण। 
हुलारू (५९६०) तु. प्‌.-एक बहुत ही अत्याचारी तुर्की 
नरेश जो चिगेज खाँ का पोता था। 
हुलम (#5) अ. पृं.-स्वप्न, ख्वाब, 
शुद्ध हैं।. 


टळक (५५५2) अ. पृं.-विनाश, बरबादी; हनन, दघ, 


कत्ल । 


७५७ , € 


हुज्ञवार (५552) फा. वि.-दे. 'हुर्शयार' । 

हुशाशः (८६६८५०) अ. प्‌.-बचे हुए जरा-से प्राण । 

हुसान (१७५०) अ. वि.--हूपवान्‌, सुंदर, हसीन व्यक्ति। 

हुता (९५७०) अ. पुं.-खड्ग, कृपाण, तलवार। 

हुसूद (०५००) अ. प्‌. हासिद' का बहु., इर्षालू व्यक्तियाँ, 
डाही लोग। ह 

हलून (००) अ. पुं.-हिस्न' का बहु., किले, दुग; 
रक्षा के स्थान। 

हुसूल (३-७०) अ. पुं.-प्राप्ति, लब्धि, मिलना; लाभ, 
नफ़ा; आय, आमदनी; पंरिगास, फल; निष्कर्ष, 
नतीजा । 

हुनछ इहि (७२3,५००) अ. पुं.-संता की प्राप्ति। 

हुठूले इल्य (७७०,००२) अ. पुं.-इल्म की प्राप्ति, विद्या- 
लाभ । 

हुलुले कामयाबी (, ५२५४५०४ , |>) अ. फा. पूं.>सफलता 
प्राप्ति, किसी काम में सफल होना । , 
इछूले ता/ लीच (१४३,१०२) म. पूं.-विद्योपार्जन, शिक्षा , 


ई 
दे. हुल्म' दोनों | लाम, पढ़ाई हासिल करना । 


हुदूरे नाह (७०५५५, ००) अ. पृ.-मुबित काभ, बख्छिश 
हासिल होना । 
हुदूछे निया (३६४०, ३००%) ब. फा. पू.-मुलाक़ात होना, 


हलूल (, ५५>) अ. पुं--भीतर समाना, प्रवेश; एक आत्मा | भेंट होना। 


का दूसरे शरीर में प्रवेश । 
हलक (५६>) अ. पुं.-विनाश, बरबादी; दघ, कत्ल, 
हत्या । 
हुल्बः (८५०. ) अ. पृं.-मेथी, एक प्रसिद्ध शाक। 
हुल्ब (५) म. पुं.-स्वप्न, ख्वाब, दे. 'हुलुम', दोनों शुद्ध हूँ 
हुलूयः (८४५०) अ. पूं.-आभूषण, जेवर; किसी आदमी 


____ गाथणु की तलाश के लिए दिये जानेवाले शरीर के चिह्न । : 
हुल्लः (८5) य. पुं.-वह कपड़े जो स्वम में दिये जाते हें। 


हुल्लान (८५>) अ. पुं.-मेड़ या बकरी का छोटा बच्चा, 
हुल्छाम (/25) अ. प्‌ .-मेड या बकरी का बच्चा । 
हुलूल (१०) अ. वि.-मधुर, मीठा । 

? हुबः (५२५०) अ. अव्य.-अक्षरशः, ह़ं ब हृं; 
र ही। क 
हुबल्लाह (४१५2) अ. वा.-वही ईव्वर हुं । 
हुषंधा (।5-52) फा. वि.-भ्रकट, व्यक्त, जाहिर। 

हुशयार (५६४५.2 ) फा. वि.-'होशयार' का रूषु:,दे, होशयार। 
हुआयारी (५६७७०) फा. स्त्री-होशयारी' का. ळघु.- दे; 


हदले फंड (2४३०) अ. पूं--कीतिलाभ, यशलाभ i, 
अलाभ । ° 

हुसूले बरकत (५८४१, ५-००.) अ. पृं .-प्रसादलाभष । ˆ 

हुपूल बिहिएत (८०१३२, ]१००>.) अ. फा. प्‌.-स्वर्गलाभ, 
बिहिश्‍त मिलना । 

हृसूले मक्त (५-०००, |,००-) अ. पुं.-आशा की प्राप्ति, 
मनोकामना की प्राप्ति। 

हुसूले मत्छब (५५०.० |,.७०.) अ. पुं.-अर्थंसिद्धि, मत्लब 
की प्राप्ति । 

हसूले मुला (०७.० |५-००.) अ. पृं.-दे. 'हु. मत्लब' । 

हुसुछे मुराद (७) |-००-) य. पु.-मक््सद और मनोकामना 
म सफलता, मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति । 

हृल मेराज (| ५०,५०००.) अ. पुं.-उन्नति की अंतिम 
सीमा पर पहुँच जाना। 

i (५७५ |))००-) अ. पृं.रोगमुक्ति, स्वास्थ्य 
प्राप्ति । व 

हमले शुहृत (०) ०००) णुहृत और ख्याति क 
प्राप्त होना, किसी कार्य या कलाविशेष में £सिद्धि । 


>. 
, रल श्रभाइत (८८१... , |)... ) अ. प्‌.-किसी पूज्य नि निद 
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हुसुले सेहत » हे 
| . की सेवा का सौभाग्य प्त होना, किसी उपकार का CE 
| मिलना । 
हुसूल सेहुत (०८०५ ३०७०) अ. पृ.-स्वास्थ्य प्राप्ति, रोग 
मुक्ति, मरज से शिफ़ा। 
हुसेन (८५००) अ. पुं.-हंज्यतअली के छोटे सुपुत्र का नाम 
जिन्होंने यजीद का शासन स्वीकार नहीं किया था और 
इसके कारण. उनको शहीद किया गया। 
हुस्न (५००) अ. पृं.-सौंदयं, सुंदरता, खूबसूरती; शोभा, 
छटा, रीनक़्, उदा०--“हुस्न गमजा की कशाकश से छुटा 
मेरे बाद, बारे आराम से हँ अहले जफ़ा मेरे वाद ।”-ग्रालिब 
हुस्न (५०>) अ. स्त्ी.-सतीत्व, इफफ़त। 
हुस्मअफ़द्चा (|5५|८७००० ) अ. फा. वि.-स्‌ंदरता बढ़ानेवाला, 
रूपवद्धंक । 
हेस्तआरा (|),.५०> ) अ. फा. वि.-सुंदर, रूपवान्‌, अच्छी 
शक्लवाला (वाली), सुंदरता का श्छंगारित करनेवाला । 
हुस्मआराई («४2 ५०>) अ.फा.स्त्री.-सुंदरता को आभूषित 
और श्ुंगारित करना अर्थात्‌ बहुत सुंदर होना । 
हुस्मले् (3५5.५०५०. ) अ. फा.वि.-वह स्थान जहाँ के लोग 
सुंदर होते हों, सुंदरता की उत्पत्ति करनेवाला । 
हुस्नलेजी (, ५४२.५००) अ.फा.स्त्री.-सुंदरता की उत्पत्ति 
सौंदर्यं की बहुतात । 
हुस्नपरस्त (०-०«)2..)७-) अ. फा. वि.-सौंद्ये की पूजा 
करनेवाला; सुंदर स्त्रियों को चाहनेवाला; सुंदर वस्तुओं 
पर्‌ ळट्टू रहनेवाला । 
कर हुस्नेपरस्ती ((५०.०)३७०००) अ, फा. स्वी.-सुंदर स्त्रियों 
की कद्रदानी; सुंदर चीज़ों पर मुग्धता। 
हुस्मबंद (०-.५२,.)००० ) अ. फा. वि.-अच्छी चीजें पसंद 
करनेवाला; अच्छी स्त्रियों से मेल-जोल रखने और उन्ह 
चाहनेवाला । 
हुस्नपसंदी (, ५.५.५०० ) अ. फा. स्त्री--सुंदर वस्तुओं को 
पसंद करना; अच्छी शकलवालों को चाहमा । 
हृस्नफ़रो्ञ (, ५2.५००) अ. फा. स्तरी.-गणिका, वेश्या, 
तवाइफ़, रूप बेचनेवाली । 
' हुस्नबल् (, १५.५०० ) अ. फा. वि.-सुंदरता प्रदान 
करनेवाला अर्थात्‌ रूप देनेवाला, सुंदर बनानेवाला । 
| हुस्ना (\५..~.) अ. स्त्री.-अति सुंदर स्त्री, बहुत ही हसीन 
| औरत, रूपवती, लावण्यप्रभा । 
हुस्नियात (८५५.८. ) अ. स्त्री.-'हुस्ना' का बहु., सुंदर और 
रूपवती स्त्रियाँ। . 
हुस्न अंजाम (#५५, ) अ. फा. पु.-किसी कार्य का फल 
और परिणाभ अच्छा होना । 


~ 


हुस्न. नखर 


हुस्न अकीदत (८०५४५० , ८८०) अ. प्‌.-किसी की ओर 
अत्यधिक श्रद्धा । 

हुन अक्लाक़ (,३॥८.| +००) अ. पृं.-सुशीलता, आचार 
व्यवहार में सद्वृत्ति। 


हुस्न अवा (||, ) अ. फा. प्‌.-बात कहने का अच्छा ढंग, . 


लिखने की अच्छी झली । 

हुस्ने आग्राज्ष (5५४ +०८५ ) अ. फा. पू.-कार्यारंभ में अच्छे 
शगुन और सुविधाओं की प्राप्ति। 

हल्ले इंतिजञान्न (॥७:०| ०.) अ. पृं.-कार्यं विशेष के 
प्रबन्ध की सुंदरता, सुप्रबंध। 

हुल्ने इंसिराम (/|)००|,.५.५= ) अ. प्‌ं.-दे. 'हु. इंतिजाम'। 

हर्ने इत्तिफ़ाक ((5७७४|..००) अ. पुं.-किसी बात का 
अचानक तौर पर अच्छा हो जाना, देवयोग । 

स्ने एतिक्ञाद (०७५० +=) अ. पुं.-दे. हु. भक्रीदत' । 

स्मे एलिमाद (७५०८० ५००) अ. पुं.-किसौ परै अत्यधिक 
विश्वास । 

हु्ने क़बूछ (, ५५5,५०० ) अ. पुं.-किसी मिली हुई चीज़ को 
अच्छे प्रकार से क़बूल करना; किसी दी जानेवाली वस्तु का 
भली-भाँति स्वीकार किया जाना । 

हुस्ने खिताब (८०७७ ,)००=) अ. पुं.-अच्छे प्रकार से 
सम्बोधित करना । 

स्ने खुवावाव (५/०/९८ ५०>) अ. फा. पुं--ईदवर का दिया 
हुआ सौंदर्य, अर्थात्‌ प्राकृतिक सुंदरता, ईश्वरदत्त सौंदर्य । 

हुस्‍्ने झुल्क (८३5 >>) अ. पुं.-दे. हु. अछ्लाक़ । 

हुस्न गंडुमगूँ (६5८०.5 ८०>) अ. फा. पुं.-गेहुएँ रंग का 
सौंदयं । 

हस्ते गुं (५५०७४ ५०>) अ. फा. पुं--दे. हु. गंदुमगूं । 

हस्ने गुफ़्तार (१७८४ >>) अ. फा. पु.-वोल-चाळ की 
शिष्टता भौर माधुय । 

हुस्मे गुलूसो्च (3०-५5 ८०>) अ. फा. पुं.-श्ॉवलापन, 
मलाहत । 

हुसने जन (,५७ ५०>) अ. पुं.-किसी की ओर से अच्छा 
खयाल, सुधारणा । 

हसने तक्रीर (५४१ ५०>) अ. पुं.-भाषण या बातचीत की 
सुंदरता और मधुरता । है 

हस्ने तद्बीर ()४२००,५-५>) अ. पुं.-प्रयत्न की पटुता, युक्ति- 
चातुर्ये; प्रबंध की कुशलता; कूटनीति, पालीसी। . 

हुस्ने तलब (८---५०.०५>) अ. पुं.-माँगने का अच्छा ढंग, एस 
ढंग से चीज माँगना कि देनेवाला देते हुए खुशी महसूस करे। * 

हसने ता'ली़ (, ]४००५-->) अ. पुं.-एक अर्थालंकार । 

हस्ते नज़र (५८५ ,)-०> ) अ. पुं.-दृष्टि की अच्छे बुरे की परख, 

\ 
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हस्‍ने "मरां 
न दृष्टि का केवल अच्छी चीज़ों को छाँटना और उन्ही की ओर 
जाना। 
हस्ने नमकों (, १५८५.८.) अ. फा. पुं.-साँवला हुस्न, 
नमकीनी, मलाहत । 
हृस्ने फ़िरंग (८९)५.५५>) अ. फा. पुं.-इंगलिस्तान का 
सौंदये, जिसमें दिखाऊपन ज्यादा होता है। 
हुस्ने बिरिक्तः (८८४)-...०००-) अ. फा. पृं.-सांवला हुस्न, 
मलाहत। 
हुस्ने मत्ला' ( ७७५.५५०) अ. पुं.-य्जल में पहले शेर 
(मतला) के बादव्मला शे'र। 
हुस्ने मोह (५-८०.५०५०.) अ, पृ.-साँदलापन, मलाहत, 
नमकीनी । 


हस्ने महफिल (, १००.५५०.) अ. पुं.-जिससे सभा की 
रौनक हो, ऐसा व्यक्ति । 


हसने मृक्रयदं (७७०...) अ. वि.-सांसारिक सौंदर्य, परि- 
मित सुंदरता । 

हस्म मुजस्सम (१-३५५ ५०० } अ. पुं.-जो सर से पाँव तक 
हुस्न ही हुस्न हो, बहुत अधिक सुंदर । 

हने मृत्लक्र (5८०५ .५~>) य. प्‌ं.-ईश्वरीय सौंदये, जमाले 
खदावंदी। 


हुस्न युसुफ (५-६८.५२.५५>) अ. पूं.-यूसुफ़' का सौंदर्य जो 
सांसारिक रूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 
हृस्ने छाबवाल ((॥)) =) अ. पुं.-दे. 'हुस्ने मुत्लक्' । 
हस्ने सबोह (८५५०,५०५>) अ. पुं.-गोरापन, शुञ्रता । 
हसने सम्ब (5५~.८८०) अ. फा. प .-दे. 'हुस्ने मलीह' । 
हुस्न समाअत (५-०... ~=) अ. पुं.-बात अच्छे प्रकार से 
ध्यानपूवक सुनना; अच्छी आवाज और अच्छी बातें 
सुनना । 
हृस्ने सातः (८४८५. ० ) अ. फा. पुं.-अप्राकृतिक रूप, 
बनावटी हुस्न; अलंकार और आमूषण द्वारा सजाया हुआ 
हुस्न । 
हृस्ने सादः (४७७८० ००>) अ. फा. पृं.-बिलकुल साधारण 
और सरल रूप जिसमें बनावट को तनिक मी दखल न हो। 
हने सादगी (०9० >>) अ. फा. पु.स्वमाव की 
सरलता और मोलापन । 
हुस्न सिमा (८८.८ ५०५०) अ. पृं.-गाने का सौंदयं, 
श्रवण रस । 
स्ने दुलूक (८१५८८० ,५०>) भ. पुं.-व्यवहार की शिष्टता; 
7 दीन-दुलियों की आधिक सहायता । 


हुस्नोइश्कर (,3८००५.५०>) » पुं.-सुंदरवा और तरेम; नायक | हुक (८३५४) 


~ 


और नायिका । 


७५९ 


० «नमक 

हुस्नोलमाल (, ००-).)०००-) अ. १.-झूप और सौंदर्य । वि 

हस्वः (4५००) अ. पुं.-खलः, हल्की चेचक, दे. 'हसबः , 
दोनों शुद्ध हें! 

हुस्वान (५५> ) अ. पुं.-गणना, शुमार; अनुमान, अंदाजा ; 
गिनती, यिनना । 

हुस्साइ (०७५) अ. प्‌.-हासिद' का" बहु., ईर्ष्या करने- 
वाले लोग, डाह करनेवाले व्यक्ति ! 


हू 


हूँ (७३>) फा. अव्य.-सावघानी सूचक शब्द, 'हाँ; घृणा, 
सूचक शाब्द, नहीं | 

हूं ($2) फा. उभ.-ब्रह्म, ईरवर; शून्य, खरा; सुन्लान, 
खाली । 

हृत्त (७५०) अ. स्त्री--मत्स्य, मछली; मीन राशि, बारहा 
बुज, बुजे हृत । 

हून (८५%) अ. पुं.-तिरस्कार, अपमान, बेइज्लती! , 

हषः (०५>) अ. पुं.-दहृ व्यक्ति जो न भराई कर. सके 
न बुराई; दरि बाल-बच्चे । 

हूब (८०५) अ. पुं.-याप, गुनाह; हत्या, हुलाकत । 

हूबहू (5४२३) फा. वि.-एक-जेसा, बिलकुल एक-सा; 
सदृश, समान, तुल्य, मिस्ल । 

हर (१5>) अ. स्त्री-हौरा' का बहु., परंतु उर्दू और फार्सी 
में एक वचन बोलते हें; वह स्त्री जिसके बाल और यँखें_ 
बहुत स्याह हों और शरीर बहुत गोरा हो; स्वर्ग में रहने 
वाली सुंदर स्त्री, स्वर्गांगना, स्वगं वधू । | 

हूर (>) अ. पुं.-हत्या, हलाकत; हानि, नुक्सान । 

हर जमाल (.००-))०-) अ. वि.-जिसका रूप स्वर्गागर्ना- 
जैसा हो, अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर स्त्री । 

हूर तलत (५८००५०५5 ) अ. वि.-दे. हूर जमाल' | 

हर झमाइल (, 2५०४))०-) अ. वि.-स्वर्गांगनाओं-जैसे हाव 
भाववाली स्त्री । 

हराने बिहिइत (०००७२ why) अ. फा. स्त्री.-स्बगं में 
रहनवाली स्त्रियाँ, स्वर्गागनाएं । 

हृरलईन (५७०,३०) अ. स्त्री--सुंदर आँखोंबाली 
हूर । 

हरेईं (४०>) ब. फा. स्त्री.--दे. 'हृरुलईन' । 

हृरोकसूर ()५-०३)५०-) अ. पु.-स्वर्ग और स्वर्गागना, बिहिएत 
और हृर। 

हृश (, 5%) फा. वि.-जंगली जानवर, उजट्ट, गेंवार । 

अ. स्त्री.-हान्हा, हु-हू, शोरोगूल; 'बहल* 

पहल, अबादानी । अ 
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ते उन 

ह्‌ 
हेच (४०) फा. वि.-तुच्छ, पोच; व्यर्थ, बेकार; कोई, 
कश्चित्‌ । 
हेचकल (५5६६४०) फा. वि.-अधम, नीच कमीना; कोई 
व्यक्ति। | ° 


हेचकारः (४४४०) फा. वि.-निकम्मा, काहिल, जिसके |. 


किये-धरे कुछ न हो । 
हेचगूनः (४5९४०) फा. वि.-किसी तरह, कसे भी । 
हेचमदाँ (,॥०००४०) फा. वि.-कुछ न ` जाननेवाला, 
निपट मूर्ख । 
हेचमदानी (, 5।०-०६४०) फा. स्त्री-कुछ न जानना, 
मूर्खता, अज्ञान। 
हेचसयज (3१५००४०) फा. वि.-जिसका कोई मूल्य न 
हो, बेक़द्र, तुच्छ । 
-हेच मर्द (०,१९४) फा. वि.-दीन और दुःखी व्यक्ति। 
हेस (#४2) फा. स्त्री--हेमियः' का लघु., जलाने की 
लकड़ी, ईंधन । 
हेखियः (५३-४०) फा. स्त्री.-ईंघन, जलाने की लकड़ी। 
हेलः (५५४०) फा. प्‌.~'हलेलः' का लघु., हड़, हरीतकी ! 
ह्‌ 
=, हैत (५८५४) अ. स्त्री-रूप, आकृति, शक्ल; ज्योतिविद्या, 
नुँजूम;' आकाशीय पदार्थो की विद्या, खगो विद्या। _ 
हैवतबाँ (, ०५८-१४०) अ. फा. वि.-खगोल विद्या का जानन- 
"वाला; ज्योतिषी । 
हैमते कञ्चाई (, ५१]55 ०४५००) अ. स्त्री.-वेषभूषा, सूरत 
शक्ल, ऐसी घज जिसमें कोई हँसी का पहलू हो । 
हैमते सज्मूई (५५5 ७६>) अ. स्त्री.-कोई वस्तु 
अपने सारे अंगों के साथ । 
हैकल (, }८५०) अ. स्त्री.--प्रसाद, भवन, बड़ी इमारत; 
हार, गले की माला; आकृति, रूप; वेशभूषा, सजघज; 
मूर्तिगृह्‌, मंदिर; कवच, ता बीज । 
हैशः (८.३४०) अ. पू.--क् दस्त कः वातक रोग, विसूचिका । 
है (,५५०) अ. पुं. -आतंव, पुष्प, रज, ऋतु, कुसुम, 
स्त्री का मासिक धर्म का खून । 
हैलए वबाई (50०) ४०) अ. पुं.-वह हैज़ा जो महामारी 
- की झक्ल में फेला हो। 
हेला (५७५०) अ. सत्री--रजस्वला, पुष्पवती, जिस औरत 
को मासिक*धर्म हो रहा हो । 
= हैजा (८३४०) अ. पूं.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई। 


= 


हैजान (१७३४०) अ.प्‌ -अशांति, गड़बड़ी; आवेश, जोक्ष;, 
कोलाहल, शोर; बेचैनी, इज्तिराव। 

हैजानमंगेज (५:£:|, ८०.५०) अ. फा. वि.-गड़बड़ी मचाने- 
वाला, अशांति फॅलानेवाला; बेचेनी फॅलानेवाला । 


हैजान खेज (4८,५३५०) अ. फा. वि.-दे. 'हेजानअंगेज'। | 


हैजानी (, ५४2) अ. वि.-अञ्ांति और बेचनी से सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तु । 

हैजुम (/३४०) फा. स्त्री.-जलाने की लकड़ी, इंधन । 

हैजुमकश (८5/5४2) फा. वि.-छकड़हारा; छगाई-बुझाई 
करनेवाला । 

हैजुमकशी (, 5४०) फा. स्त्री.-लकड़हारे का काम; 
लगाई-बुझाई । 

हैजुमफ़रोश (, #५५१५४० ) अ. फा. वि.-इंधन वेचनेवाला, 
जलाने की लकड़ी का ब्यापारी । 

कको ((५४9)5/5%०) फा. स्त्री.-ईधन बेचने का 

शा। 

हैसुरिजाल (,/६>)-।५३५०) अ.पुं.-गीबत, चुग़ली, पिशु- 
नता, निदा। - 

हैतान (,.) ७७%) अ. प्‌.-अकृत, असत्य, झूठ । 

हैदर (०४०) अ. प्‌.-शेर, सिंह, व्याघ; हज़त अली की 


| उपाधि। 


हैदर कर्रार (|)5 )५४०) भ. पुं.-हत अली की उपाधि, 
बारंबार शत्रु की सेना पर टूटनेवाला। 

हैफ़ (५-६५) अ. पुं.-हा, आह, हाय-हाय, अफसोस । 

हैफ़ा (७.४०) अ. स्त्री.-क्शोदरी, पतली कमरवाली। 

हैबत (५०५४०) अ. स्त्री.-आतंक, रो'ब, धाक; भय, 
त्रास, डर; तेज, जलाल; प्रताप, इकबाल । 

हैबतअंगेज (ल्‍47०|०-५५०) अ. फा. वि.-भय उत्पन्न करनं- 
वाला, भयकारक, त्रासजनक | 

हैबतमंगेजी (, 57४४०५८५४०) अ. फा. स्त्री-भय उत्पन्न 
करना, त्रासजनक होना । 

हैबतजजवः (३०३५८५४०) भ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, डरा 


हुआ। 
हैबतजदगी (, 5०५५८५४०) अ. फा. ्त्री.-त्रास, भयभीत 
होना । तमत 
हेबतजा (|५/८.५) अ. फा. वि.-दे. ' । 
हैबतनाक ((_४००-५४० ) अ. फा. वि.-भयंकर, रौद, भया- 
नक, खौफ़नाक। - र 
हैबतनाको (_55 ७८८७५) अ. फा. स्त्री-भयानक हवना, 


खौफ़नाकी । 


Se ने जंगल, वियावात। 
हैमा (८७०) अ. पुं.-चे पानी का जं ड 
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आ हैमोयः (2४४४२) फा. स्त्री.-जलाने की सूखी लकड़ी । 
हैयः (८४>) अ. प्‌ .-अहि, सपं, साँप । 

हैयात (+०५६-) अ. पृं.-'हंयः' का बहु., बहुत से सांप । 
हैयाल (५७०) अ. वि.-बहुत वड़ा छली, बहुत बड़ा धूतं, 
बहुत बड़ा मक्कार । 

हेयिज (+=) अ. पृं.-स्थान, जगह; छोर, किनारा । 

हेयिजञ खाकी (55५२५४) अ. फा. पूं-मत्यंछोक, संसार, 
दुनिया । 

हैयुलआलम (+५८, ५००) अ. पृं.-एक बूटी जो सदा ह्री 
भरी रहती है। 

हैरत (००.४०) अ. स्त्री.-आइचर्य, विस्मय, तअउ्जुव, 
अचेभा; निस्तब्धता, चकितता, भौचक्कापन । 

हैरतअंगेज (>८०|-०७०) अ. फा. वि.-आश्चर्यजनक, 
अजूबा, अजीवोगरीव । 

हैरतअंयेळो (५००२०) अ. फा. स्त्री.-अजूवापन, 
आइचर्यजनकता । 

हैरतमफ्बा {|;|->)५=) अ.फा.वि.-आश्चर्यवर्धक, अचंभा 
बढ़ाने वाला । 

हैरतकदः (४-5८-५. ) अ.फा.पूं.-जहाँ हर बात आइचर्यजनक 
हो, जहाँ हर तरफ़ अचरमेदाली बातें हों! 

हैरतखानः (०२५०३४) अ. फा. पृं.-दे. 'है. कद: । 
हैरतलेख (३४८८८५५०) अ. फा. वि.-दे. है. अफ्जा' ! 
हैरतडद: (5८,५5) अ. फा. वि.-चकित, विस्मित, 
निस्तत्ध, अचंभे में पड़ा हुआ। 

हेरतजदगी (55००३४) अ. फा. स्त्री:-अच॑से में पड़ा 
हुआ होना । 

हरता (।)=४०) अ. फा. पुं.-दे. 'हैरतअपजा' । 

हैरतनाक (६5७८०५४०) अ. फा. वि.-दे. “है. अंग्रेज़' । 
हैरत फ़ज्ञा { (5५०)४० ) अ. फा, वि.~ हैरतअपजा' का लघु., 
- हैरत अप्रजा'। 

हैरतसरा ( (*<०)४० ) अ. फा. स्त्री.-दे. है कद: | 
हैरतसामाँ ((०)००००)५-.) अ. फा. वि.- दे. ' 


७५४ 


होश 

हैल (, |>) अ. स्त्री.-शक्ति, ब, जोर, ताक़त । .. 
हैलूलः (८५.५=) अ. पुं.-आड़, ओट, आवरण, पर्दा । 
हैदान ( ..$%०) अ. प्‌ --पशु, चौपाया; वन-पशु, जंतु, जंगली 
जानवर; हर वह्‌ चीज़ जो प्राण रखती हो, जीवधारी | 
हैबानात (८-।०|५५०) अ. प्‌. हैवान' का बहु., पशुगण, 
चौपाए, मवेशी । i 

हैवानी (, ०।,४>) अ. वि.-पशु-सम्बन्धी ; पशुओं का; 
पशुओं-जंसा । 

हैदानीयत (“८५०।,४०) अ. स्त्री.-पशुता, पाव, अमान- 
वता, निर्दयता, कठोरता । 

हैवान ज्ञाहिक (५-६१.५४) अ. प्‌.-हँसनेवाला प्राणी, 
अर्थात्‌ बंदर । 

हराने नातिक़ (5७0 ४०) अ. पुं.-तोलनेवाळा प्राणी, 
अर्थात्‌ मनुष्य । 

हैवान मुत्लक़ ( 5०७ १४०) अ. प्‌ं.-निरा पशु, बिलकुल 
आानवर। « 

हैस (, ५४>) अ. स्त्री.-युद्ध, कलह, लड़ाई; कुमार्ग गति, 
बेराही। 

हैसबेस (, २, ५५२.) अ. स्त्री.-वाक्कलह, वादविवाद, तू-तू, 


a 


म-मं। 
हैसियत (८-५५२) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठित, इज्जत; आथिक 
अवस्था, माली हालत । 


हैसियतदार ( ॥००-%#*%०) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, जी- ह 
इज्जत; धनवान्‌, मालदार । न 


हैसियतमंद (०-०८-५३५5. ) अ. फा. वि.-दे. 'है. दार”! 


हैँसियते उफी (, ५5 ८८५५०.) अ. स्त्री.-सवमें मानी हुई 
प्रतिष्ठा । 


हैहात ( ००७४०) अ. स्त्री.-हा हंत, हाय अप॒सोस, हाय-हाय । 


होज़ (०) फा. वि.-चकित, हैरान; त्ररत, खौफ़जदः। 


है. अंगेज'। | होचा (, ५०) का. वि.-प्रफुल्ल, विकसित, शिगृफतः, 
हैएतो (, ५५४०) अ. वि.-आश्‍्चर्य में पड़ा हुआ, चकित, | (स्त्री.) नगिस का फूल । 
निस्तब्ध । होर (2) फा. पुं.-रवि, यूर्य, सूरज । 
हैरत जलूव (४५५८ ८४०.) अ. स्त्री.-प्रेमिका के दर्शन मे | होरख्झ (, ८,५०) फा. पू.-यूयं, रवि, सूरज । 
उत्पन्न निस्तब्धता । 


होरमुङ्द ( ०३५५०) फा. 
प्रसिद्ध ग्रह । 

होशंग (£22) फा. पुं.-ईरान का एक प्राचीन नरेश । 

होश (, ५०) फा. प .-नुद्धि, समझ, अकल; संज्ञा, चेतना, 
खबरदारी; विवेक, तमीज, अच्छे-बुरे के कक की बुद्धि; 
नें के उतार की अवस्था ' 


पुं.-बृहस्पति, मृदतरी, एक 
हैरते हुस्न (५-० ५०)४००) भ स्त्री.-सुंदरता के अनुभव से 
उत्पन्न होनेवाली हैरत । 
` हैरान (../)8>) अ. वि.-चकित, निस्तब्ध, हक़्का-बक्का | 
हैरानी (, ५/|7४>) अ. स्त्री.-विस्मय, आचर्य,» तअज्जुब, 
हैरत । न 
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होशबाए्तः 


अ 

होङ्गबास्तः (८०5०, #५०) फा. वि.-जिसका दिमाग FF 
न हो, हतसंज्ञ। 

होशमंद (००,४५) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; सचेत 
होशियार । 

होशमंदी (_ ५५०.१, #५2) फा. स्त्री--युद्धिनत्ता, अकलमंदी 
चेतना, होडियारी । 

होशयार (५५८८४५०) फा. वि.-वुद्धिमान, अवलमंद ; चतुर, 
चालाक; सचेत, हवास म; छली, ठग; दक्ष, कुशल, 
माहिर । 

होशयारी (, 5५२५०) फा. स्त्री.-बृद्धिमत्ता; चातुर्य; 
चेतना; छल; धूतंता; कुशलता। 

होशरुबा (६२), ५०) फा. वि.-होश उड़ा देनेवाला, संज्ञा- 
हीन कर देनेवाला । 

होशोखिरद (७5१, #2) फा. प्‌.-संज्ञा और बुद्धि, अकल 
और तमीज । 

होशोहबात ( |) फा. अ. पुं.-दे. होशोखिरद'। 


हो 

हौज: (५०>) अ. पृं.-छोटा हौज । 

हौः (४३१) अ. पृं.-राज का केद्र, राजधानी; छोर 
क़्नारा; भग, योनि। 

हौज (८३%) अ. स्त्री.-अज्ञानता, नासमझी; आतुरता, 
>,अधी रता, जल्दबाजी । 
हो (5५०) अ. प्‌.-पानी का पक्का कुंड जो मस्जिदों या 
बुशीचों में होता 

रीज (८०५०) अ. पुं.-ॐंट या हाथी की पीठ पर रखी जान- 
वाळी अम्बवारी, होदा । 
हौन (८५५०) फा. प्‌.-छोत की ज़मीन जिसमें ढेले बहुत हों । 
हौन (...५०) अ. पृ -सुख, शाम्ति; प्रतिष्ठा, वक्रार; विनय, 
नम्प्रता; हलकापन । 
हौबः (८२,०) अ. पुं,-तनिहाल । 
हौब (५%) अ. पृं.-पाप करना, गुनाह करना; इच्छा, 
ख्वाहिश; घबराहट; दुःख, रज। 
हौबत (८८०५५०. ) अ. स्त्री.-पाप-कर्म, गुनाहगारी । 
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५ ८ की पर." होसलःशिकनी 
हाँबा (५०५०) अ. स्त्री.-सुखेच्छा, आरामतळबी आलस्य, 
काहिली । 
हौः (८०५०) अ. पृं.-द्ायुंद्व, बहुत उड़ा जंग हर बड़ी 
वस्तु । ब 
हीरा (|:०) अ. स्त्री.-गोरी स्त्री जिसके वाळ और आँखें 
स्याह 
होल (,)१>) अ. पु.-आसपास, चौगिदं; शक्ति, तुंवानाई । 
हल (ए) अ. पूं.-भय, त्रास, डर, खौफ़ 
हंत्लअंगज (३:४० |»०) अ. फा. वि.-भय उत्सन्न करने- 
| वाला, भयजनक । 
६।लअएखा (।55/,|५2) अ. फा. वि.-भय बढ़ानेवाला, भय- 


mr Ff 


ष्‌ द्वके || 
हौलस्दः (३०५०) अ. फा. वि.-भयभीत, भयाकुल, त्रस्त, 
डरा हुआ। 
हौलज्ञा (]5,।१%) अ. फा. वि.-दे. 'हौलअगेज'। 
हौलनाक (४० |+०) अ. फा. वि.-भयंकर, भयानक, 
भीषण, डरावना, खौफनाक! * 
होलिगी (५4०५2) अ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, खाइफ़; 
उद्विग्न, व्याकुल, परीश्ान। | 
होश (८४१२) अ. पुं.-घर, गृह्‌, मकान; स्थान, जगह्‌। , 
हौसलः (८५.०१२) भ पुं.-उत्साह, हिम्मत; धृष्टता, ढीठपन; | 
साहस, जुअंत; उद्ंडता, गुस्ताखी; आवेग, जोश, वलवला | 
हौसिलः अपजा (४००००) अ. फा. वि.-उत्साहवद्धंक, 
उत्साह बढ़ानेवाला; प्रोत्साहन देनेवाला । 
हौसलः अफ््ाई (. 5/।*।०५-०५२) अ. फा. स्त्री.-प्रोत्साहन, 
हिम्भत बढ़ाना । 
हौसलःमंद (७-५०८५-०५२-) अ. फा. वि.-साहसी, - उत्साही, 
हिम्मती । 
हॉसलःभंदी (५०५७०८८०१०) अ. फा. स्त्री.-उत्साइ होना, 
जाश और वलवला होना । 
हौसलःशिकन (.८०८०५>) अ. फा. वि -हिम्मत तोड़ने- 
बाला, उत्साह भेदी, दिल तोड़ देनेवाजा। R 
हौत्लःक्षिकनी (. ५८५०६०१०) अ. फा. स्ती.-हिम्मत 
तोड़ना, प्रोत्साहन न देना, दिल तोड़ना । 
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उर्दू हिन्दी शब्दकोश 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के हिन्दी समिति 
प्रभाग द्वारा प्रकाशित यह ग्रन्थ प्रमाणिकता और 
उपयोगिता की दृष्टि से अप्रतिम माना गया है। 
विद्वानों द्वारा मुक्त कंठ से प्रशंसित इस स्तरीय ग्रन्थ 
का आब यह सप्तम संस्करण जिज्ञासु पाठकों के 


